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| ( कबिता )-स्त्रामी .विद्यानन्द `" १२ १३--इनसान जहाँ मक्खियों की तरद सरते हैँ ! 


मुवलमानो' में सांस्कृतिक मेज्ञ-जोल का 


CN 0 कु 
जा की. ... १३, १४-चेन-गैज्ञ--डाक्टर एंन० एस० बधन -... ४२ 


र्‌ भूपेन्द्रनाय दत्त... ,... १९ ४.१६--सम्पादकीय विचार हिन्दुस्तानी कल्चर सोसा- 
दास आचार्यं परिडत क्षितिमोहन ड यरी, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद का साठवाँ जन्म 


न ००० २३ दिन, नई बुनियादी तालीम, अ्रन्न-संकट और 

[ता ! ( कविता )--श्री “करील? .... २८. ब्लैक मार्केट, कांग्रेत किसान मज़दूरों का 
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३२ ध्येय, चीन जनतन्त्र का द्वामी, इथियोपिया 
क्या सचमुच मुक्त हो गया, विजय के पद 
३३ जिह | ` ` 82] :.. ४६-५२ 


बर इस बात की शिकायतें आती रहती हैं कि ग्राहकों को ठीक से विश्ववाणी 


विश्वदाणी भेजने की तारीख तक दर्ज करते हैं। किन्तु डाकखाने के भूत 
गायब कर देते हैं। हमने बारहा पोस्टल अधिकारियों से इस बात की 
जिष्टडं प्रति की ही गारण्टी कर सकते हैँ साधारण रूप से 
' सहमत होंगे कि हम इस मामले में कुछ कर सकने म॑ 
रीख को प्रकाशित हो जाती है और तीन तारीख तक सभी 
वे इसमें जरा भी कोताही नहीं होती। अनेक सज्जन जब 


| क ७ ९२५ ७७-क -आचार्यं श्री गुरदयाल माक्ष दद्‌ 
डाक्टर जोमेफ़ इरविन फ्रान्स 3९0 


गी पिछुड़ी हुई जातियों की समस्या-- । ` १५--पुस्तक परिचय--स्त्रामी विद्यानन्द. ... ४५ 


सम्बन्ध है हम ग्राहकों को तीन तीन बार चेक करके हर महीने 'विश्ववाणी! ' 


क नम्बर लिखना भूल जाते हैं | विश्ववाणी सम्बन्धी | 
चाहिये। और अपने पत्र के जवाब के लि 
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हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी 


[ उद्देश्य और विवरण ] 


आदमी का मन दो ज़बरदस्त ताक़तों की लड़ाई का 
मैदान है। इन में से कभी एक आदमी को श्रपने बस में 
कर लेती है और कभी दूसरी । इन दोनों में हमारे दिल पर 
काबू पाने के लिए बराबर कशमकश होती रहती है । 

एक ताक़त खुदगारजी या स्वार्थ की है जो हमें अपनी 
छोटी ख़ाहिशों के पूरा करने में लगाती है, जाने और 
ग्रनजाने, ज़ोर के साथ इमारा ध्यान हमारी तुरंत की 
ज़रूरतों की तरफ़, विषयों के भोग. की तरफ़, खींचती 
है। इसके असर में आकर हम न सिफ़ श्रपनी श्रसली, 
ठोस और टिकाऊ भलाई को भूल जाते हैं, हमें अपने भाई 
बंदों की उस भलाई की भी सुध नहीं रहती जिसके बिना 
हमारा अपना कल्याण नहीं हो सकता । 


दूसरी ताक़त हमारी समझ की वह अन्दरूनी रोशनी 


है जो हमारे दिल में सब से मिलकर रहने की चाह 


पैदा करती है। यह इन्सानियत का वह रिश्ता -है जो 


. श्रादमी आदमी को मुहब्बत के नाते में जोड़ता है। यह 


रिश्ता आदमी को मजबूर करता है कि वह अपनी आत्मा 


। सोई हुई ताकतों को दूसरे ्रादमियों से मिलकर और | 
.. उनकी मदद से जगाए, जीवन के ऊँचे ऊँचे आदशों' को 


पूरा श्रौर सफल करे, और आदमी श्रौर समाज दोनों को 


' उस मंज़िल की तरफ़ ले जाय जहाँ हमें इस दुनिया में 
. पहुँचना है । 


पहली ताक़त श्रादमी को आदमी से अलग करती है। 
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` सु-शाँति रौर बल पाने के लिये जी तोड़ कोशिशें 


ओर आपस के फ़र्के' को चमकाती है। दूसरी ताक़त 


[द १ पर अ 3 


मेल-जोल बढ़ाती है, छोटे छोटे गिरोहों को तोड़ कर बड़े 
गिरोहों में बदल देती है । यह ताक़त आदमी के मन, 
विनय और ज़ब्त सिखाती है, उसके सामने ऊंचे 
मक़सद रखती है, उसकी भीतरी आंख के धुधुले को दू 
कर उसके सामने श्रादमी की सबसे ऊंची ओर आ 
मंज़िल के चमत्कार नज़ारे को खड़ा कर देती है । यह 
जल है जिसके रास्ते पर तारीख़ फे पहले दिन से ६ 
आदमी दुख और तकलीफ़ सहता खेखड़ें उठाता 
चला जा रहा है । 
हमारे देश में भी आज हिन्दू , मुसलमान, जैन 
पारसी, ईसाई, सिख और और और घमों के मानने 


2 H, ./(॥|/ 


रहे हैं। यहां भौःदो तरद्द के भाव काम कर 
एक तरफ़ हम अपने अपने मतों को आदमी के 
केलाव की आख़िरी हृद मानते हैं, एक गिरोह दूर 
अपने सें जुदा अपने से बाहर समकता है। लेकिन 
तरफ़ एकता की ज़बरदस्त ताक़त इस अने 
रही है । इसमें शक नहीं कि इस खींचतान 
ऐसे नए समाज का विकास कर रहे. 


समुद्र की गहरी खाइयां तीन तरफ़ से घेरे हुए हैं, उस 
ज़माने से लेकर जो तारोख़ की याद से परे है, एक के बाद 
एक बहुत सी नसले और बहुत सी तहज़ोबें आई” और 
आकर बस गई । लेकिन पुराने रहने वालों और नए आने 
वालों में शुरू के लड़ाई झगड़ों के बाद यहां की हवा ओर 
पानी के असर से हमेशा मेल जोल श्रौर शाति का दौर 
क्रायम हुआ, ्रापस के चैर मिटे, मेल मिलाप की राहे 
निकलीं, सहयोग श्रौर समभौते ने कदम जमाया | हर 
दफा जब यह समय श्राया और प्रेम की नींव पड़ी तो उस 
नींव के ऊपर एक नई सभ्यता का नया महल" खड़ा हुश्रा 
जिसमे नए और पुराने के संगम से एकता की एक श्रनूठी 
शान पैदा हो गई । 
| एक दूशरे के बाद इस देश में इस तरद के कई मौके 
| श्राए | सबसे पहले आय-द्राविड़ी तददज्ञीब का डौल डला । 
| उस तदज्ीब को बुनियाद इस निराले अनुभव पर रखी गई 
जो जीवन को एक श्रटूट और भरपूर धारा समझता था। 
इसी भाव को हमने अपनी भाषा और दब में, अपने 
फलसफ़े और धमं में, समाज श्रौर कला में ज़ाहिर किया । 
उस तहज़ीब की आत्मा राम और कृष्ण, महाबीर और 
बुद्ध, चन्द्रगुत श्रौर अशोक, वाल्मीकि श्रौर व्यास के 
जीवन और उनके कारनामों में दिखाई देती है। शकों और 
हमलों की ग्रांधी ने इस सभ्यता की नदी को गंदला 
| लेकिन जब उस तूफ़ान की मौजों के थपेड़े घीमे 


[पैदा हुईं सारनाथ श्रौर साँची के टोप, बाघ 
ता की तसवीरे, खजुराहदोःश्रौर भुवनेश्वर के 
स और भवभूति के नाटक उस सुनइले 
गाती यादगार हैं। 
फिर पलटा खाया | नई नई नसलों ने हमारे 
'। अरब, तुकं और मंगोल हिन्दुस्तान 
| उनके साथ समाज का एक नया 
नए उपूल. ग्राये जिनका ढांचा 


ob SN किएपतइतओवि)िि >> 


' करते थे। एक ही तरह के नीति के उसूल और फ़लसम | 


इ- थे | दोनों की समाजों के ठचर और राज के संगठन इतने 


[ बर्ष ५, आग ६, संख्या १ | 


ने दूसरे की श्रथाद गहराई में हिलोरें उठाई । इनके भेल | 
से भक्ति और तसव्वुफ़ का दरिया उमंड़ पड़ा। प्रेम के | 
मतवालों और इश्क़ के दीवानों ने लोगों के दिलों को मोह: 

लिया ! इस नए पंथ के चलाने वाले साधु, दरवेशों ने | 
समाज और सभ्यता पर गहरा असर डाला | कबीर, नानक, | 
चैतन्य, तुकाराम, मुईनुद्दोन चिश्ती, बाबा फरीद, निज्ञा- | 
मुंद्ीन ओलिया और इन सरीखे सैकड़ों सूफी संतों ने 


` समाज के जीवन में इलचल भचा दी। बड़े बड़े सम्रारों ' 


ओर शहन्शाहों को इनके नए आदरा के सामने सिर 
भ्रुकाना पड़ा | जिस तरंग ने हिन्दुस्तान के जीवम समन्द्र 
को घुरनीचे तक मथ डाला उसका असर सम्वता के हर 
अंग पर पड़ना लाज़मी था। इसीलिये मंभले ज़माने की 
कल्चर के हर पहलू पर इस मेल की छाप दिखाई देती | 
है। शायरी और संगीत में, इमारतों और तसवीरों में, / 
रहने सहने के तरीकों ओर चालचलन में, खेल कूद और 
तमाशों में, मेलों ओर व्योहारों में, जातों रौर फ़िकों' में 
हर तरफ़ हर जगह नई ज़िन्दगी की चमक दमक ओर गर्म 
गर्मी महसूस होतो है। नए जीवन की उमंगों में नई मौजों 
का उभार नज़र आता है। 

एक बार फिर हिन्दुस्तान का समाजी कारोबार एकता 
के घागों में बँधा । समाज के जीवन की बुनियाद काम 
धंधों और व्यापार पर कायम होती हैं। इन्हीं पर समाज | 
के निबाइ का सहारा है। इन बुनियादों पर कला श्रौर | 
फ़न, विद्या श्रोर इल्म, ज्ञान और मारफत का महल तैयार . 
होता है । उस मंझले ज़माने में सिफ़ हमारी बुनियादी | 
ज़िन्दगी ही एक नहीं हो गई थी, हमारी सभ्यता की | 
इमारत के दर दीवारों, कोठे भ्रटारियों में. भी सुद्दावनी | 
एकरंगी ञ्रागई थी । जातों और फिक्रो, मतों और धर्मों | 
के अलग अलंग बाजों से मिलकर एक सुरीला सङ्गीत | 
निकलता था जो सब के दिलों को गुदगुदाने बाला था। 
हिन्दू और मुसलमान एक ही ज़बान बोलते थे । हर सूबे की | 
श्रपनी एक अलग बोली थी जिसे दोनों एक सा इस्तेमाल |. 
करते थे । अदब की भाषाएँ दोनों की एक थीं जिनमें | 
वे कविता लिखते ओर अपने दिल के भावों को ज़ाहिर | 


दर्शन के सिद्धान्त दोनों के दिमाग़ों को खूराक पहुँचाते 


जुलते थे कि एक' दूसरे की नक़ल मालूम द्वोते ये | 
इसके बाद ज मारी तारी [ 


Kee, 
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जनवरी १ ६४५ ] Digitized by Ar 
इस मुठभेड़ का नतीजा यह हुआ कि हमारे देश में नए 
बिचारो, नई शक्तियों ने घर कर लिया । इमारे पुराने राज 
टूटे, हमारे ब्यापार ओर धंधों का पुराना ढांचा चकनाचूर 
हो गयां । लेकिन फिर कुछ दिनों बाद दी टूटे खंडरों की 
बिखरी हुई ईटों में एक नई इमारत के आसार दिखाई 
देने लगे | मुर्दा बदन के अंगों में ज़िन्दगी के निशान 
कलकने लगे | नए जीवन और नए विचारों के असर से 
एक नई क्रोम बनती दिखाई दी । समाज के एक नए पुतले 
की शाकल तैयार होने लगी | इस पुतले में नई जान ओर 


, नई ताक़त है, इसमें एक नई एकता का अनुपम भाव है। 


अब अगर इस एकता या उसके रंग रूप को फिक़ों के 

झगड़े, सूबों की लड़ाइयाँ, धर्मों के बखेड़े बिगाड़ना 

चाहें तो नुकसान उन्हीं का है। ऐसा करना ज़माने के 

बहाव के खिलाफ़ समाज की नाव को उलटा चलाना है। 

कुदरत ने हमारे देश को पहाड़ों और समुद्रों के एक 

चौखरे में बाँधा दै | इन ही के ज़रिये बाहर से हमला करने 

वालों के मुकाबले के लिए कुदरत ने आसानियाँ पैदा 

की हैं | इस देश की धरती में उसने इधर से उघर तक 

तरह तरह के घन दौलत को छितरा रखा है । फीजी ज़रूरतों . 
की निगाह से ही नहीं खेत ओर खान की उपज के ख्याल 
से भी हिन्दुस्तान एक है। इर इलाके पर दूसरे इलाके, 

का ऐसा सहारा है कि सब मिल कर ही आराम की ज़िन्दगी 

बसर कर सकते हैं। हम चाहें तो अपनी इस कुदरती 
एकता को बनाए रखें ्रौर बढ़ाएं, चाहें तोड़ें और मिट्ट 
में मिला दें। हमारे इड्तियार में है कि चाहे “कुदरत के 
साथ मिलकर श्रपने समाजी जीवन को सुखी बनाएँ ओर 
चाहे कुदरत की इन नेमतों को ठुकराकर मुसीबत, भूख, 
श्रौर मौत का शिकार बने । 


व्यापार, धंघों और कारत्ार के नए तरीकों ने हमारे 
देश में नई ताकतों को दाखिल कर दिया है। हमारी 
माली ज़िन्दगी एक ज़ंजीर में बंध गई है । एकता की इस 
नई बुनियाद पर समाज और राज के नए नए विचार और 
नए नए आदर्श हमारे सामने आ रहे हैं | मारे दिमाग़ों 
में ज़यालों की नई नई लड़ें गंध रही हें। इमारी निगाहों 
में आदमी की कद्र बढ़ रही हे। बराबरी और इन्साफ़ 
के बरताव का चर्चा ज़ोर पकड़ रहा हे। इमारे दिलों में 
एक नई समाज की तसवीर बनती जा रही दै | इम चाहते 


हें कि हम अपने दी बनाए. हुए कानूनों को माने श्रौर | 
"ऐसे शासन के हुक्मों कौ तामील करें जिसमें ग्रेरों का | 
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राज का बल है | इमीलिए मारे देश में आवाज़ उठ र 
है कि राज बल हमारे द्वाथों में सौंप दिया जावे।\ 
यह आवाज़ ठीक भी है। लेकिन इस खेंचातानी : 
हमें यढ नहीं भूल जाना चाहिये कि राज बल दी ब्िन्दग 
का मक़सद या ध्येय नदीं है | बल तो एक दथियार हैं. 
इस हथियार से श्रगर समाज और आदमी की ज़िन्दगी क 
असली मंशा पूरा दोता दै तो दयियार श्रच्छा दै, सराह 
लोयक़ है । और अगर इससे इन्सानी जीवन के सच्चे मत 
लब के हासिल करने में रुकावट पड़ती है तो हथियार डु 
है, नफरत के काबिल है । | 
दुनिया की तारीख़, अपने समाज का तजरुबा रो 
समझ, सब हमें यदी बताते हैं कि हुकूमत को ताक़त १ 
दारमदार लोगों के मेल मिलाप पर, समाज के संगठन पर 
जीवन के बुनियादी उसूलों और असली नफ़े नुकसाठ | 
एकता पर है । जहाँ लोगों के मकसद एक होते हैं ५ 
उनके मन मिल जाते हैं, वहां उनके दिलों में एक 
उमंगों की लइरें उठती हैं। उनकी भुजाश्रों को रगें । 
साथ फड़कती हैं। उनमें हिम्मत, हौसला और बल ब 
है। इसके ख़िलाफ़ “जहां बुनियादी उसूलों पर लोगों: 
रायें जुदा जुदा होतो हैं, जहाँ उनके विचारों में फ्रक़ 5 
जीवन के मक्सदों में बिरोध दोता दे, वहां सारे समाज 
बदन में लहू रुक रुक कर चलता है, ओर समाज केर 
पट्टे ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के चा 
चलन और इख़लाक में कमज़ोरो आ जाती है। 
हुकूमत का बल समाज को वह श्रमानत है जो आप 
के समभौते पर ही कायम रइशसकती है। ज्योंही 
समभौते में विघन पड़ा, एक दूसरे का भरोसा उठा, 
राज की साखें टूटीं और ताकत का नाश होने 
हिन्दुस्तान को बल की जरूरत है, पर हमें यह ३ 
चाहिये कि यइ बल कोम श्रात्मा की एकता में 
करता है । अगर हिन्दुस्तानी .एक बार अपनी 
दुविधा को मिटा दें, अपने आपको पहचान ले तों 
की ताकत बाँदी.की तरह उनके सामने दाय ' 
रहेगी । लेकिन आत्मा को पाने के लिये 
की ज़रूरत है, अपने दिलों की. जांच | 
दिमाग्यों को नियमों से बांघना होगा | 
मंभले जमाने में हमें एक 
सभ्यता की शानदा 


NR 


- 


| दायरे को बढ़ाकर उसमें इसलामी विचारों को घेर लिया, 
£ जिससे उसकी तङ्ग नज़री कम हुई । मुसलमानों ने भी हिन्दू 
'मज़हब और फ़लसफ़े के ऊँचे उसूलों को अपनाया, जिसका 
नतीजा यह हुआ कि उनका कइटरपन नरम पड़ा। दोनों ने 
मिलकर एक ऐसी सभ्यता को पैदा किया जिसने श्रपनी 
. ` ्रानबान ओर बलबूते से दुनिया! को श्रचरज में डाल 
| दिया । श्राज हमें अतीत को उस रीति को जगाना है। 
© ' भ्रपने पुराने श्रनुभवों को नई हालतों में फिर से दुद्दराना 
| ३। अपनी रवादारी और प्रेम की मूली हुई रसमों को 
एक बार फ़िर से जगाना है | हिन्दू और मुसलमानों की 
| | ग्रात्मा के आईने से आपाधापी के मेल को साफ़ करना है 
ताकि वह अपने हक़ोक़ी असली रूप को पहचानें ओर 
| दसरे में अपने को देख अपनी एकता को समरे ओर 
उसका रस लें। 
ह एक बहुत बड़ी बुहदत से हमारी क्रोम कष्ट सहती, 
£ दुःख उठाती हुई उस दिन की बाट जोह रही है जिस दिन 
|नए समाज और नई सभ्यता का जन्म होगा | वह दिन 
तो श्रायगा ही इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हो सकता 
है कि हमारी निगाह की कमज्ञोरी और हममें भरोसे की 
कमी उस दिन के आने में देर लगा दे। पर याद रखना 
।वाहिये कि भावी बलवान है। इसका टलना नामुमकिन 
यें वे सब्र लोग जिनकी आँखें आजकल के झगड़ों 
ला नहीं गई हें। श्रायें ओर मिलें, पगडंडियों को 
एक सीधे रास्ते पर चलें और आज़ादी के सूरज को 
पूरी आबताब के साथ उगता देखें । हमें यकीन 
इसकी रोशनी में शक ्रोर शुबह के बादल छुट 
, दुविधा और विरोध का कुदरा दूर दो जांयगा 
र मेल और मुहब्बत का साफ़ आसमान हमारी आँखों 
ति को जगा देगा । | 

मकसद को हासिल करने के लिये हमें एक संघटन 
त हैं| हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश 
चाइते हैं, जो संमभते हैं कि सब फ़िक्रो' और 
घल और श्रापस के समभोते में ही हमारा भला 
निजात है । ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो 
मांदे और निराश मालूम होते हैं कि उन्हें 
गला नहीं मिलता । इन्हीं वजहों से 
ऐसी जमाश्रत बनाई जाय जो हृठ, 
] | के ज के रास्ते 
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इन्तज़ाम को संवारती हैं। 


[ वषे ५, भाग ६, संख्या १ _ 


हमें ऐसे लोगों को साथ लेना है जिन्हें अपने देश की _ 
आने वाली बड़ाई का पूरा भरोसा है, जो देश के सवालों | 


पर तंग नज़री के साथ जुदा जुदा फिक़रों की भलाई के 


ख़याल से विचार नहीं करते, जो फ़िक्नों ओर सम्प्रदायों के | 
बखेड़ों से घबरा कर घीरज नहीं खो देते, जो कोशिश करते | 


हैं कि इर तरोक्गसे देश के रंग बिरंगे रस्मों रिवाजों का 
एक दूसरे से मेल बैठा कर इकरंगी सभ्यता क्रायम करें। 
ऐसे भाइयों और बहनों को एक जत्ये में लाना है ताकि 
वे एक ऐसी सभा बनावें जिससे मेल और मुहब्बत का 
संदेशा सारे देश में फैल सके | 
इस सभा को जो काम करना होगा बह्द जितना ही 

भारो है उतना ही विशाल भी है। इसके दो पहलू हैं। 
एक तरफ़ तो आपस के उन शकों को दूर करना है जो 
हमें एक दूसरे से अलग करते हैं । दूसरी तरफ़ हमें देश 
के सब लोगों को लेकर एक क़ौमी ज़िन्दगी का नया ताना 
बाना तैयार करना है। यह काम राजनीति से सम्बन्ध 
रखता है लेकिन इसका दायरा राजनीति की हदों से बाहर 

फेला हुआ है | असली काम उस ज्ञान, उस इलम या उस 
समक को हासिल करना है जिसके ज़रिये हम अपने को 

पहचान सके। काम ऐसे ग्रादशो' का क्रायम करना है 
जो सब्र को अपनी तरफ खींचें, सब के दिलों पर एक सा 
असर डालें, सब को मिलाकर एक राह पर चलने का 

न्योता दें। काम नासमकी को दूर करना है, जहालत से 

लड़ना है, बीते ज़माने की उलकनों को सुलझाना है, एक 

दूसरे के अदबी कारनामों, एक दूसरे की मज़इबी खूबियों, 

एक दूसरे के चलन के ऊँचे भावों को एक दूसरे पर ज्ादिर 

करना है। सचा प्रेम तभी पैदा होगा जब हमारे दिलों में 

एक दूसरे को इज़्ज़त होगी श्रौर एक दूसरे की इउऩत के | 
लिये एक दूसरे को भले ढंग से जानने और समभने की 
ज़रूरत है । 


यह काम मेल मिलाप का है। लोगों के जीवन में, - | 


रोज़मर्रं के कारबार में सैकड़ों मौक़ों पर एक दूसरे का संग 
साथ होता है| इम मदरसों, पाठशालाग्रों में, कारब्ानों, 


दूकानों में, हाट बाज़ारों में, खेल कूद तमाशों में, मेलों | | 


त्योहारों में एक दूसरे से मिलते हैं | संगत हमें एक दूसरे 
के पास लाती है, हमें प्रेम और दोस्ती की डोरियों से 


बाँधती है । पेशों श्रौर धन्धों, दस्तक्रारी रौर कारीगरी, | 
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हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी 


जनवरी १६४५ ] 


छागर हमें अपने देश की गरीबो को मिटाना है तो हमें 
मिलकर कुल हिन्द के माली सुधार की ऐसी तरकीव 
सोचनी पड़ेगी जिन पर हमारी पूरी समझ ख़च हो । जिन 
मुसीबतों में हमारे देश भाई आज डूबे हुए हैं वे सब पर 
एक सा सर डालती हैं। हिन्दू श्रौर मुसलमान बराबर 
ही उनके शिकार हैं | इसलिए उनके दूर करने की तदबीरे 
भी दोनों को मिलकर ही निकालनी पड़ेंगी । 

लेकिन इमारे इस कास का सब से ज़रूरी पहलू इख़- 
लाक़ी या नैतिक है। ज़िन्दगी की हार ने हमारे दिलों को 
छोटा कर दिया है। हमें इस तंगी को दूर करना है । हमें 
अपने दिलों को इतना बड़ा, अपनी आत्साओं को इतना 


ऊँचा बनाना है किं हर हिन्दुस्तानी को भलाई में हम 


अपनी भलाई देखें । हमें अपने ज़हनों की उन दीवारों को 
गिंराना है जिन्होंने हमें छोटे छोटे घरौंदों में बन्द कर 
दिया है। हंमें उस प्यार ओर मुहब्बत की जड़ सींचना हे 
जिसकी बेल फैलकर हमारे सब देश भाइयों को अटूठ 
रिश्तों में बाँध दे । 

हमने ऊपर ्ादशों' का ज़िक्र किया है, जीवन के 
बुनियादी उसूलों, सच्चे मक़सदों की चर्चा की है। हमने 
बताया -है कि हर आदमी का दिल खुदा और _खुदी, 
परमार्थं और स्वाथ, दूसरों के कल्याण और अपने भले की 
ख्वाहिश की निरंतर लड़ाई का मेंदान है । हम कह चुके हैं 
कि आदमी की अपनी ज़रूरतें और समाज की ज़रूरत 
जुदा जुदा हैं | हमने कहा है कि हिन्दुस्तान के श्रलग 
अलग फिका और बिरादरियों की ज़िन्दगी मिलाकर 
मोतियों की एक लड़ी के समान है ओर हमारे सब घमो 
के अन्दर एक सचाई की रोशनी है । हमने इस बात को 
ज़रूरत बताई है. कि हमें सोच समझ कर बड़े पैमाने पर 
एक माली तजवीज़ तैयार करनी चाहिये । हमने अपने काम 


के सियासी, तालीमी, समाजी, माली, मज़हबी ओर इस़- - 


लाक़ी पहलुओं की तरफ़ ध्यान दिलाया है । इन सब बातों 
का निचोड़ यह है कि हम एक नए हिन्दुस्तान का जन्म 
चाहते हैं, ऐसे हिन्दुस्तान का जिसके सारे बाशिन्दों का 


विद्चार जीवन की तरफ़ एक हो, जिसके सब रहने वाले 
. .समाज और नीति के एक से आदर्श रखते हों, और 


जिसके' कुल फ्िक्रें सब धर्मो' की असली एकता में यक्रीन 
करते हों । 


काम कठिन है ओर इसके बहुत से रुख़ हैं। लेकिन . 


असलीयत में काम एक ही है | इसके पूरा करने के लिये 


चाहिये कि वे सब लोग जो हिन्दुस्तान के कुल फ्िक्रो. और 
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गिरोहों के मेल में विश्वास रखते हैं, जो एक मिलवाँ 
हिन्दुस्तानी कल्चर के दामी हैं, मिलें। इम लोगों ने 
जिनके नाम नीचे दिये हुए हैं इस मकसद को दासिल 
करने के लिये यद्द तजवीज़ की है कि एक सोसाइटी 
कायम करे । 
इस सोसाइटी का नाम हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी 
रोगा । सोसाइटी के मक्कसद ये दोगे 
F ( १) एक ऐसी हिन्दुस्तानी कल्चर का बढ़ाना, 
फैलाना और प्रचार करना जिसमें सब हिन्दुस्तानी 
शामिल हों । 
( २) ऐसे पढाई घरों का क़ायम करना जहाँ इस 
हेन्दुस्तानी कल्चर की तालीम दी जाय और इनके 
जरिये, हिन्दुस्तानी कला और कल्चर के सब अंगों की 
जानकारी फले । - 
(३ ) ऐसे किताब घरों का कायम करना जहाँ 
हिन्दुस्तान के इतिहास की पढाई और छान बीनह 
सके ताकि हमारी सभ्यता के फलों की जाँच हो, ओर 
धर्मो, फलसफ़ों, साहित्य वरौरह की खोज की जा 
सके | | 
( ४) एकता फैलाने के लिये किताबों, अखबारों 
मासिक पत्रों वगेरह का छापना। | 
(५) सभाओं, कान्फरेन्सों, लेक्चरों का इन्त 
जाम करना और सब इस तरह के कामों का करना 
जो एकता बढाने के लिये जरूरी सममे जावं । सब 
घर्मो, जातों, विरादरिओं और फ़िक्नों की समाजी 
करना जिससे आपस में मेल बढ़े । ः 
( ६ ) उन सब लोगों और सोसाइटियों की मं 
करना जिनका मक़सद हिन्दुस्तानी कल्चर सोसा 
के मक्रसद से मिलता हो । 
( ७) फण्ड जमा करना और ऐसी कारः 
करना जिनसे सोसाइटी के मक़सद ओर 
पूरे हों । ३ 8 


इन्तज़ाम कक 
सोसाइटी की एक गवर्निंग बाडीः होगी. 
सोसाइटी के सब कामों का इत्तज़्ामः होगा. 
बाडी यह होगी | 


'दस्य | 
(१ ) राइट ्रानरेबुल डाक्टर सर तेजबंद्वादुर सपर 
(२ ) डा० अब्दुल दक़ डी० लिट०, सेक्र टरी अंशुमन 
॥ ` तरङ्गक्गीउदू, 
( ३) डा? सय्यद महमूद एम० ए. 
Bi बार-एटला 
| (४) ज़्वाजा श्रब्दुलमजीद एम० ए०, वार-एट-ला 
| सद्र आल इण्डिया मुसलिम मजलि 
(५ ) मौलवी सय्यद सुलेमान नद॒वी 
(६ ) श्री मंज़रश्रली सोज़ता, डाइरेक्टर पालीटेक्निक 
 इन्सटीट्यूट, गंगाघाट, उन्नाव 
(७ ) डा० बेनीप्रसाद एम० ए०, पी-एच० डी० 
डी-एस० सी०, प्रोफ़ेसर पालिटिक्स इलाहाबाद 
यूनिवर्सिटी, 
८ ) प्रोफ़ेसर एस० के० रुद्रा एम० ए० (कैए्टब) 
९ ) पं० विश्वम्भरनाथ, सम्पादक विश्ववाणी 


हू पिडत सुन्दरलाल 
` सोसायटी के कायदे 


शफर मद॑ या औरत जिसकी उम्र २१ साल से 
हो, चाहे वह किसी भी धमे, जाति या पोलिटिकल 
का हो, सोसाइटी का मेम्बर हो सकेगा, बशते कि 

ोसाइरी के मक्रसदों को मानता दो, साथ में दिये 
[a के एलान पर दस्तख़त करदे, ओर गवनिङ्ग 
के मेम्बर बहुमत से उसके नाम को मंजर करें । 
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[ चष ५, भाग ६, संख्या १ ' | 


हर ऐसा मेम्बर जो एक बार में सौ रुपये या र्‍्य्ादा | 


दे देगा सोसाइटी का लाइफ़ मेम्बर दोगा । 
जो लोग € ००) रु० या उससे ज़्यादा चन्दा दंगे 
उनके माम सोसाइटी के पेट्रन यानी सरपरस्तां 
जावंगे | 
के द्‌ ‘ री 
सोसाइटी के पदाधिक 
सोसाइटी के सभापति 
राइट आनरेबुल सर तेजबद्दाहुर सप्रू , 
सोसाइटी के उप सभापति 
( १) डा० भगवानदाए, एम० ए्‌०, 
( २) डा० अब्दुल हक, डी० लिट्‌०, 
गवनिङ्ग बाडी के सेक्रटरी श्रौर खाशी सोसाइटी के 
भी सेक्र टरी श्रौर खज़ाञ्ची होंगे । 


सेम्बरी का ऐलान 
“मैंने हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी के मकसद और 
उसका मेमोरेश्डम श्राफ़ एसोसियेशन. पढ़ा है। में 
सोसाइटी के मक़सदों से और उन मक़सदों को पूरा करने के 


पी० सी ० 3 


डी लिट्‌७ ) 
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लिये सोसाइटी जो जो तरीकं काम में लाना चाहती है | 


उनसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ । मैं सब बड़े बड़े. मज़हबों ओर 


कल्चरों को बुनियादी एकता में यक्नीन करता हूँ । मैं. मानता | 


हूँ कि पिछले ज़माने में हिन्दुस्तान के रहने बालों के अन्दर 


एक मिली जुली कल्चर और एक मिली जुली समाजी | 
ज़िन्दगी पैदा हो रही थी, ्रौर आज भी दमारा भला इसी | 
में है कि इम हिन्दुस्तानी कल्चर की एकता को बढ़ावें | मैं. 
वादा करता हूं कि मैं सोसाइटी के मक़सदों को पूरा करने | 
के लिये-और सब धमो, जातों और बिरादरियों के लोगों ' | 


में एक दूसरे की इशज़त, मेलजोल और सुइब्बत बढ़ाने कें 
` 'लिये जो कुछ कर सकूगा करूगा |”? 
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मुझे यांद है प्रसिद्ध फ्रान्सीसी 
चित्रकार पूविस दे चवानीस कला 
की विभिन्न कृतियों की सच्चे जी से 
प्रशंसा किया करते थे। कला की 
हर कृति को बह सहानुभूति के 
साथ देखते ओर परखते थे 
एक दूसरे प्रसिद्ध कलाकार का बात 
भी याद है जो कला प्रदशनियों में 
घूसकर इर कृति की कट आलाचना 
ही किया करते थे और जिन ऋृतियों 
की वे निन्दा करते थे उन्हें देखने में 
वे बहुत अधिक समय ख़र्च करते 
थे। एक बार मेरे साथ वे एक 
प्रदर्शिनी देखने गये। मैंने गौर 
किया कि उनका तीन चौथाई समय बुराई करने में खच 
हुआ और केवल एक चौथाई समय तारीफ़ करने में । मैंने 
उनसे बिदा लेते हुये कहा--“यदि आपको कभी अधिक 
देर तक ठहराना हो तो मुझे इसका मंत्र मालूम दो गया। 
आपसे ऐसी चीज़ों का प्रसङ्ग छेड़ा जाय जिनसे आपको 
नफ़रत हो |? इस कलाकार की निन्दा बहुत परिष्कृत होती 
थी लेकिन उसकी प्रशंसा के शब्द बहुत नीरस और फौके 
होते थे। इस कलाकार के मुकाबले में पूविस दे चवानीस 
कला की दृष्टि से कहीं अधिक श्रेष्ठ ये। ओर क्या अपनी 
कला की श्रेष्ठता के ही कारण उनके अन्दर कला-कृतियों 
के प्रति अधिक सहानुभूति नहीं थी * 
तब जहाँ सूजन का सुख अनुभव करना चाहिये वहाँ 
निन्दा, बुराई और कटुता को भावना क्यों रहे ! 
अन्तकाल से सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ की अ्रगणित 
व्याख्यायें की गईं हैं और अगणित ग्राज्ञायें दोहराई गई , 
हैं। इसी सिद्धान्त की बुनियाद प्र अनेकों सभ्यतायें और 
अनेकों साम्राज्य स्थापित किये गये हें । जीबन को सुन्दर 
उदार और उन्नत बनाना ही शोभन है, उचित है और 
घर्म है। सजन की भावना में ही प्रेम, त्याग, ज्ञान और 
क्षमा निद्वित हैं। 
तब क्ष्या सब तरुण हृदयों को सुजन के काम में नहीं 
. जुट जाना चाहिये १ ओर वे यह करते भी हैं। सुजन को 
पवित्र ज्वाला को दबाने के लिये असत्य र 
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` बहुघा एक द्वी आवाज़ से खुल 
जाते हैं “सूजन करो, सुजत' 
करो !?? 
पर हमारी सुजन की प्ररणा 
प्रचलित रूढ़ियों के शिकंजे में 
कुचल कर रह जाती दै। कला के 
क्षेत्र में आये हुये एक ्रागन्तुक 
जिज्ञासु को पहले रेखाङ्कन सी 
पड़ता है। उसके बाद उसे रङ्ग 
भरना सिखाया जाता है और तब 
उसके कट्पना चित्रों के चित्रण को 
बारी आती है । अ्रगणित उदाहरण 
इस बात के मिलेंगे कि सजन + 
निषेध-द्वार तक पहुँचते पहुँचते 
विद्यार्थी के हृदय की सजन-ज्योतिं बुऋ-जाती ठे 
किन्तु जो अपने बचपन से दो साहस पूर्वक सजन ६ 
पथ षर अग्रसर हुये हैं उनके हृदय में कितना आस्हाद 
कितना साहस और कितनी जागरूकता विकसित हो जाती है 
बच्चों की प्रारम्भिक रचनाओं में कितना प्रबल आकषण हो 
है किन्तु बाद में “स्टेण्डड? की घातक भावना उनके दिल-क 
निष्प्राण और उनकी आँखों को ज्योतिद्दीन बना देती 
किन्तु सुजनशीलता का वातावरण : कहाँ है £ 
अनुरूप परिस्थिति कहां दै ! वह है हृदय की सच्चाई ३ 
हृदय की उस निर्देषक स्फुरणा में जो रचनात्मक 
को जन्म देती है; जो सुजन करने के लिये 5 
उसके निकट सांसारिक परिस्थितियों का नतो 
है और न कोई महत्व ! सुजन की यह भावना 
और वस्तु से सीमित नहीं हो सकती । मेरे 
'एक बात कहाँ करते थे कि “कलाकार को य 
बन्द कर दिया जाय तब भी वह कलाकार है 


द 


' शाकायत कौ--“परिवार और दफ्तर मेरे रास्ते में 
"कावड हैं।? , 
गुरू ने पूछा--“कितने घण्टे तुम दक्र में खच 
करते हो ?” 

। “दस से पाँच तक |”? 

| “ओर चार से दस तक तुम क्या करते हो १” 
। “चार से दस तक क्या मतलब आपका १ में समभा 
हीं !?? 

। “मेरा मतलब चार बजे सुबह से दस बजे दफ़्र जाने 
| ॥ समय तक !? ; 

“आठ बजे तक तो में सोता हूँ ।?? 

“तब तो तुम अपनी सारी ज़िन्दगी सो सोकर ही 
शो दोगे । जब में! एक फोटोग्राफर के पास रीटच करने का 
आम. करता था तो दससे छै तक उसके पास रहता था 
पर चार बजे सुबह से नौ बजे तक मैं अपना अभ्यास 
| ररता था और कलाकार बनने के लिये देनिक चार घण्टे 
| |. अभ्यास भी काफ़ी है|?” 

| ये शब्द हैं आदरणीय कला-गुरू कुइन्द जी के जिन्होंने 
$ ३क गड़रिये के लड़के की हैसियत से जीवन शुरू किया ओर 
अपने ्रध्यवसाय और परिश्रम द्वारा रूस के कला-जगत में 
क सम्माननीय पद प्राप्त किया | उनके ऊपर के उत्तरो 
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` खास बात ध्यान में रखने की यह है कि हर हवाई 
भष से बचो। जिस तरह रिक्तता कहीं नहीं है उसी तरह 
ज्ञ भी कहीं नहीं है | इस कला-गुरू के संस्मरण, 
क्ल की कला में और जीवन की कला में, कभी भी 
सकते | अनुभव के ये मील के पत्थर कितने 
और ख़ासकर उस समय जब वे परीक्षित पराक्रम 
रचनात्मकता की गवाही दें । ` 
[द है जब में इम्पीरियल एकेडमी आफ़ फ्राइन 
स्नातक बनकर निकला तो ललित कला को 
ग इम्पीरियल सोसायटी ने मुझे अपने 
सम्पादक बनने का निमन्त्रण दिया । मेरे 
नाराज़, हुये श्रौर कहने लगे कि यह 
'की सुजनः शक्ति को बिलकुल नष्ट कर 
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हर चीज़ दिखाई देती है किन्तु एक अन्धा आदमी चित्रा: | 


ङ्कन नहीं कर सकता ।? मुझे याद है कि एक बार कुइन्द जी. 


ने मेरे “यात्रा” शीर्षक चित्र की विरोधपूर्ण आलोचना | 


की, किन्तु आधे घण्टे बाद ही वे मेरे पास हाँफते हुये 
स्टूडियो में पहुँचे और मुस्कराकर कहने लगे “तुम्हें हरगिज् 
दुखी न होना चाहिये | कला की पद्धतियाँ झी आनेक हैं। 
असल में मुख्य चीज़ यह है कि गीत हृदय से फूट कर 
निकला हो ।?? 


मेरे दूसरे कला-गुरू पूविस दे चवानीस, जी मानव मात्र, | 


के कल्याण के इच्छुक थे और सुजन की अनन्त शक्ति पर 
विश्वास करते थे, हमेशा श्रम के आत्म विस्तार और चिरन्तन 
सुख पर ज़ोर देते थे । उनके हृदय में मानव मांत्र के प्रति 
प्रेम भरा हुआ था, किन्तु शुरू शुरू में उनकी कला को 
दुनिया ने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया | फ्रान्स के कलाकारों 


की समिति ने पूरे ग्यारह वर्ष तक उनके चित्रों को स्वीकार : 


तक नहीं किया । हृदय की मद्तत्ता को परखने केःलिये इससे 
अधिक कठोर कसौटी ओर क्ष्या दो सकती थी ! 
मेरे तीसरे कला-गुरू कारमॅन हमेशा व्यक्तिगत और 
स्वाधीन उद्यम को प्रोत्साइन दिया करते थे | वे कहां करते 
थे-“जब हम अपने आप में अकेले होते हैं तभी इम 
वास्तविक कलाकार बनते हैं ।? 
इस तरह के शुरू धन्य हैं जो अनुभवी और कल्याणः 
प्रद संकेत द्वारा हमें विस्तृत क्षितिज की ओर ले जाते हैं । 
इस तरह के गुरुओं की याद कितनी सुखद है जिनके स्मरण 
मात्र से हृदय श्रद्धा से भरकर पुलकित हो जाता. है। 
प्राचीन भारत में गुरुग्रों का कितना मानः होता था। 
गुरू को लोग ईश्वर के तुल्य समझते थे । भारत के प्राचीन 
शिष्य कहते थे-- द 
गुरुब्रंह्मा गुरूविष्णुगुरुदेंवो महेश्वरः । 
गुरुः सात्तात्‌ परन्रह्म तस्मै श्री शुरुवेनमः ॥ 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि गुरू के प्रति: आदर की. यही 
भावना इटली, नीदरलैण्ड्स और रूस के स्थापत्य कला” 
कारों में भी थी, किन्तु इन देशों में यः एक.बीती हुई बात 
रह गई है जबकि भारत में यह एकः जीवित भावनाः दै 
और मुझे ्राशा दै कि यह भाबना कभी: मरेगी नहीं | 
दर श्राध्यात्मिक दरिद्रता लज्जा. की वस्तुः है।. ्रदृश्य 
जगत से महान शिक्षक दुःख के साथः इसे. देखते: होंगे 


दिये बल्कि दृढ़ता से पकड़ रखनी चाहियें-। मेरे स्वरी 


bs : और कष्टकर सम्भावनाश्रों से उदांसः हो जाते होंगे। राहते |. 
की भूल शुलइयों में भी हमें नेक बातें छोड़नी नहीं. FR 
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तमसो मा ऱ्यीतिगंमय ! 


जनवरी १६४५ | 


मित्र कवि अललेक्ज़ेएणडर ब्लाक “वर्णनातीत? बातों के सम्बन्ध 
में जो कद्दा.करते थे वह में नहीं भूल सकता । ब्लाक ने 
रिलीजस-फ़िलासाफ़िकल सोसायटी में जाना बन्द कर दिया 
था क्‍योंकि उनके अनुसार “वे लोग अवर्णनीय का वणन 
करते थे |? सच तो यह है कि शब्दों की भी एक सीमा 
होती है | ऐसे अवसर भी श्राते हैं जब मन की व्यथा मन 
के भीतर रह जाती है और शब्द बादर छूट जाते हैं । 
किन्तु भावनाओं को कोई सीमा नहीं होती | हृदय को 
शक्ति अपरिमित होती है । 

सत्यस्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ सार्वभौम सिद्धान्त है। इस 
शोभनीय यात्रा के सभी यात्री, सभी सच्चे खोजी, भावना के 
तट पर आकर आपनी किश्ती लगाते हैं। लोग श्रापस में 
चाहे कितना ही लड़ें और लड़ते लड़ते चाहे पशु ही क्यों न 
हो जाये पर वे भी स्वर की एक मधुर लय को मूक होकर, 
सब कुछ भूलकर, सुनने लगते हैं। वास्तव में जो कुछ 
सुन्दर है वह शान्त है, गम्भीर है और प्रेमभय है । 

इज़रत ईसा के सम्बन्ध सें एक बड़ी करुण ईरानी 
किस्वदन्ति है । “ईसा एक बार अपने शिष्यों के साथ कहीं 
चले जा रहे कि उन्हें सड़क के किनारे एक मुरदा कुत्ता 
पड़ा हुआ मिला । शिष्य उस लाश की सड़ायन से घबराकर 
दूर भागे किन्तु ईसा को उस शब के अन्दर भी सुन्दरता 
दिखाई दी ओर उन्होने इङ्गित करके बताया कि उस 
कुत्ते के कितने सुन्दर सफ़ेद दांत हैं ।? 

निवाण के समय भगवान बुद्ध को याद रहा-- 
“कितना सुन्दर है राजणह ओर उसकी चोटी । कितने 


सुन्दर हैं पर्वत ओर उपत्यकायें ! वैशाली ! ओइ ! कितनी ' 


सुन्दर है वेशाली !?” ; 
हर बोधिसत्व को श्रन्य आवश्यक गुणों के साथ साथ 


. कला में भी निपुण दोना ज़रूरी है। 


प्रसिद्ध यहूदी दार्शनिक रब्बी गमेलिअल कहते हैं-- 
“धर्मं का अध्ययन यदि किसी कला के साथ सम्बन्धित हो 
तो उसकी श्रेष्ठता बढ़ जाती है। कला मनुष्य को अ्रधम से 
बचाती है। इर कलाहीन उद्योगः मनुष्य को उद्देश्यद्दीन 


बना देता है ।” रब्बी इहूदा एक कदम आगे बढ़कर कहते 


हैं--“जो मनुष्य श्रपने बेटे को किसी प्रकार की कला नहीं 
सिखाता वढ उसे एक डाकू बनाता है ।” प्रसिद्ध यहूदी 
तच्ववेत्ता स्पायनोज़ा, जो स्वयं श्रेष्ठ कलाकार थे, कला- 
को भावनाओं का समन्वय करने वाली और आत्मा को 
ऊ चा उठाने वाली मानते थे । 
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भारत में कला, धर्म, विज्ञान सत्र विद्या अर्थात्‌ संस्कृति के 


भारतीय संस्कृति फे उदार निर्देश भी सजनात्मक 
कला के मौलिक महत्व को स्वीकार करते हैं। “प्राचीन 


पर्यायवाची थे-। सत्यम्‌. शिवम्‌, सुन्दरम्‌, श्रद्वेतम को अक्षयः 
भावना इनके अन्दर निहित थी ।” 

हमें प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक म्यूज़, पाइथागोर, 
अफलातून आदि का स्मरण भी करना चाहिये जिन्होंने 
जीवन की बुनियादी शिलाओं को ख़ूब समझ लिया था 
और इसीलिये जिन्होंने जीवन भर सत्य ओर सुन्दर का 
प्रचार किया | 


जीवन के कठोर अनुभवों की गहराई से दोस्तोवस्व 
ऐलान करता है--“जो कुछ सुन्दर है उसी से संसार क 
रक्षा होगी |? रस्किन, जिसने पत्थरों को भी गौरव प्रदान 
किया है, इसी सिद्धान्त को दोहराता है। एक प्रसिद्ध 
पादरी एक बार सुन्दर चित्रों को देखकर कह उठा था-- 
“धये चित्र क्या हैं सवग को घरतो की प्राथना हैं !? 


समस्त सुजनात्मक श्रन्वेषकों का मित्र लिओ्रो 
द्‌ विन्सी कहता है--“जो व्यक्ति चित्रकला का तिरसट 
करता है वह दुनिया के दार्शनिक रौर सुसंस्कृत ज्ञान क| 
तिरस्कार करता है क्यों कि चित्रकला प्रकृति की ओर 
कन्या बल्कि पोत्री है | प्रकृति ने सृष्टि को जन्म दिया ओर 
सुष्ट ने चित्रकला को । इसीलिये में कहता हूँ कि चित्रकला 
प्रकृति की पौत्री है बल्कि ईश्वर का ही प्रतिबिम्ब हे । ज 
चित्रकला का तिरस्कार करता है वह स्वयं प्रकृति 
तिरस्कार करता है । | 
“चित्रकार को सबंग्राही होना चाहिये। 
कलाकार ! तेरी विविध वृत्तियाँ भी उतनी ही अगणित 
जितनी प्रकृति की हैं। जो कुछ परमांत्मा को 
रचनायें हैं उन्हीं में तू अपनी क्रम संख्या भी जोड़ता 
तू किसी की नक़ल न कर। तेरी रचनायें प्र 
नित नवीन अभिव्यक्ति हों ।?? 
हर युय में, हर देश में इर भदान ्रात्मा 
महत्व को जीवन का प्रधान उद्देश्य कहकर स्वीकार 


मय और चीन की संस्कृतियों 
हैं। और क्या यूनान, इटली, 
ज्ञाने 


|, यह कितने आश्चर्यं की बात है कि इस आध्यात्मिक 
निर भौतिक के संघघ' के समय, इस नेतिक सङ्कट काल में 
हमजा कुछ सन्दर है उसी की श्रता को स्वीकार 
करते हैं और यह इम महज एक दवाई सिद्धान्तवादी को 
सियत से नहीं करते बल्कि जीवन के श्रनुभवों के बल पर 
| रते हैं कि जिनकी पुष्टि इतिहास और आध्यात्मिक 
सिद्धान्त दोनों करते हैं | हमें यद्द भी न भूलना चाहिये 
| छि जितना महत्व सूजन का है उतना ही महत्व हृदय की 
(| पधा का भी है। क्‍या सालोमन के पेराबल्ध ( दृष्टान्त ) 
॥$त्रिङ के साम्स ( धर्म गीत ), भगवत्‌ गीता ओर ईसा के 
\ {चो हुक्मनामे इसी हृदय की भाषा में नहीं लिखे गये १ 
"पर यह कितनी श्रनमोल बात है कि दुनिया का हर 
| तिक सिद्धान्त हमें श्रापस में फाड़ता नहीं, हममें विभेद पैदा 


| हों ले जाता बल्कि उन्नति की ओर, शक्ति की ओर और 
तप्नात्मा की पवित्रता की ओर ले जाता है | 

| | | डाक्टर ब्रिएटन ने सन्‌ १९३० में मेरे अमरीका से 
दा होते समय मुझे वह बात याद दिलाई जो मैंने उनसे 
दो थी कि--“बबर मनुष्यां से सावधान रहना !? उस 
य से कितने ही बबर मनुष्य संस्कृति के क्षेत्र में ज़बर- 
शी घुस आये हैं | आ्राधुनिक श्र्थनीति के .द्वारा आत्मा 
। परिधि में इतने पातक किये गये हैं कि जिनका कोई 


( कला को बरजोरी नष्ट करना चाहा है। . 

ककार है, जब हमने यह सुना कि शिकागो की 

ेपैल्टी के शिक्षकों को तनख़ाह देने के लिये शिकागो 
पैल्टी में पैसा नहीं था ! न्यूयाक में एक गिरजा 
गया ओर कन्सास के शहर में धन के 
| का एक शिक्षा केन्द्र बन्द कर दिया गया । 
क संग्रहालय और स्कूल भी जन्म लेते हैं 
हो जातेहें। कला और विज्ञान के कितने 
थो को. असमर्थ होकर अपना काम बन्द 
हे और घुड़दौड़ पर पेसा फेंकने के लिये 
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करता, हमें सीमित नहीं बनाता, हमें बबरता को ओर 


के ः 
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वाले ये लोग क्या अपने ही पैरों के नीचे अपने कल्याण | 
को नहीं कुचलते १ ग्रन्धक्ार के इन _गुलामों से तो आँख | 


के ग्रन्धे श्रादमियों को अधिक दिखाई देता है। 


“टून बबर ग्रसभ्यों से सावधान होने की ज़रूरत 


है [93 

सुजनास्मक, सुन्दर, प्रोत्साहन से 
सीढ़ियों पर ही रंग, जाति और धमं के भेदो को भूलकर 
मानव मात्र इकट्ठा हो सकते हैं । इन सीढियों पर चढ़कर 
ही हम निर्वाण और मोक्ष तक पहुँच सकते हैं 


संस्कृति को आज नारी की सहायता की विशेष अपेक्षा 
हे | जब घर में कठिनाइयाँ होती हैं तो हम नारी का आश्रय 
लेते हैं, जब हिसाब किताब और ्न्दाज़े ग़लत निकल 
जाते हैं और जब शत्रता श्रौर पारस्परिक विद्रोह अपनो 
सीमा पर पहुँच जाते हैं तब हम नारी की शरण में जाते 


हैं, जब बुराई ओर पाप की शक्तियाँ हमें दबा लेती हैं तब ' 


हम नारी की सहायता की याचना करते हैं। जब गणना 
करने वाला हमारा दिमाग़ असद्दाय हो जाता है तब 
हमें नारी के हृदय की बात याद आती है । ओर आज 
संस्कृति का सार्वभौमिक क्षेत्र संकट ग्रस्त है | हमें विश्वास 
है नारी का हदय सुजनात्मक संस्कृति की इस व्यथा को 
ठीक से समझ सकेगा । संस्कृति के ग्रध्यात्मिक ह्रास से दुखी 
होकर नारी उसकी सहायता में तत्पर शोर सचेष्ट हो 
सकेगी । 


हुई संस्कृति की | 


मानवता के इस विनाश के दिनों में हमें हृदय से सत्यम्‌ | 


शिवम्‌ सुम्दरम्‌ की प्रार्थना करनी चाहिये । हममे से हर एक 
को यह बात याद. रखनी चाहिये कि जो कुछ सुन्दर है 
वह सब हमारी प्राप्ति के भीतर है । गड़रिये के लड़के मे 
उन्नति करके कला-गुरू कुइन्द जी के पद को पहुँच जाना 
या लोमोनोसोब की तरह एक मामूलो किसान से उन्नति 
करके प्रख्यात वैज्ञानिक बन जाना सचमुच आसान नहीं 


है। ज़ाहिरा उन्हे” किसी से मदद नहीं मिली बल्कि | 


सभी बातें उनके विपरीत थीं फिर भी--“'प्रकाश ते 
अन्धकार पर विजय प्राप्त की ।?? साधना ने सफलता का 
द्वार खोला । 


बचपन में हमें “विज्ञान के शहीद? नामक पुस्तक बहुत 
` पसन्द थी | सचमुच इस वात की बहुत ज़रूरत है कि दम | 
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शहीद”, “कला के शद्दीद?, “सुजन के शदीद?, । वान गॉग 
गागिन, राइडर, ब्र बेल, मेअर्स ओर नैतिकता के लिये 
अनेक शहीदों के जीवन नाटक संकेत कर रहे हैं उस पथ 
की ओर जिधर युवकों को जाना चाहिये । हमें इन मद्दान 
गत्माओं के प्रति केवल कृतज्ञ दवी नहीं होना चाहिये बल्कि 
हमें इनके अनुभवों से लाभ उठाना चाहिये ताकि हम 
अन्धकार से प्रकाश की ओर जा सके । जब विनाश की 
सेना संस्कृति के दुर्ग को चारों ओर से घेरे हुये है तब हमें 
इन मदान आत्माश्रों के अनुभवों के श्र्र शस्त्रों से अपने 
को सुसज्जित कर लेना चाहिये ताकि हम संस्कृति के दुग 
की सफलता पूर्वक रक्षा कर सके । यही समय है कि हम 
“छ्ध्यास्मिक-प्रकाश? का कवच पहन कर अज्ञानरूपी 
्न्धकार की शक्तियों को पराजित करके तितर बितर कर 
सके । 

आज मानवता रंगों, जातियों और देशों के समूहों में 
बेंटी हुईं है, किन्तु क्या इस विभिन्नता के भीतर से भी 
मानव श्रात्मा सुजन का निश्चित ओर नियोजित कार्यक्रम 
लेकर सहयोग की भावना से आगे नहीं बढ़ सकती १ क्या 
बसन्त ऋतु में विविध रंगों और : खुशबुश्रों के तरह 


'तरह के फूल बाग़ में महीं खिलते १ और क्या उनकी 


समन्वयात्मक सुगन्धि बसन्तोत्सव को आर अधिक सम्मोहक 
नहीं बना देती ? क्या अनन्तकाल से इसी विभिन्नता में 
एकता की भावना ने बास नहीं किया है? 


स्वयं निर्माता की रची हुई इस विभिन्नता को कौन 
बदल सकता है ! संस्कृति इसी विभिज्ञता में समन्वय पैदा 
कर देती है | यह विभिन्नता मानव आत्मा के पुष्कल «वरूप 
की परिचायक है । किन्तु विभिन्नता में तभी तक जीवन 
रइता है जब तक बह स्वाभाविक हो। रूढ़ियों, से ग्रस्त 
ग्रस्वाभाविक विभिन्नता शिकंजा बनकर मनुष्य की प्रगति 


को कस देती हे और अपनी दूषित और ज़इरीली सड़ायन 


से मानबता का दम घोरने लगती है । 

जिन लोगों को भी मानव को प्रतिष्ठा से प्रेम हे, जो 
वास्तविक पूर्णंता को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें बेशर्मो 
के चीथड़ों को उतार कर, घृणा ओर झूठ का परित्याग कर 
मानव कल्याण की भावना से सबके साथ मिलकर काम 
करना चाहिये । जो भी अच्छाई के रास्ते पर श्रागे बढ़ते 
हैं वे जानते हैं कि राइ की रूकोवेटें कितना मुख्य 
रखतो हैं| स्थितिप्रज्ञ के लिये ये शकावटें उसको शक्ति 
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के पैमाने का काम देती हैं और उसके अन्दर नित न 
शक्ति का सञ्चार करती हैं। हमें भविष्य का कब्याण-प्थ 
निर्माण करना है ओर उस पथ के दोनों ओर ज्ञान क | 
छाँद्द देने वाले पेड़ लगाने हैं ओर नैतिकता के मील के 
पत्थर खड़े करने हैं; किन्तु उस समय तक ये मील के पत्थर 
नहीँ खड़े किये जा सकते जब तक यह न मालूम दो कि 
इस पथ का अन्त कहाँ है। | ब 

यह पथ आत्मा की मुक्ति को जाता दै, जहां आत्मा 
समस्त बन्धनों, समस्त  पचपातपूण अविचारों से रहि, 
साकार कल्याण बन जाती है । यह पथ सुन्दरता को जात 
है, सत्य को जाता है जहाँ विलास ओर कामाचार की 
कोई जगह नहीं । दिन प्रतिदिन का आवश्यक घघष इ 
पथ को और. अधिक शोभनीय बना देता है | जा साइसी हैं 
वे इस संघष से नहीं डरते बल्कि संघष में ही उन्हें रस 
मिलता है। 


जो दुर्बल हृदय हैं वे कहेंगे 

“हृदय जब बोभिल हो जाता है तो विवशता ह 
जाती हे \? | 

किन्तु जो अनन्त प्रेम में रमा हुआ है, जो आह 
के अनुशासन में पूणत्व को प्राप्त कर रद्दा है वह 
बोभिल और विवश हो सकता है! हृदय को बोकिल 
बनाकर ही हम अपने अनुभव के क्षेत्र को विस्तृत कर 
सकते हैं। चीन के एक महान ज्ञानी और सन्त 
कहा है-- 

“प्रभु ! मुझे चूर चूर कर डालो ! दुनिया का अ 
से अधिक बोक मेरे ऊपर लाद दो ताकि में अपनी श 
को उसी अनुपात में बढ़ा सकू । > 

“यह बो गुलाब के फूलों में खिल उठेगा और छ्‌ 
के इन्द्र धनुष के रूप में तूण तृण पर ओस को बू 
प्रतिबिम्बित हो उठेगा !'? 
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स्वामी विद्यानन्द 
~ तू छारे सारे त्रिभुवन में 


| सब तेरे अनुरक्त 
hy तेरे इस सुकुमार भाल में 
| लिखे ञ्रनेकों तत्व! 
We नयनों में, अघरों में तेरे 
i. ho निहित विश्व अमरत्व ; 
ie : निर जन्मों की प्रीति निगोड़ी 
| प्र तेरा ही सख! 
“$ 
Mb युग-युगान्त का ग्रणाथ अकिंचन 
जे । fr सन मे संचित : 
gi | ह तेरे अन्तस्तल में जग की 
in हे प्र विरह वेदना अंकित ! 
| तेरे ही हित सन्ध्या आकर 
F कुंकुम थाल सजाती; 
i निशा ज्योत्स्ना, उषा अरुणिमा 
द आमा लेकर आती 
FE ` उन्युख स्वर - लहरी तेरा 
र आवरण सजा देती है; 
| वीण! मदमाती मोहक 
f अकार जगा देती है? 


तेरे मधुर प्रणय से माया 


नतु, दिक्‌ , पांवस, पवन, ज्वाल सब 


हैँ तेरे चिर-मक्क! 
+ 3 + 


उद्धत नारी अखिल विश्व को 
पैरों से ठुकराती; 

ः पर अबला कहलाती | 
हक पद कर |] 
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मुसलमान तुके के पंजाब आने के एक सदी बाद ही 
हिन्दू और मुसलमानों के सांस्कृतिक समन्वय की पहली 
दागबेल मिली-जुली बोली के रूप में पड़ी । हिन्दी ओर 
फ़ारसी ने मिलकर उदू बोली को जन्म दिया | मिली जुली 
बोली की पैदायश इस वात को ज़ाहिर करती है कि उस 
वक्त तक हिन्दू और मुसलमानों में एक मिली जुली 

मन्वयात्मक चेतना हमारी सामाजिक, नैतिक, और दिमाग्री 

ज़िन्दगी के हर क्षेत्र में गहराई के साथ प्रवेश कर रही 
थी । इस मिली जली चेतना ने सांस्कृतिक समन्वय की 
गहरी छाप हमारी कला, हमारे साहित्य और हमारे धम के 
ऊपर छोड़ी है । 

भारत के इस सांस्कृतिक समन्वय के खेोजपूणं अध्ययन 
की अब तक बहुत थोड़ी सी कोशिश की गई है। इस 
सम्बन्ध में जो चन्द पुस्तके प्रकाशित हुई हैं उनमें मौलवी 
सय्यद्‌ सुलेमान नद॒वी की “अरब और हिन्द के तास्लुक्ात?, 
डाक्टर डी० आर० भण्डारकर की he Slow 
Progress of Islam in India, डाक्टर ताराचन्द की 
The Influence of Jslam on Indian Culture 
आर एक यूरोपीय विद्वान. की पुस्तक Scriptorum 
Arabum de Rebus Indicis loci et Opuscula 
[९६4 आदि मुख्य हैँ । पिछले सैकड़ों बरस में मानव 
कल्याण के उपासक अनेक मुसलमान सन्तों, राजनी तिज्ञों ओर 
विद्वानों ने हिन्दुस्तान में हिन्दू ओर मुसलमानों के मिलने से 
जो समस्‍यायें पैदा हो गई थीं. उनके प्रेमपूणं हल खोजने में 
बहुत सा चिन्तन ओर मनन किया है। भारतीय विद्वानों 
द्वारा इनके उदार प्रयो को जितना महत्वा दिया जाना 
चाहिये उतना महत्व नहीं दिया गया । महत्व देना तो दूर 
रहा दोनों सम्प्रदायों के विद्वान अनैतिहासिक ओर भ्रान्त 
दलीलों द्वारा मिली जुली भारतीय संस्कृति को खणड खणड 


करने के और हिन्दू ओर मुसलमानों के दिलों को एक दूसरे 


से फाइने के निन्दनीय श्रोर कुत्सित प्रयत्न कर रहे हैं । 


हिन्दू और मुसलमाने। ने सैकड़ों बरस तक जिस भारतीय - 


संस्कृति को इतना समृद्ध बनाया है उन्हीं के वंशज श्राज 
शमंनाक तरीकों से उसकी धज्जियां उड़ाने में मंशगल हैं । 

तुको का हिन्दुस्तान में 
्रजीब-ओ-ग्ररीब कुदरती वाक़ा है जितना तूफानों का एक 


जगह से दूसरी जगह मंडराना ! तुको ने आकर हिन्दुस्तान 


कु 


को उसकी जड़ों तक दिला दिया श्रौर लोगों को. 
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हिन्द-मुसलमानों के सांस्कृतिक मेल-जोल का प्रारम्भ 


डाक्टर लतीफ दफ्तरी एम० ए०, डी० फिल० 


आना एक उतना ही 


झकभोर कर नई सम्भावनां के लिये जगा कर तत्पर 
ओर सचेष्ट कर दिया । ये परिवतन अपने आप में फ़ाय 
मन्द या नुक़सानदेह हैं इसका फैसला में नहीं कर| 
सकता, किन्तु इसमें कोई सन्दे नहीं कि इस परिवतन ने 
भारत की - समाजी बुनियादों को ही बदल दिया | 
आयो के आगमन ने भारत की समाजी ज़िन्दगी को जिम 
तरह जड़ से दिला दिया था तुको का श्रघात उससे थोड़ 
ही कुलु कम रदा । किन्तु तूफान के बाद शान्ति लाज्ञमो 
है । मूकम्प के बाद पुननिर्माण ज़रूरी हे। जब नदियों 
सङ्गम द्दोता है तो दोनों नदियों की धारायं गरजते 
टकराती हैं किन्तु शीघ्र ही त्रे शान्त होकर रल मिलकर 
एक धारा में बहने लग जाती हें। प्रयाग के बाद गज्ञो 
यमुना की घारा में कोई अन्तर नहीं रह जाता। ऊ 
तरह हिन्दू और मुसलमान आपस में टकरा कर एक मान 
संगम में मिले थे ओर फिर उनको संस्कृतियाँ रल भिल 

भारतीय संस्कृति को अखण्ड घारा बनकर बहने लगी थीं 
कि जिस ने सनत और हिरफ़त, कला और बिज्ञान, साहि 
ओर कविता, चित्रकला औरं स्थापत्य--सभी क्षेत्रों 
सर सब्ज़ और हरा भरा कर दिया था। आज हस 
एक बार कृत्रिम उपायों द्वारा संस्कृति की, उस अखण 


मुसलमानों में भारत की मद्दान सभ्यता ओर उसके 
अगाघ भण्डार को समझने और उसके प्रति आदर 
करने की लगातार कोशिश ददो रही थीं। भारत 
अरब के बीच बहुत पुराने ज़माने से तिजारती ताल्लु 
चले आ रहे ये किन्तु मौजूदा ताब्लुक़्ात का 
वक्त से जोड़ सकते हें जब अ्ररबों ने 
साम्राज्य सें तहज़ीब के नये नये केन्द्र | 
ख़लीफा उमर के ज़माने तक इसलामो 
स्तान के बारे में बहुत कम सची 
हिन्दुस्तान के समुद्री किनारों के बारे में 
मस्लाहों को थोड़ी बहुत 
हिन्दुस्तान को तिजारती दौलत 


श्छ 


£, उसके पहाड़ों में हीरे जवाहरातों की खानें हैं और उसके 

| पेड़ पौधे खुशबुरों से मु्रत्तर हैं |? किन्तु हिन्दुस्तान के 

बारे में लही सद्दी जानकारी हासिल करने की पहली कोशिश 
3 शायद ख़लीफ़ा उसमान के ज़माने में की गई | उसमान 
॥) ने ६२४ और ६६४ ईसवी के बीच दकीम बिन जबाला 
को मुक्रर किया कि वह पता लगाकर हिन्दुस्तान के बारे 
सही सही ख़बरें ख़लीफ़ा को दे जबाला ने हिन्दुस्तान 
आकर यहाँ के सम्बन्ध में एक रिपोट ( 7 2!27-2।- 
Hind ) तय्यार करके ख़लीफ़ा की ख़िदमत में पेश 
| | की |" इस बात के भी बहुत से सुबूत मिलते हैं कि सातवीं 

सदी ईसवी के शुरू में ईरान से लगे हुये हिन्दुस्तान के 
| सूबों. के साथः अरब व्यापारियों का तिजारती सम्बन्ध क़ायम 
था और वे जारों श्रौर मद्रों से परिचित थे | चूंकि हिन्दु- 
अस्तान के इन हिस्सों पर एक समथ इईरानियों की हुकूमत 
थी इसलिये इन हिस्सों के हिन्दुस्तानी क़बीलों श्रोर ईरानियों 
(के बीच निकट सम्बन्ध रहा होगा | जब ईरान ने इसलाम 
| कुबूल किया तो तिजारती सम्बन्ध के साथ साथ यह 
3 चनिष्टता और श्रधिक बढ़ी होगी | एक बात हमें और ध्यान 
बसें रखनी चाहिये कि एक ज़माने में खुरासान, और तुकिस्तान 
तथा ईरान में बोद्धम का बेहद प्रचार था और बौद्ध धमं 
अनुयायी इराक़, मोसल और शाम की सरहद तक फेले 
र थे । इन देशों के निवासियों ने हालाकि बौद्ध धर्म की 
इसलाम स्वीकार कर लिया था फिर भी उनके दिलों 
हिन्दुस्तान के लिये एक मुहब्बत श्रौर इडज़त की भावना 


हिन्दुस्तान को दुनिया का सब में अधिक तहलज़ीब 
मुस्क समभकर उसकी बेहद कद्र और इउज़त करने 
| थे। प्रमाण के तौर पर हिन्दुस्तान की- तारीफ़ में 
के पैगम्बर और उनके मशहूर अनुयाइयों को 


[माणिकता पर थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता 
बात दावे के साथ कहदी जा सकती है कि 


के सामुरी राजाश्रों को अपनी तरफ़ 
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विश्ववाणी 


ब सौदागरों ने गुजरात के. ब्र अधिक ज़ोर दिया है कि हजुरत ्रादम मानरजाति के पे 


को सुनाया और आदम चूंकि उ वक्त हिन्दुस्तान मेँ थै 


[ चष ५, साग ६, संख्या १ 


किनारे किनारे उन्हें अपनी बस्तियाँ बसाने और ससन्िहें 
बनाने की इजाज़त थी | इन मुसलमानों ने दिन्टू लड़कियों सै, 
ही शादी की जिनकी मिली जुली श्रौलादें मलाबार गे 
'मोफ़ला? ओर कोकण में “हटिया? के नाम से मशहूर हुई || 
यदि हम मलाबार के राजा चेरूमन पेरूमल के इसलाम ग्रहण | 
करने की आमफ़दम किम्बदन्ति स्वीकार करलें तो हमें | 
हिन्दुस्तान की सुसलिम नवाबादियों का समथ पैगम्बर की 
जिन्दगी के ही क़रीब मानना पड़ेगा | किम्बदन्ति यह है क़ि 
अरब सौदागरों का एक जस्था सिंहलद्वीप में आदम को 
चोटी? की यात्रा करने के लिये रवाना हुआ । क ङ्गानोर के 
बन्द्रगाह में राजा चेरूमन पेरूमल ने इन सोदागरों का 
स्वागत किया । सौदागरों ने पेगम्बर मोहम्मद द्वारा चाँद के 
टुकड़े किये जाने की कहानी राजा को सुनाई | रांजा ने 
इसलाम स्वीकार कर लिया और चुपचाप इन सोदागरों के 
साथ सदीने की यात्रा की। वापस लोटते हुये रास्ते में 
उसकी मृत्यु हो गईं । मरते समय चेरूभन ने मुसलमानों को 
राज्याज्ञा द्वारा मसजिदं बनाने की अनुमति दे दी | उसी 
के मुताबिक मलाबार में कई जगह मलजिदें बनाई गई | 
बलाजुरी भी सन्‌ ८४२ ईसवी के क़रीब पश्चिमोत्तर भारत 
के एक राजा के इसलाम ग्रहण करने की घटना सुनाता 
है ।२ बुज़ग बिन शहरयार और सौदागर सुलेमान, जो नौवी | 
सदी में हिन्दुस्तान आये थे, लिखते हैं कि हिन्दुस्तान के 


राजाओं के दिलों में मुसलमानों की तरफ़ बेहद सदूभाबना | | 


मौजूद थी | 

पता नहीं केसे मुसलमानों के दिलों में यद्र विश्वास | 
घर कर गया है कि मानव जाति के पले पैगम्बर और | 
पहले इनसान हज़रत आदम बहिश्त से निकाले जाने के 
बाद हिन्दुस्तान में सिंइलद्वीप में आकर उतरे। हिन्दुस्तान | 
में जो खुशबूदार फूल श्रोर जड़ी बूटी भरो पड़ी हैं. वै | 
हज़रत आदम दी बहिश्त के नन्दनवन से यहाँ लाये थे | | 
जिस पत्थर पर हजरत श्रादम उतरे उस पर उनके क्रदेभों | 
का निशान आज तक भौजूद है । इसी पत्थर के निशान की 
सिंहल के बोद्ध: भगवान बुद्ध के चरण चिह्न “ सम्भ 
्म्यर्थना करते हैं | बाद के मुसलिम लेखकों ने दूसरे देशो 
के मुक्राबले में भारत की श्रेष्ठता पर इस बिना पर श्रे 


पैग़म्बर थे और श्रल्लाइ ने श्रपना हुक्म सब से पहले उर 
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हिन्दू घुसलप्रानों के सांस्कृतिक मेल जोल का प्रारम्भ 


जनवरी १६४४ | 


का ख हो सकता है | सम्भव है कि शायद इसीलिये 
इसलाम के पैगम्बर ने फ़रमाया है--“में हिन्दुस्तान से 
बहकर आई हुई अह्लाह के ज्ञान की मन्द मन्द सुगन्ध 
सूँघ रहा हूँ |? आम मुसलमानों के लिये हिन्दुस्तान की 
सरजमीन की पाकीजगी को यह श्राख़री ओर जत्रदस्त दलील 
है | इस तरह की किम्वदन्तिर्याँ क्यों शुरू हुई इसकी मैं 
वजह नहीं खोज सका किन्तु फिर भी ये भारत के सुसल- 
मानों के आम विश्वास का ञ्रङ्ग बनी हुईं हें। पढ़े लिखे 
और समझदार लोग भी इन दन्त कथाश्रों को लफ़्ज-ब- 
लफ़्ज सच मानते हैं । 

इब्नं बतूता ( १३७७ ई० ) ने भी हजरत आदम के 
इस पवित्र चरण चिन्ह की ज़ियारत (यात्रा) की थी। 
हस चिन्ह को देखकर उसने लिखा है--“'इजरत आदम का 
यह पवित्र चरण चिन्ह एक ऊँचे काले पत्थर पर अंकित 
है । यह चिन्ह पत्थर पर इतने अन्दर घंस गया है कि अब 
तक ज्यों का व्यों क़ायम है। यह निशान सवा आठ फुट 
लम्बा हवै |! इस सच्चाई को साबित करने के लिये कि 
हिन्दुस्तान सब देशों का सिरमोर है इस तरह की दलीलें 
आख़री सबूत की तरह पेश की जाती थीं। इन बातों से 
मुसलमान हिन्दुस्तान के ओर अधिक निकट आते थे और 
उस्ते अपना पाक मुल्क समझकर उससे मुहब्बत करने लगते 
थे | लोग उस वक्त तक दन्त कथायें नहीं गढ़ा करते जब 
तक कि उसके पीछे कोई ख़ास वजह न हो | 


इसी तरद्द हिन्दू भी मुसलमानों के काबे को अपना 


` ही घम-मन्दिर समझते थे । एक ज़माने में काबा, अरब 


श्रौर अरब के आस पास रहने वाले, सभी धर्म मज़हब वालों 
का एक पवत्रि केन्द्र था नीचे के उद्धरण को नामुमकिन 
मानते हुये भी हमें उससे हैरत में नहीं आना चाहिये । 
बटन लिखता है- 

“हिन्दू पणिडत इस बात को दावे के साथ कहते हैं 
कि मक्क्रे में शिव और पारवती “कपोतेश्वरः और 
-कपोतेश्वरी? के रूप 
का कहना है कि हज़रत मुहम्मद के समय मक्का के देवी 
देवताओं में लकड़ी में खुदी हुई क्रपोतेशवर श्रोर कपोतेश्वरी 
की मूर्तियाँ थीं जिन्हें श्रली ने पेगस्प्रर के कन्धों पर चढ़कर 
नीचे गिरा दिया था |? ४ 


_R—Ibn Batuta (H. A. R. Gibb), 9 295. 
¥—Burton’s Pilgrimage to Al-Madinah, 
Vol Il, p. I74 


, और जिसका बाद के लेखकों ने भी सनद के तौर प 


में विराजमान हैं"*कुछ लेखको : 


` पड़ा । उसके अरबी ढाँचे में भारतीय हे 


विलफ़ोड लिखता है-+ 

“हिन्दू कद्दते हैं कि मक्का अथवा 'ोक्षेश/या “मो 
स्थान? जो काला पत्थर श्रथवा 'सङ्ग-ए्‌-अस्वद्‌ 
वह “मोक्षेश्वर? भगवान शिव के अवतार का प्रतीक है 
भगवान शिव और पावती अल-देजाज के अपने भक्तों 
तपस्या से प्रसन्न होकर मोक्षेश्वर के रूप में मक्का में अ 
तरित हुये थे |!?५ 


समकालीन मुसलमान यात्रियों ्रोर लेखकों ने भारत व 
उस समय की परिस्थिति को अपने ग्रन्थों में दज किया है 
सिन्ध के इतिहास पर पहला ग्रन्थ 'छुछ-नामा? है,जो 
रूप में अरबी में लिखा गया । वह मुसलिम इतिद्दासका' 
की हिन्दुस्तान पर पहली इतिद्दास की पुस्तक है. 
“ छुछ-नामा? के बाद इब्न खुरदादबीह ने सन्‌ ८४५ इख 
में हिन्दुस्तान के भूगोल पर एक पुस्तक लिखी । ए 
दूसरी पुस्तक अबु ज़ाहिद ने सन्‌ ९१६ इसवी में लिए 
जिसमें सुलेमान सौदागर की भारत ओर चीन की या 
का वर्णन दर्ज है। इसमें हिन्दुस्तान की धामिक ओ 
सामाजिक हालतों पर बहुत विस्तार से रोशनी डालो ग 
हे। इसी ज़माने का एक दूसरा इतिहासकार अबु 
अल बलख़ी ( ९३४ ईसवी ) हे जिसने हिन्दुस्तान | 
इतिहास पर बहुत प्रामाणिकता और तफ़सील से लिला 


हवाला दिया है। इनके अतिरिक्त इब्न रिस्ताद (९ 
ई०), अबु ज़ल्फ ( ९४३ ईसवी ), ्रस्ताख़री (९५१ ई० 
मसूद्री ( ९४५ ई० ), मुताहर इब्न ताहिर, अल बेर 
( ९९९ ईसवी ), इब्न बतूता ( ९४३ ईसवी ), हमदुल्ल 
मुस्ती और बाद के दूसरे सुसलिम इतिहासंकारों 
समकालीन हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में अत्यन्त छ्‌ 
ऐतिहासिक, तिजारती, भौगोलिक और सामाजिक 

की बातें अपनी पुस्तकों में दज की हैं । 


अब्बासी या अरबी संस्कृति ने यूनानी और 
संस्कृति से ही जन्म लिया है। अ्ररब-भ्रन्बा 
वाह्य रूप यद्यपि सेमेटिक और इरानी था किन्तु | 
वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान, उसकी वैद्य 
फ़िलासफ़ी.पर गहरा भारतीय और ब 


रद्दी थी । सिन्ध की विजय के. 


खलीफ़ा के दरबार में पहुंची | भारतीय विश्वविद्यालयों में 
|| उक्षशिलो में अवश्य सुसलिम विद्यार्थों रहे होंगे। काशमीर 
॥ उस ज़माने में संस्कृति का प्रधान केन्द्र था जहां ईरानी-बोद्ध 
| वच्याथीं शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे । अब्बासी संस्कृति 
को खलीफ़ा के बरमकी (बौद्ध ) वज्ञीरों ने जो स्फूतिं 
और चेतना दी वह निस्सन्देइ अद्वितीय है। क़ानून और 
५ऽयाय के मन्त्रियां की हैसियत से और संस्कृति के दीप-स्तम्भ 
की हेसियत से कोई भी ईरानी या अरब राजकुल उनका 
£: एकाबला नहीं कर सकता | ये बरमकी उस समम बौद्ध 
| धरम से इसलाम में दीक्षित हुये थे और इन्हीं के प्रयत्न से 
अरबों ओर भारतीयों में गहरा सांस्कृतिक सम्बन्ध क़ायम 
ह हश्रा था | इन्हीं के प्रयत्नों से इसलामी संस्कृति ने मुक्त 
सै हृद्य से भारतीय संस्कृति की देन को दोनों हाथों से 


. जब मुसलमानों ने सन्‌ ७०७ ईसवी में सिन्ध विजय 
0 किया तो उन्होंने देखा कि देश बौद्धों और ब्राह्मण शासकों 
बटा हुआ है और ब्राह्मण धीरे धीरे बोद्धों को पहछाड़ते 

रहे हैं | ब्राह्मणों और अरबों के घंघष 
बौद्धों ने अरबों का साथ दिया और इस तरह 

| ्ररबों की सिन्ध विजय को आसान बना दिया। 
सिर विजय करने के बाद अबुल क़ासिम ने ऐलान किया 
$ “भारतवासी भी एकेश्वर की उपासना करते हैं ्रौर 
सके मन्दिर भी ईसाइयों के गिरजा, यहूदियों के सिना- 
गों और मागियों के आतिशकदे! की तरह हैं और उसी 
र से ये लोग ञ्रहले किताब हैं जिस तरह से ईसाई और 


न इतिद्दासञ्ञ सर विलियम म्यूर अफ़सोस के साथ 


है: SF 


ट गया | मन्दिरों को ज्यों का त्यों सुर- 
और मूतिं-पूला की कोई मनाही नहीं 
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नेमो के साथ बरतते थे वह हिन्दुस्तान में. 


: 205, 
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_ | hb 
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की परिस्तिश के साथ साथ मूर्तियों की पूजा की भी 

अनुमति हो गई | ... और इस तरह बावजूद इसलाम्नी 

हुकूमत के भारत एक मूर्तिपूजक मुल्क बना रह गया ।?७ 
जमन विद्वान वान क्र मर लिखता है-- 


“सिन्ध में अबुल कासिम की हुकूमत भें और उसके 


बाद भी ब्राह्मणों का आंदर ओर सान ज्यों का स्यों कायम | 
रहा | ज़मीन की सालुगुज्ञारी भी ३ प्रतिशत ज्यों की त्यों. 
जारी रखी गई । हिन्दुओं को खुली इजाज़त थी कि वे मन 
माने मन्दिर बनवायें, मुसलमानों के साथ व्यापार करें और 
निडर होकर ्रपनी बढ़ती के लिये जो कुछ मुनासिब 
समभे, करें [??< 

इस पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है कि 
इन इालतों के अन्दर दोनों सम्प्रदाय एक दूसरे के प्रि 
बहुत दरजे तक उदार हो गये होंगे श्रोर दोनो में सांस्कृतिक 
सम्बन्ध सम्भव हुआ होगा । किन्तु सिन्ध ही अकेला ऐसा 
सूबा नहीं था जहाँ दोनों सस्प्रदायों के बीच सित्रतापूण 
सामाजिक व्यवहार चल रहा था । भारत के तमाम पश्चिमी 
किनारे के घुसलमान हिन्दुओं के साथ मिल जुल कर प्रेम 
पूवक.रह रहे थे । मुसलिम यात्रियों के अनुसार मुसलमानों 
ओर भारतीय बौद्धों में बेहद भाई चारा हो गया था।' 
बुज़ुग बिन शहरयार नोवीं सदी के भारत के पश्चिमी तट | 
के बारे में अपने निजी अनुभवों के बल पर लिखता है-- 
“बिकुर या भिक्खुओं का सम्प्रदाय सिंहल का रहने वाला 
है । इन्हें मुसलमानों से मोहब्बत है और मुसलमानों के | 
प्रति ये बेहद उदार हैं | इन भिक्खुओं ने इसलाम के | 
सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने के लिये अपना एक 
प्रतिनिधि अरब भेजा | यह प्रतिनिधि खलीफ़ा उमर. के 
समय अरब पहुँचा | बापस लोटते हुये मकरान में उसकी 
मृत्यु होगई किन्तु उसका एक साथी सही सलामत | 
सिंहल पहुंचा ओर वहाँ उसने इसलाम के सम्बन्ध में | 
अपनी जानकारी लोगों को बताई। उसने बताया कि! 
मुसलमानों का खलीफा निददायत सादा ज़िन्दगी बसर करता | 
हे श्रौर गुरूर उसे छू तक नहीं गया। शहरयार लिखता | 


७—The Caliphate its Rise, Decline and | 
Fall, by Sir W Muir, pp, 354-355. 
=—lslamic Culture, Vol ], No 2, ? 
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है--“यही वजह है कि बौद्ध मुसलमानों से इतना प्रम 
करते हैं और उनके साथ इतनी इमदर्दी रखते हैं |??? ° 
सुलेमान सोदागर लिखता है--“राजा बल्हर की तरह 
राजा गुज्र भी अरबों के प्रति मित्रतापूण बर्ताव रखता 
है [22११ 

ऋस्‍्ताख़री ९५१ ईसवी में हिन्दुस्तान आया था। 
उसके भूगोल के ग्रन्थ में हिन्दुस्तान का वर्णन है। अस्ता- 
खरी ने सबसे पहले हिन्दुस्तान के एक सूबे सिन्ध का नक़्शा 
तैयार किया। अस्ताख़री के वक्त तक ख़ास खास शहरों 
में हिन्दू-मुसलिम तिजारत के केन्द्र क्रायम हो चुके ये । 
एक मुसलिम लेखक के अनुसार इन केन्द्रों में हिन्दू और 
मुसलमानों के सामाजिक सम्बन्ध के फल स्वरूप मिले .जुले 
रस्म रिवाज और व्यवहार के नियम बनते जा रहे थे। इब्न 
हौकल लिखता है--“सुलतानं में हिन्दू ओर मुसलमान एक 
ही सी पोशाक पहनते हैं ओर एक ढी फ़ेशन के बाल 
संवारते हैं। मनपूरा और मुलतान श्रौर आस पास के 
शहरों में दोनों यकर्साँ अरबी र सिन्धी ज़बान बोलते 
हैं ।!१९ बस्सहरी लिखता है कि--“सिन्ध में श्ररबी, 
कारसी और सिन्धी तीनों यकर्सां समझो जाती हैं।?)3 
अस्ताखरी और इब्न होकल लिखते हैं. कि हिन्दू इलाकों 
में मुसलमान जगद्द जगह बस गये थे और उन्होंने इबादत 
के लिये . मसजिदें तामीर करली थीं । सुलेमान सौदागर 
घिंहल के सम्बन्ध में लिखता है कि “सिंहल में विभिन्न धर्मो 
के अनुयायी बसते हैं और सिंहल का राजा इन विविध 
धर्भावलम्बियों को अपने अपने धम के पालन करने की 
अनुमति देता है ।?१ ॐ 

यह स्पष्ट है कि व्यापार के केन्द्र, सांस्कृतिक आदान 
प्रदान के भी केन्द्र थे। इनमें मुख्य शहर खुज़दार 
महफ़ज्ञाह, मन्सूराइ शरोर जन्दौर श्रादि थे। जो मुसलमान 
इन शहरों में बस गये थे वे क़ौम के अ्रब थे। वे 
भारतीयों में इस दरजे मिल जुल गये कि कुछ पीढ़ियों बाद 
उनका पहचाना जाना भी नामुमकिन हो गया । 

१०—Ibid, 9. 48]. 
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हिन्दू-मुसलमानों के सांस्कृतिक मेल-जोल का प्रारभ 


कि वह किसी ऐसे आदमी को भेजे जो हिन्दवौ आषा 


इन के तज़े तरीके, आचार विचार बिलकुल हिन्ढु, 
जैसे हो गये । इन लोगों की एक अलग ही जमात ब 
गई जो समस्त दक्षिण भारत में फैल गई। इनमें | 
एक जमात अली को शिव का अवतार समकर १ 
करती थी | 4 | 

तिजारती सम्बन्ध के साथ साथ ज्यों ज्यों सांस्कृति 
आदान प्रदान बढ़ा त्यों त्यो भारतीयों और अरबों में ए 
दूसरे को जानने समझने और एक दूसरे से प्रेम व 
ओर एक दूसरे के धर्म का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त 
की आकांक्षा भी बढ़ी। उदाहरण के तौर पर मसू, 
लिखता है--“खम्भात का राजा मुसलमानों और 
घर्मावलम्बियों कें साथ, जो उसके दरबार में आते 
चामिक विचारों का आदान प्रदान करता था । 2१ 5 

इसी तरह से बुज़ग बिन शहरयार लिखता हे कि अ्रल 
के राजा महरुग ने, जिसका राज्य उपरले ओर निच 
काशमौर के बीच में था, मनसूरा के शासक को. 


इसलाम के उसूलों को उसे समभा सके। मनसूरा | 
शासक ने श्रब्दुल्ला नामी एक काबिल शझ्श को, जो त 
बरस तक मन्सूरा में रद चुका था; अलोर भेजा । उर 
कुरान का हिन्दी में तजमा करके रोज़ राजा को सुना 
शुरू किया। राजा पर उसका गहरा असर पड़ा । 
इस तरह के असर पड़ने उस वक्त कुदरती थे । 
बाद मुसलिम देशों में हिन्दुओं की ्रामद रक्त शुरू 
ओर दोनों के बीच के सामाजिक ताल्लुकात और श्र 
गहरे रौर दिलचस्प होते गये | सुलेमान लिखता हे 
` «इराक के बन्दरगाह सैराफ में बहुत से हिन्दू रह 
ओर जब कोई अरब सोदागर उनकी दावत करता ] 
उनकी तादाद सौ तक पहुंच जाती हे। उनमें से ६ 
शश का खाना अलग अलग रक्काबियों में परसा जात 
क्योंकि एक ही रक्राबी में कोई एक दूसरे के 
खाता ।?१७ इन्हीं हिन्दुओं के मुतालिक 
शददरयार कहता है-- 
“ध्ये लोग बोल चाल की अरबी इस. 


; 


4—Muruj-uz-Zahab € Pari 
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। आर धारा-प्रवाइ बोलते हैं कि इमारे श्रालिम फ़ाज़िल 
[| मोलवी दङ्ग और हैरान रह जाते हैं । इन लोगों में आमतौर 
| अर सिन्धी, गुजराती ओर . मुलतानी हैं जो अनन्तकाल से 
॥ हमारे मुल्कों के साथ तिजारत करते आ रहे हैं ।? १ 
‘oe इस तिजारती सम्बन्ध से हिन्दुस्तान मुसलिम मुल्कों 
के घनिष्ट सम्पर्क में आया और इसलामी दुनिया पर 
५ अपने ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म ओर घर्म का प्रभाव 
| । डाल पाया । अरब और ईरानी सोदागर हिन्दुस्तान से 
(|; तिजारती माल के साथ साथ कला और विज्ञान के खेतर 
भी ले जाते-थे | 
॥; दूसरी तरफ अब्बासी ख़लीफाश्रों के दरबार की 
रे च्ञानसिक उदारता ओर धार्मिक सहिष्णुता से आकर्षित 
शीकर हिन्दू पंडित बड़ी तादाद में बगदाद में इकट्ठा होने 
अतंगे। ख़लीफा के दरबार में ज्योतिष ओर वैद्यक के 
fi धर्वोड्च पदों पर हिन्दू पणिडत ही अ्रासीन थे । मुसलमानों 
| दिलों में हिन्दुस्तान के ज्ञान की रहस्यमय गहराई 
5 की थाह लेने की, ज्ञानो, ध्यानी और सुजनशील भारत 
को जानने की अगाध जिज्ञासा पैदा हुई । अरब के 
विद्वान ज्ञान के सच्चे उपासक थे और ग्रगणित संख्या “में 
हैर यात्री, विद्वान, इतिद्दसञ्ञ और भौगोलिक भारत में 
द प्रा आकर शान के इस अक्षय भण्डार से भिक्षा ग्रहण 
रने लगे। दारू अर-रशीद के वज़ीर यइवा बरमकी ने 
$एक विद्वान को इस बात के लिये मुक़रर किया कि वह 
डुस्तान में प्रचलित विविध धर्मों, श्रौर हिन्दुस्तान 
जड़ी बूटियों के बारे में अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश 
रे | इब्न अ्न-नज़ीम का कहना है कि उसने बतारीख़ 
४९ दिजरी की अलकिन्दी के हाथ की लिखी हुई इस 
एक प्रति देखी है | इब्न श्रन-नज़ीम के अनुसार 
रिपोट में बल्लभराय की राजधानी महानगर के देव 
और मुलतान और भारत के विविध घमो. और 
तरों का भी धर्णन था | इव्न अन-नज़ीम. ने पूरी 
क्रा खुलासा भी दिया है। जिन मत मतान्तरों 
: उनमें से कुछ ये हैं--महाकालिया, 
चन्द्रमक्तिया, वक्रान्तिया ( जिसके श्रनु- 
थे ), गज्ञायात्रिया, राजपुत्रिया और 
य॒ जिसके अनुयायी लम्बे 'बाल रखते थे, 
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मदिरा से परहेज़ करते थे, और औरतों के संसग है 


बचते थे |१९ 
हिन्दुस्तान के पश्चिमी किनारे 


ie 


मुसलमानों की जिस तरह की सिली 


- ° तै ~ ~, 
समय बस गई थीं और जिस तरह दोनों सम्प्रदाय एकग) 
दूसरे में दिलचस्पी ले रहे थे उसमे स्पष्ट है कि दोनों एक 
: 


गहराइयों झे 
यह जिज्ञासा 
गन्ध और भेल जोल से ही पूरी हो 


~ 
i] 

त 
ॐ 


प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे थे। 
आपस के गहरे सः 
सकती थी | 


उस समय के एक राजा की बाबत लिखा है कि उसने 
खलीफा हारू रशीद को पत्र लिखकर किसी ऐसे मुसलिम 


विद्वान को भेजने की प्रार्थना की जो राजा के हिन्दू पंडितों 


से घामिंक वाद विवाद कर सके । इसी घटना का एक 
दूसरा विवरण यह है कि राजा ने मुसलमान विद्वान 


को इसलिये बुलाया तांकि वह एक प्रकाण्ड बौद्ध तक. | 
शास्त्री से घामिक तक कर सके | यह सही भी हो सकता. 


है | बहरहाल बह मुसल्िम विद्वान भारत आया, किम्ठु उस 
बोद्ध तक-शास्त्री के सामने उसकी एक न चली | कई दिन 
तक बहस होती रह्दी। मुसलमान ताकिक कुरान और हृदीस 
को आख़री सनद कह कर पेश करता था जब कि बौद्ध 


› संख्या {| 


में जगह जगह हिन्द | 
जुली आबादियाँ उप 


तक्र-शास्त्री कुरान और हदीस दोनो से इनकार करता | 


था। इसके बाद बहस ईशवरवादिता पर शुरू हो गई. और 
“बौद्ध निरुत्तर होने लगा श्रौर उसने हार की शर्म से बचने 
के लिये, कहते हैं, एक दिन उस मुसलमान विद्वान को 


ज़हर देकर मरवा डाला | किन्तु इस प्रिय घटना से ये 


धमं-चर्चा रुकी नहीं और उस ज़माने के उस्लेखों में इनके 
ऐसे उद्धरण मिलते हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि हिन्दू 
सुसलमानों की समन्वयात्मक धर्म-चर्चा बराबर चलती 
रहती थी । 


[ श्रगले अंक में समाप्त ] 


SNS Ee ME 


*— A९—Fihrist, pp. 345-349 
२०--अरब और हिन्द के तास्लुक्रात 
२१--इस लेख के लिखने में स्व० मौलवी ज्ञिया 
` उद्दीन की अप्रकाशित पुस्तक से मदद ली गई हे ।. 
पु . | = लिक 


कटर भूपेन्द्रनाथ दत्त 


गज ठः र व्य 
$ | है 3 (> 
मनुष्य-जाति-विज्ञान का इतिहास हमें बतलाता है कि 
~ Ce 


समुदाय के बाहर 
काम पढ़ता थातो उनके दिमाग 
दैनिक तथा प्राकृतिक. साम्य 


आदिम मानव जातियों को 
$ अपरिचित आदमियों से 


ही उठता था | उनको उस मनुष्य 

के सम्बन्ध में केवल इतना ही जानने की ज़रूरत होती थी 

कि वह उनके अपने वंश-गत समुदाय से सम्बन्धित है 
ग्रथवा नहा | 

इसी सामाजिक तथा सनोवैज्ञानिक मनोंभावना ने 

प्राचीन हिन्दुओं को अपने जातीय समाज को दूसरों से 


> > 
2] 


भिन्न करने के लिये अपने को “आय? नाम से प्रसिद्ध करने 
ही प्रेरणा दी | प्राचीन पारसी लोगों ने भी अपने तथा 
इरान के बाहर रहने वाले अन्य लोगों के 


का एक अन्तर रखा ओर उन्हें 'दाइलः ( Dah] ) 
ओर “साक” (59८४ ) नाम से पुकारा । इसी 


प्रकार प्राचीन यहदियों ने अपने आपको अपने समुदाय 
या समाज से बाहर वाले लोगों से जो जिशटाइट्सः 
( Gent) के नाम से पुकारे जाते थे, प्रथक रखा । 
ओर इसी ढंग से प्राचीन ग्रीक-निवासियों में हेलेन के वंश 
को सन्तति अपने को 'हेलेनीज़ः ओर दूसरों को “वेर? 
{Barbarians ) कहती थी । 


पुरातन मानब-सन्तति में, जिसने अपनी, जाति, राष्ट्र 


अथवा धर्म परिवर्तन नहीं किया है, किसी अपरिचित को 
अपने समुदायः से बाहर समझने की यह भावना आज तक 
मोजूद है। ओर यही आधुनिक मनीषियों द्वारा अन्ध- 


“विश्वास, श्रेणी-भावना तथा समुदाय-विशेष की समृद्धि 


के लिये हानिकारक बताकर ठुकरा दी गई है; ओर इसमें 
सन्देह नहीं कि उनकी अधिकांश विपत्तियों का मूल यही 
अपने समुदाय के बाहर के लोगों को अपरिचित समझने 


की भावना है। 


उपरोक्त भावना के कारण ही प्राचीन धर्मों के भिन्न 
ड 
भिन्न जाति-गत आधार «बन गये हैं ।' केवल उस काल सें 


जाकर जब कि संसार में बौद्ध, ईसाई तथा इसलाम जैसे . 


सावभौम धमो. का ' प्रादुर्भाव हुआ, तब उनकी सब को 


मिलाने और आत्मसात करने की शक्ति ही उनके भक्तों या. 
|. अनुयायिश्रों की इस 'मेरे'-'तेरे! की भाबना को कुछे सीमा 
| तक निमल कर सकी । इस प्रकार की चिन्ता-धारा के फल- ` 
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बीच इसी प्रकार 


` चेतना का दृष्टिकोण ही बदल दिया | वह प 
 जोअ्ब तक मानव जाति की स्वतन्त्रता के 


जातियों की समस्या 


को दूसरों को श्रपना भाई मानना सिखाया, किन्छु 
उसी दशः में जब कि वे एक दी घम के मानने वाले दो | 
पश्चिमी एशिया में यह भावना अब तक विद्यमान है, और 
कुछ इद तक पूर्वी यूरोप में भी | एक समान घर्म के द्वार 
एकता की इस भावना को लेकर मध्य युग में ओर आज 
भी युद्ध और रक्तपात हुए हैं श्रौर दो रहे हैं | 


र्ट्‌ 

कन्तु यूरोपियन संस्कृति के पुनरुत्थान और क्रान्ति 

युग (२९०३।७5९०८९) के साथ, तथा जातियों के विशि 
राज्यों और भाषा-विभागों में बटते ही, यूरोप की 
अलग अलग राष्ट्रों के रूप में अवतरित होने लगीं । फ्रान 
की राज्यक्रान्ति ने तो यूरोप की सामन्तशाँही सभ्यता के 
कफ़न में अन्तिम कील का काम किया | इस महान क्रान्ति 
के नारे थे मानव की समानता, ओर स्वतन्त्रता । ज्ञाति, 
धर्म और वर्ग का कोई भेद इसमें माननीय नहीं था 
फ्रान्स की राज्य क्रान्ति का प्रभाव समूचे यूरोप पर पड़ा, 
ओर उन्नीसवीं शताब्दी के राष्ट्रीय यूरोप का उदय उस 
का परिणाम था | किन्तु उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ से 
कुछ देश श्रपने महाद्वीप, के बाहर उपनिवेश अधिकृत। 
करने लग गये थे | इस युग के पहले भी हालेण्ड, इ 
तथा फ्रान्स ने अमरीका, एशिया तथा दूसरे स्थाच 
उपनिवेश बनाये थे। किन्तु नेपोलियन के युद्धों के 
तो आर्थिक आवश्यकताओं ने यूरोप के देशों के 
वर्ग में यह भूमि की भूख प्रबल रूप से जाणत कर | 
ओर दूसरी श्रौद्योगिक क्रान्ति के बाद उद्योगवाद के उ 
के साथ, तो उस महाद्वीप की, आर्थिक इष्टि 
जातियों में, अधिकृत उपनिवेशों के लिये छोना 
ओर खींचातानी आरम्भ हो गई । 
इस श्रोद्योगिक पूंजीवादी श्रेणी के सिद्धान्तों 


का घर था, उसकी विचार धारा पूंजीवाद : 
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Re | | विश्ववाणी [ वर्ष ५, भाग ६, संख्या | 


| मल मे 
| ` चमड़े, बालों, अ्राखों, रंग, सिर तथा नाक की बनावट से लोगों के अलावा, इसके फलस्वरुप, आज के भारतीयों के 


| की जाने लगी। इसका परिणाम हुआ एक वर्गोॉकरण, मातृवंश से सम्बन्ध रखने वाले निग्रो: लोगों' की खोज ष 
जिसमें कुछ जातियाँ उन्नत मानली गई तथा कुछ दीन भारत में की जा रही है। साम्राज्यवादी और उनके ( 
और पिछड़ी हुई क़रार दे दी गई । इसके अतिरिक्त विज्ञान का घुलम्मा चढ़ाकर इन बातों को कहते हैं, और | 
` ' उपनिवेशों के पराधीन लोगों को सदा काबू में रखने के लिये हम आश्चयचकित मुद्रा से “एवमस्तु? कह देते हैं । 
i; ओर बहुत से सिद्धान्त गढ़े जाने लगे, जैसे “जातिगत इस प्रकार हमारे पूवजों ने अपने लिये जो कुछ कद र 
; + योग्यता”, “श्वेत जातियों का बोभ?, “जाति की परम्परा- है उसको हमारे मस्तिष्क से उखाड़ फेकने की चेष्टा की ६८ 
| गत पूजी” इत्यादि । | जाती है | बचपन से ही हमें वैज्ञानिक सत्य के इस विष क्षो - £ 
॥| उत्नीसबीं शताब्दी काउत्तरार्धं इसी प्रकार के साम्राज्य. पौने और पचाने पर बाध्य किया जाता है, और भ्राज कुष छ्‌ 
।, बादी हथियारों के प्रचार का काल था, जो वैज्ञानिक पीठ़ियाँ बीतते दी हम उन्हें भारत के सामाजिक इतिहात ५ 
है सत्यो की भाँति हमारे सामने रखे जाते थे । अन्त में, का यथार्थ उद्घाटन मान बैठे हैं। किन्तु वर्तमान कालम. ६ 
१५ साम्राज्यवादी श्रेणियों के वर्ग-चरित्र (class-character ) कुछ विरोधी स्वर भी सुनाई पड़ रहे हैं। उत्सुक मस्ति 
१ के इस तथाकथित विज्ञान को ढकने के लिये दार्शनिक वैदिक श्रायो' के इस नारडिक-सूल के प्रति सन्देद्दीकरे = 
॥ | हेगेल का यह विचार कि जमन जाति ही मानवों में सबों- जगे हैं; वे शुर्जर-प्रतिददरों का मूल खिज़र-तुको' को, राजपूर त 
॥ परि है, मोचे पर लाया गया । उसको पुराने दार्शनिक तथा जाटों का मूल सकों को, तथा विस्मृत सिन्धु-घाटी बौ. . छ 
१ आधार से वंचित करके जाति-विज्ञान सम्बन्धी सत्य पर॒ सभ्यता के मूल को अवैदिक मानने में संकोच करने 
5 प्रतिष्ठित किया गया । इस सिद्धान्त के अनुसार जर्मन लगे हैं। | 
|; जाति, श्रर्थात्‌ प्राचीन टयूटानिक ( 6709८ ) सन्तति वि F 
ॐ, के मनुष्य ही, प्राचीन श्राया के उत्तराधिकारी थे । जातिगत शा च 
E ॥ श्रतएव वे मानव जाति में सवश्रेष्ठ ये । इस “जर्मनवाद? ने दूसरी ओर स्यं यूरोप के विद्वान आज वैश्ञानि | 
|| ही बाद में 'नारडिकबाद? का रूप धारण किया, जिसने जातियों की जन्म गत विशुद्धता में सन्देह करने लगे हैं। ; 
३ हॉल में ही “हेरेनवोल्क'--श्रर्थात्‌ स्वामी-जाति-सिद्धान्त का फिर बह नया सिद्धान्त, कि ( Glandular Secretion). = 
` जामा पहना है। i ल र हड्डियों की बनावट पर प्रभाव ब ः 
मनुष्य-शरीर विज्ञान को परम्परागत मान्यता को चुनौती 
भारत RR सात दे रहा है तथा अन्तिम रूप से लेनिनग्राद के पाबलोब ह 
अब हमें देखना चाहिये कि इन साम्रज्यवादी विचार- इन्सटीट्यूट के वैज्ञानिकों ने शरीर की धमनियों ओर हर 
धाराओं का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा । हमारे इस गारिमा-' शिराजाल की कार्य विशेषता ( अर्थात्‌ अपने को बातावरण. 
देश में, जो कुछ हमारे स्वामी कहें, उसको चुपचाप के अनुरूप ढाल लेने की असीम शक्ति ) सम्बन्धी वर्षो र 
मान लेने के सिवा कोई चारा नहीं है | इम श्रपना इतिहास, की खोज के बल पर ऐसे निष्कष निकाले हैं, जिनके f 
[ज-विज्ञान ओर मनुष्य-जाति-विज्ञान सब कुछ उन विषय में शरीर-विज्ञान के श्राचांय प्रो० पीटर अनोखिन इ 


ष की श्रांखों से देखते श्रौर पढ़ते है। इमें यह का कहना है कि--““इस समस्या पर खोज करने से हमें 
[ करने पर बाध्य किया जाता है कि “वैदिक काल यह विश्वास होगया है कि कुछ ऐसे धमनी-शिरा-केद्ध हैं 
रवेतजातियों की एक शाखा थे जो इस गर्म महाद्वीप जो, ऐसा प्रतीत होता है कि, उन्हें यद्यपि प्रकृति ने सब | हे 
रः से आये थे। ्राजकल दमको सिखाया जा के लिये कुछ निश्चित विशेषताओं तथा परिवर्तनीय | 
वेदों की यह श्वेत जाति, उत्तरी यूरोप की कार्य-शक्ति से सम्पन्न किया या, तथापि कृत्रिम रूपसे 

[त ्रथवा श्रन्य किसी ठणढे प्रदेश में निवास दबाव डालकर उन से दूसरे काम भी लिये जा सकते हैं | | 
इससे हमने यदद सिद्ध कर दिया कि कोई भी ऐसी नितात्त | - 
अपरिवत्तनीय शिरा-शक्तियां नहीं हैं, और वे केबल सम्बन्ध | 
क्रम से दी स्थिर हैं | यह मनोरंजक बात है कि वर्षों कौ, _ 
! खोज के ये परिणाम, एक निर्वासित जमर | | 
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जनवरी १६४५ | भारत की पिछड़ी 


प्रोफ़ेसर ईचेन द्वारा इस जाति-सिद्धान्त की खेखली सत्ता 
के प्रदर्शन के लिये लिखी हुई एक पुस्तक में संग्रहीत हैं । 
(“मार्को न्यूज़”, जून ४, १९४३)। इस खे।ज ने मनुष्य के 
निर्माण में वातावरण के प्रभाव पर ज़ोर दिया है। बलिन 
यूनिवर्सिटी के मनुष्य जाति-विज्ञान के स्वर्गीय प्रो० वान 
लुशेन ने भी इस बात पर ज़ोर दिया था कि वातावरण दी 
एक जाति की सृष्टि करता है। पुनः अमेरिकन समाज- 
बिज्ञान के पिता प्रो० लेस्टर एफ़० वाड ने कहा है कि 
दुनिया के दृष्टिकोण में होने वाला परिवर्तन एक जाति को भी 
परिबरतित कर देता है। (देखो-एपलाइड सोशियालाजी)। 
इस सब का अर्थ यह है कि एक समुदाय विशेष यानी 
धजातिः, यदि उसे बस्तु्रों के नये मान दिये जाँय ओर 
उसके जीवन संस्बन्धी विचारों में परिवत्तेन कर दिया जाय 
तो वह अपने आपको बदल देती है। शब्दों में, यों 

हिए कि, किसी जाति के मनोविज्ञान को परिवत्तित किया 
जा सकता है। इतिहास ने इस बात की बार बार साक्षौ दी 
है। इस प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण परिवत्तन आजकल 
यूरोप ओर एशिया के सोवियत यूनियन की जातियों में हो 
रहा है। 

अतः यह स्पष्ट है कि मनुष्यों के एक समुदाय विशेष 

में जिसे जाति के नाम से पुकारा जाता है, कोई अपरि- 
वत्तनशोील परम्परागत विशेषताऐ' नहीं होतीं॥ “जाति? 
की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि “मानवों 
का वह समुदाय-विशेष जो एक ही प्रकार के भाषा सम्बन्धी 
तथा सांस्कृतिक बन्धनों से बंधा है।? अथात्‌ एक वंशानुगत 
इकाई है। समुदाय के भीतर भले ही भिन्न भिन्न: 
Biop65 अर्थात्‌ जातीय विशेषताएं हो सकती हैं । वंश 
क्रम से पूर्ण रूप से विशुद्ध लोगों का कोई समुदाय, अ्रर्थात्‌ 
जिस में एक ही प्रकार का रक्त-मिश्रण ( ०६५९ ) हो, 
इस शरीर जन्य जगत में दुलंभ है। 


अन्तर्जातीय सम्बन्धो का तरीका 

भ्राजकल के सोवियत्‌ के बंश-विज्ञान-शास्त्री कहते हैं 
कि आधुनिक जातियों, ( अर्थात्‌ मानव समुदाय ), प्राचीन 
क़बीलों के परस्पर अन्तर्जातीय सम्बन्धों, रक्त-सम्मिश्रण 
तथा परस्पर सांस्कृतिक प्रभावों के योग से बनी हैं । उन्होंने 
स्पष्ट कद्दा है कि कोई भी जाति “उच? अथवा “हीन? नहीं 
है। (“म्रास्को-न्यूज़”--जनवरी १२, १९४४) । यह निष्पक्ष 
विज्ञान का निणय है। यह साम्राज्यवादी शक्तियों तथा 


, औपनिवेशिक नीति का श्रनुगत नहीं है । ्रतएव इम इस 
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हुई जातिमा को समस्या 


' सदा सम्मिश्रण ओर संयोग ( दूसरों को अपने में 


निष्करधं पर पहुँचते हैं कि मानवों का एक सब्ुदाय-विशेष 
जो अपने श्रापक्रो प्राचीन क़बीलों के अन्ध-विश्वासों 
जंगली रिवाजों के पंजे से मुक्त करके नवीन वातावरण 
द्वारा उत्पन्न नवीन उत्तेजना से प्रभावित होने में समथ 
हो सकता है वद्द उन दूसरे समुदायों से जो मानव जः 
के श्रग्रगामी समुदाय के साथ कदम मिला कर च 
नहीं सकते निश्चय हौ अधिक उन्नत हो जाता है 
इसी कारण से, यढ कहा जा सकता है कि कुछ लो 
अधिक उन्नत दो जाते हैं जब कि अन्य लोग पिछड़े ह 
रहते हैँ । 

जाति अथवा क़बीलों के विषय में यह साधारण मे 
स्थिर कर लेने के बाद हमें भारत के इतिद्दास पर इसः 
प्रयोग करना चाहिये। यह तो प्राचीन भारतीय साहिर 
से स्वतः सिद्ध है कि हमारे पूर्वज जानते थे कि भिन्न 
भिन्न प्रकार की संस्कृति के लोग देश में हैं । इसी कारण 
याज्ञवल्क्य जैसे स्मृतिकारों ने राजाओं को विछ 
जातियों के आचारो ( देशाचार, लोकचार) पर आ 
करने की सलाह दौ । इसी सूत्र को पकड़ कर शुक्र ने व 
कि स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिये 
जब कि उधके पहले किसी गौतम जैसे असन्तुष्ट स्मृति 
ने यह भी कह दिया था कि स्थानीय श्राचार ( देश धर्म ` 
कृबीले श्रथवा जाति-गत आचार ( जाति-धमं ) 

ठुम्ब के श्राचार ( कुल धमं ) को प्रमाण रूप में स्वी 

कर लेना चाहिये, यदि वे वेद-विरुद्ध न हों। (चै 
रूलूस ९।२०) । 

इस प्रकार संस्कृति की क़ानून की पोथियों, स्मरि 
को देखते हुए हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि ब्राह्मणों 


को नीति का प्रतिपादन किया । वे भिन्न भिन्न वंश 
समुदायों के ्राचारों को बलपूवक नष्ट करने के 
नहीं थे । इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दुओं : 
में भिन्नता बनी रही, जो आज भी एक प्रान्त से 
में जाने पर मिलती है। इसी सूत्र के आघार 
स्मृतियों तथा शास्त्रों ने “वर्णाश्रम-घमे? के अनुसार 
को चार वर्णा' में विभाजित किया तथा 
बाहर ही रहने दिया । यही मेदस (१७०6७ ७ 
या मेदास (मवु ओर यम संहिता ) तथा भील 
( ब्रह्म वैवत्तं पुराण ) हैं। इस प्रकार वे 


[र है--द्विज, सतःशूद्र, असत-शूद्ध, अन्त्यज | हिन्दू 
'माज के इस निरन्तर विकास का विश्लेषण करने पर हमें 
| होता है कि हिन्दू समाज में श्रन्त्यजों को जो प्रथम 
त्क प्राप्त हुआ, वह उनका असत्‌? शूद्रों की निस्नतम 
पीडि को ॥ प्राप्त करना था । यद्यपि इस समय में 
\नको ब्राह्मणों के समान कमेकाणड के अधिकार प्राप्त 
हाँ यथे, फिर भी जाति के अनुसार ये नियम बदलते 
इते थे । बागही लोगों में भी ब्राह्मण हैं बंगाल के बूनो 
था संथाल जातियों को भी ब्राह्मण पुरोहित--पुजारी 
'लभ हैं, श्रौर इसी प्रकार छोटा नागपुर के कुलीन कोलों 
"५ होस ) को भी ! इससे आगे का उत्कं उन्हें प्राप्त होता 
जब कि उन्हें ्रसत्‌-शूद्रों की कोटि में मान लिया गया, 
रीर वे वर्णाश्रम-व्यवस्था में सम्मिलित कर लिये गयै । 
$ १स समय उनको ब्राझण-वण्‌ के समान कर्मकाण्ड के अधि- 
[र प्राप्त हो गये | किन्तु इससे भी अधिक उत्कष' उन्हें 
पत्‌-शूद्र' बन जाने पर प्राप्त हुआ | इसके आगे की सीढ़ी 
फिर जाति की राजनेतिक ओऔर- सामाजिक शक्ति के 
[नुसार उनके क्षत्रिय या ब्राह्मण माने जाने पर निर्भर 
ती है | कोई भी निष्पक्ष विचारक इस बात से इन्कार 
ही कर सकेता कि विकास की यह पद्धति श्रनादि काल से 
समाज में चली आ रही है। इस प्रकार दिन्दू-धमे | 
॥्णाश्रम-समाज के बाहर से भी श्रनुयायिश्रों को ग्रहण 
[ रहा दै और मध्यभारत के जंगल तो प्राचीन समय 
प्रकार के धर्म-परिवतन का स्थान रहे हैं । द्द 
[ज के धंकट काल में वे अन्त्यज और निम्नकोटि के 
उसे बचाने के लिये आगे आये थे जब ये लोग 
[र शिखर प्रर पहुँच गये, तो कुद्रतन उन्होंने 
के शारे श्राचार श्रपना लिये, और पुरोहितों ने 
उनकी वंशावली भी खोज निकाली | इस 
माज के “चन्द्र-बंशी? श्रौर 'सूर्य-वंशी? क्षत्रिय 
तिह्दास के मध्य-युग में निर्माण हुआ । 
के श्राक्रमणों ने इस प्राकृतिक विकास 
दी । शरीर-विज्ञान शास्त्री इबटसन ने 
' राजपूतों के रक्त-सम्बन्धों के विषय में कहद है 
| किसा कुम्ब था क़बीले का सरदार अपने 
किसी प्रकार से राजल के सिंहासन - 
, रौर फिर उसके 


ड 
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विश्ववाणी 


गौर अधिक क्षत्रियों या राजपूतों का विकास नहीं हु | 
किन्त मध्य और दक्षिण भारत में हमें ऐसी बहुत सी 
जातियाँ सिलती हैं जिनकी उत्पत्ति संदिग्ध है ओर जिनमें 


९ Ee 
` [ वष ५, भाग ६, संख्या १ 


अनार्य रक्त का सम्मिश्रण भी स्पष्ट है, जिन्होंने सातवाहनों | 


के साम्राज्य के पतन के बाद राजत्व की सत्ता प्राप्त की। 


विष्णुपुराण में इस प्रदेश के नवनाग तथा विंध्यशक्ति | 


कुलों का वशन है | उनमें से प्रथम का उल्लेख एपीग्राफिक 
रेकाइस में भी और शिलालेखों पर भी मिलता है, 


जिसमें उन्हें 'भारशिवः नाम दिया गया है, जिन्होंने : 


गङ्गा की घाटी को विजय करके दस अश्वसेध यज्ञ किये 
थे | दूसरों को इन लेखों में “वाकाटक? कहा गया है जो 
पहले दक्षिण में रहा करते थे। यह राजा अपने आपको 


क्षत्रिय या ब्रह्म-क्षत्रिय कहते थे तथा उनके शासन में शैव- , 


मत का प्रचार हुआ । इसी प्रकार हम देखते हैं कि सात 


वाइन-साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण में 'काइष्मत? नास | 


की एक द्रविड़ जाति शक्तिशाली होगई ( देखो--डी० 
एन० सरकार-सकसेसर्स आफ़ दी सातवाहन, प्र० २१६ ), 
तथा स्मृतियों के अनुकूल अन्य ऐसी ही जातिया ( जरनल 
हिस्टॉरिकल क्वारटरली- सितम्बर १९४०, प्र० ५६६ ) 
मिलती हैं।. आज भी हम छोटा नागपुर में नागवंशी 
राजपूतों का अस्तित्व पाते हैं, जो अपना सम्बन्ध 
ऐतिहासिक नवनाग तथा गोवंशी राजपूतों से बतलाते हैं। 


. उनके संदिग्ध पूर्वजों की छाया उनके नामों और उनकी 


उत्पत्ति की परम्परा में निहित है। आज भी उसी प्रदेश 
में सभ्य भुझयाँ तथा “भूमिज? जातियाँ भी अपने आपको 
क्षत्रिय कहती हैं ( देखो-रिज़ले-ट्राइन्स' एण्ड कास्टस 
अफ बंगाल )। ड 


ब्रिटिश राज्य में 


किन्तु इस प्रदेश में ब्रिटिश राज्य के स्थापित होते ही 
शूद्ध जातियों के विकास और सामाजिक उन्नति का मार्ग 


. अवरुद्ध हो गया। वर्ग संघर्ष की वह स्वाभाविक शक्ति 


जो उन्हें आगे बढ़ा रही थी और जिसने उन्हें सामाजिक- 


परम्परा में उच्च-स्थान दिलाया था, अब कुंठित हो गई। | 


आजकल उन्हें भध्य भारत की जंगली जातियाँ करार दे 


दिया गया है और उनके विषय में बहुत सी मनुष्य-जातिः | 
` विज्ञान सम्बन्धी तथा सामाजिक कल्पनाएँ गढ़ली गई हैं। | 


यह कहा जाता है कि वे हिन्दुओं के प्रभाव से आक्रान्त हैं 
उनकी जातियाँ विच्छिन्न होती जा रही हैं । तएव, 


जनवरी १६४५ | 


सम्बन्ध नहीं है, अवश्य रक्षा की जानी चाहिये | इस 
कारण अब उन्हें बाड़ों में बन्द किया जा रहा है जिन्हें 
'जाति-च्ञेत्र ( 7७2] A7९० ) कद्दा जाता है, ( छोटा 
नागपुर का कोल्इन ज़िला इसका उदाहरण है), जहां वे 
अपना स्वतन्त्र जीवन व्यतीत कर सकें। उनमें किसी 
बाहरी आदमी को घुसने नहीं दिया जाता। बहुत से 
स्थानों में हिन्दू कार्यकताँश्रों को जाने नहीं दिया जाता, 
यद्यपि ईसाई पादरियों को उनमें धम-परिवर्तन करने की 
आज्ञा है। दूसरी ओर, उनकी एक बहुत बड़ी संख्या 
पहले हिन्दू बन चुकी है और श्राज भी बन 'रही है, 
ओर उन्हें. क्षत्रियों की पदवी प्राप्त है, जैसा कि प्रो० 
बूरे ने भी साच्ची दी है ( देखो--दि एबारजिनीज़ सो 
काल्ड, एण्ड देअर फ्यूचर ) । 

सरकार उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार करती है, 
उसके विषय में बहुत से वाद-विवाद प्रचलित हैं | सन्‌ १८८१ 
में भारत के सुढुंसशुमारी के कमिश्नर मि० जे० बेन्स इन 
हिन्दू तथा हिन्दू जातियों के अन्तर को घातक समझते थे । 
(रिपोर्ट प० १५८) । सर हबंट रिज़ले ने कहा था “हिन्दुत्व 
ओर पिछुड़ी जातियों के धर्म के बीच कोई तीच्ण विभाजक 
रेखा नहीं खींची जा सकती । दोनों एक दूसरे में मिलकर 
धूमिल हो गये हैं |” ( दि पीपुल आफ़ इण्डिया सेकण्ड 
ऐडीशन, पृ० २१८, १३३, १४५ ) | सर ई० ए० गेट ने 
कहा था “यह कहना बहुत ही कठिन है कि किस, स्टेज पर 
किसी आदमी को हिन्दू कद्दा जाय ।” (सेन्सस आफ़ इणिडया 
१९११--जिल्द १, भाग १, प्ृ० १२९-३० ) । बिहार और 
उड़ीसा की १९२१ की मढुमशुमारी के सुपरिनटेण्डेणट 
मि० टेलेन्ट्स ने एक 27/70 तथा एक हिन्दू के 
बीच भेद स्थापित करने में इस कठिनाई को. स्वीकार 


,किया था | ( सेन्सस आफ़ इण्डिया १९२१--बिहार एण्ड 


उड़ीसा रिपोट, प्ृ० १२५) । बम्बई की १९२१ की मु म- 
शुमारी के सुपरिनटेणडेणएट मि० सिजविक ने कहा, था-- 

“अगली मदु मशुमारी में वे सब जो श्रभी aninnists 
की श्रेणी में रखे गये हैं, हिन्दुओं के साथ मिला दिये 
जाँय।? (बम्बई रिपोट, पु० ६७) । १९३१ में ' सेन्सस 
कमिश्नर डा० जे० ए० हटन ने कद्दा था “हिन्दू धर्म तथा 
इन क़बीलों के घमों के बीच विभाजन की रेखा खींचना 
इुस्तर है, किन्तु इन परवर्ती लोगों को हिन्दुत्व में मिला 


लेना सरल है।” ( सेन्सस १९३१, ए० ३९१-४१७ ) | | 
इस प्रकार यह साफ़ देख पड़ता है कि ऐसा एक प्रबल ' 
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भारत की पिछड़ी हई जातियों को समस्या 


- हिन्दू समाज की कुछ श्रेणियों में अभिनव साहश्य स्थापित 


करता है, ओर इन दोनों के बीच खींची गई करिसी भा 
सीमा विभाजक रेखा को बिल्कुल कृत्रिम मानता है । 


गल्लत नामकरण 
उपरोक्त विवाद के आधार पर हमें यह ज्ञात होता है 
कि, “जाति? शब्द से किया गया नामकरण दी ग़लत है। 
इम यह. कह सकते हैं कि यह आदिम कहे जाने बाले वे 
भारतीय हैं जो पिछड़े रद्द गये हैं। यह उन मानवों के अवशेष 
हैं, जिन्हें श्रायं नहीं बनाया गया था | यह कहना ग़लत है 
कि वे एक “मिन्न जाति? की सन्तान हैं और इसलिये उन्हें 
सौतेली माँ के से दुलार भरे व्यवहार की आवश्यकता है| 
दूसरी ओर उन्हें "जाति क्षेत्रों के बाड़ों में बन्द करके 
उनके साथ अ्रन्याय किया जा रहा है क्योंकि उन्हें अपने 
पड़ोसियों की सभ्यता सीखने का अवसर नहीं दिया जातां |! 
यह विचित्र बातः है कि उनमें से जो ईसाई या मुसलमान 
बन जाते हैं उन्हें अपने पेतृक-एह को छोड़ने का अवसर 
मिल जाता है, तथा शरीयत क़ानून और ब्रिटिश इणिडया 
के कानूनों से फ़ायदा उठाने की सविधा भी मिल जाती है। 
ऐसा मालूम होता है उत्तरी अमेरिका की भाँति यहाँ 
भारत में भी उसी प्रकार की प्रणाली का व्यवहार किया 
जा रहा है | वहां पर भी इन आदिस जातियों को बाड़ी 
में जिन्हें 'जाति-क्षेत्र! कहते हैं, बन्द रखा जाता है और 
गोरी जातियों की सभ्यता और धम ध्वीकार कर लेने पर 
भी उन्हें बड़ा दुखमय जीवन बिताना पड़ता हे । लेख 
ने अमेरिका में कनेडा की “ओ्रोजीववा? (02099) जाति| 
के समान दुखी जाति दूसरी कोई नहीं देखी । उस: 
के मन्त्री ने लेखक को बताया कि उन्हें जीवन में 
दूसरा अवसर ददी नहीं दिया जाता । जबकि अमेरिका को 
ओद्योगिक सभ्यता तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और 
पड़ोसी समृद्धि के सागर में गोते लगा रहे हैं, ओर आधर 
सभ्यता की सारी नियामतों का उपभोग कर रहे हैं, ः 
अमेरिका के बीते हुए युग के चिन्ह-स्वरूप 
में रखा जा रहा है। : न 
किन्तु भारतवष की इन “आदिम?” कही 
जातियों की समस्या इससे भिन्न है | वे मम 
ही एक अंश हैं । वे उन जातियों की वशेष 


गोग अब तक हिन्दू समाज में मिल गये होते | प्रो० घूरे 
उन्हें “पिछड़े हुए? हिन्दू कहते हैं। 

| ` विभिन्न शक्तियों 

` एसाज्चात दोता है कि इस प्रकार की विभाजन रेखा 
खींचने में भिन्न-भिन्न शक्तियाँ काम कर रही हैं। स्वयं 
ममे से बहुत से लोग तथा हमारे विदेशी शुभचिन्तक 
उन्हे उन बाड़ों में जिन्हें 'राष्ट्रीय पाक! कहा जायगा 
बन्द रखना चाइते हैं | किन्तु इम पहले ही श्रमेरिकन 
आदिम जातियों की बुरी दशा का हवाला दे चुके हैं। 
वे वहीं सड़ रहे हैं। उत्तरी श्रमेरिका में इस प्रकार के 
मानव दुख का दृश्य रोमांचकारी है । इस प्रकार से 
भारत की इन “श्रादिम' कही जाने वाली जातियों को 
राष्ट्रीय पाक” नाम कें बाड़ीं में बन्द कर देने से, जहाँ 
* वे प्राचीन भारत की यादगार और विदेशियों की उत्सुक 
आँखों का निशाना बन कर रहें, उनकी कोई भलाई नहीं 
होगी। प्रो० गैडगिल इस प्रकार श्रादिम जातियों की इस 
१ बनाई गई समस्या में “नवीन उपायों से देश के शोषण? 
का उद्देश्य देखते हैं, जो कि पश्चिम का आविष्कार है-। 


URN 


Nu 


समस्याश्रों में से सिफ़ एक है। ( घूरे की पुस्तक की 
परका) । इसे यहीं छोड़कर हम कुछ ओर प्रश्न कर सकते 

। क्या यह देश के शोषण श्रोर भारतीयों की गुलामी को 
[री रखने के लिये एक साम्राज्यवादी षड्यन्त्र तो नहीं है १ 
दिन पहले जब लेखक जमनी में विद्याथी था, तो 
टो से उसका 'परिचय हुआ, जो पहले गाटिंजन 
Gottenएin ) और फिर मारबर्ग ( 279६ ) 
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वे भारत के मित्र थे उन्होंने पिछले मद्दायुद्ध के पहले भारत | 
की यात्रा भी की थी । एक बार भारत के विषय में बात | 
चीत होते समय, हमने सुझाया कि ऐसा ज्ञात दोता है कि | 
ब्रिटिश सरकार की मन्शा भारतीय इँसाइयों को सहायता ' 
से एक तीसरी अव्पसंख्यक जनता की समस्या खड़ी करने 
की है। उन्होंने कहा क्रि यह सत्य है, तथा उस समथ के , 


भारत के भाग्य-विधाताश्ओरों ने, उनसे कहा कि उनकी यह 
योजना है कि वे इन आदिम जातियों को ईसाई बनाकर 
हिन्दुओं श्रोर मुसलमानों के विपक्ष में इन्हें तीसरी 
अल्प-संख्यक जनता बनाकर पेश करगे । आज ज 
हम इन आदिम कही जाने वाली जातियों के विषय में 
बरती जाने वाली नीति को देखते हैं तो हमें आश्चय 
नहीं होना चाहिये कि मध्य प्रान्त तथा आसाममें 
हिन्दू कार्यकर्ताओं को वहाँ घुसने भी मेही दिया जाता । जे 
लोग ईसाई होते जा रहे हैं वे रोमन लिपि में अपनी भाषा 


लिखना सीखते हें तथा प्रत्येक प्रकार से अभारतीय बनते. 
जा रहे हैं | इनकी समस्या भविष्य के लिये एक जटिल | 


समस्या होती जा रही है । जबकि हमारे देश की जनता का 
एक बड़ा भाग अपने को मातृभूमि से किसी बन्धन से वेषा 
नहीं अनुभव करेगा, तो स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीयता का 
विकास कैसे होगा ! अब समय श्रा गया है कि हमारे 


समाज शास्त्री, इतिद्दासञ्च ओर राजनीतिज्ञ परिस्थति पर | 
गम्भीरता से विचार करें । निश्चय ही इन जातियों के | 


लिये एक मात्र उपाय यही है कि वे श्रपने पड़ोसियों की 


भाँति भारतीय नागरिक बन जायें । वे किसी भी घर्म को | 
किन्तु भारत के सांस्कृतिक | 


चुन लें, इसकी अपेक्षा नहीं 
तथा ऐतिहासिक विकास से उनका सम्बन्ध जोड़ना बहुत 
ज़रूरी है | 


भाग ६, संख्या ! 


Ean, oe 


^ 
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समस्त भारत ग्राज “हरिजनों? 
की समस्या को लेकर व्यग्र है। 
हमें बताया जाता है कि उनकी 
हालत इतनी दयनीय है कि हमें 
उनका उद्धार करने में पूरी तरह 
सचेष्ट होना चाहिये । हमें यह भी 
बताया जाता है कि वे श्रध्यास्मिक 
ज्ञान में इतने दरिद्र हें कि यदि 
हम उन्हें अपने अध्यात्म के 
भण्डार से भीख न देंगे तो वे सदा 
निकृष्ट बने रहेंगे। मुके इस तरह 
के आन्दोलन में शरीक होने में 
शपोपेश है, इसलिये नहीं कि मैं 
इरिजनों को उद्धार के बाहर 
समझता हूँ, बल्कि जिस तरह का 
वातावरण हमारे मन्दिरों का है उसमें प्रवेश पाने से हरिजन 
ऊपर उठ सकते हैं इस बात में मुझे सन्देह है। इसके 
विपरीत मेरा यह विश्वास है कि यदि इम उन सन्तों के 
बताये हुये रास्ते पर चलें कि जो इन्हीं हरिजनों में 
से हुये हैं, जिनके श्राज हम सरपरस्त बनना चाहते 
हैं, तो इम निश्चय ही श्रपने को भाग्यवान समक 
सकगे । 

निम्न जातियों में पैदा होकर भी इन सन्तों ने अध्यात्म 
की तुलनीय सम्पदा प्राप्त को--ऐसी सम्पदा जिसके 
लिये ब्रा्मण-भ्रेष्ठ रामानन्द ने भी अपने. जातिगत विशेष 
अधिकारों को तिलाञ्ञलि दी । दक्षिण-भारत के सन्तों को 
छोडिये, जिनसे उत्तर भारत के लोग कम परिचित हैं, 
किसने इन उत्तर भारतीय सन्तों का नाम नहीं सुना--कबोर 
जुलाद्दा, रविदास चमार, सदन कसाई, सेना नाई, धन्ना 
जाट, नाभा मेइतर, दावू धुनिया और इनके श्रतिरिक्त 
ग्न्य अनेक सन्त जो अपने जीवन ओर अपनी शिक्षा, 
दोनों में महान थे ? में इन सबको अपना अध्यात्म-गुरू 
समझता हूँ और इंका आदर करता हूँ और इसलिये 
हरिजनों के उद्धार कराने की बात कहकर इनके प्रति 
धृष्टता नहीं कर सकता । 

कबीर ्रौर उनकी साखियों से सभी लोग परिचित 
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भारत के प्राणों में पूरी तरह सम 
गया था। किन्तु थोड़े ही लोग 
रविदास को जीवन-कथा से 
परिचित हैं जो गुरु-श्रेष्ठ रामानन्द 
के ही शिष्य र कबीर के 
गुरु-भाई थे | 

जिसे आम तौर पर इतिददास 
कहा जाता है उसमें इस तरह 
के लोगों की सुशकिल से कोई चर्चा 
रहती है। जब मेंने- अपनी 
बातचीत के दौरान में एक रमते 
बाउल ( बंगाली सन्त) से इः 
` दुःखद बात की चर्चा कीः 
उसने श्रपने क्रायदे के मुताबि 
मुझे एक गीत सुनाया 


कि ० Das 


“खाल्ेर पंके ठेले जखन नाड । 

पिछेर दिके जे चिन थाके तातेई भेले भाउ । 

गहीन जले पाल तूईल्या नाउ जाय। 

पथेरे जे चिन कई बा मिलाय, केमने बा भाउ पाया 


अर्थात्‌ -ज्वार उतर जाने के बाद नदी के किता 
जब नाव धसीटी जायगी तो वह पीछे पीछे कीचड़ मे 
अपने घसीटे जाने के चिन्ह छोड़ जायगी । किन्तु जब नाव 
पाल खोलकर गहरे जल में चलेंगी तो उसके रास्ते का 
कोई भी निशान पीछे न रह जायगा । ह 


सचसुच आधुनिक इतिहास में मुख्यतया बड़े 
लुटेरों और इत्यारों की कलुषित ज़िन्दगी का ही 
मिलता है जबकि उन लोगों का कोई ज़िक्र नहीं होता 
जिनके परिपूर्ण जीवन गहरे जल को पारकर मानव” 
को उपहार देने के लिये बहुत कुछ लाये । 


कबीर जन्म से दवी रहस्यवादी ये । ध्याति 
सृज भाव से उन्हे प्राप्त हुईं थी । उन्हे अपना 


हैं। यहद भी कहा जा सकता है कि. वे उस अध्यात्मिक र 


आन्दोलन के जन्म दाता थे कि जो 


र आहे तो पन्थ भी आ।हि । दर नहां तो पन्थ भी नाही ॥| 
गरेनी बीच मीन पियासी | मोहि सुन सुन आवत हासी ॥ 
` रौर कबीर उन्हें सन्त रविदास के पास यदद कहकर 
मेज देते थे । 
घन्तन में रविदास सन्त है | पन्थ खबर सोही जाने ॥ 
' ` रविदास मानव-सेवा का रास्ता पकड़े हुये थे। वे 
शास्ते के काँटों को खूब जानते थे क्योंकि उन्हें अपनी 
प्रगति में उन्हें एक एक कर निकालना पड़ता था। वे 
प्रपने एक गीत में कहते हैं-- 
|, कहा भइश्ओरो जड तनु मईओ छिनु छिडु। 

|, प्रेम जाइ तउ डरपै तेरो जनु ॥ 
॥; उस समय अध्यात्म के खोजी यात्रियों श्रौर उनके 
| प्रगणित श्रनुयाइयों के अकसर समागम हुआ करते थे । 
५ १स तरह के अवसरों पर रविदास बूढ़ों और अपादिजों और 
त्रयो ओर बच्चों की -अनवरत सेवा करते थे। उनके 
प्रसीम उत्साह के फलस्वरूप उनके चारों तरफ़ ब्रती युवकों 
हा दल इकट्टा हो गया जो “सेवा द्वारा ही पञ्च-उपासना 
रते थे।? किन्तु इसके श्रतिरिक्त रविदास में और भी 
कुछ था जिससे रानियाँ तक उनके चरणों में आती थीं । 
हमारे पास इसका कोई निश्चित ऐतिहासिक सुबूत 
है किन्तु यह एक लोककथा है कि मीराबाई आख़ीर 
रविदास की, शिष्या हो गई शीं। रानी मीरावाई कृष्ण 
भक्त थीं ओर वे गिरधर-गोपाल की मूर्ति की उपासना 
ती थीं, किन्तु अपनी ग्रध्यात्मिक प्रगति की बाद की 
स्था में वे जप-तप श्रोर कर्मकाण्ड की हँसी उड़ाने वाले 
रीर निराकार की उपासना करने वाले रविदास के चरणों 


[यद इस श्रन्त्यज सन्त के सम्पर्क के कारण ही मीराबाई 
[वादी लोग नाराज़ हो गये और उन्होंने मीराबाई 


रविदास को तलब किया । इस पर उद्दग 
से अपने भक्त की लाज रखने की प्रार्थना 
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हुये निमन्त्रण में शामिल होने से इनकार किया, किन्तु जब | 
वे अपने हाथ से राँधा हुश्रा भोजन करने बैठे तो उन्होंने 
क्या देखा कि उनके बीच बीच में अनेकों रविदास बैठे हुये | 
हैं । इस दृश्य ने ब्राह्मणों के गव को चूर कर दिया और बे | 
हज़ारों की संख्या में आ आकर रविदास को अपना शुरू | के 
स्वीकार करने लगे । उन्होंने कहा किं रविदास अपनी चाम ` 
के भीतर ्रध्यात्मिक ज्ञान का जनेऊ पहने हुये हैँ । 
एक दूसरी कहानी से रविदास के जीवन की सादगी | आ 
ज़ाहिर होती है। एक बार एक रमते योगी ने रविदास की 
गरीबी पर दया करके उन्हें एक पारस पत्थर दिया। 
रविदास ने उसे उठाकर अपने झोपड़े के छप्पर में खों 
दिया और उसकी बात बिलकुल भूल गये | एक बरस के 
बाद जब वह रमता योगी फिर आया तो उसने देखा कि 
रविदास उसी तरह गरीबी की हालत में बैठे हुये 
जूता गाँठ रहे हैं । 
इस सम्बन्ध में रविदास के वही विचार मालूम पड़ते 
हैं जो कबीर के थे । कबीर कहते हैं-- | 
कहें कबीर आस उद्यम कीजै आप जीऐ औरन को दीजे! १ 
वे धन्यवाद पूर्वकं परमात्मा से रोज़ ५ स्व णां बुदरायं 
( पंचेन्द्रियों के उपहार के रूप में ) स्वीकार करते थे। 
इससे हम अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि गुप्त धन द्वारा 
यात्रियों के लिये धर्मशाला बनाये जाने की रविदास की जो 
कहानी हे उसमें यह गुप्त धन भक्ति और सेवा काही | 
गुप्त धन होगा । | 
तीन शताब्दी बाद प्रियदास ने सन्‌ १७१३ इस्वी में 
जो “भक्ति-रस बोधिनी! नामक ग्रन्थ संकलन किया दै | 
उसमें रविदास के सम्बन्ध में ये और इस तरह की श्रनेकों | 
कहानियाँ संग्रद्दीत हैँ । सन्त रविदास के जीवन और उनकी | 
शिक्षा पर उनके भक्तों द्वारा बताए हुए उनके गीतों और | 
उनकी कहावतों से काफ़ी रोशनी पड़ती है। ऊपर वर्णन | 
किये हुये पारस पत्थर के सम्बन्ध में रविदास कहते हैं-- | 
लोहा कंचन हिरण होइ कैसे । जड पारस नहि परस ॥ | 
मनुष्य की अ्रध्यात्मिकता के विधय में वे अपने धर्ष | 
की मिसाल देकर कहते हैँ , | 
नीला गुम्मट उच्च विशाल | चरमी देव जीवत कमाल ॥ | 
“सिख रिलीजन” नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ के रचयिता मैक” | 
लिफ़ रविदास के इस क्रथन से भ्रम में पड़कर लिखते हैत | 
“रविदास ने बाद में एक भोपड़ी बनाई, उसमें चर्म” | 
की बनी हुई एक मूर्ति स्थापित की और उसी की पूर्जा, 
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जनवरी १६४४ | 


सामाजिक संकीणंता ओर धर्मान्धता के उस युग में 
रविदास चमार कुल में पैदा हुये | यद कितने आ्राश्चय की 
बात है कि एक तरफ़ तो वे बिना शर्माये हुये चमार का 
घन्धा करते थे और दूसरी तरफ़ मनुष्य के परम लक्ष्य 
के ज्ञान से उनका हृदय आलोकित था । वे यह कहते हुये 
नहीं शरमाते-- 
जाती ओछा, पाती ओछा, ओछा जनमसु हमारा ॥ 
श्रथबा— 
नागर जना, सेरी जाती बिखियात चमार । 
मेरी जाति कुटुम्ब ढला ढोरा ढोवंता 
नित्तई बाराणसी आसपासा ॥ 
किन्तु बावजूद चमार कुल में जन्म ग्रहण करने के 
उन्हें उत्तराधिकार में श्रध्यात्म बुद्धि मिली थी। वे 
कहते हैं-- 
ठुलभ जनमसु पुंनफल पाइंउ । विरथा जात अविवेके ॥ 
श्रौर—- 
नरपति एकु सिंहासनि सोइया। सुपने भइया भिखारी ॥ 
आछत राज बिछुरत ठुखु पाइया । सो गति भई हमारी ॥ 
उनकी आकांक्षा थी--- 
देहु कलाली पूरण पियाला 
क्योंकि 
चंद्‌ सूर दोउ सनमुख होइ । पीयै प्याला मरै न कोई ॥ 
यह एक दिलचस्प बात है.कि रविदास उस ज़माने 
में भी जीवन के सम्बन्ध में “युरोपियन? कल्पना कर सकते 
थे । वे कहते हैं-- 
बेगमपुरा सहर को नाउ। 
दुखु अंदोह नही तिहि ठाउ॥ 
ना तसवीस खिराजु न मालु। 
खडफु न खता न तरसु जवालु॥ 
अब मोहि खूब रतन गह्‌ पाई। 
उहाँ खैरि सदा मेरे भाई॥ . 
कह रविदास खलास चमारा। 
जो हमशहरी सो मितु हमारा ॥ 
इस तरह की क्रान्तिकारी भावनाश्रों के कारण यदि 


. शासकों के दवाथों रविदास पर जुल्म हुये हों और उन्हें कष्ट 
, सहना पड़ा हो तो इसमें कोई आश्चयं की बात नहीं । 


रविदास ऐसे श्राशावादी नहीं थे जो दुनिया में कोई 
बुराई न देखते हों । वे चारों तरफ़ के दोषों से परिचित थे, 
तभी वे कहते हैं कहाँ से ऐसी पवित्र वस्तुयें पाऊं जिनसे 
प्रभु की पूजा करू 


` पुस्तक उपदेश पोथी हिन्दी में लिखी हुई है| इस पन्थ 


दुधु तो बछरै थनहु बिटारिओं। ` 
फुलु भंवरि जलु मीनि बिगारिओ || 
भाई गोविन्द कहा लै चरावड। 
अवरु फूलु अनुपु न पावड॥ 
मैला बेहै है भुइ-अंगा। 
बिखु असतु वसहिँ इक संगा ॥ 
ओर इसका उत्तर वे स्वयं देते हैं 
तनु सनु अरपउ पूज चरावड | 
शुर परसादि निरंजन पावड ॥ 
ओर इसके बाद वे कहते हैँ 
बलि बलि जाउ रमझया कारणे। कारण कवन अबोल | 
ओर--- 
पारस जोहै लोहकूँ । कृपा जोहै दीनहीन॥ 
होंसई” दीन हीन नहि । राखु चरणि निसदिन ॥ 
रविदास ने स्वयं कोई पन्थ नहीं कायम किया किन्तु उनके 
अगणित भक्त और मित्र थे | इनमें सबमें प्रमुख ऊधत्रदास ये । 
ऊघवदास के एक शिष्य बीरभान ने पूर्व-उत्तर राजपूताने में 
बिजेस्वर नामक जगह में साध सम्प्रदाय नाम का एक 
सम्प्रदाय क़ायम किया | इस पन्थ के अनुयायी ईश्वर 
एक नामों में 'सत्यनाम? भी कहते थे, इसी से ये लोग 
“सतनामी? कहलाने लगे । में अनेक सतनामियों 
इलाहाबाद, मिरज़ापुर ओर युक्त प्रान्त की दूसरी जगहों 
मिला हूँ । इनके धामिकि उसूल बहुत सीघे सादे हें~एक 
ईश्वर में विश्वास, और सत्य और अहिंसा की उपासना 
जिन गुणों की वे सराहना करते हैं वे हैं--ईश्वर पर भरोसा 
सादगी र नम्रता । जिन दुगणों की वे निन्दा करते हैं | 
वे हैं चोरी, लोभ, धोखा, निन्दा, कठोरता | उज्ञकी घु 


| 


स्त्री-पुरुष शाम को इकट्ठा होकर भजन, पूजन और प्रव 
करते हैं। रविदास के जो भजन इन सतनामियों में प्र 
हें वे उस समय के हैं जब तक रविदास को ज्ञान की. 
नहीं हुई थी । उनमें से कुछ ये हैं-. 
कासनि वेदनि आखू॥ , | 
हरि विन जीव ने रहै कस राख ॥ 
तुम न तोरहु तउ हम नहीं तोरहि। | 
तुम सिउ तोरि कवन सिड जोरहि। 
जडउ तुम गिरिवर तउ हस से 
जड तुम चन्द तउ हम अये 
जउ तुम दीवरा तड हस बा 


__00-0. In Public Domain. Guru and 


` साची प्रीति हम तुम सिउ जोरी। 
लुम सिड जोरी अवर संगि तोरी ॥ 
जह जह जाउ तहा तेरी सेवा। 
' तुम सो ठाकुर अवरु न देवा॥ 
तुमरे भजन | कटहि जम फाँसा। 
अगति हेत गावै रविदासा॥ 
एक दूसरे भंजन में रविदास कहते हैं-- 
दरसन दीजै दरसन दीजै। 
दीजै दरसन विलंब न कीजे ॥ 
दरसन तोरा जीवन मोरा। 
बिन दरसन क्यों जीयै चकोरा ॥ 
तुम बिना अब सब झूठी आसा । : 
सत सत भाषे जन रैदासा॥ 


ne र 
| इम निवल किसका बल खोजें, तेरा इमको एक सहारा । 
मां तेरे मानिक मन्दिर में, इसीलिये है. हाथ पसारा || 
हुम तेरे ही बल जीते हैं, तू ही इम सब की सुघ लेती। 
तू ही अपनी दया दिखाकर, इमको मन चाहा फल देती ॥ 
तेरे बल से बिना भेद के, सब कुछ सहज दाथ लग जाता | 
सीलिये तो तू कहलाती, सब जीवों की धरती माता || 
हर २ 

दया मया पाकर माँ, धीरे धीरे हरे हुये इम। 
नकर तेरे राजा बेटे, कितने ऊँचे चढ़े हुये हम | 
तेरी भली धूल में, गिर गिर करके खड़े हुये हम | 


पी पीकर, मय्या हम फूलों से फूले । 
प्रेम में, इम अपना तन मन धन भूले || 
बार मां, बचपन की अटपटी कहानी 
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-तेरा सुन्दर रूप सनोहर, रहे सदा इमको मन भाता। 


[ बप ५, भाग ६, संख्या | 


फिर वे प्रथु के प्रेम में मगन होकर कहते है- | 
आज बसन्त फूल फूल फूले बसन्त सव दिस। 
तजि कृपनाइ 'सब डूबी प्रेम अहनिस। 
आजु जागु व्याकुल मन सेरे मिलहु प्रेम सुहागु॥ 
तरु बन सब फूलत है लागु पीतमस ५ लाशु | ' 
फीकी सूखी आज कहु नाहीं आज सब रस उमंग। 
काहे उदास रविदास आज दिन लागु लागु पिव संग || 
ओर इस पिव के प्राप्त होने के पूवं ही “अहम्‌? नए 
हो जाता है-- 
जव हम होते तब तू नाहीं। अब तो तू है में तो नाही। 
और तब भरन्त में विजय चुनोती सुनाई देती है-- 
जड हम बाँधि मोहफास हम, प्रेम बाँधनि तुम बाँधे। 
अपने छुटन के जतन करहु, हम छुटै तुम आराधे। 
[ मूल बंगला. में ] 


धरती-साता ! 


श्री "करील' 


¥ 
'बतला तो दे अरी ! राम की, तू ने ली के बार बलय्याँ! 
तुरे रिझाता किस सुराग की बजा बाँसुरी कृष्ण कन्हय्या!| 
ईसा और मुहम्मद को भी, तू ने अपनी गोद खिलाया 
गोतम का तप-त्याग देख मां, क्या तेरा था जी भर आया! 
कब से अपना सिर ऊँचा कर, तेरे गीत हिमालय गाता! 


मय्या तू कब .से कहलाती सब जीवों की धरती माता! . 


~ Lt 
तेरे चरणों में श्रशोक का प्यार भरा बचपन लहरायां।| 


इख़नातन, दारा, श्रकबर को, तूने जीबन सार सिखाया ॥ | ` 


तूने ही सुनयात्‌ सेन, लेनिन को पहला पाठ पढ़ाया।| 
सब से प्यारा लाल लाड़ला गान्धो तेरे मन को भागा | | 
इसीलिये तो तेरी जय का, एक राग रह रह ल्दराता। | 
इसीलिये तू कहलाती है, सब जीवों की धरती माता | 

६ 
यदी चाह है इम तेरे हों, मय्या तू बस रहे दमारी।| 
तेरे लिये निछ्लावर दोना, हमको होवे कमी न भारी 
एक एक हम लाख लाख का तेज़ और बल पौरुष पांव | 
आगे बढ़कर तेरे जस का, राग रसीला हिल मिल गावे | 


| 


i Ml iol AU 


— 


on) al IA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आअँधड़ | 


श्रीमती सत्यवती मल्लिक 


थ्छ 


ढीली ढाली लट्ट की 
सलवार, मेली रेशमी कमीज़, 
ओर महीन मलमल के फटे 
भ्रञ्चल से कमनीय योवन को 
ढके वह उन्नीस वर्षीय सुन्दरी, 
आधी पानी में भीगे नीड़० 
विहीन चिड़िया के बच्चे की 
भाँति सहसा दिखाई दी, तो 
बड़े-छोटे, नोकर-चाकर, सभी 
आँगन में. बिछे तख्त के इदं 
गिर्द घेरा डाल' आखड़े हुए ।/ 

पतंग, गेंद, पशु - पक्षी 
आदि की कोतुक क्रीड़ा का 
लेशमात्र भी आभास वहां न 
पा, बच्चों का समूह तो शीघ्र 
निराश हो लोट ही गया किन्तु 
आते जाते किसी से भी 


सदस्यों के अतिरिक्त गमिये 
की छुट्टियाँ कारने छै 
विद्यार्थियों का दल भी इस 
बार सम्मिलित था। कई 
ताश चलता रहता तो कई 
बाजा-सितार, तो! कहीं तान: 
श्रालाप, तो कहीं साज-»ज्ञार | 
हँसी विनोद की इस तरंगित 
घारा में किसी नवागन्तुक वे 
आने जाने के समय केवल 
दो चार घणटे के कौतूहल एव 
उदासी की क्षणिक तरंग व 
अतिरिक्त कुछ अन्तर न पड़ता 
था। इसी कारण माया £ 
आस पास स्लेट, पट्टी, किताब 
कृसीदा लेकर जाँच भाल करने 
की धुन प्रथम दो चार दिवः 


परिद्दास, छेड़छाड़, आलोचना 
प्रस्यालोचना किए. बिना .न रुकने वाली युवक युवत्तिश्रों 
री टोली भी एक दूसरे का मुह ताकने लगी । 

वास्तव में आधे घू घट के आवरण में छिपे, कुम्हलाए 
कमल की पँखुड़िशओं से नेत्र, चेहरे का पीलापन, तथा कई 
दिनों के असँवारे रूखे केशपाश, सब मिलकर स्फटिक 
की नाई' उसके अन्तर का ऐसा भाव प्रकट कर रहे थे जिसे 
देख कुछ क्षण मानो घर की ऊँची ऊँची दीवार तक 
सिहर उठीं । 

व्यँग-बाण छोड़ने की इच्छा से आया हुआ सन्तसिंद 
ही अन्त में हाथ के चिमटे से उस सन्नाटे को भङ्ग करते 
हुए भारी स्वर में बोल उठा “हमारी सगी बहन है, किसकी 
मजाल है जो इसकी ओर ्रांखं उठाकर देखे ।” प्रतिदिन 
किसी न किसी ऐरे गोरे व्यक्ति के श्रा बैठने का समुचित 
विरोध, भी न जाने कैसे सुशीला भाभी की मुद्रा से 
लुप्त हो गया ।--प्रत्युत वे उसे लड़किओं के घेरे में से 
खींच निजी कमरे में ले गई, मं ह धुलाया रौर “जाने कब 
की भूखी है” कह स्नेह पूर्वक मिठाई श्रागे रखकर खाने का 
आग्रह किया । 
हिमालय की तलहटी में बसा हुआ यहद ज्रूइत परिवार 


में हौ समाप्त कर सब को 
पूर्ववत्‌ मधुमय झकोरों में डोलने लगे । और इधर बच्ची के 
दूध पिलाने से लेकर गोदाम, रसोई, सन्दूकों की चाबिछ 
तक के लिए सर्वत्र माया, माया, की पुकार होने लगी | 
बिना माया के बच्ची दूध नहीं पीती, सब्ज़ी भाजी बेमज्ञ 
रहती, फुलके फूलते नहीं ओर घर के सारे काम अधू 
पड़े रहते । 

जहाँ बहुधा किसी के आने जाने का मागे नह 
पड़ता, ऊपर बरामदे में एक छोटी चारपाई बिज्ञीना 
उसने ठिकाना बना लिया । ह 

«हमारे यहाँ भी ऐसा गलीचा था, बतन थे, व 
चादरे थीं * -बलोचिस्तान में तो मैं बुर्का पहनती 
ऐसी कई बे सिर पैर की बातें जब कभी यू ही उस 
मुख से घीरे धीरे निकल पड़ती तो सब कोई. 
गप समभ कर, केवल देखते रह जाते, कि 
मन्द मन्द॒ चाल, सदा नीची पलक 5 
रेशमी पोशाक ( जिसे वह धोघाकर 
इससे भी अधिक इस भरेपूरे घ 
प्रति कुछ ऐसा श्रनासक्त भाव 


. उसका पति लड़ाई में मर गया है और पति का बूढ़ा 
भाई उससे विवाह करना चाहता था, उसकी माँ भी लड़कियों 
को बेचने की दलाली का काम करती है। जहां जद्दां भी 
बेचा गया, भाग आई । उस दिन दूध गङ्गा के निर्जन 
किनारे की ओर जहां साँसिओं के घर हैं, अकेले जाते देख 
श्रदमदश्रली ड्राइवर, इसे घर लाकर छोड़ गया था | 

परिचय-स्वरूप केबल उपरोक्त लदर सी एक सिरे से 
रे सिरे तक विकसित दो उठती। इसके आगे उसके 
ध्वल्प जीवन के रहस्मय पर्दे को उठाकर भाँकने का 
वकाश था किसे ! 
कैसा धूल भरा दिन था! निजन बालू तट की भाँति 
प्राषाढ़ की उदास दोपहंरी दूर दूर पवत मालाओं तक 
फैली पड़ी थी | बादल कई दिनों से घिर घिर कर आते 
प्रौर बिना बरसे चले जाते थे | वृक्षों का पत्ता तक भी नहीं 
हिल रहा था । सामने मैदान में रस-विद्दीन तृणों पर बैठी 
[क गाय ऊँघ रद्दी थी । पास ही एक पथिक सो गया था | 
प्रर के लोगों में से एक मंडली दरी तकिए लेकर चिनारों 
क छा में जा लेटी श्रौर कुछ लोग दरवाज़े बन्द कर 
॥श खेलते खेलते सो गए । सम्पूर्ण घाटी में जैसे धू ! धू ! 
[यो ! भागो ! का सा स्वर विचरने लगा । 

ध्र पी | बोतल के बिना जिन्दा न रहेगी !? साथ दी 
॥ हो थप्पड़ों की श्रावाज़ सुन ताश वाली मण्डली में से इम 

| तीन लड़कियाँ दौड़ी दौड़ी भाभी के कमरे में जा पहुँची । 


[ती पर पूरे चार रुपए की बोतल !? 


दो जी ! श्रधिक श्रपनत्व का व्यवहार भी इन 
सिरपर चढ़ा देता है और इतने लम्बे घूं घट में 


“गिलास, फूलदान, कांच की अन्य कोई चीज़ भले 
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दिशवराणी 


[ वषं ५, भाग ६, संख्या {| 


दूध से, कपड़े पहन कर, सब के साथ खाने बैठ जाही 
है !?-मुं ह में उंगली दबाते हुए बात चीत के झपूव को 
देख रसोइया सन्त सिंह उसे 'कलजुगी नारी” कहे बिना न 
रुक सका-- 

` “घत्‌ ! नालायक [?--ऐसा कह सनन्‍्तसिंद्द को तो डौ 


दिया गया, किन्तु “जवान तथा रूपवती लड़की को घर में | 


पालना खतरे से ख़ाली नहीं?” ऐसा सुझाव भाभी को दे, 
तेल की कटोरी हाथ में लिए दबे पाँबों ऊपर सीठिओं भे 
से जाकर भाँकने का काय्य भार, मैंने स्वयं अपने ऊपर 
लिया | 

रपाई के एक पाए पर पैर रखे वदद अपराधिनी 
सी निश्चल भाव से खिड़की से बाहर देखती रद्दी--फिर 
जैसे सम्पूर्ण देह में थर थर कम्पन हुआ ओर उसने दोनों 
हाथों में सिर को कस कर दबोच लिया । फिर धीरे से 
“सच्चे पातशाह ! वाह गुरू !? कहते हुए छोटी गठरी 
खोल शीशे के टुकड़े में से इन्हीं पिछले दो महीनों में पुनः 
उभरते कपोलों, चमकीले सँवारे सुदीघं केशों, घनी 
भवों और पलकों को ऐसी तिरस्कार भरी दृष्टि से उसने देखा 
कि मैं कॉप उठी; लगा कहीं वास्तव ही में इसे हिस्टीरिया 
आदि रोग तो नहीं ? 


गत रविवार को सायंकाल की प्राथना के उपराम्त | 


अकारण ही उसके लम्बे घूंघट में से छुलछुल ध्वनि सुनाई 


दी थो और उसी रात माया का पता न था | खोजने पर | 


अगली सुब नदी के किनारे, एकटक देखती हुईं वह पाई 
गई । जज के सामने बयान देते हुए उसकी माँ ने भी तो 
कहा था कि “लड़की को उन्माद है !?? 

तेल की कटोरी अकस्मात्‌ मेरे हाथों से छूट पड़ी। 
माया चौंक कर आगे बढ़ श्राई । स्मरण नहीं बात केसे 
प्रारम्भ हुईं; किन्तु उन नाज़क पखुड़िश्रो सी पतली उ 
लिञ्रों के स्निग्ध स्पर्श से एक लम्बी धंधघली ऊूँघ में मेरे 
आगे घूम गया--किसी अति सुन्दर स्वगीय श्रप्सरा के पौव 


सफ़ेद दाढ़ी मूछों युक्त, विकराल आँखों वाला दैत्य, | 


प्रभात बेला में पूर्ण विकसित गुलाब का फूल मसले दे 
वाले दो भोंडे' हाथ, एक मीठी कुहुकती श्यामा 7, 
अपरता हुआ बाज़ ! 

“कभी आप मेरी कमर देखें”--माया के मीठी बाँठर 
सरीखे कण्ठस्वर से मेरी कस्मना भङ्ग हो गई । 
“रोज़ दिन में मातम पुसी के लिए आने जाने वाले 


लोगों के साथ रोना धोना चलता, और इघर साँझ ६. | | 
गे द 


नो 


ब क्ष्वा & A, ्षा, ७१ ३3], ma ASSAM 


पता) 


4) 2 


आया। वातावरण सुनसान सा पा लकड़ी को पिछली 
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अंधड़ ! 


जनवरी १६४५ | 


नौकर का जिसकी सहायता से मैने अपना कन्धा तक उसे 
नहीं छूने दिया। लेकिन उस रात को जब उसका नशा 
सीमा तक पहुंच गया था--मेरे साथ उस गरीब को भौ बत 
पड़े । फिर बोला “कैला मातम रचा कर बैठी हो ! में 
उसका बड़ा भाई हूँ । हमारी जाति में भाई का पूरा 
हक़ होता है, और तुम्हें दान पुण्य में नहीं लाया गया। 
पाँच सौ ! पूरे पांच सी ! तुम्हारी मां को दिए थे |? 
तब मैं और न सह सकी | छे महीने की बच्ची को उसी 
नौकर की गोद में सौंप, तूफ़ान की भांति भाग निकली। 
इससे पूव केले कभी क़दम बाहर नहीं रखा था। रास्ते 
दिचाने न थे | सारी रात गलिश्रों बाज़ारों में भटकते, 
भोर बेला में अपने को लारिशों के अड्डे के समीप पाया। 
लारियां काश्मीर की ओर प्रस्थान करने को तय्यार थीं। 
उसी समय देखा--माँ और बूढ़ा मेरा पीछा करते आरहे 
हैं | माँ सम्भवतः उससे समझौता कर रही थी, कि लड़की 
को कहीं घुमा फिरा कर, दिल बदला कर, ( जिससे यह 
हाल ही के ताज़ ग़म को भूल जाए ), दो एक मदीने में 
लौटा लाएगी । ओह भरे बाज़ार में जिस तरह बूढ़े ने मेरे 
दोनों जेब टटोले ओर कदा --'“याद रख, भाग कर जहाँ भी 
जाएगी भूत प्रेत की भाँति पीछे पीछे आऊंगा |”? 
दूसरे दिन ऊँचे ऊंचे पहाड़ों और बृहत नदियों को 
चीरकर माँ मुझे जहां छोड़ कर चली गई वह दुमंज़ला घर 
जेइलम और कृष्ण गङ्गा के बीच बसे हुए, एक पहाड़ी 
गाँव में मुज़फ़्फ़राबाद के समीप था | ऊपर की छुत में एक 
अकेले कमरे में अपने को पाकर मैं बहुत प्रसन्न थी, चारों 
शोर से मन्द मन्द पवतीय वायु के झकोरे आते रहते। 
दिन श्रौर रात एक निस्सीम शान्ति में कट जाते । यहाँ 
किसी प्रकार की असुविधा न थी । कोई सुभ से बात तक न 
करता । दोनों समय एक बारह तेरह. वर्ष की भोली भाली 
बालिका बढ़िया बढ़िया भोजन परोस कर लाती और शीघ्र 
चली जाती । कभी साँझ को एक अ्रादमी, सम्भवतः 
ग्ृहस्वामी, आता. ्रौर बहन ! बहन ! पुकारता । 
मेरा श्रतीत मानो अन्धकूप सा ढका है; अथवा यू 
कहें आकाश ने मुझे फेंका और माँ धरती ने आँचल में 
पाला है ! पीछे जहाँ भी दृष्टि फेरती हूँ तनिक भी छाँद नज़र 


` नहीं श्राती ! माया का गला रुद्ध सा हो गया । तनिक चुप 


रह कर बोली--इसी से जब कोई मुझे बदन ! बेटी ! कहकर 
पुकारता है तो मेरे ्रणु, श्रणु में पुलक भर आते हैं । फिर 
एक साँस लेकर--हाँ ! बीच में दो दिन वह व्यक्ति नहीं 


' चीज़ दो अफ़रीदी-राहगीरों को भी खींच 


दीवार के छेदों में से मैंने भाँक कर देखा, नीचे आँगन 
एक अधेड़ औरत रो रही है, और वह बालिका उसके 
पॉछु रद्दी है ! कुछ समझ न सकी | सन्ध्या के भोजन 
समय मैंने लड़की का हाथ थाम लिया, पूछा--“सच कह 
क्या बात है ?? बालिका की निश्छुल आँखों से छुलछुल 
आँसू ढुलक पड़े । कापते स्वर में बोली “तुम्दारी माँ आ 
थी र मेरे पिता उसके पाँच सौ रुपए चुकाने गए हैं| 
मेरा भाई नहीं है...इसी से... नई माँ |” इतना कहद क 
वह लजा कर भाग गई । सुनकर मेरा सिर चकरा गया | 
रात्रि की निस्तब्धता जब घनी हो आई तो सने खिड़ 
के साथ दुपट्टा बाँधा और नीचे सड़क पर कूद पड़ी । ढु 
में से गज भर चिथड़ा मेरे साथ भटक कर श्रागया जिसे 
मैंने सिर पर कस कर रूमाल की भाँति बांध लिया । 

घोर अधियारी कालीरात, ऊचे बृददत कगारों तक 
गहर गहर उछुलती कृष्ण गङ्गा की लहरे ! बड़ी बड़ 
भयावनी चट्टानों, झाडिओं के मध्य में से होकर न जाने 
कितने मील बेतहाशा ग्रीष्म ऋतु के धूल सिट्टी से सर 
वेगवान श्रन्धड़ की तरह भागती गई ! उस समय 
अन्तर बाहर सबत्र वैसा ही धाँय धाँय स्वर भर रहा था 
जी चाहता था ध्वंस कर दूँ संसार भर को; इन सुदीच च 
केशों को और संगमरमर सी सुन्दर इस नारी देह को ! | 

जाने कब तक, कई मील इसी तरह भागती गई । भरन्त 
में पूबे की ओर उजाला हुआ | कुछ दूर पर जेइलम नद 
की झलमल घारा दिखाई दी और साथ ही पुल पर से 
छाया मूतियाँ सहसा इसी ओर आती दिखाई 
शिकारी कुत्तों के भय से बारदसिंगे की भांति झट. 
कर में एक भाड़ी में उलक गई । एकाएक मेरी 
चीख से वह मधुर नीरव पवतीय. प्रत्यूष मानों थः 
काँप उठा । 

“अच्छा तुम [? वही व्यक्ति जो सौदा चुकता 
रहदा था, भाड़ी की ओर बढ़ा । “धोखेबाज़ ! नर 
न जाने कहां से मुझे सिंइनी सी गरज प्रात हो र 


सुनकर उन्होंने उसे बेहद फटकारा । ओ 
पुरुष कैसे मेरे पैरों पर श्रा गिरा श्रौर 
इतना कह वह पुनः चुप हो रही श्रोर 
ओर ्राश्चयं से देजा,। यूनानी मूति सी 
गढ़न, गौरव से, लजीला मुख 
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के [ ब घ . | 
विश्ववाणी [ वर्ष १, भाग ६, संख्या \ 


“मेरी तो बुद्धि कम है। क्र मुझे तारा, कमला ऊची पवत मलाओं से टकराता हुआ वह भीषण अन्ध | 
0 भभ्रादि बहनों की तरह पढ़ना लिखना आएगा! मैं भी उन का स्वर उसी के मसले तरुण हृदय से निकल रहा हदो । | 
क| बन सकती हूं क्या १--'? उसे देख किसी क्रुद्ध सपिणीं की फुफकार अथवा खरे डे | 
' शाबाश ! बहुत ख़ब ! “तुम्हारी मां सगी हैं या छुटी दूर भागती हुईं गाय की शक्ति, जिसे कोई थाम नहीं के उ 
रीर जज ने तुम्हें जब बांलिगा करार दे स्वतन्त्र रूप से सकता--ऐसी झलक सामने हो आती थी । | हमने 


| चाहे रहने का अधिकार दिया तो उस रात तुम्हे लक ताके देख ॐ | वयाः 
' भाग जाने की क्‍यों सूझी !?--इत्यादि प्रश्‍न वहीं बीच | हर Fe 2 र ग ने ख़ास 
ही रह गए क्योंकि एकाएक भीतर भाटक फटक खटखट, 5 सिरे को पडला नाच लाच हया शार उर्ता मले [जज्ञ 


मधुर स्वर में हंस कर कहने लगी--“बच्ची का फा$ छ| 
समाप्त कर ही नीचे उतरूँगी, आभी जी को खुश करे 
का ढेंग मैं जानती हूँ ।?? 


माम धर के ऊपर से नीचे तक के दरवाज़े खिड़कियाँ 
र बाहर वृक्ष खम्भे आड़ियां कूलने लगे--भागो ! 
शैड़ो ! श्राँधी ! तूफ़ान ! की चीत्कार से बच्चे और युवक 
श्रारों दिशाएँ गुं जाने लगे । किन्तु तब मैं सीढ़ियों में खड़ी किसी ्रज्ञात प्रेरणा हे. करते 
वायु के प्रबल बोझ से लड़कियों के भारी पर्ले उस लम्बे घूँघट एवं चेहरे के कमनीय आवरण मैं| साम 
वीते हुए माया ने क्षण भर, दूर दिगाँचल तक ऐसे छिपे, दया माया वत्सलता विहीन नारी के अन्तर की हर... लिये 
र गहन भाव से देखा मानों सम्पूणं घाटी में इधर उधर हर, थर-थर को पुलक भर वन्दना कर रही थी । ओर 


फैली 

किसान थे 
साम 
श्री रामावतार यादव “शक्र? शा 
पड़ती कठिन शीत अम्बर से, बरफे भी गिरती रह-रहकर ! | कोरि 
मानस में आहे भरती है, जाड़े की यह रात भयंकर ! | ठीक 
हुई प्रति निस्तब्ध, कुद्दासे में रजनी निज बदन छिपाए ! दोनो 
बैठा फिर भी कोन मेड़ पर, टूटी-सी झोपड़ी बनाए! स 
तन पर नहीं वस्र है पूरा, निशि कट जाती आग तापते ! | बा 


जन्तु न कोई ्रा जावे, रहता बिरहा का स्वर अलापते ! 
झपकी लग जाती कुछ क्षण को, स्वप्न-लोक में त्यों जाता वह ! 
अपने मन में भावी सुख के सुन्दर चित्र बना लेता वह! 


चलता है फ़िर सपना आगे, सम्मुख सब बातें आ जातीं! 
'पिछुले जीवन की स्मृतियां उसके मानस में द्वन्द मचातीं ! 
“इससे श्रच्छी फसल लगी थी, किन्तु न मुझको मिली अधूरी ! 
ज्ञमींदार की कुकों भर सब देकर भी थी हुई न पूरी! 
“जुगा रहा दिन-रात इसे मैं, पर मेरा अधिकार न इसपर ! 
[ कहते हैं सब लोग--*स्यात्‌ पट जावे अबकी सारी देकर !? 
Es ` कब तक फ्ाङ़ाकशी चलेगी? कब तक यों दुख-ताप सहुँ मैं ! . 
छोडंगा इस बार नहीं मैं, चाहे जगती में न रहूँ मैं! 


“मेरी मेहनत का यह फल है, मौज करे इससे क्योंकोई! । 
जीवन की आशाए मेरी, क्यों रह जाएँ हरदम सोई! 
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न में हज़रत इंसा स्रेपहले के उ 
ह इ 6 02 8 


त्ति 


(त्वि 


फ़िलिस्तीन निवासियों Gi 
के ऊपर जिन प्रनावां का लिंक जल प 
मने ।पछ्ुणे लेख में 
बथान किया है वे केवल 
ख़ास ग्रन्थों या ख़ास ख़ास 
जिज्ञासुओं तक ह्वी परिसित 
थे । ऐस्सिनी जैसे लोग 
स्वयं एक दरश जीवन 
व्यतीत करने का प्रयत्न 
करते थे किन्तु जन 
सामान्य में प्रचार के 
लिये न जाते थे | दूसरी. 
ओर इसी चारों ओर 
फैली हुई रूद्यानी रोशनी 
में लाखों यहूदी जन 
सामान्य के बिगड़े हुए 
आचार विचार को सुधारने की भी कुछ लोग जगह जगह 
कोशिशें कर रहे थे | ईसा से पहले की सदियों में और 
| ठीक ईसा के जन्म की सदी में भी फ़िलिस्तीन और मिश्र में 
दोनों जगह जहाँ यहूदियों की ख़ास आबादी थी, नेक 
सहृदय सुधारक इस तरह के पैदा हुए जिन्होंने इस विषय 
में काफ़ी कोशिश की और घूम घूमकर अपने विचारों का 
प्रचार किया | 


इनमें सबसे पहला नाम ईसा से दो या ढाई सौ 

साल पहले महात्मा ईसा ही के इमनाम सिरा या सिराकृ 

। के बेटे ईसू [ [6७४७,5०॥ of Sirach ] का है। ईसू 
| ने अनेक प्रचलित धामिक विश्वासों पर खुले हमले किये। 
| ईश्वर को बजाय यहूदियों के ख़ास ईश्वर मानने के 
“एक, अकेला, सब में रमा हुआ, श्रनादि, अनन्त और 
सब प्राणियों पर दया करने वाला” बताया, सदाचार पर 
ज़ोर दिया, -“सबका भला चाहना और करना” धर्म का 
लक्ष्य बताया, मनुष्य को “कम करने में स्वतन्त्र? करार 
दिया, मन्दिरों और पुरोहितों की हालत पर नज़र करते हुए 
| कह्दा कि “ईश्वर ने किसी मनुष्य को पाप करने को इजाज़त 


Po tt, 


| नहीं दे रखी है ।?- उसने उपदेश दिया कि «जो मनुष्य 
| दूसरे मनुष्य पर क्रोध करता है बह ईश्वर से कैसे आशा | 
कर सकता है कि ईश्वर उसे चंगा कर देगा??, “समय निकल 


से पढले अपना कर्तब्य पालन करो और शबर 
bak Toe] 


EEL 


=n =i d a 


¬  समुव्रु,^परर,/ तुम्हें उसका 
स) फरल देगा??, “श्रमजीवी 
46. अप _के०“लिये अपना काम 
` ठीक ठीक करना ही 
` इश्वर प्राथना करना | 
.¦ है,” “क्रय और विक्रय 
| के बीच में पाप घुस 
जाता है”, “दूसरों के 
साथ न्याय करना ओर 
: _ सदाचार का जीवन 
व्यतीत करना यही सच्चा | 
घमं है”, “दूमरों के 
ध ' ' साथ नेकी करना ही | 
भ उ 4 ; | ; ईश्वर की पूजा करना | 
हे”? इत्यादि । इसाई | 
धर्म के संस्थापक महात्मा | 
ईसा के विचार सिरा के बेटे ईसू के विचारों से इतने ' 
मिलते हुए हैं कि इतिहासज्ञ इस ईसू को महात्मा ईसा का | 
“सच्चा पूवंज?% कहते हैं । ; 
ईसू के बाद शायद उससे बढ़कर दूसरा नाम महात्मा | 
ईसा से ठीक पहले यहूदी महात्मा हिल्‍्लेल का (७० इ० पू० | 
से १० ई० तक) ग्राता है| हिल्लेल इराक़ का रहने वाला | 
था। वह पहला यहूदी था जिसने चीनी महात्मा कुद्ध-फत्ज़ के 
इस क़रीमती उपदेश के शब्दों को थोड़ा बढ़ा कर “जो बात 
तुम अपने साथ किया जाना पसन्द नहीं करते, वह तुम कभी 
किसी दूसरे के साथ न करो?-स्वयं उपदेश दिया“ 
बात यदि तुम्हारे साथ की जावे तो तुम्हें अच्छी न लगे 
तुम भी अपने पड़ोसी के साथ कभी न करो । यद्दी सच 
है ओर जो कुछ है सब केवल इसी को व्याख्या हे |? 


था । हिंस्लेल के कुछ श्रोर अति प्रसिद्ध वाक्य 
“मेरी दीनता में ही मेरा गौरव हे।” “यदि ३ 
अपना धमं पालन न करूँगा तो मेरा घम दूसरा क 
करेगा १? “यदि मेरा काम केवल अपनी ही | 
है तो में किस काम का ?? “यदि अब न 


१ ने को संघ से अलग मत करो ;” “अपने, पड़ोसी पर 
१ मय तक राय क़ायम मत करो जब तके कि तुम खुद 
स्थिति में न हो।” “जो अपने लिये नाम करना 
ता है वह अपना नाम खो देता है, जो अपने ज्ञान 
बढ़ाता नहीं वह उसे घटाता है, जो नई शिक्षा 
क| नहीं करता वह मृत्यु के योग्य है, जो ताज हासिल 
के लिये काम करता है वह नष्ट दो चुका,” “जिसे 
हनि धर्म का आदेश मिल गया उसे परलोक का जीवन 
गया ।?? इत्यादि । 
हिस्लेल पुरोदितों के श्रौर उन लोगों के बिरुद्ध था 
चलित धामिक रूढ़ियों को महत्व देते थे ओर उन्हे 
स॒ रखना चाहते थे। वह अत्यन्त उदार था | उसका 
मनुष्य मात्र के लिये प्रेम से भरा हुआ था । वह 
भ्त विनम्र, सहनशील श्रोर शुद्ध चरित्र था । उसकी 
के सैकड़ों वष बाद तक लोग बड़ी भक्ति के 
| उसे एक महान शिक्षक और नम्रता, दया ओर सहन- 
` तता का प्रचारक श्रोर स्वयं इन गुणों का. अवतार 
रहे | 
हिह्लेल अपनी आयु भर श्रत्यन्त गरीब रहा, ओर 
बी को श्रपना महान आभूषण समझता रहा | न 
[ हल्लेल और मह्दात्मा ईसा दोनों' के 'जीवन में ही 
समानता थी, वरन्‌ मह्दात्मा ईसा के उपदेशों में 
के श्रनेकानेक वाक्य ज्यों के त्यों मिलते हैं। इस 
समानता के कारण ही श्रनेक इतिदहासज्ञ हिरलेल 
“च्चा गुरू” मानते हैं । “अपनी निर्धनता 


नता 'को सहन किया, श्रपने प्रेमी स्वभाव 
हितों ओर धर्म ध्वजियों का विरोध करने के 
को सचघुच ईणा का गुरू कहा जा 


शीर उस दीनता के कारण जिस दीनता के साथ : 


` [ हज़रत ईसा और इसाई धर्म नामर्क पुस्तक से || 
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विश्ववाणी 


उन्नत करने की कोशिशों में लगे हुए, थे। इनमें सबसे 
मशहूर और सबसे आदरणीय नाम सिकन्दरिया के यह 
दार्शनिक फाइलो ( ?॥।।० ) का है जो इसा के समय में 


मौजूद था । सिकन्दरिया कई सदी पहले से भारतीय और ! ड 


यूनानी विचारों का एक ख़ास संगम स्थान था । फाइलो 
[रतीय और यूनानी दर्शन दोनों का पूरा पंडित था । वह 
एक महान ग्रन्थकार भी था। उसके विचार श्रत्यन्त गहरे 
और उदार थे। उसके अनेक ग्रन्थ खासकर एक ग्रन्थ 
जिसका नाम “ध्यानमय जीवन” [ Of the Con: 
templative [£० ] है, आज तक अपने उदार रौर 
व्यापक सदाचार नियमों और अपने गूढ़ अध्यात्म के लिये 
आदर से पढ़ा जाता है । महात्मा ईसा की सूली के समय 
फाइलो की आयु ६२ वर्ष की थी ओर वह इसके कम से 
कभ दस साल बाद-तक जीवित रहा | फाइलो को विचार 
समानता की दृष्टि से “ईसा का सचमुच बड़ा भाई?*# 
कहा जातां हवै । 
फाइलो की ईश्वर की कल्पना अपने समय की प्रच- 
लित यहूदी कल्पना से बहुत ऊँची और व्यापक थी । वह 
कहता था कि ईश्वर यहूदी या किसी दूसरी क़ौम का 
ख़ास ईश्वर नहीं है, वह सबका एक समान ईश्वर है। 
कोई क़ौम उसकी विशेष प्रेम पात्र नहीं। वह सब का 
पिता है। वह हर समय हमारे साथ हवै । वह हर एक के 
हृदय में बिराज मान है। हमें उस पर पूरा भरोसा रखना 
चाहिये । उससे प्रेम करना चाहिये | मनुष्य मात्र भाई हैं 
इसलिये सब को एक दूसरे के साथ प्रेम श्रौर उदारता का 
व्यवहार करन! चाहिये। इन सब विषयों पर महात्मा ईसा 
ने बाद में जो विचार प्रकटं किये श्रोर जिन्न शब्दों में किये 
वह श्रनेक स्थानों पर फाइलो के विचारों और शब्दों की 


साफ़ गूंज मालूम होते थे । ईसा ईश्वर को सबसे ज़्यादा | | 


“अब्बा?ः ( पिता ) कहकर पुकारते थे । फाइलो भी ईश्वर 
को अब्बा कद्दता था| 

. फाइलो समस्त प्राचीन यहूदी रूढ़ियों, यज्ञों, 
पशुबलियों श्रौर अन्य कमकाश्ड को त्याज्य बताता था 
श्रौर केवल पवित्र जीवन ्रौर सदाचार पर ज़ोर देतां 


था | फाइलों का अधिक हाल और उसके विचार यहूदी | 


धमं के सिलसिले में दिये जा चुके हैं । 


[ वष ५, भाग ६, संख्या १ | 


ह| पाश्चात्य संस्कृति पर भारत का ऋण 
दी | डाक्टर विनयकुमार सरकार एम०-ए०, डी० एच-सी० 
में इम यह मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता ने“अपने कला- जहाज़ी कप्तान भी इस बात को कबूल करते हैं कि उनकी 


I | कौशल, उद्योग-घन्धों और ज्ञान-विज्ञान से उन्नीसवीं और 
लो  ब्रीसबीं सदी में हिन्दुस्तान छर एशिया के दूसरे मुल्क्रों को 
पह काफ़ी प्रभावित किया दै ओर अपने बड़प्पन को लेकर श्राज 
हरे ' बह दुनिया के नेतृत्व का दावा पेश कर रद्दी है किन्तु 
न्थ | सास्कृतिक इतिहास के विद्यार्थी को यह न भूलना चाहिये 
॥- ` कि प्राचीन और संझले ज़माने की भारतीय सभ्यता ने ही 
तोर ' इस आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता को प्राण-रस दिया था, 
जये ' यानी सन्‌ १७७६ के बाद से लेकर यूरोप और श्रमरीका में 
पय ' जो सास्कृतिक आन्दोलन चले उन्हें भारतीय संस्कृति ने 
से / बेहद प्रभावित किया है । 

गर जिस ज़माने में पाल वाले जहाज़ों का रिवाज था उस 
,% | वक्त जहाज़रानी में भारतीय अपना सानी नहीं रखते थे। 
आरत के साथ यूरोप का व्यापारिक सम्पर्क क़ायम होते ही 
यूरोपियन सौदागर हर साल मद्रास के समुद्री तट पर मडापलम 


पे | न जपने जहाज़ बनवाया करते ये । भारतीय जहाज़ बनाने 
दे जाले लोहे की हर तरह की चीज़ें बना सकते थे | मिसाल के 
का 


तौर पर वे लोहे की मेखें, सलाख़ें, छुड़े , क़ब्ज़े और लङ्गर 
आदि बहुत बढ़िया बना लेते थे। अज्जरेज़ यात्री रामस 
श बावरे अपनी पुस्तक “जिश्याग्राफ़िकल एकाण्ट आफ़ करट्रीज़ 
राउण्ड दि बे आफ़ बेङ्गाल' ( १६६९-१६७५ ), में 


| लिखता हे--“यहाँ पर कई लोग जददाज़ बनाने में बहुत ' 
र दक्ष हैं | दुनिया में जहाँ जहाँ भी मैंने जहाज़ बनते देखे _ 


ही हैं इनके जहाज़ किसी से कम नहीं । ये बहुत बढ़िया क्रिस्म 
सा के मस्तूल के रस्से और जहदाज़ के दूसरे साज़ सामान 
ये बनाते हैं |” 
'ी | जहाज़रानो के बहुत से हिन्दू तरीक्रों को यूरोपियनों ने 
रा 'श्रपना लिया। फ्रान्सीसी लेखक सॉलविना कहता है-- 
र “जहाज़ों के बनाने में श्रद्धरेज़ बहुत अहृतियात बरतते हैं। 
इस सम्बन्ध में उन्होंने हिन्दुओं की बहुत सी ख़ूबियाँ सौख 
|, ली हैं और इससे जहाज़रानी के अपने फ़न को बहुत 
गा बढ़ाया है ।” पुत्तगालियों ने भी जहाज़ के श्रागे के उभार 
का तरीक़ा भारतीय जददाज्ञों से ही सीखा | दूसरी चीज़ जो 


| 'उन्दोने भारतीय जद्दाज़ों से ली बह्द तीन मस्तूलों को खड़ा 


करने का तरीका हवै । 
इस तरह आधुनिक यूरोप की सभ्यता जब उन्नीसवीं 


भारत की प्राचीन सभ्यता ने सहारा दि 
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ही पश्चिम को 'कैल्िको? कपड़ों की छपाई का तरीका 


. कल्पना कर सकते हो जो अपने ` 


|सदी में अपनी प्रारम्भिक अवस्था में दी थी तभी उसे | र 


मछली पकड़ने वाली नावें जैसे “स्लुप”, “याल? और “कटर? 
वगेरह भारतीय नावों के माडेल पर दी बनाई गई थीं । | 
अमरीकन ्पनिवेशिकों के बंगलो की स्टाइल बंगाल | 
की भोपड़ियों की नक़ल है। इस बंगले के निर्माण के | 
उसूल का ज़िक्र “पद्मपुराण” में भी है। हिन्दुस्तान ने 


सिखाया कि जिसके लिये कालीकट का शहर मशहूर है 
और जिसके नाम पर ही 'कैलिको' नाम पडा । अमरोका | 
में जो गमियों में पहनने का कपड़ा 'रिंगाम” मशहूर है वरह | 
भी हिन्दुस्तान के “गंजाम? शहर की ईंजाद है। 

जहाँ तक शिक्षा के तरीके का प्रश्‍न है उस सम्बन्ध में 
इङ्गलिस्तान ने भारत के ऋण को स्वीकार किया है | वेस्ट | 
मिनिस्टर ऐदी में -एरडू,बेल की कब्र पर यह तझुती लगी _ 
हुई है--“ब्रिटिश साम्राज्य में गरीबों के बच्चों को पढ़ाने | 
के लिये जो तरीका राष्ट्रीय तरीका बन गया है वह मूल रूप | 
में शिक्षा का मद्रासी तरीका हे जिसे एण्ड बेल ने सफलता | 
के साथ इङ्गलिस्तान में प्रचलित किया ।?? 

जमेनी और इज्धलिस्तान में साहित्य की 'रोमाणिटक? 
धारा यूरोप के आधुनिक साहित्य और कला को सब में | 
महत्वपूर्ण धारा है। इस धारा को भी प्राचीन भारत 
कविता ने बेहद प्रभावित किया हे । . । 

सन्‌ १७८९ में विलियम जोन्स ने कालिदास | 
“शकुन्तला? का पहली बार अ्रङ्गरेज़ी में अनवाद कि 
फास्टर ने उसका उसी जमाने में जमेन अनुवाद 
जिसे प्रसिद्ध जमैन साहित्यकार इडर ( १८०३ ) ने 
हडर ने महाकवि गेटे से “शकुन्तला? की चर्चा 
पर “शकुन्तला का ही प्रभाव पड़ा जो अमरीका को 


फूट पडी-- - «पक 
“क्या तुम बसन्त के फूलों और पतझड़ के फल 
की कल्पना कर सकते हो ! क्या तुम ऐसी * 


में अद्वितीय हो ! 


“क्था तुम एक नाम के, अन्दर प्रथ्वी और स्वगं 
|} कल्पना कर सकते हो ? 

| «मैं इसके लिये एक नाम बताता हूँ और वह है- 
न्तला? कि जिसके भीतर यह सारी. कल्पना 


॥ ` (शकुन्तला? ने प्रसिद्ध जर्मन नाटककार और कवि 
लर की कल्पना पर श्रौर उसके नाटकों और उसकी 
अर चताओं पर बेहद प्रभाव डाला। उसकी “4]2? 
मरक रचना में भारतीय भावों की स्पष्ट छाप है। जो 
उसे यूनानी पौराणिक ग्रन्थों में नहीं मिली वह 
ने इस भारतीय नाटक में पाई | . यूरोपीय साहित्य पर 
न्तला' का प्रभाव श्रभी हाल तक देखा जाता था। 
पीपीय संगीत में जो राग प्रसिद्ध हुये हैं उनमें हुंगेरियन 
अत गोरंडमाक ( १८२०-१९१५ ) का “शकुन्तला 
3 वचर? भी है। 
| आधुनिक दुनिया के जीवन और विचारों पर प्राचीन 
(रित की जिस दूसरी चीज़ ने बहुत अधिक प्रभाव डाला 
द है भगवत्‌ गीता । सन्‌ १७८५ में सब से पहले गीता 
अज्ञरेज़ी में अनुवाद हुआ । जमंनी में हडर और हम 
(डट ने उसका बहुत अधिक-प्रचार किया | उसके बाद 
यूरोप ओर श्रमरीका के प्रसिद्ध दार्शनिकों के विचारों 
` सिन्तन पर गीता की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। 
के “कबित्व पूर्ण दर्शन” या “दार्शनिक कविता? 
'विचार-धारा से लेकर इमारे ज़माने की बर्गसन 
।शंनिक विचार-धारा पर गीतः का प्रभाव दिखाई 


ता में गम्भीर त्म-प्रेरणा द्वारा धर्म और निष्काम 
निक विवेचना है । दूसरी चीज़ यह है कि 
न्म ओर मृत्यु के रहस्य को हल करने की कोशिश 
{ इल उसने आत्मा की अमरता, मृत्यु 
, पाप के स्थायित्व में अविश्वास और 
'कृपा में खोजा है। 

| जिज्ञास्ु के लिये उतना ही महत्व 
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भर ४ 2 विश्ववाणी 


[ वर्ष ५, भाग ६, संख्या १ 


ब्राउनिङ्ग की कविता में भी उसी तरह की जिज्ञाता | 
मिलती है जो श्रजन ने गीता में की है। मसलन-- 

#Toes the soul survive the body? 

Js there God’s Self—no or yes?” 

अर्थात्‌- क्या मृत्यु के बाद आत्मा जीवित रहती है १ 
परमात्मा है या नहीं! और गीता की तरह ही 'ला | 
सैसिआज़? का जवाब हाँ? में है । वह पीड़ित मानवता को 
आशा का सन्देश हे । दुख से द्रवित स्त्रो-पुरुधों के दिल | 
कितने उत्साह से भर सकते हैं यदि उन्हें यह बताया .जाय 
कि परमात्मा दुःख के माध्यम द्वारा भी सुख का वितरण 
करता है | प्रसिद्ध अमरीकन दार्शनिक-कवि वास्ट हिठमैन 
भी गोता के इसी सिद्धान्त को दोहराता है-- 

“इस विश्व के सम्बन्ध में विचारों में 
मैंने देखा यहां पुण्य बहुत थोड़ा है। 

“जो शीघ्रता से किन्तु निश्चित रूप से अमरता 
की ओर बढ़ रहा है, और विश्व का यह फैलाव जो 
सब पाप ही पाप है, मैंने देखा यह शीघ्रता के साथ 
नष्ट होकर विलुप्त हो रहा ।?? 

सभ्यता के प्रारम्भिक युग से आज की श्रौद्योगिक 
क्रान्ति के ज़माने तक संस्कृति ने जिस क्षेत्र में सब में 
श्रधिक विस्तार पाया हे वह है इनसान के दिमाग़ की 
उन्नति । इससे हमने अपने व्यापक हितों का समन्वय सीखा 
है ओर परस्पर विरोधी विचारों को बर्दाश्त करना सीखा 
है। जातियों और क़बीलों के बन्धानों से दिमाग़ की इस 
मुक्ति में प्राचीन भारत का हिस्सा सब से महत्वपूर्ण श्रौर 
सब से विशेष रहा है। भारत ने ही १८ बीं सदी में 
यूरोपीय विद्वानों को “तुलनात्मक अध्ययन” की विधि 
सिखाई ' इसी से उनके [709 ¡7 D।४९7/६५ सिद्धान्त ' | 
की नींव पड़ी । 

इस आधार पर सबसे पहले “तुलनात्मक भाषा-विज्ञान! | 
का श्रध्ययन शुरू हुश्रा। सन्‌ १७८४ में सर विलियम / 
जोन्स ने कलकत्ते में एशियाटिक सोसायटी आफ़ बेङ्गाल | 

*| 
| 
| 


डूबे हुये 


कायम की | इसके दो बरस बाद सन्‌ १७८६ में यह 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन 
गाथिक, सेल्टिक और फारसी भाषायें सब एक ही मूल 
खोत से निकली हैं । 

एक बार जब इशण्डो-आयन या इणडो-जमेंनिी | 
भाषाश्रों की एकता स्थापित हों गई तो ,फिर. सार्वभौमिर्क 


| 
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जनवरी १६४५ | 


इसी के बाद मैक्समूलर के प्रयत्नों से पुराणों ओर घर्मा 
का तुलनात्मक अध्ययन शु हृ । इस सम्बन्ध में उसकी 
Sacred Books of the East 58765 ने बहुत काम 
किया । 

द के यूरोपीय विद्वानों ने भी युगों के इंतिहास के 
भौतर पे भारत श्रौर यूरोप के बीच न केवल धर्मो और 
पुराणों में ही समानताथे खोजी बल्कि ज्ञान, विज्ञान, 
नागरिक-जीवन, करानूनी-व्यवस्थायें, जनतांत्रिक सिद्धान्त 
सैन्य-संचालन, सदाचार के उसूल, और रीति-रिबाजों में 
भी समानताये खोज निकाली । मिस, असुरिया, बाबुल 
आदि की” खुदाइयों में जो अवशेष निकले उनसे भारतीय 
दृष्टिकोण की ही पुष्टि हुई | परिणाम स्वरूप बीसवीं सदी | 
में सानवनविज्ञान शास्त्र में जातियों के मनोविज्ञान का 
तुलनात्मक अ्रध्यनन शुरू हुआ । 

हर दृष्टिकोण से और इर पहलू से पूर्वीय संस्कृति ने 
पश्चिमी संस्कृति को प्रभावित और प्रोत्साहित किया । 
पूर्वीय संस्कृति में कविता, नाटक, घंगीत, चित्रकला, खेती, 
निर्माणकला, स्थापत्य, श्रोद्योगिककला, भोतिक-विज्ञान, 
दर्शन, अध्यात्म, सदाचार आदि सब बातें इस तरह की 
मौलिक ओर मानवीय भावनाश्रों पर आधारित हैं जिससे 
सारी दुनिया के साथ एकता को अनुभव किया जा सकता 
है । हर मानव-भावना मौलिक रूप से सावभौमिक होती है 
श्रौर भारतीय संस्कृति के ज्ञान-विज्ञान की इर धारा इसी 
मौलिक मानवीय-भावना से प्रवाहित है । 

चिकित्सा के चेत्र में भी भारतीय ज्ञान ने यूरोप को 
बहुत श्रधिक प्रभावित किया। छुठवीं सदी ईसा पूर्व में : 
भारतीयों को शरीर की एनाटमी का पूरा ज्ञान था। ईसा 
की शुरू की शताब्दियों में ही सजरी या चीरझाड़ से 
भारतीय ज़र्राह् परिचित थे । भारत में हज़ारों बरस पहले 
से सावंजनिक अस्पतालों का अस्तित्व मिलता है और 
दवाओं में खनिज द्रव्यों का इस्तेमाल भी सब से पहले 
हिन्दुश्रो ने ही प्रचलित किया | पैरासेल्सुस के समय से 
बहुत पहले ही भारतबासियों ने जस्ते का पता लगा लिया 
था। द्वारवे के हज़ारों बरस पहले भारतवासियों को रक्तः 
संचार के सिद्धान्त का ज्ञान था | 

यूनान के नगर राज्यों के टाइप की ग्राम पंचायत 
भारत में इज़ारों की तादाद में मौजूद. थीं किन्तु इनकी 
बुनियाद यूनान के नगर राज्यों के बिपरीत शान्ति, प्रेम. 
ओर सहयोग पर कायम थी । भारततासियो ने दी सब से. 


५ yy 
2» ४ आप हट 


पाश्चात्त्य संस्क्रति पर सारत का ऋण 


ले ( ४००-३०० ई० पूर्व ) विशाल केन्द्रीय साम्राज्य 
कायम किया और चौथी सदी ईसा पूर्व में सामाजिक श्रोर 
ग्राथिक् दृष्टि से भारतवासियों की मदुमशुमारी ली गई थी । 
उस ज़माने में भारतीय सेनापति छै लाख पैदल सैनिकों की 
बाज़ासा और स्थायी सेनायें संगठित कर सकते थे । इस पैदल 
सेना के साथ साथ घुड़सवारों, साँड़नी सबारों और दाथियों 
की दासियों डिवीज़न होती थीं। भारत के इतिहास में 
शालंमैन, फ्रेडरिक श्रौर नेपोलियन जैसे सैकड़ों जनरैलों के 
नाम मिलेंगे । भारतीय जद्दाज़ी सेना का सम्पूण हिन्द 
महासागर पर ्ाधिपत्य था ओर बारहवीं सदी इसवी तक | 
दूर दूर के देशों के साथ भारत का घनिष्ट सांस्कृतिक और 
तिजारती सम्बन्ध कायम था । उस समय की दुनिया को 
तीन सब में बड़ी मद्दाशक्तियों में भारत, चीन और श्ररब 
थे। इसलाम के यूरोपीय अनुयायी, बौद्ध-तातार ओर | 
मंगोल उस ज़माने के अज्ञान के ग्रन्घक्रार मे इवे हुये यूरोप 
की 56707 72०९ थीं । जहां तक शिक्षा, नागरिकता, 
अन्तर्राष्ट्रीय सदाचार और सामाजिक आदशों का सम्बन्ध 
है माञ्चू सम्राट कुङ्ग-दी श्रोर भारतीय मुगल सञ्च 
ओरऊ्ञज़ेब के ज़माने के एशिया ओर लुई चोदहवे के 
ज़माने के यूरोप में कोई तुलना द्वी नहीं की जा सकती | 
हज़ारों वर्ष पूर्व नालन्दा के विश्वविद्यालय में स्थायी 

रूप से रहने बाले ५००० विद्यार्थी ये कि जिन्हें मुफ़ शिक्षा 
के साथ साथ खाना, कपड़ा, रहने की जगह, 
आदि दी जाती'यी और जिन्हें पढ़ाने के लिये 
प्रसिद्ध शिक्षा-ुरू मुकरर-थे। पचत्रीं सदो इसवी | 
'एशिया के कोने कोने से जिज्ञासु ज्ञान की तल 
नालन्दा आया करते थे। . 
यह सही है कि उन्नीसवीं रोर बीसवीं सदी 


हुआ बल्कि वह हमारे पूर्वजों की 
विरासत है | 

यृदि दुनिया के विचारशील 
पश्चिम की जातीय समस्याओं को इल करना 
देशो श्रोर जातियों के बीच को श्रन्तर्राष्ट्रीय र 


ब्रेड हें श्रौर बेशुमार बैड 
| ; किन्तु इस युद्ध ने एक 
नये ही प्रकार'के बैङ्क को जन्म 
ईदिया है । इसका नाम है-- 
“लड-बैङ्क !” (रक्त वैङ्क ! ), 


>] 


FUSIONS, 


जो कुछु भी दो, किन्तु 
मिरे दिमाग़ में इस समय एक. 
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जिसका कुछ न कुछ सम्बन्ध ' नल 
नुष्यों के रक्त-शोषण र रक्त-पात से है। ( यह दूसरी 
ते है कि यह रक्त-शोषण ओर रक्त-पात अहिंसात्मक 
के से किया जाता है; किन्तु क्या इम लोग अहिंसा 


. 


जन्होंने गहरी रकमे बनाई हैं ओर ऐसे तरीके से 
हैं जो सीज़र की बीवी-की तरह “सन्देह से परे?! 


उसकी उदासीनता के कारण और दूसरी ओर लोभ 
शी श्रतोधणीय भावना से अपने को भी मोटा 


का ही न्याय्य सहयोग मिला हे | यह धन 
पाप से पैदा किया है । कपट से इसलिये 
क सिद्धान्त पर मह किया है कि 


तालो को 
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क” नहीं है किन्तु फि भी `. ६: 


समा जायंगे | प्राचीन ऋषियों ने कहा है-- 


| रिश्वत देकर उन्हें चीज़ों क | 
| क्षिस्म और मिक़दार कीझ्ो।| डर 
| से श्रन्धा कर दिया गया तो| 
| वे तयशुदा ठेकों का मात | 
| पूरा पूरा दे सकें। ये दलाह ॐ 
| भी कुछ कम चठुर नहों पे हि 
| और इन्होंने कोयले को सोग' ज 
समझा कर नहीं स्वीकार किया. स 
¦ बल्कि सोने को कोयले कीतर. क 
| सस्ता समर कर लिया है | क्नु, म 
| ये युद्ध-जन्य धनी लोग युग यु, पे 
| के कठोर नियम को भूल ग 
हैं। यह नियम धमे श्रो! कु 
सदाचरण का नियम है छि 
Lo जिसे भङ्ग करने वाले को श्रमे ल 
 / | | अपराध की सज़ा सुगतनी ह॑ क 
- पड़ती है। समृद्धि के वृक्ष को. क 
ऊँची ऊँची डालियों पर बैठे हुये ये लोग अपने को पृ्षौ , हु 
ङ्‌ 
iE 


के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्त मानते हैं | इस बात को | 

ये नहीं समझते कि अप्रकाश्य रूप से घीरे धीरे किन्तु एक | 
निश्चित गति के साथ इस पेड़ की जड़ें दिल रही है 

और एक दिन ऐसा आयेगा जब ये लोगं धम सेज़मीत दि 
पर ही नहीं गिर पड़ेंगे बल्कि सीधा अपने लोभ की क़त्र में. प 


अधमे से एक आदमी फल फूल सकता है, जिन्दगी | 
में बहुत से सुख देख सकता है, अपने शत्रुओं की | 
जीत सकता है; किन्तु यह निश्चित है कि अधम एक | 
दिन उस पर पूरी तरह हावी हो जायगा और उस 
नष्ट कर देगा ! 

इन श्रघर्भी धनी मनुष्यों को समय रहते उस महद्दाज | 
की जीवन-कथा याद करके चेत जाना चाहिये जिसने गुर 
नानक को एक बार दाबत दी थी | जब गुरू नानक ने 30 
धनी द्वारा परसी हुई रोटी को तोड़ा तो उसमें से खून चू | 
लगा और तब उस धनी और अभिमानी शदस्थ को पी 
चला कि उसका पैसा “दरिद्र और सर्वहारा” लोगों की 
कमाई को चूसकर इकट्ठा किया गया है ! F 
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इनसान जहां मबिखयाँ की तरह मरते हैं ! 


डाक्टर जोसेफ़ इरविन फ्रान्स 


“कितना अच्छा होता यदि हिन्दुस्तान को उसकी 
क्रिस्मत पर छोड़ दिया जाता। वज़ीरे हिन्द अपने को 
करोड़ों बेजबान हिन्दुस्‍्तातियों का इश्वर द्वारा मुकरर 
उद्धारकर्ता सममाते हैं । हिन्दुस्तान के करोड़ों बेजबान 
अपनी भोपड़ियों में मक्खियों की तरह मरते हैं। 
हिन्दुस्तान के प्लेग की असली बजह्‌ गारीवी है और 
जो मक्खी इस प्लेग को फैलाती है वह ब्रिटिश 
सरकार है ! इङ्गलिस्तान ने हिन्दुस्तान की इस गुरबत 
का क्या इलाज किया १ वह एक जोंक की तरह है जो 
मजबूत सुल्क की हैसियत से कमजोर मुल्क का खून 
चूस रहा है ! ? 

[ अमरीकन सेनेट में एक प्रस्ताव पर दिये हुये भाषण का 
कुछ अंश | 

इजरात ! एक ऐसे सुलहनामे पर अपनी मोहर 
लगाकर, जो सुलहनामा हिन्दुस्तान में श्रज्ञरेज पूजोपतियों 
की हुकूमत को क़ायम रखना चाहता है क्या आप न्यायप्रिय 
कहला सकेंगे ! हिन्दुस्तान पर इन श्रद्करेज़ पूंजीपतियों की 
हुकूमत शोषण की एक इतनी भयंकर कहानी है जिसकी 
इङ्गलिस्तान के उदार श्रङ्गरेज नीतिज्ञ कई पीढियों से तीव्र 
निन्दा कर रहे हैं । 

श्राप अमरीकन जनता को इस बात का विश्‍वास नहीं 
दिला सकते कि हिन्दुस्तान पर श्रद्धरेजी हुकूमत कोई फैज 
पहुंचाने वाली सुफ़ीद हुकूमत है | पिछली कई पीढ़ियों से 
ग्रमरीकन नौजवान श्रपनो माँ्रों की गोद में, गिरजों 
में, श्रोर श्रपने स्कूलों में हिन्दुस्तान की गरीबी की दर्दनाक 
कानी सुनते आये हैं। उन्होंने कमज़ोर, सुफ़लिस, सूखे 
हुये ५ करोड़ जीवित नर कंकालों की ख़ोफ़नाक तसबीर 
देखी हैं जिनके लहू श्रौर मांस को कभी न बुझने वाली 
भूख निरन्तर चाटती रहती है श्रोर जो भ्रज्ञान श्रौर उदासी 
के आलम में डूबे रहते हैं और मौत जिन पर सदा अ्रकाल 
का साया फैलाये रहती है । हमारे नौजवानों ने हिन्दुस्तान 
के प्लेग, हेज़े ओर अन्न-संकट की दर्दनाक कहानियाँ सुनी 
हें श्रौर उसके लिये उदारता पूर्वक चन्दा भी दिया है। 
हिन्दुस्तान हमारी आय जाति का सब में प्राचीन घर है 
श्रौर कुछ अर्थो में वह श्रार्य जाति का सब में महान 
साम्राज्य रहा है। उसकी सभ्यता इतिहास के शुरू ज़माने 


जितनी पुरानी हे । दज़रत ईसा के तीन हज़ार बरस पले . 


बड़े पेमाने पर बाबुल के साथ भारत की तिजारत होती थ 
ओर ईसवी सन्‌ से दो हज़ार वरस पहले मिख के पेरोए' 
सम्राट हिन्दुस्तान का बना हुआ बारीक और मुलायम 
कपड़ा पहनते थे ओर अपने मुदो की पवित्र ममियों 
हिन्दुस्तान की बनी हुईं मलमल की पड्चियाँ लपेटते 
हज़ारों बरस पहले सिन्धु नदी के तट पर हमारे ग्रा 
पूर्वजों ने एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया जिसके 
अपने रीत-रिवाज थे, जिसकी अपनी कला और निर्माण 
कला थी और जिसका अपना शानदार और सुन्दर 
साहित्य था। वे लोहे, ताँबे, पीतल ओर जवाहरात 
के काम. में बेहद दच थे। उनकी स्थाफ्त्य शोः 
मूर्तिकला सुन्दरता श्रौर पवित्रता में उसी. तरह भ्रद्विती 
थी जिस तरह यूनानियों की सङ्गममेर को कला । उनका 
दर्शन का ज्ञान मिस्त्रियों और यूनानियों से कहाँ अधि 
बढ़ा चढ़ा था । हिन्दुस्तान के ब्राह्मण पणिडत चीन और 
मिस्र के ज्योतिष-गुरू थे। हिन्दुस्तान का ज्ञान-विज्ञान 
उसकी खेती-बाड़ी और उसके उद्योग-घन्धे इज़ारों बरस तवे 
बेहद तरक़्क़ी करते रहे और दुनिया भर की दौलत खिंच 
खिंच कर हिन्दुस्तान के ख़ज़ाने में इकट्ठा होती रहो 
द्रहवीं सदी में उसकी आश्‍चयंजनक दौलत की ख़बर 
यूरोप निवासियों को भी लगी । सब से पहले वहाँ पुतगाली 
पहुँचे.। उसके बाद डच और फिर फ्रान्सीसी; किन्दु सन 
१७५४७ में प्लासी के युद्ध के बाद इङ्गलिस्तान के द्वायों 
हिन्दुस्तान-को किस्मत की बाराडोर आई । हिन्दुस्तान थ 
दौलत से लबरेज़ था। ब्रिटिश शोषण ने, इङ्गलिस्ता 
को तो उन्नत और समृद्ध बनाया किन्तु हिन्दुस्तान 
असह्य ग़रीबी के गढ़े में ढकेल दिया । 
सन्‌ १७८३ में एडमण्ड बक ने कहा था 
स्तानियों को नज़रों के सामने सिवाय इसके कुछ भी 
है कि वे शिकारी परिन्दों की नित नई उड़ानों को 
होकर देखते रहें कि जिनकी भूख अपने 
देख देख कर निरन्तर जागती रहती है |”? : 
रेवरेणड ए० जे० दुबॉय, जो सन्‌ र 
श्रङ्गरेज़ मिशनरी था, लिखता है-““अफ़ 


| 
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के _ र ० | 2202 
| | ` विश्ववाणी ` ` [ चप ५, भाग ६, संर्या 
तन (८०० में उल्ल प शटर ने लिखा था-- इर आदमी पीछे औसत पूँजी औसत ्रामदनी || | 
(| :३(दिन्दुस्तान में चार करोड़ ्रादमी भूखे पेट ज्ञिम्दयी बसर अमरीका २१५४.०० Fa ३७२.०० डाल 
"$५ रहे हैं. |?? ग्रेट ब्रिटेन १९१३.०० २३२.०० » | 
पा भारत ७०.०० 2 ९.७५ °| 


Ee ॥ 7 0 असाम के चीफ़ कमिशनर सर चाल्सं इलियट ने 
न १८८ह में कहा था--“किसानों की आधी श्राबादी 
; गल के एक सिरे से दूधरे सिरे तंक यह नहीं जानती कि 
| (पेट खाना किसे कहते हैं ।? 
सन्‌ १९०० में सर विलियम डिगबी ने अपनी पुस्तक 
धासपरस ब्रिटिश इण्डिया? में लिखा था--“इस बीसवीं 
[दी के शुरू में हिन्दुस्तान में नो करोड़ आदमी नित्य 
(र); !ूखे रहते हैं ।?? 
00: सन्‌ १९०२ में सर रमेशचन्द्र दस ने अपनी पुस्तक 
वर्टी एण्ड अनत्रिटिश रूल इन इण्डिया? में लिखा 
||| _धल्योगों की भयंकर ग़रीबी दिनों दिन बढ़ती जा रही 
(त १ । जब फसल बेहद अच्छी होती है तब भी पांच करोड़ 
॥|६्ादमी भूखे पेट रहते हैं |”? 


आल सन्‌ १९०५ में अ्रमरीकन मिशनरी रेवरेणड जे० री० 


४ „भारत मन्त्री स्व० सर सेमुश्रल एडविन माणटेगू ने सन्‌ 
4 ६९१७ में कहा था--““अधिकाश जनता दो चार रुपयों पर 
पूरा! महीना काटती है । देश में साधनों की कमी नहीं है 
जनतां बेहद गरीब है |”? 


सन्‌ १९१९ में मिसेज़ ऐनो बेसेणट ने लन्दन के “डेली 


| दिन में एक जून ही खाना नसीब दोता है और वह भी 
[र पेट नहीं | एक हिन्दुस्तानी की औसत उम्र २३ बरस है 
| की श्रङ्गरेज़ की ४० बरस ओर एक न्यूज़ी लैएडर की 


'फ्रड़िक ट्रोग्ज़ ने, जो इङ्गालिस्तान के बहुत मशहूर 
पनी भारत यात्रा के बाद, सन्‌ १९२४ में लिखा 
बीस इज़ार हिन्दुस्तानी प्लेग के शिकार 
के दंसगुने आदमी दैज़े के और एक बार 
श्रकाल के शिकार हुये थे |? 


को लम्बा करके आपके ह 
र E 
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लड? में लिखा था--“ हिन्दुस्तान की श्राधी आबादी 


'पालियाम्रेश्ट के मेम्बर केर दवाडी ने लिखा है-- ““ करिसी 


नज़राना, शुकराना और जाने कितनी चीज़ें चुकानी प 


श्रौर हिन्दुस्तान की यह गरीबी रोज़ बरोज़ बढ़ती होजा | ६ 
रही है | पंजाब के फाइनैन्सेल कमिश्नर एस०एस० थोर| 
ने लिखा दै---“सात करोड़ हिन्दुस्तानी ऐसे हैं कि जिनओ। 
गरीबी से छुटकारे की ,कोई सूरत नहीं |? बुक्स एडम | 
अपनी पुस्तक “ला आफ़ सिविलिज़्शन एण्ड डिके! 
(पृ० ३०४ ) में लिखता है--“करोड़ीं भारतवासियों की 
सदियों की बचत को श्र्करेज़ छीन कर उसी तरद्द लन्दन|| 
ले गये जिस तरह रोमन लोग यूनान और पौण्ठ को लूटका | 
वहाँ की दौलत को इटली ले गये थे | यह्व दौलत कितनौ|| 
रही होगी इसका अन्दाज्ञा कोई शझ्प नहीं लगा सकता 
लेकिन वह इतनी थी जिससे उस समय यूरोप में संचित| 
तमाम जवाहरात खरीदे जा सकते थे |?! | 

बंगाल के गवर्नर सर फैड्रिक जान शोर ने लिखा था-- | 
“जो जो सूबे हमारे मातहत आते गये उन पर हमने अ्रधिक | 
से अधिक टैक्सों का बो लादा। इम इस बात में फ़ल | 
अनुभव करते थे कि हमने देशी' राजश्रों के मुकाबले में| 
किसानों का दसियों गुना. लगान बढ़ा दिया ।? | 

सिस्टर सारिस--मिस्टर प्रेल़िडेण्ट कया में सेनेटर | 
फ्रान्स से एक बात पूछ सकता हूँ १ 

चेयरमैन मिस्टर लैनरूट--सेनेटर प्रान्स ! क्या | 
श्राप सेनेटर' मारिस की बात का जवाब देंगे ? 

सेनेटर फ्रान्स--ज्ञरूर ! 

सेनेटर मारिस -ये श्राप इवाले किनके दे रहे है! 

सेनेटर फ़ान्स--जिन लोगों के मैंने हवाले दिये ६| हे 
उनमें से एक रेवरेएड सण्डर लैणड श्रमरीकन हैं बाशी] 


सबके सब जिम्मेबार अज्ञरेज़ हैं। मैंने जान बूम] ह 


अङ्गरेज्ों के अलावा और किसी के इवाले नहीं दिये। ; 

इज़रात ! हिन्दुस्तान के आये दिन के दुष्कालों का 
वजह वहाँ के किसानो की भयंकर गरीबी है जिन्हें श्र 
पूंजीपतियों ने चूस चूसकर कृषकाय बना दिया दै। ब्रिटि!|| 


से जो लगान लिया जाता है वह उनकी पैदावार का * 
से ७५ फ़ी सदी तक होता है। इसके अलावा ॐ, 


भीक श्रन्दाज़ा है कि किसान की पैदा: 


जल्द t+ { र्‌ हि छ, 


इनसान गन जह 


पदन |. का ७५ फ़ी सदी टेक्सों सें निकल जाता है। यही वजह हें | 
डालर |. किं हिन्दुस्तान की जनता वेस होकर गरीबी की बक्षी में 


५ | ` पिघती रहती है | ?? 
ग्रौर ये वे लोग हैँ जिनकी श्रामदनी दथ डा 
. सालाना से ज़्यादा नहीं है। एक दूसरा जिम्मेवार ्रङ्गरे 


ग | लिखता है--- “ गाँव में आमतौर पर ऐसी श्रौरते दिखाई 
र नहीं देवीं जो साबित कपड़े पहने हों। एक ऊंचा छर 
क | फटा सा लंहगा, एक चिथड़े हुई ओढ़नी और एक चोली-- 
ह | यही उनके कपड़ों का खज़ाना है और इन्हें ही पहनकर 
डक थे रात भी कारती हैं। जाड़ा, गर्मों, बरसात सब उन्हें 
की | इन्हीं चीथड़ों में काटनी पड़ती हैं। ” लोगों की रहाइ 
वन्दने | 


| का आधार यदि उसे रहाइश कहा जाय तो कुछ भी नहीं 
| है। हिन्दुस्तान के किसान को यदि दिनभर में एक मुट्ठी 


"तनी | चावल मिल जाय तो वह बड़भागी है | हिन्दुस्तान वास्तव 
मता| सें भूखा मुल्क है। फेर हाडीं ने सच कहा था-- 
चित | “हिन्दुस्तान के प्लेग की असली वजह गरीबी है 
गौर जो मकखी इस प्लेग को फैलाती है वह साम्राज्यवादी 
या-) सरकार है। छुसी हुई रक्तदीन भारतीय जनता में इस प्लेग 
प्रधिक् | से बचने की सामथ्यं नहीं है ओर इसीलिये वह आसानी से 
र्त | इसका शिकार हो जाती है!” 
ले पाद्री लैएड ने अफ़सोस के साथ कहा था 
| इज्लिस्तान का बताव हिन्दुस्तान के प्रति किस तरह 
ट| ग दै! वह एक राष्ट्रीय पर-जीवी जोंक की तरह है। 
| एक मज़बूत सुल्क एक कमज़ोर राष्ट्र का ख़ून चूस 
| रहा हे!” 
क्या | जान स्कर ने ४ मई सन्‌ १९१९ के “लन्दन हेराल्ड” 
| में लिखा था--“अधिकांश मञ्जदूर इस तरह की अ्रकृथ- 
नीय घृणित हालतों में रहते हैं कि यह देखकर हैरानी नहीं 
हँ! | होती कि लोग अकाल, प्लेग और हैज़े से मक्खियों को 
ये र| तरह मरते हैं |” * 


दज़रात ! यदि हिन्दुस्तान पर हुकूमत करने की 


हिन्दुस्तान के लोगों को तालीम देने की कोन थी कोशिश 


है निवासी की. तालीम में जबकि सालाना औसतन 
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इङ्गालश्तान की नीयत साफ़ है तो उससे पूछिये कि उसने | 


की हैं। हिन्दुस्तान का अपना एक शिक्षा का तरीका था. 
जिसे श्रग्नेजों ने नष्ट कर डाला | हमने हर फिलिप्पाइन 


अआज्ञरेज़ों ने दिन्दुस्तान में 
मे येडे पीछे महज़ सात 
सिखाया है । 
पिछुले मद्दायुद्ध में करोड़ों 
ङ्गलिस्तान को बचाने के लिये अपने 
थी, लेकिन बदले में उन्हें शमन 
गया और इसके बाद उस मुल्क में 
जिसकी मिसाल दुनिया के इतिद्वार 
सिलती ! ६ ्रप्रेल सन्‌ १९१९ के दिन 
ते क्ौमों और मज़हब का फ़क़ भूलकर 
में जाकर इश्वर से अपनी आ 
मांगी । इसके चाद उन्होंने अहि 
घेलान किया | उस बात को ज्ञ 
हे । निर्व, निःशस्त्र, ये हिन्दुस्तानी 
सामने अपने को फेंक देते है ओर 
विरोध में इसते-हँसते जान दे देले 
हिन्दुस्तानियों को ब्रिटिश मशो 
इन पर हवाई जहाज़ से मोले बर 
ने इस तरद भारतवासियों की ! 
जवाब दिया कि जिसे इस लड़ाई के 
इ तिय? के लिये ऐलान किया हैं] | 
भूसी बनने के बाद हो दाना | 
तपाने के बाद ही सोने की परख 
को भी इसी तरह तपने और 
निकलने की जरूरत थी | - 
इज्रात ! क्या आप 


IES 
0११ द्वादशी का चाँद रद रहकर कुदे की चादर 
प्रय्न कर रहा था । चाँदनी ओस की बूंदोंँ सं श्रसवाई 
|| 72 

तर को धोकर कटीले तारों से घिरी हुई दुनिया की 


हटाने 


| ३ थी! 


गुर रहे हों। बैरक की न्नियों में लटकी हुई 
लालटेने अपने पज़मुदा चेहरों से फीकी पीली 
चारों ्रोर फेक रहीं थीं ! 


करने 'का प्रयास कर रही थी, मानों बाँसों की 
रगड़ खाता हुआ कोई बनेला पशु जा रहा हो ! 


ग करवट बदलते है .तो'*“आाप समझे ११? 
› सैंने कहा, “ओर यह भङ्कार ?? 


से उसे दबोच दिया । एक मक्खी भिनभिनाकर 
चारों श्रोर घूमने लगी ! 


रखे हुये पेशाब के टब से उठती हुई 

कि शयन दवा के भोके के साथ मेरे दिमाग़ में घुस 

॥॥ ६ में टकर बैरक के बग़ल में टहलने लगा । धारीदार 

ये निग्रो कैदियों की एक करतार ज़मीन में 

र लेटी हुई थी । फीके प्रकाश में पसीने की बूंदें 
[की नंगी छातियों पर चमक उठती थीं | 


र थके हुये हाथों से श्रपनी जाँच खुजलाई 
काटते हुये खट्मल को हथेली से मसल 


लिये सब केस्पों की जीच पड़ताल कर सकमा श्रसम्भ्व Ch 
के पास से शिकायतें राती. 
हे ;; 


थि. _ ` ` ` कतु मा. 
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Ee 
चल ध! 
डाक्टर एन० एस० वर्धन । 

“यह कुछ न पूछिये ! आवारा गर्दी से लेकर ये लोग 


कृत्ल तक के दोषी हैं !'? 

तीस दिन और तीस बरस के सज़ायाफ़तों में कोई 
अन्तर नहीं किया गया था | एक लड़का जो सुशकिल से 
१७ बरस का था अपने गरम माथे को बेड़ियों के ठणढे 
लोहे से सेहला रहा था; उसके बग़ल में रह रहकर दमे से 
खोंखता हुआ एक दुबला पतला बूढ़ा पड़ा हुआ था जो 
पचासे को पार कर चुका था । 

पहरेदार ने कहा--“यह क़ातिल है !” 


GS) 

अमरीका में क़ेदियों के इन कैम्पों का प्रबन्ध स्टेट 
प्रिज़न कमीशन द्वारा मुक्रर वार्डन करते हैं । इस कमीशन 
सें तीन सदस्य होते हैं जो छै बरस के लिये जनता द्वारा 
चुने जाते हैं। कमीशन का हैड क्वार्टर श्रटलाणटा शहर 
में है जहाँ बहुत सी फ़ाइलों ओर पत्रों के ढेर के बीच 
कमिश्नर विवियन ई० स्टेनली नियम पूर्वक आफिस के 
समय बैठते हैं । 

मिलने पर कहने .लगे--“थे चेन-गैङ्ग ( ज़ंजीरी 
रोलियाँ ) श्रच्छी भी हैं और बुरी भी हैं| हम कोशिश कर 
रहे हैं कि बुरे क़ेदियों से जल्द से जल्द हमारा पीछा छूट 
जाय |?” 


मैंने पूछा--“सुना है क़ैदी बहुधा जान से मार डाले 
जाते हैं श्रौर अमानुषिक अत्याचारों के अपराध में 
कभी कभी वाडंनों को भी बर्ख़ास्त कर दिया जाता है!” 

कमिश्नर स्टेनली ने उद्धत स्वर में जवाब दिया 
“ञ्रापको इन सब बातों से मतलब १ अपने केदिया क 
देखभाल का काम हमारा है |”? : 


मैंने नम्रता से कहा--“किन्तु क्या आपकी इन फ़ाइली । 
में अमानुषिक जुल्मों के लिये कैदियों की शिकायतें न | 


भरी पड़ी हैं ! क्या इन कागाज़ों में बीमारियों, चोटों श्र 


मौतों पर डाक्टरों की लम्बी लम्बी रिपोर्ट नहीं हैं १ की. 
इन धूल से ढकी हुई फ़ाइलों के भीतर निराश ज़िन्दर्गि! | 


की अनेक ददनाक कहानियाँ नहीं बन्द पड़ी हैं १” 


कमिश्नर ज़रा नरम दोकर बोला--“इमारे पाव पै | 


कहाँ है ! सरकार हमें इतना कम पेसा देती है कि हमा 


| क्रिन्ठु पैसों के 
| कर सकते !? 
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त्ने 


हम उनकी छान बीन नहीं 


मैंने कहा--“मैं आपके केम्पों को देखना चाहता हूँ । 


| क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगे १” 


कमिशनर ने पुके अनुसति पत्र देते हुये कहा--“आप 
शौक से जाइये पर आप को श्रमानुषिक जुल्म देखने को न 
मिलेंगे !?? 
( ३ 
इसके कई दिनों बाद में जाजिया की एक सड़क दुरुस्त 
करते हुये एक चेन-गैंग के सामने खड़ा था । इस गैंग का 


बार्डन कालिज का निकला हुआ सी० एच० ह्वीटले नामक 


क नौ जवान था | सड़क जगह जगह से ट्टी हुईं थी और 
उसके दोनों किनारों पर लाल कंक्रीली सिट्टी के बहुत से 


। डेर लगे हुये थे, जिसे बेलचों से ठेलों सें भर कर सड़क 


की टूटनों में गिराया जा रहा था । सारे वेचे एक साथ दी 


सिट्टी के भीतर धँँसते थे ओर एक साथ ही उठकर ठेलों 


[० [ 
के भीतर गिरते थे | एक तालबद्ध गति के साथ कदियों की 


| कमर कुक्रती थी और उठती थी । कैदियों में से ही एक 


कामदार “हैजवान !” की धुन लगा रहा था ओर उसी 
की आवाज़ पर बेलचे उठते ओर गिरते थे। सुरज की 


| प्रखर किरणं उनके नङ्गे बदन को भेद रही थीं ओर कभी 


कभी उन्हें मुंह खोलकर साँस लेने की कोशिश करनी 
पड़ती थी , उनके माथे ओर उनकी पीठ से पसीने की 
धारे बह रही थीं। उनका धारीदार जाँघिया गीला होकर 


| नितम्बो से चिपक गया था | वे झुकते और उठते थे; एक 


तक झुकने श्रौर उठने, कुकने और 


मिनिट भें चौदह बार भुक्ते और उठते थे। मिनिट के 
बाद मिनिट और घण्टे के बाद घण्टे गुज़रते थे--ओऔर वे 
उसी तरह जलती दोपहरी में; सूर्योदय से सूर्थास्त तक 
झुकते और उठते थे, मिनिट में चौदह बार कुकते और 
उठते थे । 

धूल उड़ उड़कर बादल बनकर हवा में छा रही थी 
ओऔर उनके नथनों, फेफड़ों और कानों में चादर की तहो 


| की तरह लिपटी जा रही थी | 


मेरे कानों में रह रहकर कैदियों के पुरदर्द गीत की 


| कोरघ-कड़ी पड़ रही थी । 


बस--करो / बस--करो / बसत--करो ! हे प्रसू ! 

दर “बस? पर बेलचा मिद्दी के अन्दर घेस जाता था 
ओर इर “करो” पर ठेले के भीतर पहुंच जाता था । 

इन अ्रभागों के इस गीत में, कि जिन्हें मुक्ति या मोत 


छ्‌ | 
मिला था--एक ऐसी कसक और दिल को पिघला देने / 
वाली एक ऐसी टीस थी कि जो बरबत प्राणों सें घुसकर | 
कलेंजे में अटक कर रह जाती थी-- 

प्रभू / हे-ग्रभू । बस्च--करो ! हेर्न | | 
बस-करो / हे-ग्रभू । हे-ग्रभू । वस-करो ! | 
अज्ञ--हुआ ! चूर--चूर ! चूर--चूर / अज्ञ-हुआ ! 
हे-प्रभू / बस--करो / हे-प्रभू / बस्त-करों ! 

वा्डन हीटले ने हंसी का ठहाका लगाकर कहा-- | 
“धया ठुम लोग इससे और अधिक जब्दी जल्दी गीत नहीं | 
दोहरा सकते ताकि काम ज़्यादा हो सके १? | 


DA 


RN 
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अगलाण्टा के दक्र में जो डाक्टरी रिपोटें पड़ी हुई 
थीं उनमें दर्ज था-- 


( में अचम्भे से सोच रद्दा था कि जलती दोपहरी में 
से लेकर शाम तक बिना विश्राम काम करने की बीमारी 
[म ही क्या मिरगी है!!! )। F 
(२ ) जाजिंया की सड़क बनाते हुये जाज जे 
नामक निग्रो कैदी, उम्र २७ वर्ष, ऊँचाई ५ फुट १०३ इंच, 
वज़न १६१ पौण्ड, २३ फ़रवरी, सन्‌ १९३१ कोत 
बजे सुबह तपेदिक़् से मर गया ! F 
( ३ ) चैथम काउण्टी चेन-गेंग का जाजं नीह 


लगती होगी १ )। E 
अगलाण्टा के दक्कुर में कैदियों की मौत: 
बथ्टिफ़िकेट खूबसूरत मोटे लिफ़ाफ़ों में लाल फ़ी 
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नकर वातावरण का दम घोंट रही थी | रीन की छुत ओर _ “नहीं, शर दूधरी सज्ञाये' “सटाक' और “रैक की भी. 
लकड़ी के तरुतों की दीवार प्रखर सूर्य-ज्वाला से तप्र हैं, “वाडन ने इत्तला के तौर पर कहा | | 
ह उह मे उब्दील कर रहीं थीं । टटी हुई जाली मैं सन में सोचने लगा तीन सौ बरस पहले धा, 


के भीतर भोजनालय में थक़् की थक मक्खियाँ भिनभिना जुख्मों के दिनों में यह “स्टाक” की सज़ा दी जाती थौ 


हुआ है कि हाथ पैर कस कर नीचे से तख्ता लीच लिय 
जले श्रोंडों को सूखी ज़बान से चाटकर जाता है और कैदी रधर में लरकता रहता है ! 
ते यै उसने धीरे से श्राँखें खोलीं और फिर 


वाडन से पूछा--“इस लड़के ने क्या 


ही थीं और ज़ंग लगे कटीले बाड़ों की चद्दारदीवारी अपनी लकड़ी के फ्रेम में मुजरिम के दोनों हाथ और दोनों \ . ये 
चित छाया लाल मिट्टी पर फेंक्र रही थी कि जिसके डाल कर कस दिये जाते थे । वह उसमें लके लटके बेहोश. 
यरे में धूप की झुलस से बचने के लिये दुर्गा चीटियों दो जाता था | किन्तु वेब्स्टर डिक्शनरी त 'ा ह| $ 
गी तारे बिल तलाश कर रहीं थीं । यह श्रमानुषिक सज्जा सौ बरस पहले सदा फे लिये बन्द ह, रे 
इसी कड़कड़ाती धूप में हाथ पैर बधा हुआ १६-१७ चुकी है। पर जब अरली काउश्टी स्टकेड में मैने एइ 
शरस का एक बालक केदी खम्भे से जकड़ा हुआ पड़ा २९ बरस के निग्रो लड़के को “टाक? में लटके देखा त. 
पा । उसकी श्राँखें बन्द थीं श्रौर उसका सर ज़मीन पर मेरे आश्चर्यं का ठिकाना न रहा | तीन सौ बरस प्ले. है 
` तरह लटक गया था मानो गदन की हड्डी टूट गई हो। कम से कम सुजरि तए्ते पर बैठाकर स्टाक सें को 
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सके पास जाकर पूछा--“बच्चे | तुम्हें बहुत जाते थे | पर तीन सौ बरस बाद इस सञ्ञा सें इतना संशोध | 
| 
| 


मैंने लड़के के पास जाकर देखा, वह ख मूँदे धागे 
संवर में कह रहा था--“हे प्रथु | देख तेरे बच्चों के साथ 
ये लोग किस तरह का सलूक कर रहे हें ||? 

ज़मीन से तीन इञ्च ऊपर उसकी कमर लटक रही... 
थी। हाथ पैरों की नसे तूज गई' थीं और खून का दौर 


रुक गया था। उसकी देह का बोझ उसकी रीढ़ की इड | 
को मानो फाड़े डाल रहा था | ; FE 


a! 


|. जनवरी १६४५ ] 
| हे 
| मैंने पूछा--कत्र तक आप इन्हें इस तरद स्टाक? 
धामि, में रखते हैं ? 
रथी वार्डन जे०डी० विलियम्स ने जवाब दिया--“एक वक्त 
नों है. में एक घण्टे से ज़्यादा नहीं। जब ये बेहोश हो जाते 
वेह, हैं तब हम इन्हें खोल देते हैं। जब ये होश में आकर 
[है॥. फ़ेरा स्वस्थ होते हैं तो हम इन्हें फिर इसी तरह कस 
नद्‌ | देते हैं |!” 
ने एब “और इसने ग्रपराच क्या किया था ??--मेंने पूछा । 
ष तै “यह खाने के लिये नग़रे कर रहा था”--वार्डन ने 
| प्ते तैश में जवाब दिय। । 
| को “क्या बेतों की सज़ा इससे अधिक दयापूण नहीं 
है ?'' -मैंने जिज्ञासा से पूछा । विलियम्स ने जवाब दिया--- 
“मुझे पता नहीं! अब जो कड़ी से कड़ी सज़ा हम दे 
सकते हैं वह 'रैकः में इन्हें ज़रा “तान? देते हैं |? 
मैं सोचने लगा यह “रैक” में “तानना” क्या 
बला है ! 
जाजिया की पागल कर देने वाली गर्मो में सुबह से 
शाम तक अथक परिश्रम करने से कभी कभी ये निग्रो कैदी 
पहरेदारों के हुक्म की नुक्ताचीनी कर बैठते हैं | मेरे सामने 
एक इसी तरह की घटना घटी और उस “बदतमीज़ञ? कैदी 
के हाथों में इथकड़ी पहना दी गई और हथकेड़ी में 
. रस्सी बाँच कर उसे “रैक? के खम्भे के पास लाया गया | 
उसे टख़्नों से कमर तक रस्सियों से कस कर उस खम्भे 
में जकड़ कर बाँध दिया गया और गोरे वार्डन के हुक्म 
से हथकड़ी से बँघी रस्सी खूब खींच तान कर सामने के 
दूसरे खम्भे में बाँध दी गई । 
कैदी का धड़ आगे खिंचता चला गया और उसके 
गोधनं ` दोनों दाथ कस गये। वइ तकलीफ़ के मारे चीख़ने 
लिया. लगा! 
| उसके दोनों फैले हुये हाथों के बीच में उसका सिर 
घ्ीमे, लटक गया ! 
सांथ | उधर उसके हाथ, गदंन ओर चेहरे पर पसीने कौ 
' बूद्‌ उभर आई और इधर मेरे सारे बदन में सिदरन 
र्दी | दौड़ गई । | 
दौर उसके हाथ मानो कन्धों पर से उखड़े जा रहे थे । 
हड | अभागा कैदी भर्राये स्वर में “लाङं जीजज् क्राइस्ट !? 
| को टेर. लगाने लगा। 
करी| 
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किया जाता है १? 


ऊपर तेज़ सूरज तड़क रहा था और उसके माथे 
पसीना चू चू कर लाल मिट्टी पर कीच के लेसड़ ब्र 
रहा था | हू 


में घबराकर कटीले घेरे से बाहर निकला हि 
भराये हुए स्वर में प्रभु ईशा के चरणों में उसकी याच 
की प्रतिध्वनि बराबर मेरे कानों में गूँजती रही । 

EN Ed % 

अगले रविवार को सबेरे बेनब्रिज से ब्लैक्ले 
बाली बस में में सवार हुआ। सुबह की ताज़ा 
फ़र-फ़र करके मोटर की खिड़कियाँ चीर कर निकल जातं 
थी | मोटर समतल चौड़ी सड़क पर भन्नाटे के साथ दे 
रही थी । 


“क्या यह सही हे” मैंने उनसे पूछा “कि ये 
सड़कें निम्नो कैदियों की चेन गेंगों द्वारा बनाई गई 
क्या आप बता सकते हैं इन गेंगों के साथ 


उसने हैरत भरी निगाह से मेरी तरफ़ देखा 
“मुझे सचमुच नहीं मालूम” उसने | 


जेय खण्डहर लेखक श्री रागय राघव प्रकाशक 


लिस्ट लिटरेचर पड्लिशिंग कम्पनी, आमरणा; 
दो रुपया; प्रष्ठ संख्या ११८; डिमाइ साइज । 
॥इस काव्य पुस्तक में स्तालिनम्राद के युद्ध की चिर- 
पय घटना का वणन किया गया है। स्तालिनग्राद 
युद्ध त्याग और बलिदान का एक पित्र स्मारक है 
[| संसार के सभी स्वतन्त्रता प्रेमी युग युग तक उससे 
। हन पाते रहेंगे | स्तालिनग्राद ने न केवल जर्मनी का 
शा पलट दिया बल्कि उसने दुनिया के इतिहास के 
रो ही बदल दिया । श्रजेय श्रौर अविचल स्तालिन- 
ही कहानी मानव इतिहास की एक पवित्र धरोहर है । 
१रागेय जी के मन में उत्साह है, कलम में प्रवाह है 
भाषा ग्रौर छुन्द भावों की दौड़ में पीछे रह जाते 
विता के कुछ स्थल बहुत सुन्दर बन पड़े हैं किन्तु 
| से स्थल ढीले और कमज़ोर हैं| यदि कवि के मन में 
| ० पंक्तियाँ लिखने का लोभ न होता ओर वह केबल 
पंक्तियों में ही सन्तोष करता तो पुस्तक बहुत सुन्दर 
[इती । किन्तु इसमें केवल कविता नहीं है बह कवि के 
से उमड़कर निकले हुये श्रद्धा के प्रसून की प्रतीक है 
जो श्रद्धा की वस्तु है वह कला की दृष्टि से कसौटी 
पै न भी उतरे तब भी श्रादर की पात्र हवै । 
जिल्द पुस्तक का मूल्य दो रुपया कुछ श्रधिक है । 
का अक्राल- डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी 
याख्यानों और वक्तव्यों का संग्रह: अनु० श्री 
ती प्रसाद चन्दोला; प्रकाशक-संचयिनी 
स्ट्राण्ड रोड, कलकत्ता; मूल्य ४) रु०; प्छ संख्या 
; पुस्तक सजिल्द ओर सचित्र है 
प्रस्तुत पुस्तक मूल बंगला पुस्तक “पंचाशेर मन्वन्तर? 
दित है | श्रनुवाद सुन्दर हुआ है और अनुवाद 
' प्रवाह है। पुस्तक में औी- इन्द्र ढुगाड़ द्वारा 
र स्केच ओर श्रन्य श्रनेक फोटो चित्र भी हैं । 


“बंगाल के लाखों सुखी घराने एकदम ही 


शान हो गये श्रौर निरपराध नर-नारियों का 
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पुस्तक परिच 


स्वासी विद्यानन्३ 


प्र Gi लु बीती आर जा कुछ श्र बीत रही छइं उसकी 
ब्योरेवार कहानी इतने थोड़े से घों में नहीँ श्रा सकती 
थी इसलिये पुस्तक में बणित बज्ञाल की घटनायें 'सक्षिप्त 
ही कहौ जा सकती हैं | पुस्तक में यदि डाक्टर हुदयनाथ 
कुंजरू, श्रीमती बिजय लची पणडत, श्री सन्तानम के 
वक्तव्य श्रोर “स्टेटूसमैम? के कुछ श्रग्रलेख भी शामिल 
कर लिये जाते तो पुस्तक बहुत सुन्दर बन पड़ती । कुछ 
आफकड़े वगेरह देने की भी ज़रूरत थी जिनकी चर्चा श्री 
नियोगी आदि सदस्यों ने सेण्ट्रल असेम्बननी में की थी। 
श्राशा है प्रकाशक अगले संस्करण में इन कमियों को दूर 
कर लेंगे। रिलीफ़ का काम और अन्न समितियों का 
संचालन जिस तरद दूसरे अन्य दलों ने किया है उसकी 
चर्चा भी होनी ज़रूरी थी । फिर भी जो कुलु भी है पुस्तक 
त्वपूण है और पाठकों के संग्रद करने योग्य 
विक्रप्न-( दीपोस्सवी विशेषाङ् ) अक्तूबर-नवस्बर 
१६४४; वाषिक मूल्य ५); इस अङ्क का मूल्य ३।); 
प्रष्ठ सं्या-२०३; प्रकाशक--विक्रम कार्यालय 
उञ्जेन; सम्पादक श्री सूयनारायण व्यास । 
उज्जैन से निकलने वाले सहयोगी 'विक्रम' ने सम्राट 
विक्रमादित्य की स्मृति में अपना यह ब्रृहदत विशेषाङ्क निकाला 
है। प्रारम्भ में १६ प्ृष्ठों में योग्य सम्पादक ने “बिन्दु-बिन्दु 
विचार? शीषक में सम्राट विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता, 
महामालव का भव्य अतीत; ऐतिहासिक घटना क्रम, विक्रम 
सम्बत, ऐतिहासिक श्रान्तियों का निराकरण, अरब संस्कृति 
पर विक्रम का प्रभाव और गुप्त कालीन मुद्राश्रों आदि 
पर अमूल्य टिप्पणियाँ दी हैं। प्रमुख लेखों में, अस्लामा 


अब्दुल्लाद यूसुञ्रली का-महाकवि बाण की उज्जयिनी. 


में, डाक्टर वासुदेव शरण श्रग्रवाल का--श्री विशालाम्‌ 
विशालम्‌ , श्री सूर्यनारायण व्यास का ज्योतिर्विज्ञानाचायं 
वराहमिहिर, श्री मदन मोहन नागर का--विक्रम संबत 
ओर इसका प्रवत्तंक, डाक्टर देवदत्त भएडारकर का 
बेस नगर का गरुड़ स्तम्भ, श्री विजयसिंइ पथिक कात 
बिक्रम सम्बत और विक्रमादित्य, आदि लेख सुन्दर रं 
महत्वपुण हैं । कविताओं में स्व० गुरुदेव रवीन्द्रनाथ की 


तीन कवितायें, श्री इलाचन्द्र जोशी, श्री अंचल, श्रीमती ' ब् 
महादेवी वर्मा, कुमारी दिनेशनन्दिनी चोरड्या (क ! 
` गद्यगीत ) श्रादि मुख्य है । अड्ड में मूल्यवान चित्र भी हैं। 


विक्रम का यह विशेषाङ्क महत्वपूर्ण और संग्रहणीय है | र 


Se यरी 
हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायट 


इस अङ्क के शुरू में हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी 
का उद्देश्य ओर विवरण पत्र छुपा है। “विश्ववाणी? के 
पाठकों से हमारा अनुरोध है कि वे उसे ध्यानपूर्वक पढ़े 
श्रौर गम्भीरता से उस पर मनन कर । 

इम विश्ववाणी के ज़रिये पिछुले ज्ौर बरस से भारत 
की जिस सांस्कृतिक अखणडता का प्रतिपादन ओर प्रचार 
कर रहे हैं इस सोसायटी ने उन्हीं विचारों को सजीव और 
व्यावहारिक रूप देने के लिये जन्म लिया है । 

जैसा कि सोसायटी के उद्देश्य पत्र में लिखा है “दुनिया 
की तारीझ़ा, अपने समाज का तजरुबा ओर समझ, सब 
हमें यही बताते हैं कि हुकूमत की. ताक़त का दारमदार 
लोगों के मेल मिलाप पर, समाज के संगठन पर, जीवन के 

नयादी उसूलों और असली नफ नुकसान की एकता पर 

है | जहाँ लोगों के मकसद एक द्ोते हैं ओर उनके मन 
मिल जाते हैं, वदा उनके दिलों में एक सी .उमंगों की लहर 
उठती हैं| उनकी भुज्ञाओं की रगे एक साथ फड़कती हैं । 
उनमें दविम्मत, होसला ओर बल बढ़ता है । इसके 
ख़िलाफ़ जहाँ बुनियादी उसूलों पर लोगों की राये जुदा 
होती हैं, ,ज्हाँ उनके विचारों में फ़क़ श्रौर जीवन 
के मक़सदों में बिरोध दोता है, वहाँ सारे समाज के बदन 
में लहू रुक रुक कर चलता है श्रौर समाज के रग पट्टे 
ढीले पंड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के चाल 
चलन ओर इझ़ालाक में कमज़ोरी आ जाती है।,.. 
हिन्दुस्तान को बल की ज़रूरत है, पर हमें यह जान लेना 
चाहिये कि यह बल कोमी आत्मा की एकता में ही बास 
करता है। अगर हिन्दुस्तानी एक बार अपनी ्रास्मा की 
दुविधा को मिटा दे, अपने ्रापको पहचान लें तो हुकूमत 
को ताक़त बांदी की तरह उनके सामने हाथ बाँध हुये 
खड़ी रहेगी | लेकिन आत्मा को पाने के लिये गहरी 
तपस्या की ज़रूरत है | इसके लिये अपने दिलों की 
ह करनी होगी, अपने दिमाग़ों को नियमों से बाँधना 
होगा |... 


' “आये वे सब लोग जिनकी खें आजकल के 
भाड़ से घु धला नहीं गई हैं। आये और मिलें, पगडणिडयों 


छोड़ एक सीधे रास्ते पर चलें और आज़ादी के सूरज 
3 


अपनी पूरी श्राबताब के साथ उगता हुश्रा देखे । हमें 
यकीन है कि इसकी रोशनी में शक और शुबह के बादल 
७2 जायगे; दुविधा और विरोध का कोहरा 
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हो जायगा . 


और मेल और मोहब्बत का साफ़ श्रापमान हमारी आँखों 
की ज्योति को जगा देगा।... 

“हसे ऐसे लोगों को साथ लेना है जिन्हें अपने देश 
की ्राने वाली भलाई का पूरा भरोसा है, जो देश के 
सवालों पर तंग नज़री के साथ जुदा-चुदा फ़िक़्ा की भलाई 
के ख़याल से विचार नहीं करते, जो फिक और सम्प्रदायों 
के बखेड़ों से घबराकर धीरज नदीं खो देते, जो कोशिश 
करते हैं कि दर तरीक़ से देश के रंग-बिरंगे रस्मों रिवाजों 
का एक दूसरे से मेल बैठाकर इकरंगी सभ्यता कायम करें | 
ऐसे भाइयों श्रौर बदनों को एक जत्ये में .ल्ाना है ताकि वे 
एक ऐखी सभा बनावे जिससे मेल और मुहब्बत का सँदेशा 
सारे देशा में फैल सके । 

“काम नामकी को दूर करना है, जद्दालत से लड़ना 
है, बीते ज़माने की उलभझनों को सुलकाना है, एक दूसरे 
के साहित्यिक कारनामों, <क दूसरे की मज्ञइत्री खूबियों, 
एक दूसरे के चलन के ऊचे भावों को एक दूसरे पर ज़ाहिर 
करना है | सचा प्रेम तभी पैदा दोगा जब हमारे दिलों में 
एक दूसरे की इज़्ज़त होगी और एक दूसरे की इज़्ज़त के 
लिये एक दूसरे को भले ढङ्ग से जानने रौर समझने की | 
ज़रूरत है ।?? 

यह काम मेल मिलाप का है। हमें उस प्यार और 
मुहब्बत की जड़ सींचना है जिसकी बेल फैलकर हमारे सब 
देश भाइयों को अट्ट रिश्तों में बाँध दे काम कठिन हे 
गौर इसके बहुत से. रुख़ हैं | लेकिन असलीयत में काम 
एक ही है | इसके पूरा करने के लिये चाहिये कि वे सब 
लोग जो हिन्दुस्तान के कुल मज़हबों ओर गिरोहों के मेल 
में विशवास रखते हैं, जो एक मिली जुली हिन्दुस्तानी | 
कल्चर के दामो हैं, मिलें | इसो उद्द्य से इस हिन्दुस्तानी 
कल्चर सोसायटी का निर्माण हुआ है | | 

सोसायटी की गवनिजङ्ग बाडी में सभी घमों ओर विचारों 
के वे लोग हें जो हिन्दुस्तान की सांस्कृतिक श्रखण्डता 
और सम्पूर्शता में विश्‍वास रखते हैं | सोसायटी की जनरल | 
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के सभापति पूज्य डाक्टर भगवान दास हैं सोसायटी 
मन्त्री विश्ववाणी? के संरक्षक और हिन्दू. मुसलिम एः 
के जबर्दस्त प्रचारक पणिडत सुन्दरलाल जी हैं| सो 
का दफ्तर फिलहाल विश्ववाणी कार्यालय, १४२, ' 
मलाका, इलाहाबाद में ही है। | 


इस उद्देश्य पत्र के 


| है । 'विश्ववाणी? के पाठकों से हम इस ( 
देश्यों को पूरा करने में अ्रमली मदद चाहते हैं। हम 
चाहते हैं बे अधिक से अधिक तादाद में इस सोसायटी 
के सदस्य बनें । यदि “बिशवबाणी? के पाठकों ने इस काम 
में हमारा हाथ बटाया तो बहुत थोड़े समय में ही सोसायटी 
| मज़बूत बुनिवादों पर स्थायी रूप से क़ायम हो जायगी | 
॥विश्ववाणी? के पाठकों को प्रतिज्ञा करनी है कि वे ्रगने 
जीवन में सांस्कृतिक एकता का बृत्त लेकर बरिछुड़े हुये 
| हिन्द और मुसलमानों को एक जगह लायेंगे श्रोर इस तरह 
| गुलामी की ज़ंजीरों हुये अपने देश को श्राज़ादी 
के मार्ग में आगे बढ़ने में मदद देंगे | सोसायटी के सम्बन्ध 
में पत्र व्यवहार--मम्त्री, हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी 
४२, साउथ मलाका, इलाहाबाद के पते से किया 
य । 

'डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद्‌ का साठवाँ जन्म दिन 
पिछुले महीने देश भर में अ्ादरणीय देश रत्न डाक्टर 
। राजेन्द्र प्रसाद जी का साठवाँ जन्म दिवस मनाया गया | 
इस परम तपस्वी बन्दी के कर कमलों में हम भी अपना 
श्रव्यं चढ़ाते हैं! गुलाम देश को इस बात पर रभिमान 
होना चाहिये कि उसके पूज्य नेताओं के कई-कई जन्म 
दिन जेल के भीतर ही श्राते और जाते ई | 


नई बुनियादी ताशीस 

पिछले १९ नवम्बर को सेवार्गांब में हिन्दुस्तानी 
तालामी संघ के शिक्षण-शिबिर में शिक्षकों को उपदेश 
देते हुये गान्धी जी ने बताया कि और दूसरों की तरद उन्हें 
॥ भी शिक्षा की मौजूदा प्रणाली से तसल्ली नहीं है। शिक्षा 
ऐसी होनी चाहिये जो हिन्दुस्तान के गांवों में रहने बाली 
(|) जनता की ज़रूरतों के साथ जुड़ी हुईं हो और वद बुनियादी 
दस्तकारी के माध्यम द्वारा ही दी जानी चाहिये | गान्धी जी 
ने कहा कि उन्हें खेती का अमली तजुर्बा नहीं है किन्तु 
। विशवास है कि चरखा ग्रामीण जीवन के साथ बँधा 
हुआ है और इतीलिये उन्होंने चरखे को बच्चों की शिक्षा 

' माध्यम बनाये जाने पर ज़ोर दिया है। 
| नई तालीम के शिक्षकों को रागाद करते हुये उन्होंने 
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विश्दवाणी ( 


समाज के लिये भी लागू होती है। गाँव व्यक्तियों कें 


जो 


३, भाग 5, संख्या 


पाने में भी मदद न देगी किन्तु गाँवों में जाकर गाँव त्ने 
की सेवा करना तुम्हारा विशेषाधिकार होगा । इसक्ति 
तुम्हारी शिक्षा की योजना में बड़ी बड़ी इमारतों श्र ' 
कीमती सामानों की गुज्ञाइश नहीं है । मैं जिस तरह ३ 
स्कूलों की कल्पना करता हूँ उनके दरजे पेड़ों के नीचे छु 
हुई जगह में लगने चाहिये | किन्तु यह शायद अभी, 
हो सके और आँधी, पानी और गरमी से बचने के हलि 
किसी साये की ज़रूरत पड़े | सच्ची शिक्षा बेहद सादगी ई 
हालतों में ही दी जा सकती है |”? 

शिक्षकों को गान्धी जी ने यह भी बताया कि “ताजी 
संघ की जिन इमारतों में आप इकट्ठा हुये हैं वे सब स्थानी. 
कारीगरों द्वारा स्थानीय चीज़ों से ही बनाई गई हैं। इ. | 
तरह स्थानीय जनता के साथ एक जीवित सम्पर्क काग ; 
किया गया है। यह अपने आप में जनता की शिक्षा। : 
और यही हमारे शिक्षा के काम की बुनियाद है। गा 
लोगों ने नई तालीम के सिलसिले में सादगी के महत्व ४ 
समझ लिया तो आपका यहाँ तालीम पाना सफल द्वोगया|। | 
तब आप अपने काम की कद्र करने लगेंगे |” आगे चला | 
गान्धी जी ने बताया कि-- र 

“काम असल में सफ़ाई का है। शिक्षा का पह 
कदम जिस्म और दिमारा की सफाई है। झड़ श्रो 
बार्टी जिस तरह हमारे चारों ओर की सफ़ाई में का! 
आती. है उसी तरह प्रार्थना हमारे दिमाग़ को पवित्र कणा 
है। इसीलिये हम अपना काम प्रार्थना से शुरू करतेह। ६ 
इससे कोई क्र नहीं पड़ता कि प्रार्थना हिन्दुओं की है ; 
मुसलमानों की, या पारियों की | सब का काम एक हौ. & 
यानी दिल को पवित्र करना । परमेश्वर के अनेकों नाम| 
किन्तु मेरी राय में उसका सबसे सुन्दर और उपयुक्त १ 
“सत्य्‌? है | इसलिये 'सत्य? हमारे जीवन के सब कामों 
चाहे वे काम कितने ही छोटे क्यो न हों हमारा आधार र 
हमारे खाने का हर कौर ईश्वर के नाम और उसकी सेवा 
पवित्र हो| यदि हम उसकी सेवा के लिये अपने शरीर 
निमित्त बनाकर भोजन करें तो उससे न केबल | 
जिस्म और हमारे दिमाग़ स्वस्थ और साफ होगे वर. छ 
उसका श्रसर चारों ओर के वातावरण पर भी पड़ेगा ° 
अपने पाखानों को भी उतना हीं साफू रखना सौ 
चाहिये जितने साफ कि हमारे रसोईघर होते. हैं |?” 

आगे चलकर गान्धी जी ने कहा-- 

“जो बात एक व्यक्ति के लिये लागू दोती दै 
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हा जनवरी १६४५ | सम्पादकीय विचार 
र का ही नाम है और दुनिया, जैसा कि में उसे देखता हूँ चूत चूसकर हे के पू जीपति अधिक से अधिक ध 
। श्रौ एक बहुत वड़ा ग ओर मानव समाज एक परिवार द्वै। बनते जा रहे हैं | ME 
रह ३ “इस विशाल जगत में प्राणो की से मनुष्य का इस दयनीय) परिस उ के करोड़ों दा 
| है... एक नगण्य स्थान है | शारीरिक दृष्टि से बह एक निकृष्ट - नारायणों को उबारने के लिये गास्थी जी ने देश के का 
जो प्राणी है। किन्तु ईश्वर ने उसे विवेक बुद्धि दी है जिससे कर्तताओं से ज़ोरदार विनती की है।,जो धनी लोग आ 
मी ३. भले बुरे में तमीज कर सकता है। यदि हम ईश्वर इस लूट खसोट श्रार रक्त शोषण में दिसता ले रहें हैं दे 
के हि को जानने में इस विवेक का इस्तेमाल करें तो हम भलाई की आत्मा उन्हं इसके लिये कभी माफ़ नहीं करेगी 
गी की ताकत बन सकते हैं। इस शक्तिका दुरुपयोग करके कांग्रेस के हज़ारों यंकर्ता आज बाहर हैं। उनका पर 
हम बुराई के हथियार बनकर प्लेग और महामारी को कर्तव्य है कि वे जनता का व्यापक संगठन बनाकर 
पाशी तरद दुनिया को रक्तपात, लड़ाई-भागड़े, दुःख और कष्टों से जुआचोरी को असम्भव कर दें। _ 
ड ह 8. ग्रो बु $ ट्ि के बीच क . 
क र aa so शक्ति कांग्रेस किसान-सज़द्रों का राज चाहती है 
क्राम, दथियार हेँ-सत्य श्रौर अहिंसा जबकि बुराई की शक्ति है ee hes 
शचा! के हथियार णा हिंसा और ह बल | be bs bd देते हुये गवी जो 
! 2 कट के द से ५ जकर र. लाम किसान-मज़दूरों का प्रजा-राज चादती है |? गार 
| ||. जगत में इश्वर के नाम से बढ़कर ऑर कोई चीज ज केवरब्य के श्रनुलार कायल हस हा ता 
देख शक्तिशाली नहीं है। यदि हम उसे अपने हृदय के सलने के पहले ही करती है | वे गे चलकर कहते हैं- 
गया। सिंहासन पर ठाकर हमेशा वहीं रखें तो: इमारासिय यदि हमारा स्वराजा वतन पक गान 
चलं विलङुल छूट जाय और जीवन का मदान कोष हमारे लिये शक्ति जिसमें राजनैतिक शक्ति भी शामिल होंगी किस 
खुल जाय ।” के हाथों में होंगी |? 
bs अन्न-संकट ओर ब्लैक माकेट किन्तु गान्धी जी की यह सदिच्छ्ठा तभी पूरी हो सक 
र | । अपने तीन दिसम्बर के वक्तव्य में गान्धी जी ने कहा दै जब किसान ज म अपने अन्दर ्रहिसास्म 
हा है--“लखूखा ५ आदमियों की फ़ाक़ाकशी, चोर बाज़ार सँघ शक्ति पैदा करे वरना जिस तरह आज उनका शोष 
और जिसे मैं जुआ चोरी के अलावा और दूसरे नाम दो रदा है उसी तरद आगे भी उनका शोषण होता रहेगा 
रते ईै।. से नहीं पुकार सकता मुझे आज की तरह आगे भी चिंतित गान्धी जी को सदिच्छा को व्यावहारिक रूप देना सर्व] 
FR ' करते रहेंगे। मैं केबल अपने अनेक सहयोगियों से विनती किसानों के दों में है । 
® | क इ हूँ कि वे Rl को wo बनाने में जो विज्ञान मानवता के बिनाश a वस्तु नहीं , 
ना हे न कर र LN | उके पूरा विश्वास हे कि पिछले ४ दिसम्बर को पटने में राजेन्द्र जयन्ती | 
धि नस र ठ क द है के a का फसला समा में बोलते हुये सर FE रमन्‌ ने कहा 
र नक दखरख श्रौर उनके ध्यान पर लखूखा “यह अफ़छोस को बात है कि विज्ञान के सफल 
रु [ल पीड़ितों का पहला हक़ है श्रोर उन पर उनकी का मनुष्यों की इस्या करने और उनके दुःखों और 
हक | सबसे पहली जिम्मेवारी है ।? कों को बढ़ाने के लिये उपयोग किया जा रहा है । बिच्ञ। 
ह; । गान्धी जी ने बड़े दुख के साथ इन शब्दों को कहा का यह _सुनासिब उपयोग नहीं है विज्ञान का आ ' 
पे है । श्राज देश में एक र हज़ारों धनी श्रादमी जुआ चोरी उद्देश्य सजन है न कि नाश | माबव ज्ञान को ढ़ | 
| और मुनाफ़ाज़ोरी से बे हिसाब दौलत कमा रहे हैं और वैज्ञानिकों का उद्देश्य है न कि मानव कष्टों को बढ़ 
|] दी दूसरी श्रोर लाखों आदमी दाने दाने को तरस कर मर सर चन्द्रशेखर ने आगे चलकर कहा--“भारत 
सी ` रहे हैं। भाक्केकशी ने घरों को और समाज को खोखला बुद्ध, महावीर और गान्धी का देश है 
' कर दिया है। जो लोग परिस्थिति को सुधारने में मदद दे दुनिया को अहिंसा का सन्देश दिया 
सकते थे उन्हें सरकार ने श्रपने फ़ौलादी दवाथों से जेल के स्टाकहोम में नोबुल पुरस्कार दिये 
है सौल्चों के अन्दर बन्द कर रखा है और गरीबों का खून मेरां जो स्वागत 
> २ -CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colleciioge 


चा की । आगे भी जब मुझे अधिक ,फुरसत मिलेगी 
लो में बुद़ को शिक्षा के प्रचार में श्रंपता .समथ देकर 
पने साथी वेज्ञानिकों को यह बताऊंगा कि विज्ञान का 
नबता को कष्ट पहुँचाने के हेतु कभी मी उपयोग नहीं 
द्रोना चाहिये |!” 

सर चन्द्रशेखर के इन विचारों से हम पूरी तरह सहमत 
ie किन्तु जब तक समाज की पूँजीवादी व्यवस्था है तत्र तक 
म्राज्यबाद लाज़मी है और जब तक साम्राज्यवादी 
लसाय रहेंगी तब तक हिंसा का उपयोग ज़रूरी रहेगा । 


[ज की परिपारी बदलने की है ओर उसी पर गान्धी जी 
नेरन्तर ज़ोर देते हैं । 


“पुद्ध की विभीषिका 
pi पटना विश्वविद्यालय की रजत जयन्ती के श्रवसर पर 
प्रभिभाषण देते हुये सर सवपहिल राधाकृष्णन्‌ ने युद्ध 
विभीषिका का वर्णन करते हुये कहा--“युद्ध की 
ता और अन्याय के सम्बन्ध में इम सब एक राय के 
सातों आसमानों को पार कर उका इतिहास खन 
धीर अराग में लिखा गया है ओर हमारी सभ्यता की लज्जा 
| पीर अपमान का द्योतक है। युद्ध का अ्रथ है मरते हुश्रों 
गीर ज़ख्मियों की कराहें, शहरों की बमबाज़ी से घायल 
बो की चीज़ दिन के बाद दिन, सप्ताह के बाद सप्ताह 
धरोर वर्ध के बाद वर्ष बीत कर जब लड़ाई समाप्त होगी 
हज़ारों सैनिक रौर उड़ाके, ्रन्धे, लूले, लंगड़े, अपने 
फड़ों से खून थूकते हुये और पागल ख़ाने की दीवारों 
' अपना सर तोड़ते हुये दिखाई देंगे मानवता की आत्मा, 
॥ राज्यों की मशीनें चलाने वाले कुछ स्वार्थी राजनीतिशों 
हाथ में नहीं है, इस बात का ऐलान करती है कि युद्ध 
माँ के इतिद्दास में सबमें भयङ्कर जुमं है। यह एक 
हरी धारणा है कि यदि हमें शान्ति स्थापित करनी है 


और दिमाग़ में मोहिक परिवर्तन करना दोगा |? 


की नवीन आबृति 


ha 


ने कद्दा--“अंधी शान, बड़प्पन, के झूठे 


हिंसा के सन्देश ौर उनकी अहिंसात्मक शिक्षा को ही 


लिये अहिंसा का साम्राज्य क़ायम करने के लिये ज़रूरत. 


का विश्लेषण करते हुये इसी व्याख्यान में - 


दहा 
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विश्ववाणी 
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3 एप्प: \ 


गे 
और सामूहिक 
जो डकैती को 


। बढाता ३ 9 जो युद्ध क्र घ्म बना जेता ह 
हत्याश्रों को मजहब्री विश्या बना देता है 


वरदो पहनाकर फिर उसे देशभक्ति कहरता है और जो हृत्याओं | 


और क्ररताओं को पवित्र और उदार कतव्य कहता है 
इस समय उन्नति कर रहा 
है जो दूसरों के मकान सं आग लगा द या दूसरों को कल्ल 
कर दें किन्तु यदि हम शहर के शहर जला दे ओर 


| 
। उन लोगों के लिये तो कंनून 


हजारों | 


आदमियों को कत्ल कर डालें तो इस तरह के जुमों के | 


लिये कोई सजा नहीं है । 


विचार जगत में इस कूठे फतपषफ़ | 


को दवमें हराना है । इतिइास की आववति में नात्सीबाद कोई | 
आकस्सिक घटना नहीं है। यदि ऐसा होतः तो हप्र | 
त्सीवाद के नष्ट होने पर शान्तिमय जीवन की आशा कर _ 


सकते थे। `°*जब तक डु 
हिटलरी राज के नष्ट हो जाने पर भी हमें शान्ति. नहीं 


निया में ये तरीक रहेंगे तब तक / 


मिलेगी । इसके लिये हमें आधुनिक दुर्घटना की श्रसली | 


वजह जाननी होगी कि लोग नफरत और नाश फे नक में | 


क्यों रह रहे हैं । बिज्ञान द्वारा दिये हुये सुख के साधनों को 
यदि हमें श्रपने हाथ में लेना है तो हमें राजनेतिक व्याघातो, 
आधिक दुघटनाओं और मशीनी. उद्योग धन्धों के बारे मे 
गहराई से सोचना होगा जिसमें अति-उत्पादन और भुखमरी 
साथ साथ चल रही हैं |? 
भारतीय संस्कृति का ध्येय 

इतिहास के इस 
भारतीय संस्कृति का ज़िक्र करते हुये सर सर्वपल्लि ने कह्ा-- 
“भारतीय संस्कृति जीवन को अपनी सम्पूणता में देखती है। 
वह धर्म, विज्ञान, राजनीति और व्यापार का समन्वय करती 


है | यदि हमें दुनिया को सुधारना है तो हमें नये स्टेण्ड : 


आर नई उम्मीदों के साथ नये आदमी बनना होगा | मानब 


प्रतिष्ठा यह चाहती है कि सब मनुष्यों के साथ जड़ | 


पदार्थों जैसा नहीं बल्कि मनुष्यों का सा व्यवहार हो | मानब 


प्रगति का इतिहास अधिकतर उन विशेष व्यक्तियों के | 


नये पेटन के गढ़ने के सम्बन्ध में | 


प्रयत्नों का ब्योरा है जो गुलामी और कष्टों में फंसी हुई | 


ज़िन्दगी में सुधार करना चाहते थे। हिन्दुस्तान में हमै 


बहुत से सुधार किये हैं। इस समय करोड़ों दलित हृदयी | 
में गान्धी जी ही श्राशा की ज्योति जगाये हुये हैं |. - .यृदि | 


विविध जातियों और त्रिविध देशों के लोग युद्ध में सहयो 


ओर भाई चारा बरत सकते हैं तो क्या इम वह्दी सद्दयो । 


श्रौर भाई चारा शान्ति की स्थापना में नहीं बरत सकते *” 
इर समभदार आदमी सर सवपल्लि की इन पुनी 


af NN 


द्‌ कोई 


कफ | 


। हम | 
ग कर 
बतक / 


4 | | 


परतली | 
नक में | 
नों को | 
घातों, | 


बारे मे | 


खप़री | 


4 २ धर यूर Ly 
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। “न्यूज़ क्रानिकल?’ के 


~ 


Ce तूः 
[ल में इण्टरव्यू देते हुये कहा--“जहाँ 
वि त 


का प्रशन ह 5 
दरक केबल मात्रा का ह । 
मोर्चा नहीं बनाना चाहती, न वदद यही कहतं 
जनतन्त्र राष्ट्र की सुरक्षा को ख़तरे में डाल देगा |” 

चीनी सरकार और कम्यूनिस्टों के बीच के मतभेद 
पर प्रश्न करने पर जनरलिस्मो ने कदा--“चीनी सरकार 
कम्यूनिस्ट समस्या का दल खोजने का बड़े घीरज के साथ 
प्रयत्न कर रही है | इस सम्बन्ध में परिस्थिति में सुधार 
भी हुआ है। कुश्रोमिङ्ग ताङ्ग पार्ट राष्ट्रीय सरकार के साथ 
किसी भी दल के सहयोग को नहीं रोकती। सच्चाई यह 
है कि वह तमाम दूसरी पार्टियों के सहयोग का स्वागत 
करती है ।” मित्रराष्ट्रों की सद॒द के सम्बन्ध में जनरलिस्मो 
ने कहा कि ज़रूरत के अनुपात में वह मदद कुछ भी नहीं 
है | युद्ध समाप्त होने पर जापान में किस तरह का शासन 
होगा इस सम्बन्ध में जनरलिस्मों ने कहा कि अच्छा होगा 
यदि मित्रराष्ट्र इसके इल करने की ज़िम्मेवारी जापानी 
जनता के ऊपर ही छोड़ दे । 

हमें विश्वास है जनरलिस्मो के इस बयान के बाद 
चीन और कुश्रोमिङ्ग ताङ्ग पार्टी के सम्बन्ध में कूठ का जो 
प्रचार हो रहा था वह बन्द कर दिया जायगा | जिस तरह 
अखिल भारतीय कांग्रेस को फ़ासिस्ट कहकर बदनाम करने 
की कोशिश की गई उसी तरह कुश्रोमिङ्ग ताङ्ग पार्टी को 
भी फ़ासिस्ट पार्टी कहा जा रहा है। चीन की अपनी 
समस्‍यायें हैं ओर अपनी कठिनाइथाँ है किन्तु लनतन्त्र 
उसका आदर्श है । ज़रूरत इस बात की है कि हम हिन्हु- 
स्तान बाले हमददाँ के साथ उसकी दिक्कतों को समझें 
और तब अपनी राय कायम करें । कम से कम हम अपने 
को कूठे साम्राज्यवादी प्रोपेगैएडा का शिकार न बनाव | 


इथियोपिया क्या सचप्ुच मुक्त हो गया ? 
ब्रिटेन बेचारा इर गरीब मुल्क का बोझ ढोने को सदा 


है कि सच्चा 


` आर रहता है ? भारत में और दूसरे उपनिवेशों में बह 


बल परोपकार की भावना से ही है ! ्रब बेचारे के सर 


इथियोपिया का भार शा पड़ा है! क्या करे बेचारा 
भजबूरन उठा रहा है ! 


FE अर 2 लक 
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गौर वेह्जिश्रम इसकी ताज़ा मिसाल हैं | | 


४१ 

र स ह तका विरोध किया हैं कि ब्रिटेन | 
इ के कुछ हिस्से पर ज़बर्दस्ती नजा जमाये बैठा | 
है । उस देश में ब्रिटेन की सेन्सरशिप इस कद्र सख्त ह|| 
कि वहां के सम्राट को बाहर वालों के सामने अ्रपने विचारों|| 
को प्रकट करने का भी मौक़ा नहीं दिया जाता । ब्रिटिश | 
राजनेतिक चेत्र इस मामले में खामोश हैं, किन्तु 
मेनचेस्टर गाजियन? लिखता है कि ब्रिटेन पर यह इलजनाम | 
लगाना कि उसने जान बूककर ग्रोगेडेन और द्वार पर | 
क़ब्ज़ा कर रखा है बिलकुल वेहूदा है। ब्रिटेन वहाँ पर| 
केवल “शान्ति? क्रायम करने और सम्राट को मदद देने^| 
के लिये ठहरा हुआ है ! | 
ईश्वर ही बता सकता है कि यह शान्ति कब क्रायम | 
होमी और यह मदद की शु्ञाइश कब तक रहेगी १ पाठक | 
मुसोलिनी का वह वक्तव्य न भूले होंगे जो उसने इथियोपिया 
पर कब्जा करने के बाद दिया था और जिसमें उसने कहा | 
था कि--“इटली की इथियोपिया विजय में कोई साम्राज्य: | 
वादी आकांक्षाये नहीं हैं। उसका उद्देश्य केवल “शान्ति” | 
की स्थापना और सभ्य बनने में इथियोपिया निवासियों को 
“दद? देना है |”? ; ॥ 
विजय के पद-चिह्न हि 
जैसे जैसे यूरोप के देश नात्सी अधिकार से मुक्त होते 

जा रहे हैं वैसे वैसे यह सवाल गम्भीर होता जा रहा है कि | 
मुक्त यूरोप में ब्रिटेन की क्‍या नीति होगी। मिस्टर चिल 
को राज घरानों से और दङ्गियानूसी राजनीतिचों से इई| 
दरजे मोहब्बत है कि वे हर मुल्क में इन्ही भगोड़ों को फिर 
से ज्यों का त्यों स्थापित करना चाहते हैं और उन लोगो 
को ताक पर उठाकर रख देना चाहते हैं जिन्होंने बरसों 
नात्सी झासन का वीरतापूर्णं मुक्राबला किया । । 
के घोषणा-पत्र में इस “बात को साफ़ कर दिया गया 
मुक्त देशों में किस प्रकार की सरकार क़ायम होंगी, 
सम्पूर्ण ज़िम्मेवारी उन देशों की जनता पर ही रहेगी। 
ज्यों ज्यों विजय हासिल होती जा रही है त्य 
अपने दक़ियानूसी मोडे दाँत दिखा रहा है। इट 


और लज्जा है कि ब्रिटिश सैनिकों के साथ 

सैनिक भी इन मुल्कों के देशभक्तों के 

काम में इस्तेमाल किये जा रहे हैं | _ 
मिस्टर इडेन 


पद्‌ पर काउण्ट स्कोज्ञां को नियुक्त को 
नहीं करती चु कि स्फ़ोज़ां प्रधान 
बोनोमी के प्रति वफ़ादार नदीं रहे | उधर बोनोर्म 
है कि यद्द बात. बिलकुल कूठ है ओर स्फोज़ां इमेशा-- 
“मेरे सच्चे मददगार रहे हैं|? किन्तु' बोनोमी के इस 
बयान से इडेन को सन्‍्तोष नहीं हुआ | दूसरी ठर 

अभरीका के वेदेशिक मन्त्री स्टेट्स का कहना है £ 

उनकी सरकार ने “स्फोज़ा की नियुक्ति का कोई बिरोध नहीं 
; किया ।? इसका श्रथ यह है कि इटली के प्रति ब्रिटेन की 
| नीति का श्रमरीका समर्थन नहीं करता | 

' यूनान में जो कुछ हो रहा है और वहाँ के देशभक्त 

की कुचलने के लिये ब्रिटिश फ़ोज जो कुछ कर रही हैं 
उसका इङ्गलैएड में ही ज़वदस्त प्रतिबाद हो रहा है | 
ब्रिटेन की सरकार इस बात पर ज़ोर दे रही है कि अर 


पः सम्त्रा 
{ 


[कहना 


~ 
कक 


(| | झ्र सुशासन क़ायम करने के नाम पर ई० ए० एमस० 
चर्चिल की सरकार बुरी तरह कुचल देना चाह रही है | 
“लन्दन टाइम्स? के अनुसार “ई० ए० एम० में यूनान की 
सोशलिस्ट पार्टी, किसान पार्टी, जनवादी संघ, बामपन्थी 
लिबरल पार्टी और कम्यूनिस्ट पार्टी के अलावा अन्य सभी 
ढ्रोठी मोदी पाटियां और दल सम्मिलित हैँ |? इसी 
० ए० एम० संघ के सशस्त्र दल का नाम ई० एल्० ए० 
एस० है। यूनान के मुक्त होने के बाद पापान्द्रेशों ने इस 
(जनता के सशस्त्र दल एलास को तोड़ देने की माँग की 
और चर्चिल की सरकार ने उसका समर्थन किया। इसका 
'्रथं युद है क्रि यूनान की जनता पर पुरानी मेटाक्सा 
तानाशाद्दी क्रायम करदी जाय । परिस्थिति के गम्भीर 
| पावान्द्रेश्रो उदार' दल के नेता टेमिश्टोक्लोज़ सुषौ ली 
प्रधान मन्त्री पद को सौंपने को तैयार हों गया | 
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पारद्रेश्रों ही प्रधान मन्त्रो बना रहे और यूनान में शान्ति ` 


को कुचलने के लिये पहले की तरह ही प्रस्तुत और उर्बर 


. दे रही है | फ़ोजी दृष्टि से इस आक्रमण का चाहे क्र, 


की फ़ोजें बेल्जिश्रम में दाखिल” हुई तो बेल्जिश्रम ३ | 
जा और देश भक्त फ़ोजों ने शअङ्गरेज़ी फ़ोजों को प्र 
दी और एण्टवर्ष के बन्दरगाह और यातायात के दू 
नों को नाव्सी फ़ौजों द्वारा नष्ट होने से बचाया। 
म विजय के बाद पेरलाट की सरकार लन्दन 
फर बेल्जिडम पर फिर काबिज दोगई श्रौर| 
7 के जिन घनी पूं जीपतियों और कारख़ानेदा)| 
न मदद की थी उन्हे बजाय सज्ञा देते 
के उनका संरक्षण करने लगी । जनता ने जब इसका विरो 


क्रिया तो पेरलाट जनरल श्रसंकिन की अङ्रेजी फोजोंब 


मदद से जनता को ही कुचलने लगा । हालाकि अप किन है | 
पन्ने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है कि बेल्जिग्रम जना| 


उर ४, भाग ६, संल्या ४) 


फ. साँग उचित है, फिर भी वे पेरलाट की सरकार ब्र) पुसत 


5वज़ा बनाये रखना चाहते हैं | चचिल को यदद विश्वास | । 
कि लन्दन की ये आश्रित सरकारें भविष्य में यूरोपीए 
राजनैतिक शतरंज में अज्भरेज़ी मोहरों का काम देंगी|| 
इटली ओर यूनान में ब्रिटिश मदाख़लत का अथ केवत! 
पूर्वी और उत्तरी भूमध्य सागर पर अपने कब्ज़े को सुरक्षि | 
रखना ही मालूम हो रह है । | 
पोलैण्ड ओर स्पेन की दोस्ती अब जाकर चचिल बौ 
सरकार ने तक की है | पोलैणड में सीमा के प्रश्‍न प| 
सोबियत्‌ की जायज्ञ माँग का इतने बरसों बाद चिल गै | 
समथन किया है। स्पेन में फ्रेंको का बिस्तर बंध रहाहै मी 
ओर म्योरा का दल शासन पर काबिज हो रहा है। स्पे 
के इस परिवतन ने पश्चिमी यूरोप में सोवियत्‌ विरोधी गुई| 
कायम करने की सम्भावना को समाप्त कर दिया है | जई 
तक फ्रान्स का सम्बन्ध है सोवियत्‌ के साथ देगाल की सि 
ने फ्रान्स को एक ओर यूरोप की प्रथम श्रेणी की शक्ति बर्ती| 
दिया है और दूधरी ओर यूरोप को राजनीति में मोशिग 
[लिन के हाथों को मजबूत कर दिया है। 

यूरोप में मित्रराष्ट्र की विजय के ये पदचिह्ण स 
संकेत कर रहे हैं कि साम्राज्यवादी शिकंजा इस भे 
तजु्ये के बाद श्रव भी ढीला नहीं हुआ है और वह जरी 


~ 


dn 


है । मित्रराष्ट्र के इस आपसी संघर्ष से नात्सी फायदा उ 
रहे हैं और इसकी झलक पिछले सप्ताह में बेल्जिश्रम * « 


सीमा पर बढ़ते इये सफल नात्सी आक्रमण में सर 
ध्र के 
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| चीनी मिट्टी और मिट्टी का व्यवसाय करने वालों के लिये 
र न| पुस्तक बहुत उपयोगी है । २६० पृष्ठ की सचित्र और 
[स | - स|जल्द पुस्तक का मूल्य केवल डेढ़ रुपया है। डाक 
रोप खर्च अलग । 


गम्भीर विषय पर इस पुस्तक में विचार किया गयां | 
है। विश्वव्यापी शान्ति चाहने वाले सब लोगों को | 

यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। ३०० प्रष्ठ की | 
पुस्तक का मूल्य-केवल २॥|) रुपया, डाकखच अलग | | 


स्या १ | ll 3६४ ISR dN PNA ENN INNES | 
मेक! fT रतीय नीड़ी जिनां ४ (vr मर NS > 
र भारतीय चीनी 'िट्टियां | 'वश्य-सःछ को ओर 
`| { | 
दम्‌ | = खक का | 
शाया। | RT जस | 
न पं मनोहरलाल मिश्र एम० एस० सी? | पश्डित झुन्द्रलाल | 
रो |. NA o ८; | S | 
नदा [ सिरेसिक विभाग काशी विश्वविद्यालय ] | और | 
| | ही भमव | 
। द| बेहद खोज और परिश्रम के साथ यह पुस्तक लिखी | श्रा भयवानदास केला ज 
bi | गई है । अपने देश की मिट्टी को हृम किस्त तरह सोने | पृथ्वी के सब राष्ट्रों को मिला कर उनका एक | 
ज क्‌ 2) . ~ ~ ` 
न अदल सकते हैं यही इस पुस्तक का उद्देश्य है। | संघ किन उसूलों पर कायम किया जा सकता है इस | 
जनता | । 
| 
| 
रगी।| 


कर| विश्ववाणी कायालय, इलाहाबाद विश्ववाणी कायालय, इलाहाबाद 


रदति | 
[ क| पर डर | हक र 
| | | अरसा-्र्चनादलोी | सस्क्रात, साहत्य आर कला को सन्द्शवाहक 
लगे j ु ~ TS 
है| आरसी ( कविताएँ)... र | शुरुदेव रवीन्द्रनाथ के विचारों की प्रतीक 
स्पेन | स्च Ce ’ स / w ; | ^ _ मासि 
हा (कविताएँ) ... | विश्वभारती पत्रिका ु ( त्रमांसक 
नह केलापी ( कविताएं 322 २॥) ४ - “ह र 
न ड सम्पादक : पं० हजारीग्रसाद | 

| "चपल्लव ( कहानियाँ ) ... रण] 
है. ह ~ | साहित्य के ऊपर खोजपूर्णं गम्भीर 
श । कालरात्रि ( कहानियाँ) ... . 5) गुरुदेव की रचनाओं का प्रामाणिक 


व | खोटा सिक्का ( कहानियाँ ) ... =) इसमें सिलेगा। साहित्य के विद्याथिय 
(| जीवन और यौवन ( कविताएं ) , ०४ 52|| लिये एक-एक अंक संग्रहर्ण 
| चेदा मामा ( कविताएँ ) ... जज) वाषि क मूल्य ६) एक 
| आज-कल ( कविताएँ ) ... --- ॥ मैनेजर, विश्वभारती प 
[A : FR 
| सभौ पुस्तक-विक्रेताओं से प्राप्य |. | 
"A Rरमरजजजखखखजख््खस 


३ ___CC-0. In Public Domain. Gurukul Ka 
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5१6) ` ` उरसो की प्रतीत्ता के बाद आखिर छप गई पं० सुन्दरलाल जी की एक और नई पुस्तक (| 


[ ७ गीता और कुरान! हज़रत ईसा और ईसाई धम | 
HD) 


| | @ इस पुस्तक में हिन्दू धमं और इसलाम की मिलती-जुलती 


| 
लेखक : परिडत सुन्द रलाल - कागूज़ की कानूनी दिवक़तों से बसन्त में प्रकाशित होगी | 
रा गा हे हे } | पुस्तक के श्रन्दर हज़रत ईसा की जन्म भूमि फ़िलस्तीन ( 
He | घर और रण वह कण 
iQ) र Se क [ के जन्म, उनके धम प्रचार ओर कष्ट सहन के 
ie) सात 5 ठ ङ साथ साथ हिन्दुस्तान, चीन, ईरान इत्यादि 
र ® की ४०० से ऊपर आयतों का | दूसरे एशियाई देशों की उस समय की धामिंक्र 
it 9 नीः ER पक इधर > पा ः ओर सांस्कृतिक हालत के साथ हज़रत इसा 
i र लिये ड र | ओर उनके उसूलों का गहरा सम्बन्ध 
है). समझना चाह ह 3 अच्छी तरह दिखाया 
i). बहुत क्रौमती और बेमिसाल है। | सयाः 
१ | २०० सफ़ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल | । 
LEN ° स्थ लगभग डेट रु 
| 9 डेढ़ रुपया, डाक खर्च छे आने अलग | मूल्य लगभग डेढ़ रुपया 
। अभी से अपनी प्रति रिज़ब करा लीजिये 


ie) आज ही आडर भेजकर अपनी अरति खरीद लीजिये 


Foamy Des mm oom) ) AID) tm ~ +S) ct धारा +m’ wot sr} C2 Ht छा OR : mt + Et (+) GD + re ~ YG Wi शा 


| 3 “विश्ववाणी का एक एक अङ्क पुस्तक की तरह है”-गान्धी जी 


|| ४ ® महात्मा यान्धी जी ने कहा था--“विर्वताणी तो बहुत अच्छी निकल रही है। उसका एक एक शङ 
38) ` पुस्तक की तरह है। मुझे उसके विशेषाङ्क बहुत प्रिय लगे |” 
` राष्ट्रपति मौलाना आज़ाद, सर्वपल्लि राधाकृष्णन, सर तेज बहादुर सपू , श्राचार्थ क्षिति मोहन सेन, आचाय 
नरेन्द्र देव, स्व महादेव देसाई, क्यूरेटर-ब्रिटिश म्यूज़ियम ( लन्दन ), प्रो० तान युन-शान श्रादि सैकड़ों 
देशी और विदेशी स्वमान्य नेताओं और विद्वानों ने गान्धी जी की उपरोक्त राय को ही दोहराया है । 
विश्ववाणी के पुराने अङ्कों में देश और विदेश के चोटी के विद्वानों के गम्भीर और महत्वपूणं 
लेख भरे पड़े हैं। विज्ववाणी के विशेषाङ्कों का तो कुछ पूछना ही नहीं । 


0 

( 

(४ 

क्या आप के पास विश्ववाणी के बहुमूल्य विशेषाङ्क हैं? | 
क्या आप विश्ववाणी के महत्वपूर्ण पुराने झङ्क खरीदना चाहेंगे ? | | 
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हमारे पास टैगोर अङ, “स्ति अङ्क' दोनों आग, बौद्ध संस्कृति अङ्क, “चीन अइ, “जैन संस्कृति 


*, और “अकबर अङ? की थोड़ी सी प्रतियाँ बची की सी 
और हुई है। इनके अतिरिक्त फुटकर अड्डों की भ॑ 
प्रतियाँ और सन्‌ ४२ और ४३ की एक दर्जन पूरी फाइलें बची ह का बाद 
इलं बची सञ्जनों कों चाहिये 

आज ही पत्र लिखें । जिस क्रम से गराई LM हश हैँ । जिन सज्जन 


A अड 


आवेंगे उसी क्रम से ग्राहकों को प्रतियाँ दी जाँयगी । 


कं जाल छबडक् , जके 
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कारीसीर आदि के शिक्षा विभागों हारा स्कूल छोर कालेज ल 
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कविता ) श्री विद्यानन्द सन्यासी” "ˆ ५३ | १२ प्रम योगी सरमद- 


४८.२० ः प्रो० मोहम्मद ञ्ह 
कलं के नाम पर “श्री -निकोलस' रोरिक KI || फारूखी सा 


5जगता युग - युग को 


क दरी °° ५६ ¦ चिनगारी हूं में / कवि 
| रि हू से (कविता )--श्री “कुमार . 


रिया ( कविता )--श्रो शादीराम जोशी | हदय? 


नभात रहती हँ कि याहकों को ठीक से विश्ववाणी 
! तीन तीने बार ज्ेक करके हर महीने “विश्ववाणी” 


ताराख तक दज करते है । किन्तु डाकखाने के भूत 


~ 


4 न बराबर इस बात की [शकायरं 
जहाँ तक हमारा सम्बन्ध हैं हम ग्राहकों 
हभ अपने रजिस्टर से दिश्ववाणी भेजने बः 


सार कर कह प्रतियाँ गायव कर ठे ह 
यिन कर इती है । हसने वारहा पोस्टल अधिकारियों स॒ इस बात 


'नका कहना ह 
नहीं । ऐसी , र न RS सति का ह! गारण्टी कर सकते हैं साधारण रूप से 
शी हर महीने की पहली तारीख द हम इस मामले में कुछ कर स 


। प्रकाशित हो जाती सभी 
[कर्‌ दी जाती हैं और तीन तारीख तक 
i द र आर ख इसमें जरा भी कोताही नहीं होती । अनेक सज्जन जब 
माहूक नभ्वर लिखना 
पैसे टिकट 


न सूलना चाहिये । ओर अपने ह्‌ 
; पत्र के जवाब क लि 
कट अवश्य भेजना चाहिये । 


` विनीत 


धसं के सुसलमान व्याख्याता--डाक्टर | २२३--मानवता के लिए स | 


‘~ C5० | १४ भारतीय नृत्य कला मो है हक 
हि - ह | १ रताय दत्य कला और शान्ति निकेतन के 
| ह साद धम--डाक्टर काशीनाथ अनन्त ययाग--श्रम्ती प्रतिमा ठाकुर 
/ ५३ ६ १ ou डा० सन [त सेन के he प्र ९} 
स ( कविता )--श्री शील व | (१) राः “ककर बि 
~ _ | रे 2 है. । | 
ईसा के उपदेशों का सार-- १६-भन्दो ओर } 
सुन्द्रलाल 90५ 5० 
५ 5, कै 5 ES ul कलर ख 
( कबिता )--श्री रामदयाल पाण्डेय दद |` "ष किसान मज़दूर का राज चाहती है-- 
- 2 पी उभर बी० ए. दे i ! शंकर गणपतराव कोकणे ८ 
के जेन शौर विष्णु मन्दिर-प्रो० 
००० 6 « ७२ 9 है, 
9 
जा ( कविता )--श्री देवेन्द्र निवारी र्‌ 
पु 5 4 3 
ए °° ६७ /२१-- संव नून सूचने ss -- ३०४ 
विश्ववाणी ते आवश्यक निवेदन 
[णा के याहक। से आवश्यक | नवेदन 


च 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoti , 


पुर, | 
केत, | 
| 
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| 
रान | 
°° 6 
की | 
र्‌ | 
० ५०| a 
के | वर्ष ५, भार ६ ] फरवरी, १६४५ [ अङ्क २, पूरे भ्रङ्क ५० , 
द| ~= 
| नारी _ 
र्‌ ff 2 
| : ह f 
च @ श विद्यानन्द सम्यासी 2 | 
= | हू 
८ | विधि की अति सर्वोच कल्पना मृदु बासन्ती पुष्प = राषि २ 
| की तुस ग्रतिमा नारी; अञ्चल तेरा भर जाती; | वि 
| इस अनुपम देवोपहार का हिना पाद-पद्मों को तेरे | | 
रा ६. | मनुज सदा आमारी । मिटती और सजाती। | 
१०४ | ै । | 
क. चम-चम स्वरम आभूषण से लज्जा-सज्जा के रहस्यमय 
कि ७ 
| उसने तुम्हें सजाया; आवतन में नारी; . 
वा | | रङ्ग-बिरङ्गें वस्त्रों का गोपनीय सीमा .के भीतर 
र दुनिया तुमसे हारी ! [| 
भूत i सुन्दर ्रम्बार लगाया / दु ठु 
३ क्री, | 
पसं 
ने |. | सिन्दुर से युक्ता-मणि ह न र RN 7 
प्रभी । खानों से लाया सोना; किन्तु पुरुषों i हक आ | 
रजनीगन्धा को सुवास पोना ति परे जडा है! है 
धी | ; लेन से तुम्हें जडा है | 
Fo ; ना! . कक द 
ये | | छाया कोना . | 7 जा 
ह | [ गुरुदेव की रचना पढ़कर ] 
[| 
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ह यपर ह 
संस्कात के नासे पर . । 


श्री निकोल रोरिक 


र एक प्राचीन चीनी किम्वदन्ति 
५) है कि एक बार एक चीनी सम्राट 
॥ ने अपनी अच्छी से अच्छी तसवीर 
/खिंचवाने के लिये एक मशहूर 
| कलाकार को अपने दरबार में बुलवा 


के लिये बहुत बड़ा पुरस्कार माँगा, 


किन्तु सम्राट, जो कला का रक्षक 


कलाकार को मु हमांगा पुरस्कार 
रेने का बचन दिया। बह चाहता 


लाकृति भ्रङ्कित करे कलाकार ने एक वर्ष के श्रम्द्र 
(तर पूरा कर देने का वचन दिया। उसके रहने के लिये 
शक अलग भवन में बहुत सुन्दर प्रबन्ध कर दिया गया | 
[कार अपने इस एकान्त शहद में बैठकर, जहाँ उमे हर 
कर की युविधायें थीं, मौन होकर चिन्तन और मनन 
“(नि मे ला गया | दिन एक के बाद एक करके गुजरने 
| और लोग हैरान द्वोकर सोचने लगे कि आख़िर 
(याकार कब चित्र बनाना शुरू करेगा ! हर तरह के रङ्ग, 
ये और चित्रपट प्रस्तुत ये, पर वह उनकी ओर 
तक न था। होते होते वष समाप्त होने पर 
और बेचैन होकर लोगों ने उसे याद दिलाया कि 
अनुसार उसे. एक वष में चित्र तय्यार कर 
| सुनकर उसने सिर्फ यही जवाब दिया-- 
शान न करो !? और जब निश्चित अवधि के पूरा 
दो दिन रह गये तो उसने तूलिका उठाकर 
[ल उंगलियों से चित्रपट पर एक अत्त सुन्दर 
कर दिया | चित्र समाप्त होने पर उसने 
में अधिक समय नहीं लगता किन्तु 
साधना में श्रधिक समय लगता है | 
मानवता को उन्नति के पथ पर चलते 
चुका है कि उसे प्रेरणा पाने के लिये. 
। साधना का झ 


न # 


` दय की पूता श्रोर हृदय के भीतर की अनन्त ज्योति को | 


का स्वार्थं का रजन करती है | पिङ्ग | 
| कई सदियों के इतिहास से हमें इह | 
बात की शिक्षा लेनी चाहिये (ग / 
; साधनाहीन प्रेरणा के अभाव ने | 
|... मानवता को कितने कष्टकर अनुभवों | 
|. से शुज्ञरने पर सजबूर किया है। | 
| हमें इस ज्ञानी चीनी कलाकार के | 
उपदेश को गाँठ बाँध लेना चाहिये | 
कि--“प्रेरणा पाने के लिये साधना | 
में ही अधिक समय लगता है, | 
जबकि उस प्रेरणा को शीघ्र है | 
मूत्तं-रूप दिया जा सकता है |? 
क्या यह सुखद संयोग की बात | 
नहीं है कि जब मुझे तुम्हारा पत्र | 
मिला तब मैं तीन महतस््वपूर्ण सिद्धान्तों-“चीनी ज्ञान) | 
“शासक कला का संरक्षक और "साधना-जनित-प्रेरशा”- | 
का विश्लेषण कर रहा था ? यदि इस समथ मैंने यह t 
लेख न लिखा होता तब भी मुझे इन तीनों महत्वपूर्ण | 
मोलिक सिद्धान्तो की विवेचना करनी पड़ती। इत | 
सिद्धान्तो की चर्चा करते हुये मैं “आग्नि-योग” का 
नीचे लिखा सिद्धान्त भी उद्धृत कर देना चाइता हूँ- 
“प्राचीन ज्ञान के अनुसार घैय ईश्वरीय देन है।” और 
तुमने निश्चय ही मेरी पुस्तक “अलताई-हिमालय” में | 
चीनी महात्मा ताश्रो-ते-चिङ्ग का उपदेश पढ़ा होगा जिसमें | 
उन्होंने सन्तों की बिशेषता का वर्णन करते हुये यह कहाँ 
दे-“जिसमें ताश्रो (सन्त ) की विशेषता है वह एक 
निन्द बालक की तरह है, जिसे जहरीले साँप नहीं कारेंगे; 
निस पर जङ्गली दरिन्दे हमला नहीं करेंगे और जिस पर 
शिकारी गिद्ध अपना घात नहीं लगायेंगे !?? ताओ के इस 
मदान ज्ञान को छाया हमें प्राचीन चीनी कला पर भी 
दिखाई देती है। यह सदा सुबासित ज्ञान भविष्य के लिये | 
कितनी चमत्कार पूर्ण मिसाल रखता है | यदि साधना के 
द्वारा हम अपने गुणों में पूर्ण हो गये तो हमारी यह पूर्णता 
दर अवसर पर प्रतिविस्मित हो सकती है। पूर्व का समस्त 
शान कितना अगाध और कितमा आश्चर्यजनक है | वरद 
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ड म कला के सौन्दर्यं और कला की भव्यता 
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उल तरह की महती घारणाओं को पूर्वी 

शक्तिशाली रूप दिये जाने का निरन्तर 
और तभी मन में यह आशा, बघती 
ऐका रङ्ग भविष्य के स्वाणम-प्रभात 


जमाने म॑ भी 
देशों में जीवित आर 
प्रयत्न किया जाता 

है कि गोधू ल वेला का % 


में जगमगा उठेगा । 
“अ्रग्निययोग”” में एक जगद लिखा है-“इमारा 


इर आचरण शरोर हमारा समूचा अस्तित्व भविष्य के 
लिये है|” भविष्य का ढने में अपनी ज़िम्मैवारी को 
हूत करना कितना सुखद और कितना सुन्दर है । 
संस्कृति के ख़ज़ाने का रक्षा करने में हमें सबसे पहले 
ज़िम्मेबारी का प्रदर्शन करना चाहिये । यृ बहुत 


my 


इस 
R 

गुरुतर काम दै किन्छु हमें इस बात पर ख़ुशी होनी 
चाहिये कि ऊपर एक सद्दान और महत्वपूण काम 


की ज़िम्मेवारी रखी गई है। इस महान पथ में श्रनेकों 
बाधायें हैं। किन्तु इन्हीं बाधाओं से इम शिक्षा ग्रहण 
करते हैं; इन्हीं बाधाओं से होकर हम उन्नति के शिखर 
पर चढते हैं; और ये ही बाधायें हमारे अन्दर जागरूकता 
साधनों की प्रचुरता ओर सुजनशील योग्यता पैदा करती हैं । 
छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ में हमें बगर 
थके इसी भावना का समथन करना चाहिये कि-सुजन 
करो, सुजन करो, सूजन करो ! ईश्वर करे यदद भावना 
जीवन की एक नियोजक भावना बन जाय । इस भावना को 
ध्यान में रखते हुये ही-हमारा कर्तव्य है कि इम अपनी नई 
पीढ़ी को उन्नति के पथ पर ग्रग्रसर होने में मदद दें । 

इस तरह अतीत के उत्तमोत्तम ख़ज़ाने इकट्ठा करके 
ओर वीरता, अध्यास्मिक सुन्दरता और उन्नति शीलता को 
नई प्रतिमा गढ़ के इम नई पीढ़ी को यह इङ्गित कर सकते. 
हैं कि सच्चे ख़ज़ाने कहाँ हैं, महान वास्तविकता कहाँ 
है और मानवता की आत्मा और उसकी न्योय्यता 
कहाँ है १ 

सचमुच सौन्दर्य ही ब्रह्म है, कला हो ब्रह्म है और 
विज्ञान ह ब्रह्म हे। हर प्रकार का गौरव, हर प्रकार की 
शान ओर हर प्रकार की महानता ही ब्रह्म है। यदि इस 
सिद्धान्त को हम अपने मनोभाव में उतार लें तो ज्ञान और 
सुन्दरता का एक नया पथ हमारे सामने खुल जायगा । 
pe अ संघर्ष में अकेले नहीं हैं। स्वामी 

[ee 
दः अ देखते कि में सबसे पहले एक कवि 
नुष्य सच्चा धामिक हो ही नहीं ps 
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क ति के नाप्त प 


अनुभव करने की योग्यता न हों। कला की प्रशंसा 
कर सकना घोर अज्ञान है । | 

“ज्ञान के प्रकाश से अपने को प्रकाशित कसे |? | 
( ओसिया १०-१२) 

“मनुष्य को धरती और स्वग का सहयोगी 
बनना है ।” 

“हर प्राणी एक दूसरे को प्राण-रस देता है।? 

“आत्म-चेतना, मानच-भावना दौर साहस ये 
तीनों सार्वभौमिक गुण हैं. किन्तु इनके व्यवहार के 
लिये सच्चाई चाहिये |? 

“दुनिया में क्या सब बातों का इलाज नहीं है £ 
क्या वह इलाजं मानव-प्रेम नहीं है? तुम्हें दूसरों 
साथ वह बात नहीं. करनी चाहिये जो तुम खुद 
नही' चाहते कि तुम्हारे साथ की जाय |” न 

“यदि मनुष्य अपने ऊपर शासन करना सीर 
जाय तो क्या वह आसानी से सारी दुनिया प 
शासन नही: कर सकता !?? र 

“यदि एक अज्ञानी अपने ज्ञान पर घमण्ड करे 
यदि एक महत्वहीन अपनी स्वतन्त्रता चाहे और 
कोई व्यक्ति प्राचीन रिवाजों पर फिर से असल 
चाहे तो इन लोगों को निश्चय ही सुसीबतों में 
पड़ेगा ।” ( कन्फ््यूशियस )। 

“आ्राज की दुनिया से क्‍या हमें सन्तोष है !- 
दरगरिज़ नहीं ! दुनिया का ढाँचा खस्ता होकर 
हो रहा दै | किन्तु जहाँ यात्री हैं, और जहाँ कुशल 
हे वहाँ ज्ञान का प्रकाश दी हमारी आशा है | | 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर अपनी पुस्तक, ४४7 
इन शब्दों के साथ समात्त करते हैं: “कला में 
श्रन्तरात्मा उस परम आश्मा को उत्तर देती है 

विकता की ज्योति हीन दुनिया से परे न 
दुनिया में श्रपने श्रापको हमारे सामने प्रकट करत 
. बिखरे हुये मित्रो ! इसके अतिरिक्त कोई 
मार्ग नही है। इश्वर करे मेरी यह आवाज 
हृदय में पहुंच सकें। आओ हम सुन्दरता क 
घागों से अपने आपको बाँचें । _ 
अस्त्र शास्त्रों, लड़ाकू हवाई 
और तोपों की गड़गड़ाहठ के बीच 
निर्माण के अक्षय सिद्धान्तो पर 
से 


डाक्टर लतीफ दफ़्तरी एम० 


, पिछले लेल में हमने बताया था कि किस तरह हिन्दू 
| और मुसलमान एक दूसरे के निकट सम्पक में श्रा रहे थे । 
if : एक बोली का माध्यम तय्यार हो जाने से वे श्रौर भी एक 
| दूसरे के निकट ग्रा गये | उनकी एक दूसरे की नज़दीकी 
||, जानकारी इस बात को ज़ाहिर करती है कि हिन्दू श्रौर 
; मुसलमानों में काकी घनिष्टता हो गई थी। उस ज़माने के 
अरब श्रौर ईरानी लेखकों के बयानों से इस घनिष्टता का 
साफ़ पता चलता है | प्रसिद्ध इतिहासज्ञ मसूदी, जाहिजा, 
क़दिसी, शहरस्तानी, इदरीसी आदि ने हिन्दुश्रों की 
[मिक और सांस्कृतिक प्रगति पर श्रपनी लिखी हुई जो 
| कुछ सामग्री छोड़ी है वह हमारे इस अध्ययन का बहुत 

itl दतबपूणं भ्रङ्ग है। यद्यपि इन मुसलमान लेखकों की 

./॥ छान बीन का तज़॑ श्रालोचनात्मक रहा है, फिर भी उनके 

दृष्टिकोण में एक उदारता और प्रशांसा का भाव पाया 


[ने का प्रयतन किया है। जद जहाँ हिन्दू श्रौर 
मानों के विचारों में: उन्हें समानता दिखाई दी है 
रहने तारीफ़ के साथ उनका काफ़ी प्रचार किया है। इन 
॥|धललमान लेखको ने इस सच्चाई की श्रोर बार बार हमारा 
द्लाया है कि आमतौर पर हिन्दू एक ईश्वर में 
करते हैं श्रौर वे इस बात पर भी विश्वास करते 
ष्य को श्रपचे श्रपने कर्थों' के श्रनुसार दणड और 
ता है श्रौर मरने पर ईश्वर उन्हें स्वग और 
है, इत्यादि| ` 

यों के धामिक विचारों श्रौर रीति रिवाज! 
श्ररत्र . और ईरानी लेखकों ने जो अध्ययन किया 
मिसालें यहाँ उद्धृत करना काफ़ी दिलचस्प ` 
भारतीय सम्प्रदाय के सम्बन्ध में मसूदी 


निया? कहलाता है और ये उसी. 
६ जिस तरह इसलाम से पहले कुरैश 

दिशा में सुँ करके पूजा करते हैं 

समभदा हैं उनका कहना हे कि यह . 
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| 
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इनमें से जो ग्रज्ञान हैं वे इन मूर्तियों को ही ईश्वर समझ | 
| 


कर उनकी पूजा करते हैं |??? 

अलजिली, ( जन्म सन्‌, १३६५ ईसवी ), मू्ति-पन्रो| 
के धार्मिक विशवास को समाते हुये लिखता है-- | 

“मूति-पूजक यह समझ कर अ्रल्लाह की उपासना | 
करते हैं कि इस भौतिक दुनिया के ज़रे ज़रें में वह रौशन है | 
किन्तु फिर भी उनसे श्रलग है। इन मूर्तियों में जो 'सब्चाई | 
है बही ईश्वर है और मूति-पूजक केवल उसी “सत्यभाक | 
की उपासना करते है | वे स्वयं सत्य के अनुकूल चरण । 
करते है क्योंकि उनका हृदय इस बात का गवाह है # | 
सदाचरण में ही उनका कल्याण है | उनका विश्वास है कि | 
इस उपासना का पुरस्कार उन्हें दूसरे जन्म में मिलेगा'" | 
इसलिये यदि मूति पूजक इस बात को जानते भी क्रि, 
श्रपनी मूर्ति-पूजा के कारण उन्हें कितनी यन्त्रणायें बदाइत | 
करनी पड़ेगी तब भी वे मूर्तिपूजा करना न छोड़ते क्योंकि | 


उसमें उन्हें अकथनीय ्रध्यास्मिक आनन्द मिलता है ।”१ | 


'प्रल-जिली का यह विश्वास था कि ब्राह्मण इब्राहीम 
के अनुयायी हैं। बह लिखता है कि इन ब्राह्मणों के पात 
पाँच किताबें हैं | इनमें से श्रधिक्रांश को पाँचवीं किताब 
पढ़ना मना है । “इनके अन्दर यह मशहूर है कि जो लोग 
इस पाचवी किताब को पढ़ते हैं उनमें से अधिकांश 
मुसलमान हो जाते हैं।**'ब्राह्मण परमात्मा के एकेश्वर रूप 
की उपासना करते हैं और इसके लिये उन्हें किसी पैगम्बर 
या रसूल की ज़रूरत नहीं दिखाई देती ।११३ 

“किताब अल-बिद्वत-तारीख” यानी सृष्टि के 
इतिहास का रचयिता सुताहूहर बिन ताहिर हिन्दुओं के 
धामिक विचारों और रीति-रिवाजों के बारे में बहुत सी | 
बात लिखता है। 'ब्रह्मण”! शीर्षक के अन्तर्गत वह 
कहता है-- NE 

“ृस्हे यह जानना चाहिये कि हर क़ौम का एक. 
मज़हब होता है र उनका अपना शिक्षा का क्रम शरोर, 
उनके अपने क्ायदे होते हैं। जिस बात से वे अपने |. 
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करवरी १६४५ | 
और जिस बात में अपना कल्याण देखे 
बद्दी उतका धमै हैं । उनकी तालीम उनके के का 
ू चश्मा है। उनकी शिक्षा-दीक्षा और उनको 
कानूनी संस्थाश्च मिलकर उनके स्वभाव श्रौर उनके 
रीति रिवाजों में विशेषतायें पैदा की हैं | 
“कु लोग कहते हैं कि भारत में ९०० प्रकार के 
विविध धार्मिक पन्थ ह । इनमें ९९ ख़ास हैं कि जो ४२ 
तम्प्रदायों के अन्दर बैे हुये हैं और ये ४२ सम्प्रदाय चार 


र्‌ 
~ 
2 


को निर्भय समभ 


एक ख़ास सरचश्भा 
त ने | 


प्रकार के वर्णाश्रम 
भी दो प्रमुख वर्गों वे 
ओऔर बौद्ध वर्ग । बोड 

धर्मियों में से कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व ओर उसकी 
एकता पर विश्वास करते है, आत्सा के पुनर्जन्म के द्वारा 
सज़ा और जज्ञा पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग न 


ईश्वर में विश्वास कर 
शत, ज्योतिष, वैद्यक, संगीत, 


| 

3) 
A 

| 


“उनकी अपनी गणित, 
वादन-यन्त्र, दत्य “आदि की प्रणाली हैं। वे यह भी 
कहते हैं कि वे मन्त्रों द्वारा आश्चर्यजनक करिश्मे -कर 
से वर्षा ओर शीत को क़ाबू 
में कर सकते हैं-*-वें लोग मुसलमानों को अपवित्र म्लेच्छ 
समभते हैं | वे तो मुसलमानों को छूते हैं और न उनकी 
छुई हुई किसी चीज़ को छूते हैं। गोमाँस उनके लिये 
वर्जित है| गाय को भी वे अपनी माँ की तरह गोमाता 
समते हैं और उतनी ददी इक़्ज़त करते हैं। जो व्यक्ति 


गाय की इत्या करता है उसे भौत की सज़ा मिलती है ।”४ . 


यही लेखक कुछु प्रमुख देवताओं और उनको पूजा 
का भी वर्णन करता है | इसने महादेव, काली, महाकाली 
और उनके पन्थों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। 
जल और अग्नि के उपासकों का भी इसने ज़िक्र किया है। 
अध्याय को समाप्त करते हुये वह लिखता है 
“जो, लोग पैगम्बर और रोज़े महशर पर विश्वास नहीं 
करते वे भी अगले जन्म में कमो का -भोग भोगने .पर 


“विस्वास करते हैं । मूर्ति-पूजा को न्याय्य ठदराते-हुये ते 


जवाब देते है कि ईश्वर चूंकि नित्य है इसलिये मानव के 
बिचार उस तक सीधे नहीं पहुँच पाते...” 
“ बावजूद मतभेदों के हिन्दुओं के दो वर्ग हैं--एक 


४--कितांब._ अल-बिदःवत-तारीख़, जिल्द ४, पृष्ठ 
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में बौद्ध हैं जो ईश्वर के लगुण या निर्ण किली रू को 
नहीं मानते ! दूतरे वर्ग में ब्राह्मण घर्वाउलम्बी हैं । दोरा 
वर्ग अच्छे कर्मों के अच्छे फत्त पर विश्वास करते हैं; वे वेदे 
लिये नहीं होती ओर भुगतान के बाद पाप कट जाते हैं| 
बौद्धों के अनुसार पाप और पुण्य कर्मों का फतत ईती 
जन्म में मिल जाता है। अपनी इन्हीं इन्द्रियां के द्वारा 
इम उस फल को भोगते हैं | जो कुछ भी हम कम करते हैं 
वह मूर्तरूप होकर हमारे इसी शरीर के अन्दर व्याप्त रहि i 
है | जब इस शरोर का साथ छूटता दे तो पुनर्जत्म के ला 
साथ वह कर्मफल भी हमारे साथ लगा रहता हे... । 7 
“किन्तु आमतौर पर हिन्दू ईश्वर को दी फन हले 
वाला मानते हैं। अपने कमों' के फ्त को मेटते के लिये 
वे ज़बर्दस्त प्रायश्चित्त भी करते, हैं | मिसाल के तौर पर 
वे जल में इबकर आत्मघात कर लेते हैं और अपने आपकी 
ज़िन्दा जला डालते हैं। उनका विश्वास है कि इस 
वे ८४ लाख योनियों का भुगतान भुगतने के पहले 
सोच्षलाम कर लेंगे। और बावजूद अपते अज्ञात 
नास्तिकता के वे स्वर्ग के इनामों में विश्वास करते हैं 
“शेव मतवाले महादेव पर विश्वास करते हैं । : 
खयाल है कि त्रिगुणरूप से दी समस्त सुष्ट क 
ई है और इन तीनों युगों में से एक गुण मदादे 
महादेव ने अपने बन्धु को वघ करके उसकी खाल 
दुनिया में फैला दी, यह धरती वही खाल है, पहाड़ 
हड़िया हैं, जल उसका रक्त है श्रौर दरियाली उसके. 
हैं. . .एक दूसरा सम्प्रदाय सृष्टि. को अनन्त मानता 
उसका कहना है कि काल की सीमा के परे जब 
था तब भी यह सुष्टि थी ॥?४ oe 
हिन्दुओं के धामिंक विश्वासो पर रोशन 
वाले इस तरह के श्रगणित उद्धरण दिये ' 
मैं केवल कुछ लेखकों के थोड़े से उद्धरण दुगा 
जादिज़ ( सन्‌ ८६९ ईसवी ), जो ऊपर के 
अधिक पहले का और कदी अधिक महस्वपूर्ण 
और इस देंश के सम्बन्ध में, अपने विचा 


FY 


i ह श्रो ने इन्हीं गा के क. इनिया क्रे 

| | अपनी वैद्यक से त्रे कभी कभी चमत्कार कर दिखाते हैं, र उनके इन्हीं गुणां के कारण दुनिया भर के लोग 
| षि क दक्ष ~ मे श्र ~ ११० 

| ||| लासकर ऐसी दवाओं से जो भयानक रोगों में दी जाती श्राकर्षित होकर उनके देश में आते हैं ।१ 

6) उन्होने अन्य कलाश्रो में सम्पूर्ण उन्नति की है, जैसे काज़ी सईद ( १०७० ईसवी ) नामक प्रसिद्ध ईरानी 

. लेर्माणकला, चित्रकला श्रौर मूर्तिकला । भारतवातियों ने दार्शनिक लिखता है-- 

i 

| 

Ns 


हच तलवारें बनाते हैं ओर सुन्दर ब्यूइ रचना करते हैं। रौर विज्ञान की संरक्षक समझती हैं । ईश्वर के सम्बन्ध 


॥ घुर होता हे"**उनकी नृत्यकला उन्नति के शिखर पर 
हुई है“ उनके यहाँ कई प्रकार. की. लियियाँ हैं। 
हेने कविता,'"' दशनशासत्र, साहित्य और सदाचार 


करते हैं | उनके अन्दर विविध सम्प्रदाय हैं--बाह्मश 
सम्प्रदाय, ग्रहों की पूजा करने वाले, प्रलय पर विशवास 
करने वाले और सृष्टि की अनन्तता परं विश्वास करने 
ल्ल कां संग्रह कर रखा है | भारत से ही. हमें “कलेला . वाले | ये लोग पैाम्बरों में विश्वास नहीं करते। किसी 
ना | ( पञ्चतन्त्र ) नामक पुस्तक प्राप्त हुई है। इन जीव जन्तु की हिंसा करना या उसे चोट पहुँचाना हनके 
गो भें भले बुरे की पहचान और विवेकशक्ति है | ये निकट पाप है ।?११ के 
ग बहादुर होते हैं | कुछ बातों में तो ये चीनियों से भी है सि 
ते बढ़े हुये हैं। इन लोगों में बेहद सफ़ाई और पवित्रता ही Md So HR hse 
|^ है। ये देखने में बहुत सुन्दर और इनके शरीर अ Rd क i fh 
तील होते हैं । इनके देश में सुगन्धित ्रगर और लोभान स हे ह ri म 
(वा है ।"`*योग का उद्गम इन्हीं से हुआ है**|?८ ‘I Pe न न्य 
[0 ` = रदास यात (३९५ इ ) वयबान, सहनशील, कायशील, नमक इलाल, दानी और 
Meo : बफादार हैं | मुछीबतों के वक्त उनकी असलीयत ज़ाहिर 
MO ६ हा होती है | सब लोग खुदा को एक मानते हैं ओर अगर 
५ E St FS 8 येलोग पत्थर और लकड़ी की मूर्ति या किसी और षत 
में उनसे बढ़कर होशियार कोई दूसरे गज का हे शी ह gE लोग मत 
ह करा का उद oe FE हें । मगर मैंने बहुत से विद्वानों से मालूम किया है „ 
हा रनधी Cn कि मूति को बाज़ कर अपनी दिलजमई का 
हे गे रू आधार बनाया है, ताकि उनका दिल दसरी तरफ़ न भटके | 
गीर इैरानियों दोनों ने लाभ उठाया है। वैद्यक रह एक ईश्वर की उपास गे जि हे १ 
में उनकी राय सर्वश्रेष्ठ है | “हिन्दुओं के पास ह 


मदद मागते हैं ओर उसी को सब में श्र ये §।११२ 

कि उनकी चर्चा थोड़े में नहीं हो शा वतन ५ में श्रेष्ठ समझते हैं । 

| दडी भ नामक एक मशहूर सुसज्ञमाः 

विद्वान और ज्योतिर्ष महमूद राज़ञनवी के 

त गाज़ $ समय हिन्दुस्तान 

११५४ इसवी ) हिन्दुश्रों की आया ग्रौर कई बरस हिन्दुस्तान में रहकर उसने संस्कृत 
ठ ह ४ सोख कर हिन्हुओं के धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन किया । 
व से ही धर्मनिष्ठ और न्यायवान हैं वह अपनी पुस्तक तारीख हिन्द? 


न व में लिखता है-- 

` स में कभी न्याव का त्याग नहीं करते | “हिन्दू मूर्ति पूजक कहे जाते हैं मगर मूतिपूजा राम 

उन मे आए आते कप ० 
ी.लारो ढनिया . १०-पारीग़ अल-इदरीसी र 


११--तबाक़ात उल-उम्र 
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॥ शतरंज के खेल को इजाद किया है*'ये लोग बहुत “दुनिया की समस्त जातियाँ सदा से हिन्दुओं को ज्ञान | 


|| ऐसे ऐसे मन्त्र जानते हैं जिनसे शरीर का जहर निकल जो कुछ उनका ज्ञान है उससे पता चलता है क्रि वे | 
[ता हे श्रौर पीड़ा भाग जाती है। उनका सङ्गीत बड़ा ईश्वर की” एकता अर उसकी पाकहस्ती पर विश्बास 


समस्त उपासना और व्यवहार में वे क ईश्वर से | 
देशन और अन्य अनेक हिति वतन, यवहार से वे उसी एक इश्वर से 


| 
द 


| 
| 
| 
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हिन्दू घम के मुसलमान व्याख्याता 


फ़रवरी १६४४ ] 
ज़मता में है, विद्वानों में मूतिपूजा नहीं. है। विद्वान लोग 
एक ऐसे ईश्वर को मानते हैं, जो अनादि ओर अनन्त है; 
जो झन्‍्तयीमी दै ओर पवित्र है, जो अपनी इच्छा से जो 
याहता है करता है, जो सवं शक्तिमान है, जो सवज्ञ है, जो 
जीबन देता है, जो हुकूमत करता है, जों अपनी बादशाही 
में निराला है, जिसकी किसी से ठुलना नहीं हो सकती |”? 

गराज़ाद विलग्रामी अपनी पुस्तक “रिजलान अल- 
हिन्द” में शेश अली रूमी के नीचे लिखे वाक्य उद्धुत 
करता है-- 

८जिस मुल्क में सबसे पहले किताबे लिखी गई ओर 
जिस मुल्क -में सब से पहले ज्ञान का चश्मा बहा वह 
हिन्दुस्तान है ।* * 'ढुनिया के विद्वानों ने गणित के अधिकाँश 
सिद्धान्त हिन्दुओं से ही सीखे'**भारतवासियों की अपनी 
वक्तत्व कला है”"" उनके ज्ञान विज्ञान इतने पुराने हैं और 
उनके दारशनिक और विद्वान जिस युग में हुये हैं उस युग 
का अन्‍्दाज़ा मानव कल्पना से परे है |” 

मिरज़ा जान जाना मज़हर शाहिद लिखता है-- 

“भारततासियों के प्राचीन ग्रन्थों से विदित होता है 
क्रि सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वरीय कृपा वेदों के अन्दर 
नाज़िल हुई । वेद चार हैं | इस ज़िन्दगी और इसके बाद 
की ज़िन्दगी को नियमित करने वाली, भूत और भविष्य 
का नियन्त्रण करने वाली जो शक्ति है उसका नाम ब्रह्म है 
ओर वही घट घट में व्याप्त है'"*।” 

८हिन्दुओं के सभी सम्प्रदाय एक परम. ब्रह्म परमेवश्र 
में विशवास करते हैं। सृष्टि को श्रनादि नहीं मानते। 
प्रलय में विश्वास करते हैं । भलें बुरे कमो के फल पर 
विश्वास करते हैं आस्म! के पुनर्जन्म को मानते हैं। वे 
त्याग, तपस्या, धर्माचरण और हर प्रकार के ज्ञान विज्ञान 
में बहुत आगे हैं। वे हर प्रकार की कल्याणप्रद बातों में 
रत रहते हूँ |) ३ 


एक दूसरा विद्वान मुसलमान लेखक 
विश्लेषण करते हुये लिखता है-- - 
“हिन्दू किसी पुस्तक विशेष को मुक्ति का दाता नहीं 
पमभता | बहुत सी पुस्तकें हैं जिनमें आदर्श की बातें 
। लेकिन महज़ धमं पुस्तकों से ही हिन्दू को सन्तोष 
नहीं होता | उसका मज़हब उसे सहिष्णुता की प्रतिमूति 


हिन्दू घरमे का 


| , बनाता है। उसका मज़इब उसे सिखाता है कि वह इसकी 
१२--]. A. 5. B., New Series, Vol. IR, 


£ 


_ १924, Pp. 238-39. 


परवाह न करे कि कोन दिन्दू दै और कौन सुमलमान, | 
कौन ईताई है श्रौर कौन पारसी, कोन यहूदी है श्रौर | 
कौन वौद्ध १ सब ईश्वर के वन्दे हैं। एक सच्चा हिन्दू | 
किसी मज़दब को बुरा नहीं कहता और न अपने मज्ञ्न | 
को दी सबपे अच्छा बताता है। एक वार एक वैध्य के | 
दिल में एक शेव की तरफ़ नफ़रत के भाव पैदा हुये | 
जब वह विष्णुं की पूजा में प्रत्रत्त हुश्रा तो क्या देखता है 
कि विष्णु की मूर्ति का चेहरा दो हिस्सों में बैट गया हैं | | 
एक तरफ़ विष्णु का चेदरा है और दूसरी तरफ़ शिव का] | 
दोनों चेहरे उस धर्मान्ध भक्त की तरफ देखकर हॅश रंहे | 
हैं | इस क्रिस्से से यही नतीजा निकलता है कि सुक्त कें | 
अनेकों रास्ते हैं और किसी रास्ते को बुरा न कहो। 
“न्दू धर्म सत्य को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ | 
गुण समभाता है। उसके निकट सूय का प्रकाश, हवा का | 
मोंका, वर्षा की बूंदें ओर ईश्वर सबके लिये है, और सबके | 
हैं। हिन्दू अपने ईश्वर को “जगन्नाथ! कहकर पुकारता हे 
और उसे दुनिया भर की भलाई करनेवाला समझता है। 
“पवित्र वेद हमें बताते हैं कि मनुष्य दो रूपों 
विभक्त है | एक स्थूल रूप में जिससे देह का सञ्चा 
होता है और दूसरे सूक्ष्म रूप में जिससे काम, क्रोध, _लोम, 
सोह, मद, मत्सर को मनुष्य स्वीकार या अस्वीकार करत हे 
है | हालाकि मनुष्य के ये दोनों रूप स्वतत्त्र हैं, दे 
इनका सम्बन्ध उसी एक परमेश्वर की ज्ञात से है 
स्वव्यापी है | मनुष्य का स्थूज रूप दी अपने सत्ता 
समस्त पातकों का प्रायश्चित्त केता है । वह 
जन्मान्तर तक अपने सूक्ष्म शरोर के कमो का फल भो 
रहता है । पशुओं और मनुष्य की ८४ लाख योतियों 
उसे गुजरना पड़ता है और जब तक उसके | पापो का| 
प्रायश्चित्त पूरा नहीं हो जाता, वह कष्ट उठाता रहता 
परमेश्वर ने मनुष्य को विवेक बुद्धि दी है जिससे वह 
बुरे की तमीज्ञ कर सके। इधी' तरह उसने छु 
पाप-पुण्य और सिन्नःमिन्न गुणों में अन्तर बना 
जिससे मनुष्य का विवेक उसे. ठीक मार्ग दिखा सके 
“वेदों के बाद हिन्दुओं का प्रमुख ग्रन्थ 
जिसके रचनाकार श्री वेद व्यास कहे जाते हैं 
की तलाश, उसकी ज्ञात ्रौर गुणों को 
की उत्पत्ति की खोज, अध्यात्म और कमें 


df से ] 


Boe by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
बूढ़ा दरिया 
Ro श्री सादीराम जोशी एम० ए० 


he ह का दरिया है, प्रर पानी नहीं है नाम को ; 
इस बुढ़ापे में लिये बैठा है सूले चाम को! 


अब कभी बरसात हो जाने पर आ जाता है जल 
और इस सूखे हुए पिजर को नहलाता है जल 


‘“— Se 


रेत के करा-कण में हैं इतिहास की सदियां छुपी , . 

इसकी सूखी धार में जल से मरी नदियां छुपी ! 
कितनी नौकाएं यह! डूबी हुई मिही तले; 
आखिरी दम तक अहे मल्लाह जिनके मनचले ! 


कितने इन्सानों को ले डूबी हैं कितनी किश्तियां , 
 कितने'अरमानों को ले डूबी हैं कितनी सिसकियाँ | 

: कितने यौवन लीन याँ पानौ की तह में हो गए; 
| कितने बचपन औ” बुढ़ापे ओह के जल सो गए / 
` इत जगह कितनी दफ़ा बस बस के उजडीं बस्तियां , | 
र \ एक झटके में मिटीं इन्सान की खरसस्तियाँ / 
[ ऊंचे ऊँचे पेड बड़ ओऔ! पीपलों के सरसरा ; 
द गिर गए होंगे थपेड़े खा जलो के थरथरा / 
बाढ़ के बढ़ते हुए पानी की लहरें देख कर , 
इक तबाही सी मची होगी घरों को देख कर : 
ME चल दिए होंगे निवासी गांव के आँसू भरे ; 
4 कह रहे होंगे "कोई क्रिस्मत के आगे क्या करे |? 
. ठुकको जवानी के के दिन बीते हुए ? 
दिन की | जिन्दगानी के वे दिन बीते हुए ? 
. ्याकभी बीते दिनों पर मन . में पछताया नहीं ? 
| पि छी सोहन की मस्ती का मझा. छाया मही? 


[तक आरम 
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इतिहास की यद एक सवामान्य घटना है कि प्रियदर्शी 
सप्राट श्रशोक् के पुत्र महीन्द्र ओर कन्या संघमित्रा ने 
परी सदी ईसा पूर्व में सिंहल द्वीप में जाकर बोद्ध धमें का 
प्रचार किया । ये लोग अपने साथ उस बोधि-वृक्ष की एक 
शाखा लें गये थे कि जिसके नौचे बैठकर भगवान बुद्ध को 
ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस शाखा को अनुराधापुर मे 
स्थापित किया गया था और जो एक बृक्ष में प्रस्फुटित 
होकर श्राज तक मौजूद है। जो लोग श्रनुराधापुर जाते हैं 
उन्हें यह पवित्र वृत्त टिखाया जाता है । ४ 
सिइल की अधिकाँश आबादी बौद्ध धर्मावलम्बी है। 
हीन्द्र ने बौद्ध धर्मे के जिस मौलिक दीनयान रूप का 
हिंहल में प्रचलन किया था वही रूप ्राज तक वहाँ ज्यों 
का त्यों चला जा रहा है। छुठवीं सदी ईसवी के शुरू में 
महान वैदिक विद्वान बुद्धघोष ने बौद्ध धर्म स्वीकार करके 
हिंहल की यात्रा की थी । सिंहल में बुद्धघोष ने त्रिपिटक 
पर श्रपना भाष्य लिखा जो आज तक न केवल सिंहल में 
बहिक समस्त संसार के विद्वानों में अत्यन्त प्रामाणिक समभा 
जाता है और श्रादर की दृष्टि से देखा जाता है। बुद्धघोष 
ने अपनी विद्वत्ता और अध्यात्मिक शक्ति के द्वारा सिंहल पर 
इतनी गहरी ओर इतनी अमिट छाप लगाई कि वे अब 


तक वहाँ बौद्ध धमै के दूसरे संस्थापक माने जाते हैं । सिंहल. 


में बोद्ध घमं आज जो अपने मौलिक रूप में प्रचलित है 
उसका सम्पूर्ण श्रेय बुद्धघोष को ही है। सिंहल निवासियों 
के धामिक रीति रिवाजों पर और उनके व्यक्तिगत और 
सामाजिक जीवन पर बुद्धघोष का साफ़ असर दिखाई 
देता है। 

कीलस्मो ॒ 
कोलम्बो सिंहल की राजधानी ओर वहाँ का प्रमुख 
बन्दरगाह है | सिंहली और तमिल दोनों वहाँ की बोली 
जाने वाली मुख्य भाषायें हैं | कल्याणी नदी शहर के बीच 
से बहती हुई हिन्द महासागर में गिरती हे ।,कोलम्बो में 
चार प्रमुख बोद्ध संस्थाये हैं जहाँ बच्चों को धर्म शिक्षा दी 
जाती है--( १) विद्योदय, (२) विद्यालङ्कार, ( ३ ) 
अशोकरमय, और (४ ) कल्याणी-विहार । हर संस्था का 


रेके महानायक ( थेर ) है जिसके अधीन बहुत से शिक्षक 
काम करते 


ह विद्यार्थियों को हमने घारा प्रबाह संस्कृ 
ER Rn 9 कर ज आ82 ( 
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'सिंहल'सें' वीडर 
डाक्टर काशीनाथ अनन्त पाध्ये एम० ए०, डी० लिट० Ei 
हुये सुना । इन संस्थाओं में बौद्ध घर्म का अध्ययन करन 


के लिये चीन, जापान, बर्मा, हिन्द-चीन, सियाम, पेनाँग 
बङ्ाल और अन्य सुदूर देशों से विद्यार्थी आते हैं| इनर 


हैं | हमने यहाँ दो एक युवक भिक्खु देखे कि. 


’ ह बनारस में संस्कृत और पाली का अध्ययन किया | 


से अधिकांश विद्यार्थी श्रध्यंयन समाप्त करने के बाव 
भिक्खु जीबन स्वीकार कर लेते हैं । ; 


विभीषण का मन्दिर 8 
इन संस्थाओं में से एक संस्था के महानायक घमपा 
श्री वजीरेनान एक प्रसिद्ध बोद्ध विद्वान माने जाते हैं 
एक [दूसरे महानायक बहुत ऊँचे दरजे के मिकखु संर 
जाते हैं | दर संस्था में बौद्ध ग्रन्थों का एक एक पुस्तका 
भी है । इन विहारों में छोटे छोटे स्तूप भी बने हुये | 
कल्याणी-विहार के आँगन में रावण के भाई विभीषण 
दस फुट ऊँची एक मूरति बनी हुई है | विभीषण के 
को देखने के लिये मद्दानायक की ख़ासतौर पर इज 
लेनी पड़ती है। सिंदल की जनता ्रामतोर से बिभी 
को देशघातक समझती है । र 


कल्याणी-विहार 

कल्याणी-विद्दार कोलम्बो से छे मील दूर कल्याणी 
के तट पर बना हुआ है । यहे एक प्राचीन विहार 
पूणमाशी ( पोया ) के दिन यात्रियों के अगणित जह 
र फलों की भेंट चढ़ाने जाते हैं। पुरुष सफ़े 
पहनते हैं और ख्रियाँ रंग बिरंगो पोशाक पहनकर | 
हैं| इस विहार को सन्‌ १३०१ ईसवी में फिर नये £ 
बनवाया गया था। यहाँ ,एक छोटा सा किन्तु से 
पुस्तकालय भी है। इस विददार के महानायक बहुत 
व्यक्ति हैं| विभीषणं का मन्दिर इसी बिददार : 


अशोकरमय-विहार 
` यह विहार बिल्कुल आधुनिक ढङ्क । 
यहां भगवान बुद्ध की अनेक मूर्तियां हैं 
फुट ऊँची: है। इसकी दीवालों पर श्र 
बने हुये हैं वे देखने योग्य हैं। इन | 
चित्रकारों ने कला की उस प्राचीन ' 
उतारा है कि जो पुराने ज़माने 
चित्रकला का गौरव थी । पूरे 
'एसा बिहार है जहाँ निर्माणकला 
"महायान कला का प्रभाव स्पष्ट [ 


हर 


i 

हदल के बड़े बड़े तालाबों के सम्बन्ध में, लिखा है कि ये 
if [ तालाब ( !९७९:४०ऽ ) सिंहल की प्राचीन महानता की 
£ हि\याद्‌ दिलाते हैं | किसी भी प्राचीन जाति के अ्वशेषों या 
ह| आधुनिक जातियों के निर्माणों में इन जलाशयों से बढ़कर 
| बिशाल चीज़ कोई दूसरी नहीं है। 'श्रमयवेव? नामक 
| जलाशय सन्‌ ५०३ इसा पूर्वं का बनवाया हुआ है। 
। अनुराधापुर के प्रमुख जलाशयों में 'तिस्सवेब? और 
(बस्सवाकुलभ? मुख्य है | पोलुन्नारुबा में “मिन्नरियेब? और 
पराक्रम” नामक जलाशय मुख्य हैं । 
(|| अनुराधापुर | 
!} |  अवराधापुर हिंहल की प्राचीन राजधानी है। सन्‌ 
(0) (४३ से सन्‌ ११०९ ईसवी तक, यानी पूरे 
॥ 9०० वर्ष तक, अनुराधापुर सिंहल की राजधानी और 
भ दिल का सास्कृतिक केन्द्र रहा | अपने गौरवपूर्ण दिनों में 


; | वाभाविक था कि महीन्द्र ओर संघमित्रा ने सन्‌ २८८ ईसा 
||| व में आकर श्रनुराधापुर में दी प्रसिद्ध बोधि-बृत्त की 
i | धापना की | यह पेड़ अब तक श्रनुराधापुर में मौजूद है 
20 बोड यात्री भ्रद्धापूवक इसे प्रणाम करते हैं | संसार भर 
i | ' बोद्ध भाक्तभाव के साथ पेड़ के दर्शन करने आते हैं । 
£ जिस जगद यह त्रोधि-बूक्ष लगा हुश्रा है उस जगह की 
५ (३6 हिफाजत की जाती है। जो पुरोहित इस वृक्ष की 
(लेख्य करता है उसके अनुसार इस वृक्ष की तीन 
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' भगवान के प्रि 
` मृति और एक भगवान बुद्ध की 


7 कुछ चित्रों के नमूने श्रव भी 


i पा: . अल 
[ वर्ष ५, भाग ६, संख्या ९ 


होते हुये भी यहद उम्र में कम दिखाई देता है। इङ्ग | 
दूसरी विशेषता यदद हे कि जब कि अन्य इक्षों के पे 
.दाहिनी ओर झुके रहते हैं इतके पत्ते बांई ओर को भुङ्ते | 
हैं। तीसरी बिशेषता यह है कि इसके पत्तों के बीच का | 
भाग सुनहले और हरे रंग का होता है। इस बधि | 
के पत्ते तोड़ने की मनाद्दी है । | 
सिंहल की प्राचीन निर्माण कला की सन्रमें प्रमुख चौ | 
वहां के “दागोवा” हैं | दागोवा संस्कृत शब्द 'घालु-गमेणः | 
का श्रप्रश्नंश है। इन गोल स्तूपों के भीतर भगवान बुह | , 
की प्राचीन यादगार, जैसे उनके दांत, अस्थियां और | 
बाल, सुरक्षित रखे हुये हैं । ्रनुराधापुर के छु | 
स्तूप ये हैं-- (१) तूपराम, (२) रुआनवेलिया | 
(३) अभयगिरि, (४) जेतवनराम और (५ | 
लड्ढारासय | | 
दूपराम सन्‌ २४५ ईसा पूव में राजा तिस्स ने भगवान | 
बुद्ध की इसली को समाधिस्थ करके उसके ऊपर बनवाया | 
था । शुरू में यह ४०५ फुट ऊँचा था । सुञ्रानवेलिया स्तूप 
राजा इुठुगेनुडु ने सन्‌ १३७ ईसा पूर्व में बनवाया था| | 
पहले यह २७० फुट ऊंचा था किन्तु अब इसकी ऊँचाई! 
केवल १५० फुट रह गई है | तलभाग में इसका ब्यास पहले | 
२८० फुट था किन्तु अब इसकी परिधि कुल ४००-५०० | 
फुट रह गई है | | 
श्रनुराधापुर में इन दागोबाओं के श्रतिरिक्त शाही | 
इमारतों के अवशेष जैसे-स्नानागार, फ़ीलख़ाना और ' 
भगवान बुद्ध को मूर्तियां आदि भी हैं । 


पोठ्न्नारुवा 


सिंहल के नष्टप्राय स्थानों में यह स्थान यात्रियों के | 
लिये सबमें अधिक दिलचस्प है | इस छोटे से लेख में यहाँ | 
की सब चीज़ों का वर्शन कर सकना असम्भव है। यहाँ की | 
सब भमुख चीज़ “गल-विहार? है जहां एक ही ठोस पत्थर | 
को काटकर, भगवान बुद्ध की एक बैठी हुई मूति और | 
य शिष्य आनन्द की एक खड़ी हुई विशाल | 

टी. हुईं ट लस्ती | 
मूत बनाई गई हैं। लेटी हुई गे र र मा । 
को ज़ाहिर करती है जबकि शोकमग्न आनन्द की खा से 
दू बह रहे हैं | ये मूर्तिय! अत्यन्त भव्य (कन्तु जिलकुर्त 
सादा हैं और एक महान धमे को पतिन यादगार हैं | युपी 
के प्र भगवान बुद को बैठी 'हुई भूत है जहां दवा 
देखे जा सकते हैं । विशाल 
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सिंहल में वोद्ध-थर्म इ 


फरवरी १६४% । 
तोषिबेच तालाब भी यहीं है जो “पराक्रम समुद्र! के नाम 


से विख्यात है | 
हवां पर कई बड़े बड़े दागोबा भी हैं. जिनमें 
बिशाल बौद्ध मन्दिर जेतवनराम 
भी बहुत शानदार है। एके बड़े हाल में भगवान बुद्ध की 
एक बहुत बड़ी. मूते दै जिसका चेहरा खण्डित है। मन्दिर 
के शिखर पर नक्गक्राशी का सुन्दर काम है। हालाकि 
मन्दिर की छुत नष्ट हो गंई है फिर भी किसी ज़माने में यह 
मन्दिर नगर का आभूषण रहा होगा । दोवाल के बांई तरफ़ 
गणपति की एक सुन्दर मूर्ति खुदी हुईं है । शायद हिन्दुओं 
को प्रसन्ने करने के लिये यह मूर्तं बाद में गढ़ी गई है। 
बहरहाल यह मन्दिर सिंहल की निर्माणकला का एक 
सुन्दरतम नमूना है । यहाँ के अन्य अवशेबों में रङ्गकोट, 
पुलु्बु-विहार, ग्रासाद, राज-मलिङ्गल, पोटगल-विहार 
गदि मुख्य हैं। प्रासाद ( महल ) में एक सतमहला 
इमारत है । एक प्रचीन सभा-भवन का वशेष भी यहाँ 
है | यहीं पर सम्र'ट पराक्रम वाहु के गुरु ऋ ष अगस्त्य 


“किरविहार' प्रमख 


a 
र इं । 
| 


ऋषि अगस्त्य 


की भी एक विशाल मूर्ति है। अगस्त्य के हाथों में एक 
धमे-ग्रन्थ है जिसे देखकर वे कुछ उपदेश दे रहे हैं। महल 


का रिज्ञवायर भी आश्चय जनक है । 


सिगिरिया ( सिंह-ग्रीच ) 


यह नाम सिंह की गर्दन का द्योतक है।, इसको थेर 
नाम इसलिये पड़ा कि इस क़िले में आने का शास्ता कोई ल 
र के खुदे हुये एक सिंह. के, जुबुडे [td जे तर से डे | Fr oe य | 
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पहले यहद सिंह जराजीण अवस्था में था पर अभी दाल 
इसका जीणोंद्ार हुआ है। एक ठोस चट्टान पर बन 
हुआ सिगरिया का यद किला संसार के आश्चर्यो मेँ ये 
एक है | इस किले को सन्‌ ४७९ ईसवी में राजा कश्यप 
बागी प्रजा से अपनी रक्षा के लिये बनवाया था । प्रजा 
यह बगावत इसलिये की थी कि कश्यप ने अपने धमाल 
और लोक-व्रिय पिता की हत्या कर डाली थी | जिस चट्ट 
पर यह क्रिला है वह ज़मीन से ४०० फुट ऊँची है । प्राच 
शहर के भग्नावशेष इसके चारों ओर बिखरे पड़े 
इस ठोस चट्टान को काटकर सीढ़ियों बनाई गई ह 
जगह जगह इप चट्टान में चित्र ग्रङ्कित हें। चदान 
आधी उँचाई ते करने के बाद एक पालिश की हुई बह 
बड़ी दीवाल मिलती है। चट्टान में नींव काटकर 5 
उठाया गया है। चित्रों की एक गेलरी इस दीबाल 
बनी हुई है | यहीं भगवान बुद्ध की एक मूरति भो १ 


पवित्र दांतों का जुलूस _ ° 


को हीं काटकर बनाई गई दै और पत्थर क 
बहुत बड़ा नाग बनाया गया है जिसके फन म 
के ऊपर छाया किये हुये हैं। इस बाग ॑ के फनों 
कई चित्र अङ्कित है। वर्षा ओर धूप को 
चित्रों का रङ्ग अभी ज्यों का त्यों है। यहाँ 
- ज्रबशेष श्रब तक देखे जा. सकते हैं। 
निर्माणकला का यह श्रदूछुत उदार 
को इसके बनाने वाले सद्दान कलाका 


है | इनमें से एक गुफ़ा बहुत बड़ी है जिसके भीतर भगंबान 
| बुद्ध की ४७ फुट लम्बी मूति है । इस मूर्ति को एक ही ठोस 
*॥ पत्थर काटकर बनाया गया है | इसी रुफ्रा में भगवान बुद्ध 
भ की एक दूसरी मूर्ति भी हे | इस गुफा की दीवालों में भी 
कई चित्र आंत हैं। इन चित्रों के रङ्ग ग्ब तक ज्यों 
के त्यो बने हुये हैं। इसी शुफ़ा में राम और लक्ष्मण की 
भी मूतिय हैं किन्तु ये आधुनिक मालूम होत। हैं । ये 
गा फ़ाये श्रजन्ता की गुफ़ाओं की याद ।दलाती हैं| इनके 
च भी श्रजन्ता के चित्रों से मिलते जुलते हैं । ये चित्र 
के राजा बलगमबाहु के शासनकाल के हैं जिसने 
न्‌ १०४ इईसापूवं से ७६ ईसा पूर्वं तक राज क्रिया | 


| ५ | 5८ ने 
` जन्ता की गुक़ायें इसके बाद को मालूम होती हैं | यह 
i De 


ही हे कि अजन्ता की गुफाओं की निर्माणकला इन 
॒ iN से कहीं अधिक ऊँचे दरजे की है। 


yi 
OMEN 
si 


Es ` कैएडी बौध दुनिया का अत्यन्त महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान 
| सोलहवीं सदी इसवी में कैणडी. सिंहल राजाओं की 


£. १ जानी था | मन्दिर और झील यहाँ की ख़ास चौड़ 
i & | यहाँ के “दालदा मलिगाचा? या “पवित्र दातः के 
i में चिता में से निकाला हुश्रा भगवाने बुद्ध का 


ॐ पवित्र दात रजा हुआ है। मन्द्र की इमारत 


कठिनता पर न भूव विश्वास खोना ! 
हदा को सिन्धु कब पहचान पाया १ 
को कब द्विमालय ने उठाया ! 
भूमि.नभ के बीच का श्रसमान श्रन्तर १ 
शार कब, कब कूप में आया बबशइर ? 
दग बनना पर न भू व-विशवास खोना | 
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अनुरोध 
` भरी शील 


¢ Bl 
वदाणी [ चष ५, आण, & संख्या | 


| 
| 
| 


| 


दालदा-मलिगावा 
| मन्दिर में एक पुस्तकालय स्थापित किया था जह | 
ताड़पत्रों पर लिखे हुये अनेक महत्वपूर्ण दस्तलिखिन ग्न्य | 
सुरक्षित हैं| { | 
भगवान बुद्ध के दाँत को बड़े यत्नपूर्वक एक सोने की | 
कास्वेट में रखा गया है और साल में दो बार यात्रियों को 
इसका दर्शन कराया जाता है। एक बार अगस्त हे 
“परिहार उत्सव? के समय और दूसरी बार वैशाखी-पूर्णिमा के 
दिन | इस कास्केट की कुञ्जी सीलोन के गवर्नर के पास रहती 
है । कैएडी का मन्दिर गो उतना शानदार नहीं है फिर भी 
मन्दिर के साथ का स्वू देखने में काफ़ी प्रभाबोसादक है। 
इछ बरस पहले बमियों ने श्रपने चन्दे से यहाँ एक रौर 
बड़ी इमारत बनवाई है । 


लु 


Tne 


+ 


सब्रल द्वाथों में समय की 
दौघ॑ जीवन के लिये है 
संकटों से होड़ लेना 


डोर ले चलना यशस्वी; 
मागतो बलिदान प्रृथ्वी ! 
पर न भ्ुव-विश्वास खोना! 
थाग-पानी .के खिलाड़ी बन रहा: 
ज्योति से होकर तिरो द्वित 
सजग प्रदरी जागरण के 
मृत्यु-जीवन के विधाता 
लो विजय तूणीर . 


> 


sR 


इतिहास तेरा, 
भागता जाता अंधेरा; 
युक्ति का घंगीत गाते; | 
गता हैं नई दुनिया बसाते | |. 
गू जा अब न प्रुव-विश्वात खोना ! | 


ग 


ollect on, Haridwar Eo ४५ a SS! 


ee PANN fs} 


. के 
महात्मा इसा के 
उपदेशों का संवस 


पर के उपदेश” 

( Sermon on the 

mount) में साजूद 

है । संसार के धासिंक 

साहित्य * सें यथह 

उपदेश? बड़ा ऊचा | 

स्थात रखता है। 
t 


ह 
नके | 

सबसे प्रसिद्ध “पहाडी | 
F 

| 

| 

| 

। 

| 


उसके कुछ अंश ये 

धन्य हैं वे जो दरिद्र 
हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं 
के लिये है । 

धन्य हैं वे जो शोक में डूबे दें, 
की जावेंगी । 

धन्य हैं वे जो दीन हैं, यह प्रथ्बी उन्हीं को विरसे 
में मिलेगी । 

धन्य हैं वे -जो नेकी करने के लिये भूख और 
व्यास सहते हैं, उन्हें अवश्य तृप्त किया जावेगा । 

धन्य ईँ वे जो दयावान हैं, 'उनके साथ भी दया की 
जावेगी । 


धन्य हैं वे जिनका हृदय शुद्ध है, वे परमात्मा के 
दर्शन लाभ करंगे। 


उनकी अवश्य तसल्ली 


धन्य हैं वे जो मनुष्यों में सुलह कराते हैं, वे परमात्मा . 


के ख़ास बच्चे गिने जाबेंगे | 
धन्य हैं वे जिन्हें नेकी करने के ग्रप्राघ में यातनाएं 
दी जाती हैं, स्वगं का राज्य उन्हीं का है। 
मत समभो कि मैं प्राचीन धर्मे को या प्राचीन नबियों 
को आज्ञाओं को नष्ट करने के लिये आया हूँ । उन्हें नष्ट 
करने के लिये नहीं बल्कि मैं उनकी कमी को “पूरा करने 
लिये आया हूँ । 


xX x 


X g 
तुमने सुना है प्राचीन धर्म कौ - आज्ञा है 'किसी के. 


माण न लो और जो किसी के प्राण इरेगा उसे परमात्मा 
दणड देंगे। एण इरेगा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : ~ 
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Es किन्तु मैं तुमसे | 
कहता हूँ जो कोई भां 
पने किसी भाई पर 
[ विना कारण ] कोप 
करता है उसे परमात्मा 
की ओर से दण्ड 
भोगना होगा ओर जो. 
कोई अपने किसी भाई 
को कोई इलके से हलका 
भी अपशब्द कहेंगा उसे 
न्न( नरक ) में पड़ना 
पड़गा । है 
इसलिये अगर ठु 
पूजा का सामान लेक 
मन्दिर में जा रहे 
और तुम्हें याद अ 
जावे कि तुम्हारे किसी भाई को तुमसे कुछ भी दुख पछ 
है तो उस सामान को वहीं छोड़कर लोट जाओ 
जाकर अपने भाई से सुलह करो ओर फिर आकर मन्दि 
में पूजा करो । 
x x x 
तुमने सुना है प्राचीन धर्म की आज्ञा है ध्यिसि 
न करो? 
किन्तु में तुम से कहता हूँ कि जो कोई किकी स्तन 
ओर बुरी निगाह से देखता हे वह अपने दिल में ब्य ॥ 
के पाप का दोषी हो चुका । 
अगर तम्दारी दाहिनो ख पाप कर बैठे 
निकाल कर फेक दो क्‍यों रे लिये ज्य 
कि तुम्हारा एक अंग नष्ट हो जाय, बजाय 
तुम्हारा सारा शरीर नरक में फेका जावे । 
और अगर तुम्हारा दाहिना हाथ पा ड 
. उसे काट कर फेक दो क्योंकि ज्यादा अच्छा हे | 
एक अंग नष्ट हो जाय बजाय इसके कि 
शरीरे नरक में फेंका जावे। 
तुमने सुना है प्राचीन ग्रन्थों में कहा 
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स न खांश्रो। न श्ासमान की क़सम खाओ्रो और म॒ पानी बरसाता है | तुम उसी तरह पूर्ण (Perfect) ,) अ्र 
जमीन की, क्योंकि आसमान परमात्मा का सिंहासन है और जिस तरह तुम्दारा स्वर्गीय पिता ( परमात्मा ) पूर्ण दे 


| 
|! 


है| 


न उसके पैरों की चौकी है। दुम जो बुछ- ख्लैरात करो बढ लोगों के सामे | 
ह न यरुसलम की क़सम खाओ्रो, क्योंकि वह सबके मदान दिखाने के लिये न करो | | ज 
` बादशाह परमात्मा का नगर है। . जब कभी खरात करो तो तुम्हारा दाना हा | इ 
| च कभी अपने सर की क़सम खाश्रो क्योंकि तुम एक कुछ दे उसका पता तुम्हारे बांए हाथ को भी | 
: भी बाल स्या या सफ़ेद नहीं बना सकते । पावे । | ` 
ह| किन्तु जो कुछ कहो सिर्फ़ 'हाँ! या “नही, इससे ए्यादा जो कुछ खरात करो गुप्त रीति से करो और तु | 
:।\ शब्द जो भी दूसरों को विश्वास दिलाने के लिये तुम्हारे पिता जो गुप्त चीज़ों को देखता है तुम्हें उसका खुल | 
fl से निकलेंगे वे भीतर के किसी पाप के कारण ही देगा । | जा 


निकलेंगे। = तुम जब ईश्वर से कुछ प्राथना करो तो मन्दिर \ 

` तुमने सुना है प्राचीन ज्ञो है कि. जो तुम्हारी शंख और गलियों के नुक्कड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना मत हि 
काल ले उसके बदले में तुम उसकी शआ्रांख निकाल लो बल्कि अपने घर के अन्दर जाकर दरवाज़ा बन्द करके 3 

। ४ | और दत के बदले में दांत” ( यानी जितनी हानि उसने पिता से प्रार्थना करो जो अ्रन्तस्तल के ग्रन्तस्तत् | 

पहुँचाई है उससे ज्यादा बदला न लो )। मौजूद है। ह 

र मैं का हूँ कि तुम दूसरे की बुराई का जब प्रार्थना करो तो रहे हुए जुमले ( मंत्र या यत | 

विरोध ही न करो ( ९३/७६ 7०६ ९४।| ) । बल्कि जो मत दोहराश्रों मत समझो कि तुम जितना श्र 
ह वुझ्दारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तुम दूधरा गाल | 


न र बोलोगे उतना ही ईश्वर अधिक सुनेगा | 


प्रौर यदि कोई तुम्हारा करत ह ऐसा मत. करो, तुम्हारे कहने से भी पहले तु 
कोट भी उसे देने षा जानता है कि तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। | 
! जो कोई एक मील तुम्हें ज़बरद्स्ती ले जाना ठम आमतौर पर इस तरह के शब्दों में प्राण 
म दो मील उसके साथ चले जाओ | करो -- . | 
मे मांगे उसे दो और जो तुमसे उधार लेना ऐ हमारे स्वर्ग के पिता ! तेरा नाम महान दवो । | 
सले मुँह मत फेरो और न दो हुई चीज़ बातिल तेरा राज्य स्थापित -हो, जिस तरह स्वर्ग में उषी 
गीर ने इसकी आशा करो | तरह श्वी पर तेरी इच्छा पूर्ण हो। मई 
न अर्थो में कदा गया है अपने पड़ोसी के साथ दमारो राज की रोजी हमें प्रदान कर । | | 


रीर अपने शत्रु से घृणा करो ।? हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमने अपनी ओ | 
दसे कहता हूँ ने शुरो के हाथ परेण ६5 बालों को कभा कर दिया है । । 
शाप दें तुम उन्हें ग्राशि्बाद दो, जो तुमे _. हमें प्रलोभनों में मत डाल, हमें बुराई से बचा|| 
उनके साथ नेको करो, और जो तुमसे द्वेष अली राज्य सदा के लिये तेरा ही है। तेरा हवी बल है| 
नाएँ पहुँचाएँ तुम उनकी भलाई के -ऐरी दी शान है श्रामीन ! (शान्ति)! . | 
करो । यदि तुम लोगों के कुसूर माफ़ कर दोगे तो दाह | 
"उस पिता परमात्मा के बच्चे कहला स्वर्ग का पिता भी तुम्दारे कुसूर माफ़ कर देगा। कि 


हे ह अपने सूर्य को रोशनी बुरे रे उम लोगों को आफु न करोगे-तो तुम्हारा पिता ठै 
ए भी माफ़ न करेगा । 


225 जब तुम उपवास करो तो लोगों को दिखलाने के ति 
मी चेहरा न बग्नालो, बल्कि सर. पर तेल लगाशों 4 | 


रायत| 
[ श्रि 


| 
| 


दु 


| फ़रवरी १६४५ || 


| ्रन्तस्तल में दै। और तुम्हरा पिता जो गुप्त चीज़ों को इसलिये इस बात की बिलकुल चिन्ता न करो कि 
देखता है उम खुले उसका फल देगा । क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या कया पहदनेंगे ध | 
अपने लिये इस एथ्वी के ऊपर ख़ज़ाने जमा न करो तुम्हारे स्वर्ग के पिता को मालूम है कि तुम्हें 


हु पा के कपड़े पहनाता है तो क्या बह तुम्हें इससे बढ़कर बाप जो स्वर्श में 
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जहाँ कीड़े ्रोर जंग उसे खा जाते हैं रौर जहाँ चोर किन चीज़ों की ज़रूरत है । 
घुसकर चुरा ले जाते ह । | 
बल्कि अपने लिये स्वगे में ख़ज्ाने जमा करो जहाँ स्थापित करने ओर परमात्मा की नेकी खोजने की चित 


न कीड़े या जंग उसे खा सकते हैं और न चोर घुसकर चुरा करो और ये सब बाकी चीज़ें खुद बलद तुम्हारे पास 


सकते हैं । जावेगी | हे 
क्योंकि जहा कहीं तुम्दरा खज़ाना होगा वहीं तुम्हार तुम कल की बिलकुल ।बन्ता न करो | कल अपन 
दिल भी रहेगा । , बातों की आप चिन्ता कर लगा | हर दिन के लिये 
मनुष्यं की आँख मनुष्य के शरीर का चिरा है, दिन की बुराई काफी है | र 
इसलिये यदि त॒म्द्वारी आँख रोशन होगी तो तुम्दारा सारा तुम प्रतिक्षण कमर बांधे, दीपक जलाए तय्यार 
शरीर चमक उठंगा। न जाने घर का मालिक किस समय आ पहुँचे | 
किन्तु यदि तुम्हारी आँख ख़राब (स्वार्थों ) होगी तो दूसरों की परीक्षा लेने में मत पड़ों ताकि तुम्हारी ५ 


तुम्हारे सारे शरीर में अधेरा होगा। इसलिये यदि तुम्हारा परीक्षा न ली जावे | क्‍योंकि जिस तरह तुम दूसरों 
चिराग़ ही अंधेरा ( मलिन ) दो गया तो फिर वह अंधेरा परीक्षा लोगे ठीक उसी तरद तुम्हारी परीक्षा ली जा 
कैसा भयंकर होगा । ओर जिस माप से तुम दूसरों को भर कर दोगे उसी 
कोई आदमी एक साथ दो मालिकों की नौकरी नहीं तुम्हें दिया जायगा । गर तुम अपने भाई को : 
कर सकता । वह या तो एक से घृणा करेगा और दूसरे से तिल क्यों देखते दो, अपनी आँख का हाह 
प्रेम और या एक की सेवा करेगा और दूसरे की ऋवहेलना। देखते ! 
तुम परमात्मा और 'मैमन? ( धन के देवता कुबेर ) दोनों तुम अपने भाई से यह केसे कहोगे “श्र 
की सेवा एक साथ नहीं कर सकते । आँख में से मैं तिल निकाल कर फेंक दूँ” जब 
इसलिये मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इस बात की अपनी आँख में लटा मौजूद है ? पहले ख़ुद पनी 
बिलकुल चिन्ता न करो कि तुम क्या खाओगे और क्या में से लट्टा निकाल कर फेंक दो तब तुम्हें साः 
पिश्रोगे ओर न इस बात की कि तुम क्या पहदनोगे । आहार दिखाई देगा कि तुम अपने भाई की आँख से 
जीवन नहीं है ्रौर न कपड़े शरीर हैं। तरह निकाल सकते हो | ° 
आकाश के पक्षियों को देखो न वे बोते हैं और न , 
कारते हैं, ओर न खलियानों में नाज जमा करते हैं, फिर 
भी तुम्हारा स्वर्ग का पिता उन्हें आहार देता है। क्या 
तुम्हारा मूल्य उन पक्षियों से ज़्यादा नहीं है १ दरवाज़ा खुलेगा । 
ठुम कपड़ों की चिन्ता क्यों करते हो ! जंगल के फूलों क्योंकि जो सांगता है उसे मिलता | 
को देखो वे कैसे उगते हैं. वे न मेहनत करते हैं और न दे वह पाता है और खटखटांता 
कातते हवं | खुलता है। A 
ओर इस पर भी में तुमसे कहता हूं कि सुलेमान जैसे तुममें कौन ऐसा है जिससे यदि : 
बादशाह का लिबास भी उसकी तमाम शान और शोकत तो वह उसे पत्थर दे दे ! या य द उसका ब 
के बावजूद इनमें से एक फूल जितनां भो खुबसूरत न था | तो बह उसे सांप पकड़ा दे १ 
यद्‌ परमात्मा जंगल की घास को, जो आज बढ़ती है किर यदि तुम अपने : 
` और कल जब सूख जाती है तो भट्टी में डाल दी जाती हैं, अपने बच्चों को अच्छ च 


६८ 


 इसीलिये जो जो बाते तुम यह चाहते हो कि लोग 

तुम्हारे साथ कर | वे सब तुम लोगों के साथ करो, यदी 

भधे है श्रोर यही नबियों की शिक्षा का सार है । 

दुम तंग दरवाजे से अन्दर ओ क्योंकि जो रास्ता 

|| विनाश को रोर ले जाता हे वह खूब चौड़ा है श्रोर 

|¦ उसका दरवाज़ा भी बड़ा है। ्रधिकांश लोग उसी दरवाज़े 

| से जाते हैं। 

किन्तु जो रास्ता जीवन की श्रोर ले जाता है, वह 

बहुत तंग है और उसका दरवाज़ा छोटा है, और बहुत 

कम हैं जो उसे पाते हैं। 

उने झूठे नबियों से होशियार रदो जो तुम्हारे सामने 

मेड़की खाल श्रोढ़ कर आते हैं और जबकि उनके भीतर 

(हिंसक भेड़िया छिपा रहता है। 

` हूर मनुष्य जो “ईश्वर ! ईश्वर !” करता हुआ 

्रायगा स्वर्गे के राज्य में प्रवेश न कर पाएगा, केवल वह 

प्रनुष्य ही प्रवेश कर सकेगा जो उस पिता की इच्छा के 

नु्षार काये करेगा । 

| उत दिन बहुत से लोग कहेंगे -“हे ईश्वर ! हे ईश्वर ! 

हमने तेरे नाम पर पेशीनगोइयां नहीं कीं? ओर तेरे 

गों के भूत-प्रेत नहीं झाड़े ? ? और तेरे नाम पर 
चमत्कार ( मोजज़े ) नहीं किये ११? 

और तब ईश्वर उनसे कहेगा-- “मैं तुम्हें कभी नहीं 


5... 


नकर खड़े, और यह जाता पथ सुदूर बाइर , 
होकर ताक रहे, धरती पर चिपके ग्राम-नगर | 
न श्राङुल पद, शूलों को पन्थ बना श्रपना 
हुआ भीतर, बाहर मुखमशडल पूल-सना । 
है ग्राम, इन चरणों में रा रहे नगर 
न्धन देती, उन्मुक्त प्रान्त की डगर-डगार | 
i को, देती हैं आंखें श्राशवासन ; 
पथ की सीमा, जन के प्यासे लोचन | 


सौः 
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राज-पथ 


श्री रामदयाल पाण्डेय 


' इस पथ पर' चलते 


MN ER 
[ वर्ष ५, भाग ६, सं 
जानता था, इट जाओ मेरे पास से क्योंकि दम डु | 
करते हो |? { 
जो कोई मेरी इन बातों को ध्यान से सुनकर उन ९ | 
अमल करेगा, बह उस समझदार आदमी की तरह | 
जिसने ज़मीन को गहरा खोद कर पक्की चट्टान के | 
अपने घर की नींव रखी और उसके ऊपर घर बना है| 
बारिश होगी, बाढ़ आयगी, आँधियां चलें 


|| 
A 


या | 


ट , लगी श्रौ 
उस घर से टकराएंगी किन्तु वह घर न गिरेग 


उसकी बुनियाद पक्की चट्टान के ऊपर है | 
र जो कोई मेरी इन बातों को सुनेगा कि 
अमल न करेगा वह उस बेतमभ आदमी की तरह हो | 
जिसने रेत के ऊपर बिना बुनियाद खोदे अपना मङ्ग | 
खड़ा कर लिया | ! 
बारिशें होंगी, बाढ़ श्रावेंगी, आधियां चलेंगी 
मकान से टकरावेंगी और वह भड़भड़ा कर गिर प 
यह सारा “उपदेश? 


। 
| 
| क्योंकि | 


न्ठु उन फ | 


श्रौर 3 | 
डा] |` 
एक समय या एक स्थान 
दिया हुआ नहीं है। यह महात्मा ईसा के खास खाप | 
उपदेशों का संग्रह है। इससे ईसा के आदर्शों और | 


उस समय के यहूदी धभ की स्थिति पर खास रोशनी 
पड़ती है । , 


[ शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली ८४ 


| 
5 हज़रत ईसा श्रौए | 
ईसाई घम” नामक पुस्तक से ] | 


व एके साथ कितने धर्मो” के परमेश्वर। | 
र हः ति समन्वित हो, जाने किन संस्कृतियों के स्वर। 
क Ha आम, नगर से नगर, बधे हैं ग्राम-नगर; | 
दे 7 ॐ गति में एक साथ है बेची जरत की ढगरंडार।| 
नी माणों को गतिमय जन-उर की जिजञासा|| 
हिल र * सिखा रही है बह नित नयी दिशाओं की भाषा। 
Pr मानव की परध्वनि करती गतिमान दिगन्तो को! 
ड [ मिटा रही वह जड़ व्यूह-हह-सामन्तों को | |; 
कृ रित. 
र ड a मानवता लहरांती बनकर एक. लहर । | 
8क्ति-पन्थ को वह पथ के पड़ाब हैं देशान्तर 


| 


शनौ | 


[श्रौ | 


| सागरो की इस न्रितरेणी में ड॒बक 


न्रावणकोर की राजधानी त्रिवेन्द्रम से ५३ मील दर 
दक्षिण में कुमारी अ्रन्तरीप त्रावणकोर की सब में सुन्दर 
जगह है | श्रनेक कवियों ने इसकी सुन्दरता की गाथा से 
अपने काव्य को अमर बनाया है। काल के विस्तार ने 
उपाख्यानों की माला गूँथ कर इस कुमारी के गले में 
पहना रखी है। विशाल भारत देश के कारा 
महासागर, अरब समुद्र और बहु सागर की शीतल लइरें 
सागरों की यह पवित्र 


~ 
द्र 


यहां रह रहकर पखारती रहती हैं | 
त्रिवेणी कन्‍्याकुमारो कहलाती है। 

लाडे क्रिचनर जत्र भारत में कमाण्डर इन चीफ़ थे 
तब एक बार वे दौरा करते हुये कन्या कुमारी आये | 
ग लगाने के अपने लोभ 
का वे संवरण न कर सके | बड़ी सुशकिल से वे डूबते 
डूत्रते बचे | तैर कर एक चट्टान से वे जा लगे और 
तब से वह चट्टान उन्हीं के नाम से 'किचनर राक” 
कहलाती है । 

भारत भूमि के चरणों पर बैठकर यहां यात्री प्रभात में 
बद्ध सागर को तरंगों में उगते हुये सूर्य को नमस्कार करता 
है रौर सम्ध्या को जब सूर्य अरब समुद्र में दिन भर के 
थक्रे हुये गोता लगाते हैं तो वह फिर उन्हें एक बार प्रणाम 
करता है । यदि हज़ारों मील दूर उत्तर में कैलाश देवताओं 
का निवास स्थान है तो इस सुदूर कन्या कुमारी में-भी 
देवता निवास करते हैं । 


( अत्यन्त प्राचीन काल से कन्या कुमारी भारत के 
तीथ यात्रियों के आकर्षण का केन्द्र रहा है | मालूम होता 
है यूनानी और रोमन यात्री एरोटास्थनीज, टालेमी और 
प्लिनी कन्या कुमारी आये थे। एरियन अपने ग्रन्थ 


परिप्लस में, -जो पहली सदी ईसवी का लिखा हुआ है, 
लिखता है-... ‘ 


इसके बाद एक जगह पड़ती है जो 'कुमार! कहलाती 


ओर जहां इसी नाम का एक श्रन्तरीप और बन्दरगाह 
तः र बुढ़ापे में अपनी ज्ञिन्दगी धर्म-कर्म में 
ह ER हैं वे इस तीर्थ स्थान में डुबकी लगाकर 
Fe त लेते हैं। स्त्रियां. भी इस तीथ स्थान 
।ती हैं क्योंकि कहा जाता है. कि किसी ज़माने में 


देवी पार्वती यहां ; ॒ 
नेतो यहां निवास f हे 
| करतौथीः”, - करती थीं श्रोर यहीं स्नान | 
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कन्या कुमारी 


श्री के० पी० पद्यानाभन्‌ बी० ९० 


कष्ट दिया | देवता लोग अपना डेपुटेशन बनाकर शिक्ष 


हाभारत ग्रन्थ में. भी कन्या कुमारी के मन्दिर का 
वर्णन है | दूसरी सदी ईसवी के तमिल ग्रन्थ “हि 
मेकलाइ? में एक कथा लिखी है कि बनारस के एक 
त्राझण की स्री पैदल चल कर कन्या अन्तरीप में आई | 
ग्र यहां समुद्र में स्नान करके उसने देवी कन्या कुमारों | 
के चरणों में प्रणाम किया । परिणाम यह हुआ कि श्रवने | 
सतीत्व के नष्ट हो जाने के पाप से वह मुक्त हो गई। | 
<दुर्गा गायत्री? में कन्या कुमारी देवी के सम्बन्ध में लिखा | 
है-“कार्तन्याय विष्महे कन्या कुमारी धीमही?” । इस | 
तीर्थं के सम्बन्ध में जो किम्ब्रदन्ति है वह ख़ाछी दिलचध्य | 
है । पुराने ज़माने में बाणासुर ओर मुकासुर नाम के दो. | 
भाई थे। दोनों ने तपस्या करके अमरत्र का वरदान प्राप्त | 
किया | उसके बाद इन दोनों सुरों ने देवताग्रों को बहुत | 


की शरश में गये । शिवजी सोचते लगे कि किल तर्डीच्र 
इन असुरों का दमन किया जाय। पावतो ने सारी बात 
सुनकर शिवजी से कद्दा-- त्रह्मा कें बरदान के कारण 
असुर उस समय तक श्रविजित रहेंगे जब तक कोई कुमारी | 
कन्या इनका सुक़ाबला न करेगो।”” पावेतो ने यह 
बताया कि ब्रह्मा ने उन्हीं ( पावती ) के हाथों इन श्रु 
कै वध का आयोजन किया है। तढुपरान्त पार्बती 
कुमारी कन्या का रूप धर कर इन श्सुरो को युद्ध का | 
न्योता दिया | ज़ोर शोर से लड़ाई शुरू हुई जो १८ दि 
तक चलती रही और अन्त में पावंती के हाथों ये रह 


सुखम्‌ समुद्रम यानी श्र धुनिक कन्या कुम 
इत पाप से अपने को मुक्त करें। श्रसुरों के 
की इस ,विजय का उत्सव हेर साल केरल 

दूसरे महीने में ्अम्बुचरित' के. नाम| से 
है | इस उत्सब के समय इज्ञारों य 


ग्राते हैं श्रौर देवी कन्या कुमारो 


.कन्या कुमारी का यह मस्दिर 


त्यन्त महत्वपूर्ण. २ 


॥.. है कि जिसके भीतर सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता । 
|. यह मन्दिर द्राविडी निर्माण कला का सुन्दर नमूना है। 
$ द्राबिड़ी निर्माण कला में छोटी से छोटी रूढ़ि का भी 
` छती से पालन होता है। मन्दिर के कंगूरों में फूल पत्ती 
| और बेलें बनी हुई हैं और दीवालें नक़क़ाशी से भरी हुई 
| हैं | मन्दिर का प्रवेश द्वार बहुत शानदार ओर रास्ते 
१ | के दोनों तरफ़ की दीवारों पर ख़ुबसूरत नङ्गक्रासी की हुई 
i ६ | है । पत्थर के स्तम्भ और मूर्ति याँ, जिन पर क़ीमती खुदाई 
| की हुई है, श्रोर सुन्दर पश्चीकारी की हुई छते बरब दर्शक 
i का भ्यान अपनी ओर खींच लेती हैं | मन्दिर के ग्रनाइट 
॥ |¦ के खम्भों से टकराकर शाब्द-स्वर एक मोहक प्रतिध्वनि 
* पैदा करते हैं। पत्थरों को खोदकर इतनी सुन्दर फूल 
॥ पत्तियाँ श्रादि बनाई गई हैँ कि कारीगरों के कोशल पर 
॥ सन वाह बाइ कर उठता है | मानव भावनाओं को अत्यन्त 
कोमलता के साथ पत्थरों पर अ्रड्धित किया गया है । जिन 
कलाकारों ने इन पत्थरों में जीबन पैदा किया है उन्हें 
अपने छेनी श्रोर थोड़े पर बेहद क्राबू रद्वा दोगा। 
Te के बाहर की प्राचीर बिलकुल क्रिले की दीवारों 
की तरह लगती है। पत्थरों के जोड़ों पर इतनी 
' सबसूरत नङ्गक्राशी की गई है कि जोड़ दिखाई दौ नहीं देते 
र सारी दोबाल एक ही पत्थर की बनाई हुई मालूम 
होती है। 


fi 
} ; | | | 
ii 
St) 


रहता है । पूयवत्त प्रवेश-द्वार साल में दो मतंबा 
बिशेष उत्सवों के समय खुलता है । कहा जाता है कि 

क मन्द्र का यहद समुद्रवर्ती प्रवेश-द्वार सदा चौबीसों 
खुला रहता था श्रोर देवी के मुकुट में लगे हुये 
दार रत्न बन्द्रगाह के श्राते जाते जहाज़ों के लिये 
समय दोप-स्तम्भ का काम देते थे | एक बार कुछ 
यात्री, जिन्हें यह बात मालूम थी, रात के समय 
पनी नोकायें किनारे पर लगाकर इन रत्नों को 
र में घुसे। किन्तु देवी के मुकुट को हाथ 
इनकी हिम्मत नहीं हुई और इन्हें चुप चाप 
और बहुत नुकसान उठाकर अपने देश को 
उस दिन से यह प्रबेश-द्वार हमेशा बम्द 


की मूर्ति ठोस 


या कुमारी 
। मूतिं में. 


 म्मन्दिर का समुद्रवर्ती प्रवेश द्वार एक श्ररसे से हमेशा 
के ऊपर जड़े हुये हीरो, मोती, पन्नों, मणिथों की चम 


- श्रपने दोनों हाथों, बङ्ग सागर और अरब सागर से प 
रहता है शरौर जो अपनी तपस्या द्वारा भारत के सुदूर 3 
मे के कैलास निबासी स्थाम्ती की पुत 
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विश्ववाणी 


तरह निष्पाप हैँ !” वह मानब आत्मा की अनन्त से| 
की निशानी हैं श्रौर भारत की भौगोलिक और मनोबैशा 
एकता की परिचायक हैं। मन्दिर का सारा बाता 
पवित्रता से भरा हुश्रा है । कोटि कोटि प्रार्थनाश्रो रौ] 
कोटि कोटि शुद्ध विचारों से मन्दिर का कश्‌ कण मुख) 
रहता है। मन्दिर सदा ऐसे दर्शकों से-जिनमें कुछ पुरे 
टेके हुये, कुछ साष्टांग प्रणाम करते हुये, कुछ पालथी र| 
हुये, कुछ भक्त-उन्माद में भरे हुये, कुछ ध्यानावरिष| 
कुछ खड़े होकर भजन कीर्तन करते होते है--भरा रा 
है | कन्या कुमारी के इस मन्दिर में | 
इरिजनों के साथ कन्धा से कन्धा भिड़ाये प्र[थना करते हे 
दिखाई देता है। यह हश्य त्रावणकोर के महंगा 
श्री बलराम वर्मा महाराज के उस साइसपूर्णं फरार! 
का प्रतिफल है कि जिसके ्गुार राज्य द्वा 
नियंत्रित समस्त मन्दिरों को हरिजनों के लिये खोल दि! 
गयाहै। | 
रात को “सान्ध्यदीपम्‌? ओर "पूम्‌? के समय सा| 
मन्दिर जगमग करने लगता है । दीपाराधन' की घड़ी पग 
की सबमें शुभ घड़ी समझी जाती है | उस समय मन्दिर! 
शान बिलकुल निराली होती है। मूर्ति को चन्दन, पुष / 
रेशमी वस्त्रों, ओर हीरे जवाहरातों से अलंकृत करते ह 
बुरी, शहनाई, नगाड़ों, शँख, और घणटे-घड़ियालों | 
ध्वनि के बीच भक्तगण मन्त्र उच्चारण करते रहते हैं । देगी | 


f 
दमक से सारा बातावरण भलमल करने लगता है।| 
भक्तगण पुरुष और स्त्री बालक और बुद्ध भक्ति-उत्मा| 


में भर कर जिन मन्त्रों का उच्चारण करते हैं, मन्दिर | 


दीवारें उलट कर उन्हें अपनी प्रति-्वनि से दोह) - 


| 
हैं। शीतल मन्द समीरण बहने लगता है श्रौर श 
बाताबरण अगरु श्रौर धूप की सुगन्ध से मर्ह] 


| 


लगता है । | 


| 


कन्या कुमारी के चरणों में तीन महान सा| 


नम्रतापूर्वक श्रपनी लहरों की भक्ति-माल चढ़ाते ९! | 
स्वर्गीय सहदेव देसाई ने अपनी रचना “27० | 
Travancore में लिखा है--''मुफ्े उमा की बात सीर्ष| 
में श्रष्छा लगता है कि जिनके चरण हिन्द मदी 


हैं ।” 


न 


[ चष ५, भाग ६, संस) 


उच्च से उच्च रह्म) . 


है 
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फरवरी १६४५ | 


| सनान करने के बाद बेढ-पाठ 


०2 


कध्या कुमारीं उर 


हिन्द के लिये कन्या कुमारी एक श्रर्यन्त कुमारी से बिवाह का प्रस्ताब किया । देबी राज्ञी भी | 

ह ने चहात्मा गांब्धी के शब्दों में-- दोगई । विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। ज्ैलोक्य | 
हतीच FE आ नह जगह बहुत ही मौज के समस्त प्राणी इस विवाहोस्तव को देखने के लिये 
"न अव Fe र्‌ आसपास की जल निधि भी श्रन्तरीप में इकट्ठा हुये, किन्तु ऐन मौक़ पर देवी ने | 
है हे Be क अपना विचार बदल दिया! शिव ने उन्हें समझाने की | 
5 3 तीन ओर स्नान करने के घाट बने हुये हैं। बहुत कोशिश की पर देवी किसी तरद्द भी विवाद करने । 
i र र पतन के किनारे है । घाट के पास एक पर राज्ञी न हुई । बिवाह के लिये जो तिल और चावल | 
7 57 १ जिससे समुद्र की खहरें निरन्तर वहाँ इकट्ठा किया गया था शिव जी ने गुस्से के मारे उसे । 
कक हैं. हत मह से बैठकर ब्राह्मण-मण्डली सारे समुद्र तट पर छितरा दिया | कुमारी अन्तरीप की 
आ नेप करती रहती है। समुद्र की रेत, रज्ञ और श्राकार में, इतने तरह को है कि देखकर 
लहरों की -चपेट से बचने के लिये चट्टानों के बीच में एक हैरत होती है। कुछ जगद की रेत तो बिलकुल तिल की 
र ना हुआ है जहां यात्री निर्भय द्ोकर सनान कर तरह है। वैज्ञनिक लोग बताते कि इसका कारण hs 
i र्‌ । लहरें ज़ोर से श्राती हैं और कुण्ड की चट्टानों से. है कि रेत में कई क क र be. 
सिर टकराकर लौट जाती हैं । बेंख़बर यात्रियों की रक्षा के सानोज्ञाइट आदि हैं, ण Ei Re 
लिये सीढ़ियों में ज्जीरे' लगी हुई हैं जिन्हें पकड़कर वह के फेके हुये चावल र सरो पम 
बहने से बच सकता है। पुराने ख़याल के यात्री यह किनारे पर फैले हुये र ओर ० हे 0 ँ 
शाकेले स्नान नहीं करते । पिता और पुत्र, माता आर ER र सियो को र मांग रहती है | 
झौर पक्तिपनी का साथ मिलकर स्नान झुम समझा कर है से पे रे खो को र 


ज्ञाता है । मे ह तु ह 
श्रादि-आमावस्या के दिन कुमारी श्रन्तरीप में स्नान ज्यादा दर्द नहीं होता । 'हो देखा. 
करने के लिये भारत भर से इज्ञारों यात्री इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों ने कुमारी अन्तरीप को देखा ई बहे 


इस श्रवसर पर ये अपने पुरखों का तर्पण भी करते हैं। इसके सौन्दर्यं का भ्रन्दाज्ा लगा सकते हें। र | 
दशारे के मौके पर भी इज्ञारों यात्री यहां इकट्ठा समुद्र के बृदत विस्तार को देखकर मन विस्मय ङ 
दोते हैँ । जाता है। नीलाकाश में सूयं अपनी प्रखर क 

सामी विवेकानन्द जब भ्रमण करते हुये कुमारी देता है। कुमारी we ड ग जाता 

| पहुँचे थे । नाव वाले का किरा झन शान हि पड 

बे कम नये ' किन्तु फिर भी उनका ढठुकड़ों को नीलाकाश की ब बाहर 
ह्य आरहाद से भर गया। वे समुद्र की लहरों में कूद देती का र है जव पक 
पड़े और तेरकर एक उभरी हुई चट्टान के ऊपर जा भाग का गोदाड स देवप 
पहुंचे शरौर बहदं बड़ी देर तक ध्यान मग्न बैठे रहे। जिस मण्डल आलल भ पर से बादन यन्तर 
चट्टान पर चे बैठे थे वह शज तक उनके नाम के साथ फड़फड़ाने लगते हैं, जब मन्दिर यन्त 
प्रसिद्ध है। 

देवी कन्या कुमारी के सम्बन्ध में एक रौर कथा | 
प्रचलित है। कन्या श्रन्तरीप से कुछ मील दूर सुचन्द्रिस 
नामक जगह में स्थापित भगवान शिव ने एक बार क्या 


का सुदावना मौसम शुरू होता है। वा 
6 विद 
अन्तरीप “साकार सौन्दर्य को प्रतिमा है। 


__ .CC:0 In Public Domain, Gurukul Kangri Colle 


je, 
ड अल अप 


| श्री विष्णु मन्द्र जिसका शिखर गिर 
|| गया है | भरि:र के स मने श्री माधव स्वरूप 

(| ९ सुपरिणटेशडेसड पुरातत्व विभाग, आगरा 
हित, डाक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और 
जी थद्वप जैन सम्पादक “मधुकर” खड़े हैं ] 


विदा की सामिग्री भी यहाँ के कछारों, कूलों श्रौर गाँश्रों 


जहाँ 


॥ पव और मानत्र की हस्त-कल। का योग हों गया है--वहां 


` जहां मानव ने हृदय के उच्चतम भावों, की व्यक्त-रूप- 
` ीजञता द्वारा कठोर (शला-खणडों में जीवन और रूप की 
स धारा बरदा दी है | इप प्रकृति श्रोर मानव के भाव 
जे के दरशन करने को मैं महीनों से उत्कंठित था | उस 
(त लखनऊ से डा० वासुदेवरारण श्रग्रताल का पत्र 

| वे श्रोर श्री वत्स जी ( सुपरिनरेनडेएट पुरातत्व 
 श्रागरा सकल ) देवगढ़ जा रहे थे । ऐसे विद्वानों 
` का लोभ अंवरण करना कठिन था । मेरे मन में 
ही वहां के नेसगिंक-सौन्दर्य के प्रति अधिक 

7| वेतवा का सुरम्य पार्वतीय प्रदेश, विंध्य 
पत्यका, मेरे लिये कला के व्यक्त स्ररूप 
थीं। सोचता था कि एक मन्दिर के 
गा जिसके लिये पुरातत्व-विभाग 
बाई है | यह ठोक है कि इतिहासः 
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देवगढ़ के जेन ओर विष्णु-मन्दिर 
प्रो औीरञ्जन एम० ए० 


बुन्देललणड जिस प्रकार 
प्रकृत की अनोखी छुटा के 
लिये विख्यात है, उसी प्रकार 
“शिल्प-कला एवं वास्तुकला की 
गोरवमयी छुरा भी इस प्रदेश 
के कोने कोने में ब्रिखरी पड़ी 
है । बुन्देल खण्ड सदियों तक 
चन्देलोश्रौर बुन्देलों की कीति 
की लीला स्थली रहा: है। 
उनके संरक्षण में यहाँ कला * 
का पूर्ण विकास हुआ है। 
` खजुराहो, चन्देरी, | | 
देवगढ़ आदि ऐसे स्थान हैं € 
दर्शक मध्य कालीन 
भारतीयः कला 
स्वरूपो की मनोरम झांकी देख 
सकता है। कला के अलावा 


म केती पड़ी है । ऐसे प्रांत की सुरम्य गोद में जहाँ प्रक्ृ ति- 


et 
हला और इति ्रमरता ओर पूजा का बरदान लेकर: 
चुलर उठी हैं| देवगढ़ भी एक ऐसा ही रमणीक स्थान 


उज्बल चित्र पाठकों के : 


id eGangotri 


श्रहार, 
बारहवीं शताव्दी का एक 
चे ~ 
जेन सन्दर 
( ० ३० ) 


के विभिन्न 


एक स्वण-युग रहा है, फिर भी मेरे सामने ई'टब्पत्थरों को | ` 
रचनाओं की अपेक्षा, वे चाहे अर्वाचीन हों या प्राचीन, | 


लीलामय प्रकृति की मनोरम झभिव्यंजना अधिक मह | 
रखती है | | 


राह के श्रटपटेपन के कारण ६६ मील के मार्ग में? 


-पूरे २४ घरटे लग गये | दूसरे दिन इम सत्र देवगढ़ की | 
इरी भरी गोद में एक जैन-धर्मशाला के आंगन में बैठे बे। | 
हमारे टीक सामने एक लम्बी नीची पहाड़ी हरे भरें पौधों ।क्‍ 
श्रौर इक्षो का बोक लादे खड़ी थी । सूय देवता को देवगढ़ | 
के कपड़ों और खेतों तक श्राते आते काफी परिश्रम करना | 
पड़ता है। शाम श्रभी दूर थी। श्री बिष्णु-मन्दिर की | 
भग्न लाल कलेवर हमारे बाई' ओर थोड़ी दूर पर दिखाई | 
गई रहा था। आज वहां उपासों और दशकों की भी | 
न थी। दूर से ही मन्दिर के जीणा ढाँचे को छूती हुई ह| 
किसी अतीत की सदा तब दिन रहत न एक समान | 
को अपने में छिपाये बह रही थी। ताजविद्दीन यह देवर | 
अपने सूनेपन का भार लिये किली लम्बे युग की स्वर्भिरी) | 
उम्बकारो कल्यना में विभोर था | 8 


राह की थकावट रौर धूल को स्नान श्रादि दर 


| 
हर 


। i दम विष्णु मन्द्र के निकट पहुँचे | पढिले पाठ ग | 
७७००८0, अजायव घर में हमने प्रवेश किय 


| व 


| उन खि a 
| ने ताथ इम सब म्यूज्िश्जम के श्रन्तर भाग में दाख़िल 


| ते जोड़ने की कोशिश भी हों रहो ह 


क़रवरी १६४ ] 
देवशरण अग्रवाल की प्रसन्न हँस-मुख प्रतिमा 
इत श्रतीत की प्रतिमाश्रों फे बीच से आगे बढ़ी । 


हुये | पत्थर पर उतारी गई भानव की श्रसीम भावनाश्रों 


| का एक ढेर वदा रखा था | कोई कोई प्रतिमा शिल्पी के 


इस्त-चातुर्य के कारण आज भी उस गुज़रे हुये ज़माने के 


भीतर से साफ़ साफ़ बोल रही थी । आज डन प्रतिमाओं 


को तिथिवार सजा कर रखा गया है । उनके हृदय में 
धंकित-घटनाओं को पद्दिचान कर उन्हें इतिहास के पन्नों 
। इधर से निपट कर 
हमारे कदम भन्दिर की ओर बढ़ें। मन्दिर का पाथिव 
शरीर क्षत-विक्षत ददो चुक्रा था पर उसमें निवास करने बाली 
कला और भक्ति की आत्मा आज भी उसके चारों ओर 
चक्कर काट रदी थी। मन्दिर की रग-रग में समाई हुई 


- भारतीय कला की व्यापक्रता हमारे सामने. तब आती है 


जब हमारी सूछुम दृष्टि उस संचित कला के बीच व्यापक 
जीवन की भाषा का श्रनेक रूपों में साक्षात करती है। 
मन्दिर के निर्माता ने इन मौन शिला खंडों के द्वारा जीवन 
की विविध भाकी दर्शकों के सामने चुनकर रखदी है | 


- स्यूज़िश्मम में कई एक शिला-लेख देखे पर उनसे मन्दिर 
के निर्माग-युग की निश्चित तिथि ज्ञात नहीं होती ओर - 


न उसमें बोलनेवाले सुब्टि-कती का वास्तविक रूप ही 
हमारे सामने आता है | देव गह के इस सजीव-श्रंगार में 


, . कला की बहिमंली एवं बहुमुखी योजना अपने नाना 


'रूपों के साथ उद्भूत हो उठी है। इसके धराशायी-शिखर 
ने भाव और भक्ति की इस सजीव और संलिष्ठ स्थूलं मूतं 
को श्रोझल कर दिया है फिर भी पास पड़े हुये पाषाण 
खंड अपने यौवन की मूक कहानी सुना रहे हैं । उस कहानी 
एव स्यूज़िग्रम में संगदीत प्रतिमाओं का सद्दारा लेकर 
हेम गुत काल के उ मानव-निर्माण में निहित ऐतिद्दासिक- 
ज ४ की सहज कल्पना कर सकते हैं । 

` ठीक हमारे संमुख गुप्त काल की वह .कला-निषि अपने 
जड॒हरों को चारों ओर लपेटे खड़ी थी और यत्र तत्र यौवन 
की अपूव रमणीयता उसके विपन्न शरीर में आज भौ 
र रही है | मन्दिर के शिला-पट्टो पर अंकित शिल्प 
चाय को देख कर कोई भी कला मर्मज्ञ श्रात्म मग्न हो 
सकता है। गुप्त कालीन शिल्प में इस. प्रकार के उदार 
सौन्द्यं का दर्शन देवगढ़ में दी प्राप्त होता है। शोभा 


Ee a का यह घनीभूत पुंज श्रपनो शतमुखी साधता ' 
पे है ७ 
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देवगढ़ के जेन और विष्णु-मन्दिर 


आमभरण आदि जीवन के सभी अंशों में सुइचि और संयम 
के साथ सुन्दरता की उपासना में तत्कालीन मानव ने कुछ 
उठा न रखा था। हृदय श्रौर हाथ के इस पावन योग _ 
की पूर्णावस्था का ही प्रतिफल ऐसी अनुपम सृष्टि हो | 
सकती है | शिल्पी की छेनी में जैमे विद्या, बुद्ध ओर भाव | 
की त्रिवेणो उतर आई दो। श्र इसी कारण लोहे के 
उस श्रौज़ार ने बोलती हुई कला को पत्थर के हृदय में 
उतार दिया है | मन्दिर में जिस श्रेष्ठ आदश का विवा 
किया गया है. वह ग्रनुकरणीय दै | अपने वर्तमान सुख | 
दुख के आघात्‌ प्रतिघात्‌ को भूल कर मानव किसी | 
अपरिमेय “आनन्द में' श्रपने को लय कर दे-श्रेष्ठ कक्षा | 
की यद्दी साधना दै । रौर इस साधना के कोमल साक्षात्‌ 
की श्रनुभूति से दर्शक यहाँ आकर भर जाता है। 
मन्दिर के निर्माता और निर्माण-काल के बारे में अभी 
तक कोई निश्चित प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ हे । पर हाँ 
सन्‌ १९१७ में जब रायबददादुर दयाराम साहनी यहाँ पर्धारे 
थे तो उन्होंने एक खम्भे पर खुदे हुये एक संस्झत लेख 
का उल्लेख किया था। वह शिला-लेख उत्तरी सकल | 
की वार्षिक रिपो में प्रकाशित हुआ था । साइनी साहब 
अनुसार भगवत्‌ गोविन्द ने केशवपुरा के अधिपति देव 
चरणों में इस स्तम्भ को दान किया था । यह गोविन्द 
सम्राट चन्द्रगुप्त के पुत्र परम भागवत्‌ गोविन्द जान प 
हें । गुप्त सप्नाटों के धार्मिक निवास में वैष्णव मत की | 
निश्चित छाप पड़ी है। “मधुरा के केशबपुरा मु 
में एक विष्णु का मन्दिर गुष्त काल में बनवाया गर 
था । उस स्थान पर चन्द्रगुप्त का एक खंडित लेख 
कुछ मूतयां प्राप्त हुई थीं। अनुमान होता है | 
प्रकार का दूसरा विष्णु मन्दिर देवगढ़ में सम्राट 
के प्रिय पुत्र भागवत्‌ गोबिन्द गुप्त की सम्रेश्णा से 
गया था ।” ( श्री वासुदेवशरण अग्रवाल के 
इस प्रकार मन्दिर का निर्माण काल चोथी | 
शताब्दी के बीच हुआ जान पड़ता है। | 
'कला की श्रेष्ठता के अतिरिक इथ विधु | 
एक विशेषता और है जिसके कारण भारतीय 
में इसका स्यान बहुत ऊँचा है। राम ओर कृ 
ला में साथ 


: - 5 थे। ये पद मन्दिर की कुसी ( अधिष्ठान ) में चारों शोर 
|. लगे थे । श्रौर मन्दिर की यह कुसी शमीन से द९ ,फुट 


कटोवदार पत्थरों के थे | इन पत्थरों के ऊपर (शिला पट्ट 
रखे गये थे | इनके ऊपर मूधन्य पत्थर या उष्णीष की 
जगह काम आने वाले छोटे पत्थरों की एक लाइन थी 
जिस पर भिन्न भिन्न दृश्य खुदे थे। और इस सुसज्जित 
कुर्सी के बीचों बीच मन्दिर की प्रतिष्ठा हुईं थी । श्रधिष्ठान 
मन्दिर की चौड़ाई से तीन गुना बड़ा है। मन्दिर का 
/ गर्भ गद ९ फुट ९ इश्च का एक वर्गाकार है। दीवारें 
लगभग ३३ फुट मोटी हैं। मन्दिर का सब से आकर्षक 
' माग उसका मुख द्वार है, जिसका चौखटा ११ फुट २ इंच 
{ ऊंचा श्र १० फुर ९ हंच चौड़ा है | द्वार का चतुर्भाग 
श शश्रस्यन्त सुन्दर “अभिप्रायः श्रोर मंगल चिन्हों से सजा है। 
बीच बीच में मूर्तियां भी बनाई गई हैं । विशुद्ध कला की 
दृष्टि से द्वार पर उच्कीणा पत्र हावली एवं उसके पार्व- 
स्तम्भ पर अंकित उपासक स्री-पुरुषों की मूर्तियां श्रत्यन्त 
धुम्द्र हैं । उस युग के मानब के हृदय में सौन्दर्य की जो 
साध थी उसकी यथेष्ट अभिव्यक्ति इस मन्दिर के द्वार पर 
मिलती है | द्वार के सामने खड़े होकर एक क्षण के लिये 
मारा श्रतात के उस स्वणं-युर से साक्षात सा हो जाता 
मरण शील मानब की कसा श्रमर है | नहीं तो झाज 
थ की इतनी श्रेष्ठ माब-ब्यंजना हमारे सामने न्‌ 
i 
मस्टर के गर्भ-यृह में प्रतिष्ठित बिष्णु की भब्य मूते 
जो इस समय नहीं है | परन्तु अजायब घर में विष्णु 
बड़ा सिर सुरक्षित है जो प्रधान प्रतिमा का सिर 


हे ला-पट्ट लगे हैं जो श्राज भी सुरक्षित हैं | उत्तर 
शिला-पष्ट पर “गजेन्द्र मोक्ष’ का दृश्य अंकित है। 
के भीतर एक हाथी को दो नागों ने अपने कुएडलों 


गर के 
न स्थान पर नागों का आना नई बात है। 
था से यह बात मेल नहीं खाती | पूवे की 


` पर बद्रिकाश्रव मे नर-नारायणु को 
भावुक: सरीक्े से, अंकित किया 
' धारी नर नारायण जटा जूट बाघे 
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ऊंची थी | इस श्रधिष्ठान के निर्माण में नीचे कई रहो: 


पड़ता है। मन्दिर को तीन दीवारों में बाहिरी श्रोर ` 


इसी 


[ चष ५, भाग 8, संख { 
॥ फ़र 


ह 


कला के वैव और भाव-विकास की इष्टि से यह 
सर्वश्रेष्ठ है । | 
जगती के ऊपर जिन शिला-पड्टों पर राम-झण | 
जीवन की मुख्य मुख्य घटनाय 'ंकित थीं वे आज पर 
पर लगे नहीं रह गये हैं । परन्तु अपने स्थान पर दो ® श्रे 
पट्ट आज भी लगे हैं | उनमें से एक पर नन्द-यशोदा ह, स्थ 
कुष्ण को गोद में लिये खड़े हैं । पीछे कुछ उतरु | का 
बनाई गई हैं। दूसरे शिला पट्ट पर बत्रिविक्रमावतार | थो 
. इश्य है । श्रजायबघर में जो शिला पड़ सुरक्षित हूँ उन! पर 
कुछ के ऊपर अंकित दृश्यों को पदिचाना जा सकता है| सा 


इस प्रकार हैं !:-- | बः 
रामायश Ed 


(१ ) श्रदिख्यान्उद्धार | 
(२) बन-मार्ग में राम, लक्ष्मण और सीता | 


(३) श्रगस श्रानम में राम, लक्ष्मण, सीता म्रौ। से 


अनुसुश्या | ने 

( ४) शर्पणखा के नाक-कान काटना | । के 

(५ ) युद्ध के लिये सन्नद्ध राम का धनुष टंकारना।' ए 

( ६) सुग्रीब से राम लक्ष्मण की भेंड | | है 

(७ ) बालि-सुग्रीब का युद्ध | श 

( ८ ) लक्ष्मण का सुग्रीब के प्रति क्रोध | | १ 

( ९ ) सुग्रीव लक्ष्मण सम्मेलन | से 

(१०) हनुमान का गन्धमूल पर्वत उठाना | से 

(११) अशोक बाटिका में राबण हारा सौता ॥ है 

भत्तना । £ 

कृष्णचरित डे 

(१ ) देवकी के द्वाथों से नवजात कृष्ण को हो| 
हुये बसुदेव । | 


R 

( २) वसुदेव का कृष्ण को लेते हुये जाना । 

( ३ ) कृष्ण्‌-बलराम को गोद में लिये 
ओर नन्द्‌ | 

( ४ ) कृष्ण कंस के बाल पकड़ कर खींच रहे हैं | 


इत प्रकार राम-कृष्ण के जीबन की दो घाराश्रों *| 
एक में मिला कर अंकित करने का सफल प्रयास देवर, 
के शुस कालीन मन्दिर में पाया जाता है। श्रवतार ब 
की दृष्टि से राम-कृष्ण दोनो को विधु का ही श्रमी 
माना जाता है। यह बात हिन्दू समाज में सर्वत्र प्रसिद्ध है 
भोव की पुष्टि इन दो महापुरुषों की जीवन गार्था 


था रखकर गई TaN, कक. 
23802 aE 7 १ | 


यो 


| 
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न । देवंगढ़ के जेन और विष्णु-मन्दिर ~ ५५ 
ऐ्या| बरी १६४४ | न 


यह कु जैन-मन्दिर श्रोर प्रतिद्दारी के रूप में रखा गया है। परन्तु कला के 3 
| केन्द्र बिन्दु पर चक्कर काटने वाली-प्रधान प्रतिमा तीथकर | 
मष दूसरे दिन मध्या के बाद हमारा झुण्ड सामने पद्दाड़ी द है | व्यापक जीबन के सुख-दुख, राशा) निराशा | 
जञ ३ पर स्थित जैन-मन्दिरों की का बढ़ा । र हल के दन्दों से परिचालित मानव की भावना रौर उसके | 
दो ष्ठ प्रतिष्ठा और स्थापना दे लिये उ ड a र हँबेदन को जैसे एकदम ब दूर रख दिया गया है | ग्रहस्थ ५; 
दा बहन, स्थान छुन कर जैन भक्तों ने अपने he प्रात जीवन और “याग” या मुनि जीवन के 55 श्रन्तर को | 
तसु), का श्रच्छा उदाइप्य सामने 2. द ग गही खाई इतनी बड़ी है कि उसे कम नहीं किया जा सकता |. ः 
वतार ३. थोड़ी दूर उसी की CIS RS हर कप तभी तो व्यवद्दार ओर आदश का श्रन्तर राज जैनियों है | 
हैँ उनों।| परिवेष्टित करती हुई वतना ने “व के उस इतना विषम हो उठा है कि उसे संतुलन की सीमा के | 
कता \ साम्राज्य में चार चाँद लगा दिये ६। लगभग ३ „ अन्दर लाना कठिन ददो रहा दै। यद्दी कारण है आदश . 
| बढ़े मन्दरो का एक जमघट वहाँ खड़ा है | कोई कोई हप से दूर लगने बाले सहज मानव की शतदुली काला | 
| मन्दिर तो केवल संख्या बृद्धि में अपना एक स्थान रखता ओर साहित्य का जैन मन्दिरों में हम अभाव पांत हैं| | 
| है। प्रधान मन्दिर आर नं० १२ में अध्ययन की दृष्टि से इसीलिये दो चार जैन मन्दिर देख लेने के बाद मन और 3 

| कुछ सामिग्री मिलती है। इसके स्तम्भ पर अभी एक लेख जुद्ध दोनों भर जाते हैं। कला के भक्त श्रौर विद्यार्थी क 
॥ जुदा हुआ मिला है । खुदे हुये अक्षर, चूने के पलस्तर लिये ऐसे स्थलों में श्रध्ययन की बहुत कम, सामिग्री | 
ता प्रौ। से भर दिये गये थे । शिला लेख की छाप श्री अग्रवाल जी (लेगी । फिर भी उस युग के समाज ओर मनुष्य केह | 
। ने ली है | उनका ऐसा अनुमान है कि यद लेख मन्दिर रहन-सहन पर ऐदी चीज़ों से काफ़ी प्रकाश पड़ता ह। | 
| के इतिह्दास पर अच्छा प्रकाश डालेगा । मन्दिर पर खुदे इतिहास और समाज शाल्न की दृष्टि से तो इन सभी चीजों | 
।रना|. | एक लेख से इसकी निर्माण तिथि सं० ११३३ जान पड़ती डका एक महत्वपूर्ण स्थान है ही । सभी प्रतिमाये दिगम्बर 
| है। किन्हीं लोगों का ख्याल है कि यह मन्दिर १० वीं है, जिससे यह सहज श्रनुमान लगाया जा सकता है कि 
शताब्दी में बनवाया गया था। मन्दिर के गर्भ ग्रह में ८ वीं शताब्दी के बाद से (श्वेताम्बर? का प्रभाव बीरे घौरे | 
१२ फुट लम्बी तीर्थङ्कर की प्रतिमा है । तुलनात्मक दष्ट त्ञोण हो रहा था रौर उसके स्पान पर 'दिगस्बरुभाले 
से जो सौन्दर्य और लावण्यता अहार के शिल्पी की छेनी ग्रपना प्रभाब चेत्र बढ़ा रहा था । इस 'दिगम्बरआचे 
| से फूट कर भगवान शान्तिनाथ की प्रतिमा में उद्भूत हुई पीछे जीवन का अ्रति महत्‌ दर्शन छिपा था। “अपरिम्र 

गीता #)- है वह यहाँ ग्प्राप्य है | यों तो हज़ारों मूर्तियों के इतने बड़े देर परमहंसतत्व” कीः साधना जहाँ जाकर ूर्णाबस्था 
| देर में कला और भाब की दृष्टि से आदर्श तक पहुँचने प्राप्त हो जाती है उस महत्त सिद्धि का सुबक या जै 
| बाली प्रतिमा तो विरली ही मिलेंगी । फिर प्रबन्ध कारिणी ड्र (दिगम्बर-कर्टः | आज वाह्म? तो ज्यों का त्यों | 


। नेउन प्रतिमाश्रों को जिस प्रकार से दीवार में चुन कर ह पर आत्मा” की उपासना फीकी पड़ गई हे 
। जमा दिया है बह तो अति श्रबाच्छुनीय है । उस सजाव हइसीलिये श्ञान के उस मूलतत्व को भूल कर र 
| सेंनतोइतिहास का ह्वी सहारा लिया गया है श्रोर न 'ाम्प्रदायिक-मेदे! का उपकरण मात्र रह गया है। 
होए चि का ही। फिर भी प्रधान मन्दिर और मन्दिर न० ३० जैन मन्दिरों से सटे हुए बन खंड को पार 
र | को वास्तु कला अत्यन्त श्रेष्ठ है । दीवारों पर अंकित सौन्दर्य बेतवा के तट पर पहुंचे । २०० फुट नीचे बेतवा 
५ । श्रौर कला की दृष्टि से मन्दिर नं० ३० ही सर्वश्रेष्ठ हे । जल मंथर गति से बह रहा था | 5 g 
| ठ . » 
द्रो | जैन-प्रतिमाश्रों के इस संग्रह को देख कर मेरा एक बेतबा के वेगे ने पददाइ़ की ईन सर्त 


बना. स दृश्य को देखक 
दे विचार और हढ़ हो गया हे । बह यह कि जैन शिल्प कला लिक न 5 हर Ee 
[बा में चतुमंखी जीवन की श्रभिव्यक्ति शायद नहीं हुई है। निकट र उ बम ३ तर 
परवती सारी प्रतिमाश्रों में तीर्थकर श्रलग अलग मुद्राओं के साथ रार Me र 

' दिखाये गये हैं। उन मुद्राओं में भी 'श्रंभयः और 'बीतराग एक द्वीप सड के 
दरा को श्रधिकता है। कहीं कहीं इन तीर्थकरों के साथ खेत) वर ५ 


थे ८ दुजी देबी? श्रथवा श्रन्य हिन्दू देवी देवताओं को सेवक | नेखगिक सौं 


in Public Domain. Gurukul Kang Coll 
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सामने फैल जाती है | शीतल 
सघन भुरमुटों के बीच से 
होते हुये-थोड़ी देर में हमारा 
दल एक पुराने धराशायी 


मन्दिर के निकट पहुँचा । द 
इसे “बाराह-मन्दिर? को संज्ञा 
दो गई है। श्री बराह की न 
प्रतिमा पृथ्वी को अपनी एक हु 
आप पर उठाये है । प्रतिमा हः 
का आधार एक पौराणिक- बु 
श्राख्यान है | पुराण युग में हि 

बाराइ पूजन काफी प्रचलित 
हे ट था.। मन्दिर के शिखर र . ब्‌ 
देवगढ़ में प्राप्त एक जन उपाध्याय की दीवार बिलकुल गायब हँ। बेतवा की धारा के बीच में मै 
संगममर की प्रतिमा अडान का कुछ अंश शेष 3 
, है और उसी के - साथ गर्भा-गृहः का एक थोड़ा भाग करना है। हां, नक्शा विष्णु मन्दिर का सा है | र 
| लड़ा रह गया हे | पास में पड़े हुये कुछ शिलापइ और 'ग्रात्मा औषघड़ की. है। भक्त ने हर किया एह | ठ 
| i EE pr इस स्थान पर “बिष्णु मन्दिर! शिल्पी के अभाव में वह वैसा रूप और भाव इस मा er 
9 ॥ किया गया है। अ क, र मत ज नडाल सका | तभी शायद इतने बाद का होने ह | 
HP 'अनंतःशायी-विष्णु की कल्पना 'बहीं हे ह गी | कं पद मन्दिर जन संवेदना और भक्ति को श्र कं 
i CN SRN a ओर न खींच प सका श्रौर तभी आज लोक भाव श्रौ | 
i © हघर उधर पड़े-कला और भ।व के नाम पर भरवू बहा ठ । उपेक्षा में असमय ही मुक्ति को प्राप्त है | र्‌ 
|| हदै थे। वे इतने असुन्दर श्रौर भद्दे थे कि उन्हें “गुप्त श्राता ३ और : र i बा जा | पक 
|. ; कालीन? इतिहास के साथ रखने में कला के प्रति अन्याय. 'बाराह न RI पद को के है ५ 


| 


अग्नि-दीक्षा हि 

, री देवेन्द्र तिवारी एम० ए०, एल० टी | 
अग्नि = दाता f का समय है, हे हृद्य |. पाषाण! बन जा / | 
सुखो क संगीत-वादन, ताल-खर सब कुछ भुला दे ; ट |. ` 
उ श i बन्धनो की चेतना को विष पिला दे। | 
जन के ग्रोह-कन्दन के लिये निष्पाण बन जा i 
गष्ट कर सब स्वरां-सपने, मसल काँत्ता-कृपुम अपने | 
र तनि. ५/डा की कक सह आँदुओं को रोक पल भर | | 
[ज व्याकुल व्ख्ि के [हित शांति का वरदान बन जा। । 

- हैं रह) क्यों तीत्र धडकन, है पराज्षा क्यों विकम्पन ? 
र i बीरिल का या कायरों का कल्य - जीवन ? 
| फ क आहुति रुकी है त्याग का सुप्रमाण बन जा / 


i 
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प्रो० मोइस्मद अहस्ान फ्राछ्क़ी एस० ए० 


सरमद इसलाम कें एक मशहूर ओर बहुत बड़े सः 
हैं। शहन्शाइ अकबर ने जिस 'मज़दबे इनसानी! 
( मानव धमै ) की बुनियादें रखीं, जिस इिन्वू-सुसलिम 
एकता का प्रचार किया और मुख्तलिक संस्कृतियों को 
जिस एक हिन्दुस्तानी कल्चर के साँचे में ढाला, कला की 
निया में उसका सब में छुन्द्र प्रदशन ताजमहल के रूप में 
इत्रा है | उसी युग में जब हिन्दू मुसलिम एकता की पुख्ता 
बुनियाद पड़ रही थीं एक चमकते हुये सितारे की तरह 


` द्विन्दस्तान के आसमान में ऋषि सरमद का उदय हुआ | 


सरमद जन्म से यहूदी थे। इसलाम स्वीकार करने के 

बाद एक सौदागर की हैसियत से वे एक धनी तिजारती 

काफिले के साथ हिन्दुस्तान आये | सिन्ध में ठट्टा का शहर 
उप ज़माने में निकट पूर्व के देशों के साथ हिन्दुस्तान को 
तिजारत का एक बहुत बड़ा केन्द्र था । जिन दिनों सरमद्‌ 
ठट्टा में ठहरे हुये थे उन्हीं दिनों उनकी एक युवक जैन 
मुनि ्रभय चन्द्‌ के साथ भेंट हुई | अभयचन्द के उपदेशों 

का उन पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने अपनी 
तमाम जायदाद गरीबों में बाँट दी और स्वयं वस्त्रों तक 
का परित्याग करके नग्न दिगम्पर सुनि बनकर हिन्दू और 
जैन शास्रों को गहरी छानबीन और खोज करने में लग 
गये | सरमद बचपन से ही सत्य के खोजी थी । यहूदी 
धम, ईसाई धर्म, इसलाम और ईरान के सूफ़ी धस की 
उन्होंने गहरी विवेचना की थी किन्तु किसी से भी उनकी 
आत्मा को तृस्ति नहीं सिली थी | भारतीय और जैन-दशंन 
के ग्रध्ययन ने सरसद के हृदय में ज्ञान की ज्वाला 


मञ्वलित कर दी । वे साकार और निराकार, कुफ्र भौर - 


इसलाम पैगम्बर आर ललूमनो राम का सारा मेंद-भांव 
भूल गये । उनका हृदय प्रेम के धर्म में सराबोर हो गया । 
हैरान होकर खुद अपने से पूछुने लगे-- 
सरमद बजह बसे विक्को नाम शुदी | 
अज्र मज़हृबे कुफ्र सए इसलाम शुदी 
आसिर चे ख़ता दीदी ब अल्लाहो रसूल 
परगश्ता मुरीद लळ्मनो-राम शुदी 
श्र्थात्‌- 


'सरमद तूने ` इनिया 


सें माया 
ह बहुत नाम कमाया, 
ञ्रा 


आख़िर हर श्रज्ञाइ और रसूल में क्या ज़ता देखी 


“कफ छोड़कर इसलाम की तरफ़ आया, ' 


उपरोक्त पंक्तियों के कारण बहुत से रूढ़िवादी मुसलः 
म'नों ने सरमद पर मूर्तिं पूजक दोने का इल॑ज़ाम लगा 
उनकी निन्दा की है श्रौर सरमद के बहुत से हिन्द प्रशसओं 
ने उन्हें हिन्द समझ कर उनकी स्तुति की है। किः 
असलियत यद्द है कि वे निन्दा-स्तुति दोनों से बहुत ऊ 
ठ गये ये | दिन्तू धर्म ओर इसलाम दोनों के बुनिया 
उसूल उनके रोम रोम में पैवस्त थे । उन्हें अल्लाह और | 
रसूल में सचमुच कोई ख़ता नहीं दिखाई दी थी क्योकि | 
न्होने सदा रसूल की तारीफ़ ही की है | ऊपर की | 
में आज़ादख़्याली की वही झलक है जो ईरान के सूः 
और प्रसिद्ध ्र्गरेज्ञी कवि शेली की कविताश्रों में ६ 
मिलती है । रूढ़ियों में जकड़ी हुईं दुनिया जिस चीज | 
घर्म कहती है उसके मुक़ाबले में इन लोगों ने अपने : 
मामव धमे को “कुफ्रः कहकर पुकारा हैं । इनका 
रूढ़ियों से बोभझिल नहीं, मुक्तःप्रेम का घम है। 
मोलवियों ने सरमद पर 'दिगम््रर मुनि" होने का इलः 
लगाया तो सरमद ने जवाब दिया-- 


शाहे शाहानेम ज़ाहिद चूं तो उरियां नेस्तम 
ज़ौकों शौके शोरिशम लेकिन परीशां नेस्तम 
वुतपरस्तम काफ़िरम अज़ अहले इमां नेस्तस 
सृए मसजिद मी रवम अम्मा मुसलमां ने 


अर्थात्‌ -- 
“पे ज्ञाहिद मैं राज राजेश्वर हूँ, मैं तेरी तरह नज्ञा ह 
मैं ज़ौक, शौक़ और शोरिश हूं, पर तेरी तरह'परेश 
मैं मूर्ति पूंजक हूँ, काफ़िर हूँ. और ईमान वालों 
मैं मतजिद की तरफ़ जा रहा हूँ पर मैं-मुसलमा 


सरमद नङ्गे-भिखमङ्गों के बीच जामा 
सीढ़ियों को ही श्रपना घर बनाये हुये थे 
रूढि-अ्रथो में मुसलमान नहीं थे | वे जाम! 


पूबंक स्वागत किया । दारा उनकी ' 
और “केसर इस दिगम्बर : 
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विश्घवाणीं =" [ वर्ष ५, भाग ६, संख 


| आरत के सामाजिक आकाश को यकरङ्गी बना दिया। कुछ कह है किन्तु उनको सब से सुन्दर रुबाहयां | | = 
§]| दारा ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “मजमा-उल-बहरैन? ( दो जिनमें उन्होंने इसलाम श्रौर हिन्दू धस का समन्वय | 
`| तद्रो के सङ्गम ) में इसलामी सूफोवाद' और वेदान्ती है। दोनों धमो की रूढ़ियों और कर्म काण्डों को होड़ 
रहस्यवाद का सुन्दर समन्वय क्रिया है। सरमद ने उन्होने दोनों धर्मों: के मौलिक तचों के सम्मिश्रण प्‌ 
पेशीनगोई की थी कि शाइन के बाद दारा दिन्दुस्तात दिया है। इन्हीं तत्वों के न्दर उन्होंने ' असला || 
| का बादशाह दोगा पर दारा की तो शहीदों का बादशाह ज़हूर का दर्शन किया है। अल्लाह की दिखा | 
बनना था, भविष्य का मागे निर्देशक बनना था श्रौर जन्नत परिस्तिश के बजाय श्रर्लाइ की राह में साधना न 
[| का साम्राज्य हासिल करना था | मत्यलोक की इस पाथर ही उनका एतक्राद था |. अपनी राह की सच्चाई हैं ३+ 
' बादशाहत से वह बहुत ऊँचा उठ गया था। काश इतना असीम विश्वास था कि वे सम्भते थे क्रि र] थ 
| सुरद की भविष्यवाणी पूरी हो गईं होती तो भारत अपने आप उनकी ख़बर लेगा। वे अपनी एक सा| र 
(की इन तीन शताब्दियों का इतिहास सुनहले हरफों में कहते हैं--- | 
लिखा गया होता | भारतीय राष्ट्रीयता ने दारां के पतन के 


र व्‌ तत व्‌ 
बाद सरमद की शहादत से जो भयङ्कर हानि उठाई उसका परमद अगररा वफ़ासत खुद मी अआयद | 
मीना ग्ंसानी से नहीं लगाया जा सकता | श्रौरङ्गज़ेब ९ झामदणरा बंजासंत खुद मी आया | 
सुल्लाओों के फतवे पर ज़ाहिरा इस बिना पर सरमद को हसबारा चरा दर पए ऊमी गर दा ही 
त की सज़ा दी.कि “वे इसलाम छोड़कर दिगम्बर मुनि सरमद अगर ऊ सुदारत खुद मी आयद | 
हो र थे?? पर वास्तव में दारा के प्रति सरमद का प्रेम t | 
| ही श्रोरङ्ञजेब की ग्रांखों में खटक रहा था | कर | 
{ eg | झा Re फ़ SS | द 
| सरमद अनासक्त थे और सच्चे ्रथो' में श्रपरिग्रही र र ड बता: वि pe 
i र उसका आना उचित व | 
थे | जिसने लखूखा रुपयों: की जायदाद गरीबों में तङ्गहीम न २ [ उचित है तो ह खुद आयेगा, डा 
दी हो उसे फिर चार गिरइ लँगोटी से कोई मेगा | पे उसे खोजते क्यों 'भटकते फिरते हो! | स 
हृ सकती थी ! जिसकी भावनायें बच्चों की तरह निमंल | ६0 ह उदा है तो वह खुद आ I छू 
गई हों उसमें कहीं इन्द्रिय-जनित वासनायें बाक़ी रह 
य में देइ-जनित शर्म की कोई गुञ्ञाईश' ही नरह हैं |! कि रे पर भगवान व 
| और तभी वह श्रौरज्जज़ेब के समल ' करने पर गर्ब की क इलाम की सर्वोच्च स्पिरिट है. और इसाई | = 
ने दिगम्बर बेश पर कहते ह ईश! भावना को प्रसिद्ध अङ्गरेज़ रहस्यवादी क्व र 
अमन ने श्रपनी पुस्तक “प्रात ० [७०४०३१ | 


*आंकत्त कि तुरा ताजे जहांबानी दाद में व्यक्त किया है । अप 
` शरा हमां असबाबे परीशानी दाद 'प्रदर्शन सवोच्च धर्म है। 
प्रोशान लिबास हर के रा ऐबे दीद | 

हरा लिबाले उरि दाद `, पणय आ्रादर्शवादी थे । वे सच्चे श्र" मे सम | 


समभावी थे | यदि धर्म | 
5 धम महती भावनाओं का नाम है हे | 


7 _ कथे उतम 
ठुमे बादशाहत का ताज बशा व्याबद्द।रिकता नहीं SN 
परेशानियाँ बशी; ऐतिहासिक नहीं द थी। उनके प्रयज्ञों का मूल्य मर | 

ऐब देखे उसे शापक नहीं है। उनकी कीमत आध्यात्मिक है शौर 

, ने देखे उसे .बस्र पहनाये : भारत की साम्प्रदायि MR 

ऐन को उसने निरषशतो का लि बम लिदा तो ला समा के हल करने में का 

है गलिता का सिबात दिया |?” 5३ [न्तो का श्राज् भी सफलतापूर्वक उपयोग दी 
MR है. ह हे 

प है... गर से उनके ये दो सिद्धान्त बह 


त्बपूण हैं-... 


ने अन्दर ही ईश्वरीय इच्छाश्रों का | 


क्ररवरी १६७४५ ] 


१ ) उनकी धार्मिक उदारताः थो श्योर सम्प्रदायो 
के झगड़ों से ऊपर उठकर सभी धर्मों में एक समान सच्चाई . 
के दर्शन करती है| सरमद “एक साथ ही अपने को 
झग्निपूजक, यहूदी, ईसाई, बुतपरस्त आर छुसलमान कहते 
थे।” उन्होंने सभी धर्मों की मौलिक सच्चाई को देख 
[लया था । 

(२) उन्हें सब घर्मै मज़हबों की एकता में विश्वास 
था | उन्हें ईश्वर की एकता में विश्वास था ओर वे सब 
धर्मों में उसी एक ईश्वर का ज़हूर देखते थे । 

घमो के गोरख धन्धे का विश्लेषण करते हुये सरमद 
कहते हैँ 

आशिक़ो इश्क़ बुतो बुतगरों अय्यारे कीस्त 

काबओ दैरो मसजिद्‌ हमजा तायोकीस्त 
गर द्र आई व -चमन वहदते यकरङ्गी बां 
= गौर कुन आशिक्रो माशूको गुलोखार यकीसत 


अर्थात्‌ 

“प्रितम और प्रेम, मूर्ति और मूर्ति गढ़ने वाला कोन है ! 

काबा, बुतख़ाना और ससजिद्‌ सब जगह अंधेरा है! 

यदि तू ईश्वरीय एकता के चमन में आकर देखे; 

तो तू पायेगा कि प्रियतम और प्रियतमा, फूल और काटे 
सब एक ही हैं । 


सरमद्‌ का तीसरा विश्वास यह था कि इस सर्वोच्च 
चमे तक पहुँचने के लिये रूढ़ियों ओर परम्परां के 
बन्धनों को तोड़ना ज़रूरी है जो इनसान को श्रपने 


सड़े गले मज़हबों से बाँध रखती हैं और इसीलिये वे 
कहते हूँ-_ 


पक करद्म चाराहाए जुमला अज्‌ मावाए सेश 

हरा दौदा अम अज़ ज़ेर ता बालाए खेश 
"र तु मी स्नाही चुनी हमशो जुदा अज़ जाए .खुद | 
ताबे बीनी मजहरे हक जुस्ला सर ता पाए सेश 


\ CC:0. ॥ ic Domai 


SP 
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प्रेम-योगी सरमद 


ताकि तू सत्य के ज़हूर को मेरी ही तरह देख सके 


अर्थात्‌ 
“मैं समस्त रूढ़ियों के साथ अपने सम्बन्ध का त्याग करता है; 
मैं भ्रपने सर से पेर तक सत्य के प्रकाश को देख रहा हूँ; 
यदि तू मेरी ह्वी तरह होः जाना चाहता है तो अपनी 


| 


जगद छोड़ दे; 


सरमद की चौथी विशेषता यह थी क्रि सब पेगम्परो 
अवतारो और सब धमो के संस्थापको के लिये उनके दिल 
में यकसाँ इज्जत थी । उन्होंने कृष्ण और मोहम्मद) 
राम और लछुमन की यकसाँ तारीफ़ के गीत गाये हैं, 
क्योंकि इन महापुरुषों ने एक ही सच्चाई का प्रचार किय 
है | सत्य एक ही है किन्तु वह अलग अलग नाम रूप में 
प्रकट हुश्रा है । वे ढोंगी मुल्लाश्रों, पुरोहितो, परिडितों और 
उपाध्यायों के विरुद्ध थे जो जनता की. धार्मिक भावना 
से अनुचित फ़ायदा उठाते हैं। इनके सम्बन्ध में स 
कहते है-- हः 
यारा चे कदर राहे दोरङ्गी दारन 

मप्तहफ ब बगल दीने फिरङ्गी दार 

पैवस्ता बहम चो मोहरहाए शतरञ्ञ 

दर दिल हम फिक्र खाना जङ्गी दारन 


अर्थात्‌ 
“यार लोग किस कद्र दोरज्ञी चाल चलते हें! 

- बग़ल में कुरान दै और मज़हब फिरङ्कियों का है. 
हमेशा शतरञज्ञ के मोदरों की तरह 
ये लोगों को लड़ाने की तरकीबें सोचते रह 


सरमद युग-हष्टा थे। उस समय का भारत | 


शिक्षा पर चलने में असमर्थ था और शायद 
भारतं भी उनकी शिक्षा पर चलने में असम 


उन सिद्धान्तो की पवित्र जिवेणी में आज 
मानवता का वास्तविक उेद्धार हो सकता है र 
[ लेखक के सौजन्य से 'शरञ्जल? से उद्‌ 


कौन श्रभाव शाप बनकर मुझ पंर ऐसा छाया है; 
के स्नेह-हार की जो में ग्राज तिरस्कृत छिन्न कड़ी हूँ ! 


करी साड़ी है तन पर, गने हैं कांसे-पीतल के ; 


मानवता के लिए सुलगती युग - युग की चिनगारी में 
` श्री कुमार हृदय” ्र द 


~ तन की गोरी, मन की उजली, यह मेहतर कन्या-श्रलबेली ; 
खड़ी राह पर देख रद्दी है नगर-सेठ की खुली हवेली)! 


£ 


मैं भी तो यौवन-पनघट पर अज खड़ी हूँ गगरी भरते! 


[ज श्रनंग-देव की श्रपने आई हुँ अगवानी कखे,/ » 


नगर-सेठ की युवती-कन्या मुझे हिक्रारत से क्यों देखे... 
में श्रन्त्यजं होकर सुंदर हूँ -यही बात क्या लगी अखसे। 


अन्त्यज हूँ यह सच है लेकिन यहद न भूलिये नारी हूँ | 
स्नेह-सने मीठे बोलों की सम्मानित अधिकारी हैँ मैं 

इसमें क्या अपमान कि में हरिजन होकर सेवा करती हूँ; 
मानवता के लिए सुलगती युग-युग को चिनगारी हूँ में| | 


मैं जग के जूठे भोजन पर जीवन के सपने बुनती हूँ | 


में वैभव से परे--शहृर से दूर गीत सुख के सुनती हूँ; |. 


जग के “इस-उस” से क्या मतलब मेरा तो है पन्थ निराला; | 
फटा पुराना बस्त्र पहन कर काँटों में साजन चुनती हूँ! 


मुझ पर अरे नज़र क्यों डाली ऐसा प्रेम उमड़ क्यों पाया; | 
नहीं जानते ? छुआ कि मुझको पाप दौड़ अंगुली पर रया | 
में हरिजन हूँ--हटो कि मैं भी श्रपने इरि से लगन लगाओ; 
पास रहू मानव-सेवा में मानव पूजा के शुन गज । 


मैं कुछ कड़वी बात कह सकूँ-- यह मेरा अधिकार नहीं है। 


दूर-दूर हट--भले कहो पर यह मानव-व्यवहार नहीं है।। 
एक बात की भूखी हूँ मैं - स्नेइ-सनी मानव बोली धे! | 


देखा बुझे कि नफ़रत जागी--यह मानव-घं्ार नहीं है| 


या ON 


Poids om) 


~) 


आमता 


१ भ्मरत में नृत्य-कला परिपूर्ण 


ग्रति प्रार्चीन काल में दी 
ए से विक्रित हो चुकी थी छ र नृत्यक माध्यम द्वारा 
उन्नत-विचारों को प्रकट 


णइनतम मानव भावनाओं ओर 

क्रिया जाता था | इष बात को बहुत से प्राचीन चित्रों और 
खासकर श्रजन्ता अर बाच पत्ति चित्रों में देखा जा 
सकता सक ्रतिरिक्त भारत छ स्कृतिक र मे 


अत्यन्त महत्वपूर्णं और बहुत बड़ा हिस्सा था । 


न 
ए 
> 
~ 
| 


AQ ++ 
रन 


| नृत्य-कला की , 
: ` इह जानने के लिये कि भारतीय डत्य-कला है कया रौर 
उप्षकी वशेषता ) समभ्हने के लिये हम भारतीय विचार 


धारा की गति-विधि और उसके झुकावों को पूरी तरह 
ग्रध्ययन करने की ज़रूरत हें । भारतीय मस्तिष्क ने सदा 
से ही आत्मा की गहनतम समस्या को समभने और 
व्यक्तित्व के रहस्य को दल करने की चेष्टा की है । इसलिये 
न केवल हमारा दर्शन, बल्कि हमारा समाज, हमारी कला 
हमारा साहित्य, हमारा संगीत, यहाँ तक कि हमारी 
आधुनिक राजनोति भी हमारी जाति की श्राध्यात्सिक 
विशेषताश्रों को प्रकट करती है । 

देश में तीन प्रकार की प्रतिनिधि भारतीय दृत्य-कला 
अब तक मौजूद हैं--दक्षिण भारत की न॒त्य-क्ला, उत्तर 
भारत की जृत्य-कला और मणिपुर की नृत्य-कला । दक्षिणः 
भारत की दृत्य-कला का प्रारम्भ बहुत प्राचीन काल में 


हुआ था और उसका प्रभाव सुदूर पूर्वं तक के देशों में... 
` फैल गया था। जावा, हिन्द-चीन, वर्मा, सिंहल, और 


चीन, जापान तक की न॒स्य-कला पर हमें साफ़ साफ़ 
दक्षिण-भारत की नृत्व-कला का असर दिखाई देता है। 
इसी प्रकार से हम बौद्ध कालीन भारतीय भित्तिचित्रों का 
प्रभाव बोरो बुदुर, अनुरुद्धपुर औरं छिगरिया में देख 
सकते हैं । 

दक्षिण-भारत की पौराणिक दृत्य-कला छै प्रकार की 
मानव भावनाओं को प्रकट करती है । इन्हें संस्कृत में हम 


| 
रस? कहते हैं छे प्रकार के रसों वात्सल्य, भ्रंगार, करुण, ` 


पा ोद्र श्रादि को दृत्य कला में अ्रभिव्यक्त किया 
या हवै । 


परक सत्य-कला के दमारे प्राचीन ग्रन्थ 'नट-शास्र! सें विविध 
९ की साव भौमिक भावनाओं का सुन्दर ओर विस्तृत 


` ऽयेन किया गया है। उसमें यह भो लिखा है कि यंदि कोई _ 
इता जिसे शब्दों में 


क्‌ 
य जीवन नृत्य्‌-कला को अपित करना च 
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त्य-कला ओर शान्ति-निकेतन के प्रयोग 


तसा ठाङ्गुस 


करनी चाहिये | -इन गुणों में ख़ास ख़ास ये हैं खडी: 
शरीर, गति का ज्ञान, मुद्राओं का ज्ञान और तन्सर्व 
तन्मयता का यह अर्थ है कि वस्यकार दुनिया की 
बातें भूल जाय, वह अपने दर्शकों को आरक्षित करते 
प्रलोभन का भी परित्याग करे ्रौ वा्-इर्द्रियों और ब 
दुनिया से अपने को विमुख करके पूरी तरह अपनी कला 
सिरजन में अपने को लगा दे । 
दक्षिण-भारत को ऱ्रत्य-कला में हाथों की विविध घु 
नाटककार की भावनाओं का प्रदशन करती हैं | ये 8 
ही नृत्य की भाषा हैं। दक्षिण-भारत को नृत्यकल्ा 
सम्भवतः भारत की सब में प्राचीन ऱरत्य-कला है 
कथानक सहाभारत और रामायण से लेती है। हम 
५ दर्शन केरल के “कथा काली? नृत्य में देख सकते 
कथा काली बत्य में नाटक की बहुत सी विशेषताय प्र 
हुई हैं | इसमें भुजाओं ओर बाहुओं का संचालन 
भारतीय नृत्यों की तरह वृत्ताकार रौर फैलाऊर नहीं 
बल्कि समकोण में रखकर होता है | 
यह ञ्रद्क-सञ्चालन ताल ओर गति का अत्यन्त 
पक प्रदर्शन करता है और शक्तिशाली तरोक़ से भावनाओं 
को व्यक्त करता है। शुब्द जिस तरह भावों को 
करते हैं यह अज्ञ संचालन भी उसी स्पष्टता से मह 
बात प्रकट करता है | मैंने एक दक्षिण भारतीय न 
एक ही साथ एक हिरन और एक शिकारी के 
भिनय करते हुये देखा है । जब वह हिरन का 
करता था तो उसकी आत्मा न केवल उस 
में बदल जाती थी बल्क उसके कान, उसकी 
यहाँ तक कि उसके शरीर का अज्ञ-प्रत्यज्ञ बन 


भयातुर भावना को प्रकट करने लगता था 
इतना सुन्दर और इतना अपूव अभिनय 


हिरन के श्रभिनय में थी बद्दी उत 
ताएडव-बत्य के श्रभिनय में भी 


एक ्रलौकिक जगत में ले 
ऐसी विस्फोटव 
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चिशववाणी 


ष्टि से सब में अधिक शुद्ध है कि उस पर किसी प्रकार 
विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा। इस ऱृत्य-कला पर वैष्णव 
द्वारा प्रभावित बङ्गाल के पौराणिक साहित्य की गीति- 
|| य मधुरता की छाप है। इन जत्यों में गोपी-वदलभ 
||. इष्ण के जीवन फे विविध पहलुओं का प्रदर्शन किया 
गता है। 
' मणिपुर की जनता कृष्ण कीं उपासक है | उनकी ऱरत्य- 
ला अपने ्राराध्यदेव के चरणों में समर्पित उनकी 
घ्र भक्ति की सूचक है | दरत्य के साथ जो संगीत चलता 
$ वह “कीन? कहलाता है । नृत्य द्वारा कृष्ण के सम्पूर्ण 
वन के व्यक्त किया जाता है | कृष्ण के प्रति गोपियों 
प्रेम और उस प्रेम.के समस्त प्रतिरूपो और लक्षणों 
0५ ॥ तुलना तोरेत के ‘Song of 50785 से हो सकती है | 
Et i म ओर भक्ति की धारा को दोष-मुक्त रखने के लिये 
3 ५. प्रकार के ऱ़त्यों को किसी भी तरह के कामुक प्रदर्शन 
बचाया जाता है | नत्तंक को अत्यन्त कड़े प्रतिबन्धों के 
पर नांचना पड़ता हे। उसे अपनी आँखों, भौंहों या 
बो के संचालन को अनुमति नहीं होती । दक्तिण-भारत 
त्यों में नो अभिनय की उत्कृष्टता होती है वह भी इन 
Ei नहीं होती । इसके विपरीत मणिपुर के नृत्यों में 
तिक सौन्दर्य की सूक्ष्म से सूक्ष्म चेतना होती है, वही 
हमें, पुष्प-गन्ध में, मादक और शीतल रजत 
में, काञ्चन सूर्यास्त में या प्रभात के नीलाकाश में 
होती है | तरज्ञों के प्रकम्पन की तरह नर्तक की 
'रेखाये हमारी श्रात्मा को बंरबस प्रकृति की गोद में 
[ती हें। 
उत्य-कला की तीसरी प्रणाली, जो इन दोनों 
और जिसे इम उत्तर-भारतीय दत्य-प्रणाली 
रतीय और ईरानी दृत्य-कला.के सम्मिश्रण 
प्रभाव लेकर यह प्रणाली श्रकबर के 
में विकसित होकर उन्नत हुई । यही 
जका के सम्बन्ध में भी कह सकते हें, 
पुरानी फ्रस्कों टेकनीक के समन्वय से 
ज्ञड़ा-प्रणाली को जन्म दिया। 
नता के अन्दर ज़्यादा प्रवेश न 


[ वप ५, भाग ६, संख्या ३ 


\ 


कला भारत में प्रचलित श्रन्य नृत्व-कलाग्रों की अपेक्षा इस संचालन, वासना-जन्य-भावनाश्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन श्रौर 


परिहास का रुचिर अभिनय प्रकट हुआ है। 
इन तीन प्रधान रृत्य-प्रणालियों के अतिरिक्त भार 


में और कई प्रकार के लोक-रृत्य प्रचलित हैं, किन्तु इनक 


वर्गीकरण नहीं किया जा सकता | इनका विकास ग्रामीण | 
वातावरण में घरती के भीतर से हुआ है और ये जृल्ल / 
जनता के धार्मिक-उत्सवों, मज्भल-महू तो, बसन्त, होली | 
या अन्य इसी तरह के अजसरों पर लोक भावनाओं का | 
प्रदर्शन करते हैं | कला की दृष्टि से तो ये लोक-नुत्य बहुत | तो 
उन्नत नहीं हैं ` किन्तु जनता की विशेष भावनायें इनके | 
अन्दर सुन्दर अभिव्यक्ति पाती हुँ । यदि भारत के दूसरे | 
दत्य अ्रभिनय-नाट्य की श्रेणो में आते हैं तो थे लोक-त | 


लोकप्रिय गीतों का प्रदर्शन करते हैं । 


हम अपने शान्ति-निकेतन की नृत्यशाला में न्त्यां की | 
उन सब स्थानीय प्रणालियों को जीवित रखने की चेश । 


कर रहे हैं जो संरक्षण के अभाव में बुरी तरह नष्ट होती 
जा रही हैं। 

हमारा पहला काम नृत्य के प्रति लोगों की दिलचस्पी 
को अधिक बढ़ाना है और ख़ासकर विविध प्रणालियों के 
टेकनीक का अध्ययन करना है | किन्तु यही सत्र कुछ नहीं 
'है | हमारे अ्रध्ययन के परिणाम स्वरूप नृय की एक नई 
प्रणाली विकसित हों रही है। परम्परा से जितनी भी 
प्रणालियाँ चली आ रही हैं उन सब का हम समन्वय कर 
रहे हैं। दूसरे शब्दों में हमारे कलाकार, संगीतज्ञ श्रौर 
नत्तक पुरानी बुनियादों पर अपने विचारों और श्रपनी 
भावनाओं का अभिनव संस्करण कर रहे हैं। यह काम 
अभी तक प्रयोग की अवस्था में है किन्तु इसमे बहुत बड़ी 
सम्भावनाये' हैं । 

अब तक भारत में नृत्यकला या तो कुछ पेशेवर लोगों 
कौ चीज़ रही है और या देश के सुदूर भागों मे ढकी 
छुपी पड़ी रद्दी हे। हमने शान्ति-निकेतन में नृत्यकला 
को अपनी शिक्षा का एक श्रङ्ग और श्रपने विद्यार्थियों 


के कलात्मक जीवन और कलात्मक शिक्षा का महत्वपूर्ण . | 


भाग बना दिया है। न केवल विद्याथियों को पौराणिक 


रत्य को ताल-गति या दुध्तर भावनाओं को व्यक्त करने कें 
लिये नृत्य के नये म 


क स्मरथ का अनुभव सहज भाव से हो जाता है | 


त 


[व्यम और नये पोज़ ही सिखाये जाते | 
Me हमारे यहाँ निश्चित रूप से मनाये E 
जससे विद्यार्थी को प्रकृति की गति के साथ दत्य 


| 


| 


| 
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सेन के “जनता के तीन सिडान्त”-(१) “रषट्रीयता' | 


य| २ | 


। 

| ह० सनयात 
है | प्रो” कृष्णकिङ्कर सिंह, हिन्दी-अध्यापक, राष्ट्रीय प्राच्य 
भारत | चीनी प्रजातन्त्र के जनक ड सनयात सेन के सान्‌ 
नश | भनिन, चु ई--जनता के तीन सिद्धान्त से Mt के लोग 
मीए | परिचित हैं | चीनी भाषा म ईन तीन सिद्धान्तो के नाम यों 
नृत्य | ह--मिन-घु--राषट्रीयता, मिन-छुआन्‌--गणतन्त शोर 
रली | मिन्‌-सडः--जी विका । ये सिद्धान्त ही आज चीनी रा 
[का | क प्राण हैं। डा० सनयात सेन ने कहा था “जनता के 
बहुत | तीन “सिद्धान्त से दी चीन का उद्धार होगा क्योंकि इससे 
नके | चीन श्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में, शासन के प्रबन्ध में तथा 
दसरे | आधथिक जीवन में अपना स्थान न्य राष्ट्रों के समकक्ष 
नृत्य | बना सकेगा ताकि उसका अस्तित्व स्थायी रूप से बना रद्द 

| सके।? चीन के लोग अपने देश की भलाई इन्हीं तीन 
की | सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देने में मानते हैं । चीन को 
वेश | एकमात्र राष्ट्रीय संस्था कुश्रोसिनताङ्‌ इन्ही सिद्धान्तो को 
"ैती | व्यावहारिक रूप देने के लिये अपने जन्मकाल से ही 

| प्रयत्नशील है और इसे इस काम में काफ़ी सफलता भी 
रपी | मिली है.। गत सात वर्षो' से चीन जापान ऐसे शक्तिशाली 


के | राष्ट्र से मोर्चा लेने में समथ हो रद्दा है। यह शक्ति उसे 


हीं | इन सिद्धान्तों पर विश्वास करने से ही मिली है। 
नई | ३० सनयात सेन ने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
भी | चीन की हालत को अपने सामने रखकर किया था। 
कर | उनकी नजरों के सामने चीन का गौरवपूर्ण और उज्बल 
पेर "अतीत था और वर्तमान का अधःपतन तथा भविष्य की 
.नी / डरावनी सम्भावनाये । चीन राष्ट्र क्रिस प्रकार वर्तमान 
वा के गत से निकलकर भविष्य के ख़तरे से बचे 
ड़ | ह किस प्रकार आधुनिक उन्नतिशील राष्ट्रों के समान 
| देकर अपने अतीत सा उज्वल इतिहास की खुष्टि करै-- 
गो | ये बाते डा० सनयात सेन के मस्तिष्क में बराबर चक्कर 
क्षी | 5 थों। इसलिये उनके प्रतिपादित सिद्धान्तो को 
ता : लिये चीन की दशा का चित्र बराबर अपने ध्यान 


| में रखना ठीक होगा। डा० सन्‌ के तीन सिद्धान्तों में से 
„ | पदिला रिद्धान्त राष्ट्रीयता का है । 

डा० सन ने बताया है कि राष्ट्री मूल 

ट्रीयता वह अमूल्य 

| व है जिससे कोई भी राष्ट्र फंलता फूलता है और 

ते | बना उब राष्ट्र में रहने वाली जाति अपना अस्तित्व सदा 

थे रत हे स शब्दों में कहें तो राष्ट्रीयता का 

f एट क दूर 
य जिससे वह का की पहल आशा 
Ph ओर संसार के श्रन्य उन्नतिशील 


’ 


A 


| 
| 
\ | 


स्वतन्त्रता अक्षुएण बनाये रख सके 
ह न, 


Doo POOP SSS 


भाषा अध्ययन कालेज, छेड कुछ , छुमिङ ( चीन ) 


~ 


स्थान बना सके । उन्होंने बताया है कि संसार में दो प्रकार 
के राष्ट्र हैं। एक वह राष्ट्र है जिसका निर्माण एक जाति ` f 
(2०९ ) के लोगों द्वारा हु है और दूसरा वह है जितका 
निर्माण कई जातियों के लोगों ने मिलकर किया है | चूंकि | 
डा० सन ने चीन को अपने सामने रखकर इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया था इसलिये उनका कहना था कि राष्ट्रीयता 
को सिद्धान्त “स्टेट के सिद्धान्त” ( Doctrine of the 
52६९ ) के समान है और यह परिभाषा उन्हीं राष्ट्रों के 
लिये लागू होती है जिनका निर्मांग एक दी जाति के लोगों | 
द्वारा हुआ है | पश्चिमी राष्ट्र इस परिभाषा के अन्दर न 
नहीं आते क्योंकि उन देशों में एक जाति ने कई राष्ट्रों का | 
निर्माण किया है या कई जातियों ने मिलकर एक राष्ट्र | 
बनाया है । यहाँ पर जाति ्रौर राष्ट्र के अन्तर को औ | 
समक लेना ठीक होगा । स्वभावतः जो मानवीय समूह एक | 
साथ संगठित और विकसित होता है वह जाति कइलाता | 
है जबकि शत्र शक्ति द्वारा आदमी मनुष्यों के जिस 
समूह को संगठित करता है वह राष्ट्र कहलाता है। जाति | 
का आधार प्राकृतिक नियम है और राष्ट्र का शत्र शक्ति । | 
जाति का निर्माण पाँच प्राकृतिक नियमों--रक्त का सम्बन्ध | 
समान भाषा; समान जीविका, समान धम ओर समा | 
आचार व्यवहार--के आधार पर होता है। राष्ट्र का 
निर्माण तोप, बन्दूक, कौज और मारकाट के द्वारा किया 
जाता है । जाति या राष्ट्र के ज़िन्दा रहने का एक ही उपाय 
है कि उसमे राष्ट्रीयता की भावना रहे । 
संसार के नक्शे से बहुत से प्राचीन सभ्य तथा सुसंस्कुल | 
राष्ट्रों के नाम उठ गये हैं । बहुत सी प्राचीन जातियाँ न 
हो गई हैं । उनके नाश होने के कारण को ढु तो 
साफ़ पता चलेगा कि उन जातियोंया राष्ट्रों में रः 
की भावना का अभाव था । जिन राष्ट्रं से राष्ट्रीयता 
भावना लोप होती है वहां पर तीन प्रकार की आरा 
टटती हैं और ये तीन आपदायें ही समय के दौरान 
को मिटा देती हैं| इन तीन आपदाओं में एक प्रा रि 
और दो मानवीय हैं । यह प्राकृतिक आपद जनस 
समस्या है । डा० सनयात सेन ने कह है कि 
जिसकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है अगर बहु 
प्राकृतिक नियमाचु 
मिला लिया जात्‌ 


जाति को प्रक्लुएण बनाये रखने के लिये जनसंख्या में 
वृद्धि करना बहुत आवश्यक है। डा० सनयात सेन ने 
' मॉलथ्यू के जनसंख्या कम करने के सिद्धान्त की कड 
| आलोचना की है श्रौर उन्होंने बताया है कि किस प्रकार 


भीषण हास हुग्रा और अन्त में जनधंख्या की कमी को 
भयङ्कर समस्या को श्रनुभव कर किस प्रकार फ्रांस को श्रपनी 
नीति बदलनी पड़ी | श्रगर कोई बहु जनसंख्यक राष्ट्र अपनी 
बड़ी जनसंख्या के गवं से फूल कर यह सोचता है कि उसे 
अल्य जन संख्यक राष्ट्र से जनसंख्या सम्बन्धी कोई खतरा 
नहीं है और इस कारण वह श्रपनी जनसंख्या में बृद्धि 


है | डा० सन ने बताया है कि गत १०० वर्षों में श्रस्प 


जनसंख्या की बृद्धि हुई है अगर यही र्कार बनी रही तो 
आने वाले एक सो वर्षो में उन राष्ट्रों की जनसंख्या 'श्राज 
सब्र से बड़ी जनसंख्या बाले राष्ट्र से भी कई गुणा अ्रधिक 
बढ़ जाएगी आर उस समय प्राकृतिक नियम के श्रनुसार 
kd E की बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्रों को कल बड़े हो जाने 

लि राष्ट्रों के पेट में समा जाना पड़ेगा | इसलिये संसार 
के न्य देशों में जिस श्रनुपात से जनसंख्या की बृद्ध होती 
सी अनुपात में जनसंख्या की वृद्धि करना राष्ट्र का 
[न कतव्य दोना चाहिए--अ्रगर राष्ट्र अपनी सत्ता 
थति बनाये. रखना चाहती है | परन्तु जनसंख्या की 
स्या एक ऐसी श्रापद है जिसका प्रभाव बहुत घोरे धीरे 
समय के बाद ज्ञात होता है। पर दो मानवीय 
{ राजनैतिक और आर्थिक प्रभुत्व--जनसंख्या बाली 
कहीं अधिक भयङ्कर और दुतगामी हैं। ये 
रीर आथिक प्रभुत्व एक दूसरे के ऊपर निर्भर 
; के कमज़ोर पड़ने पर दूसरा उसकी सहायता 
दो प्रभुत्वों का सिक्का करिसी भी राष्ट्र पर 
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विश्ववाणी 


| इस सिद्धान्त को मानने के कारण फ्रांस की जनसंख्या में 


हीं करना चाहता है तो यह ख़याल पूर्णरूप से भ्रामक 


जनसंख्या वाले शक्तिशाली राष्ट्रों में जिस र्कार से 


उसकी सद्दायता करे। आर्थिक 
SR Ee fs >> हि जज 


, [ चप ५, भाग ह संह 


पहिला सैनिक कार्रवाइयों से और दूसरा कूटनीति से | है 
कार्रवाइयों में तोप तलवार, हवाई जहाज़, नौ सैना शरा 
की शक्ति सम्मिलित है, पर कूटनीति में केवल कागज, न र 
की आवश्यक्ता होती है । दोनों शक्तियाँ कमज़ोर || 
राष्ट्रीय भावनाओं से हीन राष्ट्रों पर चलती हैं | परिक 
राष्ट्रों ने नये नये हथियारों का आविष्कार किया और राष्ट्र 
की भावना से श्रोत-प्रोत होकर संसार के सब हिस] 
पर अपना भझएडा पहरा दिया । जिन राष्ट्रों में | 


में राष्ट्रीयता क| 
भावनां नहीं थी और इस कारण कमजोर हो गये थे डड | 
इन पश्चिमी राष्ट्रों के सामने झुकना पड़ा | पर यह. सपर) 
शक्ति तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सुक्रात्रला कमनो | 
राष्ट्र भी कुछ अंशों तक कर सकता है पर कृउनीति की चा | 
सैनिक शक्ति से भी भयङ्कर है । कुछ राष्ट्रों के प्रति| 
लोग एक जगह इकट्ठ होकर किसी भी कमज़ोर राष्ट्र! 
सम्बन्ध में अपने मनोनुकूल नीति निर्धारित कर सकते! | 
और नीति पत्र पर हस्ताक्षर होते होते उधर कमज़ोर र| 
का पतन प्रारम्भ हो जाता है। यह काग्रज़ कलम वी | 
लड़ाई तोप बन्दूक की भी लड़ाई से अधिक घातक है।| 
इसमें कमज़ोर राष्ट्रों को कुछ करते नहीं बनता और शिर | 
झुका कर सभी बातें स्वीकार करनी पड़ती हैं। परन्तु राड | 
नैतिक प्रभुख की हानि लों के सामने देखने में श्राती | 
है | श्रापद आने पर मनुष्य जब्र उसका कारण जम! 
जाता है तो उसका उपाय भी दूंढ़ने लगता है । "राजनैति | ` 
प्रभुव्व इसी प्रकार की आपद है जिसे साधारण श्रेणी के 
-लोग भी थोड़े दिनों के बाद जान जाते हैं और उसे मिटा | 
को उत्साहित होते हैं। परन्तु तीसरी आपदू-श्रार्थि | 
प्रभुत्व--एक ऐसी बला है जो बुद्धिमान लोगों के भी देखते | 
रौर समने में जल्दी नहीं ती है, साधारण श्रेणी है | 
लोगों का क्या पूछना | | 
राष्ट्र को छिन्न भिन्न करने में ्ार्थिक प्रभुत्व राजनैति | 
रभुर से भी कहीं अधिक तेज़ी से काम करता है। च| 
यह बु द्धमान लोगों-के भी देखने और समझने में अल । 
नहीं आता इसलिये इसके मार्ग में रकावट भी नहीं हो | 
है | ८ जैसा कि ऊपर कहा गया है कि राजनैतिक रए । 
आथक प्रभुत्व एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है ईसि 
आज का शक्तिशाली राष्ट्र किसी भी राष्ट्र पर जब दें 
जमाता दै तो इन दोनों शक्तियों का दबाव डालता ै। | 
ताकि एक के किसी कारण से कमज़ोर होने पर 
प्रयुल्व कई प्रकार 
` इसमें राजनेतिक . प्रश 


€, 


- देशी वैङ्कों में न 


उडा[० सरनयात सन 


प्य री १६४+ | 


बराबर सहायश ली जाती है ।'पर्दिला तरींछा है विजित 
राट को श्रपने तैयार माल का बाज़ार बनाना और सस्ते 
लि वहाँ का कच्चा, मास - सारा | विजेता राजः 
शैतिक शक्ति के द्वारा विजित राष्ट्र के अदा शरीर चुगी 
वर अधिकार कर देशो माल ` पर अविक कर १ 


वदेशी माल 
लोग सस्ता 


श्रौर पने साल पर कम 
देशी माल की अपेक्षा सस्ता पड़ 
माल खरीदने क्री ओर झुऊते हैं 


(जन f= ~ 


सकते दें ओर न ९९ पाद रशा सा । प्रातया!गता 
गं उदर ही सकता है। इश प्रकार करोड़ों की सम्पत्ति 
प्रति वर्ष विदेशों को जाती है--पर साधारण लोग इसे 
जान नहीं पाते | दूसरा तरीका बिदेशी वैक्क हहैं। जब 


राष्ट्र दूसरे न हो जाता है ओर उसकी राष्ट्रीय 
भावना मर जाती है तो वहा के लोगों को झपने आप पर 
भी विश्वास नहीं होता है भी देशी चीज़ पर, चाहे 


वह विदेशी चीज़ से कितनी भ॑ 
क्यों न हो, लोगों को नहीं होता है। .विजेता 
विजित राष्ट्रों में अपने बैड की स्थापना करता है और 
उपरोक्त कथित मनोवृत्ति के कारण जनता अपनी रकम 


अच्छी और विश्वसनीय 


है | रुपये की हुंडी एक जगह से दूसरी जगद भेजने में 
विदेशी बैज्लों के ज़रियेह्दी विनिमय करती हैं। श्रगर 


विदेशी बैङ्क काराज्ञी मुद्र। प्रचार करते हैं तो देशी चाँदी 
के सिक्के से भी लोग उस पर अधिक. विश्वास करते हैं। 
शोषण केये तरीके लोगों की समभ में एकदम नहीं आते 
है और बिदेशी बैक थोड़ी पूंजी लगाकर और राष्ट्रीय 
भावना हीन लोगों की मनोद्गत्ति से फ़ायदा उठाकर उन्हीं 
के पैसे से मालामाल होते हैं । तीसरा तरीका बिजित राष्ट्रों 
के उद्योग घन्धे का नाश करना है | जैसा ऊपर कहा गया 
है बिजेता अधीनस्थ देशों के उद्योग धम्थे को, राष्ट्र की 
नंगी तथा ज़कात पर अधिक्रार कर नहीं पनपने देता 
जिसके फलस्वरूप उन्हें काफ़ी कच्चा माल सस्ते में सि 


'जाताहे श्रौर उसे वे अपने देश में लेजाक़र और. माल 


तैयार कर पुनः विजित राष्ट्रों में भेजते और काफ़ी मुनाक़ा 
कमाते हैं | इसका एक और भी पहलू है ।: चूँकि विजित 


ER तो बराबर विजेता की दया पर निर्भर रहता है और 
'बिजेता किसी प्रकार का कारबार विजित राष्ट्रों में नहीँ 
पनपने देता इसलिये अक्सर आयात निर्यात के लिये विजित ददो 


रोको विदेशी: जदाज़ी कम्पनी पर ही 
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के “जनता के 


तीन सिद्धास्त--( १): 


४उाछीयता: 
राटायता? 


न्यात माल 
अपने देश के आदमियों ओर कम्पनियों को खाली 
पर विजित राष्ट्रों में कारवार करने के लिये काकी सहि 
देते हैं जो देशी कम्पनियों या आदर्मियों को नहीं पर 
फूत्तने फलने लगता है और वे विजित देश 
रों का मुनाफ़ा अयने देश को भेजते है । इतके अल! 
।र भी कितने प्रकार के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष 
विजित राष्ट्र का श्रार्थिक शोषण करने के लिये लाश 
जाते हैं। विजित राष्ट्र को निधन बनाने के ये तरीक | 
सूद और बारीक हैं कि सापारण लोग न इन्हें देख से 
अर न समभ । इसलिये राजनेतिक दबाव को देखकर 
लोग उसे उतार फेंकने को उतारू दो जाते है वहाँ 
से भी अधिक भयङ्कर श्रार्थिक दबाव को नहीं दे 
समझने के कारण उनके माथे पर -शिकन भी चह 
जिसके फलस्वरूप राष्ट्र निधन ओर कमज्नोर होता 
उसकी हालत दिवालिये के समान हो जारी है 
[री बढ जाती है और लोगों को जीविका उषाः 
भयङ्कर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । उप 
पीन आपदायें जो क्रमश; एक दूसरे से अधिक 
राट को खोखला बना देती हैं ओर उत्तकी राष्री 
मिटा देती हैं । दूसरे शब्दों में कहें तो जिन राष्ट्रों 
सावत्रा का अमाव होता है वहां दी ये तीत 
पना प्रभाव जमाना प्रारम्भ करती हैं । 
. उपरोक्त पंक्तियों “से यह स्पष्ट हो जा 
भावना हीन राष्ट्र किस प्रकार दूसरे शक्ति 
राजनैतिक और आर्थिक प्रभुख के नीचे आ 


5 |, 


~! Al ml wl? 
Fe; 


८६ 
लागू हो सकता है। जिस संसार में एक ओर शोषक हों 


| ` र एक श्रोर शोषित, एक ओर शक्तिशाली हों श्रौर एक 
श्रोर निर्मल--उस संघार में विश्ववन्धुत्व से काम नहीं चल 


| क जो शक्तिशाली राष्ट्र विश्ववन्धुत्व का राग श्रलापते हैं 
६ तर उन्हें कमज़ोर राष्ट्रों के ऊपर से ्रपना शोषण हटाने 
की बात कद्दी जाती है तो वे बगल झांकने लगते हैं | श्रतल 
बात यह है कि जब शक्तिशाली राष्ट्र अपना साम्राज्य काफ़ी 
विस्तार कर लेता है तब उसे यहद भी डर होता है कि 
५ कहीं साम्राज्य टूटने न लगे | श्रपनी इस सत्ता को बनाये 
| | रखने के लिये वह विश्वबन्धुत्ववाद की वकालत प्रारम्भ 
करता हे क्योंकि उसे डर होता है कि राष्ट्रीयता की भावना 
उसके राजनैतिक और श्राथिक प्रभुत्व की पोल खोल देगी 
तथा उसके साम्राज्य को नष्ट भी कर देगी। संहार में 
च्चा विश्वबन्धुत्ववाद तब तक नहीं हो सकता जब तक हरे 
में राष्ट्रीयता की भावना न हो श्र वंह स्वतन्त्र 
र श्रपनी काफ़ी उन्नति न कर ले | पहिले राष्ट्रीयता की 
ना होनी चाहिए, पुनः राष्ट्र का संगठन दोना चाहिए 
र संगठित शक्तिशाली राष्ट्रों को कमज्ञोर राष्ट्रों को 
ठाने में मदद करनी चाहिए तथा अन्याय का विरोध 


हो सकता है। डा० सन्‌ ने कहा है कि राष्ट्रीयता 
विश्बबन्धुत्ववाद का जन्म होता है, इसलिये श्रगर 
न्घुत्ववाद की क़ायम करना है तो पहिले राष्ट्रीयता 
[वना को मज़बूत बनाना चाहिए । श्रगर राष्ट्रीयता 

[रढ़ नहीं होती है तो विश्वबन्धुस् वाद कभी 
सकता है |”: “यूरोप के लोग जिस विश्व- 
| वकालत करते हैं वास्तव में वह शक्ति 
मोदित बिना न्याय का सिद्धान्त है। उन लोगों 
“जिसकी लाठी उसकी में” बाली नीति ही 
रल में सन्तोष रूपी नैतिकता ही विश्वबन्धु 
इना है | यह भावना राष्ट्रीयता के आधार 
सकती है | नींव पड़ जाने से उस पर 
। कठिन नहीं होता है। इसलिये 
दीवार निर्माण करने के लिये पहिले 
रूरी है| जो संसार में शान्ति स्थापित 
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विश्ववाणी 


सकता और न इसका सकल प्रयोग ही हो सकता है | श्राज - 


, बनाना चाहिए । चीन का उदाहरण पेश करते हुए ड 
कहा है कि चीन की जनसंख्या ४० करोड़ है और र 


दर श्रादमी को इकाई मानकर संगठन करना प्रारम्भ हि | _ 


_ जाय तो यह 


[ वषः ५, द 8, संख्या 


देता है । उन्नतिशील तथा शक्तिशाली राष्ट्र भी क्र ` 
राष्ट्रीयता को छोड़ विश्वबन्धुत्ववाद की ओर बढ़ता रे है 
विश्वबन्धुत्ववाद श्रपनाने की अ्पेक्ष। वह स्वय ष्ट | 
जाता है | विश्वब्न्धुत्ववाद के लगातार प्रचार से शक्तिश॥| 
राष्ट्रों की जनता के दिमाग़ तथा दिल से भी राष्ट्रीय ॥| 
भावना मिट जाती है श्रौर वह विश्ववस्थुत्ववाद में हक! 
सराबोर हो जाता है कि मित्र और शत्रु के अन्तर को ॥| 
जान सकता है। जिसके फलस्वरूप दूसरे शक्तिशाली र 
द्वारा देश पर श्राक्रमण करने से उस राष्ट्र की जनता ॥| 
विरोध की भावना नहीं रहती है ओर वह आक्रमक र 
का स्वागत भाई के समान करता है। हालत यह होती 
कि थोड़े दिनों के अन्दर ही वह श्राकरमक राष्ट्रों के राजनैकि| 
आर आशिक दबाव के नीचे कराह कराइ कर कः | 
बदलने लगता है। इसलिये राष्ट्रीयता बिहीन बिह 
बन्धुत्ववाद श्रपनाना श्रपनी सुत्यु स्वयं बुलाना है। ' 
पर राष्ट्रीयता प्राप्त करने का उपाय क्या है! ह| 
सनयात सेन ने कहा है कि पहिला उपाय परिस्थिति ब 
सच्चा ज्ञान प्रात करना है। अगर देश की जनता छ) 
बात को भ्रच्छो तरह समझ जाती है कि कि राष्ट्रीयता बै! 
श्रभाव में किस प्रकार राष्ट्र दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र या राष्ट्रों वे 
राजनैतिक ्रौर श्राथिक प्रभुत्व के नीचे तबाह हो रहार 
तथा उसके सभी दुःख देन्य की जड़ राष्ट्रीयता की भाब | न 
का नहीं होना ही है तो वह निश्चय ही एक बार का 
कंस कर संकट को मिटाने के लिये तैयार हो जायगी।, 
डा० सन का एक प्रमुख मत यह भी है कि “समभ | 
कठिन है पर करना सहल है |” अगर राष्ट्र के लोग अ | 
तरह राष्ट्रीयता के फ़ायदे श्रौर उसके श्रभाव में होनेवाते| 
खतरे को ठीक ठीक जान जाते श्रौर समझ लेते हैं ते | 
फिर उनका संगठन करना, उनमें राष्ट्रीयता की भाब| 
भरना आसान है। इसलिये राष्ट्रेयता प्राप्त करने के हि | 
जनते की वास्तविक परिस्थिति से परिचय कराना पह | 
कतव्य है। इसके बाद दूसरा काम सङ्गठन का है | ह' 
सनयात सेन के श्रनुसार श्रगर राष्ट्र में किसी भी प्रकर है | 
सामाजिक संगठन है श्रौर जिसके प्रति लोग कर्षित ह| 
हैं तो संगठन करने का श्राघार उसी सामाजिक संगर | 


| 


बहुत 


रत 


IT a} 


OT 


AT कक I) RO! 


के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डा० सनयात सेन के “जनतां के तीन सिद्धान्त” ( १ ) राष्ट्रीयता” 


नता | 
के र्‌ 
होती | 
(जनक | 
। कसः 
विश 
१ 


{ 


| 
! इ) 
थति ग 
नता इह | 
यता हे | 
राष्ट्र दे | 
| रहा है| 
भाव | - 
र कमर | 
गाया | + 


|| 


म्भे | 


द्ररवरी १६४५ | 


| ह्र्स के वि 


परीत चीन में. लोगों को अपने कुल के प्रति बड़ी 
द्धा भक्ति है। चीत में कुलों की संख्या Me के लगभग 
है। अगर इन कुलों को इकाई मानकर उन 
क्रिया जाय तो चार सौ अआदमियों के संगठन करने कें 
स्नान होगा । चूंकि जनता को अपने कुल के प्र ति श्रद्धा है 
इसलिये वे अपने कुल के मंडे के नीचे संगठित दोंगे। जब 
सभी कुलों का संगठन पूरा हो जायगा तो उनके सामने यह 
वास्तविक बात रखी जायगी कि किस प्रकार राष्ट्रीयता 
के श्रभाव में कुलों के नाश दो जाने की सम्भावना है। 
इसलिये कुल की रक्षा के लिये सभी कुलों को एकमे 
हंगठित होकर राष्ट्रीयता की भावना श्रपनानी चाहिए । 
चंकि कुलों के नाश की बात चीन का कोई आदमी बर्दाश्त 
नहीं कर सकता इसलिये वे सब के सब एक राष्ट्रीय मंडे के 
नीचे ग्रा जाएंगे | इसके बाद “भूखा क्या नहीं करता? 
वाले सिद्धान्त के अनुसार वे अपनी सारी शक्ति श्रपने प्रति 
होने वाले अन्याय के विरुद्ध लगा देंगे। पश्चिमी राष्ट्रों 
में राष्ट्र ्ौर व्यक्ति के बीच कोई सामाजिक इकाई नहीं है 
जिसे श्राधार मानकर वहाँ संगठन किया जाता । परन्तु जिस 
देश में ऐसी सामाजिक इकाई हैं वहाँ इसे श्राधार मानकर 
ही संगठन करना आसान होता है। फिर इससे दो फ़ायदे 
हैं। पहिला यह कि इन सामाजिक इकाइयों के आपसी 
भंगड़ों को विदेशी शक्ति के विरुद्ध लड़ने में परिशितः कर 


मर 
का 


'गह-युद्ध से देश को बचाया जा सकता है। दूसरा यह किं 


जनता को इस सामाजिक सङ्गठन के नाश होने का डर 
दिखा कर उन्हें राष्ट्र की महान्‌ शक्ति के रूप में सङ्ग ठत 
किया जा सकता दै । डा० सन्‌ का कहना है क़ि बहुः 
संझ्यक देशों में सामाजिक इकाई को श्राधार मानकर ही 


` 'बङ्गठन प्रारम्भ करना चाहिए। इस प्रकार का सङ्गठन 


हो जाने के बाद विदेशी शक्तियों का बिरोध करना श्रासान 
होगा | उन्होने विरोध करने के दो तरीके बताए हैं 
एक क्रियात्मक ओर दूसरा निषेधात्मक । क्रियात्मक तरीका 
है जनता में राष्ट्रीयता की भावना भरना, गणतंत्र और 
जीविका की समस्या का हल निकालना तथा शक्तिशालियों 
से लोदा लेना। निषेधात्मक तरीके में सभी प्रकारे कौ 


` विदेशी चीज़ों तथा कामों से असहयोग तथा निष्क्रिय विरोध 


करना सम्मिलित है। इन तरीकों को काम में लाने से 


विदेशी राष्ट्र के प्रभुत्व की जड़ कमज़ोर पड़ जाती है श्रौर | 


ह की स्थिति सुधरने लगती है। संक्षेप में, लोगों को 
्ीयता के अभाव में उत्पन्न हुई वास्तविक परिस्थिति 


देशी पु का ह ह के 


Dom: 
Wek 


के लिये उन्हें संगठित करना दी राष्ट्रीयता प्राप्त करने 
तरीका है। डा० सन ने कहां है “संगठन हो जाने 
चाहे विदेशी राष्ट्रों का राजनैतिक, श्रार्थिक या जनर्खा 
सम्बन्धी कितना मी दबाव क्‍यों न पड़ता दो, राष्ट कुलला 
फलता रहेगा |?! | 
लेकिन राष्ट्रीयता की प्राप्ति हो जाने से ददी ख 

पूरा नहीं हो जाता है । संसार के बड़े बड़े राष्ट्र जो एक - 
राष्ट्रीयता के कारण उच्च शिखर पर पहुँचे हुए थे, आड 
उनका नाम निशान तक नहीं मिलता । राष्ट्रीयता को चिए 
स्थायी रूप देने तथा राष्ट्र की स्थिति को ऊँचा उठाने कें 
लिये कुछ दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होतीं है। उन च 
के अभाव में न राष्ट्रीयता ही टिक सकती है न राष्ट्र ब 
स्थिति ही दृढ़ रह सकती है | राष्ट्र की स्थिति को छ 
रखने के लिये सैनिक शक्ति की ज़रूरत होती है पर भ्र 
सैनिक शक्ति राष्ट्र के सम्मान को न ऊँचा उठा सकती 
न उसे चिरस्थायी ही रख सकती है । राष्ट्र के सम्मान ह 
बढ़ाने के लिये नैतिक चरित्र की आवश्यकता होल 
नेतिक चरित्रद्दीन राष्ट्र, चाहे उसकी सैनिक शक्ति किल 
भी बड़ी क्यों न दो, वहां के लोग राष्ट्रीयता की भोवली 

तःप्रोत ह. क्यों न दों, स्थायी नहीं रह सकता हैं । उत्त 

पतन निश्चित है | इसलिये राष्ट्रीयता को स्थायी ह 
लिये राष्ट्र की जनता का नैतिक चरित्र उच्च होता चा 
नैतिक चरित्र के साथ साथ लोगों को अपने राष्ट्र 
प्रांचीन विद्या की अच्छी बातें भी अपनानी चाहिए || 
में आकर बिना अच्छी तरह मनन किये परम्परा र 
अच्छी चीज़ों को भौ छोड़ ब्रैठना अपने पांव पर 
कुल्हाड़ी चलाना दे । दर देश को कुछ लि 
परिस्थितियां दोती हैं। अगर कोई देस प 
सभी अच्छ बुरी चीज़ों को छोड़ दूछरे देश की 
मूँद कर करता है तो यह बहुत रुग है कि. 
हुई बातें देश की परिस्थिति के अनुकूल न 
हालत में दानि छोड़ फ़ायदा नहीं हो [स 

इजुज़त उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों के 
अगर व्यक्ति ही अच्छा नहीं हुआ तो राष्ट्र क 
बढ़ेगा ! इसलिये राष्ट्र के हर व्यक्ति को 
जीवन के रहन सदन में अनुशासन | 

उसे प्रतिदिन की छोटी से छोटी आद 
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विश्व॑वाणी [ नृप भ्‌ 
विश्वदारणी [ वर्ष ५, झग 8 ६ 
N ९ 
5७० * व् ~ CN 5 " | 
शक्ति मे वश्वास करना | कोई भी राष्ट्र उन्न तशील नहे पर क्या राष्ट्रायता प्राप्त कर लेना श्रौर 
f I 


सकता अरार उत रहने वाले लोग यह समझते हैँ कि सम्मान को ऊँचा उठा देना भर ही वशेष हः] 
अमुक काम उनकी शक्ति के बाहर है | साहस करना ओर | 


। है । | सै | मय ससार में है. 
| शक्ति परं बिश्वास कर काय में जुट जाना ददी राष्ट्रों से संसार में भलाई र ह 


लता की सीढ़ी है | इसलिये राष्ट्र के चरित्र में इस गुण रही है | राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय सम्मान को प्रा है 
बुकास भी झावश्यक है | उपरोक्त सभी बातों के साथ शक्तिशाली राष्ट्र कमज्ोः ) मा 
पा राष्ट्र के लोगों को इस बात के लिये भी पझापनी श्रांख थ 
f रे गा ट न हि दि ते श्र ह न FR गात रे छः ig, र्‌ रे 
५ दिमाग खुना रना चाहिए कि वे श्रत्य राष्ट्रा को गया हैं। इस प्रकार राष्ट्रीयता से किसी जात {| गः 
ही चीशी को ्रपनाए, | इस वैज्ञानिक युग में जो राष्ट्र का भले ही लाभ हो पर असल सें वह संसार कषे | 
k द यु द्‌ ए र ड़ ५ ५ hl ।्‌ 
ति में पिछड़ा है उसे वैज्ञानिक साधनों से पूर्ण राष्ट्रों की. हुःलदायी ही सिद्ध हो रही है । डा० सनयात सेन मे ॥| 
ब से श्रच्छी श्रोर नई से नई बातें श्रपनानी चाहिएँ। है कि राष्ट्रीयता प्राप्त करने के पहिले राष्ट्र को अ्रपनी | तः 
किसी र को श्रगर दूसरे किसी राष्ट्र से कुछ सीखना है. साफ़ साफ़ निर्धारित लेनी चाहिए कह रा 
तो उसे नवीन से नवीन बातों को सीखना चाहिए। पुरानी चाहिए--कमज़ोरों को ब्चान | 
चीज़ों को अप > यु जे हि कमज़।र को बूचाः ड 
हि किर यारर्भ करते से उसे उन्नति करने में इस नीति के आधार पर ज हे 
ली 0 ग । नवीन चीणों को सीलने से लाभ भावना जागत करेण र 
अधिक होगा और समय भी कम लगेगा संक्षेप में, के प्रति होने वाले अन्य यृ के दि | प 
१ * मात होने वाणे श्रन्याय के विरुद्ध प्रयोग करेगा । श प 
यता कौ भावना प्राप्त करने के साथ साथ नैतिक चरित्र स्वयं मज़बूत होकर भे पर के राजी 
: : ! स्वय मज़बूत होकर केवल अपने ऊपर के राजनैतिक री) - 
[कास करना, प्राचीन विद्याश्रों की अच्छाइयों को न द्यार्थिक a ० ल न पने ऊ LT जनेतिक श्रौ ` 5 
FR न न अके दभाव को हो नहीं उतार फेंकेगा बल्कि हि ॒ 
< अ्नुशासत ओर छोटे राष्ट्रों को सताथे जाते देख उसके {श 
अपनी शक्ति पर विश्वास कर का में द्त्तचि : रछ राह की सताथे जाते देख उसके विरुद्ध श्रा १ 
; त उठाये इस नौति पर ज क गई मा 
दूरे oR 5 व जे न्त [यंगा। इस नीति पर जाणत की गई राष्ट्रीयता एप , 
श दू देशों की सब है झ्रज्छी झौर नवीन से मेंस गो OE बा 
उ वानसे में समानता और बन्धुखर की स्थापना करेगी ताकि राह) पे 
[ह छा है राष्ट्रीया को चिरस्थायी ओ , रल आर बा 
) ॐ D) a रार करवट बदलता ह्र स सार सु स्त्र ग्रो दि | हे 
रष्ट्रय॒ सम्मान को ऊँचा उ * सला हुआ संघार सुख शरोर शान्ति की है| 
BR ठाने क हे के धन | 
: ने का तरीका है|. लेसके। ( क्रमशः ) | | त 
रो * हे 
\ 
ल प न्त्‌ | 
न्दी ओर बसन्त ह ° 
श्र fh | े 
 रामाचत्तार यादव “क्र” [ जज 
- र्‌ 
है यहां भी नीस का वह पेड़ /- { 
ल्ल जिसमें आ रहे इस बेर! 
जब कभी पश्चिम पवन का ज़ोर ! 
घुरभि छा जाती तभी इस ओर ! 
और. मैं इन सीखचों मे बरद / द 
ः 


पड उठता हैँ लिए दुख दन्द / 
गा रही शुन-णुने? मघुप की भीड़ / 

| जाग जाती है हृदय की पीर / 

` विकल मैं स्मृतियां लिए तब मौत--- 
सोचता--'मुसमें छिपा है कौन? ? 


/ आती पुरानी बात. 


ल KE) | 


|| 
| 
. 
| 


नब | 
गा।॥| 
क श्रौ 
ह निर 
्राी। 
संग 
कराह 
की साह 


न 


Reeser. 


> 
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नंग्रेस किसान-मज़दूरों का शज चाहती है 


श्री शह़्र गणपत्त राव कोकण 


जप 


८ अगस्त सन्‌ १९४३ की द्नि काँग्रेस के इतिद्वाश में 
कई कारणों से एक थुग-प्रवत्तक दिन है | जबकि "किट 
दारय? के नारे ने देश के श्रोर से छोर तक हिला दिया, 
राब का एक इतना द्द क्रान्तिका अंश आयोजित 
जापानी हमले के शोरेशुल में जनता को नज़रों से उतर 
गया | राष्ट्रीय सरकार की माँग पेश करते हुये अगस्त के 
इत ऐतिहासिक प्रस्ताव में कहा गया था-- 

“राष्ट्रीय सरकार का पददला और प्रषुख काम अपनी 
तमाम इथियार बन्द ओर ग्रहिंसात्मक ताक़त से ओर मित्र- 
राष्ट्रों की मदद से हिन्दुस्तान की दिक़ाज्ञत करना और 
उसे बाहरी हमलों से बचाना गर किसानों और कारख़ानों 
के मज़दूरों की उन्नति र भलाई करना _ होगा, क्योंकि 
जरूरी तौर पर देश की समस्त शक्ति ओर अधिकारों 
पर किसानों और मजदूरों का ही कव्जा होना 
चाहिये |” 

उठ समय मुल्क एक ज़बद॑स्त क़दम उठाने वाला था 
और वातावरण में एक बिजली सी भरी हुईं थी । देश को 
सब से शक्तिशाली राष्ट्रीय संस्था ने इस अगस्त के प्रस्ताव 
के ज़रिये एक साथ ही राजनैतिक और सामाजिक क्रान्ति का 
ज़ोरदार कृदम उठाया था। यदि इस प्रस्ताव के पास होने 
के समय देश में एक क्रान्तिकारी वातावरण न होता और 
मुल्क पर बाहरी हमले की तलवार न लटकती द्ोती तो 
प्रस्ताव के किसानों और मज़दूरों वाले अंश का काफ़ी विरोध 
होता ओर सम्भव है काँग्रेस में फूट तक पड़ गई होती; किन्तु 
राजनेतिक परिस्थिति की गम्भीरता के कारण प्रस्ताव का 
यह अंश काफ़ी रोशनी में न श्रा सका। 

सन्‌ १९३१ में कराची काँग्रेस ने किसानों और मज़दूरों 
को उनके आर्थिक अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया 
था | इस अगस्त बाले प्रस्ताव में कॉग्रेस की तरफ़ से यह 
ऐलान कर दिया गया कि स्वराज्य का अर्थ ही किसानों 


और मजदूरों का राज होगा । एक छुलाँग में ही 


काँग्रेस ने इतना लम्बा फ़ासला तय कर लिया । यू यह 
छाग हर तरह काँग्रेस की परम्परा के अनुरूप थी । पते 
प्रारम्भिक दिनों में काँग्रेस बुद्धिजीबियों की एक संस्था थी 
जिसका काम बड़े दिन को छुट्टियों में हलसा करके केवल 
शरावेदन-निवेदन के प्रस्ताव पास कर लेना मांत्र था। पर 


शा करने के लिये एक संघर्षकारी संस्था बन गई | 
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धीरे धारे अपने ५९ बर्ष के जीवन में वह अधिकारों पर . सकती है। सम 
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महात्मा गान्धी ने पिछले दिनों प्रो० एन० एस० र्गा कल 
को एक प्रश्न का जवाब देते हुये लिखा था कि काग्रेस | 
का ध्येय जनतन्त्रात्मक किसान मज्ञदूर प्रजा राज दै। | 
महात्मा गान्धी का विश्वास है कि यदि श्रदिसात्मक उपायों 
से स्वराज प्राप्त होगा तो वह तमाम जनता की कोशिश 
से ही प्राप्ठ होगा और उसमें किसान-मज़दूरों का प्रसख 
दविस्सा होगा और प्रमुख श्रावाज़ होगी। इसी बात को. 
यदि दम दूसरे शब्दों में कहें तो यह कहेंगे कि यदि रि | 
सात्मक तरीकों से हमें आज़ादी दसिल करनी है तो उसमे | 
किसानों और मज़दूरों की सब में ज़्यादा कोशिश होनी 
चाहिये । आज़ादी हासिल करने की कोशिश में ही किसानों 
और मज़दूरों में राजनैतिक जाग्रति पैदा दो जायगी और 
देश में किसानों और मज़दूरों का बहुमत होने के कारण 
जब भी ताक़त मिलेगी वह उन्हीं के हाथों में जायगी | 
इस रोशनी में यदि हम महात्मा गान्धी के दाल के उन | 
वक्तव्यो को पढ़ें जिनमें उन्होंने गाँशओों के अन्दर रचनात्मक 
कार्यक्रम कश्ने और किसानों और मज़दूरों का व्यापक ओर 
ठोस संगठन बनाने पर ज़ोर दिया है तो हम ठीक आजु 
में उन वक्तव्यों का महत्व समक सकेंगे । 
किन्तु पेश्तर इससे कि असहमत साम्राज्यत्ादो. शक्ति 
से जनता सत्ता को छीनने का सफल प्रयत्न करे कुछ 
प्रारम्भिक शर्तें पूरा करने की ज़रूरत है। इनमें सब 
पहली और सब में प्रमुख शर्त यह हैं कि भविष्य की 
ऐसी स्पष्ट तसबीर खींची जाय कि जिसके लिये इर 
के दिल में जीने और मम्ने का जोश पैदा, ह 


हसते हँसते मौत तक को स्वीकार किय 
की अकथनीय यातनायें बर्दाश्त की हें 


ठोस दोना चाहिये और इसका सम जाते 


हो जाय कि जिस स्वराज्य दिये गये ह ५ 
मभ्य द्वारा मनुष्य का शुः ह 
ऐसे स्वराज्य की मतिम ५ 


' ६० FS 
कि जिसके लिये जनता गान्धी जी के नेतृत्व में पिछुले २४ 
वर्षों से लगातार संघर्ष कर रही है। स्वराज्य की इ 
| | व्याख्या करने में नतो इम किसी को बेजा खुश करने 
। का खयाल रखें और न किसी की घुड़कियों से डर। 
' सच्‌ १९१९ में जब नरम विचारों के लोग काँग्रे से अलहदा 
गये थे तो उससे काँग्रेस का कोई नुक्सान नहीं हुश्रा 
हिक्र नये नये लाखों श्रादमियों के शामिल हो जाने से 
काँग्रे सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली दो गई । कांग्रेस, जो 
ढले एक पौधे की तरह थी, लाखों ्रादमियों की कुर्बानयों 
से एक ऐसा विराट बट:बृक्ष बना दिया कि जिसकी 
लखूखा जड़े देशा की मिट्टी में हढ़ता से जम गई । श्रौर 
दुर्भाग्य से किसान मज़दूर राज्य के नये श्रादशं और 
जिक न्याय के नारों से भयभीत होकर स्थायी स्वाथ 
पू जीपति, ज़मीदार, साहूकार श्र श्रन्यायी 
फ़ामोर गान्धी जी के ग्रहिंसात्मक ट्रस्टीशिप के 
प्राश्वासन के बावजूद भी यदि राष्ट्रीय संस्था छोड़ दें 
।ी दानि काँग्रेस की न होगी | यदि आज़ादी की लड़ाई 
के लिये करोड़ों जनता की महान शक्ति को इस्ते- 

i रना है तो किसान मज़दूर राज के महान आदश 
ऐलान करना ज़रूरी है। किसानों और मजदूरों के 
र की स्थापना के ध्येय का ऐलान एक ओर जनता 


ई-भगड़ों और इं द्वेष के चंगुल से जनता को 
। हिन्दू ओर मुसलमान जनता कन्धे से कन्धा 
ज्बरप्ज्य के इत ग्रादरशं के प्राप्त करने के लिये 
7 अपने त्याग श्रौर कुर्बानी से प्रेम की 
छ 

जो विदेशी शासकों के तोड़े न रर 
पाकिस्तान के नारे का तमाम महत्व 
जा बात बड़ी कोशिशों के वाद भी 
वह अपने आप इस ऐलान के 


राया श्रादश अपने श्राप - 
ते हैं । दोज़ज़ का रास्ता 


विश्ववाणी 


मज़दूरों का प्रजातन्त्र कायम करने में सफल हो सके 


gitized'by Arya Samaj] Foundation Chennai and eGangotri 


° 5 
[ वष ५, भाग ६, संख्या , 


शक्तिशाली नेतृत्व न हो जे उचित और अमली कार्य 
द्वारा जनता को उत्तरोत्तर उस आादश तक्र पहुंचने 


मदद दे । 
पिल्ले ढाई वषो' से सरकार कठोर हाथों से कांग्रेस ३ 


कुचलने का लगातार प्रयत्न कर रही है। इस दौरान | 
काँग्रेस के नेताओं ओर कार्य कर्ताओं के जिस रम 
परीक्षा के बीच से गुज़रना पड़ा है उसमें कांग्रेस की मधा 
श्रेणी की नेताशाही का बुरी तरह दिवासा निकल गया। 
इसके लिये यथेष्ट कारण भी हैं। जनता के साथ शहा 
सम्पर्क न होने से हमारे पेर ज़मीन में गड़े न 
सके | हिंसात्मक कार्यं कर्ता की ताक़त सोलहो श्री 
उसके जन-सम्पक के ऊपर निभर करती है और श्रदविसातर | 
जन सम्पक का आधार रचनात्मक कार्यक्रम है | | 
गान्धी जी इस समस्या के प्रति पूरी तरह जागरूक | | 

ओर रचनात्मक कार्यक्रम के आधार पर जन सम्पर्क क्रमा | 
करने की व्यापक योजना बना रहे हैं। सब में ति 
समस्या जो रह जाती है वह यहद है कि ऐसा कोनसा का | 
क्रम होना चाहिये जो प्रजातन्त्र की स्थापना के साथ साप 
अधिकारों की पूरी बागडोर जनता के हाथों में लाने मे: 
सहायक और समर्थ हो | का्थक्रम के सम्बन्ध में लोगों | 
श्रापस में मत भेद हे! सकता है पर इससे किसी के इनबार | 
नहीं है कि कार्यक्रम ऐसा हे।ना चाहिये कि जिससे को! 
कोटि जनता कतव्य-मार्ग पर अग्रतर हे! सके | इस सम | 
कायक्रम की दो योजनायें हमारे सामने हँ--एक के हम 
गाम्धी जी की योजना कह सकते हैं और दूसरी समाजबादी | 
योजना है । समाजवादी याजना के इम विरोधी नहीं ह| 
किन्तु पहले हमें गान्धी जी की योजना पर ही ईमानदारी मै | 
साथ अमल करना चाहिये; इसलिये कि गान्धी जी हैं | 
श्रादशों' पर चौथाई सदी से देश की जनता श्रमल कर| 
सीख रही है और फिर वे आदर्श इसी भूमि की मिट्टी केर | 
गौर विलायती पौधे के मुक़ाबले में यहाँ तादा रच्छ 7 
फल फूल सकते हैं | गान्धी जी अपने ज़बदस्त श्रवु 
हमारा नेतृत्व करेंगे और उनका महान व्यकव १ 
योजना के सफल बनाने में हमारी मदद देगा । 


इम सब के और ख़ासतौर पर वामपक्षियो के ग 
जी का पूरा समर्थन करना चाहिये ताकि वे किसानों 


(9 


इस द्वितीय विश्वव्यापी महायुद् ने भारतवर्ष को 
(थिंकत समस्यायों के प्रति विशेष रूप से जागरूक कर 
| देश के प्रबत्त जनमत से प्रभावित 
होकर सरकार को भी अनी तटध्थ वृत्ति छोड़कर देश के 
भात्री पुनर्निमाण के लिये एक स्वतन्त्र सरकारी विभाग 


श्र यायों के 
दिया है | यहाँ तक कि 


कायम करना पड़ा है जो देश की भावी आर्थिक उन्नति 
के लिये योजनाएं प्रस्तुत करेगा । युद्धोत्तर पुननिर्माण की 
दिशा में सरकार का यह एक तरह से पहला कद है । यह 
सन्तोष का विषय है कि आर्थिक उन्नति के लिये अनिवाय 
श्ौद्योगीकरण की योजनाओं को सफलीभूत करने के विचार 
से देश में बैंकिंग के नियंत्रण ओर उन्नयन को आवश्येक 
जान कर सरकारं एक नया वें किंग कानून बनाने जा रही 
है। किसी भी देश के उद्योग धन्धों की उन्नति और 
रथिकःब्यवस्था के समुचित विकास के लिये प्रचुर बेकिंग 
साधनों का होना भ्रत्यावश्यक है । 

युद्ध-जनित आवश्यकताओं के कारण आज संतार की 
आशिक व्यवस्था में बहुत से क्रान्तिकारी परिवतन हो गये 
हें। युद्धोत्तर काल की आर्थिक युद्रा-नीति के संतुलन तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय समीकरण की समस्याएं अर्थ-शासत्र के विशेषज्ञों 
को परेशान कर रही हैं और वे इनके लिये बिभिन्न योजनाएँ 
प्रस्तुत करने में प्रयत्नशील हैं। इङ्गलैएड तथा अमेरिका 
के माने हुए अ्रथंशास््रियों ने जो योजनाएँ इस सम्बन्ध- 
में पेश की हैं, उनसे पता चलता है कि युद्धोत्तर श्रार्थिक 
व्यवस्था में बैंकिंग का महत्व आज से कहीं श्रधिक होगा | 
हाल में ही श्रमेरिका के ब्रौटन उडघ (!७:६०॥ ५५७००१७) 
नामक स्थान पर हुई संधार के सब देशों के अथ शाख्तरियों 
की कारमेन में जो प्रस्ताब पास हुए हैं, उनसे एक अ्स्त- 
ष्रीय बैंक स्थापित करने की योजनाओं का पता लगता 
है। ये संकेत बतलाते हैं कि आज इवा का रुख़ किधर है 


शर बंसार किस ओर जा रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय आ्िक 


र म॑ सबल रूप से भाग लेने के लिये, यद आवश्यक है 
इमारे देश को बैंकिंग व्यवस्था तथा उसका प्रबन्धे 
भीर नियमन सुचारु रूप से किया जाय। इस लक्ष्य को 


ध्यान में रखते हुए बैंकिंग के नये कानून का मसबिदा जो 
आारासभा के सामने पेश 


'अन्छा होगा यदि इम देश के बैंकिंग के श्रब | 


. __CC-0:iIn Public Domain. ( 
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किंग का नया क्रानून 


श्री रमेशचन्द्र गोयल बी० कास०, विशारद 


स किया गया है इस दिशा में एक | 
` ऽराइनीय प्रयत्न कहा जा सकता है। 


इस नये बैंकिंग क़ानून के मसबिदे पर विचार करने से | 


इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डाल लें | दमारे देश मेँ 
आधुनिक वेँकिंग के इतिदाल का वास्तविक श्रासमभ संत है 
१९२१ में तीन प्रेकीडेन्वी बेँ्ों के सम्मिलन से इम्पीरियल ह 
वेक राऊ इन्डिया के जन्म से समझना चाहिये, और 
सन्‌ १९३४ में रिज़व॑ बेड राफ इन्डिया की स्थावना के 
साथ ` इसने अपने कैशोर काल में अथवा. कहद सकते है कि : 
युवावस्था में प्रवेश किया है । वास्तव में इमारे इव लुः. 
महाद्वीग जैसे विस्तृत और आर्थिक दृष्टि से अवनत देश में 
बैंकिंग अभी अपनी आरम्मिक श्रवस्था में ही है | 
प्रौढ़ता की पूर्णता प्राप्त करने में अभी बहुत समय लगेगा || 
इन दो शताब्दियों में यद्यपि बैंकिंग के क्षेत्र में प्व 
उन्नति हुई है किन्तु उसके साथ उस'पर वास्तविक सियत्र 
नहीं हो पाया। यद्यपि १९१३ में पास हुए कम्पनी कर 
में बैंकिंग कम्पनियों के लिये कुछ विशेष नियम बना 
गये थे, परन्तु कोई श्रलग क़ानून आज तक नहीं ब 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त सेन्ट्रल बैंकिंग ऐन्कायरी कमेटी 
( १९२९-३१ ) के द्वारा की गई सिफ़ारिशों के आध 
१९३६ ई० में कम्पनी कानून में बहुत से परिवतन 
गये और उसके भाग १० ( ए) को -विशेष रूर से बेकि 
कम्पनियों के लिये उपयोगी बना दिया गवा। क्रिन्डे ये 
पूर्णतया सम्तोषजनक नहीं था । सन्‌ १९३४ 
र्वं बैड के विधान में भी यद बात रखी गई थो कि. 
शीघ्र ही एक बैंकिंग क़ानून की रूप रेखा प्रस्त॒त 
यद्यपि रिज़ब बैङ्क ने शैडूल्ड बैज्लों (5०१०७९१ 8: 
की प्रथा द्वारा बेकिंग के चेत्र पर यथा सम्मत वि 
करने का प्रयत्न किया था, किन्छु बंद पयर विशेष । 
नहीं हुआ। | बैंकिंग ' की अन्वाधुन्व उ्नति कें फे 
- सन्‌ १९४२ में दक्षिण भारत में एक मधुल क कु केः 
जाने से बैंकिंग के चेत्र में मदान सङ्कट” का कात ° 
हुआ | उस समय जाँच करने से यह जाने. 
बैंकिंग के चेत्र में उपयुक्त क़ानूनी/लत से उस 
बड़ी गड़बड़ी सची हुई थो, तश है । इस प्रक 
बहुत से ऐसे दोष रा गये थे, जलाने के विषय 
कर ही निवारण किये जा सदे दिये गये हैं | | 
का इलाज करने के लिये श, 33७. ९ 
अनुभव की गई । परिणाम ₹३ ४ १९३ 
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“ विश्ववाणी [ वष ५, भाग ६ 


प रेखा सरकार के सामने रखी | यद्यपि जनमत संग्र रह गई । कम ही 
एने के बिचार से जनवरी १९४० में सरकार ने इसको वतमान महायुद्ध के इन ५ वर्षो में देश की श्रि 
नत के समक्ष रखा ओर इस पर ्रालोचना-प्रत्यालोचन[ व्यवस्था में कितना महान परिवतन हुआ है, इसका छु 
ग्रन्दाज्ञा नीचे के अंकों से हो जायगा, जो मुद्रा प्रसार | की ए. 


त हुई, किन्तु योरप में सितम्बर १९३९ में दौ भीषण श्रः है [ 

: मद्दायुद्ध छिड़ चुका था और यह योजना जहाँ को तद वृद्ध को प्रकट करते हैं :-- Mr, ्र्_ू्_ृरृर््््् हर 
तिथि चलन में नोट सिक्के नोट चलन का ैङ्कों की जमा स्टरलिंग घन ! जिनमें 

५ Index | किया 

` ग्रस्त १३९ १७०,२९ करोड़ -- १०० न ट | कारो 

| सितम्बर '४३ ७५९,७४ „ — ४४६ नः 35 | इब | 

4 अकतूबर 2४४ ९५६,५४ „ १४०)३२ 7: = 22 । हा 
बदतर 2४ ९९९,२७, ¬ ¬ १२२४,६५,००० ८,८६,३२,८९,००० | `. 
oo | सक्तं 

॥ इतप्रकार श्रा लगभग ११०० करोड़ रुपये की चट्टान की तरह स्थिर रह सकेंगे, यह एक त ESS 
| दुद चलन में है | श्रर्थात्‌ युद्ध के प्रारम्भ से लेकर श्राज प्रश्न है | रज बैंकिंग के इतिहास में फिर एक बार ए| करेगे 
| धक उसमें लगभग पचगुनी इद्धि हो गई है मुद्रा के इस महत्वपूर्ण समय उपस्थित है और समय रहते हो ए| कफ 
एहदाकार आस्फालन को बैज्लों ने सो लिया है, ओर इन क़ानून बना कर इस परिमित बृद्धि को नियमित तद्या | में गि 

* में उनकी जमा रकमों में कितनी वृद्धि हुईं है, यद नियन्त्रित करने की यह चेष्टा और स्थायित्व की श्राप: 

रीचे की तालिका से स्पष्ट हो जायगा-- शिला प्रस्तुत करने का यह प्रयत्न सर्वथा सराहनीय ह| रम ३ 
भारत में शैडूल्ड बैड्लो की स्थिति गत १६ नवम्बर को यह बैङ्क बिल घारा सभा में विचार १ 

द्शनी जमा मुद्दती जमा केश (सहस्त्र में) पेश किया गया था | वैङ्क बिल के विधान पर एक इ) 

पार १,२९,९८ १,०७,८५ . ६,६४ डालने से यह ज्ञात होता है कि यह वास्तव में मगौ) 
be की Se कानून के भाग १० (ए) का ही एक परिवर्तित सरण | क 


प्रकार यह चात हुआ कि वङ्गं में जमा रक्षमों में है । यद्यपि इसमें मार्च १९४४ में शान्तिम महत्वपूर्ण पर श 
हुड हुईं है जिसका परिमाण ८ दिसम्बर को वतन किये गये थे, किमु दिनोदिन एक अलग कराल |. 5 
;०) था । यह केबल शैडूरड बड़े चेज्कों की बनाने की ग्रावश्यक्रता बढ़ती गई और उक्र पूर्ण पाता 


यूं छोटे मोटे बै्ञों के विषय में अड्डों के इ प्रकार श्राज एक विधान के रूप में हमारे सामने ह|| जथ 
श्रनुमन से सन्तोष El पड़ेगा | किस्तु इस विधान का प्रस्तावित नाम 'दि इणश्डियन बैड, एक | बह 
हे का | न ¢ है, और इसी आघार पर आशा की डाती है #| 

क साथा [कग क| भा अभूत पूव वृद्ध की यह इस बघ में लागू हो जायगा | मुख्य रूप से यह विध | वस्तु 


` के परिमाण की वृद्ध के साथ साथ रङ्को में पूंजी जमा करने बाहों के हितों की रबा आपर 


को 


i र दे। पुराने वडों « उद्देश्य को दृष्टि में रख कर बनाया गया जान पड़ता है| प्रति 

ह ह 0 विधान को चार मुख्य भागों में विभक्त किया गया है।| में न 
दाह कना जम आओ | इह प्रथम भाग में बैंकिंग की एक सरल तथा सम्पूर्ण परिमा | एक 
होगा : शाखाओं का ' एक ओर अन्य प्रारम्भिक बातें हैँ। तीहरे भाग मे बि] धन 

ह श्‌ T ? | खुलना च्ष्ट्यू कम्पनियों के काप्त काज बन्दे करने तथा उनको समा कानू 


| करने को रीतियों का वरान है। चौथे भाग में विभिन |. 
_ ह | दूसरे भांग का महत्व सब से अधिक है कि ६ 
वेकि कम्पनियों के व्यापारःनियमन सम्बन्धी सभी ६ 
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चेकिंग का नया क़ानून 


{| दरी १६४५ ] 
कि न 
| १) बैंकिंग बिधान की रू रेखा परे एक विहंगम दृष्टि 
i ~ ~ 
भगा | इसमें सर्व प्रथम वेक्रिङ्ग 


माहि) त लेना श्रसमीचीन न ६ थम: वेकि 
| था सर्वग्राद्दी परिमाषा प्रस्तुत का गई है। 
ते परिभाषा इस प्रकार की गई है कि जिसमें 

| दानून का चेत्र केवल उन्हीं हला तक 3 सीमित रहे 
| जिनमें सुरक्षा तथा शीघ्र वापस लेने के विचार से घन जमा 
| किया जाता है, और जो ब्रिटिश भारत में बॅकिंग का 
। कारोबार करती हैँ; तथा कम्पनी क़ानून के अनुसार जिनको 
| दन्द किया किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विदेशी 
जाती हैं, क्य्रोंकि वे भी ब्रिटिश 


| 
शए क्राचूनन्‌ बन्द की जा 


| ३ 
| क्रक कम्पनी क 


णि 


झा 


| ब्रेंकिज्ञ कम्पनियाँ भी 
| Ee Ce 
| भारत में रजिस्टड होने के कार 


की एक सरल परिभाषा प्रस्तुत 
लिये कम से कम 
सी. इस विधान 
भी यद्यपि कम्पनी 


| 
| सकती हैं । 
| (२) इस प्रकार वेंकिज्ञ 
| करने के अतिरिक्त बकिज्ञ 
| छ| कितनी पूँजी चाहिये इसके विभिन्न सान 
| में नियत कर दिये गये हैं| इस विषय में 
| कानून में बनाये गये नियमों को रखा गया है पर उनके 
| रूप में भिन्नता है। अब इस विधान के अनुसार किसी भी 
। | बैकिङ्ग कम्पनी वो व्यापार प्रारम्भ करने के लिये कम से 
| कम १ लाख की पूंजी एकत्र करनी होगी। नगरों की जन 
| संख्या के हिसाब से इस पूंजी का परिमाण ४ लाख तक 
| रखा जा सकता है। यहद भी प्रतिबन्ध लंगा दिया गया है 
| कि बिना २० लाख की एकत्रित पूँजी तथा संचित कोष 
[इर कोई भी बैड अपने प्रान्त अथवा रियासत के बाहर 
| कारबार नहीं कर सकेगा । बिदेशी कम्पनियाँ इस पूंजी 
| को रकम को पूरा करने के लिये इसी श्रुपात से रुपये 
एक] क प्रमाणित कागाज़ों (5८७६/९७) के रूप में रिज्ञव 
| साक सकती हैं | 
(३) बैंकिज्ञ कम्पनियों के किसी व्यापार में धन्‌ लगाने, 
हे " बेचने, सोदा करने, तथा परोक्ष श्रथवा 
प्रति व्यापार में भाग लेने पर भी इस विचार से 
| मतिबन्ध लगा दिया गया है कि वे अपने धन को जोखम 


[ है | सें [र हि 5 हे 
भ ए ग डाले | विधान की घारा ६ में उन सब व्यापार की 


कम्पनियों के 


+ धन 
बा सकती हैं, यद्यपि इस धारा का चेत्र कम्पनी 
की धारा २७७ एफ के समान ही है किन्तु उससे 


| क्पनि र 
निय्‌रि यों की अनियमित कार्यवाद्वियों को रोकने तथा 


। रकम को जोखम में न क्ले ॥ Pub 


क्‌ _ S ~ स्ड 
सूची दी. गई है जिनमें बेंकिज्ञ कम्पनियाँ अपना. 


कहीं. किस्से 
अधिक विस्तृत है। इस घारा के प्रयोग से बैंकिङ्ञ | 


तत करने की चेष्टा की गई है, जिससे वे पनी 


(४) इस विधान में उ विदेशी कम्पनियों को भी जो 
ब्रिटिश भारत में रजिस्टर्ड नहीं हैं. अलग नियम बना कर | 
शामिल कर लिया गया है | इस विधान के अनुप्तार जिरि 
भारत में कारवार करने के लिये उनको एक लाईसेन्स थात. 
करना दोगा । लाइसेन्स देने का अधिकार रिज़्व वैके के | 
हाथ में रखा गया है जो यढ देख कर क्रि ऐवी विदेशों | 
कम्पनी इस विधान की सब घाराश्रों से सुसङ्गत है, तथा. 
जिस देश में वह सङ्गठित हुई है वह भारतीय कम्पजियों के | 
विरुद्ध किसी प्रकार का नियम तो लागू नहीं करता, तथा | 
अपने के पूणं रूप से सन्तुष्ट करके उसे लाइसेन्स देगा 7 
य॒दि नियमों के पालन में किसी प्रकार की त्रुटि हो अथवा | 
कम्पनी यदि अपना कारवार बन्द करदे या दिवालिया ह्रो. 
जाय तो रिज़व॑ बैड को यह लाइसेन्स ज़ब्त कर लेने का | 
अधिकार होया । ऐसी कम्पनियों को प्रतिमास अपने देश 
पावने का लेखा रिज बैक को भेजना होगा, तथा ञः 
अन्‍य बातें जानने का भी अ्रधिकार दोगा। 

(५) बिल्ल के तीसरे भाग में तैल्लों के कारोबार बन्द 
कर देने तथा उनको कानून दिवालिया घोषित करने. 
( ॥0॒णं॑वं#ततंणा ) के तरीकों का सविस्तार वणन है 
इस विषय में प्रस्तुत विधान की यह विशेषता हैः कि 
केन्द्रीय सरकार ने सारे अधिकार रिज़र्व. वैङ्क को .दे | 
ह । केवल रिज़्व॑ बैङ्क दी कानूनी दिवालिया घोषि 
करने वाला अधिकारी दो सकेंगा । अदालतों के अधिक 
भी कुछ अंशों में छीन कर रिज्ञवं बैङ्क को दिये गये { 
कोई भी श्रदालत बिना रिश बैंक की रिपोट के अथ 
जब तक उसके पास न्य पर्याप्त कारण न हों, किसी 

के कारोबार-बम्दी की प्रार्थना पर विचार नहीं कर स 
रिजञवं बैंक को यह अधिकार दिया गर्वा है किय 
र८ के मुताबिक किसी बैंक के दिंसाब की ज 
छन्तुष्ट न दी-अथवा उसे यह ज्ञात दो कि वह 
कम से कम पूंजी रखनी चाहिये, उतनी पूँजी 
है, और रिज़व॑ वङक दवारा नोटिस दिये जाने. 
का पालन नहीं करता दै, तो वह श्रदालत से 
बन्द कर देने की-प्रार्थना कर सकता है । 
के नियन्त्रण और सुचारु रूप से चलाने के 
क्र को बहुत विस्तृत अधिकार दे दिये गये ह 
(६) कम्पनी कानून की घारा, १३७, १ 
इस कानून के अनुसार = 


होगा 


oS MSE g 7 ईः 
. “की पक Digitized by AryaSamaj Foundation Chennai and eGangotri र 
. ° गि चघ ४ भाग 
5 श्ववाण £ यंप ५, भार न]. 
६9 द विश्ववाणी [ वप ४, आग ६, से 


तो वह रिज़व बैंक को उसके द्विसाबर किताब के जाँचने मुद्दती जमाका १३ FE र दर्शनी जमा रङ 
की आज्ञा दे और उसके सम्बन्ध में रिपोट मांगे | यदि ५ प्रतिशत रुपया EE Fe, और रेता हि 
हिसाब और काराज़ पत्रों की जाँच से बैंक की स्थिति नियमित रूप से रिज़व वैङ्क को भेजना होगा ताकि इ 
{ (य्रसन्तोषजनक पाई जायेगी तो धारा २८ के नुसार उसके कारबार नियन्त्रित और ब्यवस्थित रूप से चनता रहे | 
ख़िलाफ़ कार्यवाही की जा सकेगी और उसका कारोबार यहाँ तक तो हमने इस बकिङ्ग बिल के बुझ । 
|| शरन्‌ बन्द किया जा सकेगा | इसी प्रकार यह भी. विधान अंगों का वर्णन किया और अन्य सुख्य सुछ्य तो | 
|; है कि जब रिज़वे बैंक आवश्यक समे तो ब्रैड़ों की नोट किया | श्प इसकी एक साधारण समीक्षा भी र 
| हिया) खाते, तथा दिसातर सम्बन्धी तब कागाज़ पत्र देख चीन न होगी । प्रत्येक रङ्ग को लेकर उपक्र विवेचन | 
' सकता है | इस छोटे से लेख में सम्भव नहीं है, किन्तु समूचे विधान 
(७) एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इस विधान में सामान्य आलोचनात्मक . दृष्टि से प्रकाश डालना ॥| 
सकस जमा करने वालों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया अनुचित न होगा | | 
है, और रिज़र्व वैज्ञ को इस विषय में सम्पूण श्रधिकार देकर यद्यपि यह बिल बैंकिङ्ग सम्बन्धी कानून बनाने $| 
| भी, केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार रहेगा कि यदि उसके दिशा में एक सफल प्रयत्न कहा जा सकता है, किन्तु इछ| 
निर से कोई वेक रक्रम जमा करने बालों के द्वितो के चेत्र अत्र भी सीमित ही रहा है । इसकी परिभाषाओ 
विरुद्ध चल रहदा है तो स्वयं उसके खिलाफ कार्यवाही करे, श्रनुवार औद्योगिक बैंक, गिरवी रखने वाले कृषि म 
उसके कारोबार को क्रानूनन्‌ बन्द कर दे, या इस विषय वेक इत्यादि विविध प्रकार की वकिङ्ग संस्थाए तो इर 
में रज़ब बैड को हिदायत कर दे। इस प्रकार केन्द्रीय. अन्तर्गत श्राती ही नहीं । अतएऐव यद्यपि यह एक उल्ला | 
हिर नो यह कली अपने हाथ में रख कर रकम जमा वर्धक प्रयत्न है, किन्तु इसे सब हष्टियों से सम्पूर्ण न| 
रने वालों के हितों के प्रति श्रपनी सराहनीय तत्परता कहा जा सकता, और आगे चल कर समय पर इसन 
परिभाषाओं के क्षेत्र को और भी विस्तृत करना होगा |. | 
बैंकों की कारोबार सम्बन्धी सूची में भी जे न| 
गिनाये गये हैं, उनमें बैंकों के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काय ह| 
गये हैं, जे। बैँक द्वारा इस देश में भी किये जाते हैं, श्रो(| 
अमेरिका जैसे बैंकेङ्ग की दृष्ट ते उन्नत देशों में ते जिका 
बहुत अधिक प्रचार है। उदाहरण के लिये सेक़-डिपाहि| 
बाल्ट अर्थात रक्षायुह का प्रबन्ध, कम्पनियों के शेश्ररों के | 
लिये उनकी. ओर से नियुक्त रजिस्ट्रार का कायं, इत्याद 
करना है; यदि इनको भी साफ़ तौर पर विधान में शामित | 
कर लिया जाता तो विधान की उपयोगिता निश्चय ह# | 
बढ़ जाती । | 
र | 
बाहरी बेकों पर ब्रिटिश आरत में कारवार करते रै | 
जो प्रतित्रन्ध लगाये गये हैं, वे ही .रियासती बेगी | 
तित कोप का ¬ भी लागू होते हैं | यदि इसी का झनुकरंण करके रिया | 
Ee - । भी श्रपने यहाँ ब्रिटिश भारत के बैंकों के कारबार | 
पतितरन्ध लगाना शुरू कर दें तो समस्या बड़ी जटिल ६ 


— 


(5) साथ ही पुराने कम्पनी कानून के संशोधन के 
रूप में रिज़ब वर्क को यह भी अधिकार दिया गया है कि 
वह वको से उनके हिसाब का सामविक लेखा जोखा मांग 
[कता है, तथा अन्य सूचनाएं भी मांग सकता है ओर 
उको प्रकाशित कर सकता है । इसके अतिरिक्त बैड़ों को 
पंनी श्राय-व्यय इत्यादि का तलपट एक विशिष्ट प्रकार 
प्रकाशित करना होगा, जिससे उनके कारोबार की 
क स्थिति का पता चल छके | 

॥ उज्य मुख्य बातों के अतिरिक्त विधान की धारा 
षंचित-कोश ( [२९४०/४७९ £०7० ) सम्वन्धी नियम 
| उनके ्रनुसार जब तक कोई बैङ्क अपने 


मौलिक मतभेद नहीं रहना चाहिये | उदाइरण के हि” 
; देखें ते हायर ब्रिटिश भारत का इलाका है, और जई 


-के झनुतार जयपुर का को 


PASS 


पातो || 
र 
पेन | 
धान] 
तना | 


3 आधार पर दिलेटो जी ने भरत ने पान ल 


. आ १६४५ || 
देशी बैंक के समान हुआ | इस प्रकार के आपसी .. 
श्रौर बीच में कानून की दावार 


वैमनस्य पेशा करते 
खड़ी करने से ते। सारे भारत के ४ 
वास्तव में एक फ मद्दादेश का कारवार हें, बहुत वांधा 
डगी. जो देश की सम द्व के लिये घातक सिद्ध द्दोगी। 
प 
ग्रतरव विधान |! धाय ११ म आमूल परिवर्तन की 
ग्रावश्यकता है | 

विधान की घारा १७ 
प्राप्त करने का जो नि 


हैं उन 


~ ५ :4 
समय जो चालू बंद हे 


बैंकिंग कारोवार में, जो 


विदेशी वै्कों के 
रखा गया है, उसे यदि इस 
लागू कर दिया जाय तो 
उत्तम होगा श्रन्यथा भारतवर्ष कभी भी बेंकिंग के क्षेत्र में 
विदेशों से समानता का दावा नहीं कर सकेगा । विदेशी 
ङ्गं के लिये कु ओर कड़े नियम होने चाहियें। इस 
विषय में निम्नलिखित प्रस्ताव दृष्टव्यू हू | 

( श्र ) यद्यपि विदेशी वैङ्कों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये 


पुस्तक परिचय 


प्राचीन भारत का कला विलास, लेखक-श्री 
हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक--अभिनव भारती ग्रन्थ 
माला, १७१-ए, इरिसन रोड, कलकत्ता, मूल्य--ढाई रुपया, 

पृष्ठ संड्या-- १७४ | है 
शान्ति निकेतन के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष पं० हजारी 
प्रसाद जी द्विवेदी भारतीय संस्कृति के एक अत्यन्त उच्च 
कोटि के विद्वान्‌ हैं | जैसा कि नाम से प्रकट है द्विवेदी जी ने 
इस पुस्तक में प्राचीन भारत के कलात्मक और साँस्कृतिक 
जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उस समय के 
कलात्मक जीवन के जिन ५३ भिन्न भिन्न पहलुओं का 
दिग्दर्शन इसमें कराया है उनमें मुख्य ये हैं--पुराना 
रईस, स्नान-भोजन, कला का दार्शनिक प्रथ, काव्य-कला 
अन्तःपुर का सरस जीवन, विनोद्‌ के साथी-पक्षी, उद्यान- 
ताजा, सुकुसार कलाश्रों का आश्रय, चित्रकारी, कुमारी 
और वधू , उत्सव में वेश भूषा, श्रलंकार, सत्री ही संसार 
ड अठ रत्न है, गुफ़ायें आर मन्दिर, पारिवारिक-उत्सव, 
ह Gt के विनोद, समाज, सभा, गणिका, 
पि लास्य, श्रभिनय्‌, यतु सम्बन्धी उत्सव, 
र ह आख्यायिका, मह्ल-विद्या, और सामाजिक 
के पृष्ठभूसि आदि । समकालीन पचासों ग्रन्थों 


ती जागती बसवीर हमारे सामने खींच कर. 
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पुस्तक परिचय 


गये हैं, किन्तु विदेशी पंजीपतियों द्रायु इस देश में 
स्थापित करने पर तो कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अतएव 
विधान में यह नियम दोना चाहिये कि कोई भी बेड भारत 
में सङ्कठित या स्थापित नहीं हो सकेगा, जब तक कि उसका 
७५ प्रतिशत मूलधन और इसी अनुपात से उसके मंत 
दाताओं की शक्ति भारतीयों द्वारा ल्ञ्रालित न दो। | 
( ब ) इसी प्रकार भारतीय दैह्णो को विदेशी वैको 

हाथ में जाने से बचाने के लिये ब्रिटिश तथा अन्य बिदेश 
वैङ्कों पर प्रतिबन्ध लगाना भी आवश्यक है | इसकी पूल 
के लिये “भारतीय बैङ्क? की परिभाषा ही इस प्रकार करनो 
चाहिये कि कम से कम उसका ७५ प्रतिशत मूल 
भारतीयों के हाथ में हो । - 
इसी प्रकार विधान की अन्य धाराओं में भी बहुत छे 

छोटे मोटे संशोधनों की आवश्यकता प्रतीत हो सकती ह 
जिनको बताना विशेषज्ञों का काम है। 


सारी पुस्तक इतने दिलचस्प ढङ्ग से लिखी गई दै कि 
वार प्रारम्भ करके पुस्तक रखने का जी नहीं होता । घ 
के परिशिष्ट भाग में “ललितविस्तर ? की कला 
वास्स्यायन ओऔर शुक्रनीतिसार की कला सूची भी 
गई है। 
>भारतीय संस्कृति के प्रत्येक विद्यार्थी को यह घ 

अवश्य पढ़नी चाहिये | 

लाल चूनर, लेखक--श्री “अंचल”, 
शवध पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ, मूश्य 
पृष्ठ संख्या ७२, कागज और छुपाई सुन्दर | 

प्रस्तुत पुस्तक श्री “अंचल? जी का पाँ 
संग्रह है । कुल मिलाकर इसमें २७ कवितायें 
में कवि अपनी कविताश्रों के सम्बन्ध में 
“पृरिस्थिति-सापेक्ष ज्ञान, और मनोदशाओं के वग 
विषमता के बोध ने सुझे प्रगति अर्थात्‌ समाज 
का कवि न बना कर अ्रभी तक केवल इस : 
संघ की लम्बी और क्रान्तिकारी क्रिय 
लम्बी संग्राम-अवधि में पड़ने वाले विराम स्थले 
संघष के मोरचे के पीछे बने हुये विश्राम 


र लगीं | संग्रह की अन्य कवितायें मालूम होता है 
ने संघष से थक्ष कर मानसिक अंगड़ाई लेते हुए 
हैं | “नारी” शीषर कविता में नारी के मादूक प्यार 


करिन्ठु नारी, सिफ़ नारी हो--तुम्हें मैं जानता हूँ ; 
'वुम प्रणय की हो खिलाड़िन में तुम्हें पदचानता हूँ | 
जानता दिल तोड़ने की शक्ति तुममें है भयङ्कर ; 
जोड़ देती दो वही ठुम फिर क्षणो में मोम बनकर । 
इन कुलेलों में न कोई रह गया मुझको प्रलोभन ; 
एक से निष्प्राण हैं सारे तुम्हारे ये प्रसाधन । 
एक लम्बे तक सी चलती बंधी श्रनुकृति तुम्हारी ; 
किर्‌ वही, फिर फिर वही बस एक सी तृष्णा तुम्हारी | 


वारी पुरुष के कन्ध पर है पर जिसका बोध शायद 
वि को नहीं है), क्रफोर कर कवि कहता है-- 

चाहता में एक नूतन देश का संवाद तुमसे 
चाहता में ्रब न बीती प्रियतमा की याद तुमसे | 


जिल? शीष क कविता में कबि श्रेणी युक्त समाज 
की प्रबल चुनौती मानकर कद्दता है-_ 


हता हूं जो श्रपने सुख में मदहोश पड़े 
कहता हूँ जो श्रपने स्वार्थों' पर लुब्ध अड़े ! 
[ भूखे नंगों के शव पर वे बिहार करते 


चिनगारी प्रतिहिंसा की भ्राज जगी 
सजन ले महा क्रान्ति की आग लगी | 
कोई भी प्रतिकार नहीं 
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विश्ववाणी 


॥ी सन्ध्या, अन्तवासी और मज़िल शीष कविताय 


द हे व्यापक और विस्तृत परिधि से वास्तबिक लोक नी 


[ वष ५, भाग ६ संख्या | 


गागर में सागर, लेखक -स्वामी सत्यभक्त पा 
सत्याश्रस, वर्धा, सी० पी० „ मूल्य बारह ग्राना | | 
स्वामी सत्य भक्त ठोस विचारक शर स्पष्ट वक्ता | 
देश, समाज ग्रौर संसार में होने वाली नित प्रति ३ | 
नाओरों को देखने परखने का उनका अपना मौह 
दृष्टिकोण है | इस पुश्तक में उन्होंने जीवन की समस्या | 
को छोरी छोटी कद्दानियों श्रौर चुटकुलों के रूप में न 
किया है । पुस्तक पढ़ने योग्य है | | 
लोक जीवन, ( मासिक पत्र ), सम्पादक श्री पछ | 
दास जेन, वाषि क मूल्य छे रुपया, एक अङ्क का द श्रना | 
मिलने का पता--लोक-जीवन कार्यालय, ७।३६ दरियााइ | 
दिब्ली । | 
यह नया भासिक पत्र नवम्बर सन्‌ ४४ से प्रसद्ध | 
विद्वान और विचारक श्रो जेनेन्द्रकुमार के संरक्षण | 
निकलना शुरू हुआ है। पत्र के उद्देश्य को स्पष्ट कस | 
हुये सम्पादक नी लिखते हैं--“पत्र का हेतु 
समाज की प्रगति को अहिंसा के प्रति जाग्रत और ता | 
रखने के प्रयतन में -सहायक्र दोना हैः“ °` आज के 
व्यवस्था में मनुष्य मनुष्य का आखेट हो सकता है प | 
लोक जीवन उस समाज के स्वप्न को और उसके निम | 
संकल्प को लेकर चलना चाहता है, जिसकी बुनियाद मे| 
शोषण न होकर विसर्जन हो और जिसमें मनुष्य दूरे बे | 
हित जीने में अपनी सार्थकता देखे |?” | 
किन्तु सम्पादक महोदय के वक्तव्य का प्रारम्भिक वाक | 
ज़रा हमें चोका देता है। वे लिखते हैं--“जैन-समाज मं 
एक उच्च कोटि के पत्र का अभाव निरन्तर खटक रह 
था |” तो क्या लोक जीवन के महान उद्देश्यों को केव 
जन समाज तक ही सीमित रखा जायगा ! लोक-जीव 
दोनों अड्डों की विषय सूची और लेखों को देख 
भी .हमें ऐसा ही भ्रम होता है, पर इसके लेखों में नै! 
घम सम्बन्धी मौलिक तत्वों को सर्वमान्य रूप में उपस्थि | 
किया गया है। महात्मा भगवान दीन, भी जैनेर्द्र कुम | 
श्री शान्ति चन्द्र वर्मा, श्री अगर चन्द्र नाइटा रादि 
जैज उच्चकोटि के और गम्मीर चिन्तन से भरे हुये हैं | 
हमं विश्वास है श्री जैनेन्द्रकुमार जी के संरक्षण में ब. 


| 


लाक कल्याण की उपासना में: प्रवृत्त होगा । ६ | 


व्यक्ति बरौर | 


ANT PN A eT AN 


| 


याङ | 
द्ध कै | 
ण म 
ट करते | 
क्त ्रोए |. 
र तस 
ज का! 
है एर | 
निर्मा | 
याद | | 
रे के | 


बर्गीय रोमा रसि 


से रायटर का समाचार है-- 
सन ४४ को प्रसिद्ध फ्रान्सीसी 


३० दिसम्बर | 
में मृत्यु दो गई। मृत्यु के 


वेज्ञले 


«शनिवार, 

लेखक रोमा रोलाँ की 

समय वे ७९ बः के थे ।?? 
स्वर्गीय रोमा रोलाँ महान 

तत्ववेत्ता, ओर खे 

हुई कोमों के वे अननन्‍्य 


को वे जीवनः का मूले मन्त्र 
े श्रहिंसा के प्रतिपादन के कारण ही फ्रान्सीसी सरकार ने 
तति लगाया; किन्तु क्या कहीं सरकारी 
प्रतिबन्ध मद्दान ्रास्माश्रों को दबाने में समथ हो सकते हैं ! 
दुनिया ने उनकी शिक्षात्रों के मूल्य की कदर की ओर 
सन्‌ १९१६ में उन्हें अपने प्रसिदध ग्रन्थ जान क्रिस्टाफ़र! 
पर नोबुल पुरस्कार दिया गया | 

स्वर्गीय रोल! भारत और भारतीय संस्कृति के परम 
उपासक ये । भारत के प्रति अपनी भावनाओं को प्रदर्शित 
करते हुये उन्होंने लिखा दै--“मैं फ्रास्सीसी हूँ ओर ऐसे 
परिवार में पैदा हुआ हूँ जो सदियों से फ्रान्स की सर ज़मीन 
में फला फूला और जब मैं केवल २० वर्ष का था और मुझे 
भारत के धर्म और दर्शन के सम्बन्ध में कोई निश्चित शान 
नथा तभी से मुझे भारत के प्रति एक अगाध प्रेम हो 
गया |“** “इसका कारण मैं यदद समझता हूँ कि मेरे 
अन्दर पश्चिमी आर्य और पूर्वी आर्यं का कोई घनिष्ट 
एकीकरण है | मुझे पूरा विशवास है कि मैं हिमालय से 
उतरते हुये विजेता आयो' का सीधा वंशज हूँ और मेरी 
रगों में उनका अमिजात रक्त बह रहा है |” | 
` सन्‌ १९१७ में प्रकाशित अपने एक नाटक के पांत्र 
सेए्ट लुई का चरित्र ही उनकी नज़रों में आदर्श मानव का 


~ 


दार्शनिक, कलाकार, 
खोजी थे । दुनियाँ भर की सताई 
ओर प्रतिनिधि थे । श्रदिसा 


जे 
सत्य = 


~ OO 


चरित्र है | इस पात्र के सम्भन्ध में वे कहते हैं--“सेण्ट छुई 


का प्रमुख गुण नम्रता है और यह नम्नता उसमें इतनी 
अधिक है कि बलवान से बलवान व्यक्ति उसके सामने 
दुभल हो जाता है। उसके पास सिवाय अपने “विश्वास” कें 


ˆ और कोई दौलत नहीं है किन्तु उसके विश्वास में पहाड़ 


स कर देने की सामर्थ्यं है। वह आत्म त्याग के द्वारा 
देश को मद्दानता प्रदान करता है। उसकी ज्ञादिरा 
पजय भी उसकी विजय का सुजन करती है'*** |” 
सेएट जुईै का यह आदर्श रोमा रोलाँ को गान्धी. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्पादकीय विचार 


प्रशंसक वन गये । टाइटाय के भी वे प्रशंसक ये बह | 
टास्सटाय से उन्हें सन्तोष न था । एक जगद वे टार्हिटायी | 
और गान्धी जी की तुलना करते हुए लिखते है-“किल् 
मैं यह श्रवश्य कहूँगा कि टास्सटाय में नेतृत्व शक्ति नहीं 
थी । उनकी पीड़ित मद्दानता कोई व्यावदारिक माग ढंढा। 
निकालने में सफल न दो सकी | जबकि गान्धी जी मेंस 
बातें स्वाभाविक, सीधी सादी, नम्र और पवित्र हैं, टाल 
में अभिमान से. श्रभिमान और क्रोध से क्रोध युद्ध करती 
हुआ दिखाई देता है। टाल्शटाय की हर चौज़ में हिं 
है, यहाँ तक कि उनकी श्रहिंसा में भी दिंसा है |? ; 
इस महायुद्ध के पहले रोमा रोलाँ ने अपने 
बक्तव्य में कहा था--“यूरोप के हम 'भ्रसंख्य 5 
यूरोपीय सभ्यता से बिलकुल सत्तुष्ट नहीं हैं । हमम्रें से 
ऐसे लोग हैं जो शान्ति की खोज में एशिया की ओर 
रहे हैं: * "मैं यूरोप निवासियों से यइ नहीं कहता किये 
कोई एशियाई घ्म स्वीकार कर लें। मैं केवल यही च द 
हूँ कि वे वहां की आश्चयंजनक आध्यात्मिकता का ख 
ले | एशिया को देखकर ही उन्हें इस बात का पता ह 
कि'यूरोप और अमरोका की श्रातमा क्‍या चाह 
वद चाहती दै-शान्ति, धेये, सबल आशा ओर 5 
आनन्द |” और इसमें कोई. सन्देह नहीं यह सा 
रोमा रोलाँ ने एशियाई आत्मा के दर्शन करके ही प्रा 
थीं। रोमा रोली रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवे 
की शिक्षाओं के भी बड़े करायल थे। रामः 
परसिद्ध यूरोपियन संगीतज्ञ बिठोवन की उन्हें 
तुलना की है । द 
रोमा रोलाँ की मृत्यु से संघार को पददलित - 

एक महान प्रतिनिधि, भारत ने एक महान प्र i 
ने एक महान हितेरी और गान्धी जी-ने.ए 
खो दिया; किन्तु गान्धी जी के हदी शब्दों में--* 
तेरे निकट और मेरी तरह करोड़ों दासि 
रोमा रोल मरे नहीं हैं । वे अपनों प्रसिद्ध र 
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५ ९ | 

ऽ | विश्ववाणी [ वप ५, भाग ६, | 
रोहा रोलॉँ का यद पार्थिव शरीर भले ही नष्ट हो गया ` उन्हीं की योजना के अनुसार पूरा करने क | ह 

ही पर उनकी शिक्षा भ्रौर उनके विचार सदा जीवित करेगा। का 
रहेंगे क्योंकि सम्पूर्ण विनाश से बचने के लिये मानवता के पण्डित जी के इस वियोग में “विश्ववाणीः षा) नी 
व 


पास कोई दूसरा उपाय नहीं है । श्रोर से हमारी हार्दिक सहानुभूति है। 
स्वीय श्री तोताराम जी हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी | 

गत २२ जनवरी को श्रागरे में परिडत सुन्दरलालजी _. ११ भ हिन्दुस्तानी कल्चर . सोसा | सं 
/ के [श री तोताराम जी का लगभग ८० वर्ष की उम्र में `` रे पे तन के बाद विश्ववाणी कि 
भा हवन दोगया। वे प्रकाश में नञ्राने वाले विनम्र "१%" ज उत्साह जनक पत्र भेजकर उसके पू 
। व्यक्तियों में से थे | पिछली सदी में रुड़की में उन्होंने 
इज्ीनियरिंग की शिक्षा पाई थी और जब परिडत 
सुन्द्रलाल जो सन्‌ १९०६-१९०७ के स्वदेशी आन्दोलन में 
जोरदार हिस्सा ले. रहे थे उस समय श्री तोताराम जी 
सरकारी नोकरी में थे | युक्त प्रान्तीय सरकार ने उन पर ज़ोर 
५) । डाला कि बे या तो अपने इकलौते लड़के को उग्र राजनीति 
di Wi 5 से समभा बुझाकर ग्रलहदा करें या सरकारी नौकरी से 


होगया है कि 'विश्ववाणी? अपने मिशन में बहुत] 7! 
सफल हुईं है ] जिन पाठका ते ख्य तक्र इ्स डे; | E 
पत्र को नहीं पढ़ा है उनसे हमारी मार्थना है| उ 
ध्यान पूवंक उस उद्देश्य पत्र को पढ़े' और राम्री प 
हि 5 

ब 


सं उस पर मनन करके उसके पक्त या विपक्ष में घ्रा! 
विचार हमें लिखें। यह कास जितना शीघ्र बे को 


" हतीफ़ा दे | किन्तु एक योग्य पिता की हैसियत से उन्होंने र यरी र आगे के कार्यकम को पा 
|| रला जी को पथ-श्रष्ट करने की श्रपेक्षा सरकारी. हम सहूलियत होगी । FE 
|| ) नौकरी से ही स्तीफ़ा देना उचित समभा | र शरम का स्पष्टीकरण 

। स्वर्गाय तोताराम जी ने भारतीय निर्साण-कला का कम्यूनिस्ट पार्टी के मुख पत्र “पीपुरस वार? और ह छ 
हा रारा अध्ययन किया था | जिन लोगों को आगरे मे युद्ध! श्रादि में प्रसिद्ध कम्यूनिस्ट नेता सब्द सज्जाद ज. ब 
दयाला बारा के पास स्वामी बागा में राधा स्वामी सम्प्रदाय के का युक्त प्रान्त के काँग्रेस नेताओं से सेंट? शाप क ए| R 


SnRie घंस्थ 
[पक स्वामी जी महाराज की समाधि बनती हुई देखने बकतय ३१ दिसम्बर को प्रकाशित हुआ हे. जिसमें उनै 
R] 3 । 


' ERT है ते स्वर्गीय श्री तोतारास जी के लिखा है कि इलाहाबाद में बिद्यार्थी सम्मेलन खतम हैव) न 
ES ० हि र र सकते है । उनकी बदि“ अपने पुराने मित्र, मासिक “विश्ववागीर ° 
TS ह कारीगर पिछुले बीस बष से सम्पादक पं० विश्वस्भरनाथ से मिला...आाजकल व| र 
. प अत्यन्त सुन्दर नमूना बनाने इलाहाबाद को काँग्रेस अ्रप्तेम्बत्ती के सभापति हैं। उसों। ६ 
व कि मद उ कहा--कम्ूनिस्टों को कांग्रेस से ड रख | 
मच और पाए हे हणा बन पाया है. प्रस्ताव सुफे बिलकुल पहन्द नहीं है । जहां तक इलाह |] 
आरतीय सच्चममर पर 9 के, पे हैं रा को सवाल है मैं कांग्रेस के तमाम कामों में तुम्हारे हाणि | ` 
ह रोग उमर ऽह a को साथ रखना चाहता हूँ । तुम अपनी इलादावाद पार्ग "| 
मुग्ध कर लेती है हा ) कारोगरी मंत्री से पूछ सकते हो कि मेरी श्राजकल भी यही नीति है| | 
ii] गस | 

पीय निर्माण कला के ऊँचे से रं ge 6 ह जी इजाद जीर लिखते ह | 
[हह इमारता के बनाने में किया गया है | बगैर उन्हें देश की न Ue म ऐशा उ कः 
2 सै हे १ की जो इते तय्यार की गई है। ता पढ़नाओं में कोई दिलचस्थी न | ` 
Be kt लग का 
के न के बारे में खोजबीन करने में ध FF 

अणक खयाल है कि एक नये सांस्कृतिक पुनर्जागरी 
` होह द हिन्दू मुसलिम एकता हो सकती है। बैग व 
धीशिर्श'की कि हज़ार या पाँच सौ बर ५ 
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मसम्पादर्क 
क़रवरी १६४४ ) i 


की संस्कृतियों में ९१ ता ढ्ूड़ने से कुछ नहीं होगा । राज- 
नीतिक स्वृतृत्तर ना ओर जनतंत्र के द्वान्तों की मदद से 
बर्तमान समध्याश्रां का देलं करने से एकता होगी |? ` 
श्री सज्जाद $ हीर सेजो कछु मेरी बातें हुई थीं उन्हें 
बाद कर श्रीर इस वक्त को पढ़कर में हैरान रह गया | 
सौभाग्य से उस बात चीत के दौरान में - इलाहाबाद कम्यू. 


ब॒सिंह भी मौजूद ये । उनसे मैंने 
छु कि क्या यह वक्तव्य सही न्हॉने जवाब दिया-- 
धत्रहीर साइब ने बड़ी गलत बात लिखी. हैं । उन्हें ऐसा 
नहीं करना चाहिये था | आप उन्हें इसका खण्डन भें। जये |? 
श्री शिवसिंह की सलाह से मैंने बात चीत का सही विबरण 
उनके पास भेजा, किन्तु बाद भी कम्यू'नस्ट 
पार्टी के अख़बारों ने मेरा वक्तव्य छापना सुनासिब नहीं 
समभा । इस बीच “विश्ववाणी? के अनेक पाठकों ने इस 
बक्तव्य की ओर हमारा ध्यान दिखाया । इस ग़लत फ़ह्दमौ 
को दूर करने के लिये मैं मोटे तोर पर उस बात चीत को 
यह दे रहा हूं । 
श्री सज्जाद जहीर 
में कम्यूनिस्ट जो कुछ कहते श्रारहें हैं वही बात गान्धी जी 
और काँग्रेस के दूसरे (ज़म्मेवार नेता कह रहे हैं फिर 
कम्यूनिस्टों के ख़िलाफ़ अनुशासन की कारवाई क्यों हो 
रही है |” 
मैंने उन्हें जवाब दिया--“ठोक है! वही बात ्राप 
भी कहते ्रारहे हैं जो गान्धी जी कह रहे हैं लेकिन सिफ़ 
फ़क़ इतेना है कि बद्दी बात कहने के लिये गान्धी जी को 
जेल में रहना पड़ा और आप लोग बाहर रहे; किन्तु 
कम्यूनिस्ट पार्टी के साथ जो हमारा बुनियादी फ़क़ है वह 
ड़ फोड़ के सम्बन्ध में नहीं है, वह युद्ध के सम्बन्ध में है । 
आप लोग इस युद्ध को सन्‌ ४१ के बाद से जनता का युद्ध 
कहते है श्रोर काँग्रेस बाले इस युद्ध को रूस के शामिल हो 
जाने पर्‌ भौ साम्राज्यत्रादी युद्ध कहते हैं | इस युद्ध को जन 
अड बनाने के खातिर ही वह अगस्त का प्रस्ताव था कि 


बिस्ट पार्टी के संत्री श्री 


चार इसा के 


“तोड़ फोड़ के सम्बन्ध 


जिसकी निन्दा करते हुये आपका तालू चरख़ने लगा | फिर | 


इर सस्था का ग्रपना अनुशासन होता है । भीतर आप चाहे 


जि 
उ उसका विरोध करें किन्तु उसके ते शुदा प्रस्तावों का - 
ङ खुला विरोध नहीं करना चाहिये था.।- जब आपने 
अश्ुशासन नहीं रखा तो फिर आपको शिकायत का | 


र ह अधिकार नहीं है। किन्तु आपको कमेटियों में रद 
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के नहीं चलतों-। केवल कमेटियों में आने के लिये 
प्रतिबन्ध है । बाक़ी हमारे सारे रचनात्मक कार्य क्रम 
एक के लिये खुले हुये हैं और जहां तक इलाइाब 
कमेटी का सम्त्नन्ध हैं में सभापति की हैसियत से आव 
विश्वास दिलाता हूँ कि हप्र तमाम रचनात्मक कर्थ बै 
में सब के साथ साथ आप से भी मदद लेंगे |” 
इसके बाद हिन्दू सुसलिम प्रश्न पर बातें हुई | 
सज्जाद ज़द्दीर ने कहा कि आप लोग तो हिन्दू घुल 
एकता के ज़बर्दश्त हामी हैं, क्यों नहीं आप लोग काँ 
लीग यूनिटी में हमारा साथ देते ! त 
इसका मैंने जवाब दिया--“बेशक हम हिन्दू छ 
एकता के हामी हैं किन्तु इस सम्बन्ध में कम्यूरनिह 
की नीति से हमारा मौलिक मतभेद है | श्राप लोण | 
साहब के इस दावे के समर्थक हैं कि हिन्दू कलचर 
रौर मुसलिम कलचर अलग; इसलिये हिन्दू नेशत 
आर मुशलिम नेशन अलग । हमें अफ़सोंस है कि 
भारतीय कलचर के इतिहास का हमारा श्र 
जिन्हा साहब के इस दावे को स्वीकार नहीं करने र 
इतिद्दात हमें बताता है कि इस देश में बाहर से न्नित 
संस्कृतियाँ आई वे भारतीय संस्झति के साथ घुल 
एंक हो गई । इस सच्चाई की मिसाल हमा 
निर्माण कला, चित्रकला, संगीत, भाषा, रहत सला | 
रिवाज आदि सब में साफ़ साफ़ दिखाई देती 
के हमारे सम्तों ते कबीर से लेकर पल्ट और म 
इसी भारतीय संस्कृति को अखणडता केन 
हिन्द और मुसलमान जनता को एक करने 


एकता को ज़िन्दा तसवीर हमें दिखाई देती: 
१००० वर्ष के मिले जुले जीवन में जिस 
संस्कृति का निर्माण किया आज उसे. 
फ़ायदे के लिये हम कुन करने पर त 
हमारी संस्कृति ्रखणड है तो फिर संस्कार 

देश अलग अलग केसे हो सकता है । यद हम 


भूल गये हैं कि हिनदू-सुसलम 
[ रहना है, एंक 


हा न्‍ डर में कोई फ़क़ नहीं देख सकती | तो क्यों नहीं आप 
` लोग राजनेतिक एकता के नारे के साथ साथ सॉस्क्ृतिक 
एकतौँका भी नारा बुलन्द करते ??? 

प्री सज्जाद ज़द्दीर ने इस बात को स्वीकार कियो कि 


कल्चरल एकता की बात बहुत ज़रूरी है, ऐतिहासिक ग़लंत- : 
फ़दमी दूर करने -का काम भी निद्दायत ज़छरी है ओर - 


उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बम्बई लोटकर वे 
मुसलमानों के प्रति ऐतिहासिक ग़लतफ़ददमी दूर करने और 
सांत्तिक एकता का प्रचार करने वाले बिश्ववाणी? में 
प्रकाशित लेखों को अपने कम्यूनिस्ट पत्रों में उद्धुत करने 
का प्रयत्न करेंगे। पर उद्धत करना तो दूर रहा उन्होंने 
\इमारे कल्चरल यूनिटी के प्रयत्नों पर हिक्रारत की बौछार 
कर दी | वह शायद इसीलिये कि सांस्कृतिक एकता के 
£ ह्या साथ दो नेशन्स की बात नहीं चल सकती | . | 
| ओ.सज्जाद ज़द्दीर ने हमारी हज़ार पाँच सौ बहस 
|| पहले की संस्कृति का मज़ाक़ उड़ाने की कोशिश की है । 
| हमें सिफ इतना ही कहना है कि हमें अपनी महन्जो दड़ी.से 
लेकर अत्रे तक की अखण्ड भारतीय संस्कृति पर अभियान 
( ह इजरे वाला ! आपको २५ वर्ष की नौजवान रूसी संस्‍्कृति 
के मुकाबले में हमारी ५००० वर्ष पुरानी संस्कृति बुढ़िया 
(| सुट लगती होगी, पर यह न भूलिये इसी बुढ़िया ने हमें 
५००० वर्ष तक जीवित और जाग्रत रखा है गौर ह्रे सन 
माण में इसी की आत्मा रमी हुई है| आज आप अरनी 
(हत जीविल दायिनी माँ का उपहास कर सकते हैं पर यह न 
ये कि जिस कमसिन छोकरी पर श्राप रीके हरये हे 
सने अभी प्रयोग की पहली मंज़िल भी पार नहीं की है | 
सन की बात 
एलिट पार्टो के मुखपत्र अपनी वकालत में श्रीमती 
नाहक के ऐलानों को पेश करते रहते हैं 
के सम्मन्ध में १८ जनवरी को मद्रास में 
श्रीमती ,नायद्ू ने कहा है 
क्र दर हर व्यक्ति को किसी भी सवाल के 
अप देने का अधिकार है, किन्तु जब एक 
[कर लिया गया तो जनतन्त्र का छिद्धान्त यह 
करता है कि लोग उस फैसले के प्रति वफ़ादार रहें | 
i ल में हूर रारा अपने विचार प्रकट कर 


किन्तु 
बयान 


दारी इस बात र कि बहुमत. 
` संदस्यगण अपने को उससे 


blic Doma 
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[वप भोग, ६ स, 
हस जानना चाहते हैं कि क्या आल इ ऐइथ। „ | 
कमेटी के ८ श्रगस्त १९४२ वाले प्रस्ताब प्र्‌ इम] 
निस्ट दोसस्‍्तों,ने अनुशासन के नाते कोई खज़ामोश र] 
क्या इस युद्ध के प्रति कम्यूनिष्ट भाइयों का वही इड | 
कांग्रेस ने शने प्रस्तावों में व्यक्त किया है ! कया म 
करके वे यह बतायेंगे कि कांग्रेस के किस मस्ताव केर; | 
इ युद्ध लोक युद्ध है! काँग्रेस ने हर चन्द को रिश | 
कि यूह युद्ध जनता का युद्ध बन जाय पर सरकार ने ३ 
जवाब सन ४२ के घोर दमन के साथ दिया | च| 
अमेरी, रूज़वेल्ट, स्तालिन किसी के भी वक्तव्य से का 
इशारा भी मिलता है कि युद्ध के बाद भारतीय जम = न 
गोरे साम्राज्यवादियों के शोषण से मुक्ति मिलेगी ) सर: 
नहीं तो हमारे कम्यूनिस्ट भाई पाँचों सबारों में राः, 
लिखाने को क्यों उत्सुक हैं १ ५; 
एक ग्र्था' में बेशक यह युद्ध जनता का युद्ध हो| `, 
है, और वह इन श्रो में कि छूसी जनता जर्मन जनता! Rs 
गला काट रही है, ओर जर्मन जनता ब्रिटिश जता 
गला काट रही है; जापानी जनता चीनी जनता काए 
काट रही है और निग्नों जनंता जापानी जनता का गला३) 
रदी है | पर और किसी अथ में यह युद्ध जनता का यु 
यह कम्यूनिस्ट पार्टी आफ़ इण्डिया के सदस्य ही जाने। हा | 
एु्छ ड्ध सें कस से कम यह बात. नहीं धँघती कि स॑ 
आरत की प्रतिनिधि. संस्थाओं--कांग्रेत और लीग आदि १. 
सहयोग पाये'हुए यह युद्ध कैसे भारतीय जनता का दुद्र 
जैवा हमने ऊपर कदा है प्रशन अनुशासन की || 
हर पाटो को कांग्रेह में शामिल होने का अधिकार है i) 
कि वह उसका अनुशासन स्व्रीकार करे, किन्त हिनु 
में कम से कम कम्यूनिस्ट पार्टी का रबैया यद रह्मा. || 
वे अपनी पार्टी का अनुशासन तो बहुत सख्ती से मे | 
पर जिस स'स्था में वे घुसते हैं उसका अनुशासन छिन, 
करने की कोशिश करते रहते हैं। जिस समय. का | 
सन १९४१ में व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात तय की “| 
समय कम्धूनिस्ट दोस्तों ने नारा बुलन्द किया हि | 
मज़ाक बन्द. करके सामूहिक सत्याग्रह शु होना El 


~ 
Cn 


| 


| 
|| 
| 


| 
और जत्र कांग्रेस ने सामूहिक सत्याग्रद की बात तय # ५ 
कम्यूनिस्ट पार्टी उसे घातक कदम कहने लगी । ९ 
ने यह बता दिया है कि हुजरे वाला ! हमारी श्रॉपकी थे 
नहीं बैठती । या तो आप ंस्था का ब्रनुशातन 7 
वरना फिर श्रतुशासन कायम रखने के लिये संस्था. जी | 


९ 


क्‌ 


र लेकिन दोइये। ‹ ˆ 
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= ४ याम में स्नान ! > 
प तय्यब जी ः 


 रुच्चे श्रथो' में सर्वषरम-समभावी हैं। 
“ च्वर में वीणा लेकर | 


गला 
का दुद 
नें। ह| ` 
किक 
दि ६| 


बुद्ध ९ 

का र 
[ हैव | > 
EE |, 
ब. 


| 
| 
| 


राते) 


न 


| 
की *| 
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र में कोई फ़क़ नहीं देख सकती | तो क्यों नहीं आप 
लोग राजनैतिक एकता के नारे के साथ साथ सांस्कृतिक 
एकची का भी नारा बुलन्द करते ?” 

श्री सज्जाद ज़द्दीर ने इस बात को स्वीकार रिया कि. 


उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बम्बरई लौटकर वे 
मुसलमानों के प्रति ऐतिहासिक गलतफहमी दूर करने और 
सांस्कृतिक एकता का प्रचार करने वाले “विश्ववाणी? में 
प्रकाशित लेखों को श्रपने कम्यूनिस्ट पत्रों में उद्धुत करने 
का प्रयत्न करेगे। पर उद्धुत करना तो दूर रहा उन्होंने 
हमारे कल्चरल यूनिटी के प्रयस्नों पर हिक्रारत की बौछार 
 करदी।वह शायद इसीलिये कि सांस्कृतिक एकता के 
| जद्याथ साथ दो नेशन्स की बात नहीं चल सकती | . 

। | 8 ्रीसब्जाद ज़दीर ने हमारी हज़ार पाँ “` `° 
पहले की संस्कृति का मज़ाक 7 5 "% "वल 


हमें सिफ़ हुतः” +° न 7३१ 
3 सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय का भ्रमपूण्‌ 
श्री महादेव सादा .° १३४ 
सका रक्षा-कवच अहिंसा था !--श्री राम 
Rs . १३९ 


॥ मार कर कई प्रतियाँ गायत्र कर देते 
पर्‌ उनका कहना है 
की नहीं । ऐसी सूरत में पाठक हमसे स 
बाणी हर महीने की पहला तारील 
ना कर दी जाती है। हमारी ओर से. 
त्र-व्यवहार करते हैं तो वे अपना 

को अपना ग्राहक नम्वर लिखना 


न 
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कल्चरल एकता की बात बहुत ज़रूरी है, ऐतिहासिक गरलंतर- " 
` फ़दमी दूर करते-का काम भी निहायत ज़रूरी है र. 


- | 

विश्ववाणी के ग्राहकों से आवश्यक निवेदन | 

यालय में वरावर इस बात की शिकायतें 

| जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है हम ग्राहकों को तीन तीन वार चेक का के हर महीने 'विश्ववाए | हम 
अपने रजिस्टर में विश्ववाणी भेजने की तारीख तक दर्ज करते हैं। किन्तु डाकखाने के | 


हमत होंगे कि हम इस मामले में कु कर सर्ग 
को प्रकाशित हो जातो हे और तीन तारीख तर्क र 
इसमें जरा भी कोताही नहीं होती। अनेक सज्जन ,| 
महक नम्वर लिखना भूल जाते हैं । विश्ववाणी स॑ 


का टिकट अवश्य भेजना चाहिये । 


` हम जानना चाहते हैं कि कपा श्राल र्‌ 
कमेटी के ८ अगस्त १९४२ बाले प्रस्ताव पर ह 
निरू दोस्तों, ने अनुशासन के नाते कोई मोशी | 
क्या हस युद्ध के प्रति कम्यूनिस्ट भाइयों का बहा ३. 
कांग्र ने झपने प्रस्तावों में ब्यक्त किया है ! क्या मेक 
करके वे यह बतायेंगे कि कांग्रेस के किस प्रस्ताव केक 
यह युद्ध लोक युद्ध दै ? काँग्रेस ने हर चन्द्‌ को 
कि येद युद्ध जनता का युद्ध बन जाय पर सरकार ने ३ 
जवाब सन ४२ के घोर दमन के साथ दिया। $| 
अमेरी, छूज़वेल्ट, स्तालिन सी.के भी => ७६०६ 
इशारा >/ात के श्रध्यात्स-गीत--कुमारी ज्रोरां 
गोरे स"। हस्टन 
नहीं स्तक परिचय-श्री देवेन्द्र एम० ए०, श्रा 
मद्दावीर प्रA।द्‌ सिनद्दा 
१६--सम्पादकी य विचार-- हिन्दुस्तानी क ःचर सोषा- 
यटी, खेती की पैदावार बढ़ाने की योजना, 
रचनात्मक कार्यक्रम ओर सरकारी रुप, 
कस्तूर बा फएड की काय योजना, समग्र ग्राम- 
सेवा का आदर्श, भिन्नता में एकता, सब की 
- बोली हिन्दुस्तानो, यास्टा सम्मेलन के फले, 
मसीह के ये अनुयायी | ... १५२-१५ 


| 


रइ वा 


| 
a 


OY) 


| 


3 


® ०] 
Pmt 2m Fos} om ms; me: )-अआम९ - सका om Sm sme Tt mt et oC eS Ot >-०--+ (वा 4; कामाथ+ ४ वायदा ९. भर 4..मा4.. पक बा 95 a { 
| | 


आती रहती हैं कि आहों को ठीक से विश्वा | 


हँ हमने बारहा पोस्टल अधिकारियों से इस बाते ; | राम 
कि वे केवल रज़िम्टर्ड प्रति की ही गारण्टी कर सकते हैं साधारण ठ | हो 
| 


मर्व | 


म्बः 
के हि।| 


भूलना चाहिये। और अपने पत्र के जवाब् 
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न राम नाम में स्नान ! र a 


| > 
MS . कुमारी रेहाना तय्यब जी । 
शः | रोय ब्यास तय्यत्र जी. की सुपुत्री कुमारी रेहाना तय्यब जी सच्चे श्रर्था में सर्वधरम-समभावी ह 
| कुरान, गीता और रामायण सब पर उनकी एक सी निष्ठा है। अत्यन्त मधुर स्वर में वीणा लेकर | 
वि) | आपने बनाये हुए कृष्ण और रास की भक्ति के गीत गाकर वे आत्म-विह्ल दो जाती 
क ` हैं। राम-भक्ति पर हम यहाँ उनका एक गीत दे रहे हैं। 
क्री | 
है | राम नाम में स्नान कर सन, राम नाम में स्नान; 
- १ ४ ° 
र राम नाम निर्मल जल लखकर, गंगा हुई लजवान ; 
== गंगा हुईं लजवान, रे मन, रोम नाम में स्तात! 


| कर प्रिय, राध नाम में स्नान ! 
| र 
दवाणी) रम नाम के यज्ञ - कुण्ड में, होम दे तन - मन - प्राण ; फेन समान जगत की सत्ता, एक ह्री- 
वा | होम दे तन - मन - प्राण, रे मन, राम नाम में स्नान । एक हरी बलवान, रे सत,”राम नास सें | 
र | ॒ कर प्रिय, राम नाम में स्वान । .. कर ग्रिय, राम नाम में 
बात 

झप | रा नाम की मूरत रचकर, हो जा तू बलिदान; कमल सुवासित राम नाग का, गन्ध से 


क हो जा तू बलिदान, रे मन, राम नाम में स्वान | रन्ध से हो बेभान, रे मन, रास नास * 


स 

र का कर ग्रिय, राम नाम में स्नान | ` कर प्रिय, राम 
द्वी 

राम नाम के सागर में अब डूब मरे रेहान! 


डूब मरे 'रेहान?, सुन प्रिय ! राम नाम में स्तान ! छ हे 
कर प्रिय, राम नाम में स्नान । TE 


प्रेस योगी मलिक मुदृम्मद 
यरती% की बहुत मधुर वाणी थी । 
उनकी वाणी प्रेम की वाणी थी 
क्योंकि प्रेम वन के वह एक अनोखे 
योगी थे | प्रेम की वाणी प्यारी होती 
दोहे) 
जो दुनियादार हैं उनके लिये 
| दुदु के विधान बहुत हैं। जो 
। बावले है उन्हें सुख कहाँ, पर उन्हें 
दुख भी नहीं हैं। रोर जो प्रेम पंथ 

| क्के पियादे हैं उन्हें मिलन में चिहुँक, 
वियोग में मीठी टपकन, और विरह 
में मत का वह रंग प्राप्त होता है 
जिससे उन्हें धूप, धूप ओर छा, 
है नहीं रह जाती | जायसी ऐसे ही नेह के बावले थे! 


| “जो हुईं नेह क बाउर तिन कहुँ धूप न छौँ |”? 
र।नी पदमावती के नेह के जिस बावले राजा रतन सेन / 
का जायसी जी ने अपने महाकाव्य “पढुमाबत' में वर्णन 
क्रिया हैं वह बावले वभ्तुतः स्वयं जाथसी जी ही थे। 
संधार में प्रेम को छोड़ श्रौर कुछ भी लोना नहीं है। 
उन्होंने मन में बूम कर यह देख लिया था | इसीलिए बह 
प्रे के पंथ में शिर देकर चले थे। वह कहा करते थे 
“प्रेम पंथ में जो शिर नहीं देता उसे प्रथ्वी में आने का 
ई अधिकार नहीं है? 

जो नहिं सीस प्रेम-पथ लावा । 

सो धरती महेँ काहे क श्राबा || 


म करना कठिन काय है |? क्योंकि जो प्रेम के अपार 
में पड़ते हैँ वह लहरों की लहर येसुध हो जाते हैं: 


7 [डय जीका लिखा “प्रेम योगी मलिक मुहम्मद्‌ 
रीप क एक निबंध सितं्रर ४४ की 'विश्ववाणीः 
हुश्रा था | अत्यंत तन्मयता में लिखा वह लेख 


था और श्रनेक मित्रों ने उसे बहुत पहुंद 
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श्रोर फिर उस अगाध हे ३ 
नहीं पाते | संसारी क | 
के है जब तक उसका हा के 
EA प्रप्र ३ 
क जानता और जहां प्रेम 
हे सुख और विश्राम कहाँ १३ है 
हृदय में प्रेम-रंग जम गया छ | 

भूख, नींद और विश्राम नहीं, 
जाता |४ जहां प्रेम रहता है 
कुशल-चेम का निवास नहीं॥ 
जाता | प्रेम के द्वार का उल 
होता है । उलटी उसकी रीत 

| है। उसमें चढ़कर जो पाताल फ़| 
है वही सरग चढ़ता है ।६ जि] 
प्रस-पीर आ उपजती है उप्र 
प्रयोधने से वह सवाई गी होती है ! जिस तन में ॥| 
रहता है उस तन में न रक्त रहता है, न मांत, || 
आंखों में आंसू !° जायसी ऐसे ही प्रेम-पंथ के पथिक! 
राजा रतन सेन पढुमावती के प्रेम की सुरा पी 
छुका हुआ था | इसीलिये जब पावती ने सिंहल गढ। 
शिव संदर में बेसुध पड़े रतनसेन के सामने, उसकी पह 
लेने को कैलाश की श्रप्धरा का लावण्य धारण कर, 
वरण करने का प्रस्ताब किया तब उसने कहा :- | 
भलेहिँ रंग श्रह्कुरी तोर राता । | 

मोहिं दुधरे सऊ भाव न बाता | ` 

राजा रतन सेन का सिद्धांत ही था ;--- 

पेम सुरा जेहि के द्विश्र माहाँ। 

कित बइठह महु्रा के छाहाँ ॥ 


३--तउ लगि सुख हविश्र पेम न जाना । 
जहां पेम कत सुख बिसरामा ॥ 
४--जेहि के द्विए पेम रंग जामा । 
का तेहि भूख नींद बिसरामा || 
५-जहां पेम कहुँ कूसल खेमा ॥ 
६--उलटा पंथ पेम के बारा। 
चढ्इ सरग जो परइ पतारा ॥ 
७-उपजी पेम पीर जेहि आई । 
परबोधत होइ अधिक सवाई || _ 
जेहि तन पेम कह तेहि माँसू । 
या न रकेत नैन नहिं आँसू | . 


रोग 


च Nv 328 
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इस कारण पढुमावती के श्र तिरि किसी पी के 
लिए महुश्रा की छाँद ही था। वद्वानों ने 
जायी द्वारा वर्णित प्रेम की इश अवस्था को स्वाभाविक 
कहा है क्योंकि तब तक रतन सेन ने पढुमावती को देखा 
'तक नहीं था, सो यदि पार्वती ने कदा होता कि रानी पहुमा- 
वती मैं ही हूँ शोर हीरामन सुए ने भा उसका समथन कर 
दिया द्वोता तो राजा को उस नकली पदुमावती रूगी महुए 
की छाया में बैठना ही पड़ता । किंतु इस प्रकार का आक्षेप 
व्यर्थ है | जायसी के मत में प्रमी जब तक मञ्चयागिरि की 
बात नहीं दो जाता, सूर्य होकर आकाश नहीं चढ़ता, भोरे 
केरंग को नहीं प्राप्त करता, दौपक का पतंग नहीं बनता 
और प्रेम में ्रौट कर एक नहीं होता, तथा उसके हृदय से 
डर चला नहीं जाता तब तक वह प्रेम में कचा ही रहता 
है |# वह यह सब हो जाता है तब उसका प्रेम परिपक्क 
होता है | इसीलिये जायसी का रतन सेन जैसा अनोखा प्रेमी 
प्रेम में परिपक्व होने के पूव प्रियतम के मिलन की आशा 
नहीं कर सकता । संभवतः प्रियतम आए भी तो वह स्वागत 
नहीं कर सकता ! इसीलिए वह पावती से कहता है :-- 


ल [बण्य ड सके 


अबरदिं ताईँ जिश्र देइ न पावा | 

तोहि श्रसि ञ्र्ुरी ठाढ़ि मनावा | 

जो जिञ्र देइहोँ ओहि के आसा। 

न जनों काह होइ कबिलासा | 
अर्थात्‌ अब तक मैं प्राण दे भी न न सका और तुम्हारी 
जे अप्सरा सामने खड़ी होकर मुझे मनाने लगी । जब 
मैं उसकी राशा में प्राण दे दूंगा तब तो कैलाश में न जाने 
क्या हो जायेगा ! सच ही तो है | आज तक संसार के किस 
अभागे प्रेमी को ऐसे श्रनायास ही प्रियतम की प्राति हुई 
* सच्चे प्रेम का मार्ग कटीले काँटों से सदैव भरा होता 
है | प्रियतम की अपेक्षा, प्रेमी की निराशा और पड़ोसियों 


0 प्रेमी में विरद की वह मीठी वेदना भरती है कि 


#हों जानति हौ अब हीं काँचा | 
ना वह प्रीतिरंग थिर राँचा | 
न वह भएउ मलयगिरि वासा। 
ना वह रवि होइ चढ़ा श्रकासा ||. 
ना वह सएउ भौंर कर रंगू। 
ना वह दीपक भएऊ पतंगू ॥ 
ना वह पेम औऔदि एक भएऊ। 
ना श्रोहि हिए माँ उर 'गएऊ || 
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नेह का वावला 


की आँच में हृदय के सभो कलुषित तत्व पिघल पिघल त 
क क नाक आ x The path of true Jove di 


कर बह जाते हैं और उसका प्रेम तपाए हुए कुन्द न 
भाँति जगमग हो जाता है | इसी से जिस प्रेमी को अनाया 
दी प्रियतम को प्राप्ति हो जाती है,# अतः प्रेम के ये 
उपहार जिसे नहीं मिल पाते, उसका प्रेम कभी परिपकवल 
की ऊँचाई नहीं प्राप्त कर पाता । इम इसी कारण उह 
अभागा कहते हैं । ड 
परन्तु जायषी ग्रभागे प्रेमी नहीं थें । जिव प्रेष क 
न्िनगी के बारे में केवल सुनने ही से पृथ्तरी ओर गः 
डर कर काँपने लगते हें, घन्य जायसी का हृदय था शोः 
धन्य वदृ विरद्दी थे, जिन्दोने प्रेम की उस श्रग्नि को ह 
में सजो रखा था !“ इसीलिये कभी पढुमावती का ब्रि 
रतनसेन बनकर, कभी रतनसेन की तपस्विनी पहुमाव 
बनकर, कभी रतनसेन की व्याहुता विरहिन नागमती | 
कर, कभी रतनसेन की दुखिया माता बनकर, नाना २ 
भाव में वह अपने श्रनूठे और गाध नेह के बावलेप 
को प्र करते रहते हैं जैसे सूयं की किरणें वर्ण वर्ण व 
सुजन ओर दर्शन देती हैं ओर जैसे जगत के सिरजनद 
की कला कभी फूलों की लाली में, कभी लताओं की 
में, कभी सूरज की तपन में, कभी घटाओं की उमड़ घुम| 
में नाना रूपों और नाना भावों में प्रकट होती हैं बैसे 
जग पियारे न्यारे अपने मनभावंता के अनन्त प्रेम में ओ 
कर जायसी जी भी जगत पियारे न्यारे नेइ के बावले' 
गए ये | उनका -मुह पीला हो गया था ! उनके नैन 
में उभके रहते थे ! + 
वे कुछ मुँ ह से नहीं बोलते थे। उनके ये दोनों : 
ही प्रेम के प्रकट बैन थे | उनका तन बे संभार रहता : 


प्रेम में उलभ कर उनकी.जटाश्रों में लटें पड़ 
इसीलिए वह पुकार पुकार कर कहा करते थे, ६ 
प्रेम के कन्दे में कोई-मत पड़ो ! प्रेम का, र्गी 
बनो ! प्रीति की बेलि में कोई मत उलझो ! | 


smooth as it never could. 


८--मुदमद चिनगो पेम कै सुमि महि गगन 
धनि विरद्दी औँ धनि दि, जह अस श्र 


प्रगट दुश्रड पेस के 
तन बिसँभर मन बाड 


४ (१) पेम के फन्द. कोई जिनि परई ॥ 

| (३) जिनि कोइ होइ पेम कर. राता || 
/ (@)प्रोतिवेइसि जिनि श्वर कोई ॥ 
न्त प्रेम की बेलि ऐसी नहीं जिसमें उलकने के पहिले 
भी कभी कुछ बोला हो, बा किसी ने किसी की कुछ 
री हो | जैसे श्रनाथ मानव के संसार में आने के पहिले 
hh उसके लिए प्रेम की बेलि का फैलाव हुआ रहता है। 
र यह बेलि होती भी खूब ही है। जब तक इतके 
पुछु ही रहते हैं तब तक तो यह सुखद रहती है किन्छ 
[त कषड़ चलती है तब दुख ही बढ़ता है! इन्सान की केष 
क्षी हे | भगवान को चाहिये था उसे सब्र देता. या जब 
घ्र नदी दिया तो वह रूप ही न बनाता जिसकी सिफ एक 
` लेक सहंदय को जीवन भर तड़पाने और उसकी जान ले 
| पे के लिए बहुत द्दोती है ;-- 

दिल ही तो है न आए क्यों, दम ही तो है न जाए क्‍यों । 
i सकी खुदा जो सत्र दे, तुभसा हसीं बनाए क्यों ॥ 
~ -ग्रालिब 
विचारे जायसी करते क्या ! जिस सुधर की जोत शशि 
ह केबल की हो और फूल हँसे ्र मोती रोए; जिसके 
' से जुड़े को छुड़ाकर बाल भरने से सरग और पाताल 
रा छा जाए तथा दिन में ही भानु की दशा छिप 
जिससे रात समझ चन्द्रमा तारागण को लेकर प्रका- 
ह पड़े; जिसके नेत्रो के डोलते ही जगत डोल ज; 
बरणी बाण साथे आमने सामने खड़ी दो ऐक 
भाति हों जिनके मारे हुए बाणों ने सकल 
वेष डाला दो और ऐसा कोई न हो जो उनसे बचा 
दातो की ज्योति ही से रवि-तसि-नलत सब दीप्त 
88 पैर र पर न पड़े इसलिए देवतागण उसे 
(लेते रहते हों, और जहाँ उसका पग पड़ जाता 
अपना शिर टेकते हों,१° ऐसे सुघर की 


कवा ससि जोती | हँसइ फूल श्रौ रोबइ मोती || 

(5 ली । सर्य पतार होइ अँघि्रारा || 

कै दसा| लेइ निसि नखत चाँद परगछा | 

। उलट अड़ार जादिं पलमाहाँ | 

'। साथ वान ठाढ़ हुइ श्रनी | 

बेधि रहा संगरौ संसारा || 
[ति जोति श्रोदवि भई ॥| 

2 दा { FOr: निक मो ती 
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विश्ववाणी 


१५-रकत क आँछु चुवईँ भुईं टूटी । रेंगि'चलीं जिमि र 


भ्रौ सब नख 


[ वष 4, 


यु भाग च 
[ग ६, संख्या '! 
ज्योति देखकर भी दिल भीतर किए रहने का किह च 
को सत्र होगा ! ज!यसी जी का भी सुघराई क्के ऐसे जर 
सागर की एक लद्दर देखते ही सारा सत्र जाता गे 
अनायास ही जैसे उस छुकुमार ने देखने मात्र ही पे र 
क।ढ़ लिया ।११ उसे नेनों के भीतर भाँप रखने के पे 
वह भी लालायित हो उठे !११ \ । 
सच है | प्रेम की दाट में न कोई छोटा है न के | 
बड़ा | प्रेम न बाड़ी ऊपज है न हाट निकाय है; राजा गे | 
जिसे इचे सीस देइ ले जाय है?” यहद कबीरदास कहते ह| | 
प्रेम का मूल्य प्रेम की लगन ही है। और यह. ता 
जायसी जी में चातक की छाटूट लगन जेषी भरी हुई थी | 
जैमे होय के साथ प्रीति का और प्रीति के ह| 
बाबलेपन का स्वाभाविक नाता है वैसे ही प्रीति बेलि 
उस अपार विरह का निवास है जिसकी भर में सरग पताह | 
झुलस जाते है ।१3 खड़ग की धार संसार में बहुत काल | 
होती है किन्तु बिरह की झार ( ज्वाल ) उससे भी श्र | 
होती हे।१४ इसी बिरह की झार में बिरहिनी जब रोती है र| 
उसके रक्त के ग्रांतू भूम पर ऐसे टूट टूट कर चूते हैं मै | , 
बीर बहूटी रंग चलती हैं | बिरहिनी के विरह की याग 
लपट से सूर्य जल कर काँपता है ओर रात दिन उसी वा | 
में जलता रहता है | उसी दाह में राहु केतु दर्व होते! 
और चन्द्रमा उसी से नत्त कर आधा हो रहता है। उषी | 
ज्वाला में सब नक्षत्र-तारागण जलते हैं, और उस्ताए 
टूट टूट कर पृथ्वी पर गिरती हैं | पृथ्वी भी ठांव ठाँव ९ | 
उषी ्राग में जलती है ओर पलाश भी उसी से जल की 
लाल लाल हुए हैं १% ८ 


| 


परमः 


हे 
] 
| 


|) 
| 


११--देखत हिआझआ काडि जनु लेई 


१२-षालि नैन ओदि राच, पल नहिं कीजिऊ श्रो | 
पेर का लुडुधा पाब ओहि, काह से बड़ का बी | १६- 
१३--प्रीति बेइलि सँग बिरह पारा | | गा 


सरग पतार जरै तेहि भारा ॥ 
१४--जग महँ कठिन सरग कै धारा । 
तेहि ते अधिक बिरह कै भारा ॥ 


बिरह क श्रागि सूर जार काँपा | रातिउ दिवस जरइ ओदिं | ॥॥ 

डांढ़ा राहु केतु गा दाधा | सूरज जरा चाँद जरि श्रा 
'तराइ' जरहीं | टूठहिं लूक घरति. मरह ५९ 

ती ठावहिं ठाउँ ल = तेढि 
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रा हि मी नेह का वावला 
माचे 
| हि ee ने डुः [os ~ = p 
रा गिर, समुद्र, ससि, मेघ, रवि स के सब इस आग को उसने हमारे पहले ही कर लिया था | प्रेम और विरह का | 
मन / कर सकते | अवेली सती धन्य हैं जो अपने यही मदान मम है जिसे मरमी जायसी ने प्रेम करके जॉली | 


[ न॑ नद ने है व ~ ip 
्‌ र| ् के लिए इस आग में जलती है कर हे हर कतनी वेदना में डूबे हुए वद्‌ कह्दते हूँ, “झआलिक | तुम 
के i | रि समुद्र ससि मेघ रबि, सदि न सवई वद आग | अधिकार से ही काम लिया । दाय! हमारे रोने से 
भ्‌) बुहमद सती सराहिए, जरइ जो अस पिञ्च लागि || होगा, तुमने पोत (कर) का निर्णय खेत बोने के पिले ही 

f जिस अ्रपूर्व सौंदर्य के जल में उसके स्नान: करते कर लिया था” ;- 
मे के | , > 


॥ पर | हम पा हे र oN 3 288. है ता गज न 
ते हूँ हे हा हे bs क जि मे ङा में तो रहता ss Si 
ट मिलन कहाँ हो क्योंकि एक र pe होत कदा श्रब हमरे रोए। 
आर म एके दूसरा दिन मदी जल में उादत इ कूति लिहेड बिनु जोते बोए || 


३ थो| ३ १६ उसी सौंदर्य की प्रथम झलक पाकर दूसरी झलक 


कन के जे कुछ ऐसे ही उदासी में एक दूपरे मरमो ने 
ग | के लिए तड़पता हुआ जायसी का रतन सेन कहता है ;-- गाया था :-- कल. 

वेति, आइ वसंत जो छुपि रहा, दोइ फूलन के बेस | मेँ तो न 

[ पता | केहि बिधि पावों भोर होइ, कौन गुरू उपदेस || न था मेती खुदा था, में न दोतातो खुदा ला 


कि | ऐसी ही लगने पर संसार के एक दूसरे विरह्दी ने भी कहा - 
श्रा | पावो कहाँ हरि हाय तुम्हें घरनी सें घसौं कि अकासहिं चीरं || 
| _ घनानंद इसी कारण जायसी का यह कहना कितना सत्य है = 


मिटाया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या दोता | 


ह | ` रतनसेन ने फिर विहल होकर रुदन किया । उसने एहि जग बहुत नदी जल जूड़ा। 

गाग $| ऐशा रुदन किया जिससे रोम रोम उसका प्राण जल गया कोउ पार भा कोड बूड़ा।॥ 

गी | और रक्त और मांस सब रोए रोएं के रोने से सूत सूत इसीलिए सच्चा प्रेमी थक कर बस इतना ही 

होते | | श्रांषू भर कर गिर पड़े |१० हाय | ऐसा रोने वाला भीतो दै: के 
| उं | कोई हो | रतनसेन को गुरु भी मिले और उसने अपने मालिक ! तेरी रज़ा रहे ! श्रो? तू ही तू रहे । | 
सा| प्रियतम को पाया भी | परन्तु जायसी भी तो रोए | किन्तु बाकी न में रहूं न मेरी श्रारज्ू रहे ॥ 
बृ | उनके रोने से क्या होगा यह तो यार का मन है, माने जब तक कि तन. में जान, जिगर मैं लहू रहे । | 


लक य ! ् 228 5580 रे 
लक | न माने ! रूप उसने दिखाया, दिल हमें उसने दिया, तेरा द्वी ज़िक्र यार! तेरी जुस्तजू रहे। 


| प्रेम में हमें उसने उ 
| ` म्मे उसने उल्लकाया, विरह की ज्वाला में हम जले, त 
~ | हमने सन्न से सब सहा 


| 
H 


= 


जा एल जब न सहा गया तब रो पड़े और बम मानव का इतना ही बेस है | पर य सब जा 
| | माता यानम Et बनाकर गिरा दिया, पर मालिक ने 
र [iD | मानने या न मानने का निश्चय तो 


धे | २६-चकर ब शौ हे नाइ। 
ट चकई बिछुरि पुकारे, कहां . मिलों हे नाइ। 


cs SESE: 


जायसी जी स्वयं धीरज बाँधते हैं और दूसरों 


एक चां iE रि ws ह ६८ 
0 के न/स सरग मेद, दिन दोसर जल मांह || बँधाने के लिए कहते हैं :-- [ 

रोबें हे जस जिश्र जरइ, गिरह रकत श्रौ मांसु । प्रेम क श्रागि जरइ जे। कोई | 

स (४ i सब्‌ रोश्रहिं, सूत सूत भरि असु |॥ दुख तेहिकर न अंबिरथा होई | 


| decaying, Phenomenon arising and हे जलते 
में जल 

र| control.S Tt आ three worlds is पा Hise © आव ल ps ४ ज 
ता (6७ ] the same ऋ ।०४९ ०£ {6९ व्ये नहीं दता । उनके निर 


गो, द के अन्त में मिलन की एक पड़ी 
088 are पा and women, 07]/ बिरह के श्रन्त में मिलन 
ll the Me fulfilled which . He approves. के सहस्रो व्ष के दुल का विस्मरण 
« SRR 


SSL must dra : 
ed] ain the cup of disap- 

desta iS URATA Hv A KUZOS 

Hie Di iRI6SY pubic Domain. ७ 


5 हू 


R 


WON 


' बड़ी शक्ति भी ऐसे प्रेमी का बाल तक बांका नहीं कर 
सकती वरन्‌ बद्दी पानी हो जाती है! ऐसे प्रेमाग्रद्दी या 
सत्याग्रही को आग भी नहीं जला सकती | पानी से आग 
यं बुझ जाती है। यद्दी जायसी जी का उपदेश है 
जेहिं जिश्र पेम पानिभा सेई । 
जेहि रङ्ग मिले श्रोहि रङ्ग होई || 
यहु संति बहुत जूक नहीं करिए । 
खड़ग देखि पानी होइ ढरिए || 
पानिहि काह खडग के धारा। 
'लोटि पानि होई साइ जा मारा || 
पानी उति श्रागि का करई। 
जाइ बुझाई जो पानी परई ॥ 


| 


# Lovers Without number have vowed 
9 (if my love is not fulfilled TI] forfeit 
) through the ages. And they have 
Sed Weak arms against fate. Then they 
been cast down on the earth 

८८ any unhappy souls have done like 
d are asleep in their graves.? From 
A HYAKUZO’'S “The Priest 
Disciples,” 

ऐ८-मारे गुरू कि गुरू जिश्रावै। 
 श्रौर के मार, मरे सब श्रावै || 
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चिश्वव|णी 


'प्रेत्नी के लिए उसका प्रियास ही एक मात्र गुरू है। 
| (संहार में सब मरने ही के लिए आते हैं | केई दूसरा किसो 
| दा नहीं मारता ! मारता है तो गुरु दी ्रोर जिलाता भी 
है ते। गुरु ही | इस कारण गुरु या प्रेम के ह्वाथों मरने में 
किसी को छर नहीं दोनी चाहिए | प्रम में किसी के क्रोध 


जाना चाहिए | जल होने से वह सब रङ्ग में मिल सकता 
है | फिर जल के कोन काट सकता हैं? संसार की बड़ी 


E> 


\ 
[ वष ५, भाग संल [ 


ऐसे दवी प्रेमी की प्रीति घर्म की परीति होती हे 
ऐसे धर्मी प्रेमी के के।ई नहीं मार सकता |१९ ऐना ३ 
जो सदा दीन होकर प्रिय की आज्ञा में रढता है बह 


भी हो तो संघार का सब- से सुघर प्राणो बद्दी रत 
क्योंकि सुन्दर वही है जिसे स्वामी चाहता है ।२० सा| 
को प्रिय से डेरना भी चाहिए क्योंकि निडर ( निरु।| र 
| ( 
होने से प्रिय की श्रवज्ञा हो जाती है ।२१ जायसी ह | के 
मरमी प्रमी थे। सच है जे। केई दीन होकर मालिक है| ते 
आज्ञा पालता है वह चाँद जेवा निर्मल रहता है और उहा हु 
जन्म मलीन नहीं होता :— कर 

| 
रहह जो पिञ्र के आयसु, आओ ब्रतइ होइ दीन। | 
साइ चाँद अस निरमल, जनम न होइ मलीन | 
दर “_ ME 
नोट:--यह निबन्ध हमारे उन १४ निबन्धों मे|| 
जो हमने हिन्दी साहित्य के १४ रत्न कवियों के समर 
में लिखे हैं | हमने हिन्दी के १४ कवियों के, प्रत्येक हे] ह 
काव्य के मुख्य तत्व के दर्शाते हुए यह निबन्ध लिखे | द 
जायसी की प्रेम की मामिकता हमारे मत में उ| क 
वशेषता है ग्रोर- जायसी के. हमने “मरमी? कहा है| क 
दौरत्न अन्य कवियों के नाम उनकी काव्य बिशेष) मु 
के हेतु दिए हुए विशेषण के साथ स्वरचित निम्न | ज 
में हमने अंकित किए हैं ,- क्‌ 
साधक कबीर, प्रेमी विद्यापति, नेही सूर, | . 
भक्त तुलसी जी, मरमां जायसी प्रधान हैं। | 

हे ; | 
प्रम की दीवानी मीरा, रागी रसखान, घन-- वि 
आनन्द जू बिरही उजागिर सुजान हैं॥ | सु 
| क 
बिनयी रहीम, झरू रसिक बिहारी लाल, हि 
केशव जी कवि, शर भूषण महान हैं| र्‌ 
भारतेन्कु हरिश्चन्द्र, भावुक प्रसाद, न 
श्राय-भाषा-रत्न चौदह ये जाहिर जद्दान हैं। | हे 
१९--धर॒मक प्रीति ,तहाँ केट्ट मारा | न 
२०-लोनी सोई कंत जेहि चहै॥ ख 
२१-जेहि डर बहुत पिश्रारी सोई ॥ i 
जो पिञ्च ्राथसु सेइ पियारी॥ | पे 


ति मन्दिर 


ff 

| 

| 

खते ह पर वह भी § 

में नग्त २९ ’ | 
५ 

| 

| 

| 

k 


में 50 5 
इतनी नङ्गी नहीं होती जितने 
मृति नग्न 


सनातनी नागे साधू । 
ताही पर द्वाथ पर दे 
हुए भी है। थ पर हाथ घर 
कर बैठना एक सुदावरा ६। 
उत्का मतलब होता है निठल्ला 
बैठना, काहिल वजूद बनना । बुद्ध | 
भगवान की मी कुछ मूतियाँ दाथ | 
पर हाथ धरे मिलती हैं, पर 
महावीर र बुद्ध जैसी, अपने 
जीते जी भारत की काया पलट 
करने वाली, हस्तियाँ इतिहास सें 
कम ही मिलती हैं, इसलिये इनकी 
काहिली योंही उड़ा देने वाली चोज़ नहीं हो सकती | इसका 
मुताला करना होगा । समझना होगा | महावीर बुद्ध भरी 
जवानी में सेवा के मैदान में कूदे थे, इश नाते भी जवानों 
को उनकी एक एक बात अच्छी तरह समझती चाहिये । 
ये दोनों जकुप्ार थे | काहिली की कुर्सी राज गद्दी इनको 
हे हे 2 वा मालूम होती थी। र उमे छो इकर 
किया मे ह [ क ज hs है ke 
नी ! वे अपने A की कहानिय किसने नहीं पढ़ीं 
क पुकारा करते हैं । os ब इ 
हिसाब की बोली में कही जा रही है कि ह 
_ हो होते हैं। ये उल ह । आलसी सचहुच ऐ्‌ 
गई, छाती खेलकर, रूह meme 
हिल ठ दुश्मन की ओर, उससे लोहा 
१ गरमियों में शिमला शैल की ओर नहीं 
जा के सहारा की तरफ़: जाड ते का 
व देश की तरफ, पर जाड मे भूमध्य रेखा की ओर 
खुले .जंगन्ञ श्रोर सै "5; मूसलाधार में महल की तरफ़ नहीं 
गाड़ी से भाग कर ना तरफ़ वे एश्रर कणडीशणड 
. | उनकी दो रा | की सवारी के ही ठीक समभते 
` शसीलिये उनके Se दर जगह लेजा सकती थीं, 
हैं, पर आलसी या जे थीं। वे दाथ पर दाथ धर सकते 
उनका दाया के वजूद नहीं बन सकते । उनकी 
अय मत 


omain. 
a 


[थ घरे 
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किन्तु बिजली का गरम तार नरम 
तार से मिलता था और ज्ञान का | 
[गारी पैदा कर अज्ञान अंधे 
वे खा जाता था। अलंकार 
वोली हो ली, श्राइये ग्रत्र मतलब 
की बात सुनिये | 
आज का युग मशीन युग | 
है| मशीन की जान है पहिया । | 
अगर बिजली युग है, ते उकक्रा | 
भी बाप पहिया ही है। पहिये ते 
कब जन्म लिया, किसी के पता | 
नहीं ।यों मशीन युग बहुत पुराना | 
है | इनुमान जी ने सबुद्र तैर कर 
पार किया था पर आज ते कासी | 
की गङ्गा मोटर बोट से पार की 
जाती है। नहीं नहीं, नागपुर के 
शुक्रवारी ताज्ञाव में भी मोटर बोट रहती है | मतलब यह 
इम हाथ से काम नहीं लेते ओज़ारों से काम लेते है 
साइकिल से जितने तेज़ चल सकते हैं उतने पेर से नहीं 
ल, तार, हवाई जद्दाज़ बनाने वालों की कहानि 
ज़िन्दगियाँ उतने ही शौक़ से पढ़ी सुनी जाती हैं जिवनो 
लक्ष्मण या भीम अजु न की कथाएं | रेल्ल के इञ्ज 
सेच निकालने वाला लड़का अकसर अपनी मां से 
खाया करता था | उसकी माँ कहा करती थी, ६ 
पर हाथ घरे बैठा है! पक्रती दाडी देख रहा है, कु 
क्यों नहीं ?? यह सुनकर वह चौंक पड़ा करता 
उसका कम रुक जाता था । वह सुस्त नहीं ते वे 
हो जाता था हम आजकल हाथ के आराम | 
हाथ के औज़ार बनाने की नहीं सोचते | कभी सें 
यह दूसरी बात है। आजकल तो हम ओर: 
गढ़ते हैं कि उषी हाथ से ज़्यादा कॉम कर सक 
औज्ञार सोच निकालना मुश्किल काम है, 
के काबिल है | दिमाग़ कें लिए ज्ञार 
कहीं उयादा पुरिकिल काम है और कितनी त 


7: 
ऽ 


t 


ES 


hl 
है । 


). ८१7 


। | शंकर, राम मोहन 8 हे दयानन्द, ये सब बैठे बैठे दिमागी 
जार ही गढा करते थे। दिमागी श्रौज़ार गढ़ने वाला 
खने में कादिल सा जॅचता है, पर वै्ी कादली ते किस्मत 


आर हर जवान के। सीखनी चाहिये | 
हर [ बेशक, यह ज़रा साफ़ साफ़ समझना होगा कि दिमागी 


हा | इसके पुज़े हैं वे लोग जिनके सिर कुछ 
दारियाँ हैं। 
इन श्रोज़ारों या पुरज़ों के गढ़ने में ,खुदगरज़ी छोड़नी 
है, साथियों का एतबार करना होता दै, और श्रपना 
जमाना होता है । हुकूमत भी की जाती है पर 
का घमरड-सर से निकाल कर, श्रालिमों, ज्ञानियों 
चान सीखनी होती है। उनको सिर श्रांखों पर 
ना होता है। उल्लू पर सवार रहने बाली लक्ष्मी के 
में रखना दोता है | याद रहे, सिंह वाहनी शक्ति के 
| वानी का पहरा देने में ख़ास मज़ा आता है, 
लिए उसको तो इस काम में जुटाये ही रखना होगा; 
तो वह ऊधम मचा कर तुम्हें चैन न लेने देगी। . 
इन औज़ारों को गई वही सकता है जो काम की 
का माहिर है । निकम्मी काहिली बुद्धि की तलवार 
[ती है, श्रौर काम की काहिली उस पर शान 
है | काम की काढिली से हमारा मतलब है भ्रपने 
[ मातहतों के काम में कम से कम दन्न देना । 
शीन पुरानी मशीन की जगह जब दी लेती है 
से कम श्रादमी का दख़ल चाहे, ज्यादा से 
| करे, अच्छा काम करे, सानी से काबू 
कम से कम दल देने से हमारा मतलब 
हो जहाँ हमको बोलना प्‌ हे गा था वहाँ वह 
लगे | महावीर यह चाहते थे कि अपने 
चलन की निगरानी मुझे न करनी पड़े 
बच जाऊँ; साथ ही साथ वह यह 
का चाल चलन उनकी निगरानी 
है | इसके लिए उन्दने: सोच. 


आत्मा अपनी मेहनत से 
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बाहर की और चीज़ों की दुनिया में उससे फ़ायदा उठाना 


` सशीन को चलता क्यों न 


[वष ५, भाग ९, संख्या कै! न 
मास्टर को सुख से एक ग्लास पानी पीने को 
जाये उसके लिए बनाए गए मानीटर | 
ओज़र हैं और काम की काहिली की 
हिन्दुस्तानी कांग्रेस सन्‌ १९ 


वेके पि 


पे 


हर RRR यादा भे 
देते पर उसको बाहर निकाल देती है और उसको फरे ) 


बचाए रखती है | यह सर्कार को आराम की सांस लेने क 
लिए हम की गढ़ी हुई, मशीन थी। सन्‌ २० के बाद) 
नाम कांग्रेस ही रहा, है असल में वह हिंदुस्तानी पंचायत | 
जीवन की गुप्थियों को सूलभाने की ख़ूबी ही इस बा 
में है कि तुम व्यक्ति के स्वार्थ का समष्टि के साथ ठीक झह | 
मेल बिठा दो | फ़र्द (व्यक्ति) जमाश्रत (संस्था) का एइ | 
हिस्सा है सही, पर उससे बड़ा होना चाहता है | हिस्सा कृत 
से बड़े होने की सोचे यह अनोखी सिफ़त इस राजनीतिक 
दुपाये में ही पाई जाती है | इस शुन का ख्याल रहते हुए |. उनक 
ही तुमको चलना होगा | दो .काहिलियों को टकराने हे 
बचाना होगा । जीवन के द्वन्दों पर फतह पानी होगी। 
हमारी हर कोशिश की मंशा यही होती है क्रि को 
श्रासान तरीक़ा काम करने का मिल जाए | कौचड़ मैं प 
भारी पत्थर को उठाने में भीमसेन की कमर में भी भटा | 
श्रासकता है, पर उसी को क्रोन ( ८:76 ) की मदद हे 
पतना दुला आदमी, बिना दिक्कत उठा लेता है। 
प्रकृति पर विजय तुम 'नेत्रों और यंत्रों से ही पाते रहे हो। 


| तक ः 


पता 
बधे 


रोज़मर्र का काम बन गया है, पर जैपे ही अंदरूनी | 
उलभन सामने ्राती हैं या चिताएँ आरा घेरती हैं हु | 
उ6पे काम लेना भूल जाते हो | तुम्र तदबीरें सोचना होई | 


~ 


बैठते दो; इतना ही नहीं, शोर मचाने लगते हो कि किर | 
के दूर रखने का कोई इलाज दी नहीं | लोग कहते ही रहे 
हवाई सवारी नहीं बन सकती और बन गई, इसलिए 7 
मानने को तैयार नहीं हैं कि मन और मस्तक की तकलीगी | 
के दूर करने का कोई उपाय ही नहीं है । | 
भीख माँगने से भीख मिल जाती है, भूख भी | 
जाती है। उधार मिल जाने से फौरन की तकलीफ़ दूर रै । 
जाती है, पर भीख र 'उघारी हमारे पैता कमाने ह| 
फ़राबलियत को हमेशा के लिए. मटियामेट कर देती 
भीख और उधार के ग़लीज़ पानी से पैसा कमाने की म 


को कयो जंग लगवा रहे हो । दुविधा का रोड़ा इटा 
Ih 


, Ed 


त्रात में तुमको समभोता 

में तुमकों अपने मन के 
पड़ते हैं, आयतमाज स्कूल में 
है, जैन स्कल में जय 


ब्रिल्ता लगाना पड़ता 
है ओर इसलामी स्कूल मं 


दा भा शोर मचाना पड़ता 
| देवा! का श्‌ ROS 
टने है | el ब्रिस्मिल्ला से शुरुआत करनी “डती दै। ठु! 
लेने है | । । कि ६6 के गीत गाओ, -आरेम का (विड 
| बिना 


गाशों, ला इलाइव स्लिब्लाइ पुकारो 


| | _ ३ दिल उ ठम में दम आयेगा । सन्‌ २१ में इ 
स | रं से हिन्दुस्तान जाग उठा था | 
रै ठ | बह जवान जो खाने पीने पहनने दी नदीं, उठने बैठने 


| एक | त्क के लिए. दूसरों की ओर ताकता हैँ, वद तृती जिसने 
ता कु | ल्वाधीनता को श्रपना ढुश्मत समभ रक्ख्या है, जब अपनी 
नीति ज्रिदगियों को श्रपने हाथ से से तो वे बहत जल्द देखेंगे कि 
| हुए |. उनकी श्रकले काम कर रही हैं श्र दुनिया में अपनी 
ने पे | जगह'बना रहें हैं | हमारी जिंदगी का यह भी एक काम है 
। | और ज़रूरी काम है कि अपने रास्ते में आ।ई हुई रकावटों 
हो | को दटाते चलें । हम बदले तो दुनिया बदल जायेगी। 
मे पढ़ | किस्मत हमको नहीं बनाती हम क्रिस्सत को बनाते हैं । 


मा | श्राज़ादी के दामों मोल ली वर्दी जत्र कुछ की निगाइ 


कर] 


दद से | में तुम को उठा देती है और झूठी सञ्ची तड॒क भड़क भी 
"ह| | पैदा कर देती है, तब आज़ादी से पहनी बदा क्या न कर 
३ हो। | दिल्लायेगी। तुम्हें अपने अन्दर की ताक़त के ख़ज़ाने का 
उठान! | पता चल जायेगा और काम की काढिली की देवी हाथ 
रह्नौ | बवे तुम्हारे सामने खड़ी रहा करेगी | 

तु कमे योग का मतलब काम में लग जाना भर नहीं है 
हवो | काम करने का कमाल हासिल करना है | काम में कमाल 
क्रं | भ मतलब ही यही है कि काम के काढिल के हाज़िर रहने 
। रहे | अ ही काम चल पड़े और ठीक ठीक द्दोने लगे | कृष्ण 


- हा | दी काहिल थे | काम की काहिली के माहिर थे। 
र | क ने जबरदस्ती उनसे एक बार सुदर्शन उठवा दिया 
CR ने कभी अपनी कमान पर तीर चढाकर 
त को दाज्ञिरी के करिश्मे किसने अंग्रेज़ी 
सा करती ह पड ! ऐसी शल्सियते आफ़तों में पड़कर 
यही वे बाते हैं जो जान लेनी ज़रूरी हैं-- 


दट कर उसी के इल में लगा । 


न| को एक दम काहिल बना दिया 


श्राफ़ 
ते आई ओर इनका चित्त काहिल बना l. 


(क ब i 
न भन दोनो द्‌ यानी थक कर चूर 


) ,0 + 
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काम की काहिली 


३- छोटी से छोटी -आसुविधा का फौरन इलाज : 
डालना । | 

४-वोभ से दब कर हँसते हंसते कंधा बदल ले 
यानी काम के बोक से बिना घबराये, चिड्चिड़ाये ग्रा 
तरीका निकाल लेना । f 

५-्राफ़त क्यों आई, केसे श्राई, कहाँ से आई 
न से[चेंकर उसके दूर करने में लग जाना | 

६--मौत के पंजे में फॅ जाने पर भी सच्चे खिन्नाड़ी 
की तरह ज़ोर लगाते रहना और बच निकलने की उम्मीद 
बनाए रखना । 

--आफ़त सिर पर आते दी अपने में डर पैदा: 
ओर उस डर से, आफत से बच निकलने का उपाय 
का काम लेना। | 

८--श्रपने साथियों के साथ ऐसा सम्बन्ध स्थापि 
करना कि वे हर वक्त तुम्हारे फायदे की ही सोचें शरोर व 
नुक्सान न होने दें या कम मे कम नुक्सान कर | 
९---अपने लिए ओर बिल्कुल श्रपने लिए कुछ न 
वक्त ज़रूर निकाल लेना । | 
१०--ग्रन्याय को कुचलते रहना नहीं तो वह 
कुचलेगा । 7 
११--अ।फ़तों का स्वागत करना क्योंकि वे तुम्हे 
(अ)--जगाती हैं 
(ब)--सबक्र देती हैं 
(प)--अ्रकृूल से काम लेना सिखाती हैं, | 
(द)---जीवन की गुत्पियाँ सुल काने में स 
होती हैं । 
१२--तम्हारा सुख तुम्हारी चित्त की ए एका 
निर्भर है और वह यह क्रि वद॑ कह लगता 
शान्ति के साथ लगता है १ कितनी हढता के. 
है ! श्रौर कितनी होशयारी के साथ लगता है 
[म-की-काहिली चित्त से खूब 


फ़तह पाए बिना औरों ' 
गधे फे सींग खोल | 


जो भी समुदाय किसी महामनुष्य के द्वारा अपने समय 


कल्याण कर पाता है पर उसके बाद वही सम्प्रदाय पूव- 
` संखित कल्याण को धीरे धीरे मिटाइर सामूहिक रूप से 


आर बाह्य रूप अनेक हैं, श्रपरिवर्तन उन सबकी श्रनिवाय 
विशेषता है, पर इसका मूल व बास्तविक कारण यही है कि 
जन समाज के कल्याण के लिये जिन नियमों व बिधानों को 
६ | लेकर सम्पदायवाद आता है उनकी नींव दी प्रायः खोलली 
FE | है | कल्याण-स।धन की स्थायिता के लिये आवश्यक है करि, 
a. Fe वे नियम-विधान ऐसे सुदृढ़ व वास्तविक आधार पर श्रव- 

4.58 88. ! 

| लंबित हों कि!उनमें सहज स्वाभाविक ढंग से धीरे धीरे 
i, MF समयोचित परिवर्तन होता रहे ओर कल्याण-बृत्ति की मूल 

प्रदृत्ति,की ओर से वे किसी भी परिस्थिति में विमुख नहो 
। सके, और यह तभी संभव है जबकि कल्याण सत्य पर निर्धा- 
/ रित हो | सम्प्रदायत्राद्‌ ने सदा से हो असत्य को भी उचित 
अर कल्याणप्रद माना है यहाँ तक कि सदूभावनाओं व 
सद्शरत्तियों को ्रसत्य पर निर्धारित करने में उसने संकोच 
नहीं किया है ऐसा ही नहीं है बल्कि इसे अपने कार्यक्रम का 


2 


सिद्धांत तथा स्वर्ग नरक या कयामत की मान्यता का 
सबसे बड़ा समर्थन उनकी यह उपयोगिता ही बताई गई है। 
बतार, पैगाम्पर या सर्वाज्ञ आदि की कल्पना के पीछे भी 
यही दृष्टि रही है। प्रमाणवाद का ग्राधार-स्तम्भ भी 


7 नियम-विधान किसी न क्रिसी सिद्धांत या मान्यता 

के होते हैं श्रतः उनको परिवर्तन करने के लिये 
सिद्धांतों या मन्तब्यों में परिवर्तत करना भी 
कया इतना हो काफी नहीं है कि उन नियमों 
' कार्य और भावना का पारस्परिक विरोध 
द ताञ्रो के आधार पर नये नियम व 
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सम्प्रदायवाद, सत्य और कल्याण 


श्री रघुवीरशरण दिवाकर, बी० ए०, एल-एल बी०, साहित्यालंकार 


बन सके इसके लिये ज़रूरी है कि उन है. नों ब 
में से भी श्रसत्य को निकाला जाय, तथा सत्य पर हर; | 
विधानों को स्थापित किया जाय । यूँ तो सम्प्रदाय 
संगठन में नियमों व विधानों में परिवर्तन करने ३ 
किसी तरह की गंजा है पर यदि कदाचि} 
कर भी लिया जाय ओर मूल मान्यताओं को सुर 
रहने दिया जाय तो भी न यह यथेष्ट ही है, और ३३ 
का ठीक ठीक इलाज ही है । खून का विक्रार बाहू) 
म लगाकर दूर नहीं हो सकता, उसके लिये तं | 
पीकर रक्त शुद्धि ही करनी होगी । 
प्रश्त/--कोई सिद्धांत भले द्वी दाशंनिक यात 
दृष्ट से सत्य ह लेकिन यदि उससे सनुष्य को है| 
नेकी का सबक या कर्त॑व्य-पालन की प्रेरणा मित्तेतरो|/ 
अनोचित्य क्या है ? 
उत्तरः-असत्य विचारों को सद्गुणो व सदत} 
प्रेरक बना देने में पहिली हानि यह है किजो क 
स्वभावतः ही भंडाफोड़ या सबवंनाश के ख़तरे में रहष। 
उसके साथ उन सदूगुणों का भविष्य भी खतरे मे| 
जाता 
ईमानदारी, सच्चाई, वफ़ादारी ओर नेकी को र| 
जाय श्रौर यदि कुछ समय के बाद नरक की मात्या| 
से विश्वास उठ जाय जैप्ता कि उसके सत्य पर निधा 
होने के कारण बहुत सम्मव है तब वैती हालत 
मान्यता के साथ दी. उस अतत्य का उन गुणोंसे /॥ 
ज़बूत था उसी अनुपात में उन गुणों की मॉर्ल 
भी कमज़ोरी आ जायगी । दूसरी हानि यह है ह 
बरत्तियों सदाचारों के लिये अच्छे श्रौर १ 
कारण हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व. के भीतर उत 
एक प्रकृति जन्य प्रेरणा भी है लेकिन जब उन्हें 
साथ लटका दिया जाता है तोस्वभावतः ही 
व स्वाभाविक कारणों व प्रेरणाओं का मूल्य कम ६ 
है ओर जिसका दुष्परिणाम यह द्दोता है कि उच 
या दबाकर जो कुछ समय के लिये द्रुत गति 
होता हुआ दीखता है, रागे चलकर उ ॥ 
श्रकश्याण हो जाता है। मानव-चरित्र की सभी 
हमारे स्वभाव में प्राकृतिक रूप से विद्यमान र 
भी 
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बास्तविक के 


प्रेरणा दे सकते हैं यह माननीय 


मार्च (६४४ ] 
बा कल्पनाश्रों पर उन्हें टिकाना उन्हें 
हक ारयालन तथा सदूवृत्ति ग्रहण के 
Re एर्णों की सद्वायता लेकर भले ही कुछ सुशिक्षित 
सुसंध्कृत या विशेष बुद्धिमान न को इधर प्रेरित किया 
जा सके लेकिन जन साधारण का इधर आकषित करने के 
लिये ते। ऐसे दी कारणों की दुद्दाई उपयोगी हो सकती है 
जिनका आघार भय, प्रलोभन, अन्धविश्वास, वहम, कल्पना 
आदि हों । 

सचमुच मस्तिष्क के उचित ब स्वतन्त्र उपयोग की 
जइ श्रन्धविश्बास या श्रन्धानुकरण ही कुछ इत्तक्ाक़ 
से, कुछ श्रनैतिदह्दासि् काल से चली आई हुई पद्धति से 
तथा कुछ व्यक्तित्व की कमज़ोरी से बहुतों को सदाचार की 
है लेकिन यह भी सत्य है 
कि इस तरह की श्रये।ग्यता या मन:स्थिति का सीधा कारण 
तो यही अन्धविश्वास था श्रस्थानुकरण है। एक ऐसी 
गलती पकड़ कर बैठ जाना जो सभी विषयों पर विचार 
करने के गलत तरीकों को जन्म दे या उनका अनुमोदन 
करे, अपनी जितनी भी सत्य के समझाने ब ग्रहण करने को 
योग्यता है उसे धीरे धीरे ओर भी कम करना है । श्रन्धा- 
नुकरण की नीति के ज़बरदस्त नुक्सान यह हैं कि हम सभी 
मामलों के ग़लत*तरीक़े से देखते हैं और प्रायः ग़लत 
नतीजों पर ही पहुंचते हैं जबकि फ़ायदा सिफ़ इतना है कि 
इत्तफाक़ से एक दो मामलों में सही नतीजों पर श्रा जाते 
हैं। रहदा प्रश्‍न सवंसाधारण की योग्यता का, से। बह अनिवार्य 
हो ते भी हम उसे आधार बनाकर असत्य मन्तव्यो के 
मचार द्वारा उनकी अ्येग्यता के। न मिटने का तो अवसर 
देते के नहीं हैं बल्कि उसे बढ़ाते भी हैं। जो श्रनिवार्य दो 
नह उचित या लाभप्रद भी हा यह ज़रूरी नहीं है। एक 
सन्दर स्री को देख कर साधारंण मनुष्य के हृदय में विकार 
क का दोना स्वाभाविक या अनिबायं-सा है, पर 
देह कि अथ नहीं है कि हम हर मनुष्य के यह अधिकार 
ह र हे भी सुन्दर सत्री के साथ वह अपनी वासना की 
ओऔचित्य का | 5 के दोबेस्य को लेकर यदि दम 
दो जायगा! ह करेंगे और नियम बनायेंगे ते ग़ज़ब 
बाय हो या न के य जो अनुचित हो वह श्रनि- 
चाहिये | दुख श्र, र se दूर करने का प्रयत्न करना ही 
Se वार्य क भी दुख को दूर करना श्रौर 

ड be ध्येय होना 'चाहिये। इसी 


कही कक 
0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्प्रदायवाद सत्य और कल्याण | 


` ही आक्रमण किया जा सक्रता है ओर 


यही है कि हम उसका रहस्योद्धघाटन करें और सत्य को 
प्रतिष्ठित करें | दर द्वालत में ्रसत्य से सदाचार को & 
देना दानिप्रद ही है; अतः हमें चाहिये कि हम ददा 
ओर ्रसत्य का सम्बन्ध विच्छेद करें और सम्प्रद 
अब तक अलग अलग सम्प्रदाय का रूप धारण करके जो 
मूल अपराध करता रदा है उसका प्रतिकार करें । हमे 
यहद भी जान लेना चाहिये कि दूसरे को ऊपर उठते 
लिये खुद नोचे गिर जाना अपना पतन है ओर दूसरे 
उत्थान नहीं है । र 

प्रशन :--यदि यह मान भी लिया जाय॒ कि 
स्वयमेव अकल्याणकारी और सत्य कल्याणकारी 
तब भी साधारतणतः आज जो जन साधारण अपने 
विचारों, सिद्धान्तो, आदर्शों आदि को लेकर अ 
सामान्य मनोवृत्ति व व दृष्टिकोण बना बैठे हैं ओर उनको 
व प्रत्त में उनकी भावना और कार्य में जो एक तर 
समानता आ चुक्री है उसे देखते हुये ऐसा मालूम । 
है कि एक श्रसत्य विचार से जितनी हानि हो रही है 
हो सकती है, उसको मिटा देने से ज़्यादद हानि \ 
क्योंकि सभी सत्य विचार मनुष्य के सोचने-विचारने अ 
अनुभव करने की पद्धति से इतना घनिष्ट सम्बन्ध र 


उत्तर :--पहिले तो, एक असत्य विचार काः 
सत्य बिचार का ग्रहण नहीं है । एक विचार आह 
हो इसके साथ यह अनिवाय नहीं है कि उस 
होने योग्य सत्य विचार भी तभी मालूम हो ज 
मानव समाज के इतिद्दास से पता लगत 
तरीके से विचारते पर ततत विचार की हि 


प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति के चरिः ह 
समानता उक्त दोनों कारणों से न्ट न| 


यदि यह मान भी लिया जाय कि | 
` दृष्टिकोण बदले अन्यथा ठुकड़े-ठुकड़े 
जो खिचड़ी पकेगी उससे मस्तिष्क 
नैतिकता व सदा: 
बात नहीं है 


Digitzed by Arya Samaj Foundation (605 and eGangotri न ग 
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विश्ववाणी वष 
br विश्ववार्ण [ वष ५, भाग, & संल) 
अपनी ज्योति से धीरे धीरे अन्य सब्‌ ्रसत्य विचारों अतिरिक्त तथा उतके विरोध में भी अपना काम इ 
त्य॒ताश्रों को प्रकाश में लाकर और उनका भंडाफोड़ रहदा था। त 


अन्धविश्वास और ग्रन्धातुकरण की चीति के लिये स्पष्ट है कि असत्य का आश्रय कल्याण साधना क 
धान त स्खेगा। और तब ही मनुष्य सत्य पर॒ लिये ठीक नहीं हैं| पर यह आशा करना कि स्री भ्‌ 
रिति सदाचार की ओर सच्चे श्रो में बढ़ेगा और श्रघुक विचार को कभी समक सकेंगे व्यर्थ है। एक Rl 


का वास्तविक कल्याण जल्दी जल्दी न सही बहुत का सत्य सदा से ही दूसरे के लिये अत्त्य रहा है। व. 
ररे ही सही, हो सकेगा | श्रयोग्यता को दूर करने मतैक्य दो सना एक श्रनहोनो बात है। हर यिन पने 
ह वशि निकट भविष्य के लाभ की संकुचित दृष्टि से . व्यक्तित्व अलग है, उसके मस्तिष्क और हृदय की बाह | केप 
प्रयाग्यता को कायम रहने दिया जाय और इस तरह भी जुदा है, उसकी शिक्षा-रीक्षा और संस्कार भी भिन्न ) | उसे 
| उसका वातावरण भी बिशेष है, उसकी बृत्तियाँ, श्रादतें ह | की द 
द हर बात में उसका रंग-ढंग भी अपने ही निराले होता कई 
शा ही वहमों श्रोर अन्धविश्वासों की पुरानी बोतलों में है, ऐसी हालत में विचारों की एक रूपता रेभ ही १ | ठट 
को नई शराब डालकर जन-साधारण को आमूल सत्य पर ही सदूवृत्ति स्थित करने की उपशोगिता पर जो | कत 
न्‌ करचे से रोका है ओर इससे श्रकल्याण की मात्रा देते हुये यह कढ सत्य हमारे सामने था फिर भी हमने + | 

ही [RNS पर जो ज़ोर दिया उसका कारण इसारी यह मान्यता पी 

जिस तत्व, सिद्धांत या आदर्श को ठीक ठीक समभर श्रौ | शार 
मानकर ही व्यक्ति अलग अलग श्रौर सामूहिक स्पर) दय 
[क्यार किया हे इसलिये यह केसे माना जाय कि कल्याण माग' की ओर सच्चे अथों' में बढ़ सकते हैं । का | Fr 
हास भूल रुप से कल्याणा करने की योग्यता या शक्ति व्यक्ति सत्य को समभने में भले ही सहमत न हो सकें लेक) औत 
> न नहीं है: वे यह तो कर सकते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ म । Fi 
Ee Sa हा को सत्प समभ सकें ह दौ ग्रहण करें और पे | i 
ह A ह सत्य को ही अपनी स्दूत्न्तयों का आधार बनाय, १ 
[Ct Tria ie . 
र [का सहमत न हो जैता कि अनितार्य ही है लेकिन वहि | 


| 


नही ठ | बन र 
[ नई र ऐसी दालतों में श्रसत्य विचार के बुद्धि और शुद्ध अन्तःकरण से अपने लिये सत्या स्य ब , हे 
य॒ न होने से यानी सत्य व वास्तविक तत्वों से निर्णय करे, यह व्यवहार्य है, वांछनीय है और व्यक्ति छ| ह 


होने के कारण जो कुछ सत्य वहाँ था 
शुभ कार्य था। जो श्रसत्य वहाँ था वह 
योगी ब वेकार द्वी या। जो कुछ भी लाभ 
के हे शय उस श्रसत्य को ज़रा भी नहीं है 


करे तथा दूसरों से अधिक से भिक व्यक्तियों से ऐ | उपदे 
कराये, यही व्यक्ति के वैयक्तिक और सार्वजनिक जी ता 
का लक्ष्य बनने योग्य भी है | स्वभावतः इस लक्ष्य | सन्त 
पहुँचने के लिये यह लाज़मी है कि सम्प्रदायवाद के ह जहां 


जो श्रसत्य के सांः 
र [प रहकर उसके से छुटकारा पाया जाय | | हेव 
र —— ५ ् ध्यान 
है|: 


.._ संत-साहित्य ओर लोक-पक्ष EF 
FE प्रो० श्रीरंजन एम० tS द ss 


| 0४५ र तत्व चिन्तन के थ 


'था। हिन्दी का वह शैशव काल था | ऐसी दशा में 5 
हर कट ` यह आशा कैसे 


ही. पुम काल की. 


कप ड़ 


मार्च १६४५ J 


ता उठाई भी वे या तो वहिरंग परीक्षा तक ही 
पनी र्‌ द था जीवन के प्रति एकांगी दृष्टिकोण से उन्होने 
' नाहित्य की आलोचना को । सादित्य मूलक 
i ब्रिचार घाराश्रों और चेतनाओं का वे अध्ययन 
भिन्न भिन्न र कारण सन्त साहित्य के समभने में सबसे 


ह य| `न कर सक्ेः। ई 22%: ह i 
सवज. | oi भूल हुई है। लोगों ने मन माने ढङ्ग से उसे 
किष | बैशगियों! का साहित्य कना शुरू कर दिया । सन्त साहित्य 


के प्रति यह बढ़ा श्रन्याय है | हम उसे ठीक न समझ कर 
उसके शर्थ के ग्रन्थं कश्ने लग जाते हैं। यद बड़े दुख 
की बात है | हमारे चरित्र की यदी कमी हमें जीवन के 
कई चेत्रों में दिखलोई देती है | दम शुद्व-वेदान्त को जीवन . 
पे ढालने के स्थान पर इसी अनर्थ के कारण केवल यज्ञप्रिय 
कर्मक्रांडी बन बैठे, उपनिषद्‌ की भक्ति-मिश्रित वाणी को 
न समक उकने के कारण केवल बैरागी होगये। ठोक यही 
बात सन्त-साहिस्य के बारे में हुईं | सम्भत्रतः सब्र से अधिक 
श्रान्तिपूणं धारणायें सम्त-साहित्य के विषय में लोगों के 
हृदय में हैं | किसी भी बात के गम्भीर और उचित विवेचन 
के लिये यह श्रावश्यक होता है कि हम उध रचना में 
श्रोत-प्रोत लेखक या कवि के व्यक्तित्व को पहिचानें | दूसरी 
बात जो नितान्त ग्रावश्यक् है वह यइ कि व्यक्तित्व समय के 
किन किन और कैसे कैसे अशु-परमाशुओं से उद्भूत हुआ 
है। सन्त-साहित्य शुद्ध-बुद्धि मिश्रित हृदय की पुकार है। 
इन्हीं दो तत्वों से किसी भी रचना को सृष्टि होती है। 
व्यक्तित्व प्रधान रचना चिर और अपर साहित्य का अंग 
मन जाती है | समय और देश की सहज प्रवृत्तियों से 
oe काल और देरा की परिस्थितिश्रों की ओर 
2 इुश्रा एक प्रकार के उददेश्यात्मक श्रथवा 
जज 
ल न याओं की ओर द विशेष संकेत होता लि 
| ज्! इन दोनों प्रकार के तसो से पूर्ण है। उसमें 

हर जे ओर चिर-विरह व्याकुल आत्मा की मिलन पुक 
१६ दूसरी ओर समय क्र हे का 
| आन रखते हुये र र र देश की अवस्था का पूण 
[CE ea निरूपणात्मक प्रब्रत्ति भी 
की उपेक्षा करती मा तरह लोक. पक्ष की, लोक जीवन 

नो व्यक्ति सनी ह चलती | 

तो को बैरागी और उनकी रचनाओं को 


| ९६स्य का निर 

५. का निरर्थको 
` पहुँचने की 5% आलाप कहते हैं वे उस तत्व के सूल तक 
खमे 


बना | 
न 
| | 
ढा न| 
ह है| | 
[र पो | 
ने इ. | 
धौ [| 
र शरौ | 


रूपे | 
| सौ । 
लेन | 
थ जि} 
रपे | 
(ये, ॥ 
[ चाह | 
प | 
त्य वी | 


क 0 | 
र i | उप 


RETTETT 


९ 


नज़र आ 
से ज 


| बर द शब्दों का प्रयोग करते 


ओर नित्त 
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सत साहव्य ग्रा लोक-पत्त 


` अर्थात्‌ अपने प्रति नित्वत्ति भाव तथा दूसरों के प्रतिः 


में RR नहीं करते | ऐसे समालोचक अपने .. 


कर चल्ने वह प्रदवत्तिमूनऊ और जो दुनिया में घर तो 
सके और सन्यासी के वख धारण करे वह निद्ृत्तिमूलक। 
परवृत्ति और नितरत्ति के ऐसे अर्थ करना सवर्था श्रनुचित है 


रसपाक है--दोनों का एक रसायन है। अपने स्वार्थ 
सुखों के प्रति नित्रत्ति-प्रधान दृष्टिक्राण रखना और 


आधार है। वेदान्त के महत्‌ जीवन की जे। व्याख्या है 
लोक के प्रति इन दोनों भावों के! लेकर चलती है 
अपने लिये कुञु भी न लो, यहीं पर निश्वत्ति का उदय 
है। “सब को सब कुछ दो, यदीं पर प्रवृत्ति का प्रकाश 


भाव रखना ही श्रेष्ठ जीवन की कला है। इस कसोठी 
हम जब सनन्‍्तों के जीवन अर उनकी वाणी को सम 
करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे लोक प्र 
उपेक्षा करके चलने वाले व्यक्ति नहीं थे । उनके राम 
उनके अन्दर प्रतिष्ठित होते हुये भी केवल वहीँ 
सीमित न थे-- > न 
“चरनी? तन में तख्त है, ता ऊर सुलतान ; | 
लेत मोजरा सबहिं का, जहलों जीव जवान || 
उनका लीला चेत्र तो व्यापक्र जगत ही था। ज 
घट गोपी, घट घट कान्द?, क जीविते चेतना उन 
रोम में समा चुकी यी फिर जगत से वैराग्य और उद 
कैही १ और यही कारण है कि उन “कान्ह या | 
सम्पूर्ण सृष्टि के हविंताहित को भावना से उसके 
शून्य नहीं रहे । 25 
लेख का दूसरा अंग यह है कि यदि सन्तो 
लोङ्ग:पश्चे की -उपेक्षा करते हुये नहीं चला 
पक्ष के प्रति उनकी रचनाव्मक-प्रदृत्ति का कहाँ 


योजना, उनकी पूणता, केवल स्थूल शर र और 
पर ही निर्भर नहीं रहती | प्रत्येक काये 
ज्ञान, इच्छा, क्रिया के बीज छिपे रहते 


| | उत्‌ के प्रति प्रेम के वे बीज बो दिये जाय जिससे भौतिक 

। हे असतिधाओं से उदासीन हेकर व्यक्ति परम तत्व की प्राप्ति 

| मे सलग्न दा सके -वैराग्य द्वारा नहीं कमै शरोर प्रेम द्वारा । 

(| 0 ऐसी अवस्था में जीवन में 'सतः के तत्वों वे। उद्‌भासित 

0 करते वाली ग्रात्मायें क्या लेक-पक्ष से उदासीन समभी 
|) जावगी ! 

॥ | ंतोंकीवाणीतीन धाराश्रों को जीवन देती हुईं आगे 
| नडली है। (१) भक्ति श्रथबा प्रेम की धारा जिसका 


5 | सभ्भेन बरह्म’ है सांत और अनंत का यही योग परमार्थ 


A; 


0५. विषयक धारा जिसका लक्ष्य समस्त जीवन में रुचि श्रौर 
(६, शाल की प्रतिष्ठा द्वारा प्रेय और श्रेय की प्राण-प्रतिष्ठा 
१ | करना है ओर (३) तीसरी धारा है--जगत में धर्म नाम 


|» hl ™ 5 ~ पति 
| | से प्रचारित होने वाली हृदय-सरिता के भिन्न भिन्न रूपों 
|| । र मार्गों के अन्दर से साम्य और समता की भावना 
aba 


(|` ' हारा बन्धुत्व भाव की मीव-डालना | संतों की यह त्रिवेणी 
` | । सीकःजीवन के तीनों अंग शरीर, बुद्धि और हृदय का स्पश 


वाणी द्वारा जनता के हृदय में निस्सीम के प्रति- आकर्षण 
| उत करते है वहीं लोम, मोह आदि श्रसत और 
सामाजिक विकारो से जनता को दूर रख कर पूर्णं मानव 
! की संजीब कल्पना वे संसार के सामने रखते -हैं। और सब 
'से महत्व पूणं योग जो संतों ने उस समय के निर्माण में 
i दिया है वह धामिक-साम्य का प्रचार है| घर्मसाम्य की 
[ gl जितनी गम्भीर योजना संतों की बाणी में श्रोत प्रोत: हे वह 
200 0 | ] f 
। | | (तीति की वस्तु नहीं हृदय की पुकार है। उनकी इस वाणी 
|| दषे तब राष्ट्र की नीव डाली है, इसे कौन नहीं जानता ! 
Rn यदि वे जगत्‌ से दूर रहने वाले प्राणी दते तो उन्हें गी 
5० ४ गली यदे कांग्ज़ लगाने की ज़रूरत ही कया थी कि; 
रे / [खि . yw f १ 
न इमा उतार सं, खेवो तिनका दुक ; 
दलिद्वर सीप मलूक को, लोगन दोजै सुक्ल ||? 
/ उनके प्राण लोक-कल्याण की” भावना से प्लावित थे |. 
उनके हाथ दीन-दुखियों दे में 5: । 
{, [ष दौन-हु यों के दुख मोचन में ब्यस्त धे-उनङ्गे 
, दव pT के दग्ध और पोड़ित प्राणियों को देख रो 
53 स के 
| सब रे हे कर केवल आत्मज्ञान की भावना 
पोषण करते हुये हिमालय की एकान्त इन्द्रा में 


¦ 0 । तत्व का पूणं विक्रास है। (२) चरित्र-निर्माण या नीति- 
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het ; विश्वदा [ वप ५, भाग ह, संख] 
| | ~ ड > ष्ठि > > | | 
, | के जितने काय हैं, जितने चेतन मानवन-प्राणी हैं उनमें स्ट शास्त्र हूं सही, i 


रज्जत्र कागद क्या पढ़े, पृथ्वी पुस्तक जान | 
इस (प्रथ्वी पुस्तक जान? में 


उपेक्षा कहाँ ! उसमें तो ज्ञान, साधना सभी क न | 
पृथ्वी है | परथ्वी के ऊपर लोक-व्यापार की करौ ॥ नदी 
सौर प्‌ | 


ज्ञान खरा नहीं उतरा वह ज्ञान ही क्या ! उपरोक्त ३ | था, 
से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एथ्बी के प्रति कितनी न | ह 


अचल श्रात्मीयता की भावना के बीज उन संतों की वा| i 
से झरे रौर फले फूले | "(I 

विस्तृत विश्व के प्रांगण सें प्राणीमात्र के प्रि | ps 
। जो निझरणी प्रवाहित हुई है वह जगत के सुख | ih 
साथ तदात्म्य स्थापित करती हुई दिखलाई देती है ।ण द्रोः 
खुद्‌।य? की भावना ने उंत-हृदय की डोर को सत्र के ह| ग्रं 


से श्रनंत काल के लिये जोड़ दिया है | “बरें एक खुद बता 


आदि अन्त मधि अब! | और क्या चाहिये ! ईशाबशो॥ जन 
निषद्‌ को चिरपोषित मूल भावना की इससे श्रेष्ठ र| 
श्रौर क्या ददो सकती है । जहाँ जगत में राम और र| भाव 


जगत का दर्शन क्रिया जाय वहीं तो उच्च बेदात्न | (२ 


दाशनिक-एष्ठ-भृमि है | :--- 
परि सबन की एक सी, मूरख जानत नाहिं ; | गाँव 

कांटा चूमै पीर है, गला काटि को खाय॥ | श्रः 

उनके हृदय की यह बिराट-आत्मीयता केवल म 


मात्र तक द्वी सीमित नहीं रही बरन्‌ अपने प्रेम की ते 
तो इसने जगत के पशु-पन्ती सभी को अपना बना | 
था। फिर यह केवल [८८५ या दया भाव से प्रेरित 
की कोमल-माँग न थी वरन्‌ “एकोब्रह्म द्वितीयोनास्ति | 
व्यापक-सत्ता-ज्ञान-जनित ग्ात्म-चेतना का मधुर की 


कारी प्रकाश थी | | 
साधु की साधना का चेत्र अन्तर जगत है । उ] 
की कसौटी है स्थूल जगत | वह ग्रन्तर जगत मे ५ रा 


Go र F EL 
रकीइम्‌? की अनुभूति प्राप्त करता है प्रकाश जगत मं मे 
र 
अत के साथ, जीव मात्र के साथ उसकी व र| श्रौ 


[4 | 
k 


साकार रूप धारण कर ज्योतिर्मय हो उठती है । उपै sl कर 
मात्र के सुख दुख का ध्यान है। कहीं उसकी “| 
एकांगी न रद्द जाय इसका ध्यान उन्हें सदा बना रह! } 
कहीं श्रपनी ही बुक्ति-साघना तक सीमित न रे ११ | 
कारण वइ सतकता-के साथ “साघु? की कसौटी त्या p प्र 


रख देता है। जो उस कसौड़ी में खरा उतरे के । 
श्रन्यथा केवल वच्र-भेद्‌ का अन्तर हदी उसे साध 
कैसे बैठा सकता है ? 


ollection, Haridwar 


के ह| 
खुदा 
बसो 
श्नु 
र र| 


| 
रातत 3| 


स्ति! || 
- वसा| 


ह हष 
मं 
त्‌ i ॥| न्‍ 


|  स्पर स्वार्थ 
सम भौत 


: हो जन संसार 
सींचि समावै शाः 
क्र जीवन में फेनी हु 


में, कामे का कौत्तार ; 
य में, आवै पर उपकार ॥ 


लो र 
१ मींच ली थी । जहाँ उन्हें अपनी आत्म शाँति का ध्यान 
नह हर 


पहुँचते पहुँचते उनके प्राणों का ्रशु श्रणु लोक-रंजन 
ओर लोक हवित से चिंतित रहा । धार्मिक कट्टरपन और 
अ्रंध विश्वास पर उन्होंने पीड़ितों ओर मुल्लाओं को फटकार 
बताई । मिथ्याचार से लोगों को सतक किया । श्रादशं 
जीवन के उद्देश्य उनके संमुख रखे । 
संतों की समस्त वाणी की छान बीन हम करे तो हमें 
भाव कें उस श्रथाह सागर से ( १) व्यवहार शुद्धि, 
(२) समाज सुधार और (३) श्रात्म-शुद्धि के बादल उठते 
दिखलाई पड़ेंगे | यह बादल सदियों तक उत्तरी भारत के 
गाँव गाँव में ऐसे बरसे कि एक बार स्वाथ, धर्मान्धता एवं 
श्रनाचार श्रोर छुल कपट से संतप्त जन-तल शीतल और 
हरा भरा होगया :-- 
इुख-सुख एक समान है, हरष-सोक नहिं व्याप ; 
उपकारी निः कामता, उपजै छोह न ताप। 
लोभ-मोइ-श्रभिमान ; 
7 ? 
इष शोक ते रहै नियारो नाहिं मान अपमान | 
जनता की बोली में, गीता के उच्च-दर्शन को रख ऋर 
ठा आध्यात्मिक तत्वों को बहुत सुबोध और सरल वाणी 
गत त सामने रखा | अ जीवन की घड़ियाँ 
त व्यवहार शुद्धि में .नहीं लगीं वरन्‌ अपने 
रास शुद नहार द्वारा उन्होने समस्त जनता के हृदय 
` शुद्ध के बीज बो दिये | श्रपनी इस आस्म शुद्धि 


रीर k 
करते है जज कौ पुष्टि बे कितने मार्मिक ढंग से 


जयो श्रापै देखे आपको, 
तत दा 
संतों मे 


र यों जे दूसर होइ ; 
ई तूसर नहीं, दुख नहि पावे कोई । 

सेब को सम्हालने की समन्बयकारी बृत्ति थी । 
का मेल जमाने के 


[न oi | उनकी निस 
ना किसी 
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संत साहित्य आर लोक पक्ष 


लिये धूतो" का किया हुआ 


लोगों पर कोड़े लगा सके, संसार के सामने सच्चा रा 
रख सकें | क्या यह प्रयल ग्रौर चेष्टा उनकी उदासीन डि 
की सूचक है १ उन्होंने सब से-वड़ा काम यह किया कि 
धर्म श्रौर रूढ़ि के नाम पर जो श्रम और अवकार सत्र 
फैल रद्दा था उसे अपने सतूत उपदेश और ताड़ना से डि 
भिन्न कर दिया । उन्होंने शंका और भ्रान्ति पूणु जला 
को दूर कर विश्वात और सच्चाई का ग्रालोक भारत 
घर घर में फैलाया | उनके “सर्वद्वितकारी-भावः की पुढ 
तो इसी से होती है कि जहाँ जँ उन्होंने डेरा डाला, वहाँ । 
के प्रत्येक नर नारी के श्रन्तस को मानवता की उच्च भूः 
पर ले जाकर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न उन्होने संदा हो | 
किया । वे जो कुछ वाणी से कहते थे उसी को आचरण में 
उतारते थे | इसी कारण उनके उपदेश वाणी का बि 
नहीं अपितु जीवन का निचोड़ हैं :-- 
“कथनी-वदनी छाड़ि के, करनी से चित लाय |” 
समाज सुधार के बारे में भी संतों ने कम प्रया 
किया । छुश्र।छूत को उन्होंने ऐसा फटकारा कि एक 
तो स्वार्थी लोगों का सारा मूढ़ाग्र बढ़ गया ओर 
यह है कि यह उन्हीं की प्रथम प्रेरणा और साधता 
परिणाम हैं कि हम झ्ाज उस काम में अधिक सफल 
सके हैं| संतों का युग भारतीय जीवन के आदश अर 
श्रेष्ठता का बीज काल था । दादू! एके आतमा, दूजा व 
नाहिं-जनता ने जब अद्वेत वेदान्त के इस ग्रपरिसेर। 
का साक्षात संतों के जीवन में चरिताथं होते देखा ते 
छुत्राद्गत ठहरती कैमे ! शास्त्र धर्म को एक ओर रख 
उन्होंने लोक में, जनता में लोक-घर्म की पुनः पर 
और लोक-धर्म भी कैसा-रूढ़ियों और श्रज्ञ 
नहीं; शुद्ध और सहज, सुन्दर और सुवासिता 
“ससि कागज? के बिना भी उस युग का जः 
उपदेश लहरी को सुन एक बार उमड़ पड़ा | _ 
कल्याण की दृष्टि से- ही विशिष्ट-सिद्धा 
चलाया । भूत मात्र के कल्याण की भावना 
अपने जीवन का सार-सबस्व बनाया । 
से बड़ी विशेषता थी विचार और काय | 
सादगी, संतोष, श्रपरिग्रह श्रादि को 


पिछले जाड़ों में जब ज़िला कान्म्रेश हुई थी. तो 
| ग्रजद ने प्रान्तीय सरकार के मंत्रियों के विरुद्ध इतनी 
} जबरदस्त स्पीच दी थी कि सुन कर जनता काँप काँप उठी 
' _ थी। उसने देश के नवयुबकों ओर नवयुत्रतियों से ज़ोरंदार 
। थील की थी कि वे धर्म से श्रपना पिण्ड छुड़ा कर देश 
| (की ्राथिक ओर राजनीतिक श्राज़ादी के लिये जनता का 

` श्रहान करे | उसने कहा था--“बिना जनता को साथ 
| लिये आज़ादी नहीं ली जा सकती | बिना जनता में शक्ति 
| रचे हम अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकते | दो 
। चार ग्राराम कुसियों में लेटने बाले राजनीतिजञों ने कया कभी 
दिश को स्वतंत्र किया है ! मानता हूँ उनमें बुद्धि होती है, 
वे योजना बना सकते हैं, वे रास्ता सुभा सकते हैं परन्तु जब 


00 ! तृक उनकी बुद्धि, प्लैन और यू के पीछे जनता की शक्ति _ 


नहीं होती तब तक वे सफल नहीं हो सकतेः"*' °` । 
“धर्म ने कभी रास्ता -सुकाया होगा, कमी उसका 
र| लेकर जनता भयंकर से भयंकर ख़तरों को पार कर 
होंगी पर आज वही धमं उनकी बुद्धि पर ज़ंग लगा 
[ ह, उनके पैरों में बेड़ी बन कर पड़ा है जो उन्हें न 
छागे बढ़ने देता है न पोछे हटने देता है।”**** ।” 

' श्रौर आगे चल कर उसने एक मामिक बात कही 
गो) उसे सुनकर मुसजमान बौखला उठे थे, हिन्दुओं ने 
वणा से मु फेर लिया था परन्तु यही बात सुन कर भीड़ में 
बड़े निशिक्राम्त का मन न जाने क्यों बागा बागा हो उठा 
अमजद ने कदा थ--” श्राप मेरी बात सुनकर 
कर रहे होंगे यह ठीक ही है | धर्म आपके रक्त में 
गया है | उसे भूलने के लिये कहने वाला नफ़रत 
ही पात्र हो सकता हैं, परन्तु में एक बात कहता है 
हन्द की मानते हैं, वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, 

अमर है। मुसलमानों का खुदा लाशरीक है 

की गाड ओमनीप्रेजेएट श्रोर ्रोमनौपोडेएंट है | 
कर के लिये यह बात मान लेता हूं परन्तु यह सब 
में एक बात उठती है कि जब वह ईश्वर 
क्यों उसके लिये लड़ने मरने को तैयार 
| अपनी दिफाज़त प न्दी कर सकता ! 


नि 
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/ । श्री विषु 


. अपने पड़ोसी को नहीं पहिचानते | अपने ओर पड़ोस] 
. अन्तर समभते हैं | जो. अन्तर को मानता है वह मात 


'बढ़ रहो है। वह उसी के विशाल शरीर का तो ही ए 


कि*धर्म और ईश्वर मनुष्य को अपनी सत्ता 
' करने का सन्देश देने के अतिरिक्त और कुछ -१ 
द है| अपने से इन्कार करना आ्रात्म-हत्या है, ईश 

` है | इसीलिथे अपने मस्तिष्क के इन विचारों * 


| 
| 
| 
| 


अपने देश पर क्राबिज़ अंग्रज़ों को गालिय॑ देता | 
सर्वज्ञ स कु जानता है, वह सवंशक्तिमान स ॥ 
कर सकता है। ऐसा करके तो इन्सान उसके गुणों हे र्‌ | 
करता है, यहाँ तक कि उसकी सत्ता से भी इन्कार | 
है । और कि वह अपने श्राप में कोई स्वतंत्र सत् 
बल्कि अपनी आसानी के लिये इन्सान ने ही उ 
आविष्कार किया है | वह हमारा निर्माता नहीं कि 
ही उसके निर्माता हैं। आप मुके नास्तिक, का[ ३| 
सकते हैं परन्तु यह सब मेरी सूभ्क नहीं है यह तो र । 


मे} | 
| नह| 


= | cs पूर पे रिणति है | ल्लेबि ; 
सान्यताओं की तकपूणं परिणति है | लेकिन आप मुके ९ 


तो मैं कहूँगा कि हमें ईश्वर की चिन्ता छोड़ देनी चाहि 
जो इतने विशाल ब्रह्माएड का, रहस्यमय नक्षत्र लोह३| 
ओर प्राणी मात्र का सुटा है वह क्या हमारे जैसे ना| 
प्राणियों की सहायता की अपेक्षा करता है ! सहायता/ 
वह जो उसके बनाये संसार में भयंकर और वीभत्स रहः 
का कारण होती है: * '***| | 

“सें सच कहता हूँ १ अगर ईश्वर है तो वह हम तो| 
से बेहद नाराज़ है और तभी उतने हमें इस गुलामी) 
जकड़ा है | इसीलिये मैं कहता हूं हमें उसे छोड़ देना हो| 
हमारे पास और बहुत काम हैं | हम अपने को नहीं जा 


सेवा कैसे करेगा ? आज तो सब से बढ़ कर राष्ट सेवा | 
सवाल है | राष्ट्र की झ्रात्मा आज तड़प रही है | राट 
खून से लथपथ पड़ा है| विश्व की पीड़ा उसी कें ब) 
| 
हे | तब अचरज है वह हमारा सर्वज्ञ ईश्वर वीप | 
बैठा हैः «०००० |? ४ ।॒ 

और इसी तरह बहुत सी बातें निशिकान्त ते | 
सुने कर सोचा आदमी समझदार है। ऐहा सोचने रं > 
थे | उसके दिमाग़ में यह प्रश्न स्वयं कई. दिों | 
आया था | बी अभी उसने आय समाज की उ 
इस्तीफ़ा दे दिया या क्योंकि उसका. विश्वास दी १% ®) 


हे 
है 6 


में उग 


डसको बड़ी प्रसन्नता हुईं | जी 
Bes आ, $ 


ग्रा 
का 
तो. 
खुल 


चल 
केर 


कु 


सम 


दिलि 


क्र धै लू { 


। 


EL 
EE 


र्‌ | 
राम 
री उछ 
वस्कि ह 
| 
शर 
मे है| 
[ नाह| 
| लोग! 
पे त 
| 
र| 


म तो| 
गुलामी! 
गा हो| 
} नात 
पड़ोमी | | 


है माग | es 


सेबा 
(| 
केवा 
एक | । 
न चैत 


रा | पाप है ! 


न 


मार्च १६४४ ] 
को धन्यवाद दें लेकिन तभी उसने 


बल कर श्रम जद ट । 
भौ न हरकारी नौकर श्रौर वद उग्र राजनीतिक काय 
सोचा Fa 
करता! मेरा उसका मिलन कैसा * 

श्रचानक उसके तीन इक्क बाद एक दिन वह दफ्तर 
शा ही था कि बड़े बाबू ने पुक्रारा--निशिकान्त बाबू | 
हुँ डरे बाबू 

जी | 


यहाँ ्राइये । 
बह वहाँ पहुंचा तो अचरज से उसने देखा वहाँ 


> ब्‌ 6 
श्रमजद बैठा था । सुस्कराया, बड़ श्रद से आदाब श्रज्ञ 
की | बड़े बाबू बोले-_ देखो निशिकान्त बाबू ! अराज से ये 


- तुम्हारे पास काम करेगे । 


निशिकान्त की छाती में बड़े ज़ोर से धक्का लगा, सु ह 
से श्रचरज भरे शब्द निकले 

मेरे पासः** £ 

हाँ--बड़े बाबू बोले--काम सीखने का सबसे श्रच्छा 
प्रबन्ध तुम्हरी ब्रांच ही में हो सकता है। नये ग्रादमी हैं, 
बी० ए० तक पढ़े हैं | 

श्रौर फिर मुस्करा कर कहा-शायर भी हैं। 

फिर श्रमजद से बोले--जाइये मिस्टर । ये बाबू 
श्रापको काम बता देंगे, मन लगा कर काम करिये | शुरू 
का प्रभाव श्रन्त तक बना रहता है । अच्छा काम करोगे 
तो नोकरी मिल जावेगी और तरक्की के लिये भी रास्ता 
खुला रहेगा । 

अमजद बिना बोले उठा और निशिकान्त के साथ 


चला श्राया । उसने अपनी मेज़ के पाथ एक कुरसी सरका 
कर कहा--बैठिये । 


वह बैठ गये और कुछ खिसिया कर बोले--आपको 


कुछु ताज्जुब हुश्रा १ 
जी! 
श्राप मुझे जानते हैं ? 


जी, उस दिन श्र 
[पका लेक्चर था। आप 
साम्यवादी हैं न १ क, 
Gt वाणी शिरी--मुझे बड़ी शर्म आरही है, 
! जा रहा है परन्तु क्या करूँ- *-! 
का बात हुईं आख़िर ? ् 
पल 
४ ण जी में यही उठ रहा है कि खुदकुशी कर 
॥ 


तु 


के वलीला नहीं है १ 
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वह रास्ता 


नहीं | 

कोई तिजारत. ..! 

वे हंसे--उप्तके लिये पैसा कहाँ से लाऊ ? 

ठीक कहते हैं आप ! 

आपकी क्या राय हे ? 

मेरी राय १ 

जी । 

निशिङ्रान्त क्षण भर के लिये ठिठका, फिर बोल 
सरकारी नीकर हूँ। सरकार को धोखा देने की कल्पना भी 
मैंने कभी नहीं की | जिस दिन ऐसी बात मेरे मन में उठे 
उस दिन मैं इस्तीफ़ा देकर श्रलग हो जाऊँगा, परन्तु 
मानता हूँ में बहुत कुछ आपके विचासें. का श्रादमी हे 
आपकी इउज़त मेरे दिल में हे इसीलिये सोचता हूँ 
नोकरी क्या आपके लिये ठीक रहेगी १ ड 

बिल्कुल नद्ी--अ्मजद ने कहा--यह में खूब जार 
हुँ | मेंने मना भी किया था परन्तु मि करामत ग्र 
एम० एल० ए० ने मुझे मजबूर किया । उनका भी ८ 
नहीं है, मेरी हालात ह्वी ऐवी थी कि उन्हें कोई और : 
न सूक पड़ा । मुझे अपनी फ़िकर इतनी नहीं सताती जि 
अपनी बेगुनाह बीवी की"*"-** | 

कोई प्राइवेट नोकरी क्यों नहीं ढूंढ़ लेते १ 

वे हँसे--उन्हें आप क्या समभते हैं | वे पूंजी 
और . पूँजीपति ove 776 2nd ०५९ m५ 068 मं 
विश्वास करते हैं| वे तनिक सा भी मतभेद नहीं र 


सो तो ठीक हैं । 

किए ब 

फिर आप बेबस हैं | राते रहिये । काम मैं 
यह इण्डेक्स है, फाइलें हैं, डायरियाँ है | 
श्राज से ही काम शुरू कर दीजिये | डाक पड़े 
बना लीजिये | श्रमजद ने चुपचाप डाक सभा 
मेज पर बैठ कर लिफाफे बनाने लगा। उसका 
लगा था, पते ठीक ठीक नहीं लिखे जा रहे चे 
बार निशिकान्त के पास आता और पूछने 


परन्तु उसके बाद एक एक करके अनेक कल श्राये 


उसके लिये चिन्तित होता गया | वह घर नहीं जानता 
| वह किसी से उसकी चर्चा करना भी पसन्द नहीं 
रता था, इसीलिये वह चिन्ता अन्दर ही श्रन्दर उते 
ल बनाती रद्दी कि एक दिन एक लड़का उसके. पास 
या | उसका सिर घुटा हुआ था । आँखों से भयङ्करता 
पक रहो थी | बदन काला रौर नंगा था । उसने केवल 
$ मैला कुचेला तहमद लपेटा था। उसने आते ह्व 
-निशिकान्त बाबू तुम हो। ( निशिकान्त को उसने 
सिकान्त कहद था ) निशिकान्त ने जवाब दिया-हाँ 
मैं ही हूँ । 
यह परचा अ्रमजद मियाँ ने दिया है। 

उत्कता ओर अ्रचरज के साथ निशिकान्त ने वह 
परचा ले लिया, पढ़ा-- 

जनाब बाबू निशिकान्त साहब, तस्लीम ! 

क्या श्राप मेहरबानी करके आज शाम को बन्दे के 
खाने पर तशरीफ ला सकेंगे ! एक निहायत ज़रूरी 
छले पर श्रापक्ी राय का मुतलाशी हूँ । बवजह अलालत 
को ख़िदमत में हाजिर नहीं हो सकता । माफ़ी का 


नियाज्ञमन्द्‌, 


जब सम्ध्या को निशिकान्त डोगरों के मोहल्ले मे 

| उसे नाक दग्रा लेनी पड़ी, माँ की बदबू बह 
| छौ, छी--उठने सोचा--कैसी गन्दी जगह 

हैं यहाँ ये लोग १ 

द्‌ वाला लड़का पास से गुज्रा--उधर, . उधर 

र्दा अमजद का घर | निशिकान्त उधर देखे 

[ही टॉट का परदा उठा कर बाहर श्रा 
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विश्ववाणी 


आ गये थे। जेक्षा कि निशिकान्त ने जा ल 
दहलीज़ में खड़ा था, जिसकी दोवार सील और 
भरी हुई थीं। जगद जगद से लेबड़े उतर रहे थे 
हां से छत के बरगे भी खितक गये थे और ३ 
दोइरी दोने के लिये बूढ़ों से होड़ ले रद्दी थीं। पल | | 
बोदा और काला था । सामान के नाम पर एक मढा ह | हैं, 7 
एक चारपाई वर्दां पड़ी था जित पर यथाशक्ति साफ़ बिक है। 
बिछा था | उसी पर श्रमजद लेटा हुआ था | उषती के | धोखे 
होने पर वह बैठने लगा कि अमजद ने कह्दा--श्रा 


अमजद नहीं आया | जैसे जैसे दिन बीतते गये निशि- 


सिसकता छोड़ देता है । | 


बराबर घूम रह्मा है | सें सोचता हूँ मैं नोकरी नहीं 
सकता | करनी भी नंहीं चाहिये, लेकिन" -" ४ | को 


वह में कर नहीं पा रहा हूँ | चर की हालत जो ढु" ह 


इन्सान बन | उसके लिये मैंने एक ही रास्ता सोचे 


कि इम सब अपने को इन मुज़ब और 


[ वप ५, भाग t हे 


| 


प म 
पर आराम से वेठिये । | ) 
यहीं ठीक हूँ | | ह 
मान्ये तो'*°। | 
तकल्लुफ़ न कीजिये | आप कमज़ोर हैं, लेट जाहले। | उठा 
जी बुखार में कमज़ोरी हो ही जाती है। | एक 


जी हाँ ! जान निकाल देता है बिल्कुल | | 
श्रमजद सुस्कराया-जान ही तो नहीं निक्ष होने 


निशिकान्त भी घुस्क्राया--ऐसा न कहिये, .ठी।| तो ए 


नाँयगे | मेरे लिये कोई ख़िदमत फ़रमाइथे | ब्रमनर | और 
कहा--बुलाया है तो श्रज़ करूँगा ही | न जाने क्यों श्रा | इस 
कुछ मोहब्बत सी हो गई है। निशिकान्त हंस कर || केव 
गया । | 


| 
आपने जो कुछ उस दिन कहा था वह मेरे दिम॥| 


लेकिन क्वा-* री 


क्या बताऊँ | जीने के लिये पेट भरना ज़रूरी है श्रौर 


वह बता नहीं सकूँगा | कट 
निशिक्रान्त ने सहानुभूति भरे स्वर में क| 

की ज़रूरत भी नही है में देख रहदा | । 
जी, यही बात है वरना निशान्त बाबू) ह र 

अपनी ज़िन्दगी का यही उसूल बनाया था किं हूँ 

आज़ादी के लिये जान लड़ा दूँगा । आज़ादी का 

शर्त यह थी कि देश के सब हिन्दू मुसलमान एर रह 


कया! 


ह| 


| 
-डी$ ॥| 
मज्द ¦ 
रों शरा 


कर (| 


| मु सलमा न॑ 
` रने को 


| हैं| उस पज Re र 
| ने्राज्ञ, जो कुछ भी में करू सब जायज़ दै । यही हालत 


बनाया किसने ! मैंने जब से होश संभाला तब से 
मुसलमान पाया और यही सुना कि हिन्दू काफिर 
हैं, गुमराद हैं, उनको रास्ते पर लाना हमारा पहिला ज 
5 को पूरा करने के लिये झूठ, फरेब, मक्क़ारो, 


तुम्हारी है । 

कुछ ज़्यादा दी है दोस्त | हम लोग तुम्हारी छुईं चीज़ 
को भी नापाक समभते हैं । 

हाँ ! देख लीजिये कुछु इद है हैवानियत को ! 

बैशक | वह धमं और तदहज़ीब क्या जो हमें ऊँचा नहीं 
उठा सकती; जो हमें इन्सानियत के रास्ते पर नहीं ला 
सकती । 

कभी कभी तो मुझे अपने मुसलमान होने पर घृणा 
होने लगती है | 

निशिकान्त ने कह[--इसमें तुम्हारा क्या दोष १ यह 
तो परमेश्वर की बात है । उसी ने तुम्हें मुसलमान बनाया 
श्रौर मुझे हिन्दू । म आप तो कुछ बने नहीं, तब क्यों 


इस बात के लिये नफ़रत या मोहब्बत करें | सोचने की बात 


केबल इतनी है कि क्या हम इन्सान बन सकते हैं ? 
हीं बन सकते | द 
` क्यों °+? 
ह क्योंकि जब तक खुदा और मल्लढब हैं तब तक इन्सान 
ओ थकत आज़ाद नहीं हो सकती । निशिकान्त मिफका-- 


शायद तुम ठीक कह रहे हो लेकिन मैं सोचता हूँ ईश्वर 
श्रौर धर्म के विरुद्ध 


इछ बना न. सकेंगे 

जात्रेगी | 

उह भर के लिये ठिठका--यह तो आप ठीक 

ते| र र हालत है | मुसलमान मुझमे नफ़रत 

LE रा यकीन हा करते । कोई मुझे पात 

0 [| इ दर्द में मैं अकेला तड़पता रहता 
शतेना नहीं तंग करती जितनी नफ़रत | 


आप ठीक 
रह हो नहीं क ह, जहा सहानुभूति है वहाँ गरीबी 


_ भने कहत 
उभे श्रौर तेरी ! है छोड़ इस झाड़ को । कौन पूछता है 
सेस रा 


| सारी दुनिया हमारी दुशमन बन 


ड भानदारो को पर दिमाग बोल उठता है 
' पू ठीक समकता है उसे केवल चन्द्‌ 
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एकदम सीधे जेहाद बोलने से तो हम! 


चह रास्ता « 
| चं १६४५ | श | 
तती, दम सब एक दूतो स इसलिये उस दिन दफ्तर चला तो गया पर ग्रभी तक ऐसा लग र 
हैँ कि मैं मुसलमान हूं ओर आप हिन्दू | लेकिन सुझे है कि कोई बड़ा भारी पाप किया होः" ***| 
है ६4 


निशिकान्त सहानुभूति से उमड़ा पड़ता था, बोला— | 
एक बात कहता हूँ, तुम दिल्‍ली चले जा्रो | 
दिल्ली १ 

हाँ, वहाँ ठुम्दारी पार्टी हे, नेता हैं, संगठन है, त॒म्दारा 

पूछ हो सकती है । Et 

कहते तो तुम ठीक हो | सोचूंगा | 

किसी के जानते हो ! |) 

पार्टी के नेता मिष्टर ज्योतिप्रसाद के | 

तब ठीक है। सुना है वे तो पैसे वाले भी है। | 

पैसे वाले होते ख़तरनाक हैं। हर चीज़ के पैसे के 
मापदणड से नापते हैं । 

पर भाई, पैसे विना क्या कांम चल सकता है ? | 

खतरा तो उठाना ही पड़ेगा । 

अच्छा । श्रगर तुम्हारी यही राय है । तुम नहीं जानते 

में तुम्हारी राय की ***-* | 

हां, हां, ज़रूर जाञ्रो-बिना सुने ही निशिकान्त ने 

कहा । श्रौर वह उठा--अ्रच्छा चल ्रव, देर हो रही है 

ग्रमजद कृतज्ञता से हॅसा--जायेगे। “आपको बे 

तकलीफ हुई लेकिन रुकिये पान लाता हूं । 

नहीं, नहीं, में पान नहीं खाता । 

श्रा ख़िर ...। 

य्रीन रखिये मुझे ज़रा भी परहेज नहीं है । 

ओर वह मुडा कि सहसा श्रन्दर वाले दरवाज़े 

निगाह श्रटक गई । दो पैर एक कोने में जमे हुये थे | ड 


साफ़ साफ़ देखा वे पैर किसी नवयुपती के थे, गो 
श्रौर उठे हुये । लि 
वह श्रादाब ज़ करके बाहर निकल श्र 
भी दरवाज़े तक आया तब काफी गहरा अंधेर 
था और बिजली की धीमी रोशनी रसोई घर की 
तरह चमक रह्दी थी। दरवाज़े पर रुक कर ओओ 
हिचकिचाते हुये कद्दा-निशिकान्त बाबू... ५ 
जी"*" वह मुझ़ा। |, हट 
` माफ़ करिये में एक बातः""! . 
हाँ, हाँ, कहिये-*"। 
श्रापके पास श्र 
करके 


` निशिकान्त एक दम ब्रोल उठा--मैं जानता हूँ। मेरे 
छ केबल पांच रुपये हैं, उन्हें लौटाने की कोई जल्दी 
ह हे। 

अमजद ने हाथ बढ़ा कर रुपये ले लिये। जिशिकान्त 
धुले प्रकाश में देखा कि हाथ कांप-रहा है ओर चेहरा 
फेद होगया है | वह तब एक क्षण के लिये भी वहां नहीं 
ओर शीधता से ्रागे बढ़ गया | 

x x x 

सकीना की ग्रांखों में पीड़ा गहरी थी, उसमे बोला नहीं 
रहा था | वह निढाल सी खाट पर पड़ी थी । श्रमजद 

| ञे उसे देखा | पूछा--तब्रियत ज़्यादा ख़राब है ! सकीना 

| बोली नहीं, शून्य में ताकती रही । 


पूछता हूँ तबियत इयादा ख़राब है। 
' उसने मुसकराने की चेष्टा की | मुख का पीलापन 
दरा हो आया | बोली-- क्‍या कहा उन्होंने ? 
\ उन्होंने" ` | 

'जी। 
सहसा चेहरे का रंग पलटा पर किसी तरह अपने को 
में करके उसने कद्दा-समभलो कि मना कर दिया | 
समझ लू । क्या माने: * ५ आंख ऊपर उठाकर सकीना 


कीना ! हमें समझना ही पड़ेगा । उनका कहना 
त घबराता हूँ मामूली बीमारी है, हकीम की दबा. 
सकती है । वे डाक्टर के बुलाकर केस बिगाड़ना 

।दते । मुल्क की सेवा के लिये उन्हें मेरी ज़रूरत है | 

EE होने लगा था कि सकीना मुस्कराई__ठीक 

! 


गिरो-यह मैं मानता हूँ सक्रीना, पर यहां 

है | बीमारी साधारण नहीं है, उसकी 

'। पेट में डालने के! जिसे पूरा 

। जिसकी कोई झ़्वादिश कभी पूरी 

मुफलिसी ने जिसके बच्चों को 
श्रौ 
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चिश्‍वडाणी 


` दी नहीं । मै" 


“पू 


[ वष ५, म गं 8 `, 


अमजद की आंखों में नफरत फिर उमड़ने 
सकीना ने अपना पतला हाथ ऊपर उठाया आंखों है 
डालीं | उनमें रोशनी नहीं थी पर एक निमन्त्र 


जो किसी भी कठोर हृदय के पिघला सकता गा गया 
अमजद ने उसे नही देखा । देखता भी केसे उसकी ६ । | 
आंखों से चिनगारियां फूट रही थीं वह कहता रहा | रे 
उनसे कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है। में उनके पे. शाले 
पलने नहीं राया था सिफ़ वे मुझे अपना समझते | 
उन्होंने सदा रार समका । मेरा मुसलमान होना सदा | ठीक 


हिन्दू पन को ठेत पहुँचाता रहा | एक बार भी वे याड | 
बीवी तुम्हारा हाल पूछने नहीं आ्राई' | उन्हें हमसे क्ा॥| 


| | 


इमदरदी नहीं है। हमसे ज्यादा उन्हें मोटर प्यारी) जाने 
दूसरों के लिये केवल तीन लफ़्ज़ वे जानते हैं त्याग, ताह| 
ओर सेबा। लेक्रिन इसके लिये इन्सानियत को शई।/ मा 
नहीं मानते । उसका उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं है।॥| क 
तो क्या वे एक दिन भी हमें अपने घर न बुलाते-*“"| | 
सकीन। से रहा नहीं गया, बोली--क्या हो गया | 
ठस्हैँ | किसी की बुराई करना गुनाह है और फिर आ| 
जो हमें पनाह दिये हुये हैं-** | का 
चुप रहो सकौना--बह चिल्ला उठा--मैं करिशी || ७ 
` पनाह में नहीं रहना चाहता | पनाइ गुलामी है। यु से 
पास पैसा है इसीलिये वे पनाह दे सकते हैं | क्या है| गे 
इन्सानियत है ? झ्या यह खुदाई है यह तो'"*यह तो" 
तुम्हें क्या हो गया है ! तुम चुप क्यों नहीं होते | 
दिल बैठा जा रहा है |--सकोना ने फिर मुश्किल से | चेहर 
को सभालते हुये कह्दा । | ड 
श्रमजद की आँखों में आँसू भर ग्राये-मुरे व्र 
है में भी तुम्हारी बीमारी को भूल चला या | ले) 
क्या करू, सकीना ! में उनके पास गया, बताया किं |. 
घुलती जा रही हो, इस्तजा की कि एक बारे डाक्टर १ 
या हमीद को दिखा दें तो वे चिल्ला उठे तुम्हरे दिम | 
भी अ्रमीरी घुत गई है, अमीरी गुनाह है,उसे भूं 
जाओ उसी दवा से ठीक हो जावेगी । 
वे शायंद ठीक कहते थे | क्या 


माक ठीक कहते थे । वे ढोंगी हैं, उन्हें बोलने ह 
तमीज़ नहीं हे । दो भी कैसे ? वे दूसरे को इन्सान ५ 


माच १६४५ ] 


5 सकी, दाथ दइल्की सी हरकत करके रह 


बृद्द बोल नरद 


| POO 
हा तकीना | सकीना | क्या हुआ ठुम्हः १ 


ग्रमजद घबरा उठा । जल्दी जल्दी मुं ह पर पानी के 
टे दिये, दाथ पैर सहृलाये, तब कहीं जाकर सकीना ने 
i ३ | धीरे से बोली--धत्रराश्रो नहीं । ऐसी बात 


श्रांखें खोल डे हे 
हीं है। कमज़ोरी के कारण दिल में धड़कन बढ़ गई है | 


ठीक हो जावेगी । ; 

मैं जानता हूँ सकीना ! यहद कब आर कैसे ठीक द्दोगी । 

सकीना मुस्क्राई-तुम न जानोगे तो और कौन 
जानेगा, मेरे सरताज ! 

किर करवट लेकर सकीना ने छापने दोनों पीले हाथ 
अमजद की गोदी में रख दिये और आंखें मीच लीं, मानो 
उसे राहत मिल गई । 

x 2 2 

उधर निशिकान्त को श्रमजद का कोई समाचार नहीं 
मिला तो हिम्मत करके एक दिन वह अमजद के मकान पर 
पहुँचा | उसके दरवाज़े पर टाट का फटा परदा उसी तरह 
पड़ा हुआ था । वह ठिठक गया, आवाज़ दी --श्रमजद्‌ 
साहब ! * 

कोई नहीं बोला ! 

किर पुकारा--अमजद साहब ! 

अन्दर से एक प्रौढ़ आदमी निकल आया । उसका 
चेहरा तना हुआ था; आँखे चमक रही थीं | बदन पर केवल 
एक चारखाने का तहमद था | आकर बीला--हां क्या है! 

यहाँ ग्रमजद साहब रहते धे १ 

रहते थे। 

अब कहाँ है ? 

दिल्ली ! 

बच्चे भी १ 

net 
5 अ होकर कहा-माफ़ करियेगा, 

ज आये थे १ 
पूषा आप ह र ह र तक निशिकान्त को देखा फिर 

5 र हैं १ क्या मतलब है! 

उसने अजीब क ह 
| बना कर 
रेन 


बहू रास्ता ड 
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क्या क्या कुफ्र को वात करता था | दिल्ली में कोई ला 
है लीडर | उनके पास जूतियाँ चटखाता रहा, बीवी सर 
को होगई पर किसी ने पूछा भी नहीं। तब खुदा याद | 
आया। याद आया तो दिन भी फिरे | अब यहाँ मुस्लिम | 
नाइट स्कूल में हेडमास्टर ददोगया है । कल ही आयेगा । | 
निशिकान्त_ ने सुन लिया । एक दफ़ा तो घक्र से रह | 
गया, फिर सँभल कर बोला-जी श्रव उनके घर में ठीके | 
हैं न? ८ 
अब तो खुदा की शुक्र ही शुक्र है । 
यही चाहिये । 2 
वह मुड़ा कि उस प्रौढ़ व्यक्ति ने पूछा--त॒२ 
नाम,.....? 
कोई ज़रूरत नहीं । मैं आकर मिल लूँगा | 
और वह शीघता. से आगे बढ़ गया कि कोई पुकार नो 
ले । वह उस वातावरण से दूर भाग जाना चाहता, 
उसका दस घुट रहा था और दिमाग़ में एक अजीब 
सी पैदा हो रही थी । वह कुछ भी स्पष्ट नहीं सोच पा रहा | 
था और कदम इस तेज़ी से बढ़े चले जा रहे थे कि जैसे ह 
वह उस बस्ती से बाहर निकला तो एक व्यक्ति से 5 
गया । उसने चौंक कर पीछे इटते इटते कहा- साक 
में जब्दी में था । ,_ 
वह व्यक्ति बोला-कोई बात नहीं'"*कि एक दम नि 
कान्त को पहिचान कर उसने कहा-अरे ्राप निशि 
बाबू ! कहाँ गये थे? निशिकान्त ने भी उत्त ब 
पहिचाना, बोला -ज़रा एक मित्र के यहाँ तक गया थ 
कोना > : 
अमजद । ER 
वे चौंके-श्रमजद ! वह कब से तुम्हारा मित्र 
घोखेबाज़ कहीं का १ साम्यवादी बनता था ! क्न 
को अपना लक्ष्य बताता है | हः 
ना तो है। 
र के साथ एक ओर साथी थे बो 
मैंने आँखों से देखा दै । जो श्रमजद घर्म के 
नहीं थकता था वइ आज खुदा की कुदरत म 
की वैज्ञानिकता तथा कुरान के फलसक ' 
जैसे कोई पहुँचा हुआ मौलवी | | 
लिये जो प्राण pt को तैयार थ 


न कभी हुई रोर न कभी द्दोगी । 
 [नाशकान्त को कुँ झलाइट हो रही थी | उसे लग रहा 
कि जैसे वह अपनी पराजय स्वीकार करता जा रहा है | 
उसने कद्दा-मुझे ताज्जुब होता है"*" । 
; र कैसा में तो उसे सदा से कमीना समभता 
[हा हूँ । ; 
` ्रनायासं निशिकान्त के मस्तिष्क में एक बात उभर 
आई बह तेज़ी से बोला-बेशक वह कमीना है परन्तु इस 
कमीनेपन का कारण क्या है ! बिना कारण के तो कभी 
कुछ होता नहीं। उसे यदि हम खोजें तो मेरा विश्वास है 
उ80के पेदा होने में हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है। तब 
उसका कमीनापन हमारे कारण है और यह हमारे हाथ में 
ह कि उस कारण को नष्ट करदे ।जसने उसे कमीना बनने 
को मजबूर किया है । 
इतना कहकर वह शीघ्रता से आगे बढ़ गया | साथी 
अचानक भवर में पकड़े गये तेराक की भांतिः वेबस देखते 
। ही रह गये | Ho 
/ श्रमजद फिर वहीं लोट श्राया । अत्र वह स्कूल का 
हेडमासंटर था और स्थानीय लीग का सेक्रेटरी | उसकी 
जत थी, पूछ थी । मुसलमान श्रदब्र से सलाम फुकाते थे 
र मलिलो में उसे ऊँचा पद मिलता था | निशिकान्त ने 
बार दूर से उसे देखा; चाहा, पुकार ले पर न जाने क्यों 
हके गया--देखना चाहिये वह स्त्र यं आयेगा या नहीं । 
वढ नहीं आया तब एक दिन निशिकान्त आप हदी 
घर पहुंचा | अब वह बाज़ार में एक पक्के मकान 
ता था जिसकी मरदानी वैठक में कुरसिथों का प्रबन्ध 
ह सन्ध्या से पढिले गया था कि उससे अकेले बात 
कर सके श्रौर वह तब अकेला ही था । निशिकान्त 
[ ते। एक बार उसके चेहरे का रंग पलटा फिर बर 
पड़ा । निशकान्त ने कहा--श्रमजद बाबू , क्या 
गई नहीं दिये | अमजद सहमा सहमा बोला- 
| काम की ज्यादती की वजद्द से आपके नियाज़ 
कर सका | आपको मेरी चिट्टी मिली होगी - बा 
मनी्राडर मिल गया था | | 
करते हैं | मैंते सोचा था मैं जाऊँगा 
'न जाने कब जाना हो मनीग्रार्डर कर 
। उसे ऐसा मौका क्यों 
| >> NN 
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विश्ववाणी 


अमजद ने कहा-श्रापके लिये नहीं पर 


के लिये यह बात ठीक है | उ आ कुद 
होगी-निशिकान्त बोला--परन्तु मैंने ुना ३ धावः 
श्राप मुस्लिम लीग में शामिल हे। गये हैं, $ भीः 
क्षण भर में उसके चेहरे का रंग कई न 
मिका परन्तु अन्त में हढ़ होकर उसने महा उस 
आपने ठीक सुना है और मैं कहूँ मुझे उसका ज़). १ 
नहीं है । ; | मेरी 
निशिकान्त अचकचाया- में दुख की बात नहीं ट 
परन्तु में तो यही जानना चाहता हूँ क्या आपके रा न 
पहिले जैसे ही हैं । | . 
अमजद ने अपने को फिर सँभाला-ख्यालात कै ह 


यह है कि में अब भी मुस्क की आज़ादी का हो 
अब भी मुझे मज़हव और खुदा से कोई ख़ास गे मयो 
नहीं है परन्तु मैं मानता हूँ मुझे कई बजूहात से इह बो 
समझोता करना पड़ा | | नहीं 


क्या वजह हैं वे, बता सकेंगे ? | देता 
वजह सब से बड़ी एक है वह यह है कि हिन्दु हूं 


एक नहीं हो सकते | हिन्दू छमीर हैं तंगदिल ह| 
गरीब मुसलमानों के! अपना नहीं समभ सकते | | ठ 
इस लिये आप्र पाकिस्तान के हामी हे! गये हैं। | 
बेशक मैं मानता हूँ पाकिस्तान के बिना इष मृक्त। लो 
आ।ज़ादी नसीब नहीं हो! सकती । आज़ादी के लिये | ` 


है कि मुसलमान अपने के महफूज़ और ताकतवर | 
आजकल की हालत में वे सरमायादार हिट | है! 
दया | ; | 5 

| प एक 


निशिकान्त ने देखा अमजद कुछ तेज़ होता ग 
है | उसने एकदम बात टालनी चाद्दी और पूछा“ है। 
छोड़िये इन बातों के । कद्दिये आपके घर में से ते 2६ | 


जी हाँ--अमजद ने कहा -- खुदा का लाख ला) i 
है | उसी की बीमारी ने मुझे रास्ता दिखाया है। " | झु 
था अकेला था | मि० ज्योति प्रसाद बड़े नेता हैं श ) 
सरमायादारों का दुश्मन कहते हैं परन्तु वे दि. `) करू 
सरमायादारी ध्म की शर्त है। उन्हें हमदर्दी ते| 
थी | उनके घर में हमारा सलूक र्कूतों से भी बरद केम 


मेरी बीबी उनके घर में कहीं भी बेतकब्लुफी ५ हू 

सकती थी | लेकिन श्राप कह सकते हैं ये बातें इ” | | 

हो सकतीं, मैं भी मानता हूँ । पर # 
दि ही 


मार्च १६४४ ] 

दरतन श्र ने हिन्दू दोस्त की तरफ़ सुडा पर सच 
उसने मुझे बातों में उड़ा दिया । मुझे अपने पास 
5 न 


मी नहीं फटकने दिया”: * | 

कहते कहते अमजद का स्वर बहुत कड़वा हो उठा। 
उसने कह्दा--उसकी हालत गिरती ही गई तो में लाचार 
अपने एक पुराने सुसलमान दोस्त के पास गया | उसने 
मेरी मदद की, वढ अमीर नहीं था परन्तु जो कुछ भी वह 
कर सकता था उसने किया। अपनी बीवी को लेकर रात 
रात भर मेरे घर रह्या, उसने मेरी बीवी को बचा लिया। 
पैसा उसने दिया, पर पैसे से ज्यादा उसने मुझे वह चीज़ 
दी, जो इन्सान को इन्सान बनाती है, वह श्रहसतास है, वह 
इमददों है । उस दिन मैंने जाना अपने कोन हैं-*****। 

भावों की उत्तेजना में वह खोने लगा था । उधकी रक्त 
मयौ आँखों में जलकण चमक उठे थे। उसने कहा-- 
निशिकान्त बाबू ! तुम्हारी याद उस दिन भी मुझे भूली 
नहीं यी; आज भी ख़ूदा और मज़हब का ख्याल मुझे कंपा 
देता है। अब भी मैं एक ऐसी क्रीम का ख्वाब देखा करता 
हूं जिसके बाहर भीतर कहीं कोई भेद न हो | 

निशिकान्त मुस्करा उठा | उसने अमजद का हाथ 
अपने हाथ में लेकर कद्दा--दुनियां का इर बड़ा काम शुरू 
मे सपना ही मालूम दोता है, अमजद बाबू | तुम मुस्लिम 
लोग में शामिल दो गये हो तो फ़िक्र (द लाला 


रहना होगा। उनके पवी सम्बन्ध किस प्रकार सुधर 
सकते हैं, यंह समस्या बनी ही रहेगी | उध्को आप और मेरे 
व्यक्ति हो सुलझा सकते हैं । उसका रास्ता वही है जो 
एक दिन आपने सुझाया था | 3 
और फिर उठते उठते कददा-.श् चलं ! देर हो रही 
शा आपके स्कूल में आऊँगा। अब आप बड़े 
! किसी दिन ग़रीबख़ाने पर तशरीफ़ लाइये | 
न न जाने हे हो चला । बोला-लेकिन आप 
(त नहीं करते निशिकान्त बाबू ! हिन्दू तो'*'। 
र र . गन्त सुस्कराया--अमजद बाबू ! मैं नफ़रत क्यो 
` ` क्या केवल हिन्दू ही हूँ ! Ff 
ही ने एक दिन बताया था कि यह धर्म हमारी 


कमाई नहीँ है 
इ नहीं है और फिर आपके दृष्टि कोण को समझने 


ले मुझे 
आप लीग i से और भी दोस्ताना करना ` होगा । 
कद 


ड सी कारण नफ़रत करने को बात घुफे 
SN र हे“ र फिर मुड़ कर उसने 
रंगी है पानः मिलाइके८ 000०० 
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वह्‌ रास्ता 


अमजद एक दम बोला री, हाँ ! अभी लाता हू i 
तशरीफ़ रखिये | है 
वह उठा कि अन्दर जाये पर न जाने क्यों एक दम 
भिक गया--लेकिन मेरे घर का पानी क्या आप मी 
सकेंगे ! | च 
क्यों न पी सकूंगा | उसमें हुआ क्या १ , 
अमजर्द श्रन्द्र चला गया | निशिक्रान्त ने देखा चिक | 
के पीछे दो कदम एकदम पोछे इटे। उन्हें देख कर 
उसके मन में उठा-क्या है जो इतने सेद का कारण है) | 
क्या में चाहूँ तो भी ये कारण रह सकेंगे कि अमजद ने 
आकर कहा-निशिकान्त बाबू ! माफ़ करिये, . . _ | 
निशिंकान्त एक दम बोला-क्यों क्या घर में पानी. 
नहीं है ! ० 
पानी तो है । से 
तो फिर. . .! श 
तो फिर यही कि बेगम किसी भी हालत में राज़ी नहीं 
होतीं । वे कहतो हैं कि मैं मुसलमान हूं, अपने घड़े को 
पानी पिला कर में उनका ध नहीं बिगाइना चाहती ॥ | 
“लेकिन मैं तो. ..। जज 
'मैं मजबूर हूं और मुझे अफ़सोस हे श्राप मेरे घर से 
प्यासे जा रहे हैं | इसके लिये क़यामत के दिन सुझे ख 
को जवात्र देना होगा ।? 
क्षण भर के लिये निशिकान्त स्तम्भित चकित शूई 
ताकता रहा, फिर बोला--बड़ा करारा तमाचा मार 
आपकी वेगम ने | कोई डर नहीं ! यह दमतारी कमाई 
आप मेरी ओर से उनसे कह दीजिये कि आज न से 
किसी दिन उन्हं मुझे श्रपने हाथ से अपने घड़े 
पिलाना ही होगा और केवल पानो ही नहीं और 
इसके बिना न उनका भला होगा, न मेश। 
इतना कहकर निशान्त बड़ी शीघ्रता से ब 
गया | अमजद अचरज से ठगा क्षण भर उपे 
रद्द गया फिर एक दम ज़ोर से बोला--सकोना 
` ही चला गया, यह ठीक नहीं हुआ | 
. सकीना तत्र तक पास आगई थी, सुस्क 
उनका प्यासा जाना फ़िजूल नहीं है मेरे सर 
उन्हें ठीक ठीक जान सकी हूं तो वह प्यास : 
को गहरा ही करेगी, इतना गहरा कि तबे 
सकेगा। | >? 


~ 


न कभी हुई और न कभी होगी । 
निशकान्त को छुँ झलाइट हो रही थी | उसे लग रहा 
था कि जैसे वह श्रपनी पराजय स्वीकार करता जा रहा है | 
उसने कद्दा-मुझे ताज्जुब होता है **। 
ताज्ज॒त्र कैसा में तो उसे सदा से कमीना समझता 
रहा हूँ । ; 

श्रनायास निशिकान्त के मस्तिष्क में एक बात उभर 
आई बह तेज़ी से बोला--बेशक वह कमीना है परन्तु इस 
कसीनेपन का कारण क्या है ! बिना कारण के तो कभी 
कुछ होता नहीं। उसे यदि इम खोजें तो मेरा विश्वास है 
उसके पैदा होने में हमारा भी बहुत बड़ा द्वाथ है। तब 
उसका कमीनापन हमारे कारण है और यद हमारे हाथ में 
हे कि उस कारण को नष्ट करदे |जसने उसे कमीना बनने 

को मजबूर किया है । 


| इतना कहकर वह शीघ्रता से गे बढ़ गया | साथी 
/ ्रचानक्र भँवर में पकड़े गये तैराक की भांति बेबस देखते 
ही रह गये | क 
 ्रमजद्‌ फिर वहीं लोट श्राया | श्रव वह स्कूल का 
हेडमास्टर था और स्थानीय लीग का सेक्रटरी | उसकी 
इज्जत थी, पूछ थी | मुसलमान श्रदव से सलाम फुाते थे 
और मजलिहों में उसे ऊँचा पद मिलता था । निशिकान्त ने 
कई बार दूर से उसे देखा; चाहा, पुकार ले पर न जाने क्यों 
भिक गया-देखना चाहिये वह स्त्र यं आयेगा या नहीं | 
| किन वह नहीं आया तब एक दिन निशिकान्त आप ही 
।क्‍ के घर पहुंचा । श्रव वह बांज़ार में एक पक्के मकान 
रहता था जिसकी मरदानी वैठक में कुरसिथों का प्रबन्ध 
| वह सन्ध्या से पदिले गया था कि उससे अकेले बात 
त कर सके और वह तब श्रकेला ही था । निशिकान्त 
देखा तो एक बार उसके चेहरे का रंग पलटा फिर बरत्रक् 
पड़ा । निःशकान्त ने कहा--श्रमजद बाबू , क्या 
[ई नहीं दिये | ्रमजद्‌ सहमा सहमा क 
ये। काम की ज्यादती की वजद से आपके नियाज़ 
हा हे ₹ सका | ग्रापको मेरी चिट्ठी मिली होगी. , 
है, शुक्रिया, मनी्रार्डर मिल गया था । . 
| आप शमिन्दा करते हैं | मैंते सोचा था में जाऊँगा 
बि बोलीं न जाने कब जाना हो मनीग्रार्डर कर 
म श्राया था उसे ऐसा मौका क्यों 
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विश्ववाणी 


~ 
h 


° 
[ वष ५, भाग ६ छ 


्रमजद ने कहा--श्रापके लिये नहीं परन्त 
Rl आज | 


के लिये यह बात ठीक है। | कु 
होगी--निशिकान्त बोला--परन्तु मैंने सुना \ 
आप मुस्लिम लीग में शामिल हे। गये हैं; ) 
क्षण भर में उसके चेहरे का रंग कई बार छ 
मिका परन्तु अन्त में ढ़ होकर उसने कहा 3 
आपने ठीक सुना है और मैं कहूँ मुझे उसका ज़रा भ है हक 
नहीं है । ; | मेर 


निशिकान्त अचकचाया - में दुख की बात नहीं इ 
परन्तु मैं तो यही जानना चाहता हूं क्या आपके र र 
पहिले जैसे ही हैं । || 

अमजद ने पने के फिर सँभाला--झ्यालात न है 
यह है कि मैं अब भी सुल्क की आज़ादी का हो| 
अब भी मुझे मज़हव और खुदा से कोई ख़ास गा मः 


नहीं है परन्तु मैं मानता हूँ मुझे कई वजूद्दात से इहो [नि 


समझौता करना-पड़ा | | न 
क्या वजह हैं वे, बता सकेंगे ! | ३ 
वजह सब से बड़ी एक है वह यह है कि हिन्दूमुषा। हूं 

एक नहीं हो सकते | हिन्दू ऋमीर हुँरै तंगदिल ह| 

ग़रीब मुसलमानों को अपना नहीं समझ सकते। | श 
इसलिये आप्र पाकिस्तान के हामी हे! गये हैं। | में 
बेशक मैं मानता हूँ पाकिस्तान के बिना इस मु | ले 


श्राज़ादी नसीब नहीं हो सकती | आज़ादी के लिये | ` द्द 
है कि मुसलमान अपने के महफूज़ और ताकतवर वा. 7 


आजकल की हालत में वे सरमायादार हिल्‍्हुओ्नो पे 
दयाः-+ . | - 
निशिकान्त ने देखा श्रमजद कुछ तेज़ होता ग । पे 
है | उसने एकदम बात टालनी चाही और पूढा-॥| ३ 
छोड़िये इन बातों के | कददिये आपके घर में से ते| ५ 
जी हाँ--अमजद ने कहा -- खुदा का लाख लॉ: 
है | उसी की बीमारी ने मुझे रास्ता दिखाया है। मै मु 
था अकेला था | मि०ज्योति प्रसाद बड़े नेता हैं. | 
सरमायादारों का दुश्मन कहते हैं परन्तु वे ढिखूँ ९ | क्‌ 
सरमायादारी धमं की शर्ते है। उन्हें दमदर्दी ते। रा | 
थी । उतके घर में हमारा सलूक ग्रछूतों से भी बद ३, छ्‌ 
मेरी बीवी उनके घर में कहीं भी बेतकब्लुफ़ी से. के 


सकती थी । लेकिन श्राप कह सकते हैं ये बातें इतनी | | 


दूर नहो दा सकतीं, मैं भी मानता हूँ । पर इना 
के रे 


; जि माचे १६४९ ] 
ज्ञ कुदरत गने हिन्दू दोस्त की तरफ़ मुडा पर सच ः 
| कक उसे मुझे बातों में उड़ा दिया । सु अपने पास तशरीफ़ रखिये। 
| ३ थी नहीं फटकने दिया" 
| कहते क्ते श्रमजद का स्वर बहुत कड़वा हो उठा । 
र फ) उसने कहा--उसकी हालत गिरती ही गई तो में लाचार 
[~ओ द्रपने एक पुराने सुसलमान दोस्त के पास गया | उसने 
भौ १) प्लेरी मदद की, वढ अमीर नहीं था परन्तु जो कुछ भी वह 


| कर सकता था उसने किया। अपनी बीवी को लेकर रात 
ह| ३ एत भर मेरे घर रहा, उसने मेरी बीबी को बचा लिया। 


` सा पैसा उसने दिया, पर पेसे से ज्यादा उसने मुके वह चीज़ 
| दी, जो इन्सान को इन्सान बनाती है, वह असास है, वह 
त ३, इम्ददीं दै | उस दिन मैंने जाना अपने कोन हैं: *****। 
ह| भावों की उत्तेजना में वह खोने लगा था | उत्तकी रक्त 
| मे) मयौ आँखों में जलकण चसक उठे ये। उसने कहय-- 
इस) निशिकान्त बाबू ! तुम्हारी याद उस दिन भी मुझे मूली 
| नहीं थी; ्राज भी ख़ू दा और मज़इव का ख्याल मुझे कंपा 
| देता है | अब भी में एक ऐसी क़ौम का ख्वाब देखा करता 
पुष, हूं जिसके बाहर भीतर कहीं कोई भेद न हो । 
ल | निशिकान्त पुस्क्ररा उठा । उसने अमजद का हाथ 
| अपने हाथ में लेकर कहा--दुनियां का हर बड़ा काम शुरू 
| | में सपना ही मालूम होता है, ्रमजद बाबू | तुम मुस्लिम 
'मुल\ लोग में शामिल दो गये हो तो फ़िक्र क्या है। पाकिस्तान 
ये {| ` होने पर भी हिन्दू मुसलमानों को यहीं और इसी तरह 
र| रहना होगा। उनके आपती सम्बन्ध कित प्रकार सुधर 
ग्रो | सकते हैं, यं समस्या बनी ही रहेगी | उषो आप और मेरे 
f पे be हो सुलभा सकते हैं | उसका रास्ता वही है जो 
जा ९% दिन आपने सुकाया था । ऊँ 
|... और फिर उठते उठते कद्दा--अ्रव चलूं ! देर हो रही 
ही. ६ एक दिन आपके स्कूल में आऊँगा। अब आप बड़े 
ता] "दमी हैं किसी दिन ग़रीबख़ाने पर तशरीफ़ लाइये । 
मै! अमजद न जाने कैशा हो चला | बोला-लेक्रिन श्राप 
Et | नहीं करते नि(शकान्त बाबू ! हिन्दू तो" 
र्‌ | Le त पुस्कराया--अ्मजद बाबू ! मैं नफ़रत क्यों 
| : में क्या केवल हिन्दू ही हूँ ! 5 


श्पद्दी ने 


र भी दोस्ताना करना : दोगा । 
कारण नफ़रत करने की बात मुझे 
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ह रास्ता £] 


है 


अमजद एक दम बोला--रॉ, दाँ ! श्रमी लाता हूँ। 


वह उठा कि अन्दर जाये पर न जाने क्यों एक दस 
मिक गया--लेकिन मेरे घर का पानी: क्या आप पी | 
सकेंगे ! | द 
“क्यों न पी सकूंगा | उसमें हुआ क्या १ 
अमजद अन्दर चला गया | निशिकरान्त ने देखा चिक | 
के पीछे दो कदम एकदम पीछे हटे। उन्हें देख क | 
उसके मन में उठा-कया है जो इतने भेद का कारण है। | 
क्या मैं चाहूँ तो भी ये कारण रह सकेंगे कि अ्रमजद चे: 
आकर कहा-निशिकान्त बाबू ! माफ़ करिये. . . . | [ 
निशिंकान्त एक दम बोला-क्यों क्या घर में पांची 
नहीं है ? 
पानी तो है | | 
तो फिर. . .! हे 
“तो फिर यही कि बेगम किसी भी दवलत में राज़ी नहीं 
होतीं । वे कहतो हैं कि में मुसलमान हूं, अपने घड़े का 
पानी पिला कर मैं उनका धर्म नहीं बिगाड़ना चाहती |? | 
“लेकिन में तो. . है 
“मैं मजबूर हूं और मुझे अफ़सोस है श्राप मेरे घर 
प्यासे जा रहे हैं | इसके लिये कयामत के दिन मुझे खुद 
को जवाब देना होगा ।? 
क्षण भर के लिये निशिकान्त स्तम्भित चकित शय 
ताकता रहा, फिर बोला-बड़ा करारा तमाचा मार 
आपकी वेगम ने । कोई डर नहीं ! यह इमारो कमाई 
आप मेरी ओर से उनसे कह दीजिये कि आज न सही हि 
किसी दिन उन्हें मुझे श्रपने हाथ से अपने घड़ें का 
पिलाना ही होगा और केवल पानो ही नहीं और कुड 
इसके बिना न उनका भला होगा, न मेश। 
इतना कहकर तिशिकान्त बड़ी शीधता से बा द 
गया | अमजद अचरज से ठगा क्षण भर उपे 
रद गया फिर एक दम ज़ोर से बोला--सकीना ! व 
- ही चला गया, यह ठीक नहीं हुआ | : 
सक्रीना तत्र तक पास आगई थी, मुस्क 
उनका प्यासा जाना फ़िजूल नहीं है मेरे सरताउ 
उन्हें ठीक ठीक जान सकी हूं तो वह प्यास 
को गहरा ही करेगी, इतना गहरा कि त 


सकेगा । 
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वाहित्य में प्रगतिः से क्या मतलब होगा, वह प्रशन 
छाज भी अपता समाधान दंड रहा है। 
जया साहित्य में गतिशीलता नहीं है ! यदि नहीं है, तो 
| उह किसी भी परिभाषा में साहित्य नहीं है। श्रोर यदि 
साहित्य मे गतिशीलता है कि जा एक वैज्ञानिक तथ्य है, 
ठो किर ग्राज की इस साहित्यिक “प्रगति शीलता? का 
मलब क्या है ! 
` गदा हमें देखना हे।गा कि साहित्य है क्या ? यों तो अगु- 
` परमाणु श्रोर-ग्रहदो उपग्रहों के समझने समझाने वाला ज्ञान 
झी साहित्य है । पर उसं साहित्य से यहां उतना सरोकार नदी 
| है । यहां जिस साहित्य से हमारा विशेष मतलव है, उसे हम 
अगर थोड़े से थोड़े शब्दों में कहना चाहे ते कह सकते हैं-- 
| हंसकारों के छूने वाले, सहलाने वाले, दिलाने वाले 
आर धीरे धीरे उन्हें बदलने वाले कलात्मक भाव-प्रचार 
| रूपमय नाम है साहित्य। ओर यदि परिणाम की 
धौटी पर साहित्य के! कसें तो यही उसका सब से बड़ा 
[म भी है। 
यहां साहित्य का दो चीज़ों से सम्बन्ध हेता है ( १ ) 
[रों ( उसके छूने,'सददलाने, हिलाने ओर बदलने ) से 
र इसी के लिये ( २) भाव-प्रचार से | और मूल में ये 


` श्र सवाल बनता हे--पंस्कार हैं क्‍या ! और इन 
| में कौन सा तत्व दै जे। उसी में रहकर उसे 
भी हे? 


श्रादमियों ने सुख से जीने के लिये जिन जिन तौर 


| का उपयोग किया श्रौर ऐसा करते हुए संघों 
पीर विफलताश्रों, दर और विषादों का जैव. और 
उनके मन पर. पड़ा उसी के हम संध्क्ार 
ओर ये संस्कार वैसे दी वैमे मनुष्यों में आये 
रहता था | जिन उपकारणों के सहारे संस्कार 
उन्ही उपकरणों के बदलने से धीरे धीरे एक 
ट से घुंधलाते श्रौर दूसरे चढ़ते हैं पर समाज में 
रहती हैं, जा संस्कारों के। कायम 
र वे परिस्थितियां समाज से प्रमुख 


जा हाता हं संघष । 


~ 


संस्कारों और समाज क 
संघष होता हं उसी से ज्ञान क योति फूर £ 
है पर इस ज्ञान की ज्योति के ज़रूरत होती ३३ 
पौर ये वाहन समाज-घंस्कार का जो तरीका f 
सका नाम उस समय की परिस्थितियों के फ़ 
श्रा धर्म | यहीं से धमां पत्ति शुरू होती ! 
धर्म कभी एक कत्रीले अपेक्षा से होते है (| 
बहुत से कृवीलो की अपेक्षा से। यहां आते आहे ई 
नेको स्वाथ-संघातों में से शुज्ञरना पड़ता है श्रो 
करते हुए भी उसको अपने को जीवित रखने के लिये | 
मं सत्ताधारियों के द्वितों को देखना ज़रूरी होता है; इसी 
में ने बहुत से न केवल गोर ज़रूरी बल्कि समाज बो 
खींचने वाले संस्कारों को भी जीवित रखा। पर ऐश ४ 
है कि पहले उपयुक्त अवस्था आ गईं और तब साहि 
जन्म हुआ | असल बात तो यह है उपयुक्त बातो | 
जानकारी भी हमें साहित्य से ही होती है; पर ये ही || 
को प्रच्छन्न भाव से नियमन भी हँ । | 
हम अपने यहाँ देख सकते हैं कि ऋग्वेद घनी राजय 
रोहितों की क्रिया कलापों से भरा है । दान, सतुति, 
के युद्ध, महाकुल, मघवन आदि के क्रिया कलापों से #| 
चौंधिया जाती हैं। और वहीं धीरे से हमें मिल न| 
शूदों के प्रति प्रताइना और श्राजन्म गुलामी का | 
नागफांस, जिसके बन्धन में वे कराइते हैं| पर उ | 


ry 
7 
t 
॥ 


न उपनिपरदों का दाशंनिक चक्राचोंध भी दिखाई देता 


जिसमें “महाकूनों, कुलीनो, धनियों और इन सब % 
रक्षक पुरोद्दितों के सुख वैभव को पूव जन्म के पुर्ण 
प्रसाद रौर शूद्रों तथा दालों की दयनीय स्थिति 
जन्म के पापों का फल कह कर समाज का चक्का बी 
जाता है। किन्तु ज्यादा देर नहीं होने पाती कि मर 
सारे वैदिक बर्णाश्रमी घमों' के विरुद्ध विद्रोह की “ । 
साथ महावीर और बुद्ध का जै नाद सुनाई पई 
वर्णाश्रमी व्यवस्था के विद्रोहियों में हमें सब से १६ 
का स्वर सुनाई पड़ता है। बहा से हमें मालूम दीर 
जनता की भाषा संह्कृत नहीं कुछ और है।१ 
पहले पहल शूद्र, दास और पतितो को मनुष्य 
पुकारा जाता है। बौद्धो के प्रभात्र के कि 
कौटिस्य ्रायों' के सम्पर्क में रहने, 


| है ता 


राजय| 
ति, र| 
| से ५) 
[ल न्ना । 
का ह 
उसी । 
ई देता i 
व के i 


' साधारण से ग्रपने 


| को सांपा से अलग 
| भी 


|| का पुनरुत्थान पुष्पमित्र 


: fe तेक चलती रद्दी | 
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साहित्य में प्रगति 


माचे १६५५ ] | 
है| लेकिन ब्राह्मण धर्म, द्विज धर्म रहा है, द्वितों का द्वित 
रक्षक रदी है ग्रौर इसी लिये द्विजो में डक अति आकर्षण 
का एक भाव भी रदा है | साथ ही पुरोदित श्रेणी हिन्दुस्तान 
में सत्र से ज़्यादा चालाक ओर नीति कुशल श्रेणी भी है 
हसीलियें उसने “र्ध तजदिं बुद्ध सवस जाता? के मुताबिक 
बोद्ध श्रौर जैनों के वे सभी सुधार जो द्वि ज श्रेणी के दितो 
के श्रतुकूल पड़ते थे, वरण व्यत्रस्था की नई परिभाषा में ले 
लिये | इधर बोद्धों और जैनों में कमज़ोरियां भी आ गई 
थीं। नतीजा यह हुआ कि ब्राह्मण धमं ने पहली शताब्द 
ग्राते आते बोद्ध धर्मे को घर दबाया और फिर आगे की 
पांच शताग्दियों में उसने बोद्ों और जैनों को राख की ढेर 
की शकल में कर दिया । : 


उम समय साहित्य ओर समाज में जो भी गति रही, वह 

धर्म के माध्यम से । धमे को छोड़ कर समाज और साहित्य 
की कल्पना ही नहीं होती थी । धमे सभी तरह के साहित्य का 
वाहन ओर साथ ही नियामक भी था । संस्कारों में भी घर्म 
के ज़रिये ही पर्बि्तन हुये; पर वे परिवतन धर्म और धमे के 
पीछे जो राजशक्ति का हाथ था उसके हितों को देखते 
हुये थे | किसी भी धमे के लिये राज-शक्ति का आश्रय 
ज़रूरी था | बुद्ध के समय में उनके धर्मे को राज समर्थन का 
बल प्राप्त था। और राज-शक्ति ने उसे अयने अनुकूल कुछ 
मोड़ा भी | अ्रशोक ने अपनी राज-शक्ति का उपयोग बौद्ध 
ध्म के लिये किया | विद्वानों का मत है कि क़रीब ८० 
हज़ार बिहार बनवाकर उसने संघ को दान दिए । छोटे छोटे 
सामन्तो ने भी अपने यरा के लिये ऐसा द्वी किया होगा । 
र र्माननद कोसाम्बी का मत है कि यहीं से बौद्ध 
छुओ में पतन के कारण एकत्र होने लगे। वे जन 
को ऊपर समभेने लगे। उनके जनता 
द हटकर संस्कृत भाषा की ओर मुइने में 
उ कारण है | यहीं से मठ राजनीतिक हृथ- 
ई भी बनने शुरू हुए | वर्णाश्रमी ब्राह्मण धमै 


होता है । भारा 


का ध्वजा फहराई और यही परम्परा) 


इम कह ह 
खाभाबिक था भते हैं-समाज और साहित्य का चलना 
समाज जिस {९ चेला भी; पर ध्म के श्राश्रय से । 


घम. 


के का नियन्त्रण भी था 


COCO, In Public Doi 


-उसमें काल-व्यतिक्रम का बहुत बड़ा दोष श्राजात 


र सात वाहनों के आश्रय से शुरू - 
| रो ने, र र वाकारकों का बल शैवो को मिला। 


क्रम 
चला साहित्य ने भी उसका अश्रनुगमन | 


पीछे थी राज-शक्ति, सामन्त शक्ति श्रौर यह . 
वराबर अपने स्वार्था' पर निगाह रखती यी । इताल 
अपने साहित्य में संस्कारों को छूने और सहलाने को बढ़त 
तेज़ प्रवृत्ति पाते हैं और उसे दिलाने और बदलने की कम | 
रस के ब्रह्मानन्द सदोदर की उपमा की उत्पत्ति इतो मनों 
मात्र के अनुकूत है । ट्रोजिडी का श्रभाव और यादित्ये 
अन्दर पात्रता के लिए उच्चवंश कुलीनोद्वव की कोद मे 
यह मनोवृत्ति काँक जाती है | पर इसका श्रथ यह नहीँ 
संस्कारों के दिलाने और बदलने की प्रवृत्ति है ही न 
ऐशा दोना सम्भव ही नहीं था । और रसों में करुण रत 
उस शर प्रेरित भी करता है | घमो में करुण और 
भावना भी इमे उठी ओर मोड़ती है। और बहुत ३ 
में इसी के सहारे हमारा समाज और साहित्य 
भी | यद्दी कारण है कि भवभूति ने श्रथने राम के दक्षि 
कठोर सुत को फटकारा ्रोर तुलसीदास जी ने अ्र 
राम के हाथों को शूद्र तपस्वी के खून से कलंकित 
किया । परन्तु साहित्य पर धमे का आधिपत्य था, इसी 
तुलसीदास जैसे सन्त ने भी श्रपने “रामचरित मानस 
शूद्रों के लिये अ्रमानुबिकतामय नरकोपम “वाड़ा” क 
रखा | 
इस तरह साहित्य चला, उसने संस्कारों को छु 
सहदलाया और हिलाया; पर धर्मे को बेड़ी में बंध र 
कारण वह घंस्कारों को बदल न सका ओर बदलना 
बूते के बाहर भी था,- क्यों कि उत्तके, साहित्य के, 
का ज़रिया धर्म और सामन्तों की शक्ति पर था। यद 
बहुत बड़ा कारण है कि हम श्रपने साहित्य में प रव 
गुणात्मक परिवर्तत--नहीं पाते | परिवर्तन के अ) 
हमारा साहित्य घूम फिर कर पिछले युगों में हो र 


से बँधे रहने के कारण हमारे साहित्यकार अपने स 
समस्याओं को सुलझाने में, अपने समय के सम्पूर्ण 


सदियों पीछे की धार्मिक व्यवस्थां का सद्दारा 
उनका मुँह जोहते हैं। यही कारण दै कि हमाः 
साहित्य में गति है, पर बाध्यता के साथ, 
रे | उसमें सम 
एक दम एस 
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, शी दा है > | 


॥ ९ दीर तथा उनके कुछ और साथियों को छोड़ कर कोई प्राणियों को एक, अविभाज्य और अखरड माेग। ६ | 
| A 


; जी काल व्यतिक्रम से परे नहीं है । नोच-वर्ण मशहूर ख़ानदान और बिना आय के | 
कि सवाल हे-- ता दित्य में प्रगति, या प्रगतिशीलता दान, कुछ पैसों बाले और कम पैसों बाले, देशी क | 
॥ । क्या मतलब ध सभी को समान भाव से देखते हुए सभी के | “ श्र 
| ` सा फ्रातिशीलता का ्रर्थ सम्पूर्ण संस्कारों को बदल का हिमायती होगा | जिसे तरह देश में एक बगर विश जोरों 


क्‍ | ह (१ ती । सभी संस्कार न खराब होते हैं श्रोर न उसे बर्दाश्त नहीं है, उसी तरह एक देश की दृह रा EF 
संस्कारों को बदला जा सकता है | तब श्राखर प्रगति- हुकूमत भी उसे बर्दाश्त नहीं होगी। गइ ह 4 
पीन € - : लत) कद 
शीता का श्रथ कया होगा? संस्कारों के बुरे श्रौर भले का एक देश में दूसरे देश की सत्ता क विरोध करेगा | का 
' सिला किस श्राधार पर हो ! पक नव सिकन्दर के वी सामात 
; 72 पु ० :  ्राम्भौक dl तरह किली सिकन्दर के! अपने देश ; न उतका 
| प्रतशीलता में छंस्कारो को बदलने के श्रलावा नष्ट जायेगा, बल्कि चन्द्रशुप्त की तरह नन्दों का नाश करते हू जमा 
ता भी शरीक है; पर उन्हीं संध्कारों को नष्ट करना जो स्वतन्त्र सम्राट बनकर यूतानियों से भी श्रपना नसि 
` [क मनुष्य जाति को विभिन्न टुकड़ों में बांट कर श्रौर बाँध रखेगा । A 
nS रे | 
| देखते हों या ऐसी प्रेरणा देते हों जो मनुष्य की प्रगतिबाद ज्ञान विज्ञान में अपने पराये का भेद | 


| 
सेकन्द्र 
| तरह 


[ 


wh} 

'मश्याश्रों को समझने में उलझन पैदा करते हों या भूल कर भी नहीं करेगा | बह मुक्त मन प्राण से मानव की | 
। कारी सम्पूर्ण ज्ञान का उपयेग करेगा . वह अपने हप्रय (१२ ज 
सम्पूण शान बिज्ञान की जानकारी रखेगा आर श्रपने साहि 
‘स में उसका समुचित उपयोग भी करेगा । ग्रा र के यु बैंकिंग 
प्री भी बंदाश्त नही कर सकती । चाहे वह कैसे भी घू'घट उसके नायक के हाथ में युग | 


रट में क्‍यों न हों । हस्तेसरारी बन्दोबस्त का कपी 


कभी नहीं रहेगा | अपने काल में, पर अपने कांल से | 
पर यह तो नष्ट करना हुः्रा, बदलना नहीं | प्रगति- पीछे रहने वाले समाज की तसत्रीर को प्रततिवादी ह| 
लता उन सभी संह्कारों को बदलेगी, जो मनुष्य को फा चित्रण नहीं मानेगा; उसके समय चित्रण में तो उहल | सिक 
हता की शोर ले जाने में सहायक नहीं हैं या सहायक समय का ज्ञान विज्ञान भी चमकेगा । जिस समय चित्रण | 
री दो रहे हैं। प्रगतिवादी “श्रात्मा? का प्रयोग जीव के. उस समय का ज्ञान-विज्ञान न बमकेगा उसे २ 
हा हे रा श्र सामाजिकता प्रगतिवादी श्रपने काल से भी पीछे रहने बाला मनी 
FH गा ९ ४ f i 
बरकस्य द्वार’ का है, या 'साधना? र 


र का सा है, फा वाहन हे। उठेगा। । | 
बाधक क दे. | 
प्रगतिवादी बदलेगा। प्रगतिवादी के £ एसा है; । ओर इस तरह जब अपने समाज की मानसिक बना गई है 
की डाइरेक्ट और एक मात्र एजेण्ट है; ध TN जानकरं, पर उसको विक्ृतियों के न| दास 
मानव होते हुये मानव की जननी है, आम _ 2 छोडकर; साथ ही पने समय को समस्यात्रों के | अषि 
सरवे|च्च वाहन ’ हर जागरूक मन से ये मे पर | श्राव 
की सी है हे है । उसके रूप की मादकता म के ज्ञान-विज्ञान श्रौर उस मन में भी अपने स | । 
हैं, हे आत का सूचक है कि म: फलेगा मा का समावेश करके साहित्यकार साहि |. द 
आम के पैदे को पैदा करके आम को कर ही २ तभी वह व्यापक मानवता? का हवित ब R : । 
| पह च्छ भोग को वस्तु नहीं है और न गा वाणी में मानवता का स्पन्दन होगा । हे 


है। प्रगतिद यह स॒ हि मे पर 


7 


न अधिक जगत में आजकल ९% ब्रात की चर्चा बहुत 
 बिश॥ ल्ोरीं पर है | वह यह कि हमारा देश इस मद्दायुद्ध की 
pl (| 
Dh न 
हम का से श्राज क्ेज्ञेदार से साहूकार बन गया है। डे 
शप |, ग्-देशरारी गीरा म दास 
(रने इस युद्ध 


शत | दार वि गये ६ | पं SN वि 
॥] ३दामान श्रौर परिश्रम के रूप में अपनी सेवाएं दो हैं कि वे 


महा प्रथु, 


पाये, 


छ ° 
रते द| जमा करते जातं | PE 28 करोड़ 
समन स्टरलिंग से श्रधिक है [गइ हई, ङ्घ याद्‌ शीघ्र ही { 
समाप्त न हुश्रा तो कहाँ तक पहुंचेगी, इसका श्रनुमांन 
की ही लगाया जा सकता है । नीचे की तालिका से 
| » 
र | वत्तमान स्थिति स्पष्ट हो जायेगी १ 
fi र 
हरे १२ जनवरी ४५ को रिज़व बैक “इशू डिपाटमेस्ट'? की स्थिति 
साहि रुपया | 
यु बैंकिंग डियाटमेन्ट में नोट ९,४५,७५;००० 
काग| चलन में नोट १०,३०,१३,२४,००० 
|! MIR MIP YT 
४ र श १०,३९ ५८,९९,००० 
स्म| 


त उछ सिक्के और सोना 
रा | स्टरलिग सिक्युरिरीज १,२४,३२ ८९,००० 
रता र El ) ब १३,००,६७,००० 
नेग छार की रुपी सिक्युरिटी 4७,८४,००,००० 
शक्ति 


४४१,४३ 000 


योग, १०३१९,५८्‌,९९ ००० 


k 
| 
बना१ | गई हैक “है उठता है कि ऐसी श्रनहोनी घटना घटित हो 
र दास का हे सेसझ से नहों आता । यदि किसी को श्रपने 
क परी अधिकार क खुराना पड़े ते वह अपने स्वामित्व के 
ये | श्राव ' कसा प्रयोग करेगा, यह खोलकर समझाने की 
म नदीं | साथ ही जब प्रभु की नीयत में सन्देइ 
हो स्यं नम ३ बात और भी बड़ जाती है | एक तो कऱ्ंदार 
र | कि उसकी रे कङ्क रक्रम इतनी अधिक बढ़ गई 
ते! म परि हे न दायगी की सस्भावना सम्भव से अधम्भव 
गे लगी है, ऐसी दशा में देश के शुमचिन्तकों 


का चिन्ति 
है। भारत के रके स्वर से चीत्कार करना स्वाभाविक 
हुइरा 


की संख्य 
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स्टरलिंग की समस्या 


श्री रमेशचन्द्र गोयल बी० काम० 


~ लिंग सिक्युरिटीज्ञ, जो १५) प्रति पाउन्ड क 


` इनकी दर ७) प्रति पाउन्ड तक भी गिर गई। 


न ' यहद कज देना कितना मंगा पड़ा है, 
; आवश्यकता नहीं। लाखों की संख्या 
ड़ में घ । न्‍े 


मुख का जे! श्रन्तदीन कर युद्ध की सहायताथ मित्र रहे 
को दिया गया, उसका मूल्य भी इसी में है । बिहार २ 
अकाल और महामारी, उड़ासा में दुभिं्न और दक्षिण 
जीवन की आवश्यक्रताओं के अभाव में जो जन हानि 
उसकी कीमत भी इसमें हैं। इतने अकालो, अलिदानों 
और त्याग की प्रतीक यद्व रक्रम है | 
न्यूयाक की श्न्त्ाषट्रीय-ञ्राथिक-कमेटी चेः जो ग्र 
पहली रिपोर्ट# प्रकाशित की थी, उसमें उसने ए 
“इकनामिक चाटर? का ज़िक्र किया था, जिसके श्रनुसा 
बिदेशों में व्यापारियों ने तथा लगाने या जमा रखने बा 
को उनकी सम्पति की रज्ञा का वचन दिया गया था । किन्तु 
यह पता नहीं कि तथा कथित 'एटलान्टिक चाटेर? की भांति 
वह भारतवष पर लागू होगा, अथवा नहं । दूध का जला 
छाछ भी फू क फू क कर पीता है? श्रत; हमारी स्टरलिय | 
थाती के विषय में हमारी यह चिन्ता स्वाभाविक ही कह 
जायगी । पिछले महायुद्ध के बाद भी, इद्धलैए्ड में 
वर्षं की इसी प्रकार की बहुत सी रकम जमा हो गई 
यद्यपि इस दृहतकय पूंजी के सामने वह नगण्य 
किन्तु जब चुकाने का प्रश्‍न उठा तो हमारी मद्दामना से 
ने कूटनीति का श्राश्रय लिया, ओर कलम के एक 
रुपये की विनिमय दर को बढ़ाकर दो शिलिंग कर दिः 
जिसका परिणाम यह हुआ कि १-४ पेन्स की दर से खर 
हुआ स्ट्ररलिंग लन्दन में २ शिलिंग की दर-से बेचा गा. 
यह सन १९२० ( फ़रवरी-सितम्पर ) की बात हे 
की दर गिर जाने के कारण रुपये की यह ऊँवो बिज 
दर टिक नहीं सकती थी | किन्तु सरकार तो हठं ध 
श्रड़ी हुईं थी--उसने लन्दन पर "रिउस का उल! 
जारी रखा, और इ प्रकार 'पेपर-करेन्मी-रिज़ब' | 


गई थी, १०) प्रति पाउन्ड की दर मे बेची 
भारत सरकार को नीति से देश को लगभंग 


नुक्सान हुआ, और युद्ध में बढ़ाये हुए रक्त 
में बह्मा दिया गया ( देखो D. ९: G36 
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पर विश्दववाणी [ वर्ष ५ , भाग ६ * $ 
Ny 


हमारी स्थिति आज भी वही है | हमारे देश में जो प्रकार की! इसका उत्तर देने के लिये हमें सर 
हंस समय चलन में नोट हैं, उनके पृष्ठ पर ही लन्दन के का सहारा लेना पड़ेगा । ५ मा सन १ ९५३ न ५ हे न्‍ 
ही पेपर-करेन्सी-रिज़ब में यह स्टरलिंग सिक्‍यूरिटोज़ जमा व्यवस्थापिका सभा में भाषण देते हुए, र है ब्रि ; 
है । केवल इतना दी श्रन्तर है, कि उनका परिमाण पहले जरमौ रेज्ञमैन ने इसे अस्पष्ट रूप से “ण्‌? ( है र 
की अपेक्षा-कई रुना अधिक है| किन्तु क्या इस बार फिर सेवाओं के लिये एक स्थगित किया हुआ दाबा | F र 
पिछली ट्र जेडी की पुनरावृत्ति होने को है ! था । उन्होंने बताया कि आख़िर यह एज गे | 
॥ इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उस समय की और दावेदारी है, जो इस समय पेश नहीं की जा ता हा । 
अब को परिस्थितियों में एक मोलिक श्रोर महान अन्तर ही उन्होंने सभा के सामने यह भी कहा कि «मैं या | जा 
ह| हमारा यह स्टरलिङ्ग संसार के सब युद्ध-जमित ऋणों देना चाहता हूँ कि भारत की रक्षा का सारा जच थे | 
' | | से परिमारा में श्रधिक है, श्रोर हम इस प्रकार बड़े साहूकार की भूमि पर हो रदा है, उसे भारत सरकार नहीं र॑ हस 
` | कहे जा सकते हैं | किन्तु साहूकार चाहता है कि उसकी कर रही है, अतः इस विषय में ब्रिटेन भारत से जो है डाल 
रकम श्रव उद्योगधन्धों में लगे श्रौर देश के्रार्थिक मान॒ रहा है वह शामिल है |” अर्थात भारत भूमि पर ग पिका 
/को ऊचा उठाने में उपयोगी हो । उसमें इस उद्देश्य की रक्षा के लिये जो खर्च है, उसका आधा भाग मावी ८ 
p पूति र प्रकारं हा सकती है, श्रौर उसमें क्या बाधाएं हैं, और आधा भाग इग्लैणड की सरकार ब्रदाश्त रती विष्य 
„ इत पर हमें विचार करना है; किन्तु अ्रच्छा होगा यदि इम यही आधा भाग ब्रिटेन को भारत को देना है, जो मु गलः 
ह त Et ह होने के कारणों और खाते में स्टरलिंग के रूप में जमा कर दिया जाता है॥ 
: इति्षास ES दृष्टि डाल लें | प्रकार विविध तके द्वारा उन्होंने इसे एक ऋण! मा इ 
3 Lon 2 ठ करने की चेष्टा की है | क्रिन्तु वास्तविक परिस्थिति पा 
4 १ । सवाए भिन्न ज्ञात होती है। ऋण तो उसे कद्दा जाता है| 


हा की i क वाले उन सब का मूल्य एक दम॒ कोई बस्तु हमारे अधिकार में न हो और हमने इसे दूष ह 
नहीं चुका सके, उन्होंने हुएडी के तौर पर रक्के लिख दिये | अधिकार में दे दिया हो जिते देना या ना दा 
) | बार 


' ठीक यही बात स्टरलिज्ञ सिक्‍यूरिटीज़ के सम्बन्ध में है | 


रे इच्छा पर निभर है |? किन्तु यह स्टर लिंग क || 
हाके किसान ने जो गेहूँ, मध्यक में परौजों के डा पर निभर है |? किन्तु यह स्टरलिंग की रकम तो | हू 


रिज़व॑ बैन्क के लन्दन-स्थित खाते में जमा है, श्रौर 
` । लिये दिया उसका मूर ] र ` लन्द्न-स्थित खा मा हे, श्री!(| के र 
द्‌ [ मूल्य उसे नोटों के रूप में भारत सरकार प्रकार हमारे अधिकार में ही हे, जैसा कि प्रति सक्ता) पर र 


तो मिल गया, किन्तु भारत सरकार के ड 

[ उसका मूल्य बैंक के तलपट में | इसी। 
| ₹ङ्गलेण्ड की सरकार से नहीं मिला बल्कि उसके ल कर यह के tr में, न हे 
| ’ ; कन्तु इसका ब्य क यद्यपि श्रव 
कर दिया गया । अर्थात्‌ पेपर-करेन्सी: रिज़वं मे RR... 


ज ब्म्र3 ~ ~ ९ वि 

स्टरलिङ्ग जमा हे।ता रहा और उसके बल पर हमारे देश में ना { न द 7 ठ ह ग र. 
` या रुक्‍कों के तौर पर नोट Pi TN GI | ` ३ 
od ह हा र र ३ चाहते | हम चाहते हैं कि इससे इगलैएड तथा दूर ढ़ 'नमा 
अन्न, धन, वत्र इत्यादि के मूल्य की प्रती i उदोग धन्बों के लिये मशीनरी इत्यादि खरीदें बर है।' 
कुछ दुख दैन्य सहा है, यह उसी Fi र ^ हरक की शक्ति का अदुभव होता है| ५ a 
कि जला थे, का सा क ड चाहे तो विनिमय के कश्ट्रोल के बहाने इका दूरी चाहे 
ने धन की हानि के रूप में हो नहीं, डन र में परिवर्तन रोक सकती है | अथवा यदि इम चाई ह|| प 
के रूप में ही नहीं किन्त ज्रौ मि भर रकमका सोना खरीद, कर भारत में ले श्राये तो उ | 
| क 2 यदात, भी प्रतिबन्ध लगा सकती है । अतः यह रक्रम “व Fe 


गस के रूप में चुकानी पड़ी है । ग्रतः के || एक 
बा ६ केवल हुईं तो नहीं, कि; i ह, एक 
T _ पे हुए है, किन्तु इस पर प्रतिबन्ध श्रवश्य ® 

i ह 2 | णी उपा न इसलिये षम उसको, बतंमान परिस्थिति में रुकी Tb 


उउत 


श्ररकी हुईं रकम मान सकते हैं | 
ध म किन्छ “ऋण? का प्रश्न अभी बाळी है। जैश 
भ्ठ कद डुकेहें कि यह रकम हमारे अधिकारं में 


अ i aa 


मातर 
पति छा 
ता है 
दृ 
ना उ, 
तो 
श्रौर (| 
गाह, 
नाता | 


| गलत है। 


| बीच विनिमय पा 
| चाहे तो 
महर्वपूण्‌ 


उठता, किन % 
(| सको र पु उसके बाद भ॑ 
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स्टरलिंग को समस्या 


मार्च १६४५ ] 


- तो देने से रहा । हम केवल अब यह 
कुकी हुई रकम को जैसे हम चाहें वैसे खच 


) सकती, किन्छु हमारी स्टरलिंग 
की रकम क्रेय शक्ति रखती है; यह दूगरी वात दे कि उसकी 
सीमित है । श्रतः दम इस रकम 


विक्का सभा के एक सदस्य ने ऐसी शंका भी की थी जिस 
पर सर जरमी .रेज़मैन को स्पष्टतया कहना पड़ा था कि यह 
बिल्कुल साहूकारी रक्रम है । किन्तु यह तो तक ही 


यह तो हुई “ऋण! की बात । सर जरमी रेज़मैन ने 


| दूसरी मह पूर्णं बात जो कही थी, वह यदद थी कि इस 


रक़म का बहुत सा भाग भारतभूसि पर किया गया भारत 
की रक्षा के लिये वह खरच है जो ब्रिटिश सरकार ने भारत 
सरकार के खाते में जमा कर दिया है | इस तक को लेकर 
उत्तर दिया जा सकता है कि हमें इससे क्या १ जब हम एक 
बार माल या सेवाएं ब्रिटिश सरकार को बेच चुके, तो हमें 
इससे क्या मतलब कि ञ्राया वह सरकार उसे हमारी रक्षा 
के लिये खर्च करती है अथवा दूसरों के लिये, हमारी भूमि 
पर खर्च करती हैं अथवा अफ्रीका की ! और क्या केवल 
इषीलिये इस रक़म को चिरन्तन ऋण, अथा “प्रतिबन्धक 
"क्रम! मान लेना होगा ! इसी गोरख-धन्धे को स्पष्ट करते 
इर सर कोवस जी जहाँगीर ने कहा था कि ऋण तो अदा 


| ल्म दै, वह रिज़ब॑ बेंक के खाते में स्टरलिंग के रूप में 
॥ | अब वह ऋण नहीं रहा, वह तो हमारी पूंजी 


| प्रश्न केवल यह है कि यदि इङ्गलैणड और श्रमेरिका के 


श्रमेरिका से माल खरीद सकेगा १ किन्तु इस 
क कोई उत्तर अब तक नहीं मिला है । 
ो कह, थ र यह है कि हम इस रक़म को कुछ 
टक ह के लिये युद्ध के बाद इसे भारत में लाना 
माल था सेवा व होगा अथवा नहीं! युद्ध के चलते तो 
~ "भाओ के रूप सें इसे पाने का सबाल ही नहीं 
वाद भी यह रकम इतनी बड़ी है कि. 
सुकाना ब्रिटेन जैसे घनी देश के लिये 


बारगी 
भव 


सोना खरीदने में हम ठगे भी जायंगे। सोने को ्रपेक्षा 


` दक्षिण अफ्रीका तथा श्ररजेणटाइन की रक्में एक प्रकार | 


य हो तो क्या भारत स्वंतत्रता पूवक * 


हस उद्दश्य 


क एव्म या दा 


वर्ष में भी इम इतने मूल्य का माल ब्रिटेन से नहीं मगा 
सकेंगे । शायद इसीलिये कुछ ्न्तर्राष्ट्रीय योजनाओं 
निर्माताओं ने २० वर्ष की अवधि इसके लिये निश्चित को 
है | क्या हम इतनी लम्बी ्रवधि तक प्रतीक्षा कर सकेगे १. 
इसी प्रकार की कठिनाइयाँ इतनी बड़ी र्रम के डालर में | 
परिवत्तन के समय उपहिथित होंगी । क्या यह आवश्यक दै 
कि ब्रिटेन इतनी बड़ी रक़म अमेरिका में जमा कर ले कि | 
हम चाहें तो इतनी रकम उस मुद्रा में वसूल कर सकें १ | 
बहुत करके यह सब ` युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की | 
प्रगति पर निर्भर है | इस प्रकार हम सहज ही समक सकते | 
हैं कि युद्ध के बाद इस रकम की वसूलयाबी, अन्तर्राष्ट्रीय" ; 
व्यापार की दिशाओं पर निर्भर है। मुख्यतया, हम इसे | 
माल और सेवाश्रों के रूप में आसानी से वसूल कर सकेंगे । | 
हम किस परिमाण में माल पा सकेंगे, यह तो उस देश क' 
उत्पादन शक्ति पर निभर है जो हमें देगा । सोने के रूप में | 
इस रक़म को वापस लेना नतो संभव है, न उचित हो | 
ऐसा सोना किस काम का जिससे कान फठ | एक बारगी ह 
इतना अ्रधिक सोना देश में जाने से आर्थिक नीति का 
तो दिवाला ही निकल जायंगा, साथ ही इतने ऊचे दासों 


लोहे की मशीनें ही भ्रच्छ्ठी हैं, ओ देश के' उत्पादन कें 
बढ़ा कर सुख समृद्धि की वृद्धि कर सकेगी । 

यह बात नहीं है कि केवल भारतवषो की स्टरा 
रकम ही ब्रिटेन में इस प्रकार जमा है। साउथ अफ्रो 
श्ररजेणटाइन, मिश्र आदि अन्य देशों की भी रक्में 
प्रकार जमा हैं, वे नगण्य हैं। फिर भी यह हष्टब्य हे हि 


से सोने में चुकाई जाने की गारणटी से सुरक्षित हें 
भारतवर्षं के लिये ऐसी कोई व्यवस्था रखने की श 
आवश्यकता नहीँ समझी गई । 

ऐसी दशा में जब कि हमारी रक्रम की सुरा 


' गारणटी नहीं हैं, हमारा आशंकित होना श्रतमीचीन नह 


हुई, Rc: 


पिछुले महायुद्ध के बाद जो द्र जेडी घटित हुई) र 
उल्लेख प्रारम्भ में ही किया जा चुका है। ब 
है कि इस मददयुद्ध के बाद स्टरलिज्ञ की कया | 
है ! इस विषय में दो बाते स्पष्ट हैं। प्रथम तो 
युद्ध के बाद ब्रिटेन के बहुत सा रुपया चुक 
उसने युद्ध के लिये माल के रूप में हि ; है 
~ f © के | । 


विश्‌ 


| 


"दर के। घटा देना, ओर यह होना ही है। यदि वास्तव 
टरलिङ्ग की दर घटा दी गई तो हमारी रकम का बहुत 
आग यों ही इवा में उड जायगा |# अन्तर्राष्ट्रीय. 


यह जीवनःमरंण का प्रश्‍न हे। श्रतएव, हमें स्टरलिङ्ग 
क्रीमत स्थिर रखने के लिये चेष्टा करनी चाहिये, या 


स्टरलिङ्ग की भाँति हमारी इस रकम के लिये भी सोने 
डालर की गारंटी करदे । हमारा भाग्य तो ब्रिटिश श्राथिक 


के बाद यदि रुपये की विनिमय की दर में फिर कोई 
वतन कर दिया गया तो उसका हमारी इस स्टरलिङ्ग 
| ५  _¥ India’s Sterling Position and the War, 
by Dhar pp. [4]. 

Vide Proposals for an Internationa] 
® Clearing Union, April. I943. 


\ 


' ड[० सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय भारतीय और अंग्रेज़ी 
[ तस्र के प्रकाण्ड पाएडत माने जाते हैं । पिछुले तीस 
से वें इस चेत्र में सफलता पूर्वक काम करते श्रा रहे 
ने मराटी के लिए, दानेन ने गौड़ीय भाषाओं । 
ट्रम्प ने सिन्धी के लिए, केलाग ने हिन्दी के लिए 
| ने राजस्थानी के लिए, काल्डवेल ने दब 
जी कामं किया है, उनसे कहीं अधिक उत्कृष् 
ब्गला के लिए किया है | १९२१ में उन्होंने 
लिए लन्द्न विश्वविद्यालय में जो निबन्ध पेश 
उसके वद्धित और संशोधित रूप में उनका 
जन एण्ड डेवलपमेण्ट श्राफ बंगाली लेंग्वेज 
मिका में डा० प्रियर्सन ने कहा है कि श्रव तक 
बङ्गला भाषा की उत्पत्ति के बारे सें 
श्रन्यान्य पुस्तकों में इस बिषय 


fr 
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भी महादेव साहा 
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लारा! 


| [ 


द 
चेष ५, भाग ६, पंथ 
हायुद्ध $ । 
उनेर | 
संक्षेप में, निष्कर्ष रूप से केवल श्तना ही कह | 
सकता है कि यह समस्या शुरू गम्भीर हो गई ह | " 
महत्व पूणु, बात है दमारी स्टरलिङ्ग रकम का युद्ध के 
अन्य युद्राश्रों में प्राप्त होना, जो ब्रिटेन की सिरु 
निंर है | उसके पश्चात झन्तर्ाष््रोय ब्यापार कौ [| 


रकम पर वही प्रभाव पड़ेगा, जो पिछले म 
पड़ा था; और एक दुख भरे इतिहास क्री 
जायेगी | 


i 


दिशाश्जों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए हे क्र ह 
थोड़ा थोड़ा करके ही इस र्म को वापस लेगा है| 

क्योकि यह रक्षम इतनी बड़ी है कि न तो एक बा 
इसकी अदायग़ी ही सम्भव है, और न ऐसा करना प) १७ 
राष्ट्रीय ब्यापार की इष्टि से ही वांछुनीय है । इसके ब्रा 
सामान तथा सेवाओं के रूप में वापस लेते बच इहह) गोर 
का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि फालतू उ र 


वस्तुओं के आयात द्वारा, देश के उद्योग (न्ध ॥ 
हानि न पहुँचे, बरन पूँजी-उत्पादक वस्तुओं, मशान 
इत्यादि के आयात द्वारा देश में औद्योगिक उत्पादन! 
बृद्धि हो | 


| 
| 
|| 


में 

थे 

॥ का 

॥ वि! 
में बहुत सी निराधार बातें लिखी जाती रही हैं | | 7 
हार्नेल और भण्डारकर श्रादि ने इस बिषय पर Ri भि 
है| पर उनके सामने इतनी विशाल सामग्री गी | 
जितने का समावेश डा० चट्टोपाध्याय. ने किया है | १% र 
डा० चट्टोपाध्याय ' के विस्तृत ज्ञान और पाणिडले ९ (सः 
श्रनुशीलन का परिणाम है। | सम 
` भारतीय भाषा तत्व के महा पणिडत रेल्फ़ स्टे LB 
ने भी उनको पुस्तक की प्रशंसा करते हुए लिखा ` | १९ 
जह पुस्तक हिन्दू श्राय आपाश्रो के पठन पाठन १ | In 
में ऐतिहासिक चीज़ है। पूरबी भारत में प्राचीन १९ 
आय भाषा का लेखक ने अच्छा दिग्दर्शन कराया है| |. 
डा० चट्टोपाध्याय के दिलाए पथ पर ल्क | भेद 


2) and Ireland ( l 


) प) |` 


+ 
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2 ¢ 
समदना लेखमाला ( सम्पा 


| ` १९३८ ; 


| ११४९) वैदेशिको, १९४३ wd 


_गवार्च १६४५ ] 

द्री गोपाल हॉलदार ने नोग्राखाली की बोली, 
ही क्रान्त काकतो ने असमिया, श्री कृष्ण पद्‌ 
Fl ने चटर्गांव की बोली, श्री समुद्र माने मे आर 

रद्र वर्मा ने ब्रज भाषा के लिए काम किया है। 
कक में से कई तो सीधे उन्हीं की देख रेख में काम करते 
है | इसके अलावा उन्होंने सभ्यता, संस्कृत, मादित्य 
भाषा तत्व भ्रमण आदि विष्यो पर पुस्तक श्रौर सैकड़ों 
रन्ध लिखने के साथ ह्वी कई पुस्तका का अनुबाद और 
सपादन किया है श्रोर भूमिकाए लिखी है ।? 


डा० चट्टोपाध्याय, के साहित्य ओर भाषा-तत्व विषयक 
पांड्य पर, उनकी मूल्यवान देनों पर हरेक” भारतीय को 
गर्व हो सकता है | किसी भी देश के लिए ऐसे विद्वान 
गौरव की वस्तु हैं। उनके पाणिडत्य ओर ग्रंथों के विषय 
में लिखना अधिकारी पणिडतों का कास है। मुझ जेसे 
भ्रहपज्ञ उनकी एक श्रधूरी सूची द्वी पाठकों के सामने. पेश 
कर सकते हैं | यहाँ में केवल डा० चट्टोपध्याय के एक 
लेख* की कुछ बातों के विषय में निम्नलिखित पंक्तियाँ 
पेश करना चाइता हूँ । 


डा० चट्टोपाध्याय अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि विज्ञान कांग्रेस 
में भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत से १९३८ में यूरोप गए 
थे । यूरोप'के श्रन्य देशों का सफ़र करते हुए वे पोलैण्ड 
क| राजधानी वारसा पहुँचे | वहाँ उनकी मुलाक़ान वारसा 
विश्वविद्यालय के भारतीय साहित्य और दर्शन के जर्मन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— EE क ९ ; 
नत कुमार्‌ त्वद्गापाव्याय का अमपूण प्रचार 


३-द्वोपसय भारत, १९२७; बांगला भाषा तत्वेर 
१ १९२९, बांगला भाषा ओ बांगला साहित्येर कथा 
जो ह ह Mahabharat, १९३१; पाद्री 
देत र अ्रनूदेत ), १९३१; हर प्रसाद्‌ शाती 

f दित), १९३१; Tuhafatu- 
मका ) १९३५, जाति, संस्कृति” साहित्य, 
Al यात्री, १९३९; चरित्र संग्रह, १९४०; 
and Hindi, १९४२; बांगला व्याकरण 

YSN | 

nguage and Linguis 
4, १९४३; कृपा शास्रेर श्रथ 


Lind ( भू 


ic Problems of In 
अनु ० ) 
( पादि ) 


: हे, और जो नौजवान विद्याथी इन भाषाश्र 


` त्री०. ्रलेक्सेयेफ़, जिन्दोने प्राचीन चीनौ 


यहूदी अध्यापक शायर" से हुई । इस मुलाक़ात का जिक्र 
करते हुए डा० चट्टोपाध्याय ने लिखा है--“हूस देश 
ततूकालीन पाणिडत्य के बारे में अध्यापक शायर ने श्र 
राय प्रकट की । हमें (_डा० चटोपाध्याय श्रौर उनके हि 
डा० वर्धन ) रूस में जाने की इजाज़त न मिलने के सम्ब 
में उन्होंने कद्दा कि रूस में श्रम विद्या का अनुशीलन | 
निरंकुश या स्वाधीन नहीं है; अब टोटालिटेरियन राजनीति | 
की लगाम विद्या और गवेषणा की श्रबाध गति को नियत्रित 
कर रही है , इमारा व्यक्त उद्देश्य था कुछ विषयों से बा 
कर भाषा-शिक्षा और भाषा तत्व के विषय में मस्को त 
दूसरे विद्या-वेन््रों से गवेषणा रौर श्रनुशीलन की द्वालल | 
को देखना ओर यही दिखाने में आपत्ति की गई | अध्या 
पक मार नामक एक पणिडत ने भाषा तत्व के बारे में एक | 
नया मत ज़ाहिर किया हे। सोवियत्‌ सरकार द्वारा 
मत बहुत कुछ अनुमोदित हैे। उनके ( \2rri 
] in९५ऽ{ऽ ) मार-प्रोक्त भाषा तत्व के मुताबिक 
को भाषाओं को दो हिस्सों में बाँटा गया है--प्रोलेता 
यानी जनतांत्रिक भाषा और बुर्जोश्रा यांनी मध्यम व 
लोगों की भाषा । जिन प्राचीन भाषाओं के साहित्य 
प्राचीन आदर्शवाद निहित है, वे बुजों भाषाएं है, 
संस्कृत, प्राचीन ग्रीक, प्राचीन चीनी, लैटिन, 
स्लाब आदि | आधुनिक रूसी, चीनी, फ्रादसीसी, 
आदि भाषाओं का स्वरूप जनतांत्रिक है । इस | 
पद्धति की वजह से प्राचीन साहित्य और प्राचीन 
के पठन पाठन में बहुत रुकावट पहुँच रह 
पणिडतो ने इन मापाश्रों के ्रतुशीलन में ज़िन्दगी 


चाहते हैं, अति प्रगतिशील सरकार श्रथबा सरकारी 
चारी अब उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखते । अ 
शायर की ज़बानी सुना है कि मशहूर चीनी भाषोंत 


चिन्ता और भाव घारा के पक्ष में भाषण दिया 

जेल में डाल दिए गए हैं। प्राचीन चौः 
चीनी कम्यूनिस्टों के लिए भी अनादर को स 
हे, इसीलिए रूसी शिक्षा नेताश्रों और राजः ॥ीतिब 
कारियो ने यह रुख़ अख्तियार किया हैं.। समा 


>्र 


१३६ 


'अुनोभाव का श्रनुमोदन श्राज के श्रधिक्रारी नहीं करते। 
इसीलिए सम्मवतः इन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ेगी, 
घ्गर इसी बीच वह वहा नहीं पहुँचा दिए गए होंगे |” 
. ऊपर डा० चट्टोपाध्याय के लेख के उस हिस्से का 
पूरा उस्था दे दिया गया है जिसका सम्बन्ध इस लेख से 
` हे । इससे पाठकों को सुभीता होगा और उनके लेख को 
तोड़ने मरोड़ने का इलज़ाम भी हम पर नहीं लगाया जा 
` | सकेगा । , 
` अब हम मारःप्रोक्त भाषातत्व को लेते हैं | प्राचीन 
Ki भाषा, साहित्य और संस्कृति वाले किसी भी देश का 
हास जिन्होंने पढ़ा है, उन्हें यह मानने में ज़रा भी 
चकिचाइट नहीं होगी क्रि इनका प्राचीन साहित्य जिन 
षाओं में लिखा हुआ! है' वह ततूकालीन जनता की ग्राम 
५ भाषा नहीं है | डा० चट्टोपाध्याय के कथन से ही इस मत 
7 समर्थन होता है, डा० चट्टोपाध्याय ने लिखा है क़ि 
शी भाषा कलात्मक भाषा ( [१५६३॥2८॥ ) थी ।” 
यान से अध्ययन करना पड़ता था।६ इसे उन्होने 
tic attainment की भाषा ( ४० ५५ ) और 
का ( ९० ४) ( Language of religion 
igter intellectnal Jife ) ( 9०६३ ) कहा 
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| 
विश्ववाणी 


विख्यात रूतो तुर्क विद्या व्िशारद हैं। सोवियत संधु 
राष्ट्र में तुकी भाषा और उपभाषाओं को रोमन बण्माला 
` सें लिखने और छापने की जो व्यवस्था की गई थी उसे 
उलटकर जब सिरिलिक यानी रूसी दरूफ़ में लिखने और 
छापने की हाल दी में की गई व्यवस्था का उन्होने प्रतिबाद 
किया तो इस प्रतिवाद के कारण उन्हें भी जेल में ठूंस 
दिया गया है | श्रध्यापकर श्चेवास्क्री बहुत बड़े सँस्कृत 
परणिडत और बौद्ध दर्शन के गम्भीर विद्वान हैं |'*'भारतीय 
संस्कृति के प्रति इनकी श्रद्धा सुविदित है। इनके इस 


के समानतत्व विभाग के अध्यक्ष हैं। १९१७ की गि 
पहिले बह सेण्टपीटसं बुर्ग (लेनिन ग्राद) विश्ववित 
अध्यापक थे । क्रान्ति के बाद वे श्रमरीका में जॉ ब 


रूमी, यूनानी बगैरह भी पुरोहितो, विद्वानों, ३ ६ 
भाषाएं थीं न कि श्राम लोगों की | इन भाषाओं गे 
हुआ साहित्य भी आम जनता का साहित्य नही का 
सकता । इस साहित्य के रचना काल के पहिले ही f 
शोषक रौर शोषितों यानी बगों' में वेट चुका के” 
स्वार्थो के लिए संघष जारी था। ऐसे समाज के हर 
द्वारा लिखा हुआ साहित्य नहीं मिलता है। जो कु | 
है वह शोषकों तथा उनके श्राश्रितों द्वारा लिखा | 
इस साहित्य में वर्ग-संघ् का नग्न रूप हरेक प 
सामने ज़ाहिर हो जाता है | सोवियत विरोधी विश्व 
सफ़ेद रूसी समाजतात्विक सोरोकिन» की रचनाग्ो३॥ 
मार के उपयु क्त मत का प्रतिपादन होता है। सोरोक्नि/ 
प्राचीन यूनानी-रोमन ओर भारतीय इतिहाप के, | 
भाषा ही नहीं, बल्कि साहित्य, संस्कृति और एफ 
विषयक पहलुओं का भी प्रतिपादन किया है। | 
ड[० चट्टोपाध्याय ने उपयुक्त लेख में लिखा ३ 
“इस विचार के अनुसार प्राचीन साहित्य और प्रा 
भाषाओं के पठन पाठन में बाधा पहुँच रही है | श्रं 
इन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, इत्यादि” । हे, 
यह कथन सर्वथा निराधार है | सोवियत संघ जीवन के #|: 
पहलुओं को ऐतिहासिक नज़र से देखता है। सभी॥| 
विज्ञान का ऐतिहासिक विकास और महत्व क्षममें | 
लेनिन के शब्दों में कोई भी अपने को सोलह #| 


[i 
| 


साम्यवादी कहलाने का दावा नहीं कर सकता | तथा 


७--पिनत्रिम सोरोकिन इस वक्त हारवड विशव 


; 


|| 


तम भारतीय नाटकों में भी इम देखते है कि साम्यवाद के घोर विरोधी हैं । । ही 

लोग र ब्राह्मण लोग तो संस्कृत बोलने श ६_Sorokin—Social and Cultural DI 

के लोग और श्रौरतें प्राकृत | संस्कृत आम ˆ ९8 ( 3 vols ), 937, Vol. II. Pp. 29: i 
इसका कोई भी प्रमाण जा चट्टोपाध्याय 44-45, Vol, IIT, p: 233, 238, 244, 24 hi 

श्रतएव इम देखते है क्रि १ ९४२ में also Sorokin—A. Survey of Cycbica! Pp 

जो कुछ कहा है उसी से मार के म्र ०Ptions of Social and Historical V 


हे इसी प्रकार ( Social forces, Sep, 927 ), pp: 28a 
Forms and Problems of Cultural का | 
हा and Method of their प्रवीप 


50 


लैटिन, प्राचीन चीनी, 


[En 


छ 

ड़े है| दुनिया के साहित्य और वैज्ञानिक 
रोम ब सुश्रबसर उपस्थित दो गया है । 
ह स दोवियत्‌ संघ ने प्रा तरीन श्रर्वाचीन समी अ सास 
(री छ „राओ के पठन पाठन का बहुत दी अच्छा इन्तजास 


में सोवियत्‌ सरकार प्राचीन साहित्य 


ह् ऐसी हालत 
| किया दै। ऐर र नाया र 
कै शो नेर संस्कृति के पंडितों आर विद्याथियों को बुरी निगाह से, 


कु || अदा क्रि डा० चट्टोपाध्याय ने लिखा है, न देखकर बड़े 
दु द्रादर की. निगा से देखती है। इसके कुछ उदाहरण 
पा | श्रागे दिए जायेंगे । 


सिप द्वा० चट्टोपाध्याय ने लिखा है कि शायर ने उनसे कहा 


नाक कि चीनी विद्या विशारद एलेक्सेये जेल में टस दिए 
रोक्न! पाद हैं। किन्तु एलेक्सेयेफ सोवियत्‌ विज्ञान परिषद के ९७ 
उ के, ॥| सम्मानित सदस्यों में एक हैं। जिस वक्त उनके जेल में 
र सफ) भेजने की बात लिखी गई है उसके पहिले से ही उनकी 
| देख रेख में रूसी चीनी पणिइतों का एक दल रेवरेण्ड 
खा : हेसिंथ बिचुरिन द्वारा (१७वीं सदी) नुदित ung Chien 
र प्रा) ६278 M५ को संशोधित करके प्रकाशित कर रहा था। 
्क्रा/ इनमें से दो जिख्दे श्रव तक प्रकाशित दो गई हैं और आगे 
| हे#/ का काम जारी है। 

न केश प्राचीन चीनी साहित्य के अलावा चीन के किसान 
तमीश। आन्दोलन और किसान-सम्बन्धी क़ानूनों के बारे में रूसी 
प्रे शे). विंद्धान लज़ार इसायेविच दुमान ने अपने डाक्टरेट के विषय 
होश. लिए एक पाणिडत्य पूर्ण निबन्ध लिखा हे?” | यूरोपीय 


हाम) राखियो द्वारा चीन की औपनिवेशिक पराधीनता के बारे में 


| एशियाई श्रर्थनीति और एशिया में पूंजीवाद की उत्ति 


बनध, श्र विकास के सोव्रियत्‌ विशेषज्ञ विक्टर मोरितूज्ञ सेटीन ने 
ञि एक पुस्तक लिखी है । एक चीनी दाशनिक्र पर वानब्रीयर 
का रोब ने डाक्टरेट का निबन्ध लिखा हे ।११ इसके श्रलावा 
2 वतत सिलायशविय एलेक्पेये़ ( १८८१ ) 
| सोवियत्‌ सायं एकेडेमी को श्रोरियंटल इन्सरी्यूट के 
|| चनी-जापानी' विभाग के छ्रधयश्च हैं। चीनी काव्य और 
293 चीनी भाषा की उत्पत्ति के विषय में बढ़ दुनिया के. 
{7.9 अधिकारी विद्वानों में माने जाते हैं । ४ 
) Fi छ t—Agrarmaya ‘Politika Tsinskogo 
0) ya Sintsiane V Kontse XVII 
0; tka, published as Trudy Vol. XX, I936-. 
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डा० सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय का भ्रमभूर्ण प्रचार eS 


iz istoni 
Filosofi, . publisbed as ‘Krudy 
A, ; 


वांग पी और वांगची ऊंग पर भी उन्होंने एक किताब लिए 
है।१२ चोनी विभाग के ग्रध्यक्ष एलेक्मैयेफ़ की देरे | 
चिंग और शुनिंग के अनुवाद और संशोधित संस्करण 
प्रकाशित हो रहे हैं | रूसी विज्ञान परिषद श्रपने जन्म 
(१७२५) से द्वी चीनी बिद्या्रों में दिलचस्पी लेती भ्र 
है | वह बरावर चीन सम्बन्धी पुस्तकों की ग्रंथ सूर्च 
प्रकाशित करती श्रा रही है| पी० इ० स्क्राच कोव ई 
ऐकेदेमी के क्रायम होने के बाद से १९३० तक रूस 
प्रकाशित होने वाली चीन सम्बन्धी पुस्तकों की प्रामा 
ग्रंथ सूची प्रकाशित की हे।१3 इसके बाद १९३० 
तक इसी विषय की पुस्तकों कौ सुची भी प्रकाशित 
गई है । र 
अब रही चीनी संस्कृति के प्रति चीनी कम्यूनिस्टों: 
रुख की बात | दुनिया के सभी देशों के कम्युनिस्टों 
तरह चौनी कम्यूनिस्टों को भी चीनी सभ्यता, संस्कृति 
साहित्य की प्रगति शील परम्पराओं के लिए किसी से 
प्रेम नहीं है | इसी परम्परा को श्रपनी ऐतिहासिक परिख 
मे पहुँचाने के लिए वे देशी विदेशी प्रतिक्रिय 
शक्तियों से अपने लाखों साथियों की कुर्बानी कर 
रसे से लोहा लेते श्रा रहे हें। यह कहना रंचम्रांत्र 
श्रत्युक्ति नहीं है कि चौनी संस्कृति और साहित्य को 
लिए चीनी कम्यूनिस्टों ने सत्र से श्रधिक कुर्बीनियाँ के 
चीनी कम्यूनिस्टों के महान नेता माश्ओरो से तुंग ने 
पुस्तक में लिख है किं नई राजनीति और .अ्र्थ 
आधार पर नवीन चीनी संध्कृति का निर्माण न 
चीनी राष्ट्र का लक्ष्य है|? । 
तुर्कों विद्याविशारद अध्यापक समायल 


परिचय रखते हैं उन्हें यद बात अच्छी त 
साम्राज्यवादी ज्ञारशाह्दी का गोर रूसी जा 


१२-—Studies in Codes mn Chines द 
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हा श्रादि के MR कैसा रुख़ था. | वह उनकी संस्कृति 
गाहित्य आदि को ध्वंस करके उनके राष्ट्रीय अस्तित्व को 
' भटा देने के लिए सदा कोशिशें करती रहो जैसा 
रिया में जापानियों ने श्रौर तसमानिया में ब्रिटिश साम्रा- 
ये शाही ने किया है | पर क्रान्ति ने सभी जातियों को 
।. प्राज़ाद कर दिया। उन्हें मुक़म्मिल तरक्गक्री के सभी सुभीते 
| देए गए । वेत्र दम्पति, जोशुश्रा कुनिज, कैण्टेखरी के 
| डीन, देर श्रादि ने अपनी पुस्तकों में इसका पूरा ब्योरा 
दया है |१४ 

¦ सोवियत संघ, में नवीन प्रस्तर युग से लेकर श्राधुनिक- 
म समाजवादी समाज की सभी जातियां बसती हैं | इनमें 
तनी ऐसी जातियां हैं जिनमें साहित्य का कया कहना, 
' {रामाला तक विकसित नहीं हो पाई । सोवियत्‌ सरकार 
| | ' ही दुनिया में पहले इनके लिए रोमन लिपि का प्रयोग 
या, द॒जंनों बोलियों को इसी लिपि में लिखने का 
` (न्तज्ञास किया । यहाँ वह बड़ी आसानी ने रोमन लिपि का 
चार कर सकती थी। पर ऐसा नहीं किया गया । मध्य 
शियाइई तुकी भाषाओं को भी उसी ने अरबी-फ़ारसी 
पिं की जगह रूसी रौर रोमन लिपि में लिखने का इन्त- 
` किया | डा० चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक में बिभिन्न 
में श्ररबी-फारसी लिपि-के छोड़े जाने का ज़िक्र करते 
लिखा है कि सोवियत रूस की तकी भाषाश्रों ने श्ररबी 
प्रि को छोड़कर रोमन और सिरिलिक ( रूसी ) को 
पना लिया है |१६ 

 सौवियत्‌ संघ की गोर रूसी भाषा भाषी जातियों के दस 
[ल के ऊपर उम्र वाले सभी विद्यार्थी स्वेच्छा से अपनी 
[ट भाषा के साथ ही रूसी भी पढ़ते हैं | रूसी 'पढ़ लेने 
सके सारे साहित्य का दरवाज़ा उनके लिए खुल जाता 
उच्च श्रौर विशेष शिक्षा में भी उन्हें सुभीता होता 
[र से बिना किसी श्रनिवायंता के अपने फ़ायदे 
विद्यार्थी रूसी पढ़ लेते हैं श्रौर उनमें रूसी 
प्रचार हो जाता है | इस हालत में अगर आगे 
३।रालिक लिपि को श्रपना लें तो इसमें अचरज 
त है! प्रो समायलोविच सोबियतू के 
म्मानित पिडित की हैसियत से अपना 


हैं 
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ब्रिशवत्राणी 


Sixth of the world 


डा० श्चेर्बाश्की के बारे में डा० चट्टोपाध्याय म 
ने कहा “इनके भारतीय संग्कृति प्रेम का श्रन्‌ गे 
के अधिकारों नहीं करते हैं, इसोलिए शायद इन्हें ए 
की हवा खानी पड़े, श्रगर इसी बीच वह वहां: नहीं { 
दिए गए होगे |” डा० श्चेर्वास्की ( १८६७ १९४ 
भारतीय साहित्य श्रौर,दशेन श्रादि ;के; लिए, जो अ 


काम किया हे उसका ज़िक्र लेखक ने दूसरी | जगह; चि 
| 
है । भारतीय परिडतों से अपने,विधयों का प्रत्यक्ष ज्ञान ke 
ल 


करने के लिए १९१२-१२ में वे हिन्दुस्तान श्रा; Es 
। [।उन्नीसबीं;,सदी . के रूसी, पण्डित मिनाएव भी: 
उद्देश्य से ्राए थे ] | कलकतत में वे महामदोगाध्याय बह करने 
हर प्रसाद शास्त्री तथा म० म० सतीश बिद्या भूषण प्क ( 
से गम्भीर विषयों पर बहस किया करते थे |*० रली वाले 
. पश्डित समुदाय तथा भण्डारकर ,, रिसच । इन्स्टिटयूट श्र विरोध 
ने विभिन्न उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया पा कलक 
पिछली लड़ाई के पहिले सेण्ट पीट बुग [ लेनिन ग्रह] उन्दो 
में उन्होंने एक बौद्ध मन्दिर भी बनवाया था। सोति राष्ट्र 
सरकार अन्य विद्वानों की तरह इन्हें भी बड़े आदरूकी ई|सोविः 
से देखती थी ्रौर इनकी पढ़ाई लिलाई के हु 
लिए सब कुछ करती थी। कुछ पुस्तकों के रनु पत्रिक 
श्रौर सम्पादन के सुभीते के लिए इन्हीं के सुभा देखें 
सोवियत्‌ सरकार ने बौद्ध दशन के भारतीय पण्डित भ 
ध्म्मानन्द्‌, कोसाम्बी !को सारा, अवःचे। देकर। सोबि 
बुलाया क़रीब नौ मह्दीने तक डा० इचेबास्की के ही 
एक ही मकान में रहकर आचार्य घर्मानन्द काम करते | 
१९३६ में जब राहुल जी ने धर्म कीति के प्रमाण वा 
की मूल संस्कृत प्रात का उद्धार किया तो उसे देखे 
सम्पादित करके प्रकाशन आदि की व्यवस्था करने के 


को ज 


[ 
अपने शिष्यो के साथ.वे,दिन्दुस्तान आने के लिए बे i 
उठे | पर इनके सुभीते के लिए सोबियत्‌ सरकार ने १% रः 
जी को ही लेनिन ग्राद बुलाया | लेनिन ग्राद से वे | हिन्द: 
राहुल,जी ,को चिट्ठियाँ. लिखा करते -थे ॥श्रध्याप्क १ ' | महान 
कोव ने अपने . एक लेख में लिखा था कि इनकी if होगा 
लेनिन ग्राद के हिटलरी घेरे का प्रत्यक्ष परिणाम ९ | पहुच 
जीवन के अंतिम दिनों तक वे सोवियत्‌ के ए ९ |च 
नागरिक रहे | इन्हें जेल भेजने या बुरी निगा में "| अपनो 
की बात सोलहो आने ग़लत है | | इमार 


| जवाब १६४४ ] र है. 
सोवियत की भारतीय सादित्य-संस्कृति के अति प्रम 
इस देश के सभी शिक्षित को मालूप है| अभी 
बियत्‌ विज्ञान परिषद्‌ के श्रोरियटल 
? अध्यापक नियुक्त किया है । क्‍या 
होता है कि सोवियत्‌ सरकार और 
; || द्रव्विकारी प्राचीन विद्याओं के पठन पाठन को श्रच्छी 
है, गाह से नहीं देखते और विद्वानों को पकड़ पकड़ कर 
शान) जवी मे भेजते जा रदे हैं ! इस दालत में सवाल उठता है 
आए।| कि प्रोफ सर शायर और डा० चट्टोपाध्याय ने इन सारा बातों 
EN को जानते हुए भी दुनिया के एक महान राष्ट्र को बदनाम 
यह करने का प्रयक्ष क्यों किया ! संतेप में इसका उत्तर यद है 
श्र कि “ज्ञरो निज्ञमः और दिन्दूपति-पादशाह्वौ का स्वप्न देखने 
भ वाले ये दोनों विद्वान साम्यवाद और सोबियत्‌ के घोर- 
ट. आ बिरोधी-हैं | डा० चट्टोपाध्याय हिन्दू सहासभाईँ नेता हैं। 
या || कलकत्ता विश्वविद्यालय के कई और अध्यापकों की तरह 
न ग्रह] उन्होंने, श्रपनी पुस्तकों और कितने ही लेखों में हिटलरी 
सोपि राष्ट्र का गान किया है ।*< ऐसे प्रतिक्रियाशील और 
«की | | सोवियत्‌ विरोधी लोगों को अगर सोवियत्‌ सरकार अपने 
पुभीते) | १८-पश्चिमेर यात्री (१९३५), तथा आनन्द बाज़ार 
रनु पत्रिका, देश श्रादि के विशेषांकों में प्रकाशित उनके लेख 
भाव (| देखें | 
इत भर | 
रत्‌ | 


फ) | इन्स्टिटयूट ने अपने यह 
९) इन बातों से यद्दी_सिद्ध 


हवाई Se) 
के जा i के इस युग में जब पलक झआपते मीलों 
वेग हे हे हो जाती है श्राज हम इस बात की कल्पना 
ने रण ५ न कर सकते कि १३०० वषे पहले सत्य की शोध 
ब ठ र खोज में गोबी से भयङ्कर रेगिस्तान और 
कृ व नान. चन बाली पवत श्रेणियों को पार करता हुश्रा 
| चार र Ss किस तरह भारत आया 
| पहुँचा | अप : रन्तर चलने के बाद वह काबुल 
“चलते इक ॐ स यात्रा के बारे में बह लिखता है 
शा बीत जाते थे और हमें सिर्फ़ 
ठ ह हा देती थो और जिसे देखकर 
पल भर जाता,था ।**"गोबी के इज्ञरों 
वात में न आकाश में पक्षी. थे और न 
गरम गरम श्या च। | एभि 


ही पर 
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जिसका रक्षा-कचच अहिंसा था ! 


—— 


जिसका रक्षाःकवच अहिंसा था ! 


श्री राम भाई 


१३६ 
यददा-आने का पास पोर्ट न दे तो क्या यदद बहुत बड़ा कुसूर | 
समभा- जायगा ? 
दो साल पहिले की बात है कि गोपाल हालदार से 
डा० -चट्टोपाथ्याय ,की बातें हो रही थीं । जब उन्होंने सना | 
कि; राहुल के लड़के का नाम इगोर है तो फौरन नतीजा | 
निकाल लिया कि श्रब रूस उग्र राष्ट्रीयतावादो बनता 
जा रहा है। क्‍योंकि तातारों से रूस की .रचा करने बाले, हः 
वीर इगोर की सारे रूस में १९३५ में ७५० वीं जयम्ती | 
मनाई गई है और उसके बाद से रूस में इगोर नाम | 
प्रचलित हो गया है ।१° लेकिन श्रगर उन्होंने पुश्किन से £ 
लेकर गोकीं तक के रूसी साहित्य के पात्र पात्रों के नामों | 
पर नज़र दीड़ाई होती तो उन्हें मालूम हो जाता कि यहा | 
नाम रूस में कितना प्रचलित है। इस शताब्दी के प्रारम्भ | 
में लिखे गए अपने एक नाटक का नाम गोका ने इगोर | 


बुलिकोब? रखा हवै । 
डा० चट्टोपाध्याय सोवियत्‌ बिरोध से श्राक्रान्त है औ 


~ 


अपनी विभिन्न रचनाश्ओों में उन्होंने सोवियत के बि 
अनेक गलत बातों का प्रचार किया दै । 


| 


१९--गोपाल हालदार -- संस्कृतेर रूपान्तर  १६-.गोपाल हालदार -- संस्कृतेर रूपान्तर पहला 
अध्याय | 8 


भनभनाती फिरती थी ।""-उत्तर भारत के बरफीलें पदी 
बारहो महीने बरफ़ सें ढके रहते थे और ग्रम केद 
रखने को जगह- न मिततती थी, दयूनरंसाङ्ग के सामः 
एक ही लक्ष्य था कि ज्ञान के प्रदीप रौर धर्म को 
भावना को उसे श्रपने देश चोन ले जाना है ।!_ 
ग्रात्मा की श्रान्तरिक ज्योति ही उदास और ख़तर 
क्षणों में उसे ढाढ़स बँधाती झौर उसका पथ प्रदेश 
रहती थी । अफगानिस्तान से लेकर गङ्ग! के द 
सारा देश बौद्ध मठों र बिद्वारों से भरा हुआ था 
में बन्नू का ज़िला बौद्ध धरम का केन्द्र था। छ, 
धोमतिः नामक एक बहुत बड़ा बिहार था। पेशा 
सम्राट कनिष्क का बनवाया हू ई 


fh“ 


| दयूनत्साङ्ग का हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ था। 
| लोरों ने उसे समभाया कि महानाग का मार्ग डाकुश्रों से 


jf ` सम्झने वाले अनुभव शूत्य न थे। वे हयून त्ाङ्ग 
: से कोई श्रसत्य बात नहीं कह रहे थे | कुछ दूर जाने पर 
| ही पाँच डाकुश्रों का एकं गिरोह मिला । उनके हाथों में 
। ` ` नंगी तलवार थीं मानो हिंसा अपने कलुष पर ऊपरी चमक 
लगाकर आ गई हो । ह 

\ कीन है? उन्होंने बिदेशी से पूछा । 

/ 'एक यात्री !? इथून राङ्क ने श्रपनी पू्वबत्‌ दृढ़ मुद्रा 
से उत्तर दिया। / 

कहाँ जाना दवे!” स्वर में बवरता भरकर उन्होंने 
'. पूछा । 
| मेरी इच्छा है कि मैं जाकर बुद्ध की छाया की पूजा 
| 2 

“क्या यह नहीं सुना कि इस बन प्रान्त सें डाकू रहते 


भी! हयून त्साङ्ग मुस्कुरा कर बोला 'ग्रादमी ही 
a न! में तो बुद्ध की पूजा करने जा रहा हूँ । रास्ते में 
जानवर भी तो रदते हैं जो कि आदमियों से र 
पत्र कम बुद्धिमान हैं। में उनके भय से भी नहीं 
प॒ लोग तो समझदार इन्सान हैं | आप से कोन 
i 43 श्रपेत्ञा तो मनुष्य कहीं अधिक दयावान 


उत्तर के ग्रागे परास्त हो गए | दिल पर 
[र की चोट बड़ी गहरी लगी | हांथों से 
र्‌ पैरों के पा गिर पड़ी | 
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विश्ववाणी 


' ग्रहण करूँ | यदि तुम मुझे अपने उपयोग में ले # 


छांग ने कहा “अब जब कि तुम मेरी बलि चर 
ऐक जौन | 


हे E 
[ चष 4, भाग क प 


२०-२५ ्रादमियों के धाथ किनारों के हर्य देख 
वह चला श्रा रदा था | चलते चलते नाव एक ; 
पर पहुँची जहाँ दोनों किनारों पर घना अशोक ब र 
यहाँ लगभग १००-१२५ नावें डाकुश्रां की थीं | 
त्साङ्गकी नाव देख कर वे अपनी नावें लेकर उछ] 

पटे । कुछ साथी तो डर के मारे गङ्गा में कूद पे 
गये । जो बचे उन्हें डाकुश्नों ने नंगा करके मुशे ३ 
ये डाकू दुर्गा के उपासक थे | 


सरदार बोला “यह साल तो हमारा खाली KE | 
रहा था !? | 

कैसे चला जाता, सरदार १ मां दुर्गा स्व॑ 3 
ख्याल रखती हैं |! एक डाकू वीच में बोज्ञ उठा। | 


'हाँ, है तो यह उसी लायक । मां ने चुनक ४ 
है |! दूसरा डाकू छन त्सांग की ओर इशारा करते हुए३ | 


“में भी धमै में रढ़ विश्वास रखता हूँ ।? ह्यन छ 
जवाब दिया | | 
तब तो श्रौर अ्रच्छा है! सरदार बोला। | 
“हाँ, अगर यह निकम्मा और घृणित शरीर | 


| 
| 


प्रकार आपके काम श्रा सके तो मुझे कोई शि॥॥॥ 
होगी | परंतु ° °° ° 
“परन्तु क्या १? 
में बिदेशी हूँ | दूर देश से श्रा रहा हूँ। मे| 
थी कि मैं पवित्र तीथे। पर श्रद्धांजलि अपित क| 


| 


ग्रंथों का मनन करूँ और भगबान बुद्ध के ध्म | 


तो मुझे भय है क्रि तुम्हारे ऊपर कोई दैवी वरिपर्ति | 
जाए |? 

हमें तो दैवी प्रसन्नता मिलेगी और कोप 
तो तुम होगे ।? 

अच्छा एक बात मान लो? ह्यन त्सांग ि ! 
स्वर में बोला | | | 

नहीं, तुम्हारी कोई बात न मानी जायगी 
के सरदार ने कह | फिर उसने अपने साथियों से **, 
से मिटटी लेकर भेंट के लिए एक आसन बनाश्र 
उसी पर बैठाश्रो |? 


- वैसा ही किया गया | उस पर बैठने के पी 


विह 


Y 


| 


भा 


सा। 


र (ला | 


जो कुठ च 


माच १६४४ ] 


न्वा इते कुछ क्षणों के लिए शांत बैठा रहने दो ।? 


र ने श्राज्ञा दी | ठ हट 
कम तांग ने बोधिसत्व मैत्रेय का ध्यान किया और प्रभु 


पु बिनय की कि मेरा दूसरों जन्म हर में ही हो ताकि मैं 
पर्व ग्रहण कर सकूँ श्रौर ज्ञान प्रात्त कर के बाद इन लोगों 
का हृदय बदल कर इन्हें सन्मार्गं पर ला सकू, सत्र 
पर का प्रचार कर प्राणि मात्र के लिये शान्ति तथा 
ग्रानन्द की प्राप्ति का प्रय करू और इसके बाद वह 
समाधि लगाकर बैठ गया । 

समाधि में ह्यन स्सांग लवलीन था और परम सुख का 
अनुभव कर रहा था--भगवान बुद्ध ही उसके ध्यान में 
केद्रीमूत ये। उसके साथी यह विचार कर कि ह्यून स्वाङ्ग 
का अ्रन्त समय आ गया है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। थोड़ी 
ह्वी देर में अचानक बहुत भयानक आंधी श्राई । धूल ओर 
बालू के बादल उंड़ उड़कर धरती और आकाश में छाने 
लगे ग्रौर गङ्गा में इतनी बड़ी बड़ी तरङ्गे उठने लगीं कि 
सारी नावें जल मग्न होने लगीं प्रकृति के इस उग्र स्वरूप 
को देखकर डाकू बहुत भयभीत हो गये रौर ह्यन त्सांग के 
साथियों से पूछुने लगे--'यि हैं कोन और कहाँ से पधार 
रहे हैं !! उन्होंने उत्तर दिया--'ये एक प्रख्यात सत हैँ 
श्रौर भमै की खोज में चीन से आ रहे हैं। अगर आपने 


माक्संवाद ओर साहित्य 


औ इन्द्र प्रताप तिवारी बी० ए० 


माक्सवाद जीअन-दर्शन है । यह एक वैज्ञानिक दृष्टि 
हः | हनन के विविध क्षेत्र होते हैं--सामाजिक, 
पा घामिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा वैयक्तिक । 
अपने दृष्टिकोण से जीवन के इन भिन्न भिन्न 
7 विवेचना करता दै । उनसे अपना निष्कर्ष 
केर अपने निर्णय पर पहुँचता है । यही कारण है 


केजी R 

माक नेका शायद ही कोई ऐसा अंग होगा जिस पर 
पवाद की पहुँच न हो। . 
साहित्य 


सदैव से 
साहित्य के मि दी समाज का दर्पण माना गया है। 


माण का साधन मानव की. भ्रनुभूतियां हैं। 
र किरता मानब अपने बाताबरण में अनुभव 
देता है सर जीवन के किन्हीं क्षणों में साहित्य का रूप 


HH <, 
६] 
og, 


र 
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साक्सँवाद और साहित्य 


एव साहित्य की जड़ें हमारे जीवन से | 
लाः श्थतियों 


इन्हें मारा तो श्रापक़ी मुसीबरतों का ठिकाना न होगा 
श्राप नहीं देखते कि स्वर्ग के दूतो ने ग़ज़ब ढाना शुरू कर 
दिया है! अपने अपराध की आप इनमे क्षमा मांग्यि 
अन्यथा किसी की कुशल नहीं है |? शा 

डाकू भौचक्के तो दो दी गये थे एकदम शुन त्साँगा के 
चरणों पर गिर पड़े | वह मद्दापुरुष तो समाधि में तड 
था श्रौर उसे इन सब बातों की ख़बर न थी। तब्र 
डाकू ने आदरपृ्वक उसके उत्तरीय को धीरे से छू दिया! 
समाधिस्थ ह्यन त्सांग ने श्राँखें खोलीं, पूछा, क्या बलिदान 
का समय हो गया ? और चारों तरफ़ देखा तो दूसरा ही 
दृश्य था | श्रपते बचने का समाचार भी छान त्सांग ने उसी 
अनासक्त भाव से सुना जिस तरद्द कि मृत्यु का सुना था | 
डाकुओं ने उनसे क्षमा माँगी ओर प्रण क्रिया कि भविष्य 
में कभी ऐसा काम नहीं करेंगे | हा न त्साँग के सामने 
उन्होंने श्रपने समस्त शस्त्र श्न गंगा में फेंक दिये। थे 
देर में इवा मन्द पड़ गई और लहरे भी शिथिल हो ग 
डाकुओं ने प्रसन्नतापू्वक ह्यन र्साँग के चरणों में प्र 
किया श्रौर बिदा हो गये | ह 

इस बार हिंसा अपने कलुप्र पर आकषक चम 
लगाए, हुए हा.न त्मांग से परास्त होकर परथ्वी के गर्भ | 
छिप जाना चाइ रद्दी थी | 


से | किसी काल विशेष का साहित्य \इम उस समय 
्ार्थिक तथा राजनैतिक पृष्ठ भूमि के सहारे 
सकते हैं | साहित्य की समीक्षा के लिये, उसके शु 
दोष समभने के लिये, उसके खरे खोटे की ज 
यह आवश्यक हे कि पहिले हम उस समय प्र 
परिस्थितियों से परिचय ही नहीं, पूणं परिचय प्र 

साहित्य का जीवन से श्रदूट सम्बन्धं ` 
साहित्य जीवन को उपयेगी बनाता है । अच 
जीवन की आन्तरिक शक्तियाँ सुपथ पर आ 
और बुरा साहित्य जीवन की गति कुपथ 


जीवन का समाज से 
पागल 


| | सृष्टि के श्रादि ज मानव एकत्रित होकर अपनी शक्तियों 
को संगठन करता रहदा है। प्रत्येक र 
, [क के अनुसार इस सङ्गठन में श्रपना ब्योरा देता है। 
` जनव की अतुल शक्तया किस प्रकार किंन किन खातों 
षे ; म की जाँय कि उनसे अधिक से अधिक उपयोगित। 
अल सके यही सुष्टि के श्रादि से आज तक. समस्या रही 
। कितनी व्यवस्थायें बनीं, एक के बाद एक बनती 
गई | एक की क्त्र परं दूसरी का निर्माण हुश्रा, 
के व्यय पर दूसरी का सुजन हुआ परन्तु यह शुस्थी 
उलभो की उलभी ही रही । 

FF ` राज की सामाजिक व्यवस्था में भी यह प्रश्न उतना 
है अहम है जितना कि पहिले था | क्या इस ढांचे में 


अपनी शक्तियों के पनपाने का अवसर ही नहीं दिया 
। हर कोने में शोषण है, जुल्म है, दानब्रता का नग्न 


भङ्गी पर आधारित हैं। आज की सामाजिक 
ङ्त है, कुरूप है, सड़ी हुई है, इस पर तो 
| शंका हो ही नहीं सकती है। अतएब वह 
त्य, जो आज की सामाजिक व्यवस्था को ही सत्य 
[ दै, ्रादशं मानता है, बुरा साहित्य है । दूसरे 
र मं इम उसे दकियानूसी साहित्य. कह सकते हैं | वह 
[मी साहित्य है । अ्रच्छा साहित्य वह है जो मानव की 
' में ्रास्था रखता है। जिसका विश्वास है कि 
ग के सामाजिक प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रण इटा दिये 
तो मानव की शक्ति में महा बृद्धि होगी । मानव 


RR ााााल्‍ऋहगगग 
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८ >अ विश्ववाणी 


व्यक्ति अपनी अपनी - 


ह 'बुग वाणी? के पहिले पन्त जी की द्वी भाषा लिग | 


[ वषे ५, भांग ६ ; संख्या ॒ 


वर्तमान की सभी साहित्यिक रचनाओं को आक 
अतीत में जो साहित्य समय के दुग॑णों के ख़िलाफ़ रा 
उठाता रहा हे; जो साहित्य परिवतन के गीत गाता ह 
वह प्रगति शील साहित्य था । जिसने अपनी परिन 
से अपनी क्रिसमत बाँघकर उसी की प्रशंसा के गीत ग 
वह प्रतिगामी साहित्य था । क्योंकि आदि से आज क| 
परिवर्तन की आवश्यकता बराबर रही है । अभी तक शोफ | र 
रद्वित समाज की स्थापना कभी नहीं हुई | Fi 
आज की ब्यवस्था पूँजीवादी है। पूती ही मा | का 
के सम्बन्धों का नियन्त्रण कर रही है। पूजो मानव षौ | ह 
देव वृत्तियों का संद्वार कर चुकी है तएव उतपादन ता | ह 
विनिमय के साधनों पर पू जी के प्रभुत्व को मिराना है| | 
इस बृद्वत काय के लिये सक्रिय तथा उत्पादक आन्दोला | होता 
की आ्रावश्यक्रता है | श्रच्छा साहित्य बद्दी होगा जो ह| | (सी 
,श्रान्दोलन को प्रोत्साहित करेगा । समाज के ढांचे म | परिचा 
रद्दोत्रदल लाने के लिये माक्संत्रादी आन्दोलन कोनो | उतीः 
साहित्य आगे बढ़ाता है बह्दी प्रगतिशील है, सक्रिय हैरी! | चाहो 
जीवित है । | हे। 
सृष्टि के आदि से मानव श्रेणियों में बिभाजित रकष | सिद्धा 
है | मानत्र इतिहास सतत श्रेणी संघ का इतिहास है। | ( 
एक वर्ग सदैव दूसरे वर्ग का शोषण करता रहा है | निमा 
उन्नति के सारे साधन अपने अधिकार में रखकर मानव के | व्यक्त 
बहुत बड़े समूहं को वंचित रखता चला आया है। शराम | 
भी शिक्षा तथा सभ्यता के सारे साधन कुछ थोड़े से लोग | , 
के हाथों में हैं | इन्सानो की बहुत बड़ी तादाद तो श्रा मौ | 
मलीन, दुखी तथा आहत है । | 
आज का साहित्य वर्ग विशेष का साहित्य है श्रौर बई | 
हे बजवा वर्ग । इसी वर्ग के लोग इस साहित्य का निमाण 
करते, ओर इसी वर्ग के लोग ऐसे साहित्य का मूली | 


पे है| 


परिचि 


ण! : | 
कितनी अलंकारपूर्ण और चेमत्कारपूर्ण भाषा है | रामि 


ततां t) 


भाषा लीजिए । वदद भी 


पक 
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घा बु त्रा वर्ग का वही 


से सम्पक रखता हो। 
ग्रौर उनकी चाहो से 


होगी | एती भा 


के साहित्यकार समूद पर ज़ोर न देकर 
और उन व्यक्तियों के गुण 
नैतिकता की कसौटी 
[दमी हैं था बुरे ! 
व्यक्ति हैँ! कदने 
र्‌, उनकी करतूतों 
दिदा जाता है | 

न होकर समूह से 


ट्‌ 

| इस वर्ग र 
| व्यक्ति विशेष १९ ज़ोर देते हे ँ 
शो | ¬ क्षेत्र की विवेचना पू जीवाद 


is 


ति 
तधा दो ब 
के सारे करते हैं | सेठ हमर अच्छे अ 
उनकी माँ बड़ी दानी हैं ! बिरला क 
का ताल यह कि व्यक्तियों के जीव 
और उनकी सफलतां पर अधिक जो 
' द्रच्छ्े साहित्य का सम्बन्ध व्यक्ति 
दोह | (वा है | श्र्छा ' साहित्यकार ( प्रगति शील ) समूहृ के 
hy | रसी व्यक्ति को चुन लेता है--ऐसा व्यक्ति जो समूह का 
।चि मे ! एरचायक दो-जिसे देखते ही हमें समूह का भास हो। 
को जे | उही का जीबन, उसीकी गाथा, उसको कामनाओं ओर 
र BO साहित्य की विपय-बस्ठु आधारित करता 
| है | अपने साहित्य में प्रेम चन्द के उपन्यासो में हमें इस 
त रह | सिद्धान्त की झलक मिलती है । 
ह | (३) बुबा बग ऐसा वर्ग है जो नये समाज के 
हा है | निर्माण में बहुत कम भाग लेगा। इस वर्ग का प्रत्येक 
[नब के | व्यक्ति अपने में सीमित होता है | किसी भी प्रकार की 
| रण | 
गे लोग | ३ 
[ज भौ 
|) 


द्‌ 
| माक | य्‌ 
नव के | 
[तथा | 
ना है| | 


> 

द 
ज 
| 
~, 


हान 
प्‌ 


र्‌ 
र 
स 


i; 
॥| 


रब. 
नमाण | डॉ सन यात से 
मूं | दसरा गणतंत्र! 
| मुझ | ए ) 
| गणतंत्र 
| देते है en शासन को स्थापना करने पर जोर 
i द | मे हो ah | RF राष्ट्रीयता? द्वारा देश की स्वतंत्रता 
bn को बाद स्मतः यह प्रश्न उठता है कि 
। शक्ति किसके हाथों में 
हाथों में रहेगी । विभिन्न युगों में 


श्री | र 

जजिये। | ¬ फ्त 

| आज 7 के लोगों के हवाथों में रही है । 

| | य° सन यात सेन सके हाथो में रहे इसे जानने के 
सर. ` आदिम मानव के उदय काल से 


) इतिहास पर दृष्टिपात कर उसे चार. 
Nh पहिल ८ 


न के जनता के.तीन_ सिद्धास्तों में से 
गा जनता की मालकियत ( P०।९' 
का सिद्धान्त है | इसके द्वारा वे राष्ट्र में 


f 


चनयात सेन के जनता के तीन सिद्धान्त--( २) “गणतन्त्र? | 


` डा० सनयात सेन के जनता के तीन सिद्धान्त-(२) “गण तले 
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है. 


सामूदिक चेतना इस वर्ग में नहीं रहती। इस वर्ग 
प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को पनपते देख उससे डाह करता है, 
ष्या करता है | यद्दी कारण है कि इस वर्ग के साहित्यकार | 
अपनी कृति इस वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्धों पह. 
आधारित करते हैं | यही कारण है कि इनकी कृतयो 
कोई मूल्य नहीं होता, समाज के निर्माण में उनका को 
दाथ नहीं होता | मानव के लिये उनकी कोई मिथ 
नहीं रहती । अपने वर्ग. के लोगो का मनोरंजन ही इन 
साहित्यक्ारों का मसाला होता है । अपने वर्ग के लोगों के 
कार्थ नहीं बल्कि मनोरं जन उन्हें छाकषित करते हैं | 
कारण है कि बुवा साहित्य में गम्मीरता नहीं होती उ 
छिछोरापन टपकता है | साहित्य का वास्तविक विषय समाज | 
का वर्ग-संघष हे, इसका बदलता हुआ्रा रूप है। समा 
की कशमकश इसको जीत तथा न्याय की ग्रयोग्यता। 
साहित्य का उपयुक्त विषय है । 
माक्सवादी समाज का. जन्म आज के पूंजीवादी 
समाज के गभ से होगा | अतएव वह कला ही जो आने 
वाली परिस्थितियों की ओर संकेत करती दै, उसका 
शुभागमन करती है, वास्तविक कला है। ऐसी व 
केवल संकेत ही नहीं करती बल्कि उस समाज के आग 
में सहायता करती हे। यही श्रच्छो- और महस्वपूण 
कला है । २ 


के लिये भयंकर जानवरों और सपो से लड़ाई क हे 
थी । यह लड़ाई व्यक्तिगत रूप से आत्म रक्षा के i; 
थी । सामूद्दिक-शक्ति का उदय नहीं हुआ था 
अपनी शक्ति प्रदशित भी क 


अन्तर था । इसे घुमकड़ों का 
दूसरा युग तब प्रारम्भ हुआ जब 
एली. 


~ 


। १४४ 
' अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये वें लोग अच्छी जगहों को 
तलाश करने लगे तथा समूह में रहने लगे। यद सभ्यता 
का आदिम युग था जिसे चरागाइ युग भी कहते हैं। 
पहिले युग में जही आदमिये! को सपो. और जानवरों से 
लड़ना पड़ता था वह इस युग में उनका मोर्चा प्राकृतिक 
शक्तियों के साथ रहा । श्राँधी तूफ़ान, वर्षा बाढ़ ्रादि से 
बचने के लिये मनुष्यों ने उपाय तो हू ढ॒ निकाले लेकिन 
। प्राकृतिक शक्तियों के सामने उनके कृत्रिम उपाय व्यर्थ सिद्ध 
होते थे | प्रकृति के धक्के से बचने का कोई उपाय न देख- 
कर बुद्धिमान लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों में देविक प्रभुता 
` को अनुमान कर इस भावना का प्रचार सर्वसाधारण में 
किया | चूंकि मनुष्यों की प्रभुता के श्रन्दर इन प्राकृतिक 
शक्तियों से लोह्दा लेने की क्षमता नहीं थी इसलिये उनके 


“` शक्तियों के प्रकोप से श्रपनी रक्षा पाने के लिये उनकी पूजा 
पाठ कर बर प्राप्त करने की ओर भुके | बुद्धिमान लोग 
इस कार्य की देख भाल के लिये चुने जाने लगे और वे 

2 ही समाज के मुखिया माने जाने लगे। इस युग में इस 

¦ सुखियापन के लिये मानव मानव के बीच युद्ध नहीं होता 
था । समाज की प्रभुशक्ति इस प्रकार के धार्मिक मुखियों के 
हाथों में रहती थी इसलिये इस युग को धर्म सत्ता प्रधान 
डुग (^९९ ० ६९००३०5) कहते हैं | तीसरा युग तब 
प्रारम्भ होता है जब्र समाज के बड़े बड़े योद्धाओं और राज- 
नैतक नेताओं ने धार्मिक शासन कर्त्तारो से समाज के 
बन्ध का श्रधिकार छीन लिया और श्रपने को ही धार्मिक 
ला करार देकर देश का राजा मान बैठे | राष्ट्र या समाज 
| प्रभुशक्ति प्रास करने के लिये मानव मानव के बीच 
इसी युग में प्रारम्भ हुआ । राष्ट्र की प्रभुशक्ति पर 
गत श्रधिकार प्राप्त हुआ | प्रारम्भ में धार्मिक विश्वास 
कतत्रवाद की मनोड्वत्ति दोनों का सहारा लिया गया 
ज्यों मनुष्यों का विश्वास धार्मिक बातों की शरोर 
या: उन्होने यह महसूस किया कि समाज की भलाई 

रक्षा के लिये मज़बूत शासन और हढ़ सैनिक 
रूरत है | इसी भावना से निरंकुश एकतंत्रवाद 


i | यह भावना इतनी दूर तक बढ़ी कि राजा 

[कोई अन्तर नहीं रे माना जाने क्षणा | विभिन्न 

| दर्जे समाज में क्रायम हो गए | इस युग 
गय गर दुद्शा हुईं उसके वर्णन से 
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विश्ववाणी 


_ अधिकार 


[ चषे ५ , भाग ६, क्ष । 


अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गई थी बहां दूसरी. ओर 
म 


में उसके बरदाश्त करने की क्षमता भी नहीं रह गा श्र 
जिसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई । इसके रा की 
अब तक मनुष्यों की बुद्धि में काफी विकास हो च | 
श्र जिसके कारण उसी समय आधुनिक विज्ञान गा नही 
भी हुआ | विज्ञान के उदय से मनुष्यों को अपनी शा सेः 
पता चला | बुद्धि के विकास, विज्ञान की उद्यति है द 
प्रतिक्रिया की भावना इन तीनों के मेल से मनुष्यों ह र 
चेतना ओर आत्म विश्वास पैदा हुआ और वे साई बह 
भयंकर विषमताओं को उठा फेकने के लिये सजग हो| ६ 


= 


समानता ओर स्वाधीनता के नारे के साथ निरंकुश एइ | 
वादी सम्राटों के विरुद्ध जनता ने जंग छेड़ दी रौ कक 
उठा फेका | इस-निरंकुश शासन के समाप्त होने ३ 
साथ तीसरा युग समास होता है और समानता ह्‌ 
स्वाधीनता के नाम पर हुए युद्ध से जो फल निकला ह हे 
गणतंत्र या लोकप्रिय मालकियत के नाम से प्रसिद्ध त 
वर्तमान समय का चौथा युग है | इस युग में न्याय निः 


ऊ 
ह 
से 


अन्याय के बीच, भले और बुरे के बीच, शास्र बन 
शासित के बीच, शोषक और शोषित के बीच लड़ाई | fo 
- रही है | लोगों की आम धारणा है और विश्वास . सब 
राष्ट्र को प्रभुशक्ति पर देश की जनता का श्रषिकार | $ 
इन चारों युगों में ग्रादमी अपनी मालकियत स्थापित | [ 
के लिये संग्राम करता आया है | मानब-जीवन -कें हि 
के प्रारम्भ से ही भिन्न भिन्न य॒गों में राष्ट्र की प्रभुशक्ति ह्‌ 
भिन्न प्रकार के लोगों के ह्वाथों में रद्दी है| राष्ट्र को । था 
शक्ति का भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के हाथों में होता ६ हा 
युग की धारा और प्रब्नत्ति के अनुसार ही था। ; 2! 
युग की प्रवृत्ति जनता के हाथों में मालकियत का श्रि 6 
देने की ओर है | जनता के हाथों में मालकियत हो £| ` 
लिये समानता श्रौर स्वाधीनता के नाम पर हुए छ म 
नतीजा गणतत्र है | | क 
बहुत से लोग स्वाधीनता और समानता को % के 
प्रदत्त मानते हैं इसलिये गणतंत्र को भी प्रकृति की * || य 
समभते हैं | डा० सन यात,सेन ने इन दोनों बातों की | स 


नता ३ 
[कता ह 
शडे 
न्याय पर 
[सिके 


| 


तडा स] _ 


वास है 


4 | 


कार (| 


[पित ब 
के इ 
शुक्ति 
एरक 
जा 
होता {| 


|. दरश 


उसके मालकियत का अधिकार प्रकृति 
हे लेकिन ऐतिदासिक प्रत्यावतन के 
Ree ता है कि गणतंत्र प्रकृति प्रदत्त 
श्रध्ययन पे ग तो रौर घटनाओं के हेर फेर 
नं है ह न र है। आदिम युग से आज तक को 
पे उष हो ४0 के इतिहास म 0 

जनता की मालक प्राप्ति के इतिहास में प्राकृतिक 
प्रतत्य समानता को सिद्धान्त नहीं दिखाई ग । जब 
राति संधार में समुद्र की a को छोड़कर कोई भी दो 
वलये समान नहीं हैं, जब प्राकृतिक कल, ही समानता 
हीं है; मानवीय समानता नाम की कोई चीज़ कैसे पैदा हो 
सती है ! मानव जाति के प्रत्यावतन के इतिहास में रूसो 
के समानता और स्व्राधीनता का दशन या अमेरिका को 
क्रान्ति के स्वाधीनता के घोषणा-पत्र में वर्णित प्राकृतिक 
खाधीनता ्रौर समानता के सिद्धान्त का पता नहीं चलता 
है | इसलिये इन चीजों को प्रकृति प्रदत्त कहना श्राधार 
रहित है | वास्तविक बातों के आधार पर ही सिद्धान्त का 
निर्माण होता हे, सिद्वान्त वास्तविक बातों से पहिले नहीं 
बनता | उप्यक्त प्रकृति प्रदत्त सिद्धान्त वास्तविक बातों से 
टक्क खाता है इसलिये वे सदा सत्य सिद्धान्त नहीं माने जा 


- सकते | चू कि समानता और स्वाधीनता ही जब प्रकृति 


प्रदत्त नहीं है तो उनके नाम पर हुए संग्राम का फल-- 
गणतंत्र-कैमे प्रकृति प्रदत्त हो सकता है। 
यद्यपि स्वाधौनता और समानता प्रकृति प्रदत्त नहीं 
पे तु इनसे ही जनता की मालकियत या गणतंत्र का 
हे हता है अथवा समानता और स्वाघीनता जनता 
मालकियत ही प्र आधारित रहती हैं। लेकिन इन 


नीक 
ह के व्यबहार में सदा सतर्क रहने की ज़रूरत. है ओर 


र इने र मतलब राष्ट्र की स्वाधीनता से है 
रने में किसी ह फगत स्वतन्त्रता से प्रतिदिन काय 
व्यवहार में श्र र की रुकावट का न होना।*दोनों 
ह भूर नहीं है रु राष्ट्र स्वतन्त्र हो सकता है परन्तु 
सपसत्ता भी के वहाँ की जनता को व्यक्तिगत 
मात दो । स्वाधीनता और समानता के नारे 

पहिलें यूरोपीय राष्ट्रों की यह हालत थी-। 
` स्वतन्त्र राष्ट्रों की जनता को पूर्ण 


लोगों को 
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डा० सन यात सेन के जनता के तीन सिद्धान्त (९) “गशतन्तर? 


व्यक्तिगत ओर दूसरी सामूहिक | ` 


ता प्राप्त नहीं है | दूसरी हालत यह होती 


के नीचे कराइता रहता है | चीन में गणतन्त्र के पहिले 
गणतन्त्र की स्थापना होने पर भी बहुत दिनों तक ऐसी. 
हालत थी | इसलिये इन दोनों दशाश्रों में स्वधीनता 
लागू करने में सतर्क होने की आवश्यक्रता है | व्यक्तिगत | 
स्वाधीनताद्दीन_ राष्ट्र. में लोग चाहते हैँ कि उन्हें अपने | 
राष्ट्र के अन्दर श्रपनी इच्छानुतार काम करने की श्राज्ञादी 
दोनी चाहिए । परन्तु सब से आवश्यक बात ध्यान में र 
की यह है कि स्वाधीनता को प्रकृति प्रदत्त मानकर 
दूर तक नहीं बढ़ाना चाहिए कि वह श्रनुशांसनद्दीन ढ 
उच्छुङ्खल दो जाए । यूरोप में व्यक्तिगत स्वाधीनता 
लोगों को प्राप्त हुई तो प्रकृति प्रदत्त मानऊर उसका इलव 
दुरुपयोग किया गया कि ग्रन्त में बःध्य होकर लोगों को। 
उस पर बन्धन लगाना पड़ा। अ्नुशातनहीन प्रौर उच 
छुल स्वाधीनता को देखकर मिल जैसे अंग्रेज विद्वानों 
कद्दना पड़ा कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, जो दूसरे की स्वतन्त्रता 
के साथ टक्कर नहीं खाती है, सची स्वतन्त्रता ससी जा. 
सकती है। इसलिये जनसत्तात्मक शासन में ब्य 
स्वतन्त्रता आवश्यक है पर श्रतुशासन के साथ। कप 
कहा गया है कि सामूहिक स्वतन्त्रता राष्ट्र के प्रति 
होती है । परतन्त्र राष्ट्रों के लोगों का कतव्य होना 
कि उनका नारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं बल्कि 
स्वतन्त्रता हो । व्यक्तिगत स्वाधीनता का दर्जा | 
स्वतन्त्रता के बाद है। राष्ट्र के स्वाधीन होने पर रर 
जनसत्तामक शासन प्रणाली चालू करने पर जनता 
शक्ति बढ़ती है और जनता की शक्ति बढ़ने पर च्य 
स्वाधीनता का भी विकास दोता है। राष्ट्र को 
बनाने के लिये व्यक्तिगत स्वाधीनता का बलिदान 
आवश्यक होता है क्योंकि बिना व्यक्तिगत स्व 
बलिदान किये पराधीन राष्ट्रों में एकता होना कठित 
बिना. एकता के स्वाधीनता भी नहीँ मिल सः 
गणतन्त्र कायम होने पर ही सच्ची स्वाधीन 
राष्ट्र की हो या व्यक्तिगत, टिक सकती हे. 
व्यवद्वार में जो हालत स्वाधीनता की है 


की मी। पश्चिमी राष्ट्रों ने समानता पि 
प्रकृति प्रदत्त मान उसका मनमाना व्य र 
समानता के नाम परु एक उच्छ्र ज | 
क्राम कर दिया गर्या था 


डा० सन यांत सेन ने बतज्ञाया है, कि निरंकुश एकतन्तर 
शासन युग में समाज में ऐसी भयङ्कर और कष्टप्रद कृत्रिम 
मानता पैदा को गई थी जो युद्ध हुआ ओर युद्ध में 
बिजय प्राप्त करने के बाद पुनः जिस कृत्रिम समानता की 
५ स्थापना हुई वह भी ्रपनी पराकाष्ठा को पहुँच गई थी श्रौर 
| जिसके कारण उच्छुझ्लल शासन का बोलबाला हो उठा 
॥ या । निरंकुश एकतन्त्र युग में सम्राट से जनता तक सम्राट, 
i ड्यूक, माक्विंस, अल, विस्काउन्ट, बैरन और 

साधारण जनता नामक दजों' की स्थापना हुई थी ओर 


to 


क्रमशः एक से दूसरे को कम अधिकार प्राप्त थे। अधिक 
अधिकार बाले कम श्रधिकार वालों पर बराबर मनमाना 
`  गर्याचार करते थे। समानता के नाम पर हुई लड़ाई के 
| बाद जब इस प्रकार फे श्रसमान कृत्रिम दर्ज छिन्नभिन्न 
` हुए तो समानता के नाम पर एक कृत्रिम समानता की 

स्थापना हुई जिसमें महात्मा, विशिष्ट व्यक्ति, प्रतिभावान, 
6 बुद्धमान, साधारण बुद्धि वाले, मन्द बुद्धि वाले और 
बुद्धिहीन में किसी प्रकार का श्रन्तर नहीं रखा गया, श्रर्थात्‌ 
मानता लाने के लिये बुद्धिहीन को ऊपर उठाने की 
पेक्षा विशिष्ट स्थानों को नीचे कर दिया गया । आधार 
जो समतल रहा श्रौर समानता बनाई गई | अ्रसमतल पर 
कोई चीज़ नहीं टिक सकती है | इस कृत्रिम समानता 
जो भयङ्कर परिणाम हुआ उससे सभ्य संसार परिचित है | 


- “मानव समाज में समान दर्जा किसी दूसरी चीज़ से 
[ हैं | हर आदमी अपना व्यक्तित्व प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा 
[यता पर बनाता है। चूंकि हेरे आदमी में 
भिन्न योग्यता और बुद्धि पाई जाती है इसलिये 
विकसित किया गया व्यक्तित्व भी भिन्न भिन्न 
र्‌ चूंकि हर श्रादमी भिन्न भिन्न प्रकार से काम 
लिये सब लोग निश्चय ,ही एक सतह पर 
सकते हैं | यही बात दम लोगों को समानता 
सिद्धान्त पर पहुँचाती है। श्रगर हम लोग 
मे पाई जाने वाली भिन्न भिन्न योग्यता और 
न देकर समानता लाने के लिये बुद्धि 
से उच्च स्थान पर चले गए मनुष्यों 
देंगे तो समाज की प्रगति रुक 


इटती जाएग | संसार 
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विश्ववाणी 


समान दर्ज पर कृत्रिम रूप से नहीं लाया जा सकता है ।. 


: नही कह सकते हैं और वह आधुनिक गणतंत्र र 
आ। आधुनि 


चप्‌ ५ RE 
[ 9 भाग 2] सेल | 


समानता की बात करते हैं तो उसका मतलब 
समानता से होता है। समानता कृत्रिम चीज़ हे 
ही समानता जो हम लोग कर सकते हैं बह है रा 
समानता | क्रान्ति के बाद हम लोग सभी प्रकार के म 
` को राजनैतिक समानता के धरातल पर रखना चाहते ६ हे 
एक सच्ची समानता है और प्रकृति का सच्चा सिद्धान्त | के 
जनसत्तात्मक समाज में सब के राजनैतिक अधिकार श] 
होंगे पर लोगों को अपनी योग्यता और प्रतिभा के र| ज्ञः 
काम करने की सहूलियत रहेगी। हर आदमी डे 
करने के सिद्धान्त का आधार सेवा की भावना हो, गो धा 
नहीं | जब यह सिद्धान्त लागू होगा ते समाज में भिन्न में 
प्रकार की बुद्ध के लोग अपनी पूर्ण योग्यता और क्षण. ६ 
साथ काम करेंगे और समाज में अधिक से अधिक बी] 
समानता की भावना फेलेगी | इस प्रकार की समानता | 
हो सकती है जब राष्ट्र में हढ़ जनसत्तात्मक शासन हो| । 
गणतन्त्र को श्रच्छी तरह जानने के लिये इसके | 
लगे तीन शब्दों की परिभाषा जान लेना भीज़ा। ॐ 
है। ये तीन शब्द हें-जनता, जनता की माह] प 


( people's s0veregntछ ) और शासन या छ 
( Government ) | डा० सन यात सेन ने इत | 
शब्दों की परिभाषा यों की है-“श्रादमियों का ख| 
आर संगठित समूह “जनता? कहलाता है | सम्पूणं ह 
व्यवस्था लाने तथा जनता को ग्रनुशासन में i के 
अधिकार ओर प्रभुत्व ही 'मालकियत? है । जब “जनता हि 
सालक्रियत? कदी जाती है तो उससे जनता के राम हे 
प्रभुख का बोध होता है। उुक्षेप में, शासन या री श्र 
जनता की चीज़ है जो जनता द्वारा सम्पूर्ण जनता के जे 
के नियन्त्रित करती है । यह नियन्त्रित करने की पर| के 
` राजनेतिक मालकियत है और जहाँ जनता शार्प | 
नियन्त्रित ' करती है जनता की मालकियत कहलाती ९ दि 
जनशत्तात्मक शासन में राष्ट्र का राजनेतिक प्रसुव 80 
हाथों में रहता है और जनता द्वारा चुने हुए लोग, है दा 
से मालकियत का अधिकार पाकर जनता के कीं 
देखभाल करते हैं | ॥ रा 
गणतंत्र नामक चीज प्राचीन यूनान और रो 4 


थी परन्तु उस समय के गणतंत्र को जनता की मीर 


~ 
° ज्र 


क गणतंत्र का उदय आज से २०° | 
। (अगले अंक मे)। | 
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+ ०० 


गढ़वाली चारण-काव्य में हिन्दूपति पादशाही 


श्री शम्मुप्रसाद बहुगुना एम० ए०, डिप० साइ० 


गढवाल की चारण-लोक-सा दित्य भी ऐतिहासिक 
तौर जन-सामान्य की सांस्कृतिक चेतनाग्रों के 
ह से बना है श्रौर कठिन परिश्रम ग्र छान बीन 
से इतिहास का सत्य निकाला जा सकता है। 
न न ह्दोने से इस समय केबल लोक-साहित्य में 
नेहा उसका स्वल्प मिलता है वैसा दे रदा ईँ 
जगदेव पँवार के पूर्वज उघनीगढ़ में उतन्न हुए थे । 
घ्रा नगरी में उन्होंने अपना राज्य बसाया । धारा नगरी 
गर जगदेव पवार तक की वंशावली इस प्रकार है --सत्य 
पवार के पुत्र ब्रिंदी पँवार हुए, बिंदी पंवार के सूयमल, 
समल के मुंदइचा देव और मुंदड़चा देव के जयसिंइ और 
जगदेव दो पुत्र हुए । 


चच भाट के घर कालिका रूपी लड़की जगदेव के 


समय में हुदै । इस लड़की ने पाँच वर्ष से बारह वष की 


उम्र में ्रपने पिता से कद्दा--अपना सिर मेरे खप्पर पर दे . 


तब मैं 'हिन्दूपति पादशाइ” तुम्हें बनाऊँगी। पिता ने 
कहा--अ्रगर मैं क्षत्रिय होता तो पादशाह बनता, तू अगर 
पादशाह बनाती है तो जगदेव पँवार को बना । 

एक दिन सोमवती पर्वं को कालिका मणिकर्णिका घाट 
पर नहाने गई र मन में विचारा कि मुझे जो कोई 
श्रा दान देगा उसे ही 'हिन्दूपति पादशाद्दी? दूँगी । चच 
भाट ने उसे धारा नगरी में सोनगोत्री पँवार जयसिंद के 
गि दान माँगने के लिए भेजा | कालिका ने भूषण वस, 
हिन नोखार ( दो सी श्रड़तीस मन) का खष्पर. उठाया 
शरि धारा नगरी पहुँचकर जयसिंह से दान माँगा। 
re अभ-धन-रत्न आदि देने लगा। कालिका ने 

हि पा इच्छित ) दान दे। जयसिंह ने कद्द-- 
ता (ह दान क्या है! कालिका ने उत्तर 
विने hg जानते तो बचन दो कि मैं दूँगा । 
दान दो और हे । तब कालिका बोलौ-पिर का 

राजा जय इह त पादशाद्दी' लो । 
रिवो से इस बारे में वावन सुसहियों तथा अपनी रानी बहु- 
फर्वाण, रीत परामश किया। राणा,रोथाण, भेकाँण, 
» भस्वोल, कुंबर, बागड़ी, बुटोला, हुस्वाल, 


नौ 
व्याल, डिय्री बुघाणा, मेवड़ जग्गी, भंडारी, 


$ 
नेडारी ) गुरदो 
गो 


. 


शौ दुश्मन को भेजी हुई जान पड़ती है। 


CGO, In Public Domain. 


` दिया। जगदेव जीवित हो कर पूछता दै 


' की चित्रा अष्टमी, नवखेंड 


र कफोला, गेरोला, नुन्याल, थपल्याल, रवृड़ी, , 
, द पवार आदि राजा के मुसद्वी थे | मुसददियं ¥ः 


काली ने जयसिंह से कहा--में जगदेव के पा जाती 
तो वह दान देता । तू तो कायर है ! 
जयसिंह ने उत्तर दिया--अगर जगदेव इकगुना 
तो मैं ढुगुना दान दूँगा | ग बज 
कालिका जगदेव के पास चल दी | जगदेव की सतत 
बहुरानियाँ थीं। पहिली रानी फूलदेई ( देवी ) चावन्या 
( चौद्दानी ) थी। राजा ने उसको विवाह मंडप से ही. 
अपमानित कर महल फे सब से निचले खंड में रख छ 
था । वाकी छै रानियों से राजा ने पूछा | सब ने ग्राइच 
प्रकट करते हुए सिर न देने की सलाह दी। फिर रा 
फूलदेई के पास गया । फूलदेई ने कहा--'धन्य भारथ | 
ज़रूर सिर दीजिये, इसके बराबर कोई काम नहीं है | 
किर फूलदेई ने राजा को स्नान कराया । सुमेरु, रतने ६ 
गिरी, दोनागिरी, नन्दागिरी पर्वतों का नक़शा राजा के सिर | 
पर देखा ( उसकी कल्पना को आँखें देख गई कि आर ये | 
सिर दे पाये तो निश्चय इन इन पर्वतों तक इनके राज्य को || 
सीमा फैल जावेगी )। फिर पीताम्बर तथा सुबर्ण खिल 
पहिनाई और सोनमुखी खड्ग जगदेत्र के हाथ में दिया | 
कालिका ने जगदेव का रूप देखा और राजञ 
कवित्त, श्लोक बनाये । जगदेव ने कवित्त सुन जोश में आ 
अपना सिर काट कालिका के खप्पर पर चढ़ा दिया | 
कालिका जगदेव का सिर जर्यासंद के पार 
ओर फिर दान मांगा कि इस सिर फो देख कर दान 
जयसिंह मुकर गया । बोला--मैं सिर का दान नहीं 
कालिका ने. वैकुण्ठ ले जाकर देवताओं कों ऊ 
का सिर दिखलाया और पुकार की कि मेरा 
होना चाहिए | विष्णु-लचष्मी आदि देवताओं ने ५ 
दिया | काली ने सिर लाकर जगदेब के धड़ें से 


चाहती हो। कालिका बोली, जेठा भाई ( 
जिमदार ( जमीदार ) हुश्रा, छोटा (तू) re 
मेरा खप्पर भर दे | ; 8 
जगदेव ने कहा-छुग छत्री, श्र छ 
खत्री ) की पूजा, भादों ( भाद्रपद ) की भद्रा, चेत 
पृथ्वी, घर-घर में 
लगाऊँगा जब खप्पर तेरा भर जावेगा ' | 
इसी दिन सोनगोत्रौ पवारों 


RS 


3 निग्रो जाति के अध्यात्म 

` गीत महज गौत नहीं हैं। वे एक 
{ विचार-धारा का प्रतिपादन करते 
हैं| श्राम तौर पर लोगों की यह 
| धारणा है कि गुलामी के ज़माने 
के श्रकथनीय अ्रत्याचारों ने निग्रो 
को ग्रध्यात्मवादी बना दिया हे 
रोर उसके मन की भयंकर वेदना 
' ते इन गीतों को जन्म दिया है। 
किन्तु यह बात नहीं है। ग्राम:. 
' गीतों की तरह ये अ्रध्यात्म-गीत 
/ भी रोज़ बनते हैं और रोज़ 
' विस्मृत हो जाते हैं | उनमें ख़ाली 
| इतना ही भ्रन्तर होता है कि 
इनमें से कुछ छुप भी जाते हैं 
शरोर उ्हें 'बैलडस! ( ७२।।३ ) 
/ कहा जाता है। 


0 ये अध्यात्म गीत बावजूद छुप जाने के भी ग्रधिक 
` दिनों तक श्रपने मौलिक रूप में नहीं रहते | जिसकी ज़बान 
| षर ये चढ़ जाते हैं वह इनमें काफ़ी परिवर्तन कर देता हे। 
मिताल के तौर पर प्रसिद्ध अध्याक्त-गीत "९ Dying 
€ a९ से बढ़कर कोई दूसरा गीत इतना स प्रिय 
Fl श्र उसे भी न्यू ररलीन्स के बैपटिस्ट मिशन 
वालों ने बदलकर [९१५% Mind Regulator? कर 
| यह कना कि तमाम ्रध्यात्म-गीत वेदना गौत है 
| है | उनमें साध रण बातों से लेकर जनम और मृत्यु 
की फ़िल्ासफ्री की चर्चा रहती है। 


हत गीतों की यदि कोई परिभाषा ही देनी 
सकते हैं कि ये निग्रो जाति के धार्मिक-गौत ई 
| ह इत समूह गाता है और जो समूह स्वर माधुय 
ने के बजाय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने 
ज़ोर देता है। अमरीका में इन गीतों को “हिर- 
P7।६५०]ऽ ) कह्दा जाता है | 


दी तो इम 


यूरोप के 
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निग्रो जात के अध्यात्म-गीत 


कुमारी जोरा नील हु्टन 


i RT 
Ks “भारतीय पाठक इन गीतों की कल्पना वै! | | 


र हैं। उनके स्वरों की म 
एक तीक्ष्णता होह है क | 
बह तीच्षणता नहीं होती ३/ गल 
सच्चे भ्रध्यात्म-गीत नही 

त न किसी गिरोह कहे 


गाने के लिये शिक्षा दो जा छ] 
शिक्षा क्रम के सारे | 


2 


जाती है जिस तरह गण 
में फूल । सच्चे अध्यात्म गौ 
एक स्वरता के कोई निया 
होते । स्वर विरोध दी ख 
विशेषता है । ट्रेण्ड संगीता 
गीतों पर क़ाबू नहीं पा से| 

इन गीतों में ताल के कोई कि: 
नहीं हैँ | गवय्यों.पर कोई परि] 

नहीं है। कड़ी को चाहे जिस जगद् तोड़ देते है| ॥| 

बहुधा श्रालाप पर क़ायम रहता है ओर जब चाहे राग | 
जाता है | संगीत के नियम की श्पेक्षां उसमें मनो i 
को छाया अधिक होती है। कोई भी गांत अगले री] भे 


| 


को आप उसी राग में न सुन पायेंगे । | 
सच्चे निग्रो ग्रध्यात्म-गीत वे हैं जो एक सम दोन 
गाये जाएं कि जो समूड लय पैदा करने के बजाय भ) मिस 
को व्यक्त करने में श्रघिक ज़ोर दे । निग्रो गायक र 
मध्यम झौर पंचम पर भी अधिक ध्यान नहीं देता | राज 
सप्तक एक बारगी ही फूटता है और सारा समूह उते | करो 
लगता है | सबके अन्दर एक ही ग्रान्तरिक भावन ९ पते 
है । हर व्यक्ति गीत के माध्यम द्वारा उस भावना की] फार 
करना चाहता है। गीत गाते हुये हर व्यक्ति श्रपने Td 
मगन हो जाता है | इस स्प्रैक्यता और स्वर विरोध “|| उषे 
एकलयता और रागों की भिन्नता से जो खिचड़ी 7. jl 
- उससे एक ऐसा मधुर सक्ष! बँधता है कि जो ह| 


गीतो को वास्तविक अ्रध्यात्म गीत बनाता है। १! 
अध्यात्म गीतों की जान ही तन्मयता छर उन्माद * 


सूफियों की 


। अल 


क्रि आदमी अपने आपको भूल 


® 
| » तोमुंढ से शब्द न = 
| द्वेतोमु ध्वनि मात्र रह जाते हैं । जब भक्ति के गहन 


हो जाती है तो शब्दों का अधिक 


च्य नहीं रह जाता । 
|. निग्रो की ज़बान से निकल कर श्रङ्करेज़ी भाषा में एक 


तदक श्रा जाती है किग्ठु इसका परदे अर्थ ब कि बह 
सुबोध नहीं रह जाती। अपने विस्तार में भ शब्द ठीक 
बही र्थ देता है जो साधारण शब्द के होता है केवल 
इमे ज़रा संगीत की पुट भर जाती है । जैसे निग्रो को 
यदि दुनिया की सीसा? कहना हो तो बढ कहेगा-- 
धातिमान दुनिया की कोलाइल पूर्णं सीमा? या अनन्त 
सीमा? को वह कहेगा--'शूल्य की निराकार हडियाँ ।” 

चाहे निग्रो का सङ्गीत हों या साधारण बात चीत, 
2 बह साँस टूटने पर विराम नहीं लेता | ज़ोर से बीच में 
$ प्रह साँस लेना भी उसके संगीत का एक श्रङ्ग है और अपनी 


तरह i 
गरम ॥ 
गौ 
निय | 
ही उ, 
संगीत 


है। | सास को भी बह श्रलङ्कार पूर्ण बनाने का प्रयत्न करता है | 
रागक यूरोपीय सङ्गीत तब श्रच्छा समझा जाता है कि जब दर 
मो रत्र हवा के परदे पर तैरंता हुआ दिखाई दे और अक्षरों 
ते | 'ो जोड़ने बाली कोई क्रिया न मालूम पढ़े । वे संगीत के 
| बीच में साँस लेने की क्रिया को हर तरह छिपाने की , 

हा | रा करते हैं जब कि निग्रो गीत घंगीत ओर संगीतज्ञ 
भावी 6 हर की चेष्टा करता है। में इसे एक 
| कर समझाने की कोशिश करूँगी-- 

वा|| राज द ह एक मकान बनवाया । उसने 
डो] करो कि ध दी कि-मक्ान पर इस ps पलस्तर 
ना हैं|: प्लस्तर चढ़ जा तझुतों के कोई जोड़ न दिखाई दे | 
oS 
नेश्रा।| दी। एक निग्रो ड ओर बाहर से उस पर सुफ़ंदी करवा 
रो ६ भी अपने लिये मक्रान बनवाया किन्तु 


सने दीतर 

जोड़ों i हे बजाय स करवाने के इटों के 
और ठ के सिरों पर आकृति रेखायें बनवा 

रहने ते अपने अपने मकानों में जाकर सुख से 


 निग्रोप्र 
ह? चारक अपने व्याख्यान के बीच बीच में जो 


| उच्चारण 
। सीव ज; ! करता है वह उसके साँस लेने की क्रिया 


उठा पाती 


॥ एते मौके पर. नमरो, [को 
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निग्रो जाति के अध्यात्म-गीत 


` "प्त होने लगती है तो वह शब्दों का 


ग्ड | 
हो कर समाप्त नहीं होने देता | वह ज़ोर से 'हा? कह कर 
बाक़ी साँस को निकाल देता है ओर लम्बा ओह” करके / 
बढ फिर फेफड़े भर साँम ले लेता है। २ 
निग्रो की अपनी ज़ाहिरा अनियमित प्रार्थना में सी | 
नियमों का एक विधान है | परम्परागत विधानों में किसी औ | 
व्यक्ति को नित नई नवीनता लाने का अधिकार है किन्तु उच | 
विधान को यदि बिलकुल इटा दिया जाय तो निग्रो जनता | 
को बहुत क्षोभ द्दोगा। निग्रो जनता नवीनता को बहुल | 
कायल है| इसका श्रर्थ यहद हुआ कि वह दर धामिक | 
नवीनता को कला का ञ्रङ्ग समझती है। अपनी सुन्दरता | 
ओर कलात्मकता में निग्रो प्रार्थना गीत किसी तरह 'तोरेत | 
के गीतों से कम नहीं हैं। ईश्वर के नाम-रूपों के लिये | 
निग्रो के पास श्रगणित शब्द हैँ । EE 
निग्रो को प्राथना के शुरू में दो-एक प्रसिद्ध गीत गाये | 
जाते हैं जिनमें यह मुख्य है-“0 ! that I knew 4 ; 
5९००७ ए]4८९” इस गीत के बाद थोड़ी देर ख़ामोशी | 
रहती है। फिर ईश्वर की प्रार्थना शुरू होती हे | बोच » 
बीच में प्रार्थना कई जगह तालगति के विराम के सा 
साथ रुकती है । कलाकार प्रार्थना को धरती, आकाश ओ 
जल के ज़रें ज़रे से सजा देता दे। ओता प्राथना का ए 
एक शब्द ध्यान से सुनते हैं | प्रार्थना के भाव जब शि 
से धरातल पर आते हैं तब शोता भी उसमें शरी 
जाते हैं । निग्रो-रार्थना में सामूहिक ओर व्यक्तिगत 
इतने साथ साथ चलते है ओर इतने जोरदार रहते ` 
उसकी विषमताओं में भी एक सामञ्जस्य पैदा हो जाता हैं| 
[ वर्षों के बाद इम कुमारी ज़ोरा नील हस्टन का 
लेख छाप रदे हैं । फ़रवरी १९४२ में उनका श्रन्ति 
“बिशववाणी? में छुपा था जिस पर अक्तूबर सन्‌ १९ 
अमरीकन इनफ़ामेंशन अफ़सर ने नई दिल्‍ली: हे 
मुलाक़ात के सिलसिले में हमसे शिकायत को | थी 
जाति की समस्या अमरीकन जनता की घरेलू सम। 
और उसमें भारतीयों को नहीं पड़ता चाहिये। ह 
अदब से उनसे उस समय भी कहां था कि 
संतार की समस्त दलित जातियों के मौलि 
की माँग को “अपनी, मांग समझती है श्रोर 
राजनैतिक, सामाजिक और आशिक दृष्टि से 
सब से अधिक दलित और सताई हुई जा 
इष्टि से उसकी समस्या को संतार के सभौ | 
लोगो को श्रपनी समस्यां समभा 


9 ः के पुस्तक 
अच्छी हिन्दी तेक श्री रामवन्द्र वर्मा, 


रुपया, ष्ठ संख्या २०० | 
' कास काल में जिस प्रकार पौधों को सुन्दर, एवं 
उठित वृक्ष बनाने के लिये उनकी समुचित काट-छाँट ओर 
| | उनके अमिसिचन की श्रावश्यकता है उसी प्रकार बिकसित 
होती; हुईं भाषा को सुडौल और सुन्दर बनाने के लिये 
` उसको निरंतर, देखभाल, काट छाँट, और उसके संस्कार 
परिमार्जन की आवश्यकता होती है । परस्पर सांस्कृतिक 
घर्ष के समय तो इसकी और भी ज़रूरत है। यदि इसकी 
उपेक्षा की गई तो हमारी भाषा कुरूप ओर दूषित हो 
| जावेगी और न वेवल यह हमारे लिये अत्यन्त लज्जा की 
|स होगी प्रत्युत वह भाषा हमारे सांस्कृतिक जीवन को 
[गे बढ़ाने में नितान्त श्रक्षम साबित होगी श्रौर हमें विवश 
दूसरों के आश्रित होना पड़ेगा। भाषा को राष्ट्र के 
स्तक और सभ्य जीवन से निकट सम्बन्ध है और यदि 
रे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी भाषा का पालन- 
प्रण श्रौर देख-रेख उचित रूप से सतक होकर करनी होगी । 


तक हिन्दी-भाषा के जानने वालों का ध्यान इत 
बल्कुल नहीं था और जिसने जो कुछ भी लिख 
हिन्दी हो गई | परिणाम स्वरूप बहुत से बेतुके 
मुद्दा विरों, क्रियाओं--और उनके ग़लत प्रयोगों की 
साहित्य में बाढ़ सी आ गई है। पहली बार श्री 
वर्मा ने पुस्तक लिखकर हमारा ध्यान इस ओर 
क्रिया हैं। लेखक ने बड़ी दी रोचक शैल्ली में 
 कमियों, और कमज़ोरियों की ओर इशारा 
ई है। साथ दी साथ हिन्दी-साहित्य के 
ना--एक माँग लेकर आइ है और बह 
पनी भाषा को रक्षा और श्रभिद्वद्धि के लिए 
| 


करण्‌ में भाषा की परिभाषा और उसके 
sa Ly 
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मूल्य 
प्रकाशक, साहित्यरत्नमाला कार्यालय, ब्रनारत। मूल्य 


स दृष्टिकोण से यह पुस्तक संकेत रूप -में . 


तो वे भ्रकृति के अनुकूल ही हैं और उनै दा 


परिचय 


आवश्यक है। अ्रध्पष्ट, शिथिल ओर जटिल जै, 
उदाहरण देकर लेखक ने हमारी दैनिक छोटो किन्तु हे 
सरलता पूर्वक समझाई हैं; जैते:--आपका कृपा पत्र ह है! 
हुआ--एकत्र' के बजाय “एकत्रित? का प्रयोग | २३ 
वाले समस्त पदो का प्रयोग जैसे 'शीशा-विशेषज्ञः हा. 
पोशाक? ओर ऐसी भूलें जैसे २ रा, ४ था इत्यादि | | 

अगले छुठवें और सातवें प्रकरण में र 
मुद्दाविरों, लिंग और वचन का अच्छा निहूपण है। ह 
मुहाविरों का दिन्दी में भद्दा अनुबाद करने वालों के कि 
हिन्दी-उदू के शब्दों और क्रियाओं को जोड़कर गक 
मुहाविरे बनाने श्रौर उनका प्रयोग करने बालों के कि ) 
प्रकरण निस्सन्देह लाभप्रद होंगे । 

छाया कलुषित भाषा” और “अनुवाद की मूले | 
प्रकरण हिन्दी की प्रकृति से अनभिज्ञ आज कल के ३! 
अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोगों के लिये ज़रूरी हैं जो अनुवाद ) 
काम चलाकर लेखक बन बैठते हैं। परिशिष्ट में 'दिन्दी 
प्रकृति? का विवेचन कर लेखक ने भाषा के जीवन ॥ 
रक्षां की श्रोर संकेत किया है | 

एक बात कह देना यहाँ अधंगत न दोगा । पु 
में लेखक के विचार मौलिक हैं ओर व्यक्तिगत ग्रमु 
तथा रुचि पर निभर हैं। कई स्थानों पर लेखक ने मि 


~ 
7 


\ 


> 
STEINER 5 


| 


शब्दों, मुद्दाविरों और क्रियाओं के प्रयोग उचित श्रम 


अनुचित बताये हैं वे सम्भवतः सबंग्राह्म न होंगे | इसि 
पाठकों को चाहिये कि वे सावधानो से पुस्तक पढ शरी 
क्ली निणुय पर पहुँचने के पन्ते कई बार विचार कर है| 
जिस दृष्टिकोण से लेखक ने पुस्तक लिखी है वह भौ ह | 
चनात्मक रूप से विचार करने योग्य है। दिग्दी-उ| 
शब्दों श्रौर क्रियाओं के सम्मिश्रण से नये व्यंगा 


>> 
CR 


मुहावरों का बनना या पुरानों को नया रूप मिलना पर्द | 


द 
' भाषा की प्रगति का द्योतक है। हाँ, एक दम उट 


` शब्द, क्रियाएं. या युदववरे नहीं गढ़ने चाहिये और ह| 


सीमा निर्धारित करना हिन्दी के उचचक्रोटि के हाहि 


का कार्य है। बाहरी शब्द कहाँ तक हिन्दी की a, ह 


विरुद्ध हैं इसका निश्चय करना अत्यन्त कठिन हैं 
सम्भवतः समय ही इसका सब से उत्तम निर्णायक ६ 
श्रगर बाहरी शब्द कालान्तर में हमारी भाषा में ख 


“निकालने का प्रयास ठीक नदीं। कुछ भी दी । 
च एवं अनुभव ` पर भाषा की. 5 


rr >---० 


ecm 


| 
[| 


हषः 
के 


| पुछत | 

रुभे 
ह ने | 
| श्प 


| प्रकाशक जन प्रकाशन गह, 


| कम्युजस्ट पार्टी यही करे 
| जावेगा | यदि कोई सफ़ेद को स्याइ ओर स्याह को सफ़ेद 
| इदे, इतिद्ास के घुँह पर कालिख पोतने की कोशिश करे 
| तो उसे कहते है--'भूठा”, लेकिन यदि कम्युनिस्ट पारौं 


| हस र्‌ he ON 
4 नीति रुस्तक म॑ कांग्रेस से 


पुस्तक परिचय 


र्व १६४४ ] ; 
लिये विशेष रूप से नये नये लेम्वकों के लिये 


क्री के है हु 
या ग्रावश्यक है। शिक्षकों श्रौर विद्याथियों 
रे तो यह पुस्तक अत्यन्त उ योगी सिद्ध दोगी | 
के लि पे 


--देवेन्द्र एम० ए० 
- निस्ट--लेखक श्री पूरनचन्द्र जोश 
प्रेस और कम्युनिस्ट तेलक था परनचाल जाशी, 

बम्बई | मूख्य ६ आने | 
राजनीति में यदि कोई व्यक्ति या दल प्रत्येक बढ़ती 
ह शक्ति क्रे साथ सगाई करने ओर रिश्ता जोड़ने की 
कामना और चेष्टा करता है, हवा का झुख़ देख कर अपनी 
दिशा बदल देता है तो उसे साधारण बोलचाल की भाषा 
में अवसरवादी? कद्दते हैं। लेकिन यदि हिन्दुस्तान की 
तो उसे “द्वंदात्मकवादो? कह्दा 


यही करे तो कहा जाएगा कि यह उसका अपना “विशेष 


| दृष्टकोण! है | इस दृष्टिकोण का सब से बड़ा गुण यह है 


कि यह श्रपने आपको सत्य के प्रति हर प्रकार के दायित्व से 
मुक्त कर देता है । इसका दूसरः गुण यहद है कि यह श्रपने 
को विवाद का एक अद्वितीय 'टेकनीक' का प्रयोग करने की 
पए खतंत्रता देता है.। अर्थात, अपने विपक्षी के मु ह में 


न). ठीक बैसे हो प्रश्न रख देता है जिनका उत्तर आसानी से 


सकता है, और उन प्रश्नों से कतरा जाता है 
कं पे सचमुच पूछना चाहता है, या फिर पकड़ जाने 
किक हे हा पल्ला छुड़ाना चाइता है कि वे प्रश्‍न 
ताप ये नहीं रखते | यह “हष्टिकोण” यह भी 
५ केस तरह इतिहास की घटनाओ्रों को ग़लत 
दि हे हो द र है और जब बात जमती हुई न 
ठ हे द जाता है कि पुराने मुदे उखाइने से 
पर पे Fe ह कोण के करिश्मे प्रस्तुत पुस्तिका में 
अधिक सारा में देखने को मिलेंगे । 
कम्युनिस्टों को प्रथक रखने की 
i कम्यूनिस्ट पार्टी के साथ ऐक्य स्था- 
जे को गई है | श्री पूरनचंद्र जोशी, जो 


र 
i सब से पुराने सदस्यों में से एक हैं और 

उसके 
मे 
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| हर 
समस्या पर ठीक ठीक सोच नहीं सकते | तुमको मुफ़ में दम । 
रास्ता दिखाने को तैयार हैं | तुम ¡९70727६ हो । ज कांग्र । 
का. इतिद्दास जानते हो, न कम्युनिस्ट पार्टी का; नहीं तो 
तुम जानते होते कि कम्युनिस्ट पाँ सदा से मशाल लेकर 
आगे आगे चली है श्रौर कांग्रेस ने उसके उजाले में अपना 
रास्ता देखा है | तुम विवेकद्दीन हो ; अपना दित श्रि ने | 
समभकर जो करते हो आवेश में करते द्वो--जिसका पर. | 
णाम यह होता है कि दो साल तक ठोकरें खाने के बाद | 
फिर उसी जगह पहुँचते हो जहां कम्युनिस्ट पार्टी अटल | 
खड़ी हुई है | तुम मूख हो , देख नहीं सकते कि काग्रेस | 
एक बार सोशलिस्टों के,.हाथों की कठपुतली वनकर द्र | 
जापानी श्राक्रमणकारियों का खेल खेलने जा रहो थी ओर 
आज फिर उन्हीं के भुलावे में आकर वृटिश साम्र ज्यशाढी 
का खेल खेलने जा रही है | कांग्रेस की परंपरा तुम से अधिक | 
अच्छी तरह हम जानते हैं और हमारे हाथ में वह अधिक | 
सुरक्षित है| वर्तमान युद्ध के बारे में---लेकिन उस पर | 
बहस कया करना; उस पर तो इस “प्रकार विचार करना है. 
जिससे दोनो एक संयुक्त दृष्टिकोण पर पहुँचे? । और अगस्त 
१९४२--कौन कह सकता है कि यदि तुम जेल के बाहर | 
होते तो हमारी ही तरह कांग्रेस की पीठ में छुरी न भोके | 
देते ? और फिर हमने तो अपने इरादे की चेतावनी | 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में ही देदी यौ | 
गौर उस इरादे को मौलाना श्राज़ाद ने सज्जाद जहोर को | 
एकान्त में बुलाकर और महात्मा गांधी ने खुले अधिवेशन 
में सराहा था । कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का सुकराला | 
करके देख लो--जहां कांग्रेस की केवल एक विशेषता हे वहाँ 
कम्युनिस्ट पार्टी की पांच ; ऐरी. हालत में यदि हमसे ऐक 
स्थापित नहीं करते तो तुम्हारा सर्वनाश अतिवाय है 
लेकिन हमारे साथ चाहे जो करो या न करो, कांग्रेस सो 
लिस्टों को कांग्रेस से ज़रूर निकाल बाहर करो, ये जापी 
ओर बृटिश साम्राज्यवाद दोनों ही के एजेणर हैं| शर 
बात याद रखो--किसानों और मज़दूरों में इंमारा | 
पत्य है, इन क्षेत्रों में दम रखने की जुरश्रत न ब 
वहां तुम्हारे पैर नहीं जमने देंगे श्रोर तुम्हें युहकी 
पड़ेगी |? यहे है सारी पुस्तक का तज्ञ! | हे 
पुस्तक की छुपाई कौर गेठ अप देखते हुये छु 
मूल्य कम है वर्तमान कांशज्ञ-कौ तंगी को 
अपने को बिलकुल अ्रदूता रखने के लिए: 


ul Kangri-Col 


न Cher पे 


>> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्पादकीय विचार 


। बा हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी 
हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी के उद्देश्यों के 
५ * प्रति (विश्ववाणी' के पाठकों ने आशा स आधिक 
| दिलचस्पी और हमददी दिखाई है। सोसायटी के कायं 
` ॥ क्र के सम्त्न्ध में जिज्ञासा से भरे हुये चारों ओर से 
| अनेकों पत्र हमारे पास आ रहे हैं | सोसायटी का 
| दतर संगठित हो रहा है और शीघ्र ही लोगों के पास 
सेस्चरी के फ़ाम आदि पहुँच जायेंगे । 
| श्री सेठ रामक्रष्ण जी डालभिया, सोसायटी के 
॥ । प्रारम्भिक ख़चो के लिये, अब तक ढाई हज़ार रुपये 
का दान दे चुके हैं ओर आगे भी २५०) रु० महीना 
देते रहने का उन्होंने आश्वासन दिया है। सोसायटी 
| इसके लिये उनकी अत्यन्त कृतज्ञ है । 
श्रागे का कार्यक्रम निश्चित करने के लिये 
सोसायटी की गवर्निङ्ग बाडी की मीटिङ्ग २५ माच को 
बजे शाम को सोसायटी के प्रेजीडेणट राइट 


आनरेबुल सर तेज वहादुर सप्रू के मकान पर होगी 


ha 


आर उसी दिन ५ बजे शाम को उसी जगह जनरल 
बाडी की मीटिङ्ग होगी । 

अनेक सञ्जनों ने सोसायटी की सालाना मेस्त्री 
३) रु० हमारे पास भेज दिये हैं। ये और अन्य 
सज्जन जो भी सोसायटी के सदस्य बनना चाहें हम 
स लिख कर सेम्बरी के फाम भँगालें ताकि २५ मार्च 
की गवनिङ्ग बाडी की बैठक में मेम्बरी के लिये उनके 
पर विचारं हो सके | 
सोसायटी शीघ्र ही एक रिसर्च विभाग खोलने 
सांस्कृतिक एकता सम्बन्धी पुस्तकें प्रकाशित 
का आयोजन कर रही है। भारत सरकार ने 
[म के लिये सोसायटी को दो टन काराज़ का 
भी दे दिया है। जिसके लिये सोसायटी भारत 


[यक्रम को बराबर रखती रहेगी | सोसायटी 

और अधिक व्यापक बनाने के लिये हम 

॥ का एक उदू संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित 

रहे है। भारत सरकार ने विशेषाज्ञा द्वारा 
TT] [ > -( ke 


पाठकों के सामने "विश्ववाणी? सोसायटी ` 


' . वहां की बंहसों के तज़ को देखते हुये यद साफ़ * 


विचारकों, कवियों नी कलाकारों, पच्च 
आदि से हमारी प्राथना हैं कि इस सभ्वन्ध में बे 
अपने सुझाव २५ माच से पहले-मन्त्री, £ 
कल्चर सोसायटी, १५२, साउथ सलाका, इल श 
के पते से भेजने की कृपा करे ताकि जनरल बह 
की मीटिङ्ग में हम उन सब सुझावों पर त 


कर सकें । | 


खेती की पैदावार बढ़ाने की योजना | 
भारत सरकार अरसे से युद्धोतर योजनाश्रो ब 
स्वांग रच रही है उसमें खेती की पैदावार बढ़ाने की यो 
भी शामिल है। देश के पू जीपतियों ने भी “बम्बई योझ। 
नाम से भारत की श्रौद्योगिक उन्नति के लिये जो युद्देश। 
योजना बनाई है उसमें भी उन्होने खेती की पैदावार को 
पर विचार किया है। इन पूँजीपतियों की राय में खेती | 
पैदावार को १३० फ़ीसदी बढ़ाने का लक्ष्य सामने र 
चाहिये । ये लोग लिखते हैं--“जानबूक कर यह ह| 
कम रखा गया है चूँकि हमारा यह विचार है कि योम! 
के शुरू के वर्षो में भारत को खेती की पैदावार विदेश! 
भेजने की ग्राकांक्षा नहीं करनी चाहिये बलि उमे | 
इतनी पैदावार बढ़ानो चाहिये जिससे वह अपनी आशा 
के लिये भर पेट अनाज उत्पन्न कर सके |?” इन पूं जी 
के ्रनुमान से इस योजना में २५० करोड़ रुपये का #| 
पड़ेगा । भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में जो जाँच कमो 
मुक़रर किया था उसके संयोजक डाक्टर बन्स ने भी | 
आंकड़े जमा करते हुये लिखा है---“यह स्पष्ट है किई 
भारत में मिलाकर और अलग अलग प्रान्तों की शर 
जितने श्रधिक अनुपात से बढ़ रही है उस श्रुत तेल 
कौ पेदावार नहीं बढ़ रहनी ।? किन्तु डाक्टर बर्ण 
मिक्दार में ्रनाज की पैदावार बढ़ाने के सुझाव पेश 
हैं।वे भी किसानों की द्वालत को बहुत बेहतर बनाते 
नहीं देते | उनकी राय में चावल की पैदावार २० 
गेहूँ की ५० फ़ीसदी और ज्वार की २० फ़ीसदी 
काम चल जायगा | वर्षों से प्रान्तीय सरकार + ¢ 
पैदावार बढ़ाओ--के नारे बुलन्द कर रदी ह ia 
नारों का ब्रिलकुल नगण्य सा ्रसर हुआ दै। श 
दाट सिप्िज़ में जो ्र्तररष्ट्रीय अनाज सम्मेलन 


EI 
श) 


दा है कि युद्ध के दौरान में भारत्‌ को र 


| खेती 
रने रख 
यह ह 
ह योः 
विदेश | 
उमे वेक 

र| 
जपति 
[का 


क. १६४५ ] 
कुछ कम उठंकट का सामना जरूर 
र तो उससे छे 
वैता गद 
ता पड़ेगा । च पीन वि 
क ठस सम्बन्ध में तीन सिद्धान्तो का प्रति- 


र बन्स ने ई i 
Ee ६--(१) जनता को पौष्टिक खाना मिले और 
पादन हि 


गोग घन्धों को कच्चा माल, (२) किसानों की 


ड्य 
हा रे दूर हो और ( रे ) ज़मीन का उपजाऊपन बढ़ाया 
गरब 


ज्ञाय | 


जनता को पौष्टिक भोजन मिले इसके लिये न केवल 


राज की पेदावार बढ़ाने की ओर ही ध्यान देना होगा, 
बल्कि, दूध, पी, तरकारियां, फल व रद की भी पैदावार 
बढानी होंगी | श्राज तो ये पौष्टिक चीज़ें केवल अमीरों 
को ही भोज्य पदार्थ हैं । इनकी प्राप्ति गरीब से गरीब 
जनता के लिये भी श्रासान दोनी चाहिये । किसानों की 
गरीबी को दूर करने के लिये जिन बातों को बुनियादी रूप 
में करने की ज़रूरत है, वे हैं--( १ ) खेती के कानूनों में 
मौलिक परिवर्तन । अ्रकेले युक्त प्रान्त में सन्‌ १९४३-४४ 
में लगभग ५४,००० किसान टेनेन्सी एक्ट की दफ़ा १७१ 
के भ्रनुप्तार बेद़ल कर दिये गये। जब तक किसानों 
के श्रधिकारों में कोई स्थायित्व नहीं आता तब तेक 
किसानों की हालत अच्छी नहीं हो सकती | उनके सर पर 
जो निरन्तर कानून क्री तलवार लटक़ती रहती है, उसे 
हटाना नितान्त आवश्यक है। (२) किसानों के ऊपर जो 
ज़्दस्त कर्ज है कि जिसके सूद की अदायगी में उनकी 
१४ फ्री सदी पैदावार निकल जाती है वह कानून द्वारा 
फ़ोरन ख़त्म कर देना चाहिये | (३) किसानों के अन्दर 
हज य कायम करके सम्मिलित खेती का.रिवाज 
र ह हद रे अब रहा ज़मीन को सुधार कर पैदावार 
0) र 8 यह दो तरह से हो सकती है 
पता कर म खाद बनाई जाय ओर फर्टि लाइज़र 
इ बक्खरों की ता MR) 
रे मशौने काम का बोने, ५ सीचने और काटने के 
न जांय | किन्तु मशीनें इस्तेमाल 

कि सेतो के घने हेम यह बात ध्यान में रखनी होगी 
अधिक से अधिक आदमी बेकार हो 


जना बनानी जो यो नर 


र < अन्तु इस सारी 
द, डा» 


3 तो जनता के सच्चे प्रतिनिधि ही सफल ब 
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सम्पादकीय विचार 


योजना को सफल बना. सकना सर 
खरे और सर सुल्तान अहमद के हाथ 


रचनात्मक कार्यक्रम और सरकारी रुख 


इधर पिछुले कई मद्दीनों से सारे देश के कांग्रेस 
कर्ता गान्धी जी के ग्रादेशों और दशो के मुताबिक 
रचनात्मक कार्यक्रम की १५ घाराओं को अमल में लाचे, 
के प्रय में लगे हुये हैं; किन्तु सरकार का जो रय्या है 
उससे यह ज़ाहिर हो रदा है कि वह रचनात्मक कायक्रम 
में इर तरह के अड़ज्ञे डालने पर उतारू है। बिहदार, 
प्रान्त और उड़ीसा में जिस तरद प्रमुख नेताओं को गिर 
या नज़रबन्द किया गया है उससे गान्धी जी अ्रत्यन्त | 
हो उठे हें। अपने १७ फ़रवरी के वक्तव्य में उन्हों 
कद्दा है--““बिद्वार में कांग्रेस जन मेरे बनाये हुये ओर 
सुझाये हुये तरीक़ों से १५ धाराग्रों के रचनात्मक कॉयक्रम 
को अमल में लाने के निश्चित उपाय तजवोज़ कर रहे 
ये कि उनमें से प्रमुख आदमी पकड़ लिये गये। इ 
कार्यक्रम में आज कल के अर्थों में कोई राजनेतिक बू नः 
है। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यदि हिल, 
स्तान में इसे सावंजनिक रूप से स्वीकार करके हस्त 
अमल शुरू कर दिया जाय तो बिना अहिंसात्मक श्रय 
या व्यवस्थापिका सभाओं के कार्यक्रम के हम पूण सू 


की फिर कोई ज़रूरत ही न रह जायगी । हिनदुस्ता 
रहकर शामन करने में अज्ञरेज्ों को फिर कोई फ़ायदा 
दिखाई देगा। यदि वे चाहें तो यहाँ सम्पूर्ण नाग 
हैसियत से रह सकते हैं सन्‌ १९४२ की भाषा में 
की हैसियत से उन्हें हिन्दुस्तान छोड़ना दोगा क्योकि 
सैनिकों को कोई काम ही न रह जायगा रोर उः 
बड़े उद्योग घन्धे बेकार हो जाँयगे । वह दिन मुमकिन 
न ्राये किन्तु एक अहिंसात्मक सैनिक को इस 

नित्य प्रति पूरा करने की कोशिश करनी चाहि 
इस उद्योग में उसके बाधा आये तो वह 
सत्याग्रह कर सकता है | किन्तु इस बात के 
साक साफ़ कह दिया है कि आज कलं क 
सामूहिक सत्याग्रह करने की कोई योजना नहीं ` 
जानता हूँ सारे देश कें कांग्रेस जन मेरी 


श्रमल कर रहे हैं|” 


रचनात्मक कार्यक्रम के उद्देश 
गान्धी जी कहते हैं-- निस्स 


~ 


के प्रति हुशमनी को.लोग बिलकुल भूल जाँयगी और भारत 
| | की जनता मात्र के साथ, राजञा और पूंजीपति पूरो मित्रता 
| के साथ रहने लगेंगे और जो.दौलत उनके पास, दोगी.उ 
| ` पर वे जनता के दित में कानूनी,्र सच्चे ट्रस्टी होंगे। 

6 दया इत कोशिश में कोई बुराई दै! सरकार को जो भारत 
। की आज़ादी-का दम भरती. है, क्या-हक्रीकत र 
. पादि वह केवल असम्भव शर्तों की बिना पर दवी मेरे बताये 


मामूली ताक़त उसके पास (है क्या उससे उमे सन्ताष 
Fier नहीं।है।ं- . ,। ट 
अपने इस बयान में सरकार के अपजकल के : निरंकुश 


हि... | चीज्ञे गायब हो जाँयगी | हिन्दू ओर मुसलमानों, के मतभेद ` 
एक जीती. हुई बात ब्रन जाँग्रगे । अज्ञरेज्ों, या. यूरोपियुतां ' 


$ हुये रचनात्मक कार्यक्रम को अमल: में लाने देगी * जो गार ' 


। शासन की चर्चा करते हुये गान्धी जी लिखते. हैं कि-- ` 
/ ध्य वह मशहूर से मशहूर श्रौर कम; मशहूर ;लोगों - को ` 


से दूसरे सिरे तक फिर" स्वाधीनता का प्रचार. और सके 
परिणाम रूप-श्रहिंसत्मक कार्य करने लगेंगे ? क्या वह मुक्त 
लोगों को फिर से 'उसी क्षण गिरफ़ार कर,लेगी.-जिस क्षण 
अमल करना: शुरू' किया !” कैदियों के ऊपर जेल में जो 
ने विनम्र श्रपील की है'। वक्तव्य को, गान्धी जी, .इन शब्दों 
ता हूँ किन्तु फिलहाल अभी में इससे अधिक न कहूँगा.?? 
कस्तूर बा फंएड की काय-योजना 

म्तीप्र कमेटियों,के मन्त्रियों ओर दूसरे कार्यकर्ताओं 


शक ,सम्मेलन . फण्ड , के -ग्रन्तगांत कार्य-योजन्ना पर 
करने के लिये हुश्रा ध्ा.। इस सम्मेलन में बोलते हुये 


हूँ किन्तु में इस बात की इजाज़त न दूंगा कि 
दिया जाय या क़िज़ल खर्च किया जाय । 


` उन्होंने एक स्वाधीन आदमी की- हेसियतः से -बोलनाः (या | 


असहनीय श्रत्याचार हो रहे हैं उन्हें सेकने की भी गान्धी जी | 


१५. फरवरी को वर्धा में कस्तूर बा मेमोरियल फएड ' 


कहा कि--“क्राम को श्रागे बढ़ाने के लिये ' 


घी-सादी 'अपढ स्त्री के ताम पर' इकट्ठा ` 
का में जी भी काम किया जाय . 


हे 
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विश्ववाणी | 


जायगी * 


०४ Tu 
* ४.) भारा [ ४ 
F . . 5 "जमा 
और सर्वाङ्गीण क्रान्ति है कि जिसके पूरा होने क्रे बाद ' कॅमेटियो 2 3 करके जन उ 
जातपात, छुश्राछूत़ और इसी,तरद को दूसरी दक़ियानूती स्त्रियों को भरना चाहूँगा किन्छु से स्त्रियों को झी ३ | 
तंक न लू गा जबे तक कि चे यदि पुरु BQ 


यदि पुर्षों'से अधिक, 
कमसे कम उतनी ही यंग्य न हों ३ 


' अरग चलकर गान्या। जा 


स्तानः केःसात लाख गांवों मे यह १ करोड़ र४ लाल | हे 
ख़र्च क्रिया जाय तो वह एक बूँद झी , ह 
` होगा | दिन्डुस्तान इस र क करोड़ राह, ञोः 
: कर रहा है किन्तु सब की नज़रों में “औरतों और बच्चो 
सेवा में ख़च करने के लिये यह १. फरोड़; २४ स] ह 
रकम हां बहुत अधिक एखाइई A 
गान्धी ज़ी ने ख़च को तीन सद बाग 
(१) मेडिकल "रिलीफ, ' (२): स्त्रियों की. आधिक ३ [Eten 
आर (३) उनमे शिक्षा / का :प्रचार। जहाँ: तक गा | हे 
दुरावध्था काःप्रशन है, गान्धी :जी ने. कहा+- द हे 


4 ८. अपनी कैद में इसलिये रखेगी कि ये. लोग देश के एक/सिरे ' 


के साथ समाप्त करते : हैं-८कहने. कों मैं बहुत-कुछुकह ' ' 


बे मैं एक 'जवान मिशनंरी लंड़की को जा 


और ग्रामोद्योग.- के' ज़रिये आशिक, स्थिति हुए ५. 


होगीः।' आज हमारे बीच स्त्रियों का मुख्य पेशा बर्च ॥| 5 
करना और अपने पति छोर :घर की देखभाल करना है ॥ र 
बिलकुल शर्मनाक है | न केवल स्त्रियों को घरेलू , छ] तो 
की-सज़ा दे दी गई . है बल्कि. जब वह, मज़दूर की हह प 
` से रोज़ी कमाने जाती है तो चाहे वह मदों' कते -बराब| द 
कामः क्यों न-करे उसे कम मज़्दूरी दी.जाती है। || “= 
' को भीकम उम्र में मज़दूरी ; करने . भेज्ञ. दिया, जाता || f 
इनमें से कुछ मर्दों से भी ज़्यादा परिश्रमः का का | 
: हैं“ परु उन्हें औरतों से भी कम सज़दूरी. ; मिलती है। | 
की चीज़ों।का हमें न्त कर देना चाहिये |? ' तर 
एक सज्जन के प्रश्न करने .पर, कि सिखा | 
-काय कर्लाओं का गांवों सें:काम करना ख़तरनाक है “| भि 
` जी ने जवाब"दिया--/“जब तक स्त्रियाँ सामने; नहीं ह 
तब तक. उनकी जगह, :निस्सन्देह, मदां को, ही कीर क 
` पड़ेगा | किन्तु-मुझे इसमें कोई शक्र नहीं है. वि फे 
: ऐसी स्त्रियाँ मिलेंगी जो गाँव, में ज़ाकरकाम करने की | भर 
होंगी-। कम से क्म मुसलिम-औरतों को सितम की. 
“से गढी डरना चाहिये | ज़्यादा से:उ़यादाः डर ' एर se 
यही हो सकता-है क्रि उसे-अपनी जान: गंवानी १९ | । उः 
विश्वास है कि ऐसी स्री को कोई नहीं छेड सर ह 
कवते इरादगी है, आत्म विश्वास है' और! जो मे 2 


शे डाली । हमारे बीच में भी 
क. साथ थीं । बद्द ढाका' में 
ओर घुसलमान पागलों की 


| तर 


दि f | | श्रा | कस्तूर ब Ne (stn : 
ब्‌ ० बेगी उसके दमे ऐसी 
लि « ज्ञो योजना छुट गया हो और 
£ नितं ~ 
री ३: व्यार करनी दै जिनकी सेः |? 3 
मया३) , जो खतरों निभे यता गा कर सक | ? 
| i सेः = 
जो ` दग्र ग्राम सेवा के ब 
शाह | £ सवा गाँव में यमग्र ग्राम सेवा की महीने भर की शिक्षा 
| सेवकों को पिछुली १० 


माप्त होने पर गान्धी जी ने ग्र 


पत्रता पर ही आपकी! सफलता निभर,है न कि आपकी 


` 

[i फरवरी को उपदेश देते हुये कहा 

श | राको सच्चे रथो में गांव बालों का सेवक बनना 
` भ) * २ । आपको मेदतर बनकर गांवों में जाना है ओर उन्हें 
लह) आइना और साफ़ करना है ओर एक विनम्र सेवक की तरह 
र ` गाँव वालों की सेवा करना है । जो लोग सीखना चाहें उन्हें 
pi ॥ ` कतना सिखाना हैं ओर जितनी अ्रेच्छी तरह हो सके दूसरे 
Ud ग्रामोद्यीग सिखाना है । बाहरी सर्द आपको ने सिले | 
_ न तो मन में आपको निराश नहीं दोना है । आपके हृदय की 
९ |, उई डान पर |. 
ता ` भित्ता भें, एकता , जाओ 
रः | । = अपने इसी उपदेश में. गान्धी जी, ने आगे चलकर. 
है।  श-“आश्राप लोग विविध प्रान्तों से आये हैं, फिर भी 
,. | * आपने रुचि के साथ, एक़ ही तरह का भोजन खाया। 
मं? इससे ग्राप हमारी एक राष्ट्रीयता को , अच्छी: तरह समझे 
है हे । आचारव्यवहार, वेश-भूषा, भोजन, और भाषा में 
ह न प्रान्तों में एक.इद तक थोड़ी बहुत भिन्नता होगी न्‍ 
A | कैन्तु इस. भिन्नता के पीछे जो मौलिक एकता है उसी 
FE र "ह सना चाहिये और यदि आपको अपने राष्ट्र 
दोव] ` जा पका विराण करना है तो इसी भिन्नता के बीच, 
i एक व्यावहारिक मध्य मार्ग बनाना; है |”? 


NF म वोज्ी दन्द 

ड्‌ न्ह भास सेवको 

हिन्दुस्तानी सीख 

ण पराः र्ने र्‌ 
I 


स्तान्‌ ` * 


क थ्‌ नेतो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 


सस्पादकाय ।वचार 


और नफ़ीस . हिंदी और उड़ शहर वालों कीर एक 


' रहेगी तवः तक उन्हे हिन्दी और उदूः दोनों दी हि 
। सीखनी होंगी । तीसरा दल वड़ा हमारे श्रापत्ती फरक्का. 
: बढ़ाने और उनसे फ़ायदा उठाने के लिये मौजूद है 


' यह एकै" आम कहावत है कि झगड़ा करने के लि 
' आदमियों की ज़रूरत होती हे। में आपसे कहता हूँ 
' सच्ची ग्रहिंसा दूसरे का रास्ता नहीं देखती | यदि हम अ 


` हमें अवश्य. सफलता मिलेगी 2  +। 


` को! अपने नतीजों 'का ऐलान कर दिया। | 
४ (१) जमैनी को बिना ' शते ` आत्म समपण 


: हो जाँयेंगे, अगर फ्रान्स चहिगा तो उसे एक 


को 'उपदेश' देते हुये गान्धी जी ने 
ओर उदू और हिन्दों दोनों लिंपियों 
ज्ोरं दियां। गान्धों जी ले कंहां-- - | 


हैं | गांव वाले न न तो क्तिष्टः हिल्दी . खभ हैं 

मुश्किल उदू ॥- गाँव वालों की 'बोली या.तो सरल 
दै या कोई प्रान्तीय वोली: है जिसे वे बेर “जातः 
धर्म मज़दब के भेद भाव के बोलते और समझते है 
हे.जो परस्पर अविश्वास से पनपो है । जब तक यह ह 


`यदि आप लोग सचमुच यह समभते हैँ कि हिन्द 
मुसलमान परस्पर भाई भाई हैः और दोनों की नहं में 
दी खून बहता है तो दुनिया में न तो कोई उनमें 
डाल सकता है और न: कोई उन्हें अलग रख, सक 


तव्य . समले -्ौर उसके मुताबिक अमल करने 


याल्टा सम्मेलन के फसले 


(२) जमैनी के तीन टुकड़े करके उस पर तीनों सा E 
दे दिया जायगा और जमेनी से सुग्राबिंज्ञा 


१) पोलैण्ड और मूगोह्लाविया कीःसर्कारों 
तयं करं दी गेई है!। इने फसलों के' श्रतिरिक्त 


~ 
2 
कः 
. 
| 
कक 
A, 
५ ॐ 
| जु 
तह 
ही 
„च, 
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a 
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| = 
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१५६. 
§ रने का हक़ होगा और इसके लिये रूस, ब्रिटेन और 
| प्रमरीका उन्हें हर तरह सहायता देंगे । जमैनी पर ये देश 
f उस वक्त तक क़ब्ज़ा रखेंगे जब तक वहाँ नात्सीवाद का नाश 
| रोकर सदा के लिये युद्ध की सम्भावना समाप्त न हो जाय। 
! काम्फ्रे स के ऐलानों को लेकर ब्रिटेन, अमरीका ओर 
| जते बाइ वाह्दी के गौत गाये जा रहे हैं। किन्तु इस 
| ऐलान के द्वारा दुनिया की राजनीति सें उन कारणों को 
| (टाने की कोई कोशिश नहीं की गई कि जिनका लाज़मी 
हे , परिणाम ये युद्ध हैं यूरोप की गोरी क़रोमों की श्राज़ादी 
| पीर उनके शासन के अधिकारों की विस्तृत ब्िवेचना की 
गई है किन्तु भ्रफ़रीका और एशिया की क्रोमों की आज़ादी 
' के बारे में गम्भीर मोन से काम लिया गया दै। नये विश्व 
i | उंच की स्थापना के बारे में डम्बाटन रोक के जिन उसूलों 


कोई गिनती नहीं । पिछली लीग श्राफ़ नेशन्स की स्थापना 
के समय मोशियो चिघेरिन ने प्रेजीडेणट विह्न को लिखा 
/ था “आप पोलैण्ड, सविया, बेस्निञ्रम और श्रास्ट्रिया- 
` हंगरी के लोगों की आज़ादी की माँग पेश करते हैं | शायद 
[पका मतलब यह हे कि हर जगह जनता पददले अपनी 
स्मत का निश्चय अपने हाथ में ले ताकि बाद में वह 
त्त्र लीग आफ़ नेशन्स में सहयोग दे सके, किन्तु यह 
श्राश्चयं की बात है कि आपकी माँगों में न तो 
[वलेण्ड, मिस्र-ओर हिन्दुस्तान को आज़ादी की माँग 
शामिल है श्रोर न फ़िलिप्पाइन की | हमारी यढ ज़्वाहिश 
| है कि इन देशों के लोग भी अपने चुने हुये स्वतन्त्र 
तिनिधियों द्वारा लीग फ़ नेशन्स के संगठन में सहयोग 
का अवसर प सके ।?? 
सके बाद से श्रायलेंड ने तो लड़भिड़कर श्रपने लिये 
दी की एक ..सूरत निकाल ली है श्रौर अमरीका ने 
[न पर मेहरबानी करके युद्ध के बाद उसकी 
` घोषणा कर दी है। किन्तु हिन्दुस्तान और 
दूसरे गुलाम देश जिस जगह ये श्रव तक ब्दी 
भी ब्रिटेन युद्ध के पश्चात्‌ दुनिया की क्रिस 


उसका 5 ने सरकारी तौर पर बिरोध 


महोदय ने भी श्रब तक ब्रि 


रिश, 


रे 


PS TE 
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विश्ववाणी 


का हवाला दिया गया है उनमें ग्ररीब्र एशियाई देशों की . 


र में से एक बनेने जा रहा है । ब्रिटेन ने यूनान में. 


संतान के मामले में बह एक द्मः 


| 
| 


भी विजय हासिल करंगे वह  बरायनाम होगी | 


तरह हिन्दुस्तान में ये लोग कर रहे हैंतो 


हिन्दुस्तान और दूसरे मुस्क उस समय भी उने सो 
पर पड़े हुये खून उगलते होगे । इस तरद को बिज 
भविष्य में इस युद्ध से भी कहीं अधिक रक्तमय युद बेहद 
सुजन करेगी। जैसा कि मैंने और जगह कहा sR 
हिन्दुस्तान की क़ीमत पर जो विजय प्राप्त होगी झी 
अर्थ यही होगा कि फ़ासी$म, नास्सीबाद श्रौर oh s 
जेनिकवाद की ख़ाक से एक नया दैत्य पैदा होगा बोगी 
सामने जो कुछ पायेगा चट कर जायेगा और इस प्रह १ 
ख़ुद भी ख़त्म हो जायगा ओर अपने पीछे क्या ३ जिल्द 
जायगा में नहीं बता सकता ।” ह अह 

इस इष्टि से यास्टा सम्मेज्ञन के फसले थोषे, छ| 
श्रौर निर्थक हैं ओर उनसे दुनिया में किसी ता 
वास्तविक शान्ति की स्थापना की कोई आशा नई 


i बाय: 


चाहिये | 
मसीह के ये अनुयायी ! 


अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग संघ के संगठन 
प्रोश जे० सी० कुमारप्पा एक आदर्श ईसाई श्रौर 7 के 
जी के सच्चे अनुयायी हैं। जिस समय वे जबलपुर में संचयित 
थे उन्होंने इज़रत ईसा के उपदेशों पर एक सुम्दर कम 
लिखी है जिसके छुपने का आयोजन हो रहा है।” > 
कुमारप्या के ्रनुसार हज़रत ईसा ने अपनी सां नयी दद्‌ 
घटा कर सादा और उदार जीवन बिताने की रि a 
हे। इसके विपरीत आज कल के- बिशप र पहल 
को इम ठाठ बाट का जीवनं बिताते देखते ६ बोर र 
ने कहा था अपने भाई के प्रति गुस्सा दो 
की तरह है किन्तु आज कल के ईसाई, जिनमें पारद { 4 का ३ 
राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं, उसका श्रथ,करतै ६ भी र 
वजह गुस्सा’ और इशीलिये वे श्रपने मौजूदा श्री | +. 
युद्धो को प्रेरित करने वाले श्रपने गुस्से के El दामा 
_शुह्सा’ कहते हैं और इन युद्धों को जायज़ रर +| 
सहिष्णुता ईणाई घमे की आधार शिलादै ^ (| ह्‌ 
दज़रत ईला कहते हैं--“दूसरे बच्चे तुम से पहले थे हे 

हुँच जावेंगे ।” 


हे ४ चीनी मिंट्ियां 


लेखक 2 


(० मनोहर वाल मिश्र एम०. एस० सी? 
[ भिरेमिक विभाग काशी विश्वविद्यालय ] 

इ बेह खोज और परिश्रम के साथ ह पुस्तक लिखी 
हा ३.३ है | श्रपने देश को मिट्टी को हम कितत तरह सोने 
३... सकते हैं यही इस पुस्तक का उद रय है। 
न टी और मिट्टी का व्यवसाय करने वालों के लिये 
पर धतत बहुत उपयोगी है । १६० Fa को सचित्र और 
जिल्द पुस्तक का मूल्य केवल डेढ़ रुपया है। डाक 


ह अलग । 


ये, | 
व विश्ववाणी कायालय, इलाहाबाद 


नही कर 


| 


| enn! 
| “Str Cm om SI CI SR SED I I Sm et SD CD Et et ME ~ "Cc CG अकम<. 


| 
| 
| 


| आरसी-रचनावली 

न | - 

र | (कविताएं) ... 00) 

[र गै।सिंचयिता ( इतः 

7 वि (  ) है) 

है| | (कविताएँ ) | २॥) 

रूख ३. ; 

ह श (कविताएँ ) ३) 
२) 
१)) 
१) 

े पत्ते 

दीद ( कहानियाँ ) १) 

देते | ( कविताएँ ) $ 

श्रो 

त दा | 
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विश्व-संघ की ओर 
लेखक | 
पणिइत सुन्द्रलाल 
ओर 
श्री भगवानदास केला 
प्रथ्वी के सब राष्ट्रों को मिला कर उनका 

संघ किन उसूलों पर कायम किया जा सकता है 
गम्भीर विषय पर इस पुस्तक में विचार किया 
है। विश्वव्यापी शान्ति चाहने वाले सव लोगों 
यह्‌ पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। ३०० प्र॒ष्ठ 
पुस्तक का मूल्य केवल २॥) रुपया, डाकखच अलग | 


विश्ववाणी कायालय, इलाहाबाद | 


Ep '- कप 
~ «५ — कर 


संस्कृति, साहित्य और कला की सन्देशवाहक | 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के विचारों की प्रतीक | 


कु: 


विश्वभारती पत्रिका (त्रमासिक) 
सम्पादक $ प्‌० हजारीप्रसाद द्विवेदी [ ड : 


साहित्य के ऊपर खोजपूर्ण गम्भीर निबन्ध 
गुरुदेव की रचनाओं का प्रामाणिक अनुव 
इसमें मिलेगा | साहित्य के विद्यार्थियों 

लिये एक एक अंक संग्रहणीय-- 


एक्‌ प्रति 


वाषिक मूल्य ६) 


शान्ताच 


March |945 


र 


25७७६ 


जज ७ 


९) बरसों की प्रतीक्षा के वाद आखर छुप गई 


गीता ओर ,कुरान 
लेखक.: परिडत सुन्दरलाल 


| थे का निचोड़+ कुरान कामहत्व, ओर लगभग 
१५ ख़ास ख़ास विषयों पर कुरान 
कौ ४०० से ऊपर ्रायतों का 
” लएज्ञी तंजमा दिया गया हैः। 


समझना चाहें उन्तके लिये! यहां पुस्तक 
बहुत क़ौमती और. बेमिसाल है । 


re tt ot es /जनमकाओ- )-साम-( * अाक 


; प्रतियाँ र 
नैरनःअज ही 
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इस पुस्तक में दिन्दू धम रौर इसलाम को मिलती-जुलता | पुस्तक के अन्दर हज़रत दृता ह Ei i 
बातें, गीता का महत्व, गोते के एक एक अध्याय 


&) जोहि और सुसलंमोन एक दूसरे के घर्मो को 


२०० सफ़े की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल 


उेह रुपया. डाक खचर छे आने अलंग |. 
) आज ही आडर भेजकर अपनी ग्रति -खरीद लीजिये । 


~| 
ne - 
rm ra 0: me: >i + PO ~ ~ ~ > )-आकमनक- 


Registered No 


DIDDIIIS 9999999, 
पं» सन्दरर्लाले-जी की एके और नई पु 


हज़रत इंसा ओर ईसाई 


शीघ्र ही प्रकाशित होगी 


| 

| 

| 

| 

| 

{ 

| की सामाजिक, धामिके और राजनेतिक हांलेत पे 
| के जन्म »उनके धमम प्रचार ओर. कष्ट. सहने 
| साथ-साथ हिन्दुस्तान, चीन, ईरान इत्यादि 

। दूसरे, एशियाई देशों की उस समय्‌ की धा 
| आर सांस्कृतिक दालत के सांथं हज़रत ईसा । 
। र उनके उसूली का गहरा सम्बन्ध 

। अच्छी तरह दिखाया 

| $७ गद्य हट I ARE 
| 

| 

| 

| 


चक 


) 


| हे 
मूल्य लगभग डेढ़ रुपया !' 4 
अभी-से अपनी-प्रति.रिज़्ब करा लानि - 


“विश्ववाणी को एक एक अङ्क पुस्तक की तंरंह है?--गाग्धी भ॑ 


महात्मा. गान्धी जी ने कहा था--“विश्ववाणी तो बहुत अच्छी निकल रही है । उत्तका एक एक भक 
४599७ :एस्तक की: तरेंह है । मुझे उसके विशेषाङ्क बहुत प्रिय लगे ।” हक 
€) „ राष्ट्रपति मौलाना ग्राज़ाद, स॒वंपल्ति, राधाकृष्णन, सुर तेज बहादुर समू, ्राचार्यं चिति मोने सेन राना 
| 6) ( ` ` नरेंन्रदिव, स्व मवीदेव देष, कुरेर ब्िटिश म्पूजियम/( लन्दत्.), ऐो० तान युत्त:शाना दि तै 
देशी और विदेशी सर्वमान्य नेताओं और विद्वानों ने; गान्धी जी की उपरोक्त राय को ही दोहराया है | 
विश्ववाणी के पुराने अङ्का में देश और विदेश के चोटी के विद्वानों के गम्भीर और मह 
©” “लेख भेरे'पड़े हैं। विश्ववाणी केः विशेषा का तो कुछ पूछमा ही नहीं । 


क्या आपं के पासं विश्ववाणी के बहुमूल्य विशेषाङ्क हैं 


` बया आप विश्ववाणी के महत्वपूर्ण पुराने अङ्ग खरीदना चाहें ! 


हमारे पास 'दैगोर अङ्क”, 'संस्क्रति अङ्ग? पहला भाग बौद्ध संस्कृति अङ्क? “चीने अङ्कः, जन री! 

अङ्क, और “अकबर अङ्क' कीं थोड़ी सी पलियां -बची हुई हैं । इनके अतिरिक्त फुदक़्र झड्ढी 
४२ और ५३ की एक दजुन पूरी फाइल बची हुई हैं। जिन सज्जनों की री 

लिखें। जिस क्रम से: ओर आवेंगें उसी क्रम से ग्राहकों को प्रंतियाँ 


I है 


बाग 


रत पि रलाल 
Ef 2 तर न 


[ अप्रेल 
१--सम्बोधन ! ( कविता )--श्री आरसी प्रणाद 


a १५७ 
२--सब धमं मज़दबों की मौलिक एकता-ड।क्टर 


भगवानदास ड बन १५९ 
३--बृहत्तर भारत का सांस्कृतिक रूप -सर यदुनाथ 

हरर ९ 5०० 288 

| प्रभात ( कविता )--श्री विनोद ... १६४ 
५ चङ्गालः सांस्कृतिक एकता की रज्ज-भूमि-- 

| डा० लतीफ़ दफ़्री A ००१६५ 
* ६--तूफान उठा तो सकते हैं ! ( कविता )--श्री 

देवेन्द्र एम० ए० क >° १६७ 

र ७_ नानक, यही अगम की गैल ! ( एकांकी नाटक )— 

+ टी० एल० वस्वानी ०-०. १६८ 
८-गान्धी जी का रचनात्मक कार्यक्रम--श्री 

प्र ._ मञ्जरश्नली सोझ़ता ३ ००० १७० 
९--गीत ( कविता )--कुमारी दिनेश नन्दिनी 

` चोरड्या एम० ए० ३; १७४ 

-गान्धीवादियों की क्रिकर्तव्य विमूढ़ता-_श्री 
किशोरलाल मश्रुवाला ..« १७५ 


कविता से क्‍या नाता? ( कविता )-- ` 
राजनाथ पाण्डेय एम० ए० »०« १७७ 


कथा ! ( घटना-चित्र )-डाक्टर एन० 
वधन 


»es २७९ 
्रौर सामाजिक वातावरण--. डाक्टर 


3 ; XX) ००० १ ७ 
जना का इसरा भाग--श्री रमेशचन्द्र . 


०°, १८९ 
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योव 
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१९--गो-रक्षा ( कविता )-जनाब माय! 
नङ्गव ... G05 i 

२०--छोवियत्‌ संघ में मनोविनोद के साधन--रो | 
रामावतार 
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हिन्दुस्तानी 
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बेगम नक्की 
२९-हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी की पहिली 5 
श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी एम० एस-सी० "*' a 
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“Fao .. है 
विश्ववाणी के इस अक्क के साथ आपका चन्दा समाप्त हो रहा है 
॥ ः 222 
विश्ववाणी कार्यालय 
इलाहाबाद 
TE रस : | 
| Ute 


हे | : 
न ROT cn 42 
| Rr, 


5. ~पर 6६६ 


पिछले साल भर से आप विश्ववाणी के सहृदय पाठक रहे हैं | विश्ववाणी के ध्येय और उसके 
उद्देश्य से आप पूरी तरह परिचित हैं। साम्प्रदायिक सद्भावना और भारत की सांस्क्रतिक एकता में 
विश्ववाणी का अखण्ड विश्वास है । सांस्कृतिक एकता की बुनियाद पर ही सतन्त्र भारत का भव्य 
' महल खडा किया जा सकता है और भारतीय संस्कृति के सत्यम्‌, रिवम, सुन्दरम्‌ सिदधान्तों पर ही 
..- | संसार का स्थायी पुननिर्माण हो सकता है । pe 


( १) विश्ववाणी मनुष्य मात्र की समता और विश्वप्रेम की प्रचारक है, 
| (२) विश्ववाणी भारत की पूर्ण स्वाधीनता के लिये प्रयत्नशील है, 4 
र ॒ (३ ) विश्ववाणी घर्मो, जातियों और सम्प्रदायों के विरोध को मिटाने को अथक 
स ओर निर्भीक प्रयत्न करती है, £ आ 
ट्र || (9 ) विश्ववाणी आर्थिक चेत्र में न्याय और समता का प्रतिपादन करती है, और 

a (५ ) विश्ववाणी अन्तराष्ट्रीय राजनीति की गहन और सच्ची विवेचना करती है । _ 
प विश्ववाणी अधिक एरा, अधिक समुद्र, अधिक सुखमय, अधिक ग्रेममय और अधिक संयुक्त 
एय और अन्तरोष्टरीय जीवन तक पहुँचने में अपनी शक्ति भर पाठकों का हाथ बढाने का अयल करती 

। इस काम के लिये वह पाठकों के सामने अनमोल और अलभ्य ऐतिहासिक सामग्री रखती है और 
श्री || णीय और अन्तराष्ट्रीय ख्याति के विद्वानों के लेखों के प्रकाशन का आयोजन करती ह 
शा 'विश्ववाण? को अब तक जो महान सफलता मिली है वह आपही जैसे प्रेमी पाठकों 
FE रह का परिणाम है। हमें विश्वास है विश्ववाणी” के साथ आप अपना सहयोग बराबर बः 
१, और विश्ववाण के प्रचार में हमें भरसक सहायता देते रहेंगे। | 


, आप साल भर से विश्ववाणी के ग्राहक रहे हैं, अब आपका चन्दा इस 
से रववाणी के याहक रहे हैं, कक ह 
क हो रहा है। हमारी विनम्र आर्थना है कि इस महीने के अन्त तक आप म 
की वाणी का अग्निम वार्षिक मूल्य छै रुपया हमें भेज देने की करपा कर या फिर ह्‌ 
गव तारीख तक साल भर के लिये आपके पास विश्ववाणी वी० पी० से भेजने की 
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पपप नरका 


वर्ष ५, भाग ६ ] 


अग्रेल : १६४५ [ अङ्क ४, पूरे भरङ्क ५२ 


सम्बोधन 


| श्री आरसी प्रसाद सिंह 


लोक-लोक के द्वार. खोल दो, 
मैं कर सकू तुम्हारा दर्शन ! 


दुम बैठे थे श्रन्तत॑म में . जैसे, बिजली पकड़ ली गयी 
¬ गाने कब से श्रम्तर्वासी ! चमकी र हुई हो निश्चल! 
| . में तुमको पहचान. न पाया व जैसे पारावार प्रलय का 
| अमभीतोप्रभु, रहे उदासी | राश-राशि जल द्द जल केवल ! 
कहाँ किसे मैं ढरॉढ़ रहा था ! यह ्रबाध उर्लास अ्योति श 
किसके लिये विकल था अबतक ! | _ महाहृषं का भंझानिल ह 
दो बूदें उमड़ी आँखों में ; श्रग्नि-स्फुलिज्ञ, छन्द गानो 
नत हो गया श्राप ही मस्तक ! ˆ मुखरित जग हो रहा निखिल 
र एडो मत, भेर सूय, चन्दर, नक्षत्र और ये -. 
ड र ! कैसा आनन्द ? | ~` _ तारक-ग्रह; जैसे अचपल हों $ ० 
मो, मैं . जैसे दिवानस्वप्न हो दूरा 


और नये ही दिग्मएडल हों ! 


हः - ८] जिस दिन तुमको देखा, कोई 
` वस्तु देखने की न रही है! 
कोई काम, न कोई तृष्णा ; 
अपनी ही सम्पूर्ण मही दै! 


अहे श्रनिवंच, क्या बतलाऊे ? 
कैसा रूप तुम्हारा है यह! 
दिन, नीहार, धूम, विद्युत्‌ या 
तरल अग्नि का पारा है यह ! 


\द्वग्दिगन्त के रन्ध्र खोल दो ; 
लहराने दो ज्योति-समीरण ! 


इस. विराट जड़ प्रथ्वी में हो 
एक तुम्हीं बस, केवल चेतन ' 
ज्ञात नहीं था इसके पहले, 
किया न था इस रस का स्वादन ! 


वह अशेष सौन्दयं सिमटकर 
एक पात्र में शेष हो गया ! 
सावं भौम आकाश-व्याप्त वह 
एक लुद्र-सा देश हो गया ! 


_ शीतल किरणों की सुषमा से 
' तृप्त करो तुम मेरे लोचन! 


इस अपारंमर में दुख के तुम 
'असृत का खरोत चिरन्तन ! 
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विश्ववाणी 


[ वष \, भाग ६,६ ः) 
हे श्रव्यक्त, करू में केसे 
ध्यान £ तुम्दारा अविकल चिन्तन | 


इस नरकानल में जलते हो हुम 


E सन्‌ 
अमर ज्योति स्वर्गाय प्रखरतर | शे 
हे आदित्य, प्रकर होते तुर | कि 


गहन मृत्यु का तिमिर चीरकर | 
जो श्रतीत, अग्राह्म इन्द्रियों से - 
भी, अगम-अगोचर-सा है! 
उसका रूप उतारू वाणी के 


माध्यम से, हुस्तर-सा है! | 
र 
| 
| 
| 


वृह कितना तेजोमय, कितना 
पुण्यवान्‌, कितना सुन्दर है! 
अद्वितीय वह, वह अनि केतन, 
वह अच्युत, अद्भुत्‌, श्रक्षरर, 


हुआ घुनाक्षर न्याय और यह 
पुरुष बना नर से नारायण ! 
अब तो तुमने लगा दिया इन - 
दिव्य चन्नुश्रों में ज्ञानाञ्जन ! 


निरावरण कर दो त्मा को 
बन्धन-मुक्त करो- दे जीवन। 
और हरा लो वाह्य जगतू की 
पड़ा प्राण पर जो श्रबगुण्ठत! 


छिद्र-छिंद्र में भर जाने दो. 
तुम प्रकाश का एक एक कण ! 


. हाई पत्रों ने ७ फ़रवरी 


द्वेनिक स ५ र 
झम सन्‌ ४९ को सूरत से भेजी हुई एसो- 
ई ! शियेटेड प्रेस की एक ख़बर छुपी थां 


ए गान्धी संमते हैं कि 


| धारक ्रायं 

| पूल सत्यार्थ प्रकाश पर र के 

` | मानियो दवारा फिर से विचार होना 
| ब्वाहिये श्रौर उसमें दूसरे धमी पर जा 
| श्रापत्तिजनक टिप्पणियाँ हैं उन्हें निकाल 
| देना चाहिये ।? (अर कर ॥/ - 
| निन्दे यह एक बहुत छुन्दर कः एः 
विचार है। में साहस करके इसमें यह सुझाव और जोड़ना 

| / चहुँगा कि इसी तरह के संशोधित संस्करण वेद, इञ्जील 

, | शरोर कुरान के भी प्रकाशित किये जाय । नामों की 

E तरतीब मैंने उसी क्रम से रखी है जिस क्रम से ये ग्रन्थ 

॥ | इनसानी दुनिया में रोशन हुये । 

है! | । 


| यह ज्यादा श्रच्छा होगा कि इस तरह के संस्करण 
| पिङ, पादरी ्रौर मौलवी लोग मिलकर या अलग अलग 
| या क्रमानुसार प्रकाशित करें। किन्तु यह दोनों तरीके 
| , यद्यपिआदरं हैं पर शायद व्यावहारिक नहीं हैं । 


iE यदि इन लोगों के लिये इन धर्म ग्रन्थों के इस तरह के 
| पक संस्करण निकालना सम्भव न हो “तो उन्हें विद्वान 
कर ह कि उदार और परोपकारी व्यक्ति भी हों, निकाल 
a तल इन धमे ग्रन्थों के आक्तिप पूणं ह्स्सि 
| हि यतो विश्वास, आकांक्षाओं अर व्यवहार 
| देगी इन i की एकता या समानता दिखाई 
+ घम अन्धों में एतराज़ के काबिल हिस्से 
- बात से निर्विवाद साबित हो गया है कि इन 

| एक अ का और अनुयायियों ने इन धर्म ग्रन्थों 
कया श वेरुद्ध जो बाते हैं उन्हें खुद ही प्रकाशित 


षमे ग्रन्थों के 


० जरूरत है। वह वजह यह है कि धमे 
र हे संक्षिस, सूर्म, सुधंदत और धरने 
है गो उनका अच्छ ° । तब उन्हें आसानी से पढ़ा जा 
री तक कि उनके ^ पद ध्ययन भी किया जा सकेगा 
केशो +. सी सम्भवतः उन्हे जबानी भी 
ज्य धर्मावलम्बी उन्हें तुलनास्म 
lic Domai 


5 
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सब धम-मंजहवाँ को मौलिक एकता 


डाक्टर भगवान दास एम० ए०, डी० लिट० 


हैन संशोधित संस्करणों की एक और + 


अध्ययन की हृष्टि से पढ़ सकेंगे, जिसमे 
उनके मन में इन धर्म ग्रन्थों के प्रति 
सहानुभूति पूर्णं प्रशक्षा के भाव पैदा 
होंगे । इस अध्ययन से एक दूसरे के घम 
ग्रन्थों के प्रति जो लोगों में अवमानना 
पूर्ण विरोध भाव है वह भी दूर हो 
जायगा । जे 
जब तक ये संशोधित और संक्षिप्त 
संस्करण प्रकाशित न दो जाँय तब तक 
~ मैं इस प्रशन में दिल चस्पी रखने वा 


S 
| 


सब लोगों का ध्यान अपने एक संग्रह-ग्रन्थ € £5860 
tial Unity of All Religions ( सब धर्मे-मज्ञबों की 
मोलिक एकता) की ओर दिलाना चाहता हूँ । इस संकलन- 
ग्रन्थ में इन तीनों -मद्दान धर्मों की, और आठ अन्य ऐसे 
घर्मो की कि जिनके अनुयायियों की संख्या थोड़ी है, च 
पुस्तकों के ११५० तुलनात्मक उद्धरण, मूल और अनुवाद्‌ | 
सहित दिये हुये हैं । इन उद्ध रणों में हर घम के ख़ास ख़ा्त | 
पहलू--धर्म-सिद्धान्त सम्बन्धी, भक्ति सम्बन्धी, और व्यव 
सम्बन्धी शामिल हैं। इस पुस्तक को ददाल में ही जे 
की गई है वह में यहाँ दे रहा हूँ। क्यों कि उससे 
गहरा आत्म-सन्तोषः हुआ है । 


(नवाब) सर हमद हुसेन ( रमन जंग, एस | 
एल-एल० डी०, के० सी० आई० ई०, सी० एस० 
जिनकी उम्र इस समय ८० वर्ष की है और जो 
तक हैदराबाद के स्वर्गीय रौर वत्तमान्‌ निज्ञाम के 
मंत्री रहे हैं, इस समय श्रवकाश लेकर ्रध्यारि 
धार्मिक मनन और चिन्तन में लगे हुये हैं। ड 
इस पुस्तक को देखा और ३०-१२-१९४२ को नो 
ज्ैजा था उसमें से कुछ भाग में उनकी श्रनुमति 
दे रहा हूँ, उसमें वे लिखते हैं- 


“(पिछुले १२ साल में, अनेक आत्मीयो की 
[क्रों के बीच में मैं रोज़ाना कुछ देर तक ती 
करान, ईज्जील और गीता जो मेरी मेज्ञ पर | 
हमें से एक के नियम पूर्वक दो एक पन्ने | 
और चिन्तन करता हूँ । माचे १९४२ से 
ग्रन्थों में आपको पुस्तक “दि एसन्ि 
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विश्ववाणी 


| आपने श्रपनी संक्षिप्त सुन्दर टिप्पणियों आर 
टो से पुस्तक को और अधिक क़ौमती बना दिया है। 
इस पुस्तक को उतनी ही अहृतियात श्रौर भक्ति भाव से 
7 हुँ जितनी अदतियात और भक्ति से उपयुक्त तीनों 
भै प्रत्थों को। इन धमं ग्रन्थों का नाम मैंने ऊपर उसी 
ए से लिखा है जिस क्रम से में इनसे परिचित हुआ । 
की यह श्रद्ुत पुस्तक मुझे सोचने और ध्यान करने 
हैः हा ॐ लिये उतना दी या वैसा ही आद्वार देती है।” | 

। सर अहमद हुसेन ओर में कभी भी अपने स्थूल 


भी नहीं जानते ये जब तक कि यह पुस्तक उनके 
शथ में नदीं पड़ी | निस्सन्देह श्रव हमारी आत्माश्रों का 
हो गंथा है | उनके पत्र का ऊपर जो मैंने संक्षस् 


| शा दिया है उससे उनकी गहरी ्राध्यास्मिक और सचमुच : 


[नशानी और सच्चाईपसन्द तथा व्यापक मानवता प्रकट 
ती है। सब घमे-मज़हबों में जो कुछ ्रच्छा और उत्तम 
सकी वे कद्र करते हैं | सब घमो के प्रति उनकी उदार 

ओर सच्चाई साफ़ झलकती है। किसी धर्म 


उनके मन में पक्तपात नहीं है | ये बातें इस बात 


| ही पुस्तक की ओर श्राकरषिंत कर रहा हूँ 
कि प्रत्येक लेखक और वक्ता जो किसी भी विषय 
ह जनता को सम्बोधित करता है व्यक्त या अव्यक्त 
| का ध्यान अपने ही विचारों की ओर 
करता है), इस लिये मैं एक बात का ज़िक्र 
कि पुस्तक के मुख-परष्ठ पर यह लिखा 


रह कि सच्चाई का कोई कापीराइट नहीं 
| का कोई कापीराइट नहीं है। मैंने इस 


अ ग्रन्थों रौर अन्य धमे पुस्तकों. का सार दिया - 


नहीं मिले श्रौर उस समय तक एक दूसरे के बारे . 


इस पुस्तक का कोई कापीराइट नहीं हे. 
[ अद्वितीय साबित होगी 


[ चप ५ » भाग €, संख्या F 


पुस्तक में कोई मौलिक बात नहीं कद्दी है और भ 
कि जिस धागे में ये प्राचीन मोती गूँथे गये ३ वह भी 
नहीं है | संग्रह कर्ता को इस पुस्तक में कोई आधिक हि ' 
चस्पी भी नहीं है | यह पुस्तक मूल्य के लिद्दाज्ञ से काग रे 
क्रीमत श्रौर छुपाईँ के दामों से भी सस्ती दो जा रही) | 
सन्‌ १९३९ के अन्त में जब यह छुपी थी तब से णौ | 
३००० प्रतियाँ बिक चुकी हैं ओर १००० प्रतित री 
बाक़ी हैं। संग्रह कर्ता इस बात का बहुत च्छु ह | 
कोई साहसी और परोपकारी प्रकाशक कागाज़ को दिक | 


ष 


| 
| 
| 


| 
| 
|| 


हल करके इस पुस्तक की कुछ हज़ार प्रतियों का एक्ला | 


| 


संस्करण फीरन प्रकाशित करने की ्रायोजना करे | ञ | 
तक कि तीनों धमै ग्रन्थों और सत्याथ प्रकाश के भराव | 


र संशोधित संस्करण प्रकाशित न हो जाय तब तक मै| | 
इस पुस्तक से ही जनता की सेवा होती रहेगी। सद्या 
प्रकाश के तत्व में कोई बहुत ग़लत बात नहीं है, सिफ़ उके 
अन्तिम चार श्रध्याय जिस तरह से लिखे गये हैं कि जिनो | 
सब धमे में जो बुराइयाँ और अनियंत्रित बातें श्रा गई [ | 
और जो श्रय भी मौजूद हैं और जिनकी पक्षपात रि | 
आलोचना करनी चाहिये--उनको जिस तज से सत्यै | 
प्रकाश में लिखा गया है बह नम्र, संयत, और ऐक्य | 
होने के बजाय दुर्भाग्य से उसी तरह झगड़ालू होगा | 
है कि जिस तरह हर एक धमे के धर्माध्यक्ष एक दूह | 
के विरुद्ध करते रहते हैं। धर्म प्रचार की इस तरह # 
भावना सचमुच द्वेष पूर्ण और बदनामी से भरी है | 
भावना है | | 
[ हम “विश्ववाणी” के समस्त पाठको. काथ्या | 
इस अनमोल पुस्तक की ओर दिलाना चाहते ६। | 
जो सजन अङ्गरेजी जानते हैं उन्हें फौरन यह पुर | 
च्यान पूवक पढ़नी चाहिये। हमारी आजकल ष 
साम्प्रदायिक समस्या के हल करने में यह एर | 


> 


“स्पा | ३ 


भ 


| लत क्र 5 


श । 
उत्तरी 
दक्षिणः 
लगा हु 
कहलाः 
र पू 

य 


| १५ ए 


ओर म 
तामिल 


| ` जातिय्‌ 


कम्बोज 
कस्प्यू 
लोग १ 
बिनु 
प्राचीः 
मानने 
चाम 

प्र 
श्रथात 
उपासन 


हैं। 


। 
` भारत के दंक्षिण-पूर्व में RES है. i ज 
BE तेकर प्रशात्त Ee an लक न है. 
| ह | देश है जिसे फ्रच [हात हक । इसका 
पात टोक्न चीन से लगा हुआ हे श ° इतका 
री | दक्षिण-परिंचम की हिस्सा कोचित् चायना सियाम से 
दै | दगा न्रा है कोचिन चायना के उत्तर का हिस्सा कम्बोज 
झो | RO लोग कम्ब्रोज के सुदूर पूव 
सा | द्र परवाच में श्रौर अनाम क पश्चिम में रहते हैं। 
स | पग्रहाकी आबादी में १ करोड़ २० लाख अनामी हैं, 
रफ | ,५ लाख कम्बोजी हैं, १२ लाख लाओ हैं, २ लाख चाम 
| मे | और मलाया हैं, कुछ दज़ार दिन्दू हें जिनमें अधिकाँश 


तामिल हैं श्रौर ५० लाख जंगली जातियाँ हैं | ये जङ्गली 
| “जातिया भूत-प्रेत की पूजा करती हैं जब कि नामी, 
न | कम्बोजी और लाग्रो या तो बोद्ध धर्मावलम्बी हैं ओर या 
| कन्पयूसियस के धमं को मानते हैं | चास और मलायाई 
| लोग क़रीब क़रीब सब मुसलमान हैं, केवल अनाम के 
या ` वरि्हथुञ्रन ज़िले के २५ हज़ार चाम अब तक अपने 
| प्राचीन ब्राह्मण-धर्म को मानते हैं | जो चाम शैत्रधर्भ के 
मानने बाले हैं वे अपने को “चाम-जात? अथवा पवित्र 
चाम कहते हैं । 

श्रनाम के मुसलमान-चाम शिया हैं । वे “रोवला? 
| 5 र ह 'पो देवताश्वर? अर्थात ईश्वर की 
ह. | Ee Rt को वे स्वगं का देवता कहते 
i wn वता 'पो अओवला ताक अला” श्रर्थात 
त | मात, ब्राणङ्ी र हल आप पर 

| २ पान के तीन पत्ते चढ़ाते हैं। “पो 


षी कल 
। ताक अला” को वे अल्लाह ताला का श्रवतार 
त हे | वे ब्राह्मणों 


“यङ्को 
। भी पूजा करते हैं | इन दोनो को 
देले 'दस्पति’ श्रर्थात ्रादम और 


के जो हिन्द 
र 

„(अहा ड Et हैं और उन्होंने “पो ओवला? 

| सिलल त र असने “पो रसूलल्लाह' ओर - 'पोला 


I हे । अनामी मुसलमानों ख 


- CG- 
a 
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वुहत्तर भारत का सांस्कृतिक रूप 


सर यठुनाथ सरकार 


र चाम हैं वे भी अपने मुसलमान 


[ह ताला? 
बूच में ले 7 का निर्माण किया है, अपने . 


“६ संस्कृत--गुरू ) कहलाता है। 


पोग्ु के बाद “इमाम? फिर 'खातिकः उसके बाद मुञ्च उ 8 
ओर तब “आचार? ( संस्कृत-श्राचार्य ) होता ह । हर 
मसृजिद में एक आचार्यं अवश्य होता है। अ्रनाम मे 
आमतौर पर हर मुसलमान मोलवी को आचार कहा जाता | 
है जब कि हिन्दू पुरो हितों को वहाँ 'बशाई उ Ft 
मुसलमान आचार और हिन्दू बशाई आपस सें बड़े प्रेस 
और मोहब्बत के साथ रहते हैं । दोनों एक दूसरे के धार्मिक | 
शौर सामाजिक त्योहारों और उत्सवों में शामिल होते हैं | | 
केवल मुसलमान इमाम ज़रा लाने पौने में थोड़ा सा परदे 
रखते हैं, यानी वे केवल मुसलमान स्त्रियों का पकाया हुआ | 
खाना ही खाते हैं | वहाँ एक दूसरे के प्रति इतनी घामक | 
सहिष्णुता है कि दोनों में कोई न तो गो-माँस खाता है 
अर न सुश्रर का मात | र 

यह है दिन्द-चीन के लोगों का आधुनिक घर्म | | 
अब हम इस बात पर गौर करें कि आखिर इस धामिक | 
सहिष्णुता की वजद्द क्या है । इसके लिये हमें फच जिद्वानों 
की मदद से सुदूर पूर्व में हिन्दू धर्म और बौद्ध धमे के 
इतिहास ओर बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृ त के प्रभाव 
पर एक नज़र डालनी पड़ेगी । 

छुठवीं सदी ईसा पूर्वं से और शायद उससे भी पूः 
से जब से भारत का सिलसिलेवार स्पष्ट इतिहास | 
मिलता है, भारतीयों के श्रनेक समूद पहले फायदे को य 
से और बाद में घर्म प्रचार के उद्देश्य से समुद्र पार 
हिन्द चीन और सुदूर पूर्व के दूसरे समुद्री किनारों पर 
जाकर बस गये | प्राचीन भारतीय सस्कृति के ये प्रचा 
बहुत उम्दा और मज़बूत सल्लाह थे। ये साइसी 
जिनमें-व्यापारी, सैनिक, ब्राह्मण रादि शा 
सम्भवतः कारो +णडल के पूर्वी किनारे से यानी 
कलिंग, प्राचीन >तेलिज्ञाना, और खासकर क 
गोदाबरी के दहाने से अपनी बड़ी बड़ी नाबों में 
सुदूर पूर्व की श्रोर रवाना हुये होगे । हम 
सकते हैं कि मद्रास के निकट जो सात पांगोदां 
से ये धार्मिक लहरें उठऋर भारत को प्रांचोन 


हि... न तो घनी आबादियाँ बस सकती थीं ओर न बड़े 
बड़े राज ददी क्रायम हो सकते थे और बराबर बाहर से 
ह मुद्र हमलों का ख़तरा बना रहता था। प्रवासियों के 
जितने भी नये नये समूह आते थे उनके कारण ्राबादियाँ 
छित्न-मित्न और ्रस्थायी होती जाती थीं रौर किनारों से 
भीतर के प्रदेश में जाकर बसना मुश्किल होता जाता था। 
' दूस तरह प्रवासी भारतीयों ने द्वीप समूहों के किनारे 
किनारे श्रपनी छोटी छोटी आत्रादिया, व्यापार केन्द्र और 
'म[एडये! क़ायम कर वहां के मूल निवासियों के साथ 
प्रना सम्पक क्रायम किया | आथिक दृष्टि से यद्यपि मूल 
निवासियों का शोषण किया गया रौर राजनेतिक दृष्टि-से 
उनका दर्जा पराधीन जातिका सा हो गया फिर भी भार- 
यो ने उनके अन्दर नये ज्ञान-विज्ञान, नये कला-कोशल, 
और संस्कृति और सभ्यता के नये नये विचारों का प्रचार 
क्रिया, मसलन उन्हें सूती कपड़ा बनाना सिखाया | जहां 
जहाँ ये भारतीय गये अपने साथ अपना घमं, अपना जाति- 
मेद, श्रपने आचार-विचार, अपनी .परम्पराय अपने कर्मे 
काणंड श्रौर ्रपनी रूढ़ियाँ, अपनी संस्थायें' अपनी बणं- 
माला, अपना साहित्य ओर अपनी संस्कृत भाषा भी ले 
ये | 

यह सही है कि हिन्द चीन में. जो सबसे पुराना 


की तीसरी सदी से पहले का नहीं है | किन्तु उपनिवेश 
श्रोर सभ्यता के प्रसार में कई सदियों का समय लग 
गा | तीसरी सदी ईसा पूर्व में कम्बोज में भारतीय 
धर्म भी पहुँचा श्रोर बोद्धों ने भी शेवों के साथ सुबण- 
(के भारतीयकरण में काफ़ी हिस्सा लिया | 

ज के शिला लेखों से हमें पता चलता है कि 
[दी तक कम्बोज में शेव धर्म के साथ साथ बौद्ध 
शाखा वहां थां वह महायान शाखा थी। 
के हिन्दुओं. को तरह इन बौद्धो ने संस्कृत को द्दी 

षा मान लिया था | 

क्षण बर्मा ) पहला देश था जिसे हिन्दुओं 
याः ओर भारतीय बनाया । नामों को मी 
रतीय बनाया गया | चामों के राज्य को 


अह चम्पा नाम शायद चाम वंशियों ने 
गोत्र के कारण रखा होगा | प्राचीन चीनी 
हे कि चम्पा को चा 
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विश्ववाणी 


. निकास किसी पुरोहित कुल के गोत्र से जोड़ते मे | ® 


४३४, ईसबां से ४९५ ईसवी तक राज किया | £ 


[ चष ५, भा AS 
सेस ; 


कहलाते थे पशु ओर चम्पा के बाद लु) र 


भारतोयकरण्‌ हुआ । भारताय संस्कृति भारतोग् पे \ 
र संस्कृत भाषा के प्रचार के साथ साथ हून त्त 
कृबीले का नाम “कम्बुज” अर्थात “म्बु के पुश 
गया । यह नामकरण सम्भवतः ईसा की पांचों र 
हुआ होगा । 
चोदहवीं सदी का एक चीनी इतिद्दासज्ञ मा 
लिन लिखता है कि कम्बोज के एक राजा किवाश्र,$ 
जो ने कम्प्रोज की पुरानी संध्याश्रों और रीति बाजे 
बदलकर उनकी जगह भारतीय संध्थाओं और ह 
रिवाजों का चलन जारी किया । किन्तु यह परिवतन उछ 
था न कि क्रान्ति | यह परिवतन इस बात का द्योतक 


गंगा की उपत्यका से जिन लोगों ने क्रमणा ।क्‍ 


व्यापारियों के रूप में प्राचीन काल में कम्बोज में फर 
किया था उनके प्रभाव से स्थानीय जनता भारतीय पंप! 
को अपनाने के लिये तय्यार हो गई थी। किन्तु बा॥| 
रूप से भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा कारा 
५ वीं सदी के बाद ही पड़ा द्वोगा क्योंकि उस व ॥ 
कम्बोज निवासी अपनी ख़म्न भाषा बोलते थे | | 


जावा में जो ऐसे शला लेख मिले हैं जिन पर भ 


तिथि नहीं पड़ी है, प्रसिद्ध पुरातत्व वेत्ता केने उनहै॥ 
ईसर्वा का बताता है | इन (शिला लेखों. में पुणव 
नामक एक राजा का ज़िक्र है जो नरुमानगर में राग 
था| बोर्नियो में संस्कृत भाषा के जो शिला लेख पि | 
उनमें भी “वर्मन? नामक एक राजकुल का वर्ण 
[ एशयाटिक जर्नल में सुमात्रा या श्री विजय के ५ 
वर्मन राजाओं का वर्णन जी० फ़ेरांद ने किया है|] | 
कम्बोज के एक राजा "कियाश्रो-विग न 
“श्रतचमन” की पदवी धारण कर, कम्पौज कें पहत 
राज कुल की स्थापना की। उसने अपने देश * 
संस्कृति को पुरता करके बढ़ाया | वह अ्रपने को की ; 
कहता था, हालाकि वह अपना निकास मारत तैं 
[जाओं से बताता था बाथ लिखता है - 
` “कौण्डन्य एक ब्राह्मण कुल का नाम हैं 
समय के राजकुलों में यइ एक श्राम बात थी किं 


इस श्रुत वम न पहले या कौ(णडन्य-हीम 


७ बमन राजाओं ने लगभग ६८० ईसवी ते 
मस्त 


2 


द्रप्र( 


होती 
में १८ 
लोगों 
कुल 

लेखों 
ने घुर 
येशि 
निशाः 
की इ 
धर्म 

मिसर 
नाम 
चलत 
रामा 
थे | 
था श्र 
अभिः 
भी 5 
में रार 
का 7 
गथा: 
न 
किया 
भाषा 
ममी 


EE 


स द्रत १६४५ ] fe) 

रेः] ती र्दी । कि इतिहास से पता चलता है हे जे हे 
| ; (८ वमैत राजाओं ठ 
| लोगों ने लगभग ४९० 3 उ 
तर| त्त मिलाकर ९% वर्मन राजाओं के नाम हमें उन शिक्षा 


को ददी से मिलते हैं जिन्हें काल के नाशवान हाथों 
\ | पती दिया दै। चीनी उल्लेखों के अतिरिक्त 


रो थे शिला लेख दी उस समय के इतिहास की एकमात्र 
प्रो निशानी हैं। i के 

गे... कम्बोज के संस्कृत शिला लेखों से देश की स समय 
२ $| की हालत श्रौर राजा, दरबार श्रोर उच्च वर्ग पर हिन्दू 
आए. धरे के प्रभाव का स्पष्ट और पूरा पूरा वर्णन मिलता हे । 
१६ प्रिशल के तौर पर इन उल्लेखों से छुठवीं सदी में शिव के 
खि।` ताम पर बनाये हुये भव-वर्सन के अनेकों मन्दिरों का पता 
| चलता है | इस राजा ने एक शिव मन्दिर को मद्दाभारत, 
को रामायण श्रौर अनेक पौराणिक संस्कृत ग्रन्थ आपित किये 
था| थे। इन ग्रन्थों का नियमित पाठ उसने लाज़मी क़रार दिया 
पर| थाश्रोर इन ग्रन्थों के चुराने वालों के लिये बहुत बड़े 
ह॥| अभिशाप की घोषणा की थी | शिव-लिंग स्थापित करने के 


| भी अनेक उल्लेख पाये जाते हैं । सातवीं सदी के प्रारम्भ 
में राजा ईशान वमेन पहले के समय कम्बोज की राजधानी 
| 
६॥| भ नाम बदलकर ईशानपुर (शिव पुरी) रख दिया 
गया था | ` 
| कम्बोज के शिला लेखों में सक सम्वत का व्यवहार 


हे किया गया है। उस समय के भारतीय शिला लेखों में जो 
भाषा इस्तेमाल होती 


रा i भी इस्तेमाल की ग 
पाल, जब तक चाँद 
सैल नरक में सड़ग 
कम्भोज्ञ के नगः त 

| र्‌ t 

हौ मलेते हे 
आदि । 


इन शि । 

| ३% a से एक बात का और पता चलता 
# यही होता थ पो का विवाह पहले अकसर ब्राह्मणों के 
/ ' व एक उल्लेख से पता चलता है कि 
र म वेदों और वेदाङ्गों में पारज्ञत 
न न ्ण आयं देश से कम्बोज में आया 
भ्रा। Eo नामक एक राज कन्या सें 
त पार के र की सन्तान, उस देश के मातू कुल 
ने नरेन्‍्द्र-बस 


है है । जैसे “मन्दिर को ध्वंस करने 
ओर सूरज रहेंगे तब तक महा 
| 


22 


और प्रान्तो के नाम भी संस्कृत नाम 
: चेपाङ रङ्ग, विजय, अमरावती 


थे नम्रक ए 


° 


थी वहां भाषा कम्बोज के शिलालेखों , 


मे के अनुसार राज गद्दी की अधि-. 
न उपाधि रख कर राज _ 
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बृहत्तर भारत की संस्कृति ड 


-की, तुलना हजार फनों वाले शेषनाग 


१६ 
किया | एक दूसरे उल्लेख से पता चलता है कि राजा 
राजेन्द्र वम न की कन्या और राजा जय वर्ज न को छोटा 
बहिन इ्न्द्रः लक्ष्मी ने यमुना के तट पर पैदा हुये दिवाकर 
नामक एक ब्राह्मण के साथ विवाह किया। राजा सूयं 
वस न पहले ने अपनी पहली रानी (जो कि एक राज! 
we थी ) की छोटी बह्दिन की शादी एक भारतीय विद्वान 
जयेन्द्र परिडत के साथ की और स्वयं अपनी लड़की को 
शादी वासुदेव आहण के साथ की। 
इन उल्लेखों में एक राजा की मृत्यु का वर्णन यह कह. 
कर किया गया है कि “उसने शिव लोक को प्रयाण किया |? ! 
इन उब्लेखों से यदद भी पता चलता है कि राजकीय . परब 
को “शासन? कह्दा जाता था। राजाओं का अभिक | 
पहले पुरोहित करते थे और फिर राज गुरु । इन राज 
गुरश्रों का राजाश्रों पर बहुत असर था और ये द्वी उन्हें 
सिद्धान्त, व्याकरण, धम शास्र श्रादि को साक्षा देवे | 
थे। ये ही पणिडत राजाओं से शास्रोत्संव, महाहोस, : 
लक्षहोम, आड़ और भुवनाथं आदि कराते थे | | 
एक उल्लेख से एक बड़ी दिलचस्प घटना का फ्ता | 
चलता है| तिलक नाम की एक महिला को वाद बिबाद 
में अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिये इन प्रमुख पंडित 
ने बहुत से रत्नोपहार भेंट किये और उसे “वाग्देवी? के 
पदवी दी | [ 
एम० एमानियर लिखता है 
“उनकी नैतिक और मानसिक संस्कृति को देखते हु 
यह बात साफ़ तौर पर माततनी पड़ेगी कि प्राचीन कम्बोज ओ 
भारत में बहुत गहरा सम्पर्क थां । भारत करम्मोज के “यजन 
लोगों की मातृभूमि थी | हिन्दुस्तान ने कम्पोज को न केबल 
बौद्ध धम श्रौर शैव धर्म दोनों धमं और संसत भाषा हो | 
दी बल्कि आयों की देवनागरी ओर द्रविड़ों क तामिल 
दोनो लिपियाँ भी दीं ।**'नोवीं सदा में हिरण्यद्स नासके | 
एक ब्राह्मण ने चारों वेदों को मुखाग्र याद कर लिया याँ || 
कम्बोज के परिडतों को वे सभी विषय पढ़ने पड़ते ये जो 
भारत में पढ़े जाते थे; जैसे वेद और ख़ासकर धल बेद! 
वेदाङ्ग और ज़ासकरं पानी कां व्याकरण, यह | 
कम्बोज के शिला लेखो को देखकर स्पष्ट हो ज 
कम्बोज के शिला लेखों कौ भाषा और खासकर व्या 
भारत के शिला लेखों की भाषा और व्याकरण सें 
द्रजे कहीं अ्रधिक शुद्ध होता दै ।' कम्बोज में 


कम्बोज के शिला लेखों में सुश्रत, सच 


ह... 
जक्र मिलता है । अनेक प्राचीन मूर्तियों ओर खुदाइयों 
यह बात साफ़ हो जाती है कि कम्ब्रोज के लोगों को 
रामायण श्रौर महाभारत का पूरा पूरा शान था ।” 

' एक दूसरा लेखक डेला पोटं लिखता है-- 

। «एक बार ब्राह्मणी सभ्यता के कम्बोज में स्थापित हो 
' जाने के बाद उसकी वहाँ बहुत जल्दी प्रगति हुई दरोगी । 
` केवल उच्नततर संस्कृति ही जनता को इस तरह की यादः 
`, नारे खड़ा करने के लिये, ओर उन्हें अपने हथोड़े से इस 
` सुन्दरता के साथ ्रलंकृत कर देने के लिये, धातुओं को 
। तजा देने के लिये, ग्रस्र शत्र बनाने के लिये र उभरे 
| हुये भित्ति चित्रो को तरह तरह की वेश भूषा, श्राभूषण, 
| बरतन और कलात्मक उद्योग की हज़ारों दर्शनीय चीज़ से 
' सजा देने के लिये प्रोत्साहित कर सकती थी | फग्युसन एक 
48 ५ शब्द में कम्बोंजी सभ्यता की महानता का वर्णन करता है 
। जब वह लिखता है कि 'ख़प्र के रथ इतने हल्के और इतने 
' उम्दा ` द्दोते थे कि उस युग में उनसे अच्छे आर उम्दा या 
| उसी तरह के रथ पूव या पश्चिम का कोई भी देश बनाने 
` में असमर्थ था |” 

सातवीं सदी में द्विन्दू मत मतान्तरों से मिश्रित बोद्ध 
ई ॥ धर्म भी कम्प्रोज में मौजूद था । शेब और वैष्णव मन्दिरों 
ऋ तरह बोद्ध विदारों को भी राज्य की ओर से ज़मीन, 
दाश और देव दासियाँ मिलती थीं | किन्तु उस युग में 
' कम्बोज में बोद्धों को तादाद-बहुत थोड़ी थी। चामों की 


५ SITS 


रवि से छूटी, किरन ज्योति द्रूत नभ में फूटी , 
बिश उठी श्रवनी झलमल यूत भू पर टट 
छूटी भू पर, तरु तमाल गिरि-गुद्दा-शिखर पर ; 
निर के संगीत -स्वरों पर सरिता सर पर। 


निर्भर के संगीत -स्वरों में लसी लालिमा , 
` ब्त उपबन के कनकन में जा फंसी लालिमा 
[रु उपवन फल फूल मूल में हँसी लालमा , 

व की प्रतिभा-प्र्ञा में बसी लालिमा। 
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` विश्ववाणी 


। प्रभात 
श्री (विनोद! 


. जीवन में विश्वास मेघ गम्भीर स्वरों में 
, बोल उठा मानव की जय घन गहन तिमिर में। 


वषं ६ 
[ वष ५, भारा & सह 


€ =~ इ 
सभी धामिंक भावनाओं ने शंव रूप ले लिया था 


~° : : | Fh 
की जितनी मूतियाँ मिलती हैं उनमें 'लिंग? या « ण 


मु 


ही प्रमुख हैं। शित्र की मानव आझतियाँ बहुत थोड | 
और जो हैं उनमें शिव को तीन आँखों वाला, जनेऊ ने र, 
हुये और योगी के रूप में दिखाया गया है | कुछ गे र 
में शिव की तीस भुन्रायें, हर एक सुजा में विविध | द 
शस्त्र धारण किये हुये, ताएडव जत्य करते हुये कर इ | परम ६ 
में दिखाया गया है। शिव की नारी शक्ति उमा या गे हो तक 
की भी बहुत सी मूर्तियां मिलती हैं । | बङ्गाल 

मूर्तियों के जो कुछ अवशेष मिलते हैं उन्हें देखते है| जाद 


जान पड़ता हे कि कम्धोज में ब्रह्म को अधिक महत प्रह | श्रि 
नहीं था पर वैष्णव धमे का काफ़ी प्रभाव था, अग 


ग इसका 
उतना नहीं जितना कि शत्र धमं का | क्षीर सागर में | प्रेम, 
~ र्‌ ते ड | 
फनों वाले नाग पर शयन करते हुये विष्णु की मूते ॥| देती थ 


मिलती है कि जिनकी नाभि से कमल निकला हुग्रा है | 
उससे ब्रह्मा की उत्पत्ति दिखाई गई है। लक्ष्मी बी॥| जिन श 


| 
| 
| 


मूतंयां मिलती हैं किन्तु आम तोर पर लच्मी केदो।| ग्रयासुह 
ह।थ दिखाये जाते हैं ओर वह १३ फनों बाले नाग पर | ूबेदार 
हुई दिखाई जाती है । गणेश, स्कन्ध और नन्दी की | मैथि 
मूतियां मिलती हैं । | की है 


डोंग डुआङ्ग के विराट बौद्ध विद्वार में बुद्ध को केश | न 
थोड़ी सी मूर्तियां सुरक्षित बची हुई हैं। इनमें सिंहल थ| 77३: 


|| 


को बुद्ध की एक बेहद सुन्दर पीतल की मूर्ति है। | 7ह- 
' | श्रनरा 

| बंगला 

। रानी । 

सरक्षण 

| श्रनेक । 

अरुण किरण आलोक धान खेतों पर छायो, | तह ३, 
घास फूस की ठुटो कुटी में स्वर्ण समार्य, | कोपो 
गेहूँ का नव - वर्ण स्वण-सुषुमा में आओ एप, ज 
मलिन बदन इषाय कृषक अपने को भूल ' | अपहार 
भू का मादक गन्ध, पवन का मधुमय भी! सु 
सुमनों को मुसक्रान, गान शुन गुन प्रमो ब ईत हे 
पिक कुल का कल कंठ, कठ में निर्भर की छ क्ष 


भें जी ्‌ 
स्वर में नव-संगीत, गीत में जीवन हे र 


lection, Haridwar 


ल्ल Digit 


बढ़ालः 


ठ शताब्दी तक बङ्ञाल मुसलमान शासकों 
इस सारे समय में बज्ञाल के हिन्दू-मुसल- 
मिल जुलकर आपसी भाई चारे के 
कभी कोई निरंकुश शासक बङ्गाल की 
२ बैठा पर वह अपने ध्वेच्छा शासन से बल्भाल के 
र ड बाताबरण को झयादा ठेस पहुँचाने में समर्थ न 
र । अधिकांश शासकों और सर्व साधारण जनता ने 
र में दिनू मुसलमानों के सांस्कृतिक ससा मे दो 
बोग दिया | श्राज हम जो हिन्दू मुसलमानों में धार्मिक 
| दरसहिष्णुता और कठमुल्‍्लापन_ देख रह ह उस ज़माने म 
री इसका पता तक न था| समाज में ओर व्यक्तिगत व्यवहार में 
प्रेम, मित्रता रौर भाई चारे की भावना ही प्रमुख दिखाई 
देती थी | 
हिन्दू मुसलमानों के सांस्कृतिक समन्वय को बंज्ञाल के 
भ | जिन शासं ने प्रोत्साहन दिया ओर बढ़ाया उनमें सुलतान 
दो।| ग्रथाुद्दीन, नसीरशाह, हुसेनशाइ और इनके अतिरिक्त 
सूबेदार परागल ख़ाँ, छोटे ब! आदि के नाम मुख्य हैं। 
मैथिल कबि .विद्यापति ने नसीरशाइ की बेहद प्रशंसा 
की है। 
| नसीर शाह ने बङ्गाल पर चालीस वर्षा तक अर्थात्‌ 
| स १३२५ ईसबी तक राज किया | कद्दा जाता है कि नसीर 
| शाह ने ही पहले पहल महाभारत का संस्कृत से बंगला में 
| | न ] हुसेनशाह का ज़माना (१५वीं सदी) तो 
| र की स्वण युग था | जिस तरह इङ्गलेणड की 
संरक्षण दिया हे ( दवी सदो ) ने साहित्य - को अपना 
अनेक विक हि कर मेरलो, शेक्सपीयर ्रौर दूसरे 
पाक i और राज्याश्रय दिया उसी 
को पाइन देकर पर राजा हुसेनशाद ने बज्धला साहित्य 
हु, जसोराज खां सद्द SU कवि मलधर बसु, बिजय 
उपहार और पाँ और अन्य अनेक साहित्यको को संरक्षण, 
र आश्रय {दया | , 
ने प ; आग्रह पर ही सन्‌ १४८० में मलघर 
ऐस अनुव पे का संस्कृत से बंगला में अनुबाद किया। 
[द्‌ के सुसभ्पन्न हो 
ही जाने पर हुसेन शाह ने मलधर 


त ग भग श्र | 


भसु को ८ 


। [ज 

वि बिजय गुप्त का का ख़िताब दिया | प्रसिद्ध बङ्गला 
है फी जितना सखा है कि हुसेनशाइ ने बज्गला 

नी (दया, 

इ | कि जसोराज खाँ कहता है--““चक्र 


तश्केतिक पकती की र 


डाक्टर लतीफ दफ्तरी एम. ए , डी. फिल. ( आक्सन ) 


प्रोत्साहन दिया उतना किसी अन्य 


भूमि 


वर्ती सम्राट हुमेन शाह, जो कि पर्ती के श्रामूषणु हैं 
कविता की भावनाओं से खूब परिचित हैं और वे उनका | 
बड़ा सुन्दर विश्लेषण करते हैं |? 
सम्राट हुसेन शाह की इस मिसाल से सम्राट के 
अन्य कर्मचारी और दरवारी भी बेहद प्रभावित हुए। 
सम्राट के सूबेदार श्रौर सेनापति परागल ख़ ने कतरीद्ध | 
परमेश्वर को प्रोत्साइन देकर महाभारत का संस्कत से 
बङ्गला में “श्री पव” तक भाषान्तर करवाया | इस तरह 
बङ्गला भाषा में पहली बार जनता को महाभारत दुतम | 
हुआ । परागल चटगाँव का सूबेदार था, जहाँ वह लग्ग | 
स्वाधीन शासक की हैसियत. से हुकूमत करता था | परागल | 
का योग्य पुत्र और उत्तराधिकारी छोटे खाँ भी अपने बाप | 
की तरद ही उदार श्रौर सबं धमं समभावी था । छोटे जां | 
ने कवीन्द्र परमेश्वर के अधूरे काम को पूरा करने के लिये 
श्री कर्ण नन्दी को नियुक्त किया । श्री कर्ण नन्दी ने महाः 
भारत के अनुवाद के प्रथम ग्रध्याय में युक्त कण्ठ से इन 
मुसलमान शाको की प्रशंसा की दे । 


स्वर्गीय दिनेशचन्द्र सेन ने, जिनकी पुस्तक बच्च 
भाषा श्रौर बद्धला साहित्य के इतिहास पर अ 
प्रामाणिक मानी जाती है, लिखा है-- हि 

“बङ्गला भाषा को साहित्य के पद तक पहुँचाने 
कई प्रभावों ने काम किया है, जिनमें निस्सन्देह 
से अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव मुसलमानों का बच्चाल 
करना था | यदि हिन्दू राजाओं का अ्रधिकार बना 
तो बङ्गला भाषा को राज-दरबार तक पहुंचने का मुश्कि 
से ही मौका मिल सकता था? |# 

राजा कंस के उत्तराधिकारी ने इसलांस मत स्व 
किया और कृत्तिवास द्वारा संस्कृत से बङ्गला में रामर 
अनुवाद कराने का आयोजन किया । एक दूसरे : 


किया है। दिनेशचन्द्र सेन लिखते ई 
“इस तरह की बेहद मिसालें मिलती हैं 
मुसलमान सम्राटें और सरदारों ने संस्कृत | ध 


` आ ५ अन्थों का अपनी ओर से बड़ला में तुमा करवाया ओर 
सरों को इस तरह के कामों में मदद दी | जब कि बङ्गाल 
बलवान मुसलमान बादशाह ने देश की भाषा को अपने 
द्रबारों में यह उच्च स्थान प्रदान किया है तो कुदरती तौर 
पर हिन्दू राजाओं ने उनका श्रनुसरण किया | इस तरह 
हिन्दू राजाश्रों के दरबारों में बङ्ञाली कवियों की नियुक्ति 
का रिवाज मुसलमान बादशाहों की देखा देखी शुरू 
>हुआा।??# 

4 केवल भाषा श्रौर सामाजिक चेत्र में -ही सांस्कृतिक 
समन्वय की यह धारा बह रही थी बल्कि धामिक चेत्र में 
| न्दू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के अत्यन्त निकट 
रहे थे | वैष्णव धमे के इतिहास में मुसलमान वैष्णव 
' सन्तो की मिसालें बेहद भरी पड़ी हैं। बारहवीं सदी के 
' बज्ञाल में हिन्दुओं का मुसलमानों की दरगाहों में मिठाई 
चढ़ाना, कुरान पढ़ना अर मुसलमानों के त्योहार मनाना 
ओर इसी तरह मुसलमानों का हिन्दुओं के घामिक रिवाजो 
| की श्रोर क्रियात्मक श्रादर दिखलाना एक आम बात थी | 
हसा मेल जोल में से बज्ाल के श्रम्दर एक नये देवता की 
' पूजा शुरू हुई जिसे “सत्य पीर! कहते थे | हिन्दू श्रौर 
मुसलमान दोनों सत्यपीर की पूजा करते थे | कहा जाता दै 


/ 


पन्द्रही सदी के श्राख़ीर में बङ्गाल में महाप्रभु चैतन्य 
जन्म हुआ । चैतन्य के जन्म से पहले की हालत बयानं 
करते हुये दिनेशचन्द्र सेन लिखते हैं- 


ब्राह्मणों का प्रसुत्व बहुत कष्टकर हो गया था | जाति 


“नीची जातियों के लोग ऊंची जातियों के लोगो 
च्छाचार के नीचे श्राह भर रहे थे। इन ऊँची जाति 
ग ने नीची जाति वालों के लिये बिद्या के दरवाज़े 

थे । इन लोगों के लिये अधिक ऊँचे जीवन में 
की मनाही. थी और नये पौराणिक धर्म पर 
ब्राह्मणों का ठेका हो गया था मानो वह कोई 


भु चैतन्य ने इस स्थिति पर गम्भीरता से विचार 
र बार छोड़कर वे देशाटन के लिये निकले । 
श्रौर फक्रीरों के राथ उनकी ज्ञान चर्चा 
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विश्ववाणी 


के जीवन चरित्र का रचयिता कृष्णदास 
म रसनमम>55 


SEO RR  आ 
[ च५ भाग ६ 


.लिखता है कि बृन्दावन में चैतन्य ने क्क 


मुसलमान फ़क़ौर के साथ धमं चर्चा की । जु 0 


लिखता है-- ५ परुरदाः 
“चैतन्य के जीवन की अनेक घटनायें ऐसी ३ | त 
यहद बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि चैतन्य को ot 
मानो से बेहद प्रेम था |!” | देखो 
चैतन्य ने गुरु की सेवा और भक्ति का उपदेश प | 
जातिभेद की ज़बर्दस्त युलालफ़त की । ब्राह्मणों ३ | र 
काणडों को त्याज्य बताया । चेतन्य के शिष्यों मे न सा 
मुसलमान, ऊँची जाति और नीची जाति के लो 
शामिल थे। चैतन्य अपने सभी शिष्यों में हृरिदाह इ | ह 
से अधिक प्यार करते थे। इरिदास पहले एक पुस द्रौर। 
फकीर थे बाद में वैष्णव साधु हो गये | चैतन्य चरिता | करते 
बजुली ख़ाँ और दूसरे अन्य पठानों के वैष्णव धम कली का 


करने का भी वणन दिया हुआ है। मुसलमान | बरू 
चैतन्य को ईश्वर का अवतार समते थे। मध्य प 
में एक काज़ी का दाल दिया हुआ है जो | 
इश्वर? कहकर पुकारता था । | 
चैतन्य के सम्प्रदाय की. एक शाखा का नाम का) 
सज? था । उसके संस्थापक कर्ता बाबा को एक मुरता 
फ़कौर ने ही पाला था | इस सम्प्रदाय के चागो ६ 
हिन्दू और कई मुसलमान हुये हैं | ये लोग केवत | 
ईश्वर की उपासना करते थे, दिन में पाँच बार गुर्| ` 
जपते थे, मांस मदिरा से परहेज़ करते थे, शुक्रवार वी 
दिन मानते थे और जात-पाँत, हिन्दू सुसलमान-ैश १ 
ऊंच नीच में कोई भेद न करते थे । | 
बंगाल के समकालीन बौद्ध प्रन्थो--शून्य पु]. 
धरम पूजा पद्धति’, 'धम' गजन? और 'बाद ग 
इत्यादि में और बौद्ध गीतों में ब्राह्मणों की तरफ शुर | 
बदले की भावना और मुसलमानों के प्रति मोह्ंत * | | 
भरे हुये हैं। इन बौद्ध ग्रन्थों से पता चलता है ) | 
समय के बंगाली मुसलमान मास से परहेज करते 
जगह लिखा है-. 
“खोंकड़ मग्रिब की तरफ़ मुंह क्रिये खुद 
माँगता है । 
“कोई अल्लाह की पूजा करता है, कोई श्री | 
कोई ममू द साई' की । oe 


र Hindu Castes and Sects; by 


हैंतुच 


दो 


रेल १६४५] 
कु ८मियाँ करिसी 
१३ ददार खाता दै। 


ह पात के मेद श्रव धीरे धीरे टूट जांयगे क्यों कि 


| ही ह इद के अत्दर एक सुसलमान है ।? 
सलमान जो पहले कट्टरता के साथ क खुदा की 
उपासना करते थे धीरे धीरे हिन्दुओं के न्‍ धामिक असर में 
३| ग्राकर काली, शीतला, सरस्वती, शिव, विष्णु आदि अनेक 
हम) ही देवताश्रो की उपासना करने लगे | = 
मशहूर विजेता शमसेर गाज़ी के बारे में कहा जाता है 
[| कि एक मत्तता उसे सपने में भगवती काली ने दशन दिया 
क श्रौर क्--“देखो !. टिपरा राज वाले मेरी पूजा उपासना 
करते हैं। यदि तुम भी मेरी उपासना करोगे ्रौर मुझ पर 
सौ) एक मानब बलि चढ़ा्रोगे तो उसके एवज् में मैं तुम्हें 
श बर दूँगी कि तुम सुगमता के साथ युद्ध में फ़तहयाबी 
पा द्वासिल करो।' दूसरी बार फिर देवी ने शमसेर को दर्शन 
वा. देकर श्रपनी वही माँग दुदराई। इस पर गाज़ी ने 
| इते डरते देवी से कदा--“्राप हिन्दुश्रों की देवी हैं 
्रर मैं मुसलमान हूँ, तब आप कैसे सेरी पूजा स्वीकार 


जीव की इत्या नहीं करता और न 
धीमी श्राँच के ऊपर वद अपना भो जन 


i 

इ धेच भूल औँ तिनके ही, तूफान उठा तो सकते हैं ! 
वह दीप जलाता जाता था , 

प ` दुनिया बेवस परवानों की ; 

उ सदसा दल के दल शलभ चले 

| . श्राहुति देने निज प्राणों की ; 

क| गया दीप, उसके प्रकाश 

[| को पीता था वह अन्धकार ; 

[। वेद बुझा दीप, वे जले शलभ 


| दो चचार क थे यह जग से पुकार र 
मा परवाने, पर आग बुझा तो सकते हैं! 
.. जीबन सुख-साधन से वंचित 7 
हि शरा हैं: बन्द अराज ; 

र्दा एक ही नहीं सभी, 
५ a रोके, प्रतिबन्ध आज ; 
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रपः तूफान उठा तो सकते हैं ! 


श्री देवेन्द्र एम० ए० 


_दो चार मिटेंगे दीवाने, 


करेंगी १? देवी ने उसे ब्राह्मण द्वारा पूजा करने के लि 
राज़ी किया और परिणाम स्वरूप वह अपने सभी युद्धो. 
जयी हुआ । 
इमाम यातार पन्थी नामक एक समकालीन 
न्थ के मुसलमान लेखक ने अपनी पुस्तक सरस्वती 
की प्रार्थना से शुरू की है। ए+ दूसरा लेखक करों 
अपने ग्रन्थ “यावनी वशाल’ में देवादि देव शिव 
स्तुति करता है | 'जमील दिलाराम” नामक पुस्तक 
कवि ग्रप्ताबुदीन अपने नायक से सप्तषियों की 
कराता है। एक दूसरे लेखक इमीदुर्ला की पुस्तक भेर 
सुन्दरी में ब्राह्मण लोग कुरान की मदद सें शुभ: 
निकालते हैं | 'पदों' का रचयिता अत्यन्त- प्रसिद्ध कबि करम 
अली अपनी अनेक कविताओं को राधा और इष्ण 
समपित करता है | मुसलमानों का एक फिक्र लक्ष्मी 
उपासना के गीत गा गाकर ही अपना पेट पालता था |. 
लोग अब तक यही करते हैं । 


हिन्दू मुसलमानों के सांस्कृतिक मेल जोल के जीवन 
थोड़ी सी रोशनी पड़ती है। : 


सब के सब रुक, किन्तु रुकते 

क्यों विप्लव के उद्धत प्रहरी ! | 
वे आज मौन क्यों प्राण-रन्तर | 
जिनमें प्रलयंकर स्वरःलइरो ! | 


सहमे भविष्य के भय से क्यों 
देखो अतीत ओ? बतमान !. 
हर रात लिये आईं संग सें 
स्वणिम जग-जीवन का विद्वान ! 


यह देश आज कंकाल बना 
प्राणों की भीख माँगता 
विस्मृत बलिदानों की तुम से 
फिर से ्रब सीख माँगता 


Sr 


| 
` गुरु नानक ( गुरू बनने से पहले ) 
. कालू--गुरु नानक के पिता 
` गरीब--कालू का नौकर 
खरीदार-गरीब, अपाहज, फकीर आदि 

इश्य पहला 
` स्थान-कालू के घर का एक कमरा 
[कालू और गरीब दोनों आपस में बातें कर रहे 
हैं । बातें करते करते कालू गुरू नानक को आवाज 
देता है। नानक धीमे पाँव रखते हुये कमरे में दाखिल 
होते हैं। उनकी आँखें जगमग हो रही हैं मानो वे 
अन्तरतम में कोई प्रकारामान दृश्य देख रहे हैं। कालू 
चिन्तित और कुछ .गुस्से में भरा हुआ दिखाई देता 
कालू--नानक ! 
' तेरे तरीक़ों से मैं बेहद परेशान होगया हूँ ! 
| मेरी समभ में नहीं श्राता कि मैं तेरा क्या करूँ | 
. नानक-( गाने लगते हैं) * 
' साधो यह तन मिथ्या जानो । 
या भीतर जो राम बसत है साँचो ताहि पिछानो ॥ 
य्ह जग है सम्पति सुपने की, देख कहा ऐड़ानो । 
तिहारे कछू न चाले ताहि कहा लपटानो ॥ 
ति निंदा दोऊ परिहरि, हरि-कीरति उर शानो । : 
“नानक? सब ही में पूरन, एक पुरुष भगवानो || 
कालू--( गरीब से )-... 
क को तलवणडी ले जाओ ! 
इसके लिये एक आटे की दूकान खोल. देना ; 
पैशा लो ( रुपये की थैली देता है ) और इसे खुश 


देखते रहना कि इसका रोज़गार ठीक से चल 


हाँ सरकार ! 
क्‌ को ले जाता है । नानक उसके 


/भ्‌ 
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ह नानक, यही अशम की 
i ` साघु टी. एल. चस्वानी 
[ एकांकी नाटक | 


श्य दूसरा 
स्थान--आटे की दूकान | 
[ नानक दूकान में बैठे हुये हैं । एक गरीब ३ 
अपाहज आदमी वहाँ से गुज़रता है। नानक | देत 
में आटा तोलते हुये उसे बुलाते हैं।] ॥ 
नानक-क्यों माई । । 


| तो' 
दुम तो बहुत बूढ़े, गरीब और भूखे मालूम होते | 
लो यह राटा लो ( तराजू उसकी तरफ़ बढ़ाते ३) | 
इसको तुम्हें कोई क्रीमत न देनी पड़ेगी ! | 
लो इसे लो श्रौर अल्लाह के गुन गाओ ! | 
( फिर एक दूसरे फक्रीर को बुलाकर )-- | 
लो भाई यह राटा तुम्हारे लिये है ! | 
यह मेरी मोहब्बत की सौगात _कुबूल करो फी | | 
श्रौर लोगों को अल्लाह की नियामतों की | 
|: 
| 


बताओ ! 


( फिर एक बूढ़ी भिखमंगन को गोद में बच्चा | 
हुये देखकर )-- || 
लो मेरी माँ ! यह आटा तुम्हारे लिये है! | र 
ुम्हारे इस देवता जैसे सुकुमार छौने के लिये है| | ५% 
जाओ उसी ईश्वर की महिमा का बखान करो! | 
( फिर एक ग़रीब मुसलमान को देखकर) | | 
भाई ! तेरे अन्दर भी उसी अल्लाह का ज़्हूर है! | 
उस अल्लाह का जो सब के अन्दर है और स | 


- अन्दर हैं | 


हिन्दू जपते राम नाम, मूसलमान ,खुदा॥। 

इकको राम रहीम है, मन में देखो लाय। | | 

ऐ मेरे भाई, इस श्राटे से अपनी झोली भरतो, | | 

अपना मुंह उस परबरदिगार की तरफ़ उठाश्री। | 

और उसीके पाक नाम का सुमरन करो ! . . || 

( गरीब लौटकर जब दूकान पर आत है | 
भीड़ को खड़ा पाता है और नानक से कहता हे i 

: गरीब -तुम्हारी दूकान पर तो ख़रीदारों की न 

आज तो तुमने काफ़ी कमाया होगा । त॒म्दारे-बाप र 
कर बहुत खुश होगे | 
नानक--मैं जानता हूँ मेरा वह पिता, 
विता ! जिसने मुझे यहाँ भेजाहै! 


{ 


| वेत १६४५ 

श्र तक तुमने कितना कमाया ! 
ला कि जिसे मैं बयान नहीं कर सकता ! 
दल कितना ! लाश्रो देखूं तुम्हारा सन्दूक़ ! * 
कि खोलकर देखता है तो उसे छूछा पाता है) 
. Le आंखों से नहीं दिखाई 
| नानक मेरा खज़ाना इन आख ₹ हा [द्‌ 
३ न भइया ! बता दो रुपये कहां हैं | नहीं 
तो मैं तुम्हारे बाप से जाकर शिकायत करूँगा । 

नानक-त्याग के बने मेरे रुपये हैं ! 
। परिग्रह मेरी दौलत है! 
है) तकें दुनिया दी ज़िन्दगी की सब से बड़ी कमाई है! 
। और राम नाम दी सचा लेन देन है ! 
| ( वह फिर आटा तोल तोल कर गरीबों को मुफ़्त 
| देते हुये गाते हँ )-- 

जी नर दुख में दुख नहिं साने । 

सुख सनेह अरु भय नहिं जाके कंचन माटी जाने ॥ 
| नहिं निन्दा नहिं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। 
| हुई सोकतें रहै नियारो, नाहिं शान अभिभाना ॥ 
। -आंसा मनसा सकल त्यागि के जगते रहे निरासा। 
| कामक्रोध जेहि परथ नाहिंन, तेहि घट ब्रह्म निवासा ॥ 
| 


गुरूकिरपा जेहि नर पै कीन्हीं तिन यह्‌ जुगति पिछानी 
नानक लीन भयो गोविन्द सों ज्यों पानी संग पानी ॥ 
गरीब-( बहुत दुखी होकर ), नानक, तुम तो 


६! | बिलकुल पागल हो गये (दी ! 
र| गोनक-धन्य हैं ऐसे पागल ! 

| शरीर नियामत है यह पागल पन ! 
व, | यों किये पागल असहत्योंऔर दुखियों में, 
य। | - “7 सारी दुनिया के शहन्शाइ को देखते हैं! 
गर्ग 
न . के 

लत गरीबों में बाँट देते हँ! 

ik 9 उके नाम की सहिमा का बखान करते हैं ! 


इश्य तीसरा | 
हैं और आटा बाँटते हैं और गाते 


ER क गाते 
ईकान बन्द हो जाती है आटा बचा ही 


Digitized by ^ यही ठगिति की गैस SS 


नहीं जिसे गरीबों में वाँटा जाता। रारीव काले के पास 
जाकर “पागल” नानक की शिकायत करता है और 
काल बहद लाल पीला हुआ आता है]. | 
कालू. तुमने मेरी ज़िन्दगी तलख़ करदी' नान 
तुमने अपने खानदान का नाम डुत्रा दिया नानक | | 
तुमने नवाव की नौकरी से इनकार किया, सेंने तुम्हें 

यह दूकान कर दी ! 
लेकिन तुमने दे देकर दूकान का भी सक़ाया | 
दिया ! Es 
नानक--पिता जी ! अपने इस भ्रज्ञान बेटे पर ख़का 

न होइये ! - 
यह देना ही सब से बड़ा पाना है पिता जी | 

क्यों कि चीथड़ों में लिपटे हुये इन दुखियो के वेश में. 

ही वह सारे जगत का राजा आता है ! का 
कालू--लेकिन ठुमने तो मेरी सारी दौलत लुटा दी 
नानक--मैंने यह सब उसी परम . पिता के नाम पर 
किया जिसने मुझे यहाँ भेजा है । HE .. 
कालू-मैंने तुम्हें कमाने के लिये भेजा था जुट 

के लिये नहीं ! 9 
नानक-मुददब्बत की राह में कोई चीज़ नहीं 
पिदा जी | 
वह दिन दूनी रात चोगुनी बढ़ती है । : हे 
सच्चाई के महल में इसका लेखा जोखा होकर भएई 
लगता जाता है। ; कप 
कालू-पागलचन्द ! तुम मुझे अमीर से य़ 

दोगे ! है 
नानक--धन्य हैं वे गरीब क्‍यों कि उन 
रामनाम की अथाह दोलत है ! र 
कालू--क्यों बकवास करते हो। तुम्हें 
समभा बुझा सकता । चलो वापस । व्यापार रोज्ञ 
बस का नहीं है ! | 
नानक--पिता जी ! राम नाम ही मेरा व्याप 

. दुखियों से ही मेरा लेन देन है। | 
उन्हीं के हृदय के भीतर जो सतमंज़ला 


हमारे दिलों की गाँठ खोलकर इमे म में जो 
सत्य छिपा हुआ्रा है उसके दशन कराता है! 


के महात्मा गान्धी के रचनात्मक 
! ` दार्यक्रम की मंशा यह है कि देश भर 
| | के सदाचार को ऊँचा उटाकर इनतानी 
| इमददो को फिर से क़ायम किया जाय 
' र लोगों के दिलों और दिमागों को 
। \ उभारने और बढ़ाने के लिये देश के 
|| उद्योग धन्धा और कारीगरियों को 
' साधन बनाया जाय ग्रौर इसी बुनियाद है | 
` । पर्‌ तालीम क्रा मन्दिर खड़ा किया / 
'। जाय। 
मा सदाचार को ऊँचा उठाने से महात्मा जो का मतलब 
` यह है कि ज़िन्दगी के सब कामों में, उद्योग-धन्धों में, 
! | ` । व्यापार में, राजनीति में और सामाजिक व्यवहार में सत्य 
` और ग्रहिसा को बुनियाद मानकर नेकी और सदाचार के 
उसूलों का कड़ाई से पालन किया जावे | समाज के अन्दर 
इनसानी हमदर्द को फिर से क़ायम करने से उनका 
bc ` मतलब यह है कि आदमी श्रादमी के बीच के सब्र कामों 
| ` ग्रोर व्यवहारो में आपाधापी और खुदगाज़ी की जगह 
¦ | | बृह तरक्रा काम में लाया जाय जो एक कुटुम्ब के अन्दर 
| और आई भाई के बीच काम में आता हैं। गान्धी जी 
. को बुनियादी तालीम वह नया तरीका है जिससे लोगों 
के दिलों, दिमागों और चलन को इस तरह ढाला जा 
सकता है | E 
गान्धी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का मतलब यह है 
कि जिन लोगों को इस तरह की तालीम मिल चुके उनके 
जरिए देश की माली इालत' में, राजनीति में और एक 
दूसरे से बर्ताव में सत्य और अहिंसा को बुनियाद मानकर 
क ऐसी क्रान्ति पैदा की जाय जिससे यह देश ही नहीं 
| बुर्कि दुनिया के सारे श्रांदमी प्रेम और तसलली के साथ 
एक कुटुम्ब की तरह रह सकें | 
महात्मा गान्धी मानते हैं कि आदमी की ज़िन्दगी --. 
है एक 4 की हो चाहे सारे समाज की अलग अलग 
में नहीं बांटी जा सकती । आदमी की सारी ज़िन्दगी 
इकाई है जिसके सब हिस्से और सब पलू एक दूसरे 
हैं और उन सब को मिलाकर और उन्हें 
[स्त के मातत चलाकर ही आदमी सुखी रह 
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आज़ादी ही ग्राम सेवकों के अपने शास ५ 


नही बैठ सकता जब तक कि उसके इव छोटे 
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॥ 
f 


ख़ास खयाल रखना चाहे ३ 
इस तरह के काम के लिये 
जिसमें उनकी तबियत लगती हो, म 
गान्धी के उसूलों में उन्हें सच्चा हि 
हो और रचनात्मक कार्यक्रम के र 
को वे पूरी तरह सभकते हों। रा) 
बातों का ध्यान न रक्खा गया ते | 
ताक़त जिस तरह हो सके पेसा ऋ) 
में ही खर्च होगी, इस योज्ञा | 
असली मतलव नष्ट हे जाकेश ॥| 
उससे लाभ की जगह हानि दोगी क्योंकि इततह 
कार्यक्रम की असली कामयाबी इसी बात में है. 
कार्यक्रम के सारे पहलू साथ साथ और एक बराक 
र तरक़क़ी करें | | 

अब तक देश के राजनीतिक और रचनात्मक झा 
इस बात से बड़ा नुक़्सान पहुँचा है कि काम करने बे 
गुज्ञारे का सवाल ठीक तरह इल नहीं किया जाला| 
किसी भी देश की सरकार के छोड़कर और कोई भी i 
या सभा-सोसाइटी हज़ारों काम करने वालों के i 
तनख्वाह देकर नोकर नहीं रख सकती, ओर बोई, 
सेवक चाहें वह कितना भी सच्चा, ईमानदार श्रोर ह 
वाला क्यों न हा तब तक देश की सेवा में श्रममा 
वक्त नहीं दे सकता जब तक उसके गुज़ारे का पूरा इ 
न हो | रचनात्मक काम हो चाहे और कोई भी | 
जब तक काम करने वाले का शुज़ारा उसी काम " 
निकल सके तब तक वह लगकर और पूरी तरह सेवा "| 
कर सकता । | 


~ मे | भी | 
ग्रामोद्योग केन्द्रों में काम करने वालों के यह " ® 


समभझनी होगी कि उनकी दस्तकारियां उनके रसी i 


का सिर्फ़ एक छोटा सा पहलू हैं। इन दस 
चलने का असली मतलब सिर्फ़ यह है कि गाँव 6 ५ | 
अपने धन्धों में स्वाबलम्बी हों यानी अपने पैर { 
दो सके और दूसरों की या विदेशियों की लूट तेया | 
व्यापारी गुलामी से बचे रहेँ । यह स्वावनी / 


® 


गे RR प्‌ | 


| 
| 
| 
| 


लोगों की ज़िन्दगी में पैदा करनी है। मारे र f 
केन्द्रों में काम करने वाला सेवक उस वर्क पेर. 


\ 


i अप्रैल १६०४ ] 
) ब्रिल्दगी का दर घर्धा शामिल न हे जावे और 
गां हों की बनी हुई चीज़ें उस इलाके के लोगों 


३३| दलो के पूरा न करने लग । जब तक वह दिन 
की रा जावे तब तक ग्राम सेवक के उस दिन के लाने के 
शे हैः । को ूरी ताक़त लगाये र खनी दोगी | ध 
चा कि| इसके बाद गांव कौ सफ़ाई और गांव वालों की तनदु- 
के म] इती का सवाल श्राता है | इसके लिए हमें गाँव की सारी 
। श्राए।._ क्रदगी के ही जड़ से बदल देना पड़ेगा । हमें इर गांव 
याते ३ ब्रव्दर चारों तरफ़ गन्दगी और ख़तरनाक गन्दगी देखने 
पसा ष को मिलती है | सेवक के। बड़ी होशियारी और धीरज के 
योजना| साथ काम करना होगा । उसे उपदेशक की तरह नहीं 
वेगा गे! बहि$ एक साथी ओर सच्चे सेवक की तरह प्रेम और 


ह त नरमी के साथ इस सम्बन्ध में कास करना चाह्विये। इस 
काम में चाहे कितनी भी कम कामयाबी हो उसे दिम्मत 
नहीं हारनी चाहिये | लोगों में सुस्ती, और बेपरवाही और 
गन्दी श्राद्तें इतनी पुरानो हो गई हैं कि उन्हें छुड़ा देना 
श्रासान काम नहीं है। सेवक जब तक अपनी बेलाग 
सेबा के ज़रिये लोगों के दिलों को ञ्रगनी तरफ़ न खींच 
लेगा तब तक उसे इसमें कामयाबी न होगी | 
` इसके बाद ग्राम सेवक के लिए सब से बड़ा और सब्र 
। े मुश्किल काम अपने इलाके के अन्दर उन पांच तरह 
रके) के रचनाक्षक कामों को पूरा करना रह जाता है जिनका 
| गान्धी जी ने हमें सब से पहले उपदेश दिया था, यानी उस 
हा शलाक से छुआ छूत के दूर करना, विविध सम्प्रदायों में 


। | त से प्रेम और मेल मिला पैदा करना, शराब और 
| है. का कक चीज़ों को बन्द करना, खद्दर में और दूसरे 
म | र ह लोगों के स्वाबलम्त्री याना अपने पैरों पर खड़े 
EL | शामिल बनाना और सब के लिखना पढ़ना 

| ऐल्ाना। 5 
कि | के के को नहीं भूलना चाहिये कि गांव वालों 
त .. छह और तरी के लिहाज से स्वावलम्बी बनाना यानी 
३ श भेजी पैदा कर से चीज़ हर इलाके के श्रन्दर इतनी 
द पह काम न के उस इलाके वालों का अच्छी 
| तिए उतना हो जावे और थोड़ा बहुत बच रहे, देश के. 

| में ह्‌ जरूरी है जित : 
|. १ धू का चलते ना शरीर के लिए नाड़ियों 
३ ही है। बना । फिर भी यह चौज़ देश की जान 

हमारी ः ज़ देश कीज 
CR असली गरज क्रम 
.औ चभो i यह है कि रचनात्मक कार्यक्रम 
चस, शा लब है और लोगें के रहन सहन, 


चाहते हैं: बह भी मतलब पूरा 
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2०77० 0 ३थी अ की रचनात्मक कार्यक्रम 


हैं | इसके लिये हमें सेवकों को समझाना और उन 


` सेवा की गरज नहीं है। अंधलों गरज यह पा 


र ० में जो हम तरक्की और 


के अन्दर उनके इरादे की ताक़त इतनी मज़बूत हो. 
और उनका संगठन इतना अच्छा शोर इतना फैला हु 
हो जावे कि वे अपनी राजनीतिक हालत के! बदल 
श्रौर अपनी भीतर और बाहर की सारी ज़िन्दगी के जिय। 
ठङ्ग की चाहें बना सकें । हम इस बात पर जितना जोर दे | 
उतना ही कम है कि रचनात्मक कार्यक्रम को अगर बिन 
अच्छी तरह समझे सिफ़ मशीन की तरह पूरा कर दि वाः 
जाय ते। उससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता । उससे फाः 
तभी दो सकता है जब कि हर तरह के अन्याय ओर 

का हिम्मत के साथ मुकाबला करने और हूर तर 
तिजारती गुलामी से लड़ने का ख्प्राल रचनात्मक का 
साथ साथ चलता और बढ़ता रहे | तभी यह कायक्रम 
अन्दर श्रच्छे से श्रच्छे गुण पेदा कर सक्ता है और 
के बहादुर और दिम्मतवर लोगों के दिलों को प 
खींच सकता है | इस तरह के आदमी ही इस प्रोग्राम 
चमका सकते हैं और उसे सचमुच कामयाब बता सके 


रचनात्मक कार्यक्रम की सब से बड़ी ग़रज़ बढ बे 


दिमाग़ों को रोशन करना होगा। उनमें अनुशासन क 
आदत डालकर उनके सदाचार को ऊँचा करना होगा. 
उनके दिलों में जोश पैदा करना होगा और गाँव 
दस्तकारियों की उन्हें पूरी पूरी तालीम देनी होगी। | 
सब कास साथ साथ करने होंगे । Re 

ग्राम सेवक के हमेशा याद रखना चाहिये 
के दिलों में घर कर लेने और उनके प्रेम को जी। 
सब से पक्का ओर सब से आसान तरोका यही 
उनकी हर तरह सेवा की जावे। ख़ास कर अ्रपः 
भर के रारीबों, कंगालों और बीमारों को जब जः 
मिल सके सच्ची सेवा की जावे श्रोर उन्हें मदद दू 
इससे सेवक उन दुखियों ओर बीमारों के दिल 
तरफ़ कर ही लेगा, लेकिन इसके साथ साथ इलाके 
आर सब लोगों के प्रेम ओर श्रद्धा को भी अपनो. हर 
लेगा । लेकिन लोगों के दिलों को जीत लेना हो 


दिलों को हाथ में लेकर वह समाज की बुर 
एक कर कम करके मिटा सके। लोगों की इन 
एक एक करके मिटते जाना ही इस बात को 
कि ग्राम सेवक को अपने काम में कहां तक. 
मिलो | अगर आम सेवक ने इन ६ 


हे रहा तो समक लेना चाहिये कि ग्राम सेवक या तो अपने 
६ काम के क़ांबिल नहीं है श्रौर या उसमें लगन की कमी है । 
` एली हालत में उसे सभकाने-बुझाने, सिखाने, मदद देने 
' और उसमें लगन पैदा करने की हर तरह कोशिश दोनी 
` चाहिये । 
। जहां तक ग्राम सेवकों की तनए्त्राह का सवाल है, 
उन्हें चाहिये कि गांव में ्ामतौर पर लोग जिस तर 
` रहते हैं उसी तरह अपने को भी ढालने की कोशिश करे । 
| उन्होने ऐसा न किया तो उनके केन्द्र का ख़च एक ऐसा 
बोझ हो जावेगा जिसे केन्द्र सह न सकेगा, फिर या तो 


| मदद माँगने की ज़रूरत पड़ेगी । दोनों में से किसी हालत 
। में भी काम देर तक न चल सकेगा, और केन्द्र अपने बो 
स दी बैठ जावेगा। कोई भी ऐसा केन्द्र जो अपना खच 
खुद न निकाल सके गांव की ज़िन्दगी को स्वाबलम्बी नहीं 
` | दनो सकता और गाँव वालों को सचमुच अपने पैरों पर 
| उदे होने के क्राबिल नहीं कर सकता | कोई ग्राम सेवक 
जो गांव के मामूली रहन सहन की सी ज़िन्दगी नहीं बिता 
ता कभी भी जनता की कोई सच्ची सेवा करने के काबिल 
“नहीं बन सकता | 

` ग्राम सेवकों को ज्यादा काबिल ओर ' ज्यादा काम 
| का बनाने की गरज़ से उन्हें ग्रामोद्योग के साथ साथ थोड़ा 
Br त गाँव की सफाई का काम, शरीर को सफाई का काम 
रुस्ती के उसूल, कुदरती तरीक़ों से बीमारियों का 
ज, सुलभ रोर सस्ती दवाओं से बीमारियों का इलाज, 


[की जानकारी सेवकों को कराई जा सकती है 
सत्र बातों में भी वे गाँव बालों की काफी मदद 
हमारी यह भी तजबीज़ है कि इन केन्द्रों में ही 
दवाखाने खोल दिये जावें जिनसे आस पास के 


कि जो रोगी या दूसरे लोग श्रपनी खुशी से 
पर कुछ देना चाहें उनसे ले लिया जावे 
का ख़च भी निकलता रहे | 

दर्जे के केन्द्र के दा क्या चोज 


ya Jama] Foundation 


विश्ववाण्णी 


उन्हें पूंजी में से खाना पड़ेगा और या बार बार बाहर से” 


जी फ़ायदा पहुँचे और जिनमें इस बात का भी ` 


कमी कोई काम का नतीजा भी निर्वै 


“ennai and eGangotri (5 
[ चष है । 3 भारे ड़ pe 


हैं | इम कह चुके हैं कि इन केन्द्रों की ग़रज़ सिर्फ तिजा) | 
नहीं है, बल्कि राजनैतिक ओर सामाजिक भी ह| 

यह है कि सारे समाज के सदाचार को ऊँचा किया हो 
आर लोगों में इतने ज़ोरदार इरादे की ताक़त पैदा कर्‌ [ 
जावे जिसे कोई रोक न सके और इतना फैला हुआ्ना 


गहरा संगठन खड़ा कर दिया जावे जिसके ज़रिथे | नेति 
अपने इरादे को पूरा कर सके ओर उसे अपनी लिन्द श | ॒ 
४ >> र दूर र्‌ 
अंग बना सके। इतने बड़े ओर दूर दूर तक फैले है| 4५ 


संगठन में इमारे केन्द्र ऐसे ही होंगे जैसे आदमी के शौ | 
में जगद जगह बिखरी हुई शिरा अन्थियाँ । इन केन्द्र ह | क 
वह जबर्दस्त शक्ति पैदा होगी जो इमारे देश के सारे शो 


को एक कर देगी, उसमें एक सा ख़ून दौड़ा देगी शरोर झे | र 
इस काबिल कर देगी कि उसके ज़रिये हम अपने देश श्रौ रोर 
अपने समाज के राजनेतिक ओर सामाजिक मक्गसद | चादि 
पहुँच सके । तरीन 


रचनात्मक काम की योजना में हमने बताया है| देश 
अलग अलग बातों में हमें कम से कम कितना काप 


शरः 
लेना चाहिये | ग्राम उद्योग में जिसमें खादी भी श्रा | तरीः 
हमें कम से कम स्वावलम्बी यानी अपने पैरों पर लडे | होस 
जाने के क्राबिल हो जाना चाहिये, राजनीति में || [निला 


साम्प्रदायिक एकता कायम कर लेनी चाहिये | धमै मे| हे 
छु्कूत -मिटा देनी चाहिये । सदाचार में हमें लोगी१| तह 


शराब और दूसरे नशों की आदत छुड़ा देनी चाहि र | इः 
लोगों की जानकारी बढ़ाने के मामले में यह देखना बाँ. कने 
कि देश में कोई अनपढ़ न रह जावे। बात 

यह सब शुरू की सीढ़ी है। यह सब वह तैया भो 


जिससे गे को हम धीरे धीरे देश वासियों की ह 


बूझ, उनकी चेतनता और उनके बल को ऊँचा र| $ | 
जा सके | हमारी यह समझ बूभ, हमारी चेतन्ती, ब ताम 
हमारा बल उस वक्त तक बराबर बढ़ता रहना चाहि हा 
तक कि देश वालिया का सदाचार इतना ऊँचान | गा 
और उनमें इतनी ताक़त न ग्रा जावे कि वे अपनी या | हा 
की बुनियादी राजनैतिक और समाजिक बुराइयीं ५ पा 
कामयाबी के साथ लड़कर उन्हें देश से उखा डकर E | या 
सक | 
रचनात्मक काम के इस पहलू को दमने ड र 
` नही समझा और न उसकी ठीक क़दर की ६ हि ह 
प्रोग्राम को हमेशा एक लम्बी मुसीबत ही समाम 


जाने कब तक जारी रखना पड़ेगा। और र fl 


gerd tag: र 


ee || कुदरती तौर पर हमारे, दिल हिंसा 
कल सकेगा के उन तरीकों की तरफ़ ज़्यादा झुकते हैं 
श्रौर या में सैकड़ों बार काम लिया गया है।.हम 
निवस. क इन तरीकों से हम बहुत जल्दी अपने राज- 
रभते र उमाजी मक़सद को पूरा कर सकेंगे । इन बातों 
मैतिक अर मे रचनात्मक काम की तरफ़ हमारी बेपरवाद्दी 
की र गई है | हम यहाँ पर अहिंसा और हिंसा की 
धर हा में पड़ना नहीं चाहते | इम सिर्फ़ इतना दी कहते हैं 
श र नन लोगों को हिंसा के तरीकों से शा हासिल 
करी में यक्रीन दो उनके हा के तरीक खुले हुये हैं। 
किन जिन्हें श्दिसा के तरीकों के ठीक होने और काम- 
ब होने में यक्नीन हो उन्हें यह नथा तरीक़ा ही अपनाना 
श्रौर काम में लाना चाहिये । दर सूरत में हमें समक लेना 
नाहिये कि यह दोनों अलग अलग तरीके यानी दिशा का 
तरीका श्रौर रचनात्मक तरीका एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, 
| देशकी ब्राख़िरी लड़ाइयों के लिये दोनों में दो अलग 
भ) प्रग तरह की तय्यारी की ज़रूत ददोगी, और तेय्यारी के 
तरीक बिलकुल एक दूसरे को काटते हैं। इनमें मेल नहीं 
हो सकता | श्रगर हम एंक साथ ओर एक जगह दोनों को 
मिलाने को कोशिश करेंगे तो दोनों एक दूसरे को नष्ट कर 
| दंगे दोनों निकम्मे हो जाँयगे | हमें इस बात को त्र्च्छी 
तरह समझ लेना चाहिये और जिस तरह भी हो सके 
| गलती से बचना चाहिये | सेवकों या देश के काम 
Ei का इससे ज़्यादा नासमझकी की और कोई 
| पाक ह कि वे र दोनों अलग श्रलग तरीकों 

।ने की केशिश करें और देश सेवा के 


काम ~ 

र आपस ही सें एक दूसरे के काम को निकम्मा कर 

कं ' हिंता के तरीके 

) | पोमौरो काम को फ्रिज 
{| Se [| श्रौ 

वेर काम करने बाले ह. र बजर समझता है तो तामीरी 


| | भेलाते रहना i का श्रकेले ही अपनी ज़मीन में इल 
| विश्वास रखने दे ये । लेकिन श्रगर हिंसा के तरीक़े में 
१ {| भ्रस्ता =) ग यद समझता दो कि असली हिंसा 
i रहेगा र लिये बन्द हे और न जाने कब तक बन्द 
| भारा र । के रास्ते में कच्चे कदम उठाने से ओर 
| हैं, तो हस्तः” "उम्मीदी और लोगों की मुसीबत बढ़ती 
| ते भमा मानने वाला भी इस नये तरीक़ पर चाहे 
है, लेकिन श्रगर रोर पर एक बार चलकर देख सकता 
र S उसे परे र 5 ता ज़ब तक वह इस रास्ते 

पर्‌ मान 
न चाहिये । दारो ओर सच्चाई के साथ 


स CN नयी जी की शवर्वट्मिक कीयकरम 0९ 
स्पा परेल ६ ५ 


में विश्वास रखने बाला अगर - 
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१३ Ee 
रचनात्मक काम के रास्ते में ्रसली कठिनाई दिल को | 
है| हमारे दिलों में यक्नीन की कमी है | इसी लिये हमे { 
दस रचनात्मक काम के पूरे हो सकने या न चल सकने को | 
डर लगा रहता दै | नहीं तो इस डर की कोई वजह नही || 
दुनियाँ की ऊपरी चीज़ों का हमारे दिलों ' पर इतना गहर | 
असर दै कि हम यह भी नहीं देख पाते कि हमारी गुलामी अप 
की जड़ें हमारी समाजी ज़िन्दगी में और हमारे रन सदन | 
ओर चाल चलन में बहुत गहरी गई हुई हैं। महात्मा गांधी | 
समभते हैं कि इस वक्त हिन्दुस्तान अपनी असली कल्चर | ई 
अर अपनी श्रसली स्मा से बिल्कुल फिरा हुआ है। a i 
हमारी आज कल की ज़िन्दगी और हमारी असली श्रात्मा | 
में मेल जाता रहा, यही हमारे दुल का ख़ास कारण है| 
गांधी जीका यह भी ख्याल है कि हमारी राजनैतिक 
गुलामी ही हमारे नैतिक गिराव ओर हमारी अधिक 
बरबादी का सब से बड़ा सम्ब हे | इसलिये गांधी जी ने इल 
राजनैतिक गुलामी को ख़तम करना डी अपनी जिन्दगी का 
सब से पवित्र उद्देश्य बना रकखा है | लेकिन वे इस ग़रज़ | 
को हिंसा और मारकाट के ज़रिये राज्य की ताक़त अपने 
हाथ में लेकर पूरा करना नहीं चाहते | वे इसके लिए 
पहिले देश वासियों के दिलों ओर दिमागों के अन्दर एक 
ऐसा इनक़लाब पैदा करना चाहते है जिसकी बुनियाद दमारे 
सदाचार पर होंगी | गाँधी जी का ख्याल है. कि हमारी 
,गुलामी को उखाड़ फेंकने का यह तरीक़ा प्यादा टिकाऊ. | 
शयादा सस्ता और दूसरे तरीक़ से कहीं ज्यादा रचनात्मक | 
कहीं ज़्यादा प्रेम पूर्ण ओर कहीं ज़्यादा इन्सानियत का है 
इसलिए अगर गहराई में जाकर देखा जावे तो रचनात्मव 
प्रोग्राम उतना ही ज़ोरदार राजनेतिक प्रोग्राम है जितने 
कोई भी दूसरा शुद्ध राजनैतिक प्रोग्राम हो सकता है| 
यही उसकी ारज़ और मतलब है । फ़रक सिफ़ इतना 
कि यह प्रोग्राम हिंसा और सार कार के प्रोग्राम कौ नि 
ज्यादा ऊँचे उसूलों पर क़ायम है श्रोर आदमी की 
की ज्यादा गहरी छान बीन करके इसं प्रोग्राम को तै किये | 
गया है। महात्मा गांधी समझते हैं कि हमारी राजनैति | 
गुलामी की जड़ हमारे समाज के चाल चलन, उसके 
सहन, श्राचार विचार और कल्चर में गहरी चली ॥ 
आओऔर जब तक हम इन सब चीज़ों को ठीक ने करेगे ह 
उन जड़ों कों उखाड़ कर नहीं फेंक सकते | महात्मा 
का रचनात्मक प्रोग्राम इसी बात को निगाह में र 
बनाया गया है कि हम श्रपनी गुलामी की उन जाड 
पहुँचकर उन्हें इमेशा के लिए. उखाड़ कर 


जा, ` ऊपर के दिखावटी कामों में इम बहुत ज्यादा वक्त 
 औ्रौर बहुत ज्यादा शक्ति ख़चं करते हैं| इस तरह को 
चीज़ों का वैसा ही श्रसर दोता है जैसा पानी के .ऊपर बुल- 
बुलों का | उनसे श्राँखें ज़रूर खुश होती हैं पर कोई 
 रेकाऊ श्रसर बाक़ी नहीं ' रहता । रचनात्मक प्रोग्राम देश 
की ज्रन्दगी की ग्राइयों में जाकर वहाँ हिलोरें लेकर देश 
को छिपी हुई रौर दबी हुई ताक़तों को जगाने का काम 
करता है | यह ताक़त जब एक .बार जाग जावेगी तो वह 
रु तूफान खड़ा कर देगी जो श्रपने आगे आगे देश की सब 
बुराइयों के कूढ़ेकचरे को बहा ले जावेगा श्रगर हम 
इतना समझ लें श्रौर रचनात्मक प्रोग्राम के पूरे मतलब 
rs को जान जावें तो हमारी गहरी से गहरी राजनैतिक इच्छायें 
| | इसी से पूरी हो जावेगी लेकिन हम इतनी जब्दी नतीजे 
` देख लेना चाहते हें कि उससे हमारी श्राँखों पर परदा पड़ 
' जाता है ओर हम चीज़ों को ठीक ठीक देख नहीं पाते | 
नतीजा ठीक उल्टा होता हे | हमारी चाल ओर भी ज्यादा 


` इस वक्त ऐसा मालूम होता है कि जल्दबाज़ी और 
घबराहट के लिये कोई गुजाइश नहीं है | हमारी राजनैतिक 
शक्ति के बढ़ने के सब रास्ते बन्द कर दिये गये हैं | यह भी 
'डर हैं कि यदद सब रासते श्रभी कुछ दिनों और बन्द रहेंगे। 
पिछले कुछ वर्षो के अन्दर राजनीति में जो हमें नाकाम- 
Ins यांबी सी दिखाई देती हे उसका एक यह भी नतीजा 
हुआ है कि ऊपर के दिखाबरी प्रोग्राम की तरफ़ से लोगों 
की तबियत कुछ फिर गई हैं और हमारी आँखें किसी 
सी चीज़ को देखना चाहती हैं जो ज़्यादा ठोस हो श्रौर 
सि ज्यादा टिकाऊ नतीजे की उम्मीद हो । देश कुछ 
सा बैठा हे । लेकिन दूसरी तरफ हमारी आँखे भी 

हळ कुछ खुल गई हैं। अगर इस फुरसत के वक्त भी पूरे 
'शाथ इम रचनात्मक काम को दाथ में ले लें ओर 
इटकर लग जावे तो हम देखेंगे कि महात्मा गांधी ने 


डुन्तल कष्ण खोले, श्रधर चुप--पर 
जं के उस पार वह, 
की र रघ रहो 


९ नयन बोले 
ला सी घुल रही है ! 
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गीत 
कुमारी दिनेशनन्द्नी चोरड्या एम, ए, 
सखि चिता सी जल रही है! 


ग ; ४ E मूक यौव अल पर भें पल 
काल कलिका मुँद रहो है . भूक योवन की गिरो अब स्पन्दनों में 


[ वष ५, भाग संक 
रचनात्मक काम से जो जो उम्मीदें हमें दिज्ञाई 
पूरी होंगी । सच यह है कि हमने रचनात्मक इ. 
पूरी तरह आज़मा कर देखा ही नहीं | इस 
बात का कोई श्रन्दाज़ा नहीं है कि इस कामे 
श्रम्दर जान डाल देने की कितनी क़ाबलियत १ ण 
प्रोग्राम अगर एक बार पूरे ज़ोर से चल पढ़ा तो घ 
अपने ्रम्द्र इतनी ताक़त पैदा हो जावेगी और 
सकना इतना नापुमकिन हो जावेगा कि यह काम त टः 
सब रोगों को अपने सामने बहा ले जावेगा। फिर [` 
यह डर न रहेगा कि इस प्रोग्राम को पूरा करने ३ 
युगो की ज़रूरत है | जिस कास में इम समभते घे hi 
वष लग जावेंगे वह चन्द साल के अन्दर पूरा होता ® 
दिखाई देगा | राजनीति के मैदान में यह प्रोग्राम म 
कर सकता है इस बारे में भी हमारे शक दूर हो जञा) 
ज़रूरत सिफ़ इस बात की है कि हम एक बार पूरे [| 
शोर सच्चाई के साथ इसमें लग जावें । | 

महात्मा गांधी ने एक बार बड़े दुख के साथ | 
हुये दिल से कह्दा था कि “मैं हज़ारवीं बार इत का॥| 
दोहरा रहा हूँ कि जब तक रचनात्मक प्रोग्राम को एक मू 
बड़े दर्ज तक पूरा न कर लिया जावेगा तब तक खरा | | 
मिल सकता और श्रगर मिल भी गया तो हम उपे कक शव 
न रख सकेंगे और श्रगर क़रायम भी रख लियाते i 


स्वराज वह स्वराज न होगा जिसका स्वप्न मे | के 
| को । 


रहदा हूँ |? | 
में द रे में गालो समे 
हमें रचनात्मक कायक्रम पर ्रमल करने में गा 
| 


की इस बात का बराबर और कड़ाई के साथ ध्यान | _ 
चाहिये | हमें याद रखना चाहिये कि श्रभी तक (४ शा 
में गान्धी जी का विश्वास ज़रा भी बदला नहीं ह | 
श्रगर हम उनके तरीके पर चलकर कामयाब होनों 
हैं तो हमारा फ़ज़ है कि उन्हीं के बताये हुये राश है 


श्रोर उन्हीं के उसूलो पर अमल करे । 


EL 
a 
र ््् 


ET 
लिये हे, 


) | 
है| 


|| तरक 
हे) श्रपूत 


;। । 5 श 
रग भरी सुरज शिखायँ, पाप सी कुणि i 


से बोरी 
री 


ताइ तरु उर डोलता है, यम यमी 
छोड़ जगते? स्वप्न को, जगती ददा से 


जाक कार्यक्रम किस परेद शुरू किया जाय इस 
उ श्रनेक्र कांग्रेसजनों ओर दूसरे कार्यकर्ताओं 
5 [नी और परेशानी दिखाई दे रही है । रचना- 
[त पे क कार्यक्रम की प्रशंसा करने में लोगों में इस सम 
[ता दिखाई दे रही है । उसे आगे बढ़ाने के 

बा | श नु जब वे पनी योजना लेकर 
र कि गांधी जी के पास जाते हैं तो उन्हे ऐसा i र हे 
ने के है। गांधी जी उनके Ri म का सदिद नदद हैँ । 
चे sn उप्ते हैं. कि वें गांधी जी के ही विचारों को ऐसे तरीक्रों से 
र | रगे बढ़ाने के लिये व्यग्र हैं. नो ज़ाहिरा उन्हें उपयुक्त झोर 
। | पर्याप्त दिखाई देते हैं | यह देख कर उन्हें इसलिये श्रोर भी 
| त अ्रधिक परेशानी होती है कि आहच तब भी उनके 
देते | यह भावना न 

सिए उन्हीं लोगों की है जो इससे पहले राजनीति श्रौर 
| पालिमेण्टरी तरीकों में अपने उत्साह के लिये प्रसिद्ध थे 
| बल्कि उन लोगों में भी दिखाई देती है जो रचनात्मक 


| _ ~ 
| कायक्रम में अपना सारा वक्त लगा रहे थे | 


॥ तरीक की प्रशंसा करते दिखाई नद्दीं दे 


) 


बराबर हम में से अधिकांश कार्यकर्ताश्रों ने ग्रपनी जिन्दगी 
से ग्रा] ' बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी संस्थाओं के चलाने में ख़चं 
तो| किया है कि जिनका बहुत अच्छा संगठन विधान, कायदे 
I मून और पदाधिकारी आदि होते थे । हमें अपने काम 
| ल ह उसका प्राचार करने में सभाश्रों, 
oe क्‌ ग की आदत पड़ी हुई है | हम किसी 
[र र मृताबिक़ या किसी मुक़रर 
रन दे काम करने के ः आदी हैं। इसलिये जब 
। के हे केहा जा रहा हे कि द रचनात्मक कायं 
. अपनो सारी शक्ति लगावें तो कांग्रेस कमेटियों 
ते ऐ र देम उसी तरह की कोई दूसरी संस्थाएं क्रायम 
र पर हैं । हम सोचते हैं कि काम तभी सब 
उ प्रानी ह कोई नियंत्रक केन्द्रीय संस्था हो और 
अपने बा ला और दूसरी कमेटियां हों | जनता को 
की परिचय देने के लिये हम चाहते हैं कि 
5 सम्मेलन हों और फिर उसके बाद 
ग और ग्राम सम्मेलन हों । इम यह भी चाहते 


प्तीय्‌, 


हसा 
रके oi के प्रचारक हों जो घूम घूम कर 
र्‌ तिरः सके लिये ब्यापक सूचनाएं भी हों। 


फेकाम में मदद . 
पौर म दद्‌ देने के (लये विज्ञप्ति पत्र, 


गान्धीवादियाँ कौ किंकर्तव्य-विमूहता 


श्री किशोरलाल मश्रुवाला 


पक पत्र आदि की भी ज़रूरत दमे 


angotri 


मालूम होती है। चूंकि दो बर से अधिक हो गया इन 
सब बातों में हमारा उपवास चल रहदा है इसलिये शायद 
इन सब चीज़ों के लिये इमारी भूख और भी ज्यादा तेज 
हो गई है । 
किन्तु जब हम गांधी जी के पास अपने ये सब विचार 
लेकर जाते हैं तो हमें उनसे हौसला बढ़ाने वाली हमददी 
नहीं मिलती | यह दूसरी बात है कि वे हमारी योजनायें 
सुन लेते हैं और फौरन नहीं काटते । सादगी और बिकेन्द्री | 
करण के लिये उनके दिल में इस समय इतना उत्साह है | 
कि वे चीजों को भद्दे और बेढंगे तरीक़ों से भी किया जाना | 
पसन्द करेंगे । कुछ लोग सोचते हैं कि गांधी जी में पद 
यह बात नहीं थी । तो क्या वे बदल गये ! यदि बद्ल गे 
तो क्या यह इस बात की निशानी है कि वें चीज़ों को ओर 
अधिक स्पष्ट और ज़ोरदार तरीके, से सोचने लगे हैं, अथव 
इस बात की कि बुढापे के कारण अब उनका दिमाग़ ठीक 
काम नहीं करता | , 
इस बात का जवाब पाने के लिये हमें भ्रगस्त १९४ 
प्रस्ताव पर एक नज़र डालनी पड़ेगी | प्रस्ताव कें ्स्तिम | 
शब्द ये हैं-- ' 
८४८क वक्त ऐसा श्रा सकता है कि हिदायते दे 
सम्भव न होगा श्रौर यदि दिदायतें दी भी गई तो 
जनता तक पहुंचाना सम्भव न होगा और न कोई 
कमेटियां ही काम करती हुई बाक़ी रहेंगी । जब ऐखी 
पैदा हो जाय तब हर ऐसे मर्द और श्रौरत को कि 
आज़ादी की ख्वाहिश है श्रोर जो उसके. लिये को 
करना चाइता है खुद ही अपना नेता बनना पड़ेगा. 
आज़ादी के मुशकिल रास्ते पर खुद दी श्रपने को % 
बाना पड़ेगा कि जिस रास्ते में आराम करने के लिये के 
मंजिले नहीं हैं और जिसका अ्रन्तिम लक्ष्य आजादी 
भारत की मुक्ति है |” ५ 
यदि सुके ठीक ठीक याद है तो पहले 
१९४० में जब व्यक्तिगत. सत्याग्रह शुरू हुआ के 
ने यह ऐलान किया था कि अपनी गिरिफ़लारी 
किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना रे 
होने यह इच्छा प्रगट की थी कि उन 


कृशीब इसी तरह क 


मभौते से कुछ देले 
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पास किया था । अपने इस ऐलान को अमल में लाने का 
` मौका गांधी जी को उस समय मिला जब वे बीमारी कें 
कारण रिहा किये गये । जहाँ तक उनका सम्बन्ध है 
` ९ गस्त १९४२ के दिन से दी श्रगस्त प्रस्ताब- पर उनका 
अमल शुरू हो गया था ओर अब भी उस पर अमल हो 
\ रहा है | कुछ थोड़ी सी कांग्रेस कमेटियों को छोड़ कर बाकी 
सब कॉँग्रेस कमेटियां गैर कानूनी हैं और उनके ज़रिये काम 
नहीं हो रहा है | इस लिये दर मर्द श्रौर श्रौरत का यह 
कतव्य है, बल्कि विशेषाधिकार है कि वह ख़ुद ही अपना 
नेतृत्व करे | गाँधी जी चाहते हैं कि तमाम छोटे रौर बड़े 
कार्यकर्ता अपने कर्तव्य को पूरा करें अथवा यू कहना 
चाहिये कि अगस्त प्रस्ताव द्वारा जो अधिकार उन्हें हासिल 
हुआ है उसका इस्तेमाल करे। 
यह महज़ बकवास नहीं है। गांधी जी यह महसूस 
करते हैं कि हमारे उद्द श्य की पूर्ति के लिये यह एक ज़रूरी 
शत है | ग़लत या सही गांधी जी के ऊपर कभी-कभी यह 
| इल्न्ञोम लगाया गया है कि वे श्रपने सहयोगियों रर श्रनु- 
/ थाइयों को उनके अपने तरीकों से काम करने की -राज्ञादी 
} या पहल नहीं देते । अ्रक्सर निजी ग्रौर व्यक्तिगत आचरण 
वः की भी छोटी से. छोटी बात भी या तो उनमे पहले पसन्द 
| , करवालौजाती हैया उन्हीं के द्वारा तय की जाती है। 
` गलती करने का श्रधिकार वह मददज्ञ अपने तक ही सीमित 
_ रखना चाहते हैं| उनके श्रालोचकों का कहना है कि इसी 
' के कारण कार्यकर्ताश्रों में बहुत सी कमियां रह गई हैं। 
लोगों को हर बात में उनसे ब्योरेवार हिदायत लेने की 
ऐसी जबरदस्त श्रादत हो गई है कि अब बगेर उनसे पहले 
सलाद लिये हुये किसी फैसले पर पहुँचने की लोगों की 
ed ह होती, या दूसरे शब्दों में बगोर उनका 
9 | बाद? प्राप्त किये कोई काम शुरू ही नहीं किया 
र गांधी जी के ख़िलाफ़ इस इल्ज़ाम में चाहे सचाई हो 
वा न हो किन्तु गांधी जी की इस समय यह बहुत बड़ी 
है कि कार्यकर्ता-चाहे वे राजनैतिक कायकर्ता 
सचनाप्मक--इसके बाद से उन्हें श्रपनी ही 
। पर कास शुरू करने की आदत होनी चाहिये और 
दर गलतियां करने का और उन ग्रल्तियों से ठ 
'साइस होना चाहिये | वह कार्यकर्ताओं को इस 
करना चाहते हैं ताकि वे स्वयं अपना कार्यक्रम 
को आमल में ला सके, उसकी 


आदमी र तरीके 


.. पूरी स्वतन्त्रता देना यह उनकी श्रदिंसा की 


वषे 
| ४५ भाग ६, पे 


निकाल सके और यह सारा काम खुद अपने श्राप 

पिछुले कई वर्षों से किन्तु ख़ास तोर प्र ग् ह 
के बाद उन्होंने अपने विचारों, अपनी रुचियों र } 
तरीकों को अधिक से अधिक ज़ाहिर किया ३। | | 
जब कोई उनसे ज्यादा प्रकाश पाने के लिये शा (बिश 
पूछता है तो यदि उन्हें यड विश्वास हो जाय ह| १ 
वाला अपने श्राप सोचने और फैसला करने का म छ धनि 
नहीं रहा दै तो वे इनकार नहीं करते । स्वराज कष | 
जो कल्पना हे यदी उसकी अतली कग ह| ह 
डिक्टेटरी का चाहे जितना इलज़ाम लगाया गया शेप ता 
इसके लिये कभी उत्साह नहीं रहा कि संस्थाएं उपर | a 
देकर काम चलाएं। उन्होंने अनेक अखिल Ue 


संस्थाएं कायम की हें किन्तु कभी इस बात पर ht कोट 


किया कि संस्थाएं अपने इसी अखिल भारतीय स्प 
काम करें | उनकी हमेशा यह ख्वाहिश रही है किह माँस 
नीचे से उभरें और फैले यानी एक एक गाँव हे। | ५ 'दिल 
र केन्द्रीय संस्थाओं के वे विरुद्ध नहीं रहेर) आज 
उन्होंने चाहा है कि छोटी छोटी संस्थायें मिलता. 
बनायें अर्थात्‌ संस्थायें नीचे से ऊपर की श्रोर HF हा 
ऊपर से नीचे की ओर । राजनेतिक संस्थाओं में भौ | 

स्वराज उनके मुताबिक एक ऐसी पंचायत न होग। 
केन्द्रीय या प्रान्तीय धारा-सभा बनायेंगी बल्कि बह 
पंचायत होगी जिसे खुद गाँव वाले मिलकर काया भी | 
केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों को ग्राम पंचायत ही त क 
बनायेंगी और उनको केवल वही शक्ति हासिल | 
ग्राम पंचायतें उन्हें देंगी। यदि ग्राम पंचायत 
करेंगी तो जो लोग उन्हें सज़ा देने या मुश्नत्तित % मे 


अधिकारी होंगे वह गान्धी जी की राय में खंग॑ | का 
वाले ही होने चाहियें न कि प्रान्तीय या केन्द्रीय | तरह 
किन्तु यदि प्रान्तीय या केन्द्रीय सरकार ठीक व , कीच 
काम न करें तो उन्हें बरख़ास्त करने का श्रेधिकी | हनक 
ग्राम पंचायतों को दी होना चाहिये | i | उने 
ये क़रीब क़रीब उनके निश्चित विचार i FE 
जानते हैं कि देश में और भी बहुत से लोग हैं "| क्या 
जन भी शामिल हैं और जो उनसे भिन्न विचर अच 
ये लोग “मज़बूत” केन्द्रीय संस्थाओं में विश्व हे में दि 


ऐसी केन्द्रीय संस्थाओं में जो एक सरीखी 4 
श्रौर उन योजनाओं के छोटे से छोटे ब्योरे ही 
अमल कर सके | अपने से भिन्न विचार है 


jollection; Haridwar . 


रद्ध भारतीय क्रान्तिकारी श्री Se द 

, के बीसों अन्य लेखकों आर पाठकों के पत्र 
‘lS सम्पादक की हैसियत से मुझे यह सूचना दी 
k नानी में प्रकाशित मेरे घटना-चित्रणों को 
पा ‘EE पाठक बेहद पसन्द करते हैं। ईने पत्रों में यह 
कौ के किया गया है कि में कोई एडी घटना तुम्दारे पाठकों 
| की ` दो तुनाऊँ जिसमें प्रेम का मार्मिक विश्लेषण हो। प्रेम के 
[से प्न भिन्न भेदो. का निराकरण न तो इष्ट है ने 
रमे | | / इचिकर | अपने जो निकट हैं उनके पोस्टमाटस का काम 
न गाह// भला किसको भा सकता है; पर बीसों अब्र पुरुषों के श्राग्रह 
भा को टालने में भी कुछ अ्रवमानना सी हो जाती है। 
ह | तो लो सुनो । तीन बरस हुये मेरे एक निकटतम मित्र 
रि | ग्रॉस के उस लोथड़े की प्रतिक्रिया में, जिसे जन-सामान्य 
पे| | | (दल? कहते हैं, भयानक रूप से आक्रान्‍्त हो गये और 
देरे /| आज जब वे इस संसार में नहीं हैं, तुम्हारे पाठकों. के 
तक रम्न से में उस घिनौने शव पर पड़ी हुईं काली चादर 
को. हटाने।का जहाँ तहँ से प्रयत्न करूँगा । 
[भी | १ 

प्रकाश मेरे श्रनन्य मित्र ये | घनी स्नेह छाया में उनके 
| साथ ही मेरे बचपन के दिन बीते थे। लोगों की नज़्रों में 
मो; हम सगे जुड़वा भाई की तरह लगते थे । विद्याथी जीवन के 
lh परिस्थितियों ने हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया । दिन 
ह| बनते गये और वर्ष काल की सीमा में खोते गये और 
ई | एक लम्बे श्ररसे तक एक दूसरे से न मिल पाये। 
E उ उनै सावंजनिक कामों से रुचि थी और सेवा भाव 
खबं| ओ जीवन का आदर्श था। अपनी समस्त पैतृक सम्पत्ति 
-ह उषे त्याग दी थी और वल्ल दाउ उललाली जी 
रह 
[र ff 


(| 
M 
| 


हार अपना जीबन बिताते थे । क्रई बार उनके विवाद 

र ह ण उन्होंने श्रसचि के साथ सदा ही 

ना ्रीर फिर न जाने कैसे सहसा अमिता का 

जीवन में प्रवेश हुआ | 

य हः उन्हें याद करता था और सोचा करता कि 
उन्हें मुझसे उसी प्रकार स्नेह होगा । फिर 


नेक 
अक्तूबर सन्‌ १ ९४२ में अत्यन्त दयनीय परिस्थिति 


रहकर पथ शरीर सूखकर काँटा हो गया था और मुत्यु 


तिहीन काया देखकर मैं सिद्दर उठा। 
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(कथा . 


डाक्टर एन० एस० वधन 


बड़ी कोशिश के बाद वे बातें कर पाते थे। कहने लगे_ | 


फे उनके दर्शन हुये । वे मृत्यु शस्या पर 


अको की ओर से के उठती 
की उयो हिद. उनकी रोर भांक उठते 


उनकी स्निग्ध आँखों के नीचे कलिमा फिरी हुई थी । चेहरा 4 | 
मुरकाया हुआ, ओठ सूखे हुये और गला भरा हुश्रा था। | 


“रने से पहले तुम्हारे इस प्रकार दर्शन हो सकेंगे इसकी | 
न आशा थी और न सम्भावना | तुम श्रा गये, मृत्यु को 
अब सुविधा हो जायगी । फिर एक गहरी सांस खींचकर वे | 
चुप दो गये । म 
सन्ध्या के घनीभूत द्वोते श्रन्धकार में बादर शहतूत | 
की शाख पर बैठी हुई एक टिटिहरी टें टें पुकार उठी और | 
एक अकेला परवाना लैम्पशेड में रह रहकर सर धुनने 
लगा । मैं बड़ी देर तक उनकी जोण उंगलियाँ अपने हाथों | 
में लिये मौन और निस्तब्ध बैठा रहा | ह 
२ रः 
मैंने देखा एक भयङ्कर पीड़ा उनके प्राणों को व्याकुल | 
कर रही है मैं उनके माथे पर धीरे धीरे हाथ फेरता रहा } | 
दारुण कष्ट के साथ उन्होंने कहना शुरू किया-- 
“अमिता के साथ मेरे स्नेह का यह अन्तिम अध्याय 
इस तरह मुंदते देखकर तुम्हें क्षोभ होता होगा । तुम 
मित्र हो और तुम्हारा कातर होना स्वाभाविक है | प्रेम 
क्रम शायद इसी अशेय रूप से चलता दै । श्रमितां का 


ऐसा कोई व्यक्ति जब त्मा का बन्द ताला खोल 
तब आत्मा अपने सम्पूणं रहस्य के साथ प्रकाशित 
है । ऐसे व्यक्ति को पाकर दम उसके सुख में सुखी ह 
और दुख में दुखी । उसके स्पर्श से हम पुलकित हो : 
हैं। उसके बिपरीत स्वभाव के साथ दम अपने स्वभाव 
मेल बैठाकर जीवन में एक सामंजस्य, एक | 
पैदा करते हैं और बह स्वर-माधुय हमारे जीवन को लला 
बना देता है। केवल अमिता ही मेरे जीबन में वह 
माधुर्य पैदा करने में सफल हुई । मेरे निकट अमिता 
की साकार प्रतिमा थी। उसको बड़ी बड़ी राखे 
सुडौल नाक, पतले श्रोठ, गोल ठोड़ी श्रौर इश 
लिये जीवन की अनुपम विभूति थी । वह मे 
उरगाय दशो की प्रतिनिधि थी. जो संसार ' 
जैसर्गिक श्राभा से सुखरित करते हैं। रे 
अरबों वरया दयते 


त्‌ 


हि... | १० 


अपनापा पैदा करता है | वढ सिफ छू देता है और हमार 
सोई हुई सावनाये जाग उठती हैं | एक ख़ास तरद को 
'मुखाकृति, एक ख़ास तरद का रंग रूप, एक ख़ास तरह 
डा हाव भाव और एक ख़ास तरह की स्वर लहरी ही हमें 
'नुकूल लगती है और हम ्रपना समस्त जीवन उसके 
' [लये दांव पर लगा देते हैं। और ऐसा क्यों होता हैम 
उसकी कोई विवेचना कर सकता है और न व्याख्या | इस 
तरह के व्यक्ति का रहस्यमय स्पशं हमारी आत्मा को नई 
स्कूति, नई चेतना और नव जीवन देता है | जीबन अपनी 
नई मर्यादा में मारे सामने खुलता है श्रोर हम उसकी नई 
व्याख्या करते हैं |” 
इतना कहकर वे थक से गये और उनके चौड़े ललाट 
| पर मोतियों से स्वेद बिन्दु उभर आये। कुछ देर बाद उन्होंने 
“` ` फिर कहना शुरू क्रिया-- 

` €्रम्निता पुर से कहा करती थी कि बह हमेशा हमेशा 
| के लिये मेरी है | उसे इस बात की आशंका रहती थी कि 
' कहाँ उसके प्रति मेरा प्रेम किसी दिन ख़त्म न हो जाय और 
फिर वह भय-मिश्रित इर्षा से कहती थी कि अगर मैंने किसी 
दूसरी लड़की को प्यार किया तो वह मेरा गला घोट देगी | 
अपने प्रत उसका यह ईर्घालु अधिकार मन ही मन मुझे 
गे से भर देता था | सेकड़ों ही रतजगे मने मीठी मीठी 
तो में कारे श्रौर हमारी बातों का सिलसिला ऐसा होता 
था कि कभी दटता ही न था | चार दिन भी श्रगर इम एक 

दूसरे से न मिलते र तो हमारी श्रात्मा व्याकुल हो जाती थी 
| श्र किसी काम में मन न लगता था | खोये खोये से दिन 
थे श्रौर जब मद्दीनों साथ रहने का ्रवसर मिलता तब 
रो हा कि दिनों को पर लग जाते थे और यक्रायक 
[रीः जुदाई की घड़ी श्रा जाती थी | हम भरे हुये दिल से 
द र दिदा होते ये | हमारे मिलन में भी बेचेनी 
श्रौर मे में जु 
का 
RS जुदाई में इसलिये 
ग की घड़ियाँ काटे न कटतीं | 
` ग्रस्य Se 

प्रेम हू हे . 
कद | की सुगन्ध आती हो जज र इःलदीन 
वि त » जिससे ज्योत्सना 
पड [ताव बहता हो | बल्कि 
| नीतिर परम हमारा लक्ष्य या-- 
क Re न जिसमें हृदय निश्वास. 

सन्तर श्रासू भरते हैं 
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-वैठता बह नमनी सो खोई खोई बैठी रहती {| 
गया था कि दुसे करने लिये उसके पाथ ग | 


|| 


अपने को भूल जाता है श्रौर चेतना श्रचेतन ह 


प्रेम का यही परिमाजित रूप हमारा ध्येय भा 


स्थिति तक पहुँचने के लिये हमें देहिक वासनाश्रो ५ रे 
से ही गुज़रना था । हमारी बेचेनी हमारे प्रेम कप | 
पैमाना थी । ल 
कई वर्षों की प्रेम अवधि के बाद अमिता ने ह भीतर 
कि उसके पिता ने इमारे विवाह की स्वीकृति ३ | रा 
वह नौकरी की .त लाश में है ताकि मेरे साथ घर हा | लगता 
बंटा सके | ज़ब मेने उसे लिखा कि क्या हमारा है| बहस 
रजिस्ट्री क्रिस में होया तो उसने श्रावेश में बर र 
कि वह जीवन में एक ही बार विवाह करेगी भर पके 
घामिक रीति से | जब वह सदा सदा के लिये मे | । री 
मैं सिबिल मैरिज की बात क्यों सोचता हूँ । फिर उई EE 
लिखा कि हमें श्रपने छोटे से घर को किस ताछ रा 
होगा, कोन सा और किस तरह के फर्नीचर का मुपे ् 
करना होगा । यह पढ़कर मैं सन ही मन प्रसन्नता ३ रधा 
जाता कि हम अपने गोपन प्रेम को अब्र प्रकाश | ह 
सकेंगे । ्रपने भावी कौटुम्बिक जीवन की झि) 
सुनदली तसबीरें मैंने कल्पना के कैनवास पर खोज | लगे 
अपने ्रनुपम सौभाग्य पर मैं सन ही मन फूलान i थो 
इसी सुखद प्रतीक्षा में कई महीने बीत गये। | उसे 
३ ` | ` ओठ 
“अमिता एक नौकरी की तलाश में दिह | खोल 
र उसे महीनों वहाँ ठहरना पड़ा | इसके पूष | | 
हर तीसरे चौथे दिन मुझे प्रेम से भरा पत्र श्रवश्य | कई 
थी | दिल्‍ली पहुँचने के थोड़े दिनों बाद तक उ | बहप 
क्रम चलता रहा। किन्तु बाद में ह्फ़ों बीत जाते श्रो समाः 
उसका पत्र नसीब न होता और जब-उसका पत्र म] पह 
उसमें प्रेम की तीज़ता का सर्वया श्रभाव होता ८] न 
मैंने इसकी शिकायत की तो उसने जवाब दिया हि| भे 
रातें भी नहीं जो उसे प्रेम पत्र लिखने के लिये a 
मिले | उसके जवाब की मुझ पर यही प्रतिक) हे 
प्रेम गहराई में जाकर शायद इसी तरह बन्ती | प्र 
करता है। इसके बाद ही अमिता ने. बुरे # | झरा. 


मेजकर द्स्ली श्राने का अनुरोध किया । ! 
“दिल्ली पहुँचकर मैंने देखा श्रमिता बु 
पहले की तरह प्रसन्न नहीं हुई। जितनी देर" 


बन 


द्दी मः 
ar 
HE 2 


आशंका से काँप उर्णा 


दय से श्रमिता ने विवाद की तिथि 


हे के अनुसार अ्रमिता 


ड़ बोभिल १-मरज्ी 
Hi पिता की मरज़ी 


| श्रप ने 


FE में जाकर विवाद का नोटिस दे दिया ` 

शी) . जी रा र 

i | सितम्बर तारीख़ भी सुक़रर कर दा । कि 

ह हा हे तु श्रमिता के इस आकस्मिक परिवतन से में 
“क्गिन्तु शी 


वर सहम सा गया। नोटिस के दिनों हि मैं 
बराबर उससे मिलता, नो भी "डक 7 हे ये 
हि गे मम मई ES 

रे दिन उदास बैठी रहती | उसके ओठों की हंसी „ 
र तब गायन हो गई थी | हफ्ते भर के बाद 
श्राभास मिला कि किसी श्र मानव छाया ने आकर 
रिता के दिल की सफेदी पर काला आवरण डाल दिया 

.३।बब यह सच्चाई मुझ पर प्रकट हुई तो सुझे ऐसा . 
मालूम हुआ कि मानो सारे संसार ने मेरा परित्याग कर 
दिया है। मुझे अपना सारा अस्तित्व ही उन्मूल होता हुआ 
दिखाई दिया | धर्म के जिस रूप से मैं परिचित था या 
ग्रधमै को जिस रूप में मैंने स्वीकार किया था वह मेरे 
जमी हृदय पर मलहम का काम न कर सका ।?! 

कहते कहते उनका गला भर सा आया। वे खांसने 
लगे श्रोर कफ़ के साथ कई कतरे खून के बाहर आ गये। 
थोड़ी देर तक आँख मू दे वे निस्तब्ध पड़े रहे | मैंने उठकर 
उनके माथे का पसीना पोंछा और बरफ़ के टुकड़े से उनके 
` श्रोठ गीले किये | १०-१२ मिनिट के बाद उन्होंने आँखें 
होती और फिर कहना शुरू किया-- 

“अमिता की मैंने कड शब्दों में भर्त्सना की और फिर 
bi कु यहाँ नहीं गया। मन ही मन में 
CR सिता के साथ मेरा सारा सम्बन्ध 

| नएतीग्रोर हैं भेरी यह हालत ज्यादा देर तक 
न. हे देखता कि में निरन्तर अमिता का दी 

| कमा है। अमिता के साथ अपने सम्बन्ध - 
से पर कभी मुझे अपने ऊपर गम्भीर सन्तोष होता 
ग बह सहानुभत होतो 
गत ती, कभी दुख होताः ओर कभी 
सलत तो मुझे श्रम दी मन के अंधेरे कोने को 
पर उतना हो foe ह अपने सम्बन्ध की समासि. 
भा अन्त हो र हता जितना इस बात पर कि धरती 
मने ही . [ 

सभव ३ ! Ci क्रि क्या हमारा बिच्छेद 

? ही, कभी न ; सचमुच मुझसे जुदा हो सकती 
न नहीं 


किया है ! क्या हमने एक दूसरे के 


| आर ही भी 


es 
oH 
7 
TAD 


Do ER ०2 


मार हि 


| त्रो 


A ~ 
Cr 
SL >> +> 
ब्ब्ब्ड््द् 


i 


~ 
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डा 
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व्याकुल कर देती। इसी कशमकश में में दो दिन तक 


दरगिज़ नहीं | क्‍या हमने एक 


पक, 
> 


5 


न फट तर 

G2 
क 
साथ पति पत्नी का सम्बन्ध ईयापित नहीं किया है ? कथा 
हमने एक दूसरे से कानों-कान प्रेम की गस्भीर चर्चा | 
की है? और क्या उस चर्चा ने हमें एक दूसरे के वे 
समीप नहीं कर दिया है ! कया हमने अपने प्रेम के बढ़ते 
हुए विस्तार में पनी प्रथम लज्जा और संकोच का. अन्त 
नहीं किया है ? निस्सन्देह अमिता मेरी है और में अमित 
का हूँ. । हमारा संघष, हमारी कटुता, हमारा बिजीह 
हमारी दूरी--सब हमारे प्रेम की श्रल्नुरणता के गौण रूप 
हें । ्रन्धकार में अकेले पड़े पड़े वेचेन होकर मैं ्रमिता | 
की ह्वी बात सोचा करता | उसकी रुचिर स्निग्ध आँख 
उसका रोमांचक स्पर्श, उसका मुग्ध आकर्षण और उसके 
सुखदायी मिलन की स्मृतियाँ मेरी निरीह आत्मा को बेबस 
ओर बेचैन कर देतीं । a 
“जब जब मेरी कल्पना सचेत होती श्रमिता सहज भाव 
से मेरे मन में छा जाती। में निरन्तर उसीकी बात सोचा 
करता । रात को मैं उसे साफ़ साफ़ सपनों में देखता 
उसकी आंखों में आंसू होते ओर चेहरा रो रोकर पूजा 
दिखाई देता | उसकी कोमल केशराषि अस्त व्यस्त उ 
होती और वह एक टक मेरी ओर निददारती रती । चे. 
स्वप्न मेरे मन को उदासी और चिन्ता से भर देते और | 
अमिता को देखने की श्रतृप्त और उत्कट चाहना मुझ 


अमिता के पास नहीं गया। 5 
“तीसरे दिन सुबह मैंने अमिता के पास जाने के 
पक्का इरादा किया | बरसात का दिन फटे हुए बां 
कथड़ी ओढ़े असमंजस में खड़ा था। मैं सात. 
पैदल ही चल दिया। मेरी जर्जर पेशावरी चप्पल 
ऐड़ी आधे रास्ते में दी टूटकर अलग हो गई। । 
लटकती हुई कीले मेरी एड़ी को लहूलुद्दान करे 
किर भी मैं विचारों में डूबा चलता गया, पर्छ 
की जगह आते आते मेरे दोनों पैर मन मन 
होने लगे | | ; i रे । 
हे «अग्राशंका से सहमा हुआ में हलके से 
अमिता के कमरे में दाख़िल हुश्रा । मुफे देख 
के चेहरे का रंग पीला पड़ गया | कहने लगीन 
अमिता की कठोर मुखाकति. पर कुछ करुणा सिधि 
सी दौड़ गई । उसे मेरा बायाँ हाथ अपने. 
में ले. लिया और मित्रता के स्वर मे 
किया--“अब वह सब असम्भवं है रिक्को ! 

[ जा 


pe हज ; 
गई । मुझे तुम पर दया आती है किन्तु मैं विवश हूँ। अब 
“हम दोनों का रास्ता अलग श्रलग है |! ५ 
याकार आरोप की तरह मैंने गुमसुम होकर अंमिता की 
बात सुनी । ऐसा लग रहदा था कि चोट से बिलकुल सुन दद 
गया हूँ। मेरी विचार शक्ति हारकर मानो मेरे इस भयावूक 
आविष्कार को संज्ञाददीन देख रही थी । दस मिनिट के बाद 
जथे मेरी चेतना लौटी तो एक बर्बर पशु की तरद मैं 
' चीत्कार कर उठा। मैंने बेरहमी से अपने बांये हाथ की 
हथेली दाँतों से काट ली। 
धर्मिता ने सकातर मेरी ओर देखकर कद्दा-- ठुम 
जानते हो रिकी, अब मैं गुन को प्यार करती हूँ । अपनी 
(| स्पू ग्रात्मा से गुल को प्यार करती, हूँ। उनसा उदार 
me और उनसा सच्चा व्यक्ति मैंने अपने जीवन में कोई दूसरा 
नहीं पाया ।? 
| किन्तु अमिता, बात काटकर मैंने कहा, गुल मुझसे 
/ (ये कह चुके हैं कि वे सन्तोष को प्यार करते हैं और 
देवा उसी से विवाह भी करेंगे। सन्तोष ने भी उन्हें यददी 
आश्वासन दिया है कि वह जीवन भर उन्हीं की प्रतीक्षा 
| करेगी। तुम्हारे इस उदार और सच्चे व्यक्ति का क्‍या 
सन्तोष के प्रति यह विश्वासघात नहीं है ! ज़रा बताओ्रोगी 
गुल की यह दोहरी सच्चाई जीबन के किस नेतिक नियम के 
नुसार है १ क्रोध से मेरा चेहरा तमतमा उठा । विषाक्त 
स्वर में मैंने कहा-श्रमिता तुमने जिस तरह मेरे साथ 
छल किया है, जिस तरह मेरे साथ विश्‍वासघात. किया है 
उसका मोचन केबल मृत्यु है। 
“श्रमिता ने तिरस्कृत भाव से उत्तर दिया--धुम ' 
सादे दो! तुम्दारे साथ एक दिन जीबन बिताने की 
पेक्षा | मौत मेरे लिये कहीं श्रधिक 'खुशगवार है। यदि 
म हिम्मत दवो तो मैं मरने को तय्यार हँ |? 
“मेने का --तो ज़िन्दगी मेरे लिये अब निषेधात्मक 
मौत तथ्यपूर्ण ! 
“कह्ने लगी तो चल्लो, जमना खूब बढ़ी हुई है। इसी 
i इसी मिनिट चलो |? भ्रमिता का स्वर 
ष पूण होता गया-- चलो उठो, फौरन 
ही समय चलो |? यह कहकर मेरी बांड पकड़ेकर 
[इर घसीट ले चली ! 
क का सन्नाटा A प्र उदासी छाई 
भ 
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अपने मातृ-स्नेह के अंचल में मुझे श्रा 


[ चष ५, साग | स fi 


लाती जाती दिखाई दे जाती थी | नीम के पेड 
हुआ एक कठआ। श्रबाध स्थर में काँव काँव कर हि 


सद्यः स्नाता सड़क की कीच बहकर एक किनारे र \ ने ) 
थी। करील की भाड़ी में बैठा हुआ एक पिह] 
चींटे की ओर देख रहा था। अमिता मेरे दाहिने री Gr 
कर गवाही दे रही थीं कि कुछ ्रतीत-स्मृतियां स ट 
ही. मन उथल पुथल कर रही है। ख़ामोशी इतनी १}. 'कर स 


थी कि में अमिता की सांघ की गति को साफ साफ़ ह| प्रतिः 
रहा था | उसके चप्पलों की इलकी पगध्यनि दाही || ` पता 
वातावरण को ओर अधिक गदरा करतो जाती थो। | 
का वह दस मिनिट का रास्ता ऐसा हो गया था मानो र 
जीवन की पूरी मंज़िल हो | हमारे मार्ग की एकस्वर कञो| 
एक ही बार भंग हुई थी जब इमारी आहट प ; 
सियार रास्ता काटता हुआ दूसरी ओर भाड़ियो मं 
गया था और गूलर के दक्ष पर बैठा हुआ हरियल प 
जोड़ा उसकी कायरता पर चिहुक उठा था| | 

“जमना इस किनारे से उस किनारे तक एक ब्र 
जल राषि थी | वर्षा ऋदु जमना के अथाह जल में | ग्रपनी 
यौवन की परछादी देख रहो थी । मटियाले पानो मतां 
लहर ऐसी लगती थीं मानो कोई पाँचालकुमारो मुत 
मिट्टी से अपनी केशराशि धो रद्दी हो। किनारे को || 
जलमग्न कास के फूल जमना के परिधान में रुहे | 
से लग रहे थे | बांध के अन्तिम छोर पर एकाग्र ठ Fi 
एक ब्यक्ति जल में बंशी डाले किसी अभागी मी . 
प्रतीक्षा कर रहदा था | जब हम दोनों बांध से नीचे ब 
शरोर उतरने लगे तो नीचे पत्थर पर धूप लेता हु ड लगी 
पनियल सांप सर-र-र से जमना में उतर गया । / 

“मैं मन ही मन अमिता के साथ श्रपते म 
प्रेम अवधि की सेऊड़ों स्मूतियों को उदासी से सोव | 
था | इतने अनुपम प्रारम्भ का यह दुःखद शर / 
कर मेरे मन को मसोस- देता था । मेरी चपपर्ल थे 4; 
हुई कीलो ने मेरी एड़ी को छौल डालाया। | 
निस्पृह भाव से उतारकर एक ओर फेक दिया । ` 
मैं ्रपनी काया को भी उतने ही श्रनायास भी: 

र ज ममे विश 
कर फेंक सकता था और ऐशा करने में मं 
उसी दरजे राहत पहुंचती । जमना की टकराते इ A 

पे 


व्यग्र थी | मेरा हृदय पक्के हुये फोड़े की तर 
को हो रदाथा। . ; 


` उग्रे ह > खड़े हो गये । अमिता 
(म दीन नीली खें उठाकर मेरे मुंह पर 
न अपनी बड़ी ग दृष्टि मेरे अन्तर तक को भेद गई । में 
डाली | उसकी पर गिर पड़ा ओर फूट फूटकर 
प्रम होकर उप बिचलित दोगईँ । अपने अंचल से मेरे 
तोते लगा | ह लगी--रिक्की, मुझे माऊ करो ! मैंने 
झे गंदा था ET SUIT है हा 
नौ तकर सक्र रिकी, i क ह है, हे 
६0. (१ | उमदे इष तरह दुली देखकर भरा कशा 
उदा फ्रटता है |° a दर जञ 
| रे “ने निश्चेष्ट भाव से उत्तर दिवा-- अमिता, वन 
न | र मेरे लिये भार दो-गया है। मौत से ही शायद अब 
लान्न) मेरे दुर्भाग्य का प्रतिशोध सम्भव हो 2 
प “्रम्निता ने बात काटकर मेरे ओठों पर अपने पतले 
| म! गुलाबी श्रोठ रखकर कहा--“नहीं बेबी, ऐसा नहीँ करते ! 
[म | चलो लौट चलो | मैं तुम्हें इस तरह भरने न दूँगी । 
पर 
क गण “जमना तट से पथ-भ्रष्ट सा मैं वापस आ गया। 
में क्र अपनी क्रूरता पर अमिता का पश्चाताप दो दिन भी न रह 
में को पाया | गुल से मिलकर उसकी सारी दया भावना यकायक 
मुत्ता॥ फिर लुप्त होगई । उसकी निर्दयता और कठुता कहीं अधिक 
लोग तीन बेग से फिर जाग उटी । उसके ज़हरीले शब्दों से मैं 
हे | तलम्रला उठता । मेरे प्रेम को उसने निर्दयता के साथ पैरों 
बैठ ह| रोद डाला | मेरी भी शान्ति नष्ट होती गई और मैंने 
तौ | गा कि मैं विक्षत सा हो गया हूँ । 
Ei फ़िर यृकायक चुटीले नाग की तरह मेरी आत्मा विक्त 
ह्र हो उठी | भयंकर प्रतिद्िंसा की भावना मेरे मन को मथने 


लमा | मेरी हर सांस मुके प्रतिकार के लिये उकसाने लगी | 


मे | रा और उसके प्रेमी की बात सोचकर मेरा उद्धत क्रोध 
हि. ता फैनिल हो उठता । मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा करली कि 
त [ शा पह प्रेम अमिता को कभी न पा सकेगा चाहे 
ट लिये दोनों की इत्या ही क्यों न करनी पड़े | यदि 
द का हे तो घुके इसकी क़िक्र नहीं कि कावून 

| प्रकार. ३. ^ बसून करेगा। प्रतिदिंसा के सेकड़ों 


) पेड़ों योजनायें ओर सेकड़ों परिस्थितियाँ मेरे 


| FS 
| जितना अ के अ्रधिकाधिक ग्रसित करने लगीं। अनिता से 
|| री गई | $ 5 - उससे उतनी ही प्रबल घृणा 
गा ला उके साथ सुजन की भावना 
| शायद तोष मैंने उतके विनाश की आवना: 
नव जीवन भावना की जिस सरिता ._ 
् 0. Pubic 


शु 
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` एक अज्ञात व्यक्ति की वासनाओ पर अपने को समवित] 


Fs 


में बहता है उसी के एक किनारे का नाम प्रेम दै और 
किनारे का नाम घृणा ! 

“मेरे मन में श्रव न हर्ष रह गया था न विषाद, च | 
अभिमान रह गया था न श्रवमानना | ईश्वर और मनुष्य | 
मात्र के प्रति विद्रोइ और जीवन में अपनी मौलिक स्थिति | 
के प्रति विद्रोइ की प्रचण्ड आग मेरी ग्रात्मा को कुलसाने 
लगी | अनिश्चित धारणा से मेरा मन अब व्याकुल न था | | 
मेरा उद्दश्व मेरे सामने स्पष्ट था जो कुछ मुझ पर बीती | 
है उसका मैं प्रतिशोध लूँगा और उसके बाद अपने प्राण 
दे दूंगा; हाँ बदला लूँगा और प्राणं दे दूँगा । जो अमिता 
मेरी आँखों में आखे भरकर मुसकराई थी, जिसने अपने 
प्रेस के स्थायित्व के अगणित वादे किये ये, जो मुझे अपी | 
सम्पूर्णं आत्मा से प्यार करती थी, प्रेम से श्रोत प्रोत जिसने | 
मुझे सैकड़ों पत्र लिखे ये, जो कहती थी में उम्रके रोम रोम | 
में समाया हुग्रा हूँ-अमिता ने, हाँ! उपो मिता ने 
विपरीत परिस्थिति के एक भोके में ही इतने सहज भाव से 


द्रे ` | 


दिया । हाँ, उस ग्रमिता के में प्राण ले लूँगा । में दोनों 
के प्राण ले लू'गा और फिर श्रपना भी गला काटल्ूरंगा || 
मुझे जीने से साफ़ इनकार है और में देखू'गा दुनिया 
कौन सी ताक़त मुझे जीने-पर मजबूर करती हैं। इस तरह 
का मैंने हढ़ निश्चय किया । मेरा मन प्रचएड पागज्ञपन से 
भर गया | मैं उन्माद में चिल्लाने लगा--मैं हत्या करूंगा 
में हृत्या करूंगा ||! मैं दोनों की हत्या करूँगा |! 

८“एक दिन रात को मैं तरै दिल्ली में तालकटोरे के 
चनी भाड़ियों में अपने उन्माद में घूम रहा था। | 
भावनायें मेरे मन को पांगल बना रही थीं कि ससा 
अपने उन्माद में बड़े यल से प्राप्त किये रिवास्र को : 
कुरते की जेब से निक्राल कर शत्य हवा में तीन मत 
दिया । बुलेट वातावरण को चौरते हुये निकल गये | 
चौंक पड़ी और सहमे हुये पेड़ों ने क्षीण पड़ती हुई परति 
में एक दूसरे से मेरे इस कार्य की श्रालोचना 
शारदीय द्वादशी के चाँद ने बादल को श्रोट में 
लिया और इक्का दुका मिलमिलाते तारे भय 
पड़ गये । इसके थोड़ी देर बाद एक, घोर र सु 
निश्चिन्तता के साथ ब्रत श्रौर शान्त रात्रि ने {र्‌ = 
की चादर ओठ़ ली । मेरा ८ र 
और मेरी प्रार्थना सब उस निस्तब्धता में विर्ल 

“किर यक्रायक़ मेरा दिल भर आया । 


एक नई चेतनां स 


। कि मैं अमिता को इत्या करना नहीं चाहता । मैं घृणा 
नहीँ प्रेम, ्रशान्ति नहीं शान्ति का इच्छुक हूँ; मैं किसी 
| मूल्य पर भी शान्ति चाहता हूँ । इसके बाद मैं रोने लगा। 
| कट फूटकर रोने लगा! 
मर (६) 
 धदुःसह वेदना में समय रित रित कर बीतता गया । 
न दिन में चैन मिलता और न रात में श्राराम। रतजगों से 
अन थक गया था और कभी कभी अगर भपकी श्रा जाती 
तो सपने में अमिता की बहुत बदसूरत. शक्ल मुझे दिखाई 
देती और मेरी ढुगंति उससे और अधिक बढ़ जाती। 
` श्रमिता मेरी नज़रों में संसार की सवश्रेष्ठ सुन्दरी थी । मेरे 
लिये उसके रूप में श्रद्घुत लालित्य, अनिवंचनीय चारुता 
और प्रबल आकर्षण था। वह मेरी समस्त भौतिक 
आकांक्षाश्रों रौर श्रभिमान की केन्द्र थी | मेरे दिल में 
जिस अनुपात में उसका महत्व था उसी अनुपात में मेरो 
 चेद्ना भी अहम हो उठी। अमिता मेरे लिये साकार 
' ्ात्म-सम्मान थी | अमिता को इस तरह खो देना न 
/ केबल एक कलंक था बल्कि उसमें ्रपयश था, अपमान 
चथा, शरौर श्रपकीति थी | अमिता मेरे समस्त श्ररमानों की 
प्रतिनिधि थी। श्रौर तब ऐसा लगता कि मानो स्वयं 
श्रमिता मेरी असफलता श्रौर पराजय का उपह्दास कर 
रही हो | ER 
४ रोज्ञ सुहृ में यही उम्मीद लेकर उठता था कि 
` ग्रसिता का बिछोह मिटते हुये स्वप्न की घुँधली पड़ती हुई 
रेखा के समान समाप्त हो रहा है. और उसका हृदय मेरे 
[ति करुणाद्र हो गया है। यह विचार ही मुझे असम्भव 
लूम होता था कि वास्तव में इम एक दूसरे से. हमेशा 
लिये जुदा हो गये ह! | | 
[सना मेरे प्यार का ध्येय न थी और न मेरे प्यार 
था। मैं जी जान से अमिता को चाइता था | 
प्रम की गुरुता के कारण दी “शायद में ग्रसंयमित 
| प्रेम की जो अशेष रागिनी मेरे हृदय में 
थी उस पर गा सकना मैं सम्भव न पाता 
[ लगता कि मेरी दी आत्मा मेरा उपद्दास कर 


की तरद उच्च स्वर में क्रन्दन करने लगता । 
बन मुझे डसने लगता । मैं अपने प्रेम 
नितान्त - उन्माद्‌ में बजा 
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श्चचाण 


` लाचार किसी जादू के ज़ोर पर चल रही हूँ । 


अपनी विफलता में भेरा हृदय एक बार हो . 


और श्राहत प्रतिध्वनिः 
त शमिता की ऐज्टिक चाइना दी 


७ 
[ चष ५, भाग ६, स है 


३ श्री 


मेरा भयङ्कर सूनापन तब दुःख का ही आइन कह 
कहता-- 

“ए दुःख, तू ही आ ! तू ही आ ! 

मेरा हृदय बिलकुल अकेला है! 

ऐ दुःख मैं तुके जननी का स्नेह दूंगा ! 

अपने हृदय के रक से तेरा पोषण करूंगा | 

अपना हृदय धन बनाकर तुझे हृदय में हु 
तेरे श्रान्त कपोल पर अपने प्राणों की निपल 
पंखा झलूंगा ! ह 

ऐ दुख, में बिलकूल एकाकी हूं ! 

मुझे एक साथी चाहिये ! 

आ दुख तू ही श्रा ! 

मेरे प्राणों के मर्मर फे पास जो रिसरिस कर है| 

बहता है बस उसी के पास बैठा रहा |” | 

“ौर तब एक दिन सहसा मैंने देखा कि गए॥| 
भरी दुपहरी में अ्रमिता और गुल दोनों मेरे पाह | 
मुझे देखकर श्रमिता की आँखें सजल हो गई | पा) 
के स्वर में वह बोली-- 

“रिक्की, मेरी हरगिज़ यह इच्छा न थी कि । 
साथ मैं दुव्यवद्दार करूँ। इधर दो वष से में हो| 
मिली, किन्तु मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहीं | 
तुम्हारे लिये मेरे मन में सदा ही प्रेम रहा है, लेक 
प्रेम में इतनी शक्ति न थी कि मेरा हृदय द्रबित | 
मति श्रम सी हो गई थी | में खुद महसूस करती 
मेरी ग्ल मारी गई है | तुम्हारे ऊपर श्रपने शु 
मैं देख रही थी लेकिन समभ नहीं पा रही थी 
क्यों कर रही हूं । मालूम होता था कि मैं के! 


| 
| 
| 


I, 


“मैंने सर कुक्राये हुये कहा--श्रमिा 
शीलद्दीन व्यवहार पर लज्जित हूँ। तुम्हारे 9१ 
का अब मुझे कोई अधिकार नहीं | तुमसे मी कै 
गुल। तुम जानते हो मेरे हृदय में अ्रमिंता 
अठीम स्नेह हे और वह स्नेह ही 
का केन्द्र बिन्दु है, इसीलिये अमिता को तुद 4 
सवथा तुम्हारी देखना मेरे वश की बात नद| : 
उचित है कि मैं अपने जीवन की दिशा ग 
तुम्हारी नज्ञरों से दूर, बहुत दूर चला जाउ |. 
ताक़त से अपने मन को दूसरे कामों में लगा? 
तो प्रेम की 


i 


री 


वरह 
भूव 
हू कि 


क्वो ` 
वहः 
हूँ | : 
लेकिः 
ग्रा 


। 


होगा 

{ 
ज्न्दिः 
पाने 
देता | 
रिक 
मेर ९ 
में ही 
पुलि 
वरदा 
ग्रलंकृ 
उसी । 
सकते 
बह्‌ | 
हमारी 
लिये 
मानि 
कितन 


। होगी | 


£] 


_ मुनासिव है क्रि में अमिता को बिलकुल 
स करूँ | यद दूसरी बात है कि जानता 
श कभी कामयाब न होंगी । 

ग्रा तो पाया कि अमिता एकटक गुल 
थोड़ी देर की ख़ामोशी के बाद उसने 


कि यह कोशि 
“प्रेने सर उठा 


रही थौ । र 

| को इ गुल; ठम जानते हो में रिक्करी को प्यार करती 
|| "गुह RP ते पल % 
ह ल की बात को में किन शब्दों मे ज़ाहिर करूँ 

४ | ग्र जिक डा ठ 
oF यह नहीं चाहती कि रिक्क़ी इस तरह मुझसे 
ला दो | मेरे लिये:*” (किन यह 
“गुल ने बात काटकर कदा किन्छु यह केसे 

होगा १ 


“श्रम्निता बीली--'यही कहना तो बहुत कठिन है| 
जिगी में इससे पहले कभी भी मैंने अपने सन की थाह 
पाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन यह मुझे साफ़ दिखाई 
| देता है कि मैंने रिक्की के साथ सुनासिब बर्ताव नहीं किया । 
| एकको मुक पर कितना एतवार करता था | वह इर तरह 
मेरे ऊपर निभर था । मैं ही उसकी एक मात्र भरोसा थी। 
पसा) में ही उसकी ज़िन्दगी की उम्मीद थी। सुभे छूकर वह 
पुलकित हो जाता था । मैं उसके लिए बड़े से बड़ा दैवी 
वरदान-थी | मुझे मुकुट बनाकर वह अपनी ज़िन्दगी को 
्रलंकृत करना चाहता -था । मेरे प्यार पर उसे घमंड था । 
| उ पर बह जीवित था | गुल हम कैसे इससे इनकार कर 

फते हैं कि जब हमने और तुमने मिलना शुरू किया तो 

१ह' रिक्की के प्रति मेरा विश्वासघात था और जब यह 
हे (ण पर व था तब भी मेरे दिल में इसके 
त अब म॑ समझ सकती हूँ कि कितने भीषण 
i + सन्ताप और परिताप के बीच से यह गुज्ञरा होगा ! 


| कतिना 
हे | होगी |! i अपमान, कितनी ज़बरदस्त ज़िल्लत इसने सही 


i ६६ 


मैंने हि ॥ हु 
ड देता... | महा, अमिता यह ठीक है, किन्तु मैं नई 


“बीच ही में ञ्रि 
सत Be 5 टी 
३ | "भी, में सिफ़ देख ॥ बोली--'मैं स्वयं नहीं देखती 


ने की कोशि ; 
ही जानती कोशिश कर रही हूँ । में स्वयं 
ग बन गये ५ उम अप्रकाश्य रूप से मेरे जीवन के 


| फे साप जानत हूँ | सच तो यह है कि मैं तुम्हें 
मेम की गहराई को न्‍ से जानती हूँ | उस समय मैं तुम्हारे 
भौवन औै के ने समभ पाई थी--ऐसी गहराई जो 
ह र किसी के निकट न मिल सकेगी । 
| कीमत अब मैंने जानी है। तुम मेरे 


.CC-0.in 
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` खुशामद के शब्द भी मेरे प्रेम पर सुलम्मा चढ़ाते रहे 


जितना गुल को जानती हूँ उससे | 


जीवन में पिरोये हुए हो । मैं तुम्हें अलग नही कर स क्तौ 
तुम कहदगे मैंने तुम्हें जान बूककर फेक दिया था लेक 
तब मेरे दिल पर परदा पड़ा हुआ था | 
“किन्तु तुम गुल को प्यार करती हो--मैंने कद्दा | 
“अमिता ने कद्दा-प्रेम विलक्षण वस्तु है रिकक्ी | | 
लेकिन क्या सिफ एक ही प्रेम होता है ! और गुल, मैं | 
जानतो हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूं, किन्तु तुम्हारे प्रति मेरा 
यह प्यार है क्या ! तुम्हारे प्रति मेरी भावनाश्रों का समूह | 
तुम्हारे उठने-बैठने, बोलने-चालने, देखने-सुनने को विधि 
प्रति मेरा श्राकषण और उस आकर्षण से आत्म-सुल कौ 
प्राप्ति इसके अलावा तुम्हारा नम्र व्यवहार श्रौर तुम्हा 


तुम मेरी तारीफ़ करते हों और वह मुझे अच्छी लगती 
उससे मेरा ्रात्म-गव सचेष्ट होता है ओर तुम्हारे प्रति में 
आकर्षण बढ़ता है | फिर मेरे मन की गहराई में ब्य 
चित्त-वृत्तियों और मेरी कायिक ्राकांक्षारों से भी तु 
सहायता मिलती है। में समझती थी कि नारी को 
मनस्पूर्ति के लिये यही नितान्त सब कुंछ है किन्तु वह में 
छुलना थी, मेरा श्रम था। देखने में वही सब कुछ प्रती 
होता था लेकिन दरअसल बात यह न थी। मैं कैसे तुम्हे 
क अर 
समभाउँ, मुझे ,सुनासित्र शब्द नहीं सूझते | मेरे मन प 
भ्रम का परदा था, और वदद परदा अब हटता जा रहा है 
ओर मेरा प्रेम श्रपने सम्पूर्ण प्रकाश के साथ मेरे दिल 
रोशन कर रहा है |? हे 
“गुल ने कद्दा--किन्तु तुम्हें तो एक हो 


मिली है । हमारे घम-ग्रन्यों में भी यही लिखा है । ६ 
उपाख्यानों में भी इसी की चर्चा है । लोग इसी तरह 
है और इसी पर अमल करते हैं। नारी को यही 
जाता है कि किसी दिन उसके ज़ीवन में एक पुरुष 
और वही उसके लिये सत्र कुछ दोगा । उके 
कोई कुछ न होगा । सब्र कुछ छोड़कर नारी को 
व्य्‌ होगा |? सो 
Me भीतो यद्दौ बताया ज 
कि किसी दिन एक खरी आकर उसके जीवन को 
बनेगी।! ` . के आ 

८“अ्रमिता बोली--श्रन्तर केवल इतना [हे { 
इस कथन की सच्चाई पर विश्वास नहीं 


नहीं । पुरुष स्वभाव से द्वी इस पर विश्वास नहीं करते | 
जहाँ तक स्री का प्रश्न है वह स्वभाव से किसी चीज़ पर 
विश्वास नहीं करती । वह शुद्ध संस्कारों में पलती है | वद 
अपनी गोपनीय भावनाएं स्वयं अपने से छुपाती है। मैंने 
खुद कभी संस्कारों पर विश्वास नहीं किया। यदि कभी 
मैंने यह समझा था तो वह मेरी भूल थी । रिक्की को इस 
तरद बिदा करना मूर्खता है | जिंतना रौर जिस अंश में भी 
में इसे प्यार करती हूँ इसे हमेशा के लिये इस तरह बिदा 
करना अन्याय है | ऐसे फ़ेतले में क्ररता है, अमानुषिकता 
है और कुरूपता है। पराजित शत्रु के -साथ भी कोई ऐसा 


में जीवन में कभी सुखी. हो सकूगी ! जीवन का जो भी 
` नियम इस क्र रता की पुष्टि करता है वह घोर अनैतिक है ! 
इससे श्रधिक। खुदग़रज़ी श्रौर क्या दो सकती है ! इसमें 
निरी पशुता ओर बबरता है |? 

/ “कहते कहते श्रमिता का गला भर आया | उसकी 
श्राखे' द्रवित दो गई | भराई हुई आवाज़ में उसने कहा 
F जा तुम्हें छोड़ सकना मेरे लिये नामुमकिन है रिक्की ! मुझसे यह 


मिल गये हो | मेरी दृड्डियों में, मेरी घमनियों में, मेरे रोम 
रोम में समा गये दो। में तुम्हें ओर तुम्हारी आकांक्षाओ्ं को 
अब समझ पाई हूँ। कया में तुम्हारी ज़िन्दगी की साध पूरा 
करते में तुम्हें मदद दे सकती हूं रिक्की! 
द्या की. अश्रपूरण मूर्ति की तरह उत्कण्ठा और 
सा से वह मेरी ओर देखने लगी । उसकी आँखों 
माहारा प्रम की वदद गरिमा दिखाई दी जो मत्यलोकर 
का सुजन करती है ओर जो मानव को देवर का 
करती है। में मन ही मन तड़प उठा । जी में 
उसकी कोमल उगलियाँ लेकर अपने ओ्रोठों से 
तु मैंने यह देख लिया कि अमिता का स्पर्श 
रसत श्राग्रह-भावना का. अन्त कर देगा । मैंने गुल 
देखा ती बह द्विविधा और श्रसमंजस में खड़े थे | 
दया राई । 
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व्यवहार न करेगा और इस निदय व्यवद्वार के बाद क्या 


[ च दप भाग ६ 


एकटक चुप खड़ा रहा ओर अमिता चली गई 
पथ से बाहर, मेरे जीवन से बाहर और उसके ह र 
मेरे जीबन से चांदनी और प्रकाश सब कुछ चला 


उसके अन्तिम शब्द झाई की तरह मेरे झे रे 
घिकाधिक वेग के साथ गुंजते रहे 
“क्या तुम मेरी प्रतीक्षा करोगे ! { ह 
“क्या तुम मेरी प्रतीक्षा करोगे !! | श्र 
“क्या तुम मेरी प्रतीक्षा करोगे !!| | ूतान 
पा { राज्य 
“उसके बाद दिन आते हैं और चले जाते } परय ` 
अमिता के लिये मेरी दलित ठृष्णा अपने समू वे 'एक । 
मुझे त्रसित करती रहती है । मेरी आत्मा के भीतर | पर्यतः 
सांय होता रहता है । श्रन्धक्ार सें तकिये में सर गडपे्ष। में दिय 
हृदय श्रमिता के लिये चीत्कार करता रहता हैजा साहित्य 
चारों रोर श्राख्हाद और प्रमोद की ध्वनि रूँजती रो समय 
अर वातावरण सुखी मनुष्यों की अचिन्तना से फत कि इप 
रहतां है | मैं पड़ा रहता हूं और रोता रहता ह|| पह है 
लक्ष लक्ष तारे धुंध को चीरते हुये खिड़की से आकर मेबे 
हैं ओर रात मेरी इमददाँ में रो रोकर धरती के झं] पमि 
ओस की बंदों से गीला करती रती है।? Er 
इतनी लम्बी कहानी सुनाने के बाद प्रकाश छु द 
हो गये। उनके रुग्ण पीले मुख पर सन्तोष की रेखा भा | र 
पड़ी । दूर से सक्र टेरियट की घड़ी ने रात के तीन की ह 
और बाहर एक सन्तरी “होशियार रहो! की आवाज़ ती। रे 
हुआ निकल गया । मैंने देखा प्रकाश का जी बह २ 
हलका दो गया है। उन्होंने आँखें मूँदकर श्रां 
हाथ मेरी गोद में रख दिया | | उदाहर 
प्रकाश के अमिता की भी प्रतीक्षा है र म ' पश्चात 
भी, किन्तु लगता है मृत्यु ही पहले आकर उन पर कु रोभारि: 
चल फैलायेगी | और जीवन से विदाई की | बा F 
-घड़ी तक प्रकाश मन ही मन अमिता को आवार | झर 


रहेंगे - 
“अमिता में तुम्दारी प्रतीक्षा कर रदा हूँ ! 
“ग्रमिता मैं तुम्हरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ ! - 
“सिता मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रदा हूँ !* 
रौर तब किसी दिन शिशिर प्रभात में ४ 

आकर उनकी इस चिर आकक्षा के स्मृति-१० i 

प्रमन्क्रथा का उपसंहार लिख देगी 


ollectio Haridwar ८82, : ME पु 


॥ हत्य दो पर MT ee 
| र लगाव से तथा उस सामाजिक वातावरण से 
कल | क्‌ ६१ 


ES, रहता है । र 
[ER उन्नति होती है, समाज में एक स्थिरता 


है तब तब साहित्य की भी उन्नति होती है। 


| श्राती प ~~ ~ _e स॒ Geiss 
| | न में मैरिक्लीज़ के युग में, ़लोरेन्स में मेडीसाई वंश. के 
| ड्रलैश्ड में महारानी एलीज़ाबेथ के 


राज्यकालं में तथा ३5 स MS 
हे || समब में ताहित्य का श्त्या य हुआ । इन युगों में 
| 'एक ऐसा विलासी समाज वर्ग बन गया था जिसके पास 
| भन था और जो श्रपना समय कलाओं के बिकास 
| ॥ दिया करता था | इस बर्ग की प्रेरणा से रचा हुआ 
| साहित्य इसी वर्ग का प्रतिनिधि होता था | इस कारण इस 
तमय के साहित्य को लेकर जब हमें यह बताया जाता है 
| कि इस साहित्य में युग का प्रतिनिधित्व है तो इसका अथ 
| यह है कि यह प्रतिनिधित्व केवल एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र 
मं बसे हुए एक छोटे से सामाजिक वर्ग का है न कि सारे 
समाज का । वास्तव में युग का प्रतिनिधि समाज का वह 
| बड़ा भ्रंश है जो रोटो की चिन्ता से कभी सुक्त नहीं रहता | 
प इसी कारण सच्चे मायनों में जो साहित्य युग का प्रतिनिधि 
| होता है, परिस्थितियों के कारण एक दरजे तक उसमें 
; | निराशावादी प्रवृत्तियाँ रहती हैं । 
हा 'माजिक श्रभिरुचि में सदा परिवर्तन होता रहता है । 
त |  'देलती हुई अ्रभिरुचियों के बीच जा साहित्य स्थायी 
[| ९ प्रृत्तियों का द्योतक होता है उसे 'क्लासिकल 
| र जाता है। जमेनी के गेटे, लेसिंग तथा शिलर इसके 
यु ह हैं। यूरोपीय साहित्य सें क्लासिकल युग के 
हा रो di सामाजिक ऋभिरुचियों के कारण 
र | आया। यह युग एकाएक आ अबश्य 


गया किस 

न ir में कला की प्रेरणा न होकर समाज 
झा । एह ९ युग में शासन प्रणाली में परिबर्तन 
वर एवं विश 5 च वर्ग का शासन था परन्तु अब मध्य 
महान परिब, „ ˆ शसेण का समय श्राया। यह एक 


३ तेन था 
स तेसको से | इसका प्रभाव चारों तरफ़ पड़ा | 
ज़ . 


Sr 
Er 


‘° EO 


पासपय उन्नीसवीं शताब्दी के उन लेखकों 


i सी परशृत्तियों से हीन होते थे जो 

मय से मेल नहीं खाने! देती | फ्रांसीसी 
थ “नगर निवासी? होता है | 
अथ मध्यवर्गी नागरिक हो 


एक ओर ते यद मालूम होता. हेः कि ले 
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गया । र १८३० ई० से मध्य वग का भी आध्यात्मिक 
® र ee 

NE | 

या । प्रत्येक आत्म- 

सम्मान से भरे हुए लेखक का. कत्तव्य '्रद्ध सम्यो को 

उपद्दास एबं उन पर आक्रमण करना? हो गया | 

यहां पर एक बात जानना काफ़ी मनोरंजक होगा कि. : 
इज्लैएड में मध्य वी संस्कृति के शुरू होते ही डुबा । 
शब्द मध्य वर्ग के नागरिकों तथा मज़दूरों दोनों के लिए 
समान रूप से इस्तेमाल होने लगा। उन्नीसबीं शताब्दी के 
उत्तराद् में जब कि यूरोप काफ़ी व्यवसायिक हो चु था, 
तो वहाँ एक सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता हुई | 
यहद परिवर्तन हुआ भी । मध्यवर्श निम्रवर्ग को कुछ नोची 
दृष्टि से देखने लगा | प्रसिद्ध ग्रमरीकन दार्शनिक बाल्ट 
हिटमैन पहला लेखक हे जिसने निम्नवर्ग के मज़दूर को | 
अपने “भाई? के रूप में चित्रित किया है । i 
संक्तेप में यूरोप के समाज के विकास.का यह एक चित्र | 
है। अब हम इस सामाजिक चित्र को ज़रा साहित्य से | 
मिलाकर देखें 
पहले उपन्यासकार के स्वतन्त्रता थी कि बह कहीं से | 
भी अपनी विषय-वस्तु चुन सकता था। पहले वह उच्च 
बग* के गोरब गान तथा उन्हीं की बीरताओओो के चित्रण 
करने में व्यस्त था । उसके पश्‍चात असंभव? घटनाओं के 
चित्रण की प्रदरत्ति बढ़ी । साहित्यकार ऐसी घटनाएं चित्रित | 
करने लगे जिनका घट सकना सर्वथा असंभव था | | 
सत्रहवी शताब्दी में टामस नेश का “न्फास्च॒नेट Es 
द्रेवलर? ( अभांगा यात्री ) नामक उपन्यास इसका प्रमाण | 
है । स्टनें, फीहिंडग, डिकेन्स ओर थेकरे में पहली बोर 
“संभव? घटनाओं का चित्रण मिलता है। संभव घटनाओं 
के आधार पर ही लिखा हुश्रा उपन्यास मध्यवग को [ह 
पसन्द घ्राता है । जब कि अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी | 
में मध्यवग' का ज़ोर बढ़ा तो मध्यवग की रुचि का प्रभाव | 
भी साहित्य में बढ़ा। इस सदी के अज्ञरेज़ो उपन्यासकारो | 
में बजीनिया बुस्‌, डी० एच० लारेन्स तथा जेम्स जोयस ने || 
“संभव? ही नहीं बरन्‌ ्बश्यम्भावी? घटनाओं का चित्रण ह 
किया है । य; 5 
अब प्रश्न यह है कि समाज की सतत परिबतनशील 
अभिरुचि के प्रति साहित्यकारों का कयां ष्टिकेण 


Digitized by 


१: 


3 सामाजिक प्रबृत्तियो में ही अपने व्यक्तित्व को सीमित रखना 
` ` चाहदिए। दूसरी श्रोर यद भी लगता है कि लेखक को 
अपना व्यक्तित्व इनसे ज़रा ऊपर रखना चाहिए क्योंकि 
साहित्य समाज के दर्पण के साथ ही साथ उसका दीपक भी 
है | यदि साहित्यकार श्रपनी पसम्द के साहित्य के दीपक 
| बनाना चाहता है, मौजूदा समाज का नई, राजनैतिक र 
सामाजिक प्रथाश्रों से परिचय कराना चाहता है ते उसे 
अपना सम्पक समाज के एक छोटे बोद्धिक अङ्ग से दी रखना 
पड़ेगा क्योकि नये बिचार जनता के दिमाग़ से नहीं बरन्‌ 
' जनता के एक छोटे भाग के दिमाग़ से निकला करते हैं। 
' इसप्रकार साहित्यकार एक तरह से उस छोटे बर्ग का 
` दिमागी प्रतिनिधि हा जाता है। 
यह समस्या पहले की अपेक्षा भ्राज और अधिक 
` पेचोदा दै। वे लेखक जे। कि समाज के बड़े बर्ग की 
` मनचाही बात नहीं लिखते, समाज के द्वारा पढ़े नहीं 
जाते श्रौर वे लेखक जो उसकी मनचाही बात लिखते हैं, 
खूब पढ़े जाते हैं | प्रेस की सुविधाओं से यह बात और 
बढ़ गई है। भ्रब्र समाज का प्रत्येक सदस्य सरलता से 
i साहित्य पढ़ सकता है। और उस पर अपनी राय कायम 
` कर्‌ सकता है। 
' ` मध्ययुग में पुस्तक जा लिखी भी जाती थीं उनका 
इतना श्रधिक प्रचार नहीं दता था। उच्चवर्ग की प्रेरणा 
से! वे लिखी जाती थीं। उच्चवर्ग ही उन्हें पढ़ता था 
और उस वर्ग की रुचि पर ही लेखक के। निर्भर करना. 
पड़ता था। 


. इड्जलैएड में मध्यवर्ग के विकास एवं शक्तिशाली होने 
र लिखना पढ़ना मध्यवर्ग में भी फैला । ज़ाहिर है मध्यवर्ग 
सदस्यो की संख्या उच्च वर्ग के सदस्यों से बहुत श्रधिक 
। इस कारण लेखक के. उच्चवर्ग की रुचि पर निर्भर 

की ज़रूरत नहीं रह गई । परन्तु अभी भी उच्चवर्ग 
ना हाथ साहित्य से नहीं हटाया । रत्र उच्चवर्ग प्रका. 

प में ्राकर खड़ा हे गया । इज़लैण्ड में प्रारंभ 
शक मध्यवर्ग के ही होते थे और पुस्तके चन्दे 
[शित हु्ा करती थीं | किन्तु यह चन्दा देने बाले 
रग ही ये | बाद में ये उच्चवर्ग के सदस्य स्वयं 
£ गये. श्रौर साहित्य पर उन्होंने शब प्रकाशक 
अधिकार जमा लिया | इस प्रकार आधुनिक 
के बीच में पीता जाने लगा--एक जन 
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अभिरुचि या सामाजिक परिस्थितियों का पार तण 
धनी प्रकाशक का पाट |  : 


प्राचीनकाल से ही साहित्य रचना को 


व्यवाय 
एक घृणित काम समभा जाता रहा हैं। टा 


मस ग्रेन, 


प्रसिद्ध एलिजी के प्रकाशन के लिये प्रकाशक ह क उन्न 
घन नहीं लिया क्योकि अपनी रचना को बह ल बद 
|. 

| 


तोलना आत्म सम्मान के विरुद्ध समझता था | 
Tem 0 ( (१: हद 
अतिरिक्त जनता भी कवियों तथा लेखङ्गो का | इव 


नासमकरी के कारण सम्मान नहीं कर पाती थी से| इ 
आदि में भी कवि का केई स्थान नहीं था। बही | 
उनमें वह पात्र के रूप में नहीं राता था । चरई | ह 
नाटक में पहली बार एक कवि कथा-नायक के ण ने उत 
आता है श्रोर वह भी ग्लानि से आत्म-हत्या कर ते गरर 
क्योंकि जनता उकके साहिस्य के समक नहीं पाती। | दहर 

पुस्तकों के प्रकाशनं का अधिकार प्रकाशक ने FR सर 
लिया और ये प्रकाशक अपने प्रकाशनों में साहिलिक ग एके, 
की श्रपेक्षा बाज़ार के मूल्य का अधिक ध्यान रखने | कुछ ' 
प्रकाशक यदि साहित्यिक मूल्य का ध्यान रखना भी गो। सदस्य 
तो भी नहीं रख सकते क्योंकि वे खुद योग्य श्रौर ः | लगाय्‌ 
नहीं होते | वे प्रायः अपनी ही रुचि का साहि का करेण 
के दिया करते हैं और इसका परिणाम यह हेता| फेब 


कि जनता और साहित्य के बीच एक खाई तैयार है हा 
जाती है। 


साहित्य के प्रसार में दमन नीति से भी काझी ) ; रे 

लिया जाता है । यदि कोई कृति किन्ही कारणों से श्र) | i + 
समझी जाती है ते सामाजिक दबाव से या सखा # ल 

` से उसका प्रचार नहीं हाने पाता | इस नीति के १९) = तः 
स्वरूप साहित्य के उस भाग से जिसका अकसर पम | का कः 
गहरा सम्बन्ध हेता है, प्रचार नहीं हो पाता । ते 
 श्चम्तिम बात जो कि साहित्य और सामाजिके i ' कशः 
तियों के विषय में हम कह सकते हैं, वह समाज की गी | पिया, 
है। हमने ऊपर बतलाया है कि शान्ति और व| धमज 
काल में साहित्य अपने उत्कर्ष पर रहता है ५5 कः 
साहित्य को सामाजिक क्रान्ति से अधिक प्रम ? भ इ 
क्रान्ति से जिसमें विनाश और सुजन दोनों दी की य्य जमा 
रहता है । का 


5 
साहित्य तथा सामाजिक परिस्थितियों के रा 
को संक्षेप में यही रूप रेखा है। 


i 


गमन के साथ साथ देश की आशिक 


' इस भाग में उत्पादित सम्पत्ति के वितरण तथा औद्यो- 
ग ति 5 

ह उति में राज्य का क्या हाथ रहेगा, इन समस्याश्रों 
की विवेचना की गई है। राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा आय का 


| रा ऐश के निवासियों में समान वितरण सदा से आलोचना 


+ | ना दूसरा भाग भी प्रकाशित हो गया है। 
। i) इसका उतना ज़ोरदार स्वागत र हुश्रा 
स ' क्क योजना के प्रथम भाग eT हुआ था, परन्तु या 
| इद्ीतिये इसका मर्द कम नहीं हो जाता । याजन वे 
| | र्न माग में सम्पत्ति की उत्पा के साधनों तथा उत्पादन 
उ) द हम्ावनाश्रो और उसकी दद्धि पर विचार किया गया 
हीं ॥/ ५ | ठीक एक वर्ष के लम्बे अध्ययन तथा मनन के 
गे भ पचात यह दूसरा भाग प्रकाशित हुआ हैं जिस्म मनीषियों 
के | म उत्ादित सम्पत्ति के वितरण तथा राज्य के अधिकार 
` ते| दर हम्न्ध के विषय में अपने विचार प्रकट किये हैं | 
|| | सेद का विषय है कि योजना फे पूर्वं निर्माताओं में से 
| स सर ग्रारदेशिर दलाल का नाम वे लोग इसमें नहीं दे 
ग त के, क्योकि योजना के पहले भाग के प्रकाशित होने के 
ने हे कुछ समय बाद ही वे सरकार की ओर से श्रोद्योगिक 
भौ | सदस्य बना दिये गये थे.। किन्त इसका यह छथ नहीं 
k लगाया जा सकता कि सरकार इसी योजना का पालन 
र ब! करेगी। यह कार्य ते। वास्तव में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना 
हेता | के बाद सामने ्रायेगा । श्रभी केवल उसकी रूप रेखा 
र्‌ | मात्र खींची जा रही है। 


षा है 
ब i विषय रहा है, और मुख्यतया इसी असमानता 
wy रे हक आलोचकगण पूंजीवादी श्रौद्योगिक उन्नति 
आये हे तथा समाजवादी व्यवस्था को प्रतिपादन 
पी ` के | वतमान योजना के निर्माताओं ने इस 
| या है। बे पचने के लिये एक मध्यम मार्ग का आश्रय 
सा | र्य क तथा पूर्ण समाजवाद के बीच एक 
[| छिन लात ३ "देणे करते हैं । अपने विचार उन्‍होंने 
न hy मानते है कि ठ में प्रकट किये हे-_“एक ओर तो इम 
| पत्तेमात आह गत उद्योग तथा स्वामित्व पर टिकी 
कर 


रे है स “स्था राष्ट्रीय आय का समुचित वितरण 
किदन केभियों ६ क किन्तु दूसरी ओर इम देखते हैं 
। कसौटी ह भी उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो 

ब ७ ` जरो उतरी हैं श्रोर सफलता का सेहरा 
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बम्बई -योजनां का दूसरा भाग 
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Pe (३ for India— 
पथि वर्तमान व्यवस्था की कमज्ोरियों | र 


की ओर से आँख मूँद लेना भ्रक््लमन्दी न दागी, 
हमारा विचार है कि उस व्यवस्था को जो श्रब तक बे 
सी दिशाओं में सफल रही है, एकवारगी उखाड़ फक्रना 
भी उतनी ही बड़ी भूल होगी |?* 
अतः समस्या के समाधान की यह दिशा निश्चित 3 
लेने के बाद वे सम्पत्ति के असमान वितरण का उड 
करते हैं; ्रोर इस बात को महसूस करते हुए कि 
तक जनता को क्रयशक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक देश 
सर्वागीण उन्नति सम्भव नहीं हे, वे इस परिणाम पर पहुँचे 
हैं कि यदि आय की ये श्रसमानताएँ बनी रहने दी जाय 
तो उत्पादन की वृद्धि की योजना ही बेमायनी दो जाये 
अतएव इस विषय में उनकी नौति के दो पहलू दोगे 
(१) प्रत्येक मनुष्य को श्राय कम से कम इतनी हो ज 
कि वह जीवन की श्रावश्यकताओं को प्राप्त कर सके, 
(२) विभिन्न श्रेणियों तथा व्यक्तियों के बीच अधिक : 
मानता न दोने पाये । हसके सांथ ही वे इन अ्समानतांग्र 
को बिलकुल उड़ा देने के ख़िलाफ़ हैं । उदाहरणस्वरू 
उन्होंने रूस के 'स्टाखानोविज्ञम? की मिसाल पेश 
की है। रू में श्रौद्योगिक उन्नति के साथ अधि 
उत्पादन करने वाले मजदूरों को विशेष श्रेणी में छि 
जाता है, जिन्हे 'स्टाखानोवाइट' कहते हैं| इन्हें अन 
मजदूरों की श्रपेज्ञा ्रघिक मज़दूरी मिलती है। प्रमाण 
लिये उन्होंने लाड कीन्छ के तकं की सहायता 
है, जिनका कथन है कि आय र सम्पत्ति के. टारे 
सामाजिक तंथा मानसिक दृष्टि से भी थोड़े से. 
लिये तो गुञ्जाइश है दी, किन्तु आज कल को 
कार असमानताश्रों का श्रस्तित्व नहीं रहना चाहिये | 
सम्पत्ति के वितरण के सम्बन्ध में अपनी न 
करने के पश्चात वे उत्त्ति के साधनों के स्वामित्व 
प्रश्न को लेते हैं कुछ थोड़े से पू जीपतियों & के ह 
उत्पत्ति के सारे साधन सिमट कर जसा हो 
याजना के निर्माताओं की पजग दृष्टि इस शो 
उदासीन नहीं है। वे इस बात का भी श्रतुभव | 
सम्पत्ति के ्रसमान वितरण का विषाक्त : 


१8० 


| पड़ता है, और प्रच्छुन्न रूप से विषमता को बढ़ाने ग 
सहायक होता है । अतः उत्पादन के साधनों रूपी सम्पात्त 

को व्यक्तियों के हाथ. में जमा होने से बचाने के लिये कुछ 
i पाश्चात्य देशों की भाति मृत्यु कर ( Death duties ) 
| तथा इसी प्रकार के ग्न्य सम्पत्ति पर लगाये जाने बाले 


यह सम्पत्ति के वितरण की विषमता को कुछ ईद तक दूर 
। करने में सहायक होंगे | भूमि सम्बन्धी कानूनों में सुधार की 
चात भी उन्होंने उठाई है। उद्योग धन्धों के चेत्र में वे 
| दिकेरद्रीकरण की नीति के पक्षपाती हैं, और ग्रामोद्योगों 

तथा छोटे उद्योगों की उन्नति चाहते हैं| उनके विचार से 
। औद्योगिक विकेन्द्रीकरण की नीति उत्पादन के साधनों के 
| एकत्रीकरण में बाधक होगी और सहकारिता ग्रान्दोलन 
` पूंजी के समान वितरण में सहायक होगा । इसी प्रकार कुछ 
आधारभूत बड़े बड़े उद्योग धन्धों का राज्य के द्वारा प्रबन्ध 
भी सम्पत्ति कें बितरण की विषमता को दूर करने में सहायक 
होगा | उत्पादन के साधनों के स्वामित्व और प्रबन्ध में 
| विकेरद्रीकरण, तथा राज द्वारा प्रबन्ध के साथ वे यह भी 
' ्रावश्यक समते हैं कि उन साधनों से उत्पादित धन का 


\उन साधनों में समुचित वितरण किया जाय, जिससे 
विषमता श्रधिक न बढ़ने पाये । ग्राम तौर से यद्यपि मज़- . 
री, सूद तथा लाभ में मांग के अनुसार अन्तर रहेगा दौ, 
किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाये. कि मज़दूरी की दर 
एक निश्चित मान से नीचेन गिरने पाये, तथा सूद की 
दर ओर लाभ पर भी नियन्त्रण रखा जाये। यह कार्य मूल्य- 
निर्धारण, लाभ, वितरण पर नियन्त्रण तथा कर-नीति के 
चित प्रयोग द्वारा सम्पन्न हो सकता है | 
इसके पश्चात उन्होंने विभिन्न शभ्रानुषंगिक विषयों पर 
ने विचार प्रकट किये हैं | खेती के धन्धे मे आंशिक 
[री और उद्योगों में बेकारी न बढ़े तथा सब को पूरा 
मिल सके, ऐसी व्यवस्था करने की वे आशा करते 
। उद्योगों तथा कृषि का संतुलन इस प्रकार हो कि किसी 
जनता का विशेष भाग निर्भर न हो श्रौर 
कार्य शक्ति में बृद्धि हो। इसी प्रकार एक कम 
दूरी की दर निश्चित कर देने तथा आमों और 
दूरी की दर में जो बिरार अन्तर रहता ह 
वे दूर करना चाहते हैं | कृषि सम्बन्धी विभिन्न 
रमि की समस्याओं पर भी उन्होने अपने 
जनह विस्तार भव से यह! लिखना 
चत होता है कि योजना के. 


` विश्ववाणी 


इत्यादि तथा घरेल नोकरियाँ भी सम्मिलित | 


निर्मातागण ञ्रपनी योजना में एक नवीन 
दृष्टि लगाये हुऐ हैं श्रोर वह है पू'जीवाद श्रो 


५ बिक नहीं से 
है जब कि वह वास्तव में इतना अधिक नहीं है। है. 


राय में “कोई भी श्रार्थिक व्यवस्था तव तक सफ ३ 
सकती, जब तक कि वह प्रत्येक प्रकार की विचार धा , | 
समुचित सम्मिश्रण को अपना आधार न बना ले |; | 
के निर्माताओं का यह नूतन, उदार, रचनात्मक ह 
ही सारी योजना का पाण है, ओर विचारको के हबे | 
वाली ऊषा वेला की दिशा का ध्रुब-संकेत है। | 

निर्माताश्रों के कथनानुसार जबर उपयुक्त योजनात्रो | 
सुधारों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय श्राय के पर| 
वृद्धि हो जायगी, और उसके वितरण में समुचित हु 
रहेगा, तो देश की श्रार्थिक अवस्था का आधार ब्र नः 
विस्तृत हो जायगा | लोगों को विभिन्न दिशाओं में हि| के मी: 
प्रकार का काम बहुतायत से मिल 


सकेगा, जिससे भृष॥| 
जो अत्यधिक भार है, उसमें कमी होगी और उद्योग | ससय 
में लगे हुए लोगों की आय में इद्धि होगी । ्राज न| ड रा 
जन संख्या खेती पर आश्रित है उसका एक बड़ा भा 


=, 


को गा 


उद्योग धन्धों में लग जायेगा | योजना के निर्माताश्रो । Ee 
मतानुसार यदि १९४७ में यह ` पंचदशवर्षीय ये| है|, 
कार्यान्वित हो सके, तो उसकी समाप्ति पर सन्‌ १९७ ता , 
परिस्थितियाँ बहुत कुछ बदल जायेगी । बिभिन्न पेशे तया गा 
लोगो का विभाजन केसा होगा तथा १९६२ में ॐ धानी 
आय में कितनी बृद्धि होगी यह नीचे की तालिकाश्रों | ले 
हा जायगा । | सने 
पेशों के अनुसार जन संख्या का विभाजनं i | 
१९३१ PO ठ 
कृषि | ७२ प्रतिशत 4 प्रति | मू 
उ इ ५ २६ » | शरभीह 
सेबा-कार्या १३ , रद |. शय 
इस प्रकार खेती की ओर से लेकर जन संख्या | 
बड़ा भांग भूमि का भार कम करने के लिये ती हैं| अब हे 
घन्धों में लगाया ही जायगा; किन्तु उत्पादन मे Ee हू 


f गा 
पर उनमें आय का विभाजन भी निम्न प्रकार दी 
# Tbid 
† इसके श्रन्तरगंत राज्य की सरका 


री: नोकर हे 


gri Collection, 


ES )| परत १९४५ ] 


j न प्रति मनुष्य की ्रौसत आय (रुपयों स) 
| म त " ५१३६२ प्रतिशत बृद्धि 
माक; १९३१ i 
र सप २२० ३३ 
सा | F ११४ 
| त्त १६१ ३६८ १२९ 
[या भी | उद्योग-१९४ १ ६ मे 5 बे 

(व वेबाननौकरी २६४ 5 2 

न| य में बृद्धि और जीवन के 
(| ता वी प्रति मदुष्य आय म शा = 

धारा | र उन्नति के लिये दो प्रकार के उपाय काम में लाये 

# यन र एक तो वें जो उनकी श्राय की इद्धि मं सहायक 

| | रर दूसरे वे जो उनकी जीवन की आवश्यकताओं के 

| ९ में इहायक होंगे । 


कार होने वाले व्यय में कमी करने 
‘| योजना के निर्माताओं का कधन है कि “ह 


भारत में आय 
0 | कतर को ऊंचा उठाने के लिये जिन उपायों को काम में 


| = ल वन कोः अषिके 
म ताने का प्रस्ताब करते हैं, उनमें सब को श्रधिक काम 
| | मिलना सब से श्रघकत आवश्यक आर मदहत्वपूण हे।”” 
रि) दराज की पूरी और अधूरी वेकारी के रहते कभी भी लोगों 


षि के जीवन का मान ऊँचा नहीं हो सकेगा | ओर सब लोगों 


को ्रधिकाषिक परिमाण में कास देने की इस महती 
ग षे न त दि 

र | आया को ध्यान में रखकर ही उन्होंने पेशों के विभाजन 
छ| मेँ ब्रामूल क्रान्तिकारी परिवत्तन की आशा की है। 


हा भा _ 
रो :| वनको श्रावश्यकताओं पर लोगों को कम से कम 


श त असन पड़े, इसके लिये वे दो प्रकार के उपाय बतलाते 


Ss 


ह? 


र | | प्रथम तो बिना मूल्य ही सामाजिक सुविधाएं, प्रारम्भिक 
| र माध्यमिक शिक्षा चिकित्सा की सुविधाएँ इत्यादि, 
हज दूसरे ्रावश्यक उपयोगि श 
उ | पानी तथा पयागिता की सुविधाएं जैसे बिजली, 
| फ् कक की सुविधाएं, जो योजना के ्रन्त- 
| समे की | इनसे निश्चय ही लोगों के रहन सहन के 
| उनको दे दोगी। किन्तु वे इस बात से अवगत हैं कि 
र 5 
{शा | हालत में मरू क बुढ़ापे तथा अन्य प्रकार से बेकारी 
[क 
भव नहीं Sd है, किन्तु उसका बनाना 
शलहाल तो इस सम्बन्ध के कानूनों में 
[| ऊतम 
पश्चात दे 
Er अयः 
ऐक उन्होंने EE म प की समस्या पर पहुँचे हैं। 
त्‌ रदन-सहन के पत्ति के समान वितरण के प्रथम 
डा दजे को ऊपर उठाने की समस्या 


केया न ण जो विषमता मौजूद है, उक 
F बे । इसके लिये सब से सरल उपार हद 


Rs 
Dig मत डैशीजिी Fag ६५4४६ दकः nd eGangotri 


णी; किन्त 
ङ्ग उका दूसरा पहलू है कि श्रभी आय ` 
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आय पर सीधा कर लगाना जिससे धनो श्रेणियों की आय 
का एक बड़ा भाग सरकार के. पास पहुँच जाता दै, और 
फिर अन्य रूपों में गरीब श्रेणियों के पात लौट आता है। 
अतः एक ऐसा आय कर जो व्यक्तिगत श्रांय को निश्चित 
सीमा से अधिक न बढ़ने दे उनकी दृष्ट में बहुत उपयोगी 
होगा । साथ दी दूसरे देशों के समान मृत्यु कर की व्यवस्था | 
भी जिसके अनुसार मृतक की सम्पत्तिका एक निश्‍चिती. 
उसके वारिसों को न मिलकर सरकार के पास चला जाता b 
है; सम्पत्ति के वितरण की वर्तमान विषमता को दूर करने 
में सहायक दोगी। इसके अतिरिक्त योजना को कार्याित 
करने के लिये भी सरकार को अधिक घन की ्रावश्यकता : ; { 
होगी और सरकार के लिये अधिक धन वसूल करने को i 
सब से सरल उपाय सीधा कर लगाना है, किन्तु इस कर. कक | 
नीति की वकालत करते समय वे यह चेतावनी देना नदौ. 
भूले हैं कि यह नीति केबल एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा ही 
काम में लाई जानी चाहिये । साम्राज्यवादी परम्परा को 
भ्रनुयायिनी विदेशी सरकार के हाथ में ऐशी नीति का 
होना करेले का नीम पर चढ़ना होगा । 

देश के इस आर्थिक पुननिर्माण में सरकार का क्या 
हाथ है ओर होना चाहिये-इस विषय पर भी योजना 
के निर्माताओं ने अपने विचार प्रकट किये हैं । र्थिक 
व्यवस्था का सुधार कैसा दोना चाहिये, इस विषय में उनके 
विचार पहले दिये जा चुके हैं | कारय तो दो प्रकार का है, 
एक तो योजना के कार्म्नान्वित करना तथा, जब वह 
कार्यान्वित हो जाये तब देश को आर्थिक व्यवस्था. और 
प्रगति पर नियंत्रण रखना । श्रतः दोनो ही दशाओं सें | 
किसी भी योजना के निर्माण अथवा कार्यान्वित करते में | 
सरकार का दाथ अवश्य रहेगा ही-। कुड लोगों का ऐसा । 
विश्वास है कि किसी योजना के कार्यो न्वत करने के लिये | 
रूस श्रथवा जमेनी जती. एकाधिकारी सत्ता आवश्यके है| | 
किन्त व्यक्ति स्वतंत्रता का इतना श्रपहरण ठीक नहीं 
यद्यपि यह आवश्यक है कि हमारे देश में जहाँ कि अभी 
पुननिर्माण की दागबेल डाली जाने के है, सरकार को 
पूरा हाथ और कन्द्रोल रहेगा श्रौर्‌ सामाजिक सुव्यवस्था के 
दृष्टिकोण से रहना भी चाहिये; किन्तु प्रजातंत्र के 
मोघ अस्न-व्यक्त-स्वतत्रता-का पूर्णतया अपहरण ब 
नहीं है | जब एक्राधिकारिणी सत्ताश्रों के मुकाबले में 
युद्धच्ेत्र में सफल हो सकतां है ते कोई कारण नहीं के 
ही शक्तियाँ सामाजिक शबुओं, गरीबी, बीमारी 
पर विजय पाने में सफल न द्ेगी। | 
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का स्वरूप और ढंग कया होगा ! योजना के निर्माताश्रों ने 
सक्ते तीन प्रकार बतलाये हैं | सरकार का पूणं स्वामित्व, 
`` कन्ट्रोल और श्राथिक व्यत्रसायों का प्रवन्थ। सरकार द्वारा 
अमित तथा कट्रोल की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि 
“जनता के लाभ ग्रथवा सुरक्षा के लिये. किये गये किसी 
और काम में, जहाँ सरकार का ही रुपया लगा हो, सरकार 
` का पूरा स्वामित्व ्रावश्यकं हो जाता हे | इसी प्रकार जहां 
१ ` जनता कें हित की दृष्टि से ऐसा करना अवश्यक हो वहाँ 
भी सरकार किसी उद्योग का स्वामित्र स्त्रीकार कर सकती 
' हे। किन्तु शतं यह है कि केवल कन्ट्रोल से वहाँ काम न 
चलता हो।” उनके मतानुसार युद्ध-सामग्री का निर्माण, 
श्रौर आवश्यक साधनों यथा: तार डाक इत्यादि का प्रबन्ध 
/ ऐही ही वस्तुएँ हैं जिनका स्वामित्व पूर्णतया सरकार के 
प्रास होना चाहिये | श्र श्रन्थ प्रकार के साधनों पर 
सरकार का नियंत्रण कैला होना चाहिये, यह तो विभिन्न 
शाश्रों के ्रनुसार निश्चित दोगा, किन्त जनता के लाभ 
और हित की दृष्टि से चलाये जाने वाले आधारभूत उद्योगों 
पर सरकार का नियंत्रण रहना ज़रूरी है।: यह नियंत्रण, 
कीमत निश्चित करने, डिवीडेन्ड या लाभ बांटने की 
का मा निर्धारित करने, मज़दूरों के काम का समय और 
र है द्र निश्चित करने, लाइसेन्स देने तथा अपने 
, उद्योगों के बन्धक संसद में रखने इत्यादि के 
कतने ही रूपों में हो सकता है"। 
जब किसी उद्योग की स्वामी सरकार होगी, तो उसे 
शुका प्रबन्ध भी करना पड़ेगा । किन्त यह आवश्यक 
कि जिन उद्योगों की स्वामी सरकार हो, उन सह 
री वही करे | इसके लिये ती Me 
| सरकार खुद प्रबन्ध रे i ह न हैं 
तीसरे 'पबलिक कारपोरेशन? i 


तर प्रश्न यह उठता है कि सरकार के इस हस्तक्षेप 


किम्तु यह एक मदान प्रयतन की. भूमिका 
जिसका उद्देश्य गौरव पूर्ण और श्राशामय है 
चाहे निश्चित न हो किन्तु उसका उद 


[ वप ५ १ भाग, _ 
I) 
उद्धरण दिया है, जिसका अथ होता 
सारे साधनों के एक बारगी ही सामाजिक 
देने की तो ऐसी केई आवश्यकता नहीं है। हि 
भ्रावश्यकतानुतार समाज या सरकार क्षे ष झे 
सकता है, और यदि यह तरीका कामयाब जन लि | की 
पर नियन्त्रण रखते हुए, उस उद्योग के न प 
अधिकार में भी दिया जा सकता है। ञ्जत; ,. 
रेखा स्थिर नहीं हैं | निर्णय की कसौटी केरल स kd 
तथा उत्पादन में समाज-हित की दृष्टि से वृद्धि § 
है योजना कैनि माताओं के विचार से योजना क | 
वितरण पर भिन्न भिन्न प्रकार के नियन्त्रण (करोत | भरे 
रहना आवश्यक होगा | उसके बिना योजना को तह तो 
की गति मन्द पड़ जायगी । ये नियन्त्रण विशेषकर उता) हीण 
बितरण, उपभोग, इन्वेस्टमेण्ट, विदेशी व्यापार तथा र से श 
और मज़दूरी तथा मज़दूरों की हालत के सम्बन्ध मेंहहे। जी 
इस प्रकार के प्रयत्मों के पश्चात जिस आर्थिक म बिभ 
के आविर्भाव की आशा की जाती है; बह निम्रातङ्ी। उग: 
शब्दों में ही प्रो० पीगू की पुस्तक 8002) | भ 
Capitalism में वर्णित सामाजिक व्यवस्था के 7 
होगी; जिसमें अभी तो पू'जीवाद की ही प्रधाना हें 
किम्तु धीरे धीरे उसमें सुधार की आशा को बा। 
जिसमें आय कर तथा मृत्यु कर के अस्त्र वत्तमान ब्र 
श्रसमानता को दूर करने के लिये काम में लाये प 
जिसमें जनता के हित के लिये उनके स्वास्थ्य श्रौर च| 
सुप्रबन्ध में रुपया लगाया जायगा, जिसमें श्रधिकांश शी 
भूत उद्योग, जैसे श्रस्त्र शास्त्र निर्माण, कोयला, "| 
इत्यादि राष्ट्र की सम्पत्ति होगे, तथा धीरे धीरे श्रव 
के राष्ट्रीयकरण का भी प्रयत्न किया जायगा। ईशै” 
राजनेतिक चत्र में भी बर्तमान व्यवस्था को उख] 
का प्रयत्न नहीं होना चाहिये, किन्त धीरे धीरे (i p 
तथा वस्तु व्यवस्था के। नवीन रूप देने का | 
चाहिये । किम्तु यह ध्यान रहे कि धीमी गति की 5 । 
गति और काय ही हैं, स्थिरता और अवरोध नह | |. 
योजना के दूसरे भाग की यह संक्षिप्त र न्‍ i 
इसके चित्प-श्रनौ/चल्य की समीक्षा बिद्वावीं री ) 


। 
| 
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है छषा के श्रग्रगामी अरूण का गति & | 
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वो 


हो त | पी” नामे 
पिर थे दहते हैं | पुत 
$ यह ॥| बहो नाम राहुल 
त्‌ | कितु थोड़े कि 
व्र | ण्‌ ई। 

र | ट र श्री कौसस्यायन जी कहते हैं कि ऐसी 
उत पृततक किंती भारतीय भाषा में नहीं। किन्ठ॒ यदि हसमें 
ट्र) | भरे विद्वेष, घृणा श्रौर श्रशलीलता का विचार किया जावे 
की ह| तो शायद सारे संसार में ऐसी RR क मिलना दुलभ 
कर उन्न] होगाः। यह पुस्तक ज्ञान से नहीं किन्तु उक्त त्रिगुणा के भार 
पा े श्रवश्य दबी हुई है । इन्हीं बातों को देखकर श्री स्वामी 
। में है| जी ने “नग्नवादी वेंदनिन्दक” की उपाधि से राहुल जी को 
फ म तिभूषित किया था। किन्ठु “सबनिन्दक? का विशेषण 
माता उनके लिये श्रधिक उपयुक्त रहेगा। क्योंकि दोष इष्टि ही 
ता | उनका प्रधान गुण है और वह भी विद्वत्ता और ऐतिद्दा- 
के ; सिकता की श्रोट में| किसी ने कहा है कि उनकी कहानियों 
गता रे मे कानीपन कम और इतिहास अधिक है । यह भी होता 

| 


के साथ, उनमें कटुता के साथ असत्यता 


| ज्ञा. पो गनौमत था उनमें तो ऐतिहासिकता के बदले कौसल्या- 
न जी के ही शब्दों में “कल्पना का हाथ विशेष है ।?? 
ये ग वे यह कहकर ्रालोचकों का मुंह बंद करना चाहते हैं 
करा १ उसिक का प्रिय लगना या श्रप्रिय लगना अपनी अपनी 
श | रच ह की नहीं किन्तु योग्यता की भी बात है। हम 
ला, \ a करते हैं कि हममें न तो इतनी परिष्कृत रुचि ही 
त को भला ल सके और न इतनी 
दा हे हा को ए तिहदासिकता मान सके | 
/ उनके समर्थन में यह दिया जाता है कि 


“सभी क E 
i दा छे ऐर 
| मौजूद हँ के पीछे ऐतिहासिक और साहित्यिक प्रमाण 
व र 
प्र एइ खाद्य?” 
| | पह 
और श 


ऐतिहासिक सत्यो तथा उससे 

o ओर निष्कर्षों का संबंध है। हमें 
किया है के राहुलजी ने अपनी प्रतिभा का 
सु च र सभ युगों में अपने विचारों और 


ज 


[a 

| 
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नए 
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रगा से गंगा! 


श्री व्योहार राजेन्द्रसिंह एम, एल ए, 


९ उनके लिये ऋग्वेद से लेकर “खण्डन . 


- हुष्परिणामों से बचाने का प्रय 
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मतों को ठूसने की कोशिश की है | अपने मत का प्रचार 
करने का अधिकार सभी को है किन्तु ऐतिहासिक व्यक्तियों 
के मुखों में अपने विचार रखना और उन्हें अपना 
अवैतनिक प्रचारक बनाकर संसार के सामने लाना उन 
व्यक्तियों के प्रति घोर अन्याय है | E> 
कीसल्यायन जी ने इस “युगान्तकारी कृति” की प्रशंसा | 
करते हुये इसमें “मारे देश के एक श्रताधारण चिन्तक कै 
जीवन भर के श्रध्ययन के परिणाम समाविष्ट” बतलाये ह | 
किन्तु “असाधारण चिन्तक” को इतना द्वेष पूर्ण, ग्रए तीलतम 
श्रौर श्रनग'ल प्रलापी नहीं होना चाहिये । उन्होंने सतत 
चिन्तकों को यहद चुनौती दी है कि यदि कोई निष्कर्ष उन्हें ` 
ग़लत लगे तो वे उसे वैध सिद्ध करें “इम इस लेख मैं यहा | 
करने का प्रयत्न करगे |”? 
पुस्तक को जो सब से बड़ी विशेषता हे इम उसका 
उल्लेख किये बिना नहीं रह सकते और वह है-आदिम ” 
युग से आधुनिक काल तक की परंपरा का कहानियों द 
रोचक रूप में दिग्दशन । यह हिन्दी के लिये राहुलजी को 
श्रमूल्य देन है । 
प्रथम चार कहानियाँ प्रागेतिह्दासिक काल से संबि 
हैं पहिली कहानी निशा में गिरि गुद्दा निवासी आदि 
मानव का बह चित्र बड़े सुन्दर ढंग से अंकित किया गयां 
जब नर नारी स्वच्छुन्द नग्नावस्था में बरफीले स्थानों | 
विचरण करते और शिकार से जीविका चलाते थे || 
कहानी “दिवा” में मातृ कुला (Matriorcha)) पणार 
यथार्थ चित्रण है | तीसरी कद्दानी में/उस समाज का 
है जब मनुष्य पशु पालक बन गया और गोचर 
चिन्ता. में अपने आवास बदलने लगा । सम्मिलित पा 
के बदले अलग अलग परिवारों और व्यक्तिगत 
भावना का उदय हुआ | चौथो कहानी "पुरहू 
प्रस्तरं युग से आगे बढ़कर धातुयुग में प्रवेश ' 
रौर इस नवीनता के विरुद्ध प्र तक्रिया का मद 
पाते हैं । के 8 
PE में इम आयो श्रौर श्रसुरों के 
कहानी नये रूप में पाते हैं। श्रसुरों में दासत्व॒ त 
प्रथाओं का प्रथम परिचय” मिलता है ओर कलं 
ओर व्यापार के उदय के साथ स्रो ग्राभूषणों क. 
होता है। आगरा में ्रर्थं सभ्यता को भ्रुर 


na 


सत्ता, दास प्रथा, जाति भेद, शिश्न पूजा आदि | “उदास” 
में राजा पुरोहित, यज्ञ याग श्रादि प्रथाओ्रों के प्रचलन की 
कहानी है | “प्रवाहण” में यज्ञादि के बदले ब्रह्मवाद के 
` प्रचार का वर्णन है | बंधुल मर्त में हम बौद्ध युग में प्रवेश 
` करते हैं और ब्रह्मवांद के बदले अनात्म, श्रनित्य और दुःख 
बाद का प्रचार पाते हैं | 
.. (नागदत्त? में भारत श्रौर पारस के संबंध स्थापन की 
.. कद्दानी हे | “प्रभा” में अश्वघोष द्वारा यूनानी नाटक के श्रतु- 
` सोर भारतीय नाटक का प्रचार होता है। 'छुपव॑योपेय! में 
` दुस काल का चित्र है। 'दुसु ख' में भी हर्ष के काल का दृश्य 
[मलता है| “चन्द्रपाणि? में चक्मक के सम्य के भारत के 
' पराजय की कहानी है | “बाबा नूरदीन' में हिन्दू छुसत्मानों 
' के प्रथम संघर्ष का चित्रण है श्रौर 'सुरैया? में अकबर 
कालीन हिन्दू मुस्लिम संबंध का। राहुल जी 'रेखा भगत? 
' में हमें कम्पनी के राज्य में पहुँचाते हैं और मंगलसिंह? में 
| उन्‌ १८७ के गदर का दृश्य दिखलाते हैं | 'सफ़दरः में वे 
3 हमें हवाई जहाज़ से बिल्कुल श्राधुनिक काल में 'उतार 
` देते हैं। | 
/ राहुलजी अन्य सभी बातों के आर्थिक प्रेरणा से प्रेरित 
तलाते है:-कर्मेकारडी “वसिष्ठ, विश्वामित्र ने भी पेट 
। लिए वेद रचे” और “ब्रह्मवादी प्रबाह ने भी अपने पेट 
के साथ हज़ार वधों' के लिये बेटे पोतों के पेट का प्रबन्ध 
रने के , लिये” ग्रपना ब्रह्मवाद चलाया । आप ब्रह्मवाद 
फ़ मन की कलाबाज़ी” ही नहीं समझते किन्त 
इसके पीछे राजाओं ओर ब्राह्मणों का बड़ा भारी स्वार्थ 
हुश्रा?? बतलाते हे | वह “प्रजा की मशक्कत ङी 
मुक्त में खाने का तरीका है। यह राजवाद 
[दि तथा यशबाद से भी ज़्यादा नफे का व्यापार है? 
है। शायद 


भोग अर्जन का बड़ा भारी रास्ता”? 
श्रौर भोतिक विज्ञनवाद दी ईमानदारी और 


का ले ब्राह्मण धर्म हो पर चेष नदद | कथे 
नहीं: छोड़ा | श्रज्ञित 


मानते हैं श्रौर उन 
ः ह कि उन्होंने सामन्तों के कोए से बचने 


वाद के धर्म का रूप दिया बुद्ध 
रोते हुये “भी आप उन पर. आत्तेप 


केवल जड़वांद का प्रचार करते तो 
®) लः Soe 
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र इमे जह तह! मिलती हँ । 


` पडता है। प्रायः प्रत्येक कहानी में हमें 


५७ 
[ St ५, भार ६ - पे 
y `| 
और ब्राह्मण क्षत्रिय सामन्त तथा राज्ञा हा 
सिर नवाने के लिये होड़ लगाते |? फ - 
“नागदत्त? में फिर आपने धर्म पर आऽ | 


कहा है;--में धर्म के ढोंग समझता हूँ । घ ३ FT 
अपहारकों को शांति से परधन उपयोग का हे ® 
के लिये है । ( प० १५७ ) | iy 
यदि धर्म की श्रोट में किसी दासत्व मपा, ् 
श्यता का समर्थन किया तो इससे धमै मान्न के | . 
दोष दिया जा सकता है यह विचारणीय है क्ष क्‍ द 
इस कहानी में आपने चाणक्य तक के | ४ 
हैं;--*लेकिन विष्णु गुप्त चाणक्य के भूंठी रची छ| | ् 
से क्या वासस्‍्ता। उसके लिये तो जो आवश्क), ट 
उचित है |? ' 
“प्रभा” में आपने वाल्मीकि और कालिदास | नः 
पेट निन्दा कर अश्वघोष को श्रेष्ठ सिद्ध करने झा पु 
किया है | आप झनुमान लगाते हैं।--“कोई ताज, को 
यदि वाब्मीकि शूगवंश के आश्रित कवि हे ल 
शुंगवंश की राजधानी की महिमा बढ़ाने के हिषे ह 
जातकों के दशरथ की राजधानी वाराणसी ते दह र 
साकेत या अथोध्या कर दी और राम के रूपमे शु) भा 
पुष्य मित्र या आग्नि सित्र की प्रशंसा की |. श्र 
कालिदास ने रघुवंश के रघु और कुमार संभव के क झु 
- के नाम से पिता-पुत्र चन्द्रगुप्त और कुमाणा। अग 
प्रशा की |? |` मीः 
ऋषष वाल्मीकि के शुंगवंश के राज्याश्रव कोश वह 
करना उतना ही लर है जितना कालिदास के व| मो 
का प्रशंसक बतलाना | | 
यह बात भी काल्पनिक जान पड़ती है कि # भा 
ने ग्रीक नाटककारो के अनुकरण पर संस्कृत री 5 हा 
रचना की और “नाटक के चित्रपटों का नामक न 


यवन कला के स्मरण रूप में यत्रनिक” किया (६०% " 
यह कहानी भी बौद्ध धर्म को सब से उदार 6 
करने और ब्राह्मणों के पालणडों दिवान्धता “गई 
अभिमान की निन्दा करने ही के लिए लिखी 7 
पड़ती है। यह तो निश्चय है कि श्रापका "१ 
गात्र जलता है?? ( प० १९७ ) आर उसी की वि 


रथ [6 व 
आप इस बात के प्रब्रल समर्थक हैं कि र 
साकार सोंद्यं से प्रेरित हुये बिना पूण 
स 


7० 


क| एकदम रागे बदके 
' हिये तैयार नी रच्च आदश अवस्था वहीं 
ग अ ्राप समाज की सर्वाच्च as ने ः के के 

क 3 है जिस “जिन्दा युग मे नरी ने [ पुर्‌ 
था. वा Fs संपत्ति होना स्वीकार हम ह था । इसलिये 
भ ) सो ब्र्ययी प्रेमी बनाने का श्रविकार था । ( घृ० | ) । 
अत | | दद्िनागाजुन के समान श्राप यह मानते हँ ( श्राप ही 
अपाल रान के मुख में ये शब्द रकल हैं ) कि “पाप पुणय 
च्च | राचा दुराचार सभी कल्यनाएं हैँ” तो फिर हमें कुछ नहीं 


३१य5१॥ इहना। श्राचार-दुराचार के न सानते हुये भी आप 
` उाद्दित्य के उक नंगे नाच से बचा सकते थे जो आपने 
जयचद्ध के चरित्र में प्रत्यक्ष दिखाया है ( चक्रपाणि 


१० २१३.५९ ) | राहुल जी के नग्न शङ्कार के अश्लील 


रास | 
रने क[ 


ताच।| णनो को पढ़कर रीति कालीन के छायावादी कवि भी 
रेश का के मारे सिर नीचा कर लेंगे | 

लिये मथ्य कालीन भारत का भी आपने वैसा ही काला चित्र 
ते ग) हाचा है जैसा कि प्राचीन भारत का | गुप्त, जिन्होंने कि 
रुल) भात भे विदेशी साम्राज्य वादियों से स्वतन्त्र कर भारत में 
नै अपने साम्राज्य का विस्तार कर घे कला और साहित्य को 
के इ| इता श्राश्रय दिया, उनको राहुल जी “धर्मे ध्वंघक” की 


मरुः 


हूणों ने भी जो पाप नहीं किया 


को १ इन गसो ने किया |? ( ४० २२३ ) ` आप नन्‍्दगुप्त 


[ च ल समुद्रगुत ओर साविक कुमार गुप्त 
: श्र भात औ्रौर मधुर ठ कहते है: “यहद धोखा किस लिये ! 
वारी] री ु्दरयो ३. ॐ रे लिये, राष्ट्र की गन्धशालिका 
र| के काम्न म इने के लिये, कृषि शिल्प 
१६ के मे मरने पाली प्रजा की गाढ़ी कमाई के! मौज 
sh i की तरह बहाने के लिये ।?? 
उवा ३ Sie निन्दा राहुलजी ने शायद इसीलिये 
गई || भे का क पिकत हुये बौद्ध घर्मे के स्थान पर हिन्दू 
रे] और उन्होने ब्र। रग कर उसकी पुनरस्थापना की थी 
च «= गं को उसका सदायक् होने के कारण 
३, धिन्द फैलाने ; 


वाले तथा सवाथा? कहकर 
कढ डाला है कि “बह्मणों ने अपने 
पे हाथ थे 


-भच डाला है” ( प७ 
शो क (४० २२५) । - 
| 


ही आपने खूब खरी खोटी 
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उस-काल के कालिदास - 


हैः--“वशिष्ठ विश्वामित्र भो कालिदास को भाँति 
और सुन्दरी के लिये यह रुब पाप करने के उतार के | 
“राजाओं, के हर पाप के लिये ध की दुद्वाई देन 
“क्योंकि बिना उसके राज शक्ति दृढ़ नहीं दो सक्तौ 
गुसों ने जो धार्मिक पुनरुत्थान किया उसे भी आप “घ्म ङ 
सैकड़ों तरसे ग्रपनी सत्ता हढ़ करने बे इस्तेमाल करना? 
कहते हैं | जनता की आर्थिक दृशा सुधारने के लि 
उन्होंने जो कला या व्यापार की उन्नति का आये 
किया उसके पीछे भी आप केवल धकर वृद्धि करने 
उद्देश्य’ समझते हैं.। न जाने राहुलजी. किस ऐतिहासिक 
प्रमाण से यहद कहने का साहस करते ई कि“ 
राजाओं ने कर उगाहने में अपने पहिले के बारे शास 
को सात कर दिया ।” उनके राज्य की व्यापार तथा सम त्‌ 
बृद्धि का वर्णन करते हुये भी श्राप उसका श्रेय यों 
देने के तैयार नहीं हैं। क्योंकि आपकी समझ में उ 
लाभ कृषक ्रोर शिल्पियों के नहीं वरन्‌ “इस लूट 
छोटे हिस्सेदार वनियों” को, मिलता था (8० २२६-२२७ 
इसके लिये हम कालिदास का एक ही श्लोक उद्धृत कर 
चाहते हैं :— 5 | 
इच्छाया निशा दिन्य स्तस्य गोण्तुगुणोद 
आङुसार कथो दूघातं शालि गोप्यो जगुयशः 
(स्खुः ` 
किन्तु कालिदास की गवाही व्यथं है। क्योकि वह | 
कालिदास की राजा के 'सम्बन्ध क्री दास मनोडत्तिर 
प्रेरित थी ( प० २२१) और “कालिदास गुप्तरा 
तथा उसके परम सहायक ब्राह्मण धमे के ज़बदध्तः 
थे |? न जाने ग्राफ्ने यह बात कहां से खोज निको Es 
कि वे “आचार्य दिङ्नाग के इस काम में - जबरदस्त 
समकते थे | वे कहते थे इस द्रविड़ नास्तिक के 
बिष्णु कया पैंतीस कोटि देवताओं का सिंहासन 
है ।” ( ए० २२१) । “9 
गुप्तों के सम्बन्ध में यदि कोई प्रामाणिक 
सकता है तो वह स्वर्गीय काशी्रसाद जायकवाल ह 
गुप्त युग पर बिशेष परिश्रम के साथ खोज को है गे 
के सम्बन्ध में कया कहते हैं उसका उद्ड 
आवश्यक जान पड़ता है-- Fo 
“जरब गुप्तों का वंश ऐसे विदे 
गया जो राज्य पर श्रनुचित रूप से 
समके जाते थे बल्कि 
न 
Kank 


या 


` साहित्य, कला, धर्मशास्त्र, भाषा, राष्ट्रीय संसृति ठ 
| राष्ट्रीय सभ्यता के संरक्षक श्रौर समर्थक थे |” 
( अन्धकार युगीन भारत प्रः २५७ ) 

| गुप्तों को विलासिता के विरुद्ध उनका एक दी वावय 
| काफ़ी हैः--/हम उन्हें हिन्दू मुगल कह सकते हैं किन्तु 

` नतो इनमें मुग्रलों बाली क्रूरता थी और न चरित्र 

` श्रष्टता ही |? [ ये दोनों बात मिथ्या हैं सम्पादक ] 
` उस काल की आशिक दशा के सम्बन्ध में “समुद्रगुत 
` | रौर उसके अधिकारियों ने भारत के धन धान्य से भली 
। ंतिपूणं कर दियां था और कषमपन्यता वैभव तथा 
% संस्कृति की स्थापना कर दी थी ।? 
| राहुलजी ने गुप्तों पर बड़ा लांच्छुन यह लगाया है कि 
उन्होंने “प्रजा तन्त्रो का श्रन्त कर दिया |?” यह बात भी 
ऐतिहासिक दृष्टि से असत्य है | श्री जायसवालने ड[० विस्सेन्ट 
: के इस मत का खण्डन किया है क्रि प्रजातन्त्र गुप्त 
५ साम्राज्य की सीमाश्रों पर थे श्रौर यह सिद्ध किया है कि 
वे सब्र साम्राज्य के श्रन्तमु'क्त राज्य थे और सब प्रजातन्त्र 
गुप्त साम्राज्य के श्रङ्ग ब्रन गये थे |? ( प० ३२२ ) 

गुप्तों पर साम्राज्य बिस्तार का जो दोषारोपण किया 
था है उसके लिये जायसवाल जी का निम्न प्रमाण यथेष्ट 
। होना चाहिये ;-- 
| #प्रनुस्मृति में पश्चिमी भारत की जो सीमा निर्धारित 
|; | गई है उसी सीमा तक समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का 
विस्तार किया था श्रौर उसके आगे वह कभी नहीं बढ़ा । 
यदि समुद्रगुप्त चाहता तो सासानी राजा के राज्य पर 
[क्रमण कर उत्तका राज्य अपने साम्राज्य में मिला सकता 
वह कभी स्वेच्छाचारी सेनापति नहीं बना था, न 
उसने श्रपनी सैनिक शक्ति के मद से मत्त होकर कभी 
[ का उलंघन किया था |?! ( ३४८-४९ )। 
कालिदास ने अपने काव्यों और नाटकों में जिस उच्च 
ज धरम का बर्णन किया है न्यायी राजाओं की प्रशंसा 
ना वण आदि विलासी राजाओं की निन्दा की है 
भी यही बात पुष्ट होती हे | वह राहुलजी के प्रमाण 
से कलुषित नहीं हो सकता । डे 
[इल जी ने गुप्त साम्राज्य पर एक लांच्छुन लगाया 
हों की शक्ति के बल पर “स्थापित था और 
शालन शताब्दियों तक चलता रहा तो यह देश 
का देश. रह जावेगा |? यद्यपि आप स्वीकार 


| है किन्तु वहां दिल बहलाने 
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विश्ववाणी 


जावेगा” ( पृ. २४८ ) | 


इ पशुओं को, 


ए 
[ चष ४५, साग ६, संस्था ( 
!] 


भाँति बिकने वाले दाल दासियों का न दाट लगता है नर 
नंगे शरीरों पर कोड़े पड़ने का दृश्य दिखाई देता ३. 
२७-२२८ ) इससे यही ध्वनि निकलती है कि नगरों मै. 
हश्य साधारण था। इतिहास से यह बात प्रभाशित ३ 
होती | चीनी यात्री फाहियानु, जो उसी सम्य माखन 
आया था लिखता है कि भारत में दास प्रथा प्रचि 
नहीं थी | पाठक चीनी यात्री. के प्रत्यक्ष प्रमाण तथा रत 
जी के काल्पनिक वणन से यथाथंवाद का पता लगा पे 
हैं | कालिदास के दास प्रथा का समथक बतलाकर रा 
जी ने तो कमाल दी कर दिया है । 
कालिदास के बाद श्राप वाण कवि पर 'ग्रापने || 
बाण छोड़ते हैं। दषत्रधन के मुंह से कहलाते ह_"क|' 
( लंपटता ) से हटाकर अच्छे रास्ते लगाना चाहा ब्व 
वह बहुत ऊपर नहीं उठ सका और कालिदास के इह 
पर चल सिफ खुशामदी कवि ही बना रहा ।? (प० २३४ 
खुशामद ही नहीं चोरी का अभियोग भी वे बाण पर ह र 
हैं;--“नागानन्द रत्नावलि थोर प्रिय दशिंका मेरे मा हिन्द 
पर रचकर तो उसने अनथ हो कर डाला |” ( १० २४|| 5 आरा 
आगे बाण भी त्म कथा कद्दते हुये स्वीकार कसा॥ एकः 


ट 


जाता तो नाटक का सूत्रघार न रह पाता 
तथा आनन्दोपभाग का क्या होता १? 
वह यदद भी स्वीकार करता है कि “मेरी शभे 
अधिकतर इन्हीं रनिवासों से आती थीं |? इसका कास | न्‍ 
लाते हुये वह कहता है “एक दिन का चुम्बन एक लि 
आलिंगन या एक दिन की सहशय्या के बाद जहाँ * | । 
तरुणियां श्रन्त:पुरों में बन्द करके रख दी जावें ब न| 4 
कार को स्त्रियां कहां से मिलें ?? और इस तर्षण र 
[ग को पूर्ति करने ही के लिये उनको गी ग 
मण्डली में बाणभट्ट ने शामिल कर लिया था ६ 
बाण ने अपने स्वामी दर्ष, उसकी लाखों रानियीं { 
्रपने को व्यभिचारी बतलाने में कोई संकोच ग : 
उस पर 'भले लोगों को कायर बनाने का दोष! ६; 
र यह कामना को है कि “जिस दिन यह र तम] ` 
उठ जावेगा उस दिन पृथ्वी का एक भि % 


राप 
सब से बड़ा आश्चर्य हमें तब दोता है जी: 
मज़द्क को रूस के समान इन विचारों की 7 
हैं कि “प्रेम स्वेच्छा पर रहे र सन्तान सी 


वी मने.4 Haridwar 


* 


wort 


ग्र एकता के बहुत से पहलू हे, इसके 


| 222 मर्लिम 2 

र ! इस I ल को हम कई तरफ़ से देख सकते 

की || इ ९ वामने अपने ए 

शित द र र वे मैं श्राज ्रापकें सामने अपने उ़यालात 

जस हँ ब का एक खास पह 

भारत } ब्रहि करना चाहता हूँ वर्ह मी इसका हे इ i 

लित | * राज मैं दिनू घमे और हिन्दू संस्कृति की निगाह 

था रह र बिचार प्रगट करूंगा | सनू १९४२ म जल जाने 

गस) , (मुके माई परमानन्द जी के साथ बातचीत करने का 

र र | गम प्राप्त हुआ था । मैं आपको बता दूं कि भाई परमा- 
| स 


' द जीसे मेरा परिचय कम से कम का ता 

पने $| (तसे है और वह परिचय भी सामूली नहीं है, ह 
¬| र है। हम महीनों श्रौर बे साथ रह चुके हैं। 
। य| (दमे प्रेम है। मै जब पिछली बार लाहौर सें भाई जी से 
। कक्ष | अला श्रौर उनसे यह इच्छा प्रगर की कि हम देश के इस 
२३||( नाक सबाल के ऊपर कुछ विचार करें तो भाई जी ने जो 
(सा| , पहला सबाल मुझ से किया वह यह था कि अगर आप 
रे ग i हिन्दू धर्म श्रौर हिन्दू संस्कृति को खोकर इस मुल्क को 
|| 9/गरा्वद करना चाहते हैं और उसके लिये हिन्दू मुस्लिम 
का | एकता ज़रूरी है तो मुझे ऐसी आज़ादी की ज़रूरत नहीं 
72 | है श्रौर तब हमारे और आपके बीच में कोई कामन ग्राउंड 
' "हो है| लेकिन अगर आपकी यह राय नहीं है तो हम 
दोनों बातचीत कर सकते हैं | इसका जो जवाब मेरा -उस 

| र क ह है । हिन्दू धमे श्रौर हिन्दू संस्कृति जिस 
ता का ओर जिस तरद समझने की मैंने 
| सी ह य है, री मके वही 
| वर गाइ हर रा कक, pS 
त्र ह [दे में यह दाये के वाथ 
_ वो लागकर हैं एक पल हिन्दू धर्मे और हिन्दू संस्कृति 

तेवर o लिये भी आज़ादी खरीदने के 

दिल में कम तड़प गा की आज़ादी के, लिये भी 
हा हा, किन इस क़ौमत पर मैं उसे 
7 ड़ी सी भूमिका के बाद में Fy 
सया चीज है लिए... पद दिन्‍्दू संस्कृति और हिन्दू 
और हि ता देम दुहाई देते हैं। हम हिन्दू घ्म 
ुे ए ^ इहाई देते है और आपस में मिल 
क्षति रक्षितः ह रहा हे-धमे एव 
हा हे त धर्म की तुम रक्षा 

र धमे को तुम ख़त्म कर 
mi Ul हिन्दू धर्मे के सच्चे भाव 


T 


तु 


ih, भें 
| 


छणि''्मोश'हिण्हु"सुललिस"एकता 


परिडत झुन्द्रलाल 


'खंस्कृति हमें क्या सिखाती है । 


` आय लोग उन दिनों इन्द्र, वरुण, मित्र, सूर्ये 


इम लोगों के अंदर होते और इम उस घ्म के पालन 
वाले होते तो आज इस मुल्क की यह हालत न होती ! इ 
धमे की रक्षा नहीं कर रहे है, हमने धर्मे को ख़त्म कर द्या 
है । इस छोटे से मैदान के अंदर जो लोग मेरी बात सुन रहे 
हैं, में उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त क्या. 
हालत है। हमारे देश के मुझ़्तलिफ़ हिस्सों में जाकर अगर 
आप देखें तो आपको सैकड़ों बच्चे सड़कों पर पड़े हुये 
मिलेंगे जिनके मुं में कोई शन्न का दाना डालने वाला भी 
नहीं है | इस समय जगह जगह इफ़्लूएन्जा, कालरा और 
पेचिश से सैकड़ों लोग प्राण दे रहे हैं| ग्रगर हमने सचमुच j 
अपना चलन ठीक रखा होता, अपने धर्म का पालन किया 
होता तो हमारी यह हालत नहीं हो सकती थी | जो लोए | 
यहां पढ़े लिखे मौजूद हैं बह एक मिनट के लिये सोचे कि 
हिन्दू धमे और हिन्दू संस्कृति क्या चीज़ है ! जिसको रक्षा की 
कोशिशं करते हुये भी हमारी यह दुदंशा है | सचमुच हम | 
हिन्दू संस्कृति और हिन्दू धर्म से पीछे हट गये हैं। में ख़ास 
कर अपने पढ़े लिखे भाइयों से बाठचीत करना चाहता हूँ । / | 
हिन्दू धर्म की आदि पुस्तक ऋग्नेंद के ज़माने से लेकर महा- | 
भारत और गीता के ज़माने तक मैं आपको ले जाना चाहता | 
हूँ । आप शान्ति के साथ, एक मतंबा हिन्दू धर्म की तरफ़ 
निगाह डालने की कोशिश कर और यह देखें कि हिन्दू 


मुझे दावा है कि अगर इसने दिव्यू ध्म को ठीक ठीठ 
समभा दोता, हिन्दू धर्म को पालन किया होता तो यह मुल्क 
एक सेकर्ड के लिये भी गोरों का गुलाम नहीं हो सकता था।|| 
अगर हमने हिन्दू धर्म का पालन किया होता तो हिन्दू और 
मुसलमानों के अंदर श्राज यह वेमनस्य न दिखाई प 
धर्म तो एक दूसरे की सेवा की चीज़ है। धम फाड़ने 
चीज़ नहीं है | वह एक दूसरे को मिलाती है । ऋग्वेद 
की सब से पुरानी पुस्तक है | ऋग्वेद का जब | 
उस आदि काल में आप देखेंगे कि हिन्दू जाति 
भी न था | हिन्दू? नाम को शुरू हुये अभी | 
वर्ष भी नहीं हुये | इस जाति का नाम उस समय 


ताओं कें उपासक थे । उसके बाद जब यद ओर 
इसने उन्नति की, यह अपने विकास को प्राप्त 
इन अनेकों में एक ही परमात्मा को देखने 


मैं अपने की मवहिइद यानी 


र परे एक ईश्वर को मानते हुये भी उसके अलग अलग 
अंगों, अलग श्रलग गुणों या पहलुओं की अलग अलग रूपों 
में उपासना को मैं ग़लत नहीं मानता | मैं ओर आप इस 
चीज़ को समक सकते हैं कि कोई भी इनसान उस परम 
पिता परमात्मा को उसके अर्ली रूप में नहीं देख सकता । 
| यद एक मोटी सी चीज़ है कि जब कभी कोई मनुष्य ईश्वर 
की कल्पना करने की कोशिश करता है, उस परवरदिगार 
` काध्यान्रपने मन में लाने की कोशिश करता है तो बह 
उसके किसी न किसी ख़ास पहलू या गुन की कल्पना कर 
` सकता है। शुरू की अनेक देवताओं की पूजा का यही 
` असली रूप था श्रोर यह्दी उसका मतलब था | 
में एक छोटा सा किस्सा इस बारे में बयान करूँगा । 
| आपमें से कुछ ने मौलाना रूम का नाम सुना होगा | वह 
| एक मशहूर फ़क़ौर और सूफ़ी सन्त थे | उनकी मसनबी में 
' श ङि्सा श्राता है कि हज़रत मूसा एक पहाड़. पर चले 
जा रहे ये | उन्होंने देखा कि उस पहाड़ के ढाल पर एक 
गड़रिया पड़ा हुआ कुछ बक रहा है | मूसा पीछे से जाकर 
उसकी बात सुनने लगे कि वह कया कह रहा है | गड़रिया 
लेटा हुआ था । उसकी भेड़ नीचे खड में चर रही थीं 
4 कल पक तर 
Fes बक रहा था | ईरानी ज़बान 
म॑ खुदा को यज़दान 
था--“ऐ यज्ञदान | अगर तू 9, 
ता हे एर तू. मुझे कहीं मिल जाय, तो तेरे 
, कहीं मुझे मिल जाय 


तू भूखा होगा 
Hi का प्याला पिलाऊँगा । 
बजदान ! तू कहाँ है ! तू मुझे क्यों नहीं मिलता १ श्रगर 


` जा तो तेरे कम्बल में जुएँ पड़ गए होंगे उन्हें मैं एक एक 
अगर तू कहीं मि 

ह मैं रात को फूल बिछा दूँगा, तुके न 

ड a ण ! तू मुझे क्यों नहीं मिलता १? 

३ बक रहा था और उको श्र 

पक रहे थे। हज़रत मूला ने जब 
रस्सा श्राया । उन्होंने सामने 
खा 


; श्राके 
जः [ दोनो की निगाहें मि ERS 


तीं । इज़रत मूषा ने 
ल 
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उसने फिर वही बातें दु्दर दीं रौर कहा हि 4 
~) 


से बातें कर रहा था |? मूसा बोले i | या 
में यह सब कुफ़ बक रद्वा था | तूने जो र निक्ष ३ 
उसकी अगर आग बन जाते तो न केवल / दू 
मं जल जायगा ब हक दोनों जहान भी उश व भ हू 
गड़रिये ने घत्रराकर पूछा--“आूसा ! मुझे | ह 
कसूर हो गया है? मूसा ! मेरे गुनाह का स प 
कफ़ारा या प्रायश्चित्त नहीं है?” मूला ने रा | श्र 
“नहीं ! तू उस अल्लाह को शान में कह रहा था ५ 
पड़ गये होंगे, चप्पल फट गई होंगी। क्या तय | 
जुएं ~ > `~ | उ 
ए पड़ सकते हूं ! क्था उसे तेरे शहद की भरत} | स 
बहुत बड़ा गुनाह किया है | तूने उस म त 


शान में इतनी गन्दी बातें कही हैं कि जिसका ग; 
श्चित नहीं |” गड़रिया बोला “मुसा ! फिर तोबहै॥ हु 
'मेरे गुनाह का कोई प्राय चित्त नहीं है ! जब झोन पूछ 
कोई जवाब तसल्ली देने वाला नहीं भिला तो उन ग) व 
लाठी हाथ में ली, कम्बल कन्धे पर डाला और श्र का 
को वहीं छोड़कर चल दिया। मूसा खड़े देख ह गा 


` चौपान सामने की पहाड़ी पर ऊपर को चढा। स | ब 


पहाड़ी के दूसरी तरफ़ जाकर मूला की निगाह से | 3 
गया तो मूसा लौटे। उसी समय आकाश बाणी. | 

अल्लाह ने मूसा के दिल में आवाज़ दी। गुहा बोछ। अ 
हुआ | श्रस्लाइ ने मूसा से कहा--“मूक् | ही | 


किया !” मूसा ने पूछा “या अल्लाह ! क्या मै ६ के 
किया १? अल्लाह ने जवाब दिया--“मूहा। | | 
बड़ा कुसूर किया |? मूसा ने फिर पूछा“ 
क्या किया १? अल्लाह ने कहा--“मूसा ! क्या | “* 
मालूम नहीं कि हमारी अ्रसलियत तेरी दिमागी ‰ धम 
भी उतनी ही दूर है जितनी उस मोटी श्र श्राय 
मोटी कल्पना से। मूला | हम तक पहुँचने ९ उपर 
दिमाग़ नहीं है। इम तक पहुँचने का रास्ता रि त 
वद गड़रिया उस दिल के दरवाज़े पर बैठा है? | जलन 
अभी उससे दूर है | तुके उससे सबक़ लेना चाहि | सेप 
उल्टा उसे उपदेश देना चाहा |? ग्रल्लाह ने {£| भिद 


न भल दा 
“सजने इश्क़ अज हुमा मिलते: | 
आशिक्कांरा मजहबो मिल्लत , 


; दग i 
मूसिया !  आदाबदानां 
. ` आशिक्रां सरोजे ‹ दरूनां 5 
ड बराए वसल करदन 


'बराए .फ़रल 


ट 


कर्दनः 


१ * आती 


र श्र | 


|| म पीषकर उसके ख़ून में स्नान कर रखा है | मेरी खुदो 


१६४५ ] रस 
गर्ल करों का मज़दब सम सज्ञहों से 
शक्रो का सेद 


“हा श ही विद्लत है । ऊपर के कमे काणड 
उनके लिए 3 में आग लगी है वह प्रेमी 
तने बाल + 
हरी च और बाहरी कर्मकाएड जानने वाले दूसरे 
ड करते हैं । इश्क का सजि; ED | mas: रत 
) चीत़ है। मने छा जान. ॐ हू a ` 
क करे के लिये नहीं मेजा था । तूने हमारे भक्त को 
दा कर दिया" इत्यादि” मू ने पूछा-- 
र्ति | अब मैं क्या करूँ १? अहलाद ने कहा “मूला ! 
उल चौपान के पास जा और उससे क कि उसके लिए 
ल.माफ़ है।” मूला को तीन वर्ष उस चौपान को ढूंढने में 
ता गये | ग्न्त में वह एक पहाड़ पर मिला | मूसा उसके 
प्रास पहुँचे । गड़रिये की आँखे आसमान की ओर लगी 
हुई थीं। वह श्रकेला- जंगल में खड़ा था। गड़रिये ने 
पूह्ा--/मूतता ! श्रब कैसे आये १” मूसा ने जवाब दिया-- 
“प तुझे यदृ खुश ख़बरी सुनाने आया हूँ कि अब्लाह 
कहता है कि तू ठीक था और में ग़लत था | तेरे लिए सब्र 
माफ़ है|” चौपान ने जवाब दिया “मूसा ! तुस किससे बात 
कर रहे हो। उस वक्त से अब तक मैं सेकड़ों वर्षा का 
रास्ता तय कर चुका हूँ । मैंने उस पुराने गड़रिये के दिल 


श्रव मिट चुकी |? 

पह कहानी मैंने श्रापक्रे सामने इसलिए रखी कि हृभ 

ह को शलदा श्रलहदा कई तौर से मानते और पूजते 
उसकी अंश पूजा या अलग अलग देवताओं के रूप में 


सा| णको ज़रूरी तौर पर तौ 
| RN ५ पर तोद्दीद या एकेश्वरवाद के 
ह| पिला नहीं समझता | 
| हर हा रा जरा आगे बढ़े | थोड़े दिनों बाद जब आर्य 
हे दे अधिक विकास हुआ तो उपनिषदों का समय 
दा. उपरो ह ST हैं कि तोहदीद यानी एकेश्वरवाद पर 
| पिलो गह । से ९ दुनिया मे और कोई किताब नहीं 
ह न्दी. ट न जवाइरात हैं जो ईश्वर ने हमारी 
॥ पे पहला योपन है राह 
jE भि | 5 हि ९ 
४ भि ९ बूत (चः जिसमे लिखा है--“इंशावास्य- 


इरा है और सब्र को ढंके 
था हुए है। 
० य . उसी परमेश्वर को अपर्णं करके, 


2G. 


0५४३५१११३ झशनहिकPि भा कषिए १कता | 


कोई तीन घागे का, कोई छै का तो कोई 


दिये किली चोज्ञका भौ. 


Ce 


लोभ नहीं करना चाहिये, संसार की घन सम्पत्ति किस 
पास भी टिकने वाली नहीं है | उपनिषदों की बार 
आज्ञा है कि--जो आदमी सत्र प्राणियों को अपने ्रन्दर 
देखता है और अपनी ही तरह समता है और सब 
अन्दर अपनी आत्मा को देखता है वह संसार में कभी धो 
नहीं खा सकता | उपनिषद किसी भी सम्प्रदाय विशेष 
या किसी भी रूढ़ि विशेष, पूजा विधि या किसी ख़ास रस्म 
रिवाज के पालन का हमें उपदेश नहीं देते | उपनिषदों की. 
तालीम का निचोड़ ये है कि ईश्वर एक है। वह दश्री, 
के ख़याल से भी परे है | वह ्रचिन्त्य और अनिवचनोय 
है, व निराकार है | केवल एक उसी की पूजा केर 
चाहिये, सब प्राणियों के अन्दर और सब तरोक्ों के अन्दर 
एक ही आत्मा को देखना चाहिये सब को श्रपनी तरह 
समझना चाहिये ओर सदा सबके भले में लगे रहना 
चाहिये | यह बात उपनिषदो में बार बार कही गई है 5 
यही उपनिषदों की शिक्षा का सार है। सचमुच यह ताल 
हिन्दू धमे और हिन्दू संध्कृति की चोटी की सुन्दर और | 
शानदार चीज़ थी | इस धर्म के मानने वालों और उस 
अमल करने वालों का दुनिया के किसी दूसरे धसं के प 
करने वालों से कभी झगड़ा नहीं हो सकता। उपन्नि 
के अनुसार आत्मा एक है, जीवन एक श्रखणड समुद्र 
उपनिषदों ने हिन्दू धमे और हिन्दू संस्कृति को, बल्कि 
चाहिये आय घमं ओर ्रायं संस्कृति को मानव 
मानव संस्कृति यानी सारी दुनिया का घम और दुनिया 
संस्कृति बनाकर खड़ा कर दिया। | 

इसके बहुत दिनों बाद वह समय श्राया जिसे इम 
तौर पर पुराणों और महाभारत का समयः कह सक्ते 

हमारे पुराण लिखे गये | शक्ति, शैव ओर 
देवों के अलग उपासक पैदा हो गए, अलग अलग सम 
में तरह तरह के तिलक लगाये जाने लगे | को 
का, कोई इस तरह का रौर कोई उस तरह क ह 


तरह तरह के देवी देवता्रो को पूजा शुरू 
पौराणिक समय था। उसी समय महाभारत 
हुआ । महाभारत ग्रन्थ का ही एक हिस्सा _ 
है | उपनिषद हिन्दुओं में से किसी ने पढ़े 
हों, मैं समता हूँ काफी भाई ऐसे होंगे लि 
शीता जरूर पढ़ी दोगी। मैं चंद मिनट 
सा गवत 


२०२ 


.. जैसी पुस्तक के होते हुए भी हिन्दू धर्म और हिन्दू संस्कृति 
अली रूप में हमारे दिलों के अंदर नहीं समाने पाती । 
` मुझे आज हिन्दू शरोर मुतलमान, ईसाई और पारसी सब्र के 
अन्दर एक ही आत्मा दिखाई दे रही है | मैंने यह भगत्रत 
गीता ही से सीखा है | अगर हिन्दुओं ने भगवत गीता ध्यान 
से पढ़ी होती ओर उस पर श्रमल क्रिया होता तो आज इस 
देश की यह दुर्गति न होती। थोड़ी देर के लिये पहले 
अध्याय से लेकर. १८वें ्रध्याय तक सरसरी तौर तर गीता 
को दुहरा जाइये । गीता से पता चलता है कि उस समय 
देश के अंदर तरह तरह के धर्म और तरह तरह के सम्प्रदाय 
` या रस्म रिवाज चल रहे थे। ग्रर्जन ने युद्ध में हिस्सा 
' लेने के ख़िलाफ़ जो सबसे पहली श्रोर सबसे बड़ी दलील 
_ पेश की थी वह यद थी क्िश्रगर में युद्ध में दिरा लूंगा तो 
` हमारे कुल धमं श्रौर जाति धमं ( जाति धर्माः कुलधर्माश्च 
| शाश्वताः) सब नष्ट ददो जायेंगे ग्रौर कुल धर्मे ग्रौर जाति 
' मे ही नष्ट नहीं होंगे बल्कि हमारे सब मरे हुये पितर भी 
वणं संकर हो जाने की वजह से नरक को जायेंगे | मुल्क के 
' अंदर उस समय अलहदा अलहदा जातिया थीं । जातियों से 
| मतलब वर्ण का नहीं है | इन जातियों को भद्दाभारत में 
र ज्ञातियाँ भी कहा गया है। जातियां अलग थीं, वर्ण और 
कुल श्रलग थे। इन सब के श्रलददा ्रलददा धर्म यानी 
ह रिवाज थे । इन रस्भ रिवाजों के अंदर '*' लुम पिएडोदक- 
, किया'' 'पिएडदान भी शामिल था । श्रलु'न ने एतराज़ 
क्या कि ns मैं इस लड़ाई में हिस्सा लू'गा तो ुजगोः 
Es आर रिवाज , चले था रहे हैं बह सब मिट 
जायरे । हमारे अंदर वशंसंकर हो जायगा और हम सब 
Cr । इसके जवाब में गीता में भगवान कृष्ण 
_, ~ श्रशोच्यानवशोच रवं प्रज्ञावादांश्च 
, ह ताम नानुशोचन्ति पंडिताः || श्र्थात्‌-- 
दे CR सी बातें कर रहा है। 
र की सी बातें करता है । 


लदा अलहदा 
श्रौर ब्राह्मण क्षत्री, 
यज्ञो में देवताओं के 


क ३ Digitized by Arya Samaj i in ययास eGangotri 
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5 कोजअनतामेंलाखों की तादाद में बांटा, बहती 


, 
[ नष ५ भाग ह 
शभह i 


सन्यासी अषुक कामन करे या अर 
सारी चीज़ें भी उस समय थीं। अजुन ने ei हि 
की कि मुझे इस गोरखधंधे के द्र राला! 
देता, श्राप मुझे रास्ता दिखाइये | श्रोकृष्ण ष 
दिखाया, वढी गीता का उपदेश है | गीता 
रूढ़ियों और रीति रिवाजों से ऊपर उठते न 
है। Gita is a standing protest 4 | 
£005 | दुनिया की कोई किता ्ादमी को नी 
जाल से इतना नहीं बचाती जितना गीता बचाती ३ | 
वर्ण भेद को भी गुण, धर्म और स्वभाव के अ है 
है* “चातुवर यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । | 
के के मुताव्रिक़् दोनों में कोई फर नहीं है । दोनो ६ 
करते हैं | दोनों का वर्ण एक है। गीता के मता| 
पंडित जवाहरलाल व्राह्मण हैं तो महात्मा गांधी शरीरम 
अबुल कलाम आज़ाद ब्राह्मण क्यों नहीं हैं | रा 
और मौलाना भ्रडुल कलाम आज़ाद भी पंडित ह। 
जन्म से जाति का खण्डन करती है । वह हमें हो हः 
अलग घर्मो से ऊपर उठाकर यह सीधा घर 
कि एक ईश्वर को मानो, अपनी इन्द्रियों को बश 
ओर सब से बढ़कर यह कि अपने अन्दर एका 
देखने की कोशिश करो | “अपने अन्दर ईश्वर को! 
अन्दर ईश्वर को, ईश्वर के अन्दर सब को, श्र 
सब को और सब के अ्रन्दर अपने को जो देखता ।६ 
ठीक देखता है |? गीता का सार भगवान कृ ने । 
अध्याय के एक श्लोक में कद्दा है। वे कहते ह 
धर्मानूपरित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । मैं हिन्हुओं पे 
करूँगा कि वे इन शब्दों पर ध्यान दें | भगवान के 
“सब धर्मों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण | 
आप पहले ्रध्याव से इसको मिला लीजिये । म] 
ने कुल धर्मों और जाति धर्मों का ज़िक्र किया है! 
में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन सब धर्मों की १ 
एक मेरी शरण श्रा । ईमानदारी की बात वह * 
घम को आप श्रपना घर्म कहकर पुकार रहे दै 
संाणता है | जो जाति धर्म और कुल धम श्र. | 
में सब से बड़े पत्थर थे वास्तव में वही रढ़ियों। 
और रस्म रिवाज हैं जो हिन्दू और मुहलमाी F 
किये हुए हैं रोर जिनकी बजह से ये दोनों gh 


नामों से पुकारे जाते हैं । बहुत से धनी ल 


Mh 
मुके कोपन ३ | 
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दर गीता के पाठ ढी 


छह सै 


श गरत १६५५ | 
रो ञ्राजकल की जन्म से जातिर्षा त, ब्राह्मण, 


से यह म ना, परिडत, ठाकुर इत्यादि ओर हमारी 

३ द्वत्र, वशय) र | यदृ चीज़ किताबों में दी रखने की 

[ मनु | ड मे ओर हिन्दू संस्कृति की CR सल ब 
76९ ३ [या विनय उग्पन्ने आहारें गनि Re 
१११) शुनि चैव एबपाकेच पंडिताः हिनः झथ | पश्डित र 
कम ह| है जो समदर्शी है, जो क्या 6 कै नाह + 
पाते है| | गांव, हयी, कुत्ते और चांडाल सम को ब ना 
अनुभा | हुरो ! ज़रा अपने आज कल के धर्म को इस कसोटी 
| गु परकसकर देखो कि जिस चीज़ को हुम तक और हिन्दू 
दोनोई| द्वति कहकर पुकार रहे दो वह इस कसौटी पर खरी 
मुताझ॥ उतरती हैया नहीं। ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं 


शर क करता | उस परबरदिगार के दरबार में दू७री कीमों के 
ह गुनाहों पर तुम्हें दणड नहीं दिया जा सकता है। दूसरों के 
इत्‌ है| | “कपूर के लिये तुमको सज़ा नहीं मिल सकती । अगर आज 
मे रो%| हमारी हालत गिरी हुई है, हमारे मुस्क की हालत अबतर 
मे न है, तो कहीं न कहीं कुसूर हमारा है | हम अपने धमं के 
श्रादश से गिर चुके हैं हमने धर्म के नास पर पाप किये हैं, 

हमें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी | सच यह है कि इस झूठी 
जाति पाति को लेकर ओर इस छूश्राछूत को लेकर, ब्राह्मण 
श्रौर चमार के भेद को लेकर हमने श्रन्याय किया है। हमने 
दूसरों का दिल दुखाया है । अपने इसी पाप से चिपटे रह- 
केर क्या हम दुनिया में इज्जत से ज़िन्दा रहने की उम्मीद 
कर सकते हैं ! ई' ख़्यालस्तो महालस्तो जनू .। हमारा यह 
न्‍ करत है | हमने छोटों कहलाने वाली जातियों 
गे = पाप किया। हम गीता के पाठ को भूल 
तिवारी और चीरा उ RR 
में दो राम देखने हे रां मं, रामप्रसाद और खुदाबख़्श 
झात रहे ह| र । के का नतीजा है जो हम श्राज 
बात तो छोड़ कं के मिनिट के लिए हम मुसलमानों की 
5 हेम दस करोड़ अछूत कहलाने बाले 

अपने से छोटा और गिरा हुआ मानते 


5 के बच्चों को 
। सदि ° 

यों से हमने जो भताव उनके साथ किया है उसको 
कम सि 


॥ सज़ा ह्मे अभो 
एक राम 


अन्दर भ 
कोसो दूर हैँ 


को नहीं देख सके | हम गीता की 
। गीता के ग्रनुपार` हम सब्र ने 


पालीभ से 
विनी जिन्दगी 
क 


ने होती | 
_ mS आप बाहरःनिगाइ डालें तो आप 
+ सरकारी रिपोर के सुताबिक़ ही श्राज 

ube! ९ ru 
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ली है। हम ३० करोड़ हिन्दुओं के - 


अपर की होती तो आज इस देश की यह . 


२० करोड़ से ऊपर मनुष्य इस देश में ऐसे हैं जिन्हें २४ 
घण्टे में एक बार पेट भर अन्न नहीं मिलता | मैंने दज्ञारो 
ऐसी औरतें गोंडवाने में देखी हैं जो दिन भर एक बालिश्त 
भर की चिन्धी लपेटे अपनी शर्म को टके रहती हैं | नाभि 
से ऊपर ओर घुटने से नीचे वे नंगी रहती हैं । शाम को. 
अपनी झोपड़ी के अन्दर घुसकर वे उस छोटी सी चिन्ची 
को भी अपने बदन से उतार कर श्रपने बच्चों को सदा से 
बचाने के लिये उन पर ढाँक देती हैं। यूरोप के देशों 
ओर निगाह डालिये तो दिखाई देगा कि छोटी छोटी करीम | 
आज दुनिया के तए़ते को पलट रही हैं, दूसरों की क्रि त्‌ 
का फ़ेसला कर रही हैं, और हम चालीस करोड़ इन्सान के 
बच्चे सहज़ इस बात के मुन्तज़िर हैं कि हमारे सर के ऊ 
अंग्रेज रहेंगे या जापानी; जरमन रहेंगे या रूसी ! इस दि 
के अन्दर एक ददं है ! मुझे मालूम है कि एक दिन य॒ 
मुल्क महान रह चुक्रा हे ! इस देश के रहने वाले किं 
दिन दुनिया में चमक चुके हैं | में फिर उस दिन का व 
लाना चाहता हूँ। में इस मुल्क को फिर से आज़ाद ओ 
खुशहाल देखना चाहता हूँ। फिर से मद्वान देखना चाहत 
हूँ । और इस अधमरी कोम में फिर से ज़ोर आया 
देखना चाहता हूँ । मैं उस हिन्दू धमे और हिन्दू सर्स्का 
बात कह रहा हूँ जो उस संस्कृति की चोटी का फूल है 

सारी दुनिया को खुशबू पहुंचा सकता है। दूसरों को ले 
के लिये, या मुसलमानों ओर दूसरे गैर हिन्दुओं से लड़ 
के लिये चमारों, मेहतरों आदि को अपने से छोडे 
के लिये, जिस हिन्दू धर्म को दुहाई दी जाती है 
द्रत के तने की सूखी हुई छाल है। हिन्दू घम कें 
पर श्राज इम उस विशाल दरझ्त के चारों तरफ़ को 
को चाट रहे हैं | इस गन्दी हरकत से हम न के 
ज़बान ही को लहूलोहान कर रहे हैं बल्कि हिन्ू 
हिन्दू संस्कृति को भी ढुनिया की नजरों में मज़ाक 
-बना रहे हैं और अपने इस प्यारे देश की किस्मत 
करते जा रहें हैं। कबीर और दादू जैसे सन्त 
समझ लिया था। उन्होंने हिन्दू धमं दो नहीं सब 
अन्दर, प्राणि मात्र के अन्दर, एक इश्वर क 
गीता की असली तालीम को उन्होने पूरी तर 
अपनाया था कि हम सब प्राणी मातर के अन्दर 
रौर एक ईश्वर के अन्दर प्राणी मात्र गी 
उपनिषदों की है। दिल्दू संस्कृति इसी | 
ने ईश्वर 
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अवतारों में क्यों न पिन लें! अवतार अधिकतर अंश 
अबतार हो होते हैं। विष्णु सहस नाम में विष्णु के एक 
हज़ार नाम लिखे हुये हैं| इसका यह मतलब नहीं क्रि जो 
| नास वहां लिखे हैं बही विष्णु के नाम हो सकते हैं। 
इसका यहो मतलब है कि विष्णु के अनन्त नाम हैं| सत्र 
नाम उसीके नाम हैं | वढ ईश्वर सबका ईश्वर है | नन्त 
' ब॒तार हैं सब मज़ददबों के पैप्राम्मरों और ऋषियों के 
न्द्र जो आत्मा काम कर रद्दी थी वद् एक ही परमात्मा 
| को देखती थो । सच्चे हिन्दू धम की निगाह से जन्म 
से जातियां जायज़ नहीं हो सकतीं । सच्चा हिन्दू धर्म दुनिया 
के सब्र लोगों का ध है। वह ुश्राछत का धमं नहीं है। 
ब्राह्मण त्राण का धर्म नहीं है | हिन्दू धर्म वह व्यापक 
धर्म है जो उपनिषदों के अन्दर बन्द है, जो गीता के श्रन्द्र 
` चिल्ला रहा है | यह सब छु्राछून और जात पांत मिंगी । 
म सवाल सिफ यह है कि कब और क्रिस तरह ! मुझे इस 
' समय एक मिसाल याद श्रा रही है। बंदरिया अकसर अपने 
/ मरे हुए बच्चे को छाती से निपटाए रखती है | अगर बच्चा 
/ गिर जाय तो ठीक, लेकिन अगर वह उससे चिपटा ही 
रहें तो बंदरिया के जिस्म में भी एक दिन सड़न पेदा हो 
[ती है श्रोर बंदरिया खुद उसी से मर जाती है | श्रव 
` गर हमने इस सदियों के कचरे को न फेंका तो हुनिया 
य इन्तज़ार नहीं करेगी | श्राज दुनिया का तख्ता पलर 
है। श्राप इस झू ठे ख़याल में न रहें कि आप. सड़ी 
गली रियो, जाति पांति और इश्राछूत के इस कचरे को 
पर रखकर श्रपने श्रापक्रो जिम्दा रख सकेंगे । 
` श्रापको जिन्दा रहना है तो इस कचरे को फेंकना ही 
राह्मण श्रौर चमार के सेद को मिटाना ही पड़ेगा | 
र की बात है | कोई ब्राह्मण और कोई क्षत्रिय नहीं 
कई चमार या मेहतर अलग: अलग नहीं हैं। सबके 
(एः ही परमात्मा का प्रकाश है, एक ही अल्लाह 
ये पन्था विदयते 


र द खेद में आया है धाः 
भाविना की रक्षा कर सकता 


वल यहां मागे हिन्द 
ननक) कबीर और दादू ने यही मार्ग बताया है | 
सुधार लें तो ुशराङूत 


; द्‌ 
र पनी इस रालती को 

और मुसलमान का सवाल इल 

| सब संकी रांत 


वे | हिन्ू औ 
ट £ 
से नापाक. ददो 
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' राया | यह हिल्‍्दू धमे की मढानता, उसकी विशालता थी । 
इज्ञरत मोहम्मद श्रौर हज़रत ईसा को भी हम बिष्णु के 


मिला हुआ देखना चाहता हूँ कि कोई तमी 
कि कौन सा जल गङ्गा का है और कोन सा 
[ खालियर: कन्सिलियेटरी ब्रोड के तत्वावर्शी 


[ वर्ष 5] भार ६ क 
का उसूल अज आपको कडवा लग रहा 
मौलाना आजाद भी अगर किसी परिङतज्ञी ३ , 
जायें तो वह अ्रपनी बीवी से सलाह करेंगे कि सा 
के गिलास में पानी पिलावें या पीतल के में। हा 
के उसूल के क़ायम करने बाले हम हैं, रि 
हैं | यह हमारे दिमायों के अन्दर पैदा 
ग़लत है | यह वह फुज़ला है जो न्दू 
दिमाग में कुछ बपों' से जभा हो रहा 
अन्दर श्रा जाती है, उपे निकालना पड़ेगा | रा 

है । शरीर नाशवान है । शरी र के अन्दर बीमारियां hr) 

जाती हैं। इसी तरह धम की आत्मा मर है | | 
शरीर यानी कर्मक्राएङ, रस्म और रिवाज बदलते | 
अपनी आत्मा को ऊँचा उठाओ और ईश्वर सा र 
है, उसके दर्शन करने की कोशिश करो । यही हमः | 
उपदेश देते हैं | वेदों और उपनिषदों में भी यहां पा 
गया है। यही गीता का पाठ है | तुम इस पर सनचा | 
चरण करो श्रौर हिन्दू मुसलमानों के सबाल का ह 
अपने आप हो जावेगा । पहले श्रपने दिलों को चौड 
मैंने हिन्दू ध्म की दृष्टि से यह. बतलाने वी भे 
की है कि श्रगर हिन्दू सचधुच अपने धर्म के कप 
करें तो देश की सारी समस्‍यायें एक मिनिट के र 
होती हुई दिखाई देंगी | अगले मतन मैं मुस्तिम झा 
से इसी बात को बतलाने की कोशिश करूँगा | मेरी Fy 
में हिन्दू घम॑ और इसलाम दोनों में धर्म के एक कं ' 
एक ही रोशनी है जो तरह तरह के शीशों में पे |. 
रही है | सब का एक ही अल्लाह है। हम एक 

रहनेवाले, एक ही गली में रने बाले, एक कुबे ग 
पौने वाले, हमें किससे बहका दिया जे। हमारी बई 
हों रही है | इम सब किस तरफ़ जा रहे हैं | इतनी हैं 

EE 
साथ हम इत गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं किं हे 

मिटती जा रही है | हमें इस घमण्ड में नहीं रक्षा 4 , 

कि इम ४० करोड़ हैं| फूट का रास्ता हमारी ब 

रास्ता है। सिफ़ प्रेम का रास्ता ही बह रासी | 

> मैं हावा || 

पर चल कर हम (जिन्दा रह सकते हैं। में इतां ण 

रहने बाला हूँ । इलाहाबाद में गंगा जना की F f 

हिन्दू मुसलमान दोनों को गंगा जुना के ट हा 

A 


i  ! . 
मे"के” अवतां"के"लीम'"सिंडॉन्त (२) गणतन्त्र | 


प्रो० कृष्ण किंकर सिंह .. 
[ पिछले अङ्क से आगे ] ` - 


हल दी कहा जा चुका है कि स्वाधीनता ओर 
gE ए. युद्धों के फल को गणतन्त्र के नाम 
। गया | डा० सनयात सेन ने इन युद्ध से प्राप्त 
परान ३ रीन कर यदद बताया & कि व म राष्ट्रों का 
राई ह गत्र वास्तविक गणात HR क.मा Es 
श प्राप्त कर सका है क गति र [ में बहुत 
शा बाधाये हुई है | पश्चिमी राष्ट्र र लनल दः स 
र हे। | के लिये हुई तीन क्रांतियां मे ह्‌ Ci he 
ते | काति कानेवाल के नायकत्व में; दूसरी अमेरिका f क 
व्र साधनता की लड़ाई और तीसरी फ्रांस की राजक्रान्ति। 
। हार | इनमें पहली सफल होकर भी असफल हो गयी ओर बकिये 


से पुर: 


[ | हृ | ८: 
| त को छीन 


यही हः) दोतो क्रान्तियों में काझी संघर्षे के बाद मालकियत जनता के 


में हाथों आई | पर इस मालकियत था गणतन्त्र की प्रगति 
के माग में तीन बार रोड़े श्रटके | प्रथम अमेरिका की 
साधीनता के युद्ध के बाद गणतन्त्र के दकियानूसी 


: होने दिया | दूसरा, फ्रांस की राजक्रान्ति की सफलता के 
बाद (निरंकुश गणतन्त्र के समर्थकों ने ( ^७७०।ए६€ 
00869 ) पूर्ण सत्ता अपने हाथों में पाकर 


4 समानता लाने के लिये अपने बुद्धिमान नेताओं तक को 
कल किया श्रौर 


एक उच्छुङ्कल शासन की स्थापना कर 
` दी। इससे जनता को भय ग 

Es ता को भयंकर मुसीबतों का सामना करना 
वे | RS लोगों के लिए हौआ हो गया | तीवरा, 
व, हर, शान्ति के रास्ते से स्टेट साम्यवाद ( tt 
तमी है! गा, हट की प्रचारं कर दिया। उसने स्टेट 
र र र शरा जनता की छोटी छोटी मांगों की पूर्ति 
| मे जनता की मालकियत की भावना नहीं 
इसा) न हि परिस्थिति पैदा कर. दी.। इस प्रकार यतत्र 

ताई पेने ऊ 


दय काल में पहि 
१ । एकतन्त्र शिल में पहिले एकतन्त्र से लोहा लेना 


पर जत्र ङि 
ठ उ ९ गंगा 
उसका पयोग कर वादी दोनों प्रकार के समर्थको ने 


ल मागे में रोड़े अटकाये और 
म भावना को शक्ति द्वारा नहीं दबाने 


भेकर ड 
विसभाक ने शान्ति के रास्ते जनता के 


श्रन्त मे ग : 
दि 


समर्थकों ने जनता की मालकियत के ऊपर खास -ख़ास , 
रतिबन्ध लगाकर पूणं जनसत्तात्मक शासन नहीं क़ायम 


स 
नि कर्‌. पसा भह! आने देने के सभी अबसर - 
` “शिट डाल दी । इन अ्डचनो के होते 


न 


हुए भी गणतंत्र की भावना संडार में फैलती दी बई 
अधिक से श्रधिक लोग इसके हिमायती होते जाते हैं। | 
इसका कारण यह है कि वर्तमान युग गणतंत्र का युग है | 
ओर युग के प्रभाव से कोई अपने को श्रुता नहीं रख 
सकता है। यह युग की ही देन है कि श्रडचनों के होते | 
हुए भी गणतन्त्र की भावना का विकास होता जा रहा है || 
यदद वर्तमान युग की वेगवती घारा है जो रुकावट पाकर 
कुछ क्षण के लिये रुक भत्ते ही जाय परन्तु पुनः अपने 
धक्के से श्रड़चनों को दूर कर घददराती हुई और अपना 
मार्ग बनाती हुई आगे बढ़ती है। राज गणतंत्र संसार की | 
एक बड़ी समस्या हो गई है । ड 
अब तक जिन जिन राष्ट्रों में गणतन्त्र की स्थापना हुई 
है वहां उसकी प्रगति बड़ी धीमी रही है| डा० सेन ने इस | 
प्रगति के इतिहास पर विचार कर.बताया है कि गणतन्त्र 
का व्यावहारिक पहलू ्रब तक केवल जनता के देने के 
अधिकार के रूप में ही देखने को आता है। आधुनिक | 
गणतन्त्र के उदयकांल में आज तक के लमभग तीन | 
वर्षों के बीच श्रषिकांश जनतत्तात्मक शासन स्थापित 
में गणतन्त्र की इतनी ही प्रगति हुई है कि जनता बोड | 
दे सकती है और स्वयं प्रतिनिधि होने के लिये उम्मेदवार 
भौ हो सकती है | जनता के इस. मालकियत अधिकार र 
एक ही काम हो सकता है और हुआ है-- पा समेट 
या प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन प्रणाली की स्थापन 
इस शासन प्रणाली में बिना प्रतिनिधि स 
सदस्यों की अ्रनुमति के कोई राष्ट्रीय कार्यं नहीं हो 
हे । पर केवल वोट देने का श्रधिकार और प्रतिमिषि 
सत्तात्मक शासन व्यवस्था जनता की मालकियत ह 
अधिकार और जनसत्तास्मक शासन व्यवस्था के व 
आदर्श से बहुत दूर हैं। तथाकथित प्रतिनिधि सत्तात्म 
शासन व्यवस्था की बुराइयों से श्राधुनिक संसार 
है । एक बार जनता द्वारा चुने जाने के बाद नि 
के लिये प्रतिनिधि स्ेसर्वा दो जाते है। निः 


अधिक से अधिक पः 


a. 


>> हि ._ Digitized by Arya Saral  विशवदा ein and eGangotri [ वर्ष 
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२ हे | PR उसके समाधान न होने का कारण यह है KE 

` जनता, जिसे मालकियत के ऊपर वास्तविक श्रधिकार Lo कियत और योग्यता के बीच अन्त र महंगी 

' एक बार ञानी मालकियत का श्रधिकार दै देने के बाद i विक गणतं RE गे 
ह... जा | पह तहत पवि गणतस्त्र है।” अथात्‌ वाद्ामिक गरात लागू करने के लिये हो 


प्ले बहुत दूर है। 
i, तो प्रश्न उठता है कि वास्तबिक जनसत्तात्मक शा 
` वस्था का रूप क्या है ! इस प्रश्न के उत्तर के पहिले 
| | पणतन्त्र शासन लागू किये गये राष्ट्रों की जनता की .मनो- 
पत्ति की छानबीन करनी होगी। डा० सनयातें सेन ने 
! तंत्र शासन प्रणालीयुक्त राष्ट्रों की शासन व्यवस्था के 
बधय सें कहा हे कि इन देशों की सरकार वतमान समय 
& एकतंत्र या श्रन्य दृधरे प्रकार की शासन प्रणाली वाले 
शो की सरकार से कमज़ोर है | उन राष्ट्रों में प्रगति नहीं 
ग रही है। एक सौ व पहिले थ्रोर ज के गणतन्त्र में 
हुत कम अ्रन्तर हुआ है | श्राज लोगों में गणतन्त्र कौ नई 
ना है पर उसे लागू करने की प्रणाली पुरानी है। गण- 
सत्र राष्ट्रों में च तक के स्थापित प्रतिनिधि सत्त्म 
| |` ` न प्रणाली का कटु अनुभव जनता को हो चुक्रा है। 
र by सदा इस बात से डरती है कि शक्तिशाली जनसत्तात्मक. 
सन प्रणाली भी शक्तिशाली एकतंत्र के समान उनत्रे लिये 
होगी | आज तक के उनके अनुभव ने उन्हें यही 
को मजबूर किया हे। इसलिये वह मालकियत 
शातन दोनों का अधिकार श्रपने पास द्वी रखती है 
सके फलस्वरूप गणतन्त्र राष्ट्रो की सरकार कमज़ोर है। 
₹ के प्रति जनता की यह मनोवृत्ति भयाबनी है और 
कारण यह है कि जनता ने जनसत्तात्मक शासन के 
ली श्रथ को नहीं समभा हे | शासनतन्त्र का निर्माण 
के नियम पर होता है| किसी चीज़ की स्थापना 


[सन 


एक चीज़ है शासन करना दूसरी चीज़। पहिला 
द्योतक है रौर दूसरा योग्यता 
से युक्त सभी व्यक्ति योग्य ही हों यह 
नहीं है | प्रायः बात ठीक इसके विपरीत होती है 


हर जनता योग्य है सब से शलत बात होगी | 


तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो न देखने पर 


व्यावहारिक काम्र करने वाले--ये तीन प्रकार 


शक्तिशाली सरकार को भी अपने प्रयु के 
र अपने नियंत्रण में रख सकती है तब उसकी मनो. 
पसितन होगा और तभी वह देश की सरकार को 
बना सकेगी । वास्तविक -जनसत्तात्मक शासन 
कायम हो सकती है जबर जनता के” शक्ति 
विरोधी रु में परिवर्तन हो । रान संसार 
र देशों के लोग जनता के रुख परिवर्तन की 
करते हैं पर श्रब तक इस परिवर्तन करने के 
ड शरा। रर नहीं हुश्रा है । डा० सनयात 


श्रेणी के लोगों की संख्या अधिक है इस कारण उन 


करने की योग्यता का अभाव होता है। श्रम श्र 
कियत प्राप्त जनता के हाथों में शासन पपरष £ 
दिया जाय, जिसमें प्रतिभा और योग्यता की श्र 


ग. लिये डा सनात र 


वाला शासन भी करता है | परन्तु मालकियत का i 


[| | 
मुता ज्भ | 
का | मालकियत की 7५३ | 


जनता के हाथ में मालकियत होती है तो यह सोचना $| 


डा० सनयात सेन ने योग्यता के ख़याल से मनुषो |. 
तीन श्रेणियों में विभक्त किया है। इस योग्यता का श्राप | 
उन्होंने प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा और बुद्धि को माना ह|| 
पहिली श्रेणी में वे लोग हें जो करिसी काम को पहिले | 
देखते, सोचते और समते है । दूसरी श्रेणी उन लोगों | 
है जो देखने पर ओर समझाने पर काम को समझते र| | 


झाने पर काम को समझते हैं बल्कि अनुकरण कर के | 
काम करना जानते हैं | अर्थात्‌ आविष्कारक, उन्नाय शरो! 


समाज में पाये जाते हैं समाज का हर काम इन ह। 
प्रकार के लोगों के सहयोग से ही होता है ! ; एक के | j 
असहयोग से प्रगति रुक जाती है । इसके विपरीत इच्छा | 
तीनों श्रेणियों के पूणं सहयोग से प्रगति की रफ़ार कई एग | 
अधिक हो जाती है | इन तीनों श्रेणियो के काये| 
भिन्न हैं | एक का काम दूसरे के हवाथों में देते से 
पैदा हो जाती है | समाज में सब से अधिक संख्या 
श्रेणी के लोगों की होती है ?, उससे कम दूसरी का 
सब से कम पहिली श्रेणी की | इन तीनों श्रेणियों की 
लित नाम ही जनता है। जनसत्तात्मक शासन पर 
जनता के पास मालकियत होती है रौर जनता १ ठ | 


र्‌ मा ॥ 
व॒ 


होती है, तो जनता प्रतिभा और योग्यता कें ह, 
को प्रगति की ओर ले जाने को श्रपेक्षा. र डुः 


भत | 
और | 


न सः | 


के तो |. 


गड [ 
तोधा | 


षः 


[० 


भागों में विभक्त करना 


ह गे 
शक्ति की ६ हाथों में 


तिक- प्रभृत्व जा जनता के 


ना | न का कार्य जो जनता द्वारा 

र ग्य प्रतिभा सम्पन्न और को 

झर र | हा बव तर्के ` गणतंत्र राष्ट्रों मै र र गा दासि के 

हि परभु द क्रि शासन व्यबस्था का क जरला 

इत ब | हो में नहीं दिया गता म ह सच्तात्मक शासन: 
ह साजन 


[गू करने के लिये मालकियत ्रोर 


चना $ | द्राबश्यक दै। - 
॥ पर यह कैसे विश्वास किया जाय कि सालकियत और 


नुथो ञे | खता में श्रन्तर करने के बाद जब योग्य श्रादमियों के 
रक्ष | योम शासन प्रबन्ध का भार दिया जाएगा ते वे लोग 
ना ह|| नता की भलाई और जनता के मनोनुकूल ही काय करेगे ! 
हेत | जनता के पास ऐसा कौन सा राजनैतिक प्रसुत्व दोगा जिससे 
गो ॐ | वह प्रत्यक्ष रूप से सरकार को अपने नियंत्रण में रख 
पते || | सकेगी | पहली बात ते यह है कि जनता को योग्य तथा 
न आः | वफादार श्रादमियों पर बहुत दूर तक विश्वास करना 
र क | पड़ेगा | लेकिन केवल विश्वास से काम नहीं चल सकता 
क बरी.) है| श्रगर विश्वास के साथ उसके पास कोई ऐसी ताक़त हो 
के तो| भिषके द्वारा वह प्रत्यक्ष रूप से सरकार का नियंत्रण कर 
न तग | सकेतो उस सरकार के निरंकुश होने का भय बहुत दूर तक 
के | हे रहेगा | डा० सेन ने बताया है कि शासन प्रबन्ध के 
रं |. है। एक शासन प्रबन्ध करने वाले अधिकारी गण 


ः दू र 

= [ र गावून जिसके द्वारा अधिकारी गण शासन करते 
| गो 

be इन दोनों अंगों पर जनता का प्रश्यक्ष नियंत्रण रहे 

गढ़ बात का डर 


कतई नहीं होगा कि सरकार दूषित हो 


नी गाए 
[तो या बेबफ़ा सिद्ध हो गी। जनसत्तात्मक शासन में 


4 श्री स मालकिय 


मा | १िकियत के = 
be Fi “वहार करने की प्रणाली पूर्ण रूप से सभी 
क देर 5 सको है | जैसा कि आगे कहा गया 
| :| ए क में इस मालकियत के व्यबहार करने का 
| हा ले दे त य * | जनता अपनी मालकियत का 
i i rage ) ५ इसे वेट देने का प्रभुत्व ( Power 
या ' तिनि या हैं। इस अधिकार के द्वारा जनता ` 
षर भ चुनती हे और शासन करने का 
0 महान 


पाज 


पर्प लय FR कक अर दलका सी 
सेश्षयवत, सेफ ग ततापि ) गणतंत्र 


अधिकार है उसे बरखास्त: करने का भो प्रभुत्व होना 


करती है। परन्तु प्रतिनिधि यो 
अधिक न्तु प्रतिनिधि याँ . अ 
, के of Referendum ) कहते हैं | 


है । अर्थात्‌ जनता के नियुक्त करने का तो प्रभुत्व रात है 
पर बरख़ास्त करने का नहीं । जिसके फलस्वरूप जनता 
प्रतिनिधियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रख सकती है। सर 
कारी अधिकारियों या चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने 


SE 277: 


नियंत्रण में रखने के लिये जहां जनता के नियुक्त करने का 


चाहिए । इसे प्रत्यावर्तन का प्रमुख (20०7० R९९!) 
कहते हैं । इन दोनों प्रभुत्वों के प्राप्त दो जाने से पहिले तो 
जनता योग्य और वफ़ादार लोगों के हाथों में शासन प्रबन्ध 
का भार देगी और दूसरे, श्रगर किसी कारण से ये योग्य 
अधिकारी लोग निरंकुश होकर मनमानी करना चाहेंगे तो 
जनता तुरत उनके द्वाथों से अधिकार छीन लेगी। योग्य 
आदमी अच्छी तरह शासन कार्य चलायेंगे इसमें को 
सन्देह की बात नहीं है ओर इसमें भी कोई सन्देह नहीं है 
कि उनके बिगड़ जाने पर जनता उन्हें तुरन्त हटा भो देणी. 
इस प्रकार जनसतात्मक शासन व्यवस्था में जनता के पा 
वोट देने और प्रत्यावतन करने के प्रभुव्व होंगे तो शासः 
प्रबन्ध के प्रथम अंग पर वह प्रत्यक्ष रूप से तियंत्रण रख 
सकेगी । i 

शासन प्रबन्ध का दूसरा भाग क़ानून है । अधिक्रारीगण | 
कानून के बल पर ही शासन करते हैं। अ तक, जनता 
प्रत्यक्ष रूप से अपनी भलाई के लिये नये क्रानून बन 
का तथा बने हुए पुराने कानून में सुधार करने का ञ्ज 
कार प्राप्त नहीं है। उसे इन बातों के लिये अपने ; 
नियुक्त किये गये प्रतिनिधियों का मुह जोइनां पड़ता 
इसलिये शासन प्रबन्ध के इस दूसरे भाग पर भी जन 
प्रत्यक्ष नियंत्रण हो इसके लिये जनता को. ओर दो रा 
नैतिक अधिकार होना चाहिएँ | प्रदिला यह कि अशर संभ 
जनता यह सोचती है.कि अमुक काबूत उन लोगो 
हितकर होगा तो उस कानून के निर्णय करते तथां ` 
के निर्णय किये हुए कानून को कार्य रूप में लाने को 
का अधिकार दाना चाहिए | इसे प्रवर्तन का | 
(Power of Initiative) कहते हैँ | दूसरा 
हर आदमी यह सोचता है कि. सरकार का 
कानून या नीति जनता के लिये अ्रद्दितकर हितो 
संशाधन ( सुधार ) करते तथा सरकार को उस 
क़ानून के। चालू करने तथा पुराने को 


अधिकार द्वोना चाहिए | इसे क श्र 
नये 


रने का प्रशुख | 
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सम्य में ऐसे नये क़ानून के लागू करा सकेगी जा उके 
} लिये हितकर होगा श्रौर जिसे श्रधिकारी लोग अपनी इच्छा 
स लागू नहीं करना चाहेंगे । दूसरा यह कि जनता के लिये 
| हितकर किसी पुराने क़ानून का सहारा लेकर श्रगर 
अधिकारी वर्ग जनता पर मनमानी करना चाहिँगे तो जनता 
तुरत उस क़ानून में सुधार कर सकेगी | इस प्रकार कानून 
का सहारा लेकर अधिकारियों को जनता पर मनमाना करने 
का अवसर नहीं प्राप्त होगा बल्कि उन्हें जनता की मलाई 
| को ध्यान में रखते हुए कानून का व्यवहार करना पड़ेगा। 
६ इस प्रकार जनता को शासन प्रबन्ध पर प्रत्यक्ष नियंत्रण 
। रखने के लिये ये चार राजनैतिक प्रभुत्व--वोट देने का, 
« प्रत्यावतन का, प्रवर्तन का श्रोर सुधार करने का-प्राप्त 
होने चाहिए । इन चार राजनैतिक प्रभुत्वों को लोकप्रिय 
OE अधिकार और शासन प्रबन्ध नियंत्रण करने का प्रभुत्व भी 
कहते हैं | डा० सन यात सेन ने कहा. है कि जब जनता को 
ये चारों राजनैतिक प्रभुत्व प्राप्त होंगे केवल तभी इम लोग 
कह सकते हैं कि गणतंत्र की पूर्ण प्रश 
८ शरौर जब ये चारों राजनैतिक प्रभुत्व प्रा 
>| चालू किये जायेंगे तभी हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष 
: और पूर्ण लोकप्रिय मालकियत काम कर रही है। राष्ट्र के 
' शासन के ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने के लिये यह ज़रूरी है, 
कि जनता इन चार लोकप्रिय म 


भावोत्पादक ढंग से 


[लकियत के प्रशनुत्वों को 


दूसरा भाग राष्ट्र की सरकार है। 
के लिये जनता को 
आवश्यकता है उसी प्रकार 
व्वस्थित ढंग से जनता के कामों को करने 
हारा दिये गए अधिकार श्रौर कार्य 
जन सत्तात्मक शासन प्रणाली के 

मं डॉ[० पन यात सेन ने कहा है. 
रा सरकार के श्रच्छी तरह काम च 
क.विधान (Quintuple-Power 
रूरी है | यह पहिले ही कहा 
व्यवस्था लागू करने के लिये ह 


सरकार पर नियंत्रण रखने 
जनैतिक प्रभुत्व की 


ठत शासन संस्था 
लाने के लिये पञ्च: 
Constitution) का 
गया है क्रि जन: 


[ चष १, भाग ६ ` 
चाहिएँ | इस पञ्च शक्ति विधान से सरकार ३ 
पाँच भागों में विभक्त होता है| ये विभाग यों 
विभाग, व्यवस्थापक विभाग, न्याय विभाग | 
परीक्षा विभाग और निन्यत्रण विभाग ( ह 
Legislative, Judicial, Civil Service ९ 
tion and Censorship or Contro 
विभाग ही सरकार के प्रभुत्व हैं | 

` राजनैतिक प्रभुत्व सरकार के शासन करने 
का नियत्रण करते हैं तभी पूर्ण जनसत्तात्मक ग 
व्यवस्था कायम होती है और जनता तथा सराः 
शक्ति संतुलित रहती है |”? | 

उपरोक्त पश्च शक्ति विधान के शास्त्र | RF 


व्यवस्थापक विभाग और न्याय विभाग तो बहुत पे § 
में चालू हैं ्रौर पहिले पहिले इन तीनों विभागों को | 
रूप से स्थापित करने का श्रेय अमेरिका को है। फ 
राजकीय परीक्षा विभाग और निन्यत्रण विभाग ॥ 
सनयात सेन की अपनी सूक है जिन्हें उन्होंने प्रचीन ष 
के राजनेतिक सङ्गठन से लिया है। चीन के एफ) 
शासन युग में भी ये दोनों विभाग सम्राद के नि 
अधिकार से अपना अलग अस्तित्व रखते थे। राई 
परीक्षा विभाग द्वारा योग्य तथा बुद्धिमान लोगों को सफा 
पदों की जिम्मेवारी सोपना है और नियन्त्रण विभाग 7 
सभी विभागों के सरकारी अधिक्रारियों की नाच: पहा. 
करना तथा आय व्यय का निरीक्षण करना है| इस ही 
में सरकारी ग्रधिकारियों पर अभियोग लगाने तक के), 
निहित हैं | । 
इन नौ शक्तियों का क्षेत्र अलग अगल है और 7 
अपने अपने क्षेत्र में काम करने की श्राज़ादी # 
चाहिए | सरकार के जब बिना बन्धन के इन पाँच हि 
दारा काम करने का अवसर मिलेगा तो वह श्रेणी 
अधिक हढ़ होगी और जनता की भलाई के लिंगे | 
हो श्रधिक कायं करेगी और जब जनता के रस 4 
नियन्त्रण रखने के चार लोकप्रिय मालकियत. के “| 
पास होंगे तो बह शक्तिशाली सरकार से मब ः 
, होंगी और जब-सरकार के गुमराह होते हुए देते 
श्रपने प्रभुत्व से तरत रोक देगी । इस प्रक | 
` ग्रात्त राष्ट्रों के शक्तिशाली सरकार की स्थापना की * 
हुआ है वह इन प्रभुत्वों के कायम होने सेबी 
डा० सन यात सेन ने कहा है--“इन नौ प्रमु म 
होने तथा संतुलन रखने से गणतन्त्र की सम्मा 


ol Hai 


[| | 2 कर 


[भा | 
च. पहा! 
इस वि 
क के |. 


शरोर | 

नादी /| 

च वि 
श्रि 


॥ पा ण 
हीते के रादर % 


[र के व्यवस्था करने का एक निश्चित 

तरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और 
में बृद्धि दोगी | इस प्रिर की शासन 
कार और इस प्रकार की राजनेतिक प्रभुत्व 
र ठ वशक्तिशाली सरकार द्वारा जनता को 
ही पूर्ति होगी ओर उस राष्ट्र की 
जनता की होगी जो जनता के द्वारा 


रवास्तव में 
का की भलाई के लिये काय करेगी |?! 
त = वनवती 
प्नं A 
देश में जनसत्तात्मक शासन स्थापना करन के चि 
| „हन यात सेन ने. तीन सीढ़ियाँ बनाई दै । एकाएक 


बह राष्ट्र में पूणं गणतत्र स्थापित क्रिया जाता है वह 


` द्रधूरा होता है और उसमें बहुत सी इराइयां डुल जाती हैं। 


पर्चमी राष्ट्रो के उदाहरण इसके प्रमाण हैं | क्रान्ति की 
सफलता के बाद राष्ट्र में सेनिक सता की स्थापना होनी 


॥| शाहिए।यह पहिली सीढ़ी है जिसे घेनिक कार्यवाही काल 


( Period of Military operati0nS ) कहते हैँ । इस 
काल में सरकार का काम देश के! संगठित करना और 


गो-रक्षा 
जनाव "मायल? नक्वी, सेक्रेटरी, अंजुमन तरक़्क़ी अदब, भोपाल 


जनाब मायल साहब भोपाल के मशहूर गोसेवक आर गोरक्षक हैं। उनकी यह 
सौधी सादी कविता हम खुशी से यहां छाप रहे हैं। 
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क्रान्ति विरोधी भावनाओं के दूरकर पूर्ण गणतन्त्र के 
मैदान साफ करना दोना चाहिए | इसके बाद दूसरी सी 
प्रारम्भ होगी जिसे राजनेतिक रक्षा काल ( ६7६०6 
Political Tutel22e ) कहते हैँ | इस काल सें 
कियत चुने हुए कुछ व्यक्तियों के हाथों में होगी । सर 
का मुख्य काम होगा देश के पुननिर्माण के कामों के करना 
-जनता के पूण गणतन्त्र की जिम्मेवारी उठाने के लिये 
शिक्षित करना, पूण गणतन्त्र का विधान तैयार करना त॑ 
पञ्चशक्ति विधान के अनुसार शासन विभाग, व्यवस्थाप 
विभाग, न्याय विभाग, ओर. राजकीय परीक्षा विभाग 
स्थापना करना | इसके बाद तीसरी -सीढ़ी प्रारम्भ होगी जिसे | 
वैधानिक शान काल ( Period of Constitution 
Governrnent ) कहते हैं। इस काल के प्रारभ ह 
सरकारी सङ्गठन के उपरोक्त पांच विभाग की स्थापना करने 
का काम पूरा हो जाना चाहिए और ' दलगत सरकार को 
जन सम्मेलन बुलाकर सारी नैतिक मालकियत जनता 
हाथों में सौंप देनी चाहिए । यही पूण जनसत्तात्मक शासन 
व्यवस्था है । 


भारत के दुखी पल जाँयेंगे, एक गो की रक्षा करने से! 
फिर लाभ की बदली बरसेगी, फिर धरती माता दरषेगो ! 
इरियाली राधा नाचेगी, व्यापार की घुरली बाजेगी! 
घी, दूध, दद्दी जब खाएंगे, बालक अतिशय बल पाए'गे। | 
ये रूख जले फल जायेंगे एक गौ की रक्ता करने से! | 


दिन विपदा के टल जायेंगे. एक गौ की रक्षा करने से ! 
सब काम रुके चल जायेंगे एक गौ को रक्षा करने से ! 
टरडे दीपक जल जायेंगे एक गौ की रक्षा करने से |. 
फिर “मायल? गीत बनाए गे श्रौ देश की सिमा गाएंगे ! 
सिक्के अपने ढल जायेंगे एक गौ की रक्षा करने से !! 


सोवियत-समाजवादी-संध प्रजातमन्त्र, की सांस्कृतिक 
न प्रगति में श्रमजीवियों की विनोद शालाएं एवं सांस्कृतिक 
| उपकरणों का विशेष महंत्व है | समाजवादी क्रांति का सफल 


सोवियत सं में मंनीविनीदेंके साधन 


के श्री रामावतार 


आदि की भी व्यवस्था रहती है। लेनिनग्ा 
सांस्क्ृतिक-णह” बड़ा ही विशाल एवं आकर्षक शो 
हि 


हाल में दो हजार व्यक्ति आसानी से बैठ 


६ ~ सिनेमा कंपनियाँ से} 
होना क्या था मानों वहाँ की सदियों से दलित एबं पर-पद्‌- सोवियत की प्रमुख सिनेमा कंपनियाँ उसमे बहुधा द| 
मर्दित जनता के भाग्य जग गये | वहां के सभी राज का प्रबन्ध करती हैं । पु | कि 
प्रासादों एवं धनीमानी लोगों के महलों को मजदूर संघों सोवियत-संघ की समाजवादी सरकार सांस्क्षतिक् | 


के कामों में काफ़ी धन खचती है । पिछले द गो हित 
भीतर सांस्कृतिक उत्थान के कायों' में खच की जे रे हे 
रकम पहले की ्रपेक्षा बीस गुना अधिक बढ़ गई है| पे ह 
अलावा मजदूर संघ, सरकारी समितियाँ -तथा ह| 
सावजनिक संस्थाएँ भी प्रचुर मात्रा में रुपए 


` | तथा दूसरी सार्वजनिक संस्थाओं के हवाले कर दिया 
गया, ताकि जनता उनका खुलकर प्रयोग कर सके। 
` उन्हीं राज प्रासादो में स॑-प्रथम जनता के लिए मनोविनोद 
ग्रह, जादू घर, पुस्तकालय, तथा ,विश्र।मालय निर्माण 
किये गये | लेकिन सांस्कृतिक प्रगति की लम्बी दौर में सिर्फ़ 


इतने यों से ही काम नहीं चल सका और सोवियत सरकार करती हैं | सन्‌ १९३८ में सांस्कृतिक उत्थान के बहे | | 
को त्य ग्रहों का निर्माण कार्य भी शुरू करना पड़ा | फल- में ४२,००,००,०० ,००० रूबल व्यय किये गये ये | | ह 
[स्प बड़ी घंख्या में सांस्कृतिक णहों के निर्माण हुए और सोवियत कानून के अनुसार सभी ओद्योगिक हशा र 
आज भी हो रहे हैं युद्ध का इनकी प्रगति पर कोई विशेष कार्यालयों और इन्धटोटयूशनों को अपनी ग्राय काह| EE 
प्रभाव नहीं पड़ा है | सोवियत यूनियन के सभी भूभागों तथा प्रतिशत मजदूर संघों को देना पड़ता है, ताकि बह छ र 
6 में इस प्रकार के ग़हों की भरमार है। यहाँ तक मजदूरों तथा उनके परिवार के लोगों के सांस्कृतिक र| हिन 
कि कलकारखानों में भी मनोविनोद के साधनों की कोई त्थान में लगाई जा सके | श्रमजीवियों के वेतन से इत 
मी हा को ऐवा प्रचलन सा हो गया है कि नवीन की रक़्म नहीं वसूली जाती है | इस प्रकार से देलाना (पे 
ह निर्माण के साथ विनोद ग्रहों का निर्माण तो सन्‌ १९३८ में श्रमजीवियों की तनझ्वाह के रूप मं ६| पंड 
| १00९5 ६ । कल कारखानो के विनोद गदो को 'हसृतिक ४२,५०,००,००० रूबल व्यय किये गये थे । उसके श्रगु] तने 
विभाग? के नाम से संबोधित किया जाता है। से 5 स्रि ह 
संसार भर में केवल सोवियत देश ही १,००००५००,००० रूबल सास्क्तिक प्रगति के | धी 
ह | पर काम के घण्टे सब से र देशा इशक निश्चित किये गये थे । इसके श्रतिरिक्त मजदूरों के हे । 
i) 0 बयार गये हैं। अधिको शुल्क में से भी सांस्कृतिक कामों पर ख़्च किया जाता है| तान 
र की अधिक से अधिक ६ या ७ घरटे ही काम करना ज्यों ज्यों श्रमी । तनख्वाह में | मूरति 
। इसके अतिरिक जो ज्या ज्यों श्रमजीबियों तथा उनकी तनस ki 
समय बचता है उसे वे रोती ; - हमर हद्व 
शॉस्कृतिक प्रगति एवं मन वहलाव के १ दाती जाती है त्यों त्यों सांस्कृतिक एवं शिक्षा | इशे 
सप्र ! के प्रत काम-में सर्फ कार्यों, पर अधिक धन खर्चने की व्यवस्था की जातौ के वि 
इत मकार वहीँ के प्रत्येक श्रमजीवी, हन्जिनियर गः में £| का । 
ह कमचारी तथा दूसरे लोगो FE सेन्‌ १९२७ ३० केःबाद्‌ से इस प्रकार के कार्य 
क । परे लोगों को आत्मोन्नति के लिए की जाने वाली चिक्र बढ़ गयौ | सुशक 
| समय मिल जाता है । ली रकम दस गुना श्रधिक बढ़ , आग 
3स्कृतिक-गहदों में श्रमजीवियों की सभी प्रकार की था द मे इस प्रकार से १,३८,७३,८१,० || 
ने की पूर व्यवस्था रहती है | उन्हें ह लत 
५ हे र सः न gt 
जाती है | उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए. 5 संघो द्वारा संचालित बहुत से ऐसे 5 ' 
काम लिया जाता है। यह हैं, जिनके काम बड़े पैमाने पर होते हैं श्रौर नि 7 


लाखों की सम्पत्ति होती है | इस प्रकार के ही | ची 
मार्को स्थित रेलवे मजदूरों के सांस्कृतिक उत्म | | 
“केन्द्री गह” का नाम विशेष उल्लेखनीय है | i i 
श्रमजीवियों की सांस्कृतिक प्रगति के लिए. jE 

१७०,०१०,००० रूबल खच करता: हद | 


में सोविसत-संघ के क्लब की संझ्या 
नी कांति के पहले की छंझया से ४३५ गुना 
के लिए सुस्तकालयों की संख्या 

ल के साथ थियेटर, चल-चित्र 


१ 


° id 3, ४४. | , 
का के ग के संचालन के लिये बोड बने हुए छः 
हि की सार्वजनिक समाओ्रों तथा 
श्र 


` कतके सरद सदस्यों की संख्या ११ या 
| (न तिीचित दते ह 


' है। | हीं होती है । 

| कम FER न 
E स ष हा इस के सांस्झतिक यों के चषेत्र बहुत ही 
षा अ ह ह । उनके अंदर थियेटर, विज्ञान एवं राजनीति 


| ने 
तमी व्याख्यान माला, पल ललित, उपय, गायन) चसह 
i श | र रोई, चिरकारी. आदि सभी उपकरणों को पूण 
न र श्रमजीवी संघों के तत्वावधान में काम 
॥ वाले ५, ९७२ सांस्क्ृतिक-णद थे ! उनमें बीस ज 
षा घ) _ ती ग्राहानी के साथ बैठ सकते हैं। सोवियत के बड़े 
सेए | तथा मशहूर थियेटर उन्हीं क्लबों में अभिनय करते हैं । 
के झ् हॉ के साथ-साथ प्रत्येक कलबों में वाचनालय, अनुसंधान 
गह, क्तासःगह श्रादि की पूर्ण व्यवस्था रहती है | इस पर 
भी क्लबे| की सब्र से बड़ी विशेषता यह है कि उनके विश्राम 
गृह बड़े ही उपयोगी होते हैं, जहाँ पर दर्शनाथीं आराम के 
साथ विश्राम कर सकते हें । मज़दूरों के उन क्लबों में - प्रति 
| दिन ने वाले दर्शकों की संख्या ६० लाख होती है । 
इत फ्ा सोबियत के श्रमजीवी क्लबों तथा “लाल कोने?” 
हि h से के ब ह क्लब) के राजनीतिक स्वाध्याय 
३. | ह त आदि सेमि 
| थ बहकर ज र ur Een 
Fe त ता ६५,७३२,५०० हो गयी थी । 
गाता है| सा ह्र है। पर का क A 
हे रिह, जा ओर र निवासी संगीत, चित्रकारी, 
` ह| चात क भनय में काफ़ी रुचि रखते हैं। 
जातौ र| के विभिन्न साधन हजार मज़दूर क्लबों में जाकर मनोविनोद्‌ 
हारा मज़ा उठाते हैं । वहाँ पर ललित 


$रकिस्मती को बात re ह 
ह कि समाजवादी रूस ने अपने यहां 

दज के लोगों को पैदा किया है| उनमें 
र थे. मनोविनोद गहं को उन्होंने 
BG ण्‌ ह के नाम से सम्बोधित 
अन्यान्य विख्यात अ्भिनेताः्रों और 


पः 
पत्ती प्रथम शिक्षा अमजीबी कलब्रों में ही. 


) संगो 

गाय क्षा 
वह छ| 

तक श्म 


| कर संबंधी सभी प्रकार के. 


"पूरी ल 
नः 5 तरता रहती है। 


09२०५५४ सश सियस चिभीटिं के कीः 


- के २४ कला-ेन्द्र हें, जिनमें १,३१७ विद्यार्थी शिक्षा प्रात | 


-दीच्षा श्रमनीवी क्लब के ललित-कला केन्द्र में हुई थी 


-यूक्रोनी भाषा का कला गृह है। 


सिये अनुभवी शिक्षक 
_; CC:0. In Public Domain. Guru 


एवं कलाकारों को नियुक्ति होती है। कुछ क्लब ऐसे : 

हैं जिनके अपने कला विभाग हैं, जिनमें सैकड़ों मज्ञदूर, | 
आकिस कर्मचारी तथा उनके परिवार के लोग भाग लेवे है । 
लेनिनग्राद के “गों सास्कृतिक शह? के अन्दर उक्त परकार _ 


करते र | : द प 
कुछ वर्ष पहले की बात है | सोवियत की ललित-कला _ 
केन्द्रों के सदस्यों ने लम्दन में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय दत्यो" | 
त्सव में सक्रिय रूप से भाग लिया था | उनके जीवन से | 
श्रोत-प्रोत नृत्य की ब्रिटेन की दर्शक जनता पर श्रमिट छाप | 
पड़ी थो। आखिर वे दत्यकार कोन थे, जिन्होंने दर्शकों क | 
मन्त्रमुग्ध कर रक्ला था! उनमें से एक धातु के खाने 
कास करने वाला श्रमिक था, एक कुर्सी बनाने वाचा श्रमे 
जीवी था, एक आंकड़ा इकट्ठा करने वाला था, एक बिजली 
कमं चारी था,-और एक खजान्ची था। उन स्रों की शिता 


सावियतः जनता के बीच भ्रातृत्व का सम्बन्ध और 
जातीय एवं वंशानुगत घृणा के अभाव ने सोवियत संघ की 
जातीय (राष्ट्रीय कला को संमान्य एवं उच्चकोटि के स्तः 
पर पहुंचा दिया है । वहां की विभिन्न जातियों की ग्राम कला 
सम्बन्धी बहुमूल्य निधियों के विकास के फलस्वरूप सम्पूण 
देश की कला का खुलकर विकास हु्रा है। 

अन्तर्राष्ट्रयता की इस लगन एवं उत्साह का प्रभाब 
श्रमजीवी क्लबों के काया पर भी ज़बदस्त पड़ा है। उदाइग्ण 
के लिए हम रोस्तोव दोन में स्थित कृषि सम्बन्धी ओ जा 
कारखाने को ले सकते हैं । उसके अपने चार-रूसी, : 
नियन, यहूदी रौर तातार--अ्भिनय केंद्र हैं । ठीक 5 
बात ब्लादि वोस्तकं के नाविक क्लब के बारे में भी. 
जाती है, जिसके भी तीन विनोद-एह हैं; जिनमें से 


सेवियत भूमि के क्लबों से pe 
सोम्फनी श्रौरचेस्ट्रा हैं, जिन्हें, प्राचीन : संगीतं श 
दुरूद से दुरूद गीतों की रचना :करनी पड़ती है| 
हाल के एक काम्पटीशन में मास्के के वैज्ञानिकों Fe 
चेस्ट्रा, ऐस्तोंव-दोन एवं कीब के श्रमज्ञीवियों, ले 
सहयोग ` समितियों के कमंचारियों आदि ने भ 


के तम्बाकू अ्मजीवियों के क्लब ने किया था। इसी 
` प्रकार से और भी बहुत से उच्चकेटि के अभिनय हुए हैं, 
जिनका स्थान अभिनय कला में श्रद्वितीय समका जाता है | 
' विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्र की प्रदर्शिनी का 
` सोवियत में सुन्दर आयोजन किया जाता है | इस कार्य को 
भी वहां के क्लब दवी करते हैं, जिनका वहां के श्रमिकें के 
4 ME जीवन से गहरा सम्बन्ध रहता है| सुदक्ष एवं होशियार 
| चिदयाथी चित्रकार के लिए विशेष प्रबन्ध की व्यवस्था 
. , रहती है ताकि उसकी कला-शक्ति और निखर सके । उनके 
' सिए कला-यदे का सुप्रबन्ध रहता है | इस प्रकार के कला- 
“ ° यह सोवियत के प्रायः सभी नगरों, लालसेना की टुकड़ियों 
तपा ग्रामो में स्थापित हैं, ताकि इनके द्वारा नवीन कला- 
| कारों को आगे बढ़ाया जा सके | उन कला-ग्रहों के सदस्यों 
/ की संख्या भी काफी है। मासको के स्तालिन्ाद जिला में 
भा स्थित मज़दूर संघ की केन्द्रीय कोंसिल के कला-णह के ४३२ 
' सद्य हैं जिनमें श्रमजीवी, इम्जीनियर और आफिस 
कमचारी सम्मिलित हैं । उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें 
अपने पेशे से वंचितकर उनकी यूनियन की केंद्रीय कमेटी 
` एवं कला की अखिल संघीय समिति की तरफ मे वृत्ति दी 
जाती है ताकि वे कलात्मक कार्यो में सिद्ध हस्त हो सके | 
'ल्विन श्रधिकांश लोगों को उनके श्रतिरिक्त समय में ही 
दला की शिक्षा दो जाती हैं । जिस प्रकार से सोवियत रूस 
के अन्य शिक्षक संस्थाओं में ट्यूशन की पढ़ाई के लिए 
[इ शुल्क नहीं लिया जाता, उसी प्रकार से कलात्मक 
(शषा के लिए भी इस तरह का कोई शुल्क नहीं लिया 
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कला के सभी चेतरं में कुछ ऐसे केंद्र भी हैं, जिनकी 
गति इतनी पराकाष्ठा तुक पहुँच चुकी - है कि, उनकी 
पेशेवर कला भवनों में की जाने लगी है। कला के 
श शिक्षाथियों को जिनका प्रवेश संगीतालयों, 
द्यालयों और भवनों में हो जाता है, उनकी. 
शक्षा अमजीबी-कलबों में ही दी जातो है, 
£ सभी कुला-भवनों के अपने- निजी पुस्तकालय 
'ऊछ उर्तकालय तो ऐसे हैं, जिनके पास विभिन्न 
का सुन्दर से सुन्दर संग्रह है |. रोस्तोबदोन 
न्त्रों की फैक्टरी के क्लबःपुस्तकालय में पुस्तकों 
६६,४०० है। उसके सहायकों की स्या ९,०९३ ` 
का एक हिस्सा साहित्य सम्बन्धी. सुन्दर 
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के कमरों में, आर “वेल्थ नाइट” का श्रभिनय लेनिनग्राद १९३८ में -शेक्सपियर, पुश्किन, लेरमोनोन, त 


उनसे श्राभ कमकर सबक सीख सकें शरौर श्री 


Yo RU 


2 रे ही हे ३" 
[ चष ल, साग धक 


गोगोल, गोकों, मायाकोबस्की तथा आः 
एवं कवियों के सम्बन्ध में एक सुन्दर 5 
आयोजन किया गया था । 

मजदूर संघों के बड़े बड़े पुस्तकालयो ने ते| 
कम से कम एक हजार पुस्तकों से कम नहीं ३) भ 
स्थायी सद्ायकों तथा पाठकों की संख्या इनन्‌ ११३४ जात 
४६,७३, २०० थी, उसे बढ़ाकर सन्‌ १९३८ ॥ | 
१०० कर लिया था । | 


सोविथत क्लबों का एक प्रमुख कास विभिन्न कै। | 
पर व्याख्यान माला का आयोजन करना # । 
सन १९३८ के दस महीनों के अन्दर लेनिनग्ाद के | गा 
क्लब द्वारा आयोजित २५७ व्याख्यानों में ५५,०० ४ 
उपस्थित हुए थे। उच व्याख्यान माला का र 
समसामयिक था और उसमें विभिन्न विनो ॥ 
सम्मिश्रण था | 
वहाँ यह भी चलन है. कि, श्रमजीवी क्लब ह| 
सांस्कृतिक णदं के तत्वावधान में उनके सदस्यों एवं 
सोवियत नागरिकों की, जिनकी ख्याति राष्ट्रव्यापी हे 
होती है; संयुक्त सभाए' होती हैं | श्रमजीवी क्लबो में कु 
लाल सेना के अफसर, प्रसिद्ध उड़ाकू, वैज्ञानिक, सा 
कमकर, अभिनेता आदि आते रहते हैं ओर उनका ग 
करते हैं। उत्तरी ध्रुव तथा अमरीका के लिए परस्या ६ 
समय ग्रोमोब, वोरोप्यानोब, स्वगीय चकलोब तया 
विश्व विख्यात सोवियत हवाबाजों ने कलबों की ह 
अनेकों बार व्याख्यानं दिये थे | बढ़िया से बढ़िया र 
कलाकार श्रोर लेखक क्लबों की सभाश्ों में ब | 
देते रहते हैं तथा उनके कार्यों की प्रगति के 7 
वादविवाद करते रहते हैं । फलस्वरूप श्रमजीवी | 
तरफ से उन्हें बहुमूल्य सुझाव मिलते हैं, जिनसे £| | 
कला को रचना में प्रचुर मदद मिलती दै। की f 
मकान-निर्माण-श्रमजीवी-क्लब के तत्वावधान गे 
के निर्माण के सम्बन्ध में बहुधा बाद विवाद क. । 
किया जाता है, जिसमें सोवियत के श्रोफान, "| | 
तथा दूसरे उच्चकोटि के शिल्पी क्रियात्मक , 6 
है! तर 
क्लब्ों की तरफ से अमजीवियों तथा ई ३ 
माके की सफलताश्रों का व्यापक प्रचार किया र 


£) 
१ सपिदव ३ 
याख्यान म्न 


मनी कें दिनों मे कलब्रों की तरफ से 


से, गे द कानि 
| तावके खेलों का प्रबन्ध पा 
| जात है । इतना हदी नद बल्कि इन काया 
| दतजनता में एक नवीन प्रकार के भार 


के 


बह (इत पाग को सब से बड़ी बकावट मड 

dl र 

विषो ॥) 

क्त्र ह 

एवंप्र्मि . ' ० र 

पो होश. श क्षेत्र में निशि-द्न ही 

ोगेमु| तरिः करती हो मेला! 

, सां । किसे प्यार करती हो शनी-- 

का ति उषः काल, सम्ध्या वेल्ला? 

स्थात किकी करती अवहेला ? 

] है. किसको बन कर चुभतीं शूल ? 

रा । फिर अंचल से भरतीं फूल! 

हे * जिसे प्यार करतों प्रभात में 
सनन्‍४ ` 

इल या को कर जातीं धूल !! 

| सा ; २ 

ङ्ग | 

[lh 5 िषडुर कह सकृता-- 

माली पाहत. किसमें रानी ? 


। „हेती, मनमानी ! 
i अथ) गन्ध, लकिक़ायें 
परागा छाया; 
7 ही सन जग भरसाया ! 
तू ह्य कहू यह कैसी नीति 
ही रे करती रीत अनीति ; 
रात व्यथा में जलना : 
एं हो कह, यह कैसी प्रीत ? 
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मे सम्पादित कर सक | क्लबों की 


की ने: तथा मनोविनोद का पूरा सामान 
फे तंद की जिन्दगी बिता सके। उनके _ 

५ ग्राराम-एद, शतर ज-एदे; उत्य-गह आदि 
कोशी को इती है ।'कल्मों की ओर से पिकनिक 

द ने आदि का भी प्रबंध किया 

जियम “देख 
श्रमण म्बु . 
जञा हुत से मनोविनोद 


बलया दूसरे आकर्षक एवं मन बहलाने 
करी अथवा. खुले मेदानों में किया 

द्वारा सोवि- 
का बीज बोया 


शी विद्यानन्द सन्यासी 3 RR 


द्वारा मनुष्य का शोषेण था, जिसे होवियत्त रूस से 
के लिए निमू'ल कर दिया गया दै | उक्त नवीन सम्बन्ध 
सफलता ईमानदारी के साथ कायो की पूर्ति, एकू 
प्रति सद्दानुभूतिसूचक व्यवहार, परस्पर प्रतिष्ठा, श्र 
मदद, मातृभूमि के लिए श्रटूट प्रेम - तथा समाजबाद 
बिजय सम्पूणं राष्ट्र केः सम्मिलित, प्रय्न परः 
निभर है । § 
सोवियत यूनियन कम्यूनिस्ट पार्टी श्रौर साम्यवाद 
सरकार श्रमंजीवी वग के लिए कमूनिस्ट शिक्षा पर विशे 
ध्यान देती हे। इसके लिए सोवियत संघ में बहुतेरे 
हैं, जददां पर लोगों को सुन्दर से सुन्दर शिक्षा दी जाती 
ताकि वे समाजवादी समाज को पराकाष्ठा तक पहुँचाने 
सहायक हों सके | 


साया ! 


टेढ़ी ग्रीवा ही से करतीं 

सारी वसुधा मायामय! 

सारी वसुधां छायामंय! ' 
पुलकित प्रेम - वेदना तेरी 
कर देती है हृदय अभय! 
कर देती है विश्‍व" सद्य! 


तेरा शासन युग सहस्र से 
छाया जय के प्राणों पर! 
दसों दिशाओं में सत्तर! | 
मृदु - कौतुक, युसकान छुपी है 
तेरे कोमल अधरों पर! 
बिजली सी घन अम्बर पर !! 


फिर भी तुझे खोजता फिरता 

निविड अपेरी यामिनी! 

ऐे मेरी मायाविनी !- 
तिमिराछिन दिशायें सारी 
अग्रकाश्य सम्पूणं गगन ! 
सप्त लोक हैं खप्न मगन !! 
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[ वष ५ 
मन हे रण दीप और 
नयनों में किर भरता उन्माद पे 
निहित निमेषों में अवसाद ! 
और समूची वसुधा मैं... 
छा जाता तेरा ध्वंस-अल्लाप | 
हो जाता जीवन अभिशाप |! 


» भारा ६ ले 


'चुप चुप कुछ कौतूहल ले, 
आती हो अम्बर तल से; 
लाती हो प्रकाश की रेखा 


फूली सन्ध्या का आज्ञोक्ग | ह 
भरता दुख-सुख, कातर शोक) | ते 


सात लाख नक्षत्र किरण से ! 


किर छुप जातीं कहीं अचानक 

शे एकाकिनि अनावृता ; 

हो जातीं चिर-मौन वृता! 
छाती चारो श्रोर भयङ्कर 
मृत्युमयो मरु निजनता ! 
अभिशापित सी सज्जनता !! 


सलते रहते युग युगान्तर ! 
षर -तेरी कर्मण्य ग्रथा में 
आता रानी नेक न अन्तर !! 


फ़िर एकान्त साधना में तुम 
करती अपना नव-शंज़ार ; 
.. जग पाता शत शत उपहार | 
हास्य-राषि उच्छृवसित चतुर्दिक 
नयनों को करती अनिमेष ! 
होता नव-जीवन अभिषेक ! 


“गाता पह यश गौरव गान! 
पर हे रजनी के शेष चरणा में 
होता. उसे पराजय आन !! 


होता सूर्यं शशी का चक्कर! : 


पुलकित होते जग के प्राण ; , | 


[ गुरुदेव की रचना पढ़ कर ] 


होता अगर फैसला अन्ति | ह 
होती अगर न कोई रोक! | हि 


कप 
तुम अपनी युट्टी में लेकर 
घूम रही हो अरबों ब्राण! 
करती नाश और निर्माण ! । 
इति-ञअ्थ का इतिहास तुम्हारा पुर 

मन में भर जाता अभिमान! |. 

मानो देती जीवन दान! | गा 
अंकित शातं शत मायावाप्त | मां 

हाथों में ले दुर्गम प्राश! | को 

किससे बल है अबला नारी | फि 

कर सकता तेरा उपहास! | एः 

| ग्री 

जब तक मृत्यु न तब तक पुष्पित ' । . 
होती है जीवन की बेल! र 
तब तक खूप-राषि का. खेल ! प 
जितनी बढ़ती व्यथा--साथ में र 
उतना बढ़ता जाता प्रेम! E 
यही तुम्हारा अद्भुत नेम !! पक 

तुम परिवेष्टित कारागार! | वा 

जिसका कोई आर त पर! | अं 

श्र जब तक तुम्हें नहीं ग उ 
तब तक तुमको करता थीं | , 


तिंकला का प्रारंभिक इतिद्दास एक प्रकार 

पा श्री हमेनद्रनाथ दास का यह कथन सत्य 

क __्ेलेनिक तरथा उसके पहले की मूत 

पश्चिमी मूरति निर्माणकला प्रस्फुटित 

१ कुछेक लोगों का ऐसा भी विचार ह॑ कि पारचा- 

र की जड़ जमाने में किसी एक बड़ी शक्ति का 

Ei मि, सीरिया और मेसोपोटामिया के सस्मि- 

न ने पाश्चात्य-मूतिकला की जड़ मा है। 

"हप्त वाद-विवाद' में न पड़कर मे पाश्चात्य-मूति कला की 
प्रमुख बातों को संक्षेप में कहना चाहता हू । 


पाण कला से दी 


| 


| 
| 


लोक 
गो | 
सतिम 


~ 
ञ्श 
~ 


पार्चात्यमपूर्ति्कला”की"एक"भलक 


श्री सलिन्द 


प्रत्येक अपनी शैली एवं अपनी विचार-धारा में मौलिक है 
और पाश्चात्य-मूर्ति कला के प्रांगण में प्रत्येक ने नई कला E 
प्रस्तुत की है । इन तीनों की मूर्ति-कला में इतना बिभेद है | 
कि दम, सहज में ही, ऐसा कह सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक | 
ने अपनी नवीन धारा से मूर्ति-कला-जगत्‌ को ग्राश्‍्चर्य सें | 
डाल दिया है । 


माइकेल ए ज्लो-(१४७३-१५६४) 
नवौन-युग (॥२९००।७5३०८९) का यह कलाकार, कन 
मूतिं-कला से, वाहय-रूप-अंकन प्रणाली में मिलता-चुलता | 


` प्रारंभिक - रोमन = मू्ति- -- - -->“्एा7णणाए्जञ 
इता में हेलेनिक मूरत-कला 5 
का प्रभाव स्पष्ट है | ये मूर्तियां 
पुरुषत्त एवं सुहृढ़ता का 
- प्रतिनिधित्व करती हैं । रोमन- 
मूति-कला के कुशल शिल्पी, 
मांस पेशियों से युक्त पुरुषत्व 
की प्रेरणा से प्रेरित हुए, न 
कि ज्ियों की कोमल एवं 
सुन्दर श्राकृतियों से। पर 
| ग्रीस के शिल्पी इनसे सर्वथा 
| भिन्न थे। वे सौंदर्य, और 
| “विशेषता: नारी - सौंदर्य से 
प्रभावित हुए थे । इसी से हम : 

ro 

वाह्थ-सौंद्यं के 

को उकसाया है | इस 


न 


= | 
2 
~ 
न 
ज 


। हे उनकी इष्टि एक मात्र र 3 के ४ एंज्लों की भी मूर्तिया 
न । गा पर जा टिकी, और * 5 परत दोती है परम 
ग सेक मेश करने जी 5 5 म आकारा पाता | 
र! भी कोशिश न की | कुमारी मेरी और बालक इसा ` स्पष्ट है । ग्रीक-मू्तिय 


के श्र 
| रबित्तत > न के बाद हम, पाश्चात्य मूतिं-कला 
क रोदा और इस निमूति को पाते हैं--माइकेल- 

= पाश्चात्य,+३९ 
| एचो Se पभूति-कला के इतिहास में श्रमर रहेंगे 


तिका त की मूर्तिकला के साथ बीसवीं सदी 
कर 


र 


न भेत कर, यूरोप के कुशल शिल्यियों 


_CC-0. In Public Domi 


१ एप्सटीन; जो अपनी अपनी विशेषता - 


` उेअवसर प्रदान किया है। इनमें | 


प्रचर 


होने पर भी प्रकटीकरण के | 

| चेत्र में सवर्था मौलिक या | | 

| ग्रोक-शिल्मियों ने अ्रारूप रूप | 
को अंकित कर आंखों को | 

| सुख पहुँचाने का प्रयतत किया | 

| है | दशकों के समक्ष उलझन | 

। पैदा करने की हिम्मत उन्होने 

| बराबर की है। पर माइकेल : 

| 

| 

| 

i 

{ 


~ 


ए'ज्लों की मूर्तियां अबि 
सौंदय॑ और सुषड़ भाव 
भंगिमा के अलावा 

ओर भी प्रस्तुत , कः 
हैं। उनमें उलझन क 
होती है । उनमें अंतरातमा क 
भ्रतिःप्रसन्नता अंकित हे 

है। है 


ग्रीक-शिल्पियों के 


एक प्रकार का ऐन्द्रिक सुख प्राप्त करते हैं श्रौर 
भाव-भंगिमायें नग्नता का प्रचार करती हैं | प्र 
कोण से एंज्लो सवर्था मौलिक है। उसकी नग्न ः 
इम एक प्रमुख विशेषता यदद पाते हैं कि वे किसी भ 
की कुभावना या ऐेंद्रिकोत्तजना नहीं पैदा : 
उदाहरणार्थ-एंजलो-कृत लौडा । उसकी 


बह भाव-भंगिम्ताश्रों को इस भांति सहेजता है कि दशकों 
` क मस्तिष्क गभीर-पुरुषत्व की बात सोचने लगता है और 
शकों 'की' दृष्टि आवश्यकता से अधिक उन श्रे्ञों 
को थ्रोर भटकने नहीं पाती जो कामुकता को जाणत 
` करते । pt , 

` 5 द्रोक.मृते-कला में भातर-मङ्गिमाये प्रतिरूपात्मंक थीं 
वश्य, पर उनका श्रादर्श जन-साधारण जैता न था, पिठ 
वे अति-मानव ( 9७९॥५॥१०॥ ) का उद्बोधन करती 
थीं । मानवीय-सौंदय, और विशेषतः नारी-प्लोंद्य का अंकन 
वें उच्छ झलता पूर्वक करते थे और कभी-कभी तो प्रतिमा : 
(को सुन्दरता में चार-चाँद लंगाने के देतु वे श्रतिशयोक्ति का 
विचार भी भुला बैठते थे | पर माइकेल-एंज्लो की प्रतिमाश्रों 
में हम ऐसी कोई बात नहीं पाते हैं । एंज्लो की मूर्तयां न | 
4 ` अधिक सूक्ष्म हूँ ओर न अधिक क्लिष्ट पर वे वैली हैं कि 

'। जैसी साधारण जीवन में सम्भव है। इन सबों के बावजूद 
=. ऐंज्लो का शैली- (उ 
_ निर्वाह ऐसा था 
“कि जिससे बीरता, 
शौर भद्रता का. 
'उद्योधन ` होता 
था । मि० हुं ने. 


कैले के वन्द 
र गया है। 
ई टू । क लिए जिन प्रतिमाओं का 

या है वे उसकी सर्वेल्कृष्ट प्रतिमायें हैं; 


मोहे 


I 


म्ब 


a isn y) दा त्रि/ ४२० r,s PD 
day » डानि ( might ) ` संध्या ( evening 
छ ) दि ।' माइकल एज्लों ही बंद ह” 
FR ड 'ल एज्लों ही वद प्रथम 
शिल्पी. था जिसने 
| किया 


न 


हैं PNT RF म RU 2 33% 
ES | it उ थोड़ी 
वह नहीं बच सका, यही एक विशेष 
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'यथाथता से पूर्ण मूर्तिकला में 


[ वपे व, सारा १ ४ 
SE भ 
रोद (२ ८४०-१३१७) 

यह कुशल शिल्पी सर्वथा, पनी कला $ 
था। उघकी शरीर-विद्या ( 27 kr 
साहश्य ( Pr०p०rt।०n ) ही 
वरन्‌ उसका शेली-निर्वाह भी 
था। रोदाँ ने परम्परागत-बिचारों के बावजूद +¬ | 
ज़ोर डाला । उसकी प्रक्तिमांकन-कला बहुत गा] 
वह अधिक श गारिक-प्रकृति का था । मसह ` 
प्रस्कृटित हो उसकी यही कोशिश रहती भो| न 
वस त नमा ॥ 
हैं न ग्रीकों जैसी ङ्रिष्टता, और न एंज्लो चती क 
श्राम जनता की रुखड़ाई को उसने उभाड़ा है भ ] 
नाथ दास का कथन है कि “उसने यथार्थ का उपो 


न्स 

atomy. ) श्र गे 
केवल साधष 
सघुचित-र्पेरः ल 


iy 


की व्यंजना के माध्यम के रूप सें किया | उसकी T 


चरित्र चित्रण तथा विचार एवं उन्मत्त भावनाश्रो पई 
दिया जाता| 

रात 
( sentimet 
tion) ti 
षतः "रोम 


ला 


और ऐसी प्रतिमायें न पहले कभी बनी हैं शौर हप 
... आगे कभी बनेंगी । 


ये प्रंतिमायें--जीवन - यौवन - रसात्मकता, है ः 


श्रा 


शालो के सुख पहुँचता है और हृदय १ र्न 
करो रोग 
ड प f 


| रोदाँ की मूर्ति कला जीबन 


चमत्कृत करे देती है। सच पूछा जाये तो रोद 
Hse, 20% Se न ० iy ts ५ 


FE से भरी पड़ी हैं। उपरोक्त प्रतिमाशओो र A 
एसे ऐसे रति मानवीय, ग पता है कि बड़ी कुशलता-पूर्वक पर 
| ऐसे ऐसे भ्रति मानब. को कारकर ये मूर्तियां बनाई गई हैं । इन मूर्तियों * र 
से LS ४ -t 

करता हें 


रो; र 
EN हे शैली. 
ह ` क यथावत्‌ चित्रण में उसका शैली- 
-ब्ायें, ऐसा लगता है जैसे उसक 

चार-१्ट खस" ५ | 
पुनः उन्हें जगाया नहीं जा 


मं, ः 
| शे 
मि 
प सा 
म | रोद के बाद 
WN र एम्यटीन | पहले-प 
सत्य | पर श्रव वह श्रपनी पूर्व ट 
|| ` = है। सहसा कस्पना-लोक से यथार्थ जगत में आ 
नमत ॥ “a कारण ग्रज्ञात है । लाइसेस्टर गैलरी में प्रदर्शित 
शइ न एप्टटीन दम्पति का चित्र देख जब एक ने उसे 
शरे र था तब एप्पस्टीन ने इन शब्दों में जवाब दिया था। 
उपो) “दि मैंने कुछ भी ऐसा किया है तो मैंने कुछ भी नहीं 
उ झा! - किया | मैंने केबल जो कुछ देखा है उसी की नक़ल कर 
रप) ३” इन दिनों, श्रपना अधिकाँश समय एप्श्टीन रूप- 
5 कालंकरिक एषं सूकम विषयों को अंकित करने में व्यतीत 
सा करता है | दिवस ( 029 ), रात्रि ( \¡९॥६ ), उत्पत्ति 
6.) । (९१९७) ईसा, ( C75 ) आदि उसकी रूपकालंका- 
) है. र मतिया हैं। ण पाक के तहख़ाने को सजाने 

। लए उसने इन मूतियों को बनाया था । इन मूर्तियों ने 
| भता में खलबली पैदा कर दी थी। इन दिनों एप्श्टीन 
| शे शली बथाथं से कोसों दूर विक्ृत-रूप-रंग का निर्वाह 
पर त क निग्नो-श्रार्ट को प्रघानता देने के लिए 
मोगरी कन की स्कूल का सजन किया है। इसकी 
OT पर क ह एनॉट्‌मी आ प्रोपोशन विकृत हो 
__ व उदा र न क निग्रो-ञ्ाटं का यह 
रा अबा है SE पर ज़रूर 
मीर के । हां गाय पाश्चात्य-पूति -कला के अन्यान्य 
मो आहं और हि अपनी हाल की रचनाओं में उसने 


0 Fs का न केवल पूर्णोपयोग किया 


एप्सटीन ( १८८० ) 8 
के समकालीन शिह्मियों में सर्वश्रेष्ठ है 
इल वदद उच्चकोटि का चित्रकार 


०० ननन्सा्््म् 


| 


न 


— 4 | 
{| न । 
दू उच 

रग 
, म्भ 


मिश्रित-हपेण भो आर्ट की टेकनीक का उपयोग कर 
टवं | सिय ने हे चन किया है। एप्श्‍टीन से पूर्व के 
डो | भे हे पर ल दशकों को सुख पहुंचाने की कोशिश 
हि| ता होर ह)" गशीभूत कर लेने को कोशिश 


* कमता रखता है। काम के समय 


Dig "्ककच््ृरति-्माहाण्की'शक ३हकतangotn 


भ धारा को छोड़, यथाथवाद की : 


हे श्रन्यथा कलाकार श्रसफल रहेगा |? 


वह एकाग्र-चित्त हो आता है | यही वज है कि उसको 
मूर्तियां विकलांगिनी दो जाती हैं । 


ग्रीस के प्राचीनतम कुशल शिह्पी एकमात्र बाह्य रूप । 
पर ध्यान जमाते थे । वे श्रन्तरात्मा तक प्रवेश कर जाने 
का प्रयत्न न करते थे | माइकेल एंज्लो ने इसी से श्रपनी | 
विचार-घाराश्रों को भाव-भंगिमा के सहारे बांध रखा है। | 
उसकी मूर्ति-कला में इम ९0700 या Malprop- | 
07६।07 का दोष नहीं निकाल सकते हैं। उसकी प्रतिम्राये | 
सूक्ष्म होने पर भी जीबित-सी लगती हैं। एंज्लो में केबल | 
यही दोष था कि वदद यत्र तत्र कृत्रिमता का सहारा लिया | 
करता था। रोदाँ की मूर्तियों में हम इत सुन्दरतम-प्रक्टी: 
करण का भाव पाते हैं पर उसका शेली-निर्वाह थोड़ा बहुत 
रूखड़ा एवं क्लिष्ट था ग्रीक-मूतिकला के ठीक बिपरीत | 
एप्स्टीन की मूतिकला में इम यह बात पाते हैं कि शिस्पी का | 
हाथ न केवल शरीर-विद्या में ही कांपता है श्रपित प्रोपोशन | 
में भी। उसकी हाल की रचनाश्रों में वस्तु जगत का पूण | 
विरोघाभास हम पाते हैं। एप्स्टीन के शिष्य एक ऐसे स्कूल | 
की स्थापना करना चाहते हैं जो प्राकृतिक श्रौर यथाथ 
का प्रतिनिधित्व कदापि न करे । इस स्कूल के प्रमुख शिष्यों 
में से एक दै-लियो श्रन्डरबुड । रोदाँ का एक प्रमुख शि 
है वडले जो एक श्रनोखे ही स्कूल का संस्थापक है । 

पाश्चात्य-मूर्तिकला के चेत्र में ये तीनो-माइ 
एन्ज्लो, रोदा और एप्स्टीन इसीलिए महान हैं 
तीनों ने पाश्‍्चात्य-मूति-कला की धारा को अपने ढज्ग' 
मोड़ने में सफलता प्राप्त की है । 


श्रौर गर्भ की बात कोन जानता है! पर हम इतना 
अनुमान अवश्य लगा सकते हैं कि पाश्चात्य मूर्ति 
की धारा श्रव, एप्सटीन के बाद बेढंगा रुख हो र 
करेगी । चूँकि श्राधुनिक शिल्पी एप्श्‍्टीन की 
करने लगे हैं । श्रस्तु !! Ee 

श्रन्त में हमें यही कहना है किं 

«रूप और शेली कैसी भौ हो, भावनात्मक 
लिए मूर्ति निर्माण कला के मूल में यथाथ की श 


' सोलइवीं शती में पोलैएड के निवासियों ने श्रपने 
| `  राहित्य की रचना के लिए लैटिन भाषा को हटाकर पोलिश 
[धा को स्थान दिया | उस समय से आज तक के पोलिश 
साहित्य के इतिहास को हम निम्न सात कालों में बॉट 
`. सकते हैं: ` 
१_वर्णयुग ( १५४३-१५६६ ३० ) 
इसयुग के प्रमुख व्यक्तित्व मीकोलाय रेय, फिल्सज़मोंद- 
कट ज्ेवस्की तथा कॉर्हॉनावस्की हैं | रेय सामयिक विषयों पर 
ह , बोटी बड़ी कबिताए' लिखा करता था । परल्तु वह कवि की 
' ।, ` श्रपेक्षा एक प्रतिभाशाली निबन्ध एवं ब्यंग लेखक अधिक 
' ग्रच्छा था। वह अपने अशिक्षित बन्धुश्रों को इसी माध्यम 
से अपने सन्देश सुनाया करता था| सन्‌ १५४३ ई० में 
इसकी पहली रचना प्रकाशित हुईं श्रोर उसी समथ से 
' पोलिश साहित्य का जन्म हुआ । मोदज़ेवर्की ने जनता के 
. अपनी लेखनी उठाई थी | उसने उच्च बग के बड़े 
[ तक अपनी श्राबाज़ को उठाने के लिए  लेटिन भाषा में 
पोलिश भाषा की अपेक्षा श्रधिक लिखा | इसका ग बड़ी 
ची कोटि का है | 


स युग का सब से बड़ा कवि काह्दानावस्की है | यह 
विद्यार्थी जीवन में ही फ्रांस और इटली में रहा था 
फरांसीसी साहित्य के जन्मदाताश्रों की संगति का इसे 
[य प्रात हो चुका था । यह श्रपने विद्यार्थी जीवन में 
विदेशों से श्रपने मित्रों के पास अपनी कविताएं भेजा 
[था श्रौर मित्र उनकी प्रशंसा करते थे । फलतः 
स्मए्ड द्वितीय ने इसे श्रपना राजकवि नियुक्त कर 
इसके गीत पायः ग्राम जीवन से सम्बन्धित होते ` 
कई ऐलिजियां% भी लिखी उनमें वह ऐलिज्जी 
नि पनी पुत्री उसुला की मृत्यु पर लिखा था सबसे 
सिद्ध है। इसने कुछ व्यंगात्मक काव्य भी रचा 
काहानावस्की को कीतिं का सब से बड़ा आधार 


| | 


| शायद 
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पोलेण्ड का साहि 


श्री कमल ङुलश्रेष्ठ एम० ए० 


` पढ़ने का सा आनन्द आता है । 


। ड । पादरी स्ताशीक ने नीति. एब. राजनी 


पोलिश साहित्य का आदि नाटक माना नाता |) 
साहित्य में आदि मौलिक गीतकाव्यकार भी ; LN 
१-जागूति युग ( १५६६-१७०० हे ) | 

पिछुले पचास वर्षो में पोलिश साहित्य की रेफा) 
द्वारा पोलिश भाषा का परिमाजेन हुआ | इसे | 
का भौ निर्माण हुआ जिनसे भावी लेखकों को बह क 
मिली । किन्तु इस समय पोलिश संस्कृति ईसाई छ 
के अत्यधिक प्रभाव भें झा गई और इस कारण स 


तक पोलेंड का पश्चिम से सांस्कृतिक सम्बन्ध टरा दा 
A, 


सम्बन्धी गीतों की परम्परा में इस युग में शिमानोत्रीर! 
गीत लिखे | उनमें इस कलाकार ने सामाजिक तथा र 
एकता का प्रश्‍न थी उठाया । ऑपालीनस्की की बा 
में भी इसी विचारधारा के दशन होते हैं। इस | 
एण्ड, माशतीन ने फ्रांसीसी ब्यंजना की शैली में श्रमे क्‍ 
के गीत लिखे | “जान पासेक मे अपने संस्मरण गद्य मेह 
जो कि इस शताब्दी के गद्य के ज्वलंत उदाइण | 
इस योद्धा ने कई युद्धों में भाग लिया था श्रौर देश ॥ 
देखे थे। इसके संस्मरण पढ़ने में ऐतिहवािक प 


d 
३-कलासिकल पुनुरुस्थान युग ( १७५०-१५००१ 

विशप इग्नेत्स क्राशीत्स्की इस युग का सब प्रधा "| 
है। इसकी अक्षय कीति का ्राधार छोटी छोटी उपे 
एवं ब्यंजनात्मक कहानियां हैं । वह अपने विशव | 
भावना का प्रचार अपनी इन कह्दानियों द्वारा कं 
पादरियों एबं सामयिक समाज सुधार के प्रति बहिर || 
था| इसके उपन्यास एक आदर्श संसार की कर्ल | 
हैं | क्राशीत्स्की का दृष्टिकोण ्राशावादी था | ब ह 
से पहले व्यक्ति का सुधार चाहता था| ६ । 
फ्रांशिस कास्पीनस्की तथा बॉयशीएड का नम्बर i 
पहला एक सुप्रसिद्ध गीत काव्यकार था श्रौर वू 
नाटयमंच का संस्थापक | इस युग में लोकर 
प्रारम्भ पोलैएड में हुआ । इसका एक चार्टर षा 
पोलैएड में ही १७९०-१८२० ई० में १४० श 


( 
| 


Iwar 


गी रक | 


> > 
नः 


ए साहित 
तय चा 
| १७१ 
रा रह 
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१८०० | 
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विशे 
पता म 
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सके | * | इसकी भाव 
[श | कग नाशो में विशेष गहराई है। 


। विद्रोह 


चय रोग से ग्रस्त 


है ३० ३१ 


AUS 


“eo 53.0) 
'सवादी युग (९5° अ 
४--रीसर्थिः 3 के द्वारा प्रतिक्रियात्मक विद्रोह 
लगभग फेलाई जा 


१५ ६० के ,बाद दिखाई पड़ा। इस युग का 
१८ 


ब्रादाम मौत्स्की एवीच 


हि है | इसकी कविता के 
श्रेष्ठ के थे। इस नेएक ६ पूः CSI 
बन साहित्य से लिए ईए थे। इतने एक ` उ 
क नाटक भी लिखा । इसकी रचनाओं में पोलेणड 
कके प्रष्ठों की मनोरम सांकियां दिखला रहा 


ग्रपते इतिहास 
३। इसका “यौवन का गीत! ( १८:२२ ) उस समय श्रत्मुनत 
"होकप्रिय था ्ौर यूरप की कई भाषा में अनूदित भी हुआ । 
यह पोलेए्ड का महान राष्ट्रीय कवि था। यह साहित्यकार 
होने के साथ देश में एक क्रियात्मक कार्यकर्ता भी था। 
रपी राष्ट्रीय कायंशीलता के कारण रूप की सरकार 
र्यतत कष्ट देश निकाला ओर कारावास के 
१८३०-३१ वाले राष्ट्रीय युद्ध में यह कवि बराबर अपने देश 
को जगाता रहा | उसकी उन कविताओं को पढ़कर आज 
भौलून में उबाल सा श्रा जाता है | पोलेंड की माताश्रों को 
नो सन्देश कवि ने दिया है, वह अमर है । 
मीस्कोएवीच के साथ ही साथ यूलीउस स्लावर्सक्री तथा 
सिगिसंड क्राशीन्स्की का नाम भी स्मरणीय है। इनमें 
सावी तो क्रान्तिकारी था श्रौर सिमिस्मंड एक निराशा 
र 5 । मौस्कोएबीच की भांति इनको भौ राजकीय 
प द बनना पड़ा था और इनकी रचनाएं पोलेंड 
रीय एवं दृष्टव्य यह है कि स्लावत्सकी 
"पा बैलाडी ह । "स्विरज्ञरलंड में! 'बेनीवस्की? 
उसकी ना” लीलाबेनेडा!ः तथा "“माज़ेंपा? 
समिद्ध रचनाए' हैं । इसके नाटकों 
कक तह पक ; नाटकों पर शेक्सपियर 
वान नाटकका महान गीत-काव्यकार, प्रतिभा- 


र श्रौर नि 
र रौर निर्भय तथा खरा लोचक थां। 


मो है| व्यंग के 


मैसीन्सकी ने 


र भविष्य के गीत? लिखकर मरता । 
बेचैनी सुष्ट रहने के कारण यह कवि इस 


में बे मर 
"हरी यन) | "रता और घबराहट का सब से बड़ा कवि 
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मं कब ने प्रेस 
5 प्रम और | 
शष्ठ भूमि क घृणा को समस्या पर 


में संशार की उन्नति के स्वप्न मिलते हैं | कहाँ कहीं यह क 
रहस्यवादी भी हो उठा हैं.। 
इन साहित्यकारों के अतिरिक्त इस युग में मालचेवस्क 
जालेस्की श्रौर गोऽज़ल्रिजिनस्की प्रसिद्ध हैं। एलेक्जेंड' 
फ्रेंड्रो ने इस युग में खुखान्त एव आशावादी नाटकों 
रचना की | इसकी रचनाओं में भावनाओं की अपेक्षा 
विचारों को अधिक स्थान मिला हैं । यद स्वयं नेपोलिय 
की सेना में रह चुक्रा था । इसे हम पोलेणड का मालियर 
कह सकते हैं । “मिस्टर जोवियलिटो’ और खयां और 
हुस्सार' इसके सुप्रसिद्ध नाटक है। ह 
५-यथार्थवादी युग ( १८६०-१८६० ई° ) 
रोमांसवादी युग की संध्या का घुंधला प्रकाश य्था 
वादी युग के प्रारम्भ की सूचना दे रंदा था। प्रतिभावा 
कवि रोमांसवादी युग में प्रायः देश निकाला प्राप्त कर + 
थे और इस युग में भी यढ प्रबृत्ति चलती रही | इस युग 
में ख्ियों ने सबसे पहले साहित्य रचना में भाग लिय 
मेरी कोनोपतिस्स्का का नाम इस दिशा में उस्लेखनीय है | 
उसकी कविताओ में यथार्थवाद के साथ साथ सामाजि 
न्याय के प्रति तीव्र पुकार थी | वह अपने साहित्य में पोहे 
के उगते राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए बड़ी चिंतित 
आज भी उसके गीत और कह्दानियां स्कूलों में पढ़ाई जाती 
हैं। उसने एक महाकाव्य भी रचा जिसका नाम श्रेत 
सें बालत्सर? है । इसमें देश निकाला प्रा पोलेंड निवासि 
का सामि चित्र खींचा गया है। इस युग का दूसरा म 
कबि आदाम आसनिक है । २ 
छोटे छोटे पेग्फ्लैों, पत्रकार कला एवं उपनय 
विशेष उन्नति इस युग में हुईं। सामाजिक एवं. 
समस्याओं पर एलेकज़ेन्डर स्वीएताचावस्की ने 
पेम्फलेे लिखीं । उसकी शैली बड़ी मार्मिक है 
के क्षेत्र में एलिज्ञा आरज़ेशकावा का नाभ ड 
जा सकता। उत्तरी पूर्वी पोलेंड के कृषक जीवन । 
चित्रण इस लेखिका ने अपने 'नीएमेन पर | रथ तथा 
क्रिया है। उसके उपन्यास पढ़ते समय जाजे 
याद श्राती है और कहानियां पढ़ते समय हाडी 
साहित्य में दूसरा उज्ज्वल नाम बोलसला 
उसको कहानियाँ आज भी दाई. स्कूलों के 
करते हैं। उसने उपन्यासः भी लिखे और पो 
जीवन का चित्रण किया। भ उससे श्र 
हज को मिला है | 
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' गुह एक पत्रकार ओर कहानी लेखक था। इसने अपनी विचारों से भरा हुआ था। उसकी झतियो इ 

५ = छ्‌ Sr द श्रौ न हक 

` सचनागरो के दवारा देश में साहस जगाया और पोलेंड पर लिए करुण सम्बेदना है और उन्हें उठाने के मर | 
किए गए भ्रत्याचारो से बदला लेने की हिम्मत बंधवाई | यद है | एक साहित्यकार इससे अधिक कुछ भी नह ग 
पहला पोल था जिसे :साहित्य का नोबुल पुरस्कार मिला । 'बिनाम जनता? और “राख? उसतक्री सुपरतिद्द का १३३ 


६--नवीन विकास युग ( १८६०-१६१५ ई० ) . इसके अतिरिक्त इस युग में तीन उपनाह 

पोलेंड साहित्य के उपयुक्त ्रन्तिम तीन युग पीड़ित प्रसिद्ध हँ--वात्स्लाव सीएरोशेबस्क्ी, योप्तैफ गे । 7 

'प्ो्ेड की श्रात्मा की करादों से भरे थे। एक राष्ट्र अपनी तथा मारी रादज़ीएवीतसजोबना । पहले को देश र 

` उत्ताकी रक्षा के लिए विकल था। रोमांसबादी सपनों को मिला था। उसने साइवोरिया के सुन्दर चित्र क 

` छोड़ वह यथार्थ के धरातल पर आया और वहां भी उसे अपने विचारों में साम्यवादी था | दूसरे को स | 

' शान्तिन मिली तो उसने अपने विकास को धीमें से मोड़ा 'पादफीलीपस्की का जीवन? है | i ४ 
ओर महायुद्ध की प्रष्ठ भूमि को तैयार करने लगा । ७--ख्वतंत्र युग ( १६१६-१६३६ ६५ ) 

|  हस युग में साहित्य,एक बड़े परिमाण में रचा गया | इस युग के समस्त पोलिश साहित्य की एक त्र 
(3.6 सच तो यह है कि इतना साहित्य देखकर पोलिश साहित्य प्रजातंत्रवाद क्री है। इस युग के सभी बड़े ह f 
नः के एक साधारण विद्यार्थी को श्राश्चय में रह जाना पड़ता निम्न वर्ग अथवा निम्न मध्य वर्ग के ह। यो ६ 
EN है | यान कासप्रॉवीरज़ जो कि एक साधारण किसान का साहित्य रचना में पर्याप्त हाथ बँँटायः है | ; 
' लड़का था, इस युग का सब से बड़ा कवि है | एक साधारण लेश्रोपाल्यस्ताफ तथा रॉस्तॉवरॉबस्की इह बु | 


नोगरिक का पुत्र रतानीस्लाब विसपीश्रानस्की इस युग का सुप्रसिद्ध एवं प्रतिभावान कवि हैं । इनकी ए l 
हिक महान नाटककार है | त्सासीमीर इस युग का एक बड़ा क्लासिकल शैली में लिखी ग ह । लेचॉन तपा तती 

| गीत काव्यकार है। इस युग में लूस्सीयन रिडेल ने धार्मिक काल के उल्लेखनीय-गीत नाटककार है और रीत्तनः | 
नारको की रचना की | व्लाडिस्लाब रेमान्ट ने उपन्यास व्लॉदज़ीमीएज़ प्रतिभावान नाटककार | ० 
लिखे। 5 सन्‌ गा अगले युग म इसी उपन्यास को गच्च की विविध शैलियों का विकास हो रहा है। को. 
os le gt ने इस युग साहित्य भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के कारण पा ठग , 
 इसयुग का सर्वश्रेष्ठ शिकार : क साहित्य अभी विशेष उन्नति नदी करल 
यह मौलिक रचना के साथ ही साथ Ce ‘i Fes sr में विशेष लो 
पने साहित्य के भण्डार को भर रहा था | इसने ल नास््ोवस्का, मारीआ दाब्रॉबस्का, श्राळू स 

ग की श्रज्ञरेजी कविताश्रों का बड़ा सुन्दर अं रन इस युग के प्रतिभाशाली उपन्यासकार ह पर 

[शा भाषा में किया है। मौलिक रचनाश्रों में ज Bi अ र ह हा । गे 
इुणय तथा व्यक्ति श्रौर समाज की जो व्याख्या कीह की पोलिश साहित्य ४ में जीबन दर्शन की श्र र 

पाठक के हृद्य पर गहरी चोट करती है।. बहान को प्रगति के चित्र अधिक हैं | पोलेंड के निवासि र द 

में साम्यवादी था। इसकी दोनो की पस्त ह समय कभी नहीं रहा कि वे जीवन-दशन है 

अधिक प्रसिद्ध रचना है। यह स्मरणीय है ४ * वाद्‌ विवाद को अपने साहित्य में स्थान दे सके | न 

को रचनाएँ साधारण पाठक के लिए परया स ह साहित्य में व्यङ्ग. और आशावाद को हरदम ह Eo 
श्रानस्की के नारको में राष्ट्रीय लाहम जा है। आध्यात्मिकता की यहां पर पर्या दा ; पे 

कूट कूटकर | भरी हुई है। पोलैंड को उन ब लिश साहित्य में नारी का स्थान बड़ा ही i et 

न प सतता को लड़ाई लड़ने की प्रेरणा ब मुख से हमारा तासपयं ऊँचे से नहीं है। यहां 7 | 


द्य का लक्ष्य मानता था | रेमॉन्ट ने की सहचारिणी के रूप में पर्याप्त चित्रित हुई है| 
चित्र ऋषने उपन्यातों में खौँचे। उ 2 रिण सन्तर राष्ट्र का साहित्य होने के नाते यद इर“ 
यूरोप में रिद हशा Sh 'सेषक) का हामी रहा है | ब्यक्ति, समाज एवं रा 
ka be उताको स्वतन्त्रता में इसका दृढ़ विश्वास है। 


a ET 


नयो ॥| | 
ही त 
| हा 
रौत्तर ॥॥ 
[ है | ज 
नप उग 


जबरदस्त राजनैतिक 


वर्षों में जो 
गी तड़क भड़क ने 


= पिंछुले बीस 
हीं मे पिठले ब ह 
; ज्ञिक नव जागरण हुआ है उसक 


कि कई बुनियादी बातों को प्रकाश में नहीं 
भ्रधिकांश लोगों को यह ग़लत फ़द्दमी है कि 
या केवल अपनी वेश भूषा शोर रहन सहन 
गा कु चढ़ा लिया है बलि तुको की आत्मा 


पाश्चात्य र है त A दि 
वेश में रङ्ग गई है। किसी तुक से यदि आप 
र तुझी ने ज़ाहिरा 


बात करें तो वह श्राप को जवाब देगा कि i र 
हात सभ्यता की इसलिये नक़ल नह! RS कि वुः 
हकत को पाश्चास्य सभ्यता की ज़रूरत थी बल्कि इसलिये 
तुकी को कोई न कोई तरीका अपनाना था । उसे यह 
फैसला करना या कि श्रया उसे पहले की तरह एक पूर्वोय 
देश बता रहना है या उसे यूरोपीय राजनीति में सफल 
हिसा लेना है | पहले यूरोपीय युद्ध के नारों के साथ साथ 
पैन-इसलाम और पैन-तूरान के नारे झी ख़त्म हो गये थे 
श्रौ तुके को अपनी श्राइन्दा की ज़िन्दगी के लिये एक 
ऐसा फैसला करना था कि जिसका तास्लुक़् उनकी कौम की 


॥ 


, हस्ती से था | यदि उसे सीधी सादी पूर्वीय शक्ति बना रहना 


होता तो वह अपना पूर्वीय रहन सहन क्रायम रखकर उन 
तप्राम नतीजों का सामना करने के लिये तय्यार रहता जो 
श्राज पूर्वीय मुल्क्ों को सुगतने पड़ रहे हैं | इसका अर्थ 
गह होता कि उसे इसलामी मुल्कों की दक्रियानूसी नीति को 
हे गते में फाँसी की तरह लटकाये रहना पड़ता और 
अपना आत्म समर्पण करना होता 
पौध को इससे सर्त नफ़रत थी | इन 
जवूर कर दिया कि वह एक पश्चिमी 


और तुझो' की नई 
सब बातों ने उसे मे 
देश बने शरः 


[ बढ़ाये रीर पश्चिमी देशों के साथ अपने सम्बन्ध को 
फैसला किया ब उसे पश्चिमी देश बनना ही है तो उसने . 


कि वह अपने 


तिरो झगे चोगों और दसवीं सदी 


E क घाटे में र को कायम रखकर यूरोपीय देशों के बीच न 


गा बहि लू ५ 
पडेगा । किसी हः बिक एक ऊल-जलूल तमाशा मालूम 


Mz. से यः 
१° | ` दक्र ६ से यदि आप पूछें तो बह आपको ज वाब 
रद | कि दः ८ और पैट इसलिये पहनने शुरू किये 
! फित त ह के साथ हमारा मेल बैठ सके ।? 
बहि परिणा चमी वेश भूषा किसी बात का कारण 
च बगैर इसके है| तुके का यह फैसला बुनियादी है 


दष ना 


तुरँ क सर्हतिकनवजीर 


डाक्टर बे बुरहान बल्गी 


- और प्रणाली से शिक्षा दी जाती है वह ढंग ओर प्रण 


र लिये नव-तुककी के नेता तथ्यार नहीं घे । उसे पश्चिमी: 
देशों के शोषण के लिये 


` मानी साम्राज्यवाद ने,इन चीज़ों के हर तर 


` सोली ओर सत्री 


बाज़ारों और यूरोपीय तिजारती संगठन से बेखबर रहते 
और तुकीं जनतंत्र को जो घन की ज़रूरत पती वह पूरी न 
होती क्यों कि उसे अपनी औद्योगिक उन्नति के लिये घन 
पश्चिम से ही मिल सकता था। | ~ 7: 
किन्तु न केवल यूरोपीय वेश भूषा और रहन सहन | 
ही तुकी के ऊपर छा गया बल्कि उसके साथ सांथ | 
उन्होंने और भी बहुत सी फ़ायदेमन्द्‌ - बातें अपनाई 
उन्होंने सब से बड़ी बात यह सीखी कि तुकं जनता के लिये | 
लाज़मी और उचित शिक्षा बेहद ज़रूरी है। पढ़े लिखे 
तुक तुर्की प्रजातेत्र के लिये बहुत लाभप्रद साबित होगे 
ओर इसलिये तुका में कला, साहित्य और विज्ञान को दब 
प्रोत्साहन दिया जाना शुरू किया गया | इस शिक्षा के क्षेत्र 
में पश्चिमीकरण ख़ाली शिक्षा के तरीकों में हुआ, शिक्षा 
की भावना और उसका भाव सब शुद्ध तुकं ही रहे ! शिक्षा | 
का तरीका उनका फ्रान्सीसी है । फ्रान्स के स्क्रलों, | 
कालिजों, नामैल स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जिस ढंग | 


४५ ७ 


तुर्की में अपनाई गई है। किन्तु पाख्य-क्रम में तुर्की बिद्याथियो 
को उनका अपना इतिहास, अपना तुर्की साहित्य, अष 
कविता और अपनी कला को ज़ोर देकर सिखाया 
शुरू किया गया । इस काम को प्रोत्साहन देने के लिये तुक 
में एक आन्दोलन शुरू किया गया जिसे “तुर्केदि: ना 
श्रान्दोलन कहा जाता था । इस आन्दोलन के ज़रिये 
का जो पारिवारिक संगठन था उसको क़ायम रख 
दिया गया | इस आन्दोलन के ज़रिये ठी कला 
साहित्य के समस्त रूप, तुकी उद्योग-धन्धों और रर्‌ 
को जीवन देने का प्रयत्न किया गया । तुकी के पु 


कोशिश की थी और नई पाश्चात्य सम्यता 
आकर तुको के इसे भूल जाने का ख़तरा था 
आन्दोलन के ज़रिये तुरो ने अपने तुकपन को 
जीवित और जाग्रत बनाये रखा | नतीजा यह र 
ऊपर से तो यूरोपीय बन गए किन्तु उन 
आत्मा कायम रही | कमाल श्रतातुक ने इस रन्दो 
'संरक्षण किया। उनके हृदय में प्राचीन 7 

कद्र थी । इस श्रान्दोलन के फलस्वरूप 


समस्त कला श्रछ्ुएण रखने की कोशिश 


i 0 ES Digitized by Arya Samaj Founda र्‌ बंयीणी {and eGangotri 
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७३: २२२ 
था और जो मुसलमानों की सर्वोच्च कला समी जाती 
थी । सुलेमान सलीम और श्रहमद के ज़माने की तुकों को 
मसजिदों की कलापूर्ण भोतरी नक़क़ाशी और पद्चीकारो, 
त॒ुकों की मिनियेचर चित्रकला, तुळा के बेल बूटे और 
सुन्दर दृस्तलिखित ग्रन्थ, इमारती निर्माण कला और ही 
` ` स्थान श्रादि को फिर नये हिरे से शौर बिनम्र तरीके से 
` तुरी में आज जीवित करने की कोशिश की जा रदी है। 
| तुको के जनतंत्र के पहले के तीन या चार सुलत!नों के 
5 जमाने में जो भी कला का सुजन किया गया उसमें १६ वीं 
सदी की श्रेष्ठ तुको कला के बजाय हमें लुई फ़िलिप और 
` । प्रारम्भिक बिक्टोरियन कला ही अधिक दिखाई देती है। 
गा! तुर्की की प्राचीन कला को इन सुलतानों ने निर्दंयतापूव क 
` नए भ्रष्ट कर उकक्री जगह यूरोप की बेढंगी कला लादने 
| की भरसक कोशिश की | इसकी मिसालें हमें सुलतान 
/ ल दिज्ञ और सुलतान श्रन्दुल अ्रज़ीज़ के बागों श्रौर सरायों 
i र की इमारतों में देखने को मिलती हैं । 
| | किन्तु आज यद्यपि कुस्तुनतुनिया का शहर रोज़ बरोज़ 
` ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपीय रंग में रँगता जा रहा है किन्तु 
' उसको इमारतों की शैली और इस्ताम्बूल के बीचों बीच 
नई बनी हुई इमारतों की शैली और इसी तरह की दूसरी 
` इमारतों की शैली इर - तरह से पूर्वाय है और 
प्राचीन और शुद्ध ठुकीं निर्माण कला यानी सेलजूक तुको” 
की निर्माण कला के अनुरूप है जिनको इमारतों के 
| शानदार अवशेष अब तक कोनिया में मौजूद हैं और 
| जिसका एक गौरवपूर्ण नमूना अब भी कुस्तुनतुनिया 
की पुरानी इमारत 'चिनली किआ्रास्क! के रूप में खड़ा 
हुआ है श्रौर जिसे बहुत मुनासित्र तरीके से तुकी की 
उसमानी कला का म्यूज़िग्रम बना दियाः ग 
ग के प्राचीन ह 
[ER श्रवशेषों को सुरक्षित रखने की ह्र 
कोशिश की जा रही है और पुरातत्व विभाग के 
गत तुर्की की प्राचीन बाइज़नटाइन कला की इमारतें 
अवशेष भी शामिल हैं | पुरातत्व की खोजो में सभी 
दान दिलचस्पी लेते हैं शरोर श्रपने देश के पुरात 
पर गौरब श्रनुभव करते हैं | म्यूज़िश्रम में जन हे 
दिलचस्पी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है | सिराह के 
मे जनता इस्ताम्बूल के सुलतानों - की बेशक मत 
उल परख सकती है। म्यूज़िश्रमों में जाने वाले 
वेशुमार तादाद देखकर हैरत होती है। उन 


को प्रजातन्त्र की. और से 


` जैसे ज़िन्दगी का ढङ्ग और रहन सहन बदलते 


| 
जागरण का रहस्य है और इस तरह प्राचीन इ 


_भुलाते जा 
i 


[ चष ब, भाग ६ `, 
॥ f 


'सेरासकेरात? (जंग के दक्र ) में ब 
- लय खुल गया है | श्रंकारा एक ऐशो तु 
जो वास्तविक अर्था में तुक है । कुर 
प्राचीन और पवित्र शहर है | पहले वह एक 
था और वहां इस बात को साफ़ साफ़ देखा बा 
कि किस तरह उस शहर में पूर्वीय और पश्चि 
का समन्वय हुआ | सांस्कृतिक समन्वय 
अध्ययन करने वाले के लिये कुस्तुनतुनिया में क | 
मिलती है जिसका श्रध्ययन करके आधुनिक तु | 
रुचियों को परिष्कृत कर सकते हैं | उसका बहुपूल घ 
खज़ाना आज दर्शकों के लिये खुला हुआ है | 
उसके हस्तलिखित अन्थों के ढेर का अवलोकन श्र झा 
प्राचीन इमारतों का अध्ययन किया जा सकता है| | 
म्बूल में एक म्यूज़ि्रम में उसमानी तुको की कला? 
एक दूसरे म्यूज्िश्रम में खत्ती, असुरी और प्राचीन ब्राई 
के अवशेष -संग्रहीत हैं | वदां के विश्वविद्यालय में रई 
हस्तलिखित ग्रन्थों श्रोर चित्रों का एक श्रच्छा जबल 
किया गया है जिसकी वजह से इस्ताम्बूल तुर्की संहृ| 
आज प्रधान केन्द्र बना हुआ है । । 
कुस्तुनतुनिया में अब तुकीं रंग-मंच (छे | 
संगठन भी हो गया है | पुराने तज़ के तुक हमेशा |! 


एक हि | 


की रषः 
प 


| 
मो इ 
का तु| बा 
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जे 
पा 
के 


या जमेन एक्टरों के अभिनय को पसन्द करते थे बर 
शुद्ध तुकों अभिनय-मंडली बन गई है - जिसका एकी 
कुस्तुनतुनिया की म्युनिसिपैलुटी के हाथों में है ओर || | 
अभिनेता और अभिनेत्रियां सब तुर्क हैं। इन तो| 
अभिनय अत्यन्त ऊँचे दरजे का होता है श्रो] 
दुनियाँ के किसी भी रंग मंच से मुक़ाबला किया बॉ] | 
है। शेक्सपीयर और इन्सन के नाटकों को तु * 
पहनाकर बड़ी सुन्दरता के साथ अदा किया जात ह 
तुकी के इस सांस्कृतिक नबजागरण के श्र | 
संकुचित भाव नहीं हैं | पाश्चात्य सभ्यता की सा 
ऊपर यह नवजागरण एक अंकुश का काम-कररती | 6 
जा 
ह 


वैसे बैसे प्राचीन जीवन में जो कुछ सर्वोत्तम ४ | 
अंगीकार करते जा रहे हैं | इसी में तुर्की के र | 


उन सर्वोत्तम अवशेषों की रक्षा हो रही दै १ 
की हुकूमत में फीके पड़ते जा रहे थे और गई 
इवा के असर में जिन्‍हें लोग श्रवज्ञा के वा 
रहे थे |e 


श्र 


ection, Hari 


cies 


मम 

तू बहाना दै मना-( कहना 
"जयाम मिश्र; प्रकीशिके) विद्या मन्दिर लिमिटेड, 
राधर नई दिल्ली; मूल्य १ I), ष्ठ किः १२३। 
| तक लेखक की षे कंदानियों का संग्रह है । 
| कहानियों का विषय भारतीय रो य अ क 
| i ज इत संग्रह को पढ़ने पर इमारो आँखे इस दिशा 
र जाती हैं । हमारी जेलें सुधार करने के बदले 
| तुष्य को कितना पतित बना देती है, इसके सा चित्र 
इह पुछतक में मिलते हैं | 'नंगा? शीषक कहानी में मनुष्य 
| „ षता का विनाश दिखाया गया है कि कैसे मनुष्य 
| जते जाकर ख्ियों के सामने भी नंगा दोने में शर्म नहीं 
| दाता | कैदी के इस मनोवैज्ञानिक पतन का चित्र इस 
“कहानी में बड़ा ही मार्मिक है। “माल? में लेखक ने दिख- 
] ताया है कि श्रत्यन्त गन्दा गुड़ भी जो कि चोरी से जेल में 
; कदो बाहर से मेंगवा लेते हैं, उतना दी स्वादिष्ट समभा 
जाता है जितना इम घी, दूध, मिठाइयों, और मेत्रों को 
सम्रभते हैं | 'ुरां दिल मत रो यहाँ आँसू बद्दाना है मना! 
में लेखक ने दो भाइयों का मनोवैज्ञानिक पतन दिखलाया 
है। ब्रात्मसम्मान को सर्वस्व मानने वाले ये भाई जेल में 
जाकर परिवंतित होते हैं। एक तो शासकों का चापलूस 
नमक मानवता का शत्रु बन जाता है ओर दूसरा मानवता 
के शत्रु की उत्पादक संस्था का शत्रु । पहला भाई बड़ा है 
#/ पागल हो जाता ३। के "कि कट 
£ पदी बार्डर बना आ र मा षी 
६ भ गश है।यह दानो कं मे 
की श्राज्ञ नहीं रत दर हे अ | शे 
भ मनोबैज्ञानिक पत MS 
बदला! हैं ह के लिए दिखलाया गया 
विषयक कहानी ह माङत व्य भचार का चित्र है । 
है, यदप जा संग्रहों का हिन्दी में ञ्रभाव सा 

अभाव की ,." बालों की कमी नहीं ।य 
पूति ह पुस्तक उस 


] 


कध, 
प्रवत ¶६ 


शा पू 
| र 


है। 


| को ष्टि ३. लिए है। यह कहानी संग्रह कला 
शेत में लिखो द न्दर है। सभी कहानियाँ ऐतिहासिक" 
वातावर भर - मनोवैज्ञानिक होने के साथ 


लागत करते है के गजर गड़ाए हैं । हम इस पुस्तक 
जेल 


और 
परिचित है... अवरोध करते हैं कि 


Fn) ट्रे, ip 
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पुस्तक प्‌ 
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रोने के लिये वे इसे श्रवश्य लेखक ने परया 
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चय्‌ 


पढ़ें | साथ ही साथ इम यह भी अनुरोध करते हैं कि इसका | 
अनुवाद अज्ञरेज़ी में हो तथा उसका प्रचार विदेशों मे | 
भी किया जाए। 
समाज ओर साहित्य--( निबंध संग्रह ) - लेखक | 
अंचल; प्रकाशक, मातृभाषा मंदिर, दारागंज, प्रयाग, | 
मूल्य २) ; पृष्ठ संख्या २२१। 
प्रस्तुत पुस्तक कवि अंचल के नित्रन्धों का संग्रह हे । | 
इसमें समाज और साहित्य के बीच के विभिन्न रिशतेतो 
कम दिखाए गए हैं, हिन्दी प्रगतिवाद की व्याख्या करने की | 
चेष्टा अधिक की गई है और प्रगतिवादी साहित्य तथा 
समाज के बीच का सम्बन्ध पर्याप्त स्पष्ट कर दिया गया है । | 
प्रगतिवाद क्या है, इसकी, लेखक ने एक सीमित व्याख्या | 
दी है। एक मात्र माक्सवादी साहित्य ही प्रगतिशोल | 
साहित्य कद्दा जाएगा, यह प्रगतिवाद को बिशेष सीमाओं | | 
में बांधना है । प्रगतिवाद की सीमाएँ ओर अधिक बिस्तृत | 
हैं । प्राचीन भारतीय श्रादर्श जिनका लक्ष्य आध्यात्मिक | 
सफलता था, आज ट्ट-से गए हैं । अब भारतवर्ष भौतिक: 
वादी बन रहा है। इस भौतिकवाद से जीवन को जो मार्ग 
सफलता देगा, वही प्रतिवादी कहा जाएगा । इसमें संदेह 
नहीं कि माक्संवाद उस समस्या का एक सुलझाव है 
अवश्य, परन्तु भारतीय संस्कृति की, परंपराओं में उसके 
परिवर्तित स्वरूप को ही इम खपा सकते हैं। प्रमन्नता को 
बॉत है कि कम्यूनिस्ट लेखकों का ध्यान इस ओर जा रहा 
है। अन्य जो मार्ग सफलता के हैं उन पर प्रगतिवादी लेखक 
का ध्यान अवश्य नहीं जा रहा है | परन्तु उत मनीषी लो- 
चकों का ध्यान जाना चाहिए जो साहित्य को दीपक 
हैं। खेद है कि अंचल का ध्यान इस श्रोर नहीं गया |. 
लेखक के पास छोटे छोटे एक दो विचार हैं, उको 
बार बार दुइरा रदा हे। कहीं कहीं उसने हमें कुछ बहु 
नई बातें बतलाई हैं। प्रेमचद में 'ससम्भव” का तर 
है । पता नहीं उसने प्रेमचन्द का 'प्रेमाश्रम? पढ़ा हैं 
बिना पढ़े ही वह वाक्य लिख दया है। कहीं कहीं 
बिना तर्क दिए हुए कुछ बातें लिखी हैं, जैसे, 
शिव नहीं होता और सुन्दर तो दोता ही नहीं | पता न 
परीक्षा करने पर ऐसी बातें हीरा निकलेगी श्रथवा 
आशा है, लेखक भविष्य में ्रधिक स 
पुस्तक लिखेगा। वैसे यह संग्र सुपाठ्य ह श्र 
ढङ्ग का अनोखा है.। माक्सवादी प्रगतिवाद का 
ट कर | 


२२४. 
अपरिचता- ( कदानी-संग्रह )-- लेखक, कु अर 
` ङ्ेशरोचंद्र सेठिया; प्रकाशक, कला मन्दिर, बीकानेर; 
` मूल्य १।); पृष्ठ संख्या ९२। 
' लेखक अपनी अपरिचिता को लेकर हमें श्रपना पचिय 
दे रहा है | लेखक की ये कहानियां साधारणतया -श्रच्छी 
' ₹।समाज की विभिन्न समस्याश्रों की ओर ये कहानियां 
हमारा ध्यान खींचती, हैं | श्राशा है, लेखक भविष्य में 
अधिक उन्नति करेगा | 
निवांचन पद्धति--( नागरिक शास्र )--लेखक-दया* 
` शङ्कर दुबे तथा भगवानदास केज्ञा; प्रकाशक, भारतीय ग्रन्थ- 
माला कार्यालय, दारागज्ञ, प्रयाग ; मूल्य ॥।) ; पष्ठ संख्या 
_ ८२ | चोथा संस्करण । 
(वतमान प्रजातन्त्रबाद के युग में "वोट? की शक्ति एक 
बड़ी शक्ति है। भारत में इसकी क्या स्थिति है, प्रस्तुत 
पुस्तक का यहो मुख्य विषय है साथ ही साथ निर्वाचन 


गुरुकुल का वाषि कोत्सव 
; गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी का ४३बां वार्षिकोत्सव 
१९ चैत्र से २२ चैत्र २००१ तदनुसार ३१ मार्च तथा 
` ९,२, ३ श्रप्रेल १९४५ को बड़े समारोह के साथ गुरुकुल- 
भूमि में मनाया जायगा | - 
` शुरुकुल भारत का सब से बड़ा राष्ट्रीय शिक्षणालय है | 
यहा वैदिक और संस्कृत साहित्य के साथ साथ इतिहासं, 
थरास, राजनीति, दर्शन, रसायन श्रादि विविध विषयों 
को उच्चतम शिक्षा राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम द्वारा दी 
जाती है। गुरुकुल में उच्च मानसिक शिक्षा के अतिरिक्त 
बह्मचय के नियमों श्रौर श्रा्रम-परणालो द्वारा विद्यार्थियों के 
रित्र सुधार के लिए विशेष उद्योग किया जाता है | इस 
कुल कांगड़ी तथा उसकी शाखाओं में एक हज़ार 
विद्यार्थी, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । गुरुकुल में शिक्षा- 
जितने र विद्यार्थी श्रब॒ तक स्नातक हुए हैं 
[ग देश, जाति, धर्म और साहित्य को सेवा 
पवन व्यतीत कर रहा है, `. 
अपम शिक्षणालय का वाधिकोत्सव अपना एक 
नि रखता है। ग्रार्यसमाज का यह सब से बड़ा 
-इसमें दूर दूर से हज़ारों नर. नारी 
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सावेजनिक सूचनाये 


(१) हिन्दी, संस्कृत, दर्शन 


L व्ष ४, भारा ६५ 
पद्धति के श्रन्य सैद्धान्तिक अज्ञों पर लेद्ध 
है। पुस्तक का यह संस्करण युद्ध जनित पर | 
कारण काया मं क्षीण परन्तु प्राणों में रर प 
पुस्तक पाठकों के लिए विशेष उपादेय 
भारतीय शासन-- ( नागरिक शान) | 


भगवानदास केला; प्रकाशक, भारतीय ग्रन्थमाता | || 
5 क ह श 

मूल्य १ Il); पुऽ 5 २५२। नवां सस्करणु । | सेक 

इस पुस्तक की रचना लेखक ने आज | 

Sor ~} Nb) [| 

पहले की थी | इन तीस वर्षों में इसके संस) 
दुद्दराता रहा है । परीधीनता मूलक शासन दी 
वर्ष तक बार बार दुद्दराना उसे विशेष कक र 
प्रस्तुत संस्करण में उसने यत्र ततर हेर फेर कर हि|| 
उसकी उपादेयता बढ़ गईं है | श्राशा है पुस्तक | 
ही स्वागत होगा | 


कोने पर | 


--कमल कुह 


सम्मिलित होते हैं| इस वर्ष गुरुकुल का उसा | 


श्रथ 
महत्वपूर्ण होगा । ईस्टर की छुट्टियों का रुप | ३ 
हुए श्राप गुरुकुल के उत्सव पर अवश्य श्राइये। | 
इन्द्र विद्यावाचर्ा| 
मुख्याघिष्ठाता, शुरु 
| 
वनस्थली विद्यापीठ त 
वनस्थली विद्यापीठ एक स्वतन्त्र शिक्षण ह| कह 
विद्यापीठ की विचारधारा का ्ाधार भारतीय रर ; इ 
राष्ट्रीयता है। विद्यापीठ की ओर से क| हेग 
मासिक निर्वाह व्यय दिया जाता है जिसका नि | हि 
कार्यकर्ता से बातचीत करके कर लिया जाता दै। | 
के कार्यकर्ताओं का रहन सहन ऐसा होता. च F 
एक छोटे से ग्राम में अच्छी तरह से रह सी | त 


और उनके परिवारों के लिए खादी श्रनि 5 
पीठ में प्रथम स्थान महिलाओ का है, पर i (| ` 
अभाव में पुरुष कार्यकर्ता भी लिए जाते 
प्रायः नीचे लिखे अनुसार कार्यकर्ताश्रों % 


पड़ती रहती है-- / द 
शान, राजनी 


n, Haridwar 


ग्ग्नेज़ी के एम० ए० जो इंटरमीजियट 
अपने विषयों को पढ़ा सक-- 
जिन्हें अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, 


) क शास्त्र, हिन्दी, गद-विज्ञान 
है जनीति, नागरि ) 
श शान रा 


ग्रच्छा ज्ञान हो 


| विषयों का र 
न्न) ग्रादि र बी, एस-सी. जिन्होंने बी, एस-सी. में या कम 
गत हे इंटरमीजियट में गणित अथवा बायलाजी ली हों-- 
है, न्‍ कक्षाओं के लिए ऐसे कार्यकर्ता जो बच्चों के 


१2॥ ५ he 
Me र हे सक्रते दों ओर जिन्दोंने बुनियादा तालीम 


5 "| ॥ | श्रथवा दूसरी नई पद्धतियों में शिक्षण घात किया हे | 

| (५) कताई, खेल, व्यायाम-ञ्चासन, चित्रकला ए 
| जीत के विशेषज्ञ [ वाद्य संगीत म॑ सितार के अच्छे 
र ब्रभ्यापी की विशेष आवश्यकता LE , 

(६) योग श्ौरं अनुभवी डाक्टर, वेद्य, कम्पाउंडर 
भ्रौर नसं 

(6) कार्यालयों के काम का तथा बही खाते का और 
कृषि, गो पालन श्रादि के कामों का अनुभव रखने बाले-- 

(८) छात्रावास के लिए ऐसी देवियां जो भले ही पढ़ी 
लिखी कम हों पर जो छोटी बड़ी लड़कियों को माता का 


ब श्रथवा बड़ी बहिन का सा प्यार दे सके और उन्हें आराम 
पो! से रख कें | 
ये। | मंत्री, वनस्थली विद्यापीठ 


प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ का रूप 
श्री नाथूराम जी प्रेमी की सेवा में भेंट किये जाने बाले 
न ग्रंथ को यथा शीघ्र तैयार करने का प्रयज्ञ बड़ी 
कक साथ चल रहा है। ग्रंथ के दश रूप की 
से शस श्रायोजन की कायं समिति के श्रध्यक्ष 
इरवशरण्‌ अग्रवाल ने प्रत्येक बिभाग की सामग्री 
र i विभाजन किया है | इम हिन्दी तथा 
प को सामग्री साहित्यकारों से प्रार्थना करते हैं कि वे 
हल्य ह भें विभागीय सम्पादकों को अपना 
स की कपा करें | रचनायें यदि इस मास 
सृत विवरण ह हो जायगी तो विशेष सुविधा होगी । 
र नजी से प्राप्त किया जा सकता है। 
यशपाल जैन 
मन्त्री 
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` बहादुर सरदार माधवराव विनायक किवे. एम० ए०, डा० ' 


.. (६) सम्पादकीय स्टॉफ--( जेलों से ) (७) 


लोकवार्ता परिषद्‌ _ 


टीकमगढ़ ( मध्य भारत ) में महाराजा ओरछा के. 
संरक्षण में प्रसिद्ध लेखक तथा पत्रकार श्री कृष्णानन्द गुप्त EE. 
के प्रयरनों से एक लोकवार्ता परिषद की स्थापना हुई दै | 
जिसका उद्देश्य विशेष तौर से मध्य भारत तथा बुन्देलखंड 
के द्वतत्व तथा लोकवार्ता का ग्रध्ययन करना है | डाक्टर 
वेरियर एलविन डी० एस सी० ( ्राक्सफोर्ड ) इसके सभाः | 
पति हैं ओर श्री कृष्णानन्द जी गुप्त इसके मन्त्री हैं । इनके | 
अतिरिक्त मि० एन० सीऽ मेहता आई० सी० एस० रिटा: 
यर्ड, मि० डव॒ल्यू० जी० आचर आई० सी० एस०, राब | 


वासुदेव शरण अग्रवाल एम० ए०, पी-एच० डी०, प० 
रामनरेश त्रिपाठी, श्री देवेन्द्र सत्या्थी, बा० वृन्दावन लाल 
वर्मा, तथा श्री गणेश चौबे मान्य सदस्य हैं। परिषद | 
एक त्रैमासिक पत्रिका “लोकवार्ता” प्रकाशित कर रही | 
है जिसमें नृतेतव तथा लोकत्रार्ता सम्बन्धी उपयोगी | 
लेख प्रकाशित होते हैं। पत्रिका का मूल्य ५ रुपया | 
वाषिक है । - ७ 

जगदीश प्रसाद चत॒व॑दी 


समाचार पत्र ओर सरकारी दमन 
` अखिल भारतीय हिन्दी पत्रकार सङ्घ के कानपुर | 
अधिवेशन के प्रस्ताव,सं० ५ में निश्चय किया गयां था 
कि सङ्क सरकारी दमन के शिकार होने वाले त्रो 
प्रेसों का लेखा तैयार करे। उसके अनुसार आप से 
है कि आप अपने पत्र या अन्य किसी पत्र अथवा 
विषय में इस सम्बन्ध में जो सहायता दे सकते 
भेजने का कष्ट करें। हु 
(१) पत्र का नाम (२) छापेखाने का. 
जमानत कितनी बार कबःकब मांगी गई ( 
(बर) पत्र से (४) भारत रक्षा *विधान के 
किये गये आक्रमणों कौ सूची (५) श्रमो 


(८) हस्ताक्षर" ‘se 


+ 


गा ORT ७०७५० ४०७०७ कक 


I /३ 


` झारे देश में आज एक तूफान मचा हुआ है । भाषा 
के मामले में गांधी जी के नये क़दम से लोगों के .दिल में 
काफ़ी बेचैनी पैदा हो गई है और क्या अखबारों में और 
| क्ष्या सभाओं में, उस पर जो कड़ी और अशिष्ट आलोचना 


सही हाल रख दिया जाता तो बहस में इंतनी गरमा गरमी 
ते पैदा होती, इस लेख में मेरी यही कोशिश होगी कि 


+ 


उस कान्मरनस में जो कुछ मैंने सुना और देखा उसको पूरी 
तौर से क़लमबन्द कर दूँ | हां, नो मैं उद्धत कर रहा हूँ बद 
! संचित है परन्तु वक्ता का सार उनमें श्रागया है, ऐसा मेरा 
दावा है। ; 
\ सोमवार का दिन, फरबरी की २६ तारीख़, गोविन्द 
/राम सेकसरिया कामर्स कालिज का विशाल हाल | उसकी 
96 चिट्टी दीवारों पर महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, लाला 
| ` लाजपतराय, जवाइरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज, 
वीन्द्रनाथ ठाकुर, दीनबन्धु ऐन्डू ज़, श्री कृष्णदास जाजू, 
गोविन्दराम सेकसरिया, मोतीलाल नेहरू और ख़ान अब्दुल 
रफार खाँ के चित्र टगे हुए थे | हर चित्र के ऊपर पड़े 
हुये रंग बिरंगे फूलों के हारों की सुगंध से सारा हाल महक 
रहा था |वायु भी मज़े के साथ, कभी धीरे कभी तेज़ चल 
ही थी | चार बजने में दो मिनट पर बापू पघारे | गर्मी 
पैदल दी लपक -कर आये थे | जैसे ही तस्त पर ब्रैठे 
नालालजी की पुत्री औमती मदालता बहन पंखा ऋलने 
लगीं। ० सुशोला नायर ने एक शीशी दी जिसमें से 
ूट बापू ने पीं। मदालसा बेन क 


सैयद महमूद 
| ही मौन. चलता 
-ड।° महमूद ने कहा 


। के मन्त्री श्री 
विण अग्रवाल जी पढ़ेंगे। ` डा» महमूद के 
[र मन्त्री महोदय खड़े हुए र उन्होंने यह 


अध्यापक श्री श्रीमत्ारायण के निमन्त्र ; से 
हां जमा हुए हैं; इससे मैं 
साहब वाले 


“वर्धा का हिना सम्मेलन 


श्री रामभाई 


तीन बार दिन में बोलना पड़ा था । श्राज ती 


कि कल ज़रूर श्रा जायेगे। उनकी मदद यह ६, 
प्रचार सभा और मैं लेना चाहता हूँ । इत्ती त 
जी राने बाले थे और मैं खुश हों रह बा ;' | 
आवेंगे । भाई श्रीमन्नारायण ने उनको तार भी हि । है 
दुःख है कि वे बीमार पड़ गये हैं और इस कारण | बेत 
सकते हैं | हम उम्मीद करें कि वे जल्द अच्छे ह क 
“आपके सामने काम एक तरह से छोरा 


ध 


दूसरी तरह उतना. ही बड़ा है जैसे छोटा | हमें जो) 
है, वह छोटा है लेकिन नतीजे के हिसाब से बहुत ग 
डा० ताराचन्द हमें कहते हैं कि असल में जिसे हम | 
बहुत नामों से पुकारते हैं वह एक ही भाषा थी ज्ञी झ 
में हन्वू-सुसलमान बोलते थे | दुःख है कि जो एङ | 
हो गये हैं ओर उनकी भाषा भी दो जैपी हो गई ` 
हो रही है--हिन्दी और उदू । टंडन जी की मैदा 
कांग्रेस ने कानपुर में दोनों बोल सकें ऐसी भा देने 
“हिन्दुस्तानी! नाम दिया श्रौर दो लिपियां रखी ग नारे 
और उदूं-लेकिन कांग्रेस ठराव के मुताबिक र! प्रदी 
कर सकी | उस काम को स्व० जमनालालजी के प्राम) दाच 
इस सभा ने सन्‌ १९४२ में उठा तो लिया पर वे बीच 79 प्रशाद 
दिये। १९४२ में काँग्रेस के जो लोग और दूसरे | | 


हो गये उनमें मैं भी था। बीमारी के कारण में छ| इछ 


बीमारी में भी मैंने भाई नानावती ज़ी का हिनु | गोगों 
बारे में काम देखा | सुके खुशी हुई और मैने पव// बे 
काम में कामयाबी हासल हो सकती है। जो ए 
पहले दोनों बोलते थे वह आज क्यों नहीं बन सकती हा 
नहीं जानता । उत्तर में उन्हीं हिन्दू मुसलमानों हे 
ओऔलाद हैं जो एक बोली बोलते थे और लिखते वे। || पर , 
उदू अलग बनाने में जो मेहनत पड़ती है उसमे ग : ल्न 
पुरानी बोली को ज़िन्दा करने में पनी नहीं १ % त 
उत्तर के देहवातों में रहने वाले हिन्दू मुसलमान है | हद 
बोलौ बोलते हैं, कोई लिखते भी हैं । हमारी "| पार 
हम कैसे सफल कर सकते हैं इसका विचार करेगा £| पे।ः 
काम है और उस विचार के मुताबिक काम कण || i ध 
स्तानी प्रचार सभा का काम है । - : हते 


pl i 
“वे खेद है कि मैं कमज़ोरी के कारण दि 


पड़े वहाँ तक खामोश रहता gen EE 


द्दी मौन है| 


लेकिन मुझे उस्मीद है कि गे 


n, Haridwar . _ 


कल ब्राधा होगी न आपके काम में कुछ 
कु 

उम्मेलन मैं पके ह्वी हाथों में छोड़ता हूँ । 
रण बाक्री कीररवाई करेंगे ओर करवायेंगे । 
सम्मेलन मेरी हाजी में तो ठीक साढ़े पांच 
मारा काम तीन बजे से शुरू होगा । 


मी दिव, कल ह 
बैठेगा । oo कखः 
रिण [| रपत और विचार पिके [मने रक्खू'गा । 
वृ 2 तो TT क न 
हो बनन) «द्रा लोगों को रने म॑ शर खाने-पी ने ब 
| है, 2 करंगे। श्रीमती जानको देव 
ड हद | बुषा है तो श्राप मोरे करगे । ठा 


म जो | > पक्के इतना बन्दोबस्त बजाजबाड़ी में किया 
रे j ह | ५ पे र ब : प्रल्क ड 
बड़ ||. इसके बाद मंत्री जी ने अपनी रिपोट पढ़कर सुनाई 
म | तमे सभा के पदाधिकारियों के नाम थे और सभा का 
थी नोस द कौरह बतलाया गया था । आपने र बात के लिये 
एव|| फ़ी चाही कि इस सभा में थोड़े-से ही आदमियों को 
री गई ॥॥ बुलाया गया है क्‍यों कि सभा का कास का भी रूप रखना 
महा | था, ए्यादा भीड़ मं चर्चा कम हो पाती हे । अपनी रिपोट 
भाषा देने के बाद मन्त्री ने बाहर से श्राने वाले संदेशे पढ़कर 
| है सुनाये। इन सन्देशों के भेजने वालों में ख्वाजा अब्दुल 
क $ मजीद, बाबू पुरुषोत्तमदास जी टंडन, डा० ज़ाकिर हुसैन, 
के प ब्राचाय बद्रीनाथ वर्मा, डा० आविद हुसैन, पं० इजारी- 
बीच ३) प्रताद द्विवेदी दि थे । ; 
= ए 
k f इतना हो चुकने के बाद डा० महमूद ने कहा कि श्रब 
| होंगी श्रौर पहले मैं ही कहूँगा। आये हुए 
ठ सै 
ु गी स्वागत करते हुए डा० सैयद महमूद ने 


स्त 


प4॥/ कहा कि 
Mf 

| ३। श्रभी गाँधी जी ने कहा है यह बहुत बड़ा काम 
हे वह काम है जिस पर बिदेशी लोग हम पर इलज़ाम 


| | गाते हैं। यह बात 


ये। (| *ोच-विचार के ब दावत अदम और जरी है। बरो 


व. प दि सन्‌ १९४२ में गाँधी जी इस नतीजे 
ह ; जे जैसा मन्त्री साहब ने रिपोर्ट में कहा है कि 
| ब्ववाहोव क नाम हिन्दुस्तानी हो और जो एक लिपि 
यह मैं ॥ शिदिस्तान स ह ९.0" त 
| १ {| मगर इनके गा थे, फक थे ओर भगड़े भी होते थे, 
| एके पा में सोशल और कल्चरल ताल्लुक़ 
E भे र तह मुसलमानों में शादी मोत 
Et उह बहू ए ड | जिसको हम हिन्दुस्तानी 

| i कर रहे हमे 'कया जाता है कि हम नई 
| अज्ञ करता हूँ कि यह बात नहीं 


घी ः 
र हेशारा किया हे यह दोनों नाम 


जी नेमी 


Digitized HH शरन बन्र्घतिच्छुसानी० खरे त SE 


` यकजाई पर मुनहसर है । मैं तो समझता हूँ कि 


i लेखको के सामने तफ़सोल से डा. 
.CC-0: In Publi i 


इस पर कुछ कहना बेजा द्ोगा | हस-ज्ञवान की नस (गद्य) 
सव से पहले चोदवीं सदी में सैयद मोहम्मद गेसदराज़ ने | 
लिखी और शायरी अमीर ख़ुसरों ने की जिसके चन्द शेर 
मौजूद हैं । शाइजहां के वक्त में शरन्दुल हमीद लाहौरी ने | 
इसकी बाबत लिखा | कैफी साहब की किताबों में आपको | 
यह बहुत सी बातें मिलेंगी | में खुद तो इस आम ज़वान के | 
लिये "हिन्दी? नाम ज्यादा ख़ूबसूरत समझता हूं मंगर | 
मजवूरन हिन्दी उदू न. कह कर हिन्दुस्तानी कहना बेहतर | 
समक्ता हूँ । अलबेरूती ने लिखा है कि उदू नाम किसी 
संस्कृत शब्द से निकला है | ग़ालिब ने भी इन्दं मानों में | 
इस्तेमाल किया है | इस चीज़ में रिसचं को ज़रूरत है। | 
दोनों लिपि सीख जाने पर हम एक दूरे के इतने | 
क़रीब आ जायेंगे जिसकी हृद नहीं । बोझा उत्तरी हिन्दु 
स्तान बालों पर तो उतना नहीं है जितना गुजरातियों ओर 
दक्षिणी दिन्दुस्तानियों पर | उनसे में कहूँगा कि इसे हिन 
स्तान का टेक्स समभकर श्रदां कर | लड़ाई भागड़ों 
एकता की बातें ओभल हो जाती हैं | इस मरतवा जेलों से 
हिन्दू भाइयों के ख़त आ रहे हैं, एक-दों नहीं दजनों ख़त | 
उनमें लिखा है कि हम कुरान पढ़ना चाहते हैं और 
इसल्लाम की बाबत बातें जानना चाहते हैं । हक़ौकृत में इ 
एक हैं | सबका दिमाग़ एकता की तरफ़ ही जा रहा है 
लोग भगड़ों को समझने की कोशिश कर रहें हैं लेकि 
बदक्रिस्मती से लड़ाई की बाते ज़्यादा सामने तं 
गज इम एकता और ज़बान की इमारत का बुनि 
पत्थर रख रहे हैं | बरगद के दरझ़्त की तरह जड़े मे 
कर रहै हैं। अगर इसमें कामयाबी हो गई तो सारी 
एक तरफ़ यह हमारा जो अ्रसली मकसद है वह दासिल 
जायेगा ।?” ह. 
- इसके बाद आज्ञमगढ़ के प्रसिद्ध विद्वान ' मौझा 
मान नदवी साइबर ने कदा कि हिन्दुस्तान एक देश 
आप अपनी अपनी बोलियाँ रखिये पर इसके साथ 
हमें एक बोली भी जरूरी है । दिलं की यकजाईँ ज़बान' 


में जो फ़क़ बढ़ गया इसको बड़ी भारी वजद श्र 
ज़ाहिर है कि हिल्‍्दू भाइयों ने श्ज्जरेज़ो को अपः 
लिया जिसका नतीजा यह हुआ कि जितनी 
क्राबलियत हुई उतना दी ज़्यादा श्रलग हो गये 
बुनियाद यह रखी गई है किं जितने लफ़ज या 
मे आ गये उन्हें रख लिया जाये। 
अब्दुल हक साइब ने जो 


१ क र 
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` ८०१ से ज्यादा लफ़ज़ हिन्दुस्तानी के हैँ, २० फ़ीसदी हिन्दी 
उदू के हैं | कमेटी ने एक उसूल रखा है जो पहले भी 
` जता जा चुका है कि कुछ लफ़्ज़ों को साथ साथ रख दिया 
` है, जैसे दुःख-दद,' 'भाई-बिरादर? ओर ये शब्द पढले से 


| हे। इन्तज्ञाम रियासत (राजनीति) का है, राजपाट का है | 
इनमें पहली चीज़ श्रा'जाती है भाषा या ज़बान | दक्षिण 
वालों कोयोड़ी-सी कुरबानी करनी पड़ेगी। मसला दो 
. कीमोंया एक क़ौम का नहीं है। जितने मुसलमान आये 
| उन्होंने एक-दो नस्लों में मादरी ज़बान को भुलाकरः मुल्क 
' ` को बोली को ग्रड्तियार कर लिया। पूरे देश को देश 
। बनाने वाली एक चीज़ है-बोली | सन्‌ १६-१७ में मैंने 
लिखा था “होम रूल से पहले होम लेंगवेज़ की ज़रूरत है? । 
` | गाँधी जी की निगरानी में आज भी हम समझ जायें तो 
' बहुत ही अच्छा दोगा। तभाम हिन्दुस्तान के मुसलमान 
| एक बोली के ख़ेर-मक़दम को तैयार हैं ; लेकिन जहां तक 
/ हिन्दू भाइयों का सवाल है उन्होंने कभी गौर नहीं किया 
' दे। उदू श्रौर हिन्दी में उतना फ़क़ है जितना गुजराती 
हिन्दू श्रोर गुजराती मुसलमान में या बंगाली हिन्दू और 
` बंगाली मुसलमान में है | कुछ लफ़्ज़ तो दोनों में लाज़मी 
` अलग श्रलग होगे जैसे रोज़ा, नमाज़, मस्जिद, इफ़ार, 
आत्मा, व्रत, उपवास, पूजा, ध्यान बगोरह । बादशाह राम 
और बेगम सीता पर तूफ़ान खड़ा कर देना छोटी चौज़ है | 
| गुनः को गुण! कहना मेरे नज़दीक मुनासित्र नहीं । जिस 
दर रूप में बाज़ारों में बोले जाते हैं वही ठीक है.। संस्कृत और 
 , अरबीघातु नहीं लेनी चाहिये | बरस को बर्ष कहना ठीक 
+ ह र { Gl होता है | इसी तरह ब्ररसात को 

ऋतु कह ने 
: | दो । भवान बनाने की जो 223 हें वे 
पे भ न कुमार जी ने बहा 
ह =. २२. 75 पादम के बाद कुछ कहने 
नहीं है । अंग्रेज़ों के कारण हमारी ज़िन्दगी में 

सिर से अलग हो गया है और फॉँकें पड़ गई ह 
: । एक 

हमारी है, सारी. जनता उसी से मा 

चिवत्‌ प्रचार नहीं 23 चलाती है | 
हिर के प्रतिनिधि है उसको बांधा नहीं गया | 
। ” जिलने वाले लोग हैं, उन्होंने 


गई पहुंचाई जिसकी वजह से सिर धड़ से ग्रज्ञग 


अल रहे हैं | हम लोगों के सामने बड़ा मसला तालीम को 


[ वर्ष ५, भाग | 

के हिन्दू मुसलमान बोलते हैं लेकिन र 
उसके दो रूप बन गये हैं और सा हिलवि ञो 
दूर ले जा रही हैं | लेखक की हैसियत जच बे 
कि उंदू -हिन्दी वालों में वास्तव में नासमक्षी पै | 
जो दूर हो जायेगी, लेकिन सबाल यइ $. 
श्राज भी चलती है उसकी तारीफ क्या है--पह छ 
है, संस्कृत नहीं है । ऐसा दोने 


! 
| 
| 


वह इतनी बसीह रहे कि श्रबुलकलाम या जाझ | 


LR 
क ३) 
लपियाँ दोनों सीख लीजिये । ज़मीन जमीन, सा 
कागाज़, कागद दोनों हों । परिभाषा के लिये म ह 
कि हम नक्शे की नदी की तरद रखें | नक्शे को ज 
तो चौड़ी होती है, पर जो दिल्‍ली में बहती है, निगो] . 
नहाते हैं वह ब्रहुत छोटी होती है। उसमें पानी क| | 

पानी वाली धारा बनाई नहीं जाती क्योकि वह नह की र 
इस्तक़्लाल के साथ, ठहरकर काम करना है, सा है 
ज़रूरत नहीं है। लिखने वालों को चाहिये कि कि | 


क 
का बहिष्कार न करें | नदी के अनायास प्रबाह प | य 
बंदिश न डाले | अंग्रेजी से काम नहीं चल सा| ही 
न चलाना ही है | कठिनाइयां जैसी हों; इल कलाई » ह 
लौटना नहीं है | यह संकल्प हमको कर लेना पह 
हमको शहर की तरफ़ नहीं, गांव की तरफ़, अम 
तरफ़ जाना है | केसे ग्रफ़मोस की बात है कि हम ब] | 
को जानते हैं, उसकी चर्चा कर सकते हैं पर ए ह| 
नहीं जानते | अगर हमको आज़ाद दोना है तो £१) | 
से यह कोशिश शुरू कर देनी चाहिये |” | 
इसके बाद “हमारी ज्ञबान के वयोगद्ध समार्स 
मौरी पडित, अल्लामा बालकृष्ण दत्तात्रय की ह | शा 
कहा--“महात्मा जी, प्यारी बहनो और प्यारे भ | हू 
पिहली बार मुझे महात्मा जी के दर्शनों की खु b 5 बह 
हासिल हुई थी तब पहली लड़ाई का ज्ञमाना पी | 
उन्हें याद हो कि ञ्रलीपुर रोड पर गौमिंण्ट बी. | रा 
सभा हो रही थी जिसमें एक रिजोल्यूशन कॉ ख | ` 
ग्र 


वह एक दम चले गये थे और न रुके, न डे स 
आज भी लड़ाई चल रही है रौर हम पोर्ट 4 
कशन की बाते सुनते हैं । क्या ही अच्छा हों र 
सरकार के ज़रये हम भी कहते कि इम फी | 
इतनी तादाद में तैयार करेंगे । पहले # 


ction, Haridwar . 
i 2324 


बह 


३। में आपके सामने यह 
क्रिस चीज़ का हैं। वदद एक कामा 
इन्देशे में मिलता है जो अभी बम्बई की 
घी जी ने भेजा हैं। उसमें आप फ़रमाते 
६ believe in supporting 
ह कामा वहीं है जो n०फ 


\ 6 [ फ़ में ग i 


किसे इ NON, I do no 


ह परा Hindi of Urdu on] थ 
मरी च के बाद में है। 
चाहते? उभा में दर एक को बोलने को दस ही मिनिट दिये गये 
जड़, 0 | ब्रह्मा कैरी को खटका हु कि शायद मेरा वक्त 
' | (त होने श्राया । उन्होने मौन सभापति की तरफ़ देखकर 
हे || | ठ केतने मिनिट ह! बापू ने एकदम घण्टी बजा दी 
बरसा द्रौर हही ध्वनि से सारा हाल गूँज उठा। सूक बापू की 
श | बह ग्रनोखी हँसी कान्फ्रेन्‍्स की एक विशेष और श्रद्वितीय 
। को स चीज़ थौ । 
- नि तोमवार के दिन श्राज़री बोलने वाले इलाहाबाद के 
गी से| शहूर लेखक और सम्पादक, ठाकुर श्रीनाथ सिंह जी थे । 
नहर प्रापने बताया कि किस तरह से बापू की विचार घारा चली 
ह ` है | पहले वह हिन्दी कहते थे, फिर हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी 
कि ॥| षहाश्रौ शरम हिन्दुस्तानी कह रहे हैं । जहाँ तक हमारे 
ह प यहां की बात हे बचपन मे ही हम लोग दोनों लिपियाँ 
। अ. सीछते हैं। अगर कोई उदू सीखते हुए डरता था तो 
हारै „ हम लोग कह करते थे. 
नाः वा « 
फ, ही ह ये! हुलआ। 
ता के मां बाप चील फोआ ॥ 
| सी तर न | 
हे पा जो हिन्दी नहीं सीखता था उसके लिये 
| . २ उठ! न आइया। 
पाद शुड़ की सेली न पाइया ॥ 
¢ | | उदू का जो अलग अलग खयाल है यह 
४ ॥ हो की चीज़ है; देहात के अन्दर 
धा! खर्प निर्माण क्रे ल द उलो 
| शे तरफ अगर sale का 


A क्त भर दम बढ़ने लगे तो वही हिन्दुस्तानी है। 
, गज सा 
पना Br बगीरह , और जिन्हे पूरी तरह देश ने 
त है ग पक वेगम सीता और बादशाह राम 
लि इस पर कि इन शब्दों से एतराज़ नहीं होना चाहिये 
एर हमारे... तो हैं नाम हेने पर एक दूसरी 
(मने खड़ी होती है जो असली से मित्र 


| 
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बहुत से ऐसे शब्द है जो हिन्दी में नहीं हैं). 


दि 


चाहिये, हमारे यहाँ तो कहा भी जाता ई ड र 

सैयाँ का तोता हिन्दी पढत है। 
उदू पढ़े -मोरी मैना। 6 
, ठाकुर साइब ने श्रन्त में कद्ा कि--जो बापू के मन में 
संकल्प है, में समभता हूँ उससे ही राष्ट्र का उद्धार होगा का 
साढ़े पांच बज.चुके ये। सोमवार की कार्रवाई ख़तम ` 
की गई । ड 0. 


है। उदू और हिन्दी) दोनों ही लिपिय 


अगले दिन की कारवाई 
मङ्गलबार के दिन सम्मेलन की कारवाई सबेरे ९-३६ 
पर शुरू हुई | डा० महमूद ने कहा कि जो भाई ख्यालात 
ज़ाहिर करना चाहेँ करें। इस वैठक में बापू मौजूद 
नहीं थे। । हे 
सब से पहले उस्मानिया विश्वविद्यालय के डा० जा र्‌ 
हुसैन साहब ने अपना लेख पढ़ा। आपने बताया | | 
“हमारे मुल्क की हालत बिगड़ गई है, नेतागओरं के पेग्राम | 
या बयान, शहरों के खाते-पीते घरानों को ख़तो किताव | 
सभी चीज़ें अंग्रेज़ी में होती हैं| दोनों का जितना चुक़तान | 
अंग्रेज़ी के कारण है उसका एक चौथाई भी आपस के | 
भागड़ों से नहीं है । दोनों एक होते जायेंगे, दोनों से हिन्ह 
स्तानी का प्रचार होगा। कानपुर में की गई उदू कास्फ्रत्सो 
का दावतनामा अंग्रेज़ी में था। हैदराबाद की हिन्दी प्रचा 
सभा का दावतनामा भी अंग्रेज़ी में था। हमारी के 
होनी चाहिये कि तलफ़्फुज़ या उच्चारण आसान दा 
लिखें वैसा पढ़ें, और जैसा बोलें वैसा ही लिखें । मेरौ 
में तो सैकड़ों-दज़ारों लफ़्ज़ हम नये बना सकते हैं 
Rh 27।९ को समकोण न कहकर “सीघा को 
T0274 को “निचली ज़मीन! कहें, रर !. 
Diminishing Returns क घटती उपज 
इत्यादि । बिहार कमेटी ने भी कुछ लफ़ज़ञ बनाये के 
PI2n€ के लिये “चलतारा? | चाहे दूसरा फ़रीः 
न माने आप अपने रास्ते पर चलिये। पंडित 
दत्तात्रेय कै़ी ने ©!] ९॥६।0€ के लिये “तिलं 
बनाया है, ९४।०७।४९. के लिये “भड़क 
£७०८ के लिये "फूल चढ़ाबा?, antid0 
धल्दर तोड़’, ७7505 की हिन्दी में जन 
.उदू में मदुमशुमारी कहते हैं । एक 
था कि एक जगह मढुमशुमारो में इतः 
अं थीं! दम क्यो नहीं गिनावा! 
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' शब्द का इस्तमाल करें | इस चोज़ के लिये थोड़ी-सी 
। कोशिश से काम चल सकता है | उदू से “सीन, 'स्वाद', 
_ जैसे फरक निकाल दिये जाये, हिन्दी से ड) न+ ऋ, एट, 
8: बग्गेरद निकाल दिये जायें । श्रफ़तोस की बात है साहित्य 
'' सम्मेलन पुरानी लिखावट पर चल रहा है न कि वौ वाली 
' ` लिखावट पर जिसमें ह, उ, ए, की जगह अ पर मात्राओं 
` को इस्तेमाल किया जाता है। हिन्दुस्तानी हिन्दी और 
. उदू का संगम है ।?? i 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के राष्ट्र. भाषा प्रचार मन्त्री 
/ श्री श्रानन्द्‌ कौसल्यायन जी ने कहा कि कल और श्राज्ञ के 


3. आषरों से मुझे तो निराशा हुई है, आशा कम । हमको 


5 दक्षिण हिन्दी प्रचार सभाश्रों की पहली किताबों से पढ़कर 
' इुनाया श्रोर फिर गुजरात में चलाई नानावती जी की 
` हिन्दुस्तानी बालपोथी से पढ़कर सुनाया और पूछा कि इन 
संबं में क्या कोई भेद श्रापको दीखता है | कहीं ऐा तो 
नहीं कि उसी जलेबी को श्राप दूसरा रंग देना चाह रहे हों 
या उसी शीशी पर नया लेबिल लगा. रहे हों | उसके बाद 
| आनन्द जी ने “थोड़े से बदनाम आदमी? राहुलजी की नई 
किताब “भागो नहीं, दुनिया को बदलो? से “तनिक अरज़ः 
५ पढ़कर सुनाई, भाषा के बाद ग्रानन्द जी लिपि पर आये 
र आपने कहा कि भाषा तो एक है, लिपि दो क्यों? 
| के साथ उदू' क्यों नहीं कह देते ? आज तो राष्ट 
के लिये दो लिपि, कल को कहीं प्रान्तोय भाषाश्रों 
लिये तो दो दो लिपि प नहीं रखेगें ? बापू जी के 
से बढ़कर यदद जाति के स्वास्थ्य का सवाल है। 
देखना दोगा कि कहीं राष्ट्र की शक्ति का वेस्ट तो 
रने जा रहे हैं ! चिन्तन की गाली में गोले न जाने 
से कहां पड़ेंगे ! मुझे आशा है कि श्राप लोग बैठकर 
[ से विचार करेंगे | 
जाब के काँग्रेस कायकत्ताओं की नई असेम्बली के 
घान चौधरी मोहम्मद यासीन लाइव ने कहा कि मेरे 
चार का नतीजा श्रानन्द जी वाले से थोड़ा-सा भेद 
' जवान मसले को थोड़ी-सी सियासी पोजीशन 
'ही चुकी है । जुदा करने वालों में एक जवान है 
[तरका चीज़ इमको निकालनी ही होगी । यकीन 
दिये कि मुल्क ने श्रे के स्याल सोच के बाद यह ते 


क > i 
[ वष ५, भाग ६, क्ष 


किस तरह ज़िद्मत कर सकती है ! असल बुनयाह, |. 
इस कान्फ्रेस में मेने तड़प देखी, लोग ना | i 
ओऔर माहौल से उन्हें इतमीमान नहीं है | दस 
कि दर दिमाग़ उसके लिये रास्ता निकालने को 
रहा है पर अ्रभी तक कोई रास्ता नहीं है । मैं 
लिये कुछ सोचा है, अब तक कोई ऐसी जमन 
नहीं है जो लोगों के दिलों को चैन दे सके और | हा 
रहे हैं कि कोई चीज़ मिलनी चाहिये । यह प्र i | 
लिये है । मैंने जो चन्द चीज़ें सोची वह यह कि ह 
क ष ब 
हम यह ते कर लें कि आज के बाद हम संस्कृत, र के 
फारसी के डिक्टेटर या तजु सान बनकर कोशिश न | इद 
जितने बैठे हैं आप सश्र यदद फैसला करें कि हिन्दी | बह 
रहनुमाई छोड़ देंगे श्रोर हिन्दुस्तानी के तुमान हु ; 
हिन्दुस्तानी का तजु मानी आप लाज़मी तौर पर कप 
हैं क्यों कि खुदा ने क़ाबलियत दो है | हम लोग वो 
तो चालीस करोड़ इन्सानों के फ़ायदे के लिये -न गि | 
काबलियत दिखलाने के लिये | दूसरी चीज़ यह है|. 
लिपियों को मानना ही होया | कई चीज़ों को श्प ह 
के मुताबिक़ हल करना है | 
इसके बाद राष्ट्र भाषा के पुराने श्रौर प्रतिद है स्व 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा के प्रधान मंत्री पं] | 
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नरायन जी खड़े हुए। आपकी मातृभाषा तैत] | शेष 
आपने कहा कि दक्षिण में काम पहले हिन्दी प्रचारे i 
हुआ था | इम बराबर तीनों लब्ज़ों का प्रयोग करे ९ ड 
आये हैं लिपि हिन्दी की ढी रखी, उदू' की ऋ] 
हमको अ्रफ़सोस- है । आज और कल की स्पीचों से पुरे! हे 
डर पैदा हुआ है कि कहीं २५-२६ साल जो ह रा 
किया वह बेकार चीज़ तो नहीं है। मगर हम ५ | पेश 
कि हमने यह वक्त वेकार नहीं खोया है। द ph ह 
किया है। जो आप ते करने जा रहे है वह हग हि | 
सोच निराला है। हिन्दुस्तान के बीस करोई FE 
भ्रापकी हिन्दी, उदू" से कोई ताल्लुक्र नी «| 
क़ौमियत का ख्याल है, सत्र की किताबें लेकर ६. (| मि 


काम किया । अ्रब तक उसी नुक्गते निगद 
जो कल स्पीचों में कहा गया था | सारा को ६ 
में बाँट लिया है--चौयी मंज्ञिल तक की की i, 
को.मन्जर है। १९२७ में हम लोग सार्दि fi 
अ्रलग दो गये | श्र तो हम इस नतीजे परं 
कि जरूरत पड़े तो मुल्क की ख़ातिर मी” 


¢ 
| 


८ दो |. जब तर्क हम आज की चीज़ 
क श्राप मारी पीठ ठोंकते हैं, पर जहां 
जाद सुन लीजिये तो आप लोग 
के ।ी श्राप अपने तक दी रखिये | सवाल यद 

नी मुश्किल का हुश्रा कैसे ? लिखने 
गं LE तबक्रा बना लिया । तामिल; तेलेगु, 
| ते २४ साल पहले इसको इल किया । वह आप राज 
रहे हैं | जनता में जाइये, उनसे जाकर पूछ लीजिये 
| शरोर द रापो मिल जाये गे । इर एक यह ब है 
! के तेना है, देता नहीं । इम लोगों ने बीस लाख हा 
| ठे किये र फिर बुनियादी ज़रूरतों हे । सामने रखकर 
॥ रे भाषा के श्राठ इजार लफ्ज के बोली बनाई ह 
मान | | हम मैपे गरीबों की भी याद कर लिया कीजिये । तेलेगु में 
रर बरक्| हिल्‍ुस्तानी के पांच हज़ार शब्द है| मैंने अपनी ज़बान में 
ग गो हि एक लेख लिखा था जिसका हर तीसरा शब्द हिन्दुस्तानी 
श्रा था। ग्राप लोग अपना घर ठीक करिये | पहले अपने सूत्रों 
6? मेग्रापक्रो काम शुरू- कर देना चाहिये आप बुनियादे' 
नी हृ. ज्रयम करके शुमाली हिन्दुस्तान सें पहले एक महल 


| बनाइये जिसे.हम भी आकर. देखे ओर आज़ादी के साथ 


हदव | पूमकर यह कह सके, कि यह हमारा हे । ; 
| १०४ ग्राभ राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के मंत्री श्री राजगोपाल 
तैतु || रषा ने बताया कि दस्तावेज़, दस्तख़त, निगरानी, मुहई, 
चारऐे॥| ९ रसत, क्वायदाः, श्रमानत वगोरह हिन्दुस्तानी के बहुत 
करे “भ हिन्दुस्तान की सब भाषाओं: में मिलेंगे | बिली भी 
म] "थना चाहती हे तो पूछती है “मैं आऊं, मैं आउं?, 
मे गे ४ कीवा, कुत्ता वगैरह तक हमारी हिन्दुस्तानी 
इमे | के हैं, जैता हमारे प्रधान मंत्री: सत्यनारायण जी ने कददा 
[जहो पर बालों को अपने यहां कदम रखना है रर 
नेग नी डालनी है ।. 5 

0॥ . विण भारत हिन्दी प्रचार की कर्नाटक शाखा के मंत्री 


( जिनकी मातृ भाषा कन्नड़ है ) कहा 


| क़ 

हा धे र में राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक--सभी 
का | भिड़ का त क शैलियाँ हैं। लिपि के मासले में 
ET [ जो आसान न अच्छा नहीं। मेरी तो राय है कि 
वर्गे हर ही सूम हो वह सौख ली जाये फिर जब 


ने क ^ न आप दोनों लिवियों में 
ह हिन 


हा 
ता कि 
इदुस्तानी 
र लि ॥ 


भाषा को अपनी कन्नड़ लिपि में 
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कहते थे तो मैं क्या यह नहीं पूछ. 


करे । कलकत्ते में एक बार डा० | 
भाइयों से कह था कि दिन्हुस्तानी. | 


सीख खो, ओर अगर लिपि कठिन मालूम हो तो बंगला में 
ही लिखो, नहीं तो रोमन में लिखो, उन्होंने दिन्दी लिपि! 
नाम नहीं लिया | मेरी विनय है कि लिपि बाली बात 
हमें कुछ न कुछ राय तो दे दीजिये । , 
इस हिन्दुस्तानी, सम्मेलन की तीसरी ओर श्रागरी 
बैठक मंगल को तीन बजे शुरू हुईं । बापू आज पांच मिनिट 
पहले ही पहुंच गये। उस पांच मिनिट में उन्होंने सबेरे की 
कारंवाईँ जान ली | ठीक तीन बजे आपू ने अपना भाषण 
शुरू कर दिया जो इस प्रकार था - ee. 
भाइयो और बहिनो, मुझे इतना दर्द तो है कि औप 
लोगों को मैं जितना वक्तव्य देना चाहता हूँ नहीं दे सकता, | 
जिसके लिये मुझे माफ़ करे । मेरी खामोशी सारां दिन 
चलती है । वह ऐसी नहीं है कि जो टूट दी न सके | लेकिन 
मैं चाहता हूँ कि जितने दिन रद सकू रहूँ, और मेरा काम 
ठीक से चले। इसलिये ख़ामोशी रखता हूँ। श्रगर में 
अपनी ताक़त एकदम खर्च कर डालू तो एक मदने मे 
टूट जाऊं । मेरा सत्याग्रह और मेरी श्रहिंसा वह नहीं 
सिलाती । जहाँ ज़रूरत दो वहाँ दोनों दाथ जुटा दूँ। बरला 
कंजूस भी दो सकता हुँ । आज वह कंजूसी चलती है। 
सुबद जब श्रापकी मजलिस हुई तो मैं मालिश करा रदा था| | 
` हिन्दुस्तानी प्रचार सभा क्या है, यह मैं आपको बता | 
दू । हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का मक़ंसद यह दै कि उ्याद 
से ज़्यादा लोग हिन्दी और उदू. शैलियाँ और नागरी र 
उदृ' लिपियां सीखे । एक दिन था जब्र उत्तर में रहने वा 
तो एक ही ज़बान बोलते ये | उन्हीं की श्रौलाद हम 
ग्राज इस यह महसूस कर रहे हैं। श्राज हम यह 
कर रहे हैं कि हिन्दी और उदू. एक दूसरे से दूर । 
रही हैं। हिन्दी वाले कठिन संस्कृत के ओर उदू 
कठिन श्ररबी फारसी के लपज्ञ चुनचुन कर इस्तेमाल 
रहे है । मैं मानता हूँ किं यह चौज़ चलने वाली 
देहात के लोगों को तो रोटी की पड़ी है| वह जो 
ग्राज तक बोलते आये हैं, वढी आगे भी बोलते 
हिन्दी और उदू. के जो दो. अलग श्रलग 
हुये हैं उन्हें रोकने का काम मेरे और | जमना ला 
लोगों का है। मैं दोनों से कहूँगा कि परक 
ठीक नहीं है। आपके इन बड़े बड़े लज 
समके गे भी नहीं । श्रगर दम लिपिः त 

॒ इर में दोनों माधाये' एक ही. जायेगे 
तो श्राज़िर में दोः हद ति त 
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En 
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हम आंग्रेज़ी सीख सकते हैं, मगर हम तो अज्ञरेज़ी में विचार 


' ऊरनाग्रौर शास्र सीखना चाहते हैं, इसलिये वक्‍त लगता 


है । श्रज्ञरेज़ी के पीछे ज्िस्दगी के चौदद उम्दा साल इम 
बरबाद करते हैं और इतना करने पर भी पूरी तरह सीख 
नहीं पाते। आज अ्रगर श्रज्ञरेज़ीदां ही से कह्दों कि 
हिन्दुस्तानी में अपनी बाते' समभाश्रो तो वदद कहता है कि 
कैसे समभाऊं ? क्योंकि अंग्रेज़ी में पढ़ाई होने के आ 
हिन्दुस्तानी में अपने ख़यालों को ज़ाहिर नहं र कर 
ता । फिर वह हिन्दुस्तानी लड़कों को कैसे सिखावेंगे ! 
यह है हमारी दुर्दशा ! इसमें से आलस भी पैदा होता है । 
तो दो लिपियाँ सीखने में डरना क्‍या ? कोई कहे कि 
गाठ दस दूसरी श्रच्छी लिपियां हैं तो क्यों चै सीखें ! में तो 
| कहता हूँ कि दक्षिण को भी एक लिपि सीख लो ! ज़बानें 

/ भो वहां चार ही हैं ! तो श्राप भड़के' नही। 

' ` राप हिन्दुस्तान में रहते हैं | हिन्दुस्तानियों की सेवा- 
ख़िदमत करना चाहते हैं। तों इसके लिये दो लिपियां 
सीखने की मेहनत से डरना क्या ! ज़बान तो एक ही सीखनी 
है न ! हमारी बदनसीबी है कि हमें दो लिपियां लेनी 
पड़ती हैं । मगर मैं तो हिन्द की सम ज़बाने' खुशी से सीख 
लू! । दिल में शौक हो तो मेहनत कम पड़ती है। आपकी 
तादाद आज बहुत ही कम है, भले ही हो। में विनय से 
अदब से कहना चाइता हूँ कि श्राप तो दो लिपियां सीख 

लें । इसका नतीजा कितना बड़ा होगा इसमें में नहीं जाना 

चाहता | 

कुछ मुसलमान बड़ी बड़ी बाते' कहते वक्‍त जिन लफ़ज़ों 

इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सुनकर में घबड़ा उठता ल 

हालांकि उनके साथ मैं काफी बैठता उठता हूं। तो ऐश 

क्यों हो ! मैने इसका जबाब पाया है और उसको आपके 
ने रखा है। उदू मैंने सीख ली है, आपको सिखा 
ता हैं। ऐसा ही राप सब को करना चाहिये। आप भो 
न्दुस्तान के हैँ | इसका नतीजा कितना बड़ा होगा, इसमें 

जाना चाहता | ५ 

oe इसका एक ठहराव बनाया 
LE बनेगी | कल तो सोचा था कि 

यह देखा कि कमेटी के दो जेल में 


पूछना होगा, ४-६ 


, लन और श्रन्नुमन दोनों इम से दूर कै 
col i 


प्रसिद्ध लेखक डा० अब्दुल हक़ साहब का क ५ 
आपने कदा कि में कल नहीं हाक्िर दो स्च 
मुझ पर नहीं गांधी जी पर है ( बापू ने फौरन ॒ 
है) । वामेन्स कान्फ्र न्स ने मेरा घर घेर लिया ओर 
ने सत्याग्रह का गुर ऐसा सिखाया है कि बह ः 
मैंने दस बरस पहले यही तजवीज़ इ क 
मन्जूर न हुई थी। मुझे तफ़सील में जाने की फ 
है | उदू के घुताबिक़् दो तीन लब्ज़ कहूँगा | 
लोगों की ज़्बान है। बाज़ारों से, गरीबों ह; 
से, फ़क़ीरों के तकियों 
मुसलमानों की हुकूमत तक किसी ने मुह भी न रेक 


क त 


जी से अ्रज़ किया था कि उवू में हिन्दी की ७॥| कार 
सदी कहावतें हैं। जिस तरह अब हिन्दुस्तानी म | ' 
उदू वैसे ही बनी थी। अभी आल इखिया र| बाही 
यह बताया था कि इसकी राय में हिन्दुस्तानी झा| ते ह 
मगर आज मुझे एक नमूना मिला है,वह हैं-सतमा| श 
अगर यह है हिन्दुस्तानी तो उदू* बालों की त 
को एतराज़ नहीं हो सकता । इन दखन वालों भ र 
भी खूब चलता है और जबान भी | उर्दू में भी 6 
को जबान दखन बाले लेकर आये ये, आज भी 7 | 
से श्राये हैं | मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ. और 


[^ 'ेहाः 
कहीं पौर मुरशिद होते तो इनके कृदम पकड़ ते| _ 


शः 
किसी उदूं बाले ने इनकी जुबान को मानने | शेष 
किया तो उसे हिन्दुस्तान से बाहर निकाल ई 
इस पर बापू ने कहा यद्द तो मुश्किल है। ॥| नने 
का मतलब है कि जात से श्रलग कर Fl 4 अन | 
इसके बाद बापू की तरफ़ इशारा करते हर €| गे 
जी ने कहा कि यह हमने बापू के चरणे ] ह| रेख 
डा० हक़ "ने दुआ की कि ख़ुदा करे रर 
सीखें | , 
पहला ठद्दराव सम्मेलन के सामने 2. 
जी ने रखते हुये कहा--“मुझे कोई ताज्डु 


ion, Haridwar 


ग्राप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, 
र ते-घुनी भी चलने लगें तों काफ़ी ह । 
दा का वह गीत छुके याद श्रा रहा है 
पे गोरे ओरे ओ ऋभागा !” आज 

इले इमः ठीक ए ज़वान बोलते थे । कोई 
5 औरत न मिलेगी जो ईश्वर के लिये शबः न 
)| पंजाब की मुसलमान श्रोरत बेटे को 'पुत्तर! 
EE है। शादी के रिवाज, तेल चढ़ाया 


हो पुकारती pr लय 
र वगैरह आदि रस्में मुसलमानों में निकाह 
[१+ 


राद वैती ही होती ६ जैसी कि हिन्दुओं में । 


का तो बुझे तो सारी दुनिया एक कल्चर का ते 
हुई दिखताई दे रही है। दम लोग कुएँ के मेंढक की तरह 


वन गये है ्रोर 'श्रावश्यकता? या जरूरत! में ददी मरे जाते 
६ कि एक के इस्तेमाल करने पर एक की कल्चर का नाश 
] हो जायगा। मेरी नजर में दोनों एक हैं, दोनों में कोई 
| शद नहीं | पंकीण भावनाओं को निकालकर इम लोग 
मानव धर्म की तरफ़ बढ़ें । हमारी एक ज़बान पेदा होगी, 


पुर । एक कामन कल्चर होगी, तभी सचमुच यह मुल्क आजादी 
की ७०४| का मुस्तहक़ होगा । 

॥ ब है|. छत प्रस्ताव का समर्थन करते हुए चौधरी मोहम्मद 
या हि| बाहन ने कहा कि बड़ी खुशक्विस्मती है'कि महात्माजी 
[नी ला ने इस मसले के इल करने के लिये कमर कस ली है। 
-सताह शाप ही साथ हम लोग दिमाग़ से सोचें तो इसी नतीजे 
तस | 7 फुंचेंगे कि जो महात्मा जी ने बताया वही हमारी 
तो हु | का का बेहतरीन इल है। जैसा मैंने सुबह आपके 
| भी हर था सिवाय इसके काई दूसरा और इससे 
मु | | Ei हमारे सामने नहीं है | के 

“ लि || कहानी न न 
क जी ने कदा कि आज कल हमारे 


जमान 
| होती. के । रोने का है । क्या ही अच्छा हो कि आज 


[| दुन 
के दूसरे से ग गद हमारा रोना ख़त्म हो! जाये और हंम 


या हे दिये जाते मिलकर एक साथ चले' । हमको-यह 
१6 शे हिमेदारी र तुम स्वराज्य के क्राबिल नहीं हो | 
से हि सोचकर ह dma मु 


क संस्कृत की बेटी हिन्दी में नहीं 
र हिन्दी में लिख रहे हैं | इसी तरह 
. । आज कल हमारे यहाँ ऐसे 
इः वगोरह, तो क्यों नहीं हम नये 


हू गा बहन 


कस 
5 “गत हैं जैसे 
सेमा 


ह प्रैस-आशता 


कहें और 
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शान-शोमा, सनब्र-सन्तोष; 
इसी तरह और होते 


; । EE 
बहुत से | यद ञ्रदबी जवान भी बन सकती है। आज 
दुनिया के महापुरुषों में से एक इमारे साथ है। मुझे ह 
उम्मीद है कि इस काम में कामयाबी ज़रूर होगी | ह. 

इसके बाद बापू ने पूछा कि किसी के इसके खिला | 
कुछ कइना है । जैसे कांग्रेस की चाल है में बैठा ही करता 
जाऊँगा । Be 
तब कुछ कहने के लिये श्रानन्द जी खड़े हुए। आपने 
कहा कि स्वामी भदन्त ्रानन्द के इस सम्बन्ध में कुछ | 
नहीं कहना है बल्कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के राष्ट्र भाषा ; 
प्रचार मन्त्री को ज़रा-सा ? ( प७९७६।०॥- m2 ) उठाना 
है। बापू से मेरी वात पहले भी हो! चुकी है और आज सुब | 
आप लोगों के सामने भी मैंने कुछ निवेदन किया था। में | 
चाहता हूँ कि बापू इस पर कुछ प्रकाश डालें | बापू ने _ 
आनन्द जी के बैठने के बाद कद्दा कि में समझता हूँ इस | 


£ 


पर में बाद में कहूंगा | . “अप 
दूसरा प्रस्ताव सम्मेलन के सामने डा० ताराचन्द जी ने र 

रखते हुये कहा क्रि आज बंगला में, तामिल में, हिन्दुस्तान | 
की ओर सूबों की जबानों के श्रपने साहित्य हैं, मगर यहा 
सब मानते हैं कि अंग्रेज़ी के मुकाबले में अगर कोई बोली. 
खड़ी हो सकती है तो वह हिन्दुस्तानी ही । मैंने इस मसले 
को थोड़ा बहुत समझने के लिये श्रपनी उम्र का कार्फ़ 
हिस्सा ख़च किया है। मेरे ख्याल में हर ज़बान के ली 

पहलू दाते हैं--पहला ध्वनियां, दूसरा कायदे या व्याकरण 
श्रौर तीसरा लफ़्ज़ | इन तीनों में लफ़्ज तो हमेशा बर्दलते | 
रहते हैं । हर मुस्क में वहाँ के विद्वानों की एक एकां 

रहती है जो बक्तन फ़वक्तन 'लफ़्ज़ों के हटाती रहत 
रौर उनकी जगह नये लफ़्ज़ रखती जाती है। अगर 

लफ़्ज़ों पर न जायें तो हिन्दी उदू में बहुत बड़ा कर 
दिखलाई पड़ता है वह दूर हो सकता हैं। दिनहु नी 
जबान है जो देहली, मेरठ और रुहेलखंड में बं 
है । यह खड़ी बोली शौर सैनी से निकली है जो. कि 
अपभ्रंश से निकली है। यद श्रपशअ्ेश निकली 


ली और यह 
प्राकृत से जो दूसरी प्राकृत से निकली द 
| संहृत से एकदम सीधी कोई 


नहीं निकली । खड़ी .बोली बोली है, हिन्दी 
उसकी अदबी सूरत हैं । भेंडा 


खड़ी बोली. म 


छः 


की ध्वनि-घारा संस्कृत से भिन्न है। जहां तक आमर 
की बात है सवाल की जमा सवालात और वजह की जमा 
` वजूद जो उदू' में लिखा जाता है यद हिन्दुस्तानी पर श्रत्या- 
चार हे। इसी तरह हिन्दी वालों का इतिद्दास से ऐतिहासिक 
बनाना, उचित से श्रौचित्य बुरा है। श्रदब के लिद्दाज से 
` बृत्दानवाज़ गेसूदराज़ कड़ी से कड़ी ज़बान में लिखते थे। 
दखन में चौदहवीं से अठारहवीं सदी तक यह बढ़ती रही । 
अत्र तक इसका नाम हिन्दी ही दिल्‍ली में था । दिल्ली के 
_ जबाल के जमाने में जब इस ज़बान के लोग दिल्ली आये 
तो उदू -एःमोभ्रल्ला शुरू ददो गई | उस वक्त से उदू हमारे 
' ` सामने आती है | उन्नीसवीं सदी के बीच में गालिब ने कहीं 
| हिन्दी कहीं उदू^ इसको कहा है। इस बीच ब्रजभाषा, 
` अबधी बढ़ती रहीं | खड़ी बोली में इस बीच रत्री, फ़ारसी 
' की कुछ शआ्रावाज़े ग्रा गई थीं जैसे केची, चाक्‌, कलम, 
कागज | उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजों ने ब्रजभांधा के पंडित 
रखे, उदू' के मौलवी रखे पर हिन्दी के नहीं | गिलक्राइस्ट 


की वजह से वह भाषा बनना शुरू हुई जो अब हिन्दी , 


| कहलाती है। सर जाजे कैम्पवेल ने बिहार में कहा कि उदू" 
ती रंडियों की ज़बान है, दोग्रालों की जबान है| इस तरह 
। दो बोलियां तैयार दोनी शुरू. हो गई । एक तरफ़ से 
जितनी खोच होती दूसरी तरफ़ से उतनी तान | १९०५ 
राष्ट्रीय तहरीक से यह झगड़ा श्रोर भी बढ़ गया। इस 
कैई दूमरी सूरत नहीं है सिवाय इसके जो महात्माजी 
बतलाई है। हिन्दुस्तानी तो मौजूद है । में आपके सामने 
र ह २% नम पढ़कर सुनाता हूँ जो बिल्कुल दिन्दु- 
डा० ताराचन्द ने अपना चालीस - मिनिट का भाषण 
इम के साथ पूरा किया । मौलाना सुलेमान नदी ने 
दोकर उनके प्रस्ताव का समर्थन किया रौर फ़ौरन 


इ शर्मा ने 'हिन्दी-उदू 

० तारानन्द नी से ज्यादा अच्छी तरह ` इस 

| मारे सामने रखा है । भाषा और लिपि के 

गी 7 जवाहरलाल की राय पढ़कर आपके 

ताता हैं जिसमे उन्होने कहा है कि यह दप्तरी 
अन रन हम में. से: 


४ 
य] री 
i I 
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` मिलाइये, अपनी सच्ची राय बताइये । 


सि < मेरा” ॥ ३ 
. जाय । मैं सिर्फ़ इतना द्वी चाहता हूँ कि दोनो ग / 


` साहब ने नागपुर में जो बात कहदी थी उसे 


किया | उस वक्त उनकी बात मान लेता 


हम लोग समभे की कोशिश ही नहीं करते 
१५० किताबें लिखी हैं | उनमें से कुछ १ 

हैं इम अपने अन्दर से ज़हर को दूर करें इसके 
यह ज़रूरी है कि ६-७ आदमी बैठकर एक कोप 


ठ मने | „ 
इसके बाद बापू ने अपने भाषण में कहा । 


डा० ताराचंद जी को जब्दी ख़तम करने को ह| हतम 
कद सकता था, क्योंकि में ख़ुद उनकी बातो में ला 
गया था। उन्होंने ऐसी बाते' कहीं, जिन्हें वे न 
मज़में में भी कह सकते हैं। इम तो पंडित नहीं ह मैते 
सब लोगों के साथ मैं भी रस से सुन रहा था | फिर | ने 
कोई बात दुबारा नहीं कही, इसलिये मैंने उह ३| £ 
रोका | oi 
भी पुर 
करना 
दूरी 


श्री आनन्द कोसस्यायन जी ने जो कहा ग 
समभा | वह दब-दबकर बोले हैं | द्विन्दी साहित्य आ 
की तरफ़ से उन्होंने यह कहा कि दो लिपियों के व्र) सो 
हो सके तो निकाल दिया जाय | मैं ्राज भी हिन्दी हह ° 
सम्मेलन में हूँ | उसमें में अपने आप नहीं गया ॥ गा 
जमनालाल जी जिस काम में जाते थे अपने साथ मृमेभै| ५ 
जाते थे वे मुझे इन्दौर ले गये | वहाँ मैंने नई चीत | जा 
सो उसे सब हड़प कर गये । मैंने कहा था हिन्दी बह नै 
है जिसे हिन्दू मुसलमान दोनों बोलते हैं और दोनों हि ही 
में लिखते हैं। मेरा वह प्रस्ताव मंजर हुश्रा। बाई पर उने 
उसे सम्मेलन के नियमों में दाख़िल कराया | किर ब) इतति 
गया, यह दूसरी बात है | इसलिये श्रगर श्राज मैं उरी सता 
निकल जाऊ तो मुझे दुःख न होगा । [दे 

हममें से कई ऐसे हैं जे। दिन्दी और उदू वो म अस 
की कोशिश करते हैं | कोई कहते हैं, 'इएकौ क्या अर 
कता है १? में तो सच्ची डेमोक्रोसी ( जनतंत्र ) नाहा ल 


T “० (| पो 
सिफ हाँ-में-हाँ मिलाने से डेमोक्रेसी पोक | क 
बन जाती है। इसलिये मैंने कहा कि सि ह" | हदि 


ठ ° द्र ह, ३ 
मैं नहीं चाहता कि हिन्दी मिट जाय या उई. “| 


2 ~ का | 
दे' | सत्याग्रह का क्रानून है कि उसमें एक | 


दो सकती हैं; वह बजती नहीं मगर इज नहीं | 
एक हाथ लावेँगे तो दूसरा अपने आप ट ज र 

उप व 
समक सका | “हिन्दी यानी उदू? यह हे ल 


n, Haridwar . 


रोध किया और दुश्मन बने । 


मगर वि 
य थे; फिर हक़ साहब 


तो कोई है ही नहीं 858 डे 
ते बन सकते है * pre र 

Ri गये हैं। नागपुर सें आरतीय सा 
` लेकिन वहां आरम्भ हुआ आर वह 
तो दुश्मन से बन गये । 
। फायदा देता ? बढ हिन्दुस्तानी नहीं बल्कि 

रतीय साहित्य सम्मेलन था, इसलिये उस वक्त र प 
पते संस्कृत के शब्द भर दिये थे । आज भी अगर उन 
र बह्वी करूगा । 
[ "a हैं कि सब को दो लिपियां सीखने सें 
मुसीबत उठानी पड़ेगी । मैं कहता हूँ कि उसमें 'कुछ 
मुशीत नहीं है और अगर हो तो भी उसे पार तो 
बरना ही होगा | क्योंकि गर उसे पार न॒कियां जाय तो 
दूरी उससे भी बड़ी मुसीबतों का मुकाबला हम कैसे कर 
सकेगे ! मैं हिनू-पुसलिम एकता के लिये जीता हूं। मैं 
जानता हूँ कि हिन्दुस्तानी के प्रचार से हिन्दू-मुसलिम एकता 
होगी | मगर यह लालच में इस वक्त न-दिखाऊँगा | 

मैं कहता हूं कि द्िन्दी और उदू दोनों का भला 
ही | उनकी मार्फत मुझे काम लेना है | हिन्दुस्तानी आज 
नों हि bi be काम में नहीं लाते । यह ज़माना 
बाद | डाने Ce as 
र वह गी तीसरी नदी प्रकट होने वाली है, 


| इतये ग्रार येदो हे $ 
) नों क 
मं उ हता । सूख जावंगी तो पेरा काम नहीं चल 


देह्वती लोग भे हर 
मेरी ज्ञ सगे । जिसमें सं 
को ह रबी पारसी के बान समझ लगे | जिसमें संस्कृत या 


श्र] भाषा को वे नहीं र हू, -हूस कर भरे हुये हों ऐसी 
| मो नह! समझ सकेंगे । गगर हिन्दी साहित्य 
नहत i न्‌ कहे कि ह द्‌ ट्‌ 


(| गैर परे हब प तनिष्ठ हिन्दी हो चलायेंगे 


(| तो उसे क्य 


हा ब 
य सपन 
के वो |) 
न्दौ वि 
ग्या 
ममे मौ! 
चीत 
| वह | 


i 
| 


| ल है। वह जाता है । देहाती ज़बान तो एक ही 
दी बाहे ४ नहीं हो सकती | बाद में हो तो हो। 
सी स का ना कि मैं हिन्दी की ही नौबत बजाता 
` णि स्याही ह "ये । मगर मैं तो अहिंसा को मानने 
।ब | दका नहीं है। मैं यह कैसे कर सकता हूं। में के 
[की Eh प सकत | इसमें सब की पे : ह i 
i थदाओं समा कारण यहीं है कि में अपनी 
मोल वी हक न उतत बाहर नहीं जाता। इसी 
णोः क ` आपे हैं। मेरे पास पंख नहीं हैं |. 


र सी लिये: बुल 
अर क I, 


0५ “सन्‌ अषि्छुस्तामीणसम्बेस्सPःn० eGangoti 


` ` कियेका ही तो अपने फल पा रहे 


गया न ? नहीं तो झाक में पड़ा दवी हूं, ख़ाकसार दो. 
जाऊंगा | 9 
दिन्दी साहित्य सम्मेलन में मैं भी एक बड़ा आदमी ह 
समझा जाता हूं | मगर उस हैसियत से नहीं, बल्कि आम | 
तौर पर में यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन | 
के ख़िलाफ़ कोई काम न होगा । मगर दोनों लिपियां सीखने 
की तकलीफ़ तो गवारा करनी ही होगी। मैं तो आनन्द | 
जी की मार्फत भी काम कराना चाहता हूँ के 
मुझ से कहा गया कि मुसलिम लड़के तो नागरी लिपि | 

नहीं सीखते, मैंने कहा तुमने नहीं खोया, उन्होंने खोया । | 
एक लिपि सीख ली तो उससे क्या ? इतनी सी बात से | 
इतना बड़ा हित होता है | यद्दी बात मैंने हसरत मोददानी 
साहब से भी कद्दी थी | लेकिन उस वक्त वह काम न चला 
क्योंकि सत्याग्रह शुरू हो गया। में यह नहीं कहता कि 
आप सब लोग जेल जायं, मगर मैं गया | दूसरे जो जेलों में 
पड़े हैं वह भी कोई मूखंता की बात नही है । जवाहरलाल, | 
वल्लभ भाई, मौलाना साहब जेल में बैठे हैं, वह कोई | 
पागल नहीं हैं | अगर वे खुशामद करके बाहर ग्रां जायेंगे 
तो मेरी नज़र में मर जायेंगे। अगर वे अन्दर ही मर 
जायेंगे तो मैं एक भी श्रांतू नहीं बहाऊंगा। कहुँगा) | 
“अच्छे मरे !? क्योंकि वहां बैठे-बैठे भी वे हिन्द की 
ख़िदमत कर रहे हैं । 
अगर हिन्दी और उदू मिल जाँय तो गंगा जमुना | 

भी बड़ी सरस्वती हुगली की तरह बन जायगी । हुंगली 
गंदी है। में उसका पानी नहीं पीता मगर यह हुगली बन 
गयी तो वह बड़ी ख़ूबसूरत होगी । २ 
नदवी लिखें, हक़ साहब लिखें, टंडन जी लिखें, में 
दावत को कबूल कर लें, दिल से कबूल कर तेः | 
अब रही. पैसे की'बात | पैसे का ख़रच तो' 
ताराचन्द का सुद बहुत बड़ा है । जो पैसा देना चहिते 
मेरे पास या श्रीमन जी के पास भेज दे' ञो जितना 
दे मगर नाम बाले से मैं एक पैसा नहीं लूगा। जो: 
दिल से दे नामकेलियेनदे”. | 
साढ़े पांच बज रहे ये | एक काम बाकी था 

कैफ़ी की हिन्दुस्तानी में-एक नउम । बापू ने उस्हें 
कैफी साहब ने अपनी यह नउम पढ़कर सुनाई 
दुःखी हैं तो क्यों आप फु झला रहे 


~ 


कभी उनके कामों 


* जो उल्दी समझ है जो है काम उल्टा 
क्रि वह सीधी बातों को उल रहे हैं ! 
नई उलभने र पड़ती हैं आकर 
यह क्या गुत्थियाँ आप सुलभा रहे हैं! 
किधर जा रहे हैं नहीं इसकी सुधबुध 
जे हैं अपनी धुंन में चले जा रहे हैं। 
नहीं खेल लड़कों का है देश भक्ति 


त की इस स्वण-भूमि पर, रची ऋचायें तचज्ञों ने ; 
-गीत, सङ्गीत सुधा से , मुग्ध किया जग वेदज्ञो. ने । 
र की सौम्य मूति ने ,जग का पथ निर्देश किया था ; 
अहिंसा विमल-मर्ग का, जीवन में आदेश दिया था | 
[कुशल चाणक्यजन्म-भू, (प्रियदर्शी! की धमे-भूमि यह; 

वृ श्रो’ कालिदास की,कविता-कानन, रम्य-भूमि यह | 
गुप्त; कनिष्क--पताका यशवर्ती जिनकी फहराई ; 


से सम्राट--धम था 'जिनका मानवता संस्थापन ; 
| ज्ञानी कबीर का, प्रेम-धर्स का पुणयाराधन । 
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विश्ववाणी 


कुमारी रज़िया बेगम नक़ी, रायपुरी 


' ताज, कुतुब, दुगे। , चित्रों में, कला-ज्ञान 


, चोलो, शैवों की, कीतिं दुन्दुभी जग में छाई । ` 


विश्व शान्ति की वरदात्नी , मेरी माँ ठुके प्रणाम अनेकों ! 
संस्कृति की चिर भव्य-मूर्ति; मेरी माँ तुझे सलाम श्रनेकों ! 


(वषः ५, भाग थे 
यद्द क्या उल्टी गंगा बहाने को 
कि भाई से भाई छुटे जा रहे 
न आना कसी उनकी बातों झे 
जा अन बन यहां हममें फैला रहे ह 


है| 


कड़ा जी के रखना कि विपदा के बादल | १५१ 
जद! जाये' सिर पे वां मेँडला रहे है। | होश 
न जाने यह चक्कर कहां जाके उ | रि 


यही कब से हम तुमको समभा रहे हैं। अभी से ही क्यों श्राप घबरा रहे ६! | ह 
` जो दो प्यार आपस में तो भाग जागे सुनी अनसुनी करदे” कया इसमे झग 
तुम्हे बात यह गुर की$ बतला रहे हैं। जो कहना है केफ़ी कहे जारहदेह। | 
नहीं साँच का आँच मूलो न इसको वयोवृद्ध केफ़ी साहब अपनी न$म पढ़कर ही को | बार 
बह पहछतायेंगे श्रब जो इतरा रहे हैं। ! मे न उकर ही चुके र 
; Ce जी हाथ का ps बापू ० झट छीन लिया | हि साई द 

+ [ र बहका रहे हैं। पड़ी । बापू खड़े हुए, बिदा लौ और चल दिये। | ह 
है एक श्रापका और उसका विधाता और हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का यहद समो) परता 
इरिजन से क्‍यों आप कतरा रहे हैं १ तरह ख़तम है। गया। | मन्त्री 
। (ये 

—— | कोश 

| छोटी 

RS - ) ताराः 

मेरी भारत माँ ! र 


/ 


अगणित कला प्रेमियों ने, मेरी माँ का शज्गार है. उनके 
मोहन-जे-दाड़ो से अ्रव तक , लक्ष लक्ष उपहार हि 


'तच्षाशज्ा औ? रुचिर अजन्ता, सांची, खंडगिरी i तेज 


माँ के अज्ञ र्ग में नग सम, जड़े हुये तीरथ श्री 


द | 
सुग़लों की- गौरब गरिमा ने, जग मग भारत देश "A En 
निःशेष यि | 


पम की ग्रहमा द 


तुलसी के मानस में व्यापी, राम न 
भक्ति-मग्न लख सूरदास को, दोता था ईप है 
हि मेर 
मीरा, दुर्गा, रज़िया, लक्ष्मी, की दी जननी ह 
था वह दिन जब सारा जग, मेरी माता की * 


= हिन्हुस्त 


। दोसायटी की पहली बैठक 
लात ट सर तेज बहादुर सप्र के बड़ले पर 
ण्‌ ठ वाच वजे शुरू ह 
शाम को पांच बजे शुरू हुई 
) 


8 हतवार के दिन i 

छ | श oe ्रपते उद्देश्य मर्केसद में सफलता हे. 

शाय लोगों ने दोसला बढ़ाने वा 
है | पते ट्के ल्लिये देशं भर से 
ढ्‌ दे भेजें थे | a 
हे! म मे दिन तीन बजे शाम को सोसायटी की गवनिग 

> जटी ठ गवनि 

मके | (हो की बैठक भी सर तेज के यहाँ हुई । गवान ग बाडी 


हैं। | उ प्रब्ीण्ट डा० भगवानदास जी बीमारी की बजद से 
बारह से न श सकें थे इसलि ES उपा | ह 
"|| (तेज की सदारत में दी गवनिज्ञ बांडी का वैठक भी 
| हुई। गिग बाडी ने सोसायटी के आगे के ह काम 

हलाह मशविरा किया ओर जनरल बाड़ी के लिये कुछ 

लाव तै किये | इसी बैठक में बम्बई के भूत पूर्व प्रधान 
| ग्री री बी० जी० खेर को गवर्निज्ञ बाडी की मेम्बरी के 
| तिये कोश्राप्ट किया गया । सोसायटी की भेभ्बरी में लोगों 
| को शामित करने का अश्‍्तियार गवनिङ्ग बांडी ने एक 
| छोरी कमेटी के सुपुदे कर दिया जिसके भेम्बरों में डाक्टर 
| ताराचन्द, डाक्टर बेनी प्रसाद, पं० विशवम्भरनाथ और 
| पत सुन्दरलाल हैं | सोसायटी के लिये धन इकट्ठा करने 
| भी गर्िङ्ग बाडी ने विचार किया और श्री सेठ 
{| 'ष्ण जी डालमिया श्रौर श्री सेठ लालचन्द जी को 


र्‌ किय 
_ दिया उ दान के लिये धन्यवाद्‌ दिया | 


ग्नः 
बहादुर सप्र ने मेम्बरों 


तिप 
; य के बाद सर 
किया ग्रा | जो लो तेज की सदा 


ममत | 


को चाय की दावत दी। 
रत में जल्पे का काम शुरू 


क| पडत i थे उनमें ख़ास ख़ास नाम ये हैं-- 
मा ह| पडत धा ताराचन्द्‌, डाक्टर दफ़ौज़ सय्यद, 
| द इन्वः “योना मोदगमद अल भास्क, 
री £| मिली, डाक्टर. मन्त्री, यू० पी० कांग्रेस प्रतिनिधि 
ह | "र, न्यूज एडीट गद अहमद, श्री मद्दीपतराम 
| शती परिमा ` लीडर, श्री भगवानदास केला, 
दीक्षित र औमती इन्द्रा गान्धी, श्री भगीरथ 
देक “परत, जा दयालु श्रीवास्तव, सहकारी 
ग * बेनी प्रसाद, डा० एम० एच० | 


श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी एम० एस-सी० 


` उन्होंने अपनी शुभकामना के सन्देसे भेजे | बाहर से जिन 


पे बाद सोतायरी का जवसा शुरू होने के पहले सर | 


`हे जा उन ग्रलतफ़हमियों-को दूर करे जो बद 


: ज़माने में बराबर बढ़ 


डब्लू० एस० गूल्ड, कैप्टेन सय्यद ज़ामिन श्रली, पो 
उदू , इलाददाबाद यूनिवर्षिटी, श्री ओ० पी० भटनागर, 
श्री लक्ष्मण प्रसाद, रिटायडं शेशन्स जज, श्री देवेन्द्र दच्च | 
तिवारी एम० ए०, एल० टी०, लेक्चरार बेसिक | ट्रेनिङ्ग 
कालेज, मि० कलीमुरं हमान, प्रोप्रायटर 'किताबिस्तान?, श्री 
शिवसिंह, मन्त्री इलाहाबाद कम्यूनिस्ट पारौ, श्री कष्णदात 
एम० ए०, ख़ान आगा गरली ज़ाँ और श्री सुरेशशरण 
अगरवाल | ४ 53 

मुन्शी ईश्वर शरण, प्रो० नईँमुरंमान, डा० बाबूराम 
सकसेना, डा० पी० के० आचाय ्रौर डा० अमरनाथ का 
बीमारी के सब्ब खुद जल्पे में शरीक न हो सके पर 


लोगों के सन्देसे आये उनमें सर जोगेन्द्रसिंह, सर अब्दुल 
क्रादिर, ्री० बी० जी खेर, सर रुस्तम मसानी, श्री किश 
लाल मश्रवाला, प्रो? तान युन-शान, सय्यद श्रब्दुल्लो 
ब्रोलबी, श्री सम्पूर्णानन्द, श्री एस० के० पाटिल, ख़ 
बहादुर श्रसादुस्ला, लाइब्ररियन, इभ्पीरियल लाइब्रो 
कलकत्ता डाक्टर अब्दुल, हक़, सय्यद सुलेमान नदी, | 
श्री एम० सत्यनारायन, मंत्री दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
सभा, प्रो० एस० के० रुद्रा, श्री विद्याभास्कर, सम्पा 
“ग्राज?, श्री आरसी प्रसाद सिंह आदि के नाम मुख्य 
सदर के हुक्म से ये सारे सन्देसे पढ़कर सुना, दिये गथे || 


सेक्रेटरी की रिपोट 

इसके बाद बैठक की कारवाई सोपायटी कें 
पणिडत सुन्दरलाल जी की रिपोट से शुरू हुई जो 
और मंजर हुदै | पणिडत जी ने अपनी रिपोर्ट में व 
«मई सन १९४२ में डा० तारा चन्द से मेरी इ 

पर बातचीत हुई कि एक ऐसी सोसाइटी बनने 


हिन्दुस्तान की श्रलग श्रलग जमातों या सः 
मुटाव पैदा कर रही हैं। हम दोने को य 
इस वक्त के भगड़े का इस वक्त सबब भले ही. र 
हो लेकिन कुछ ऐसी बाते भी हैं जो बहुत दिन 
आरा रही हैं श्रौर जिनदोंने हिन्दू और मुसलमानों म 
कलचरल एकता को, उस मिली जुली सं 
समाजी मेल मिलाप को जे! हमारे इति 
चला जा रद्दा थ 


Pa Fa SLM PB 
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पर इस सवाल का टिकाऊ रौर पक्का इल तभी दो सकता इन दोनों का थोड़ा सा हाल सो ह 
हे कि जब हम उन ताकतों को फिर से जगावें जो एक लिए नीचे दिया जाता है | | बा 


` भिली जुली हिन्दुस्तानी कलचर और मिली जुली सभ्यता श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी एम० एस-सी $ [ए 


` तुइज्ञोब को बढ़ा रहीं थीं | | एक नोजवान और जोशीले कास करने गो १ दाम 
| डा० भगवानदास बहुत बड़े विद्वान हैं। दिनू श्रौर जिन्होंने आपसी मेल मिलाप और कलचरल एकता हग 

| युसलमानों दोनों के ख़यालों और दोनों के धर्म मज़हबों की. ज़िन्दगी दे रक्खी है, सेक्रटरी ने रूल इरिड्या ३ ॥ 
उन्हें बहुत गहरी जानकारी है। कलचर यानी संस्कृति की किया । ग्वालियर रियासत के सेन्ट्रल कनसिलिएररी है डः 
6 बातों में उनकी निगाह बड़ी गहरी है और चीज़ों की जड़ बुलावे पर हम लोग ग्वालियर गए | ग्वालियर है हारे 
तक, बुनियादी उसूलों तक पहुंचती है | इस लिए इस तरह हिन्दू श्रोर मुसलमानों ने सेक्रोटरी के लेकचरों मे गो जड़ 

' की सोसाइटी के काम को चलाने श्रौर उसे ठीक फ़ैसले होकर उन्हें ध्यान से सुना और पसन्द किया | माषः i 
करने में मदद देने के लिए हिन्दुस्तान में उनसे बढ़ कर इम लोग भेलमा और उज्जैन गए । उज्जैन में ६ सेक्ष 
कोई नज़र नहीं ्राया | हस दोनों उनसे मिले, उन्होंने जिनमें से एक वहाँ की मुसलिम लीग की तरफ़ ते गा न 
हमारी कोशिशों को सराहा, हमें दुश्रा दी । हमारा हौसला वहाँ से इम लोग इन्दर काँग्रेस कमेटी और इन्दौर | रे र 
कया श्रोर सोलाइटी की गवनिङ्ग बाडी का प्रेज़ीडे्ट मंडल के बुलावे पर इन्दौर गए । इन्दौर में कदी का 

' होना मंजर कर लिया । १४ लेकचर हुए । इनमें से एक जलसा औरतों की त0)| पेट त 

| 2 सर तेज बहदाहुर सप्रू जिन्दगी भर हिन्दू मुसलमानों के था, एक वहाँ के मुसलमानों की तरफ़ से और एक मि सोषा 
३ मेल की तरफ़ रहे हैं। उनमें जबरदस्त क्राबिलीयत है | वे कमेटी, सुसलिम लीग और ख़ाकसार तीनों को त; ज 
{ सब के साथ बराबर की हमददों रखते हैं | उन्होने हमेशा मिलकर था | दो जलसे इन्दौर के दोनो कालेजो में हु हिड 
हिन्दुस्तान की मिली जुली कलचर को कायम रखा र इन्दौर में हमने वहाँ के ख़ास ख़ास हिन्दू और पुसमा | िसालो 


बढ़ाया है। हमारी प्रार्थना पर उन्होने सोसाइटी का 
प्रेज़ीडेग्ट होना मंज़ूर कर लिया | | द 

र ` जून सन १९४२ में सोसाइटी ने सन्‌ १८६० के एक्ट 

० २१ के घुताविक़् रजिस्टर होने की द्रख़ास्त दी | 

वित्म्बर सन्‌ १९४२ को रजिस्ट्री का सटींफिकेट मिला.। 


का एक एकता बोर्ड बना दिया और उसके काम कसे || को का 
लिये कायदे और उसूल तय्यार कर दिथे। | तौ 

इन्दौर से इम धार बुलाये गए जहां बद्व नागरी 
हमारे पहुँचने के चन्द रोज़ पढिले ही एक दिनू गश रोल 
दंगा हो चुका था और हवा बिगड़ी हुई थी । इ्दौए॥ी| पफ ' 
धार के दोस्तों की मदद से हम बह के हिन्दू और | वें दो ह 
मानों में फिर से मेल जोल पैदा कर सके। हि न री 
ल रहाहे मुसलमान दोनो ने मेरे लेकचरों को पसंद किया ग | 
मेम्बर ऊद इम कुछ असर वाले लोगों का एक एकता बोर्ड #6 i ह 


। सोसाइटी का सेक्रटरी जो यह रिपोर्ट लि 
साइटी की गवर्निंग बोडी के तीन ओर 


गए । मुल्क की हालत ऐसी न रही जितमें कर सके । पे 
कर, मा So पे a इसके बाद हम श्रासपास के शहरों बड़वाहा, | | र 
od बे कर लिए गइनिय “मगर, बदनावर और सिद्दोर गए। सब ब ह 
ह हुईै। एक ४ अप्रेल सन्‌ १९४३ को और और मस ` ञ्रौ के बड़े बढ़े जते gl त | 
मई सन्‌ १९४३ को | सेक्रटरी जेल में अत मदे और औरतों के बड़े बड़े ०० | 
इत मनोद साचा ने ३. गथा इश हमें य्रीन हे कि इन जलसों में लेक्रडरो के तेस ने 
भाद ख्वाजा ने सेक्रेटरी की जगइ सब पर बहुत अच्छा अपर र : | ५ 
पर उन्‌ १९४३ में जेल से रिहा होने के. र रद मी] ९३ 


... कुठ दिन तक हम भोपाल ठहरे | वहाँ ह £] रिप 
और मुसलमानों के मिले जुले बहुत बढ़े बढ़े गर पि, 
, र सेक्रोटरी के ले a ( रहा। मी | 
चसे से के ररी के लेकचरों का श्रच्छा श्रस Er 

म र 5 में भी उसी तरह का एक एकता बोर्ड क्रायम दो 
तौर पर बयान करने की ज़रूरत है। जो बड 


का कई महीने पनी 


पनदुरुस्ती ठीक करने 


TT 
र उद्‌ को मिलाने ओर हिन्दुस्तान ` के 
दौ क्लीमी वाधा को तरक़्क़ी देने के लिए 
न में बुलाई थी उसमें इस सोसाइटी 
के ६ मेम्बरों ने पूरा पूरा हिस्सा लिया | 
के प्रेज्ीडेस्ट साइन की इजाज़त से मैं यहाँ 
बड़े काम का भी जिक कर देना नाहा ह जिसमें 
री परे वेजीडेल्ट साहब _खुद महीनों से लगे हुए हैं, हक. 
म हू; हे पुल की ग्रलग श्रलग पार्टियों, गिरोहों ग्रौर जमातों के 
में शाह बच रजकांजी तमभौते के लिए बुनियादी बातों का पता 
माहिपई| लाना जिन पर आगे का समभौता चल सके | 
र| ोवाइटी के लिए फ़रड जमा करने सें भी थोड़ी सी 
झा कामयाबी मिली है | इम सेठ रामकृष्ण जी डालमियाँ के 
९ प पूर है जो अ्रप्रेल सन्‌ १९४४ से सोसाइटी को २५० रू० 
ङो) पहोना देते रहे हैं । वह हमारे एक पेट्रन हैं । उज्जैन के 
की त$}| तङ लालचंद जी ने भी हमें ५०१ ₹० दिये हैं और वह भी 
एक वी सोपाइटी के एक पेन्ट्रन हैं । 
। त) जबरी सन्‌ १९४५ में सेक्रोटरी ने गवरमेएट आफ़ 
म | हर्या को इस बात की दरख़ास्त दी कि सोसाइटी के 
हा) रसाल, प्रश्रो और किताबों के छापने के लिए सोसाइटी 
करते) ir दो जावे । हमें यहद कहते 
| चापशर) एट ने ५२८ पौएड माहवारी 
i ३ म॑ दो माहवारी पत्रिकाओं के लिए 
' | दोन सालाना किताबों के लिए श्रौर ४५० ' 
० पौणड तिमा 


“दौर शो) दफ्तर की 
र ग देती है| हलो के लिए प़रीदने की इजाज़त 


हिल || सोसाइटी का 
३0४ सेल रिया कह विश्ववाणी कार्यालय के मकान में 


: उ र श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी जिन्होंने 
त i दे में ऊ बड़ी मदद दी थी अपने fe के 
इवार लेकर सोसाइटी का काम कर 


मे 
जी 


के vo २० 
म 
हां]... 


ह |) ष पोऽ क 
| ताई तेम ने ह 
हे ' चाहता ह करने से पहिले में यह भी कह 
गया था और वहाँ के 
्रोहदेदारों से मिला | 


गोसाइटी के मकसदों से 


हुक्म से डाक्टर 
थार म के प्रेजिडेएर डाक्टर 
आने इ) "` उंगाया जो बीमारी के 


हिन्ठताौ बलव सीसी टकी पहली वैदेक 


"जइ से उन्होंने लिखकर भेज 


‘7 माल 


र्‌ 
डाक्टर भगवानदास जी का व्याख्यान 
प्यारे दोस्तो, र साथियो | द 
सेरा जी तो बहुत चाहता था कि आप से मिलकर एक न्‍ 
ऐसे मसले पर कि जिसका हमारे देश को आगे की भलाई 
के साथ'गहरा सम्बन्ध है बातें करता और खुश होता पर 
बदक्विस्मती से मेरा जिस्म मेरे दिल का साथ नहीं दे रहा. 
है । इसलिये मैं अपने कुछ ख़याल लिखकर आपके सामने | 
रख रदा हूँ और इसी में सन्तोष मान लेता हूं । मैंने आपसे 
बहुतेरा कदा फिर भी आपने अपनी गवनिङ्ग बाडी को 
सदारत का भार मुझ पर रखना ही ठीक समभ! । में इस 
भार को उठाने के काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं स्वभाव से | 
ही चीज़ों के अमली पदलू को शायद कम समझता हूँ 
ओर अपनी राय और अपने उसूलों में कुडु कदर भो हूँ | 
इसलिये जो कुछ में कहने बाला हूं उसमें आपके बढ | 
सी कमियां दिखाई देंगी । मेरो प्राथना है कि आव धीरन | 
के साथ उन्हें सह लेंगे मुझे बरसों से यह एक बान सी / 
पड़ गई है कि जिन ख़ास ख़ास शब्दों को हम अपने | 
पब्लिक कामों में या निजी क्रामों मं भी बरतते हैं उन 
शब्दों के अर्थ और उनके मायने में बिल्कुल साफ़ साफ़ | 
समक लेने की कोशिश करता हूँ. । हमारी सोत्तायटी का | 
नाम “हिन्दुस्तानी करुचर सोसायटी? है । किसी भी सभाः 
सोसायटी का नाम एक ख़ास चीज है | नाम ही से लोगों 
को पता चलता. है या कमसे क्रम' पता चलना चाहिये, 
कि वह सभा सोसायटी क्या चाहती है, उसका असली, 
मकसद या उद्देश्य क्या है, वह क्यों भनाई गई, उसके 
बनाने की क्या ग़रज़ है, और वह सोसाइट क्या छरे 
चाइती है ! हमारी सोसाइटी के नाम में 'हिन्दुस्ताः 
शब्द के बारे में.तो कोई शक्र नहीं'होना चाहिये | दिल 
स्तानी? के साफ़ मायने हें-“हिम्दुस्तान की चीज या 
"हिन्दुस्तान में पैरा हुआ और यहाँ पला हुआ ग्रा दमी) | 
इस भारत मां का बचा? और इस तरह के आदमी 
सब चोज़ें या उसके सब्र मामले ।' धोस।यटां | 
मायने भी -काफ़ी साफ़ है, “सोसायटी? 3 मायते हैं , 
ऐसे लोगों की एक।जमात जो मिलकर कोई काम क 
चाहते हों और जिनका एक दूसरे से वैमा ददी नाता 
जैसा किसी भी ज़िन्दा देह के श्रन्दर रग पढ्टों श्र 
पैरों का 'एक दूसरे से.। 
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। रहे हें या श्रलग अलग | मुझे शक्र है कि हम सब र i 
' गायने नहीं समझ रहे हैं। कलचर किस बात में है, 
| दा कलचर में क्या क्या चोज़ें शामिल हैं इस पर हम सब्र 
का एक ही मत नहीं है | एक ख़ास तरह के कपड़े पहनना ! 
शायद | खास तरह से बोलना ! एक दरजे तक । एक दूसरे 
को ख़ास तरह से सलाम करना ! हाँ ! यह भी | तालीम 
का एक ख़ास ढङ्ञ ! बेशक, कुछ तो | लेकिन किस चीज़ 
की तालीम श्रौर किस तरह की ! इसमें भी श्रपने श्रपने 
` दङ्ग सकते हैं | ज्ञान का भंडार ! कुछ तो। लेकिन 
“ किर किस तरह का ज्ञान! तरह तरह का | लेन देन और 
' रौर श्रापसी व्यवहार में एक खास' तरह का ढंग ? द! 
यह भी | श्रौर घरेलू जीबन में घर बालों में ग्रापसी बर्ताव ! 
०5 हा ढीक ! घर में खास खास मौक़ों को जैसे बच्चा पैदा 
होना, व्याह शादी, वग्ेरह मनाने का ढङ्ग ? हाँ, बेशक । 
एक खास तरह का मज़हबी जज़बा या धार्मिक भावना ! 
| हाँ शायद | श्रा, कला, गाना बजाना, चित्रकारी जैसे हुनर 
' में से किसी एक या ज्यादा की तरफ़ खास कुक्राव ! हाँ, 
यह भी । मेले, तमाशे, जलसे, मौसम के त्योहार, दूसरे त्योहार 
ie रीर अपने इतिहास के लास खास दिन मनाना ! हां ! खान 
प्रान, दाबतो श्रोर ज्योनारों के खास खास तरीके ! ह! कुछ 
तो ये भी | मकान बनाने का कोई खास ढ्ग ? हो सकता है 
शायद है, इसमें भी बहुत से अलग श्रलग ढङ्क रहेंगे | 
अधना एक खास साहित्य यानी श्रदव और अपनी साइन्स 
विज्ञान ! जरूर थोड़ा बहुत । एक ऐवी बोली जिसे 
ब बोल सम्रक सके ! बिला शक ! एक दूसरे को समभने 
एक दूसरे से बात चीत करने के लिये ज़रूरी है । 
| ऊपर के सवालों में शायद कोई खास सिलसिला 
नहीं होता | उनके जवाब भी जो जैते मुके सूफे कुछ 
ते हुए मैंने लिख दिये | ये सब्र जवाब नामुकम्मिल 
अधूरे हें श्रोर जेता चाहिये साफ़ नहीं हैं | फिर भी 
में कुछ न कुछ सचाई ज़रूर है। कलचर की 
| परिभाषा था तारीफ़ की जावे जो अधूरी न हो, 
[ल हो, जिससे कलचर एक श्रलग साफ़ चीज़ 
रौर जिसे श्रकृल भी मानले । अब हम पहले 
चाहते हैं कि हिन्दुस्तानी ज़बान में 'कलचर? 
पा होना चाहिये । श्रज्ञरेज़ी में 
` जचर इन दोनों शब्दों का बिलकुल 


Gangotri ® ; 

| वष शी भाग है, र 
है और “सिविलीज़ेशन! उस अन्दर को र 
रूप रेखा को कहते हैं । कलेचड) और ५ 
दोनों शब्दों को लोग श्र 
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झी 
, या शाह 
पे म्यत प 
चार! तदज़ीब' या 'तोर तरीक़? । इससे ज्यादा र व 
शब्द जिन्हें सब समकते हैं --चाल, ठञ्ग,तरह-§ 
इनसे पूरा मतलब नहीं निकल सकता | हम एक गा | 
भी ध्यान में रखें कि शायद सिविलीज़ेशन श्रौर र 
दोनों का निकास एक ही सा है, यानी सभा, के 
जमात, शहर । सिविलाइड़ और सभ्य दोनों के छ| हु 
हैं--वह आदमी जो “शहरी? कहलाने के या सभा पोगर श 
में बैठने के काबिल हो | दूसरी तरफ़ 'कलचर लै ह मे 
“कस्ट? (०7५७) से निकला है | कल्टस के मायने ह~ 
हल? | ज़मीन पर खेती करना शरोर श्रादमी के दिल $| 
दिमाग़ को कलचर करना दोनों एक ही से काम है| | i 
में हल चलाना पड़ता है, जोतना पड़ता है, रम ह Er 
करनी होती है, मिद्दो को बारीक करना होता है श्रोर ०१ 
श्रच्छे क्रीमती ओर कास के बीज उसमें बोने 
ये बीज माद्दी भौतिक, इख़लाक़ी नैतिक रौर ल 
मानसिक,तीनों तरह के हो सकते हैं | बीज ऐसे होते | दैक 
जिनसे जिस्म श्रौर रूह दोनों के! तन्दुसुस्ती देगे नेक १ 
जिस्मानी ओर रूहानी खूराक़ तय्यार हो सके | पं खुदी 
मांजना, इसका भी यही मतलब है। यहा शाइस्तगी , के भरे 
तहज़ीब का मतलब है | इन सब शब्दों में संस्कार १) पः 
सुधारना, फिर से साफ़ करना, ज्यादह श्रच्छी म हूतः 
चमका कर सुन्द्ररंग रूप देना, ये सब बातें शामित | ३७३ 
श्रज्धेज़ी की डिक्शनरी में कलचर और हि १ 
दोनों के मायनों में “रिफाइनमेंट! शब्द श्रातं है [ये श्र 
मतलब है फिर फिर साफ करना । इसलिये कर कह 
असली निचोड़ इसी बात में होना चाहिये कि ¢ । पिह 
उसके जीवन के सब पहलुश्रों में माँजा श्रौर (| हो 
साफ़ किया जावे | सिविलीज्रेशन? का b { 
ऊपर की चीजें हैं जो इस तरह के मेँ जे हुये लौ र 
नेशन, कोई क्लीम या उनका कोई गिरोह श्र र 
जीवन के सब पहलुश्रों में करता श्रौर दि 
आदमी के श्रन्दर जो चीज दबी छिपी इत 
नाहर के रूप फैलाव का नाम ही “सिविलिर | 
` श्रव हमें यह देखना है कि श्रादमी कें | 


Ei 


Se हैं और हा से किस किस का 
$ | के कित किस पहलू के वा का 
हे र्‌ जीवन के तीन खास पहल ये ह 
i करेक्टर या चरित्र, ओर जिस्म 
न इदम से है, कैरेक्टर या 
>ता ख्वाहिश से, गौर जिस्म का क्रिया फेल 

बज की इछ + | श्रच्छा और मज़बूत दा, केरेक्टर 
| ज्वा थ्ौर मजबूत हो श्रौर जिस्म अच्छा और मज़बूत हो 
| _ द्वतीनो से श्च्छी और मज़बूत कलचर बने । 
|. के अब्छरेपन का मतलब यह है कि आदमी को 
कहुत सी और काम की चीज़ प हों यानी उसके पास 
|, का श्रच्छा भरडार दो, र वद बुराई और भलाई 
k नमे और तुऊसान में फ़रक़ कर सके और पहचान सके 
कर किस चीज़ में उसका सच्चा नफ्रा है ओर किसमें नुक़- 
>पान। दिमाग के मज़बूत होने का मतलब यहद है कि 
्रादमी सरर की चीज़ों को जल्दी से समझ सके, 
उसकी याददाएत श्रच्छी और पक्की हो ओर वह चीज़ों का 
`| ठोकर ठीक पैला कर सके । केरेक्टर या चरित्र की मज़बूती 
का मतलब यह है कि आदमी में इतनी हिम्मत हो कि वह 
जिन चौज़ों को करना चाहे उन्हें करे और जिनसे बचना 
(| पहि उनसे बच सके । कैरेक्टर के अच्छेपन का मतलब यह 


| : को तरफ लगावे | इसका मतलब यदद है किं 
Ee त ह निजी सुख की इच्छा द्री रहे और सत्र 
0 काम करे | जिस्म के अच्छे होने का 
| ए पा दा ही ये ओर सब अज्ञ सुडोल हों और 
| कि पर मे हा ः | जिस्म को मजबूती का मतलब यह 
वि | वरशिको ताक़त द श बल बूता हो, सख्ती हो, कड़ाई दो, 
| र्नो द्रो. जे मजबूत हो, मन में धीरज 

$ पसव काम तेज़ी से गो 
| जिला दाण का को जिस्म, जिसका केरेकटर और 

बैक शक... मो इस तरह के 

हों बही पूरी तरह ्रोर 


म 


i च्‌ 
व | हभ जनी तमा जा सकता है | इसी तरह इति- 
की पती हु „पडी संभ्यताएं, तहलज़ीयें हुई हैं--जैसे 
नो | त यो में मिसी, अधुरी ( असार 


|] यूनानी Ae सस्ती, असुरी असीरिय 
पा म मे क्सिकन और _ जल र 
आ दिन्दुस्तानी, यहूदी, ईरानी, 
A यूरोपियन-_इन सब सम्यताओं 


हदमा अत्यासासायटा की पतीची | 


| हैकिश्रादमौ अपनी तबियत को और अपने हाथ पैरों को - 


(२) हरेक का एक ख़ास धर्म मजहब, सदाचार इतलाक | 
ओर रहन सहन का एक ख़ास तरीका, घरेलू ज़िन्दगी और. 
समाजी जिन्दगी का एक ख़ास ठ्ग और इतके साथ ही 
साथ इनसे मिली जुली चीज़ें--श्राट, कला, चित्रक्ारी 
संगतराशी गाना वजाना, शायरी, खास तरद की मज़हबी 
र दूसरी इमारतें बनाना, खेल तमाशे, छुट्टियें, त्योहार, 
जलसे, रीति रिवाज, मजदत्री किताबें, मन्दिर, मसजिद) 
तीर्थ; ( ३ ) व्यापारी तिजारती और राजकाजी कामों : 
कुछ ज़ास तरीके, -खेती, उद्योग-घन्धे, व्यापार, सड्टा, बढ़ 
बढ़कर दूसरे मुल्कों में अपनी बस्तियाँ बसाना, जङ्ग करता 
एक राजा का राज, ्रमीरों का राज, आम लोगों का रज 
वग़ेरह । 3 5 
श्रव कलचर श्र सिविलिज़ेशन यानी संध्कृति और 
सभ्यता दो चीजें. हुदै और र एक के तीन तीन पहलू। 
जितने सवाल जवाब हमने ऊपर लिखे हैं और जितने सबाल 
जवाब इस तरह के और लिखे जा सकते हैं वे सब इन्हीं दो 
में या इन्हीं छे में रा जाते हैं। इनसे हमें पता चल जाता | 
है कि असली कलचर या असली सभ्यता क्या चीज 
सली कलचर आदमो के, श्रम्दर की नेक्री, और ब 
हे । और असली सिविज्ञीज़ेशन या सभ्यता अन्दर को. 
का बाहरी फैलाव है ! 
जितनी बढ़िया केई कल्चर होगी उतने ही 
ज्ञान, अच्छी उ्त्राहिशों ओर अच्छे कामो से भरी हुई बः 
सभ्यता होगी जा उस कंख्वर का जिस्म र उषः 
रूप है । इसी तरह बाहर की सभ्यता का अपर अन्दर 
कल्चर पर पड़ता रहेगा और दोनों का मिलकर ए 
अच्छा सुन्दर, दायरा या चक्र बन जायगा, जो T द्‌ 
को नेकी की तरफ़ ले जायगा । , 
मुझे डर है कि मेरी इन बातों में शब्दों का आं 
दिखाई देगा, लेकिन अगर इनमें कुछ भी सचाई 
मुके मालूम होता है कि हमारी छोटी सी सोसायटी 
बहुत बड़ा लेकिन बहुत ही कीमती काम हाथ म ९ 
है | यह सोसायटी एक दिब्डुसतानी कलच | 
स्तानी सिविलीज़ेशन का बीज बो रही दै) उस | 
पौध के रोप रही है | हमारी यद हिन्दुस्तानी = 
हिन्दुस्तानी सभ्यता सबसे पहले दिन्ढुस्ता' 
कलचर और अरब ईरान कौ कलच या दुस 
हिन्दू कलचर और मुसलिम कलचर, के नों 
पहः 


२४२३ ः 
इस बीज में अंकुर फूटें और यद पौध कूलें फले इसके 
ber (लये हमें अपने काम के तीन हिस्से करने होंगे । 

` बसे पहले श्राम लोगों के एकता ज्ञान का 
भएडार देने के लिये-- 

(श्र) कुछ नौजवानों को इस तरह तैयार करना चाहिये 
कि वें एक हिन्दू और एक मुसलमान, दो दो मिल मिलकर 
> ` ` दाय साथ काम करें | दोनों में से हर एक संस्कृत भी 
. जानता हो और फारसी भी, श्रौर अगर हो सके तो थोड़ी 
| दी श्ररबी भी। इन लोगों के खास तौर पर वेदान्त और 
` । तसव्बुफ की श्रच्छी से श्रच्छी किताबे' पढ़ लेनी चाहिये , 
' ओर दोनों धमों' की किताबों के ख़ास खास रोर काम के 
। । हिस्से जान लेने चाहिये | ये साथ साथ मुल्क का दौरा 
' करे, एक ही प्लैटफार्म से और एक ही जल्से में सब जगह 
` । साथसाथ लेक्चर दे । 

। (ब) हिन्दी श्रौर उदू के लिखने वालों के इस बात के 
लिये राज़ी करना चाहिये कि. उनमें से हर एक संस्कृत 
शरीर फारसी शब्दों के क़रीब क़रीब पाँच सौ जोड़े जैसे 
राजनीति सियासत, सभ्यता तहज़ीब, इखलाक्री नैतिक 
अच्छी तरह याद करले, श्रोर श्रपने लेखों और मजमूनों में 
इर जोड़े के दोनों शब्दों को साथ साथ काम में लावे । 
इस तरह उनके पढ़ने बाले भी बहुत जल्दी इन सब जोड़ों 

जान जावेंगे। यह भी कोशिश करनी चाहिये कि उदू" 
ee लिखने वाले इजाफृत का और हिन्दी के लिखने बाले 
' समांसो का बहुत ही कम इस्तेमाल करे | 
(ख) देश भर में अखबारों के जो एडीटर इस नेक 
से हमदर्द रखते हो उनसे मदद ली जावे श्रौर हिन्दी 
र रोजाना, gs श्रौर माहवारी रिसालों 

श्र सं तरह के च्छ च्छे पृ वे 

हाय बु निकलते र 
भी लगें श्रौर जिनसे उन्हें Fa 

र न्ह इन चीज़ों की जान- 
is 
है ब के अन्दर उदू लिखाबट और 
शा “i में ठोक बढ़ी जबान और बही शब्द 

pes मन 

तरह की किते" ls 

पसन्द 6 है कल चुकी ह जिन्हे लोग 

फ | उनमें से ब्रच्छी से श्रच्छी 
इमारी किताबे भी निकल सकती हैं। 


_ .Digitized by Arya Samaj "चिः Chei म and eGangotri 
श्वचाण 


, दोगी । हिन्दुओं और मुसलमानों के ऐसे गिरोह निता 


चुके हैं 


[ वष ५, भाग ६ ध 
चाहिये, खास तौर पर हिन्दुओं और | 
इतिहास देना चाहिये और थोड़ा सा नव| | 


होनी || कह 


अपने लिये जीविका रोजगार का ठोक मला से 
जिसमें उसे कामयाबी मिले | है| i 
इस तरह हम अपने देश के लोगों में अच्छे प्रो. | र 

बूत दिमाग तय्यार कर सकेंगे जिनमें अच्छे और झो; 
कारामद ज्ञान का भण्डार भरा हो | ये हमारी हिला! र इ 
कलचर के कास का एक तिहाई हिस्सा हुआ | | तों 
२-हमारे काम का दूसरा हिस्सा यह है-॥ै चता. 
मजहब, इख़लाक़ सदाचार, तौर तरीके, आट कता, छ| मेल न 
ज़िन्दगी और समाजी जीवन, रोज़े ब्रत, दावतें ख| 2 
'मेले तमाशे, त्योद्दार और छुट्टियाँ, सोग के दिन और ! यह हे 


के दिन, इन सब के बारे में लोगों के अन्दर एक री आ। चौ़े, 
और एक से आदर्श मयार पैदा किए जावें, इन आं | चा 
बढ़ाने और मज़बूत करने के लिए और लोगों को झषे| एता 
मिलाप की चीज़ों का शौक दिलाने के लिए उनमें || ३१ 


h 
चीज़ों की ठीक ठीक जानकारी पैदा करनी और पै gi 
% णिए 


प्र 
हर सः 


s 
i 


दूसरे से पूरी हमदर्दी पैदा होगई है, जो एक दूसरे ब 
दोस्त हैं और जो एक दूसरे को सम्रभते हैं ऐसे मा 
तमाशों और त्योद्वारों के मौक़ों पर जले करे, | 
निकाल कर और तरह तरह से जनता के सामने i 
कायम करें | जितने आन्दोलन, जितनी तई है. । 
श्रहिसा, इन्साफ, परहेजुगारी, पाकी, नेकी, म 
हिम्मत, धीरज, सब्र श्र इसी तरह की उन श्र | 
चीज़ों को फैलाने के लिए चलाई आती है नि ९ न 
मजदबों के लोग और सब तौर तरीक्रों के म a 
मानते और पसन्द करते हैं, ऐसे ही पाक हे ध 
पाक चीजें पीना, नशे की सब चौज़ों से परदेग * ह| 
तर्द की सश्र कोशिशें हमारे इस कार्म 
देंगी | 

३--हमारे काम के दो हिर 
| हिन्कसानी चा र उ । 


ridwar 


3 


मे ऊपर बाग fF 


FRC SN 


म १६४५ ] 
क्रिइस तरद करे 


! दस्तकारियों, व्यापारों 
| र को जारी किय 


धंधों, व्यापक 
| जावे श्रोर बढ़ाया जावे जिनमे 
(अप रि क्र 
5 ` नान दोनो दिस्सा ले और दोनों मिलकर 
ह क्र या तामीरी काम की जितनी 
५ जैसे माँ और बच्चे के बचाव और 
छ ॥ क्तरोङ्गे, गाँव की दलित को सुधारना, घरेलू धंधे, 
EE गी ् चे बार क 
नो जे र म्न को तरब्गक्गी देना श्र उसकी पैदावार को 
! (25 | न शह फ की 5 
नै कि} बालों की दिफ़ाजत, गाँव और शारो के व 
iN बृ, 202 E क 
है श्र के इलाज के लिए जा तरह तरह के तरीक़् चल पड 
| है उन सत्र को मिलाकर उनसे फ़ायदा उठाने की _ कोशिश, 
दी.नसल को बढ़ाना, यह सब चीज़ें हमारी 


जानवरों Re. 
मदद ही देंगी और 


॥| हिदुछलानी कलचर को हर तरह से र 
र उष) उह कलचर के इस दूसरे हिस्से को पूरा करंगी, लेकिन 
हदु र्त इतनी ही है कि हिन्दू ओर सुसलमान दोनों मिल कर 
इनमें हिश्रा ले श्रोर हर काम में दोनो का मेल बढ़ता 
चता जावे | हमारी सोसाइटी को अपनी पूरी ताक़त से इस 
मेत नोल के बढ़ाने में इर तरह की मदद. करनी चाहिये । 
थोड़े से में नई हिन्दुस्तानी कलचर का बुनियादी काम 


| 
कलाप 
र पो, 
रोर झं 
"सी आओ 


चीजे, जातियों, नसलो, धमे मज़हबों, तौर तरीकों, आचार 
उपग 


विचारों श्रौर अलग अलग तबीयतों को मिलाकर उनमें 
i ह रोर एक समन्वय पैदा करें और इर 
उनम ६) षा श्रपनी श्रपनी जगह, छप प्‌ 

गैर पेत शरन श्रपनी तरह से ह, अपने अपने वक्त पर ओर 
र | "है से काम करने, फलने फूलने और दूसरों 


रों (| लिए उपयोगी हुझीद साबित होने का मौक़ा दे' । 


| श्र 
रे | र ह जर बात को थोड़े से शब्दों में दुद्राता हँ । 
र र एके ठ चर में तीन बाते' होती हैं -(अ) हर 
रके, १% ` का साइन द 
राह च विद्या का, भाषा का एक 
क 


पमे कुछ उसकी ख़ास चीज़ें होती हैं 


र्‌ कुः 

i द 5 एक सी होती हैं | हर कलचर के 

| र रो, जड़ और चेतन, माद्दा और रूह 

| (भे ; द ररग रूपों मे से कुछ एक दिखाई दे 
३ लचर प 

ठ तेह, हरक के रे अपने अलग अलग काम पूरे 


ह Gi के रोके, और घे 
| भें रे र्‌ 
ने ढंग GR अपने 


मज़हब होते हैं । 


तरीक होते हैं 
, ’ 


हिशिश्काय/ कल्याण सोचकर का पहला विध 


यह होना चाहिये कि वह सब तरह के लोगों, सब तरह की. 


ह उता उमंगेः अलग भ्राद्‌शे मयार, अलग 
५ रे ग 

ख मे और लग Se ' अलग जोश, अलग अलग 
त शट और कला, खेल तमाशे, 


` मुसलमानों में । हिन्दुस्तानी कलचर का यही श्राद 


गन, सट्टा व्यापार, दूसरे 
शो के जीतना और अपने. है 


अपने कारबारी ढंग दते हैं | जिस कलचर में ये तीनों बात 
जितनी > अच्छी और ऊँची होंगी उतनी दी वह कलर 
ऊंची और मद्दान होगी | किसी भी कलचर में ज्ञान का. 
भण्डार जितना ज़्यादह दोगा, उस भणडार में जितनी तरह | 
तरह की चीज़ें होंगी, वे सब चीज़ें जितनी सोच समभ | 
कर होशियारी और समभ के साथ जमा की गई होंगी 
ओर लोगों के आदर्श मयार, उनके शौक, उनकी उमंगे, | 
उनके भाव जितने ऊँचे, जितने सुन्दर, जितने पाक होंगे 
ओर सब की भलाई के ख़याल से भरे हुए होंगे, और 
लोगों के रहन सहन के तरीके जितने सुथरे होंगे, उनके 
कारबार और व्यापार जितने फैले हुए और दुनिया भर के | 
सब आदमियों की भलाई करने वाले होंगे उतनी द्वी वह | 
कलचर, वह सभ्यता बड़ी, महान, ऊंची, सुन्दर और देर | 
तक टिकने वाली होगी । सब्र से ऊँची, सबसे सुन्दर ओर | 
सब से अ्रच्छी सभ्यता वह होगी जिसने इस बात को समझ 
लिया हो और इस पर अमल करना शुरू कर दिया हो कि 
दुनिया के सब श्रार्थिक यानी माली और राजकाजी | 
यानी सियासी झगड़ों का सिफ़ एक हो इलाज है और 
वह यह है कि सारे मानव समाज को दुनिया के सब" 
आदमियों के एक साइनटिफ़िक निज़ाम, एक वैज्ञानिक 
संगठन में लाया जावे।. सत्र साम्प्रदायिक फ़िरक़ वाराना | 
झगड़ों का भी आख़ीर में बस एक ही इलाज है और 
वह उस मज़हबे इन्सानियत, उस मानव धमे को कायम 
करना है जो सब अलग अलग धर्म मज़दबों की जड़ दै) | 
जो स्र की तह में है, जा सब में एक बराबर मौजूद 
गौर जे। इन सत्र अलग ग्रलग धर्म मज्हबों को एक दूसरे 
से मिलाता और उनका नाता जोड़ता है । दुनिया की वह 
कलचर सब से अच्छी श्रौर ऊँची कलचर दोगी जिसे 
धर्म मज़हबों की बुनियादी एकता में ओर सब इन्नो 
एक कुटुम्ब होने में पक्का विश्वास हो । ड 

हमने ऊपर हिन्दू श्रोर मुसलमानों की ख़ास त 
बात कही है | लेकिन हमें यह समक लेना चाहि 
और भी जितने धर्म मज़हब हिन्दुस्तान में हैं उ 
मानने वालों की मदद की हमें ज़रूरत है श्रौर उन 
इम वैसा ही मेल मिलाप शरोर प्रेम चाहते हें जै 


मयार हमारे सामने रहना चाहिये । ज़ाहिर है कि 
पहुंचने के लिए हमें बहुत लम्बा रास्ता तय करन 
बे मी 


पड़ाव से दूसरे पड़ाव इम अपनी मंज़ल के ज़्यादद ज्यादह 
नजदीक पहुंचते ही जांयगे ज़रूरत तिफ़ इस बात की है 
के हमारा ग्रादश, हमारा मयार हमारी आँखों से किसी 
क्त भी श्रोभल न होने पावे । 


सोसायटी के ठहराव 

इसके बाद वे ठद्वराव पेश हुये जिन्हें हिन्दुस्तानी 
कलंचर सोसायटी की गवनिज्ञ बाडी ने सर तेज बहादुर 
संपू की सदारत में २५-३-४५ को पास किया और जिन्हें 
उभी दिन सोसायटी की श्राम सभा ने एक राय से मंजर 


(१) 
` यह कमेटी फ़ेसला करती है कि सोसाइटी के श्रादशों' 
।र मक़सदों का प्रचार करने के लिए दो माहवारी 
पंत्रिकाएं निकालने का काम फौरन हाथ. में लिया जावे। 
` कमेटी को यह जान कर तसल्ली हुई कि गवरमेण्ट श्राफ़ 
शिड्या मे इन दोनों पत्रिकाओं के लिए काग़ाज़ ख़रीदने 
इजाज़त दे दी है। यह कमेटी तय करती है कि 
ीतताइटी हिन्दी माहवारी 'विश्ववाणी? को उसके मौजूदा 
लिकों से अपने हाथ में ले ले | सोसाइटी के सेक्रटरी 
खज़ाञ्ची इसके लिए शते तय करले और गवनिङ्ग 
के प्रेज्ीडेन्ट से उन शतों' की .मंज़्री हासिल करलें | 
विश्ववाणी” को लेकर उसे सोसाइटी के मुख पन्न के तौर 
र चलाया जावे श्रोर जितनी जल्दी हो सके ऐवी ही 
[तारी पत्रिका उदू में भी निकाली जावे | सोसाइटी 
रफ़ से क्या क्या और किस तरह की किताबें और' 
लेट निकाले जावे इसे तय करने के - लिए नीचे लिखे 
कमेटी बनाई जावे. 
(१) डा० भगवानदास, (२) पं० सु 
चन्द, (४) डा० 
ओर (६ ) डा० 


न्द्रलाल, 
बेनी प्रसाद, (५) पं० 
सैयद महमूद | 


रने वाले जमा क्रिये. जावें, जो कई 
एक ह रहें ्रौर एक मिली जु्ली 


` दस कैम में हिन्दुस्तानी कलर. 
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श्चवां 


` भ्यान ख़ास तौर पर 
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जमातों के बीच जो बहुत से सवाल पैदा होते 
पर वहाँ गौर किया जावे और समझा जाये । रह 
करने के लिए नीचे लिखी कमेटी बनाई जाती 

(१) डा० ताराचन्द, (२) डा० चन्हुल इर |, 
मि० अब्दुल मजीद जवाजा, (४) पं७ विश 
और (५) पं० सुन्दरलाल । ® 


इस कमेटी को 
अरखतियार होगा | 


Ei 
५ 


झपने में ओर पे 
JN गीर सेम्ब्र बढाने ॥ 


28) 

यह सोसाइटी तालीसी उंस्थाओ्ं जैसे यूनी रषि 

कालेजों श्रोर स्कूलों, इल्मी सोसाइ'टियों श्रौर री fi, 

्रबनत्ारो, लेखकों श्रोर आम जनता, के नेतार ष 

अपील करती है कि वे हिन्दुस्तान की अलग ग्रला |. णवे 

के लोगों में मेल जोल और प्रेम पैदा करने और बे 
हर तरह से कोशिश करें | 


(४) 


नीचे लिखा उहराव २५-३-४५ को हिन्दुस्तानी तर| पी 


HM | 
| 


सोसाइटी के आम जलसे में सर तेज बहादुर -सपृ † i 
सदारत में पेश हुआ और पास हुआ । | 


अपने मुल्क की हालत और दुनिया की हातत | 
देखते हुए, हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी की राबहै।| . | 
हिन्दुस्तान के लोगों में प्रेम और मेल जोल. पैदा | ` 
एक दूसरे पर शक्र और बेएतबारी के कारणों को दूर ग 
और ्रापस के उन भगड़ों को तय करने के लिए जोह 6 
देश की तरक़क़ी के रास्ते में रुकावटें हैं, जितनी प 
हो सके डट कर कोशिशें करनी चाहिये । हि 
का पिछुला इतिहा इतना ऊँचा और शानदार छै Er | 
ने उसे इतने करोड़ इन्सानों का घर बनाया है। है. । होस 
ज़मीन के अन्दर और ऊपर तरङ्गक्री के तरद तरह 7. | भरति 


का इतन! बड़ा भंडार भरा हुआ है और एशि क ह 
बीच में दिन्दुस्तान की जगह इतनी ख़ास है कि ह ER 
नहीं हो सक्रता कि हिन्दुस्तान दुनिया में बहुत १% i 
कर सकता है । लेकिन इसके लिए पहले देश के ; | "भौ 


oe ता 
के समाजों और कलचरल मसलों को दल कर 


प्र 
|) 


नीचे के कामों की तरफ़ दिश 


; = 


[डी एक सेन 


दरी यानी साहित्य की चीज़ें, छपी हुई 
की लिखी किता, रिसाले और पत्रिकाएं हो 
र्या प्रमी लोग और नौजवान लोग दिन्डु- 
र की खोज कर सकें, पढ़ सक, छानबीन 
|) हा और इस सोसाइटी के ्रादशो', आपस की 
क और एक दूसरे की सेवा ओर ग्रेम के भावों 
p के लिए श्रपने को तय्यार कर सकें 
4) किताबों श्रौर पत्रिकाओं के प 
हाई घर खोले जावे जहाँ लेकचर दिये जा सक 
लोग मिल बैठ कर पढ़े पढ़ावे । 
को (8) बुत के श्रलग श्रलग हिशसों 
बर्तों पर लेक्चर देने के लिए; दोरों का 
नावे | 


) 


हा क्क 


[ग ज) 
बढ़ाने ॥| 


~ 


(द) इस तरह की किताबों, लेकचरों, 


निकालते. का इन्तज़ाम किया जावे जो ज्यादहत 
सानी जवान में हों औरे जब कभी ज़रूरत हो अलग अलग 
क बानो में भी हों, ताकि लोग हिन्दुस्तानी कलचर 
केस श्रलग श्रग पहलुओं की जानकारी हासिल कर सकें 
श्रौर जिन बातो से या.जिन ख़यालों से झगड़ा और मन- 
व फैलता है उन्हें दूर किया जा सके | 


0 
। का गबनिज्ञबाडी की देख रेख में नागरी और उदू* 
| अख़बार, रिसाले और पत्रिकाएँ निकाली 


(छ) त्योहारों 


स मदद कर और इसी तरह के दूसरे मौक़ों पर एक 


लोके | के, मिली जुली हिन्दुस्तानी कलचर के 
तू Ep और मुशायरे करके, और दूसरे 
, ॐ| दे तोगो मं पर र जिनमें सब जमातों के लोग शामिल 
के द| भ्ादृत से मिलाप, साथ मिलकर काम करने की 


' ५ हने की कोशिश को ह र 


द (सो 


सस 
ह ताह मे पा चाहिये कि हिन्दुस्तानी भाषा को 
मी लोग उससे ड क हिन्दुस्तान के अलग अलग हिस्सों 
 'पिचौतऔर लिखा पढ़ी कर सके । 


AN 
र! 
(CS 
ॐ द् 
| 


ह क सहकारी सम्पादक 
! सोसायट , 
सोसायसी , जल 


हिन्दुस्तानी कचरे सीर्ियिटी की पहली बठक” 


की कार॑बाई हिन्दुस्तानी 


सर तेजबहादुर स्रु का व्याख्यान 
इन ठद्दरावों के पास हो जाने के बाद हिन्दुस्ता 
कलचर सोसायटी के प्रेज़ीडेए्ट सर तेजबद्वादुर रुप ने सदर 
की दैसियत से हिन्दुस्तानी में बोलते हुये कहा 
डाक्टर भगवानदास जी के ्रालिमाना मज़मून को 
आपने गौर से सुना । उसके बाद मैं नहीं समता कि में 
कोई लम्बी चौड़ी तक़रीर करूं । पण्डित सुन्द्रलाल और 
डाक्टर ताराचन्द की कोशिशों से इस हिन्दुस्तानी कल्चर 
सोसायटी का आगाज (प्रारम्भ) हुआ । इस अच्छे काम 
लिये हम सब इनके मशकूर ( कृतज्ञ ) हैं। 
पिछली दो सदियों में हमारे ऊपर जो सब से बड़ा जुल्म 
हुआ है वह यह हे कि हमें बिलकुल ग़लत तारीख (इतिहास) 
पढ़ाई गई है । जो इख््तिलाफ़ात (मतभेद) इस वक्त हिन्हुओं 
आर मुसलमानों में हमें दिखाई देते हैं उनकी वजह हसी 
ग़लत तारीख का ज़हर है | इसी तारीख़ को पढ़कर ढि 
मुसलमानों को ज़ालिम और मुतास्सि् समझे है ओर | 
इुसलभान हिन्दुओं को काफ्िरि और बुत परस्त। | 
लेकिन अगर श्राप हिन्दी श्रौर फारसी ज़रियों से १५ बी 
सदी से लेकर १९ वीं सदी तक की तारीख़ पढ़ें तो आपको 
पता चलेगा कि जो तारीख़ हमें. पढ़ाई जाती हे 
असली तारीख़ का मुँह चिढ़ाना है| जो सही तारीख़ 
पढ़ी है उसकी बिना पर में दावे के साथ यह कह सः 
हुँ कि सब्तनते मुरालिया के आग्राज़ के साथ साथ 
मुल्क में एक मिली जुली तहज़ोब शुरू हुई | यह ब 
सकना आसान है कि फलाँ बादशाह ने मज़्हत्री ता 
से जुल्म किया लेकिन इसे साबित कर सकना श्रासान 
अगर उस जमाने की यूरोप और हिन्दुस्तान की तारा 
आप सदी ब सदी और साल ब साल मुक़ाब 
आपको पता चलेगा कि यूरोप के मुक़ाबले में हिं 
मुसलमान बादशाहों की तरफ़ से कोई जुल्म हुये 
उस ज़माने में यूरोप में तो किसी दूसरे मज़द 
तास्सुब का सवाल ही नहीं था । ज्ञालिम और 
एक ही मज़हब के ये। १५ वीं या सोलहवीं स 
बारहवे ने पोलैएड में अपने हम मज़दबों के ऊ पर उ 
किये उसकी कोई मिसाल हमारे इस मुल्क में नहीं 
मैं यह नहीं कहता कि हिन्दुस्तान में जुल्म | 
लेकिन उयादहतर मौक़ों पर उनकी बज 
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गीर तक कल्चर की एक दी धारा बह रही थो, वह 
कल्चर न हिन्दू थी और न मुसलिम, बल्कि मिली जुली 
हिन्दुस्तानी कल्चर थी और उस थारा में हिन्दू और मुसल- 
` दान साथ साथ बह रहेथे। आज अलग ग्रेलग हिन्दू 
और मुसलिम कल्चर की बात करना एक फैशन सा हो गया 
है, पर मैं श्रापसे एक बात कहूँगा कि आप और इम दोनों 
एक हो करीम के हैं श्रोर हमारी आपकी एक ही कल्चर है | 
इसे साबित करने के लिये में श्रापके सामने दो मिसालें' 
रेखूगा, एक 'रस्ल? ( नीचे दर्जे की) और एक आला 
( ऊँचे दरजे की )-- 
` उनबिगड़्े हुये हिन्दुस्तानियों की बात छोड़ दीजिये 
जिन्होंने फ्रेन्च श्रौर जमेन म्यूजिक सीखी है, बाक़ी सब लोग 
' हिन्दुस्तानी म्यूजिक ही पसन्द करेगे । कोई मुसलमान हिन्दु 
| स्तनो म्यूजिक के मुकाबले में जिसे वह पीढ़ियों से सुनता 
' श्राया है अरबी म्यूजिक को पसन्द नहीं कर सकता । दूसरी 
' मिसाल यह है--ऐसे कितने मुसलमान हैं जे गुस्सा आने 
! पर अरबी या फारसी में गाली देंगे और ऐसे कितने हिन्दू 
| हैं जो ख़क़ा होकर संस्कृत में गाली देंगे ! 
| शाप अ्रपने मुल्क के आकिटेक्चर (इमारत बनाने की 
कला ) को ही ले लीजिये। ख़ालिस मुसलिम आर्किटेक्चर 
अगर श्रापको देखना है तो अरब में जाकर देखिये | दक्तिण 
भारत में आपको ख़ालिस हिन्दू आकिटेक्चर के नमूने भी 
मिलेंगे लेकिन उत्तर A में आपको मिला जुला आकि- 
टेक्चर दी मिलेगा । कितने अफ़्तोस की बात है कि आज 
हे स्तानियों को इस बात में तो ख होता है कि वे 
न, फ्रेन्च . श्रौर अंगरेज़ी के आलिम हैं लेकिन इस 
मे. नहीं कि वे हिन्दी, उदू संस्कृत ग्रौर फारसी 
लिम हैं। मैंने बचपन में मक़ृतब में तालीम पाई 
ी 'श्रौर मुसलमान लड़कों की तालीम में कोई 
4 ह था, पर आज इम लोग एक दुसरे को 
व जानने पर झख करते हैं | आजकल की तालीम 
ह नतीजा है कि इम एक दूसरे को बुरी 
ने लगे हैं | हिन्दुस्तानी कह i ठ 
फ़ज़ं होना चाहिये i 
wd इये कि वह इन पिछले.५०० 
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हे 


बरसों की सही तारील लिखाने की कोशिश 
तारीख़ से वाकिफ़ होने के बाद फिर हा 
बुरा न समभेंगे | हे 
सियासियात ( राजनीति ) छोड़कर हमे रे 
बातों में आपस में मोहब्बत और रबादारो। i RE 
बरतनी चाहिये | हम इसी मुल्क में पैदा हुये है | 
मरेगे । कोई मुसलमान यह नहीं सोचता ) कि बह | णे 
जाकर रहेगा और बह! सरेगा | | 
जहाँ तक ज़बान का ताल्लुक् है मैं खुश | 
आप एक ऐसी ज़बान निकालें जिसे सैं मो सार तोर 
सम्पूर्णानन्द जी भी समझ सकें | हिन्दुस्तानी पे | : 
बैर नहीं पर में उदू को सिफ पुसलमानों की खाउ 
समता | हिन्दुस्तान के बाहर किसी भी दूष | ह 
ज़बान उदू नहीं है । मि 
में पणिडत सुन्दरलाल और डाक्टर | Fe 
पिछुले ५०० बरस की ह| 


दरख़ास्त करता हूँ कि वे 
तारीख़ लोगों के सामने रखें। इस ज़माने की मै | 
तारीख पढ़ी है और आज कल जो तारीख़ पढ़ाई | 
उसका जब मैं सुक्रावला करता हूं तो मैं हैरान ह| ता 
हूँ कि या खुदा यह कैली और कौनसी तारीबन | हि 
पिछले ५०-६० बरस की तालीम ने हमें एही| ` 
श्रलहृदा अलहदा कर दिया । | ला 
में चाइता हूँ कि श्राप इस हिन्दुस्तानी कर्व हू रथ 
के जल्से हर दूसरे तीसरे महीने किया करें | ह ॥ की 
और मुसलमानों को साथ साथ बैठने का और | बत' 


ख़यालात के तबादले का मौक़ा मिलेगा वरना? ४ 
कि हिन्दू रौर मुसलमान साथ साथ बैठकर मोर "| छदी 


भा 


फे 


' 
® 


| 
पा 


करें एक सपने की चाज रद्द जायगी । हा ु 
NS शुक्रिय | पह के 
प्रेज़िडेण्ट को धन्यवाद शुक्रिय झा 

इसके बाद डाक्टर जुबैद अहमद अ ३4 और प 
साहब का शुक्रिया अदा किया जिसमें सेब रे इम जे 
दिया और इसके साथ साथ सोसायटी की ' है 


हुआ | ॥ “ 


तर जी की याद में ! 
५ तारीड़ा को अमर शद्दो द गणेश 


†। थ्राज जत्र कि देश के हिन्दू 


ल गणेश, 
बीते माचि SR 
प्राधा की बरसी थं 


i x न के बीच में फूट का एक बड़ा दरिया लह- 
| शो हा नजर श्रांता है तो मन में टीस उठती है कि क्या 
शर ली की कुरबानी फ़्जूल गई | इन १४ बरसों के 
हे क्र गे १ फूट का थह फोड़ा पक कर पीप ब्दा रहा 
| द्वन्द श्रापर्सा फूट सि 
| गौर उसकी संड़न श्रोर दुगन्च से ने सफ इसी देश के 
रे) तोग बल्कि सारी दुनिया के लोग हैरान ओर परेशान हैं | 
के १) ७ होटे मुल्क तरक्की और तहज़ीव को दौड़ में हमारे 
मे$) 


| एस से नाक बन्द करके निकल जाते हैं ओर इम श्रपने 

मा इस पके हुये फोड़े के घिनौने मवाद पर मिनभिनाती 
र | क्यों तक को उड़ाने के अपने को नाळ्राबिल पाते हैं। 
| पर जो फोड़ा फूट चुका है वह जल्दी ही साफ भी होगा 
शरोर देर सवेर उसका ज़ज़म भी भरेगा, सिर्फ़ इस ज़झूम 


तारक 
को ख एर मलहम पट्टी की जरूरत है और इस मलहम पट्टी की 


ws दो मिणाले पिछुले महीने हमें अपने देश में देखने को 
a भिली--(१) वर्धो में हिन्दुस्तानी प्रचार सम्मेलन और (२) 
र ३ श्ाहबाद में हिन्दुस्तानी कलचर सोसायटी का जल्सा | 
जो इस्तानी प्रचार सम्मेलन 
| श विश्ववाणी! में एक दूसरी जगह पाठकों ने हिन्तु 
उलो बा प्रचार सम्मेलन की कारबाई पढी होगी । सचमुच 
p { र रा के सवाल ने आपस में जितनी कड़आहट पैदा 
र (५ बात को हा गन नरों को 
[ य| करत ३ Fe हैं कि देश को सब की बोली की 
मा] हि इ, ग जिसे सब आसानी से समझ सकें । 
| ' मददगार यह कहते हैं कि उद कोई 
नः उदू कोई अलग ज़बान 
इन्दी की हो एक शे फ है और उदः 
| | हो है के हिन्दी उद UM 
ज्र भेड़ दिन उदू काही एक दूसरा रूप है। 
) + * शब्दों का है। दे 
गोत | „ ` पेषलमान एक हो बो थ वि 
| के नो पढ़े लिखे लोग हैं : aD he 
| 7 में i (५ 
है। रैलाहाबाद रे करने में अपने को असमर्थ 
| रेत सञ्च की गत हर शायर अकबर जान 
हे पहुंच गये थे । तभी उन्होंने कहा 


श्श्क़ 
बात ह पाधीर आख़िर पड़ गई; 
ह के दिलों में गड़ गइ ! 
प वतसे CC 
जज से मिलाई थी ज़बान, _ 
ह. से हिन्दी लड़ गई | 


sel Pubic Domain. 
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सम्पादकीय विचार 


मंजूरी के लिए भेजेगी और महात्मा जी को. 
पर अपने काम की | पो देती 


सब की बोली बनाने के काम कौ आसान करने के | 
लये वर्षा के हिन्दुस्तानी सम्मेलन ने नाचे लिखे दो ठदरात्र | 
मंज़्र किये हैं-. / “हे 
पहिला ठहराव त 
“इस कानफ्रेन्स की राय में हिन्दुस्तानी जवान को | 
फैलाने और तरङक्री देने के लिए इस ब्रात की तहत हे 
कि हिन्दी.जानने बाले उदू" लिखाबट को और उदूं जानने | 
वाले नागरी लिखावट को जब्दो से जल्दी सोल ले, र ) | 
जो इनमें से किसी को भी नहीं जानते वे भी दोनो ह्री को | 
सीखें ताकि सब लेग हिन्दुस्तानी के तीनो रूपों हिन्दी, E 
उदू और हिन्दुस्तानी को पढ़ और समझ सकें | हिन्द | 
स्तानी की किताबें भी दोनों लिखाबटों में ही लिखी ओर 
छापी जानी चाहिये |”? “3; 
- दूसरा ठहराव ए 
“देश के सब लोग इस बात को मानते और समभते हैं 
कि हमारे क़ौसी जीबन को मज़बूत करने और भ्रलग अलग | 
सूबों के लोगों में मेल जोल श्र व्यापार की एक भाषा _ 6 
बनाने.के लिए चाहिये कि हिन्दुस्तानी ज़्बान को तरक्की दी 
जावे और उसकी रूप रेखा ठीक की जावे क्योंकि इ 
के लिए यही भाषा सब से ज्यादा काम की है। 

“यह कानफरेन्स फैसला-करती हे कि ज्यादा से 

१५ मेम्बरों की एक कमेटी बनाई जावे जो हिन्दु 
भाषा की डिक्शनरियाँ तय्यार करे, भाषा के 
तय करे, उसके लफ़्ज़ों का भंडार बढ़ाये, उनके | 
बाँधे और उसमें अच्छी अच्छी श्रोर काम को किह 
लिखवाये | 

“यृ कानफरेन्स फसला करती है कि महात्म 
सैयद सुलेमान नदवी और»डा० ताराचन्द तय करके 
रज्ञामेन्दी लेकर कमेंटी के मेम्मरों के नाम बाद म 
जल्दी हो सके एलान कर दें! 

“यह कमेटी अपने में ओर मेम्बर शामिल कर | 
लेकिन कुल मेम्बर १५ से ज्यादा न होगे । किसी मे 
जगह खाली होगी तो उसे बाकी मेम्बर भर सके गे || 
का एक कनवीनर होगा जो सुनासिबं वक्त और जग 
कमेटी की मीटिंगबुलायाकरेग। | 

“यह कमेटी अपने काम का एक ढाँचा तय्यार 
खरच का ब्योरा बनायेगी और उसे महात्मा गान 
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विश्व चाखा 


` द्म दिल से हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की कामयाबी पर एक हैं। ईरान नाम दी “ार्यीना? 

'चाइते हैं और हमें पूरी उम्मीद है गान्धी जी के रास्ता देश? का बिगड़ा हुआ रूप है | वी के 
/ दिखाने से यह मामला श्रब जल्दी ही सुलक जायगा । में दोनों मुल्कों में वैदिक श्रार्य लोग रहते बे | 
ना हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी LE Ee eg और कभ 
पाठक इसी नम्बर में हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी WN $ Fi 

. की पहली मीटिंग की ब्योरेवार कारवाई पढ़ेंगे । सोसायटी 
दे जो उद्दराव पास किये हैं वे भी पाठकों के सामने हैं| 
सोसायटी के सामने बहुत बड़ा काम है। छोटी छोटी 
कल्चरल रुकावर्ट ही राजनीति में पहाड़ बनकर सामने खड़ी 
हो जाती हैं श्रौर मुल्क की तरक़क़ौ की राहे श्रोर श्राज़ादी 


| 


जाता है। दोनों की भाषाओं संस्कृत और फ़ारसी पे | परर 


रिश्ता है। फारसी संस्कृत की सगी बहिन अ 
th Ix 


है । हज़ारों बरस तक दोनों का एक दूसरे के साप के „` 
नज़दीकी रिश्ता रहा है। यूरोपीय साम्राज्यशाही ३ द 
ने हमारी उस मोहब्बत की ज़ंजीर को तोड़ दा भी वह 


उद्र [ih 


की सारी कोशिशे बेकार कर देती हैं और इसी के सबब ह EE ख] जंजीर को पुरूता करना ३ | 2: ! 
इमारी बड़ी से बड़ी कुरानियाँ ज़ाया दो जाती हैं। हमें 5 शल के कल्चरल रिश्ते को जानदार बात | सो 
कोशिश करके पने दिलों और दिमाग़ों को साफ़ करना नागरिकों पर बध्बाज़ी न 
हेर अपने देश की उस समूची संस्कृति के दर्शन करना । | 

हैं जिसके बनाने और संवारने में श्राय और द्रविड, मुसल- 


, मान और पारसी सब ने हिस्सा लिया है | जिस हि 

Jimi दन दम पर बोलते हये 5 य्यू लटपट 

` उह अखरड और समूची संस्कृति के दर्शन कर लेंगे उस eo र र र कस्यूस ने कहा दद 
दिन हमारे देश के सब रहने वाले प्रेम श्रौर मोहब्बत 'कै i र्का हे ज लिहाज़ हवाई ब | क्व 
सागर हे सराबोर हो जाँयगे | हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी _ हे पर केती भी सरकार के लिये शा न क 


बात है। सन्‌ १९३५ में इसी असेम्बली ने सूब्रा सरहद | 


ण 'दिनि को नज़दीक लाने में कोई कोशिश बाकी न | सब ` 
बमवाज़ी के ख़िलाफ़ अपनी राय का इज़हार क्रिया | प्र 


॥ इस इतने बड़े काम में हमें विश्वास है कि “विश्व-- 


के पाठक हमें इर तरह की और पूरी पूरी मदद ने दाल में एक रिपोर्ट देखी है कि लहद | 


EE पिछले पांच महीने से बराबर बमबाज़ी हो रही है| i | 

र यद किसी भी तदज़ीबयाफ़्ता सरकार के लिये फ़ की | ९ 
“ईरानी कल्चर कमेटी हो सकती है १? जबाब में सर ओलाफ़ कैरो ने इह i हत 
इरान ग्रीर दिनदुस्तान में नज़दीकी. सांस्कृतिक रिश्ता यह बमबाज़ी निह्दायत मुनासिब और बहुत ज़रूरी थी रोम एक 


गे के लिये हर जोगन सिंह की सदारत में एक इसके लिये. मे बिलकुल ग्रफ़सोत नहीं है। ६6 हा 
भेटी बुकर कर दी गई है। इस कमेटी के बमबाज़ी के पहिले लोगों को अआगाइ कर देते है | 
के ऐलची आगाश्रली मोटामेदी. के नरम लेकर अब तक वी रीत ह हम 
ज बहादुर सप्र ड़ CR तीरी: 
बहादुर सप्र डाक्टर पन्नालाल, डाक्टर दबाने की कितनी हदी कोशिशें की गई” लेकिन बर्ह र क 


वाले श्र्गरेज् सरकार के क्राबू में नहीं श्राये। ६ LN ह 
सरकार कृथीलों के दमन पर भारत के खजाने ९ p | सुन 
चार करोड़ रुपया ख़र्च करती है मगर फिर भी वे 3% 
कायम करने में उसे कामयाबी नहीं मिली है | | 
ज़माने में ख़ैबर और बोलन के दरों' से करोड़. ३ 

तिजारत होती रहती थी और साल में हज़ारों #* हा 
जाते रहते थे पर लूटमार या कत्ल के कोई ्िश्ै 


न आते ये। मोइमन्द और श्रफरीदी, बजरी 


[न)डाक्टर जाकिर हुसेन वगोरह हैं | इस कमेटी की 
जनवरी सन्‌ १९४५८ को नई दिल्ली में हुई और 


सर 


ट ४० कोई ज़रिया नहीं रहा । वहां की 
रे तन खेती के काबिल नह और कोन 
5 | परौली £ नदी जिससे वे अपना पेट भर सकें । 

द | त ख़ान श्रब्दुल गाप्रार खा ने को था कि... 
| देता करां करती है उसका दा ईरा 
है कष ) बह उद्योग धने खोलने में लगा दे तो क़बीलों कौ यह 
देया ६३| (चार दिन के श्रम्दर बन्द हो जाय पर सरकार की 
| शाफ़ होतब न! जिस तरह लोग अपने वारा के 
नाना hl तरफ़ कटीली नागफनी लगा देते हैं शायद वही 
: सरकार का इन क़ब्रीलों से निकल रहा हैं । हस ख़ान 
४ दत गफार ख़ां श्रोर डाक्टर ख़ान साहब से सहमत हैं 
में ल (5 दिन जनता. के हाथ में सच्ची ताक़त आयेगी ये 
हि. | इट उसी दिन बन्द हो जायगी । हमें मिस्टर कृय्यूम से 
न हद है पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद से यह उम्मीद करना 
[ शप 
सरहद | 0 5 
नापं पब धमं मज़हबों का सम्मेलन 
ते| बम में पिछुली ९, १०, ११ मार्च को हिन्दुस्तान के 
० म | i र सम्मेलन हुआ जहां इस बात 
RR के दुनिया की मौजूदा समस्याओं 
कहा | _ ९ गरने भ॑ धमे कया हाथ बरा स है । सम्मे 
थी |एक दूसरे के धमे मज़ ह 
शहबों को अच्छी अच्छी बातों को 


६,९| मने श्रौर उनकी इड 
` | मिया गया । । इउज़त करने के मसले पर भी गौर 


ग्रो 
३ नी के पास 
| 


| कि वह कोई मानवीय कदम उठायगी बालू से तेल निका- 
| तने की तरह है. 


बीत) एम दिल से a 
ह्म i करते हैं 5 सवधम सम्मेलन की योजना की 


0) पमोतनो का ह रर और दर शहर में रल तर 
६२१ आयोजन करना चाहि में 
रे चाहिये जिसमें सभी घमे- 
इन सके । असल दूसरे के षम की श्रच्छी बातों को 
ड सेब धर्मों की बुनियादी भावना 
र एरडों का है और जिन्हें ज़माने की 
ह. दकत र इना चाहिये। दुनिया की 
पि भे. सबबी य॒ 
i ल भलदद कर र इ है कि धर्म को 


हर 
बने ह देवान बने और श्र देवान 


नहीं बल्कि “घुमे? या 
>(०-| । nP! 
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६४५ ] 
Fe लिये जिम्मेवार रहते थे । इसके लिये उन्हें 
ह ह तनख्वाद मिलती थी । मंग्रलों के पतन . 


या गया है | इसी कां- मायनों में किसान सभाओं में तब्दील हो गई । ओ 


हे पा को आज़ धर्म की नहीं. 


tion वि and eGangoftri 
ये [र्‌ 


'मानव घर्मे? की ज़रूरत है। गान्धी जी पिछले २५ बरस | 
से राजनीति के चेत्र में धमे का यहद प्रयोग कर रहेहै। 
अभी उस प्रयोग को इयादा कामयाबी नहीं मिली पर 
जितनी भी मिली है उससे सारी दुनिया की निगाहें उत्त 
तरफ़ लग गई हैं। दरश्रस्ल हिन्दुस्तान के पात ही वह 
नुसख़ा है जिससे दुनिया की सारी बीमारियां दूर हो सकती . 
हैं, पर उस नुसख़े का अमली प्रयोग पहले इस मुल्क को. 

श्रपने ऊपर ही करना होगा। है. 


किसान कोन है ? , 

मद्रास के श्री भक्तवत्सलम्‌ के पूछुने पर गान्धी जी ने | 
बताया कि--“किसान वही है जो खुद ्रपने हाथ से ब्रन 
या दूसरे के खेत पर काम करे |” गान्धी जी श्रम के बेद | 
महत्व देते हैं श्रौर उस समाज की कल्पना करते हैं जिसमे | 
ऐसे आदमी की कोई जगह न होगी जो श्रम न करता हो 8 
श्रौर सच पूछा जाय तो समाज से तभी शोषण, दूसरों की | 
कमाई पर ज़िन्दा रहने का लोभ और सामाजिक भेदभाव । 
दूर हो सकते हैं जब श्रम को समाज का आधार बनाया | 
जायगा । गान्धी जी इस बात के भी साफ़ कर चुके हैं कि | 
स्वराज्य की श्रसली ताक़त इन्हीं किसानों शरोर मजदूरों के 
हाथों में हमें सौंपनी होगी । 


किसान सभायें और कांग्रेस | 
इधी मुलाक़ात में, एसोशियेटेड प्रेस की १२ मांच 
खबर के मुताबिक, गान्धी जी ने श्रौ भक्तवत्सलम्‌ मे. 
कि अखिल मारतीय किसान सभाये कांग्रेस से स्वाधीन 
पर फिर भी वे कांग्रेस के अनुशासन को मानें। 
इधर विछुले कई बरस से क्रिसान सभाओं को 
लिफ़ पार्टियों की खुदग़ज़ नेता शाही श्रपने मतलब 
पूरा करने के लिये इस्तेमाल कर रही है| किसानों 
पार्टियों के नारों के नाम पर बराबर काँग्रे से. दूरे 
बरगश्ता करने की कोशिश को गई है । इंसीलिये ज 
युक्त प्रान्त में कांग्रेतजनों को श्रलग किसान | 
क़ायम करने की बात कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 
से उठाई गई तब तब पणिडत जवाइरलाल ने इस वि 
को प्रोत्साहन देने से साफ़ इनकार किया। न 
हुश्रा कि युक्तप्रान्त में ज़िला कांग्रेस कमेटियाँ है 


के किसान गुटबन्दियों में पड़ कर तबाह होने से 
ण्ड [च स॒ 


बल... 
XS 
[छुन्न भिन्न हो रही है | हमारी राय में किसानों का फ़ायदा 
तभी हो सकता है -जब वे सकरी गुटबन्दियों के खेबिल 
उतार कर कांग्रेस के ्रनुशासन और रह्ननुमाई में अपना 
बिशाल, हृढ़ और श्राजाद सङ्गठन कायम करें | 


करो था मरो--का सच्चा मतलब 

9] अकोला में होनेवाली बरार के कांग्रेत जनों की जो सभा 
गे कानूनी कगार दी गई थी उस पर गांधीजी ने बयान देते 
४ हुये कहा कि--“यह समझ के बाहर की बात है किस तरह 
एक सभा जहाँ ख़ाली बहस होती युद्ध की कोशिशों को 
सक़सान पहुँचा सकती है; या रचनात्मक कार्यक्रमं ही 
उसे चाहे जितने असरदार तरीक से क्यों न पूरा किया-जाय 
5 चुद्धा के चलाने में कोई भ्रइचन डाल सकता है | क्या 
कक मैजिस्ट्रोट कहता एक चीज़ है और उसका मतलब कुछ 
श्रोर है ! क्या उतका मतलब यह है क्रि यदि असरदार 


तरीक से रचनात्मक कार्यक्रम को श्रमल में लाया जाये तो 


| जाथानियो के साथ युद्ध नामुमकिन हो जायगा | इसके लिये 
` सुचत की ज़रूरत होगी लेकिन इस बात को ज़ाहिर करने 
ते ये किसी सुबूत की ज़रूरत नहीं है कि रचनात्मक 
।. 7यक्रम की योजना युद्ध की कोशिशों में क्रिती तरह की 
`` ` सिवर डालने के लिये नहीं बनाई गई | रचनात्मक कौय- 
` ङ्म का उदय गाँव बालों को अपने घरों में रोज़ी श्रौर 
रो देता है श्रौर इसके अलावा उन्हें सुखी और पढ़ा 
' लिखा बनाना है | ॥ 

#55 या सरकार यह नहीं चाहती कि असरदार कांग्रेस दी 
0 परही तरह की भी जनता की कोई सेवा करें १ यदि “यह 
बालि है तो फिर उसने कांग्रेस बालो को छोड़ा ही क्यों? 
दहाल कांग्रेसजन जिनका पेशा ही जनता की सेवा 
कक है चुपचाप जनता को सेवा करेंगे बगेर इस बात की 


किये हुये कि इश सेवा के एवज़- में उन पर क्या 


यही “करो या मरो? का उच्चा प हे |? 
अमरीकन सैनिक ! 


Me Rn oo oon 
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होकर जा रही थीं | 


त्ते ५ 
१ 


|| 
मै 


ठाकर 
इस पर टिप्पणी करते हुये ५ |, 
“रास्ता चलती हुई मदिलाञ्रो के येश्र i 
गन्दे इशारे करते हैं और उन्हे' पा देख इ. ¶ [† 
गाली बक्ते हैं। इन सैनिकों का ७०४. न 
oo ' का व्यवहीर इता | बह 
हो गया है कि ट्रामों या बसों पर उन्हें चढता ५55 । 
महिलायें स्यं ही नीचे उतर जाती हूँ. हे | | 
मंडल हिन्दू और मुसलिम माताओं और बहनों है हे 
की रक्षा नहीं कर सकता उसके जीवित रहने के 
अधिकार है १-०११ े | [ष व 
इन सारी बातों को पढ़कर इर शरुत का द्ति लि 
ही वेचेनी और गुस्से से भर जायगा । जहां ता अह 
मणडल का सवाल है वह मर गया और दफ़न म 
गया पर बात वहीं नहीं खतम होती। हम री ह वि 
वे-टयों को बेश्राबरू होते नहीं देख सकते । बढ़ौत ग 
के यदि हम इस तरह की चीज़ों के। श्रहिंसाक तह 
नहीं रोक सकते तो हमें हिंसा से इस तरह बीर 
रोऊनी चाहिये मगर डर की' वजह से इस तरह की है| 
के बर्दाश्त करने का मतलब यह होगा कि इन आरसी 
रियों के जुल्म रात दिन बढ़ते जायगी। क्या त्रम) 
अधिकारी हिन्दुस्तान और ञ्रमरीका के बीच त 
का मैत्री भाव कायम नहीं रहने देना चाहते! तापी ( 
इसका नतीजा इसके सिवाय और क्या हो सकता है | 
रदी “लोक युद्ध” की बात ते! दम उपसे शरौ | ff 
कम्यूनिसत दे।स्तो से बड़े दब के साथ कहना दाहे 6 पह 
“प्यारो ! ये है तुम्द्दारा जनता का युद्ध और ये i 
जन युद्ध के सिपाही |? | 


क, ‘= ञ्रौ _ A ह ञे पे 
हम युद” श्रपने ११ मान के ङक में लिखता है चिमूर चार आष्टा के. बन्दी EE ही 
रके से इस तरह की द सारा देश आज एक स्वर से चिमूर श्र फे 


` बहुत सी रिपोर्ट आई. 

सिपाही क्रिस प्रकार महिलाश्रों के bs 
(हालत ऐवी होगई है कि अत्र कलञन्ते में ह t 
a रे घर से बाहर निकलने में भी डरती हैँ... |. ht 
१ १९४४ में विजय दशमी के ई 


ने $ कुदरत एक टैक्धी पर सेटल ए मे 


७ राज बन्दियों की प्राण-रक्षा के लिये जी जान है | 
केर रहा है| गान्धी जी ने बड़े मार्मिक श 
नवयुवकों की प्रण रक्षा की अपील की है। द र i 
पर चढ़ाना न्याय नहीं किन्तु न्याय की रे हा 
किन्तु क्या साम्राज्यवादी विदेशी सरकार से gn 4 
| साया की जा सकती है! शायद “हाँ ! शरद, 


ri Collection, Haridwar 


. 


, ह &\ 5 
{० मनोहरलाल मिश्र एम° एससी 
. [ सिरेमिक विभाग काशी विश्वविद्यालय ] 

। स्तक लिखी 
इका | कद खोज और परिश्रम के साथ त र 
५ है| अपने देश की मिडी को हम किस्त तरह सोन 
। “३ बर सकते हैं यही इस पुस्तक को उद्देश्य है । 
गे ष्टी ओर मिट्टी का व्यवसाय करनं बालों के लिये 
शक बहुत उपयोगी है । २६० पृष्ठ की सचित्र और 
जल पुसाकका मूल्य केवल डेढ़ रुपया है । डाक 


दिलत i 
ह तक श | 
न | ९ _ 
ने वि्वाणौ कायोलय, इलाहाबाद 
गाल _ 
त 
' आरसी-रचनावली 
न सा Ee 
“ण (कविताएँ) ... ह 
क्र h षिता ( ( कविताएँ ) ५) 
ते! १ ह 
ह पी ( कविताएँ ) न 
प्र दिशा ( कविताएँ ) २) 
दाहे पिप 
(च). ड 
/ सिक्का ( कहानियाँ ) 
नि और यौद a १) 
ब्रा |... ( कविताएँ”) १) 
के पत्ते ( कहानियाँ ) 
दा १) 
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i i So 
विश्व-संघ की ओर 
लेखक 
पणिडत सुन्द्रलाल 

ओर 


श्री भगवानदास केला 


प्रथ्वी के सब राष्ट्रों को मिला कर उनका एक | 
संघ किन उसूलों पर कायम किया जा सकता है इस 
गम्भीर विषय पर इस पुस्तक में विचार किया गया 
है। विश्वव्यापी शान्ति चाहने वाले सव लोगों को | 
यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। ३०० प्रष्ठ की | 
पुस्तक का मूल्य केवल २॥|) रुपया, डाकखच अलग । | 


विश्ववाणी कायालय, इलाहाबाद | 


संस्क्रति, साहित्य और कला की सन्देशवाहुक 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के विचारों की प्रतीक _ 


विश्वभारती पत्रिका (त्रेमालिक) | 
सम्पादक : पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी 


साहित्य के ऊपर खोजपूर्ण गम्भीर निबन्ध ओर 
गुरुदेव की रचनाओं का प्रामाणिक अनुवाद | 
इसमें मिलेगा। साहित्य के विद्यार्थियों के आ 

` लिये एक एक अंक संम्रहणीयत | 


एक प्रति का 


वाषिक मूल्य ६) 
मेनेजर, विश्वभारती पत्रिका, हिन्दी भवन 
पोऽ शान्तिनिकेतन (बंगाल) 
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999999999 999: क्ायदा होकर जा रही थीं। भीड़ Sg, 


बरसों की प्रतीज्ञा के बाद आखिर &-शेबिल अपनी मोटर रोकनी पड़ीगी की एक और 3 


है, ~ = न स्ने fi न ब 4 र ° (३ 

| ९) न्ती वीउ कशा Cand छ. एक बड़ी ला ह Mr Sr 

Mere A. इ||त। | £ जु (० ICI TUN AU साह 5) 

RAR F i ` 

| ® लेखक: पशिडत सुन्दरलाल | परारि ही 

॥ 9 इस पुस्तक में दिन्दू धमं और इसलाम की मिलती-जुलती | पुस्तक के न्द्र हज़रत ईसा की ४ 

| EA र) _ क र ~ क श्र h ३ जन्म भू h 

po ® बातें, हा महत्व, गीता के हे एक अध्याय | की सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिद | 

ope का !नचोड़, कुरान का महत्व और लगभग नल के. 

ber १५ ला ख़ास बिषयो पर कुरान चम उनके भम प्रचार य न 

ME 9 की से ऊपर आयतों क ।" स चीन, ईरान इता 

br MR EE |. दूसरे एशियाई देशों की उस सम्य की 5 ६. 

| लफ़्ज़ी तजमा दिया गया है | | नर सास्मि पको धा 
FIST. 90 gS is २ के धी ओर सांस्क्तिक हालत के साथ इज़रत झ | 

| ह 9 जोहिनू ऑर मुसलमान एक दूसरे के धर्मो के । गौर उनके उघूलो "शा 

| © समभना चहें उनके लिये यह पुस्तक | 7 २ उनक् उदा का गहरा समन 

२.00 र | अच्छी तरह दिख 

pl हे बहुत कामती और बेमिसाल है। | ; बा ` 

पा २०० सफ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल | 

है 5 ० हे 6 = डे छ ड क़ सन C ha 
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मिन्‌ क़ब्लिका मिर रसूलिन्‌ इल्ला नूहि इलै है अन्न) / 
ला इलाहा इल्ला अना, फाबुदून ।? 

यानी, “यह जो मैं इस वक्त तुमसे कह रहा ह 
सब उन बुज़ु गा की दी हुई शिक्षा में, दिदायत | में. 
चुका है, जो पढिले गुज़रे हैं । मैंने इर क्रीम के लिये) 
हिदायत करने वाले, शिक्षक, श्रादेशक, भेजे हैं; इर 
हादियों रसूलों में कोई फ़क' नहीं है; सब के ज़रिये से 
परमात्मा श्रल्ला ने एक ही बात इन्सान को सिलाई 


दासता, करो | बाइबिल के ओल्ड ेस्टामेंट, 
तौरेत में, इज़रत इशाया की किताब में + 


pe चर े 
«ध्याइ कम्‌, नाट ठु डिस्ट्राय दि ला एड दि ग्राक्दस, 


| चेम्बरों, नबियों ऋषि-मुनियों की शिक्षा का विरोध करने, 
 इुल्लालिफ़त करने, उनको रोर उनकी हिदायतों को रद्द 
करने के लिये नहीं ग्राया हूँ, बल्कि और मज़बूत और पूरा 
करने के लिये? | यही बात श्री कृष्ण ने, गीता में, कही हे, 

/एवस्परम्पराप्राप्त इमं राजषंयो विदुः, स एवायं मया 
' तेऽद्य योगः प्रोक्तः, परन्तप !”, श्रर्थात्‌, जिस योग को, 

'इहलोक-परलोक, दुनिया-श्राक्िवत, में सुल देने वाले, दुःखों 
' के पार तारने बाले, निजात, मुक्ति, देने वाले, उपाय को, 
उत्तम धर्म को में तुमसे कह रहा हूं, बह सब, परम्परां से, 
* | पुश्तःद्र-पुश्त; ऋषिःमहषि कहते चले आये हैं । 

` सब धमो मज़दबों रिलिजनों के बड़े बुज़ गे। का श्रादर 
'ताज्ीम करने से. उनके बड़े औसाफ़, विभूतियों को पहि- 
' चाने से; उनके आदेशों, हिदायतों, की एकता, वहुदत 
। को मन में बिठालने से, चारों तरफ़ मेल मुहब्बत की हवा 
'फैलेगी, हर काम में, सब मज़हबों के आदमी एक दूसरे की 
/ मदद करेगे; रोर सब्र मुश्किलें, कठिनाइया आसानी से, 
सरलता से ते होगी “दो दिल यक्‌ शवदू, विशुकनद 
कोहरा”, दो दिल श्रगर एक हो जाये, तो पहाड़ को तोड़ 
सकते हैं। इस देस में मसल मशहूर है--'एक और छत 
| ग्यारह? । 

इन्सान की, मनुष्य की प्रकृति, फ़ितरत में हो खुदा के 

जुज़्व॒ के साथ खुदी का जुख्च परमात्मा के अंश के साथ 
छुद्रामता का अंश भी. मिला हुआ है। वक्तन्‌ वक्तन्‌ 

खुदा को रोशनी पर खुदी की तारीकी गालिब हो जाती 
है, विद्या के प्रकाश पर अ्रविद्या और स्वार्थ का अंधेरा 
'उत्तम-स्त्र को स्वच्छुता पर अधम-स्व का मल छा जाता है 
तब इन्सान भी हेवान, मजुष्य भी पशु हो जाता है तफ 
भेदभाव और कलह में, ज्यादा रस मानता है, और मेल 
श्त, वहृदत इत्तिदाद, एका में कम। “तफ़्का दर्‌ 
ET उबर, रूदि वाहिद रूहि इन्सानी 
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हिन्दुस्तान में साठ सत्तर बरस पहिले तक हिन्दू 
न, ईशाईयों में बहुत कुछ मेल मुहब्बत, राग 
दूसरे के दुनियावी और मज़हबी कामों . में, 
में नीति-रीति में शिरकत हो रही थी। इधर, 
, जिनका इस मौक़े पर विस्तार से, तफ़सील' 
करने की जरूरत नहीं है, यह सब अच्छी बातें 
i 
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विश्ववाणी 


` दड फुलकिल्‌?, यानी, “मै गुज़श्ता, प्राचीन, विगत, 


a Fe मिलें, मन मिलें, सब एक वार्ण ड 


[ चष १, भाग ६ हे 
ताज़ा करने की बहुत ज़रूरत है। इस सं है 
के नाम ही से ज़ाहिर है कि नेकी और रा | 

ओर अँधेरा, मुहब्बत और दुश्मनी, । क 

ररिऐकशन?, रफ़न्‌ व बाज़-गश्तन्‌ , उरूज र | श्र 
ओर प्रतिक्रिया, आरोह-अबरोह के, जोड़े चङ्क 6 र 
मयं जगत्‌, अल्ला परमात्मा ने सब च्ञ र 
ज़िहन्‌, ढं-ढं, जोड़ा-जोड़ा, पैदा की हैं| यह इङ्ग 


सार-चे्र १ 


। सेख § निल ति 
डुनियाँ में देख पड़ता है, इसी जिहौन का नतीजा श्र 
तफ़क का, भेद भाव का दौर दौरा, बहुत दोरा | ः 


हो चुका है, अब हवा का रुख़ बदलना चाहिये | | धो 

मन मिलने से रोटी का, 'जीविका का, [छ |! ति 
मसला भी सहज में तै हो सकेगा | सब लोग इह भा 
इस वगत, जो भारी परीशानी में हैं, उसका लाग कर 


मुख्य कारण' सारी दुनियाँ में फैले हुए जंग के रा रौ 


रोज़गारी बेकारी है । रोटी के वास्ते झगड़े होते म 
भागड़ों से रोटी की पेदावार सें और भी कमी शष पु 
मिलकर रोज़गार चलाए जाय, तो सब को का हू 


कपड़ा मिल सकता है | इस जगह पर याद - राग रे 
कि, आदमी को दो तरह की रोटी, दो क्रिस ® सत 
आहार, चाहिये; 'स्पिरिचु्रल्‌ब्रोड? भी गरो “| 
मोड? भी, रूहानी भोजन आध्यात्मिक खूराक मै थै 
शारीरिक जिस्मानी भी। रूहानी अ्रध्यातिंत ; 
मज़दबी मेल होने से, और मिलकर एक पॉ हा 
ठणढे दिल और दिमाग़ से सोच विचार करने पे, * 
की तनूज्ञीम, समाज की व्यवस्था के वे तरीके ग 
जायेंगे, जिनसे सब के लिये रोटी-कपड़े की दुवि 
इश हो, जाय, और सब को श्रपनी श्रपनी है | 
तबीयत, योग्यता और रुचि के सुताबिक, र 
मिल जाय | ¢ 
इसीलिये कुरान में कहा है, म ने 
कलेमतिन्‌ सवाइम्‌ बइच्‌-ग्ना व बईन ै 
जिन उसूलों पर हमारा तुम्दारा.एक मत है, 2 । का | 
रहकर, हम तुम सब, साथ साथ, रागे १० (| 
यदी कहा है, “समानी वः आकूतिः सर 
वः, समानः अस्तु वो मनो, यथा *॥ 
संगच्छध्वं, संवदध्वं संवोमनांसि जा" 0) 
ठुम सब लोगों का मंशा, मक़्सद, श्रि ॥ 


१, साय चलो, यों दी व 
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बहुली बार मैंने बता 
[३ हि इति |` 
ह रर वतू लिप | 
| .ताकेवारे भं भा | 
दोतकी थी श्रांज * 
हाम धर्म श्रौर घसः 
हिम सस्कृति के बारे में 
्रपने ,खयाल 
डा । इससे पहिले 
थोड़ा सा मेल बैठाने के 
तिये मुझे फिर श्रीमदू- 
भगबत गौता की वात 
कर लेने दीजिए | 
श्रीमदूभगवत गीता को 
में संतार की अपर 


बत[- 


, ce w ge 
॥ रहा। में मानता हुँ कि किसी भी खोजी आत्मा को 
| रतोष देने के लिए गीता बिल्कुल काफ़ी चीज़ है 


है। जब तक मनुष्य जाति जिन्दा है तब तक यह प्रम्थ जीवित 
° 


° हा उस दिन की शिकायत थी हठ [रा जीवन गीता 
तालीम से कोहों दूर है | गीता हमारे लिये केवल एक 


(| कर लेने की चीज़ रह गई हैया 
श हग्रा तो लाखों की त 
i! नरह ग है । में इस 
( भ गा | गीता जिस ङ्‌ 
भेर तरह 


दाद में छुपवा कर बरवा देने की 
बारे में आपका अधिक समय नष्ट 
गन शा लिल्ली गई थी उस समय देश 
मत मतान्तर मौजूद थे, तरह तरह 

। षम से मेरा मतलब कमेकाणडों 
। गोता के पहिले अध्याय सें जिन 

4 पह के बर ह का ज़िक्र किया गया है, जि 
j ® ! ने स चीजे रा न अजुन के मुख से हुआ हे गीता 
॥ में बाधने न ओर उन्हें ठीक करके एक 
तो के, न इन सब सा जा गी आत 
है Re अले रास्ते होते मों के मानने 
का सपः इए भी वे ठीक रास्ते पर 


गा न्वय्‌ है रि 
i, न मदर्त न्स है रे उसकी सिन्थेसिस है। 'ये 
2 पपा पार्थ सबंध: 0... वेदेम ; मम वबा 


। इन मत सतान्तरों का ल्लिक्र 
ग कहते हे कि जो जिस रास्ते से 


पुलकं में से मानता | RR 


. दिशा सें करिसी को पूर्व की दिशा में किसी को दक्षिण ह 


सार या लुब्बे छुत्राब रख दिया है । 


चता है, में उसी रास्ते | 
से उसको मिलता हूँ। | 
पार्थ, लोग अलग गलत. 
दिशाओं से चलकर औँ | 
अन्त में सत्र मेरे हो. 
पास पहुंचते है। आप ह। 
यहाँ एक सरकिल में 
दाये बांयें बहुत से लोग 
बैठे हुये हैं। आप सब 
एक ही दिशा को. 
चलकर मेरे पास तक 
नहीं श्रा सकते। यह 
` विश्व भी एक सरकिल | 
दै । ईश्वर उसका केन्द्र 
यानी मरकज है। माने 
हें जिसके चारों तरफ़ दूर 
लोग बैठे हुये हैं। श्रगर आप लोग 
खम्से तक जाना चाहें तो आप में से किसी को पहि 


० 


दिशा में और किसी को उत्त गा 
यही गीता के इस शलोक का भावार्थ है। गीता इस हि 
से सब धमो का समन्वय है । वह सब धमे को एक ह 
से देखते की कोशिशः करती है | इसके यह मायने नहीं 
कि जो कुछ भी इम समझते हैं वह ग़लत नहीं हो सका 
या हमारे पूजा के तरीकों में कोई ग़ज्ञती नहीं है । ग्ल 
भी सब घमो में यानी उनके मानने वालों के तो 
में पैदा हो ही जाती हैं | लेकिन इसका मतलब य॒ 
अगर ्जादमी का दिल साफ़ और सच्चा है तो त 
धर्म उसी परमात्मा से जा मिलाते हैं| श्रगर में 
पहिले अध्याय से लेकर १८ वें अध्याय तक: 
तरह बतलाने की कोशिश करू तो एक लेक्चर ना 
लेक्चरों की ज़रूरत होगी । मैंने आपके सामने इष 


दूसरे श्रध्याय में जुस के सवाल करने 
की तारीफ़ करते हुए गीता हमें बतलाती हे 
तत्व अपनी आत्मा के संयम कर 


bo 


[शः रजागुर 


PI 


i ह गीता बताती है कि इमारे अंदर जो सांप 
. जपा है पहिले हम उसे मारे, पदिले अपने अन्दर के काम 
) और क्रोध को जीतें | यही हमारा सत्र से बड़ा बैरी ओर सब 
से बड़ा पाप है | गीता श्रात्म संयम का उपदेश देती है । 
Fs ` छोरी छोरी रस्मो, रिवानों और कमं काणड के मुताल्लिक 
' पीता बड़ी शान और सफाई के साथ कहती दै स 
मान परित्यज्य मामेकंम्‌ शरणम्‌ ब्रज: । अर्थात्‌ इन सारे 
सो को छोड़कर, मत मताम्तरों को लात मारकर, हे 
; ` 'ग्रजुन | सीधा एक परमेश्वर को मान ्रौर केवल उसी की 
ge | कर | गीता कहती है कि पिण्ड दान श्रादि सब कम 
` कांडी और इसी तरह के सब परम्परा से चले आए हुए 
ie ' जाति धमो ्रौर कुल धमो को छोड़कर जो श्रशोच्य हैं, 
5 | यानी जो सोचने के भी काबिल नहीं हैं, वणं संकर” आदि 


i }} 


के वहम से ऊपर उठकर केवल एक निराकार परमेश्वर की 


pS ' उपासना और त्म संयम यानी सदाचार की तरफ़ आओ, 
। यही सच्चा धमं हवै । श्राज्लीर में गीता ने ग्रात्मा को पहि- 

चानने का तरीक़ा ओर मुक्ति प्राप्त करने का तरीका भी 

४ बताया है | सीधे सादे शब्दों में अपने अंदर एक ईश्वर को, 
| सब के श्रन्दरअपने को श्रोर उस एक ईश्वर के अंदर सब को 
 देखो। श्रपनी नज़र के अंदर जब आप इस बात को पैदा 
| कर लगे तो यही मुक्ति है | यही गीता की मुक्ति का आदर्श 
है | जिस वक्त यह समता आत्मा में पैदा हो जाती है तो 
यही समता मुक्ति के नाम से पुकारी जाती है। गीता के 
इसी श्रादशा के श्रनुसार मैं हिन्दू मुसलमानों की एकता की 
बड़ हाकता रहता हूँ, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है | मुझे 
इससे संतोध हे कि मैं अपने जीबन में अपने कमज़ोर हाथ 
र पैरों से अपने दोस्तों को मिलाने की कोशिश करता 
| हँ | में दिल से चाइता हूं कि हमारा जीवन गीता के अनु- 
धे । हिन्दू ज़रा आंखें खोलकर देखें | बे भगवत्‌गीता 
नाम लेते हैं ्रीर उनमें छुआ छूत, जाति पांत भरी हुईं 
| [ पानी दूसरों के छूने तक से नापाक हो जाता है। 
वनय सम्पन्ने ब्राह्मणें गवि हरितनि; शुनिचैव श्वपाके 
डताः समदाशंनः। गीता बतलाती है कि पंडित वही है 
हाथी, कुत्ता ब्राहमण और चांडाल को एक निगाह 
है| इसका मतलब यह नहीं कि बजाय गायः 
हम कुक्त को हुहने लगें उसका मतलब यह हे कि 
| अंदर इम एक ही श्रात्मा को देखें, झूठा भेद 
ते किसी को ग्रैर न समझें | एक कानस्टिबिल जो 
घर में पैदा हु हे बिल से. 
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तीन तीन ग्रैर मुल्कों की हकूमत थी | एन 


सम्राट को हुकूमत थी । पच्छिम 


[ च्‌ ष्‌ है." > भारो ६ ५ ® 
) 


` अनुसार अपनी श्रेष्ठता का दावा नहीं कर स 


इस्लाम की तरफ रता हूँ। मैंने उसी प्रेम गा 
मजीद को पढ़ा है जिस प्रेम के साथ मैंने | रे 
किया है । 

मुझे तो गीता में कुरान और कुरान 
आती है | इन दोनो किताबों में कोई फरक था | 
चीज नजर नहीं आती । यही चीज है जिसे ह. 
सामने रखना चाहता हूँ । आज बहुत से हिन्दुओं 3 ५ र 
के अन्दर इसलाम के पेास्बर की जो इज्जत और ् र 
चाहिये, वह नहीं है, कलाम मजीद को जो इ $ 
चाहिये, वह नहीं है । ऐसे ही मुसलमानों के दिल 
और कृष्ण की जो इज़त दोनी चाहिये, वह नही हह 
एक दूसरे को समझा नहीं है | इसीलिए हम एइ 
दिल से प्यार नहीं कर रहे हैं | जब तक हम एक 
कद्र न करेगे, जत्र तक एक दूसरे को ठीक समभन 
तब तक हमें दूसरे की शकल में शीशे की तरह प्रो) 
दिखाई न देगी, तब तक हम सच्ची मुहब्बत त्रो ह 
एकता तक नहीं पहुँच सकते । मैं अब थोड़े में बर मे 
उस ज़माने की हालत का चित्र आपके सामने रह हैं 


झे 
i का | 


ते भे { 


कोशिश करूंगा, जिस समय कि मोहम्मद साह 
हुआ था। है 

मोहम्मद साहब का जन्म जिस समय अख | 
था उस समय की हालत का अंदाज़ा लगाईवे। के 


्रौर नैतिक हालत को अभी छोड़ दौम " 
राजनैतिक हालत को लीजिये । श्राज चाही | ड 
हिन्दुस्तान के लोग हिन्दुस्तान. की श्राीदी *। 


बेताब हैं। जैसी राजनैतिक हालत इस वक्त हि 
है उस वक्त अरब की हवालत इससे कहीं बिगी के | अन 
हिन्दुस्तान में एक अंग्रेज़ कौम दी हमारी a | उह 
हुई है | में 'मालिक लफ़्ज़ फ़, के साथ नहीं है त ह 
जब मैं यह लफ़्ज कहता हूँ तो वह मेरे दिल ` जात 
Sd है | मतलब यह है कि इस वर्फ i केक प। 
एक गोर करीम की इकूमत दै और उत सम (6 इए र 


हे" 
र EE । 


| 


के बादशाह खुसरो की हुकूमत थी। उ श्री 
में ज़्यादा 


दक्षिण i 


द 


5 दर 


ई १६१ ] 


३ पर भी इन तीनों बाहर की ताकतों के दाँत 
| क 
| द्रात ol 


. कक कि मोहम्मद सादि की पेदायश के चन्द ही 
gO 7 के ईसाई सम्राट ने खुद मक्के पर 


नालं पहले 7 कुरान के अन्दर भी ज़िक्र 
मंगत हा ५ | इस तरह तीन ह म ह 
या भ होतया रर ईरान उ 5 ठ हिस्सा आज़ाद 
ERE | रोर उनके बीच में केबल एक छोटा आजादी: ठ 
श्रो क ५ प्रा।श्रब सवाल यरद है कि जिस तरद दम जाद = 


रौर र ष पाँव मारते हैं, वढ क्यों नही मारते थे । हर हम 
। इञ ३| क्योंकि वह नाकाबिल ये | उस दिनाला अस्व क छ 

दिल ५ रे कवीलों के श्रन्द्र बंठा हुआ था। दर कृबीले का 
नहीं ३।ह| ्रपना श्रलग श्रलग देवता था । किसी का देवता किसी 
| एक क| जावर की शक्ल का, किसी का मादा, किसी का त 
एक केसी का तांवे का, किसी का पत्थर का तो किसी का गुंदे 
सप्र) हुये सूले ्राटे का । मतलब यह है कि इर क़बीला अपना 
ह श्राप श्रतग देवता रखता था | यह अरब की सज़इबी दालत 


थी | जब इन कबीलों में लड़ाई होती थी तो उसके मुकाबले 
में मारे यहां के हिन्दू मुसलमानों की लड़ाइयां पानी भरती 
है। कई कई कबीलों में सैकड़ों वर्षो तक लड़ाई जारी रहती 
थी | हर कबीला दूसरे कबीले का जानी दुश्मन था। अरब 
की क़िरगी ज़िन्दगी नहीं थी। सदाचार का यद हाल था 
कि वहां के लोग फख के साथ शायरी में अपने बाप दादों 
भने अपने श्रपने दुराचार की बातों का बखान करते 

| किसी ज़माने के राजपूतों की तरह अरबों में जब लड़की 


४ ॥ 6 ह र की होती थी तो उसका बाप एक दिन 
दी क ‘ व से कहता था कि इसे अच्छे अच्छे कपड़े 
दु गा दो तो मैं इसे इसकी मारो के यहाँ पहुँचा आऊँ। 
री हुँ | ( क्पे पहिना देती | बाप उसे साथ ले जाता, 
रि | इ अपने हाथ से एक चार फुट गहरा गढ़ा खोद्कर 
| के य म उषो धक्का दे देता, और ऊपर से मट्टी ढककर चला 
ल हे | त र लड़कियां इस तरह जिन्दा दफ़न कर दी 
या के "शब्रा भ र ली की मोतें एक मामूली बात 


7 एमे साथ साथ खूब 
| हि द देते थे ह व 
| वदो ङ र ... यह था उनका इख़लाक । 
सेते के लोग जब + लडाई होती थी आर हारे हुए 
भी केद 5 होकर आते थे तो उनके साथ उनके 


` लाए जाते थे भ 
ति पैदा हु । ऐसी हालत में अरब 
त” 


Dig ॥८०परसस्मिसः कर्कलिः्ोर' लकल 'क््र०प्रश्ला। 


` पिये पड़े रहते थे । वे रातों अपने श्रस्लाइ के सामने रो 


नाम विनाशायच दुष्कृताम्‌ , धर्म संस्थापनार्थाय दंभबा 
युग युगे”, ग़लत नहीं कहा गया | जिस जि समय | 
की ग्लानि हो जाती है, अंघ विश्वास बढ़ जाते हैं, 
लोगों के बीच में आकर वह शक्ति हमें रास्ता बत लाती. 
उसे अवतार, पैग्राम्बर या तीथकर जिस नाम से भी चाहे 
पुकारो श्रसलीयत वहीं है। बद्दी सनातन सीधा रा 
बतलाने के लिये मोहम्मद साइब अरब में पैदा हुये 
नालीस साल की उम्र तक वह श्रपने मुस्क की हालत पर 
सोचते रहे । | रात और दिन वह इस बात पर विचार करते | 
रहे कि उनके प्यारे वतन श्रौर ग्रास पास की दुनिया की | 
हालत कैसे सुधरे। इन चालीस साल में से आखिरी तीन 
चार साल उन्होंने गहरी तपस्या में बिताये | मक्के के 
एक छोटी सी पहाड़ी हिरा नाम की है। उस पहाड़ी 
मोहम्मद साहब चालीस दिन तक कभी कभी बगेर खाये 


थे और दुआ करते थे कि ऐ. ्रहलाइ मेरी कौम को राः 
दिखा, मुझे रास्ता दिखा किं मैं उसे ठीक रास्ते पर 
सकूँ । चालीस चालीस दिन तक वह हिरा के गार में ब 
दाने पानी के पड़े रहते थे | इस गहरी और सच्ची तपस्या 
के बाद उन्हें एक दिन रोशनी दिखाई दी | सची १ 
खोजी श्रात्माओं को इसी तरह हर देश ओर हर युग 
अलाइ से रोशनी मिलती रही है। इनसान तक उस 
परमेश्वर का सन्देश पहुंचाने वाले इर क्रोम में हुये 
तुम अगर दूसरे के बाप को बाप नहीं कह सकते तो 
कहना सीखो। इम कभी कभी शिष्टता से भी गिर जाते हैं 
दूसरों के बुज्ुगों की इज्ज़त अपने अन्दर पैदा करो 
श्राज़ाद और महान होना चाहते हैं। लेकिन इससे इले 
इममे सच्ची आदमियत पैदा होते की ज़रूरत है। 
मानो ! अगर तुम सचमुच आज़ाद ओर खुशहा 
रहना चाहते हो तो दूसरों के धमे ग्रन्थों को दे 
गीता को पढ़कर देखो। हिन्दुओं ! अगर स 
आज़ाद और खुशदाल होना दै तो मोहम्मद सा 
ज़िन्दगी र, कलाम मजीद को i के साथ 
दोनों को गीता के श्रन्दर कुरान र इरान 
गीता दिखाई देंगी । जब मोहम्मद साहब ने अपने 
के सामने रो रोकर दुश्राएँ मांगीं तो श्रत्ल 
रास्ता दिखलाया | वह दुनिया में इसी का 


`, ३५८ 
| दिखाई देगा | इस रोशनी ही के नतीजे की शपल में ब्द 

किताव पैदा हुई जिसे कलाम मजीद, कलाम iT या 
` कुरान शरीफ़ कहते हैं | मुमकिन है कि कलाम मजीद की 
| तालीम के बारे में मेरी राय उषी तरह कुछ मुसलमानों ककी 
राय से न मिले जिस तरह श्रीमदूभगवदू गीता को (तालीम 
के बारे में कुछ दिन्ढुश्रों की राय से | में मजबूर हूँ, EF 
जो देखा और पढ़ा है रौर जिसे मैं ठीक समभता ह # 
वही कह सकता हूं | जिस तरह मैंने गीता का सार श्राप 
दामने रखा उसी तरह कलाम मजीद का सार रखने की 


मिलती जुलती बातें दिखाई देंगीं। दोनों को शुरू से 
/ | ्राल्लीर तक मिलाकर पढ़ने से बहुत दरजे तक एक की 
| तस्बीर दूसरे में दिखाई देगी । कलाम मजीद में अपने धम 
के दुशमनों से लड़ाई का सवाल ग्राता है। गीता में भी 
| ८तस्माय्ध्यस्व भारत”--इसी तरद्द की लड़ाई का ज़िक्र 
हे | महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ लड़ने वालों में मामा, 
चा, भाई, दादा श्रोर दूसरे सगे रिश्तेदार मौजूद थे । 
जीता में जेन ने ऐतराज़ किया था कि हे कृष्ण ! यह जो 
`| भरे सामने लड़ने को खड़े हुये हैं यह सब मेरे चाचा, 
ताया, मामा वग्ेरह हैं| अरब के अन्दर भी मक्के के एक 
एक घर में कुछ श्रादमी मुसलमान हो गए तो बाकी अपने 
ने बुत को पूजते रहे | इसलिए जब मुसलमानों और 
मुसलमानों में लड़ाई हुई तो उनमें भी मामा, चाचा, 
| दादा, और दूसरे रिश्तेदार दोनों तरफ़ मौजूद थे | गीता” 
के अन्दर जिस तरह ख़ास हालतों में इन सबसे लड़ाई की 


i 


प्र 


के दले में नाक, कान के बदले में कान और दांत 
म दात, ऐसे ही श्रगर कोई तुम्हें घायल कर दे तो 
भी बदला ले सकते हो लेकिन जो कोई माफ़ 
दला न ले तो उसके लिये ज़्यादा . अच्छा है, 
कर देने वाले के पापों का प्रायश्चित हो 


| कोशिश करूँगा | कुरान और गीता में पको बहुत सी | 


मोहम्मद को गालियां? -। “छोड़ो इरत दा 
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बदला भलाई से दो और तुम देखोगे -कि f 
दुश्मनी थी वह भी तुम्हारा गहरा दोस्त 
( ४१-३४ )] | | 
“बुराई का बदला भलाई से दो.॥१ ( २३६ 
इसी तर्द की और बहुत सी आयते है न ] 
लफ़्ज़ों में अरब के उन गैर मुसलमानों का निन न| 
जिन्होंने मुसलमानों को उनके घरों से निकाल A ढु 
शर जो उन्हें तरह तरह की तकलीफे दे रहे थे, ई हे 
को-बार बार यदहदी सलाह दी गईं है कि हम सब्र हर 
को सब्र के साथ बरदाश्त करों और बुराई का ददला | ` हे 
सेदो। “इन्नल्लाह युददिव्डुल मोहसनीन” यानी ® 
उन्हीं को प्यार करता है जो दूसरों के साथ नेकी कते be 
बराबर तेरह बरस तक कुरान की आवाज़ बदतेओ। छ 
यह बातें ज़रा गोर से सुनने की हैं । में मुसलमानों पे ठ प 
चाहता हूँ कि वे कलाम मजीद के अन्दर मुझे ए, एः 


हो जगा i 


गायत ऐसी बता दें जिसमें जबरदस्ती तलवार के शो॥ श्र 
किसी को अपने मज़हब में लेने की इजाज़त दी ई क 
या कुरान ने किसी सझ़श के ऊपर उसके मज़हव कोश 

से हमला करने की इजाज़त दी हो। कुरान बा छू कु 
है--“ला इकरहा फ़िद्दीन* ° ( २-२५६ ) ला मागेम|| 

इकरहा माने ज़बरदस्ती | फ़ी माने इन दी मे| | है 
बारे में | दीन यानी घर्मे | यानी मज़हब के मामले गे हि > नः 
के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती |” गइ | 5६ 
का साफ़ और सरीह हुकुम है। एक दूसरी जाई गो ६ 
साहब से कहा गया है इन लोगों से कह दो किए | कि 
मज़हब तुम्हारे लिये है और मेरा मज़हब मेरे | र 
कुरान के अन्दर इस तरह की मी काफी श्रये ६6 
“ऐ मुहम्मद | जो लोग तेरी बात नहीं मानते की | 
उने पर चौकीदार मुकरिर करके भेजा गया के 


किसी से ज़बरदस्ती करेगा ? मोहम्मद | कह दें हा 
काम सिफ शान्ति से समभा देना है श्रौर बत | | 
कुरान ने तेरह वर्ष की इन लगातार यरद र 
जो अरब के गैर मुसलमान मुसलमानों कें सॉ 
थे, ` मुक़ाबला करने 'की इजाज़त दी। ईन i 
एक दो मिसालें मैं ग्रापके सामने रखता ६ | र 
मानों को गरम रेत के ऊपर नंगा पटकर्की 
रख दिया जाता था | श्ररब की गरमी श हु 
उन्हें छोड़ दिया जाता था और कदी ज्ञात ` 


मे! | र 


बीवी समीझ्चा 


I, Haridwar 


दोनों को केव 


Fe 


१ 


red रना श 
निराकार अल्लाह की पूजा शुरू कर 
भोंक भॉककर मार डाला गया | 
के गुताई 


छोड़ेंगा?।| उतके 


| 


तिया हाथ 


क्र एककर न 
ह मे | मात की एक एक बोटी बड से अलग 
३ म इरदी गई । खुरै शहीद हो गया । क ie पर- 
ता | ` केवर श्रौर उसका संदेशा सुनाने वाले पर म बके 
। दध दिल या शबान सेन उठ सका। बह कोई छोटी मोदी 
करे || क्षी नही थी जिसने अरब के उन जादिसो को इतना 
द| ज्दक् पाठ पढ़ा दिया और उनके अन्दर यद बल बूता 
क्र) पैदा कर दियो | उसके अन्दर उस पाक परवरदिगार का 
भेए/ एक श्रश मौजूद था। कुरान देखने की चीज़ है। उसमें 
क| श्राय पर ्रायत भरी पड़ी हैं जिनमें यह साफ़ साफ़ 
ग | ब्वा गया है कि-- 
EE न कोई नया मज़हब कायम नहीं कर रहा हू |?? 


वा हु रन श्रपने से पहिले के सब मज़हबों को सच मानता है | 
पति | कुरान केवल उन्हीं पुरानी सच्चाइयों क दुदराता है । 
टा दुनिया में ऐसी कोई कौम नहीं जिसके अन्दर पैगम्बर पैदा 
ते| ` हुए हो, जिसके श्रन्दर कोई रसू न भेजा गया हो |? 
इ | निया में कोई ऐसा ज़माना नहीं हुआ जब कि ग्रल्लाह की 
मो सेकोई तान आई हो”? | “हर ज़माने के लिए एक 


| श्र हे? “श्रोहमाद कोई नया पैगम्बर नहीं। कोई 
रे (| i रसून नहीं १ ऐसे ऐसे लाखों रसूल दुनिया में मे 
i पे से रान के अंदर चंद के ना द्यि 
| है के गा ॐ नाम नहीं दिये गये |? कुरान उन सब पहले 
२४१ उदे रचा BEE करता है | उन्हें वेरीफाई करता है। 
` | ग्रायतों के का हे संभ कुरान की मुखतलिफ़ 

किताबों के 7: पा हैं। अपने से पहिले को धार्मिक 
ते £| गाल राया ३ मजीद में कुरान! लफ़्ज़ का 
हो| ह उर. रन के मत से वेद और गीता 
ei = जोनी देता है इस्लाम कोई नया सज़हब 
ते| रैम करता एक अल्लाह को मानता है और 


है बह है 
पर को मानने ल मन है। कुरान की रू से 


शनी ने ही हू र उसलमान हैं । मुसलमान 
न्ति यानी ६... पो यह किया जाता है 


सुलह चाइता है व 


: | 


Dig ॥2०१#शौखि मै महास ।एछसं क्षीएत्रशक्का 


` और कुरान के श्रस्ला्‌ ३ 


धामने सर कुश्ाया बही मुबलमान है । बद्दी कुरान 
में मुसलमान की तारीफ़ है । La 
एक थब्ताइ को मानने और नेक काम करने 
अलावा कुरान में ओर कोई मज़दब नहीं बताया 
कलाम मजीद में केवल पाँच बातें ऐसी बताई गई हैं जि 
दर मुसलमान को मानना लाज़मी है--( १ ) ग्रह 
( २ ) फरिशते, हर मज़इव में कि्ी न किसी तरह के 
देवताओं या दूसरी हस्तियों को माना गया है । ज़ाहिर ह 
मनुष्य ओर ईश्वर के बीच में इस तरह की योनियां हैं 
मनुष्य से ऊँची हैं; (३) तीसरी चौज़ दुनिया के 
पैगुम्बरों को मानना है | वह आदमी मुसलमान नहीं है 
इसलाम से पहिले के सब पैगाबरों को नहीं मानता है। 5 
को आयत का त्जमा है कि--““जो लोग फक करते 
एक नबी में और दूसरे नत्री में, एक को छोटा और 
को बड़ा मानते हैं | एक को मानते हैं और दूसरे को. 
मानते वह सचपधुच काफिर हैं” (४ ) कुरान श्र 
पद्चिले की सब ईश्वरीय किताबें; (५)-कर्मों का फ 
भ्रम मैं कुरान रौर गीता को कुछ बातों का झुक 
आपके सामने करना चाहता हूँ । कुरान के पहिले र 
परमात्मा का एक नाम “रब्डुलश्रालमीन? या है 
लफ़ज़ो मानी “सवं लोक महेश्वरम? हैं | याती: 
डुनियाओं का मालिक | गीता में भी परमात्मा को सल 
महेश्वर कद्दा गया है । पहले सूरे में अल्लाह से थत 
- गई है--'हमें सीधा रास्ता दिखा” ( एहदेनश्लेरा 
मुम्तकीम )। ऋणवेंद का मंत्र है अग्ते नय सुर थ 
ईश्वर हमें सीधे रास्ते पर ले चल। गीता 
ईशर की “ज्योतिषामपितज्ज्योतिः”? कहाँ गे 
यानी ज्योतियों की ज्योति । कलाम मजीद में ई, 
'नूरुल अला नूरन? कहा गया है। दोनों के र 
ही माने.हैं। इसी तरह की ओर भी बहुत सीं 
दी जा. सकती हैं | मेरे पास वक्त नहीं 
एक धातु इल्‌? है जिसका अ्रथ स्तुति करना 
है । ऋगवेद में ईश्वर के लिये इसका प्रयो 
है | ग्रम्तिमीले पुरोहितं यज्ञश्य देव...इस इल ध 
“इला? शब्द बनता है, जिसके अर्थ हैर जिः 
की जावे या पूजा की जाय । “इला? शब्द क 
जगह ईश्वर के लिये इस्तेमाल किया गय 
एक पूरा सूक्त 'इला! के नाम पर है| 
में कोई 


ड 


` $ अरब तक हिलोरे मार रहा है| श्राखिर अल्ताई एक 
4 और हम सब उसके बंदे हैं। मुझे कोई फक दिखलाई नहीं 
ता | तब यह फ़रक कहां से श्राया £ हमारे अंदर जो शैतान 
` ` बह दुई का शैतान है, जो हमें एक अस्लादे को नहीं 
(दने देता | बद्दी हमें एक नहीं होने देता । इस शैतान को 
 पकालकर बाहर करो। यही मुक्ति का रास्ता है। सियासी 
ते नज़र से भी हमें ग्राज़ादी मिलने का यही रास्ता है | 
के सिवाय मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं है | मैंने आपके 
ने यह बतलाया था कि मोहम्मद साहब जब पैदा हुये 
स वक्त अरब को क्‍या हालत थी | उस वक्त हिन्दुस्तान 
निस्वत मज़दबी दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या राज- 
तिक दृष्टि से वहां क्री हालत बहुत, ज़्यादह गिरी हुई 
| । मोहम्मद साहब ने केवल २० साल. तक उपदेश 
तया उसका नतीजा क्‍या हुआ ! मदहज़ २० साल में 
होने जो कोशिश की उसका नतीजा यह हुग्रा कि उनकी 
हदगी में वह अरब जो पहले पांच टुकड़ों में बेटा हु 
[र दूसरों के क़ब्जे में था एक मुत्तहिदा और ग्राज़ाद 
हो गया । जो श्ररव सैकड़ों कबीलों में बँटा हुआ था 
मुत्तदिदा क्रोम एक संयुक्त राष्ट्र बन गया। श्ररत्र जो 
की गुलामी में था, जो ईरान के सम्राटों के जूते चाटा 
ता था, रोम के मुक़ाबले की एक ज़बरदस्त शक्ति होकर 
बढ़ा | मैंने दुनिया की तवारीख के बके लौटे हैं। 
$ दुनिया की हिस्ट्री के अन्दर दूसरा ऐसा कोई इन्सान 
दिखलाई दिया जिसने: २० साल की ज़िन्दगी के रन्द्र 
चीज़ पैदा कर ली हो। मुझे ऐसी कोई आत्मा नहीं 
बलाई पड़ती जिसने इस थोड़े से समय में सैकड़ों, 
|| को मिलाकर एक क्रोम बनाकर इस तरह आसमान 
2 विडा दिया हो | “मोहम्मद वाज दि ग्रेटेस्ट पेट्रीअट 
| [द्‌ वल्ड’ | केवल देश भक्त की हैसियत से भी मोहम्प्रद 
कर सफल देश भक्त दुनिया में कोई पैदा नहीं 


5 हृदीसों में उत्ती तरह नेक काम करने की 
पड़ी हैं जिस तरह दूसरी धार्मिक किताबों 
बार बार मोहम्मद साहब से पूछा गया कि इस- 
कहते हैं ! मोहम्मद साहब ने जवाब दिया-- 
रखना और मेहमान की खातिर करना? 
के ईमान क्या है जवाब मिला--“सत्र करना 
भलाई करना” | फिर किसी ने पूछा कि 
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फंसे हुये 
है 
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से खुशी दो ्रोर बुरा काम करने से दुःख हो 
वाला है? एक ओर जगद मोहम्मद साहब 
“इमान आदमी को हर तरह के जुल्म से 


ओर जगह कहा है--“वह आदमी मोमिन नहीं है गा 
पेट भरकर खा लेता है और उसका पड़ौसी पास ह ५ 
रहता है |” मोमिन वह है जिसके हाथों में सब शरण 
अपनी जान और माल को सौंप कर बैखटके रहें। कु 
में लिखा है कि--“क्या ठुमने सोचा है कि दीन को झू 
ठहराने वाला आदमी कोन है! दीन को कूड उहा 
वाला श्रादमी वह है जो किसी यतीम को सताता है ब्र 
जो गरीबों को खाना देने पर ज़ोर नहीं देता । ऐसा श्रात्त 
जब नमाज़ पढ़ता है तो उस पर अफसोस है, क्योकि 
नमाज़ के श्रसली मतलब की तरफ ध्यान नहीं देता। ब 
सिफ दिखात्रा करता है |” एक और जगह मोहम्मद साह 
ने कहा है कि “जो आदमी एक तरफ तो नमाज़े पढ़ा, 

रोज़े रक्खेगा और खैरात करेगा और दूसरी तरफ क 
को बुरा कहेगा या किसी का माल खा जायेगा या किसी 
खून बहायेगा या किसी को दुःख पहुँचायेगा, ऐसे ब्राह्म 
की नमाज़ें उसके रोज़े और ख़ेरात कोई उसके बार || 
श्रावेंगे | मुहम्मद साहब से किसी ने एक बार पूछ्ठा ॥ “४ छा 
नमाज़ के बार पढ़ी जाए । जवाब मिला कि ५ बार | उसे |स 
फिर कहा कि व्यापार व और काम काज की वजह से हो | 
इतनी फुरसत नहीं मिलती तो जवाब मिला कि तीन हे 

पढ़ लिया करो | उनसे फिर कहा कि और रिश्रावत छ 
दीजिए | जवाब मिला कि “सुत्र शाम पढ़ लिया करो |” हे 
हज़रत मुहम्मद ने ईरानी मुसलमानों को क्रारसी में रो पाहे ; 
यूनानी मुसलमानों को यूनानी में नमाज़ पढ़ने की ईर | हे 
नानी मुसलमानों नानी हा जा शत 
दी थी | मुसलमानों ! कुरान के मुताबिक कोई ५ र) इसी 
दूसरी ज़बान से ज़्यादह पाक नहीं | सच यह है. कि 


जाद्ह्तर 
क डग ह 
देते है | श्र 
न से 
द । ये। 


रेती 
पाक परवरदिगार की नज़रों- में न संस्र है | 
से ज्यादा पाक है और न अरबी संस्कृत से | उक गा ४ 
में सब ज़बाने बराबर हैं और सब से. बढ़कर रिव 
ज़बान है | मेरी नज़र में वेद के मंत्रों और के ak 
आयतो में कोई फ़क़ नहीं है। मुझे तो राजकला है 5 
और मुसलमान दोनों ज़्यादहतर कमेकाणडी ह र 
दिखावे के नमाज़ रोज्रों में लगे हुये दिखाई पड़ते 


ग कमे बी 


हिन्दू शास्रकार का कइदना है कि जो लोग %' ग 
हैं वे गायों के रंगों को देखते हैं श्री "ई 


को लबे ॥्ः तरह तर के र 


9 


केद । दिनो और मुसलमानों ! गीता 
हकाल पर ही में यह सव कुछ कद 
र र हिप ख़तने, चोटी, ड।ढ़ी ओर 
की तरफ़ जा रहीं है। अगर 
नमें परवरदिगार मिल जावे। 
प्रेम की चीज़ है| वद लड़ाई 
त की चीज़ के आज कहाँ 

घः मैंने आपके सामने 
* दिया | नो 


है| में श्राप स है 
लो! यह कम्ब श्राप्ी फूट ही इस देश का 


हकर रही है श्रौर इस नन्त निशान हिन्दोस्तान र 
+ रही है कुरान में लिखा है “अल्लाह किसी 
हम की हालत नहीं बदलता जब तक वह क़ीम खुद 
नी हातत नहीं बदलती ।” हिन्दू मुसलमान दोनों 
पठा, [चादर बड़े बड़े नेता जो अपने अपने धम के। बचाने 
हि॥ | डग हते हैं मे धमं ओर दीन से कोसों दूर दिखाई 
सवा हि है| शरार इन दोनों क्ीमों के ख़ास ख़ास नेताओं की 
मी क तैनीचे की तस्वीरें ली जावें तो एक सी दिखाई 
रर | । ये सब के सब अंग्रेज़ ही दिखाई देंगे । मैं किसी भी 
गा है (की बुराई नहीं कर रहा हूँ । अगर गलती इसमें है 
| उसे ल भी है, कांग्रेस, हिन्दू सभा, या मुस्लिम लीग कोई 
| मे ह रिम्मेवारी से बिल्कुल खाली नहीं है । सें सिफ 
नबा ह क चाहता हूं कि हमारी समस्यायें लड़ाई 
रा in ह -पेकतीं । वह ईश्वर अल्लाइ जो हम 
वाद करो वह सा हे याद्‌ करो चाहे अरबी 
जा |^ पके रास्ते से जाओ 2 
का |^ से चाहे पच्छिम के रास्ते से बह 


मलता 
"ज [धित नामे a उसे किसी नाम से आवाज 


रा |. तो बह बोले 


ग। दुम खुशी से अपनी अपनी पूजा 


+ 
रो 5 करते रहो 
हि कह ह. वाजो को छोड़ दो 
३ रे रोञमरके किन शरलग अलग संस्कृतियों 


कड़े इडे मत रहन सहन और मिली जुली 
तको 


3 


] एके सीधी सादी मिली जुली 
गे जोक थर संस्कृत की तरफ और 
'परत्तियां 


गुर लिये रतिर पका १०३७० २३१ ` 


पुकारो अगर नाम दिल से लिया. 


केराश्रो । मिसाल के तौर पर * 


. बरबादी "फूट? के श्रन्दर। इनमें से जो रास्ता चाहर 
परे खींचकर उसके दो . 2 
र मक के लिये 


नाशकर हैं। ज़बानें बाहर के शब्दों को लेकर ही मालाः | 
माल होती हैं । फारसी अरबी तुको वगैरह के सैकड़ों लपन 
हमारी मिली जुली क़ौमी ज़बान की निधि बन चुके हैं 
शंगरेज्ी के सैकड़ों शब्द भी हमेशा के लिए हमारे दो 
चुके । जव रेल पर टिकट लेने जाते हो “तो “प्रवेश पत्र? 
कहने से काम नहीं चल सकता | टिकट, रेल, इंजन, 
स्टेशन, पार्सल को नहीं सुलाया जा सकता | अंग्रेज इस 
मुल्क से निकल जावेंगे लेकिन रेल, टिकट और पासंल 
कभी नहीं निकाले जा सकते | उन चीज़ों से हिन्दुस्तानी 
ज़िन्दगी ओर हिन्दुस्तानी कलचर को ज्रार चाँद ही लगे 
हैं हमारी आए दिन की ज़िन्दगी में आधे से ज्यादा 
शब्द्‌ दूसरी भाषाओं के इस्तेमाल होते हें। किस किसको 
निकाल कर फेंकोगे ! कया “गुलाब? को निकाल क | 
फेंकोगे ? क्या 'इलवे? का नाम बदल दोगेया खाना 
छोड़ दोगे। मुसलमानों की शादियाँ भौ मैंने देखो हैं । 

वही अंगन, तेल, कलेवा, हल्दी क्या क्या नहीं होता । 

यह सारी की सारी रस्में जब मोलवी साहब निकाह पढ़ाकर र 
चले जाते हैं तब घर के अन्दर जिस तरह हिन्दुओं में 
होती हैं उसी तरह मुसलमानों में भी अदा की जाती हैं। ४ 
कनछेदन और नकछेदन कौन मुसलमान नहीं जानता । मेरा ! 
तो कहना यही है कि कलाकन्द भी दोनों मिल कर खाओ 
आर बरफ़ी भी । गलती करो तो मिलकर करो अगर श्राप 
यह सब व्यर्थ का. भेद भाव छोड़ दें तो श्राज्ञादी ्रापके पैर 
चूमती हुई दिखाई दे । हिन्दू और मुसलमानों! होश की 
दवा करो | कल्चर मेल जोल की चीज़ हे । कल्चर तुम्हें 
'अलहदा अलहदा करने की चीज़ नहीं है। गीता ओर्‌ 
कुरान दोनों का लिक्र.मैंने आपके सामने किया है | हि 
ग्रन्थों में “वसुचैव कुुम्बकम्‌?' कहा गया है श्रर्थात्‌ सारां 
संसार एक कुटुम्ब है । कलाम मजीद की ्रायत भी सा 
हे-वमा कानन्नास इर्ला उम्मतुं वाहेदा, यानी सारे 
मनुष्य जाति एक क़ौम है। हिन्दू)ओर मुसलमान आज 
कह रहे हैं कि हिन्दू क़ौम अलदृददा और मुस्लिम को 
अलहदा । सच पूछो तो क्रौमें ्रलइदा नहीं, किह 
ख़राब हैं | शायद अभी इस मुल्क को श्रौर बद्त 
देखना है । मैं किसी को इलज़ाम नहीं देता। मुरू 
सलामती “मोहब्बत? के अन्दर बन्द है और मुल्क 


वह चुन लो। - 
he .[ सालि 


उशी तुम जननी हो न दुद्विता हो, न पत्नी हो, 
तुम केवल नारी, केवल नारी छुलनामयी। 
म्लान रवि नभ को तपाकर निज किरणों से, 


सुराया री लिये पश्चिम में श्राती है। 
अम्रत-कलश से व्योम सिन्धु के हृदय को चीर, 
चन्द्र चर्द्रिरा के ले यामिनी के शिथिल अंग 
वसुधा, पर शान्ति बरसाते से. श्राते हैं; 
' बालो अ्रयि देवि! तब नबल वधू सी क्या, 

श्रधरो में हास भर, नयनो में लाज भर 
दीपक में प्रकाश भर, उर में कुछ कम्पन भर, 
पु - शय्या की ओर मुसक्राती-- जाती हो। 


सृष्टि के प्रथम बसन्त में, प्रभात में, 
| सिन्धु के हृदय से ऊर्मिं की पहिर मालायें, 
पन प्रकम्पित नलिनी सी सुंगन्धिमयी, 
` दुम निकली थीं मुरत, सर्प सा समुद्रः क्र द्ध 
'चूमता था सुन्दरी | तुम्हारे इन चरणों को | 


' ज्योतिरिगणों से जब निशीथ में, अम्बर में 
तारे टिमटिमाते थे, श्रौर समीर सरिता से, 

खेल खेलता था, सुत कुझों को रिझाता था, 
के प्रणत हो चन्द्रिका ने क्या चूमा था, - 


सिया रा था बाल-रवि की प्रथम किरणों ने 
में सोये इन 'म्हारे मृदुः अंगों का | 


है उस दिन की, जब क्र सुर-लोक मै, 
` शक्र-पुत्र, और अ्रप्सराओं ने, 

_ अपूव सधु-उसव मनाया था| 
निशीय, तब काम मोहिता हो तुस, 

थ ल्ल फूलों को मालाये', 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ को ८ 
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श्री विनोदकुमार सेठ 


नीचे गिर पड़ते हैं; और थक्रितः सन्ध्या भी, | 


| तुम्हारे बालिका से सरल श्रोठों को} | | 


उवशी ? शीषंक रचना पढ़कर ge 


उवंशी 


जाती थीं अर्जन पास | 


श्वातों के | | 


्रान्तर महकता था; नूपुर को स्न ५ 

जगती थीं कलियाँ कल,- लहर रहा था | Ee 

वायु मण्डल में, ओर नील वसो से, शयामा | श्र 
दामिनी से श्रङ्ग तव; ° त 
नूतन श्रपूर्यं मधु श्राभा फैलाते थे। तन 
किन्तु हाय भाग्य | तुम असफल हुई थी, प्रा 
श्रौर ऋ,द्धिता हो अजुन को शाप दे गा हौ 
छुब्ध सर्पिणी सी हुम विहला, भङ्गा | हो 
रूप में भी हन्त | केली ज्वाला छिपी रह्ञो{। मरा 
श्‌ 


जब कि सुरलोक में सुरम्य सिंददास | पए 
बैठते हैं इन्द्र, और बैठते हैं चारो रो,| बह 
देवगण मत्त से विलास बाहना हेर पे 
श्रवि रूप - राशि ! तुम'नवगति भर पह क्त रा 
मदिरा भर नयनों में, लचका कर श्रज्ञोंगे। शर 
थिर थिरक नाचती हो, होता प्रकमित | 
यौबन की पीड़ा से । शस्य पूणं खेत तही हे 
और सागर की लहरे” तुम्हें छूते ॥ 8 गा 
उठती चली जाठी हैं, कलियों के काय शी | 


Ep 


तेरे मधु रूप पर ग जते हैं, तपस्वी भी त भ 
समस्त फल, फेंक देता तेरे इन, र 


सुर वांछित चरणों पर | - 


“वायु को श्रशांति से कंपाती हो देवि, 
जग अपने श्नु जल से तुम्हें द्रे कर कै |; 
रंगता है तुम्हारे चरण अपने हृदय रण 7 
लहरो से प्रकम्पित, कामना के कल सरर | 
मायाविनी सुन्दरी ! तुम करती तिव 


रोर कवि मानस में भावों के मूह 
फूली थीं, झूल रहीं, कूलोगी व्र 


डा | 
| | 
रहत | 


सत ३, 
| बरो, 
ेपूए। 
द्‌ त 
रङग 
पत | 
तदी 
या 
पद्या 


«बहा 
(iene 
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_ग्रादि की समस्य 


| | ह्न ष्ट में 
` चोक ह मे 


|| णी 
| 


न के जनता के तीन सिद्धान्तों में से 
(ह व बानी जनता की जीविका का सिद्धान्त 
नदा दोता हेतो उसके साथ खाने पीने 
। भी लगी हुई पैदा दोती है । ज्यों ज्यों 
न जत ख्या बढ़ती जाती है, ज्यों ज्यों सभ्यता का 
विकास होता जाता है यहद समस्या केवल 
दत ही नहीं जाती है बल्कि जटिल से जटिल होती 
जातौ है। जब तक मानव समाज में शारीरिक श्रम का 
प्राधात्य था यहं समस्या उतनी जटिल नहीं थी । परन्तु गत 
कीव के बोच सं्ार की भौतिक सभ्यता में बहुत प्रगति 
होने तथा उद्योग-त्रन्धे में बहुत विकास होने के कारण 
गाव जाति की उत्पादन शक्ति बढ़ गई है । इस उत्पादन 
शक्ति के बढ़ने का श्रेय मशीन के आविष्कार को है। 
एक श्रादमी एक मशीन द्वारा कम समय तथा कम खर्च में 
बहुत रहूलियत के साथ सैकड़ों ्रादमियों के कामों को अच्छी 
ग्री तरह कर सकता है | इसलिये मशीन की उत्पादन 
शक्ति श्रोर मानवीय श्रम की उत्पादन शक्ति में महान 
रर हो गया है | मशीन ने श्रादमी की जगह ले लौ है 


ह० सन त-से 


तीसरा 
| मतुध्य जब 


पत्र | 


रोर प्रशीन अधिकारियों ने उन लोगों के पाठ से धन , 


रे बर लिया है जिनके पास मशीन नहीं है | मशीन के 
का से छोटे छोटे उद्योग घन्ध जो हाथ से चलते 
bi हो गये हैं और इस प्रकार हर प्रकार के हाथ से 
६ ` वालों को बड़ी संस्था वेकार हो गई है और उन्हें 

नि की समस्या को इल करने के लिये कोई काम 
ज सलिये काम करने बालों को महान 
गो करना पड़ रहा है | “संकट को मिटाने के 


र कारे 
HR वाइयों के फलस्वरूप गत सौ वर्षो के 


A मानिक समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं |? 
ने इ Ct का सिद्धान्त इसी समस्या को 
३. = बनता है । उन्होंने मिन-सङ्‌ या जनता कौ 
बताया है-_“यृह जनता की 
ञो र, राष्ट्र को भलाई र समूह 
ie) है. । जीविका का सिद्धान्त साम्यवाद 
द शा माजबाद्‌ (Communism) है श्रोर 
|? डा० सन ने साम्य- 


‘opianism) हे 

मिन्‌-स [टुः 

न को जीविका को समस्या 
Public Domai 


MSS हर हे ० Pa ग 

तनयात सेन के”“जंनता"के सीन”लिशांत”-(३) जीविक 
; प्रो० कृष्णकिंकर सिंह न ः 

[ पिछले अङ्क से आगे ] 


_ अन्दर के साम्यवादी दल में भी भिन्न-भिन्न मत रखने 


: उसका खरीदार नहीं मिलने 
इस संकट को देखकर सामाजिक समश्य 


बताया हे-पहली बात यह है कि साम्यवाद शब्द 
अन्दर चाहे जो श्रथ निहित दो पर इसके सुनने मात्र 
जीविका की समस्या की ओर ध्यान नहीं आकर्षित होता | 
है। इसलिये वह साधारण लोगों के बीच बिना ग्रथ 

समाये प्रभाव नहीं डाल सकता । परन्तु मिन-सङ यानी 
जीविका शब्द सामाजिक समस्या के गुल पर ढी आचा 
करता है और उसके वास्तबिक रहस्य को खोल देता है। 

साथ साथ इसको सुनते की हर आदमी यह समते लाता | 
है कि यह उसके प्रतिदिन के जीवन की श्राबश्यक बातों 
का योतक है | दूसरी बात यह हे कि साम्यवाद का 
निश्चित रास्ता अब तंक नहीं दिखाई पड़ता हैँ जिस 
अनुतरण किया जाय | प्रथम महायुद्ध के पहिले ह्र देः 

में साम्यवाद विरोधी और साम्यवाद समर्थक ये ढी 
दल थे | सभी देशों के साम्यवादी अपने को एक सूत्र 
बंधा समभते थे। परन्तु मददायुद्ध के बाद साम्यवादी दलो 
में फूट पड़ गई और समाजवादी, स्टेट साम्यवादी, सा 
जिकं गणतन्त्र बादी ( Social Democtates ) 
नामक कितने दल हो गये। इतना ही नहीं, एक | 


पैदा हो गये जो साम्यवाद को लागू करने का अल 
शास्ता बताने लगे | इन मतभेदों से एऋ ऐसी स्थि ति पे 
हो गई है जिसमें आादमो की समक में नहीं आता) 
कौन सा रास्ता सही है और इस कारण सामाजिक स॑ 
सुलभने की श्रपेक्षा जटिल ही हो गई हैं| तोरी बात 
है कि जीविक्रा की समस्या साम्यवाद से भिन्न न 
साम्यवाद प्रथमतः समाज को आर्थिक सः 
यानी जीने की सार्बजनिक समस्या का द्योतक हैं 5 
दृष्टि से सामाजिक प्रश्न आयि प्रश्‍न भी हैं तथा| 
साम्यवाद का प्रधान विषय है | 

पर जीविका का सिद्धान्त साम्यवाद का एक 
या साम्यवाद ही जीविका के सिद्धान्त मे 
प्रशन-विचारणीय हे । इसके लिये साम्पबाद के 
इतिहास पर एक दृष्टि डालनी दोगी। ओद्य 
बाद जब काम करने वालों को अपने श्रम. 
| खरीदार लगा तो भू 
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` तिपादन किया | उन लोगों ने एक ऐसे सुखद और शान्ति 
' थय समाज की कल्पना की जिसमें किसी प्रकार की तकलीफ़ 
किसी को नहीं होगी । पर उन्न हुए संकट को मिटाने का 
कोई वास्तबिक रास्ता उन लोगों ने नहीं बताया | इस 
` प्रकार के कल्पना प्रधान लोग ही मनोराज्यवादी कहलाये | 
इसके बाद माक्स ने भ्रपने सामाजिक प्रश्नों के अध्ययन 
. में पहिले पहल श्रपने से पढिले के सभी प्रकार के साम्य- 
` वादियों के मतों का तुलनात्मक ढङ्ग से विवेचन किया और 
` अपने मत को वास्तविक बातों तथा -इतिद्दास के तथ्यों पर 
आधारित किया। उन्होंने सामाजिक प्रश्नों के आर्थिक 
हालतो में होने वाले परिवतनों की ब्योरेवार ढङ्ग से मौलिक 
व्याख्या की और समस्या के हल का क्रान्तिकारी तरीका 
बताया | इनके अनुयायी वैज्ञानिक साम्यवादी कहलाये। 
परन्तु बैज्ञानिक साम्यवादियों में भी बाद में बिरोध पड़ गया 
ओर माक्स के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने में भिन्न- 
भिन्न मत रखने वाले लोग पैदा हो. गये | अब प्रश्न आ्राता 
है कि जब माक्स ने अपने मत को वैज्ञानिक ढङ्ग से वास्त- 
बिक बातों श्रोर ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित कर समस्या 
| के इल का उपाय बताया तो फिर उनके श्रनुग्रायियों में फूट 
क्यों हुई ! इस प्रश्‍न के उत्तर के लिये माक्स के मख्य 
मतों का विवेचन करना ठीक होगा | मार्क्स ने बताया कि 
संसार में मनुष्यों की सभी कार्रवाहयां जो पुश्त दर पुश्त 
| से लिखित रूप में सुरक्षित हैं, इतिहास कहला सकती हे 
हि ग्रौर इस ४ प्रकार सभी मानवीय इतिद्दास भौतिक शक्ति की 
शरोर श्राकर्षित होते हैं | अर्थात अगर जीवन के भौतिक 
तो संसार में भी परिवर्तन होता 
दे -साथ आदमी के कार्य भौतिक वातावरण 
से निर्धारित होते हैं इसलिये मानव-सम्यता का इतिहास 
तिक्र वातावरण की कह्दानी है। पर डा० सनयात सेन 
| क्स के इस इतिहास की भौतिक व्याख्या को गलत मानते 
हैं | उनके ग्रनुसार मॉरिस बिलियम द्वारा प्रतिपादित इतिहास 
व्याख्या ठीक है। विलियम ने बताया 
श्रनुयावियों में माक्स के सिद्धान्त को लेक 
ने का कारण मार्क्स के मू हे र 
ल सिद्धान्त का ही ग़लत 
यम के अनुसार सामाजिक सम 


हो श्रादमी 
रखने वाली बृत्ति. 
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> हे। 


[ Sh र भाग है! 
को बनाये रखने के लिये निरन्तर 


रे 


झा 

प्रगति का नियम है । अर्थात्‌ नीत र| ३ 
केन्द्रीय शक्ति है ओर सामाजिक प्रगति मेक द्री 
इसलिये जीविका की तलाश हो ता BX 
निर्धारित करती है; भौतिक शक्तियां री i 
जीविका का सिद्धान्त सामाजिक समस्या को क ४ 
सिद्धान्त है श्रौर साम्यवाद समाजकी ब्रा गा 
का | चूंकि आथिक समस्या सामाजिक समा | हा 
अज्ञ है, इसलिये जीविका का सिद्धान्त ड स्र 
भी कुछ अधिक है और सामाजिक प्रश्नों को साम] ब्रा 
अपेन्ता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। | पं 
यह जीविका का सिद्धान्त प्रगति के [य 4 दाः 
खाता है जब कि माकं के भोतिक सिद्धान्त ह व 
कोई निश्चित नियम नहीं. निकलता है। इपान $ ता 
शक्तियाँ इतिदास की गति को निर्धारित कर ही वाः 
मानी जा सकतीं | माक्स के अनुसार समाज "| वाः 
वर्ग-युद्ध से होती है । भौतिक शक्तियों गें सव जा 
उत्पादन का स्थान है। यह उत्पादन पूंजी, गा हूँ: 
मानवीय श्रम के सहयोग से होता है। इस आ. श्रा 
मुनाफे का बहुत अधिक भाग पू जीपति मार वैढ्ो|| पे 
मज़दूरों को बहुत कम मिलता है। इस प्रकार पश| है। 
श्र मजदूरों के स्वार्थ में मेल नहीं खाने से बँ] ए 
होता है और जिसके फलस्वरूप समाज की प्रगति मष 
माक के अनुसार भूतकाल की सभी प्रकार की ॥| झा 
इतिहास वर्ग संधष' का ही इतिहास है। श्रपात्‌॥| छै 
कारण है और सामाजिक प्रगति फल। पर ब] ` 
आधुनिक समाज की प्रगति की छानबीन कर के शा ३५ 


कि सामाजिक प्रगति समाज के विभिन्न वर्गों 
सामंजस्य होने से होता है, स्वार्थों के बीच ¢ Ei} 
नहीं । गत कुछ दशाब्दियों में पश्चिमी प 


6 7 i श्रौर 
प्रगति हुई है जिनमें सामाजिक आर्थिक प्रग ही ) ते 
ध्यान देने योग्य हैं। ये चार रूप ह ३४ एषा 
ओद्योगिक सुधार, माल ढोलाई और ग द| गत 
पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना, ६ PE 


प्रत्यक्ष कर निर्धारण और , वितरण ड रा dः 

प्रथम सुधार के द्वारा मज़दूरों की रि | | 
पुतलीघरों की हालतों तथा मशीन श्रार्दि 4 
है जिससे मजदूरों के काम करने की शर्ति में हि 
और वे स्वेच्छापूवंक काम करते हैं तथा ड 
दूसरे सुधार, का श्रथ हद सभी हर 


ट 


: 
Digitized 0५ A 


त श्रादि के कामों को सरकारी प्रबन्ध 
ks मं रखना । इससे माल ढोलाई i Trans: 

तथा यातायात के काम ठीक से होता है। 
gion) पर से व्यक्तिगत अधिकार के उठ जाने तथा 
र सरकार के श्रधिकार में चले जाने से उनसे 
उनी 


सम्पूर्ण समाज पै 
पर ते पूँजीपतियों के ऊपर आय कर तथा पठूक 
ती 


है के रूप में प्रत्यक्ष कर निर्धारण होता है। इससे 

कर श्रीरदि के रूप म॑ दा र ३ आउ 
इकार को सीधे पूंजीपतिय से कर मिलता है सक 
रामे वृद्धि होती है । सरकारी श्राय र दि होले से सर- 
कार चन्द तरह के सामाजिक सुधारों के कायो को अपने 
पो में लेती है। चौथे सुधार के द्वारा देश में पैदा दोने 
बाली चीजों का वितरण व्यबसायियों द्वारा न होकर संगठित 
ाम्राबिक संस्थाश्रों द्वारा होता है। इससे खपत करने 
बालों ( ९००७००१९75 ) को व्यक्तिगत व्यवसाय करने 
बालो द्वारा श्रधिक मुनाफा लेने के बोझ से छुटकारा मिल 
जाता है। साथ साथ सामाजिक संस्थायें जो भौ मुनाफा लेती 
हैबह पुनः समाज की भलाई में हो लगता है, व्यक्तिगत 
्रादमियो के पेट भरने में नहीं । इन चारों सुधारो! के होने 
ेपिचमी समाज में बड़ी प्रगति हुई है। डा० सन ने बताया- 
३ “इन सुधारों में सब से अच्छा सुधार सामाजिक वित- 
\ए प्रणाली की प्रगति है जिससे व्यापारियों का एकाधिकार 
पए ह पियो की आमदनी ओर पैतृक 
हज लगने से स्टेट की आय बढ़ती है जिस 

ः प्त हा माल ढोलाई और यातायात श्रादि 
से समथ होता है तथा मज़दूरों की 


शिक्षा tx ~ 
१ साध्य और पुतलीघरों के मशीन में सुघार करता 
शर्‌ इस प्रकार 


` अधिक मुनाफा द्वोता है 
ने से वे मज़बूरों को अधिक उजरत 


अगर पूजीपति 
र पूंजीपतियों: पादन शक्ति में दद्धि करते हैं तो 
| इषे पूजीपति लेये अधिक से अधिक माल पैदा 
अधिक सा को अधिक साल मिलता है और 
जस्य य | पदा पूजीपतियों और मजदूरों 
कौ प्रगति एटककर नहीं। जिसके फल- 
नेर दती है। यह प्रगति श्रार्थिक 
ती है।. चू'कि 
लङ 


से हो 


है भिक्त, 


न 
डा० समयात सेन कै “जनता के तनि सिंद्धोन्ति*--(३) जीविका 


द्वारा उपभोग किया जाता है। .. 


मज़दूरों को स्थिति में . 


मनुष्य शान्ति | 


i 


स्वार्थाः में मेल रखना चाहता है| इसलिये जीविका 
समस्या द्वी सामाजिक प्रगति का नियम है। बर्ग 
सामाजिक प्रगति का कारण नहीं हैं बल्क उसकी प्रगति 
विकसित एक रोग है। इस रोग का कारण जीने की असमथ 
है और इस रोग का फल संघर्ष । इसलिये मार्क्स सामाजिन् 
रोग के निदान करने वाले कहे जा सकते हैं, उपचारक 
नहीं ।?? ~= 
वरं संघर्ष के सम्बन्ध में मार्क्स का कहना है कि पूजी) 
पतियों द्वारा इड़प लिये जाने बाली “अतिरिक्त बचत 
( 5070]०७ ४०४६ ) का सम्पूर्ण श्रेय औद्योगिक मन्दर | 
को ही है । परन्तु डा० सन का कहना है कि किसी चीज़ की 
उत्पत्ति का श्रेय केवल पुतलीघरों में होने वाले कामों को ही | 
नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वह केवल पुतलीषरों के अन्दर | 
होने वाले श्रम से द्वी नहीं होती है बल्कि समाज के बहुत से 
उपयोगी और शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा जो प्रत्यक्ष 
अप्रत्यक्ष रूप से कम या अधिक उत्पादन या खपत 
सहायता करते हैं | मसलन जब पुतलीषरों में कपड़ा तैयार 
होता है तो उससे होने वाले “्रतिरि्त बचत? का भरेय 
केवल पुतलीघरों में काम करने वाले मज़दूरों को ही न 
दै बहिक पुतली घरों के बाहर कपास पेदा करने बाले. 
कृषि के लिये ओजार तैयार-करने वाले, खाद बनाने बाले 
वैज्ञानिक ढंग से. खेती करने को शिक्षा देने बाले, पुष्ट 
तैयार करने वाले, कपास तोड़ने वाले, कपास को. पुत 
तक पहुंचाने वाले, चू'कि रेल, जहाज द्वारा कपड़ा (लेथ ग 
होने पर) एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा 
इसलिये रेल, जहाज के बनाने वाले, उनके कमेंचा 
इस प्रकार और भी कितने प्रकार के समाज के 7 
है। फिर माल तैयार हो जाने से ही अतिरिक्त बचत 
जाती है । अतिरिक्त बचत माल के खपत होने पर होत 
और केवल पुतलीषरों के मजदूर ही सब कपड़ों की 
नहीं करते हैँ । इसलिये अतिरिक्त बचत का श्रेय 
खपत करने वाले लोगो को भी है अर्थात्‌ तिरि 
का श्रेय समूह को है। जब “अतिरिक्त बचत?! 
समूह को है तो केवल पूजीपतियों और मजदूर 
वग* संघर्ष नहीं होगा बल्कि समाज के बहुत 
का पूजी पतियों के विरुद्ध होगे । पर ये श्रन 
जिक प्रतिनिधि जीविका चाहते हैं श्रौर आथिं 
मिटाना चाहते हैं इसलिये थे सामाजि 
सुधार करते है ताकि 


होती है | 
डा० सन यात-सेन ने श्राधुनिक्र इतिहास की घटनाओं 
में तुलना कर माक्स की और कई बातों को गलत और 


 अया्तसंगत बताया है। चूंकि माक्स ने मूल में ही वग 


संघष को कारण ग्रौर सामाजिक प्रगति को फल मानने की 
गलती की इसलिये उनके बहुत से अनुमान भी पीछे चल- 
कर गलत निकले | माक्स के. सिद्धान्त को. व्यावहारिक रूप 
देने की प्रणाली को लेकर प्रथम ग्रन्तरराष्ट्रीय और द्वितीय 
अन्तरराष्ट्रीय के बीच हुए मतभेद का प्रधान कारण यही 
था । भ्रपने अ्रध्ययन में माक्स इस नतीजे पर श्राए थे कि 
जैसे जैसे पूंजीवाद की उन्नति होगी, इसके अन्दर ही 
भयंकर प्रतियोगिता होगी और छोटे छोटे पंजीपति 
बड़े पृजीपतियों के पेट में समा जायेंगे | अन्त में समाज में 
दो ही वर्ग--एक एकदम धनी श्रौर एक एकदम निर्धन-- 
ररह जायेगे | जब पूंजीवाद इस स्थिति में आएगा तो वह 
स्वतः ढहने लगेगा श्र पंजीबाद स्टेट की स्थापना होगी | 
इसके प्रतिक्रिया स्वरूप स्वभावत; ही साम्यवाद का श्राग- 
| होगा श्रोर स्वतंत्र साम्यवादी स्टेट की स्थापना होगी | 
/ ने भ्रपने ही समय पूंजीवाद को चरम सीमा पर 

श्रा 
on यम कक 
न्तु माक्स के बाद 

'श्राजतक के सो वे! के इतिहास ने माक्स के अनुमान 
| कोग्रलत सिद्ध किया | इतना ही नहीं, ज्यों ज्यों दिन 
पढ़ता जाता है पू जीपतियों के मिटने को अपे 

संख्या बढ़ती कक 

५ हा जाती है | माक्ष ने यह भी बताया था 
| च 5 घटकाम की मांग पूंजीपति यों हो स्वीकार नहीं 
ट कुररी जब तक्र मजदूरों की ओर से क्रान्तिकारी तरीको 

उः योग नहीं किया जायगा । परन्तु मज्रदर के 


ऐको क्रान्ति 
| कारं 
का उपयोग नहीं करना पड़ा और पहिले पहल र 


नि में कमी होगी परन्तु जिन जिन राष्ट्रों में आठ 

नियम यम लागू हुआ वहां पर सिद्ध ह गया 

की अपेक्षा आठ घररे के काम से 
श्राङ 


विश्ववाणी 
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सज ये शान्ति और प्रगति इध सामंजस्य से ही पैदा ने बताया था कि “अतिरिक्त बचत’ के + 


काम के अधिक घंटे और तैयार मालो इ ^ 
करना--ये तीन बातें ्राबश्यक हैं । पसु in 
बात वतमान काल की वास्तविक बातो मे | 
बड़े बड़े पुतलीघरों के मालिकों ने केवल ड 
नहीं कम कर दिये हैं बहिक पुतली चरो ३ | 
स्वास्थ्य आदि के देखभाल का भी प्रद कि 
ज़दूर स्फूति के साथ अच्छी तरह काम का कै । 
लिये उत्पादन अधिक और अच्छा होता ३ | 
| 3 
श्रधिक होने से मिल मालिक उजरत भी ज] 
अधिक उजरत के अलावा पुतलीघरों की ग्रोर) | 
बीमार होने पर दवा का प्रबन्ध, उनके बच्चों के | 
का प्रबन्ध, आकस्मिक दुर्घटना तथा इदा] 
बौमे का प्रबन्ध भी किया जाता है। इतना करेए/ 
चीज़ों का दाम कम रखते हैं जिससे बाज़ार में झा 
होती है | काफ़ी खपत होने से पुतलीषरो के र 
सुनाफ़ा भी काफ़ी होता है । माक्स ने बताया पाह 
पतियों और व्यापारियों इन दोनों में से पहिले परी 
होंगे | परन्तु बत॑मान काल में वितरण के समाज 
प्रथा चल पड़ने से पहिले व्यापारियों का ही नाश हे 
इतना ही नहीं, बड़े बड़े व्यापारी व्यवसाय होइ र 
का काम करने लगे हैं। माक्स का कहना है? 
धन्धे की बृद्धि उत्पादन पर निर्भर करती है थ्रो! ३| 
पूंजी पर अर्थात्‌ अधिक उत्पादन और बड़ी पंजी] 
घन्ध का विस्तार होता है । परन्तु श्राधुनिर. भ 
बड़े उद्योग-धन्धे इन दोनों चीज़ों के रहने पर मे 
गये | इसका कारण यह है कि उद्योग-धव्धे ब 
केवल उत्पादन और पुंजी पर ही निर्भर नही | 
इसके लिये खपत का बाज़ार चाहिए | लपत के 
समूह ही उद्योग धन्धों के केन्द्र हैं । इसलिये ड 
का विस्तार उत्पादन, पंजी और खपत करने 7 ) 
योग से होता है |डा० सन ने कहा है| 
करना सभी श्रादमियों के जीवित रहने में है 
श्रर्थात्‌ यह जीविका का प्रश्न है । इतति i 
जनता की जीविका पर निर्भर करते हैं।” ५ 
माक्ष ने केवल भूतकाल की बातों ५९६ 
शांधारित किया था। वे होने वाली चौरी पा 
श्रनुमान नहीं कर सके ये | इसलिये उनकें 
और वर्तमान काल की वास्तविक बातों 
श्रौर वास्तबिक बातों में श्रत्तर पढ़ने 


ollection, Haridwar 


४ 


९ 4 
रावि में म 
नाई निश्चित रास्ता द Fe 
की 3 सांस्कृतिक प्रगति की, आधिक 


; क 

का समाज हि F 

ड उन्नति की, नेतिक विकास की तथा सभी ऐति- 
द्वाठन के! 


= 4 प्र जिक घ 
पद है और इसलिये (सामाजिक सुधार 


Cs 
नहीं मिल रहा हं | 


भम ३६ वातिक घटता श्रो की केन्द्रीय शक्ति है। रे सभी क जिक 

रों को गे ले.जाने वाली शक्ति है | है वक्रा की 
किया गा के हल नहीं होने के कारण ही हे प्रकार की 
(| यां जे वगसंघष, भज्ञदूरो के प्रति निद्यता का 
[ है| नवहार तथा श्रव्य तरह के शोषण, नेतिक हास, आर्थिक 
बा प साउन का नहीं सुधरना, सामाजिक संस्कृति का आगे नहीं 
का बढना श्रादि होता है। श्रर्थात्‌ जीविका की खोज कारण 
३ हि रर सामाजिक प्रगति फल | डा० सन का कहना है कि 
सा| (ह प्रकार सौर मंडल के केन्द्र को समझने में गलती 
र करने के कारण नाना प्रकार की गड़बड़ी पैदा हो गई थी 

IR 


उषी प्रकार भोतिक शक्तियों को सामाजिक प्रगति का केन्द्र 


कै / मानने से हो गई है। सामाजिक विज्ञान के अन्दर की गड़- 
| kt र तभी दूर होगी जब भौतिक शक्तियों की ओर नहीं 
हा बल्कि जीविका की समस्या की ओर इतिहास की राजनेतिक, 
य शामानिक श्रीर आशिक घटनाओं के आकर्षित होने के 


दा को लोग समभेंगे | इसे समझने के बाद ही सामा- 
+ समस्या का ठीक-ठीक इल पाया जा सकता है। 

; पश्चिमी राष्ट्रों में सामाजिक प्रश्नों को हल करने के 
भार रखने वालों के दो दल हैं । 
` गदियों का है जो उग्र 


शान्ति द्वारा सभी रा 


पहिता दल माक्स- 
बाद ( 74८२] ) कहलाते हैं। 
पी जनेतिक तथा आर्थिक और मज्ञदूरों 

गत ( dictatorship of the proleta 


Teat ) की स्थ 
[पना न 2 
जद चाहते ह कर सभी सामाजिक प्रश्नों का हल 


शानि रास्ते ण ह तास्मवादियों कास 
कः द, ' जनेतिक तरीकों द्वारा समाज के भिन्न 
| पेनो दलो इ पस्य स्थापित करना चाहते हैं। इन 
। या गीय प्रणाली भी भिन्न-भिन्न है। रूस ने 


करोनि के र 
पिकारी तरीकों को प्रधानतः श्रार्थिक 


समसया 
को हल कः 

र्ने ये = 
र \जनेतिक समर के लिये अपनाया । परन्हु उससे 


` परर पा हल हुई । र्थि ये 
र इर्‌ । ्रार्थिक समस्यायें 

त ही “जिससे ज्ञात होता है कि 
रष i द हे समस्या पूणरूपेण हल नहीँ 


द ह हिन को: कहना हैक __ ` अजुयायियों का. कहना है कि 


0 


डाल! याशब्खेकर्मश/ जिम ०'छालीम०स्क$लः' (३) जीविका | 


: प्राप्त करने के बाद समाजवादी समाज की 


में कही थीं। | 


CF 


माक्सवादी तरीके से ग्रार्यक समस्वाये इल हो सर | 
अगर वह बहुत समृद्ध उद्योग-घन्धे तथा व्यापार से | 
देशों में जहां ग्रार्थिक संगठन परिपकत हो चुका है, लो 
किया जाय । रूस में क्रान्तिकारी प्रणाली के अ्तफन र 
का कारण रूम के उद्योग-धन्धरे का विकसित न होना ते 
आशिक संगठन का अपरपक्क होना था । दूसरे दल केः नो 
क्रान्तिकारी तरीकों से सामाजिक प्रश्नों के इल होने में 
विश्वास करते । वे राजनैतिक तरीकों को व्यवद्वार में लो 
चाढते हैं । परन्तु राजनैतिक तरीकों से सुधार एक दिन 
नहीं हो सकता इसलिये वे लोग क्रमिक प्रगति, सांज 
स्थापित करना ओर शान्तिमय रास्ते में विश्वास करते. 
ओर समृद्ध उद्योग धन्धे वाले देशों में भी क्रान्तिक' 
तरीका नहीं बतना चाहते । ये क्रान्तिमय तरीके वे च 
सामाजिक-श्रार्थिक सुधार हैं जिनका जिक्र ऊपर | 
चुका हे । यद्यपि इससे मनोनीत फल श्रब तक नहीं प्रा 
दो सका है परन्तु उन लोगों का विश्वास है कि धीरे 
इन्हीं से सामाजिक समस्या सुलकेंगी | पर पूजीपति 
दोनों दलों का बिरोध करते हैं ओर अपने व्यक्तिगत 
की रक्षा के लिये तथा सामाजिक प्रगति सें रोड़े अटका 
लिये सभी प्रकार के ग्रत्याचार श्रौर अन्यायपूर तर 
को बरतने में नहीं हिचकते | दूसरे दल वाले यद्यपि 
की भलाई के लिये शान्तिमय तरीके को ही अच्छा 
हैं परन्तु उससे पूंजीपतियों की हानि नहीं होते देख 
तरीके को ग्रव्यावहारिक समझने लगे हैं ओर जितके 
क्रिया स्वरूप बहुत से शान्तिवादी क्रान्तिकारी तशी 
अपनाने पर जोर देने लगे हैं | इस प्रकार साम्ाजि३ 
को हल करने का कोई निश्चित माग पश्चिमी देशों | 
नज़र नहीं ्राता है | 

` पूंजीपतियों के अत्याचार को देखकर कुछ लोग प्राची 
समाजवादी प्रणाली की स्थापना पर जोर देते हैं | 
युग में मनुष्यों ने भयंकर जानवरों और -सपो 


; ण। 


थी | उस समाज में शोषक और शोषित वगः 
सबों को जीविका उपाजन करने की आज़ादी औ 
यी । लोग अपनी ज़रूरत की चीजें एक दूसरे र 
बदल लेते थे | न मुद्रा का प्रचार था न व्यापारि 
पर एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते थे | 
के प्रचार से जब स्वतंत्र व्यापार चला 
लगी और अधिक रुपये. र 


| २६५ 
॥ हों और उसकी जगह मशीन अधिकारी पजीपति हुए । 
| इन पंजीपतियों ने संसार की बहुमूल्य चीज़ों पर श्रपना 
। एकाधिकार स्थापित कर दूसरे वर्गो' के लोगों को जग 
| या वना रखा है| उन्हें अपने उत्पादन के लिये मज़दूरों पर 
| निर्भर रहना पड़ता है पर वे मज़दूरों को उनके पसीने की 
रे ` कमाई से वंचित रखते हैं। इस प्रकार समाज में दो भिन्न 
| _ नाथं रखने वाले वगः पैदा दो गये हैं जिसमें वर्ग संघष 
| | होता है। इस युग में मानव मानव के बीच का संग्राम 
कप ।क्‍ । समाज को उच्छ छल अवस्था में रखे हुए है | इस संघष 
का कारण यह है कि शोषित वग अपनी भूख मिटाना 
चाहता है, अपनी जीविका की समस्या इल करना चाइता 


अपनी भूख मिटाने के लिये पर्याक्त भोजन मिले और पर्या 
| भोजन तभी मिल सकता है जब समज का सङ्गठन समाज- 
`| वादी तरीके से दो | डा० सन का कना है कि “जीविका 
` | का सिद्वान्त व्यावहारिक समाजवाद है| यह माक्सं द्वारा 

| प्रतिपादित माक्सवादी समाजवाद नहीं हे बल्कि आदिम 
| दु में लागू किया गया समाजवाद है जो समस्या को इल 
` कर आदमी को ्राराम की अवस्था में रखना चाहता है। 
समाजवाद और जीविका के सिद्धान्त में कोई अन्तर नहीं है 
अन्तर है केवल लागू करने की प्रणाली में ।? 

जीविक्रा उपाजन करने के दो प्रधान साधन हैं-- 
॥ कृष और उद्योग-धन्धे । कृषि के लिये भूमि चाहिए और 
| उद्योग-धन्धे के लिये पूंजी | डा० सन यात सेन ने जीविका 


| of Landownership) है श्रौर दूसरा पूंजी का नियंत्री- 
करण ( Regulation of Capital )। उनका कहना है 
| कि ये तरीके हर देश के लिये लागू नहीं होते हैं। संसार के 
(विभिन्न देशों को अपनी परिस्थितियों और विभिन्न परिमाण 
में विकसित पूंजीवादी प्रगति के अनुसार दूसरी प्रशाज्ञियों 
| का भी श्रवुसरण करना चाहिए । परन्तु चीन ऐसे देश में 

उद्योग.धन्धे का विकास नहीं हुआ है जहाँ के 
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| ३ | यह संघ तभी बन्द हो सकता है जब मनुष्यों को 


` के सिद्धान्त लागू करने के दो तरीके बताये हैं | पहिला, 


दर गरिव में ` सरकार उस मूल्य के अनुप्तार ही उस ज़मीन पर मृ 
3 भूमि के स्वामित्व में साम्य स्थापित करना (£१0]22ti0n 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ए्‌ 

[ चष ५, भाग , सं हि 
की समस्या और भी जटिल हो गई तथा त्‌ 

है | श्रौद्योगिक केन्द्रों के पास की ज़मीन में अर | 
हो गई है | जिससे वे ज़मीन मालिक उसे ३५ 
की-बात में पूंजीपति हो जाते हैं जब कि उत्तन { | 
रखने वाले दूसरी जगह के लोग शारीब के it WE 
रहते हैं । उद्योग-धन्धे से हुए पूंजीपति और मा | 


पूंजीपति में मदान अन्तर है | पहिला कम पे र | केप 
परिश्रम कर, दिमाग लगा, मज़्दृरों को कुछ व| ष 
उपार्जन करता है पर दूसरा बिना हॉथ-पैर हि 


पंजीपति हो जाता है | ओद्योगिक देशों मे भूमि की ह| र 
~ ° A \ | क्र ५ 
और भी जटिल हो गई है ।. ज़मीन के फाटकेबाज्नी ( $| वदत 


८७।०६।००) के कारण मूल्य में और भी असमानता ब्| है 
लगी है | पश्चिमी देशों के भूमिपति भूमि के मूल्य बे नउ 
होने के कारण बड़े-बड़े पंजीपति दोकर काफ़ी शक्ति! जेन 
हो गये हैं । वहां भूमि की समस्या का हल करना श्रो | का 

कठिन हो गया है ओर पश्चिमी राष्ट्रों ने इसके | बाले 
कोई उपयोगी तरीका भी नहीं निकाला है | डा० | खा 
भूमि की समस्या हल करने का तरीका यों बतायाह-| 
“अगर ज़रूरत हो तो सरकार सभी ज़मीन के मून श्रधिः 
श्र ज़मीन के मूल्य के अनुसार ख़रीद ले।” मो वी / 
मूल्य निर्धारण का तरीका उन्होंने यह बताया है कि र 
मालिक स्वयं अपनी ज़मीन का मूल्य लगायें। हर देए 
भूमि कर ज़मीन के मूल्य का एक फ़ीरदी होता है।* 
ज़मीन मालिक श्रपनी ज़मीन का मूल्य स्त्रं ताय} 


बैठायेगी । पर ज़रूरत पड़ने पर कभी भी सरी ॐ 
मूल्य पर ज़मीन खरीद भी लेगी । इस प्रकार ज़मीन nf 
न तो अपनी ज़मीन का मूल्य कम श्रांकेगे न श्रि 
क्योंकि कम शकने से यद्यपि उन्हें कम कर देना + लो 
सरकार द्वारा उसी मूल्य पर ज़मीन खरीद तेनै 
काफ़ी घाटा उठाना पड़ेगा | अगर वे श्रधिक मै हि 
तो उन्हें सरकार के अधिक कर देना पड़ेगा री न 
तो .सरकार के ऊपर निर्भर करेगी कि वर् 
खरीदेगी | इस प्रकार इस प्रणाली में दी ब 
ते भृमिपतियों द्वारा ज़मीन का मूल्य निर तथ 
उसी के अनुसार सरकार का भूमि कर ला 
बात कि ज़रूरत पड़ने पर उसी मू 
ज़मीन का खरीद लेना | ज़मीन का मूर निष ने 
के बाद सरकार यह कानून बनायेगी कि हे | 


में उस ज़मीन के मूल्य में जे श्रिक 


खा? 
~ 
4 


क्ब 


नता श्र 
य ३ 
शकिः 
श्रो 
के इ 
[१ स 
तापा है- 
[ भू 
किती 
हर देश 
ता है| 
ताय 
र मृ 
कार | 
गन म 
धिग 
पढ़े 


है] क्योकि 


| । कर उसके न उ र हर 
ता है तो समाज के हर चीज़ के मूल्य में भी बृद्धि होती 


4 से जि 
|| णिये 


क 


मीन के मूल्य में वदध होती है| 


के विकास से ज॑ 
जमीन जिसका मूल्य आज ४० )२० है 


) बरी के बाद उस जगह पर किसी उद्योग धम्धे 
5 ते से उत परती जमीन का मूल्य १००० ) 
के प्रारम्भ दे बह ९४०) रु० की वृद्धि का श्रेय समाज के 
I हय में द्धि इसलिये हुईं कि समाज के लोगो 
न उह ज़मीन के चारों ओर उन्नति की तथा मतिमा 
मूल्य को बढ़ा दिया | फिर जब ज़मीन का मूख्य 


३। इ प्रकार समाज के लोग अपने बाणिज्य व्यापार द्वारा 
जो उपान करते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से भूमिपतियों की 
जे में नाता है ।” इसलिये इस बढ़े हुए ससा 
वा श्रपिकार होना चाहिए। “भविष्य में ज़मीन से होने 
बातेलाभ पर समाज का अधिकार दोना ही भूमि के 
सामिल में साम्य स्थापित करना है | इस नीति के अनु- 
सा पूरय निर्धारित की हुई ज़मीन पर यद्यपि व्यक्तिगत 
श्रषिकार ही रहेगा पर उससे होने वाले लाभ पर समाज 
श अ्रधिकार होगा। डा० सन की राय में यह वर्तमान का 
भविष्य का समाजबाद है--सम्पत्ति सें-सभी का 
हीना | पर इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने को 
हा जा पूरय की बात केवल परती ज़मीन से सम्बन्ध 
ता हा पर मकान आंदि बना है तो सर- 
भमिपतियों द्वारा न र षः क 
भी सरकार खरीदने के द Ce 
`न ने बताया ३ य देगी । 
तो यह होगी कि इससे कई फ़ायदे होंगे। 
इगो कि जिस देश में उद्योग-घन्धे की 
। जाती र शमीन से हो व्यक्तिगत “जी 
जाती है वह रुक जाएगी दूर के 
मूल्य के अनुसार उ । दूसरी बात यह कि 
पर र लग जाने से सरकार 
i को कर सकेगी जिसके 


जनता पर बैठाना पड़ता 
कार के करों से छुटकारा 
बढ़ी आय से काम करने 


। तीसरी कि 
ग स्‌ सपण Ey भविष्य में सम्पत्ति 
त्त 
थे समाज रा et की आय 


जि 


मूख्य पर 


~ CC-0..In Pit 


(करने का दूसरा तरीका: 


main. Gurukul Ka 
Tm RP Ts 5५22. 


पू जी का नियंत्रीकरण है| जह्वा उद्योग-धन्धे की प्रधानता | 
नहीं है वदा पूजी का जरिया ज़मीन ही है। इसलिये 
ज़मीन के स्वामित्व पर साम्य स्थापित दो जाने से व्यक्तिगत / 
पू जी का होना रुक जाएगा । दूसरे देशों में पू'जीपतियों 
के ऊपर इनकम टैक्स या अन्य तरह के कर लगाकर पूजी 
पर नियंत्रण किया जाता है। अक्सर व्यक्तिगत पूजी. 
लोग उद्योग-धन्धे में लगाकर मुनाफा कमाते हैं और शोषण | 
करते हैं। अगर उद्योग-धन्धे कल कारखाने आदि स्टेट 
के नियन्त्रण में आ जाएं तो व्यक्तिगत पू'जी से होने वाली | 
बुराइयां रुक जाएंगी । स्टेट के अधिकार और प्रबन्ध में बड़े | 
बड़े उद्योग भन्थे श्रौर कल कारखानों के श्रा जाने से व्यक्ति 
गत पू'जी को पनपने का श्रवसर नहीं मिलेगा । पर स्टेट | 
के अधिकार में उच्योग-भन्धे चले श्रायें इसके लिये राष्ट्रीय | 
पूजी ( S2६९ C2३] ) का विकास करना पडेगा | F 
व्यक्तिगत पू'जी के नियन्त्रण के साथ साय राष्ट्रीय पूजी | 
के विकास से जीविका की समस्या बहुत दूर तक हल हो | 
जाएगी । राष्ट्रीय पू जी का विकास अक्सर तीन तरीकों से | 
होता है--यातायात के साधन के विकास से, खान खुदाई : 
द्वारा और पुतली घरों का निर्माण कर माल तैयार करने 
से | जहां उच्योग-घन्धा प्रारम्भ नहीं हुंग्रा है वहां प्रारम्भ 
से ही सरकार को राष्ट्रीय पू जी का विकास करना चाहिए । | 
नहीं तो व्यक्तिगत पू'जी के विकास हो जाने पर समाज में | 
बहुत असमानता पैदा हो जाती है ओर विक्रसित हुई पू जी 
पर नियन्त्रण करना भी कठिन हो जाता है| डा» 
का कहना है कि जिन देशों में यातायात के साधनों. 
विकास करने, खान खोदने तथा पुतली घरों का नि 
कर माल तैयार करने के लिये राष्ट्रीय पूजी ओर अनुभव 

लोग न दों, उन देशों को विदेशी पू'जी का कज्ञ श्रोर 
विदेशी अनुभवी आदमियों की मदद लेनी चा 
उन्होंने बताया है कि चीन में उपरोक्त तीन बड़े कामे 
विकास के लिये विदेशी पूजी और विशेषज्ञों को 
है । जब देश में उपरोक्त तीन उद्योगधन्षों का 
राष्ट्रीय पूजी से हो जाएगा ते राष्ट्र की वाषिक आय 
बढ़ जाएगी । चू कि राष्ट्र द्वारा ये उद्योग न्धे 
जायेंगे इसलिये इनसे हुए लाभ में सम्पूण समाज का 
दोगा। राष्ट्रीय पूजी से जनता की भलाई 

व्यक्तिगत पू'जी से होने वाली हानि रुक जाएगी 
भविष्य में राष्ट्र में समाजवादी समाज को स्थाप 
इस प्रकार जीविका की समस्या हल 


नियन्त्रण करने की प्रण 


करना, देश के बड़े बड़े उद्योग धन्धों को सरकारी प्रबन्ध 
'में लेना, इसके लिये राष्ट्रीय पूंजी का विकास करना ओर 
राष्ट्रीय पूजी के विकास के लिये ज़रूरत हो तो विदेशी 
पूजी का क़ लेना ग्रावश्यक है | पर यह ध्यान रखना 
चाहिए कि डा० सन ने उपरोक्त प्रणाली चीन की 
परिस्थिति को ध्यान में रखकर चीन के लिये बताई है। 
` दूसरे देश अपनी परिस्थिति के श्रनुसार दूसरी प्रणाली का 
भी अनुसरण कर सकते हैं । 
डा० सन ने जीविका के सिद्धान्त द्वारा चीन की 
सामाजिक-आर्थिक सम्या का हल उपरोक्त दो तरीकों से 
ही बताया है । वे माक्स के तरींक़ों को चीन में अव्याव- 
 हारिक समकते हैं क्योंकि चीन की परिस्थिति माक्सवादी 
तरीके लागू करने के योग्य नहीं है। उनका कहना है कि 
जीविका की समस्या को हल करने के लिये इम लोग कोई 


हर फटे शरांचल में है इतिहास जीवन का छुपा 
इन गिरे पत्तो में है मधुमास जीवन का छुपा 
शायद इध श्रम्जार में शगुनों की चोली हो कोई 
जिसमें भिक्षा प्रेम की मांगी थी, भोली हो कोई | 
| कहीं इस ढेर में सोहाग को चूनी कोई 
ख के अम्बार में दो प्रेम की धूनी कोई 
कितनी देवियों की मुह छुपाए है यहाँ 
सोई हुई मृत्यू के हाए है यँ | 
कोई निशानी है किसी के प्रेम की 
बश कहानी है किसी के परेम को! 
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; i; 
न राष्ट्र के उद्योग धन्धे के विकास होते 
चाहते हैं | जीविका के सिद्धान्त द्वारा तिपः झे | 
इस प्रकार की योजना है जो ख़तरे के पर |. 
शर आकस्मिक दुर्घटना से बचाता है; जो ला रे 
के विकास को रोकता है और घनी तथा द ह 
भयङ्कर असमानता रूपी सामाजिक रोग को त रे | गा 
इस प्रकार की योजना इम लोगों क॑! ताज गम वो 
समस्या ज़रूर हल करेगी । सामाजिक समझा पा गा 
में जीबिका के सिद्धान्त का उद्देश्य भी बही है हे || ट 
राष्ट्रों का अर्थात्‌ इर आदमी को सुखी और सलुए | तट 
तथा सम्पत्ति के असमान वितरण से हुई तङ ३. सान 
को मुक्त करना । इससे जनता का, केवल राष्ट्रे ह भम 
में ही नहीं बल्कि हर चीज़ में समाजबादी इ) रो 
और तभी राष्ट्र 'मिन-सङ? यानी जीविका के | बाड़ 


clr 


'अव्यावहारिक या उग्रवादी तरीक़ा नहीं श्रपनाना चाहते हैं, आदर्श को प्राप्त करेगा | [ समाप्त ] नः 
[ | र रादि 

का शर 

| | एयाति 

चीथड़ों का छकड़ा i 

रो ) विभृ 

5 श्री शादीराम जोशी एम० ए० ४ 
 हैलदा छुकड़ा पुराने चौथड़ों के बोझ से भाँकती हर एक घूँथट से जबानी है | दिए 
| र चुके, जीवन के पक्षी के, परों के बोझ से | इर फरे वके में जीवन की कान ३ 0 

दः बोरियाँ भर भर के न आँखों के मुक्ताफल लदे तार ये किस किस के कोमल कर कमल हूँ ब्रुव हा 


- कितनी आँखों का उबलता प्रेम-जल हैं बू के पक 


इक निराली रागिनी है हर पुराने तार | दा 
हैं बहुत से स्वर मिले वीणा की इस मंता चर! 
जगत के बीते हुए दुख-सुख का यह श्र EE 
जागती करुणा है श्रौ? सोया हुआ अ | अक 
देश के दुख द्दे मिलकर हैं चले फर 4 हर ग 


वी | उः 
लादकर ले आए हैं ्रपमान की if ha 


ह 
समझता है कौन इस फ़रियाद की म क 
कौन सुनता है दुखों की लड़खड़ः हे ढ़ 
हां, कोई कवि देख ले तो सम्झ तै ह 3 


रौ सरल भाषा में समाता चलें ६९ र्‌ 
हर 


: आस 


नरड़ साहित्य के आदि कवि हैं। बौद्धों 
हिंत्य की रचना की है पर वह साहित्य 

| कन्नड़ साहित्य का जो सबसे 
मिलता है वद डपठु'ग का “कवि 
के ग्रादि कवि पंप भी जैन थे। 
नीति से भी जैन धमें का किसी समय 
उख था| कलनड़ साहित्य में तो जैनियों का प्रधान 


ती लोग * 
मे भी कन्न में सा 
त उपतब्ध नहीं - 

काब्य अन्य 


F | ट 
ता Ee रा है। कन्नड़ के प्राचीन कवि रन्न की तुलना 
हट के , भूति से की जाती है । रज्ञ के प्रसिद्ध ग्रन्थ “गदायुद्ध 
ॐ 


| न व्नितनाथ पुराण! कन्नड़ साहित्य के अमूल्य रत्न हैं | 
ह| ड़ के प्रमुख कवियों में पोन्न, रन्न, जन्न, कवि चक्रत्रति 
) नीर मैन रल त्रय गिने गये हैं | इनमें पंप कर्नाटक का 
ग्रादि कवि माना जाता है | पंप जिस तरद्द कन्नड़ साहित्य 
का श्रादि कबि है कान्ति उसी तरह कन्नड साहित्य की 
स्यातिनामा ्रादि कवियत्री है। महामहिम कवि नागचन्द्र 
ने कवियत्री काम्ति को '्रभिनव वाग्देवी? की उपाधि से 
विमृषित किया था | कान्ति भी जैनी थी । 

'तराग चरित्र! के रचयिता जिनोपासक नागचन्द्र की 
है | प एक शैली है तो नेभिनाथ की दूसरी | “वयास मुनीन्द्र 
है म | र EE बाधि’ पंप का प्रमुख ग्रन्थ है और रामायण 
द ठ ने शीराम के चरित्र का अत्यन्त सुन्दर 
(Et | यदि पंप ने एक ओर 'विक्रमार्जन बिजय’ 
तार ॥ हा को न न अ आया 
का ॥ | च पा एप के लये श्रत्युत्तम रीति से ध्यशोधर 
१ के समय कन्नड़ साहित्य में संस्कृत 


शब्दो की पे w 
इदट्सडां 
गार दे न्ड Tin i शुरू हो गई थी । इसके जवाब में 


रद १5 न्थ लिखा ग बेगर काब” नामक एक बहुत 
भी उस स हा 


प्र है 


राद रह समय कवि बन्धुवर्मा और रत्नाकर कवि 
EL सिद्ध जैन कवि हैं | रर 
था नामक गन । रत्नाकर के “भरतेश 
| दर मेड भाषा इ ते काफ़ी ख्याति पाई है । 
| | रच rd बनाकर उसमें सब से 
| मेस नी रः 
| पत्ति | सस्कृत साहिर 
र हे को कन्त बम दित्य की 
डे सावर भर देने वाले भी 


{र . 
गे दम न्थ र्‌ 'अलेकार का बोझ हलका करके 
ल ८ Fl 
द को कोशिश सबसे पहले 


भाषा का + 


We, CC. in Pu 


Ee 
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कन्नड़ भाषा में जेन साहित्य 
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अ मन्थ रचकर की | . 


बना हुआ है। कन्नड़ “अमरकोष? का निर्माण भी जैन 
वैधाकरणी नाचीराज ने किया है। “कर्नाटक संजीविनो | 
भावाथ रत्नाकर! नामक प्रसिद्ध शब्दकोश भी एक जैन 
विद्वान का संग्रह किया हुआ है | साल्पर ने “रप रत्नाकर! - 
की रचना की श्रोर “शारदा विलाल! नामक ध्वन काव्य | 
भी उसीका रचा हुआ है। ; 
कन्नड़ जैन ग्रन्थों में जीव तत्व और अजीब तत्व की हु 
विस्तृत विवेचना की गई है। उनमें तर्कार, तत्वाने | 
और विज्ञान आदि विविध विषयों का भी समावेश है। | 
स्याद्वाद, श्रनेकान्तवाद को: लेकर परीक्षा प्रधान दृष्टि से | 
विमर्श करने पर जेन तत्वज्ञान निदोंष सिद्ध होता है । जेन | 
तीर्थेकरों के चरित्र केवल ध्म ग्रन्थः ही नहीं हैं बल्कि 
श्रेष्ठ काव्य भी हैं। आदि पंप ने श्रपने आदि पुराण सें | 
काव्य धमे तथा धमे रहस्य को श्रेष्ठ तरीके से बताया है | 
साहित्य सुजन में जेन कवियों का ध्येय केवल मनोरंजन | 
नहीं था बल्कि साहित्य की ्रभित्रद्धि, लोकोद्धार ओर जनः 
समूह में तत्वज्ञान का प्रचार आदि था। साहित्य ओर 
दर्शन के श्रतिरिक्त कन्नड़ साहित्य में वैद्यक पर भी श्रनेक | 
जेन ग्रन्थ उस काल में रचे गये हैं। इनमें मंगराज को | 
'गेन्द्र मणि दर्पण”, कीतिं वर्मा का 'गोवैद्य', जगदल 
सोमनाथ का “कर्नाटक कल्याण कारक, भ्रीधर देवता का | 
वैद्यामृतः, साद्व का वैद्य सागन्य? आदि वैद्यक अन्थ मुख्य 
हैं । ज्योतिष में श्रीधर आचार्यं का “जातक तिलक? बहु 
श्रेष्ठ ग्रन्थ माना जाता जाता है। श्रंगार साहित्य पर सं 
अनेक जैन ग्रन्थ है जिनमें अंडय्या का “कब्बिगर का 
र नेमिचन्द्र का “लीलावती? ग्रन्थ मुख्य हैं । - 
कन्नड़ काव्य में काव्य लक्षण के. प्रतिपादन में | 
रस का निरूपण जैनियों की अपनी विशेष भेंट है। 
जैन कवि यही प्रार्थना करते हैँ-“हे भगवान ! शान 


दूर करके बिरागी तीथङ्कर जीबन को चित्रित 
शान्त रस को जैन कवियों ने अपने काव्य का 
बनाया है । MoS 

कन्नड़ में चंपू काव्य के आदि कर्ता जैन _ 
ग्रन्थों को रचकर उनके अनुसार प्रौढ़ चंगू काव्य 
की गई है | कन्नड़ साहित्य में रत्न का 'गदांयुर 
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विश्ववाणी [ वष ५, भाग ३ स 
ER EN 

गया है| महाभारत की कथा में पंप ने पदो ३ | 
वणन है । जन 


ब्य? मेँ श्रद्दिसा का बड़ा 5 ! 
के ध्यशोधर काव्य पतियों के बारे में आपत्ति की है । जैन रामायण ३ की 


सुन्द न किया गया हे। हर ह 
क रत, नागचन्दर की रामायण कन के. रावण का केवल एक सिर था। “दसशिए तो ॐ 

~ ह। मार को समकालीन राजनैतिक स्थिति उपाधि थौ । वैसे ही हनुमान इत्यादि कि नही कि 
महान ग्रन्थ हैं| भारत क गच्छ तरह चितित कपि-द्विज थे। रावण का वणान भी पाठको के षः हे 


को पंप ने `न विजय! में बड़ी हि ति से | 

Ei भारत कथा का भी चित्ताकधक रावण के लिये सहातयूत से मरता ह 
किया हे। रन ह a 
तरीके से वशुन किया ६। की रचना की . उसमें जैन कवियों ने दोनों के साथ हमददं दिल्ाक | ह 


उ हेर “रामचन्द्र चरित्र पुराण! चित्रित £ 
[ र र र ह के सम्बन्ध में पंप कहता है-- सदूभावना का पात्र बनाकर चत्रित किया है। | ह 
| ठ न दान में कर्ण, पौरुष में भीमसेन, बल में जैनियों ने कन्नड़ साहित्य को हो नहीं गि फ वौ 
) | 
द गभी द अनेकों काव्य ग्रन्थ दिये हैं| कन्नड़के एई १ 
भाद्राधिपति, पू भक्ति और प्रतिज्ञा में भीष्म, चाप विद्या भारत को देये हैं| कन्नड के पु हि 


मे द्रोणाचाय, निमैल चित्त में घरराज श्रादि इन महावीरों कवियों को कर्नाटक के राजाओं द्वारा म ह) 
से महाभारत लोकपूज्य अन्ध बन गया है |” रन्न कवि ने मिली है। उसी उदारता ee परिणाम है कि श्राह 
पने “गदा युद्धः काव्य में दुयोधन को अत्यन्त साइसी पत्र पर लिखे हुये जैन कवियों के कन्नड़ भाषा गए र 
दीर बना दिया है। गदा युद्ध? को पढ़कर पाठकों का ग्रन्थ सुरक्षित रखे हुये हैं। इन कवियों को म र 
हृदय दुयोधन के लिये द्रवित दो जाता है। वाले सभी राजा जैनी नहीं थे पर वे इन कवियोंगओ छ 


5 जैन कवियों ने महाभारत की कथा-वस्तु में कोई ख़ास से बेहद प्रभावित हुये थे | वास्तव में प्राचीन क| छन 
 -रिवर्तन नहीं किया पर रामायण में ख़ासा हेर फेर किया जैनियों का अत्यन्त ऋणी है । | डन 
लः । | उन 


ह 
षे 
तो 

गीत ह | 

श्री नरेश कुमार 
पे ष 
ह क्या प्रभाती तक सजल यह दीप मेरा जल सकेगा £ 5९) वे 
 निठ॒र मेरी रागिनी में लय विकम्पित स्वर सशंकित जा कहा मेरे गगनं ने प्रलय ने न | हु 
सिट गये मेरी कहानी के तिमिरमय सग' श्रङ्कित ज्वाल शवासों में पिघल किसने ए क्षम ए 
में किसे उपहार या सन्देश मेज; प्राण. मेरे चल पड़े अशात इ दी हे 
मूक ध्वनि का गान किसके देश भेज ! मत कहो कितने मुके वे शेष बण ^ | चा 


_ | ग 
कां यह देवता, चिनगारियों पर चल सकेगा? ह तुम्हारा मेघ क्या मेरे लिए 7 | ; 


चुका दीपक पुजारी ! और इसकी तम-कददानी, कह चकी श्रपनी कथा जो, मैं बह ग है 
न के संकेत पर ही थो इसे निधियाँ छुटनों, जा अ्रघर को चूमते ही बम ग, मै "| 
तरल विद्यूत्‌ से भरा आकाश मेरा; यह समय की भूल % 
आग प्रिय के पंथ: में .तम का>सबेरा ; वायु की दिचकी, हर गी स 
न्दो कहो Sel में भी घुल सकेगा! , यह श्रवधि का प्रश्न मुभमें श्रम कई 2, 

हा प्रभाती 2 ह दीप मेरा जल सकेगा ? 
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दी. । 

he दो लिखाई नागरी ओर फारसी स 
? ३३ [ ue रही | एक ज़माने में फ़ारसी बहता पे ग 
नहीं हे $ हि ` तु जब से फारसी हमारे देश में दाखिला 
के हू रे ॥ चल पड़ी । कुछ बहुत बड़े sn + 
i 2 का पुहावरा किया । साधारण विद्वान और पढ़ें 
बला गो ने किसी एक ही का । दोनों लिपियों में किताब 


ज्ञगे | साथ दी बीच में देशाभिमान की 
में हमारी पुरानी भाषाओं के लिए एक 
र संस्कृत, अरबी और फ़ारसी की 


दबाकर ; कर फ निकलने 
रे उस 
परु है र गयी औं 
डके ३ Ee मैं फिर से जान श्रा गई । पहले तो उसका उपयोग 
हे आगी न करने के लिये दी हुआ | यानी, 
[| , नराण बोली में या बिज्ञान ( सायन्स ) के कामां में अंग 
रा ; शब्दों का उपथोग करने का जो शौक एक वक्त बहुत 
प्रो बढ़ गया था, उससे उलटा शौक श्रब पैदा हुआ ओर 
यो झारे छोटे बड़े सब पंडित बहुत मेहनत उठाकर नये नये 
क्र न्द्‌ गहने में लग गये। जो संस्कृत जानने वाले थे, 
उन्दने उसका श्रासरा लिया । अरबी-फ़ारसी वालों ने 
उनका साधारण बोली में भी प्राकृत ओर अपश्र श शब्द 
हमर शुद संस्कृत ञ्ररबी-फ़ारसी लफज़ों को बरतने का 
पशन चलाया । साहित्य (अदब) की भाषा गौर साधारण 
तोगो की वोलचाल की भाषा का फ़क़ बढ़ता गया । इसमें 
रे श्रपने दीन धमै का अभिमान भी शामिल हुआ । 
ज मिल यह हुआ कि हिंदी और उदू लिखा- 
” वाइ जुदा होता गया, और अब 
कृति लीला ह से इतनी दूर चली गई हैं कि एक में पला 
था । गाय की भाषा ठीक समझ भी नहीं पाता । इस परि- 
तवे मिटाने के लिए इम लोग अब यह प्रचार कर रहे 


बी ट जी ग लिपियां च्छो तरह सीख लेनी 
पै ` एला ह दोनों [य ( शैलियों ) का सुद्दावरा 
ती [|| धेस प्रचार के मैं 
| गा हूँ के विरुद्ध मुके कुछ कहना नहीं है। में 


स ही ह नजदीक आनी ही चाहिये, 
कसी भी भी का लेखक लैटिन, मीक, सैक्सन 
सा र से बना हुआ शब्द बगैर पक्ष- 

अरबी-फारसी ह में लाता है, वैसे ही इम 

भी से पोसी बने हुये शब्दों के बारे में भी करें, 
हे हुई एक बड़ी भाषा-गंगा को बहे । 


oundation Chennai and eGangotri 


रोमन लिप का सवाल 


श्री “रेशमी-सूती?? 


' जेब श्राज के मुकाबले में बहुत | 
G2. ५०72 boner, Goris 


ज़्यादा विद्वान दोनों शैलियों के साहित्य को श्रच्छी तरह | 
सीखें और आम पढ़ने वाले दोनों लिपियों का एक सां 
मुहावरा रखें। ड 
फिर भी इस प्रचार की कठिनाई का तथा इसके पीछे _ 
असली चीज़ जो है उसका भी हमें ख़याल कर लेना ज़रूरी 
है । हमें यह याद रखना चाहिये कि यद्व सम्भव नहीं कि सत्र | 
के सब्र पढ़े-लिखे लोग दोनों लिपियां सी लेंगे | जो सीखेंगे | 
उनमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा एक को नाम लेने के लिये | 
ही सीखेगा; दोनों का अच्छा मुद्दावरा हो जाय इतना सील 
न सकेगा; एक बार मुद्दावरा कर लेने पर भौ दोनों में लिखे | 
हुये साहित्य की पढ़ाई चालू रखने वाले लोग र भी कम. 
रहेंगे । चन्द विद्वान्‌ दोनों लिपियों श्रोर शैलियों के श्रच्छे 
जानने वाले हो सकते हैं। उनमें जो लेखक होंगे वे दो 
तरद के होंगे ; एक, सब के काम की हिन्दुस्तानी शैली | 
बनाने की कोशिश करने वाले और दूसरे, फारसी से | 
लिखने के वक्त उदू ढङ्ग पसन्द करने वाले और नागरी में 
लिखते समय हिन्दी ढङ्ग। जो लेखक आज दोनों शैलियों | 
के जानकार हैं, मालूम होता है कि उनका शादी हिस्सा 
दूसरी तरद का है। फिर भी, दोनों में लिखने की ताक़त 
रखने वाले लेखक थोड़े दी हैं। ज़्यादातर तो एक इं 
लिपि और ढङ्ग में लिख सकते हैं। देठ भी उसी तर 
झुकता है । 
फिर, नागरी और फारसी दोनों लिपि सीखने का भ 
`स दिन्दी-उदूं भाषा बोलने बाले या महाराष्ट्रा रा 
के प्रान्तों पर दोता, तो उन्हें केबल एक ही ज्यादा 
सीखने का बोझ उठाना पड़ता। लेकिन, जिन 
अपनी अलग अलग लिपियाँ भी हैं, उन्हें नागर 
सीखने से पहले अपनी लिपि ओऔर-- कहने में 
कि--रोमन लिपि भी सीखनी पड़ेगी । याची, उन्हें 
लिपियों का मुद्दावरा करना ज़रूरी दोगा । लि 
कारण भाषा सीखना कितना मुश्किल होता है, श्र 
पर इसका कितना बोर पड़ता है, यद श्रवि 


लिपि ही ज्यादा अनुकूल द्वोगी | इसके कारण ये हैं-- 
१--नागरी तथा हिन्दुस्तान की दूसरी लिपियों के 
| ` मुकाबले में रोमन लिपि के रूप ( 078 FL EL 
` रसान हैं, और संख्या में कम हैं । 
२--दुनिया में वह सब से पयोदा फैली हुई है। 
/ ३-हिन्दुस्तान में भी जिसने चौथी पुस्तक तक पढ़ा 
6 है और अपना पढ़ने-लिखने का मुद्दवरा जारी रक्खा है, 
वह शायद ही इतना ग्रज्ञानी पाया जायगा कि रोमन लिपि 
पहचान भी न सके । 
४--श्राज हमारे देश में भी लाखों न हों, फिर भी 
सैकड़ों लोग ऐसे हैं, जिनकी वही एक मात्र लिपि है । जैसे 
एग्लो इण्डियन, पोचंगीज़, दक्षिण भारत के कुछ ईसाई 
न्थाल बरैरा, कई श्रादिवासी जातियाँ इत्यादि | दक्षिण 
भारत में तामिल तेलगु, मलयालम रादि कई भाषाग्रों में 
यह रिवाज चल पड़ा है कि वे एक रोमन लिपि में ही 
लिखते हैं, और अपने नाम के शुरू हफ़॑ रोमन में और 
बाक़ी का नाम अपनी लिपि में लिखते हैं | जैसे 7. 5 5, 
शजन्‌ , £ मुदलियारं | श्रच्छो अच्छी किताबों और 
दुकान के पट़टों पर इसे आप सारे दक्षिण भारत में देखेंगे । 
 ५-जिन अंगरेज़ों को देशी भाषायें सीखनी पड़ती हैं, 
वे रोमन लिपि से ही अकसर उन्हें सीखते हैं । वैसी पुस्तकें 
बनाई गई हैं । 
` ६--देशी भाषाश्रों को रोमन लिपि में लिखने की रुचि 
श्रौर रिवाज न होने के परिणाम ये हुये हैं कि ( क ) तार 
रा अंगरेजी में ही भेजे जाते हैं, (ख) नेताओं के बयान- 
हः 
ढ़ी करने वाली संस्थाओं को ब्रि 5 
सा हो गया है pod 
| सभी की ंगरेज्ी और देशी दोनों 
र रखने की ताक़त नहीं रहती । फिर देशी भाषा 
राइटर श्रभी इतने संतोष देने वाले नहीं हैं । 
ज॒न्हें बार बार एक-सां चिट्ठी ( परिपत्र-सरक्यूलर ) 
है या ज़्यादा नकलें बनानी पड़ती हैं, वे 


> 


जाय इम भाषा 
दिये हुये भाषणों की, 
में बना 
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विश्ववाणी 


. #यहृदूसरी बात हैं कि 32002 


किया हुश्रा तरजुमा आता है | वह 
ढंग से और बहुत अशुद्ध 


रोमन स्पेलिंग से देशी शब्दों का शुद्ध उच्चा | I 
मुश्किल होता है और वे ग़लत रीत से त भ Ee 
नीचे उदाहरण के लिये ्रबब्रारों से लिये हुये रा RR व 
देता हूं ; i उधे 
शब उच्चारण अङ्ग लिस्ाई | 
Dhenkanal ढेकानाल धेन कनाल ह | 
Fe द ग्नम 
Tathisingh इठीसिंहृ दाथीसींग, हा | उतनी 
Howrah इावड़ा हावरा, -ह 
Baroda¥ बड़ोदा बरौडा का 
Sinba सिंह लिंहा हिना | वोः 
Jinnah सणा जिनाइ, जिन्ना | लिपि 
Thatte त्तो हे, उट्टे 
Brahma ब्रह्म ! ब्रह्मा ! ब्राह्म ! नागर 
७-+हिन्दुस्तान के लिए गोर मुसलिम प्रानो के ह| 
नागरी ही एक लिपि हो, ऐसी एक हलचल हे | गह 
नहों हो रही है, क्योंकि हरेक प्रान्त को अपनी श्री | 


से प्रेम है। ऐसी ही बात फ़ारसी लिपि बालों क है! 

फ़ारसी को छोड़कर नागरी को अपनाने के लिये ग 
लेकिन, मैं देखता हूँ कि आज के बहुत से सुतम 

रोमन लिपि केःतरफ़दार दोते जा रहे हैं। तब ह * | 

कि प्रान्तीय लिपियों को हटाकर नागरी शिपि की *ै || 
पर भी उर्दू का प्रश्न वैसा ही खड़ा रहेगा श्र" | 
लिपि-जैसे ्रशुद्ध रूप में ्राज बरती जा रही ६ | 
या उसके किसी सबंदेशी ( श्रन्तर देशीय ) 

को ही है | हो सकता है कि मुसलिम युनिवर्रा 
श्रपना भी ले | हिन्दुस्तान के बाहर के सुसतिग 
सुख़ इसी तरफ़ जाता हुः्रा दीखता है । 


परिणाम यह कि रोमन लिपि का विरे a 
करने से कोई फ़ायदा नज़र नहीं श्राता। ' 
इतना ही होता है कि इसका अशुद्ध व्यवहार ६ 
ह चोरं हमारे काही[के लिए जिती 7 और हमारे कामों के लिए जितनी तरुणे 
भी | | 


हः ॥| 
उत 


बडी "शा हिये था]. 


हप) 
i 
दटियौ 


Fi 


| 


१ रर उसके उपयोग की दद कयम करने 
इ नहीं कि रोमन लिए को 
= नहों हैं, और वैता करने । 
४ उमया का तुरन्त दल मिल है जाता ह। 
ग के लिये हमें रोमन लिपि हा कुछ सुधार 
Oe । वे इतने मुश्किल न हों, तो भी उनके 
मी मेहनत की दरका है। यह hs | उम 
भ सो एक प्रामाणिक (Standardized) ग ना होगा। 
इहो हाथ की लिखाई, टाइपराइटर, छपाई ओर तार— 
बाएं की सहूलिय्तें देंखनी होंगी । अगर हरेक लेलक उसे 
रमाने ढन्ञ से लिखने लग जाय, तो जितने लेखक 
उतनी लिपियां हो चांयगी । 
ह्‌ ओर यह भी नहीं कि रोमन लिपि को ्राग्नःने पर 
ही, नागरी और प्रान्तीय लिपियां बिलकुल इट जांयगी | 
सा | दोहा है कि हरेक भाषा प्रान्तीय और रोमन दोनों 
हियर में कई सालों तक लिखी जाती रहें | 
श्रोर इसका मतलब यह भी नहीं क्रि फ़ारसी और 
| नागरी लिपियों में संशोधन की ज़रूरत नहीं । सच पूछा जाय 
तने | Be लिपि इतनी शुद्ध और सरल बनानी चाहिये कि 
। य| ९ भी भाषा उसमें शुद्ध रूप में लिखी जा सके | 
री ह| > तेलको पूरा करने से पहले यह बता देना ठीक 


[की शा कि रोमन लिपि को प्रमाण रूप देने के लिये हमें 

रारी ॥| - 

मान कि 

दाल म 

dl त छलका दो प्राणों में जीवन, 

श्रए बरसा दो नयनो में छुबिकण 

` सापरहे दुर्गम नव पथ में, 

८] द का सृदु अभिनन्दन, 

| ` = ष्ण शङ्कित मन को, 
श्रविकल साहसमय कर दो। 

खाली मधु-रस-घट भर 


पहानों की दे 


Dig "खाली मैंथे- ये Fepadae? क्क fai त eGangotri 


कौन सी वातों का फैनला करना दोग! - सेरी राय में वे 

नीचे दी हुई Fd i 

१--अ-श्रा, इ-ई, उ-ऊ, त-ट, देड ते का 

र दिखाने का तरीका | 

२--च, ज्ञ, इ, लिखने की रीत | दे 

३--उदूं , हिन्दी श्रौर भिन्न भिन्न प्रान्तीय भाषाओं | 

की कुछ खास आवाज़ दिखाने का तरीका; उदाहरण के | 

लिये अ, ख़, गा, ल, ष (या श ? ), तथा हस्त ए, हस्र | 

श्रो वगैरा | 
४--इन सब या कम से कम पहली दो बातों को तार में 
रोमन लिपि के २६ अक्षरों द्वारा ही लिखने का तरीका । | 
५--शब्द कोश ( डिक्शनरी ) के लिये रोमन लिपि | 

का हमारे देश के लिये स्वर ओर व्यंजनों का अनुक्रम | 

( सिलसिला )। RE 
६--लेखन या उच्चारण के कुछ भेद जो लिखने में जुदा" 

जुदा दिखाये नहीँ जाते, लेकिन शब्द कोश में बताना ज़रूरी | 

दो, उनके निशान : जैसे, ५ - ५ - ७-४; ७०-९४ ९८% 
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इन बात्रतों में तरह तरह की रीत आज चलती है।| 

कम से कम १,२,४ और ४ के बारे में कोई एक रूप पक्का 

करना ज़रूरी है। ३ और ६ के बारे में लेखकों और मुद्रकों 


को अपना अपना ढंग रखने की छुट्टी हो सकती है, अथवा " 


तुरन्त कोई राय कायम न दो तो भी चल सकता दै ०9 


खाली मधु-रस घट भर दो ! 


श्री कुसुमलता 


ठोकर में दो बूंदें पा लें, 
घृणा-मध्य सुख से मुसका लें, 
सुख-दुख-के मधु-कड़ अंडुभव से, 
टूटा निज संसार बचा ल . 
विवस: साधना कौ नौरसता- 

रस से भर जग में घर दो। 
खाली मधुःरसःघट भर दो | 
बाधाए _श्राकर अपनाए , 
प्रिजय माल पहना कर जायें, 


काव्य जीबन की आलोचना है। मानव श्रवुभूतियों 
` का संवेदनाओं क। शब्द चित्रण है। कवि श्रौर चित्र- 
कार में केवल साधनों का अन्तर है, साधना का नहीं। एक 
शब्दों का ग्राभ्रय लेता है तो दूतर। रेलाश्रों और सुबर्ण रंगों 
 का। रौर जिस प्रकार कवि की श्रद्भुत शक्ति से शब्दों में ममे 
स्पशं व्यंजना श्रा जाती हे उसी प्रकार चित्रक्रार की प्रतिभा 
से रेखाश्रों और रंगों में असाधारण अभिव्यक्ति | जितनी 
ही तीव्र कवि में ममे की अनुभूति होगी श्रौर जितना ही 
तीव्र हमारे ऊपर उस श्रनुभूति की व्यंजना का संघात होगा, 
उतना ही सफल वह कवि है श्रौर उतनी ही अमर उसकी 
कविता | कवि की अनुभूति कविता का तत्व है और शब्दों 
द्वारा उस अनुभूति की व्यंजना कविता का रूप है | या यों 
समझिये कि श्रनुभूति कविता का प्राण है और शब्द व्यंजना 
उसका शरीर | यदि काव्य में म्मे स्पर्शों शब्द व्यंजना नहीं 
' तो उसका लेखक़ सच्चा कवि नहीं ्रौर साथ ही साथ यदि 
/ कविता के प्रवाह का उद्गम कवि के कोमल एवं भावुक 
' सरमाङ्क से नहीं हुआ तो कबिता निष्प्राण है.। कविता के 
\ लिये ग्रसाघारण भावुकता रौर व्यंजनात्मक शैली दोनों ही 
| श्रावश्यक हैं | यदि दोनों में से किसी एक का भी अभाव 
हुआ तो कवि अ्रसफल और उसकी कला श्रपूणं है । 

व का मूल आधार कवि का भावुक हृदय है-- 
उसकी भावना श्रोर श्रनुभूति है | हमें काव्य के इस तत्व 
को भलीभाँति समझना चाहिये । काव्य का यह तत्व श्रपरि- 
वतनशील है क्योंकि मानव की भावुकता भी 
का आधार है, श्रपरिवतंनशील है | आदि मानव भी भावुक 
था इसमें सन्देइ नहीं; उसमें भी सौन्दर्य के प्रति श्रासक्ति 

उसे भी संयोग और वियोग के क्षणो का अनुभव थाः 
अका अन्तर भी प्यार और घृणा के वूफानों से चंचल द 
ता था शर आज तक मानव-ृदय की उस भावुकता 
परति में परिवर्तन नहीं हुआ । आज म हमारा हृद 
पियन से मिर होने पर रो पड़ता है। आरा मो 
> य के प्रति आसक्ति और श्राकर्षण है | काल 
स्य के परिवतंनों ने हमारे हृदय की उस प्रकृति पर 
नहीं डाला है | हमें इसी प्र्त 
शबा शक्ति (209७ ६० (०७) और उसके 
of feeling ) में ख्रन्तर समझ लेना 
की अपरिवतम 


जो. काव्य 
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श्री देवेन्द्र एम० ए० 


` पर सहानुभूति में रो पड़ा था या विछ्ुब्ध ए 
श्रौर यदि सदियों.पइले कोई कालिदास 
| SEE 


स्थायी तत्व है किन्ठु भावुकता या ह 
परिवर्तनशील और समय तथा र्थन के | 
नियन्त्रित है— “Power to fee] d ष ॥) वूः 
५ 088 Not 
what changes is the form of षि 
है कि आज मानव के प्रणय-व्यवहार उस गत ह| एव 
जैसे शताब्दियों पूर्व थे अथवा स्नेह बस्न _ a 
पहले थे और यह भी ठीक है कि आज हमारे है ॥ पे 
वह कल्पना नहीं जिससे पहले लोग पागल हे है i 
किन्तु यह कहना बिल्कुल गलत है कि कालिदाह ३ ६ 
दूत? में निर्वासित वियोगी यच्छ के उच्छवातों ॥ a र 
वियोगी की बियोगातुर भावुकता नहीं. है या श्र 
हृदय में रोने और हंसने की वह शक्ति बदल गई | ३ हभ 
दिन पहले थी | आज का मानव उसी प्र्न नो 
साधनों से अपनी भूल नहीं मिटाता जिस प्रकार 7 पि 
मानव --यह कथन जितना सत्य है, उतना ही ह र एति 
अमपूणं और श्रामक है कि प्राचीन मानब की का झा 
ढङ्ग से भूख लगती थी ओर आज के मानव को बु! की 
ढङ्ग से, अथवा भूख की भावना ([n5६।८£ ० ॥ रहे 
में कुछ परिवतन हो गया है | एक लेखक ने बरनर भौर 
-इस बात को कहा है“ hese things that 6 
the deepest and finest echoes in 77 ® 
hearts are not the things that change श्र 
are stranger than custom and creed a ड 
| 


are still the only foundations on vic 
can build themselves in a Jiving pod | ™ 


मानव हृदय फे इस अपरिवर्तनशीत बे 
( Pomer 0 †७९] ) और उसकी भांवुकता ५ हे 
( Form of fee]in¢ ) में पश्रन्तर समझ 7 र 
समभना झासान है कि यदि कविता सुच र) फ्त 


वह स्थायी और सत्य होगी क्यों कि उसका हि | 
हृदय की भावुकता और श्रनुभूति है जो ग 
श्रपरिवर्तनशील है | काव्य का स्वरूप ५. || 
०९:५ ) समय और स्थल से प्रभावित i 
काव्य, जहाँ तक अनुभूति और भाक र 
श्रमर है और समय एवं स्थल से परे है। * EF 
वर्ष पहले यदि कोई वाल्मीकि पीड़ित हँ रे | 


ion, Haridwar 
Rc 4: 


Fe 
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काब्य क्या है ! 


i . २२७ 
Rn) र 
fr नतला की वियोग-न्याङुलता का श्रचु- नदीं थी लेकिन कवि की भावुकता जो उस प्रेरणा का प्राण 


le का तो आज भी वह कवि दै। राज है आज तक अविकल है-अपरिवर्तित है । भावुकता का 
र ह रमर पंक्तियाँ हमारे हृदय के तारों को समय र स्थल को सीमा में रखना या उत्को समाज क च | 
हर हर कर देती हैं। काव्य का यह सत्य, यह विभिन्न दशाओं से बांधना नितांत भ्रम है। कनि करिकर बा 
रुख वि भाव धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक विशेष, देश विशेष, अथवा जाति विशेष का नहीं होंता। यदि | 
न बम रौर विरोधी धाराओं कें बीच भी वह सचमुच कवि है तो वह कवि है सम्पूर्ण मानवता रो || 
एब i ्रपरिवर्तित रहता है क्यों कि प्रत्येक ` मनुष्य यदि संसाइ के शोषण और श्रत्याचार से, दाहता और 
र या, है रौर भविष्य में भी रहेगा । यह भावुकता विवशता से कोई कवि रो पड़ता है और a. 


नोन की विभिन्नता, वेधम्य श्रौर विरोधों के बीच भी तथा श्रपने हृदय के उस क्रन्दन और चोभ कोउ श्रनु- | 
व में एकता स्थापित करती है । यदि सचछुच काव्य है भूति को शब्दों में श्रभिव्यक्त करता है तो यह निश्चय हे 
तोहरे साथ के विरुद्ध ही क्यों न हो दस द्ववित हो जायेगे । कि पाषाणहृदय शोषक श्रौर हिंसक श्रत्याचारी भी कवि | 
डू के एक श्रच्छे आधुनिक कवि ने “गरोव की ईद” की ब्यंजना के संघात को न सह सकेंगे, रो पड़ेंगे-लुब्ध हो 
प एक नशम लिखी है उसे सुनने पर गरीब ओर अमीर उठेंगे | यदि काव्य में क्षोभ उत्पन्न करने वाली-श्रान्दोलन 
कौ रो पड़गे। प्राचीन कवियों में कालिदास, भवभूति और उथल पुथल मचाने बाली शक्ति नहीं तो . बह कात्य 
प्रोर उनके बाद सूर, तुलसी, कबीर, रसखान तथा आधु- काव्य नहीं | भारतीय कवि के हृदय से निकला श्रा स्व । 
हि कवियों में निराला, पन्त और बच्चन की अनेक तंत्रता का गीत उसे गुलाम रखने बालों का पाषारा-हृदय | 
पहिया ऐसी हैं जो अमर हैं और मानव के समे का स्पर्श भी पिघला सकता है | भव्य प्रासाद में आनन्द विभार | 
युगं त ह रहेंगी | जब तक मानव-हृदय की भावुकता शोषक के वियोग का गीत प्रणयी मजदूर के वियोग के | 
| की प्रकृति नहीं बदलती--जब तक मानव हँसता-रोता उच्छु वासों से जा मिलेगा । इसीलिये ह, [.. I,०८१७ ने 5 
र ख [न र पृणा से युक्त होगा तब तक जो कविता कदा है--“ 7०९ things reach on aC708S 
रचर ह| हें हा जा रे कुछ ओर है | space and time, while moralities ०2०६ | 
हि. तय व सजी ४ चन से यह स्पष्ट हो गया कि from frontier to frontier and from _genera- 
7९९ |!| मर है। काव्य में परिवर्त ७ नाणव की आ Ms F हिल र 
hp hl यी केबल उसका स्वरूप है जिस प्रकार मानव में यह देखने के पढते रे 
१/९7) ' को उत्तेजित करने का करने की शैली और भावु- प्रगति है या नहीं यह देखना जसरी है कि उत्ये आप 
cet गे काव्य कावि ली परिवर्तनशील परिस्थितियाँ या नहीं, उसी प्रकार काव्य में: “प्रगति! से पहले 


[ल €| भनो के ह ud हैं। यह शैली जीवन के परि- “गति! देखना श्रावश्यक है। यदि काब्य में आन्दोलन 
॥ द| ॥३दहतो ताई इ र स्थल की उथल पुथल के मचाने वाली शक्त नहीं-सतप्त मानव के उर के 

हेते | रदे होकर उसका | वाल्मीकि ने व्याध के अत्याचार से अमृतमय अ्भिसिंचन नहीं तो वह काव्य नहीं | आज. 
कित भाषक तार जीवन भ्रभिशसत कर दिया था, आज हमारी काव्य-धारा को कूठे प्रगतिवाद? के बिशाल ह 
ध] ज शे नहीं और न श्राज वह देव भाषा ही है- ध्थल की और बरबस मोड़ा जा रहा है और यदि हम 


| i = है और मनुष्य की परि- धान और सचेत न हुये तो श्रवश्य ही वह उसमें 
। हर | किन्तु पसार के और काव्यों की शैली बदल सूख जायेगी--गति हीन दो जायेगी । हम तिरंगे 
भ शी रोष को भावुक विस्द्ध राज के कवि की छोड़ कर “प्रगति? के चक्कर में रूसी झडे का गांन 
/ Re आदि कि दर शा बढो है जो वाल्मीकि की न गायें लेकिन उस प्रगतिशील गान को काब्य 

पे में कोई न. आजि के कवि की भावना तक धृष्टता है जब तक उसमें हमारे हृदय के सुप 
है और परिस्थिति र । परिवर्तन केवल .ब्यंजना : उद्बुद्ध करने की शक्ति न हो-जब तक उसमें ब 
बज र ङ्ग „7 काव्य की शैली भूति और व्यंजना नहीं-जे हमें विश्व-एकता, 


मरणा का उद्गम और स्वतंत्रता के उस रक्त वण £ ति 


त है... 


२७८ ` हे 
 ्रभिमान भर दे श्रोर जो उसकी रक्षा के लिये हमें प्राणों 
` कीग्राहृति देने के लिये विकल कर दे। यदि उस गान में 
| , यह “गति? नहीं तो “प्रगति? की बात करना उपदासास्पद 
दे । काव्य के इप स्थायी भ्रङ्ग को सुरक्षित रखना प्रगति 
दीनता नहीं प्रत्युत उसकी जीवन-गति है। उसका प्राण 
 ह। हाँ, समय श्रौर परिस्थितियों के अनुकूल उसके स्वरूप 
को न बदलना प्रगति के श्रभाव का द्योतक अवश्य है। 
| ENot to act in accordance with or feel 
8. for the environment will be folly but 
' definitely we cannot stop feeling till we 
are human.” लेकिन आज भारतीय साहित्य चेत्र में 
| (त्रगातिवादः के नाम पर काव्य की उपर्युक्त मीमांसा की 
| उपेक्षा की जा रही है। “प्रगतिशीलों? का कहना है-- 
` धाक्सं की विचार-धारा के श्रनुसार विश्व में हर एक 
| वस्तु परिवर्तन भ्रच्छाई के लिये होता है--जिसमें परिवर्तन 
| ' नहीं उसमें प्रगति नहीं, वह प्रगतिशील नहीं?! इस विचार 
` | घ्रारामें प्रारम्भ ही ग्रलत है क्योंकि वे परिवतनशील विश्व 
में श्रपरिब्रतनशील तत्व को देखने में श्रक्षम हैं । उन्हें यह 
अप्र है कि मानव श्राज उस तरह प्रेम और घृणा की भावना 
नहीं रखता जैसी सदियों पहले उसके पास थी-उसी प्रकार 
` उमे भूख-प्यास नहीं लगती जैसी पहले लगती थी। प्रेम, 
धुण एबं भूव-प्यास की तृप्ति के साधनों में श्रन्तर और 
६ ५२वर्तत देखकर वे साधना अथवा भावना की एकता और 
; अपरिवर्तनशीलता नहीं देख पाते । '्रगतिवादियो? से 
हमारा यह दाशंनिक एवं मनोवैज्ञानिक मतभेद है। सम्भव 
है कि हम एक दूसरे के न समका सकें लेकिन मिथ्या प्रगति 
के तामा पर काव्य के सत्य रूप के विकृत करना साहित्य के 
` जीबन के लिये घातक है। श्राप समाज क्रो अपने लक्ष्य की 
` रोर प्रेरित कीजिये, इमें विरोध नहीं लेकिन प्रेरित करने का 
साधन काव्य होना चाहिये। उसमें ममै स्पशौ भावुकता और 
जना होनी चाहिये । हमें यह न भूलना चाहिये. कि सत्य 
की साधना केवल कबि कर सकता है, सब नहीं 
मं यह कहने ' में तनिक भी संकोच नहीं कि श्री नरेन्द्र के 
लाल निशान? गीत के कविता कहना श्रनुचित है । उसमें 
दाचित्‌ प्रगति हो लेकिन उसमें गति. नहीं--उसके शब्दों 
का छूने की. शक्ति नहीं-जब वह कविता ही टी 
र ` अगति) हूं ढ़ना भ्रम है--हाँ. अधिक से अधिक 
ED 
नरेन्द्र क ही उन पंक्ति 
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में प्रगति देख सकते हैं। साथ ही साथ | 
से “में सब दिन पाषाण. | 


न वर्ष ५, भाग पु - कु 
पच 
ष i 
र म ` 
न्ध षा १ 


मै द्याः 
बिता है 


काव्य की विवेचना करते समय यह कभी 
चाहिये कि कविता प्रधान रूप से हृदय से हः री 
बुद्धि से नहीं | उसका उद्गम, प्रवाह और लक 
भावना के विश्व में ही है | कवि के हृदय से हे समौ 
कर हृदय पर चोट करती है। काव्य में ौ दिक 
(Intellectual appeal) हो भी तो ही र 
भावना हौ है--छृदय की भावुकता ही है | श हे रोए 
तत्वों का विवेचन या इतिहास फे उदर में विलीन ए हीस 
कीं खोज श्रौर उनका स्पष्टीकरण अथवा रिका | | 
के नियमों का उल्लेख आदि, उपादेय श्रौर १) दृद 
साहित्य के अंग दो सकते हैं पर काव्य नहीं। नचा ही 


(Intellectual Interpertati0n) सामाजिक है 
का अच्छा साहित्य हो सकता है पर काव्य नहीं | बामन) श्रनु 
जीवन का भावनात्मक ज्ञान अथवा अनुभव (0/९ शदो 
al Intepretati0n) है और साहित्य के विभिन्न बरौ | दू 
चाहे दर्शन हो या अर्थ शास्त्र, समाज विज्ञान हे] शरमं 
इतिद्दास जहां भी सम्वेदनात्मक संघात (7n0६।0०:/॥| बह 
अथवा मार्मिक स्पर्श ( E०००2] 2९) प} इला 
उसका स्वरूप चाहे जो कुछ हो पर उसमें कबिता | केस 
निःसन्देइ है | हम अधिकतर जीवन को भावनावश रो 
ही (Em0६072]]9) समभते हैं । सम्भव है मा Fr 
यह भावुकता कुछ लोगों को अप्रिय और त्याज्य | (झा 
पर मानव जब तक मानव है और मशीन श्रयवा के | ह 
जीवा | पोषक 

बन जाता तब तक भावुकता दूर हो सकेगी या ग | 
समस्या्रों को सुलकाने के लिये भावुकता i हे । 
किया जायगा इसमें संदेह है। हमारे जीवन म न 
समानता लाने के प्रयास में, शोषण के नष्ार ए 
व्यवस्था लाने की आशां में अनेक ग्रन्थ लिखें ग पे 
बौद्धिक अपील (.[६०]।९०६०३] 2९! ) हि ह| भर 
सम्भवतः सब की समझ में न आये शरोर शाः [| अना | 
न समझता हो लेकिन यद्यपि कवि की बाण शी 
अपील नहीं, फिर भी असमानता और शोषण 
और एक नूतन सृष्टि -के निर्माण की जो गे i 
वाणी में होती हे उसका महत्व कम नहीं | ण 
ओर नूतन सृष्टि की श्राशा में यदि es | 
ऐसी. दुनिया जिसमें को 
भूखा न रहे--प्यासा नय | : 

` ओरों के सुख को जीन 

22 2, अभिलाषा खा 


५ 


३ 


्रबजाय शोषण के FS द करने 
नूः ध्ट की व्यव- 
| ता और उसके पश्चात नूतन स - व्यव 
|| द शरवश्र् ही हो वह काव्य ही 
द [ महत्वपूर्ण अंग अवश्य य 
५ ° ् 
i रहेगा जहां मामिक स्पर्श 

ता है | 6 2 क 
भ पुता होगी जहां द की बात हृदय को आप्रयास 


। पम में श्र जायेगी । 


क 

pi) श्र 

न के ५ { ESS, 

£ द| है कि काव्य म नाउकता जा 

१. 

किमह) हद की श्रम र हर जीरा 

र मक्षा € दूसरे शब्दों में कबिता को भाषा और शेली 
| 


वत्य 


त के साथ साथ चुभती हुईं व्यंजना 
रय है| 
[क्ति 


ऐसी होनी चाहिये जो कवि की भावना को--उसकी शअ्रनु- 
र| भूत को दूष के दय में ठीक ठीक उतार दे | यह 
तक || बता तत नहीं कि काव्य की शैली हृदय की भावना या 
| बाम) ब्रनुभूति का शब्द-चित्रण है। कवि अपनी भावुकता से 
9॥॥॥/ श्॒दो मे एक चमत्कार और द भर देता है । अनुभूति 
न्नर को दूस तक ठीक ठीक पहुँचाना ही शैली है | यदि कवि 
[न है अपनी श्रतुभूति को दूसरों तक न पहुँचा सका अर्थात्‌ उसमें 
०४|| इह श्रद्षुत शेली न न हुई तो केवल शब्द-जाल में काव्य 
8] ) पे) बला को हूना चमकीले सिकता कणों में चाँदी के अ्रम 
तारा के समान है | काव्य में यह व्यंजना-शक्ति बधो" की साधना 
हा. शा के बाद कवि को प्राप्त होती है । कविता कोई 
ग | cd नहीं हा कलम उठाते ही वरमाला 
Ee वह आराध्य देवता है जो वरदान देने 
। स “| कहे ब्रनवरत उपासना और असीम श्रद्धा से विभो 
पढ़े का जौवन-समर्पण चा ता है। इसी लि रो 
न व्यंजन न इता । इसीलिये कवि की 
{| मी के oC बह सरों की वाणी में नहीं । 
| ३ ता न र म॑ एक “प्रगतिशील” लेखक 
| क भाषा बनावट OE Me 
|| इ Re भरी हुई बतलायी है। जिन , 
किया En के पश्चात्‌ सरस्वती 
ल षा के कारण भत्सना 
उचित है| सच्चे कवि में 
की भाषा में और 


त 


: ५. 
ष” 


हः ज अन्तर है उस पर ध्यान 
| का प्राण है--उसमें कवि 
साधारण लोगों द्वारा किसी 


डा न चोट नहीं रहती जो 
के र SN द, 
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१५६ 
अन्तर को ही शैली समभना चाहिये । जिसमें यह शेली नहीं। 
वह कवि हे इसमें सन्देह है । काव्य के लिये भाषा के रूप i 
का महत्व अधिक नहीं लेकिन शेली का महत्व बहुत अधिक 
है। यदि अंग्रेज़ी में लिखी गई शेली, कीटस श्रौर शेकत 
पियर की पंक्तियाँ काव्य हैं तो संसार के एक कोने में बोली 
जाने वाली ब्रज या अ्रवघी की भाषाओं में लिखने वाले 
सूर और तुलसी की पंक्तियाँ भी कविता से श्रोत प्रोत हैं 
गाँवों में गाये जाने वाले गीतों में उतना ही श्रमर काव्य ह 
हो सकता है जितना किसी भी सुसंस्कृत और परिमाजित 
भाषा में | भाषा का स्वरूप कुछ भी दो, नाम कुछ भी हो 
काव्य में इसका महत्व अधिक नहीं । महत्व की बात तो 

` यह कि उस भाषा में शेली है या नहीं, अनुभूति और | 
व्यंजना है या नहों। उसमें दूसरों के हृदय को विचलित | 
ओर छुब्ध करने की शक्ति है या नहीं। आजकल यह | 
सुनने में आता है कि कवि की भाषा “जनता की भाषा? 
होनी चाहिये। “जनता की भाषा”-यह एक अस्यष्ट | 
पद है। यदि यदद मान लिया जाये कि भारतीय जनता के | 
अन्तर्गत यहां के किसान और मज़दूर हैं तो यह साफ़ ज़ाहिर ह 
है कि उनकी कोई एक भाषा नहीं-कोई हिन्दी बोलता है | 
तो कोई बङ्गाली और कोई गुजराती । यही नहीं, इन | 
विभिन्न भाषाओं के भी स्थानीय अनेक भिन्न रूप हैं। ओर | 
यू० पी० के सुदूर पश्चिम का ग्रामीण सुदूर पूव के ग्रामीण | 
की भाषा नहीं समझ सकता। हिन्दी में ग्राम भाषा के | 
विख्यात कवि “रमै काका” ने जो रेडियो से रुचिकर ग्राम 
गीत सुनाया करते हैं, एक कवि सम्मेलन में कुछ गीत 
सुनाये । वह ठेठ अवधो में लिखते हैं और गाजीपुर के 
ग्राम-निवासी मेरे एक मित्र उन्हें बिलकुल न समक सके | | 
तो क्या “रमै काका” के गीतों में काव्य नहीं था। | 
बेतमझी की बात मेरे मित्र ने मुझसे कभी नहीं क 
र क्या यूरोपीय जनता के संध्कृत न जानने के कार 
कालिदास को विशवकवि न समभा जायेगा । बात यह 
यदि कवि को काव्य-कला की सिद्धि है तो भाषा के रूप 
कोई अधिक महत्व नहीं । ग्राम-माषा में लिखी हुई 
भी काव्यमय हो सकती हैं यदि लिखने बाला कबि 
हमारे बँगला न जानने के कारण रवीन्द्र को बिश 
की उपाधि न दी जाये यह श्रमपूरणं और मिथ्या बात 
असल बात यह है कि कवि की भाषा वही है जि 
अपनी भावुकता और अनुभूति सफल रूप से 5 

सके । भाषा का रूप कवि के लिये केब 


९5० 


शब्दज्ञान श्रथवा भाषा ज्ञान अनिवाय नहीं। एक श्रशि- 
क्षित भी कवि दो सकता है | यदि कबि शिक्षित है तो वह 
जितनी शरच्छी काव्य-रचना परिष्कृत भाषा में कर सकेगा, 
उतनी स्थानीय अपरिष्कृत भाषा में नहीं; और अगर वह 
' मिथ्या 'जन-कवि? बनने के लिये स्थानीय भाषा का असफल 
प्रयोग करेगा, तो निश्चय ही बह श्रपना कवित्व खो बैठेगा | 
इसीलिये एक श्रशिक्षित ग्राम-कवि के लिये यह श्रवांछुनीय 
है कि सुसंस्कृत भाषा में अपनी अनुभूति को व्यक्त करने 
का असफल प्रयास करे र अपनी काव्यात्मक व्यंजना खो 
बैठे | किसी स्थानीय बोली में भी श्रपनी अनुभूति. की 
व्यंजना करने वाला कवि विश्व का-सम्पूणं मानव जाति 
का कवि हो सकता है । वह केवल उस स्थान का कवि 
नहीं जहाँ वह रहता है या जहां की वह बोली बोलता है। 
कवि अपनी परिस्थिति और वातावरण के प्रभाव से उस 
भाषा को ग्रहण करतां है, जो उसके जीवन में समा जाती 
| हे और जिस पर उसका श्रधिकार हो--उसी भाषा का 
प्रयोग उसके लिये ्राबशयक् और उपादेय है, भ्रम्यथा 
उसकी भाषा में व्यंजना शक्ति नहीं श्रा सकती और यदि 
४ व्यंजना नहीं तो उसमें काव्य कला भी नहीं हो सकती | 
` जकल बहुत से कवि 'जन-कवि? बनने के लालच में जन 
भारा ही सफल रूप से ग्रण कर ही नहीं पाते हैं प्रत्युत 
अपना कवित्व भी खो बैठते हैं । वे यह नहीं समझते कि 
ठेठ Er श्रौर अवधी में लिखने बाले सूर और तुलसी तथा 
वरिमाजित भाषा में लिखने बाले गुप्त, निराला, पन्त और 
ह सभी ग्रमर रहेंगे । ्रमरख भावना और व्यंजना में 
| | भाषा के रूप में नहीं। भाषा के पीछे अपनी काव्य 
नुभूति ही खो बैठना बुद्धिमानी नहीं। 
क कहा जाये 'जन-भाषा? के : 
लेखक शत OE ह र र उ 
पुतले? इत्यादि ऐसे 
भी प्रयोग करने लगे हैं | ऐसे प्रयोगों में कैसी 
छुर व्यंजना है यह केवल प्रयोग करने वाले हो 
ते हँ। . ै 
अव्य क्या है ४? यह प्रश्‍न सम लेने पर यह 
ड्रिल नहीं कि उसका विषय क्या है | काव्य 
भूलियाँ का--उसकी भाडुकता का चित्रण है 
स्पष्ट है कि काव्य हमारे जीवन से अलग दी 
रड की परिभाषा--काव्य जीवन की ०8 
i ह को आलोचना 


Ee 
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विश्ववाणी 


- अलुमूतियों का चित्रण है जो समाज की. 
कोओरले 


श्रनुभूतियों को शब्दों में अभिव्यक्त करता 
अधिक जो कवि अपनी परिस्थितियां के प कि | 
विभिन्न अंगों के प्रति सचेत और भावुक कि! 
अधिक उस कवि का जीवन कवित्वमय ३। की | 
का अवलोकन कर सुख में विभार हो जाता : क 
के शोषण को देखकर करुणा और क्रोध से र ग 
यदि कवि केवल सौन्दर्यं से ही प्रभावित हो रो 
मिखमंगों की दुर्दशा उसे व्याकुल एवं A गे 
विक्ुब्ध तो करे किन्तु शब्दों में साकार न्‌ ले 
भावुक नहीं--वह कवि नहीं। यदि उके रौन} 
बिभिन्न स्थितियां प्रभावित नहीं करतीं-यदि उग, 
हृदय नहीं जो थोड़ी सी आँच पाकर भी पिपत हे. 


यदि वह भावना नहीं जो अत्याचार के प्रतिग्रा। 


उगले-- तो वह सचमुच कवि नहीं | 

काव्य के सम्बन्ध में ही ज़िक्र करते हुये एक 0 
शील लेखक ने लिखा था---“बजुश्रा वर्ग के बहि छ 
पर ज़ोर न देकर व्यक्ति विशेष पर ज़ोर देते है 
रामूमल अच्छे आदमी हैं...बिरला महान्‌ व्यक्ति !॥३ 


उनके कहने का यह मतलब था कि किसी व्य बिए] 


गुण-दोष, सुख-दुख का वर्णन करना काव्य नह! 
राष्ट्र के प्राण गाँधी के व्यक्तित्व से प्रभावित शेर 
उठना काव्य नहीं? सत्य तो यह है कि गेस 
श्रभिमानपूर्वंक यह कहने में जितना काव्य है- 
is our comrade? “स्टालिन इमारा साथी है! उ 


[ वर्ष ५ Fe 
श भाग ल. 
श 


काव्य (और उससे अधिक ही) है गांधी के दियर] 


में और युग से प्रपीड़ित शोषितों के करुण क ! 
प्रलयंकर गानों में । 

काव्य-जगत्‌ में आजकल एक चर्चा बहु 
रही है और वह है काव्य के उद्देश्य के - समर 


ग्रो 
LE | 


“प्रगतिशीलो? की विचार धारा यह है-“जीव् i 


a ~ i! ` 
काय का कुछ उद्देश्य होता है और वह उद ४ i 


| 


के शोषण का अंत और एक ऐसी सृष्टि का म b 
“सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समानता (| | 
इस उद्दशय से प्रेरित होकर काव्य रचना ने (| 
प्रगतिशील नहीं--जे। व्यक्तिगत आशा शी (| 


क्वि 


में पड़ा रहता है बह निष्क्रिय बुजरा का 
क ५ ; 


विचार धारा के अनुसार कविता जीवन 


जाय ग्रौर बह 


दिशा है व 
हि श्र ल Haid प 


घल पे. 
रति ग्रा 


एक 
कवि ही 
फ़ [i 


क्त वि 
नहः! 
त दवो 


~= 


गोख. 


--9॥ 
। उतना | 


} | गब श्रौर रूस 


क... 


हप संकुचित और अपर्याप्त है । यह 
“जो कुछ इम कहते हैं, बह काव्य है 
| सब गलत सोचते हैं क्यों कि सद्दी 
गे हमने ले रक्खी है ।” जवन का 
सुख की प्राप्ति है। छुख क्या है-इसके 
और विरोधी विचार है । पांडिचेरी में 
वाले श्री अरविन्द, सेवाग्राम के तपस्वी 
के स्टालिन के सुखों की कल्पना ओर 
उ प्राप्ति के साधन कितने भिन्न एवं विरोधात्मक हूँ, 
पर स्ट है | कवि भी जीवन को अपने भावुक दृष्टि कोण 
गे सममता है | वह सदैव, या यों कद्दिये कि बहुथा जीवन 
को हृदय समभता है भ्रौर उसी के अनुसार, काव्य द्वारा 


बने की ठेकेदीरी त 
ग वास्तव में 
रय में विभिन्‍न 


वोगम्यास कर ने 


पा को प्रेरणा प्रदान करता है | कवि इस उलझन में 


नहीं पढ़ता रौर न पड़े सकता है कि समानता और स्व- 
तत्ता की प्राप्ति के कोन साधन उपयुक्त हैं और कौन श्नुप- 
युकु-यह दाशनिक का बिषय है कवि का नहीं । कल्पना के 
बिए की व्यवस्था किस प्रकार होगी यह समाज विज्ञान के 
श्रतततात है काव्य के नहीं | लेकिन इसका यह तात्पये 


 नहींकिकवि शोषण के श्रन्त के लिये याकुल नहीं या वह 


र निए की प्राप्ति और उसका भोग नहीं करना चाइता 
सब समान हों। वह भी विहल है बुद्धि के कारण 
) हदय के कारण | भावुकता उसे शोषण के लिये-- 


सोको छिन्न भिन्न 
भी गा उठता है ग करने के लिए प्रेरित करती है और 


लीर-सिन्धु में जो सोया 


ने प्रभु को प्र 
सुता दी 
नेन को निर्धन किया i 


इंषलता दी है 
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काव्य क्या है ? 


ˆ भूतियों की व्यंजना का प्रश्‍न है यह कहना श्रसंगत न होगा. 


कवि की बात में तक नहीं, दलील नहीं-शायद बह 
समभा भी नसके यह सब केसे होगा और क्यों दोना 
चाढिये--वह यद सब कह उठता है क्यों कि वह भाइक | 
है, क्यों कि यह कहे बिना वह रह नहीं सकता-उएके हृदय | 
को शांति नहीं मिल सकती | वह हृदय से समझता है और 
हृदय से ही दूसरे उसे समझते हैं| जिसके पास बुद्धि दौ | 
ओर हृदय नहीं बह उसे नहीं समझ सकता । a 

वास्तव में उद्दोश्यों की उलभन में काव्य को काव्य न | 
कहना भ्रम हे, हाँ काव्य को अपने विचारों और भावः | 
नाओं के अनुसार यह कह सकते हैं किं उसमें प्रगति है या 
नहीं । लेकिन हमें यह न समझना चाहिये कि जो कुछ हम 
कहें वही प्रगति है क्यों कि दुतिया में तमझदारी उेवल | 
हमारी बपौती है । 

जहाँ तक व्यक्तिगत आशा और निराशामय भ्रचुः 


कि इम जीवन के सुख रौर आदशों की परातति रे प्रयास | 

के बीच व्यक्तिगत प्रेम, घृणा और आशा-निराशा नहीं 
भूल सकते । हां, तब भूल सकेंगे जब दुर्बल मानव दूबल 
रहकर संन्यस्त योगी हो जायेगा, बंधनों से उन्मुक्त 
जाएगा | लेकिन आज हम इन ्नुभृतियों को नहीं 
सकते-यहद सम्भव नहीं कि हमारा हृदय माता के प्रगाढ 
वात्सस्य से गद्गद्‌ न हो उठे । श्रथया हम प्रियजनों | 
मिलने के लिये जीवन के संघषों कें बीच भी व्याकुल. न्‌ 


बनाना है और जीबन से काव्य को श्रलय करना है। क्या. 
कस्तूरबा के निधन पर यहद लिखने वाला कविः 
नहीं १ : 
“आज युगों के बाद हिमालय रोया ! 
लेकिन साथ ह्वी साथ हमें यह भी न भूलना 
कि जो पीड़ित मांनव-समाज की पीड़ा से द्र 
होता--जो विषमता-विवशता के पाप को नेष्टं कः 
लिये आतुर नहीं होता-उस समाज की स्थापना ₹ 
प्रेरणा नहीं ` प्रदान करता जिसमें सब सुखी 


पूरणं भावुक है और इसलिये श्रपूण कवि 
सन्दे नहीं | 


2 - 
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साहित्य में आदर्श ओर यथार्थवाद 


प्रो० श्रीरंजन एम ० ए० 


प्राचीन संस्कृत साहित्य के प्रणेताओं ने साहित्य की 
भूमिका में दो शरदो का प्रयोग प्रायः किया है । भावकत्व 
(imaginati0n) श्रोर दूसरा भोजकत्व (Deli) । इन 
दो पारिभाषिक शब्दों की ब्याख्या पर लिखे गए कई एक 
संस्कृत विदानों के नोट सामने आये हैं | भारतीय दर्शन के 
महान्‌ पंडित श्री अभिनव गुप्त ने इन दो शब्दों की व्याख्या 
बड़े सुन्दर ढंग से की है| वे एक स्थान पर लिखते हें कि 
ज्र इभ एक सुन्दर कविता या रचना को पढ़ कर मुग्ध 
होते हैं तो हम अपने परम आत्म-तत्व का बोध करते हैं | 
इस अवस्था में हमारी अहं की संकीणं चेतना अपने महत्‌ 
के व्यापक बोध में इब जाती है। उस समय हमारे सामने 
संसार का व्यापक रूप प्रधान हो जाता है रस की पूर्ण 
परिसमाप्ति यहीं पर होती है। साहित्य समीक्षकों ने जिसे 
साग कहा है वह सस्व, रज, एवं तम से अनुशासित और 
बाधित हमारी देव-भावचेतना के प्रकाशन और प्रचार का 
ही दूसरा नाम है | क्योंकि हमारी देव-चेतना (९९ 
/ 72०7९) तत्वतः आनन्दमय है | इस कारण ऐसी श्रवस्था 
में प्राप्त हमारा भ्रानन्द भी ब्रह्मानन्द का एक अंग होता 
है| समोक्षात्मक दृष्टि से देखें तो यह प्रगट होता है कि 


उपरोक्त तथ्य को सामने रखते हुए हम यदि 
[दशं और यथार्थं की व्याख्या करें तो यह साफ प्रगर 
होगा कि दोनो तत्व ही साहित्य श्रभियान केदो पहिये 
--उनमें से एक के भी श्रभाव में साहित्य कोरा शरीर 
थवा निराधार प्राण ही रह जायगा । स्थूल भौतिक जगत 

न तो वैसा साहित्य स्थायी श्रानंद ही दे सकता है और 
सकी मातिक रूप रेखा ही श्रनुकरणीय ओर प्रेय बना 
'है। भारतीय दर्शनशास्र के दो शब्द श्रेय” और 
का सुमिलन ही श्रेष्ठ साहित्य की कसौटी है। हम न 
श्रयत्ब को लेकर जीवित रह सकते हैं और न केबल 
के फूल की सुन्दरता वाली किसी प्रिय वस्तु का 

र सकते हैं। जीवन के स्थूल कठोर सत्य की 
छा न करते हुए भी हम स्वभावतः परिशान्ति के 
ह हते हैं | “संघर्षं भानव जीवन का अंतिम 
॥, वदद तो किसी विशेष तत्व तक पहुँचने 

' है ओ र रहेगा | अतः आदर्श और 


मानव के जीबन में एक प्रकार की तुरि * i 


आवश्यकताओं की उपेक्षा करके दम एरी , 


विचार करें । आखिर साहित्य की सृष्टि 


पाठक इतने पढ़ने लिखने में श्रपने अगूल को न 
ग'वाते हें? जिस समय में वे शारीरिक बाय हे । दे 
पेला कमा सकते थे उस समय को आखिर हि , कर 
पाठन में क्यों व्यय किया जाता है ! भले ही कु 
इस व्यसन से कुछ लेखक कुछ पैसा कमा हे न 
ऐसे लेखक को भी देखा गया है जो अपनी इह सष 
पड़ कर ्राजन्म रोटियों के मोहताज ही बने रहे । हे 5 
बात है तो प्रश्न उंठ सकता है कि आखिर इस बता; ४ | 
की बात में रक्खा कया है । बहुत विचार करने के झह न 
इस नतीजे पर पहुँचा जा सकता है कि पठनप् छा 
हमारे मन को एक प्रकार की शान्ति अ्रथवा लो हि 


उपलब्धि होती है। जब ऐसी बात है तब ताजा प्र 
लिए? अथवा 'कला जीवन की साध्य और संस्कृत सप] प्रा 
कला विश्व की यथातथ्य वस्तु स्थिति का चित्र मात्रई| जी 
इन कथनों में कोई सार है? दूसरी श्रोर श्राव प 
जाती है कि साहित्य या कला जीवन का प्रतिबिल ह|| [नि 
हमारे ठोस ` चत्तु जगत का एक manifestation | 
प्रदर्शन है कला और साहित्य का बिचार श्रान| श्र 
चक्की के पाटों के बीच पिस रहा है। एक श्रपगी॥| हु 


. मेयता और काल्पनिक आदर्श के बोझ से उतम] मर 


दबाता है दूसरा उसे निरा पार्थिव रूप दे बंधः 
एवं वीभत्स क्रिया कलापं से उसे नोचे से इच क 
दोनों ्रपनी अपनी प्रमाण राशि लेकर El | 6 

चेत्र में लेखादि द्वारा कुछ क्षण के लिए खाती ब | 
मच जाती है। ऐसा क्यों है ! हमारा सार क 4 के 
श्राज एकाकी और एकांगी हो गया है | दमा है. | 
क्षमता नहीं रही कि एक ही बस्तु को श्रत 
लुश्रों से तोल कर कोई समन्वयात्मक परिणाम हा रु 
हमारे पत्र पत्रिकाओं में यथाथवाद श्रौर श | कर 
एक वितण्डा छिड़ा हुआ है। श्राज Rf ह 
प्रगति और ग्रप्रगति का नाम धारण कर लि f 
हमारे सामने रोटी का सबाल है। रोटी के pl ह| 

करने के बाद श्राखिर हमें क्या मिलेगा ! ग | 


£) 
ट] 
> ( 


£ 
Co 
~ 


रम] 


भाव दिखलाई देगा। यह ठीक है कि 


ड 


कन बये थग 


ठन्‌ प} 
वा स 
कला. ब 
त स्प 
प्रह, क्‍ 
पावा सा 
र ह 
station 
राब ह| 
नी | 
उरे 
सार | 
वल रई | 
हैं।! [i 
| चह 
रक्षा 


Fh 


|| + रक्ष कताभो 


| एध 


|: 


र प्राप्त करना 
नी न भी हुखी न दो सके । सम्पन्न होकर भी जीवन 


गबयुल श्रौर समता का प्रकाश न देक सके | अ 
त्को सामने रखकर हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि 
जीवन को साधना किसी स्थूल नेत्र जगत से परे से त 
के लिए है जिसे पाकर हम अपने में एक प्रकार से पूर्णता 
रवा उसके किसी अंश का बोध करने लगते हैं श्रौर इसी 
तध्य को लेकर अमर कलाकार की वाणी उसके हृदय के 
वषे श्राइलाद ्रौर आवेग को लेकर लेखनी द्वारा फूट 
निती है | उसका सीमित अंतस किसी व्यापक सौन्दर्यं के 
ग्रालोक से देदीप्यमान हो उठता है र तब बह प्रत्यक्ष 
जीबन श्रौर जगत का अपने अंतस से एक गूढ़ सम्बन्ध 
पता है इसी सहृदयता और समन्वय के कारण यह सारा 
बिष विश्व और जीवन मनुष्य के समीप अरा जाता 
है। इही सार्थकता के कारण कला जीवन की अपेक्षा 
म इ और सुन्दर दै और इसी सत्य और 
त | र हमारे प्रयत्न कम या अधिक अंश 
गाता ठ और Rs 
र कलाकार ने प्रकृति 
: द में 
भ पैदा बे मन में एक प्रकार का असीम 
है। अपने को इनके बीच पाकर 


श शरपनी. पीड 
। प्रत हा . | क्षण के लिए. मुक्त हो जाता 


| 'ेपभृति के सामंजस्य से स भ दा 


[दित्य की सूष्टि की है। लेकिन 
नमाण काल में वह व्यापक मानव 
i हा युग की मांग की उपेक्षा नहीं 
ल क प्राचीन कलाकार महत्‌ के 

कर भी ठोस जगत को भूल नहीं 

समेते थे कि ऊंची से ऊंची 

खिर आधार इस जगत को दी 
| कल्पना को लेकर जीवित 
कोई र हर र सुनी कल्पना को 
| बिन्ह का ` भादिये । कवि या कलाकार 


क ल ह 


उ व्यापक सं 
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साहित्य में आदश और यथाथवाद 


दर सुन्दर उपहार दिये हैं । उनकी ` 


जो साहित्य या. 


ह र्द 
चेतन वस्तु से ही करता है | उसके बाहर रह कर कलाकार | 
केवल स्वप्नदशां हो सकता है युग निर्माता नहीं। अतः | 
कला को सुन्दर और संश्लिष्ट योजना के लिए हमें स्थुल का 
सहारा लेना ही पड़ेगा । पर केवल स्थूल के मोह से जुड़ 
कर दम थ्वी पर ही लेटे नहीं रद सकते । प्रथ्वों पर 
निमित अपनी रचना को इमें ऊपर ही उठाना पड़ता दै। 
बिना इसके कला का विकास कैसा ! हम अपने भौतिक | 
कायो से आकाश को छू लेना चाहते हैं, पृथ्वी के निकट, 
ही बने रहने में हमें कभी घंतोष नहीं होता | हमारे चालीस | 
संज़िल के मकान आज इसी बात के सूचक हैं । सम्पन्न देश 
भातिक साधनों से आकाश को छूना चाहता है । कलाकार 
कल्पना और भावना के योग से अपने गगन-स्पर्शी महल] 
का निर्माण कर, उसमें किसी श्रसाधारण सुख और त्याग का. 
समावेश कर अपने ऊपर उठने का दावा करता है। 
भारतवष में जीवन और कला के मूल्य को कभी अलंग | 
अलग नहीं श्रांका गया है । जीवन का कला से और कला | 
का जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है । उन दोनों के बीच | 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध की पुष्टि होती रही है | जीबन से | 
दूर साहित्य या कला निडींव मानी गयी है। लेकिन आज | 
सौन्दर्यं के निर्णय का प्रश्न है। एक दल कला का सौन्दय | 
स्थूल वास्तविकता के चित्रण में मानता है। दूसरा उसी सौन्दय 
की व्याख्या करते समय मानव जीवन के चिर श्रेष्ठ आनन्द 
की उपस्थिति नहीं भूल सकता | एक कहता दै जैशा जो हे 
उसे वैसा देखने में ही सुख श्रोर सौन्दर्यं है । दूसरा क 
है जैसा जो है उसे भाव ओर श्रादशं का. सम्मिलित रूप 
देकर देखने में हो शिवं और सुन्दरंब्की सुष्टि होती हे, वही | 
दोनों का भेद प्रारम्भ होता है। यह ठोक हे कि जीव 
और कला का सौन्दर्य एक दूसरे से अलग नहीं | 
चाहिये । पर प्रश्न यह है कि यथाथंवाद सौन्दयं की | 
केवल सुख दुख. की प्रतीतिवाहिनी घमनियों के 
पर करता है। “The one is a satisfaction Of 
sensuous pleasure produced by combinati 
of form and colour, the other a satisfac! 
of curiosity apart from any ques 
relation .of these things to the pur 
of life.’ म 

आदर्शवाद का मूल मंत्र सीमित श्रात्म-बो 
करना है जिसे हम प्रतिदिन अपने व्यवहार र 
कला केवल ऐन्द्रिक सुख की 


 श्रनभूति कैसे हो सकती है ! सच्ची और श्रेष्ठ कलां वद 
दे जो इस जगत के कण कण में व्याप्त महृत्‌ श्रौर उ 
| उताको प्रकाश में लाकर हमारे सामने व्यबहार रूप म 
 वड़ाकरदे, जो क्षणक को चिर में बदल दे, सीमा को 
` ` बधनहीन कर दे । 
' .्रात्म परिष्कृति ओर जीवन के महृत्‌ में लय होना भारत 
br के सामूहिक जीवन के स्वर रहे हैं | अतः जीवन श्रौर कला 
. ढा सौन्दर्य एक दूसरे में प्रतिबिम्बित होना चाहिये । प्राचीन 
| रत का साहित्य जीवन के ऐसे ग्रानन्दमय संगीत से 
|  द्रनुप्राणित हो चुका है। यह कला और जीवन के 
। ` | अविच्छिन्न संबन्ध के स्वीकारात्मक भाव का ही परिणाम है 
कियद का काव्य न तो केवल स्वप्नदर्शी दी हो सका है, 
ie | | दौर न निरे पेट की बात को लेकर ही उसने दौड़ लगानी 
| शुरूको है। यही कारण था कि यहां की सभी भ्रष्ठ 
रचनाओं का सोत मानव के दैनिक दुख-दद, भौतिक 
अकाक्षाओं आदि से दूर नहीं रहा दै। इस देश की यदी 
परम्परा रही है कि जीबन की दौनावस्था में किसी श्रतु- 
/ करणीय कला की सृष्टि हो ही नहीं सकती। इसलिए 
नल कला को श्रादर्श रूप देने के लिए हमें जीवन को आदर्श 
। ओर महान बनाना होगा इन दोनो के विकास की मांग 
हमारे साहित्य द्वारा पूरी हुई है | हमें श्राज ऐसे द्वी साहित्य 
| को आवश्यकता है जो एक ओर हमें सीमाहीन मानव के 
प्रमलोक का अधिवासी बना दे ्रौर दूसरी श्रोर अपने 
पड़ोस के बिलखते-बालकों के ग्रांसुओं एवं ग्रर्ध-नग्न नारी 
| करी असमर्थता के पीछे छिपी हुई विषमता का उत्तर भी दे 
के | साहित्य तो श्रद्धंड जीवन का पूरा प्रतिनिधित्व करता 
६४ ॥ वह एक ओर हमारी कमजोरी पर व्यंग करके हमें 
' उससे सावधान करता है तो दूसरी ओर हमारे आगे बढ़ने 
के लिए सुंदर भाव-मार्ग भी तैयार करता है। वह उप- 
| चारात्मक भी हे और विकासात्मक भी | साहित्य एक साथ 
| हारी इन दोनों श्रावश्यकताओं की पूर्ति करता है। 
[क्टर की भाषा में वह रोग को रोकता भी है रौर रोग 
| का उपचार भी करता है | इसलिए कला में आदर्श का 
तब उसे [i की ओर ले जाता है एवं यथार्थं की 
भुत उपचारादि द्वारा उसे सप्राण और समर्थ बना देती 
` अनुकूल ्रादश को ग्रहण कर सके इस योग्य 
भूमि को तैयार कर देता है | 'कला कला के लिए? 
बात यहीं बैठ जाती है | इस भौतिक जीवन के घेरे 
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विश्ववाणी 


' की हमारी सतत चेतना भावमय होकर कला या झव | 


nen 
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में कोई चीज अपने लिए ही नहीं होती। हमार । ध 
व्यापार, चितन, एवं क्रिया के पीछे कोई छारा मे| 
करती रहती है । वह इच्छा शक्ति किसी रनु पा भ | 
तत्व की प्राप्ति का एक निकट फल होती है । nf 
को कला के लिए पूजने वाले पुजारी यहां कह ! i 
की सत्य श्रनुभूति श्रौर चेतना से शून्य कला परा | न | 
सूखकर नष्ट हो जायगी। उपरोक्त तक और का) «११ 
आधार पर यहद कहा जा सकता है कि साहित्य या न ए 
न तो हमारी ठोस भोतिक आवश्यकता की पर देर 
अर न काल्पनिक आदर्श की छाया मान्र। कर बह त 
जीवन के “श्रेय” और “प्रेय? का सुयोग है। और इह झो ल्प 
से सुसम्पन्न साहित्य दी श्रेष्ठ साहित्य का सा३| | मी 
सकता है। | म 


गेटे के शब्दों में ससीम को असीम के समीप ते ॥!| En 


रूप में प्रकाशित होती है| ससीस की यह चेतना है| र 
के अनादि रोग द्वारा अपने को बन्धनमुक्त करना ह गरव 
है। उसकी यह व्याकुलता ही युग युग से कताबाएं| [तनी 
शब्दों द्वारा प्रगट होती रही है: `| यौ। 
| तपस्या 


| 


‘Each age has sung of beauty-- | 
He who perceives it, is from himself) 5 
{ree.—Goetht | न स्‌ 


| श्राया 
“प्रत्येक युग ने अपने श्रपने सौन्दर् के गान | 


| १ 
श्रौर जिसने इस संगीत को भली प्रकार समभ लि | हे 
ससीम के बन्धन से मुक्त हो गया है ।? 


रे | निय 
ग्रतः हमें आज आदर्श रोर यथार्थ के भे | हि 


पड़कर भीतर से ऐसे जीते-जागते चित्र रे i 
मानव और समाज के भीतर ऐसी भावमंयी वाणी i शे 
करनी होगी जो आदर्श की सीमा को छूते ह० ; ॥ 
के व्यवहार पक्ष की उपेक्षा न करे, जिसके स | ; | 
के पीछे भावी का. सुन्दर निर्माण छ्ध्पा दोनि | ३ च 
के अन्दर किसी अभावशूल्य लोक की झा ह । ज 
दो और जो ्राज के खून से लथपथ मानव ढारी हो F 
समता और प्रेम से युक्त मानव का दर्श उप षिः 
श्रादर्श रौर यथार्थ का यह मिलन साहित्य i 


और सौन्दर्य की सृष्टि करता दै, उसे सर 
बनाता है । 


. 


चलती- 
Ee वजीवता वास्तविक जगत 


ओर इसका रहस्य है उनके साथ शरत्‌ की 
के रन्द्र ही लीन हो गये । अपने को 
तिमाओ्रों को अनुप्राणित किया है। 
एकरसता दीर्घकालीन साधना के फल: 


रत । 
[| बह के तवलीनता, 


॥ मी | तभी नारी के श्रन्तःकरण में प्रवेश करक 
से वह उसे देख पाये । 
नारी के लिये शरत्‌ की ्राम्तरिक श्रद्धा को माप 
पते बै अन श्रनत हुरूह कार्य है। हम इस निरर्थक प्रयास में 
॥| म नी पडी । इस श्रद्धा का ज़िक्र हमने यह दिखाने के लिये 
ना सै (याहे कि शरत्‌ ने नारी के मूल्य को अपनी समस्त 
ना यह ्नवेदना के साथ समझा था और इसलिये वह इसकी 
कता) इती भक्ति कर सके | यह भक्ति उन्हीं के द्वारा सम्भव 
`| गी। इतना विराट्‌ श्रध्य नारी को देने के लिये आवश्यक 
ससा श्रोर किसी में नहीं थी । 
3४ | ग्रादि काल से ही पुरुष समाज ने नारी के महत्व को 
४ | सिमा और उसकी बह हमेशा अवददेलना करता 
गान | श है। अवहेलना ही नहीं बहिक अपने स्वार्थ के लिये 
तया१ हा रे अन्त जशास अत्याचार करता आया है। 
| पा पर इुनिया के विभिन्न राष्ट्रों और 
मोते | 0 है के में भरे पड़े हैं | हिन्दू जाति ऐतिहासिक 
वे | ३। तन्न त ऊंची और सभ्य जाति मानी 
गीत वहीं अपने तवारीख इतिहास को उठा: 
कि उसने नारी के साथ के व्यव 
“पहाभागा: बाहों सा होन व्यवहार 
थे ` गजाहा ग्रहदीप्रय:” मात्र कहने 
हे दो जाते हैं। अभी १०० साल 
जिभूषित जोश सच उपक विरोधी 
पति के भरने प पूवजों की यह सुसभ्य 
भो ₹ पत्नियों को उसके शब के साथ 


वे "के देत ५ 
कप JO उस बबर प्रथा को मिटाने के 


घिक की 


क 
हू ट भरम्‌ से क़ानून बनवाया तो 
| भी । ^ उन पर गालियों की बौछार 
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गजा राममोइनराय ने आपनी | 


पताका फहराने वाले | 
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पोंगापंथियों ने सनातन धर्म की रक्षार्थ उस सुधार के | 
विरुद्ध विलायत तक अपील की ताकि यह जघन्य व्यापार | 
भ्रबाधित रूप से चलता रहे | जत्र हिन्दू जाति जैसी उदार | 
ओर न्यायप्रिय कौम ने नारी का प्राप्य नहीं देना चाहा | 
तो दूसरों से ही इम इस सम्बन्ध में क्ष्या अ्रपेक्षा कर सकते 
हैं। शरत्‌ चन्द्र की समस्त व्यथा यहाँ केन्द्रित थी | नारी 
पर किये गये श्राघातों में हमारे समाज का श्राघात ही | 
उनके अन्तर में जाकर सबसे अधिक बजा और उनका | 
चीत्कार उनका पाथिव शरीर उठ जाने पर भी आज भी | 
हमारे कानों में बज बज उठता है । 

शरत्‌ नारी जाति के परम भक्त ओर मित्र थे | उन्होंते | 
उसके गौरब को प्रतिष्ठित करने के लिये श्रथक परिश्रम | 
किया। उपन्यासों के अतिरिक्त “नारी का मूल्य” नामक | 
निवम्ध में उन्होंने इस समस्या पर और भी अनेक हष्टियों | 
से प्रकाश डाला है । अन्यान्य उदाहरणों का उल्लेख करके कै 
उन्होंने यदी निष्कष निकाला या उन्हें इसी निष्कष पर 
पहुंचना पड़ा क्रि पुरुष ने नारी को भी श्रपनी सम्पत्तिका | 
एक अंश माना और उसके साथ इमेशा वहीं व्यवहार 
किया | इसके विरुद्ध अपनी सारी शक्ति के साथ उन्होंने 
अपनी व्यथापूर्ण श्रावाज़ उठाई हैं । हमारा फ़ज़ हैं कि । 
उस मनस्वी की पुकार को सुनें श्रौर समय रहते नारी कों 
उसका प्राप्य दें | बिना नारी को उसका संमुचित स्थान 
दिये हम एक सुखी श्रौर सर्वाङ्ग सुन्दर समाज को 
नहीं कर सकते । | ; 

लेकिन शरत्‌ की सारी श्रपील भावना के स्वर पर 
है । उसमें ओज है, तेज है, शक्ति हे, परन्तु फिर भी 
भावना प्रधान ही है। शरत्‌ ने त्री की आर्थिक #% 
के पहलू को छूकर ही छोड़ दिया है। उसको. 
आख़िरी नतीजे .( ]०९।८३। ०००५० ) ` 
ले गये | हम इस प्रश्न पर इसी दृष्टि से विचार 
चाहते हैं। हम तमभते हैं कि सिर्फ भावना के 
चाहे. कितनी दी ज़मरदस्त अपील क्यों न दो वह 
नहीं हो सकती | दिल में दर्द श्रौर बेचैनी पैदा 
ही काफ़ी नहीं. है। श्रपनी पीले को क्रिय 
देने के लिये कोई साधन भी खोज निकालना 
होता है । - 

हमारी धारणा 
कारण नारी व 


है कि श्रपनी रथिं 


क्यों पुरुष समाज में से हदी जिन लोगों को आर्थिक दृष्टि 
से दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है उनको कया नहीं सहन 
करना पड़ता ! र्थिक वैषम्य के कारण मानव समाज के 
तीन चौथाई से भी धिक अंश को पशुओं के समान 
अपना जीवन व्यतीत करना होता है| इन सवहाराश्रों 
को जगत ही भिन्न बन गया है जहां सौन्दर्य का नाम 
नहीं, जहां श्रभाव और दैन्य का एकाघिपत्य है, वहां 
` जीवन की न्यामत कहने लायक इस जगत में कोई वस्तु 
देखने में नहीं आती | जो कुछ है वह सब अत्यन्त बीभत्स 
` शरीर कुत्सित है | यह जगत श्रसह्ायों का एक वृतु सम्रु- 
दाय है । जो किसी प्रकार “श्रीमान जगत? की गुलामी करते 
हुये आधा पेट खाकर और श्रधंनग्न रहकर ्रपने दिन 
' काटताहै । आर्थिक निभरता के दुष्परिणामस्वरूप ही 
सबदाराश्रों का यह विराट समाज पशुओं से मी जघन्य 
जीबन व्यतीत करने के लिये बाध्य हुआ है। जिन पर इसे 
अपनी जीविका के लिये निर्भर करना पड़ता है, वह अपने 
धन दौलत के बल पर निरन्तर इसका शोषण करते हैं। 
| इसके श्रम से विलास ग्रौर ऐश्वय का एक मनोरम जगत 
» निर्माण करके उसमें सुख से विहार करते हैं । 
यही आर्थिक निभ रता ही नारी की दुर्दशा के मूल में 
'भी है । श्रन्तर इतना ही दै कि उसके जीबन में यह और 
भी व्यापक श्रौर सम्पूर्ण भाव से समाई हुई है । मज़दूर की 
आथिक गुलामी में उसकी इच्छा अनिच्छा की किर भी 
थोड़ी गुज्ञाइश है क्‍योंकि वद एक मालिक की गुलामी 
छोड़कर दूसरे की गुलांमी' करने के लिये एक इद तक 
श्राज़ाद हा नारी के लिये इतनी श्राज़ादी भी नहीं। 
6 सवतोमावेन श्रपने मर्ता के ऊपर निर्भर करना पड़ता 
हैं | यही कारण है कि पुरुष समाज उस पर मनमाना 
अत्याचार करता आया है। और उसे उस श्रत्याचार को 


पुरुष की सौन्दर्यानुमति के कारण | इस सम्मान के 
क नैसर्गिक नियम था, नारी का प्राप्य समभकर 

से नहीं दिया गया | a 

लोग इस कथन का प्रतिबाद सहस मुखों से करने 

घीरः go । वह मनु महाराज के शलोक ले 
क ग्रहों के उदाहरण देकर चीत्कार करके कहेंगे 
$ शोभा हैं, उनका बहा एकक्षत्र 


हम उनसे थोड़ा घय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्ववाणी 


. को श्रपने मन लायक उत्तर नहीं मिं 


'माने, परन्तु उससे हमारे विश्लेषण 


\ 5 
[ वष ५, भाग \ ` ध्अ 
न बांटकर समग्र भाव से इस पर हि 
कहेंगे। थोड़ी गहराई से देखिये कि 
का 'रानीपन! कया एक प्रवंचना मात्र नहीं हे? ३° 
श्रपनी सुत्राहिशों, अपनी अमिलाषाओं, श्रपनी पर | 
को मारकर आप के बनाये एक ख़ास मा है ह। 
तब तक वह रानी हैं, उससे बाहर उनका भेड़ F 
मूल्य भी नहीं | यह “रानीपन' का उपहास न भ 
इम उच्छुङ्घलता के पोषक नहीं, हमारा श्र | 
इतना ही है कि आज़ादी ऊपर से लादे ह a 
नाम नहीं है, स्वेच्छा! से स्वीकार की हुई मोदा ३ ३ 
चलने का नाम है | और यह स्पष्ट है कि झा क 
को हमारे बनाये हुये दायरे के अन्दर ही कोडू३| (त 
की तरह चक्कर काटठते रहने की आज़ादी है। झा दरात 
से बाहर आते ही किसी रावण द्वारा ्रपहरण ॥ मरे 
हमने उनके सर पर सटका रक्खा ह| [| उनक 

ओर यह पुझुष द्वारा निर्मित मर्यादा | रए 
चलती क्यों हैं ! इसीलिये कि उसके लिये ओर | को ब्र 
नहीं है | इसके लिये पुरुष की निभ रता के ग्रतिति। मिर 
सभी मार्ग बन्द हैं | घर से पेर बाहर रखते हो सह स्या 


वचार करभे | 
इमारे ३ 


Ec 


समुद्र उसके सामने गरजता है, जो मु द बाये ओह चो 
जाने के लिये अधीर हो रहा है। क्या यह ए' गा 
ग 


बिडम्बना नहीं है ! थोड़ा और सूक्ष्म इष्टि से विवा हश 
के देखिये | हर घर में प्रत्येक नारी को शपे ्‌ द 
दबाकर चलना पड़ता है। इसमें परिबार का र ह 
निहित है, यह सद्दी है, पर यह देखने की बा ताः 
क्या यइ समस्त संयम्‌ और ज़ब्तू नितान्त सोच । र 


हु कर 
है ! उसके पीछे कोई दबाव नहीं है! ईस 7 i] 
ल सकेग[। व| 


ff ) 
दीर्घकालीन अभ्यास के कारण उस र | 
क hf 


पड़ता । नारी के १०० संयमों में से कम बा 
दबाव के कारण ही हैं | हमें इस कथन की ) |च 
भी सन्देह नहीं है । ऐसे बलात्‌ संयमो ने "(| 
जितेन्द्रिय और शक्तिशाली नहीं बनाया क «| 
दुर्बल कर दिया है | तभी तो उसके श दी | 
प्रतिरोध करने की प्रव॒त्ति तक न्दं दिलाई व तो | 
हमारे यहाँ आर्थिक पहलू को हमेशा की | 
हुश्रा है । पता नहीं क्यों मने उसकी ड 
गौरव माना हे | लेकिन यह उपेक्षां वास्त 
कर श्रथ 


मेंश्र 


5 


नहीं था । 
म ¢ भी इम चिंपटे अपनी पुरानी घारणाओं 
है | 


थी ्रानव समाज की व्यवस्था में आशिक 
देने के लिये तेयार नहीं होते । 
तंत्रता का नाम भी हमारे कानों 
ने ते दोष दोता है श्रौर इसलिये बहुतों को तो 
म देकर कान ही बन्द कर लेने पड़ते र | इ 
ताने दो हमें इस दीनावस्था में पहुँचा हि है, परन्तु 
हम श्रपनी दुर्दशा से सबक लेना हम 
क्‍ हो श्रपनी सामाजिक ज़िन्दगी में आशिक व्यवस्था 
0 3 ब्रावश्यक् महत्व देना दी होगा । उस पर आवश्यक 
॥ -गलरण करके हम नर नारी के सम्बन्ध को एक बहुत ऊँचे 
|| रातत पर ले जा सकेंगे । वहां किसी पर किसी का दबाव 
पहरण म बहोगा।नर नारी को एक सूत्र में बाँधने का साधन होगा 
| । उनका एज श्राकप्र ण और प्रेम | उस अपूर्य बन्धन में 
मा शरोर कोई विजातीय मिश्रण न होगा | पर उसके पूर्व नारी 
आर | को ब्राथिक दासता से मुक्त कर देना होगा । वह पुरुष पर 
रिरि) निम्‌ करने बाली श्रसहाय अबला न होगी वशन्‌ उसकी 
होए] ष्शामिशी बनकर उसके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर 
ये से| चत र इस प्रकार उसकी बाधा न होकर उसका मार्ग 
इ रम Va वाली होगी । उस हालत में यह प्रश्‍न गौण 
मे बि रेणा कि कोन श्रथ सं 

| , ¬ = ~ ` सचय करता है कोन नहीं। हो सकता 
न है हे हे रर यह भीः सम्भव है कि एक ह्री करे | पर 
कारक 7 अनिवाय किसी के लिये कुछ न दोगा । अपने जीवन 


गत है हि कै द्र श्रौर सुचारु _ र 
जा शी नो करेंगे i के लिये जो कुछ अवश्यक 


र! भ . श्रमी 


म) बी ६ 


आज़ म \ 
प्र श मादा होगी | ज़ादी ही उनका बन्धन और 
[। १) तु यह्‌ सुस-स्नT पूः 
को सा| भाषे की रथि ग पूरा होने के लिये समस्त मानब 


ह रसता हमेशा के लिये दूर होना 
| ह र कानूनी अधिकार दे देना 
जा, ' उसे शारीरिक हृष्टि से एक 
पह कानूनी अधिकार पाकर पुरुष 
फर सकती | प्रतियोगिता उसके 
स्वास्थकर भी नहीं ह । प्रकृति 
: Ed 
ी ह लिये, प्रतियोगिता के लिये नहीं | 
भेदो 
को छो री सकती है । कहने के लिये तो 
ः ओर अमरीका में नारी को 
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नारी का प्राप्य 


अब तो उसकी मात्रा ओर - 


स्वेते्रता एक ख़ास आर्थिक : 


र्ड 


महत्वपूर्ण इष्टियों से तो उसकी स्थिति भारतीय नारी से | 
भी दयनीय हो गई है | ऊपर की टीम टाम श्रौर ग्राडम्ब्र | 
चाहे कितना ही दो “ग्राधुनिका? आज सुख और श्रानन्द 
के सच्चे वैभव से वंचित है । थ 
इसका कारण है उन देशों की पू'जीवादी. व्यवस्था । | 
नारी को क़ानूनी पुस्तकों में अधिकार प्रास्त हो गये हैं। | 
परन्तु है वदद श्राज भी दासी ही | यदद दासता मानव समाज | 
की बृहत्‌ दासता का ही एक अंश है। मुट्टी भर लोग | 
सारे समाज का शोषण करते हैं और उसके रक्त मांस पर 
अपनी विलासिता और वैभव का भवन खड़ा करते है। | 
नारी भी उनकी याचक बनकर रहती है श्रोर उनके लिये 
उसे अपना सर्वस्व अपिंत करने के लिये प्रस्तुत होना 
पड़ता है। 
नारी अपने सम्पूणं गौरव के साथ अपने निर्दिष्ट | 
आसन पर समाजवादी व्यवस्था में ही प्रतिष्ठित हो सकती 
हें। समाजवादी व्यवस्था से मेरा श्रमिप्राय रूस के 
अनुकरण से नहीं है | उसके अभूतपूर्व प्रयोग से हम सबक | 
ले सकते हैं परन्तु उनका अन्धानुकरण आवश्यक नहीं है. | 
मुनासिब भी नहीं है। किन्तु यह स्पष्ट है कि आर्थिक क्षेज | 
में व्यक्तिवाद!ः को हटाकर समाजवाद का कोई र 35 | 
रूप प्रतिष्ठित करना होगा। उस श्रवस्था में उत्पत्ति के | 
साधन व्यक्तियों के मातहत न होकर समाज के मातहत) 
रोगे । समाज उन साधनों का समाज फे लिये उपयोग 
करेगा, व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ के लिये नहीं। उस 
व्यवस्था में नारी अपना सम्पूणं सहयोग प्रदान करके अपना | 
प्राप्य पा सकेगी क्योंकि उसमें एक दूसरे का शोषण करने | 
की सुविधा किसी को नहीं रहेगी । किन्तुं ऐसी व्यवस्था 
लिये तो. श्रभी न जाने कितने काल तक स्हारा्रों 
अपना रक्त बहाना पड़ेगा । नारी उस काल तक श्रा 
यंत्रणाओं को श्रेयपूवंक सहन करके घरों में नहीं बन 
सकती । उसे बाहर आना ही है र सवहारात्रों 
प्राणान्त कर देने वाले युद्ध में दिस्ता बॅटाना हैं । इस 
में उसे श्रपने ्रन्यान्य अधिकारों के साथ सांथ 
समान ही सम्पत्ति का भी समानाधिक्रार सिल 
चाहिये । इसके प्रतिपादन के लिये या इसका 
दिखाने के लिये बहुत तकं वितर्क की श्रावश्य 
है। जो बस्तु सूय के प्रकाश के समान स्पष्ट है F 
के लिये दिया जलाने की आवश्यकता नह 


` नहीं। आशा दै, अपने विवेक का सद्व्यवदर करने की 
` सदबुद्धि भगवान्‌ हमें देंगे। ः 

0088 “स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु” ` 

। नेतिक दृष्टि 

5 परन्तु पुरानी परम्परा में पले हुये अनुभव के भार से 
| दनी पलको बाले बुज़॒ग शंकित हृदय से प्रश्‍न करेगे 
“लेकिन तुम्हारी नई व्यवस्था में पतित्रत धमे का क्या 
स्थान होगा !?? यह प्रश्‍न बहुतों के कान खड़ा करेगा, 
( बहुतों के दिलों में असमंजस श्रोर द्विधा पैदा करेगा । 
| लेकिन यह प्रश्न करना केवल श्रपनी रूढ़प्रियता का 
` ` परिचय देना है। नई व्यवस्था में हमें अपने पुराने 
४ मानव मूल्यों का मोह छोड़ना होगा। तभी तो नवीन 
«| । व्यवस्था नवीन होगी श्रन्यथा 'नवीन? कहने के लिए 
 _ उससे रह दी क्या जायगा । नैतिकता आदि सापेक्ष चीज़ें 
| हैं। एक वस्तु एक ख़ास स्थान और काल में नेतिक 
मानी जाती है और दूसरे स्थान तथा काल में वही वस्तु 
अनेतिक हो जाती है| ईसाई दुनिया में एक पत्निवाद 
.. एक धामिंक नियम है परन्तु वह नियम तिब्बत वालों की 


ee रा 


f 
+ 
Pi 
४ 253, 
i i 
i 
7१ 


| दृष्टि में घोर स्वार्थपरता है, श्रतः श्रनैतिक है। कौन 
| वस्त॒ या नियम नैतिक है श्रोर कौन अनेतिक इसका निर्णय 
 किन्हीं पूर्व निश्चित धारणाश्रों पर नहीं हो-सकता। 
इसको नापने की कसोटी हमें मानव समाज के समस्त 
कल्याण को मानना होगा । कोई वस्तु प्राचीन होने के 


के लिये बन्द कर देंगे | श्रत; प्राचीन और नवीन के 
व्यथ' के झगड़े में न पड़ कर हमें केवल यह देखना है 
कि हमारा सवतोमुखी कल्याण किसमें है | साथ ही यह 
` इत निरय में हमारा विवेक हमें जिधर ले जाये उधर 
| ही चलना चाहिये । 

` पतितरत धर्मादि बहुत प्रच्छी ऊँची चीज़ें हैं। यह 
"वछिनीय आदश हैं। मानव समाज की सुव्यवस्था के 


° 
श्रादरा किसी से बलात्‌ नहीं मनवाया जाता । अदशः 


मारे अन्तर 


यह भी मानव 
का एक श्रङ्ग ह । श्रादि काल से ही मानव विभिन्न 


र सामने क्रायम करता आया है 


प्रकार के श्रादश* श्रप 
अर उनके श्रनुसार 
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विश्ववाणी 


च्ञाते दो ग्राह्य मान लेने से हम प्रगति के मार्ग को हमेशा 


| भी देखना है कि हमारे मानस की नैसर्गिक माँग क्या है | : 


नकोभी : ० ४ ‘gi, 
ले, हला रोमक करके सीता” शरो 


[ वषं ५, भाग ६ 
) पा, \ 
कोशिश करता आया है । यह उसके श्रन्त;करण | | र 
थी। परन्तु कोई आदश किसी के ऊपर भ का 


तादा न | 


[ 


सकता | उसकी सार्थकता भीतर से फूट पड़ने ३ | ह 
दी उसमें बाहरी दबाव पड़ा वह दूषित हरा । “| 
पालन करने के लिए मनुष्य विविध प्रकार के रस) (श्र 
भी करता आया है परन्तु उस सब में भी बाहरी द| रे ग 


गुञ्जाइश नहीं । | 


“पतिब्रत’ अथवा “पलिन्रत? के लिए भी यदह | त ६ 
लागू दोती है। ये सुन्दर नियम हैं, बहुत भन | -तो ऊ 
परन्तु इनकी भव्यता, इनका सौन्दर्यं तभी तक है झह पि 
यह नर नारी के अन्तःकरण से अनायास ही पूर मन| ह 
हैं। ज्योंह्दी इनमें बाहरी दबाव आया त्योंही यह | | 
होकर उनके जीवन के लिये अभिशाप बन बैठते है ॥| दर 
तो लोगों के दाम्पत्य सम्बन्ध में इन महानतों कार को 
मात्र रह जातां है। भीतर या तो “बोतल' खाली छ| रुस 
अथवा उसमें “लेवेल’ के अलावा और कोई दूसरा क| सभी 
होता है| | है।ऐ 

नारी को सम्पत्ति अथवा स्वतन्त्र रूप से प्रपनी गह रे 
अजन के अधिकार से बञ्चित करके उसे पुरुष के 
सम्पूर्ण रूप से निर्भर होने के लिए बाध्य-किया जाती | 
अतः उसके दाम्पत्यं सम्बन्ध में यह “बध्यता! हो | 
हो उठती है चाहे उसका नग्न-स्वरूप हमारी र 
अ”भल ही क्यों न रहे | उस स्थिति में उसकी यह | पृ 
ही उसके जीवन का सत्य हो उठता है, उषी ही रने: 
अथवा पतित्रत धर्म नहीं । बलपूर्वक लादे हुये ऐे "| है| हू 
का क्या मूल्य ? अब हम थोड़ा अपने र्मम्‌ का १, { 
भी नज़र डालकर देख लें सती सीता श्रोर साबित | ३ ठह 
आज भी अनेक निकल आयेंगी; किन्तु मैं प i 4 प 
वे नारी की संज्ञा देने लायक हैं! क्या इमा" A 
ने उनके चेतन मन की सत्ता ही नहीं नष्ट कर ब 
उन्हें मास पिण्डो के अलावा और कुछ गी ` | रि 
ऐसी सीताओं से रूढ़िप्रियता संतुष्ट हो प 6 
का विवेक नहीं । ऐसी “असूर्यपश्या? सीताश्रो | 
से जाग्रत्‌ चेतन 'बसन्त सेनायें? हज़ार दर्जे मी 
सहयोग से इम चेतनाशील शाक्तिशाली पम ॥॥ 
कर सकते हैं। सीताश्रों के मांसपिण्ड पै । 
ही साबित होंगे । हक 


९ श 
तात्पय यह कि नारी को ज्ञान कें i 


| 


$ 


दश सजीव नहीं दो के उ 
क़ करके प्ररि में लाना ET जहां जगत 
उनके सम्मुख होगा। स्वच्छन्द नागरिक 
मे भूषित द्ोकर शान के उज्ज्वल ह | 
दम जं और उस पर अपने समस्त अन्तर 

के i चल पड़ें । ऐसे उन्डुक वातावरण मं 
ढे 5 उक्त आदर्श उनके जीवन से फूठ निकलें 
तो धम की भाग्य की सराहना करे । ऐशा न दो सके 
उसकी शिकायत भी न करें । मानव कल्याणः का 
पक है। उस हालत में भी कल्याण उससे छिटककर 


हू नहीं जा सकेगा | 


यही कहे) 
म 
कक 
फूट नो 
यह जि 
उते है, ह 
| का ते 
[लौ हो॥| 
रा द | 


र मारव स्वभाव तो कोई पत्थर पर खींची हुई 
तर नहीं है | अनन्त तहें हैं मानव के अन्तर में | कभी 
बोर तह खुलती है कभी कोई। अतः जिन जोड़ों को 
ब्रतृखार श्रोर विसग पढ़कर बांध दिया गया है वह अन्तर 
सेभी हमेशा के लिये बंध जांय, यह एक असाध्य साधन ही 
है | ऐशा करना बलात्कार का ही दूसरा रूप है। यह सही 
है कि इह रोति से भी कभी कभी अँधेरे में फेंका हुआ 
र निशाने पर जा लगता है, परन्तु यह तो कोई समक- 
री को रोति नहीं है। यह जीवन का सौदा है | जिन्हे 
ET क उन्हें समझदारी के साथ एक 

A र सौदा करना चाहिये और समाज 
सत है । ग्रत; र चाहिये। इस अपर भी भूल दो 

| अफे जाग र को इस भूल सुधार की भी सुविधा 
| "नागरिको को देनी चाहिये। य [रि ह 
से लिये बाद कतार कर ह स्वयं सिद्ध बातें 

र तक की आवश्यकता 


[nt 
पि चाहे सी 
देसे । ए ता सावित्री का आदश' ठहर सके या 


पनी जह 
रुष ढे 
| जाता 


[| र्‌ केगे 
ता |; | पे शायर न इम राम और सत्यवान बन स 
७ शी १ शोर साबितियों का अभाव्रः नहीं 
दाच) 
/ द| आइये 
Ne पत त षार फिर हम अपने वर्तमान समाज पर 
| | i 
0 है| हित रे खये वहां क्या घीभत्स व्यापार चल 
६4 हैं। हमने इ हैं जो सम्पूर्ण रूप से सफल 
का उनका हर हे दम्पतियों को ,देखा है | ऊपर 
अ a © १ सुन्दर प्रतीत होताः 
द्‌ होता - दै । 
डिन है। द तिनी ज्वाला दे इसका श्न्दाज् 
h स्‌ ड 
रबर ९ दे वह ज्याला प्रकट नहीं : 


i , सिये कि बह 
भ नहीं 


समाज ने उनके 
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नारा का प्राप्य 


जानते हूँ कि इसके. 


अलग होने का सम्मानजनक कोई मार्ग नहीं रकला दै। 
अतः वह भीतर भीतर अपने अन्तर के अध्वन्तोष कः पोषण | 
करते हुये घुलते हैं और अपने जीवन के श्रभिशाप से 
मुक्त होने के लिये यमराज को प्रतीक्षा में अपने दिन | 
काटते हैं। इसके अलावा ऐसे भी हें जो दूसरे उपायों | 
द्वारा अपने जोवन में किसी प्रकार जीने के कुछ उगक्रर्ण | 
हूं ढना चाहते हैं | पर यह प्रयास और भी दुःखजनक | 
साबित दोता है। हमने रूढ़िप्रियता में पड़कर कित अनय | 
की सृष्टि कर ली है। इसका ्रामास इज़ार तरह से हमें | 
मिल रहा है फिर भी हम आँखें नहीं खोलना चाहते। 
हम भूल गये हैं कि श्रन्तःकरण का आदान प्रदान | 
हुये बिना विवाइ एक प्रवंचना मात्र है | ग्रन्तःकरण यदि | 
नहीं मिल पाये तो चाहे फिर कितने ही मन्त्र और शचोक 
पढ़े जायें उनका मूल्य नहीं। . भांवरे ७ नहीं ७ हज़ार | 
पढ़वाई जायें वे भी बेकार हैं। तो भी हम सारभाग की | 
चिन्ता न करके छिलके के साथ ही चिपटे हुये हें । हमारी 
नैतिकता अनुस्वार, बिसर्ग और भांबरों में रह गई है। | 
मानो यही जीवन का सत्य है, मानव का ग्रम्तर कोई चोज | 
ही नहीं, उसका जीवन के चरम सत्य से कोई सस्त्री | 
नहीं ! यह हमारी केसी समक है ! 


अभागिन बहिनें 

आइये इम अपने इस वैभवपूणं समाज के एक ओर 
अङ्ग पर भी दृष्टिपात करते चलें जो उसका कोढ़ है। इस 
कोड में से जो मवाद'निरन्तर बह रहा है उसे वह चाट चाट 
कर अपने श्रसाध्य रोग की और भी वृद्धि करता जा र 
है। यह कोढ़ है हमारी अभागिन बहिनें । इनके नारं 
जीवन को थोड़ा ध्यान से देखिये। विचार कीजिये 
ग/लित अङ्ग की किसने सृष्टि की है | किसने इन बिस 
जीवन से सदा के लिये निर्वास दंड दिया है है 
आशिक विषमता और हमारी नीति विषयक स्वार्थ 
तथा ठगबाज़ी ने । हमने नतो उन्हें ' अपने घरों में 
दिया और ना उनके लिये ससम्मान जीबिकोपार्जः 
कोई मार्ग ही खुला रक्ख़ा। फलतः वह "सैकड़े 
नहीं बल्कि लाखों की तादाद में अपने नारीत्व का 


x 


2 ~ 
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| श्र 

समभदारी का दावा करने वाले लोग भी कितने ओर उसकों अपनी श्रद्धा देकर उन्न उसके ह | | 
और मूर्ख दो सकते हैं यह उसी का ज्वलन्त प्रतिष्ठित करना दोगा। जब तक इम उस्े ः [| 
समानाधिकारों से विभूषित करके उसे अपने र 5 | 


गज ब ॐ मेक | 
इमे नैतिकता के मिथ्या आडम्बर को हटाकर नारी केः खड़ा कर लेंगे तब तक दम उसे उगते ही रहेंगे |स पे जे 
? | 


दे ५ इ इन्क कर सकः 

नत्र में स्थित नारीस्व के महत्व को हृदयंगम करना दोगा से कोई इन्कार नहीं कर सकता | 
Ei] 
Nit 

4 क्र! 
हह 
समस्या र 
i, रा 

ओ रामावतार यादव “शक्र? 
कड़ी धूप, जल रही श्रवनि, नभ से पावक वर्षण है जारी ! i 
प्रबल 
पश्चिम पवन वेग से चलकर धूल उड़ाता या चिनगारी ! तत 
पल - पल लू की 'लप्टं श्रातीं, घर से बाहर आना दुस्तर ! | श्रे 
ऐसे कठिन समय में भी वह कौन दीखता आज सड़क पर ! ह 
ध पतक 

काला तन होगया झुलसकर, पर फावड़ा लचाए जाता! र 

a ह 
उड़ती हुई धूल में सनकर निज अस्तित्व मिटाए जाता! 
सूख गया है रक्त देह का, दिखलाते तन पर न स्वेद-कण ! द 
। मांसहीन सूखे शरीर में छिपा कहां बैठा मानवपन! ह 


कमर भुकाए रहा देर तक, ज़रा खड़ा हो सुस्ताता वह ! 
उठते हैं कुछ भाक हृदय में, लगता तभी सोचने यह बह... 
“हसता आज महल यह मु पर, जाने क्यों यह उसको भाया ! 
अपने श्ररण रुधिर से मैंने क्या न सींच कर उसे बढ़ाया ! 


“उसकी गोदी में कुछ मानव सेए सभी श्रान्ति निज खोकर! 

ठंढक मिलती रहे, खींचता पंखा कोई बैठा बाहर ! 

> सुनता मैं मिड़कियां उन्हीं से जा करते आराम अभी हैं! 

 .  मैंजलता हो रहूँ सदा, आती करुणा जिनको न कभी है! 


, 'आयाथा कल ज़रा देर कर, किन्तु कटी आधी मजदूरी |! 
में क्या दुख की ही निधियां पूरी ! 


` हाय, गरीबों की दुनिया 
ह ei उनका “मोटर चढ़ाना रुक जावे! 


Ee 
Se श्राज जाकर -समभावे! | 


: A 


$ में काशी बिश्वविद्यालय से जिस 
्नेए० बी० कोथ जैसे विश्व-विश्रुत विद्वानों 
ग्र की निगुण धारा’ ( The 
Hindi Poetry ) से चकित 
हिन्दी का भाल उज्ज्वल कर उसी 
शचन्द्र बसु और सर शिवस्वासौ 
रके साप साथ डाम्ट्रोट ( डी० लिट० ) की उ 
रय, उसे दवी इम दो बघ बाद सन्‌ १९३५ पा गांध 
रर कबीर! की विचार-धारा के चिंतन में व्यस्त पाते हें । 
धाएतीय विश्वाध्मवाद का यद्द सत्य खोजी विकासवाद का 
पल समर्थक होने से. “गांधीत्व की गङ्गा का गोमुख 
तत! कबीर की शिक्षाओं में देखने में समथ हुआ और 
पने इस दरशन की झलक अपने “गांधी ओर कबीर? में 
दिता उने उन सब परमुखापेक्षी विद्वानों कों अपनी 
पैक संपत्ति की श्रोर भी दृष्टि डालने के लिये बाध्य कर 
दिया “जो महात्मा गांधी की विचार-घारा का मूल स्त्रोत 


कह + ह न्‌ १९३२ 


Need 
“ह । (हिन्दी का 


इने के लिये रूस, इंगलिस्तान और अमरीका जाते हैं |? * 


| ने नब में इस दाशेनिक ने, जिसे दस डा० पीताम्बर 
ह ब्याल के नाम से जानते हैं, बतलाया है कि 
को निर्माण में रालस्टाय, रस्किन और संभवतः 
का आदि के विचारों का भी हाथ रहा है सही, 
| | र से। ६ गॉधीत्व की गङ्गा का गोमुख मूलतः 
| साध पान pl में है, जिन्हें उन्होंने माता के दुर्ध के 
मभा ह गा था और जो इसी कारण उनकी नस-नस 
"मो ग आदि के विचार तो उनके हृदय 
से उन्होंने ही को सुलगाने मात्र में कारण हुए 
फिदा है त माता के द्वारा कबीर से आध्या- 
| भया था |? महात्मा गांधी और कबीर 


परिधारा से 
य शाप पे दूरी तक परिचित इस व्यक्ति 


| र परेद सन्‌ १९३५ में अपनी हरिजन 
आये हुए महात्मा गांधी से 
; स्मय नहीं हुआ था कि 'मेरी 
i लोगो के विस्मय को दूर करने 
द को स्पष्ट कर दिखाने के 
दा योर लिख की आवश्यकता 
विशाल भारत 
का वि 


? अक्टूबर १९४४ में श्री 
0 
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नांची ओर कबीर शे डाऽ बड्थ्वाल का स्वरूप 


श्री शांमुत्रसाद बहुशुना एम० ए०, डिप० साइ० 


शीधेक 


पड़ी । दोनों की विचारधाराओं में घना साम्य और 
परिस्थितिजनोचित वैषम्य दिखलाते हुए लेखक ने तो प्रश्‍न | 
रूप में यदा तक संकेत कर दिया है कि गांधी के चरखे का 
कबीर के करधे से कोई सीधा लगाव है और इस लगाब में 
उस गरीवी की, उस मनुष्यता और उस आध्यात्मिकता 
की रक्षा होती है जो मानव जाति के सुख और शांति की | 
सहायक है और जिनमें गर्व के बिना ग्राम प्रतिष्ठा, 
मूलंता के बिना सरलता और गुलामी के बिना विनय 
प्रतिष्ठित हैं ओर जो मनुष्य को परालंत्री नहीं स्वावलंबी 
शोर उद्योगी बनाती हैं । £. 

“औद्योगिक उत्थान को गांधी वास्तविक ' सुख-शांति, 
का प्रसारक बनाना चाहते हैं | नामदेव और त्रिलोचन को 
जोवनी से कबीर ने जो शिक्षा प्राप्त की थी-- र 

“हाथ पाँव कर काम सब चित्त निरंजन नालि | 
वह गांधी के हृदय में भी प्रतिष्ठित है। सत्य 


वर्तमान ओद्योगिक सभ्यता की चकाचौंध चौंधिया 
सकती । चकाचौंघ मात्र से मशीनों को स्वीकृति नहीं हि 
सकती । वे तभी स्वीकार की जा सकती हैं जब मानव जी 
में सुख और शांति की वृद्धि करने में श्रपनी व्याव 
योग्यता सिद्ध कर सके | वर्तमान परिस्थिति में तो कले 
मनुष्यों को पीसती हुई चल रही हैं | वतमान ओ्रोद्योगि 
सभ्यता में आत्मा को कोई स्थान ही नहीं। इसीलिये। 
अग्राह्य है । चरखा शर सीने की कलें भी कले ही है ' 
वे इसलिये ग्राहत्य हैं कि उनके द्वारा मनुष्य की सनु 
उसकी आध्यात्मिकता नष्ट नहीं होती । वे मानव जः 
सुख शांति में सहायक होती हैं |? 


२--त्रिलोचन एक महाराष्ट्री साधु थे।न 
प्रशंसा सुनकर वे बड़ी उत्कंठा से उनके दशनों को | 
वहाँ जाकर देखा तो उन्हें छींट छापते हुए पाथा | 
नामदेव से ग्लानिपूरवक पूछा-- के 
नामा माया मोहिया, कहें त्रिलोचन मीत । 
काहे छापै छाइलै राम न लावै चीत || _ 
नामदेव ने इसका उत्तर निविकार रूप से दि 
नामा कहै तिलोच 


२६२ 


` नस्यन्यद्वचनस्यन्यद्‌ ने ही श्राज सब धर्माः को 
चौपट कर रखा है | सिद्धान्त रूप से. तो सब परमात्मा की 
सवव्यापक्रता मानते हैं, सब्रमें परमात्मा का अंश श्रौर 
सच को परमात्मा के सम्मुख बराबर समभते हैं, परन्तु जब 
सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणत करने का श्रवसर ग्राता है 
तब मनुष्य का ्भिजात्य गवे, श्रहंकार ओर अ्भिकार- 
मंद ठेस खाकर व्याकुल दो उठता है और जो परमात्मा 
के सम्मुल़ बराबट हैं वे श्रादमी के सम्मुख ऊच नीचं हो 


अन्त कर देने के उद्देश्य से हुश्रा है | परन्तु मनुष्य अपने 
ही व्यवहार से जिन बिप्रमता्रों, अन्यायों ग्रोर श्रत्याचारों 
का अन्त कर सांसारिक जीवन में यक्किचित शांति और 
सुख संचार कर सकता है दाश निक क्षेत्र का परमाथ 
ओर व्यबहार-भेद कथनी और करनी-भेद का आवरण बन 
| कर उसे भी नहीं होने देता कबीर का पदानुसरण करते 
हुए गांधी ने इस स्थिति के निराकरण काः प्रयल्ल किया है । 
| इली ने दोनों को 'पद-दलित शाद्रों का बन्धुर और विश्वात्म 
/ पभ का सच्चा मूतिमान व्यवहार तथा सत्य का सबसे 
, बड़ा समर्थक बनाया है, गांधी और कबीर दोनों कथनी 
श्रीर करनी में पूर्ण साम्य के समर्थक हैं | जो वे कहते हैं 
वही करते भी हैं। वे मन, वचन और कमे-_सब्र मे 
सामंजस्य बनाये रखते हैं | जीवन की बह शुद्धता जिसको 
लक्ष्य हैं, वाणी तक ही सीमित नहीं। वे उसे 
रहकर? C 

भी न | , र र “2 हे 
कारण है कि जगत के कोने कोने में उनकी सर म 
री सत्य-प्रसारक- 

वाणी श्रद्धा के साथ सुनो जाती है |? 
सत्य आध्यात्मिक प्रेरणा को श्रपने जीव 
बनाकर चलने .के कारण ही ग 
धारा के दो विभिन्न रूप हैं | पर 
ट “SN पाया वही श्राध्यात्मिक प्रेरणा राजञ गांधी 
हैके पुकारो जाती है । समय के इस अन्तर के eA 
भी गांधी की सब से बड़ी विशेषता जो उन्हें कबीर के EF 
ले जाकर रखती है, उनकी आध्यात्मिक प्रेरणा है | थे 


ने का आदश' 
घी और कबीर एक ही 


न म ज्योति में अपनी 
का. उन्होंने फल प्रयतन क्रिया 
बात स्पष्ट ती 
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वि श्ववाणी 


जाते हैं। हमारे सब दश नों का जन्म हदी संत्तार-दुःख का. 


द्रवी शताब्दी में जिसने ˆ 


i वली तक, | आ i 


[f ५ 
[ वषे ५, भाग [५ 
दुर्बल से शरीर को लोक-कल्याण में ह ih 
शक्ति उसी ज्योति के दर्शन से प्राप्त होने 

“उसके दर्शन ने उनको सत्य का र्‌ i 
बनाया है | कबीर की ही भांति उनके लि प i 
मात्र परमात्मा है । सत्य की स्वानुभूति हे स्च ३ | 
वे जगत को सब बातों को देखना चाइते ह क 
कायाकाय का वही एक मानदण्ड 
के लिये वे उसी की अनुज्ञा चाहते 


है जे 


5 


१ | | 
अ | 
है | अपने | 
हें। उह ३ 3 
जिस न लगाये रे || क 
" " अचुतार आचरण वतात 
करते है । फिर चाहे ऐसा करने में सारी दुनि] ६ 
जाना पड़े | इसी अभिप्राय से कबीर अपने को “| इ 
उपासक? और गांधी अपने जीवन को च ३9 है 
कहते हैं | | 
मनुष्य के हृदयस्थित सत्य परमात्मा को हए उ 
परमात्मा मानने और चराचर में उसके हौ प्रई पे 
करने में गांधी ओर कबीर एक हैं, श्रौर सच्चे i है 
ही इसका पूण विकास पाने से दोनों ने उपके #6 दि 
दिखाई है श्रोर उसके असत्य अहितकर राजी (|| 


NM ४७४ ७७०४४४/ HN, A eu 


शब्द की ओर वे हमेशा अपने का 
उसीके आदेश 


का यथाशक्य अथक प्रयत्न किया है। निषर| हे 
गुण गांधी जी गाते हैं वह कबीर के राम की "|| हे 
ही दूसरा नाम है। “जहाँ कबीर कहते है, " | 


५; ' |} 

तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है र| 

गाँधी जी के सेक्रोटरी भी लिखते हैं“ आयात 
र ° भु श्रो( र | gh 

का ध्यान निराकार सवव्याधी प्रभु क | बह 

राम जिसको वे पूजते हैं, उनकी कस्मना # ॥ 

हे गरव 7 


रामायण का, न वाल्मीकि का।” ईशर ” | , 

2 ९ ० त्येक पर 
अवश्य, परन्तु उसी अथ में जिसमें प्र ए | षह 
का अवतार है | कबीर का अनुसरण करते § ६| म्‌ 


: अ “| 
के हृदयस्थ परमात्मा की ओर संतत % | भू 
सामने महत्व का श्रभिनव मार्ग खोल श्रु 
लगन और दृढ़ सचाई के साथ यह | को 


तर 
सुगम है| मनुष्य को यदि श्रपने ई #] हि 
सच्चा अनुभव हो जाय तो वह कितना ॐ ह हे 


रुच्चे देवलोक को, (इन्द्रिय लोहुप के", | (| 
श्रभिप्राय नहीं ) प्रथ्व्री पर उतार ला हा क्र 
और कष्ट हो सकते हैं। गांधी का दी 
प्रयोगानुमोदित संदेश अन्याय रौर ^ 


2 
Eo 
> 


Ti 


हे 


३, जो सर्वदा आर सवत्र एकरस रता 
न शल्य हरल मु में गांधी के धर्म का सार बतलाना 
| दि कबरी 5 वाई. सेती साच रहु, रों 
बहतो %६ में सच्ची लगन और प्राणि मात्र 
शुद्ध खबह्ार--यद घर्म का सार हद ; इसको 
पर में लाने के उपाय देश और काम की परिस्थितियों 

, ्रतुशार बदलते रहते हैं, | मद हर र 
दत नहीं सकता | कबीर सब घमा म॑ : पाखड का इटा 
, म के इसी शुद्ध स्वरूप को लोगों के घा मने र 
वाहते ये श्रौर गांधी भी सब धम के श्रावरणों क शरोर 
मात न कर इसी मूल तत्व की शरोर दृष्टिपात करते हैं। 
दसी कारण सब धमै और सब धर्म-प्रयंतकों में उनकी श्रद्धा 
है। हि धमे में उनकी विशेष श्रद्धा का कारण यह है 
कि वे उती में इस सिद्धान्त का पूण प्रतिपादन पाते हैं । वह 
उनकी दृष्ट में सार्वभोम श्रथवा विश्वध है | गांधी जाति 
से हिलू हें सही, परन्तु उनकी आत्म-कथा से पता चलता 
है कि उन्होने हिन्दुत्त को अपने लिये फिर से ढ.ढ़ा है। 
हिदु् कौ जो विशेषता गांधी जी को हिन्दुत्व के क्त्र में 
रसी वही जात मुसलमान होने पर भी कबीर को 


जप रम हिल के चेत्र में खींच!लाई, थी | : कबीर हिन्दू. भावनाओं 
झी मह) श्रौ श्राद्शों से इतने ्रोत-प्रोत थे कि मिस्टर विलसन 
हा मी यहां तक संदेह हो गया कि हो न हो कबीर किसी हिन्दू 
है गर| षि झा उपनाम मात्र है। 

El के मय को श्रह॑मन्यता 'धर्स के वास्तविक रूप को 
(| पिडान्त की ही वस्तु बना डालती है । व्यवहार में 
डाके || श्रपने स्वार्थो को देखने लगता है । हिन्दू धर्म में 
व ह नम ब्यवस्था आरम्भ में समाज की रङका को हु 
है । आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर प्रत्येक व्यक्ति के 


कह गण के पा से ही की गई थी किन्तु समय के साथ 
हे दो किन “शर ने उसमें ऊँच-नीच की ऐसी विषमता 
| छा | याचार त ह पति घृणा की भावना, व्यबहार में 
भेरा हू सम जाती है । श्कूतों और दलित वर्गों 


के समाज सें कई युगों से इस प्रकार को 


i 
4 


3 ध्ययुग से 

A | गे ने ददत उग में कबीर ने और वतमान युग में गांधी 

(है| दा ३ कमी थी का बीड़ा उठाया | कबीर 
र ऐ उन्हे इर. पदे कि मुसलमान बंश में उत्पन्न 


शु- 3 य्‌ वः ह था ( 


यः भे श्रानदोजञन भे पूण जञान:न था 'और गांधी 
शब्द्‌ 


अर्थ /( दार 


(०९ 
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“गांधी और कबीर” में डा० बड़थ्वाल का स्वरूप 


3 इवलता है तो यह कि हरिजन 


फूट पड़ने लगी है। दूसरे की रद्यानुभूति के आश्रत 
होने की बृत्ति की प्रबलता इस आन्दोलन से. इतनो 
गई है कि उन्हें ऐसा श्रनुभव होने लग गया है कि नो 
हरि भक्त नहीं उसका जीवित रहने का अधिकार नहीं और 
शद्ध दोना बुरा है। | और उनका भविष्य नैराश्यपूर्ण होता 
जा रहा है। इन दुर्बलताओं और कमियों के बीच भी 
कबीर तथा गांधी के सदुद्देश्यपूर्ण हृदय की भावनाओं को 
पदहचानकर उन्हें उनका उचित सम्मान डाक्टर बड़थ्वाल 
ने दिया हे ओर वण-व्यवस्था की समस्या तथा उन उत्पन्न 
परिस्थितियों की विषमता दूर करने वाले कबीर तथा गाची 
जैसे सत्य खोजी मद्दात्मा्रों की बिचारधाराओं पर एक 
गम्भीर तेजोमय नवीन प्रकाश डालकर श्रपनी सत्यान्वेषिणा 
प्रतिभा और सावभौम विश्वधर्म की गहरी श्रनुरक्ति को 
परिचय दिया है | ; 
“इस प्रकार गाँधी जी के हरिजन आन्दोलन का 
आरम्भ कबीर ने ही कर दिया था। कबीर के लिये रिजन 
होने से बढ़कर जाति नहीं--हरिजन सवीं न जातिर || 
इसलिये शूद्रों को इरिजन बनने का आदेश दिया है | गा 
भी उन्हें हरिजन कहकर यही जंता रहे हैं कि हरिजन 
पद सब जातियों से ऊपर है । पर कबीर ने रिजन 8 
को शूद्र का पर्याय नहीं बनाया है, सब शाद्रों को ह 
न कहते हुए भी उन्होंने शूद्रों को नीच समझने के | 
हिन्ढुश्रों को खूब फटकारा है। के 
“जात मुसलमान होने के कारण कबीर को ब 
व्यवस्था का विशेष ज्ञान न थां । जिस व्यवस्था में शूद्रो 
साथ ऐसा अ्नन्याय होता है उसे उनकी इष्ट में र 
ही हेय होना चाहिए। साथ ही उनका यह मे प्र 
कि वर्ण व्यवस्था श्राध्यात्मिक महत्व से सबथा ' 
उसका ध्येय श्रादमी को केवल धन्धों पर जोतना ' 
सकाम कर्म बढ़ जाते हैं र श्रावागमन का ब 
होता जाता है। इसीलिये उन्होंने क्षत्रियों को 
कहा हे _ का है. 
खत्री कप्रै खत्रिया धरमों, तिनकू होय सवाया 
जीवहिं मारि जीव प्रतिपार, देखत जनम पसी 
परन्तु गांधी का मत इससे भिन्न है। 
दष्ट से देखें तो कबीर को उत्तर दिया जा स॑ 
कल से पेड़ पहचाना तो अवश्य जाता 
भूल जाना चाहिए; कि उचित, रक्षा, क 


हर देना नहीं है, प्रत्युत विकार के कारणों को हटाकर 
शिकार को हटाने का प्रयत्न करना है | गान्धी जी तो यहाँ 
कद्ते हैं कि वर्ण व्यवस्था के विना काम ही न्दे 
ल सकता | किसी न किसी रूप में वर्ण-व्यवस्थों स्त्र है, 
` एरन्तु दिख धमं ही उसे पूर्ण वैज्ञानिक स्वरूप दे सका है, 
जिसके कारण हमारे जीवन को भोतिक लक्ष्य को दढ 
'एकमुखता प्राप्त होती था तथा भातिक जीवन के श्रनिश्चय 
रौर संदेह से मुक्त हो जाने के कारण श्राध्यात्मिक अ्रन्वे- 
' रण के लिये कुछ अवकाश भी सुलभ हो जाता था । 
श्राध्यात्मिक प्रेरणा को कबीर और गांधी दोनों ने 
अपने जीवन का परम आदश अवश्य भाना है किंतु इसका 
थे यह नहीं है कि उन्होने मोतिक आ्रावश्यक्रताश्ं की 
' उपेक्षा ही कर डाली हो | बिना भातिक आवश्यकताओं 
को पूति हुए श्राध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ सकना कठिन हीं 
` नदी असंभव है | इस पर डा० बड़थ्वाल कहते हैं-- 
॥प्राचीन काल में अ्रध्यात्मवादी लोग भौतिक वस्तुओं 
को इतना तुच्छु समझते थे कि सम छोड़ छाड़कर जंगलों 
हर 5 में जाकर एकांत सेवन करते थे। जगत्‌ उनके महान 
` | सिद्धान्तो का व्यावहारिक लाभ नहीं उठा सकता था। 
काननों में सिंह युनियों के तलुए सुइलाया करते थे और 
स्तियों में महाभारत दोते थे । राजा जनक का पदानुसरण्‌ 
रते हुए कबीर ने एक श्रौर पहलू से भी तपस्या को देखा । 
दीने उ७ ननर्बल तप की तुच्छुता बतलाई, जिसका लोभ, 
मद, मत्सर से दूर काननों और कन्दराग्रों में ही 
ti ह 6कता है । जिस तप में इतना बल नहीं कि इनके 
में रहकर _इनसे प्रभावित न हो वह नाम द्वी का तप 
का उद्दरय शङ्गी ऋषि बनाना, जनक बनाना है | 
बक तप वह है जिसके सामने मायिक शक्तियाँ स्वयं 
हो जाय | लोक को चेत्र बनाकर चलने बाला 
हर डे न, हे से है और साथ 
ध्ययुंग की बहुत सी ता 5 ओह 
षमताञ्रों को 
के प्रय में लगाया था | 
घी इससे एक पग श्रागे और बढ़ गये हैं । 
| ही नहीं, राजनैतिक चेत्र में भी आ्राध्यात्मिक 
मरयोग करना चाहते हैं। उनकी शिकायत 
। जड़ आध्यात्मिकता का ञ्रभाव 
जगह जो छल 
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विश्ववाणी 


` आध्यात्मिक है | जनता का सैततिक स्वराज्य १ 


ड 
[ दष ५, भाग ६, गा RSS 
लिये वे राजनीति केक्षेत्र में भी पी शा 
चाहते हैं । इसलिये उन्होंने सत्याग्रह के अप | 
किया है | उन्हींके शब्दों में सत्याग्रह तनो | 
भावना के प्रवेश कराने का प्रयत्न है | राजि i; 
की कुटिलताश्रों को वे उसके द्वारा दूर करना ग 
इसीलिये उनके अनुसार वह बड़े से बड़े ते 
घुटनों पर ला सकता है । ° नधा; 
“यह कबीर की आध्यात्मिक प्रवृत्ति क्रे 
बहि उनके दिद्धान्तों का सर्वाङ्गीण प्रयोग मत्र ` 


कबीर आज होते तो वे भी संभवतः गांघो झी ९ 
F | 


राजनीति में आते दिखाई 
“परंतु गांधी जी के कार्य-संपादन के श्न 
आमरणीपवास अथवा भूल इड़ताल वाला उपशा 
कबीर को पसंद न होता | आमरणोपवास की ठो र 
क्या है, कबीर ब्रतोपत्रास तक में विश्वात नहीं के | 
ब्रतोपवास के संबंध में कबीर ने बहुत स्ट शबो! 
कहा है-- 
अन्ने बाहर जे नर होवहिं, तीन भवन महिं श्रपनो खो 
रन्ते बिना न होय सुक्राल, तजिए शन्न, न मिले गोए। 
अन्न त्यागने से गोपाल नहीं. मिल सकते, ्राधा॥| 
सिद्धि नहीं हो सकती, यह कबीर का मत है | 
“परन्तु यह नहीं कद्दा जा सकता कि यदि कए 
जी के स्थान में होते तो वे भी ग्रामरणोपबास र 
ठान ब्रैठते | क्यो कि जिन महापुरुषों को कि त 
एकतान लगन होती है, औरों के लिये उनके बिच] 
गति समझना बहुत वठिन क्राम है | सामान्य ht gn 
वेकाम हो जाता है | ऐसे लोग बहुधा तकशित | थोः 
बदले भावनाश्रित हो जाते हैं | ५ ५ 
मेरा हृदय इस बात का तीज अ्रनुभव करता है है | 
मंगलमूल भावनाभितता के श्रागे संसार की | 
निछावर कर दिया जा सकता है । संसार में यदि 
ताकिको के स्थान पर टालस्टाय के मूर्ख बागी 
होती, जिन पर गांधी इतने श्रनुरऊ हैं तो पं 
शांत और सुखी होता | EF 
“जनता गांधी को बिशेष कर सर 
नायक के रूप में जानती है | परन्तु उनकी 


। उ 


मू 


रा 


प्रभाव से बादर निकलकर "स्वराट्‌? 


र के प्राप्त हो जाने पर देश 
जे का | gl ही जज दै। इसके परास + जा रे 
रोति इ +| हाई द्रपने श्राप साथि लगा चला ्रावेगा । इसा 

फ एक वर्ष कें भीतर स्वराज्य ले आने का 
र i> ¢ 7 376 है ५ का 

ना बे “हे दिया थी । पर उनकी शत क ग 

प्यान ¦ Ee गांधी होना, सवरादू दोना साध्य हे। इसीरे 


नही हुई और चादे जो हो, गांधी जी 

जाके समरथ में दो मत नहीं हो सकते | इसमें भी 
त ५ क्रि कबीर ने भी शुद्ध संयत जीवन के द्वारा 
EE राज्य मे प्रवेश करने की दी प्रेरणा जन समाज 


हो की श्राशा 


श्राध्यात्मिक 


को की थी। = “न वन 
धाधी की शांति प्रसारक वाणी जगत के कोने-कोने 


उपग ह| हु चक्री है। सारा जगत आज उन्हें एक स्वर से 
तो का इत युग का सबसे बड़ा मदापुरुष मानता हैं | घु ह से 
न] | बहे में चाहे कोई ढिचके, परन्तु रङ्क से लेकर सम्राटों तक 
ए शबरो के हृदय में उनके प्रति श्रटूट श्रद्धा अंकित है । कबीर का 
गाम्नभी भोपड़ियों से लेकर महलों तक में श्रत्यन्त आदर के 
शाय (लिया गया है | इसका कारण यह है कि दोनों भारतीय 


श्न 


नो सो 
ले गोप! 
राधा : 


DR 


दो कुम्हार 


स्वामी सत्यभक्त 


र 

प कृ 

ती करी ES 

बिवो कुमारो के दो डुउम्म थे । 


रत सै पड़ोस मेर कर 
त हे धोके बीच पे ns 
4 हीथ फ 


i | 
Ei 
- शर्त 
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दो कम्हार 
दा कुम्हार 


हैं । भारत का यह त्रग्रजन्मत्व पांच शताब्दी पहले कब्र 
के रूप में प्रकट हुआ था ओर आज गांधी के रूप में प्रकट 
हुआ है। परमात्मा की जो विभूति, मानवता का जो महत्व 
पन्द्रवौँ शताब्दी में कबीर कहलाया, वहीं आज गांधी है| 
केवल आवरण का भेद है, तथ्य का नहीं | र 
“यदि कबीर अपनी दी कबिता के समान, सीधी-सादी | 
भाषा में उल्लखित आदश हैं तो गांधी उसकी और भी 
सुबोध क्रियात्मक व्याख्या | यदि प्रत्येक व्यक्ति इस विशद | 
व्याख्या की प्रतिलिपि बन संके तो जगत का कल्याण हो 
जाय |? Ee 
इस भांति “कबीर और गांधी? में डाक्टर बड़थ्वाल एक 
साहित्यिक आलोचक. के रूप में ही नहीं वरन्‌ एक भावुक 
ताकिंक, सहृदय कवि, उदारचेता महात्मा, तरुण 
दार्शनिक ओर चितनशील तपस्वी और सत्य मानबला की 
वाणी बनकर ई हुई दिव्य विभूति के रूप में सामने 
आते हैं । Ce 


इसी काम में दिन रात लगे र 
उनकी मिइनत को देखकर को 
भी धत्य धन्य कह उठता । 
ओर शाम के समय 


ही २९६. ; 
सुधारे जा सकते हैं जिससे दूसरे दिन फिर भिड़ाने के काम 
सं श्रा सकें। पर जो बिलकुल साबित रह जाते उन्हें 
मालाएं पहनाई जातीं और उनका जुलूस निकाला जाता | 
घर लाकर उन्हें सम्मान के साथ ऊंचे स्थात पर रख 
दिया जाता । , 
यही .थी उन दोनो कुम्हार कुटुम्बों की दिन 
चर्यो, या जीवन चर्या। इसके द्वारा उन्होंने बड़ा नाम 
' कमाया था | 


RE) 
छुट्टी में जब मैं घर ग्राया तो मैंने भी उन कुम्हार 
कुटुम्बो की शोहरत सुनी | पर उनके पागलपन पर मुझे 
बड़ी हंसी आई और हँसी से ज्यादा आई दया । मैंने 
सोचा--गधों के साथ. रहते रहते बेचारे खुद गधे हो गये हैं 
` औौर जीवन बर्बाद कर रहे हैं साथ ही मनुष्य जाति की भी 
` जड़ी हानिकर रहे हैं। जो घड़े मनुष्य को ठंडा पानी 
| विलाते, खाने पीने की बस्तुशओरों को सम्हालने में काम आते 
/ वे मैदान में खपड़यां बिठा रहे हैं, खुद भी बर्बाद दो रहे हैं 

` ओर मैदान भी खराब कर रहे हैं । 


सोचा, शाम के समय घूमते घूमते उसी मैदान की 
तरफ चलू । यह तमाशा देलू' ्रौर उन मूर्ख और आत्म- 
घाती कुम्हारों को समभाऊँ | 


कर) 


थी I 
युद्ध खूब जोरों 


~ 


तदअ समास हो गया। घड़ों की खपड़ियों से 
पट गया और बचे हुये दो तीन घड़े लेकर कुम्हार 
। श्रपने घर जाने लगे तब मैंने एक कुटुस्र के 
कहा यहद क्या गधापन करते हो | दिन रात 
श्रौर इस तरह फुड़वा डालते हो । जगह 
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[ चषः ५ भाग ५ 
3 ॥| ६ १ 
) 0३) 
। 
६ करते ३ || 


उ हे पी [ 


खराब करते हो, अपना परिश्रम बर 
कंगाल बनते दो! जरा सोचो तो 
अपनी और जगत की भलाई 
अच्छा हो | 

मुखिया ने सिर से पैर तक मुझे देख 


3 fe ॥ शौर पि tN 
व्यक्ति की तरह सुसकरा दिया । | 


मैंने कहा-सुसकराने का क्या मतलब ! कया | 
नहीं कद रहा हूँ । ! 
2! उसने कह्ा--ठीक तो कंह रहे हो, पर एक राई 
सु ह से सतीत्व की बातें अच्छी नहीं मालूम होती । 
मैं मन ही मन छुब्ध हो उठा | उसकी बात व) 
तो समक में न श्राया पर मेरे लिये श्रसती ॥ र 
दी गई है, इतना तो समझ ही गया। और पु ह 
सरकारी सैनिक का यह कितना घोर अपमान पाह 
कल्पना से ही मैं सिहर उठा | रेलगाड़ी में बड़ को 
अपमान करने वाला में इस तरह अपमानित हे र 
यह कल्पना भी असह्य थी पर उस समय शाति? 
करने के सिवाय दूसरा कोई उपाय न था इहते | शे 
जरा शान्त रहकर ही कहा- यह तुम मुझसे सा| 


रहे हो ! हे 
उसने कद्दा--आप फौजी सिपाही हैं न! | 
मैंने कहाँ । | 
वह तो ठीक ही कह रहा हूँ । मैं थोड़े पे मे| की 


अपने हाथ के बनाये हुये घड़े फुड़वाकर खपड़ियाँ | पे ॥ 
हैं पर तुम परमात्मा की बनाई हुई मानब देह हो "| श 
कर खोपड़ियाँ बिछाते हो। लाखों मील ज़मीन | 
देते हो। अरबों खनो रुपयों की बर्बादी कर रै UE 
करोड़ों आदमियों का परिश्रम इसी बर्बादी? हे i 
बर्बाद करते दो ? ज़रा सोचो तो यह सारी शकि श | gl 
अपनी और जगत की भलाई में ख़च॑ करेगी“ ए 
अच्छा दो ! दुनिया यहीं स्वर्ग बन जाये। पर 
कहाँ सोचते हो! श्रब बताओ मेरा ग्ध 


या ठुम्हारा? 
अनिच्छापूवंक ही मेरे मुँह से निकल ग | 


॥ भाः 
| ष 


ती के 


| 
EE हे 
(कि त्यक्रारों का विस्तृत विवेचन 
रोतो ३] हदी के ए पद कार्यं संभाला तो हमें 
| हले की इछ न कवियों के नाम मिले जो अब तक 
र झि त ते ऐसे कारो को श्रचञात हैं । कवि “जान? 
| 3] be ह। शिवतिंह “सरोज, मिश्रबन्धु और 
बया शुक्ल के इतिहास में कहीं भी इनका नामोल्लेख 
ह कव्या गया दै।. कुछ वषे पदले राजस्थानी? पत्रिका 
ए ब्र ॥ परहित भावरमल्ल शर्मा ने “नवाव अलक़र्खा श्रौर 
रोती। | द हित्वी कबिता? शीर्षक एक लेख लिखा था जिसमें 
। अतग उद्वोते जान कवि कृत “कवि वर्लभ’, “सतवन्ती सतः 
) म ॐ तया शान दोप (१ ) इन तीन ग्रंथों का विवरण दिया 
रमु ह या। श्री श्रगरचन्द्रजी नाहटा ने भी सम्मेलन पत्रिका में 
[न पा (मारे संग्रह के कतिपय अप्रसिद्ध हिन्दी ग्रंथ’ नामक लेख 
डो को।| में चान कृत 'शि्षा सागर' और 'वैदक सत? नामक दो 
[त हो | थो का उल्लेख किया है। श्री मेनारियाजी ने अपनी 
तिरेह छग रट में जान का निर्देश किया है । किन्तु यह लब 
इसहे है अत श्रपर्याप्त हो है । 
से गा = जी ने अपने लेख में यह सिद्ध 
“ह HH कि फतेहपुर के नवाब अलफ खाँ 
भी ष्ट प्रमाण न ह र सत्यता अ 
| पश्र में कहीं मिलत ति (या ओर ने कवि को ह 
से मे$ ही भमाशिकत। के है। इसके विपरीत उक्त सिद्धांत 
| तेक्म बह त उदाहरण हमें मिलते हैं जिनसे कम 
को है भा और नवाब कल सिद्ध किया जा सकता है कि कवि 
न ६ सफ खाँ एक व्यक्ति नहीं घे । 


जण कवि क 
र | सा उक्र ३ "णी व 


पूरा नाम क्या था इसका 

ता । उन्होंने सभी जगह इसी 

पा र हो है कि इनका नाम 
र अपने अस 

उ ली तथा प्रचलित 


केर उसको स्पष्ट करने की 
भ म i 


ड 
a 


हो। परन्तु अपनी जीवन सम्बन्धी 
नोड ० तो हमारा कवि उतना .ही 
के जैचितान कर निकाल सकते हँ 


. उषलमान थे | इनका मुहम्मद्‌ 
ट का साक्षी हे 


है 
न प्यारी सब ही काहू कौ। 
 उपलमान क्यों नाम कहावै | 
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श्री रावत सारस्वत्त बी० एु०, विशारद 


इनका निवास-स्थान बागड़? प्रान्त में था क्योंकि 
इन्होंने स्वयं लिखा है-- रः 
“रहवो वागर मांक किम भाषा आवै भली |? | र 
, ( केवलावती) | 
ग्रंथ “पुहुप बरिखा' में दिए हुए इनके दौलत खान 
के प्रशंसात्मक वर्णन तथा अन्यान्य स्थानों पर उपलब्ध | 
घ्रलफ खाँ के यशोगान से भी यह अनुमान किया जा सकता | 
! कि हमारे कवि फ़तेहपुर नवात्र से सम्बन्धित थे और | 
फतेहपुर ही उनका निवास स्थान था। इनके ग्रंथों की सम्पूण | 
प्रतिलिपि भी फ़तेहपुर निवासी ताराचन्द युत्त फतेइचन्द | 
।डवाशिया ने संबत्‌ १७७७ में इनकी मृत्यु के लगभग 


wl 


डा 
५० वर्ष बाद ही की थी | संभवतः एक स्थान पर एकत्रित | 
इनके सम्पूर्ण ग्रंथों की दूसरी प्रति और कहीं भी उपलब्ध | 
नहीं । हाँ, फुटकर ग्रन्थ बहुत सी जगह अवश्य मिलते है। 
प्रेममार्गी सूफी शाखा के अन्यान्य मुसलमान कवियों 
की भाँति जान ने भी श्रलख, पैगम्बर, पीर ओर शाह की 
वंदना के बाद ग्रंथ का प्रारम्भ किया है। इन्होंने दसी के 
शेख़ मुहम्मद को अपना पीर लिखा है-- कि 
अब हौं करों पीर परनाम सेख मुहस्मद जाको नोस || 
हाँसी में जिनको बिश्राम संतत अबू हनीफ़ इमाम | | 
( नल-दमयंती ) 
इनका रचना काल संवत्‌ १६७० से लेकर १७२ 
पड़ता है जो इनके विभिन्न ग्रंथों से प्राप्त होता है 
वर्ष के इस दीघं रचनाकाल में इन्होंने मुगल सत्ता 
वैभव और अवनति दोनों के दिन देख लिए थे। जहाँ 
से औरङ्गज्ञेब तक के समृद्धिशाली समय में हमारे क 
अनेकों प्रेम कहानियाँ लिख लिखकर जनता का सन 
किया । यद्यपि जहाँगीर, शाहजहाँ ओर श्रोरज्ञज़ेब | 
तीनों की ही बन्दना इनके विभिन्न ग्रंथों में मिलती है | 
इन्होंने अपने बहुत से. ग्रंथ शाइजहाँ के सम 
लिखे । oe 
अपने ५३ वर्ष के इस दीं रचनाकाल में हंस 
ने क्या ७० ग्रंथ ही लिखे यह एक विचारने का विषः 
इस शङ्का का कारण यह नहीं है कि यह संख्या 
इनके लगभग सभौ ग्रंथों में यह उल्लेख 
कि अपुक ग्रंथ इतने दिनों में याइ 
होने श्रपने वड़े 


इन्होने ग्रंथ रचना की है। इससे अनुमान किया जा 
ता है कि इनकी पद्य बनाने की प्रतिभा कितनी उच्च 
| इसके कुछ उदाहरण दिये जाते हैं-- ; 
कथा पुरंदर की' कथी सन सहस तेईस । 
` दोइ पहर में जान कवि भाषी बिसवाबीस || 
( कलावती ) 
बहुत उतावर में करी 
( रूप मञ्जरी ) 
ये ग्राशु कवि थे। पद्य बनाने में इन्हें तनिक भौ 
स नहीं करना पड़ता था | ये स्वयं लिखते हैं-- 
भाषा आनी जो मुख आई 
| तषा Rn 
र भाषा तुक जो मुख तें आइ। 
| ताते बहुरि न उलटि बनाई ॥ 
जब इनकी समी रननाए पहरों, घड़ियों ओर कुछ 
दिनों में हो की गई हैं तो यह सोचना अनुचित नहीं कहा 
ज्ञा सकता कि इनके ग्रंथों की संख्या और भी अधिक 
हदो । 
आधुनिक कहानियों और एकाँकियों के लेखक जिस 
कार अपनी रचनाओं पर मिनटों और सेकिणडों में समय 


नारं में ऐसा उल्लेख किया है | 

` सुलभ कथा यहु जान कवि रूपमञ्जरी नाम । 

` सरवन सुनी मुख उच्चरी लगे तीन ही जाम ॥ 

वतमान लेखकों की भाँति हमारे कवि का उद्देश्य भी 

समय में जनता का मनोरञ्जन करना था, किन्तु इसका 
नहीं समक लेना चाहिये कि वे निरे तुक्कड़ 


ए अनेक स्थलों पर मिलते हैं। तत्कालीन विभिन्न 
श्रो का जितना समुचित ज्ञान उन्हें था उतना शायद 
य मुसलमान कवि को रहा हो । अपने भाषा 
न्हे उचित गर्व भी है-- 


र जगु मांहि वैस थिर रहै दोऊ नदी ।. 
यही रहे विधि भाषा नदी जान की ॥ 


ह हित t से इनका बहुत अच्छा परिचय था | 
[ तिलक”, “ 


टीका भी 
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[ उरलेख करते हैं उसी प्रकार हमारे कवि ने भी अपनी _ 


[नकी विद्वत्ता और वास्तविक भावुकता के सेकड़ों 


4 > > न ५-3 
, “रखतरंगनी” तथा “नाम माला .. ४--मलदमयंती हि०-सन्‌ १०७९, हि? 


सम वषे ५, भार § फ हे 

इसके अतिरिक्त “कवि-वल्लभ” जैसे पर है! हा ः 
रचना इनकी विद्गवत्ता का सर्वोच्च प्रमाण रे रा | i 
मुसलमान दोनो धर्मो एव' सब्यताओं के रि 
इनका अभ्ययन अत्यन्त विस्तृत था | इसीहिए है न 
की भाँति ्रप्रतीत् दोष इनमें कहीं मी गऽ २° 
पाया है। | (६ 
इनकी भाषा त्यन्त सधुर और प्राजल है | हे 
सरस और शुद्ध भाषा का गब मुसलमान तो को १ 
कवियों में भी बहुत कम ही कर सकते हैं। इने ७ 
आर शान्त रस के चित्रण अत्यन्त सुन्दर ह| F २९ 
अपनी उक्तियों की मौलिकता पर अमिमान हज 
ही है-- | ३२ 
मथन ग्रन्थ ,करिहे जो कोई। | भ 

चाकी उकति न कहिहें सोई॥ । 

( कवलावती) ४ 


इनकी भावपूर्ण ओर सरस भाषा के दो जा - 
नीचे दिये जाते हैं। भक्त की करुणापूर्य वाणो छ| , 
कवि कहद रहे छ § A 
ना जप, ना तप, संजम ना, अपराधन सों सब देह भौ।| ४४ 
मोख उपाइ कियौ कछु नाहिंन, दोष के कीवे की वात | ० 
चेतन नाहिं श्रचेत महाचिठु, जौ परछाँहि जै श्रा र , A 
एक अधार मुहम्मद जी को, और भली करनी न लौ पद 
इनकी उक्तियों को नवीनता श्रौर गा 
देखिए - दे 
क स जकन ता 9 
अति कारे लांबे अधिक, वार सचिवका | 
तीस टूक निस है गई, घरी कहत जगत 
प्रस्तुत गंथ में हमें कवि जान की ७०९ ५ 
मिली हैं किन्तु इसके आदि और श्रन्त के ई4 ५ शा; 
हुए हैं। संभव है यदि सम्पूर्ण ग्रंथ उप | 
रचनाओं की संख्या और भी अधिक होती] ६ 
नाम तथा रचना संबत्‌ पुस्तक में दिये हुए #* 
इस अकार हेः; | 5 पा 
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सं० १६९४, ६६--पेम नामा सं० १६७५, ६७-ना 
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अभी हाल ही में बीकानेर निवासी हिन्दी के सुप्रसिद्ध | 
लेखक श्रौ श्रगरचन्द जी नाइटा को उनकी खोज यात्रा में। 
भुणू' ( जयपुर स्टेट ) नामक शहर में जान कवि कृत | 
“कायमरासो” और “अलफ़्ज़ाँ की पीढ़ी” ( पज्ञाबी | 
मिश्रित ) नामक दो ग्रंथ मिले हैं जिनमें हमारे कवि ने 
स्पष्टतया लिखा है कि वे फ़तेहपुर के नवाब अलफ़ज़ां के 
दूसरे पुत्र थे और आपका नाम नियामत खां या । इन्होंने” 
शाहजहाँ को श्रपना एक ग्रंथ भेंट किया था । 

हिन्दी साहित्य के श्रन्वेषण का भ्रङ्ग श्रभी कि 
अधूरा है इसका सबसे बड़ा प्रमाण जान जैसे कवि 
श्रज्ञातावस्था है। न जाने कितने ही महाकवि 3 
प्रतिभाशाली कलाकार विस्मृत के आवरण तले दबे । 
हैं। इस आवरण को अब शीघ्र ही हटा देने की वश्यः 
कता है । हिन्दी के इतिद्वास का सत्य स्वरूप हमे तभी | 
मिल सकता है जब हमारे प्राचीन साहित्य की पूरी खोज 
हो जायेगी । इसके लिए साहित्य सेवियों को पर्याप्त 
अर लगन लेकर कायं में जुट जाना चाहिये | अर 
सम्पूर्ण उत्तरी भारत इस दृष्टि से अछूता ही पड़ा है | 
तक राजस्थान के गांव गांव और घर घर में सड़ने वा 
प्राचीन ग्रन्थों की छानबीन न हों जायगी तब तक 
हिन्दी साहित्य के इतिहास को पूणं नहीं मान सरकते | 
सम्भव है एक थोड़े से प्रयत्न से हमारे ्राज तक के 
पादित मत उलट पलट हों जाएं और हिन्दी के प्रा 
इतिहास की तो शायद कायापलट ही हो जाय। | 


गर? हि ने अगस्त के माह में खरीद ली थी। इस पोथी में दो मंथ शेख अहम 
थ बीस-पची पधा “मोहिनी” भी मिलते हैं। जान कवि के सभी प्रन्थ आकार छोटे हैं । बडे स 

है ओर अधिकतर ग्रन्थ तीन-तीन चार-चार प्रष्ठों के हैं । उपरोक्त सूर 
यिक्का भे हैं। प्रेमाख्यानों की संख्या लगभग बीस ही है। शेष प्रायः शट 
कों को “३. पथा वैद्यक शाख के मन्थ हैं। जान कवि की रचनाओं के विस्वृत प्ररिचय के 


है 


ol 


इसमें ज़रा भी शक ओर शुबा नहीं हे कि ईसवी 
सन के पहले से लेकर चौदहवीं सदी ईसवी. तक भारत 
र सिंहल की कला एक दूसरे के मेल ओल से साथ साथ 
बढ़ती रहीं) हमारे. पास इस बात के काफ़ी ऐतिद्वासिक 
सुबूत हैं कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक के समय भारत ओर 
सिंहले का घनिष्ट सम्बन्ध था। लेकिन उस बहुत बीते 
हुये ज़माने 'में भारत इस अपने पड़ोसी टापू को ज़रा भय 
को निगाह से देखता था | यहाँ के लोग समभते थे कि 
लंका सोने की बनी हे और वह बेहिताब दौलत है। 
' समझा जाता था कि लंका में नाग और यक्ष लोग बसते 
` ₹ं। वह रहस्य श्रोर चमत्कार का देश समभा जाता था । 
` रामायण में लंका का जो वर्णन है उससे पता चलता है 
कि वहाँ की सभ्यता ग्रौर बहाँ की दौलत से लोगों को 
। ताज्जुब होता था श्रोर वे उसकी वेइद तारीफ़ें करते थे। 
/ लका पर दशानन रावण का राज्य था | राम सीता ग्रौर 
रावण को कहानी श्राज: भी भारत की सांस्कृतिक धमनियों 
मे रक्त संचार करती रहती है। . जनश्रुति के रहस्य 
से ढंकी हुई एक परम्परा है कि लंका का बङ्काल से भी 
सम्पन्ध था। कहा जाता है कि बङ्गाल के राजा सिंह बाहु 
का पुत्र विजय श्रपने पिता की नाराज़ी के कारण एक 
जहाज में बैठाकर बङ्गाल से बाहर निकाल दिया गया । 
पर उधर . भटककर बुद्ध के महापरिनिर्वाण के दिन 
सका जदाण लङ्का से जा. लगा। उसने लङ्का के यक्ष 


या । उसके श्रनुयायी और साथी लंका द्वीप में बस गये | 
उन्होने बहुत से शहर बसाकर विजय को अपना राजा 
लिया | इस घटना को रहस्य और श्राख्यायिका के 
ण में इस ्राइचर्यजनक रीति से गूँथ दिया गया है 
इम सिंहल के ऐतिहासिक काल में आते हैं ओर 
इतिहास “महावंश? और 'दीपवंश” को देखते हे 
में वास्तविकता का कोई पता नहीं 


थे ग्रन्थ अपने समथ की परम्पराग्रों 
म पुराने ज़माने को हालत 


Rt 
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सिंहली कला पर भारत का असर. 


डा० भवानी चरण लाहा 


न्दो का बध करके ताम्मपन्नि नामक शहर ग्राब्राद ' 


9 ts 
° जिस स॒. 


रिस डेविडत के मत का समर्थन करता है | 
विजय के सिंहल पहुंचने का हाल 


रोज़नामचों में मिलता है। इन्हीं रोज़नापर ' | 
अधिक ब्रिस्तार के साथ श्रशोक के पुत्र मही | ध 
की सिंहल यात्रा ओर सिंहल निवासियों ना३ श्र 
बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का वर्णन भी है| RE 
अशोक के शिला लेखों में महेन्द्र को हू 
छ ह मिलता इसलिये कुछ इति| 6 
यात्रा की प्रामाणिकता पर सन्देह करते ह|| 

एक ठोस बात से इनकार नहीं किया जा खा] 7 
काठियावाड़ * में गिरनार में जो अशोक का [शब ह 
उसमें इस बात का उल्लेख है कि श्रशो$़ त श्र 
पन्नि में बोद्ध धर्म के प्रचारक भेजे । र 
नाम को दक्षिण भारत में एक नदी भी थी, फि श्र 
के रोज़नामळों में यद दर्ज है कि ताम्बपन्नि हिम! गो 
एक भाग था । अशोक का यह “ताम्मपन्नि | बः 
“तप्रोबेन? हो गया । चीनी यात्री हुएन-सङ्ग गेश ही 


द्वारा सिंहल के बौद्ध धमे स्वीकार किये जाने को गा प 


है। 'महाबंश? और 'दीपवंश? और सिंहल ह| गा 
भी सब एक राय से इस बात को मानते है किर | 


संघमित्रा के प्रयत्नो से द्वी सिंहल ने बौद्ध मे | 
किया। गीगर ने इस प्रश्‍न को लेकर का पो] 
और उसका निश्चित मत है कि इस सम प श्र 
प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं की ही प्रतिध्वनि ह हि 
सिंहल के इन रोज़नामचों में महेन्द्र के सिं " | 
पहले की उस घटना का वर्णन है जब तिंहल ग | | 
नामपिय तिस्स ( २४७-२०७ ई पू० ) ने | , 
के पास उ्रपद्दार लेकर एक प्रतिनिधि मंड ॥ 
सम्राट ने उन उपहारों को स्वीकार करते ६ र 
से ख़िलश्रत आदि के साथ अपना प्रतिनि* "$ ` 
नामपिय का दूसरी बार राज्याभिषेक कर 
आदेश दिया कि वह “भगवान बुद Gi 
पर दृढ़ रहे |? अशोक का एक दूसरा "शिल द 
का उल्लेख करता है कि जिन मुखीं में ग E 
बँटवाई' उनमें सिंहल भी एक था। ईन १ 
चलता हैं कि सिंहल का भारत कें सरथ 

7 श्रौर इसीलिये यह कुदरती था किं र 


उन्नति के साथ साथ कला 


बौद्ध धर्म को न 
न हुआ था । बौद्ध धर्म के 


चर्यजनक प्राहुर्भाव > निर्माण 
नई जिन्दगी ने नये तरह की निर्माण कला, 
दत्र कला को जन्म दिया । यदव हाल बौद्ध 
: दकार करने के साथ साथ लङ्का का भी हुआ । बर्हा 
धम ख दमाग़ी और कला के चेत्र में नई जाग्रति 

दौर शुरू हुश्रा | यही ब्रात बौद्ध धे स्वीकार करने के 
ठा पू के देशों की भी हुई ! सिंहल में उस ज़माने 
ह त्र में कला के भारतीय रूप को स्वीकार कर 


राध्यास्म; 


| से कल 
हिया गया । न.वा 
हिहली परम्परा के म॒ताबिक़ महेन्द्र सबसे पहले शिल 
र परिहिनतेल की पहाड़ी पर उतरे | ओर मिहिन्तेल में ही 


जा स | 
। तारे) हि की कुछ सबसे प्राचीन इमारतें हैं जिनमें अम्बोस्थल 
शोक न| और महाशय दागोवा ख़ास हैं । किन्तु सिंहली निर्माण 


ठु 
५5 
की 


ग्रनुराधापुर में हैं | दागोबा भारतीय स्तूपो का एक ब्रृहदत 
गोलाधं रूप है। वह देखने में भव्य किन्तु अपने प्रभाव में 
कठोर है । कहा जाता है कि साँची के स्तूप के माडेल पर 


f 
कला के सर्वोत्तम अवशेष सिंहल की प्र 
य्‌ 


कीव स के इस प्रभाव की एक दिलचस्प घटना बयान की 
हत श ग है। इस प्रभाव का कारण लोग महेन्द्र को बताते है । 
कि मे| जाता है कि महेन्द्र की माँ विदिशा की राजकुमारी 
मै को हो पी गा इल जाते हुये महेन्द्र उससे चैत्यगिरि के बिहार 
री बो र दे | साँची को ही पहले चैत्यगिरि कहा जाता था 
घ Ri माँ का ही बनवाया हुआ बताया जाता है 
नि १ | जहाँ वह भिक्खुनी की तरह रहती थी | इसलि ह्‌ 
इत |" पजि की बात नहीं है कि महेन्द्र बा 
के हर तक के बाद देवनामपिय तिस्स ने महेन्द्र 
| मा i 
Re 
च| fe एक य असर साफ़ साफ़ 
| , ऐप राप दागोवा 0 सुख मिसाल अनुराधापुर 
वागे] त सी सुरात ऊहा जाता है भगवान बुद्ध 
वारे ; पा सा| अनुराध रो के लिये देवनामपिय तस्स 
व | एन मेल दागोवा Co 
८ nA महावंश El आप 
£ MT ) हि मलता है। दुत्तगामिनि 
हे दागोगा २७, ^ का सब में महान शासक 


[ था। अचा था। इसका धरातल 
झट चोड़ी कसी 
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सिंहली कला पर भारत का अस्तर 


सा थी।. दूसरे है 


दागोबाओं ने भी इसी परम्परा को कायम रखा | कि 
सिंदल के स्तूप ठोस हैं. और ईटों के बने हुये हैं। असल में 
अनुराधापुर टाइप के दागोबा कृष्णा की उपत्यका के | 
अमरावती, नागाजुन कोणडा आदि के सतूपों से ज़्यादा | 
मिलते हैं । सिंहल के दागोवाओं में हर मोड़ पर एक 2 
चौकोर छुज्जा बाहर की ्रोर निकला हुआ मिलता है 
जिसे “वहलकड? कहते हैं। यह वहल कड नागाजु न 
कोण्डा के स्वूपों के “अयक खम्भ! से मिलता चुलता | 
है। यह सद्दी है कि रूप आकार में ये दागोबा भारतीय, 
स्तूपो से मिलते हैं किन्तु उनकी निर्माण कला और उनको 
सजावट में उनका अपना ,सिंहलीपन है। भारतीय सूं 
से विपरीत सिंहली दागोबाओं में वहलकड या चवूतर ® 
या सीढ़ियों को छोड़कर और कहीं सजावट नहीं होता | 
रेलिंग भी बहुत कम दागोबाशओं में मिलती है । भारत में 
स्तूप का कलश पत्थर पर पत्थर रखकर गोल उठाया जाता: 
है, सिंहल में उसे चोकोर उठाया जाता है। यह स्टाइल 
भारतीय स्तूपों की 'हमि का? से मिलती जुलती है। | 
यदद बात ध्यान देने योग्य है कि जिस तरह आज ते 
बंगाल के बहुत से हिस्सों में गाँव के कलाकारों को पोतुओ 
कहा जाता है ओर वे ज्यादातर सूत्रधार या बढ़ई जाति 
होते हैं, उसी तरह सिंहल के संगतराश भी अपने को बढ 
कहते हें। अनुमान यह है कि ये संगतराश पहले 
लकड़ी के मकान बनाया करते होंगे त से बढ़ई शब्द 
इस्तेमाल मैमार और बढ़ई दोनों के लिये होने लगा । 
अनुराधापुर के बाद पोजुन्नारुवा सिंहल की र 
बना । पोलुन्नारवा की निर्माण कला में हमें साफ़ 
द्राविड़ी असर दिखाई देता है। सदियों तक भारत 
सिंहल के बीच न सिफ प्रेमपूणं और शान्तिम 
क़ायम था बल्कि तामिलों या जैसा कि सिंहली उन्हें 
थे दामिलों के बीच बहुधा युद्ध भी हुआ करते 
राजाओं ने एक बार सिंहल पर अधिकार भी 
था और अपने वायसराय की माफत कुछ समय | 
पर शासन भी किया |-यह बात ठीक दी है कि पोलुारुब 
मध्य कालीन निर्माण कला की स्टाइलों का एक मयू 
हे । पोलुन्नारवा में जो बोद्ध इमारतें हैं उनमें ' 
पर द्वाविड़ मन्दिरों की छाप है | उसकी मेहराबे 
हैं और उसकी सकरी तिकोनी खिड़कियां रः 
मन्दिर की तरह हैं। पोलुन्ञारुबा के 
बने हैं ज 


३०२ 
` जिस तरद निर्माणकला में उप्ती तरह मूतिकला में भी 


पहल की श्रपनी स्थानीय विशेषता पग पग पर चमंकती 


है । सब्रसे प्राचीन मूर्तियाँ श्रनुराधापुर में मिलती हैं | वहाँ 
मन्दरो की देहली पर एक के बाद एक श्रथ चन्द्राकार 


भर जड़े हैं जिन पर फूल पत्ती और पशुग्रों या हों के 


झुएड अंकित हैं । दालाकि इनके खोदने का तरीक़ा भार- 
तोथ है फिर भी इनकी कल्पना सौ फ़ी सदी सिंहली हि 


तने में यह चीज़ श्रत्यन्त सुन्दर मालूम होती है। नागों 


को श्राकृति भी भारतीय स्टाइल से मिलती जुलती है। 
इरुष्वनिया में जो दम्पति की मूर्ति है बह उत्तर भारत की 


` गुप्त कालीन मूर्तियों से बिलकुल मिलती जुलती है। अब 


तक निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सका है क्रि दम्पति 
की यह मूर्ति क्रिसकी है। मेरा यह सुझाव है कि यह मूर्ति 
बिजय श्रौर यक्षिणी कुवेनी की है मुझे नहीं मालूम कि 
यह सुझाव किकी श्रोर ने भी किया है। श्रनुराधापुर में 


/ बुद्ध की तीन विशाल खड़ी हुई. मूत्तियाँ और दो बोधि 
26 स्वं को मूतियाँ श्रपनी सजावट में अमरावती की मूतियों 


से [मिलती हें। ईसुरुषुनिया में जो पत्थरों को खोदकर 
अत्यन्त बिशाल श्रोर आकष क मूरतियाँ बनाई गई हैं उनकी 


| तुलना मामस्लपुरम की पल्लव मूतियों से हदी की जा 


सकती है| इैसुर्म्रनिया की जो मूर्ति है वह निस्सन्देह 


| किल की मूर्ति है। श्रनुराधापुर में बुद्ध की जो विशाल 
बैठी हुई मूतिं हे उसकी तुलना इसी तरह की उड़ीसा की 


मूतियों से की जा सकती है; हालाकि उड़ीसा की मूतियाँ 
बाद की हैं। सिंहली मूर्तिकार चालुक्य, चोला श्रौर पल्लब 


सब तरह को कलाश्रों का समन्वय कर अपनी छेनी को 


सजीव बनाते थे। किन्तु सिंहली मूर्तिकार की नकलची 


परन्ति नहीं थी | उसकी कला-श्राङतियों में उसका अपना 


तुम्हारे ही कन्धे पर आज 
खड़ी मानवता की दीवार, 
तुम्हारे ही सीने पर आज 
खड़ा वह दिल्‍ली का प्रासाद, 
' जहाँ लगता हे नित दरबार; 
'  हुश्रा करते हैं जिसमें नित्य 
. ` हारे शोषण के प्राव ! 
विचारों तो--सारा धन घान 
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विश्ववाणी 


, किसान से ?. 


श्री राजेन्द्रप्रताप सिंह: 


[च्यु ड 
Public Dofnain. Gurukul Kangif.Collection, Haridw: 


[ चष ५, भाग १ | 
व्यक्तित्व सजीव होकर चमकता है | वह है भ 
अपना नया सिंहली जामा पहदनाता है| tiv 
छोटी छोटी पीतल की मूतिया भी रि | 
होतो हैं। उसकी बनाई हुई सुन्दर सू ३ 
मनिकक्र वचगर की पीतल की. मूर्तियों का ५ पी 
अध्यात्मिक और कलात्मक मूल्य है और ये हे 


पति §| 


तरह भी दक्षिण भारत की बनी हुई मूर्तियों से| ६ 
त्मक मूल्य में घटिया नहीं हैं। अन्दाज़ा यह व 
है श्रोर जो सही भी मालूम होता है कि इन मृ ; 
दक्षिण भारत की कला का श्र पड़ा है । फि गो : 
देवी की पीतल की मूर्ति जो इस समय ब्रिटिश भ ; 


में है और पराक्रम वाहु की प्रस्तर मूर्ति ने छत! 
साबित कर दिया है कि सिंहली कलाकार कला ह + 
की कितनी ऊँची चोटी तक पहुँच सकते हैं। दु 

जहाँ सक्र भित्ति-चित्रों कां सम्बन्ध है पौचवीडी॥ भा 
बने हुये सिगरिया की गुफ़ा के चित्र श्रपनी छ| मे 
अजन्ता से मिलते जुलते हैं ओर इस बात को साक्षि नि 
हैं कि चित्रकला में सिंहल ने कुछ कम उन्नति मो हे 
सिगरिया की परम्परा पोलुन्नारुवा के गल वि इह 
पाटगल विहार ओर शिव देवल नं २ रर परिक] हो 
मगहर के भित्ति चित्रों में भी, जो सौ वष बाद बे प्रा 
दिखाई देती है । इन चित्रों में हमें बद्दी सगौ शा 
सौन्दय, वही कोमलता ग्रौर मृदुता और हरे भे ४| 
बीच में सुन्दर और संगठित लड़कियों की ह 
आकृतियाँ मिलती हैं जो सिंगरिया की पुरानी | ह 
सिगरिया में आकाश से फूल बरसाती हई छा i 
चित्र हैं और पोलुन्नारवा में अधिकतर जाति ड | 
को चित्रित किया गया है । 


रक्त से भरा हुआ वर्दे याल; 


लिए जाते क़ानूनी चोर 
बने हो तुम असहाय तिद 
तुम्हारी संतति के बल ह 
बिजय हो रहे श्रनेकों अर! 
युद्ध में शौर्य प्रदशन दे BT) 
मिल रहे स्तर णं-१द ह 
कर रहे ग़ेरों को आह ! 4 
9. मवर्तग्त 


ar 


क... 


प्रोफ़ेसर पी० ए० 
दरो तरफ आजकल भारत के wi पन 
को बात सुनाई देवी है | किन्तु में 5 re उ 
रिमा? दी कहूँगा ओर वह इसलिये का जब भारु 
र्थिक तिर्माण ही नहीं हुआ तो फिर पुननिर्माण कौ बात 
त! मेरी सलाइ है कि जब भी हम भारत के आथिक 
पग की बात करें हमें इस देश के आधिक जीवन की 
हठ बुनियादी सचाइयां समझ लेनी चाहिये | 


ने इस हमों से प्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि 
लात न भारत एक ऐसा देश है जहाँ बेहिसाब दौलत है किन्तु जहां 
| दुनिया के सबमें गरीब लोग बसते हैं | इसी तथ्य के अन्दर 
पाच | भारत की समस्त श्राथिक समस्या की कुंजी है । जिन लोगों 
पनी ; को भी इस देश की भलाई में दिलचस्पी है उन्हें आर्थिक 


रो सि निर्माण कौ योजना बनाने से पहले इस बुनियादी सत्य को 
न्न्ति | सेशा श्रपनी नज़र के सामने रखना चाहिये । एक दिन 
लत विद! इ श्रायेग़ा और ज़रूर आयेगा जब हम उतने ही समृद्ध 
गैर हि) होगे जितना समृद्ध हमारा यह देश है; पर उससे पहले 
बाद के॥| हा योजना की वही स्क्रीम सफल हो सकती है जो 
सजीकष | मारी गुलामी शौर ग ट ध्यान | 

" । गरीबी को ध्य खक 
२ मे लो शोजाब। ही ध्यान में रखकर तय्यार 
रीन रा है। का दौलत के लिये हमेशा से मशहूर 
प्रभा चन राती है । क लि उ स 
[क | भई र यहां के हा येरी विदेशी होमं बझ 
ले | जा [रत्नो से अपनी खाली झोली भ्रः 
वी के ह ल ` भारत को इस अ्रथाह 

i ष ञे ओर श्रम गे जप 5 
की यो रका में वहां के व्यापारी इस 
आक शो र भभा रहे हैं कि कैसे भारतं का 
शोषण पूरा पूरा 
रे देश काजा सकता है। कर 

| ११७ ५. 5०,००० वर्ग मी में 
है| भार ९° पेगं मील ब्रि be 


रिश भारत का रक्ृत्र 
पिरिश i करोड़ आबादी में लगभग ३० 
। उत्तर से दक्षिण तक इस 
र आप 
यहां कक त | यह देश क्या है एक. 
री ७, भेट बिटेन के रकबे से 

५ स्थत्-सीमा ः लगभग aoe 
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समृद्ध भारत की शरीबी की बुनियादी वजह 


` और 3 गेहूं हिन्दुर 


आओ] 


/ ७४०५ 


चाडिया एम० ए० 


मील की है और जल-सीमा क़रीब ५००० मोल लम्बी है 
हमारी भौगोलिक स्थिति इस कसम की है कि हमारा देश 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का केन्द्र बन सकता है या कम से कम 
एशिया, यूरोप श्रफ़रीका और आस्ट्रोलिया के व्यापार को 
समेस्थल हो सकता है | न ड 
.... अरति ने हमें बेदिसाब सुविधायें दी हैं | सारे देश में 
ऊचे पहाड़. खड़े हुये हैं जो मौसम के नियन्त्रण का काम 
करते हैं । हिमालय की पवत श्रेणियों के बारे में स्वश 
इक्बाल ने कद्दा है कक 


पवत वो सव से ऊँचा, हमसाया आस्माँ का, 

वह सन्तरी हमारा, वह पासबाँ हमारा। | 

दाल की खोजों से पता चला है कि अकेले दिमालय 
के प्राकृतिक साधनों से ५ करोड़ किलोवाट जल बिजली 
आसानी से बनाई जा सकतो है | इस जल-बिजली से संस 
उत्तर भारत में बेशुमार श्रोद्योगिक केन्द्र बनाये जा सकते 
हैं। पूर्वों और पश्चिमी घाट दक्षिण भारत को ओर 
विन्ध्या की पव॑त-श्रेणियां मध्य भारत की आ्रवश्यकरताग्र 
को पूरा कर सकती हैं | देश में बड़ी बड़ी नदियां उत्तर 
दक्षिण-पूर्व ्रौर उत्तर से दक्षिण-पश्चिम की ओर 
हैं। कुछ नदियां पूव से पश्चिम और कुछ पश्चिम से पूर्व 
की ओर बहती हैं । गङ्गा, सिन्धु, ब्रह्मपुत्र, गोदाबरी 
भद्रा, कावेरी, ताप्ती, नमदा, कृष्णा न केवल जीवन दे 
देने वाली नदियाँ हैं बल्कि भारत के पवित्र धामिक जी 
में उनका विशिष्ट स्थान है। बड़े बड़े पर्वे, बड़ी 
नदियाँ ओर उपजाऊ उपत्यकायें ही केवल इस 
प्रकृति की देन नहीं हैं; हमारे यहां हर तरह का 
और इर तरह की श्राबहवा हे | कुछ सौ मील 


में पहुंच सकते हैं । र 

` अगर हम श्रपने पेड़ पौधों की दुनिया पर 
तो हमें वहां भी प्रकृति की ब्दी उदारता नज़र 
दालें, सब्जी, तेलहन, .जड़ी-बूटी, कपास ्रादि = 
बड़ी मिकदार में भारत में होती हैं। दुनि 
। होता है । गेहूं 


हर ब्‌ { = 


. In Public Domain, Gurukul Kar 


अधिक होता है | जूट में तो हमारा एकाधिपत्य है । दूसरी 
| छले जो यहां बहुतायत से होती हैं, वे हज, मककी, 
टाल, चना, गना, श्रालू , रेशम, मूंगफली, नारियल, त मे, 
' सरसों, नील, कवा, श्रीम, तम्बाकू, सिनकोना, रबर और 
` तरह तरह की इमारती लकड़ियां | दर तरह की श्राबवा 
' दोने के कारण हमारे यहां पशुओं की भी बहुत क्रिसुमे 
हें | उनको तादाद भी बहुत है । इनमें जङ्गली ओर पालतू 
दोनों तरह के पशु शामिल हैं। बङ्ाल, आसाम और 
भारत के सधुद्री किनारों पर मछुलियों का काफ़ी बड़ा धन्धा 
. चल सकता है। 


८" जहां तक आधुनिक उद्योग. घन्धों के लिये कच्चे माल 
की ज़रूरत है प्रकृति ने हमारे साथ दरिया दिली बरती है । 
हर तरह के आधुनिक उद्योग को चलाने के लिये सभी तरह 
के रसायनिक पदाथ काफ़ी मिकदार में यहां मिल सकते हैं 
और इस मामले में हम बिलकुल श्रात्मनि्भर हो सकते 
६ । कोयला, लोहा; जस्ता, सीसा, मेंगनीज़, ब्रोमाइट, 

/ दिन, ्रबरक, श्रम्बर, चूना, प्रट्रोलिश्रम, प्लैटिनम, सोना, 
` नमक, जवाखार आदि तरह तरह के खनिज पदार्थ हमारे 
यहाँ प्राप्य हैं| कोयला हमारे यहाँ इतना हो सकता है 
` क्कि उससे हमारी सारी श्रोद्योगिक .ज़रूरते पूरी हो सकती 
` हैं। लोहा भी काफ़ी मिक़दार में होता है। कोयला 
श्रौर लोहा दी किसी भी देश के श्रोद्रोगीकरण के लिये 
नियादी चीज़ें हैं श्रौर ये दोनों यहाँ बहुतायत से मिल 
सकती हैं। 


` सौभाग्य से हमारे यहाँ इतनी बारिश होती है और 
नी बरफ गिरती है कि उससे हम सौ करोड़ किलोवाट 
' बिजली बना सकते हें जब कि हमें श्रधिक से श्रधिक 

द्योगीकरण के लिये केवल एक करोड़ किलोबाट बिजली 
ज़रूरत होगी । 


सरवे से यह एकदम स्पष्ट हो ज iE 
द न एः | क़ 
गाव लि भारत में बे बा हे ४ े 
की के लिये भ॑ वदद स्वाभावि साधन 
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च वष ३ भा हु पंत 
समुद्री किनारा है | यहाँ वे समस्त साधन है ज्ञे 
मुस्क को दौलत से भर सकते हैं|» किन्तु kt 

` किन्तु पर + 


३ } 


है | दुनिया के सब्रमें अमीर देश के रहने ३ is. 


दुनिया के सब से ग़रीब आदमी हैं और ड ५ भ हु 
एक इशारा ऐसे ऐसे अकाल और र 
है जिसमें पचासों लाख आदमी स्वाहा हो जाह 
देश की ऊन, रेशम और कपास दुनिया को ह ह 
सकती है वहाँ आज सैकड़ों द्रौपदियां व्नभाव हे . ह 
हत्या कर रद्दी हैं । जो क्रोम सोने के महत्त सड़ा इ पुर 
क्षमता रखती है वहां के लोग चूहों के तरलो? प्‌ र 
अपनी ज़िन्दगी काटते हैं । भारत गरीब है केस ते । ऐ 
न भूना चाहिए कि इसकी बुनियादी वजह हमार थ 
है । सैकड़ों न्यायप्रिय अज्ञरेज़ आज इस बात को को ए 
कि भारत में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी समू झि 

में कभी एक दिन के लिये भी भूख नहीं बुभती | ३ मे 
अमरीका के रहने वालों की औसत श्रामदनी १०८७ 
है हमारे यहाँ की औसत आमदनी केवल ५४ रा बे 
हमारे पास साधन हैं, खनिज द्रव्य हैं, धन जन ह ४ 

श्राकांक्षायें हैं और इन सबके अतिरिक्त एक सावर हि 
इतना बड़ा साधन-सम्पन्न देश आज इसीतिये प्र 
चूंकि दुनिया की बागडोर श्राज जिन पूंजीवाद ह 
साम्राज्यवादी हाथों में है वे उसे केबल अपने शो ह 
एक ज़रिया मात्र बनाये रखना चाहते हैं। र 


आर्थिक निर्माण के लिये श्राधुनिक साझ 
शद्योगीकरण की ज़रूरत है जिसके लिये दश | ह 
नैतिक आज़ादी पदली शर्त है श्रौर राजनैतिक "| छ 


नी 
प्राप्त करने का एक मात्र उपाय बद्दी है जी का Ni 


` बता रहे हैं और गान्धी जी के बताये है ग 


बुनियादी ईट चरखा और ग्रामोद्योग है। १६-4 छि 
एक ऐसा अकाट्य सिलसिला है जिसकी त ॥ 
करके हम कभी सफल नहीं हो सकते | { | ^ 
में भले ही द पाँच बिड़ला, टाटा और मो i 
हैं पर देश समृद्ध नहीं हो सकता | ८६ ब | 
समृद्धि का बुनियादी कदम इस उम 


ग्रामोद्योग ही है । 


: उन ५ 
` ज hy 


>> 


प्रकृति) ताली खू के ज़ ये में सज़ा 
द ® दी नगरप ० ee द है... मे 

त ६ थी उसे | हि म हुश्रा | सात साल पूरे कर 
रः गा ® | धा कि है प्रा हुश्रा, छुटा हु a pe Rs 
_ hy र्ता उसने बतल गया था गोविन्द । ऐसे तो सीध 
याँ न रहय था । नाम दी गो तो करीब क़रीब सूले 
जाते ६ | तन यदि TT pr be ठ गसे 
की चुका थ[। रापः उसे याद था, ~ हे के 3 
भाव । (ह ते (सेल ) से लगा हुआ उक 
खड़ा | गुहा थी | कभी कभी झा दा क शुनद शु L 
रहो मे | रे सुनाया करता; ऐसे ऐसे कि सुनकर दया आली, 


र होने लगता, डर लगने लगता, प्यार आता, उबाल 
रता श्रौर श्राता श्रपनी वेत्रसी पर तरस | ग्रज यह कि 
गुल्तारे ही में समय कटता | 

ग्राफ्सिरान राऊणड ले चुके थे | गोविन्द हल्का दो 
मेरे पास बोझिल बना खड़ा था | मैंने समझा शायद ब्लेड 


किस झे; 
हमारी गण 
त को मने 
समू ह 
ती ॐ 


री हा मांगने का ही यद बहाना है । हो सकता है बीड़ी ही मांग 


नल बैठे पर ऐवा उसने कुछ न किया । चुप ही रहा | 
जन ह, „ मे पूछ्छा-कहो गोविन्द | वह कातर हो मेरे बम्द 
| ~ 
शाह है “ष के पास आकर बैठ गया | पहली ही बार वह मेरे 


हये गे इस तरह कमज़ोर बना बैठा था | 
जीव | चाहिये क्या !--मैंने पूछा | प्रश्न का कोई 


ने शोत Fr गदे वह चाबियां खनखनाता हुआ चला गया | मैं 
ह । हज अवहार पर सोच ही रहा था कि वह फिर 
ताक । 
देश | ठम छूटने का वक्त, क़रीब श्रा गया है | दया 
नेति है कर बह तदी है, शायद मंजूर हो जाय । गहरी सांस 
[गाल | भतन द र शेंगा आप सुफे. एक पैजामा और एक 
भेदो क्य 
हुये है था| न ! मैंने उसे हदयहीन, रूखा और कठोर ही 
यृ द उकडा बढ़ी । मैंने उसे खोद 
र / छल र घर 5 खारना शुरू 
वः ३ हर जाश्रोगे गोविन्द ? \ 
र श, की भरको । घर जाँ 
दी ॥ खते सने कहा । चेर जाऊगा--श्राकाश की 
{| झारी 
की पूरः शादी हो ग हे 
र | को i श्रोर ee ` +--जैसे वह मचल पड़ा हो। 
पमको | हे साथ ही उन धंसी हुई तेज़ 
हयोः ईए उसने रुक रुककर कह्दा-- 


| पर ग | थी 
शा बाप 
| प को ३ पाऽ मैं था। मैं आगया । बाप 


[नेह र थोड़े ही दिन हुए हैं और 
"६१ अनमना सा होकर वह 
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मैंने समझा शायद आंसू पोछुने ही गया होगा। घूमते 
हुए गोल अफसर? आंता दिखाई दिया । गोविन्द का | 
एकाएक चला जाना समभा । मुझसे बाते करते पारा | 
जाना उसके हक़ में जुमे था | आंखें बचाकर चले जाने का. 
प्रयक्ष किया था उसने | असफल रहा | उसकी 'पेशी' हुई । || 
दो-दो चार चार बाते होगई' | 'नंबरदारी? उसकी छिन गई . 
ओर अपने ही उस गुनहखाने में वह घांध दिया गया। 
दीवाल भर को आड़ थी । ्रावाज ्रा जा सकती थी। में 
सुन र्दा था उसका खटखराना । मैंने भौ प्रत्युत्तर में खट- 
रछटाया | धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया--“मैंने कोई 
खू थोड़े ही किया था। पर जुम लगाया गया। में” 
श्रा शया । अब चला भी जाऊँगा। हरा इरा श्राया था | 
वीरान होकर जाऊ गा ।...अआशंका से खटखटा कर उसने | 
पूछा--भय्या?-ओऔर वह चुप हो रहा । ड 

मैं उसकी आतुरता और उस उतावलेपन पर ज्यादा 
सोचता था | उसकी नम्बरदारी का चला जाना मुके अखरा | 
था नहीं, नहीं मालूम । मैं उसका जेल से बाहर का | 
भविष्य सोच रहा था। खटखट सुन पडा, कहने लगा _ | 
झगडा होगया था गोल श्राफिसर से इसी कारण अपने 
इसी गुनहखाने में धांधा गया हूँ । मालूम नहीं क्या हो | | 

उसकी तुलना में मैंने एक तिहाई भी जेल नहीं काटी. 
थी । क्या हो क्या नहीं, यह में क्या बतलाता । हां, इतना 
था कि कुछ होगा श्रवश्य ही | इतने केदियों के बीच गोल 
आफ़िसर से जुबान लड़ाने की सज्ञा केवल गुनहखाना ही] 
हुई तो क्या हुई । मैंने इतना फ़क़ पाया कि अब उस 
बाहर की बातें न सोचकर क्या होगा इसी पर तक! 
किया था। शायद है 'माफौ? कट जाय, शायद मुझे 
साल और यहां रहना पड़े, शायद..:शायद ! और उ 
सोचना प्रायः बंद हो गया । वह चुप हो रहा | मैंने पुक्क 
गोविन्द, गोविन्द ! पर वह चुप रह्म । दौवाल पर 
लगाकर मैंने उसकी हरकत का अंदाज लगाना ' 
किया । में सुन रहा था, वह सिसका था ओर फिर र 
फिर खटखटा कर उसने बड़बडाते हुए कहा और फाँसी 
हो. जाती तो ? मैंने समझा बेचैनी में हिर फिर गया दौखत 
है | मैं भी सोने की कोशिश करने लगा | 
` इर तीसरे घण्टे पहरा बदलता था। हर बदल 
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नहीं तो रे, तू, बकता रौर कुछ न कुछ कहने पर मजबूर 
करता ही | ऐसा ही पदरा बदला था। नींद उचटा दी 
गई थी । उस नींद में में सीमेंट की क़बर ( B7|६ ) पर 
पड़ा पड़ा अपना अ्रतीत सोच रहा था कि आंखों को धुंधला 
प्रकाश दिखा | कानों ने फुसफुसाहट सुनी ओर oo 
से चलते हुए कदमों की भनक श्राई | ख़याल हुआ दिन 
निकरशने वाला होगा या कोई फांसी पर ले जाया जाता 
' होगा | पर दूसरे ही क्षण लगा तो इतनी द्दोशियारी की 
क्ष्या ज़रूरत ? रतजगे, कैदी (Night-watchmen) 
अपनी अपनी “ड्यूटी सब्र ठीक है? चिल्ला चिल्लाकर बजा 
रहे थे। में अपने सन्देह को उनकी श्रावाज़ में डुत्राने का 
धरयत्न करते हुए ्रपना ध्यान बँटाना चाहता था। पर 
सिर विद्रोह करता हुश्रा लगा | 
अंधेरा डराने सा लगा था | मेरे गुनहखाने की दीवार 
पर खपरेल से खरोंच कर मोटे हरफ़ों में एक ओर लिखा 
था रमबतिया, र दूसरी श्रोर लिखा था “हे रा्चन्द्र 
मालिक दया कर ! बम्बे' । मेरी ग्राखें उस भयावने अंधेरे 
में भी उन लेखों को साफ़ साफ़ देखने लगीं, उनसे सम्बन्धित 
/ सारी बातें एक साथ सिर में श्रा श्राक्र टकराने लगीं ] 
| मेरा सिर डगमगाने लगा । गोबिन्द ने ही तो बताया था 
कि वह 'रमबतिया? बड़ी ही खूबसूरत थी | पर वह. भी 
बच्चे के कत्ल के श्रपराध में तझुतों पर चढ़ा दी गई। 
बड़ी चीखती चिल्लाती थी | और वह धमरे वाला पागल 
कोई छु; माह बाद पागलखाने भेजा गया था | में सोचता 
गया कोन कौन इसमें नहीं रह गया है | इसकी दीवारों में, 
इसके कण कण में केवल अपराध, चील श्रौर चिल्लाइट 
ही हे | इन्हीं के बीच में में आज पड़ा हुँ। मुफे वहां का 
' बिषाक्त वातावरण खाने लगा. । रात बढ़ती जाती थी और 
| उसके साथ साथ मेरा रोर! रोश्रां जैसे उठत 
मैं कूदकर खड़ा होगया । एक 
गिरा | उक ! मैंने. सच ही 


रहा कि मैं क्रितमा डर 

डर जाना क्या उचित था १ 
“बम्ब? वाला, वह बच्चे का 

h सप. का कत्ल 

| खूबसूरत 'रमब्तिया? रौर यह श्राशंकायुक्त 
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[ चष ४, भाग ६ रु 
) पे, 


करने शो | 
जगह | 


गे 
नहीं था. | मै 


गोविन्द od साथ हो मुक पर प्रहार 
हुआ वाडर देख रहा था कि मैं अपनी 
था; बैठा ,था। रात में बैठने का हुक्म 
कर हा था। पर में बैठा दी या, जज भरे के 
झपते अपते, पुनः होशियार कदम बढ़ते हुए हुन 
पसीना पसीना हो गया--चार कैदी, चारों क 
थे । मेरे पड़ोस से ताले के खुलने की वाज श्रई है 
हद x गे । १. 
किर धम्म घम्म की--मैं होया नहीं था | दिन : ब 
श्रांखें भयभीत थीं। मैं अस्पताल भेज दिया गा | 
जोरों का बुखार था । अस्पताल में दी मैंने हुना ht 
@ र kn 
मर गया दै । डाक्टर इंजेकशन दे उह हह ही 
फाड़ के लिये ले जाई जा रही है। मैने समभा शग 
बुखार ज़्यादा है | में अकेला पड़ा था, डरा हुश्रा, i 
हुआ | धीरे में अच्छा हो गया | डाक्टर हे कि 
में किसी से भी न मिल सकता था । मेरा श्रता A | 
श्राया । खाते खाते लाने वाले को मैंने देखा, श्रो 
यह तो गोविन्द है | एक दम कांटा, अब तब का पेश 
बना हुआ। आवाज़ उसको मुश्किल से निकली थी | छै 
धीरे हाथ के इशारे से. उसने बतलाया कि कोई ब्र 
है | मैंने उसे बीड़ी दी । और फिर श्राने को कहा | की 
हाल जानने को मैं उत्सुक था | ख़ाली समय पा कि 
से वह आया। थोड़े में उसने कडा उस रात बहे 
हुईं थी | वह तो ग़नीमत समको मैं था--नहीं तो | 
परेड से ्राज तक कोई नहीं बचा । मैंने चार a 
देखीं हैं | क्या मज़ाल कि मार का एक भी के 
पु « हि 
जाय | देख रहे हैं न आप मेरे इस शरीर को; का 
मारा गया था और कहीं भी मार नहीं है | ते है. 
न ल भर में शायद $9 
गया हूं | डाक्टर कहता था साल भर : डी लेक 
हो जाऊँगा। शायद मर भी जाऊँ| ब हा बॉ 
( ब्र t) 
गया | घुझे बरबस याद आया वह ब | 
में भेजा गया; % 
छः माह बाद पागल खाने पढ़ 
कर खूत्रसूरत रमबतियां | 
का कत्ल करने वाली खूब १ मंजूरी ही | 
मारकर मरी | दया की दरखास्त को में श्र 
के ग्रा व्यर्ति 
देखने वाला खूनी करार दिया हु पा] 
वक्त देख रहा है--में एकटक श्रप गिला 
भारी गिलास को श्रोर देख रद्दा था; " ' 
गया था | 
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५५8 एक संगीत परिषद्‌ में एक बई we 
व पूव ठ से निकलते हुये श्रालापी हैं 
५ त करते हुये गा रहे थे। इतने में 
ब्राकषिर्त व ओर उन्होंने 


हे श्राप मुझे समझा 
पू [महाशय कया आप सभी ६ 


ब श्र अं ए 
je [मार्मिक दै । इस प्रशन का उत्तर एक 


इता है | संगीत र रोने में वही 
न्दिर में और एक निरे ई ट, चुने 
| एके ढेर में ्रथवा एक नयनाभिराम चित्र में और 
है हो हटा पुताई में । 
| रुष्य के कणठ में एक अनुपम तथा आनन्ददायी 
, ॥ बा बीज है | इसका पता मनुष्य को कब ओर कैसे 
दाव सकता कठिन है। साधारण बोलचाल में 
झहनाद की उच्च-नीचता, सूक्ष्म-बृद्वत्ता, हृस्व-दी घता 
$| सामो के द्वारा शब्दों में संजीवनी श्राती है, चेतन्य 
\ प्रात है जिससे बह इष्ट परिणामी होती है | सिवाय इनके, 
| क्‍ पो से भाषा भी प्रेतवत हो जाती है । इन्हीं बातों में 
| i का बीज है। कंठ-नाद के इन सब विकारों को 
ऐ| त सुब्यवस्थित करके उनकी रमणीय रचना होने 
है en है। इसी से सामवेद का सुस्वर 
| ऐ| झारे हा चलकर संगीत की उत्पत्ति हुई 
) रि बड़ी श्रद्धा के साथ लिखते हैं 


Fd 
Si, 
A 

= 

(Ce 
_ 
~ 
el 
ट 


क सामरवेदादिद गी 


ब भे भी संगीत की उः 
र| जा भ्राम 


ते सं जग्राहपितामह: 


ह ह fe सें से ही होती है, 
रा की श्रेष्ठता इस बा 
शा र के भनाई 
जो पे र हा शा्षातूकार ही कराना होता 
एक ९२३ = ९ को सहायता है जिसके द्वारा 
3] | हा को रंग, 
प पूवाचुभूत हः 
\ Ld इत्यादि श जड़ बन 
नेका रादर उ साहित्य ऐसी वस्तुओं में 
, SO में नहीं है और अगर है 
संगी [को उत्पत्ति बायु से है 


त में है कि यह स्वयं 
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प्रो० श्रीकृष्ण रतनजनकर 


ह रोने में मेद क्या दै?” यह प्रशन - 


हुई वस्तु है और उसमें ' 


in Public Domain. ७0000) | 


जो अति सूक्ष्म, अति चंलल और श्रहश्य वस्तु है | इसक 
अधिष्ठान ददी मनुष्य के कणठ में है । ; 
किसी कलाकृति के श्राकष ण के कई कारण हो सकते 
हैं, जैसे साइश्य, दुःसाध्यता, रचना-सौष्डव, अद्सुतता, 
नवीनता, हृदयान्तः साज्ञातकार इत्यादि | इन पर रुचिमेंद 
होता है | किसी को पेघ गर्जना की भांति गर्जना करते 
वाले गमकों से युक्त ्रथवा छोटे से जल प्रवाह की ललित 
लहरों की भांति छुलबुल करने वाले स्वरालाप या सहाः 
सागर की ऊंची ऊंची मौजों की भांति खलबली मचाने 
वाले तानालाप; किसी को कठिन स्वर-विस्तार, किसी को 
स्वरों का सुन्दर जोड़, किसी को आश्‍चर्य उत्पन्न करने 
वाली स्वरों की कृतियाँ, किसी को नये नये राग, नये गीत, 
नई गायकिया और किसी को स्वयं गायक के अन्तःर 
भावनाओं से भरा हुआ संगीत प्रिय लगता है | इस प्रक 
भिन्न भिन्न श्रोताओं की रुचि के अनुसार तथा स्तयं गायको 
के कश्ठनाद के गुण धमै और अंग स्वभाव के अनुसार 
संगीत का स्वरूप भिन्न दोता है | ज 
सचिभेद के कारण संगीत का स्वरूप व्यक्तिशः भी 
भिन्न दो सकता है, यह हम देख चुके हैं। तथापि ह 
भिन्न-रुचि व्यक्तियों का, जिनके स्वभाव में साधारणतया 
कुछ बातें मिलती जुलती होने के कारण उनका एके छः 
ठित समाज बन सकता है, सङ्गीत भी स्थूल प्रमाण स ह 
सां बन सकता है। जिस बाताबरण में, जि संगी 
जिस समाज में उन व्यक्तियों के दिन बीतते हैं, उ 
वरण के दृश्यों का, उस समाज के श्राचार-विच 
भावनाओं का प्रभाव उनकी रुचि पर पड़ता है। दे 
रहने वाले मनुष्यों को ढोलक के ताल पर गाये हुये 
गीत ही प्रिय लगेंगे | उनके मन पर रांगदारी संगी 
जैसा शास्त्र शुद्ध घरानेदार क्यों न हो कु भ 
न डाल सकेगा। हमेशा फिल्म संगीत कां सुते 
ख्याल, श्रबपदादि गायन को काहे को पूछेगा । 
संगीत के भक्त देहाती या फ़िल्म के गानों को 
तक नहीं उठायगे | a 
इन श्रोताओं के श्रन्दर एक वग 
होता है | ये लोग संगीत को काव्य की दृष्टि मे 
बिना शब्दों का संगीत इन्हें रुचिकर नहीं लगता 
रस, भाव इत्यादि वस्तुओं 


|| 


काव्य-प्रेमि 


भी आवश्यक 


२०८ 
भारतीय संगीत में प्राचीन काल में ज्ञातियाँ गाई जाती 
थी । ये ज्ञातियाँ गीत दीथे। इन गीतों के सांगीतिक 
भाग को विशेषतः ज्ञाति कहते ये। इन्हीं ज्ञातियों का 
स्वतःत बिचार, कविता को छोड़कर होने लगा और उसमें 
से श्रागे चलकर रागोततति हुई । श्रर्थात्‌ संगीत काव्य से 
'्रलग कला है, यद बात स्पष्ट हो गई | रागालाप का प्रचार 
हुश्रा। इसमें न भाषा का सम्बन्ध रहता है ओर न काव्य 
का । राई अपने तई स्वयं अपने होंदयं से खिलते हैं । 
इसका प्रमाण यही है कि वर्षानुबषं ये राग गाये जाते हैं 
तब भी उनके आकर्षण का श्रन्त नहीं होता | गायक की 
गायन शैली के द्वी नदी बल्कि व्यक्ति स्वभाव .के अनुरूप 
राग की सुन्दरता में विविधता, ब्रिचित्रता आ जाती है पर 
` उसकारागांग न्ट नहीं होता । निरे रागों के अन्दर मेरे 
` विचार से शृङ्गार, करुणा, वीरादि भावों का अन्तर्भाव नहीं 
दोता। रागो में से उचार शेली, गति, कंठस्वर का नियमन, 
कुछ दृश्य द्याब भाव, वातावरण तथा शब्दों की सहायता 
से रस-भावों का ्राविर्भाव हो सकता है | पर यह संगीत 
शुद्ध संगीत का स्वरूप नहीं होता। एक रुबांग दूसरे की 
| भूमिका लेकर भ्राता है | श्रपनी स्वाभाविक सुन्दरता प्रकट 
करने में श्रसम्थ होता है। इस सुन्दरता की सजावट में 
शब्द, हाव-भाव इत्यादि की विशेष श्रावश्यकता नहीं 
होती । संगीत स्मरण में इनका स्थान गौण हवी रहता है | 
अगर ठीक स्वर, लय तथा उच्चार के -साथ गाया जाय तो 
f निरे श्रालापों के द्वारा हर राग अपना अपना स्वतन्त्र 
' परिणाम श्रोता के चित्त पर कर देता है । ध्वरों का परि णाम 
शरीर पर भी होता है। स्वर से स्नायु्रों को चेतना 
मिलती है । कुछ रागों में स्वर-रचना ऐसी होती है जो 
स्नायुश्रों को जगा देती है। कुछ की स्वर-रचना ग्रस्त 
श्नायुयों को शाम्त कर देती है। गायकों के कणठ स्वर पे 
भी ऐसा परिणाम करने के गुण धर्म रहते हा 
83] ठ i सभा के अनुरूप उनकी गाय- 
2 - ते का उद्दश्य. नायक-नायिकायों 
| को क्रीड़ा, देव-दैत्यो का युद्ध अथवा विरहिणी कावि 


| | लाप 
(दिखाने का नहीं होता है। सुस्वर गाये हुए राग का 
परिणाम गायक, श्रोता तथा राग के परस्पर भेद-भाब को 
'मिटाकर तीनों की एकता होना हो है । . 


“तादात्म्य श्रथवा 'तह्लीनता? ऐसे एक ही 
संगीत का परिणाम समभाया जा स 


शब्द से 
कता है | सुन्दर दृश्य 
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विश्ववाणी 


से श्ङ्गार-वीरादि भावों का दी नी ब 


, िन्‍्कव्धकाकाबकजल, 
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, [ व्ष १, भारा ६, र 
FS सात फूल सूँ घकर, ज न | 
जो नन्द मिज्ञता है, जो '्वल्लीनता? होती ३३७ प, 
सुस्वर संगीत सुनकर होता है। सम्ध्या री प, 
बैठकर सुस्त का दृश्य देखने बाला, सुर हर 
सुवासित फूलों से भरे उद्यान भे ३ | नो 
उल स्पश अनुभव करते हुये उषा देवी वो | 
वाला, चादनी रात में चन्द्रमा का दिगन्त व है क । 
करने वाला, किसी पद्दाड़ के शिखर पर बैठकर हक हा 
सृष्टि शोभा देखने वाला--इन सब की ् ई हि 
दोती है वैसी ही मनःस्थिति कुशल गायक हे ह री 
रागों का विस्तार सुनने वाणे की होती है। ऐसी ए 
में चंचल मन स्थिर हो जाता है, इन्द्रियों के बर || [$ 
रहता हं। सन तथा शरीर एक श्रवणीय र|. 
में लीन होते हैं। यह आनन्द न शङ्गार है, न) होव 
न करुण | गुह 
सर्व साधारण जनता से इस आनन्द की इचा ह| हे । 
अनुभव की अपेक्षा करना व्यर्थ है | जनता अधिका] [लेप 
पूजक होती है। शुद्ध रागालाप चाहे जैसी कुश्ता| पणेत 
साथ गाये जांय इनकी समक में नहीं श्राते। हे, मी पर 
को सुन्दर शब्दों में बाँधा जाय, शब्दों के भावी भभौ 
विपर्यास न हो, कणठ स्वर, उच्चार, दृष्टि ह| छ 
लय का श्रनुसन्धान इत्यादि के द्वारा उऊ भावा है| । 
पोष हो तो उततमें से एक मूर्ति उतपनन द्वोती है श्रोर मी पी 
श्राकलन सहल होता है | इस मूति की सजावट मग 
का आरोपण होता है। मनुष्य के श्राव/२ 
भावनाओं श्रौर मनुष्य के दृश्य-स्वरूप का भी पे । 
इसमें कराया जाता है | यहद एक प्रकार की है 
सुण उपासना है। ईश्वर के सम्बन्ध में न 
कल्पना होती है वैसी उसकी मूर्ति बनाकर ब्द 
है । यद्दी बात संगीत के सम्बन्ध में भी होती दे 
उसके स्वरूप में विविधता आती दै और हे i 
i 
है | पर ई 


नाट्य का प्रयोग उत्पन्न हो सकता 
प्राप्त होने वाले आनन्द और शुद्ध ४ 
भेद यही है कि एक तात्कालिक श्रौर ठ 
होता है, एक लिप्त द्वोता है तो दू S | 
बहिमु'ख होता है तो दूसरा न हर अबी ५ 


MS एरओ 


के बाद मध्यपूर्व के देश अपनी भी गोलिक 
|. गरैजूददी ह उ ३ ज तरे के कारण इङ्गलेएड 
३६ “क नज्ञरों में चढ़ रहे हैं। “छते बीस 
Fi ह वगर में विविध शक्तियों के बीच सन्तुलन 
| + लिए श्रज्ञरेज़ों ने अरब मुल्कों को बराबर 
| । म बूटनीति की शिकार बनाया है । हे पिछुल्नी स है 
रत में सुलतान श्रन्छुल हमीद ने यूरोपीय सङ्कट 
$३. वि “पैन इसलाम?. का नारा डुतन्द क्रिया था ओर 
जाके बाद उठने बाले शोषण के बादलों से अपने 
शाने के लिये नहस पाशा ने अरब फ़ेडरेशन की चर्चा 
गुहकी | नह पाशा को श्रङ्गरेज्ञी कूटनीति का शिकार 
शर पञ के प्रधान मंत्री पद से स्तीफ़ा देना पड़ा किन्तु 


च 
ताही (छे वारण श्ररब फेडरेशन की चर्चा रुकी नहीं । याल्टा 
कुशा धमे के बाद स्वर्गीय रूज़वेस्ट इब्न सउद से ख़ास तौर 


i 


रिले गये ताकि श्ररबी तेल के ज़र्बीरे में से अमरीका 
हेभी छामा प्रच्छा हिस्सा मिल सके । 
| ख मिलाकर श्ररत्रों की लगभग चार करोड़ आबादी 
पंडा।| १। इं एक करोड़ सत्तर लाख मिस्र की है । अरब 
i झग ह कै श्रात्रादी ७० लाख, सीरिया और इराक़् को 
Hd हा लाब, फ़िलिस्तीन की १० लाख और ट्रान्सजोरडान 
[| "शाल है । इनके लावा कुवैत, बचरे 
NR 'वेत, बच्रैन, अदन और 
| ग्रपाद पूसरे अरब टापुश्रों की क़रीब पांच लाख 
११। थोड़े से कीलो जैसे सर्द 
ल्‍ । लॉ जैसे खुद और असीरियनों 


| 
धडक 

oo शिते की एवान अरबी है । एक 

ग हनक एक सं इनमे काफी एकता है। भाषा के 


सी क एक से सामाजिक ्चार- 
का. धे में रच. स त 
hs पा नर रखने के लिये. इसलाम एक 
4 ति पर हला ° लाख ईसाई और यहूदी यहां 
` असर नहीं डालते । इसलाम 
शोर इसलामी क़ानून और 
रेज़मर्रा की ज़िन्दगी 


हं, ॐ 
भावी 


श्रः 
से से मैंने थात .की वे सब अरब 


क 
ताकेतवर बनाने के कायल 
पाल है कि जब तक 
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प्रर सुर्कों का फेडरेशन 


डाक्टर बे बुरहान बल्गी 


इस एकता के बीच हायल हैं तब तक यह फेडरेशन 
नाउमकिन है | हर नौजवान अरब एकता का नारा लगाता 
है और म जनता में किसी क्रिम की प्रान्त नहो 04 
है । सीरिया का फेला ( किसान) मित के फ़लाहन | 
( किसान ) को विदेशी नहीं समझता और न दमिश्क का, 
अरब बगदाद के ररर को गोर समकता है | लेकिन जनता 
की यह यकजाई होते हुये मी श्ररव शासकों ने अपनी 
आपसी प्रतिस्पर्धा की वजह से श्ररब फेडरेशन के सपने को | 
मूतरूप लेने में काफी रुऋवर डालीं | के 
इब्न सऊद और श्रमीर अब्दुल्ला दोनों शररत फेडरेशन | 
के हामी हैं मगर दोनों चाहते हैं कि फेडरेशन की बागडोर | 
उनके अपने अपने घरानों के हाथों में रहे -इसी को लेकर ” 
उन्हें एक दूसरे से सख्त नफ़रत है | श्रबदुल्ला की नजरों 
में इब्न सऊद की" हेप्तियत बच्चा सक्का की है और इत 
सऊद को हाशमी घराने से नफ़रत है। यमन और बगदाद | 
के दोनों हाशमी घराने भी एक दूसरे से डाइ करते हैं ओर 
ये सब मिलकर मिस्र के शाइ फारूक को ख़तरे की निगाह 
से देखते हैं। ५ हे 
जहां तक इब्न सऊद का ताहलुक़ है पिछले साल 
के मौके पर मक्के में सुलतान इब्न सऊद से एक 
मिस्री पत्रकार मिला था और उसने इब्न सळद से 
फेडरेशन के बारे में जो बातें की थीं उन्हें प्रकाशित के 
हुये उसने “अल काहिरा” में लिखा था-- ब 
“शाही महल के पश्चिमी रु़ा बड़े कमरे में 
जिसकी फ्रच खिड़की से पवित्र काबा दिखाई दे रहा» 
वहाबी सुल्तान ने बातें शुरू करते हुयेकहा | 
“जपने मुस्क और ्ररब कौम की तरफ से मै 
इस्तकृबाल करता हूँ । आप बड़ी दूर से श्र 
गाप इसे अपना वतन श्रौर अपना घर समझे 
के इस पवित्र शहर में आपको अपने विचारों कीः 
आज़ादी हे [?--यह कहकर सुलतान ने हमारी तरफ [दिर 
स्पी की निगाह से देखा | रे + 
कुछ ज़रा सा मिफकते हुए मैने सुतान 
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घटनायें ग़ैरवहाबी मुसलमानों के साथ श्रापके हुक्म से घट 
रही हैं उससे लोगों को यह शुबहा दो रदद है कि आप अरब 
दुल्कों की एकता के इक में नहीं है बल्कि वहाबी ताक़त 
और वहावी उसूलो को ही अरब क्रोम के ऊपर लादना 
` जाहते हैं |? सवाल करते हुये मैं सुलतान पर निगाह गड़ाये 
दये था। सुलतान के चेहरे के हाव-भाव ओर हाथों के 
(लाने के ढक्ञ से में यह जानना चाहता था कि मेरे सवाल 
5 3 सुलतान पर क्या प्रतिक्रिया दो रहदी है, लेकिन वह बुत 
' कोतरह निश्चल बैठा रद्दा। मेरे चुप होने के बाद सुलतान 
जे धौमी किन्तु स्थिर श्रावाज्ञ में कहना शुरू किया-- 
: “इम वहाबियो को आप इसलाम का “प्यूरिटन? कह 
।.. अक़ते हैं। जो कुछ वहाबी करते हैं उसकी नेतिक ज़िम्मे- 
वारी लेने को वे तय्यार हैं। आप जानते हैं वह्यबी सत्ता 
| कायम होने के पहले शाह हुसेन का क्ष्या रय्या था: 
= दह विदेशी यूरोपीय ताक़तों का जरख़रीद ` गुलाम था। 
` | | टेसीताक़तें जो इसलाम की दुशमन थीं और जिनसे, तारीख 
` गवाह है, इसलाम का कभी नफ़ा नहीं हुआ । शाह हुसेन 
के जुत्म से पूरी श्ररब क़ोम परेशान दो गई थी । जिस वक्त 
/ शाद हुसेन हेजाज छोड़कर भागा वह अपने साथ ५१ उँटों 
में करीब दस लाख पौण्ड कीमत का सोना लाद फर ले 
गयां । इम वहाबियों के साथ नो जुल्म उसने किया वह 
एक दर्दनाक दास्तान है। वहाबियों के साथ कुत्तों का सा 
सलूक किया जाता था श्रौर उन्हें पवित्र काबे तक में जाने 
की इजाज़त न थी। हमने ख़ामोशी के साथ श्रदल्ाइ से 
‘§ | ढुश्रा मांगी कि वह हमें इन जुझ्मों को बर्दाश्त करने की 
ताक़त दे | उसके बाद श्रस्लाइ ने इस पाऊ मुक्राम की 
श्िद्मत हमें बशी | जिस वक्त हुकूमत हमारे हाथों में 
श्राई उस वक्त शराब पीने से लेकर दुनिया भर के दुराचार 
अरबों में प्रचलित थे । ऐसा लगता था मानो इसलाम अरब 
से रुख़तत हो गया है | हमने इसलाम की रू के मुताबिक 
(समाजी सुधार जारी किये, शराब बन्दी की, जुश्रा खेलना 
रेरा, कवरो की पूजा बन्द की, लूट मार का दमन क्रिया 
रौर इन सबके श्रलावा इसलाम श्रौर श्ररत्र कौम की 
आत्मा को मुक्त किया जिसे शाइ हुसेन ने विदेशियों के 
यों में बेच दिया था। उसके बाद हमने हर चन्द्‌ 


इसी मकसद को पूरा करने के लिये हमने श्राज से 

बीस बरस. पहले आल वर्ल्ड मुसलिम कांग्रेस” की नीब 

` डाली । श्राज भी इम हर तरह से रब प्रेंडरेशन के 
ER 87230 77 
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कोशिश की कि अरब क्रौम एक इत्तद्दाद के धागे में बंधे। _ 
_ राजनैतिक शान्ति रहेंगी । 


मूद तार 
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च चष है] भाग \ स 
इब्न सऊद अरब कोम का एक हे 


ह ऐसा 
पर अङ्गरज़ों को बहुत एतबार है। लेकिन व गज | ह 
जनता के रुख को देखते हुये अरब डरे ड म 
नद्दीं बल्कि दावेदार है | ! हम ५ 
{ 


अरब फेडरेशन की कल्पना और उस 


अरब के दिल और दिमाग में है । सन्‌ । व | EE 
मिस्ती मन्त्री अब्डुल रहवान अस्सम बेने ३३ पर ह 
बयान “न्यूयाक टाइम्स” में छुपवाया था. श्र 

“४ पिछली उन्नीसवीं सदी के मध्य तत रख ॥| र 
बिलकुल आज़ाद थी | उस पर किसी यूरोपियन क परह 
हुकूमत नहीं थी । पिछले जंग के बाद बहुत है ॥ 
आज़ाद अरब रियासतें कायम कर दी गई' ।इस्लेशी हे 
दिनों के लिए तो अरब क्रीम धोखे में रहो मार को 


वह समझ गई कि यह आज़ादी की नहीं बलि प! 
की चमकदार सुरत है | \ 

“जब मौजूदा लड़ाई शुरू हुई तो श्रखों ते| | 
शायद आब हमारी उम्मीदें पूरी उतरे । हर श्र बेह 
में यह ख़याल पैदा हुआ कि इस लड़ाई से भरोएह 
भविष्य से मुमकिन है कोई ताल्लुक्र हो। एकएक श 
के दिल में यूरोपियनों की _गुलामी से सखन गर | 
हुई है । 

“रब अपनी आदत से और अपने माहि की 
से श्राज़ादी पसन्द इनसान हैं। इस लड़ाई क है. 
नतीजा हो लेकिन अरब यारों की गुलामी बा 


चहो | | 


मुक़ाबला करेगा । चाहे वह गुलामी सी 
हो। राष्ट्रीय अभिमान के ख़याल से नहीं का | प्र 
हिफ़ाज़त के भी ख़याल से वे यह ज़रूरी एमी. | छि 


भूमध्यसागर की आरब कोमें अपना एक श्र र ह 
कायम करें । BF 

“राजनैतिक्र कारणों के अलावा भी "(| ह 
जातीय और सामाजिक सुधार के तिये pr 
क्रायम करना चाइते हैं | मिस्र जैसे इड | 
घने बसे हुये हैं और इराक़ रर ती हही 
आबादी बहुत कम है। श्ररब ड र्धः hi को 
सिफ अरबों के राजनैतिक, सांस्कृतिक शरी i शे 
के लिये ज़रूरी है बल्कि, उसकी बरी ध i तषे , 


की श्ापसी डाह भी ख़त्म दो जाग 


॒ शमं रर § 


6४ अरब फेंड 
इस तरह का श्र न का 


9 5७ भी बढ़ेगी। पिछली जंग में 
न. के क़ायम करने में 
धि El हू का 


ड | वादे किये ग्रौर इस बार भी कर रहदा 
CS ई र को अ्रद्धरेज़ों के इन वादों पर ञ्रब कोई 
fl ज्व ५ 
(श्र ६? 
हा, हीं रह गया + क 
जे में श्ररवों के अपन पसी एकता का ख़याल 
हा र्‌ उप वरक्त पैदा हुआ जम यूरोप का पूंजीवाद 
र कल्ब 


३! दतो कः इ 
6 | र हिना | यूरोप के ओद्योगिक इन 
ग्रत f 


तिज 
Se तरी र [त ज्ञां ट 


| 
और एजीताद के लिये तिजारती रास्तों श्रौर मदिडयों की 
इह पो । भूगोल की दृष्टि से च इनिया कुछ 
हे बढ़े है कि भूमध्य-सागर के तीन बढ़े दरवाज़े यानी 
हैं दातियाल, नहर सुएज्ञ ग्रौर जिब्राल्टर मुसलमान 
हाही महै | इसके श्रलावा मिट्टी के तेल का काझी बढ़ा 


गर ब व 

घर : इहोप इहलामी इलाके में पाया जाता है | यही कारण है 
" | ५पस्खिमी पूंजीवाद ब साम्राज्य की सब से पहले इस- 

| तेभ A 

[खे] छ त्रखी तिजारत ओर जद्दाज़रानी को मिटाया। दो सौ 


बताता मुकाबला करने के बाद आखिरकार इसलामौ 
हा शरोर उसके बादशाहपश्चिमी साम्राज्य के पाबन्द्‌ 
गे | 

पतमानो की आँखें पिछुली जंग के बाद तब खुलीं 
र Ft बसाई सरिधि के मुताबिक ठुकों हुकूमत के टुकड़े किये 
बाब | गो लोग तुको' के ख़िलाफ़ अरब एकता के परदे में 


\ 
| मी पो से र्कर हुई श्रौर पश्चिमी तिजारत ने सदियों 


एकश 
नत 


EL Et ते साजिश कर्‌ रहे थे उन्हें अब अन्दाज़ हुआ कि 
गा न पालिसी को अरब एकता से ज़्यादा यहूदियों 
सि) “वाद करने की ज़रूरत है । अङ्गरेज़ी ता 
| - बडा मकृतद यह था कि उन्हें इराक़ के तेल . के 
राध ह झे के किये की हिफ़ाज़त के विचार से हवाई 
हा. सा र स शहर मिल जाय। चुनांचे 
40 सोपे के बाद उनकी ज सब कुछ दे दिया। इस 
ही "केह पहले से ज्यादा मज़बूत हो 
री जके दी र 
; गे ह प्रब त ठ F जनता में शआज़ादी की 
न र है। बवान और फ्रिलिस्तीन. 
[ग र गावत ए तुश न ६। इराक़ में रशीद. 
‘ ह पध प्रद तशा है पर नहाश पाशा 
हशा + गे भी शङ्गरेज़ साम्राज्यवादियों 


से को बगावत के दिनों में 


जन 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Hefidwai 
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वन्न सऊद ने श्रज्ञरेज्ों का पूरा पूरा साथ दिया | हश 
सऊद के सम्बन्ध में लाड स्ट्रावोली ने लिखा है-मध्य | 
पूव मे इब्न सऊद्‌ अज्ञरेज्ञों का सम में बड़ा दोस्त है | | 
चचिल ने अपने २७ फ़रवरी के पार्लिमेण्ट के बयान 
में इब्न सऊद से अपनी मुलाक़ात की चर्चा करते ह्ये ` 
कद्दा--युद्ध के बाद श्ररव दुनिया में और खासकर मध्य | 
पूव में पूरी तरह शान्ति और अमन क़ायम हो जायगा | 
इङ्गलेण्ड और श्रमरीका दोनों इस सम्परम्ध में प्रयत्न कर 
रहे हँ । 
पूंजीबादी और साम्राज्यवादी मुल्कों का यह गठबन्धन 
किस तरह की शान्ति श्रौर अमन मध्य पूव में कायम 
करेगा इसके सोचने के लिये कुछ बहुत श्रधिक्र कल्पना की 
ज़रूरत नहीं है। बावजूद हर तरह कौ रक्रावटों के अख | 
फेडरेशन कायम हो रहा है। अरब जनता अपनी बत्दिशों 
से आज बेचेन और परेशान है। भले दी ब्रिटिश साम्राज्य, | 
वाद के इशारों पर नाचने के लिये आज कोई ` इब्न सऊद्‌ , 
र शाह फारूक मिल जाएं पर रब जनता अपनी” 
आज़ादी के लिये बेताब है । यमन, सऊदी श्ररब, इराक) 
मिस्न, सीरिया और लेबनान की अरब जनता ने अपनो। ८ 
एक संयुत्त मोरचा बना लिया है । i 
अरब मुल्कों के सम्बन्ध में ब्रिटेन ओर श्रमरोका | 
के रुख़ पर टिप्पणी करते हुये लाड स्ट्राबोसा ने | 
लिखा है-- ः कु 
“इस दूसरे जंग के दोरान में श्रमरीकनो को सध्य 
का पता चला । श्रमरीका के तेल के व्यापारी बहु 
पहले से इराक़् के तेल -के झ़वाहिशमन्द थे। पर । 
अमरीका के बड़े बढ़े व्यापारी चार करोड़ अरबों को 5 
मातबर ग्राहकों के रूप में देख रहें हैं। वे समते है 
अरबों के देशों को श्राथिक दृष्टि से उन्नत किया | 
सकता है और इस दृष्टि से अरब शरोर उनका फ्रेडरे 
ध्यान देने की चीज़ें हैं |” 52 
शायद इस तवज्जह का नतीजा ही स्वगीय रू 
और ह्न सकद का मिलनं या। इङ्गलेएड श्रो 
रीक्रा अरबों के शोषण की सम्मिलित स्कोमें बना 
हं पर अरब जनता भी श्रपने उद्धार के लिये श्रा 
सदी कटि-बंद्ध है। उनके मनोरथः को विफल करने 
जो उनके शासकों की कड़ी है उसे या तो श्रपन 
का साथ देना पड़ेगा या उसके टुकड़े इकडे हो जा 


जबलपुर सेशट्रल जेल के सौख़चों में मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक धाराओं के सहज स्वाभावि 
प्रतिक्रिया स्वरूप इन गीतों की सृष्टि हुई है ये तीन गीत तीन भिन्न मनोदशाओं के चित्र हे 


कारा को 
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बन्दो गीत 


शरी प्रभाचन्द्र शर्मा 


[ एक ] 
मेरा मन उड़ता है 


काली, पथरीली दीवारों 


भोला मन उड़ता है! 
'दशंन - व्यापार बन्द, 
स्पशन-सम्भार बन्द , 


एकाकी बन्दी के जीवन-- 


का प्यार मन्द, 


स 


चंचल है स्मृति का तल, विस्मृत उदूगारों से 


यह कैसी जड़ता है! 
पागल मन उड़ता है । 
पंछी सब तरु पर हैं, 
तारक नभ भर पर हैं, 
मैं हुँ एकाकी प्रिय ! 
बन्धन पिन्जर॒ पर हैं 


ता हूँ पर रह-रह, घंचल संस्कारों से-- 


कप जाती दृढ़ता ह्वे! 


' सब दिन मन उड़ता है ! 


; दिखती है धूम शिखा ; 


चित्रित कुछ भी न दिखा 
 युग-्युग का हष्टा में 


जग देखा, 'मैं' न दिखा 


के रट्टा 


रेखाः लौ, '-सङ्ग लिये 
हाव - भाव उ्ग लिये, 
लय की निश्चल गति पर 
कितने युग निलय किये 
मन में क्या कया न बना , मन में क्या सनान 
युग,पर युग ढलता' है ! 
मेरा मन छुलता है! 


[ तीन ] 


सेरा मन सबका है 
मनवन्तर ।लांघ चुका, फिर भी श्रब- 
मेरा सन सबका है। 
मेरा दुख जग का दुख, 
` जग का सुख मेराँ घुल, `, 
मुझमें--जग में श्रन्तर; 
जग व्यापक, में श्राुल 
सीमा - संकेत लिये 


जाने, प्रण कब का है! 
सेरां मन सबका है। 


मैं बन्दी सुनता हुँ! 
प्रिय का. मन] युता हूँ | 
अपने गीतों | के बल 
जग का स्वर चुनता हँ। 
फिर भी मैं एकाकी जग कें कोत 
विश्रम किस मग को हैं| 
मेरा मन सबका है| 


गा न 


ग्रव | 


प्र 


ग्रत के 
रेत सत्‌ १८६५ को, 


क्‍ ३ पक जगरत ली ने जनल 
राढ को श्रात्म समपेण किया था | 
रभा जाता था क्रि उस दिनि 
बरमा से निग्रो जाति की 
रदार का श्रम्त हों गया, पर 
उतरी यह श्राशा बहुत क्षण- 
| दुर निकली | श्राज़ाद होकर 
| छ श्रकहाय श्रौर दयनीय 
परिह्यिति में निग्रो ने श्रपने को 
पया श्रौर उसकी सामाजिक 
सिति ने उसे श्रमरीका की गोरी 
निका राकारं बनने के लिये 
a किया | तब से निग्रो का जिस तरह क्रर शोषण 
गया उसकी कुछ झलक हमें निग्रो के इन प्रचलित 
` निष गीतो में मिलती है । 
से पे गा हुआ तब पहले पहल तो 
मे ही बुरा गई | 5 ह ध 
| गाल के सेतो और कं आज़ादी थी कि बह अपने 
| प, कनु व एरख़ानों को छोड़कर जा सकता 
| द नाता तो कहाँ कै 
एज के नाप ए० जगा! और कैसे जाता! 
डा ला [प पर न उसके पास रुपया पैसा थान 
की तादाद में आज़ाद निग्रो भूखे 


| ९ दनी शते फिरते थे | एक बूढ़े निग्रो ने अपनी 


। अवस्थ 
| शे धे गीत र इख, निराशा और उदासी 
| उक्त किय 


[ ie 
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निग्रो जनता के बिरोध-गीत 


कुमारी जोरा नील हस्टन 


निग्रो को बैठने का ठौर न था 
पैरों में जूते न थे, ; 

खाने को कौर न था ! 

श्रोरे हत भागे ! 

भ्या दासता ही धर्म तेरा ! | 

चालिस वष जिसने 

जी तोड़कर परिश्रम किया ! 

कितनी श्रसद्दायता 

श्री कितनी निराशा है? | 

अपनी कह सके-- 5 

एक कोड़ी न पास उसक्े| 


दर दर भटकने की कहानी | 
र इस कहानी को वह नी 
लिखी पंक्तियों में व्यक्त व 
३ 
भूखा, प्यासा, भटकता श्ररलाएया गया, | 
इसके पूर्व मैंने अटलाणटा न देखा था 
गोरे वहां लाल लाल पके सेब खाते हैं 

निग्रो को केबल छिलका ही मिलता है ! 


चाह्संटन मी देखा पर वह भी था नया शहर 
गोरे वहां सोते हैं फदर के गद्दो पर! 
निग्रो की क़िस्मत में नंगी ज़मीन लिखी | ../ 


शेले भी देखा पर वह भी था नया शहर | 
गोरी जाति सुन्दर ्राबरणों से श भित थौ 
निग्रो बस पहने था चन्द फटे चीथड़े। « 


हैबेन भी देखा पर वह भी था नया शर | 

गोरी जाति शानदार महलों में रहती थी | 

निग्रो फुट पाथ से खदेड़ दिये जाते थे | ह 

` जाजिया में और दूसरी रियासतों की तरह श्र दाल 
निग्रो के लिये भी खोल दी गई | किन्तु. यदि निग्रो सु 

ह्वारता था और भारी सु्ाबिज्ञा न दे पाता 


निग्रो को मज़दूरी न देना, सादा कास कराने 
घड़ी पीछे कर देना यह एक आम बात ह| 


र 
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कीशयर ने ५० डालर के बजाय उसके ५5 सेंट जमा 
\ जत्र उसने विरोध किया तो उसे लात मारकर 
हर निकाल दिया गया | ये सारे जुल्म नीचे लिखे गात 
यक्त किये गये हैं-- 
निग्रो गोरे से जाकर काम मांगता है 
गोरा कद्दतों है, “निगर-- 
नज़र से दूर हटो ।” 


' निग्रो सु्रैह से शाम तक चुनता कपास है 
मांगता मजदूरी जत्र ? देता है गोरा उसको छुदाम नहीं ! 


` छोरी मक्लियां रस जमा करती है 
' किन्तु बड़ी मक्लियां खाती हैं मधुर मधु | 


` निग्रो कपास चुनता दै, नाज साफ़ करता है 
` पर गोरा ही पाता है खेती की आमदनी ! 


दासता श्रौ” स्वतन्त्रता -- दोनों का श्रथ एक ! 
'नाम हैं भिन्न किन्तु अ्रन्तर हे नेक नहीं ! 


` उत समय हज़ारों निग्रो ऐसे थे जिनका न घर था, न 


एक दिन यहां तो एक दिन वहां; किन्तु. काम उन्हें 
कहां! नीचे लिखे गीत में उनकी मानसिक अवस्था 


थ वह व्यक्त करते हैं उसका दिग्ददर्शन हमे 
में. मिलता है-- 


कः 
[ वष ५, भाग ६ पं 
गोरे चलाते हैं इन्टर । 
चलाते हैं बन्दूक 
त॒म्हीने--ओ बाइबिल ! शो हैसा | 
गुलाम किया निग्रो को ! 


विप्रो तुम भी वीर हो! 

बहता है धमनियों में तुम्दारे भी गरम् 
देखो आता वह गोरा हे : 
हाथ में उसके पिस्तौल. है, छुरा है! 
देखो ! भय न करो | 

निग्रो के साथ निग्रो को खड़ा होना है। 

कन्थ से कन्धा मिलाकर--- 

भागो मत निग्रो तुम 

दोते हैं प्रोत्साहित इससे ही ज़ालिम ये ! 

क्षोम और आशा से भरा हुश्रा एक दूषा | 


हू | 


गीत है-- 


निग्रो काले कूड़े का पुलन्दा मात्र ! 
गोरों की दुनिया का भार उठाये हुये ! 
प्रथु ! क्या तुम छुन पाते नहीं उसकी. कराह 
गोरा कुचलता है निग्रो की श्रास्मा को || 
निगर स्वतन्त्र होगा, 

निगर स्वन्नन्त्र होगा, 

निगर स्वतन्त्र होगा-- 

जब प्रश्न की कृपा द्दोगी ! 

एक निग्रो बालक श्रपनी और गोरे बात 


करते हुये हसरत के साथ कद्दता है 


कालिज बने हैं ये गोरे बालकों कें लिये 
निग्रो के ललाट में खेत पर काम लिख 
गोरे के लिये हैं--ये पुस्तकें पढ़ेगा 7 
लिखना भी सीखेगा।' | 

निग्रो की क्स्मत में फावड़ा कुदाल हि 


। रथ 
कैसे ही व्यतीत करो श्रपना सम 


दुनिया की दौड़ में गोरा बढ़ जावेगी 


जब जब चनाव दते हैँ विविध स्थित ^ 


` लड़के पको सुथरी कर लेती हैं 


(चे गैंग में काम करने के लिये मेज दिया जाय। 
| हो तेकर एके निग्रो गीत की पंक्तियाँ ६ 

हकक की मोड़ पर खड़ा हुश्रा 

इतत प्रतीक्षा था, बस की, घर जाने को ; 

राया एक पुलिस मैन, कन्धा दवोच लिया, 

शौरी बजाने लगा, श्राई एक पुलिस वान ; 

“कर लिया गिरिफ़ार--जुर्म ! कल बतायेंगे ! 


झो में जज ने इशारा किया श्राँखों से, 
गोरे पुलिस मैन ने इशारों से जवाब दिया ; 
कोई बयान नहीं, कोई सुबूत नहीं; 

` हा-छै महीने की चेन गेंग-- मिली मुझे ! 


बड़े हुये पैर ज़ंजीरों से सड़क पर-. 

एरी तरह मास छै बिताने पड़ेंगे मुझे ! 

ग्रणाधिक्े ! प्रेयसी | तुम्हारी याद आती सदा 
शप | क्यों निग्नो की पत्नी बनी थीं तुम १ 

शोय | क्यों काली बहूरी बन जन्म लिया १ 


सरकारी रिकाड जि 
क्‍ पे श्र तना बताते हैं उससे कहीं ज्यादा 


| भी पड़े ENR र र रप कद 
हु i दिया जाता है--“रस्वाभाविक 
कानूनी ससोदो में पैसा ख़र्च होता 

[ष पास इतना पैस 
भ सरकार । नहीं | बहुधा इस 
|! रदी करता रे हर अनुमति के निग्रो पैदा होता 
पे एक [नोता है। इन्हीं सब बातों को 

नओ गीत की पंक्तियाँ हैं... 


EE 
हट Eo 
Te) 
> 


| 


| E भ पहन र 
पथ ० हो, उस जगत्पति ह नहीं-... 
"| है क्या ? 5! 


ष 
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निम्रो जनता के विरोध-गीत 


नहीं मिलता । एक दिन मैंने देखा एक भूखा फटे दाल | 
निग्रो सड़क पर लड़खड़ाता चला श्रा रहा है। वह उसी 
दिन चेन गैंग जेल से छूटा था। १८ महीने उसने 
काटी थी और छूटने के बाद उसे खाने के लिये या रेल के 
टिकिट के नाम पर एक धेला भी नहीं दिया गया था | नीचे 
के गीत में चेन गेंग के ऐसे कैदी की मानसिक स्थिति को 
व्यक्त किया गया है re 


हृदय जब बोमिल हो दारुण उदासी से, 
चिन्ता से जीणे, थका मस्तक हमारा हो; 
दुख में, पराभव में बोलो कहां निग्रो जाय ? 


दफ़न कर रहे हैं इम ऐसे एक भाई को 
मारा जिसे गोरों ने विनोद ही विनोद में | 
ठहरो ज़रा, बारी तुम्हारी भी श्रावेगी ! 


किन्तु बन्धु निग्रो, सेब नहीं है तुम्हारा सिर 
तोड़ लिया जिसको किसी पेड़ से बिनोद में ! 
देद में प्राण है, धमनियों में रक्त है- .- 
लाठी पकड़कर ज़रा सीधा हो तने रहो ! 
रक का बदला हां रक से लेना सीख _ 
गोरे तब समभेंगे- हां, तुम भी एक मानव हो | | 
र _ 
चेन गैंग के कैदियों को किसी तरह का कोई मुश्राविज्ञा की ¢ 


रात को देर से सोने को मिलता था, 

उषा से पहले उठ जाने का नियम था; 
कैदियों की दुनिया में १२ बजे दोपहर न होता था 
दिन रात श्राहिनो ज़ंजीरों से पैर बंधे रहते ये! 


सड़कों को कूटने में सुबह से शाम तक-- | 
बिना ्राराम किये, बिना विश्राम लिये; 
देह चुर होती यो, हाथ थक जातेय, 
बैठ यदि जातां था- SI 
मार अलग पड़ती थी, सज़ा बढ़ जाती थौ. | 


न्यायाधीश ! केसे हो न्यायाघीश ! 
गोरों श्रौर कालों का न्याय जुदा करते हो ! 
प्रभु के समक्ष क्या उत्तुर न देना होगा! | 
प्रभु है श्त्यन्त निकट, न्याय श्रेत्यन्त दूर | 


३१६ 


| ईसाई पादरी निग्रो ईंसाइयों को बराबर उपदेश देते 
` रहते हैं कि प्रझ्ु कष्ट में ही परीक्षा लेता हे,” स्वर्ग का 
राज्य तुम्हारे लिये है?, 'रोज़े महशर के दिन तुम्हारे साथ 
_ न्याय दोगा,» आदि। किन्तु निग्रो के सब्र की इन्तहा 
हो चुकी है | वह श्रव इसी दुनिया में न्याय पाने के लिये 
| व्यग्र हे | पादरी के लिये अब उसके दिल में कोई ' हृज़्ज़त 
| बाक्री नहीं रही। नीचे की पंक्तियों में इसी भावना की 
` प्रतिध्वनि है-- 


'धर्स भूषण है आत्मा का, बाइबिल में लिखा है; 
पाद्री के उदर में उसकी गुझ्लाइश नहीं ! 
“प्रभु पर विश्वास करो, बाइबिल की राह चलो”? 
“न्याय के दिन? सब चुकता हो जावेगा ! 


पादरी को प्रभु बहुत मोटा बनाता है 
मोटा ओ चमकदार बीबर के टोप जैसा ! 


` खाता है तुम्दरा डिनर, लेता है तुम्हारी भेड़ 
“स्वर्ग के राज्य में जो कुछ तुम्हारा है??-- 
कहता हे-मिलेगा तुम्हें ! 


ईसा के भक्त, 
दो निग्रो चेन गैङ्ग क्रेंदी; 

९० बरस की सज़ा, करते हैं प्रतीक्षा-- 
“सा छुड़ायेंगे ज़मानत पर उनको |. 
ये है सत्य घटना एक ! 


इश्वर बनाता तुम्हें कृशकाय, निरापन्न 
जिससे प्रदर्शन हो त्यागबृती भक्तों का ! 


_ अमरीका में एक श्राम कद्दावत है भनेंग्रो को गोली 
पहले मारो तनख़्वाह बाद में दो |! अब हालत यह हो गईं 
जो काम पहले केवल निग्रो से ही कराया जाता था 
लिये भी श्रत्र गोरे होड़ लगाते हैं। दक्षिण कारो- 
इस युद्ध के ज़माने में भी २५ फ़ी सदी निग्रो 
कार हैं। निग्रो में कबीले की आदतें है । इतिहास 
र है हुई कोम की तरह बह रक्षा के लिये आपस 
हरर का सहारा लेते हैं | ज़रूरत पड़े तो श्राख़िरी 
हे चच हिस्सों में बॉटेगे । एक कानून के.मुता- 
शेना जुम है। गोरे मालिक निग्रो को पेशगी 
देते रहते हैं। यदि निग्रो नौकरी छोड़कर 

की 
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[ चष १, भाग ३ 

करता है तो पेशगी लेने के जुम ३ उस | 
जाता है और जुर्माना कर दिया ज़ 
ज़मानत ले लेता है और तब तक 


पर पुरर 
[ता है। झा 


जाय । कुछ रियासतों में एक “ैगरैन्सी का न १ 
सुताबिक्र कोई निग्रो यदि बेकार मित्ते 
कर लिया जाता है और कोई गोरा मालि 
रोज़ी; पर अपने यहाँ काम पर रख स 
पचासों तरीके से निग्रो की दासता-जारी 
कुछ पंक्तियाँ हैँ-- 


तो वह 
% उपे प 
केता है [एप त 
है। इस स} | 


माँ बिदा हुईं इस दुनिया से ! 
पापा भी स्वर्ग सिधार गये ! 

मैं हूँ ्रनाथ इस दुनिया में-- 
क्रिस्मत में लिखी दासता है !! 


गोरे मालिक या कामदार हमेशा इस बात कषा फ | 
रखते हैं कि नोकरी छोड़ते समय निग्रो के पास एक ह| 
न हो ताकि वह बराबर काम करने के लिये बि ह|| 
इसी तरह के एक निराश्रित, भूखे, छुदामद्दीन नौकरी 
हुये निग्रो का एक पथ-गीत है-- 


४१ दिन बीते जब बिस्तर पर सोया था। 
जन्म से अ्रब तक- 

लगातार तीन बार पेट भर खाया नहीं ! 
डालर की नज्ञरों में कब का मैं मर चुका ! 


चेन-गेंग रोली करती प्रतीक्षा मेरी 
यद्यपि ्रपराध नहीं मैंने किया है कोई 
चाहता हूं मात्र सोने का ठौर एक, 

रूखा सूखा खाने को, पीने को पानी जरा! 


ब्र तार तार हुये, जूतों में तला नहीं; ५ 
दुनिया में शरण मिले ऐसी कोई 220 ग 
दरबद्र फिरता हूँ ठोकर खाता हुश्रा * 


कोई नहीं ऐसा, मुझको जो प्यार करे गा 
निग्रो का जीबन दुख-दर्द का पर्यायवाचं 
जीवन जो दिया प्रभु सदन नहीं होता है 
ले लो ये देन श्रपनी, 
चाइना न इसकी मुझे ; 
मृत्यु में ही शायद कुछ त्राण 
दक्षिण कारोलिना में जेल i 


on, Haridwar 


CRS 


मिले बुरशी” 


सर 


हजाजत देते हुये कद्दा-/जप तक सहद 
।दय |” इतना गन्दा जेल था वे कि सांस 
क्णो से गलिद्दारे की सफ़ाई नहीं 
कचरे श्रौर गरमी की भभक से 
उठ रही थी कि मालूम दोता था कि 
हर मतद दै। ६०८६ छट के सेल में 
दू े। वे सबके सब बिलकुल नंग घड़ज थे | 
इ न जाय इसलिये केवल दिन में द उन्ह कपड़ा 
तोह हात थी | वे नीचे ज़मीन पर लेटे इये थे, 
|, ह्यो मोटी तह जमी हुई थी । उनकी जाने 
| {६ ३ गहर तिकली पड़ती थीं मानों कुत्ते दाफ़ रहे हो | 
द मकन श्रा में बह खड़ी रही । नीचे लिखे 


| ॥7,५बां वहीं मेरे कानों में पडी -¬ 


[ (्‌ह 
फा Afi ध 
| ३,५ रदी ब 


गीत 


श्री सुधांशुरेखर चोघरी “शेखर” 


पथिक, खोजते क्या समीर में £ 
गवन के वे स्वप्न सुनहले,- 
देश करते थे ज्ञो पहले, 
“न बना इतिहास पड़ा है, 
नयनो के तरल नीर में १ 


उग युग से संचित कारा. मे, 
पश दिया निम धारा में, 
पाण-तरी को विकल खोजते 
आज पथिक तुम इसी तौर में! 
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शीत 


रण 


सारे औष्म बाहर रह धूप में परिश्रम किया 
सुबद से शाम तक बीस बीस घण्टे तक | 
अथक परिश्रम किया ! 


ईश | इस क्रिसमस में होगे क्या सद्य ठ ! 
सरदी और गरमी की चिन्ता नहीं a 
कैसी ही गरम हवा बहती हो बहने दो, 


पैरों में पड़ी हुई झनझन ज़ंजीरों की, 
चिन्ता नहीं है मुझे ! 


कभी कभी लगता है ध्वंसकारी ज्वाल प्रबल 
लपट जिसकी विशाल श्रम्भर तक हाय उठ; 
हे प्रभु वह प्रलय-दिवस बोलो कब्र आयेगा - 
नरक से बदतर जब दुनिया बह जाये यह ? 


श्री हेमन्त कुमार वर्मा बी० ए० 

फूलों में ना मधुपों में गा 

अन्तर के प्रश्नों का उत्तर, उत्तर में ना, प्ररनों मे 
तू मानव है तुझेमें जलती, प्रतिपल श्राशा की ज्वाल प्र 


तू स्वयं बसा अपनी नगरी, जिसके घेरे में श्रग 


रे नित्य नवल निर्वाण नयन में, शरश्ु बूंद ढल ढल 
वे ही पलकों के ये सपने, पल दो पल भी ना पल पाये 
तू निशि दिन घंस्मृति-वाइक बन, शम्बर में ना, राखो 


' तू स्वयं पूर्ण है श्रपने में, क्यों लिखे गीत ये सपने 
तू सत्य विश्व है स्वप्न तरल, श्रपनी वाणी र के ` 
खोजने तत्व आकर्षण का, छवियों में ना, कवियों, 


फूलो में ना, 


यूरोप के मुक्त देशों में कौन कौन से राजनेतिक परिवर्तन 
हो रहे हैं इतकी भारतीय पाठकों -के ठीक ठोक ख़बर 
नहीँ मिल रही है | पिछुले सप्ता जो ब्रिटिश समाचार पत्र 
मिले हैं उनमें से दो के उद्धरण को देखकर पता चलता है 
कि युद्ध के कारण यूरोप 'में कितने गदरे सामाजिक परिवतन 
 दोरदेहै। “टाइम्स” का विशेष सम्बाददाता रोम से लिखता 
हे “जो. लोग उत्तरी इटली से रा रहे हैं वे बताते हैं कि 
समूचा उत्तरी इटली कम्यूनिस्त हो गर्या है--गांबों में रहने 
24 वाले क्रिसन श्रोर शहरों में बसने वाले मजदूर दोनों। 
` (टली के मज़दूरों में यह भावना काम कर रही है कि ब्रिटेन 
` शरोर श्रमरीका दोनों धनी देश हैं, इसीलिये वे इटत्ती जैसे 
| ` ॒रीब मुल्क के हितों के नहीं समझ सकते | इनके मुकाबले 
5 में सोवियत्‌ रूस यूरोप के भावी इतिहास में इटली का 
सब में बड़ा दोस्त होगा |? इटली की राजनैतिक दुनिया में 
| यह एक श्राएचयजनक परिवतन है। श्रब सुनिये चचिंल 
` के सुपुत्र मेजर रैएडल्फ चर्चिल की बात, जो मार्शल टिटो 
' के हेड क्य्राटर में ब्रिटिश प्रतिनिधि हैं | एक क्रोट पत्रकार 
' से वे क्या कहते हैं--“मुझ पर इस बात का बेहद श्रसर 
` पड़ा कि स्थानीय सीमा बन्धनों को तोड़कर युगोस्लाविया 
| के सैनिक राजनेतिक स्वत्वों में समता का जो पैटने बुन रहे 
| ह बह यूरोप के दूसरे मुल्कों के लिये नक़ल करने की चीज़ 
है। मार्शल टिटो ने यह साबित कर दिया कि बह जितने 
बड़े सेनानी हैं उतने ही बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं |?” तीन बरस 
पहले मेजर चचिल ने टिटो के “लाल लुटेरा” कहकर 
सम्बोधित किया होता । श्रसल में यूरोप के विविध देशो को 
हामाजिक क्रान्ति सेन्सराशिप के द्वारा तो नहीं रोकी जा 
सकती | ५ 
7 रह ह जिनमें धुरी-विरोधी संयुक्त मोरचे के सभी दल 


मुक्त यूरोप को डक 


श्री विद्यानन्द सन्यासी ६ 


¢ Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ृत्तियाँ 


करने ड 
की चो म जरा भी मरद न देगा और रो ने 
का घोषणा कर दी है कि उ 
कं पका मकसद सेफ 
क! स्थापना नहीं है, किन्तु यह सब ६ तृ ज 
यदि वाम पक्षी दल चुनाब में र है। 
श्रौ जि कः नो ~ त Ei 
मद जिन रङ्गा पर लाल सेनाश्रो का कना 4 
पत अभ्भव है तो इन घु त मई 
बनेंगी जो सेवियत प्रजातन्त्र से मिलती के 
द ss के i ु र के [ 
गहरा "पग वलो के राजवरात ओर धह 
गहरा सम्बन्ध हर उसके कारणा इन देशों में नक्रा 
प्रवृत्ति बहुत अधिक हो गई है। रूमानिया के शहरो 
नें १९४० में भीषण दंगों के बाद गरो होह ह 
डा वेटा शाद मिखाइल जमैनी की एक् कप । गा 
साबित हुश्रा । बलगारिया के शाह बोरिस ने जप #३ 
साथ समभोता करके श्रपने तीनों पड़ोसी राष्ट्रों को म (त 
में हिस्सा लिया | उसने यदद ्रहतियात ज़रूर वी ||| [ह 
सोवियत्‌ के साथ लड़ाई नहीं छेड़ी। पिछले पाओ| 
मृत्यु हो गई । उसका लड़का सीमियन सिफ़ सा| भेह 
का है। प्रतिक्रियावादी रीजेंती कौंसिल बरवाल शा शा 
गई है और शाह बोरिस ने बलगारिया के मम्पूगल॥| भा 
जिस तरह सताया था उसके लिये सोवियत बसग 
कभी माफ़ नहीं करेगा । यूगोस्लाविया का शाह पी 
अरसे तक मिद्दाइलोविच का समर्थन करता | 
एंग्लो-सोवियत्‌ दबाब से मजबूर होकर उसने र हैः 
समझोता किया । यूगोस्लास्टिया के लसि 
का साफ़ साफ़ ऐलान कर दिया है कि र है 7 
फ़रासिस्ट समकते हैं | यूनाम के राजाने भ॑ ः 
द्ोकर इस बात का ऐलान किया है कि पर 
जनता के वोट के ऊपर छोड़ता है। | 
यूरोप के कुछ धौ 
पश्चिमी श्रौर उत्तरी यूर र 
बदली हुई परिस्थिति के साथ श्रपना मेल हि 
युद्ध के बाद इनके सद्दी सलामत बच मी था 
र रको में भी जनतन्त्रबादी भे 
हैँ । किन्तु इन मुड में भं तदैनं 
इंगलैण्ड में भी एक अच्छा ख़ाता अ धी बा 
के विरुद्ध है | हाला कि यह एक श्र 


L बुकर 
दूर दल. दोरी पार्ग के 2 
इङ्गलैएड का मज़दूर द तनी ज री ५! 


थ््प 
ड 


| गे 
पभ 
| 


अधिक राज भक्त है | राजा की ती उत 
के ग़रीबों के मोहरले ईस्ट एड में प राजी | 
के मोहल्ले वेस्ट एण्ड में नहीं वळ mi 


MSS 
मुक्त यूरोप क 
न्र्‌ सम्पर्क हे ज्रिसे वे 
में राजा के विरोधियों को 
क्रिप्स भी इन्दी लोगों में 
के सम्बस्ध में उसी 
के [गी जिस तरद उसने ब्रिटिश 
: बदल दी हैं| करिण की नज्ञरों मे 
(१ ` हृत उपयोगी चीज़ हो गया है। 
जरा भी ज़रूरत नहीं समझते । 
वेह ने इङगलेएड के राजा पर इस बात का 


' 
रो हाता थ किव 


चक्की 
जनतन हे त is A ट्र क्रे “रा के 
शाह गो तह वात कें लिये बुरा भला कदा था कि “राजा “ 


| नमत कहनी चाहिये उसे वह नहीं कहता ।” इस 
उ ऽ टिपणी के विरोध में एक तृक्षान खड़ा दो 
| राध।। कर १९१९ में वेल्स ने फिर राजा के सम्बन्ध में 
षो रतः में लिला-“पिछुली दो सदियों से ब्रिटेन के 
बर | (कने का हमारे समाज, हमारे विचारों, मारे साहित्य, 
नसे जरा भी सम्बन्ध नहीं रहा है। हमारी 
| आला और हमारे राजनैतिक जीवन में हमारे 
स पर| ल के हसन्नेप का ज़रा भी मूल्य नहीं रहा है |? 
न | छापने राजघराने की जिन छोरी छोटी घटनाओं 
गा न 5 जाता है उससे वेल्स को नफ़रत है। 

| ल मनही मन इस बात को जानता है कि 
लिये ब्रिटेन का राज घराना एक 


[ ही कोई दूसरी 
हे रामौ ( ब्रिटिश 
रुपी लड़कियों से चीज़-केक 
ह की उम्मीद करते थे उन्हें 
गा अनुशासन वाली लड़कियाँ 
जना श्रोर यो 
[ 

कोई «री और बढ़ी यीँ । सोवियत 
. सजीवादी चकले घर? है, न 


TES 


दकससिःतीनन्कोरसकालिमषिलस७०॥ 


न-विज्ञान के समाज-. 


Public Domain. 


रात्रिकलब, न जन्ती वारा जहाँ श्रफ़लातून के ग्रर्थाङ्गों 
सम्मिलिन दोता है ; न वहाँ काकटेल की दूकानें ढी है 
यूरोप के दूसरे शहरों की तरह सोवियत्‌ के शहरों सें रे लबे, 
प्लेटफामे या सड़क के मोड़ पर खड़ी हुईं कोई लड़ + 
काम पिपासा का साधन बनने के लिये नहीं मिलेगी | युद्ध के 
मोचे। पर जितनी गम्भीरता है उससे कम गम्भीरता पीछे | 
नहीं है । नत्रम्बर क्रान्ति, ग्रह युद्ध, समाजवादी योजना और ह 
टोटल वार की ज़रूरतों ने रूसी स्री में एक ऐसी मनोवैज्ञानिक | 
क्रान्ति पैदा की है जिसकी परछाई तक अमरीकी या | 
अज्ञरेज़ लड़की को नहीं लगी । सन्‌ १९१७ को क्रॉन्ति ने. 
रूस के सामाजिक ढांचे को उथल पुथल-कर दिया था और 
शृह-युद्ध ने उसे चकनाचूर कर दिया। इसको लेकर 
सोवियत के मुक्त प्रेम की चर्चा से साम्राज्यवादी और पूजी 
वादी राजनीतिज्ञों ने काफ़ी कूटनीतिक रकम बनाई 
सोवियत के विरुद्ध गन्दे से गन्दा प्रचार किया गया । दुनिया 
भर के लोगों के बताया गया कि “सोवियत उरा में 
७०-७० गज्ञ लम्बे शयनागार हैं जहाँ मद और श्रौरत इक 
सोते हैं ्र दर एक को आज़ादी है कि वह चाहे जिसके 
साथ सो सके। हालत यह है कि यदि कोई पुरुष रात में 
हाल के एक तरफ़ सोता है तो वह सुत्रह दूसरी तरफ़ उठता 
है ।? बनंड शा की पुस्तक 07 ६१९ R००५ का स्टैव्ी | 
बास्डविन ने जो ख़ाका खींचा था उसमें “ओ्रौरतों के 
इस समाजीकरण” के बारे में लिखा था--“ ज़मीन सब 
लिये कामन बनाना चाहें बना लीजिये, उद्योग धरे 

सब को मालिक बनाना चाहें बना लीजिये पर मेहरा 


बनाइये ।?? 

ओर भ्राज यदि स्टैनली बाल्डविन ज़िन्दा 
सोवियत र इङ्गलेणएड के सामाजिक श्राचार क 
करते हुये देखते कि इङ्गलैएड की लड़कियों ने इस युद्धक 
में सदाचार को उठाकर ताक पर रख दिया है ग्रो 
इर वक्त अपने आपको किसी भी मर्द के सुपुद 4 
तैयार रहती हैं। जिसे देखकर याकशायर का एक 
लिखता है कि-“इङ्गलिस्तान के सम्य समाज, 
लड़कियों ने अपने आप को इतना सस्ता बना दि 


देखकर दिल ददल जाता है? 


“विश्ववाणी” के गत मार्च के अंक में श्री० शंभुप्रसाद 

बहुगुना का गढ़वाली चारण-काव्य में हिन्दू पद पादशाही 
` शाक एक लघु लेख छुपा है। इस लेख में जगदेव पँवार ने 
अपना मस्तक कालिका को भेट किया श्रौर इससे उसने 
प्रसन्न होकर हिन्दूपति पादशाह्दी का वरदान दिया लिखा है। 
इस सम्बन्ध में राजस्थानी साहित्य में विस्तृत वर्णन पाया 
जाता है। अ्रतः उसके आधार से जगदेव पंवार की दान 
वीरता एवं असाधारण व्यक्तित्व पर संक्षेप में प्रकाश डाला 
जञा रहा हवै । 


जगदेव पमार एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, इसका उल्लेख 
घुहणेत नेणसी की ख्यात में भी पाया जाता है। बह 
पारण के सिद्धराज सोलंकी का स्वामी-भक्त सेवक था और 
उसने उसीकी दीर्घायु के लिए अपना मस्तक कंक्राली को 
भेट कर दिया था। श्रतः जगदेव का समय १२ बीं शती 
` निश्चित होता है | ख्यात के श्रतिरिक्त जगदेव पंत्रार की 

बात भी राजस्थानी साहित्य में पाई जाती है ्रौर “यात 
| जगदेव कंकाली का”?! भी राजस्थान में पर्याप्त प्रसिद्ध है। 
यहां जगदेव पँवार की. बात का सारांश दिया जा रहा है। 


ता के श्रसदू व्यवहार से रुष्ट होकर जग देब 
इल जाकर पटनी को ले पाटण रवाने हो गया 
ते सें उसने बीइड़ अङ्गल में भयानक नाइर और 
] लोगों को निभ'य बना दिया | . 


Digitized by Arya Samaj वीर : Chen 


वीर जगदेव पवार 


श्री अगरचंद, भंवरलाल नाहटा 


. श्रौर थ 
भी दो थे जिनमें बड़ा जगधवले | 


ande [ey gotri 


चावड़ी क भी बड़ी पतिन्गत 
थी। उसके साथ जब नौकरो के लिए र i 
तो जगदेव शहर में मकान ठीक करने नौ म 
बैठी हुईं चावड़ी को बहां की वेश्या गा है बा 
बुवा होने का प्रपञ्च रचकर अपने यहां ले गई र 
शहर कोतवाल ढूंगरसी का के 
करता था। रात में, चाबड़ी 
भोखे से कमरे में प्रवेश करा 
चावड़ी को जब यह प्रप॑च 
अपने पवित्र पातित्रत घर्म 


द व्याप्त कर झाई 
ने उसका कास तमाम कर दिया। श्रौर उसी कराई 
कर खिड़की के द्वारा सड़क पर फेंक दिया | पहेता ३ | 
माल समझकर प्रातः काल कोतवाल के पास हे ऐश 
गठड़ी को खोलते ही अपने पुत्र का शव देखकर शती 
के होश इवास जाते रहे | वह तत्काल जांबवती वेश! 
घर श्राया और चावड़ी वीरमती को पकड़ने. के हि| 
खिड़की की राह से सिपाहियों को चढ़ाया। वहांगे॥ | 
व्यक्ति जाकर माथा डालता तो चावड़ी एक भटे से उ 
काम ख़तम कर देती । इस प्रकार पांच श्रादमियों को ॥ 
देने पर कोई भी उसके पास नहीं पटका रर ब | 
महाराज सिद्धराज जय सिंह के कानों तक पहुँची षो 
स्वयं घटनास्थल पर पहुंचा, साथ में जगदेव भी ही 
महाराजा ने चाबड़ी से परिचय प्राक" | गृह, 
मिलाया स्वयं चावड़ी को धर्म पुत्री कहकर प न्‍ | प 
और दास दासियों के साथ एक सामी ॥ 
में भेज दिया। महाराजा ने कोतवाल की १६० | पले 
वेश्या के घर लूट लिए । उन्होंने जगदेव की है, | 
के साथ दरबार. में रखा और प्रति दिग ११ / | प 


कर दिया । 


जगदेव बड़े मौज से दान 
रहने लगा । गुज रेश्वर के समस्त इब ब 
ही मन इ्या रखते क्योंकि राजा | उसे १ 
देता व ६०,०००) मासिक वेतन य ज्ञा 
सुल पूर्वक रहते ६ वर्षा हो गए | इ ` 


Ny 
का 


पर 
न्य करता हु 
री जगा 


A 


og Hpridwar 


| ---:-. मम {६8 J ` = मेंह अंधियारी छाद्ध रात्रि में महा- 
ए बर ६ न र रोने का शब्द सुनाई दिया | 

त कै १ रोती और गाती 
जगदेव तत्काल 
पहरेदारों को भी 


Re मे कदा, ररते डा 
इसका कण Ee 
दूसरे उमराव, 
EE वे परस्पर में एक दूसरे को जातै को 
५ ये | के उमराबों ने कहा, जगदे चिरकाल 
द „| ९६ वन पाता है ऐसे समय में बदी जायगा । 
रे गत जगदेव के पीछे पीछे हो "गथा ] जगदेव 
की ऐै पटनास्थल पर जा पंहुँचा ओर रोने व गाने का 
हठ रोते वाली पाटन का योगिनियां थीं और 
वाही दिल्ली की । कारण पूछने पर पता लगा कि 
व प्रतक्नात सवा प्रहर दिन चढ़ने पर विद्धराज जयसिंह 
56 मय ग | राजा के दीर्घायु होने का उपाय पूछने पर 
"56 इरा कि उपके श्रात्म भोग देने पर महाराजा दीर्घायु 
॥ीस्को। तो वह योगिनियों को थोड़ी देर प्रतीक्षा करने 
} 
बा 


[र प्रथना कर तत्काल श्रपने महल में आया और स्थपत्नी 
गे है पे सारा वृतान्त कहते हुए स्वामी के लिये आत्म- 
कहे के के सम्रत्ध में सलाह मांगी | चावड़ी ने बड़ी 
र न पे कहा-जिसका नमक खाते हैं उससे उञ्ृण्‌ 
मा गा अवसर है। पुत्रों के साथ मैं भी आपसे 
जज | न अपनी प्राणप्रिया की बातों से 

| रह का अपने दोनों पुत्रों व प्रिया के साथ योगि- 
ता भा उपस्थित हुआ और राजा की आयु 

$ मोग देने पर ४८ वर्ष बढ़ाने की प्रार्थना कर 


षरे का र 
षड से श्रलग कर दिया । जब दूसरे को 


त लाया गे 
if वातो योगिनि 
ले उपयुक्त ८ र ३ 


सेफ को का वरदान देने के साथ 
ते ह (दा । जगदेव सपरिवार 
"ही प्रसन्नता के साथ गुप्त रूप से 
हरा में लोट आया | 
पष ही राजा ने जगदेव को बुला 
त क में श्राया। राजा ने 
| अ से रा.) “वासम पर उसे बैठाया 

भाति का बृतान्त पूछा | 


कि गये थे, मुस्ताफिरों में 
जरे मृत्यु हुई थी इसीसे 


राजा ने कहा-. “ज़रूर | 


स्दार हैं पके ६ दूर 
फ़िः उन्होंने पा पे दुरा 


क भ्रमु उ प्‌ 
* दूसरे के 


>>" ४ ४ ऋ ७; 
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जगदेव पँवार 


“आप बतलाइए रात्रि की हकीकत |” जादेव ने कद्दा “ये 
लोग जो कहते हैं वही ब्रात है |? राजा ने कहा--“मेरी 
कलम, सत्य वात कह दो !» जगदेव ने कह्दा-“मैंने कुछ 
विशेष देखा हो तो कहूं ! 
आती |”? तब महाराजा ने सबको सम्पोधित कर कहा 
“आज मेरी तो मौत थी, इन्होने ही ४८ वर्ष का राज्य मुमे 
दिलाया ।” और रात की सारी नज़र देखी बात प्रकट करे. 
२०००्गाव, २००० घोड़े हाथी, ११०० पालकी, २०० रथ | 
१,००,००० रुपया प्रति दिन के वेतन देने के साथ साथ 


अपनी बड़ी राजकुमारी का विवाह भी जगदेव के साथ कर 
दिया । 


इसके २-३ वष बाद सिद्धराज जयसिंह ने जाड़ेती | 


रानी से विवाह किया | यह नबबिवाहितां बड़ी सुन्दरी थी | 
५००) रुपयों के श्रतर फुलेल से प्रतिदिन स्नान करेया 
करती थी । उसकी खुशबू से श्राकषि'त होकर काला भैर 


प्रतिदिन रानी के महल में ग्राता श्रौर राजा को पलंग के” _ 


नीचे दबाकर स्वयं राणी के साथ शयन करता । उसने” 
राजा को चेतावनी दे दी कि कभी दूसरी रानी के महल में। 
मत जाना और न मेरी बात किसी के सामने प्रकट करना । 
अगर ऐसा करोगे तो मैं तत्काल तुम्हें मार डालुंगा । भैरव 
के इस श्रपमान से राजा दिन दिन दुर्बल होता हुआ 
चिन्ता-ग्रस्त रहने लगा । 

जगदेव ने राजा की हालत देखकर कारण जानने का 
अआग्रद किया श्रौर राजा ने रात के समय छिपे रहकर देव 
लेने का निर्देश कर दिया । जब भैरव की करतूत जगदेव ते 
देखी तो तत्काल उसने भैरव को पलङ्ग से गिराकर लल: 


कारा । दोनों में खूब जोरों से कुश्ती होने लगी । रात थोड़ी « | । 


रहने पर मैरव निर्बल हो गया । जगदेव ने पाद-प्रहार मे 
भैरव को लङ्गा कर `दिया श्रौर उसकी सुरक बॉधकर 
अपने घर के तहाने में केद कर दिया | जब प्रातःकाल 


जगदेव दरबार में गया तो राजा ने फिर २००० गांव उसे | | 


द्यि । 


इस प्रकार भैरब को गिरफार हुए ७ दिन बीत गए। | 


माता चामुण्डा देवी फे श्रखाड़े में उसकी श्रनुपस्थिति ह 


रहने लगी | देवी ने उसे कई बार मना किया था कि 
जगदेव की उपस्थिति रहते पाटण मत जाना पर वद नहीं 
माना और अरब उसे लज्ञड़ा होकर.कंद सहनी पड़ती है 
देवी चामुण्डा उसे बन्धन घुक्त कराने के लिए भा 
का रूप धारणकर मनुष्य लोक | में आई 


सलह ५३१ 


मुझे लम्बी चौड़ी दांनी नहीं 


३२२ ; 
ै हुई लटाएं, ललाट पर सिन्दूर लगाए, श्याम वस्त्र ओर 
तेल से गरक़ाब हुई खुले सिर, त्रिशूल धारण किये हुये, 
उ रूप में पाटण में मद्दाराज सिद्धराज जयसिंह के दरबार 
में उपस्थित हुई । उधने महाराज को बायें हाथ से आशी- 
बाद दिया । जगदेव ने उसकी ओर नज़र कर मूंछों पर 
हाथ फेरा | कंकाली ने तत्काल माथे को वस्त्राञ्चल से ढक 
कर दाहिने हाथ से आशीर्वाद दिया और गदे पर बैठ 
गई | जगदेव वहां से उठकर अपने घर श्रा गया। 
महाराज ने कंकाली से उसका परिचय पूछा, उसने 
कामें भारिनी हूँ | नवखंड में राजा, सती, दातार जूमारों 
की खोज में किररही हूं | महाराज ने कहा--तुमने मस्तक 
' परर अंचल किसे देखकर रखा और जगदेव को दाहिने हाथ 
से ग्रांशीबांद दिया इसका कारण | कंकाली ने कह।-- 
उसके मूं पर हाथ लगते ही मुझे ऐसा लगा कि पृथ्वी 
तल पर इसके सदृश कोई दातार नहीं है । महाराजा ने 
क्द्दा-श्रच्छा तुम जगदेव से दान ले ग्राश्रो मैं फिर उससे 
चौगुना दान दूंगा | कंकाली ने कहा--पएथ्वी पर पवारों से 
दान में बाज़ी लगाने वाला कोई नहीं क्योंकि 

पृथ्वी बड़ा पंवार प्रिथमौ पॅवारा तणी । 

-एक उज्जैणी धार बीजौ आबू .बैसणो ॥ 

. रतः आप उसके समान दान न दे सकेंगे। राजा ने 
हा--श्रच्छ्ा ! तुम पहले वहां का दान लाओं ! फिर मैं 
'चौगुणा देने की प्रतिज्ञा करता हूँ | वह तत्काल जगदेव के 
दा गई । उसने पँवारा के कड़ाई करते हुए कदा कि 
[सिद्धराज जय संहर ने तुम्हारे से चौगुना दान देना स्वीकार 


` में बराबरी नहीं कर सकते तुभ कहो तो में अपना 
दान कर दूं ! राणी ने कह्ा--अपना सर्वस्व दे 

, पर ऐसी भाटिनिएं बहुत सी आवेगी श्राप मस्तक 
किस को देंगे | इतने में जगदेव की एक ग्रप्रिय राणी 


ह । इस दान से ही सिद्धराज हारेगा एक श्रापका 
रा मेर। मस्तक दे डालें | भह्दाराजा कहां से ८ 
करेगे ! जगदेव ने कहा, धन्य क्षत्राणी ! 
मस्तक ले जाकर उसे दो फिर ्रपना विचार 
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वपं 4, भारा ६ 
करना !. जगदेव ने तुरत अप { 
राणी ऊलमादे ने उसे थाल में हॅकर प 
कर दिया । केकाली ने खोलकर ला रे को ६ 
तो ह हँस रहा था । उसने थाल लेकर आ i जे 
कहा कि--इसके घड़ का यत्र रखना, उसके बोरे ष 
भी न बैठे ! में अभी सिद्धराज को तान ल म 
त 


आर इस दातार शिरोम 
र इस दातार शिरोमणि को जीवित करती हू! 


ककाली मस्तक दान लेकर जा रही थी | ३३ Kl 
जगदेव का भाणजा जगत सिंह खौची पिला | इह : | 
का मस्तक देख कर कहा मामा जी की बरार ते F if 
दो सकती पर मेरे एक ही आंख है जिसे तुम तो | 
तुच्छु भेंट है । कंकाली नेत्र लेकर फुरती से राज | 
गई उसने कहा राजन्‌ ! जगदेव से चोगुणा दान छ| 
अपना, पटरानी का, युवराज का शरोर पट्ट ग्रएव वा शो 
ओऔर ४ नेत्र | राजा विस्मयपूर्वक उठकर राशा | ५ 
| 


गया और प्रतिज्ञा की बात कही । रानी ने कहा=-माग। pi 
ब 


ना मस्तक कार 


उत्तर मिला । राजा ने कँकाली से कह्दा--मेरा श्रो! भ 
का मस्तक तैयार है ! कॅकाली ने कहा--श्रच्छी ग 
लाओ ! राजा ने कद्दा खङ्ग से उतार लो ! उसे] , 
मैं भिन्नुक हूं, दिया हुआ लेती हूँ । राजा ने इहं | 
काम तो मुझसे नहीं होगा । तब काली ने बह ॥ 
गटारी पर चढ़कर ज़ोर से ७ बार पुकारो कि कक पा 
और मैं द्वारा, फिर सात बार उसके मस्ती | 
निकलो तो तुम्हें माफ़ी ! राजा ने भट हा ही है | 
प्राण बचाये | कंकाली जगदेव के बा 

पर मस्तक लगाकर उसे पुनजीबित कर दया श्र 
सिंह को भी एक के बदले दो नेत्र दिए त 
पॅबार से सैरव का दान माँगा । जगदेव 
मुक्त कर दिया । 

लेख विस्तार भय से 

विवाहादि का वर्णन एबं पी 


हि iki 

बात? ( नबथुग साहित्य मन्दिर हित 
i ४ फाबंत साइन हि 
बातां ) एवं फाबंछ बाहिये | ज 


a 


क. ss 


xe 


~= दिसम्बर के “हस? 
प्रकाशित दिसम्बर ण € 


प्रगतिशीलता? के सम्बन्ध में 
हवै वह मूल प्रश्न 


[क हमें दे ॥ विस्तृत राष्ट्रीय परम्परा 
क़ हमें देश विस्तृ ee 
दी करने को कहता ह । यहद 

| पर दम देशभक्ति को 


खले 
श्र $ दहो, यई थ 


| ; ह ब्र 
कद ब्रित-गुटA 
| र A 


| पत पर बंगला की! एके कहावत “श्रती सक्ति 
कु 
। ३६३ तन” का स्मरण हो ्राता ह । 


दा ह टर शमी से पूछते हैं-१९२० से १९४२ तक 


का र वपर देशभक्त रहे है था नहीं का १६ १ 
ण ३६ १0१ कक गान्धी जी बराबर देशभक्त रहे हुँ तो ३४१ 
रो बीबी को देशभक्ति को श्रादर्श मानकर कविता 
३ ति ते श्री सोहनलाल जी द्विवेदी और श्री सुधीन्द्र 
| शे। 70.0० को श्रापने “बापू के छौने” कहकर उनका 


। वा किया है ! क्या १९४१ में प्रग़ति-शीलता का 


बा दाल था भर अरब १९४२ में दूसरा १ अगर हां, तो 


| 


| » 


५ 


दा [ देशभक्ति की परम्परा की कसौटी क्या है १-समाज 
इ! षि प्रम से या ऊपर से आरोपित १ अगर विकास 
| ती या राप गान्धी जी की देश-भक्ति को समाज 
बरे विकृतित नहीं मानते ! अगर नहीं मानते तो 
हे र i गान्धी जी की देश-भक्ति को समाज 
उ, त भानत हैं, तो जुलाई १९४१ के 'हंस' 


श्राएने (| 
री /| के पे होने? लिखकर गान्धी जी और गान्धी 
मोका FU क 


है pl की हैं और दोनों का 


) केबि तत ~ ~ गै 
या गण [रब को द्विवेदी जी 
* गरव क्यों धूल में मिल 
वेह Re _ 
pu जो जेहे क में मिल गया कि 
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चिद्ठी-पन्री 
६ 5७, १ । 


पा और पं० सोहनलाल - 


रसा अगर देश-भक्ति की परम्परा प्रगतिबाद 
| पूंजी हैं तो श्री यशपाल का “पाधौ वाद की शव 
परीक्षा” का कया मतलब हे ! और प्रगति शील 
उसकी प्रशंशा किस आधार पर छुपी थी ! 
क्या गाँधी जी की देश-भक्ति को आप “स्वस्थः और 
'्रजनवादो? मानते हैं! ग्रगर हाँ, तो इसे स्पष्ट रौर | 
सप्रमाण कहिये । 
अव आइये अपने दूसरे पहलू पर | गान्धी जी और 
बिन्ना दोनों देशभक्त हैं या नहीं? ग्रगर दोनों देशभक्त है 
तो दोनों में एकता क्यों न हो सको! अगर दोनों को 
एकता न हो सकने का कारण दोनों में या एक में कहीं 
कुछ ख़राबी है, तो वह क्या है श्रोर उसको उतत्ति को 
भारतीय समाज श्रौर राजनीति में कारण कहां मिलता है! क 
डा० अम्बेडकर देशभक्त हैं यां नहीं? अगर है ठो ? 
अछूतों के पृथक अधिकार की कोशिश क्यों करते हैं! 
सवर्णं हिन्दुओं पर उनके विश्त्रास.न करने का कुछ कारु 
है या नहीं? अगर है तो क्या ! 
अछूत नेताओं, मुत्तेलिम लौगियों, कांग्रेसी देशभक्त 
ओर कम्युनिस्टों की देशभक्ति में कुछ फरक है या भहीं १ | 
अगर सत्र में कुछ कुछ फ़रक है तो आपकी प्रगतिशीलली 
कैसी देशभक्ति को अपना श्रादश मानती है ! र 
अब आइये अपने अन्तिम पहलू पर, जिसमें आपले | 
मुझ पर हमला किया है। प्रो» विनय सरकार; आचाय उ 
नरेन्द्रदेव और डॉ० भूपेद्रनाथ दत्त इत्यादि बिहान 
हिन्दुस्तान के इतिद्वास में भ्रेणी-संघषे मानते हैं ! क्या आं | 
उसे नहीं मानते ! 
इन पंक्तियों के लेखक ने प्राचीन साहित्य के श्ररद्र ह| 
श्रेणी-संघर्ष को देखा है और उसकी राय में प्रगातवाद ह 
(ग) “कान संस्कत का रुक `हे? पसार 
अन्नदाता है, तपस्वी है, धर्मावतार है, ह कि उमे 
भरपेट भोजन नहीं मिलता, तत्न ढक ने को वस्न नह जु 
यही त्याग है, यही वैराग्य है, यही गान्थीबाद है. 
की घंटी देते रहे, जिसमें कहीं रोटी कपड़ा न सापि 
3 3 f Rs 
क (+) “राजनीति में गारवीबाद के मिटते एभा 
पूति वे साहित्य में बापू के शुर ग ब 
चाहते हैं ।?? ः रे 


| 
6 “हंस 3 में क्‍ 
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ध्येय है श्रेणी -होन समाज । (इसी ओर संसार का छुठवां 
[ददशा जा चुका है और बाकी को भी अपनी भोगे।लक 
' ओर सामाजिक परिस्थितियों के मुताबिक जाना होगा । 
| इसलिये श्रणी-संघप के मानते का अर्थ ऐतिहासिक सत्य 
का स्वीकार करना है। और संत्य के छोड़कर चलने का नसे 
; [तलब दी है या तो अपने के घोखा देना या दुनिया को । राष्ट्रीय 
5 रही ढाई चावल को खिचड़ी की बात | से में शर्मा -वाले अपने ह ह 
ती से पूछता हूँ कि यूरोप में फैसहिम के ख़तरे के ह्लिलाक र का 
ली संग्रुक मीचें बने थे, यो आज भी बने हुये हैं, उनमें सरकार में विभिन्न स्वाथों' को लेकर चला नास 
प्यक आन्दोलन में वह बात RR 


[ 
ट 


लेखकों आर 


' सन्‌ १९३५ सें श्री प्रोफेसर दयाशंकर जी हुवे और लिखी बातें. लिखकर इस शुभ कायं में हा 
यह जांच की थी कि हिन्दी में ्रथंशाख्र ओर राज- बटावे- - | 
नीति 'किसः किस विषय की कौन कोन सी पुस्तकें १--पुस्तक का नाम 
हैं और खास तौर से किन किन विषयों की पुस्तकों की - २--लेखक; प्रकाशक, पृष्ठ संख्या, कापि 
है | हमारी जांच का नतीजा था--हिन्दी में अर्थ- ३--यदि किसी पुस्तक का: अ्रतुवाद या 
न शरोर राजनीति साहित्य? पुस्तक | हिन्दी के पाठकों, आधार पर है तो मूल पुस्तक और उसके लेखक 
लेखको, श्रीर पुस्तकालयों के संचालकों ने उस पुस्तक का आदि. - पे 
(चछा स्वागत किया । श्रब वह पुस्तक समाप्त हो गई है। . ४--पुस्तक. को विशेषता और दूसरी क 
ह मु गत दस वर्षो में कितनी ही नई पुस्तकें प्रकाशत बातें ' है “7 5 मा 
सी] A और बहुत सी पुस्तकों के नये संशोधित और ... ५--अगर जया सूचीपत्र हो तो मेज री 
.  परिवद्धत संस्करण छुप गये हैं। हम चाहते हैं कि. सं --अ्रगर किसी पुस्तक के सम्मन 7 ' र 
इन विषयों का जितना भी साहित्य मौजूद हे .उस देने के लिए हमें उसको. देखने की, आ 
परिचय! दिया जाय और उसमें जो कमी है, क्या ्रापऽउसकी.एक प्रति हमारे पास मेज 


[च ला: 
विचार किया जाय । आपके ध्यान में खासकर मगवानदा कै र 
स ला, दा 


भारतीय ग्रत्थमा 


र की,जो जो पुस्तकें हों, उनके बारे में नीचे 


कः MA GANDHI 


श्री आर० 


XD OF MAHA 
); संतन कत्त) र 
. छ्ाक्सफ़ोडं यूनिवर्सिटी 


२००, बढ़िया 


रन्द्र भिन्न भिन्न ३५ विषयों पर गान्धी 


के 5 गे [oe ee थ 
पुत ब्रड़ी सुन्दरता खोर पारश्र म सा 


क्‍ त के ब्रो. की 
| द्रण किय गया 


f रादा हो जाता के ह Eo द 
ब्रो किते श्रध्यवसाय के साथ पुस्तक का तार 


की जाहोगा। ङ्गः. इणिङया? श्रौर हरिजन? के ्रतिरिक्त 
जी की पुस्तकों.तथा श्रीमहादेव रे 
शशरौर श्रनेक देशी. र विदेशी विद्वानों की रचनाओं 
(साबार पत्रों से इस पुस्तक के संकलन में सहायता 
गई है| प्तक श्राद्योपान्त गान्धी जी के अपने शब्दों 
३। पुसतक को पढ़कर जीवन के. सम्बन्ध सें गान्धी जी 
न विचार-धारा है, जो फ़िलासफ़ी है, बह पाठकों के 
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मीम, बरी अर 

अ रला नहीँ, बर्थ कन्ट्रोल,. शेतानी सभ्प्रता, 

साय का श्रथ 

१ रादि वि प्र्‌ 
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तरह Be 
स हे के हे हैं जो पाठकों के लिये बहुत 


) आरत-का मिशन, आश्रम की प्रतिज्ञायें 
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मि बिल्कुल स्पष्टः हो जाती है | सत्य, आहिंसा, प्रार्थना, . 
३ स्रा, शान्ति शरोर युद्ध में हिंसा, सत्याग्रह. 
| वाल, प्रेम: का सिद्धान्त, हिन्दू घै, मन्दिर और. 
हुवा, उपवास, ब्रह्मच॒ ये, अभय, श्रम, मनुष्य आर 


छ ग्र र्‌ उ गी भी ड 
र सोशलिःम, राष्ट्रायता गौर श्रन्तराष्ट्रीयता, . - 


जगह जगह से चुनक्रर- गान्धी. जी. के. इस पुस्तक, Me 
के अनेक कार्टून, हिन्दुस्तान का शा. ओर पर 


| ३ हच ऽ ९ । ` 00 D८ शीर्षक म. ाबादियो और पाकिस्तानी परतत को जिलेतोई ओर 
| से गाय, मृत्यु, भोजन, डाक्टर, मादक. 


"वकील, दवा, पाप और पापी, . 


र सर्वेपल्लि राधाकृष्णन . के दो... 
:-सिद्धान्तो| की विवेचन करते ... 
_ प्रकाशित वैशाली सम्बन्धी संग्रह 


` पुस्तक में एक मान्रचित्रः 
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पुस्तक के शुरू में कनु गान्धो द्वारा गानों जी. दो | 
7 पाए यमन चित्र हे और अतत. मे गावी जो कल 
जवत की ख़ास प्राप घटनाओं की तिथियाँ दो हई ३१४ 
पुस्तक के अन्दर भारतीय संस्कृति, साम्प्रदायिक एकता | 
देशी राज्य, आदि पर गान्धी जी के विस्तः म र. 
न होना ज़रा खटकता, है। अ्रस्पृश्यता पर भी पा 
सामग्री दोनी चाहिये नहीं है । पर मूलतः पुस्तक का hs 
उद श्य गान्धीबाद के सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण ॥ और | 
यह इंस पुस्तक. से पूरा हो जाता है । हस चाहते है यह | 
A { 


५ 


टी-सी पुस्तक प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के हाथों मे हो। 
GANDHI—JINNAH TALKS—Text | 
| 


| 


nn के 


Correspondence and Relevent. , Matter, | 
प्रस्तावना लेखक, सी० . राजगोपालाचारी ; प्रकाशक | 
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेत, नई दिल्‍ली; कीमत--एक रुपया | | 
बम्बई में पिछले: वर्ष गान्धी जी श्रीर्‌, जिःनाइ साहब | $ 
के बीच जो-बात-चीत और पत्र-व्यवद्ार हु्रा उसका इस 
१०४ पृष्ठ क़ी पुस्तक में संकलन कर दिया गया. है | इसके । 
अतिरिक्त राजगोपालाचारी का फारमूला, सुसलिम लीग 
का लाहौर अधिवेशन का पाकिस्तान वाला प्रस्ताव, कॉग्रेल 
बकिंग कमेटी का प्रस्ताव, वार्तालाप भेज होने पर गाधी 
जिन्नाह वक्तब्य, “्यूज्ञ क्रातिकल? को गास्थी जी का 
वक्तव्य, जिन्नाइ की प्रेस कानफरेस, वार्तालाव से बहुले | 
गान्धो-जिन्ताह. पत्र व्यवद्दार, राज गे।पालाचार्स जिन्नाह पत्र 
व्यवहार और इस वर्तालापु से सम्बन्धित समस्त ब 
इस पुस्तक मे समावेश है | पुर्तकःमे कई जित्र शक 


की तालिका देकर पुस्तक को बहुत उपयोगी बना | 
गयाहै।;: 7 ० 96 6 ६ ६ 
देश की राजनीति में. दिलचस्पी रखने वाले परे 
व्यक्ति के पास यह पुस्तक होनी चाहिये |... ` । 
चैशाली--( प्रथम वैशाली महोष्सव - के - अवसर 
र अथः) = सम्पादक 


सुबिमल चद्व . सरकार, शम ` एक, डीन, : [क्ल 
प्रोफ़ेसर . योगेन्द्र मिश्र एम० ९%. म 
NM 3 k ५ ४ सख्या. अप -मुल्य दोरु 
निन मनपा ठा १९ 
तक श्रौर चार सादे चित्र हं 


रे 
गत ३१ मार्च और १ ली रमल ३५ 


| प्राचीन संस्कृति केन्द्र वैशाली की स्मृति में श्री जगदीश 
चन्द्र माथुर आइ० सी० एस० के प्रयत्नों से मुज़फ़फ़रपुर 
जिले के ्रन्तगंत वैशाली ग्राम में वैशाली मदोत्सब का 
` आयोजन किया गया था | उस महोत्सव की स्मृति में श्रौर 
इह उद्वर्त से कि जनता वैशाली की सांस्कृतिक महानता 
| दा परिचय पा सके इस ग्रंथ के प्रकाशन का आयोजन 
; | किया गया है। “दिनकर! जी की कविता 'बैशाली” और श्री 
` सूयदेव नारायण श्रीवास्तव के “वैशाली गरव” ( एकांकी 
नाटक) के अतिरिक्त “संस्कत मद्दाकाव्यों और पुराणो में 
' शाली के लिच्छुवि” “वैशाली की दिव्य विभूति/? 
(लच्छि जीवन”, “वैशाली के भग्नावशेष,?? “प्रजातन्त्र 
wl वैशॉला”, ` “वैशाली सम्बन्धी साहित्य”, “बसाढ़ की 
` खुदाई? श्रादि निवन्ध इस पुसतक में संग्रहीत हैं | पुस्तक 
` से वैशाली का यथेष्ट परिचय मिलता है । 

विद्यानन्द सन्यासी 
| न्रजभाषा साहित्य में नायिका - निरूपण 
(नायिका-भेद) -लेखy, श्री प्रभुदयाल मीतल ; प्रकाशक, 
‘A ` ग्रभ्रबाल प्रेस, भ्रग्रवाल भवन, मथुरा; मूल्य २); 
` पृष्ठ संख्या ४००। 
` रज भारती’ ओर ब्रज साहित्य मंडल? से परिचित 
ब्यक्त प्रभुदव्राल मौतल के नाम से परिचित हैं। "डायर 
शाही! (राष्ट्रीय ग्रान्दीलन?, 'ेत्राइ की गाथाए'' लिखने 
बाला ब्यक्ति हमारे सामने नायिक्रा-मेद पर एक ग्रंथ लेकर 
श्राया है । 
पुस्तक के प्रारंभ में लेखक ने ब्रजभाषा की उत्पत्ति 
एवं उप्तके विकास पर प्रकाश डाला है जो कि पुस्तक की 
घया वस्तु से कोई भी संबंध नहीं रखता-। उसके पश्चात्‌ 
बारण-काले-भक्ति-काल एवं रीति-काल का विश्लेषण 
रया हैं | वह भीन तो विष्य से संबंधित ही दिखाई 
| है ्रौर न मौलिक | फिर रीति कालीन साहित्य का 
त साधारण विश्लेषण दिया गया है | रस के विवेचन 


क्रिटिकल स्टडी श्राव रस इन दि लाइट श्राव मार्डन 
लॉजी? का कोई भी उपयोग नहीं किया । शृङ्गार 


व्यक्तित्व का संक्षित और बिलकुल व्यर्थ 
खक ने दिंया है | दिव्य श्ज्ञार के लौकिक 
रिंवर्तनों के कारण की विवेचना भी सारह्वीन 
और श्ज्ञार में क्या भेद था, इसको 
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गया दै। ब 
'नायिका-भेद-क्रम का सूचीपत्र दिया ने विष री | 


tangri Collection, Haridwar. ; dp 


[ वषे ५ 


मध्ययुगी राजदरत्रारों में धरत की न 3 
कर अ रों में धर्म की क्या व्यवस्था 7, 

भी लेखक की दृष्टि नहीं गई । ET 
नायका-भेद की परंपरा प्रारंभ होने के 

इस पर प्रक डालकर ठे : 
रत पर प्रकाश न डालकर तेल मन 
क|न से लेखकों ने कितनी नायिकाएँ मानी है 
वेचन दिया है जो कि ड्रः | 
सूरदास के ग्रंथों में जो नायिका-निरूपण मिलता है इग 
लेखक ने कुछ भी नहीं लिखा | संभव है करि उसे ह र 
नहोकिइ T [i ज ल | 
ही F ह्रो कि इन अंथों में लक्षण-विद्दोन नायिज्ञओर | 
इसके पश्चात हिन्दी में नायिका-भेद की विवेचन के 
वाले कितने कवि हुए यद्द लेखक ने प्रकाशित शा 
के पर दिया है। फिर लगभग चाही छ| | 3 
में नायिका-मेद दिया गया है। ये चालीत पृष्ठ हो म | म 
विषय के हैं ओर विवेचना में पर्याप्त स्पष्ट हैं तेक़ने || रहे 
विकसित मनोदशा के दृष्टिकोण से नायिकाग्रों में एक ( द 
दिया है-स्वाधीन पतिका, वासकसजा, उत्कंठिता, श्री: | हे 
सारिका, विप्रलब्धा, खंडिता, कलह्वांतरिता, प्रवत्सप्रेौ | पर 
प्रोषित पतिका और गत पतिका । यह विप्रतमा क | 0० 
तो ठीक है परन्तु इसके पश्चात ठीक नहीं बैठता | प्रो | पोषा 
पतिका और आगत पतिका दोनों प्रकार कौ ताकि | ग्राप 
स्वाधीन पतिका हो सकती हैं । लेखक ने. ग्रन्थ मे 
मज़ेदार बात लिखी है--“अनेक व्यभिचारी, काक | 
सत्री-रहित पुरुषों की काम-पिपासा को शांतं करने का का | 6 
ह दि समाने | 

सामान्या ( गणिका ) ही हो सकती है | यदि के | ह 
5 वेतो उपयु ए द 
इसका पूणं बहिष्कार कर दिया जां (न 
टी क ९ 

प्रकृति के पुरुष ग्रहस्थ क कक ; इ 
रहेंगे, जिसके परिणामस्वरूप उनका जवि” | गो 


ह व्याए' स्वयं श्रपवित | || 
रहेगा । इस हृष्टि से सामान्याए सवर्थ | 


र 
ही 
| ३ 
| १ 
दोः 
| तगध 
| [A 
बो 


व्यतीत कर अ्चारबती कुलशीला नारियों के He कहे 
की रक्षा करती हैं ।? लेखक अपना यह मत है h 6 
गवर्मेंट के पास भेजे तो शायद श्रधिक दे ह| की; 
पुस्तक के पूर्वार्द का यही चित्र हे उदर 
शिब्टियाँ है । पहली परिशिष्ट में कि ` चा को 
गए हैं | दूसरी में भिन्न मित्र कवियों श्री ” | पर 


| 


धि 


साधारणतया घुसत न्दी मर र 
है, इस कारण .महत्वपूणं है | नायि / रे 
खोज का कार्य डा० छैल हि 
उनको ओर हमारी ्राशाभरी अ अ 


कल्चर 


: 


रह ह बङ्गाल 
में सोसायट क 
ह्हो गया है श्रीनगर ( काशमीर ) के श्री 
साटी के अब तक सत में उत्साही 
ह श हैं। एक महीने के थोड़े से शरसे सं 
सावित हुये६। १ ९7 आनयच 
हो ग्रे श्री नगर से ४० से अधिक सोसायट 
गण | दो श्रं श शर हैं। पे सारे 
ए छो | इ श्रौर मुसलमान सदस्य वनाथ &। नखा 
बार में सोसायटी के काम को मञ्वूतो कं साथ 
बहने ढी कोशिश में लगे हुये है | क 
कई में शीघ्र ही सोसायटी के काम को फैलाने 
TN ~ हे C [~ 
शरीः | हेतिएक विस्तृत योजना वन रही हे। बम्बई के 
रे | रिय काँग्रेस नेता ओर भूतेपूच प्रीमियर श्री 
माल | पुजी खेर ने लिखा हैकि वे शीघ्र ही घम्वइ में 
| i टी की ्रन्तीय शाखा खोलने जा रहे हैं । 
है j र प उन वम्व्‌ प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के संत्री 
ही हा क० पाटिल, आल इण्डिया न्यूज़ पेपर 
ई क्‍ (८0 आस ॥ 
हे के शष्फ्स ET सभापति सय्यद्‌ खब्दल्ला 
| F ठ Ce ~> 
॥। वम के भूतपूर्व सेयर श्री नगीनदास मास्टर 
[न र प्रि ~ ) 
(इह | पर सी मे पारसी नेता सर रुस्तम मसानी, 
ख ; [ औं आविद अली जाकर भाई, 
. १, ए त्री ञौ q 
श्रि | सादिका बह की मंत्री और “चयेन पाथ” 
| \क्न + ॥९ मे सोफिया वाडिया, बम्बई ला 


उप पर गे 


ii 


ख़ 


अशरफ नद 
| वी आदि का पूरा सहयोग 


नषि 
| | री ह भारत हिन्दी र जे 

(EY ह अचार सभा के यशस्वी प्रधान 
री ३ ड नारायण ने मद्रास प्रान्त में 
लगि रूप से चलाने की 
एरी ही मद्रास में सोसायटी 

i कोशिश कर रहे हैं । - 
ते दर सम्पादक श्री बैजनाथसिंह 
i री के सदस्य बना रहे हैं 
|. साय की शा ठ के सहयोग से 

अशवा खा खोलने हे हैं 
शार, Sd जा रहे हैं। 


ल्ली, पटना, 


"स्मेलायटी"का"ेशण्यापी" स्वागत 


श्री पुरुषोत्तम त्रिपाठी एम० एस-सी० 


| प्र लि ५ 
| अशे मि०७० ए० फ़रैज़ी और प्रो० 


'होगी । यह मेरा आज का नर्द 
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का मसूरी, टीकमगढ़, कोटा, उदयपुर आदि 
स्थानां स भी लोगों ने सोसायटी की शाखा क्रायम 
करने के लिये लिखा है। सासायटी के तरफ़ लोगों 
की यह दिलचस्पी, हमदर्दी और मदद इस बात को 
जाहिर करती हैं कि मुल्क की इस नाजूक हालत | | 
में सोसायटी ने जिस काम को उठाया है उसको | 
अहमीयत र महत्व को सभी बुद्धिमान और 
ससमदार आदमी पूरी तरह समक रहे हैं । 
सोसायटी के उद्देश्य के साथ सहानुभूति दिखाते 
हुये जो सैकड़ों पत्र हमारे पास आये हैं उनमें से कुछ 
हम यहां उद्धृत कर रहे हैं : 


श्री बी ० जी० खेर ( बम्बई के भूतपूव प्रीमियर | 

हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी के उद्देश्यों से म्र | 
पूरी तरह सहमत हूँ । मैं इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने ६ 
का यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा हूँ । मैंने काम शुरू कर 
दिया है | आप विश्वास रखिये अगले महीने के झुरू | 
में ही हम कल्चर सोसायटी की बम्बई प्रान्त की /” 


शाखा खोल देंगे । 


मैठम सोफ़िया वाडिया-- 

सोसायटी के उद्देश्यों में मेरी हादिक सहमति है। 
मैं सौ रुपये का चेक भेज रही हूँ। कृपया सुमे आजीव | 
सदस्य बना लीजिये | सोसायटी के निमित आप मेरी | 
नञ्ज सेवाओं पर निर्भर कर सकते है। 


सर रुस्तम मसानी | ३ 
रपरे सांध्कृतिक एकता के काम में रें दिल से | " 

ओऔर अमल से हर तरह आपके साथ हँ। सांस्कृतिक | 

एकता से ही इस सुल्क की चाज समस्या हल 

रा : श ज़िन्दगी भर 


So MDS SB INES, >रव शी = 
RES Sr SHEN 


_ 


विश्वास है | अ 
मि० आसफ़ ए० ए० फ़ैज़ी ( प्रिन्सिपल गवन 


मेन्ट ला कालेज, बसई) 
मे मुके सोसायटी के मकसद स॑ ह श्त क्र है. 
मुझे मेहरबानी करके दस बरस हे 
का मेम्बर बना लीजिये । श्सकी दोस्‌ श 


में भेज रदा हत : 


३२५ 


सैयद अब्दुल्ला ब्रेलबी-- 
सोसायटी के मक्रसद के साथ मेरी पूरी हमदर्दी 
है । इस तरह की सोसायटी बहुत पहले बननी चाहिये 
थी । में हर तरह,सोसायटी के साथ हूँ। मेहरबानी 
| करके मुझे मेम्बर बना लीजिये । 
` श्री एस० के० पाटिल-- 
सोसायटी ने जिस मिशन को लेकर जम्म लिया 
है उसके लिये मेरे दिल में जबरदस्त विश्वास है। 
सोसायटी के काम की आगे बढ़ाने की में हर तरह 
कोशिश करू गा। 
श्री एस० एल० मचेट, एडवोकेट, बम्बई-- 
सोसायटी के उद्देश्यों से मुझे बेहद दिलचस्पी है। 
कपया सुमे मेम्बर बना लीजिये । चूँकि कई मित्रों ने 
| ' सोसायटी के मेम्बर बनने की इच्छा प्रकट की है इस 
| | त्ये थोड़े से मेम्बरी के फ्रामं और उद्देश्य-पत्र रादि 
ही. पेज दीजिये। में चाहूँगा अधिक से अधिक मित्र 
` ` सोसायटी में शामिल हों । 
श्री किशोरलाल घ० मश्रुवाला ( सेवाग्राम )-- 
कल्चर सोसायटी के काम की पूरी सफलता 
श चाहता हूँ। 
' श्री सत्यनारायण, प्रधान मन्त्री, दक्षिण भारत 
हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास-- 
मुझे सोसायटी के मक़सद बहुत पसन्द आये । 
ऐसी एक सोसायटी की ज़रूरत बहुत थी ओर इसके 
' पहले 5 इस तरह की सोसाइटियां देश के हर 
सूबे में शुरू होनी चाहिये थीं और काम भी होना 
चाहिये था। मैं चाहता हूँ सोसायटी की शाखा 
म जाय और उसका संगठन, अगर 
प इजाजत दें, तो मैं खुद करने की कोशिश 
रा।म खुद इसका मेम्बर बन रहा हूँ, फारम 
। तीनः रुपये श्रलग मनी्डर से भेजे हैं । 


बहादुर के? एम० असदुल्ला, लाइब्रोरियन 
लाइब्र री गवनंमेण्ट आफु इण्डिया, 


` 


सोसायटी का मेम्बर 
मेम्बर बनने में मुझे. 


Ee Dor 
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' चाहता हूँ । 


main. Gurukul Kangri Coll 


श्री सम्पूण नन्द भूतपूव शिक्षा मन्त्री, { 
५ + बराबर ऐसा मानता हूँ कि रा Th 
सा वपो म॑ एक ऐसी संस्क्रि का | 
जिसके सजन में यहां के रहने बाले ह झा 
का समान रूप से दाय है, इना क है 
निवासियों का समान रूप से सम्पत्ति है। गा | 
ससान संस्कृति को बढ़ाने का भरसक जतन 
चाहिये। इस दृष्टि से मुझे हिन्दाऱ़ १ 
सोसाइटी कर ह हे कक श 
२८ के उद २ पूण रूपण सहानुभूति ह| 

तर अब्दल कादिर ( चौफ जज, बहा 
मे हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी के म्र ३| 
पूरी तरह इत्तक्ाक़ करता हूँ । सेहरवानी बे ह| 
इसका मेम्बर बना लीजिये। 


a ॐ 


| 


ie) 


श्री धनीराम भल्ला ( कानपुर )-- 

वक्त की जरूरत है कि. हम विविध | 
आपसी सद्भावना को बढ़ायें। समस्याको 
दृष्टि हे आप देखते हैं उससे में पूरी तरह सहा 
हूँ। में तमास धर्मों और संस्कृतियों की बुर, 
एकता में विश्वास करता हूँ. और आपकी सोपाई| 
के उद्देश्यों से पूरी तरह सहमत हूँ। कृपा कणेः 
अपनी सोसायटी का सदस्य बना लीजिथे। | । 
प्रो० तान युन - शान ( चीना भवग 
निकेतन )- पहर 

. एकता में ही बुद्धिमानी है, एकता में ही है. । 
मैं सच्चे हृदय से आपकी सोसायटी | 


~= 


रासी 
श्री विद्याभास्कर (सम्पादक, रजि | 
सोसायटी के उद्देश्यं से में सहमत नी 
पूति के लिये मेरे योग्य जो कार्य राप ड 
करने की भरपूर कोशिश करूंगा |. 
डाक्टर भूपेन्द्रनाथ दत्त (कच 5 
में हिन्दुस्तानी कल्चर हसा 
पूरी तरह सहमत हूँ। अपने सम 
उसी दिशा में काम किया है। 


श्री आरसीग्रसाद सिंह (दरभंगा), 


त ] 


— आए कट 


े आवश्यक कार्य का सम्पादन 
| रीण ए भगवान प्रत्येक पद पर आ लोगों 
| | मेरी सेवा भी आप लें सकते हैं उससे 
त 
५ ता ही लाभ करू गा । 
० एन सिंह (एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एण्ड 
अ EE | 
उ टीकमगढ़) Fr 
 हुसतानी कल्चर सोसायटी की एक शाखा 
ला रज्य के केन्द्र टीकमगढ़ में खोलना चाहता 
पने दफ़्तर से इस सम्बन्ध के नियम 


| 5 कृपया श्र र क 
| ए आदि भिजवा दीजिये । कृपा होगी । 
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। ३३६. | 

सात छाई सुमे बेहद खुशी हुई । सांश्कतिक एकता | 
बढ़ाने के लिये हम जो भी कर सके हमे का 
चाहिये । हमारे अभागे सुल्क में आज अनैक्यता की | 

जो भट्टी सुलग रही है उसे शान्त करने की हमें 
भरसक कोशिश करनी चाहिये ।” : क 
. इसी तरह के पचासों पत्र हिन्दुस्तानी कल्चर: |` 
सोसायटी के कार्यालय में आ रहे हैं। देश के कोने | | 
कोने से भारतीय संस्कृति की एकता में विश्वास रखने | 
वाले सजन कल्चर सोसायटी को ज्यादा से ज्यादा | 
मज़बूत बनाने में योग दे रहे हैं। | - 

हम सोसायटी के काम में “विश्ववाणी? के पाठकों | 


. का अधिक से अधिक क्रियात्मक सहयोग चाहते हैं। | 
हमें विश्वास है सांस्क्रतिक एकता के पुनीति-कार्य में 
हमारे पाठक पीछे नहीं रहेगे । ठ 


व्यतिरेक 
कुमारी दिनेश नन्दनी चोरड्या एम० ए० 

मृत श्वान को देखकर एक ने कहा, “हमारे मन्दिर 
के प्रवेश द्वार के सुरभित वातावरण को यह. अपनी 
दुगन्ध से गंदा कर रहा है ।? 

दूसरे ने नाक भौं सिकोडते हुए कहा,' “इसके 
झुरीदार चमड़े पर गाढ़ रक्त के चकत्ते जम गये हैं ।” 

तीसरे ने कहा, “इसकी गरदन पर वही रस्सी लटक 
रही है जिससे चोर को फाँती के तस्ते पर लटकाया 
गया था ।\? 
चौथे ने कृणा के साथ मरे कुत्ते पर डंडे का प्रहार 
, | 


% ६ < # 
संझा के झुटपुटे में मरियम का पुत्र चौथड़ों में 
आराधना के लिये आया । : 
है “क्या उसके दाँत बहुमूल्य मोतियों से सुन्दर नहीं 
(ड कहा और झुक्रकर कुत्ते के ओठ चू | 


स्वर्गीय 
' डाक्टर बेनी प्रसाद 

- ग्रेज़ीडेएट झूजवेल्ट 

. अलेक्सी दाल्सटाय 

हिन्दुस्तान, अमरीका श्रोर सोवियत्‌ रूस श्राज अपने 
` देश की इन महान विभूतियों को खोकर दुखी हैं | डाक्टर 
बेनी प्रसाद एक महान विचारक थे, प्रेज़ीडेएट रूज़वेल्ट 
' भिन्न राष्ट्रों के एक महान नेता थे श्रौर ग्रलेक्सी ठाह्सटाय 
सोतियत्‌ के एक महान साहित्यकार थे | | 

विछुजे २५ माचे को हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी क॑ 

` बैठक में डाक्टर बेनी प्रसाद से श्रन्तिम बार भेंट हुई थी । 
` सोसायटी के क़ायम करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था | 
उसकी गवनिज्ञ बाडी के वे मेम्बर थे। भारतीय सस्कृति के 
` समन्वयात्मक गुण पर उनका जबरदस्त विश्वास था । 
` जातीय या साम्प्रदादिक पक्षपात उनको छू तक न गया 
था । हिन्दू मुसलिम प्रश्न पर उन जैसे उदार व्यक्ति ब्रिरले 
' हा मिलगे | वे गान्धी जी के परम भक्तों में से थे और 
` अहिंसा के बड़े क्रायल थे | उनकी लिखी हुई “हस्ट्री 

| श्रोफ़ जहाँगीर”? इतिद्वास की एक अनमोल पुस्तक है। 
४ उनकी दूसरी पुस्तक--“दि हिन्दू सुसलिम कवेश्नन्स?? 
साम्प्रदायिक समस्या पर एक ग्रत्पन्त बिचार पृण ग्रन्थ 
है | डाक्टर बेनी प्रसाद सादगी और सरलता की मूर्ति चे । 
वें भीतर से जितनें दिगाज विद्वान थे बाइर से उतने ही 
न्न थे। वंधानिक राजन्नीति पर उन्होंने गहरा चिन्तन और 
ध्ययन किया था। हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी की 
बैठक में मुझसे कहने लगे--“हाम्प्रदायिकता का यइ 
स्वाभाविक वातावरण उयादा दिनों तक नहीं ठहरेगा 
दृतदास के ज़त्रदर्त सुबूत इसके ख़िलाफ़ हैं। हमें 
| हिम्मत श्योर लगन के साथ सांस्कृतिक एकता के 
करने की ज़रूरत है |? डाक्टर बेनी प्रसाद श्राज 


हे डेएट रूज़वेल्ट फासिस्ट विरोधी मित्र राष्ट्रों के एक 
ता थे । श्रपने देश में और सारी दुनिया के देशों 
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सामूहिक सुराकी योजना & हे |. 


जते है यदि भोविक ५ | 
रूज़वेल्ट की मदद न पहुँची हो ` गिव | 
द्वी तरह रि 5 ज. इतिहा 


दूसरी दी तरह लिखा जाता । स्तालिनग्राह क 
ओर अमरीकी युद्ध के सामान ने बोर के | 
र को क्विस्मत पर मोहर लगाई थो। घा 
रूज़वेस्ट के आपसी सम्बन्ध पर दी भावी हा | 
अच्छाई बुराई निर्भर करती थी | इङ्गलेएड एफ ता 
Cs रौ a साम्राज्यलोलुप राष्ट्र श्रौर चचिं म 
वाद के सबसे वड़े समथक हैं; किन्तु छज़बेल्ट से ह (४ 
को बहुत कुछ उम्मीद थी और सान फ्रान्स गम हो 
रूज़वेल्ट के सपनों के मूतंरूप पाने की उम्मीद थौ | 
यक्रायक रूज़वेल्ट की मृत्यु हो गई । भारत के साथ झी 


॥| 


बात है कि दुनिया के गाढ़े वक्त पर रूज़वेल्ट की मुगु | 


जहाँ तक संसार की दलित क्रोमों का सम्बन्ध है संक \- 
न्छिसक्रो से उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं रह गई। il 
न| ` 


अलेक्सी ट।स्सटाय सोवियत्‌ के श्रव्यन्त मी 
कार और साहित्यिक थे । मैक्सिम गों, मिं त | ह 
काव और अलेक्सी टाल्सटाय की ही व्रिमूति ने | "5 
रूसी साहित्य की परम्परा कायम की है| भत | हे 
टाय महान रूसी सन्त लिञ्ओो टाल्सटाय कै i पे क्‍ 
न केवल रूस के बल्कि दुनिया के महान हि । उ 
उनका गौरबपूर्ण स्थान दै । अलेक्सी टासी i 
से संसार को जो क्षति हुई है उसका एदी १ कि 
श्रा युद्ध के शोरगुल में दुनिया नहीं लए pe i 
शीघ्र ही वह जानेगी कि इस सहान र हे | 


मृत्यु से दुनिया की बहुत बड़ी क्षति हुई दै। 


दुनिया के! भावी युद्धों र है.“ ह 
सामूहिक सुरक्षा को नीति निर्धारित ल ) 
महीने पहले डम्बाटन रोक्छ में की हिल 
और चीन के प्रतिनिधियों ने मिल नी न्नी 
पर एक विश्‍व-सुरक्षा-संघ क़ायम, 
की थी-- न्‍ 
` (8) अन्तर्य शार 


नी by Arya Samaj 
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घ तरह की बन्दिशं करना जिससे 
का ज्ञि ्रन्तरराष्ट्रीय क्गड़ों से शान्ति भंग 
| य उपायों से सुलझाना 


व मैत्री भाव पैदा करना ओर विश्व 


न ¢| 
| करने के लिये दूसरे सुनासिब 


() की 
ति हतिबाद म्द 


में लाना | 
लिन | वा की काम में लात हू जि घ 
| है रष ्रार्थिक, सामाजिक तथा दूसरी 


क सा| रो रो इ करने के लिये रनतराष्ट्रीय सहयोग की 
न वाना | 
पे है न को पूरा करने के लिये ओर तमाम 
३) | षको एक धागे में पिरोने के लिये एक केन्द्र क़ायम 
यौ ह | इसा लक 
[प उक. छा उदय की पूति के लिये स्वर्गाय रूज़वेस्ट ने उस 
ह| से बैदेशिक मंत्री श्री. इल तथा वेदेशिक-सम्बन्ध- 


| भनो 


हुम ध्र पेनेट की एक बिशेष समिति की मदद से एक * 


मु ह| ला माई थी जिसकी ख़ास ख़ास बाते ये हैं-.. 
है श। \-एम प्रधान विशव-परिषद जिसमें तीन महान राष्ट्रों 
। "रतावा चीन भी रहे । 


[न | सर के राष्ट्रों का एक संघ जिसमे 


३५ मित्र 
ह शे “शा ऐसे. तटस्थ २५४ मिनराष््र 


देश भी रहें जो मुनासिब इख 


र| ह | 
तय ० 5 देश द्वारा सैनिक इमले का 
प | स र्रा | लिये एक समझौता हो जिसमें 
| ० pp की फिर से स्थापना | 
pt pn एलिस की स्थापना करने के. 
{ बल क्षि 
(0॥ पे सुरक्षित रखे 
ई क्षो ल पर टिप्पणी करते | आहि । 
हुये श्रीमती कमला देवी 
हे 
\ सो परि की बात 
। et दस ड र लौजिये। महान्‌ पञ्चराष्ट्र 
हि और रहते । ५... "रिवर्तन के क्रम से 
प्‌ हा गे रहेगा कि थे शी स्थिति में इस बात का 
| ३ हे | क्ण रोकने रार बड़े राष्ट्रो के मत को 
ष, [i मान्‌ रा ल उ शक्ति का प्रयोग 
फा "राथ ही पे है निश्चय ही स्वसम्मति से 


| क र 
र के शब्दों भ बीट (विशेषाधिकार) 
' पेन खयं क अथ यही होगा 


~ ही प्रमुख सदस्यों, 
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३३१. 
का पक रोकने में कभी समर्थ न होगा | मसलन मान 
pi ने हे आक्रमणात्मक काररवाई की 
न सके विरुद्ध यदि के र्‌ 
ई प्रतिशोधात्मक काररवाई की 


ई तो उसे वह अपने विशेषाधिकार द्वारा विफल कर 
देगा । इसी अकार ब्रिटेन, रूस, चीन श्रथवा फ्रांस कोई 
भी राष्ट्र दूसरों पर श्राक्रमण करने की स्थिति में अपने प्रति 
प्रतिशोधात्मक काररवाई होने से अपनी रक्षा कर लेगा |? 

“इस व्यवस्था में सब से ख़तरे की बात यही है कि 
जो शक्तियाँ आक्रमण कर सकती हैं वे स्वयं महती शक्तियाँ 
हैं और ये ही शक्तियाँ किसी भी महत्व के प्रश्न पर, फिर 
वह चाहे युद्ध-समासि का प्रश्न हो अथवा युद्ध न होने देने 
के लिए धमकी देने का हो, पञ्च का श्रासन ग्रहण करेंगी । 
यह सङ्घटन स्वयं ही किसी शक्ति द्वारा किये जानेबाले 
आक्रमण में हस्तक्षेप करने में समथ न होगा | वाल्टर लिप. 
मैन इस पर ज़ोर देते हुए कहते हैं कि 'नये सङ्क की नियमाः 
वलौ में? हमें सेनिक शक्ति को सङ्कट में डालने जेता कोई 
नियम न बनाना चाहिये'"'-*-वरन्‌ जबरदस्ती शान्ति 
कायम करने के सिद्धान्त पर नहीं बल्कि निरन्तर परामश के | 
सिद्धान्त के श्राधार पर नियम बनाना चाहिये । इसका केबल 
यही खेदजनक निष्कर्ष निकलता है कि स्थिति ज्यों की त्यों 
बनी रहती है । इससे इन मदती शक्तियों को श्रपने व्यापक 
क्षेत्र में, जहाँ भौगोलिक श्रथवा सेनिक हाट से प्रत्येक ने 
अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, एक मात्र सत्ताधारी 
होने का अवसर मिल जाता है शरोर श्रन्तरोषट्रीय हषटि से 
अपने प्रभावचेत्र में अपना प्राधान्य रखने के लिए क्राचूली 
स्वीकृति मिल जाती है | 

“दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि श्राक्रमण रोकने के ह 
लिए चार में से प्रत्येक महती शक्ति श्रपनां महान सनिक ` 
बल सुरक्षित रखेगी। ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि जबर 
कभी सम्भव द्वोगा तब प्रत्येक देश की सेना का “अपने. 
स्वाभाविक क्षेत्र मे प्रयोग किया जायगा” यह प्रस्तोव उपः 
युक्त राजनीतिक विभाजन पर मुहर लगा देता दै । कारण, _ 
यदि किसी श्रन्तरराष्ट्रीय शक्ति की स्थापना नहीं को जाती | 
और विश्व के किसी श्रञ्चल में क्रण न हो सके प 
दृष्टि से चारों महती शक्तियाँ श्रपनी विपुल सेनिक शक्ति 
नर की दृष्टि से सारे 


रखती हैं तो नियन्त्रण तथा काय 
संसार को विभाजित कर लेने की बात 
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तो उसमें स्वतः 
जाती है । जेसे, बालकन में कोई कायं करने की आर 
कता प्रतीत हुई तो यह रूसी सेना के 'स्वाभावि 
शा ही ,जायगा॥ इसी भाँति दक्षिणी 


| Kangri Collection, Haridwar. 


संयुक्तरा अ्रमेरिका के चेत्र में आ जायगा। सवत्र इसी 
08, पद्धति से कायं होगा । इन महाशक्तियों के नक्कारख़ाने में 
; चीन ने तूती की-सी आवाज को थी कि “जिस राष्ट्र क 
काडा हो, बढ़ परिषदू का स्थायी सदस्य दो अथवा न हो 
कधी निणय क्रे लिए कोई मत न दे सके |? ज्ञात हुआ है 

` क्वि महाशक्तियों ने चीन का यह प्रस्ताव यह कहकर उड़ा 
दिया कि उसे पश्चिमी सभ्यता का कुछ भी ज्ञान नहीं है । 
अतः श्री रूजवेल्ट ने हवाल में प्रभाव-चेत्र रद्द करने का जो 
| ग्राशवासन दिया था वह वास्तबिक न होकर लोगों को 
बहकावे में रखने के लिए हदी था। कारण, निणय भले दी 
सामूहिक रूप से हो, कायं तो एकपक्षीय होगा |”? 


सान्फ्रासिसको सम्मेलन ओर भारत 

विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए सानफ्रान्सिसको 
सं जो सम्मेलन हो रहा है उस पर गान्धी जी ने नीचे 
. ल्ला वक्तव्य दिया है-- 
यद्यपि में जानता हूँ कि कुछ कहने या लिखने से मौन 
/ रढना अच्छा है किन्तु इस नियम की भी एक सुनिश्चित 
सीमा है | सानफ्रांसिस्को-सम्मेलन के शीघ्र होने की घोषणा 
की गई है | मुझे इसके कार्यक्रम का पता नहीं | सम्भवतः 
किसी भी बाहरी श्रादमी को इसका पता नहीं । कार्यक्रम 
जो भी हो, सम्मेलन को युद्ध की तथा कथित समासि के 
` पुर्चात्‌ के भावी संसार के सम्बन्ध में बहुत कुछ करना है । 
मुझे इस वात का बड़ा भय है कि संसार की सुरक्षा का 
री ढाँचा खड़ा किया जा रहा है उसके पीछे युद्ध को जन्म 
ने वाली ्रविशबास श्रौर भय की भावना छिपी हुई है। 
अतएव, जीबन भर युद्ध का बिरोधी और शान्ति के पुजारी 
ने के नाते यह उचित जान पड़ता है कि इस सम्बन्ध में 
पत्ते विश्वास को लिपितरद्ध कर दूँ । 


में अपने इस विश्वास को दुरा देना चाहता हूँ कि 
टो के लिए” ्रथवा संसार में तब तक शान्ति की 
[पन नहीं होगी जब तक युद्ध और तञ्जनित भयङ्कर 
झ को उपयोगिता में विश्वास का परित्याग नहीं कर 
और , सभी जातियों एवं राष्ट्रों की स्वतन्त्रता 
ए के आधार पर सच्ची शान्ति की स्थापना का 
किया जाता । युद्धों का सदा के लिए अन्त 
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बिश्चवाणी 


का परिचायक 
रि्रायत करने ये श्राव 


[ वष प्‌ 

“शान्ति की स्थापना की | E 
आवश्यकता सभो विदेशी [निय त्रण से pi प | (6 
पू Ei 
सम्पूण मुक्ति है, केवल इसीलिए नहीं कि त ३ | 
शाषण यह्‌ सबसे ज्वलन्त उदाहरण है हे ह ये | | 
इस कारण कि यद एक महान्‌ प्राची र 


ES स ; 


न और सभ ह 


“यद्यापे भारतीय सेनिक भारतबप्र की स 
लिए युद्ध नहीं करता रहा है किन्तु भारतीय 
सम्बन्धी गुणों में कम से कम उत्तम सैनिकों की बरो 
है | यह उसने इस युद्ध म॑ इतनी स्पष्टता के साथ दिका 
दया हे जितना कि इससे पहले कभी नहीं दिखताया प 


र 


में यह इस आरोप का उत्तर देने के लिए कह हाई क्षा 
भारतवष' का शान्तिषूरं संग्राम उ सेको 
अभाव के कारण है। इससे मैं इस अनिवाय नि्ां॥ उ 
पहुंचता हूँ कि बीरों की श्रदविसा'उनकी हिंसा को झु | 
में कहीं अधिक प्रभावकर है। यह बात श्रौर है 6 || 
प्रकार की अहिंसा का विकास भारत में श्रभी तकन 
पाया हो । अगर ऐसा हो तो उससे इस वक्तव्य का १, ३११ 
कम नहीं होता कि भारतवर्ष, ने स्वतस्तरता के || १३ 
अहिंसात्मक ढङ्ग से युद्ध किया है और इसमें उरे | कि, 
सफलता मिली है । भ 

“भारतवप की स्वाधीनता एथ्वी कौ सभौ गो भ शा 
जातियों को इस बात का प्रतयक्ष प्रमाण दे देगी कि उ न 
स्वतन्त्रता भी निकट है श्रौर भविष्य में किसी भौ ह 
में उनका शोषण नहीं होगा । 

“शान्ति न्यायपूणं होनी चाहि 
श्यक है कि वह प्रतिशोधात्मक श्रथवा डा 
जर्मनी और जापान का अपमान त किया जी | 
फल का सब समान रूप से उपभो 
चाहिये कि इन राष्ट्रों को भी मित्र बना जा 
अपनी लोकतन्त्र की भावना को क | 
नहीं कर सकते । न \ 

“ऊपर की बातो से य र 
बलपूर्वक निःशस्त्र किये गये ल पुलि 
नहीं लादी जानी चाहिये । श्रत 


शान्ति का प्रंतीक न ददीकर मानवीय 
होगा। 


धीना ३ | 
सै निक i! 


नाको 


३ 


ह-सामेलन के लिए ब्रिटिश 


फ्रांतितक ध £ 
गे तामज्द भारतीय प्रतिनिधियों के 
KE) कर र चाहिये । इस प्रकार का प्रतिनिधित्व 
स | (#े 


होने से भी बुरा है | सानफ्रांसिस्क्ो 


ह A [धित्व र चि 
र ( गा गरात के निर्वाचित प्रतिनि। भेजे 
ए सा & हमम धि भेजा ही न जाय । 


dd 

रे ¡(य ब परति 
॥८ ग्रास १ ९४२ के 

घी) , हु प्रशन पर स्वत 
नि | ता है 
$|, श्रत भारतीय कॉँग्रेस कमेटी सङ्कट की 
प रिका 7 हो में भारत की स्वतस्त्रता और रक्षा अपना मुख्य 
[|| पाती है पर उसका मत है कि भविष्य में शान्ति, 
है | हुरो! विरब की ब्यवस्थित उन्नति फे लिए स्वतन्त्र 
म ॥|॥।एक सङ्घ बने | इसके अतिरिक्त आधुनिक विश्व 
ग ह हाला हल करने का कोई दूसरा उपाय नहीं । इस 
4 गे हमत रारो की स्वतन्त्रता, एक राष्ट्र द्वारा 
का ed अल्प मतों की रा क जातियों 
ह! प , न के पता (रर 
र उपयोग का आश्वासन दे सकेगा । 


हही स्थापना द्वारा ही ह 
भ सभी देशों का निरस्त्रीकरण 
से 0 कर हणा । टरं को ड 


शि प्रबक्ता न्‌ 
गो | शाति क्षी रक्षा करेगा 


कि अ तनन भारत ९ 
प्रसन्नता पूवः > 
गै | भे तदा न 


काग्रेस प्रस्ताव का निम्नलिखित 
त्र भारत की नीति को स्पष्ट 


हर CR समस्याञ्रों का समाधान 

हे, ए सो बरे घ समानता के आधार पर 
| ५ 

ष षार भारत की स्वतन्त्र 
i h पौ साईं को कं स्वतन्त्रता की मांग किसी 
वह | षिन ~ से युक्त नहीं। इसकी 
ह भत्ता की परि 
| प पफ चायक है || १) 
प्रति MN गार 


सके 
१ की इस ष देये ४६ राष्ट्रों के 
पाविनी पर ध्यान देंगे १ हम 
। दुका जाजे बरनडं शा 
त गान्धी जी की बात का 
और चीन को छोड़कर जो 
सब अफ़रीका श्रौर 
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मिस्टर श्रमेरी ने कहां--/ इस सबाल का ताइ्डुके 


.. भारत सरकार से ई।” ` 
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र ३३३ 
सुदूर पूव के देश | 
मि० चर्चिल इप बात का ऐलान कर चुके हैं क्रि 
हिन्द-चीन, सुमात्रा और जाबा को जापानियों के हाथों से 
आज़ाद करके फिर से फ्रान्स और हालैण्ड के सुपुद कर | | 
दिया जायगा । इन अभागों के गत्ते से मन मन भर की. 6 
जापानी तोके उतारकर फिर सबा सवा मन की पैरे | 
ओर एमसटरडम को बनी हुई तोकें पहना दी जायगी। | 
मिस्टर चचिल मुक्त हृदय से भ्राज इन देशों पर ड्र 
ओर फ्रांसीसी साम्राज्यवादी के दावे का समर्थन कर रहे 
हें ताकि बर्मा, मलाया, सिंगापुर श्रौर हाँगकाँग पर 
निरंकुश ब्रिटिश साम्राज्यवाद का दावा ज्यों का त्यो | 
| 

| 


5, 


अजछ्तुएण बना रहे | 
अमरीका भी इन साम्राज्यवादी मुल्कों की लडीर प | 
चलने का उपक्रम कर रहा है | प्रशान्त महासागर के जिने oh 
द्वीप समूदों पर अमरीका ने क़ब्ज़ा किया है उन्हें इड | 
जाने की उसको नीयत दिखाई दे रही है । दसियों बर | 
पहले से अमरीकी सेनेटर ग्रोर कांग्रेसमेन इन द्वीप समूहों 
पर अमरीका के कब्ज़े की बात कहते श्रा रहे हैं । श्रमरीका 
के समुद्री प्रधान सेनापति एडमिरल किंग ने साफ़ साफ 
इसःबात का ऐलान कर दिया है कि युद्ध के बांद इन जीते 
हुये द्वीप समूहों पर क़ब्ज़ा जमाये रखने के लिये श्रमरीका 
को प्रशान्त महासागर में श्रपना जहाज़ी बेड़ा रखना पड़ेगा | 
अमरीका की प्रशान्तस्थित समुद्री सेना के प्रधान सेनापति | 
एडमिरल निमिज्ञ ने भी एडमिरल किंग के इस ऐलान कॉ | 
यह कहकर समर्थन किया है कि “ये द्वीप समूह भविष्य 
में हमारी रक्षा के लिये बहुत महत्वपूण र जरूरी हथ || 
इस साम्राज्य लोलुप मेड़िया-बृत्ति केबाद कोन-सा | | 
एशियावासी सानफ्रान्सिसको सम्मेलन के विश्व-्शात्तो 
शौर सामूहिक सुरक्षा के दावे पर ज़र्रा भर भी विश्वात | 
करेगा ! हि 
दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानी हाई कमिश्नर 
बावजूद भारतीय सरकार की प्रार्थना पर जातिगत 
विद्वेष का क़ानून क़ायम रखने की साउथ अ्रफ़रीका कं 
नीति के सम्बन्ध में हाउस श्राफ़ कामन्स में प्रश्न करते 
मज़दूर सदस्य मिस्टर रलोन' ने पूछा कि क्या भारत संते 
भारत सरकार को दिंदायत देंगे कि वह भारतीय 
कमिश्नर को वापस बुला ले! इसका जबाब देते 


® > 
\ 


[i | ३ फ़रवरी को सेण्ट्रन असेम्बली ने श्री लालचन्द 
उल राय के प्रस्ताव पर एक-मत से दक्षिण अफ्रीका Ff 
लिलाफ़ आर्थिक प्रतिबन्ध न लगाने के लिये भारत परकार 
को भर्ना की | कांग्रेस, सुसलिम लीग, हिन्दू सभा, लिबरल 
प्रादि सभी दल के नेताश्रों ने इस प्रस्ताव का समथन 
| क्या था। भूतपूव हाई कमिश्नर सर रज़ाअली ने प्रस्ताव 
| समर्थन करते हुये कदा कि दक्षिण अफ्रोका में भारतीयों 
की हालत इतनी नाज़क है कि भारत सरकार अब किसी 
तर; तिजारती प्रतिबन्ध लगाने की बात -नहीं सुल्तत्र 
| ` कर सकती। असेम्बली के उस फैसले के बाद भी भारत 
` उकार ने सर शफ़ात के उत्तराधिकारी को दक्षिण अफ़रोका 
` सवाना कर दिया । नैटाल इणिडयन कांग्रेस ने भी फ़रवरी में 
दी भारत सरकार से प्रार्थना की थी किसर शक़ात की 
जगह कोई दाई कमिश्नर न भेजा जाय। किन्तु आरत 
सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । 

डा० खरे से जब इसकी हकीकत पूछी गई तो उन्होंने 
2 ` जवात्र दिया कि नया दाई कमिश्नर वायसराय की एकज़ी- 
क्यूट कौन्पिल की राय से हो भेजा गया है जिसमें खुद 
' डाक्टर खरे भी शामिल हैं | नया दवाई कमिश्नर भेजकर 
' आरत सरकार ने अपने को श्रौर इस मुल्क को दुनिया की 
नजरों में जलील कर लिया अन्यथा सानफ्रान्सिसक्रो सम्मेलन 
में यह बात स्पष्ट हो जाती कि मार्शल स्मट्स की सरकार 
अगोरों के सांथ कितना बद्दशियाना बर्ताव करती है। पर 
वायसराय की कौन्सिल की हिन्दुस्तानी कठपुतलियों से इस 
 क्विश्म की उम्मीद करना फ़िज़्ल था । 


| मध्यपूर्व और भारत _ 

आरत सरकार ने प्रेस प्रतिनिधियों का जो दल मध्य 
पूव भेजा था उसमें “लीडर? और “हिन्दुस्तान टाइम्स” के 
. बिशेष प्रतिनिधि श्री दुर्गा दास भी थे। उन्होंने अपनी 
त्रा का विवरण देते हुये १० श्रम्रेल के “लीडर! में 
खा है-- 

८४ ह>दुस्तान की यह परम्परा रही है कि उसने कभी 
पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं किया इसलिये ये 
[लिभ देश यह समभते हैं कि हिन्दुस्तान एक 
र महान औद्योगिक देश की हैसियत से निकट 


है 
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है [ वर्ष ५, भाग ८ सचि 
खाड़ी हिन्दुस्तान की भील है, इसलिये हिन. की 
आज़ादी की रक्षा के लिये इन समस्त हा है नञ | 
की रक्षा करेगा। सच तो यह है किये त , र 
अन्तर्राष्रीय दृष्टि से हिन्दुस्तान की श्रपे मत हु 
जाग्रत हैं | इनके मुल्क विश्व युद्ध के 
यहाँ की सरकारें महाशक्तियों के इ 
अन्तर्राष्ट्रीय 
i 
| 
ह 
त | ॥॥67 
जो मुल्क के ठुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। इसलामाी ए | ९ 
का विचार भीं उनके दिमाग़ में नहीं धँसता । वे समझो 
कि ्ौद्योगिक राष्ट्र खेतिहर राष्ट्रों के ऊपर दाबी हशी र 
घाइन्दा ज़माने से विविध देश मज़हबी बुनियादों पर र 
बल्कि आर्थिक बुनियादों पर एक दूसरे के साथ मेत शो ल 
समकोता करेंगे |” | i 
इन पंक्तियों पर हिन्दू और मुसलमान सम्रदासालि| शा 
को ध्यान देना चाहिये | मुसलमानों को इसलिये हि बे 
मध्य पूर्वं के अपने इम मज़हब राष्ट्रों पर मज़हवी बुरी KE 
पर निर्भर नहीं कर सकते और हिन्दुओं को इसलिए Gl ६ 
मध्य पूर्व के मुसलिम देशों को जिस तरह हौशा हो| की 
बह सब कितनी मूर्खता और नासमभी को बात है| | fy 


~ iT 
लैटिन अमरीका में पाकिस्तानी नतीन 


[|] 
प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डाक्टर मेघनाथ है. { | मः 
डाक्टर एस० के० मित्रा वैज्ञानिक मिशन रे Gl 
हैसियत से श्रमरीका गये थे । वहाँ उन्होंने मो प्र 
| की। लैटि के सम" | + 
वैज्ञानिकों से बातें कीं । लैटिन अमरीका क] 
प्रसिद्ध अमरीकी वैज्ञानिक ने इन लोगों + Pe | 
लैटिन ग्रमरीका तीस पाकिस्तानी रियासतौं में i 
और वहाँ की जनता उतनी दी दरि 
की । आर्थिक दृष्टि से एक भी रियाए 
है| उनमें से हर रियासत एक एके का । हा 
कोई केला पैदा करता दै तो_कोई की ह 
यहाँ देश को उन्नत करने के व की रोइ 
सरहदी बटवारे और दार्थिक और 5 ति ध 
बजह से तरक्की नहीं कर पाते द प 
तमाम रियासतों में निरन्तर एक 
हे कि राज़ी र उ 


७6 ४2% 


SS 
ड 
घर 


श्रो 


र 
भें 


0 y ] 


संता, ः 
' । ग्रपनी सु रक्षा के 


लिये संयुक्त राष्ट्र अमरीका 


त्‌ श्र 

| रता है ड 
रात EE टकड़े करने वलि भाई इस 
® श को हुकई Ss) 
श पर शौर करेंगे £ 
| अति | दके र नदियां 

Es दि बान्द 
| वा र सामाजिक पार्वोन्दया = 
तली ३) रली ( रम्बई ) में कस्तूर बा मिला शिक्षुण 
ज्ञी ३) | + देते हुये गांधी जी ने कहा--“एक 
रम भार : म 

मो ; क ने इममे पूछा है कि अनेक नेतिक पावन्दियों 
WE) + ३ ले महिलायें कर्दूर बा स्मारक निधि के 
Fi) J > (लये कैसे जा सकती 
| रत गो में काम करने लिये केसे जा सकत् 
लो |! जबाब में यही कह सकता हूँ कि शिविर 
गा |, स पते महिलाग्रों को यह सोचना है कि वे अपने 
सम 


¶ भ श्राते वाली तमाम सामाजिक पावन्दियों को 


झा 

प । हे > 

शत श्र तिक्निन इसका श्रभिप्राय यह नहीं कि वे नेतिक 
्रत्रोको भी उड़ा दें। पुरुष समाज का नैतिक 


| पएइ काफ़ी गिर चुका है। जो लोग विधान का रूप 
रे | एपी विवाह का समर्थन और प्रचार करना 
है जे है वे खयं अपने सिद्धांत के अनुसार आचरण 
ए ; fi प्रत्ति महिलाओं में भी घर करती जा 
~ | पे ऐसी शिक्षित लड़कियों का पता है जिन्हें 
| ॥ ऐसे पुरुष के साथ शादी करते हुए ज़रा भी 


। रो होती f 
पिप्रा यही a हि 7 ऽ 


उड़ जाने के कारण यह 
मं रे या महिलाओं की उन्नति का 
। हउ मामले में पुरुषों की नकल 

गा हा मार्ग का अनुसरण करते 
तो ६ सकेगा। सामाजिक 
[ ल ए नैतिक पवित्रता अत्यन्त 
| ६ पिन्यो हर बह द नहीं है उसे 
| बिलाफ जेहाद बोलने का 


Sl की समस्या जटिल 
के का तर करने जांयगे वे उसका 
का ; रेके जायेगे । उन्हे अपना 
ना पाहिए। दुर्भाग्य से 
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~ द 

चलित है| हमें उनवे र 
हि ल् हे । दमं उनके साथ दुलमिलकर, उनके साथ 
ना पीना चादिए, वशतें कि वे सफ़ाई और स्वच्छता के 


नियमों कर 
पथ का पालन करें | हम उनके लिए खाना तैयार करें. 


श्लोर उनके मकान साफ़ करे : 
"" शके कर | इससे उनकी आदत 
रहेगी ।» ।दत जाती | 


उस्तूर बा निधि और दान देने बाहे पंजीपति 
` अपने इसी व्याख्यान में गांधी जी 
में दान देने वाले पू'जीपतियो के £ 
शंक्ाश्रों का जवाब देते हुये कहा 
यह आशंका प्रकट की गई है कि कस्तूरवा तिचि के | 
लिए अधिकांश पैसा पू'जोपतियो ने दान दिया है और 
उन्हें विभिन्न कमेटियों में भी लिया गया है, इसलिए उक्त 
सस्था पर उन्हीं का प्रभुत्व रहेगा। किन्तु यह श्राशेका 
निमू ल है | धनियों का धन स्वीकार करते हुए मैंने उनकी ; 
ही मानने का वायदा नहीँ किया और उन्हें मुझ से ऐसी | 
कोई आशा भी नहीँ होनी चाहिए | ह 
“अधिकांश धनीमानी लोग टूस्टियों के बोड में हैं। 
किन्तु इसका श्रभिप्राय यह नहीं कि वे समूची संस्थ 
अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। अ्सलीयत यह 
कि चन्दा जमा होने के बाद वे स्वेच्छा से बोड से परथ 
हो जाने को तैयार थे ओर यदि मैं चाहता तो वे 
भी हो जाते | मैं न केबल उनका धन बल्कि उनकी बु 
सदूभावनायें और सेत्ायें भी चाहता था, इसलिए 
बोडे में बने रहे | 
“मैं यह नहीं मानता कि सब पूंजीपति दूसरे लोग 

की अपेक्षा निकृष्टतम हैं। इस विश्व में हर व्यक्त श्र 
है। दूसरे लोगों के बारे में कोई निर्णय करने में 
स्वयं भी अपूर्णं हूं । मेरी अहिंसा ने मुझे सिखाया ` 
मैं अपनी कमियों पर कठोर नियंत्रण रखू । लेकि 
की गलतियों पर काफ़ी उदार रहूँ । अतएव यदि इम 
दूसरों की बुराइयां देखने के स्थान पर पहिले 
अभ्यन्तर को देखें और ्रात्म शुद्धि पर ध्यान 
पूंजीपतियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा । मैं पू जीपति 
यह नहीं कह सक्ता कि जब तक वे अपनों सारी हि 
को लात न मार दें, तब तक मैं उनसे काम न 
अपनी सम्पत्ति का पूर्ण त्याग बिरले ही कर 
हम तो पूंजीपतियों से इतनी ही आशा 
कि वे अपनी सम्पत्ति को 


+ 


र ने कस्तूर बा निधि | 
वपय में उठाई हुई 


जल $ 


ज़ोर देना सोने के अंडे देने वाली घुर्ग़ों को मार देना 
होगा |? 


कपड़ की समस्या 
पिछले कई महीनो से कपड़े की समस्या देश में इतना 
भयानक रूप घारण कर रही है कि बंगाल से और मुल्क के 
दुसरे हिस्सों से बराबर यहं ख़बरें श्रा रही हैं कि वहाँ अनेक 
. हिन्दू श्रौर पुणलमान बहिनें लजा न ढंक सकने के कारण 
त्म हत्या कर रही हैं | इस सम्बन्ध में सरकार का जो 
रत्रय्या है वह निहायत लचर है ओर उससे समस्या के 
समाधान की कोई सूरत निकलती नज़र नहीं श्रा रद्दी । 
बंगाल, बिद्दार ्रौर युक्त प्रान्त में साड़ियों का तो एक्दम 
` रभाव नज़र आ रहा है | कपड़ा खरीदने के लिये सेकड़ों 
` ्रादमियों का घण्टों एक एक दूकान में क्यू बनाकर वैठना 
बड़ी ज्ञिल्लत की बात मालूम होती है | यह सब होते हुये 
भी सप्लाइ डिपाटमेण्ट के सेक्रटरी सर अकबर हैदरी ओर 
टेक्सटाइल कमिश्नर मिस्टर वेलोडी का कहना है कि देश 
| में कपड़े का श्रकाल नहीं है | आख़िर जब अकाल नहीं है 

॥ / तो यह कपड़ा जाता कहाँ है? सर अ्रकबर हैदरी ने 
११ ्रप्रेल को बम्प में टेक्सटाइल बोडं की मीरिङ्ग में 
कहा कि कपड़े के अभाव के लिये कपड़े के व्यापारी और 
5 र ` खरीदार दोनों दोषी हैँ | कपड़े के व्यापारी इसलिये कि वे 
चोर बाज़ार में कपड़ा बेचते हें श्रोर खरीदार. इसलिये 
 क्किवे दूकानदारों को घेरकर ज़रूरत से ज़्यादा कपड़ा 
खरीद लेते हैं | किन्तु ये दोनों बाते इतनी ग़लत हैं कि इस 
पर्‌ विस्तार से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं | लोग दूकानों 
' को घेरते ज़रूर हें पर उन्हें कपड़ा नहीं मिलता | हमें 
इलाहाबाद का पता है जहाँ सन्‌ १९३९ तक हर महीने कपड़े 
क्वौ २००० गांठों की खपत थी । सन्‌ १९४३ में इलाहाबाद 
में कपड़े की कुल १२०० गाँठे मासिक आने पांई | सन्‌ 
१९४४ के श्रन्त में केबल ४०० गाँठ ही हर महीने आई' 
रे माच १९४५ में इलाहाबाद का कपड़े का माहवारी 
ट सिफ़ १६१ गॉठ का हो'गया। जिस जगह महीने में 
3 गाँठों की खपत थी वहाँ १६१ गाँठ में लोगों का 
म्र चल सकता है ? देश में कपड़े का यह अकाल 
भी भारत सरकार ने पिछुले साल ५७, ६१४ टन 
बाहर भेजा । इसके अतिरिक्त जो कपड़ा बगैर परमिट 
| में भेजा गया उसका हिसाब किताब श्रलग है। 
र्ट ने अपने ११ भ्रप्रेल के अंक में 
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| पते 
शीघ्र ही अवकाश के समय अपने श्र 


gri Collection, Haridwar इस 


Wt 


टेक्सटाइल ` कस्ट्रोलर श्रो रीन जोन्स क 
पत्र छापा है जिसमें लिखा है... 
“भारत सरकार की हिदायत के 
आप श्रौ एस० एस० व्‌ का, जो ताइ क्यो ठरे 
कलकत्ता के मेनेजर हैं, परि 


१ 


गे के | 


कपड़ा चाहें ख़रीद कर शीघ्र ही चीन भे 
उरी ४ द्या 
म्मीद है कि आप मि० वू को सन्दष्ट इसो। (| 
व ते र ह ee हर करेगे | fin 
वू के पास लाइसेन्स नहीं है “किन्तु उन्हें को तह 
के ही कपड़ा खरीदने की इजाज़त दी गई है ब 
इस बात का कोई रिकाड नहीं है कि इप तर कि 
कपड़ा स तिब्बत नेपाल या दूसरे मुरकर म भे 
है । युद्ध के पहले लगभग ८० लाख गज़ कपड़ा विष) 
भारत आता था और अब दसियों जहाज़ भर शा 
भारत से विदेश जा रहा है। एक बात ध्यान मे । 
इसमें फौजी ज़रूरतों का कपड़ा शामिल नहीं ह॥॥ हा 
दारुण परिस्थिति से निकलने का कोई राखत 
दिखाई नहीं दे रहा । भारतीयों के साथ बेर बरार म 
वाले दक्षिण अफ्रीका को भी पिछले साल यहाँ १% 
टन कपड़ा भेजा गया है जब कि यहाँ हालत यह ह 
लोग भ्रक्षरशः कफन खसोट बन रहे हैं | र 
व ns है F i 
कन्तु ऐसी बात नहीं है कि इस परिस्थिति पे ये : 
a] 5 {| {: 
का कोई रास्ता नहीं है | गांधी जी नोन | 
एक ऐसी चीज़ है जो इस समय बल पकट n 
[जाब के सिबिल सणी 
हल कर सकती है | पंजाब स ने ७ | 
मेण्ट के सेक्रेटरी श्री आई० ई० ज॑ रे कर ग १ 
एक प्रेस कान्फ्रेस में बक्तव्य देते हुये क हः पर 
से कती श्रौर हाथ 7 | 
कपड़े का श्रकाल द्वाथ 0 
से ही दूर हो सकता है । 


ति ए 
दि | ग्रीव 
देश के सभी भाई बहनों से दमा की 


ग्रामा मे 

चलाना शुरू करें ताक्रि कपड़े के श्रभाव 
नंग और ज़िल्लत न सहनी पढ़ें । 
युद्ध का यह अन्त तह 
समाचार पत्रों ने मोटे मोटे र 
है कि मुहोलिनी कुत्ते की मौत मं र 
समर चत्र में श्रन्तिम घड़ी 
ऐसे भोले भाले लो 


शीष को सै 
था 
iff 


गज 


$ = व ) प \ 


| ह्र \ 


३१ ७३ 


ज) i) 


१0 हि 
जित ४ 
रे; 
य्‌ | हे 
गे। कै 
' ताहे 
] 

ह कि 


भेगा 
| दिदे | 
एकर झा) 
नें है 
| ३६ 
ता तो! 
रतीब गो 
EU 
गृ ह| 


र 


/ 


ते मी 
३ स 
हर 
ई मि 
5 
ङ | 


TT कीदा-ह 


| रौ i गति प्‌ 
ष षि 


| 


‘| 


त ३ दे थूकने से काम नहीं 


| श्रो 
| ६ है | ह मुज रिमों 


५ गे मै 
"| ^ पि ने 


खुशी का श्रा बारापार नहीं । 
व्यक्तियों पर दी ढुनिया के 
इन्होंने ही दुनिया के 
भ मौत के घाट उतारा, करोड़ों 


| प्रभ | ड 


हू 
(व को शी 


¢ 


तिक धारा को पाशविक बबरता मे 
क्या! किन दुनिया के. ऐतिहासिक विक्षास क्रम 
हरे का मी अध्ययन किया है वे इस इलज़ास के 
हा तमभते हैँ] दिटलर ओर मुधोलिनी 
हुए त्रासदी देह के पके हुये फोड़ थे और वे बह 
| ग्राज मवाद बह जाने से यूरोप आर अमरीका को 
थोडी सौ राइत मिले पर इसका यह छाथ नहीं कि 
गनद रूपी देह में अब किसी तरह की ख़राबी 
(loregn matter ) नहीं बची है। वह तो ज़्यों की 
वरगेपूद है श्रोर उसके श्रन्त होने का कोई लक्षण भी 
#दिताई देता | जो शरीर ही विजातीय द्रव्य .से विकृत 
॥ीफादे उसमें दो फोड़े आज यदि अच्छे भी हो गये 
ः कह दियो फोड़े और निकलेंगे | जब तक यूरोपीय 
हा रौर श्रमरीकी पूजीवाद एशिया और 
गे की करोड़ों जनता का मिलकर शोषण करते 
गत त हि ज़ तने 
हे दुनिया की करोड़ों जनता राजनैतिक और 
वामे र | 7 र, न 
र जाति व वे 
प्रा eR भूलकर मानव के विरुद्ध 
भा का एक र न होगी तब तक ये महायुद्ध 
नी ३ र भाविक क्रम बने रहेंगे । आज 
चलेगा । थूकने 
र ह शोषण 
परे बूट कुचलने 
श्रौर लिनः > 
हो की डायरशाही 
दणड देने की बात की 
वार क्रिम 
तिहि र्‌ भारतीयों की नज़रों में 5 पेव 
[= ~ ` तिल, श्रभेरी 
वे स्वतः निकट, मानव 
| मानवता ति किसी तरह भी कम 
निया के तेये भी फासिडम और 
में ६ वर्ष के पेण अ्रभिशाप हैं । 
भीतर डेढ करोड़ 
र उतार दिया न ठ करोड 
भदमियो की गर SNR 
देने रेत रेत कर 


के घ 
वम ढी साधक 


पने कुङृस्यो 
श्रौ करो पर, साम्राज्य 

ड़ जनता 
श्रमे को श्र 


वेरो 


Digitized by Arya Samaj Eoundation Chennai and eGangotri 
सर्पादकाय विचार 


में आ रदी है उसे पता चलता है 
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दा ही पा र्‌ ्गलेएङ के पचास इज़ार 
ते अपने का ह र ह दूरा भीतर की चोट 
आदमियों को ल (लात ` 
का विवेचन अधिक महत्व का ता i 
`न नहीं रखता परिणाम पर ही 

इतिहास दृष्टि डालेगा 

कया यह सही नहीं है कि दसियों वप तक आस्टिम 
ओर नेवील चेम्त्ररलेन, ईडेन और होर मुसोलिनी के: तलुवे 
सोहलाते रहे, इथियोपिया पर इटली के भवर अत्याचार 
को सहते रहे, स्पेन के ग्रहयुद्ध में जनतन्त्र को दम तोड़ते 
हुये देखते रहे, ग्रास्ट्रिया और चेकरोम्लोबारिवा को 
गुलामी पर मोहर लगाते रहे, सोवियत के खिलाफ हिटलर |; 
के साथ मिलकर पडयन्त्र रचते रहे और बिशव-व्यापी |, | | 
शोषण का पेमाना भरते रहे ! जापान के पत्त में चीन” 
के विरुद्ध वर्मा रोड वन्द करने को जिम्मेबारी क्या चंचल 
र श्रमेरी के कन्धों पर नहीं है ! चीनी जनता का गला 
काटने वालीं तलवार क्या अमरीका सें. नहों ढल्ली थीं! 
इथियोपिया में हृब्शियों की ्राज़ादी कुचलती हुई जो 
मोटर दोड़ रही थीं वे क्या कान्स में नहीं बनी थी। | 
सैकड़ों श्रङ्गरेज़ देशभक्त जो स्पेन के मैदान में जनतन्त्र को 
रक्षा के लिये मशीनगनों के शिकार हुये, वे मशीनगते क्यो | 
बरमिंघम और लीड में नहीं ढली थीं? जापान के टैंक । 
जिस पैट्रोल से चीन को रौंदते हुये दोड़ते ये वह पैट्रोल | 
क्या स्टवेंड्ड आयल कम्पनी का दिया हुश्रा नहीं था? | 
अपराध एक दो हैं जो गिनाये जाय! ओर इन सब | 
पराधो को ढकने के लिये कितने बड़े बड़े जाल ओर 
कितने बड़े बड़े फ़रेब इस युद्ध के दौरान में लोगों की दिग 
भ्रम करने के लिये फैलाये गये । अटलाण्टिक च।ढिर जि व 
आज उसकी घजिय्रा उड़ी हुई पढ़ी हैं। रोहे हः 
बिलिटेशन --श्राज उसका सम्बन्ध केवल गोरी चमझी | 
वाले यूरोपीय देशों से है। सोशल सिक्यूरिटी ड 
उसका योजन केवल इङ्गलैणड रौर अमरीका ' 
जनता के लिये ही दो रहा है। सामूहिक सुरता [ 
केवल महान शक्तियों के दाव पंच का दी केवल एक स च 
रह गया है! डम्बाटेन ्रोक्स के प्रस्ताव ? वे केवल 
एशियाई और श्रफ़रीको जनता के शोषण को श्रायोजन 
मात्र बन रहे हैं, आदि आदि !: A 

सान्फ्रान्सिको . कान्फ्रेंस की जो कुछ कंररत 


ते एक ज़वदस्त गुटबन्दी कर ली है। श्र्जेण्टाइन को 
` कारश में सम्मिलित करने के लिये प्रतिनिधियों को 
॥ विचारते का मोका दिया जाय--मोलोताफ़ का यद्द उचित 
प्रस्ताब भी ४ के विएद्ध ३१ बोटों से गिर गया। पोलैएड 
के प्रश्न पर बोलते हुये मोलोतोफ़ ने कहा कि--- दुनिया 
जानती है कि हिन्दुस्तान स्वतन्त्र देश नहीं है किन्तु फिर 
भी हमने ब्रिटेन के इस सुभाव को स्वीकार कर लिया 
` क्रि मौजूदा परिस्थिति में भी दिन्दुस्तान को कान्फ्रेस में 
शामिल होने के लिये दाबत दी जाय क्योकि एक वक्त 
' ऐशा ग्रायगा जब स्तरतन्त्र भारत की आवाज़ कान्फ्रेस में 
सुनाई देगी |? सम्मेलन की हफ्ते भर की कार्रवाई से यह 
` परता चला गया कि हवा का रुख़ किधर है | 

असल में एशिया श्रौर भ्रफ़रीका की शोषित और 
गुलाम क्रोमों को श्रपने ही पैरो पर खड़ा होना है। उन्हें 
अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिये श्रपना एक संयुक्त 
| मोरचा बनाना है। जिस दिन एशिया और अफ़रीका 
/ की गुलाम ्रोर शोषित कौमें साम्राज्य और औद्योगिक 
' पूंजीवाद के शिकजे से मुक्त हो जायगी उस दिन फ़ासिस्ट 
॥इत्ति का भी दुनिया से ख़ात्मा हो जायगा । जब तक 
यह नहीं होता तब तक कैसर और हिटलर की जमात का 


` ` ्रपने समय के 'फिर से उठाये हुये सम्यता के महल को 
खण्डहर में बदल देगा। जब तक सुरक्षा सम्मेलन इस 
हृष्टि से चीजों पर विचार नहीं करता तब तक दुनिया में 
शान्ति श्रौर सुरक्षा की बात एक धोखे की टट्टी है। 

` जदांतक युद्ध में दण्ड देने का प्रश्न है इम जर्मन 
जनता को ्रपमानित और लांछित करने के किसी भी प्रस्ताव 
घोर विरोध करेगे | इस युद्ध के लिये गरीब जर्मन जनता 
ती ही ज्रिम्मे्रार है जितने मङ्गल ग्रह के रहते वाले 
( तथा ऋत लोग ! वारताई के बाद यदि जर्मन जनता को 
| बुरी तरह कुचला न गया होता तो श्राज युद्ध में 
सिपाही ईतने कट्टर न साबित दोते। “घृणा से 
` हिंसा से हिंसा शान्त नहीं हो सकती | घृणा का 
हिंसा का श्रहिंसा से द्वी शमन दो सकता है |” 
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विश्वदाणी 


कोई न कोई प्रतिनिधि उभरेगा, शक्ति संचय करेगा और ` 


[ चष इ 3 
भाग पे ४ 
) भाग ६, पे 


भारत में कोई भी गांधीवाही ~ 
Mee हि 
बम्बई में १६ श्रप्रेल को गांधी जी ने 
उत्तर देते हुए कद्दा--“हन्दुस्तान में एक ~ a 
नहीं है । में स्वयं भी नहीं हूँ । मैंने किसी पः भौ ग | 
नहीं को है । में तो सत्याग्रही होने का का स 
र अद्विंसात्मक भी हूँ अथवा उसके लिये परय र i 
हू । में आप लोगों को भी उसके लिए निमंत्रित रे | 
मेने अफ्रीका में १९०६ में पालेमेनट्री कार्यक्रम कै रे | 
प्र अत्यधिक अखसुविधाओं के: उपस्थित होने प्र दो ; | 
माय निकाला था। मैं स्वयं' कभी भी किसी परर | की 
बोड का संदस्य नहीं रहा हूँ और न किसी बोड' बा हार | 
हुआ हूं | मैंने यह अनुभव किया है. कि श्रिता ब्र 
योग ही शक्तिशाली साधन है। रचनात्मक काइ 
१५ बातें आती हें। उनमें केवल स्तरराज्य ही नही! 
उससे कहीं अधिक है । 


“मेरे लिए सत्याग्रह नीति नहीं है बरन मेरा भ || । | 
मुझे आशा है कि मैं इसके ज़रिये परमात्मा के क 
करूँगा | यदि सत्याग्रह में इतनी शक्ति हैतो रामे ` 
स्वराज्य एक साधारण सी बस्तु रद्द जाती है | मेर ससह 
मुके यह सिखाता है कि हमें उन व्यक्तियों को भी 
करना होगा, जिन्हें इम तनिक भी पसम्द नहीं बसे | 
और जिनके साथ पांलंमेन्ट्री कार्यक्रम केंद्र है 


चाहते हैं । 


“वाप अपने विश्वास के अनुसार आर ® 
मेरा कोई भी शत्रु नहीं है--न तो ब 
इ श्रथ नहीं है कि है 

ह । में + पर चलता हँ 

अनुकरण कसू. । में अपने माग पर 0 
तरीक्रा यह है कि देश पर शान क गि 
मार्ग है देश की सेवा करना । सरी कसा वह 
चाहते हैं, में केवल सारी शक्त से रे हस 
और वह भी परमात्मा के नाम पर | म a 
के विरोध का सामना कर सकता ई ब्य | 
कि परमात्मा मेरे साथ है |” 


Bode si 
i ollection, Haridwar. 
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गीय चीनी सिट्टि्यो | विश्व-संघ की ओर 
प्रभ ३ = खक़् 
न Se ~ | प 
ब सा| „, नोहा मिश्र एम० एसा? | ह पणित सुन्दूरलाल 
| हू भ्रा; वि ठ F [| त्त्‌ य्‌ 
क्र | [सिपक विभाग काशी विश्वविद्यालय | | और 
ल श्र शी 
| दहो परि के साथ वह $स्‍तक लिख |  भेगवानदास केला 
प सोने 
ह| ने देश को मिट्टी को हम किस तरह सोने | प्रथ्वी के सब राष्ट्रों को भिला कर उनका 

पर| की एके हैं यहाँ इस पुस्तक का उ रय हैं। | संघ किन उसूलों पर कायम किया जा सकता 
हा ख| रर मिट्टी का व्यवसाय करने वालों के लिये | गम्भीर विषय पर 


इस पुस्तक मं विचार किया ययाः 


रान्ति चाहने वाले सब लोगों ३ 
यह उुस्तक अवश्य पढ़ती चाहिये। ३०० पृष्ठ की 


उस्तक का सूल्य कंवल २॥) रुपया, डाकखच अलग | 


मे ग्रम ए बृ उपयोगी है | १६० पुष्ठ का साचत्र और हे । पिश्वव्यापी 
[ह [मका मूल्य केवल डेढ़ रुपया है । डाक 
| रषा | 


न 


है 
| हाणी कायालय, इलाहाबाद विश्ववाणी. कायीलय इलाहाबाद 


| राजी [ ~= ० ७ ७ आ 
सवाह Mg रऋछे कण 
है. 6 आरपो रचनावतली संस्क्रति, साहित्य और कला की सन्देशवाह' 
बी न पु \_ रो 
| § अहिताए) :.. ¬-३५१ | पि रवीन्द्रनाथ के विचारों की प्रर्त 
|" कविताएँ 
` -- ४ | विश्वभारती पत्रिका (त्रमाएि 
ए) 3) पात्रका (त्रम 
| ५ >> 506: * 
(३ ` | सम्पादक ; पं० हजारीग्रसाद द्विवेदी 


I - ००० २) ट र र 
हनिय) > साहित्य के ऊपर खोजपूण गम्भीर निबन्ध 
(हदिया ) ' ©) | गुरुदेव की रचनाओं का प्रामाणिक अ 

EE) [ इसमें मिलेगा । साहित्य के विद्यार्थियों के 
( हनि 5 । १) लिये एक एक अंक संग्रहणीय-- 


१) | वाषिक मूल्य ६) «एक प्रति 


५०२००५०७२३ 
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(EN राष्ट्रपति मोलाना ्राज़ाद, सवपैल्जि राधाकृष्णन, 
अ ® नरेन्द्र देव, स्व० महादेव देसाई, क्यूरेटर-ब्रिटिश म्यूज़ियम ( लन्दन ) 
देशी और विदेशी सवमान्य नेताओं और विद्वानों ने गान्धी जी की उपयुक्त राय को 


विश्ववाणी के पुराने ञरङ्कों मे द्श ओर देश के चोटी के विद्वानों के गम्भीर श्र महत | 
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बरसों की प्रतीक्षा के बाद आखर छप गई 


गीता और ,कुरान 


लेखक : पणिडत सुन्दरलाल 
इस पुस्तक में दिन्दू धर्म आर इसलाम की मिलती-जुलता 
बात, ग।ता का महत्व गीता के एक एक अध्याय 
का निचोड़, कुरान का महत्व और लगभग 
१५ ख़ास ख़ास विषयों पर कुरान 
की ४०० से ऊपर श्रायतों.का 
लफ़्ज़ी तजमा दिया गया है । 
जो हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के धर्मो को 
समझना चाहें उनके लिये यह पुस्तक 
बहुत क्रीमती और बेमिसाल है। 
२०० सफ़े की सजिल्द पुस्तक का मूल्य कवल 


® डेढ़ रुपया, डाक खच ले आने अलग 


BTS 


` @ आज ही आड भेजकर अपनी प्रति खरीद लीजिये 
९) 


©) 
९) 
@ 


VANI Reglstereq N है Ke 23 
Ny 


हज़रत इसा और ईसाई 


प्रकाशित हो गई 
पुस्तक के श्रन्द्र हज़रत ईसा की जन्म भूमि (4 
की सामाजिक, धामिक और राजनैतिक हालत हा नि 
के जन्म, उनके धर्म प्रचार और कष्ट रहने | | 
साथ साथ हिन्दुस्तान, चीन, ईरान इत्याद ||| 
दूसरे एशियाई देशों छी उस समय की “कि ||| 
र सांस्कृतिक हालत के साथ हज़रत ईसा 
आर उनके उसूलों का गहरा सम्बन्ध 
अच्छी तरह दिखाया 
गया है 


पं० सुन्दरलाल जी की एक आरौ 


मल्य, डेढ़ रुपया, डाक खच छे आने श्रा 
अभी से अपनी ग्रति-रिज़वं करा लीजिये || { 


\ 


४. 0५ 
© महात्मा गान्क्षी जी ने कहा था--/विश्ववाणी तो बहुत अच्छी निकल रही है। उत्तका एक एक री || 


८ पुस्तक की तरह है | मुझे उसके विशेषाङ्क बहुत प्रिय लगे ।” 


©) 
© 
७) 
५ 


। हमारे पास 'टैगोर अङ्कः, संस्कृति अङ्कः पहला भाग 


लेख भरे पड़े हैं । विश्ववाणी के विशेषाज्ञों का तो कुछ पूछना है 


क्या आप के पास विश्ववाणी के बहुमूल्य विशेषाई हे 6 
। आप विश्ववाणी के महत्वपूर्ण पुराने अक् खरीदना 


सर तेज बहादुर सप्रू, आचार्य क्षिति मोहन सेन, ब्रा | 


प्रो० तान युन-शान श्रादि कड़ी 
ही दोहराया है| 


ही नहीं | 


क 


अङ, रौर "अकबर अङ्कः की थोड़ी सी प्रतियाँ बची हुई हैं । इनके अतिरिक्त 


कुछ प्रतियाँ और सन्‌ ४२ और ४३ की एक दर्जन पूरी फाइलें बची 
फौरन आज ही पत्र लिखें । जिस क्रम से आर्डर आघेंगे उसी कम से मादे 


। जिन सञ्जन 
हुई हैं he 


. मेनेजर, विश्ववाणी कार्याय, 


6666 ७७666666666०० 


बायी, है स' साउथ मलाक, ' 
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i क | 


हो लकर्‌ राज्य 


- ल्ल ये 


विषय सूची 
[ जून १६४५ ] 


_अ्रसफल क्रान्तिकारी के प्रति ( कबिता )-- 
विद्यानन्द सन्यासी 

_दिचार-कण--चार्य श्री गुरुदयाल मल्लिक 

शब्द ( कविता) थी आरसीप्रसाद सिंह 


बुद्ध की हृष्टि--भदन्त शान्ति मिल्नु _ 


। दीपक ( कविता )--श्री राङ्खेय राघव 
--इसलाम और दो नेशन्स का उसूल--सय्बद 
रहमश्चली श्रल द्वाशमी 
हिन्दुस्तानी प्रचार--डाक्टर जाफ़र इसन 
` जैन कमं सिद्धान्त--श्री कैलाश चन्द्र शास्त्री 


अभियान ( कबिता )--श्री शील चतुर्वेदी ... ३ 


“प्राचीन ईरान का सांस्कृतिक श्रौर कलात्मक 
जीवन--पणिडत सुन्द्रलाल गे 
-सैन फ्रेसितको सम्मेलन ( कविता )--श्री 
वेन्द्र तिवारी एम० ए० .. 
सङ्गम ( एक झाँकी )--श्री सुधरीनद्र 
त ( कविता )_-श्रो उपेन्द्र 


Ey 


१४- शास्त्रोक्त विवाह का श्र 
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१८-सन्त ओर दार्शनिक कवि वाहटः [कः ६ | 
श्रीमती जे० फ़ोर्ड 
पुस्तक परिचय i ह; 
० हिन्दुस्तान में विज्ञान की श्रवनति के काण | 
स्व० आचार्य प्रफुल्ल चन्द्राय be 
२१--वोलगा से गङ्गा--एक प्रत्यालोचना-तर 
वैजनाथ सिंह “बिनोद? १, 
२२--जगत और जीबन ( कबिता )-श्री म । 
मोहन प्रसाद वर्मा * 5 
२३--बम्बई में हिन्दुस्तानी कल्चर सोतयओ || 
शाखा--श्री पुरुषोत्तम त्रिगठी 
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विश्ववाणी के ग्राहकों से आवश्यक निवेदन 


स वि 


रं कार्या में eS 
र कार्यालय में वराबर इस बात की शिकायतें आती रहती हैं कि ग्राहकों को टी वि] ` 


(ती | जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है हम ग्राहकों को तीन तीन बार चेक करके हर 
| हम अपने रजिस्टर मे विश्ववाणी भेजने की तारीख तक दर्ज करते है. । कि 
[ छापा मार कर कई प्रतियाँ गायव कर देते हें। हमने बारहा पोस्‍्टल शव ६ पाह 
[को पर उनका कहना है कि वे केवल रजिश्टर्ड प्रति की ही गारण्टी कर सकते है ह] i 
श्रति की नहीं । ऐसी सूरत में पाठक हमले सहमत होंगे कि हम इस मामले 
ह विश्ववाणी हर महीने की पहली तारीख को प्रकाशित हो जाती है : 
रवाना कर दी जाती है। हमारी ओर से इसमें ज़रा भी कोताही नहीं 
यालय से पत्र-व्यवहार करते हैं तो वे अपना ग्राहक नम्बर लिखना गा जाते 
लिए आहकों को अपना ग्राहक नम्बर लिखना न भूलना चाहिये। और अपने 


महीने ; 
न्त डार्क खाग हा 
रा र 


ग्रो से इस १ |. 


में कुछ क ब 
(<) तब | 

है और पाँच तारील र] EE 

होती । अप हा 

हे ] विश्ववार र A 
तन के जव 


= 


Eo C = ° ~ 
वावी काड या तीन पैसे का टिकट अवश्य भेजना चाहिये । 


Ms 
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“| प कक भाग ६ ] 
करण 


व ree 3 _ ? 

| असफल कान्तिकारी के प्रति ! 
i ; विद्यानन्द सन्यासी 

है | रान पराजय - गीतों की ध्वनि बढ़ता चल एकाकी मग में 

| a 
ज  (एृरहजन-पथ पर छाती; यद्यपि कोई मीत नहीं; 

| त मस्तक जीक्न - गरिमा इस पथ पर चलने वालों में 
-~- ऋणा, मिषाद से सकुचाती ! भय की कोई रीति नहँ! | 
किन्तु पराजित बार बार इस पथ पर साहस ट 

द होकर भी वीर, न आहें भर; कातर : होना श 
वि अपने भाई साथ न दें हार-जीत को र रु 
वा| तब भी किंचित परवाह न कर ! मूल्यवान है. ` क्म | 
स ब्रा! 


क्र | तूफाँ-- 


जरा सब्र 


रण - गीत नहीं ; 
माना भाई भाई में आपस मे | 


अओ कविता, तू अपनी गति में 

अरना कह तूफ़ानी राग; 

कायर से कायर मन में 

उपजे अतुलित, अनुपम अनुराग ! 
दुनिया भर के राजक 
ऐसी ग्रचणड कर दें जाला ; 
बलशाली सत्ता समझे तब 
पड़ा किसी से है पाला! 


यह तो युद्ध क्षेत्र का कम है 

अबल, कभी धीरे धीरे; 

आगे बढ़ते वीर, कभी 

फिर हृटते हैं खुन्दक तीरे! 
इस हटने को जीत समरत? 
अत्याचारी अभिमानी ; 
हम भी यही समझने लगते 
रूठी आज़ादी रानी! 


इतिहास , 


चुप होता 
ज़बाँ पर पड़ जाता भारी ताला; 
 मक्तल के बाहर कातिल 

फैला देता परदा काला! 
पक्का की वाणी, लेखक की कृतियां 


गुमशुम सो जातीं 3 
कवि के रागों की कडियां/ 
मिस्तब्ध हवा में खो जातीं ! 


चलता अत्याचार असीमित 
जादी बलि बलि जाती 


[ ष LN भ; 3 
ग्रिय के क्षणिक पराभ प्‌ ४ 
हैं जरा ने मन में गम 
म्रिय के मुरझाये श्रघरो में 
उन - मदिरा भर जाती! 
हो जाते फ़िर ऋ जा 
ओ कुर वानी के रू 
फिर न शहीदों को नों फ़ 
जुड़ता है मेलों का | 
जरो ज़रा भूमि देश क्री 
“लानिभंकः हो जाती है, 
व्यथित निराशा जन -जन को 
हतप्रभ, निष्प्राण बनाती है! 
पर यह क्षणिक भावना, तैति | 
होना ज़रा न साहरहा, | , 
केवल मृत्यु बना सङ्गा है| 
तुमको नीरव औँ” गित | 


आगे तब तक बढ़ते जाओ 
आप्य तुम्हारा मिल ने सके; 
जीवन की सुरकी लतिका में 
हँसती कलिका खिल न एके! 
या स्वतन्त्रता की मू 
या फासी के | | 
होंगे ह ; । 
ड | 
}\ 


| 


अन्यथा जेल सींसचे ह 


विजय कामना निशषय ही 


` हम समभ रहे हैँ श्रेय / 


हँसते हँसते बलि चढ़ गर्ग 


किन्तु कहीं उससे बढ 


सतत यल कीर ॒ 
करते .हम खा pr: 
में आज़ादी क | 


4 


5h "र 


१८ 


` द्वा की उस मू कुमारी 
/ | दतह नो उस समय भो सोती 
। ही जब $एवरीय दूल्हा उसके 
(उसके मित्रों के पास आया 

| तरकेसमारोइ का असली तात्पर्य फिर एक दार 
| एमहेण। श्रफ्षोसततो यह है कि सदा से हो इन 
| सो यहूदी ईसा के प्रति वफादारी दिखाई है नकि 
EF ह तरफ जो श्रपने स्वर्शस्थित पिता की 
हर Gh हुये ज्ञान के माग एर चला--- 
हीरो द र क्रीमत उसे सूली पर चढ़कर 

| त भ्रातृभाव की ट प्रदायों और मज़हबों की सीमा 
| एब प इ ह सीमा में प्रवेश किया जहाँ 
* प्रमका सूय चमकता है 


| १ एक इनस 
| से भिता है। न दूसरे इनसान से बराबरी की 


ह गे हे द शान्ति को जब जब 
| यर्‌ 
i El ह की भावना से ही लिखी गई 
हि दे i को भावना से नहीं | सन्धि के 
गा डन न और पराजित राष्ट्र पर जो शर्तें 
क सये हा ९ श पर ही दिया जाता 
व खेर ट है क्यों कि तिजारत सें 
का समध र अपने ही देश के 


|! :. 


भी सन्धियाँ लिखी गई 
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आचार्य श्री गुरुदयाल सल्षिक 


ज़हर का ध्याला पीना पड़ता हँ | 
श्रौर सूली पर लटकना पड़ता | 
है। जब जब उनके अनुयायी | 
शक्तिशाली हुये उन्होंने तब तब | 
तिजारती बन्दिशों ( ६26 ¡ | 
77906 ) के पेड़ पर श्रपने . 
मसीहा को सूली पर लटकाया | 
और जाति-मेद (८०0७-027) 
के द्वार पर मानवता को अपने | 
पैरों से रौंदा । | 


राष्ट्रीय और श्र 
शासन प्रबन्ध में इसा-विरोरघ | 
भावना अभी तक इतना अधिक | 
काम कर रही है कि आशंका है | 
कि विविध देशों के प्रधान | 
मन्त्रियों और प्रतिनिधियों वे 
दिल और दिमाग़ में वह भावन 
एक श्रप्रक्राश्य रूप से और कहीं अधिक भयानक ओर कही | 
आशिक विध्वंसक मद्वायुद्ध के बीज बो रही है । र 

तब शा!न्ति सम्मेलन का नेतृत्व कोन करेगा! इहि 
ठाथवा शैतान ! क्या दुनिया के राष्ट्र नी अपने 
आस्तीनो में खंजर छुपाकर एक दूमरे को आलिंगन 
या ईश्वर की राह पर चलने वाले साथियों श्र 
की तरह नम्रता और प्रेम से एक दूमरे. को और 
गले लगायेंगे १ 


शिक्षा के क्षेत्र में शोषण की बृत्ति! | 
इस बीसवीं सदी कातर तरद से बखान किया गः 
है | इस सदी के लिये एक परिभाषा यद भ 
शोषण की संदी है। तत्कालीन इतिहास का कोई 
इसका समर्थन करेगा | याद इसके लिये किली ह 
ही ज़रूरत है तो वह सुबूत में श्रपने श्रस्तित्व 
में मिलेगा, यानी अपने व्यक्तिवाद ओर साम्न 
और इस युद्ध के रूप में प्रकट होने वाले 
क्लाइमेक्स में । - 
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' ग्रपनी समस्त शक्ति और अपने समस्त ओऔदचित्य के साथ 
उड़े होकर शिक्षा को शोषण की घातक बृत्तियों से बचाने 
का प्रय्न करना चाहिए | क्यों कि यदि शिक्षा में शोषण 
की भावना का दाग लग गया तो फिर वह भावना चाहे 
'क्रितनी ही पवित्र क्यों न दो उसे ज़ंबरदस्त ख़तरे की 
आशंका है और जो कुछ भी जीवन में सत्य, शिव रौर 
सुन्दर है उस सब के नष्ट हो जाने की सम्भावना है । 

यह गहिंत भावना अनेक रूपों में पिछुले बीसों बरस 
से अपना काम कर रही है। जिन लोगों का भी शिक्षा के 
तेत्र से किसी तरह का कोई सम्बन्ध रहा है वे उसे भली- 
भाँति जानते हैं | मिसाल के तोर पर, कौन इस बात से 
नहीं परिचित कि हमारे स्कूल मास्टर बग़ल में बेत दाये 
हुये दिखाई देते हैं; हेडमाघ्टर की अनुशासन” की तलवार 
इर वक्त शिक्षकों के सर पर लटकती रहती है; स्कूल की 
मैनेजिंग कमेटी जिन शिक्षकों को नियुक्त करती है वह 
उनके चरित्र ओर योग्यता के कारण नहीं बल्कि कमेटी के 
सेम्बरों के रिश्तेदारों या कलेक्टर की सिफारिश पर; 
एजूकेशन डिपाटमेणट किसी टेकस्टबुक को इसलिये अधिक 
पसन्द नहीं करता कि उसमें कोई विशेषता है बल्कि इसलिये 
कि उसे मंज़र करने के लिये बहुत से नाजायज़ दबाव पड़ते 
| हैँ और इन सबके अलावा बच्चों के कोमल दिसाग़ों को 
निरन्तर साम्प्रदायिकता की छेनी से गढ़कर तय्यार करने 
की नापाक कोशिश की जाती है। 
किन्तु इस शोषण का एक श्रोर विशेष पहलू है कि 
` जिसे अ्रपना बदशकल चेहरा उठाने की इजाज़त नहीं 
मिलती चाहिये श्रोर वह पहलू है--मालिकाना स्कूल 
` कायम करने की भावना--अर्थात्‌ ऐसे स्कूल जो सद्भावना 
सें नहीं बल्कि तिजारती भावना से चलाये जाते हैं। ये 
स्कूल पैण्डोरा की उस पिटारी की तरह हैं कि जिसमें हर 
तरह की बुराहयाँ भरी हुई हैं ओर इसके अतिरिक्त इने 
हो ही क्‍या सकता है नबकि इन स्कूलों का मालिक, ऐसे 

व शाली व्यक्तियों की एक मैनेजिंग कमेटी की आड़ 

रेडकर कि जिनका शिक्षा के श्रादशों' या अनुभवों से 

ई सम्ब्रन्ध नहीं, सब काम व्यापारी भावना से करता है ? 

की मालिकाना संस्थायें बहुत जल्दी लोगों के 

इरादों को पूरा करने का साधन बन जाती हैं और 
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मालिकाना हितों को यह अप 
शिक्षा संस्थाञ्रों का शोषण किया जा 
बड़ शहरों से अपना अजगर रू दि 
शिक्षा का मोहकमा उप्त नमक या चांदी 
है कि जो जन सामान्य के पसीने श fh 5 
रेवन्यू के रूप में इकट्ठा की जाती ३ | ख म 
स॑ इस पाप को शीघ्र ही बन्द करना चाहिये i | | 

रहा हैं कि कुछ लोगों ने, जिनकी गो 
धनाक्ों से भर गई हैं, स्कूलों की बिल्ली का दा | 
कर दिया है| उनका तरीक्रा यह है कि वे एक | | 
लेते हैं, ऐसा स्कूल कि जिसके सामने कोई ब्रा | 
नाई दो; फिर कुछ दिनों तक उसे बड़ी तड़क मझे] 
चलाते हैँ ताकि पास पड़ोस के लोग स्कूल केने 
चर्चा शुरू करे' और लड़कों की तादाद बढ़ जावी 
अपने “गुड विल’ के साथ ( क्या ही अ्रच्छा गुर 
जिसे सोने भें तोला जा सकता है ! ) किसी ब्रौरब। i 
शाह के हाथों वेच देते हैं कि जिसके पास सा| ५ 
पड़ा है | इस तरह से सरस्वती के मन्दिर को छ | 
ने स्टाक एक्सचेंज में बदल दिया है। क्या ब 
हो यदि शिक्षा विभाग इन लोगों के साथ वेश 0 
गुस्से का बर्ताव करे कि जिस तरह हज़रत ईशा | ह 
फ़रोशों को यरुसलम के मन्दिर से निकाल कर कि डड 


0 


जब में पहिली बार अदालत गया ! 
अदालतों के जाल में फंसकर ईश्वर भी | ३ 
हवाल ही में कराची की एक श्रदालत में र (| 
सच्चाई का पता चला । जो तजरुबा मुझे के | 
सचमुच मैं कभी नहीं भूल सकता | किणी त्रा 


बरामदे को पार करता हुश्रा 
जा रहा था तो चारों श्रोर सेल हे 
पर निगाहें डालीं, यहद समक कर नह पा 
बल्कि यह समभ कर कि मैं गो 
भयानक मुजरिम था । व इस तर 
रहे थे कि मेरे दिल पर सचमुच ठ 
में सदा जेल में रहने वाला एकी ६ 
कदी हूँ ! ता 
णोंपर 
उसी समय सूरज की कि न 


के कानों 
न्देशवाहक मेरी आत्मा 
सन्देशवाइः त करता 


MM 


लग जगह जाकर लकड़ी को एक 
मे में एन इस इतनी बड़ी दुनिया के 


बिस्तृत तमाशा देखने 


| रट पहने हुये साहब, लि कालि रंग के 
म ब a क्या यह दिखाने के लिये कि हमारी इन 
व अ हदा. मातम मनाया करता है? ), उव 
| ढे गदर में इधर से उधर फिर रहे थे | इन लोगों 
| गो ढे क्च दसत क्विस्म के लोग चलते थे | ह उनकी 
| (ह गिनकी नोके ऊपर को उठी हुई थीं, मानों 
| (का हीं यी कि हम मानव आत्माओं को न्याय केवल 
॥ द में ही मिल सकता है। 
| दादर में घुसते ही ये लोग न्याय के देवता को 
| „दह श्राद्र से सर कुकाते थे जो आदर स्वग' के 
` गरधीश के प्रतिनिधि की हैसियत से उसे मिलना 
रजौ ३(ि। ग्रादर दिखाकर ये लोग कुसियों पर बैठ जाते थे 
| (जाति ब्रह्मा का नाटक शुरू द्ोता था । 
he | EE रखी हुई घण्टी बजी कि पीछे के कमरे से 
ह ह र | gr न्याय के देवता को लम्बा सलाम 
ई | | हाई ह FE जाकर मुई मुद्दाले 
रि उ + 5 य्‌ न्यायाधीश ने इस्तग़ासा की 
| एक दिन पहले मुदृई ने दाखिल 


दि कार उनमे श्वर क 


| राई | जिस व थे और सि सच बोलने की 
| क्त यह प्ररि 
ऐ बुनाई है प्रतिज्ञा दोहराई जा रही थी 


[३ पड़ा क्रि ट 
fs _ i म [त्स च 
| . कव ले रहे र |! [करित पेनेती के साथ 


शक बार ड 
| केयूर यू मेण्टस ~ 
Ei ब्‌ 
ज ऐसा समा भधा he १ भदस, खिलाफ दस, गवाही, 


वो ° तने की 5 पढ़ा कर बाल सफ़ेद 
कि था । सुन २... अभेल और सूझ का 

किर सेरी हड्याँ संद होकर 
र की तर दलील जो. 

दे कारती थीं, छरती 
4 । अदालत का कमरा 
' आइस फैक्टरी का बरफ़- 


ग्र 


न 


| | 
ह 
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` मित्र की प्रतीक्षा कर रहे थे जो जेल के भीतर अपने 


SSS 


लगता था मानो ईसा ओर सीलर ज 
साजर ज़न्दगी 

लड़ाई लड़ रहे हैं। रदी और मौत को 

नौचे उतर्‌ र्दा था 


“यहद कैसा मन्दिर है ! 5. 
के मरि यह स्वग 
के मन्दिर का बिलकुल उल्टा है ! स्वग' में जिस जिसमें जो 


कुछ श्रच्छाई है वह अपने को प्रकट करती है; यहाँ बुराई 
पर, जो मानव स्वभाव का एक रङ्ग है, ज़ोर दिया जाता 
है । वहाँ न्याय की देवी माँ की तरह प्रेम से शासन करती 
है, यहाँ वह सास की तरह कठोरता रौर कटुता से काम 
लेती है | बहाँ मुजरिमं के पाप धुल जाते हैं श्रोर यहाँ वह 
ज़िल्लत और कजं के बोझ से लद जाता है |? हक 


इस समय तक सें अपने डेरे पर पहुँच गया था | ब्रज | 
देवता डूब रहे थे । दुनिया के तरीक़ों को देखकर . श्राकाश हे 
लाल हो रहदा था, में कह नहीं सकता, गुस्से से या शर्म हे ! 


जेल के फाटक पर ` २ 

जेल के भारी श्रौर हृदयह्दीन लोहे के बन्द फाटक के 
सामने खड़े होकर दोनों तरफ के दृश्य देखकर घर लौटते 
हुये टामस-ए-कैम्पिस के शब्द दिमाग़ में घूमने लगते है 

“जब में मनुष्यों के बीच में जाकर वापस लोटता 
तो में अपने को पाता हूं कि में श्रब मनुष्य से भी तिकृष्ठ 
हो गया ।?? 

उस दिन ऐसा हुआ कि संयोगवश मैंने श्रपने 
जेल के फाटक पर खड़े पाया । हम बाहर खड़े होकर 


निकट आत्मीय से भेंट ( ¡!९:४।6 07 ) करते गये 
अनेकों स्री, पुरुष और बञ्चे-हर सम्प्रदाय रौर हर 
के ( पाप के मार्ग में भी हमारी एकता है | )_ रे 
सुथरे बुहारे हुये मैदान में खड़े या बैठे थे | उनि 
ही दूर पर बड़ी बड़ी मूंलों वाले, लम्बे चौड़, 
लैस और किरच-बन्दूक से दुरुस्त सन्तरी खड़े है 
दे रहे थे। ये मुलाक़ाती खरी-पुरुष श्रपने अपने. 
पुकारे जाने की प्रतीक्षा में थे कि बारी आने पर 
परिवार के किसी व्यक्ति की या किसी सिर की ल 
का चन्द मिनटों के लिये-दर्शन करेगे जो इस स भार 
बिकराल और श्रवरुद्ध सौख़चों के भीतर बन्द है 
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नून के आगे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं | सन्तरी को 
(कर्‌ मुझे ऐसा ही लगा कि मानो कोई गड़रिया नोकीली 
हकनी लेकर बाड़े के फाटक से अपनी भेड़ों को श्रन्दर 
था बाहर कर रहदा है । 

सब में करुणाजनक बल्कि हृदय विदारक हश्य वह था 
जब गरीब मुलाक़ातियों को केबल फाटक की मोटी जाली 
पार खड़ा करके अपने कैदी सम्बन्धियों पर बस एक 
ज़र डालने की इजाज़त दी जाती थी | उन्हें उस शक्ति 
[ली मानवी स्पश से बंचित रखा जाता- था कि जिसे 
कर दुखिया श्रपने भीतर दुख मेलने की शक्ति पाता दै 

गौर हमदर्दी से सिहर उठता है । 
यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी कलाकार की आत्मा 
रौर उसके श्रध्ययन फे उपयुक्त था | एक नवयुवती पत्नी 
महीने के श्रपने शिशु फो गोद में लिये हुये श्रपने पति 
| मिलने श्राई, जिसे ज़ाहिर है किसी जुमै में सज़ा हुईं थी 
र जिसका जुमे न्यायाधीश की नज़रों में, यानी ताजीरात 
` की नज़रों में, गम्भीर समभा गया । जब पहरेदार 
री ने कड़ी श्रौर भारी श्रावाज़ से कैदी का नाम 
कारा तो चह युबती जो एक पेड़ के साये में बैठी हुई 
|, उठी र फाटक की तरफ़ लपकी । उसके पैर ज़मीन 
|| नहीं पड़ रहे थे श्रौर उसमें बही बेताबी थी जो किसी 
भी श्रपने प्रियतम से मिलने के लिये होती है । पत्नी 
[लों से पति की आंखें मिलीं श्रौर फिर दोनों की 
खों से श्रासुश्रों की धारा बहने लगी | श्रमोध शिशु ने 
वने नन्हे नन्हे दोनों हाथ उठाकर श्रपने पिता को छूना 
हा पर लोहे की जाली से वे हाथ टकराकर रद्द गये | 
[ ने भी श्रपनी दोनो बाह अपने लते जिगर को 
लगाने के लिये फैलाई' पर वे ज्यों की त्यों रह 
| लोहे के सींचे, लोदे की जाली श्रौर डण्डा लिये 
पहरेदार श्रपनी कठोर मुद्रा से मानो मौन भाव से कह 
नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है |! मानत्र भावना 

नव स्पर्श की भी इजाज़त नहीं है | 

से ज़रा दूर खड़े बन्दूक लिये सन्तरी जब कोई 
के फाटक से बाहर निकलता या अन्दर आता 
दूक उठाकर उसकी भ्रभ्यथंना करते थे | इसे 
र पर धाड श्राफ़ श्रानर? कहते हैं । कौन 
ब जब किसी श्रफ़सर को इस तरह 
थी तो उसे याद दिलाया जाता था 
ह को रक्षा करना है। 
यह समभना 


उसका जबरदस्त दुशमन 


L षं | भ्‌ > 
कर alk) ६५९ 
र इस दिशा ३० 6 
—ऐे मे 
सा स्पर 


सुशकिल न होता कि मानव 
अन्दर, परमात्मा का स्पश 
आत्मा की प्रतिष्ठा, सम्मान श्रौर 


किसका अपराध ग्रघिक ; 
ने वाले का ? पक हे“ सिम पाहे क, [ह 
क त्रा गया है कि जब इ 
वेचार करना चाहिये #ि 
~ क ज जिस तरह से बना हुआ ३३७ | 
३ रिश्वत का मामला भ्राता हैर 
” आपराध पर क़ानून अधिक महत्व नहत sl 
दूसरे को इस गारज़ से लालच देता है ताकि दहरा रन | 
नीयत बिगाइ्कर एक नापाक छुवाहिश को पूर बले | 
अक्सर झवला इसी दलील पर किया जाता है कि जो हे | 
द्वार्थों से पकड़ा गया, यानी रिश्वत कबूल करते हुये प । 
गया उसके साथ कहीं ्रधिक सरत छुलूक करना चाहि | 
बंमुकाबले उस आदमी के कि जिसने अपराधी के हाप ए || 
रगड़ कर लाल किये | 
प्रश्न उठता है कि क्या बाहरी बर्ताव किसी श्राए || 
को सज़ा देने के लिये काफ़ी है ! उसका जबाब मे | 
होना चाहिये | जिस तरह एक व्यक्ति, जो तमाम माह | 
कर्मेकाण्डों का पूरा पूरा पालन करता है, कोई पररीम| | 
क्रि वह धार्मिक व्यक्ति हो, उसी तरह एक श्रपराषी भ 
ज़रूरी तौर पर दुष्ट और बुरा नहीं होता । 


दूसरे शब्दों में यहद ज़रूरी नहीं है कि कि र 


[ जा एके | रध | | 
[है | हि | 
विपरीत | 
प्र) | 


देखी बात से किसी ठीक नतीजे पर पहुँच 
देखती हैं कि सूरज ज़मीन के चारों श्रोर घूम 
क्या यहद सही है ! नहीं, सच्चाई बिलकुल हक 
इसी तरह किसी अपराध के करने के समय ps गा 
परिस्थितियों की ध्यान से जाँच पड़ताल की | 
बात का पता चलेगा कि श्रपराधी के प p क | 
बातें हैं जिनके कारण उसके श्रपराध की ४ । 
जाती है | 

शेक्सपियर का पढ़ने वाला 
की दुःखान्त घटना से परिचित 
दण्ड मिलता है कि उसके सतीत्व के 
मन में एक ऐसा श्रादमी शङ्का पैदा # 


कांक्षाओं ` 
नायक द्वारा श्रपनी श्राकक्षि 
का जाता है | यही § 


र विद्यार्थी र 
ह 


iE क्का कको 
Vr 
देता 


pgcion, Ha 


i 
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> S > : 
ब्रतिदिंसा को शर्मन होते पाता हैं । बैठे जो अपराध के परिस्थिति जन्य उ 

से नायिका के सम्बन्ध सं फसला पा परिचय करा सके । होता यह है क्र 
। 5 के दिया हुआ रुमाल नायिका के पास ताजीरात हिन्द के बोझ से दबा पड़ा रहता 


। | क उं ती और ईर्षा से झट इस नतीजे पर इसीलिये वह मानव मस्तिष्क की रहस्यमय श्रचे 


न्यायाधीश 
न्यायाधीश _ 
है श्रोर | | || 


E वहः मार के तन वृत्तियों 
. कै हा वते किसी ऐसे व्यक्त को ह रुम ता पेचीदा तरीकों से श्रपरिचित होता है । - 
| 2. कर क = ।)१9 क्र HE 
ले का बहुत रूप से प्यार करती ह । इसका एक ,दूसरा पहलू भी है। जिन लोगों वो आओ 


३ ते कि वह ठण्ढे दिल से अ्रपनी सच्चरित्र  श्रदालत सज़ा देकर जेल में भेजती है उनमें से हर दा 


उन तो] | | र देवा । लिये समाज कज़िम्मेवार है, चू'कि वे समाज के हो | 
हा हा |“गरोधेहो” की इस टना की हलक, हो हैं। हर हु अपराधी समाज में प्रचलित हालतो, । 
० * ह श्रदालतों में होती रहती. है, हा आ रस्मरिवाजों, परिस्थितियों श्रौर परम्पराश्रों का शिकार 8 
| गा पमिति पर बिना कोई सो | का न दा है । इसलिये यह सुझाव पेश करना बहुत युक्तित | 
र ह य पर श्रपराधी को सज़ा क ती है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक ऐसा सङ्ठन होना | 
बर्‌ || ही होगों के दिल में यह बात घर कर गई है कि चाहिये जो समाज का सुधार करना श्रपना कर्तव्य समझे। | 


| नम बचकर निकल जाता है और उस पर कोई इस तरह का सङ्गठन हमारी श्रदालतो से भी सम्बन्धित हो | | 


का रत गे श्राती | कया ही श्रच्छा हो यदि प्रत्येक सकता है ताकि न्यायाधीश को न्याय करने में या 5 
| जे शे शध साथ एक मनोवैज्ञानिक अन्वेषक भी मिल सके | जा 
हाथ रा | हि 
श्रा || 
पी || शब्द्‌ ` 
म | श्री आारसीप्रसाद सिंह 
पं है | { ह ह शंख, मति-ध्वति से भरा संसार! 
श-विदिश में सें गूजता है एक वह श्रोङ्कार | 
ब्र | एक वह मङ्कार अवरिल हो रही सब श्रोर; 
। | र हर रही जिसकी तरङ्गे सूर्थ शशि का छोर ! 
। | शौर बातो एक ही वह, कोन जाने, तार ! 
रीत श्‍्चर सुरीले कर रहे भङ्कार | 
रात | राग-रागिनिया विविध ये, रङ्ग रूप श्रपार; 
[तो| मेष... , सी का गोत गाते कर रहे अला 
हो कोकि फा गजेन, प्रपातो का अजस्त निनाद, : 
का | शा की कूक, वीणा का मधुर सम्बाद ! 


एके ही वह शब्द अव्यय, एक ही उल्ला! « 


र ध्वनि हा 'है लिससे जगत, पाताल से श्राकाश |. 
हा | nS ध्वनि, विम्ब औौ प्रतिविम्ब का जो ध्यान , 
6 आक्षा्ार ही देगा हुफे वह शान! 


है ह के पीछे कहाँ तू जायगा किस ब्रोर!/ | 
बेज स का उद्गम. पकड़ तू, शब्द का घर छोर! ` | 
व्याप्त शंख, युग से हो रहा घन-नाद! | 

चारों दिशाश्रों में ्रमर श्राह ! 


हि +5 बुद्ध के समय कितने ही लोग संसार के दुःखों से 
घबराकर दुनिया को छोड़कर भाग रहे थे | ऐसे लोगों को 
देखकर बुद्ध ने कद्दा है-- 

बुं वे सरणं यन्ति पन्ब्रतानि वनानि च। 
-अराम सकख चेत्यानि. सनुस्सा भयतज्जितान | 
नेतं खो सरण खेमं नेतं” सरणप्नुत्तमं। 
नेतं सरण मागम्म सब्बदुनखा पम्रञ्ञति || 
( धम्मपद ) 
` बहुत से लोग भय से घबराकर पर्वत और बनों की 
शरण जाते हैं। बाग-बाग़ीचे, वृक्ष और चेत्यो की शरण 
जति है। पर यह शरण लेना क्षेमकर नहीं है। यह 
| | उत्तम शरण नहीं है । इनकी शरण जाने से सब दुखों से 
छुटकारा नहीं मिलता। | 

पर दुनिया के सब लोग बनो में और पर्वत पर न जा 
कते ये | उन्हें यहीं रहना था ऐसे लोग जिस दाशंनिक 
भाव से जीवन बिताते थे उसका समझना श्राज भी कठिन. 
| नहीं है। जीवन के बारे में आज भी हम उसी दार्शनिक 
भाव से सोचते हैं | संसार का हुः किस भाव से है ? यह 
हमारे पूवं कमै का फल है । 

` इस दार्शनिक दृष्टि के सद्दारे इम समझ तो सकते हैं 
कि हमारा दुःख पूर्वं कर्मों के कारण है | पर जो कारण 
इस दुनिया में न होकर पिछली दुनिया में है, उसका हम 
| उपाय्र नहीं कर सकते । हमारे लिये एक ही उपाय है और 


| बुद्ध ने भी इस कर्मफलवाद को माना हैं पर जैसा 
बुद्ध के पू्बबती विचारक इस वाद को मानते थे वह ठौक 
बैश ही नहीं हैं। सिलिन्द प्रश्न में इस कर्मफल वाद के 
बारे में मिलिन्द और भदन्त नागसेन का संवाद है। 
[दे बड़ा रोचक है और वह बुद्ध के जीवन की णक 
[से सम्बन्ध रखता है। बुद्ध राजणद में गरश्नकूट 

बत की छाया में टल रहे थे । देवदत्त ने, जो बहुत दिनों 

से बुद्ध से हप करने लगा था, पर्वत पर चढ़कर सोचा कि 
गीतम को जान से मार दूं । उसने एक शिला फेंकी 

[दो बड़े पत्थरों के बीच में थ्रा जाने से बुद्ध 

फिर भी पत्थरों से टक्कर खाने से एक 

ओर बुद्ध के पैर में आ लगी | बुद्ध को 

पैर से खून भी वह निकला । तब लोग 


३ १) 
` “ध्न सब्वा वेदना कम्म विपाकजा, 
'विपाकर्ज बहुतरं अवसेसं” सब ॐ 


डोली में बिठा 
०० पु 

लगए। 

ना को थ्यान में रखकर मि 
सभी अकुशल्न कमों' के 


हि 


कर वहां नजदीक म 
AN 0] 


Dr ऱ्ह 
ऊँच्छि 


इस घट ) 
ल्द ने गे। | 
हैं या कुछ कर्भ बच त्ष 
अकुशल कर्मे समाप्त 
अकुशल कसे शेष नहीं रहते | नागसेन के 
रे ने कहा, बुद्ध को पैर हें 


यदि यह. कहो 


फ़ह्‌। 


पूछा क्या 
बुद्धता सिलती 


सभी | ना; 


#ह 


हठ i रे रे 
ह बात सिथ्या 
तो यह कहना मिथ्या है क्रि डे Re 
र थे । क्योंकि संसार में जो डु हु 
$ कारण ही है| 
इस पर नागसेन ने बुद्ध वचनों का तालय॑ गे 
दुःख पूव कर्मे के कारण नहीं होते । 7 
के आठ कारण हैं--वात, पित्त, कफ, रहे 
क्र विषमाहार, उपक्रम, और कर्मवि | 
पित्त आदि के द्वारा उत्पन्न पीड़ा भी कमल बे हई 
होती तो उनका दुनिया में न तो इलाज हो हब 
उनके अलग अलग निदान होते । नागसेन ते आ 
देकर समस्या कि महाराज | देखो बात का म | 
कारणों से होता है | सर्दी, गर्मी, भूख, प्या, हर 
र तक खड़े होना, अधिक श्रम श्रौर रोहो 
कर्मफल से भी वात का प्रकोप होता है | प 
कारणों से बात का प्रकोप होता.है वह ६ मं / 
है, उसका पूर्वभव से कुछ सम्बन्ध नहीं है। 


~ ail 
[गभव | 


गए थे | 


कारण इसी भव में द्वोते हैं पूर्वोभव या श्र 3 


घरा कर नागते | 
{ ग्रं ff 


ल कम A 
i 
य 
कारण नहीं होते कमे विपाक का हु! रह है| 
है पर बहुत शा दुःख तो दूसरे कारणों है २ 
हु ह कह 4 
श्रभिप्राय यह है कि जो कई रह नी 
कारणों से है और जिसका उर रके र 
उसके लिये यदि कहा जाये कि द द 
तो ठीक है पर जिए ढुःख का य 


इसी तरद प्रत्येक कारण की व्या 


«| 
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_ क्रम के कारण है। 
करता क्रि व 


| दा El 

7 मु की पा पुरिस प्ररगलों पाट 
क ब वा श्रदुकलमखुखं चा पतन 
ठ न प्रव्वेकतददेतुहि । य चसामं 
त तेसं समण त्राह्मणन 


` 
5 ` 


भुं व § 
४ ब्रह्मणां 
र गा ॥ 
परो दां” क 
| गाओे॥ [वात व्‌ पूव कमो 
ने ; रः | | RR गी हुईं उसका अतिक्रमण 
हा झन; Ml 3. णो 
० कि उन साधु ब्राह्मणों का वह 
गो 
त. ह| ता मा है| 
गे भ; दपतवाद की यह नई व्याख्या थी जो RE बचनों 
कि ॥ै॥ ङ्ग है। इश नई दृष्टि से अनेकों बातें अपने आप 
जे के हुक बतौ है कि हमारा वर्तमान दुःख पूव कमै के 
है दृ उ तो उसका उपाय करनें पर भी यदि कहीं 
जा हु तो हम शिथिल हो जाते हैं ओर यह नहीं 
। बी री कि रे उपायों ओर साधनों में दोष है प्रत्युत हम 
| | इते हैं कि यह असफलता हमारे पूर्व कर्मों के 
एह पर जब हम यह समते हैं कि हमारे दुःख के 
वान | ते इ जातू में है. वे पूर्व कंगे के कारण नहीं हैं तो 
त के hy En इँ प्रतिकार करं सकते हैं । कर्मेफलबाद के 
उत प का मुख्य श्भिप्राय भ्रष्ट जगत्‌ की बातें न 


गे उ जात के प्रति चिन्तनशील होना है । 


उ आर समभते थे हि 

॥र हेदो नहीं, ८ हि 
एह” की हा विधि राखै राम 

भी हम अपने अनुसार उसी कमे- 


कर सकते हैं) Et को इसी जन्म 


SE EB एक जगह कहा हः 

ति | h वन ह न्द : 

रथ मासक्खं वनतो जायती अयं ।।?” 

ठ 

ना ३६| प ष छ) 
कर i { करो वृ न ~ 
र क ! इश को नहीं | भय तो जङ्गल से 
` भिवा की 

[ रु गति गे | जि हसा ने सचमुच जङ्गल काटा 
^| भू जञ वाद के कारण ट 
pl ह देम अपने दुःख 


£ तन ~ नि 
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स्वच्छन्द रीति से अपनी समस्याश्रों. को सोचेंगे श्रौ 
पुराने विचारकों के विचारों से कुछ भी लाभ न उठायेंगे १ 
अथवा आप इन दोनों के बीच का रास्ता चुनेंगे जिसे | 
कि बुद्ध ने चुना है! श्राप शासन पर श्रद्धा रखिये, पूव | 
जन्म के फल को भी मानिये पर केवल इतनी निगाह रख 
लीजिये कि पहले की करनी का दुःख तो और कारणों से 
ही है । मेरा ख्याल है कि यह बिचला रास्ता अधिक 
सुविधाजनक है | र 
दुःख का कारण हमारी इस ठोस घरती पर हौ है। 
पर वह क्या है ! भगवान ने कहा हे दुःख का कारण तृष्णा | 
है । आज के जगत में दुःख के इस मूल कारण को समझना | 
समाना दोनों ही कठिन हैं । जो लोग पेट की आँच से, | 
जल रहे हैं उनको यह समभाना कि तुम्हारा दुःख तुम्हारी । 
तृष्णा के कारण है सचमुच बड़ी निर्दया है| उनसे यह | 
कहना कि तुम सब्र कर लो, सचमुच बड़ी कररता हे। जो ह 
सुखी हैं, जिनके पेट भरे हुए हैं, उनको तृष्णा का दुःख. 
दायी रूप समझने की आज -फुरसत नहीं है। मज्किम | 
निकाय के महादुःख स्कन्ध में बुद्ध ने तृष्णा के अनेकों. 
दुष्परिणामों की चर्चा की है | बुद्ध ने अपने समय में तृष्णा | 
का भयङ्कर तायडव अपनी आँखों से देखकर कहा है; कास 
राग के कारण ही युद्ध, मार-काट, इत्या और खून होते | 
हैं ग्रांज इम एक भयङ्कर युद्ध के बीच से पार हो रहे || 
हैं । इस युद्ध में कितनी स्तियाँ अपने पतियों के लिये रो रही | 
होंगी, कितनी माताएँ अपने पुत्रों के लिये विलाप कर रद्दी 
होंगी, कितने बच्चे अनाथ हो गये होगे, कितने घर उजाड | 
हो चुके होंगे, मनुष्य को मनुष्य के हाथों इस युद्ध में कितना | 
अपमान, कितनी पीड़ा कितनी यन्त्रणाएँ मिली होगी | 
क्या इनका वर्णन किया जा सकता हे ! निरीह जन समाज | 
जिसे युद्ध की इच्छा नदीं है, युद्ध से उधका स्वाथ नहीं है, 
युद्ध में पिस रहा है । पेर यह क्यों! युद्ध के भौतिक कार 
भले कुछु हों पर जब उसके आध्यात्मिक कारणों पर विचा 
करना हो तो मानना पड़ेगा कि यह युद्ध हमारे अन्तर 
रमे हमारे काम राग, हमारे दुनिया के स्वार्थ का क्रिय 
रूप है । यह युद्ध अपने आप में रोग नहीं है । यह 
ऊपरी रूप है । रोग का कारण तो भीतर बैठा | 
वह है हमारा काम राग, मारा सांसारिक सबा 
तृष्णा । इसी स्वार्थ और तृष्णा के बश में 
अपनी मनुष्यता भूल जाते है। आज सभी 
भिमान का नशा है । स्वदेश के लिये लोग 
लोगों. का ' गला काटने ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


धिश्वथाणी 


नुष्यं ने ्रषनी मनुष्यता केवल श्रपने देश के लिये रख 
है । दूसरे देश बालों के लिये वह पशु और महापशु 
बन गया है | बुद्ध ने मनुष्य हृदय में बैठी इस तृष्णा 
पिशाची को देखकर कद्दा था-- , 
तं वो वदामि भह वो यावन्नेत्थ समागता । 
तण्हाय मूलं खणथ उसीरंत्थोव 


वरिणं ॥ 
( धम्मपद ) 
तुम सब यहाँ जो श्राए हो उन तुम सबका कल्याण 
हो। जिस तरह उशीर या खस चाहने बाला तिनकी जड़े 
खोदता है वैसे ही तृष्णा की भी जड़ें खोदो । 
हमारे परस्पर के युद्ध, मार काट रौर कलह में ही 
| उष्णा नहीं पिरोई हुई है, प्रत्युत हमारे सभी अच्छे बुरे 
| | कामों में तृष्णा का हाथ दै । हमारे धर्म कमं, दान, पुण्य, 


| पाग तप सच में तृष्णा का बड़ा हाथ है। एक मुट्ठी 


र अन्न, एक हाथ कपड़ा दानकर हम उस लोक में दिव्य 
जन श्रौर दिव्य वस्त्र चाहते हैं ओर यहां हमारे मन में 
|य भाव रता है कि लोग हमें दानशील ओर धर्मात्मा 
कहें | एक सच्चा तपस्वी अपने शरीर को तप से सुखाता है, 


इच्छा है उसे भगवान्‌ ने भवतृष्णा कहा है । इमारा सभी 
धर्म कमे इस भवतृष्णा के लिये ही तो है। 

परलोक पर जिन्हें विश्वास नहीं है, लोक में जो 
:़ी हैं वे श्रपने इस जीवन को ही दुःख का कारण 
 एमककर इसकी समासि के इच्छुक रहते हें। यदि इस 
बन में अकारण जिए, यदि यहां दुःख से बहुत 
राए तो ्रात्मघात कर लेते हैं | वे समझते हैं कि ऐसा 

से वे दुःख से छूट जाएंगे। एक दुःख से बचने के 

ये वे दूसरे दुःल का यत्न करते .हैं। भगवान ने इस 
[ को विभव तृष्णा कहा है । | 
हमारे जीवन में जितने काम होते हैं सब इन्हीं 

र से चालित होकर, इन्हीं से प्रेरित होकर | जो लोग 
विलास को ही सब कुछ समभते हैं वे भी ठृष्णा के 
भूत हैं | जो दान पुण्य, जप तप, ब्रत उपवास में लीन 

मी तृष्णा के शिकार हैं। जो सुख भोगी हैं वे तृष्णा- 

हैं, जो तपस्वी हैं वे तृष्णा से विरत नहीं हैं और 

प दोने के कारण क्लेश सह रहे हैं उन्हें तो 

` वितृष्ण कहने में भी संकोच होता है | 


ने मानव जीवन क 


228 


र 
` चावल इकट्ठाकर अपना षर भ 


[ वष ५, भाग 
को देखकर कहा था कि जीवन के दो कि 
कम सुख का श्रनारय जीवं 
तपाने का अनार्य जीवन | 
हम अपने सुख के लिये दूसरों को 
पड़ा देते हैं। यदि हम अपने सख के हे दलह. 
न दे ती संसार का दुःख बहुत इलका ह ; 
अत्यन्त प्राचीन युग से मनुष्य अपने लिये EY | 
देता श्राया है और इसी पर-पौड़न ने ही हार । i 
अधिक दुःख बड़ा रक्खा है । ky 
तृष्णा के क्रारण होने वाले मनुष्य के परतर , ih 
अरशगस्स सुत्त में बड़ी रोचक कहानी है। प्रह क 
जब सृष्टि होती है तो उस समय सभी जगह प i 
पानी होता है। चाँद सूरज तारे कुछ नहीं होते। # | 
समय जो जीव होते हैं उनमें सत्री पुरुष का भेद नहीं ऐ | 
उनके शरीर प्रकाशमान होते हैं | बहुत समय.बाद उ ह| 
पर रसा फैलती है जैसे कि दूध पर मलाई फैजती है| ह 
प्राणी जो कि उनमें लालची था यह सोचकर किग हः 
है उसे उंगली से चाटने लगा । उसकी देखा देश |. 
प्राणियो में तृष्णा उत्पन्न हुई वे भी चाटने लगे, ष 
लेकर खाने लगे । उनकी इस तृष्णा से उनके शा! | हे 
प्रभा चली गई, चाँद सूरज नक्षत्र तारे प्र हुए | 
दिन होने लगे | इस तरह रसा खाते खाते उने १९ || 
रंग के भेद जान पड़ने लगे। जो तत्व सुन्दरे F 4 
से अपने को ऊँचा समभने लगे | उनके ह म iE 
कारण रसा ग्रन्तर्घान हो गई। और श्रदिन्दी f| 
पपड़ी प्रकट हुईै। वे प्राणी पपड़ी खाते हा ३) 
खाते खाते उनके शरीर के रंग में फिर . Hi 
होने लगा तथा सुन्दर प्राणी कुरूप से {| पे 
समभाने लगे । उनके इस श्रभिमान तरह र्द] पे 
अन्तर्धौन दोगई । पपड़ी कें बाद i रना श 
उत्पन्न हुई और चली गई । उसके र Ei पर 
चावल उत्पन्न हुश्रा 


न श्रौ र्‌ दू 


और श्रते i 


sl 


और चला गया | तोम 
उनमें स्री पुरुष के भेद प्रकट हुए श्रीर Et | के 
राग का सम्बन्ध शुरू हुआ । क्रि को! ai 
को छिपाने के लिये घर बन , 
श्रालस्य बढ़ जाने से उनमें छंग्रद हे 
चावल पर भूछी निकल he 

णा बढ़ती गई श्रीर 
उ उनमें परस | 


पाहासो आओ 


६ ने राजा बुना शरीर 
| से तंग आकर 
करने लगे वे ब्रह्मण 
के कार्य करने लगे वे 
फम करते थे वे शूद्र 
मे से जो श्रपने घर्स को ठीक 
वे श्रमण हो गए ।* 


लिये 
(| संहार के 
तप ध्यान श्रादि 


| तो लो १ 
३ ॥ (कं बो 
र Fi | कल्याण चाहते थे 


रो को पर्षि ; 
CT MP 
मे क् हाती बहुत पैराणिक ढज्ग से कहदी र र 
गे ग्रह की प्रवृत्ति सव के भीतर बुद्ध के 
दं मेद 


i | iy संघर्ष ् न 
३ हा का थ हे, स्त्राथ का 
हय के | पिके पिके संग्रह करने लगता है तो बहुत 


Fi तरोप उतार होते हैं । चक्रवर्ती सीहनाद सूत्र से 
दि देती की | रजा ने उससे पूछा तुमने चोरी क्यों 
॥१।६| नन उत्तर दिया कि देव रोज़ी नहीं चलती थी । 
निवह | ३ व्हे इस बात को समझा था कि चोरी 
वहार मता के कारण -ही होते हैं। और 
। हे गा की प्रबृत्ति के कारण | जब एक आदमी 
 ग्रषष ट्रा करना चाहता है और अधिक से 


7 हए॥0॥॥ 
न्‍ गो | देना चाहता है तो ऐसे समाज में निर्धनों 


णु | 
३ ब तभी रूरी है। 


पि हे मम जीवन की इन विषमताशओं को देखकर 
iT 6 र को एक सुथरा रूप देना चाहा था और 
| पे ह न अपने को पीड़ित करे और न 
तत E जे त करे, साथ साथ काम भोग में न फंसे 
UE न बिताए | भगवान ने स्पष्ट 


| आओ शो 
| | नो तनो अर्गसिखूपमो । 
गण लो रट पिंड असंयतो ॥ 


ग शौर ८, ( धस्मपद्‌ 


चछा है कि 
श्राग 
भा लिया ः सपट के समान गरम 


शेस सारो 


रसरागात्ततः शतैः । 
४ 

रि चत्रयोभ्ृतः | 
(अभिधर्म कोश) 
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दानी को एक श्लोक में 


३४६ | 


बुद्ध के बताए इस दुःख के कारणवाद को हृदयंगम 
कर लेने के बाद आप यह ज़रूर समभ सकेंगे कि बुद्ध _ 
कितना अधिक मनुष्य के न्तस्तल तक पहुँचे थे | बुद्ध 
ने मनुष्य के दुःख के देतु को पुरवले कर्मो' में नहीं देखा 
था प्रत्युत इस लोक में मनुष्य की तृष्णाओं में देखा था 
सो वह पुरवले कर्मों से बिना इनकार किये ही कहते ये 
कि “सब कुछु पुरते कमो से होता है यह मिथ्या है | 
इस धरती पर हमारा दुःख हमारी ही तृष्णाओं के 
कारण है, श्रदृष्ट का उसमें हाथ बहुत कम है इस विचार 
ने उस समय ज़रूर खलबली मचाई होगी | इष्ट को छोड़ 
कर हृष्ट की चिन्ता में रहने वाले तत्वचिन्तकों की 
विचार-घारा को एक बड़ा धक्का लगा दोगा । वर्धमान 
महावीर ने अपने अवध सिंह सेनापति से कहा था 
कि बुद्ध अकमेवादी है उसके दरशन करने जाना बेकार है । 
वस्तुतः कमेवाद जिसे लोग दुःख का मुख्य कारण समझते 
थे, बुद्ध ने उसे गोण बना दिया था ओर इस नये बिचार | 
के प्रति विरोध होना बहुत स्वाभाविक था | भारतीय जीवन | 
की भित्ति इसी कमेवाद पर ठद्वरी हुई है। इस पर धक्का 
लगते द्वी सारी दीवार गिरते देर नहीं लग सकती थी प[ | 
बुद्ध ने उसे पूरा पूरा गिराया नहीं। हाँ, इस योग्य ज़रूर | 
कर दिया कि उस पर कोई और मकान न बनाया जा सक़े। 
एक ओर बुद्ध ने जहाँ पुरबले कर्मों को इस जन्म की | | 
समस्याओं में महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया वहाँ दूसरी ओर | 
उन्होने उस लोक के लिये किये जाने बाले इस जन्म के _ 
कार्यो का महत्व कम कर दिया । परलोक की चिन्ता में | 
घुलते मनुष्य के मस्तिष्क को इस लोक के दुःख के प्रति 
संवेदनशील बनाया । मरने के बाद क्या होता है, त्मा | 
क्या है, इस विषय में बुद्ध के समकालीन रौर परवती .. 
बिचारको में अनेक मत रहे हैं । बुद्ध ने साफ़ कह दिया कि 
तुम्हारे इन मतों के रहते या न रहते संसार का दुःख वो | 
कम नहीं होता फिर इनके पीछे बेकार क्यों पड़े हो। वतम 
के पीछे पड़ो । जो बीता' सो बीता, जो नहीं श्राया उसको 
चिन्ता करना बेकार है ( भद्द करत्त सुत्त ३४४१ ) 
इस तरह परलोक श्रौर कमैफलवाद को इस जम्म 
गौण ठहराकर बताया कि इंस जन्म का दुःखं मु 
तृष्णायें हें । तृष्णा से कैसे दूर रहा जाय १ इसके लिये बुड 
अपनी दार्शनिक दृष्टि प्रदान की । बुद्ध की इस ' 
दृष्टि को लोगों ने समझने. का बहुत कम य्न किया 


३५७ 
इसका विरोध ही अधिक हुआ है | तृष्णा क्यों होती है? 
बुद्ध के विचार से तृष्णा का कारण आत्मदृष्टि है। 
आहत्महष्टि से श्रभिप्राय है शरीर के भीतर एक नित्य 
आत्मा के मानना | नित्य से श्रभिप्राय अपरिवर्तनशील 

से है। जिस चीज़ पर हमें भरोसा है कि वह नित्य रहेगी 

उस पर हमारा राग होना स्वाभाविक ही है। आत्मा ही 
नहीं हमारे दाशनिकों ने और भी कितनी वस्तुओं को 
नित्य माना है । चार्वाक बिल्कुल अध्यात्मवादी नहीं है । 
खाश्रो, विश्रो, मौज उड़ाओ उसका दर्शन है पर इससे 
कहीं यह समभ लेना कि चार्वाक दर्शन प्रवर्तक वृहस्पति 


अनाचार के फैलाने वाले थे, ठीक न होगा । हाँ यह ज़रूर' 


है कि वे भौतिकवादी थे। और इतने भौतिकवादी कि 

इन्द्रियजन्य सुख ही उनके यहां सार है। कहा है-- 

त्याज्यं सुखं विषय संगमजन्म प्रंसां 

' ढुःखोपसष्ट्मिति मूख॑विचारयैपा 
ब्रीहरि जिहांसति सितोत्तमतण्डुलाठ्चान 

को नाम भोस्स्विषकणोपट्टितान हितार्थ ॥ 
. (सबंदर्शन संग्रह में चार्वाकदर्शन ) 
. विषय भोग से उत्पन्न सुख इसलिये त्याज्य है कि 
 हुः/खानुबद्ध होता है। यह केवल मूर्खो" का ख्याल है । 
भला हित चाहने वाला ऐसा कौन है जो सफ़ेद उत्तम 
चावल बाले घानों को इसलिये त्याग दे कि वे भूती वाले 
हैं | इतने अधिक भौतिकवादी का तस््वाद नित्य दृष्टि से 
` घाली नहीं है। प्रथिवी, जल, तेज और वायु मात्र द्द 
चार तत्व हैं जिनसे चार्वाक विश्व का विकास मानता 


भी 

हाँ नित्य 

थिबी, जल, तेज, 

मन को नित्य 

का तैता निस्य 

उपनिषद्‌ के दार्शनिक ब्रह्म या आत्मा को नित्य 

हैं | बुद्ध से पहले भी नित्यबादी मत थे श्रोर बाद में 
[त्यवादी भत रहे | पर बुद्ध ने आत्मा ही नहीं किसी 
भी नित्य मानने से इनकार कर दिया | इस आत्मा 
ने गए सिद्धान्त पुनर्जन्म, कर्म फल, स्वर्ग, 
बुद्ध ने मान लिया यद्यपि उस मान्यता में 
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\ 
[ चष \, भाग ६ ही, 
किया | उन्होंने उससे साफ़ ही इनकार के 
ने नित्य या अपरिवर्तनशील आत्म हक! 
किया १ सब्बासव सुत्तन्त क । „९ 6 
चात पर प्रकाश डाला गया है iE 
जीवन को ग़लत ढङ्ग से सोचते 
के बारे में वे सोचते हैं. मे क्या हूं 
Rs 
कहाँ से आया है, कहाँ जाने वाला है। अप 
इछ जन्म से पूवं के बारे में सोचते ह मै था गा ] 
क्या था, कैसा था, क्‍या होकर हुआ था | मरि 3 
म सोचते हैं--मैं होऊँगा या न होऊंगा! क्या हे है 
कसा होऊंगा £ कया होकर क्या होऊंगा ? | ( 
इस तरद गलत सोचने से उमनमें है ह्य ॥ Kl 
एक दृष्टि उत्पन्न होती है। (१) मेरा श्रात्मा है। ( 
भीतर आत्मा नहीं है । (३) श्रात्मा को ही ग्रा हाङ 
हूँ। (४) आत्मा को अनात्मा समझता हूं | (५) | 


को आत्मा समझता हूं (६) आत्मा विपरा 
अनन्त वषो तक वैता ही रहेगा | रा 

इंस तरह सेचने से मनुष्य में कामास्तव उत्ता छ| 
है, सवास त्र उत्पन्न होता है अविद्यासव उसन्न हेत 


अपने आत्मा के होने और न होने की फिर से! 


मामला ही ख़तम है। तृष्णा के लिये तो a 
जिसके सहारे वह टिके । जब उसका आलम न 
टिके भी कहँ | आचाय शान्तिदेतर ने साफ़ कहीं 


यदा न भावो नाभावो मतेः संतिष्ठते पुरः | 


तदान्य गत्य भावेन निरालम्बा प्रशाम्यति॥ 
( बोधिचर्यावि 


हतारो 


जब बुद्धि के सामने भाव भी नहीं र 


मी नहीं रहता तब दूसरा कोई उप 

आलम्बन न रहने से बुद्धि को शान्ति भिल dh 
यह बात सच्चों अनुभव के बल पर कही हि 

मन में विक्षोम दोनों अ्रवस्थाप्ों मे ह A 

चीज़ का हमें अभाव रहता है उस "हे 

है, हैरानी रहती है, परेशानी रहती दै ही 

जिसका हमें अभाव नहीं दै उसके वा द 4 

नहीं रहती । आत्मा है. र रह यह है। १ 

मन में तरह तरद्द की चित्ताए 37 . 6 


नहीं है, इम नहीं रहेंगे इससे हे > 


«ul Kangri Collection, Haridwar इस 


कक 


है जब दम दोनों के बारें में न 
बाद हो हे 


ध्मवारद में तो ह ही 
नर शाशवतबाद दी हैं और 
i SO रत्यु वह कारणकायवाद हैं 
मात ३ ह 


है, ११8 ; ने बुद्ध के इस अनात्मवाद को ठीक 
। मृ र| ` हाँ दाशि र के आनात्सवा 
ग प é रभ दै | उन्होंने बुद्ध के 2 [त्मबा 
वा नीह कि १८ ot शंकराचार्य ने बौद्ध सिद्ध 
न| ३ ; “ञ्रनुषपन्नो वैनाशिक 
था बेळ अदत्त क ९: 5 CE 
3) _ताहिहय मनभ्युय गच्छताम श्रभायात भावो- 
३ ३ ष्व २।२।२६ परशारीरिक भाष्य । पर 
है ५) प्रथो से इस तरह की चर्चा द्र ढ़ निकालना 
सा दाग है जह श्रभाव से भव की उत्पत्ति बताई गईं 
(५) हे की उत्पत बताई गई है ओर कारण 
राप तिशीत कहा है । 
।| दर के हिसाब से सभी वस्तुएं परिवतनशील हैं | 
उप | ॥ हा शरपबाद नहीं है। इस क्षण क्षण बदलने 
ता भाको दसरे लोग न मान सके । उन्होंने इस सिद्धांत 
ल रोचना की श्रौर इस पर जो श्राक्षेप किये वे कम 
ग्राह र रयां एक ग्राचेप की चर्चा कर लें तो 
ए ऋ पक न होगा | बुद्ध श्रात्मा को क्षण क्षण 
33 
ज भा है। इस सिद्धान्त के अनुसार जो 
| तकव ल भोगने के समय कहीं नहीं 
है | ५१ ९७ जावा है | एवं जिसने कमै क्रिय 
Ei सने कमं नहीं किया उसे 
| | ग्रापत्ति को कहते है ४ सं फल 
आपत्ति को गई कतहानि और अक्रता- 
आप ज़रा े षस चण परिवनतंशील 
`> नित्य या कूटस्थ अथवा 


नीमि 
C0 c न्म 
| 


cs 


है | 
शी १ ? १ नित्य आर 

द ५ tir f य्‌ आत्मा मर हे 

रो Mang तो परिवतेन हा केटस्थ है, अपरि- 
वा| उ ए र्ब दी. धमे हो सकती 
“| के नष इ मिना “नहीं रह 


| भा, + भानते हुए ड 
jn कैसे ! के है. 
के गो शरीर कक करने के समय 
। है। फलतः 


; . पर ठीक भी हो सकता है ग़लत, भी 'पर देखना. यह्‌ ` 
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३४९७ 5 
पर . भी झतद्दानि और अकृताभ्यागम दोष बना 
है । आचार्य शान्ति देव ने स्पष्ट ही इस बात को मो 


ही रहता 
म लिया , 


“हेतुमान फलयोगीति दश्यते नैप सम्भवः । ड 
( बोधिचर्यावतार ) 
अनात्मवाद की दृष्टि से कर्ता ही भोक्ता . नहीं होता. 
दीखता। दां, फिर भी एक तरह से हम उन्हें एक मौन 
लेते हैं और वह इस युक्ति से कि-- । 
ee ~ fh 
संन्तानस्यक्यमाग्रित्य कर्ता भोक्तेति देशिते, | 
( वोधिचर्याबतार ) । 
प्रतिक्षण बद्रलते आत्मभाव की परम्परा बनी रहती है | | 


और इस परस्परा के कारण उसमें एकता का ख्याल कर | 


लिया जाता है। किसी तरह जब वे एक हो गए फिर | 
उनको कर्ता भोक्ता मानने में श्चन नहीं रहती | का 
इस सत्ता को एकता को. दीपक के उदाहरण से 
समझना बहुत कठिन नहीं है । तेल का दीपक जलाइये | 
दीप की शिखा या लो क्षण क्षण तेल खींचती रहती है और 
जलती रहती है | तेल रहने तक वह निरन्तर जलती रहेगी 
ओर हमें यह भान नहीं होगा कि पहले क्षण वाली दीष 
शिखा में और दूसरे क्षण वाली दीप शिखा में कोई र्तर 
है | यद्यपि शिखा निरन्तर बदल रही है। आत्मभाव का 
परिवर्तन भी बंहुत कुछ इसी तरह है | दीप शिला को एक 
समभा जाता है उसके प्रकट के कारण | आत्मभाव को भी 
एक समभा जाता है उसके प्रवाह के कारण द 
इसी प्रवाह की एकता को समभे के लिये नदी का | 
ज़दाहरण भी बहुत उपयुक्त दै । हम गङ्गा में एक डबकी 
लगाते हैं; दूसरी डुबकी लगाते हैं और इए तरह से बहुत 
सी डुबकी लगा लेते हैं | पहले डुबकी हमने जिस जल से 
लगाई है वह जल बहकर क्षण भर में न मालूम कदी | 
चला जाता है, हम दूसरी डुबकी दूसरे नल में लगाते हैँ 
फिर भी हमारे सन में यह नहीं होता कि हमने पली | 
डुबकी जिस गज्जा में लगाई थी वह कोई और थी): 
यह क्यों ? केवल प्रवाह की एकता के कारण । प्रवाह 
चलता रता है इसलिये. इम उसे एक समझ हेते 
यद्यपि वह एक नहीं है | 
खैर यह दो हुश्रा दार्शनिकों का तके 


बाद । जांच 


इत नैरात्यवाद से हमें जीवन में क्या सहायः 
है ? नैरात्म्यवाद का प्रयोजन श्रोत्मवाद क 


Shawn 
Sd Tn: OE 
Ve 0: 


डद कार को समभना चाहिए कि जिसके कारण उंसका 
` [दर मेदी किया गया | बुद्ध ने कहा है ~` 


प्रत्ताम॒त्थि धनेमर्थि इति वालोबिहञजति | 
| अत्ताहि अत्तनो नस्थि कुतो पुत्ता कुतो धनम | 
WF ( धम्मपद 


6 मेरे ह, “धन मेरा है? सोच सोच श्रज्ञानी मरता पचता 
)हला है । श्रना आत्मभावं हौ जब नहीं दै तो कहां पंत्र 
पीर कहाँ धन!  _ 
श्राचाथ नागाजन ने श्रात्मवाद के दोषों के' समभाोते 
ये कह है-< | 
NT? 
आत्मनिसतिं पंरसंज्ञा स्वपर. विभागात परिग्रहढ़ पे | 
` नयो सम्प्रतिबद्धा सच दोषाः प्रजायन्ते ||” ` 
02207 ` ' ( बोधिचर्यावतार पंचिका में उद्धर ) 
' आत्मा या अ्रपनापन' होने पर हीं पराये' को भाव 
| 'ु होता है | किरं श्रपने पराये का भेद हो जाने सें हम 
| सी को चोदते है, किसी को बुरा मानते हैं | अ्रथीत्‌ किसी 
हमार राग दोते है, किसी से द्वेष | और इन दोनों के 
(स है सभी बुराहयाँ' उत्पन्न होती हैं। बुद्ध ने इस 
rie की ष्टि को कामो, भेवाक्तव और विद संते 
उत्पन्न करने वीली "कहा हैं| सो बहुत साफ़ है कि 
वात ने अनातावदि का प्रतिपोर्दनः आध्योतिक जीव॑न 
दाया देने के लिये किया था। अगनास्मतराद के सहारे 
ने जीवन में उस आदर्शाकी प्रतिष्ठा करनी चाही है 
तमे राग के कारण संक्रेंटः नहीं है, देष और मोद 


FE fri फ {4 


'सो बात नहीं, होती' है" और 
विङ्गिमयःक्योः संस्कृत 
चचा निकाल दी 
दिखाई पढ़ेया ।#* । 
० ५ लि में बहता 


खूब हीतीं है । "7 
वाईस ये? दोनों में से 
जाय ' ती' वंह बहतः 


Fores me: f 


कुछ अपने ढंग से 
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था नही जो उन्होंने उसका प्रस्याख्यान किया | इसलिये 


` म॑ नहीं होने का | ( ब्रहानिंतस्मिद ) 


“लोक के बारे में यह ख़याले किया जातां था कि बहप 


अनेकों कथाओं  फेशतमाजानदेवाञामानन्दाः सणएकः र 
दया है। जोड़ों में देवताओं की चचा : (येतं प्रजापति लोक: श्रानस्‍्दा।सएक 


१५० मानवे अँर्मन्द हे 
४४४ जिततलीक पितर निन्द = १ ` 

१०० गन्धव लोक अनन्द = 
१०२ कमे देवः अनन्द  ' 
“में उक्र के. १०३ ग्राजानं देव नन्द 


f ए 
| जय छू 


ह्या का बुरी धारणा ह 


के यह ब्रह्म्नो 
६। उस समथ में बक मझा के चित्त 
ब्रेसलोक मंप 


गट हुश्रा | ब्रह्मो ज्ञ 
मा, स्वागत मार्ष, बहुत दिनों केब 
यह ब्हालोक ' नित्य है, शेव है। ऐसा कहने प: 
ब्रह्मा से कदा विद्य में पड़ा है अददो वक्र न 
म पड़ा ह यही बेक ब्रेझा जो नित्य को नि 
की भुव कहता है !` उस संभय मार एक ब्रहपा 
म रिष्टं होकर मुझसे बोला--मत इन ब्रह्मा 
केरा | यह ब्रह्मा, इेश्वर 


है दे i केह 
द अन 


EE 


र की ग्र 
“अर 5 पा, भूमध्य प्राणियों के जि | 
तब मेने मांर /से' कहा :!पापी, मै पु 


नला आर ब्रह्मंसवद सभी तेरे वश भेह] 


e 


य॒ ब्रह्मलोके कौ अनित्यंता बतलॉने के कर 
हैं। ब्रह्लोक को ही- नहीं सभी लोक लोकानरो हे () 
सम्पूरणं विश्व को बुद्ध ने नित्य या 'परिवतनंशील : 
। आर इनकी अनित्यता का प्रतिपीदन करने में बुव 
'अंभिप्राय केबल इतना ही थो कि लोग इने प्रति सश 
'दो कहीं अपने वर्तमान जगत्‌ के दुःख के, 'पनी. पढ 
'और यन्त्रणाओं के दूर करने के ग्रति -उदासीन न हो। को 


आनन्दमंथः लोक है'। और उसी लोक को | परम” गति-ा 
मोक्ष संभभा': जाता ' था|: याज्ञवल्क्य ने हार i 
कहा हैं 5 एषास्य ' परागतिः," 'एषास्यि परमा समं, | 
एघोऽस्य परम '्जानन्दः। वेह किसः तरह को i 


याज्ञवल्क्यःने बताया है 


कम देवति 
आजानदेवीना् 


ब्रह्मलोकः रः 
£ 


मनुष्य का परम 


मनुष्यों में सः 
ष्य में समृद्ध " ५ “हक मतली 


Bons! ° 


दच्च हमारी ठुष्णा का 
तोः की पा उनकी नन्द है पर 
है| हे रे ,बलेश कम.हैं पर मन है वाहा 

शारि 
परा दी से 
f ३ शोष नहीं है, ओर अधिक सें 


न | है 9 


(ओर र इन्वा ही उनदें इष ठोस धरती से 
[EOS गती है। श्रक्षाद के न्याय दर्शन पर 
र |. हो वयान नें कहा 

पर || ३ ही दर नीतो मोक्ष कहाँ । ढण्य 


पति है। | या दुव की दृऽणा से मोक्ष के लिये यत्न करने 
हैं | नहीँ सकता क्यों कि वह तृष्णा के बन्धेन 
ते || १। बभा का बन्धत है फिर मुक्त कैसे ? झुरत 


शात है| 
के ति : 
२5 ह ग तृष्णा को 'मार? कहा है । मनुष्य से 
ध त्रो तक सत्र मार के बशवतीं हैं । इस मार या 


„र | उ तिये ही बुद्ध ने इस लोक से परलोक 
॥ |, धुव श्रौर बेटिकाऊ माना है! इस 
9 ४ श्रनात्मवाद, का यही उपयोग है. कि. आप 
F अतीक तक मानें | देवी देवताओं से 
ff हा न श्रोर परम्परा-से चली आई बिविध 
रे हे चर्चा का रत लें और रस लेते हुए 
 परतृष्ण न हों। आप यह सम्रभले कि 
वुको हृदयों को तृप्त 
ले कल्प वृक्षों मे आप 
नहीं पा. सकते शौर अपनी 
वे वृक्ष ज 
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है। पार होने के बाद सिंर पर ढेने के लिये नहीं 


इ 
( ३ ) तृष्णा से बच निकलने का दार्शनिक सिद्धान्तः 
श्रनात्मवादः या अनित्यवाद है | : 
इन दृष्टियों में जो संबसे बड़ा गुण है वह यह कि इनके हे 
मानते हम पुराने उन तब सिद्धान्तों के जो बुद्ध से पहले |. 
या पीछे थे, लेकर चल सकते हैं। कर्मफल आवागमन . ४ 
वग नरक, देवी-देवताओं सब के साथ रहते सव से . 

बिन इनकार किये हम इस लोक की समध्याओं को सोच | 
सकते हैं । लोक की वे विषमताएं जिन्हें लोगों ने नित्य मान. 
रक्खा हैं, इमेशा चली श्राती हुई मान रक्खा है, इम्राही | 
गुलामी; दमारी गरीबी, हमारे भीतर की उँचे नोच | 
भावनाएं जिन्हें इसने भाग्यवादी बनकर सहने का श्रभ्यास । 
कर लिया है, उनके सुलझाने की ओर हम जागरूक हो 
सकते हैं | जगत्‌ में दुःल है, यह एक श्रेष्ठ सच्चाई है और 
दुःख साधारण है यह भी श्रेष्ठ सच्चाई है। हमारा 
डुः आकस्मिक नहीं है, स्वभाव से ही है, किसी ईशर | 
। देवता की देन नहीं है | वह -हमारी देन है । ओर 
उसे इसी सुलझा सकेंगे |. अपनी उलक्नों को सुलझाने में - 
दम कह! इधर उधर न भटक जाएं। अपने इस -साकार | 
रोर दृष्ट दुःख को दूर करने पर बिचार करते हुये इम 


श्र 
निराकार श्र अहृष्ट जगत्‌ के ख्याली पुलाव न पकाने | 
लग जायें, इसीसे बुद्ध ने. अपनी अपनी इष्टि दी है, अपनी _ 
जानी इष्टि दी हे । अपने धर्म का प्रवचन किया है| 
ओर इसीके लिये बुद्ध ने कहा है- ह 
व्बाम्‌ सव्व विदूहमस्मि सब्बेसु धम्मेसु अनूपत्रित्तों। | 
जहो तण्हखये विमुक्तो सयंअभिञ्जञाय कमनहिसेय्प । ` 

ने सब का अभिभव किया, मैं सब .जानता हुँ, सब | 

घमो में अलिप्त हूं, सब कुछ छोड़ चुका हूँ, तृष्णा के भय से 
मुक्त दो गया हूं । मैंने स्वयं इसे जाना है |: में किसे पवा 
शास्त बताऊ । ; 
बुद्ध ने अपनी इस जानी हुई दृष्टि के बारे में कहा 

कि मेरा घमं बेड़े की तरह समझो | वह पार होने के लिये 


है, बुद्ध की इस-हष्डि से चारों ओर फैली ` दृष्टियों को 
को पार करने में मदद मिलेगी | पार करना बुद्ध इष्टि 
योजना है । पार हो गए तो उसकी फिरे ज़रूरत नहीं 
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' जल दीपक, दीपक जल जल रे 
अन्ध तिमिर रे 

सघन कुहर रे 

क्षीण किरण आलोकित करदे ' 
दीपक जल रे 


प्राण तृषा में व्याकुल व्याकुले 
आज विसुघ अंततम आकुल 
` दिशि दिशि में भकार मचल तू 
` दिशि दिशि में भाक्रार मुखर तू 
मेरे पांथ हृदय को छूकर 
क्षण भर का पाथेय श्रमर दे 
दीपक जल रे 


श्राज मरण की शाय्या के तल 
' मां | यह दीपक कैसा जलता 
. जो युग युग के अंधकार को 
। दूर हटा कर इषित करता 


` भ्राज थके पाँबों में कैसी 
. श्रम गति राती, जीवन लाती, 
` जो निवेदन बनी ज्योतिर्मय 
वह प्रतिमा प्राणों को भाती, 
' विकल पराजय पास न श्राये | 
` इन नयनो में नव छवि छाये 
श्रो लीवन की श्रमर रागिनी - 
'भयद्‌ तिमिर को खंडित करदे' 
पक जल रे 
एक बुझा कल दीप यहां पर 
ता दै फिर नूतन आकर 
ी दीप की सलज शिखा में 
हा हूँ दु का सागर 


ee पु बदन 
दाप 


श्री रांगेय राज 


ओ मेरे नयनों को तारा | 

ओ माँ की गोदी के चिर धन | 
रो सुहागिनी के चिर कुंकुम ! 
ओ पथभूले की चिर आशा | 
सथन विपिन में प्रथम किरण तू! 
तिंधु प्रलय में मौन किनारा | 
अंधकलुष के रुद्ध वक्त पर 


[oN 


चिर निर्मल उन्माद सलोने | 


ho 


[म चिर छांह बने रहते हो, 
॥लधर पंक्ति गरजती नभ में 
तुस संचय वितरण करते हो! . 
एक यहां दीपक जलता है-- 
शुः अणु में श्रब वह प्रतिद्राया 
मिलमिल करती मोहक माया 
ग्रह उपग्रह नक्षत्र विभा में 

स्वर है एक यही जो गाया 
आज वही मन में जलता है ! 


एक सांत्वना 
जत्र कि विश्व में घिरी हुई ै 
कठिन पाशा बन सघन यातनों 


छो करका के बच्रनाद रे 
ग्ालोकित कर मेरा दीपक ! 


बहती जाये श्रथक श्ररकसी 


मे निरुपम यौवन की धार 
अस्मसात्‌ करदे ओ छवि 
श्रो आलोकपुझ ! Fo 


व 


) 
। ही. कि (Foro 


(द्म एक करीब हैं हे 

/ ब्रत परमाय 

९) वाजं 
रस्म रि 


र 


रकष है | रश 


| री भी यव 


हेत्व ने होश संभाला है तब से नैशनालिटी 
| _्रो्ितपैदामश के ऊपर क्रायम दै ओर भौगोलिक 
| गो बी हुई है। दुनिया की हर सभ्य आषा म॑ 
| ६ हद्ध की व्युपत्ति उसके धातु श्रं “पैदा होने! 
@ (०९४०/१ ) से हुई है। यूनान में पैदा हुआ एक 

| प जाती रहता है फिर चाहे ज़िन्दगी के बारे में या 

| [प उतके दृष्टिकोण में कितना ही मतसेद क्यों न 

| | ३ हात दुनिया के दूसरे मुस्क्रों का है और अअन्त- 
| शून के अनुसार किसी मुल्क का स्वाभाविक 
| ° इसकी ह ज़रूरत नहीं है कि 
| कप र है का दृष्टिकोण बदलें । इसके 
फेर काम का कि हमा कानूनों को 
| (गीति शास्र को तरङ्ग न मर 
F पोड़ी सी बा कं हुई उन्होने क़ोमियत 
| हित, समान हे और जोड़ दी हैं, जमे समान 
Ey मत का ु "ती जुलती भाषा आदि; 
| भौगोलिक गी उसुल श्रव भी बही है और 
| तार देती | ह दी किसी नेशन को रूप 
श्रौर तक. on इस बात की 
भो साफ़ और नुम ख़ास तौर पर 
Ce ह पान अरग 
| न किया बह को जा जाकर बसे 
जाकर ड . उन्होंने स्वीकार 


लान 2 मराकश 


मिस्र 
ने, जा्जिया, १ १ यमन, 


कोहकाफ़ बगैरह सें 
ह oR भा, जो एक ही भाषा 
लिक सीमाओं की बजह 


 अलहाशमी 


& ) ने बमणड में भरकर मुल्क के लोगों को टुकुड़ें टुकड़े में बाट दिया? | है." 


ए हमारी एक अलग संस्कृति है, अलग सभ्यता है, अलग साहित्य और निमाणकला। 
, अलग मूल्यांकन और अलग परमार है, अलग कानून और अलग नैतिक नियम | 
और अलग पञ्चांग हैं, अलग इतिहास और अलग परम्परा हैं. और अलग खमाव और | 
प में ज़िन्दगी पर और ज़िन्दगी का हमारा अपना एक अलग दृष्टिकोण है । अन्त्य 
स्थात्रों के अनुसार हम एक अलग नेशन ( क्म ) है 


किया । अङ्गरेज़ यहाँ पर हुकूमत करने के लिये . 
रोनी बन गये और चीन. 


इसी देश में बंस गये हैं और जिन्है अ 


-- कुरान मजीद, २८ ¦ ४ । 


मिस्टर एम० ए० जिन्नाह 
सराकश, वूनिस, श्रलजिश्रसं, तरिपोली, इराक, यमन, | 
हेजाज़ और मिस्र के लोग सब एक ही ज़बान यानी भ्रखी || 
बोलते हैं, मगर एक मिसतो मुसलमान मिली है, वह क्री | 
अपने को अरब नहीं कहेगा और न श्रफग़ान ही अपने को 
इवलिये ईरानी कहेगा चूँकि दोनों ईरानी ज़बान बोलते 
हैं। ओर बहुत से मुल्कों की आबादी में भी मज़हबी फ 
हैं किन्तु इन फ़क़ो की वजह से किसी भी मुल्क को 
क्ौमियत में बँँटवारा नहीं हुआ है। सिस्र का एक कुक्ली | 
ईसाई उतना ही पक्का मिखी हे जितना कि मित्र का | 
रहने वाला मुसलमान | मुड़तलिफ़ मुल्कों में रहने बाले | 
यहूदियों ने भी अपने को उन्हीं मुल्कों की क्रोमियत में | 
शामिल कर लिया है। जहां पर उन्होंने श्रपने को | 
अलहदा रखा और उस धुरक की क़ोमियत में शामिल | 
नहीं हुये वहाँ उन्होंने ्रपनी श्रलहदगी के बुरे नतीजे | 
उठाये । उसी तरह से हिन्दुस्तान के लोग, उनका मज़हब | 
चाहे जो कुछ हो, सारी दुनिया में हिल्दुस्तानी दी कहलाते | 
हैं | अमरीका में हर हिन्दुस्तानी को हिन्दू कहा जाता 
फिर चाहे वह ईसाई, सिख, पारसी, या मुसलमान क 
क्यों न हो | भारत में आकर सदियों तक हुकूसत कर 
बाले मुग़ल और पठानों ने भारतीय क़ोमियत को, बूल. 
कर लिया और इतिहास गवाह है कि एक सतबा 
उन्होंने श्रपने लिये अलग किसी क़ोमियत का दावा 


रहने .के लिये नहीं | बह हिन्दुस्तानी कौमियेत 
करना अपनी शान के ख़िलाफ़ समता है क्यों. 
मुल्क हिन्दुस्तान उसका गुलाम सुख्के है और व 
मालिक है| फिरे भी बहुत से ऐसे श्रङ्गरेज्ञ ` 


सारे फ़क़ मौजूद हैं जिन्हें प्रान अलग क्रोमियत के लिये 
दावे के तौर पर पेश किया जा रहा है । ॒ 

इन नुमाया बातों के होते हुये भी मुसलमानों में एक 
तबक्रा है जो मिस्टर एम० ए० जिन्नाह के नेतृत्व में दो 


है | इन लोगों को देश की राजनेतिक उन्नति को रोकने में 
इसलिये कोई शर्म नहीं महसूस होती चूँकि दूसरे लोग उनकी 
एक श्रस्वाभाविक और अधार्मिक माँग को कुबूल करने 
में अपने को लाचार पाते हैं | इस दो नेशन्स के उसूल की 
` ताईद में जो दलीलें दी जाती हैं उनमें कुछ महज़ नारे हैं 
ओर कुछ गुमराह करने वाले लप्रज्ञ। मिस्टर जिन्नाह ने 
गान्धी जी के नाम अपने पत्र में ऐसी ऐसी बेग़रज़ बातें 
। लिखी हें जिससे श्रसली मसले से हटकर लोगों की आँखों 
| संचूल भोंकी जा सके | हमारा खयाल है कि मिस्टर 
जिन्नाह श्रन्तर्राष्ट्रीय विधानों रौर शब्दकोशों में नेशन या 
कोम का जो ग्रथ दिया हुआ है उससे बेख़बर न होंगे | 
अक्वरेज़ी ज़बान का कोई भी विद्यार्थी साफ़ इस बात को 
| देख लेगा कि मिस्टर जिन्नाइ ने दलीलों को शब्दों के 
2 सुद्र के भीतर डुबा दिया है | मिस्टर जिन्नाह ने अलग 
। नेशन के उसूल की परिभाषा में जो शब्द इस्तेमाल किये हैं 
उनसे श्रलग नेशन नहीं बनता | एक अरब जो इज्गलेएड 
में बस जाता है श्रज्ञरेज़ों की तरह इङ्गलिशमैन बन जाता 
है हाला कि उसकी और श्रङ्गरज़ों की संस्कृति में, सभ्यता 
| | में, भाषा में, साहित्य में, निर्माण कला में, नाम और 
परिभाषाओं में, रीति और रिवाओों में, इतिहास और 
| परम्पराओं में रौर पंचाड़ों में बहुत बड़ा फर्क होता है | 
जहाँ तक स्वभाव और आर्काक्षाओं का, किसी चीज को 
देखने के तरीके का श्रौर ज़िन्दगी के और ज़िन्दगी पर ट्ट 
 कोणका सम्बन्ध है, हमें एक ही घर में रदने वाले और 
| | एक ही माँ बाप की श्रौलादों में बहुत बड़ा और मौलिक 
` फक दिखाई देता है| लेकिन इन फ़्री की वजह से वे 
अपने लिये श्रलग अलग क्रौमियत का दावा नहीं पेश 
| मिस्टर जिन्नाह इस बात से बेख़बर न होंगे कि एक 
माँ बाप के इस तरह के दो बेटे हो सकते “हैं कि जो 
में एक दूसरे के बिपरीत हों और किर भी कल्पना 
कोई उड़ान यद्द,साबित नहीं कर सकती कि ये दोनों 
विभिन्न क्ौमों के हैं। हिन्दुस्तान में श्रसंख्यों 
हैं जिनका इन बहुत सी बातों में मिस्टर जिन्नाह 
पीर क्ौभियत की मिस्टर जिन्नाइ 


it 
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EE ४: विश्ववाणी 


[eon कि किंदी।० भली 


[ वषे ५, भार / ¬ कि 


SE 
वद्दी कोमियत है और रहेगी जो भिस्‍्ट 


सौलाना अनल र जिन्ना> & 
मौलाना अजल कलाम आज्ञाद और सु सै 
शोर सिस्टर जिन्नाह # 30 फु 
आ।र सस्टर जिन्ना द में इन बातों में काफी ज हर | 


पु 


इस तरह की नकली बातों पर 
भी राजनेतिक सिद्धान्त इस क्रा 
गम्भीरता से विचार किया जाय | 
जो ज > हि 
जो भो राजनेतिक ढाँचा खड़ा # 


यम किया हा ३ 
बेल नहीं ङ्ग स 
महज शब्दों की म 


बात की जाँच करना चाहूंगा कि इस दो नेशन्स के छिर 
ङ लगा किसी की घ्‌ म्नि CN घो A 
का कया किसी भी घामिक, नेतिक श्र - वैज्ञानिक कि 
द्वारा समर्थन किया जा सकता है! यदि इससे थेह 

(4 हक] ज ७ CN) 
आदमियों की नज़रों से ध॒ ये के बादल छट ७ ॥॥| 
अपनी मेहनत, को सुफल समभू गा । 


FS = [a] 
१-कसोटा र 
दुनिया के किसी मज़हब. का. श्रपने पैरोकारों 7४४६ 

त ग 

असर नहीं क्रि जितना इसलाम का है | श्रामगर पर] 


हि 
मुसलमानों को बहुत बड़ी अपील करता है म री 
क्विस्मती १ | 


एक स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है, लेकिन बद 

| विक्र सिद्धात्तों कोम] 
नेता लामज़हबी श्रौर स्वाभाविक Ht 
नाम पर रायज़ करते जाते हैं और सीधी i a 
जनता बगैर इस बात की जाँच पड़ताल * नी हे 
कहाँ तक, सही बात कह रहे हैं श्रौर कर प | १६ 
यत से कहां तक मेल है, उनकी बात 7 mt 
है| मज़हबी फ़र्ज़ के तौर पर ,कुरान है कि हा 
इतना ज़ोर नहीं देता जितना कि ई ? वाहि | कै 


करत 
शख्स को पनी शरक इस्तेश नहीं कली | 
किसी बात को बगैर दलील के कंबल बा #९ 
कुरान में तक के! जितना मर्द त बा | 
नमाज़ को भी नहीं दिया गर्वी i रा शी 
र 
आर सीधी हिदायत के जनता के गे के 


~ (श्र 
नाक़ाबिल बना देने में हमारे गरत 


| रो ने वर्क * 
महसूल नहीं होती | इन नेतार 
हे द्‌ श्रती ES 


क अनुयायी भी अपनी 


ट न मम 
| का न करें श्रोर अनुशासन % नाम पर 
मा + म पड़े रहें । वे नही 
त श्रौर थोये नारि म पड़े रहें । वे नहीं 


हद = यही मुराद है कि वाक़यात और 
> ! | | प लेख स मेरी यह रद्‌ = i 7 ड 
या हशर ॥ id में मुसलमान जनता भ्राज के इस सत्र 


"| ढी रोशनी CE 
लि i कात पर गौर करे कि श्रया gS से अलग 
Et दा कौभियत है ? में सत्रसे पहले इस 


ही कुरान कहां तक ताईँद करता है । 


ह्रो की बात है कि दो नेशन्स के उसूल की 


न्निदष| ९ 

Ei, के क 

पके हिट गे माझी किताबों से जो उद्धरण पेश किये जा 

[रन ह| (उदी भी लफ़ूज “क्रोम” नहीं श्राता । “क्वोस? ही 

तो पड आलमी तुमा है ओर चू कि यह लफ़्ज़ कुरान 

छ त! और दीया में बार बार इस्तेमाल हुआ है इसलिये 
| इद ऐसे उदवरणों को न न पेश करके कि जिनमें “जम? 
| तरा है दो नेशन्स के दावेदार मुसलमान जनता के 
| 0 धो बरत रहे हैं | 


रो मह) [फे इनत पैगम्र दी हरि 
f म क - ब 
तराहि ह ५ ९ भिम्द्गी का एक वाक्या याद 


; हा ह। R 9 
CG CE ठ Ri एक यहूदी ने मारे पेगाम्बर से 
Es क़ि वे बीच में पड़़र एक दृसरे यहूदी 
३ | को हे बे शा मसला कर दें। हज़रत पैगम्बर ने 
। १8४ ७) ५ | किताव 'पेरटाद्यूश ( ए०n०- 
| ॥ कहा जब बह घेर 
हये ६ | धेत ने उ॥३ द बह पेणटाट्यूश लाय 
जाग 7 | कह हे भयत पढ़ने के लिये SN Rt 
ह | + कु स्लुः 
वर हो ६ =) ७०> खु था । उस आदमी ने ऐसी 
मी { मेः उसके ख़िलाफ़ जाती ~ 
द पर पि आके पढ़नी शरू उस जग 
बह a थे | ३ न की । पैग्रम्बर यहुदियों के 
शी हैक शौर उन्होंने इस चाल से धोखे में 
| ` fl 
(| रे के हिद बह । भे डे गली के नीचे दबी 


> 
[ड 


के 
: हे En 
4 MS ee हू. 
हे कि दो न ख़लाफ़ फैसला दिया | 
| कंगन के साथ... के समर्थक ठीक: 
दि र कर रहे हे जो उस यहूदी. 
ये स -अख्लाद इन लोगों को 


#> ज 
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३५७ . 
.कुरान में श्रादमियों के गिरोहों के लिये” कई लफज़ 
इस्तेमाल हुये हें, किन्तु नेशन के लिये कुरान में लब | 
“क्रीम ही इस्तेमाल किया गया है श्रौर यह लक़्ज़ सवे. ` 
मान्य है। कुरान में यह लफ़्ज़ बार बार एक ही मायनों 
म इस्तेमाल किया गया है इसलिये उसके अर्थ के बारे | 
में किसी तरह का कोई शुबा नहीं रह जाता | मैं नीचे यहां 
कुछ उद्धरण दे रहा हूँ जिनसे पता चलेगा कि कुरान ने 
मद्दान पेग़्म्बरों को उनके अपने मुल्क के भ्रविशवासी देशः 
वासियों | कै साथ एक ही करीम में रखा है। कुरान को ये. 
श्राय म॑ अस्लामा श्रब्दुल्ला यूसुफ़श्नली के श्रनुबाद 
से ले रहा हूँ । सिफ फ़क़ इतना है कि “रोम” लफ़्ज़ को 
मैं ज्यों का त्यो दे रहा हूँ । इर उद्धरण के साथ कुरान की 
श्रायत का हवाला है। 


हज़रत मूसा \ 
याद रखो मूसा ने श्रपनी कौम से कहा, ' मेरी कौस | 
अल्लाह ने जो बरकत तुम्हें ्रता की हैं उनके लिये भ्रल्लाइ 
का शुक्रिया अदा करो ।-५:२२। 2 न 
'ऐ मेरी क़ोम उस पाक मुल्क में दाज़िल होश्रो जो | 
अल्लाह ने तुम्हारे लिये तै किया है ।-५:२३ । * 
मूसा की कौस ने मूसा की गोर हाज़िसी में श्रपने 
गहनों से ( ढालकर ) एक बछड़े की मूर्ति बनाई ( पूजा 
करने के लिये ) |--७:१४८ | न ९ 
तत्र मूक्षा गुस्से श्रौर तकलीफ़ के साथ श्रपनो कॉम 
के पास श्राये |--७:१४० । RC 
और मूसा ने हमसे मिलने के लिये पती क्रोम के 
७० आदमी चुने और तब वे लोग बुरी तरह कांपने लगे | 


७; १५५ । 


मूसा की कौम में एक ऐसा तः 
रोशनी में इन्साफ़ करता है और र 


७११५९ | 
लेकिन मूसा की 


बका है जो सचाई कौ 
[स्ता दिखाता है | 
क्रोम के कुछ श्रादमियों को छोड़ 
किरश्रान और उसके सरदारों के इर कीः वजह से श्र 
कोई लोग मूसा पर एतबार नहीं लाये |-१०:८३ | ५ 
हमने मूसा और उसके भाई को i इतरा 
कि, “मिसन में श्रपनी कौम को जाकर बताओ i द 
हमने मूक्षा को अपनी निशानी (और अपनी दिंदाय 
देकर सेजा, “अपनी! क्ौस को अँधरे गढ़े 


रद 


याद रखो मूसा ने अपनी क्रोम से कहा: अल्लाह की 
ज्ियामतों को याद करो |--१४४६ | 

तत्र मूसा सदमे झोर गुस्से में अपनी क्रॉस के पास 
श्राया । उसने कहा: 'ऐ मेरी क्रोम क्या श्रर्लाइ ने तुमसे 
एक श्रच्छा सा वादा नहीं किया !~-२०१८६ । 

का, बिलाशक, मूसा की ही क्रॉस का था किन्तु वह 
| उससे बदतमीज़ी के साथ पेश राया |-- २८:७० | 


हज़रत इत्राहीम 

| उन्होंने दज्ञरत इब्राहीम ने ) कदा, 'ऐ मेरी क्रीम | 

` मे ( अब ) श्रल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक करने 

के तुम्हारे ( गुनाह ) से मुक्त हो गया |--६:२८ | 

उसकी ( हज़रत इब्राहीम की ) क्रॉस ने उसकी बात 
नहीं मानी ।-६:८० । 

' यही दलीलें थीं जो हमने उसकी कौस के ख़िलाफ़ 

इत्रादीम को दीं ।- ६:८३ । 

. और ( हमने ) इब्रादीम ( को भी बचाया ) उसने 

अपनी क़ौम से कहा 'अस्लाइ? की राह पर चलो और 

उससे डरो |--२९:१६ । 

 (झाद्दीम को ) क़ौम का सिफ़ यही जवाब था- 

/ “उसे मार डालो या जला दो ।--२९:२४ | 

उन्हें इब्राहीस की ( कोई ) कहानी सुनाओ । देखो 

उसने अपने पिता ओर अपनी क्रोम से कहा ; तुम किसकी 

' पूजा करते हो !-२६ ७०,७१ | [ 


पैगम्बर नूइ 
हमने नूह को उसकी क्रोम के पास भेत्रा। नूह ने 
कहा: ऐ मेरी क्रौम | श्रस्लाह की इबादत करो |--७:५९ | 
नूह की क़ौम के नेताग्रों ने कहा : ऐ नूह ! इम देख 
' रहे हैं कि ज़ाहिरा तौर पर तेरा दिमाग़ भटक रहा है ।-- 


नूह ने कद्दा-ऐ मेरी क्रौस ! मेरे दिमाग में कोई 
न नहीं है ।-७:६१। 
मने नूह को उसकी क्रीम के पास भेजा ( एक मिशन 
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। पेषे 0 
वर ऐ मेरी क्रम ! मैं हरि 
नहीं हता |-- ११ २९। 
ओर ऐ मेरी क्रो ! मेरी 
के ख़िलाफ यदि मैंने उन्हें भगा 


भोग ६ क [` 


च if 
जे 


जो ठक पर ऐतवार ला चुके हैं तेरी गा अ ` । 
तुकभपर एतबार हीं लायेगा ।-_१ १:३६ री 
ड्‌ i नाद उसने किश्ती बनानी शुरूकी | ५ ः 
जब उसका कीस का कोई सरदार बह मे तो | 
वह ( नूह का ) मज़ाक़ उड़ाता था ।¬११३८। प्‌ 
दमने नूह को उसकी क़ौम के पास भेजा। ह। | 
*दा--ऐ, मेरी क्लीम | अल्लांइ की इबादत को 
३ | ' 
उसकी झौस के जो लोग ईमान नहीं लाेवेजर| - 
नेताओं ने कहा : वह हमारी ही तरह एक द्रा ह) 
२४ । fy 


र जव नूह की कौस ने अपने पैगम्घर को गण 

इनकार किया तो हमने उन्हें डुबा दिया |-२५।३९। 

नूद की क़ौम ने नूह ( को पैगम्बर मानने) से झा] 
या ।-२६ ; १०५ | | 
गरम्भर हृद E 

उसे त हूद ने) कहा-ऐ मेरौ ब 
की इवादत करो |--७ 3 ६५ | ल 

पेाम्वर हद की क्रौम के श्रविश्वासी लोगों के 

ने कहा-- आह ! हम देख रहे हैं कि तुम (६९ ॥;ु र्‌ 

हो |--७ : ६६ | 
उसने कहा--ऐ. मेरी क़ौम ! में नाइ ह । 
मैं दुनियाश्रों के पालनद्वार और मालिक र 


| 
| 


I 
x 
5) 


।—७$ ६७। ) प , 
उसने कद्दा, ऐ मेरी कौम ! भ्रस्ता * 
करो । ११ 


ह. मेरी क्रौम ! ( ईश्वर कें ) स 
तुमसे कोई इनाम नहीं चात bl : i 
ऐ मेरी कौस ! अ्रपने सुनार 
माफ़ी माँगो ।-११ : 4९ | 


पेग़म्बर सलीह F 
पेग्रम्बर सलीह ने कही ऐ मेरी 


इबादत करो । -७:७३ | . 
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अर , बरम्डी नेताओं. ने कदा जो लोग 
ks उही क्रम पर) विश्वास लाये (७ के | 
है बरी कौम ! क्या ठुम देखते दो !--- 
कद ९ 


वी 
॥। ६३ | 
वे 
गो | WR ग्रय्याशी करते हों कि जितनी 


| ।ी ज्यादा 5 0072 
श oe भी) श्रष्टि की उप्पत्ति के समय से 
| ह Ce 
tl | रब तंक ) किसी ने नहीं की ।-७-: fe | 
( कर उसकी ब्म ने ` सिवाय इसके कोई जवाब नई 
निकाल दो ।-७ $ छर ! 
| हि इ शहर से बाहर RE 
| (लो), कहा (मर इरादे से )- 
| 7 | चूत की कोम के ख़िलाफ़ भेजा गया है। 


दमोह ने (रर इत्ाहम ने) हमसे लूत की क्रौस की 
| ष रौ शुरू की |--११ : ७४ । 
होप हकमत पैगम्बर को मानने से इन्कार किया । 
HN 
३] _ अभी क्म ने विवाय इसके कोई जवाब नहीं दिया 
` | (लूत ) सच्चा है तो खुदा का ह 
| ति र्‌ |-२९ ; २९ | 
क्रम | i पा शुएब 
| ह पार ) शुएब ने ) कद्दा--ऐ मेरी क्ौस ! 
(हे | क सदत कर |-७ , ८५ । 
र) को व ९ मे के घमएडी बुद्धयो ने 
| र पहर बद्र कर देंगे | 
| ह पे पोथना की-ऐ. मेरे 
| 


ES ET फम के बीच 


—= 


केहा-ए शुएब | 
७: ८८ । 
परवरदिगार ! तू 
i 

म॑ फसला कर ।-- 


| § रछ 
[i को 
| ff | शुए मके विश्वासी नेत I 


न चलोगे 
LES 


` श्रों ने कददा कि अगर 

न्थ | ण सच मानो बर्बाद हो 

। ला हे छोड़ते . - [ 

ह| 0६ (के हे कहा बरो को । 
' UE भेजा था वह सन्देशा मैंने तुम्हें 


ऐसा शह 62% 

दहर नहा 

SUN : 5 
नहीं 5 लि हैं. हमने आगाह 


WCCO. I Public Domain, 
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` एक ख़ास भू-भाग में बसे हुये लोगों के लिये उस 


. "नेशन इस्तेमाल करते हैं| - 


5 २ उनके विश्वास 


३५६ 
हुआ ( हो ) --सिवाय यूनो) 


FR 


लाने से.उन्हें फ़ायदा ( 
की क्रोम के |. १० ; ९ 
पैगम्बर जकरिया 

गम्बर जकरिया ने श्रप 
क़ौम को इशारा किया £ 
करो |-१९: ११।| 


कुमारी मरियम - | ही. 
आख़ीर में वह ( कुमारी मरियम ) बच्चे को अपनो | ५: 
गोद में उठाकर अपनी कौस के पास ले गई | उन्होंने | 


कहा-एऐ मरियम | सचमुच व्‌ एक बहुत जीय चीज़ लाई 
है |--१९ ; ; ; 


न) 


5 । 


| अपने घर से निकलकर अपनी || 
+ उग शाम श्रस्लाह से प्रार्थना | 


.कुरान में जुलकरनैन की कहानी में रम लप ऐसे 
लोगों के लिये इस्तेमाल हु्रा है जो एक खास भौगोलिक के 
चेत्र में रहते थे | इसको देखते हुये ज्म लफ़्त़ के ठीक | | 
श्रथ के बारे में कोई शुरहा नहीं रद जाता | मैं उस कहानी, 
के तीन क़िक़रे यहाँ पर दर्ज कररहा हुँ | 

“जब वह (जुलकरनेन) ऐसी जगह पहुँचा जह 
डूब रहा था तो उसने देखा वहाँ पानी का चश्मा | 
था । उसके पास उसने एक क्रोम देखी |- १८) 

“जब वह ऐसी जगह पहुँचा जहां घूरज | 
था तो उसने देखा वहाँ एक क्रीम के सरे पर सूरज मक 
र्दा है कि जिसे हमने सूरज की/गरमी से बचने के लिये 
कोई साया नहीं दिया ।°--१८; ९०। ड 

._ “और जब वह ( जुलक्रनैन ) दो पहाड़ों | 

( एक मैदान में ) श्राया तो उसने वहाँ भी एक 
जो मुशकिल से एक लफ़ज समक पाती थी |” 
ऊपर के तीनों उद्धरणों में लफ़्न' कीस “बिला 


इस्तेमाल किया गया है जिस र्थ में हम ३ 


जहां तक इमारे हजरत पैगम्बर कां सवाल हे हम 
हैं कि कुरान में उनके साथ भी 'क्ोमियतः को 
में इस्तेमाल किया गया है। | 
पैगम्बर को. 


३६० 


४कद्दो--ऐ मेरी कोम ! जो तुम कर सकते हो करो। 
सैं भी ( अपना फल्न पूरा करूँगा ) इसके वाद जल्दी ही 
ठुम देखोगे कि कौन ठीक राह पर है| सच जानना बुराई 
| करने वाले फलें फूलेगे नहीं |? 

एक दूसरे स्थल पर कुरान में पैग़म्बर को सुख़ातिब 
करके कहा गया है-- 

४ अगर वह तुम्हारे मिशन को झूठा समभते हैं तो 
उनसे पहले की क्रोमों ने भी अपने पैगरम्बरों के साथ यही 
किया है। नूह, आद और समूद की कमें, इब्राहीम झौर 
लूत की क़ोमें ( इसी तरह पेश श्राई' ); मिदियान के लोगों 
' के साथी श्रौर मूसा (की इसी तरह ) बात नहीं सानी 

गई |?--२२:४२,४३ | 
यह चीज बिलकुल साफ़ है कि बहुत से ईश्वरीय 
श्रादेशों में क्रोमियत का फ़क़ भौगोलिक सीमाओं को आधार 
मान कर ही किया गया है, मजहब या कल्चर की बिना 
| पर नहीं | इसी बिना पर दुनिया के इतिहास लिखे गये हैं । 
अल्लाह ने भी इसी कुदरती बुनियाद पर अपने ज़हूर 
को रोशन किया है और किसी भी सच्चे मुसलमान के 
` लिये यह सुनासिव नहीं कि वह अल्लाह के मुक्रर 
किये हुये इस कुदरती तरीके को बदल केर क़ौमियत 
/की एक बिलकुल नई परिभाषा पेश करे। उन लोगों के 
अन्दर जो एक ख़ास भू-भाग में रहते हैं आपसी मोहब्बत 
को बढ़ाने के लिये--भाई-लफ़्ज़ का इस्तेमाल कुरान 
मजीद में किया गया है। में यहाँ उसके कुछ हवाले दे 
प 

“राद के लोगों के पास ( हमने ) पैगाम्धर हूद को 
भेजा ) जो कि उनका ( श्रपना ) भाई था |?-.७:६५ | 

`  “समूद के लोगों के पास ( हमने ) पैगम्बर सलीइ को 
| भेजा जो कि उनका (अपना) भाई था |?--७ ; ७३। ` 
“भिदियान के लोगों के पास हमने पैग्रम्बर शुयेब को 
जो कि उनका ( श्रपना ) भाई था |? |-- ७:८५ | 
“मूद के लोगों के पास हमने पैगम्बर सली इ को भेजा 
कि उनका .( अपना ) भाई था |?-११ : ६३। 
देखो, उनके ( अपने ) भाई पेगाम्बर हूद ने उनसे 
कया ठुम डरोगे नहीं ( अल्लाह से) ??-_ 
१२४ | 
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बड़े मिशन लेकर आये थे 
Le 0 लक 

२ से अपने उन देश बा 
कक 


श्रह ` 


सह र 
र ग 
नहीं मा | 
Me द नते थे। 0 
है कं दृष्टिकोण में ज़मीन सम ई के \ 
ते किन फिर भी वह फ़क़ कौ 
= "ग भी वह फक क्रोमियत का र 
का नहा ब ल्त 
' नह! बदल सका | यही नहीं स्क रहला नेन पर । 
भाई चारे का रिश्ता कायम करके | 
शता इ उस 
भी पुरता किया । "क | 
कुरान सें इस तरह की भी एक भिसाल ग्राती हैस 
oT सक गो छा ख़ 
शासक को इस यात के लिये ज़ब्त सत्ता गत | 
ने ग ६। मुल्क सें रहने वाले लोगों को दो टग 
के घूर 5 | 


Te 
= 


वाँट दिया । इस सम्बन्ध में यहाँ कुरान 
आयत ४ के फ़िक़रों को दिया जा रहा है | 
“सचमुच फिरआन ने घमंड के साथ मुला के हो & 
टुकड़ों में बाँट दिया” 
मुल्क में रहने वालों के इस तरह के बढ़ा 
सूरा-६, आयत १५९ में और ज्यांदा बुराई को परह | 
“जो लोग क़ौम को इस तरह टुकड़े टुकड़े कले मे | 


वालों को कई 


|; 
~ के ख ॒ न 
सिल्लत और नेशन i 

इस लेख के शुरू में मैंने इस बात की चा र र 
दो नेशन्स के उसूल की ताईद करने ष नेशन 4 
जगह “मिद्लत?? लफ़्ज़ इस्तेमाल करके लोग र | 
करने की कोशिश की है | मिल्लत लपन श्र भा 
कभी भी नेशन के मायनों में इस्तेमाल नहीं 5 : 
मजीद में पगाम्बर यूसुफ की कहानी में, छि i तस 
साथी क्रेदियों के साथ यूसुफ़ की बात रे रे A 
लप्रज्ञो के अर्थो को और श्रधिक्र साफ़ कर द्‌ El 
कुरान में लिखा है-- 

“मैंने ( मैं तुम्हें विशवास दिलाता है 
मिल्लत को छोड़ दिया दै जो ,खुदी 
लाती ।?-१२ : ३७। द 

“मैं अपने बाप दादों-इब्रादीम) pe 
की मिद्लत को मानता ह | EE दी 
इन आयतो में हम मिल्लत श्रा” ङ 


पर एतः 


wa 


किक क्र मज्ञदबी गिरोह से है कि जिधका 
भिय ५ SS मैंने ऊपर 
हे । [ह उ नीं। भा ही 
ता | यं तका तबहु किसी मुल्क में पैदा होने 
; भर $ न 


नहीं । दो 


|“ क मतमेद से उक CA कक! 
माझ ‘i हा ताहद करने वाले अपने समथन में 
म न 
कग | दत इेमाल करते हैं कौम नहीं । 
9 900 


° 
फ़ कुछ फ आयद करता 
नेन ताम श्री की तरफ़ कुछ 7 
त को ज्र वौ इल्ानों की तरक । यादा है ररह रे 
क्वि इन इलाह के तरफ़ क्य 
Ff तो यह है कृ इन्सान का अ्रर्लाह Ee थ a 
ही है स | हे साथी इस्सातों की तरफ क्या ज है, और छ 
मिली ज | होकी दो ्रलग ग्रलग बुनियाद हैं | (मिल्लत! 
रो न ॥॥ ह ग्रसल में इन्ही दोनों अलग अलग फज़ों 
। पूर ३ | इलत हुये है। एक शरश का अपनी मिल्लत 
प्ोगई की तरफ क्या फ़ है, वह विलकृज जुदा है 
क के ए 4 गए पेजों क्रीम में वह अपने भाई की तरफ दा 
| ह इ दोनों को एक में मिलाना एक बहुत बड़ा धर्म 
0 | ६६ नाइ है | मिह्लत की बिना पर जो मज़हबी सम्बन्ध 
गई गाते है वह तमाम भौगोलिक सीमाओं से आदि 
शा ङ| हा रले और रंगों के भेद से ऊपर उठकर कायस 
रा [छुर | (| झरि ~ 
रा कि न का एक मुसलमान मिल्लते हसलाम 
LF , पीन ग्रोर हिन्दुस्तान के मुसलमान का भाई है 
| म (न तोनो कीकर द 
ul {ग दृष तरफ़ एक _ ; 
ब ह र दो बाप के ऐसे दो बेटे-- जिनमें एक 
रे I, स॒ ; 
| षी में जाये Rl हि भान दो अलग अलग 
) सन ब उग स पो के कि 
वी) का $ ३ को कसयत की बुन 
प च| रहा को रन दोनों भिन्न 
न| ३ कोमियत में 
छा ॥ | ह बिल्कुल सा 
वा ५, ` पूल को | 
E ग | 


| (8६ 


है झोर 


मी ताई शरान मजीद से किसी तरह 
१ इन देती, बल्कि क्ोभियत का जो 
पिह क्षे दो नर है बह बुनियादी तौर पर 
| ऐक से ह र हः के ख़िलाफ़ जाता है 
रौ आचर हि 
+ नेश ररी है रैसलिये इस स क 


वाल पर किसी 


ही नहीं रहती ओर मुसलमानों 
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ल 
मयत से उसका कोई ताह्लुक्र न ५ 


` पर तायफ के लोगों के अमानुषिक व्यवहार करने पर भी | 


` यही भावना बनी रही और जब भी उब्दोंने अपने देश 


मैं बहस बचाने के लिये हदीसों से विस्तार के साथ 


अलावा पैगृम्बर की दृदौतों, सद्ावा 
के आचरणों और इसलाम के इतिहास का भी सहारा . ; 


सकता है, लिजा इम इस दो नेशन्स के उसून को दून | 
चीज़ों कौ बिना पर भी गौर करें | 


( पैगम्बर के साथियो ) a 


Oo 5 अर 
हढदास आर इातहास 
इसलाम के इतिहास में इस तरह के सबूत भरे पड़े है “ 
हजरत पैग़म्ब्र और उनके उत्तराधिकारी और बाद में 
इसलाम के दूसरे नेताग्रों ने कभी भी अपने के ब 
मुल्क वालों की क्रोमियत से इस बिना पर अलहदा नहीं 
क्रिया कि उनके साथ उनके सांस्कृतिक ओर धामिक 
मतभेद थे । जिन लोगों ने पैगम्बर के म्रिशन का लगातार : 
कटर विरोध किया और जिन लोगों ने पैगम्बर और उनके 
मुसलमान रिश्तेदारों रोर दोशो को सताने में हर तरह क्रे ` 
असानुषिक तरीके बरतें उन्हें भी पैगाम्वर ने, और उनके 
निकट आनुयायियों ने उसी तरह भेरी क्रोम” कहकर 
सम्बोधित किया कि जिस तरह दूसरे पुराने पैगस्रों ने 
अपनी अपनी कोमों को क्रिया था। इसल्लाम के इतिदात | 
में तायफ की घटना बड़ी मशहूर है। महज अपने घमः \ 
प्रचार की वनह से वहां के लोगों ने हज़रत पेगम्बर को | 
पत्थर सार मारकर लहू लुद्दान कर दिया था | जत्र पैशम्बर 
लौटकर अपने दोस्तों के बीच में राये ्रौर जब उनसे य. | 
कडा गया कि वे तायफ़ वालों को श्राप दें तो पेगाम््र चे 
नीचे लिखी प्रार्थना की 
“ऐ मेरे अब्लाह ! मेरी क्रोम को ठीक ठीक राख्ता | 
दिखा । ये अज्ञान हैं |” | i 
इन लफ़्ज़ों में जितनी महानता ओर उदारता है उतनी 
ही क़ौमियत की जनर्दस्त और टूट भावना है कि जिह 


हित 


न 


ny] 


a 


ज़ब नहीँ गाता । 
हज़रत पैगम्बर के मन में ज़िन्दगी भर कौमियत के 


वासियों को या उनके सरदारों को मुख़ातिब' करके कुछ 
कहा या लिखा तो उन्हें ग्रपनी “क्रौस? ही कह 
सम्बोधन किया । चू कि दीसों के सुस्तनद ( प्रामाणिक ) | 
होने पर लोगो में मतभेद है और चू कि हदीस उस तरह 
श्रकाट्य नहीं मानी जातीं जिस तरह कि कुरान, ' 


न दूँगा । फिर भी एक बात बहुत दावे के साथ ' 


सकती है कि हृदीसों में एक स i 


ह `: जिसमें हज़रत पैग़म्बर ने कोई ऐसी बात कही हो कि जो 
| कोमियत की उस परिभाषा से भिन्न हो जो हज़रत नूह, 
; हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम ओर दूसरे पैगाम्त्ररों ने की 
"है | फिर हृदीसों में ऐसे फ़िक़रे भी हैं जिनमें लफ़्ज़ कॉम 
॥ ओर भिल्लत दोनों इस्तेमाल हुये हैं और इसलिये उनके 
` भश्रलग अलग मायने साफ़ द्रो जाते हैं। मैं इस तरह का 
| एक वाक्य मिसक्ात की हृदीस से यहाँ उद्धृत कर 
[ई - 

५ #ग्रहमद और श्रु दाऊद को मुआविया से यह 
` मालूम हुद्धा कि हज़रत पैगम्बर ने कहा था कि--“मेरी 
सिल्लत से बहुत सी ऐसी क़ोसें पैदा होंगी जिनमें वहशि- 
याना'ख़ादिश इतनी ज़्यादा.हों जायगी जिस तरह एक 
'पागल का हरकत करता हुआ सारा. नरवस सिस्टम |? 
हृदीसों में कुछ ऐसी इदीसें भी हैं जिनसे जाहिर होता 

है कि हज़रत पेगम्बर के वर में गैर मुसलमान भी ठीक 
ह इन्दी मायनों में क्रीम लफ़्ज़ इस्तेमाल करते ये । मैं यहाँ 
` | बद्र को लड़ाई का एक वाक़ा पेश कर रहा हूँ जिसमें 

पैगम्बर के ज़ब॒दस्त दुश्मन श्रबु जेहल ने मैदाने जङ्ग में 
| दम तोइते हुये कहा था-- है 

“यह कोई फ॒ख की बात नहीं है कि आदमी अपनी 
ही कीम के हाथों मारा जाय ।? 
| जो सुलइनामे मुस्तलिफ क़बीलों और क्लीमों के साथ 
| किये गये उनमें, रौर जो ख़त मुख़्तलिफ़ मुल्कों के हुक्म- 


| मुस्क से ही दिखाया गया है, फिर चाहे उस क्रौस के 
दर कितने दी मुज़्तलिफ़ और परस्पर विरोधी सांस्झतिक 
क्यों न रहे हॉं। | 
इसके बाद शुरू के इसलाम की तारील में भी ह्मे 
ही मिवत का खयाल ठीक इन्हीं मायनों में व्यक्त मिलता 
| जब श्ररबं करोम एक जीते जागते और सच्चे मज़इ से 
बित होकर फैलने श्रौर बढ़ने लगी तो जिस निस मुल्क 
उन्होंने फतह करके श्राबाद किया वहीँ की 
को भी उन्होने कुबूल कर लिया और ख़लफ़ाय 
पहले चार ख़लीफ़ों ) के ख़ात्मे के एक सदी बाद 
{हि र बी ज़बान बोलने वाले लोग श्रव उन 
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में वे आबाद हो गये थे 
और बढ़ते गये बैसे बलै 
अर श्रक्गसर एक ही य 
कोमियत की 


। जैसे जैसे वे 
एक द्दी घ म का पा 


ET 
दूपरे लोग ह | 
रे हाहा ® 


ह ९ 


टिया श्र i 

"रने लगा । अरबों के वाद इसलाम्ी रे | प 
गर अफगान का प्रवेश हुआ। इनकी र i 
कामी जबानें थीं । हालाकि ज़िन्दगी का और | | का 
। नजरिया था जो कि श्रस| ब प 5 

अपनी जुदा जुदा क़ौमियतों के नाग्रे म 
थे, ईरानी ईरानी थे, श्रफ़ग़ान ब्रजाम हा! 

अरब अरब थे, यह दूसरी बात है कि वे तदा| fr 
बुनियादी भसलों को एक ही नुकते निगाह से देखेंगे "॥ 
उसी एक पाक कावा की तरफ मुं ह करके नमाज | 
शरीक होते थे | इसलाम की तारीख में शुरू मे श्र प 
तक क्रबीलों, गिरोह और क़ौमियत का एक हो | 
i दलो मना त 

अमल में आता रहा | दुनिया के किसी हिस मे हो 


सुसलेमान बसे हुये हैं वे उन्हीं मुलको में बसी हुई झे ा।' 
TE 


आर 
कौ 


मियत को भौगोलिक चौहहियों में ब 


ज्य, 


0h 


साथ अपनी क्रौमियत में एक हैं श्रोर दुतिया रै (| 
हिस्सों में असे हुये अपने हम मज़हब मुसलमानों ऐे | 


कर ड स तरह एक चीनी , पम 
साफ अलग दिखाई देते हैं। इः क 


' 


मान चीनी दै रौर श्रपने मुल्क में रहने बाति १९ || 

साथ उसकी कहीं यादा इ | a 
एकता है बमुकाबले श्ररवों या उत्तरी अ्रफ़रीका # हे हे 
वाले मुसलमानों के साथ; श्रोर चीनी नम ह हे 
में रहने वाले अपने हममज्इब गोर चीनियों 

भी कौमियत के धागे में नहीं बंध सकता | मर को ष 
हदें लगी हुई हैं ्रौर जो एक ही शि बोन. | "न 
जैसे ईरानी मुसलमान जो श्रानम aT 
कौमियत में बिलकुल जुदा हैं श्रौर ps दरद 
ज़बान बोलते - हैं और दोनों की ग हा 


मिली हुई हैं | इसी तरद पके शवा 
अलग कौमियत में श्रपने कुछी 


पकः 
ज्यादा करीब है. ब्ुकाबले हम 
अरबी ज़बान बोलते हैं श्रौर द I 


५ 


क. 


डाक्ट 


[i gE क हमारे देश के अत्यन्त 

दुल i: एक तरफ़ प्रान्तीय भाषाएं 
ग्रत हासिल कर र्द हैं, दूरी तरफ़ 
नी की फूट यादा बढ़ती जा रही है । स पर तुरी 
र देश पर अंग्रेजी छाई हुई है श्र हला ज़ोर 
र. म p हौ जा रहा है | श्रब वह समय नद्ीं रहा 
रण | ती केबल सरकारी दफ्तरों श्रोर पाठशालां की 


ह 


॥ बही हाल है। कांग्रेछ, मुसलिम लीग, हिन्दू- 


| सा रनज में ही होता है। तमाम तजवीज 
| पामे हो लिखी जाती हैं। नेताओं के पयाम शरोर 
| दा रो में ही निकलते हैं | इनका हिन्दी याक 
| ह (हप्र हुपता भी है तो ग़लतसलत था 
E द यूनिविंट और अलोगढ़ की 
|. दोनों के यहां शर्गरेज़ी का राज है। 

ज्ञी का बोल 


ड छुपते तो अज्ञरेज़ी में । समाजी 
`तो अङ्करेज्ञी में | 

र बाप 

बीवी मियाँ को और पति पत्नी को 


पे अङ्गरेजी मे 
में और 
पो का है यह हाल तमाम 


| ह 
| [I 


हैमं | पान चच्ञरेज़ी के 
| भर हन पे फे भागड़े 
हद छ 


झे श्रो र्‌ 
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हिन्दुस्तानी प्रचार 


र जाफ़र हसन, अध्यापक उस्मानिया यूनिवर्सिटी 


बाला होता जा रहा. 


` अपनी मातृभाषा के सच्चे भक्त बनना लाज़मी 


कि दिन्दी उदू दोनों की भलाई होगी, दोनों आप हो आप 

एक दूसरे के क़रीब होती जायेंगी और इन दोनों के मेल || 
से हिन्दुस्तानी का प्रचार होगा। गोया हिन्दुस्तानी प्रचार | i 
के लिये यह प्रोपेगेणडा अब्रश्य करना चाहिये कि हिन्दी / 
प्रेमी और उदू' के हामी अपनी अपनी ख़ैर मनायें, आपस | 


| 


मिसाल के तोर पर देखिये कि उदू" घरानों में उदू कौ | 
केसी वेइउज़ती दो रद्दी है और हिन्दी प्रेमियों के कारण | 
हिन्दी का कैसा घोर अपमान हो रहा है । सरकारी ज़बान डे 
उदू' हो या हिन्दी, देश के हर प्रान्त में हज़ारों मालदार | 
शओर तालीम पाये हुए ख़ान्दानों के सपूत श्रद्धरेज़ी को पूजा | 
करते हैं । बच्चे ओर नौजवान सत्र के सत्र श्रक्षरेज़ी मदरसों, 
दाई स्कूलों और कालेजों में तालीम पाते हैं | माँ को समी, | 
वाप को डैडी, खाला को श्राण्टी और सामा को अंकिल | 
कहना मासूम बच्चों को सिखाया जाता है। पिताजी या 
अब्वाजान कहलाये जाने में इन्हें शमे आती है । आपको | 
याद होगा कि दो तीन बरस पहिले कानपुर में उद की | 
कुल हिन्द कानफ्रेंस हुई थी। इस कानफ्रेंष की तरफ़ | 
से बाज़ रुके और दाबतनामे तकसीमः हुए ये, जो 
अंग्रेज़ी में छुपे हुए ये। हैदराबाद की हिन्दी प्रचार सभा 
ने दावती रुक्‍क़ा भेजा तो अंग्रेज़ी भाषा में। खुद मैं | 
ऐसे बींसियों उदूं घरानों को जानता हूँ, जहां अंग्रेज़ी 
अख़बार आता है। माहाना रिसोले भी अंग्रेज़ी के 
होते हैं । कई हिन्दी घरानों में एक भी देनिक, सप्ताहिक 
पत्र हिन्दी का नहीं श्राता | टाइम्स डेली या वीकली पढ़ा 
जाता है | अच्छे हिन्दी के प्रेमी या उदू के हं 
जो अंग्रेज़ी पत्रों के पढ़ने से हिन्दी या उदू की ते 
चाहते हैं | 
हिन्दुस्तानी की तरक्क़ी के लिये एक तरीका तो य 
है जिसका मैंने भी ज़िक्र किया है, यानी लोगों 
बताना, समझाना श्रौर लगातार प्रोपेगेण्डा के ज़रिये 
यक़ीन दिलाना कि हिन्दी की तरङ्गक्ी चाहों या 
तरक्की, हर हालत में श्रपने आपको अंग्रेजी | 


अपनी मातृभाषा के सच्चे भक्त 


AR 


ज़बान को सान बनाने के तीन तरीक हैं| एक तो 
यह कि तलप्रफ़ु जया उच्चारण श्रासान दो और हम चाहे 
| गरी अक्षरों में लिखें या उद्‌' हरफ़ों में, जैसा लिखें वैसा 
ही पढ़ श्रौर जैसा बोलते हैं वैसा पढ़ें। मतलंब यह कि 
` दोनों लिंखावटों को श्रासान कर दिया जाय श्रोर श्राल्लिर 
में जो नये नये शब्द या इस्तलाहेँ बनानी पड़े, उन्हें जहां 
| तक बन पड़े, चालू लफ़्ज़ों की सहायता से बनाने की कोशिश 
` कर्‌ं | इस कोशिश से उदू और हिन्दी दोनों एक दूसरे से 
करीब होती जायेंगी श्रौर दोनों भाषाओं में मिले जुले लफ़्ज़ों 
` कीजो पूंजी है उसमें इज़ाफ़ा होगा | 
' ` सेंजानता श्रौर मानता हूँ'कि श्रदबी उदू' या साहि- 
` त्यिक हिन्दी को बदलना मुमकिन नहीं । मुझे हिन्दी साहित्य 
' से उतना ही प्रेम है जितना कि अंग्रेज़ी या जरमन लिटरेचर 
| र उद्‌ श्रादव से है | में कभी नहीं चाहुँगा कि कबीर ओर 
 एुलसीदास, वन्द श्रोर भूषण, रहीम ओर मलिक मुहम्मद्‌ 
' जायसी के ग्रन्थों को समने वाले श्रोर इनसे ्रानन्द उठाने 
`| चाले कम हो जायें | इसी तरह ग़ालिब, श्रनीस, हाली और 
इकबाल के श्रदव में जो ्रनमोल.श्रदबरी खज़ाना है उसक 
| कदर हर शरश करेगा, जिसे अदब से लगाब है । ज़ाहिर 
है कि इन महाकवियों की ज़बान बदलना मुमकिन नहीं 
( और न इम वह चाहेंगे कि श्राइंदा जो बड़े बड़े दी 
` और शायर हों, वे श्रपनी ज़बान बदलकर ऐसी ज़बान 
| लिखें जो किसी को पसन्द न श्राये मगर हम यह ज़रूर 
` कर सकते हैं और हमें श्रापस के फायदे के लिये श्रौर खुद 
अपने फ़ायदे के लिये यह करना ही होगा कि अपने 
इलमी, साइंसी श्रोर कारोबारी शब्दों क्रो ऐसा श्रासान 
बनाये जो हिन्दी श्रौर उदूं दोनों के लिये मौज हो सकें 
मैं समझता हूं कि हर इस्तलाह के लिये किसी ऐसे शब्द 
की तलाश करना जो उदूं में चल सके मुमकिन” नहीं | 
मगर थोड़ी सी कोशिश से इस क्रिस्म- के बीसियों 
दी नहीं, सैकड़ों बल्कि दज़ारों लफ़्ज़ बन सकते हैं। मसलन 
Right Angle को हिन्दी में समकोण और उदू में 
ज़ाक्ये कायमा कहते हैं | श्रगर इसे इम सीधा कोना कहें 
दोनों के लिये आसानी है. । 7,09 ।270 को निम्न भूमि 
शेबी शमीन कहने से निचली जमीन कहना बदरहाल 
का रर है। Law of Diminishing Return के लिये 
पच्चीस तीस .साल हुए कानून तङ्गलील हाछिल की 
[बनाई गई थी | इसी को हिन्दी की 
वा में क्रमागत हवास का नियम कहा जाता है | 
तर्जुमा घटती उपज का कानून 


Re 


५५ 
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| घेष 
क्रिया गया है, जो हिन्दी और डड 
सकता है। बिहार की ह्न 
लिये चलतारा; Isthmus के हि 


क्रे लये सान 3५ 

के लिये सान सच जैसे शब्द तजबोज़ किये 

में ये लफ़्ज़ बहुत श्रच्छे है श्रौर डू री | 
स सकते हैं। हिन्दी प्रेमी ऐसे शब्दों $ ह 

वजह संस्कत ५ | 

तय ख । से मदद लेते ह शोर दृ के म 

शर अरबी से | यह भी एक अजह है कि हद है | 
ना 4 


फे नाममात्र प्रेमियों से और उर्दू को दूह न 
i 
nl 


dl] 


हामियों से बड़ा नुक्सान दो रहा है। दोनो श्रौ 
भारी शर भयानक शब्दों से कठिन रौर 
तना रह६। सच्चा हिन्दी प्रेम बहुत कम लोगो प 
जाता हं। श्रक्सर हिन्दी प्रेमियों के दिल शर | 
जाता है। हिन्दी से लगन, हिन्दी की पूजा और ह 
सेवा करने का ध्यान बहुत ही कम लोगो कोहै। || 
यही हाल उदू के हामियों का है | वे उदू ए | पा 
( श्राशिक़ ) हैँ । अरबी और इससे उयादा फार्म 
दिल व दिमाग सरऊब हैं। ओर इन्हें हिन्दी मे झ| ग्रगा। 
तभी तो ये लोग श्रासान लफ़ज़ों को छोड़कर मारी भा] | 
फ़ारसी अलफ़ाज़ डिक्शनरियों से तलाश कर के कि ॥( त 
हैं और श्रासानी का ज़िक्र किया जाय तो कहो फा 
हिन्दी वालों को, कैसे संस्कृत के शब्द हमारी | (0 
ऊह रहे हैं | मैं दिन्दी प्रेमियों श्रौर उट के हामि ते|| फा 
कहता हूँ कि दूसरा फ़रीक़ माने या न माने, ठम है. | 
रास्ते पर नलो और जीत उसी की होगी ञो श्र B ह 
को इलका करेगा । संस्कृत श ९ 
फारसी लफ़्ज़ों और तरकीबों से लदी हुई pe (| 
आपको ज़्यादा बुक्रसान पहुंचाती हैं । ए 
प्रियो से कहता हूँ कि श्रापको सबसे स प 
ओर कठिन दविन्दी की वजह से रा | 
से होशियार रद्विये। उदू. वालं Ee 
हूँ कि पको हिंदी से श्यादा ङ्गा ता 
बहिक अंग्रेज़ी से श्रौर पुशकिल उ, १64 
प्रेमी हों या उदू: के दामी, दोनों की ह | 
बन पड़े अपनी ज़बान्‌ शौर लिखाबंट * | 
इसका एक तरीका तो यही है कि उ मजूरी 
नये नये शब्द बनाये जाय श र के "हद 
ही हिन्दी संस्कृत से श्रौर उदू ही ४ 


SM) 
EN > 


| 
पो ३ 
ES 
र ख) 
वरे 


रो 


| 

प ए 
शी 
) दष 
भा 
के गए 
हो 


| (५ 


दो 
सुद 


रपे i h न 
र| हे 
द fl 
व i \ 


a 


रे तती 


क ` में चन्द और लफ़्ज़ों को बतौर pals 

पी रा । जो मेरे ख़याल में श्रारसान उदू या 

है र्ण्ि पा नमूने हैं । Colourblind के लिये 

दी ब ह अही तरकीम इस्तेमाल दो चुकी है | 
उ ै DS ड डिक्शन 

रमी ने भरग्रज्ञी उदू. डिक्शनरी की 


3 साहब 
रोती शरु rind भ्रौर Colourblind- 


6 ग्रौर रंगोदिया लफ़्ज़ बनाये है जो 
5. नासे रतोंदा के वज़न ओर तरकीब पर बनाये 
i) प वा उदू में रात, रंग श्रौर श्रन्धा तीनों 
हे ft हाजा रतोंदा श्रौर जा होना आ पा 
ग्रान है, रतोंदा पुराना; रंगोदा नया ल है ओर 
हत र्छा है | पंडित ब्रजमोहन दतात्रय की ह ने भी 
ग. बहुत उम्दा लप्र बनाये हैं| मसलन oil HMNgINE 
3 हि तितज्जन, £]08/४ के लिये भड़कोल | 
१०१३९३०५० के लिये हिन्दी या उदू में कोई निजी 
तने श्रौर यह अ्रंग्रेजी के ज़रिये श्राया हुआ है | 
तत भाषा का यह शब्द सारे देश में चल पड़ा | एक 
र Counter Propoganda के लिये मेंने उवूः में 
गा प्रपेएडा की नई इसतलाह देखी । मुझे ख्याल 
ग्गी कि Counter Propa8and2 के लिये अगर तोड़ 
एह तिसा जाता तो श्रौर बेहतर होता | इसी बज़न 
हि पर हम Counter Revolution को तोड़ 
! ~ounter attracti0n के लिये तोड़ कशिश; 


तोड़ श्रमल कह सकते हें । 


GD 


TeV] के लिये 
Ei 8 Census के लिये गिनावा 
|, ~ ९। C7३०४ को उदू में सरदुमशुमारी 
हैं। आप हिन्दी 
"र्डुमशुमारी कबूल कर सकते 
i o तो हिन्दी, उदू" में भी 

होता ओर C९008 में सिर्फ 
होती बल्कि धनन दौलत की 
का र लिहाजा C€nऽपऽ को 

रदुमशुमारी की सुशकिल 


ही नहीं 


र पंचकोनियां या छुकोनियां 


5 066-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Eig Was 
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रद 
की तरकीब कितनी श्रासान ह।इ न 


सी तरह इम तिकोनियां, | 
रौकोनियां,, सतक ° Pn 
चोकोनियां,, सतकोनियाँ, अंठकोनियां की तरकीमें बना ले । 


Ri र मरज यह कि थोड़ी सी कोशिश से मामर, हिसाब, | 
जुगराफिया, तारीख़ और राजकार के सैकड़ों हज़ारों आसान | | 
f 


लफ़्ज़ बनाये जा सङ्गते हैं, जो उठ' श्रौर ददो ठी 
में चल सकते हं । ऐसे हो Rs =. दो दोनों ज़बानों 


दो को बनाना और चला 
ै लाना 
हिन्दुस्तानी उपार सभा का सबसे बड़ा कन्य दोना 
चाहिये । ; 


दण 0 ला 5 निधान को श्रासान बनाते का | 
श्रौर सरल उच्चारण से Fm... 
पुराद श्रामतोर पर प्रचलित 
उचारण से है। जो लपन हिन्दी में या उदृः में जि तरह 
श्रामतौर पर बोला जाता है, बही सही है] जो लपन पढ़े 
लिखे लोग, इनके ख़ानदान बाले और मुखतलिफ़ पेशा | 
और तबक़ों के नुमाइन्दे जिस तरह बोलते हैं, वह घह्दी | 
है । चाहे वह लफ़्ल श्री का हो या फारसी का, संस्कृत ”” 
Rl दो या अंग्रेज़ी का, हिन्दुस्तानी प्रचार के लिये यह उपूल 
इमशा याद रखना चाहिये कि हमें हिन्दुस्तानी प्रचार, 
की हद तक, संस्कृत, श्रद्गरेज़ी, अरबी श्रौर फारसी के क्रे 
उचारणो से कोई वास्ता नहीं रहेगा,। जो लफ़्ज़ हमारी माँ. 
बहिनें, बीवियाँ श्रोर बेटियाँ जिस तरह बोलती हे और | 
जिस लफ़्ज़ का जो तलपरमुज हममें से श्रक्तर पढ़े लिखे | 
लोग खुद करते हैं उसे ग़लत ठहराना बड़ी भारी मूल है। ६ 
हर ज़बानू का ख़ास उच्चारण होता है ्रौर जो लफ़ज् दूरी | 
ज़बान से श्राकरं इस ज़बान में घुलमिल जाते हैं, उनकी । 
तलप्रफुज़ बदल जाता है | यह तबदौली बिल्कुल समके | 
दारी की रौर लाज़मी है | दुनियाँ की दर जान में हमेशा | 
से यह होता श्रा रहा है, श्रौर यही होता रहेगा। ह भी 
श्रपने घरों में या आम बोलचाल में गौर जत्रानों के हर | | 
लफ़्ज़ को इसी तरह बोलते हैं जैसे सब लोग बोलते हैं । संगर | 
हममे से श्राज लोग श्रपनी करावलियत जताने के लिये या 4 
ज़बाँदानियत का रोब गाउने के लिये कहते हैं कि फला 
लफ़्ज़ का तो तलप्रफुज़ यों नहीं यों है। यह तलप्रफल | 
बिगड़ गया है | यह शब्द श्मभ्रंश है। गरम चाय कुहया 
गलत है क्यों कि गरम फारसी तप्रन्न है। दीवाली सही | 
नहीं | दिवाली दीपावलि का बिगड़ा हुआ रूप हें। राजि 
नहीं राज्य बोलना चहिये, क्योंकि राज अपभ्रंश है || 
इम लोगों के लिये काबिल अफ़सोस रोर शर्म 
छुटपन ( Inferiority complex ) काः इससे 
सुबूत क्यो हो सकता है कि हम जिस: ज़बान का 


Cr a TE 0७8 


श्र 
पा 


करना चाहते हैं उसी पर गोर ज़बानों के उसूल और क़ायदे 
लादकर चलती गाड़ी में रोड़े अ्ठका रहे हैं। में जब कभी 
किसी किताब में बिगाड़ या अ्रपश्रंश पढ़ता हूँ मुझे दुख 
होता है श्रौर जब कभी मैं किसी उदू के हामी को यह 
कहते हुये सुनता हूं कि फली लफ्रज़.का सही तलफ्रकुज़ यों 
नहीं है प्रौर जब कभी कोई हिन्दीप्रेमी कहता है क्रि फल 
शब्द का शुद्ध उच्चारण यद्द नहीं यह है तो मेरा यह 
यक्रीन पक्का हो जाता है कि हिन्दी को हिन्दी के नाममात्र 
प्रेमियों और उदू को उदृ के नामनिद्दाद द्वामियों 
से जितना नुक्सान पहुँच रहा है उतना आपस वे 
भंगड़ों से नहीं | .. 


संस्कृत को पूजा करने वाले लोकप्रचलित हिन्दी 
उच्चारण के अशुद्ध ठहराते हैं और हमारे उच्चारण के 
हिक़ारतश्रामेज़ लफ़्ज़ से ताबीर करते हैं। श्ररबी और 
फारसी की क़दर करने वाले उदू में श्ररबी फ़ारसी लफ़ूज़ों 
में जो तबदीली कुदरती तौर पर होती है उसी की बिगाड़ 
से ताबीर करके हमारी तौद्दीन करते हैं। हिन्दी उदू. के 
इन नादान दोस्तों की कोशिशें कभी सफल नहीं हो सकतीं । 
| भगर इनके कारण हिन्दी की उन्नति या उदू" की तरक्की 
' में दिक्लकतें पेदा हो रदी हैं और हिन्दुस्तानी के फैलने की 
रफ्तार बहुत धीमी है। हिन्दुस्तानी प्रचार के लिये इस 
उसूल का प्रचार भी ज़रूरी है कि जो शब्द जनता में जिस 
प्रकार प्रचलित हो चुक्रा है वह हिन्दुस्तानी भाषा का शब्द्‌ 
है | इसका जो उच्चारण हम करते हैं वह शुद्ध है और हमें 
इससे कोई बढदस नहीं कि यह शब्द कहां से आया, असल 
में इसका क्या तलप्रफुज़ था या अरब भी दूसरे देशों में कैसे 
बोला श्रौर लिखा जाता है | हिन्दुस्तानी प्रचार के लिये 
` श्रांम समझ लकफ़्ल्ों का ख़याल रखना और आसान 
` तलप्रफूज़ के सही मान लेना लाज़मी है | 
हिन्दुस्तानी प्रचार के लिये मिले जुले लफ़्ज़ों और 
` श्रासान उच्चारण के श्रलावा आसान लिखाबरें भी लाज़मी 
| लिखाव2 के बारे में तफ़्तील से ज़िक्र करने का यहद 
करा नहीं | हिन्दी और उदू. लिखाबटों को आसान बनाने 
लिये मौजूदा लिखाबटों में से हमश्रावाज़ हरफ़ों को यानी 
ही तरह से बोले जाने बाले हरफों में से एक को रख 
दूसरों को छोड़ देना चाहिये | मसलन यह कि उदू में 
ह ७१ ०, ९५ और ८ निकाल दिये जायें 
के हमश्राबाज्ञ- ; ;. 8, (» मौजूद. हैं| हिन्दी 
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लिखावर में स्त क्र 
रा हि A 5 न, ङ, ञ्ञ 
देना चाहिये और जह! एक ही हृर 
या दो हरफ़ सिलाकर लिखे जाते हे 
इ 


"करार रखनी चाहिये । उद' र 


पक 
फे दो मरत 


a 


| 5 श्र 
की घुनज्जम कोशिश अत्र त क्ल ह ) 
की ः महातमा गान्धी जी की लीढरी गो tt ff 
समिति से दिन्दी लिखाबट को आसान स i 
र | मगर श्फ़सोत है कि | हि 
“ति ३ खुद [हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने भी छ ॥ ॥ 2 
को अज़तियार नहीं किया है और राष्ट्र भाषा प्रचार ॥१ । 
ज उसूलों के मानते हुए भी बह अपनी ता 
ओर रिस ' पुरानी लिखाबट में छाप रहा है | 
आख़िर 


त 


में मैं हिन्दुस्तानी प्रचार हप्र | 
अग्रवाल जी का शुक्रिया अदा करता हुँ कि उनी Hn 
यह सोका दिया कि मैं अपने विचारों के प्रह र 
मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अक्सर लोग मे हक ती 


$ 


_ 


होंगे | और न सिफ़ हिन्दी प्रेमी बहिक उदू' के हो कै 


बुरा भला कहेंगे। भगर हिन्दुस्तानी की तर दे छर 
यह हैं कि उदू के कट्टर हामी ्रौर हिन्दी के ब ग 


चाहे थोड़े बहुत नाराज़ हो जायें, लेकिन एक ऐश एँ] भ ततन 
अख़्तियार किया जाये जो इनके नज़दीक ही क म 
ओर आख़िर में इनसे जा मिलता हो। निष त {| 
शौर जमुना का संगम प्रयाग में होता. है वैसे है ik 
उदू. का संगम हिन्दुस्तानी हे। जिस तरह (i 
पाक साफ़ पानी मुख़तलिफ नदियों से ग्राता है पं | pr पृ 
हिन्दुस्तानी की भी भिन्न भिन्न धाराएं हैँ | हे । ! | 
युशकिल उदू कठिन हिन्दी, राजस्थानी, प 
देहाती बोली श्रौर दक्रिखनी, भाँति भं 
अपनी अपनी जगंद भी बहुत श्रहम है रर 
लग बहने में भी कोई ख़राबी नहीं 
नक्ते पर श्रा मिलें श्रौर i तु 
यानी श्रासान उदू" या सरल हिन्दी | ट 
a ट | 
# हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, हर 
दी हुईं तङ्गरीर। दम पणिडत ग री 
श्राभारी हैं कि जिन्होंने यह पूरी 5 
में प्रकाशित करने के लिये भेजा | डर ३६, 
रिपोर्ट अप्रेल की “विश्ववाणी” 


El 


omain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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हा कर्म करता है उसे बैसा दी फल 
ड मोटे तौर से यही कर्म सिद्धान्त का 
'त्मबादी दर्शन तो मानते 
(0 अनात्मवादी बौध दर्शन भी मानता है। 
र हि मे जो कुछ किया जाता है उसे कर्म कहते हैं । 
शत ! है पर दार्शनिकों का मत हे कि हमारा तयक श्चा 
| हु को श्रपना संस्कार छोड़ जाता है । अतः यद्यपि 


तिद्वान्त को श्र 


[न . 
| तहता है| श्रोर संस्कार से कर्मं तथा कम से संस्कार 
| श्रतादि काल से चली ती है। इसी का नाम 
जहा ३। कितु जैन दर्शन के अनुसार कर्म का स्वरूप 


उम | | रमे इष मत से भिन्न है । 
हर भा 


« 


\ 0 0 
छ मे हानानुप्ार कम का स्वरूप 
। | अदर के श्रनु्ार कर्म दो प्रकार के होते हैं-- 
किए छे का और दूसरा भावकम । यद्यपि अन्य दर्शनों में 
ब भ एप्ार का विभाग पाया जाता है और भावकर्म 


हे. हा त उ के साथ तथा 
तइ ति के साथ की द नकी तति और न्याय दर्शन 
हि का को है, तथापि जैन दर्शन 
गो | की कर केवल एक पार ह 
हा , र मात्र ही नहीं है किन्तु एक 
है १५ रः ज रागी द्वेषी जीव की क्रिया से 
ज i पानी sd हाता 
वह पदार्थ है तो भौतिक, किन्तु उसका 

| जहो गया है क्योंकि जीव के क्स 
6 । ३ ve होकर वह जीव से बैध 
DD Si Ub RU RR 
र तज्जन्य संस्कार को 
निका मम्तब्य है कि राग 


bE जो ते 
करिया के साथ एक प्रकार 


? जो उसके राग दोष रूप 


कर्‌ रे w 
क से बँध जाता है। 
प्रकार है. _ ; 


“| 


ढी १४ ४ 


मानिता ह 
- जौ द्‌ र 
लि । श्रपने र उल इ 


ओर जो कुछ इम 


६), व होता है तथापि उसका संस्कार फलन्काल तक 


Bem C-0: In Public Domain. Gurukul 
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श्री केलाशचन्द्र शास्त्री 


चरमे चक्तुओं से देखते है, सब्र पुदूगल द्र 
द्रव्य २ ३ तरह के वर्गों में विभक्त है। उन वर्गों में से एक 
कमणि बग भी है, जो समस्त संधार में व्याप्त है | यह 
कार्मेण वर्ग ही जीवों के कर्मों का निमित्त पाकर कम रूप | 
में परिणित हो जाता है | जैशा कि आचार्य कुन्द-कुन्द ने. 


य हैं। यह पुद्गल 


ने लिखा है-- 

“परिणसदि जदा अप्पा सुहम्मि अमुहम्मि तावी ञ्‌ 
वह ; जुदो। 
ते पविसदि कम्मरयंणाणावरणादि भावेहिं ॥ ६५ ॥” 


--प्रवचनसार 
अर्थात्‌-जब राग-द्वघ से युक्त स्मा भ्रच्छे या बुरे | 
कामो मं लगता है, तब कमंरूपी रज ज्ञानवरणादिरूप से 
उसमें प्रवेश करता है । 
इस प्रकार जैन सिद्धान्त के श्रनुसार कम एक मूत 
पदाथ है, जो जीव के साथ बन्ध को प्राप्त हो जाता है। । 
जीव श्रमूतिक है श्रौर कमंदरव्य मूतिंक | ऐसी दशा | 
में उन दोनों का बन्ध ही सम्भव नहीं है | क्योंकि मूतिंक - | हि 
के साथ मूतिक का बन्ध तो हो सकता है, किन्तु श्रमूतिकी | 
के साथ मूतिक का बन्ध कदापि सम्भव नहीं है। ऐसी | 
आशंका की जा सकती है, जिसका समाधान निम्न | 
प्रकार हे ¬ घ कर -- अ 
अन्य दर्शनों की तरह जैन दर्शन भी जीव श्रौर क 
के सम्बन्ध के प्रवाह के ग्रनादि मानता है ॥ किसी समय 
यह जीव सर्वथा शुद्ध था बाद के उसके साथ कमो का | 
बन्ध हुआ, ऐसी मान्यता नहीं है । क्योंकि इस मान्यता मेँ | 
अनेक विप्रतिपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं | पद्नास्तिकाय में 
जीव और कम के इस अअनादि-पम्धन्ध के जीव पुग 
कसे चक्र के नाम से श्रभिहित करते हुए लिखा है-- हू 
जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो ढु होदि परिणामों 
परिणामादो कम्मं कस्मादो होदि गदिखु गदी ॥|९३८ 
गदिमधिगदस्स देहो देहादो इन्द्याणि जाय 
ते हिन्दु विसयगहणं तत्तो रागो व दोसो वा ॥१ 
जायदि जीवस्सेवं भावो संसार चकवालम्मि 
इदि जिणवरेहिभणिदो अशादिशिधणो सणिधणं 


अर्थात्‌ -जो जीव संसार में स्थित है अथात्‌ ज 
मरण के चक्र मेंड़ हुआ है उसके राग रर 
परिणाम होते हं । परिणामों से नये ब 
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विश्ववाणी त्क 
[बु १, भाग धर 
गतियों में जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेने से शरीर होता और न पुण्य को अर्थात्‌ प्रारि्गत्र ॐ छ 
| है। शरीर में इन्द्रियाँ होती हैं । इन्द्रियाँ विषयों को अण सुख दु:ख भोगने पड़ते है| जि को अपने भ 
करती हैं | विषयों के ज्ञान से राग श्रौर द्र रूप परिणाम इस प्रकार जो परमेश्वर-को सारी 
होते हैं | इस प्रकार संतार रूपी चक्र में पड़े हुये जीव के मानते हैं, उनके मत से कर्म फल का स = प 
जागो से कमे श्रोर कमै से भाव उत्पन्न होते रहते हैं। यह॒ से भिन्न दाई दूसरा हो हो कैसे सता ३११ 
| | | प्रवाह ग्रभव्य जीव की अपेक्षा से श्रनादि अनन्त दै और इश्वर को सृष्टि का नियन्ता नहीं त चै ताः 
| भव्य जीव की श्रपेक्षा से अनादि सान्त है । देने में भी उसक हो ही कैसे ला भ fi 
इससे स्पष्ट है कि जीव अनादिकाल से मूर्तिक कमों से यह प्रश्न दोना स्वाभाविक है करि जन EE तिः 
0 | बा हुआ है| जब जीव मूर्तिक कमों' से वँधा है, तब उसके हे! अचेतन क्ों' में स्वयं तो यह शक्ति हो नहीं + 
जो नये कमे बँधते हैं वे कमे जीव में स्थित मूतिक कमें के कि अच्छा या बुरा फल स्वयं दे पढे हे | र 


साथ दी बँधते हैं, क्यों कि मूतिक का मू्तिक के साथ संयोग 
होता है और मूर्तिक का मूर्ति के साथ बन्ध होता है। 
अतः ्रात्मा में स्थित पुरातन कमे के साथ ही नये कमं 


| के कमे कहता है । 

मे अपना फल कैसे देते हैं 

ईश्वर को जगत का नियन्ता मानने बाले वैदिक 

त जीव के कमे करने में स्वतन्त्र और उसका फल 
| में परतन्त्र मानते हैं; जैसां कि मद्दाभारत में 

लखा है-- 

“ग्रो जन्तुरनीशोऽयैमात्मनः सुखदुःखयोः । 

: ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्गवाश्वश्रमेच वा|!” 

अर्थात-यह श्रज्ञप्राणी अपने सुख और दुख का 

नहीं है ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर वह स्वर्ग श्रथवां 


- वजह से उस यचेतन का 
` होता है, इत्यादि प्रश्नों के समाधान 


किसी तरह का क्षोभ नहीं 
आधा घण्टा पहले से लेकर 
बाद तक सन में कोई शर 


चाहिये । 


होई बुद्धिमान चेत 
मर ने चेतन ही होना चाहिए। {ह 


जन दर्शन कहता है कि कमं अपना फल संहे || 
क लिए किसी श्रन्य न्यायाधीश की ्ाबऱयतता ॥| प 
ह । जैसे, शराब नशा करतीं है श्रौर दूध पुषटई करता! ह # 
जो मनुष्य शराब पीता है उसे बेहोशी होती है और जे खाच 
दूध पीता हे उसके शरीर में पुष्टता आरती है। शर। [हतः 
दूध पीने के बाद यह आवश्यकता नहीं होती, कि उ | हाम 
फल देने के लिए कोई दसरी नियामक शक्ति हो। झं | भा भि 


तरह जीव के प्रत्येक कायिक, वाचिक, और गाति | 


परिस्पन्द के साथ जो कमं परमाणु जीबासा ब 
अकृष्ट होते हैं और राग-द्वोष का निमित्त पाकर ह| 
बच जाते हैं, उन कर्म परमाणु में भी शरत शरो | 
की तरह अच्छाई और बुराई करने की शक्ति रहती | तु 
चैतन्य के सम्बन्ध से व्यक्त होकर उस पर श्रना र 


डालती है और उसके प्रभाव से मुग्ध हुश्रा जीब ऐते ल 


करता है जो उसे सुखदायक या दुःखदा होते ॥ | 
कर्म करते समय जीव के भाव च्छे दोते हैं हि ऐ 
कर्म परमाशुओं पर श्रच्छा प्रभाव पड़ता हे 

में उससे अच्छा ही फल मिलता है | तथा यदि 3 


है ओर कालात 
सिक भावों की 

वे और उस 
से श्रच्छी 

केलिए ९. 
नियमों पर दर ग 
र्‌ भोजन के ५ 


होते हैं तो बुरा असर पड़ता 
फल भी बुरा ही मिलता है। मान 


वस्तु के ऊपर कैसे प्रभाव पडता 
परिपाक 


श्रौर वैद्यों के भोजन सम्बन्धी 


चाहिये | वैद्यकशात्र कें श्रु 
होना चा हव्ये 
भोजन करे 


शा न्तिकारक 4 
गे भोः वि 


ऐसी दशा में 


क परम नमन र Arya Sa 
जने कसं 


; नैर वह विकारकार्क नहीं दोता, 
धादि भावों की दशा में 
क ठीक नहीं होता। 


पर्ति 

न || ब व र 
हरे मनुष्य का म 

|| के होना चाहिये क्योंकि उस म 

ते वे के मृत्यु का दंड दिलाता है। जैसे 

 एुों के द्वारा अपराधियों को दणड दिलात 


दोष 
ऽय्‌ के द्रा 


र हे वषात करता है उसके पूर्वकृत कमो का उसे फल 
॥ [तात ह, क्योंकि ईश्वर ने उसके पूर्वकृत कर्मों की यही 
छित की होगी तभी तो-उसका बध किया गया | 
॥ | प अगे कि मनुष्य केम करने में स्वतन्त्र है अतः घातक 
हि | भ्न वरप्ेरित नहीं है किन्तु उसकी स्वतन्त्र इच्छा 
|राम है तो कहना होगा कि संसार दशा में कोई 
तानल; सतन्त्र नहीं है; सभी अपने कम से बधे 
ल है---कर्म णा वध्यते 
नाद ऐसी परिर Fe र ह र 
भम ्रनुसार ह कमालुसारिणी? 
(को घी पाणी को बुद्धि होती है। न्याय के 
पान कह है कोम को करने या न करने के लिए 
भी न a जाये कि ऐसी दशा 

श्रौर कम अ 
| अत अच्छे ` होते हैं. श्रोर बुरे 
। समाग की बे ! अनुसरण करने बाली 
h लोभ और २ ले जाती है। सन्मार्ग पर 
| भरत; दिके कारी पर चलने से बन्ध लाभ 
ती | हिणी होने से दुक्तिलाभ में 


शु 
श्र 


की दुष्टता उसके 
हिये । किन्तु जब हम 


गा उसका इः 
।। यदि = उत्पादक 
द हम ईश्वर कोः फलराता 


यदि ` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar र a 


j Foundation Chennai and eGangotri 
सिद्धान्त 


३६६ 
न मानकर जीव के कर्मों में ही खत: फलदान की शक्ति 
मात जैशा कि हम ऊपर बतला आये हैं, तो उक । 
_ आर्य आसानी से इल हो जाती हैं क्योंकि मनुष्य के दरे | 
कसे उसकी बुद्धि पर इस प्रकार के संस्कार डाल देते हैँ 
जिससे वह क्रोध में श्राकर हत्या तक कर बैठता है । , किन्तु | 
जला दस ईश्वर को फलदाता मानते हैं तो हमारी विचारः | | 
शक्ति कदती है कि किसी विचारशील फलदाता- को किसी |! 
व्यक्ति के खोटे कमै का फल ऐसा देना चाहिए जो उसकी | 
सज़ा के रूप में हो, न कि दूसरों को उसके द्वारा अज्ञा | 
दिलवाने के रूप में | उक्त घटना में घातक द्वारा ईश्वर रे ह 
का घात कराता है, क्योंकि एक व्यक्ति को जरिया बनाकर । 
उसे दूसरे को सज़ा दिलवानी है। किन्तु घातक की बुद्धि को 

दुष्ट करने वाले कर्मो का क्या फल मिला ! इस फल के | 
द्वारा तो दूसरे के सज़ा भोगनी पड़ी अतः ईश्वर को की / | 
फलदाता मानने में इसी तरह श्रन्य मी कई एक श्रायत्तियाँ 
खड़ी होती हैं, जिनमें से एक इस प्रकार है-किसो क | 
का फल हमें तुरन्त मिल जाता है, किसी का कुछ माह बाद 
मिलता है, किसी का कुछ वष बाद मिलता है और किसी 
का जन्मान्तर में मिलता है | इसका क्या कारण है ? कै: 
फल के उपभोग में यह समय की विषमता क्यों देखी जाती 
है ? ईश्वरेच्छा के सिवाय इसका कोई सम्तोषकारक समाधान 
ईश्वरवादियों की _्रोर से.नही मिलता । किन्छु कमै में हो 
फलदान की शक्ति मोनने वाला कमंवादी जैन सिद्धान्त उक्त | 
प्रश्नों का बुद्धिगम्य उत्तर देता है जैसा कि हम आगे 
बतलायेंगे । तः इश्वर को फलदाता मानना उचित 
प्रतीत नहीं होता | । 


कम के भेद 8 

कम के मेद शास्रकारों ने दो.हष्टियों से किये हँ 

एक विपाक की दृष्टि से और दूसरे विपाक काल को इष्टि | 
से । कमे फा फल किस किस रूप में होता हे शरोर कब होता. | 
है प्रायः इन्हीं दोनों बातों को लेकर भेद किये गये है | कम॑ | 
के भेदों का साधारणतया उल्लेख तो प्रायः सभी दशतकारों | 
ने किया है किन्तु जैनेतर दर्शनों में से योग दर्शन रर बहू | 
दर्शन में ही कर्माशय और उसके विपाक का कुछ विश्तृत | 
वर्णन मिलता है और विपाक तथा विपाककाल को हष्टि | 
से कुछ भेद भी गिनायें गये हूँ। परन्तु जैन दर्शन में उसके 
भेद प्रभेदों और विविध दंशाश्रों का बहुत हदी विस्तृत र 
सांगोपांग बर्णन पाया जाता है । तथा, जैन दशंन : 
के भेद तो विपाक की दृष्टि से होः गिनोये गये। 


३७८ 


' विपाक के होने, न होने, ग्रमुक़् समय में होने बरीरद की 
' दृष्टि से जो भेद हो सकते हैं, उन्हें. कमो की बिविध दशा 
के नाम से चित्रित किया गया'हे। अर्थात्‌ कर्म के असुक 
( मेद हैं और उनकी श्रपुक रुक श्रवस्थाएँ होती हैं | 
हम पहले बतला आये हैं कि जैन दर्शन में कर्म से 
राशय जीव की क्रिया के साथ जीव की ओर आक्षष्ट होने 
` वाले कसे परमाणुओं से. है | वे कर्मपरमाणु जीव की 
प्रत्यैक क्रिया के समय जिसे जैन दर्शन में योग कहा जाता 
धर | है; आत्मा की ओर आकृष्ट होते हैं और श्रात्मा के 
राग, द्वेष, मोद दि भावों का, जिन्हें जैन दर्शान में कपाय 
कहते हैं, निमित्त पाकर ग्रात्मा से बँध जाते हैं | इस तरह 


| कर्म परमाशुओं को आत्मा तक लाने का काम योग श्रर्थात्‌ 


जीव की कायिक, वाचिक और मानसिक क्रिया करती है 
`| र उसके साथ बन्ध कराने का काम कषाय अर्थात्‌ 
( 'ग्रात्माके राग-द्वोष रूप भाव करते हैं। सारांश यदद है कि 
| ग्रात्मा की योग-शक्ति और कषाय, ये दोनों ही बस्ध के 


कारण हैं । 
इस प्रकार योग और कषाय से श्रात्मा के साथ कर्म 
` परमाणुश्रों का' बन्ध होता है | वह बन्ध चार प्रकार का 
| होता है--प्रकृति बंध, प्रदेश बंध,स्थिति बंध और अनुभाग 
बंध । स्वभाव को प्रकृति कहते हैं| बंधने बाले कसे परमा- 
सुश्रों की संख्या को प्रदेश कहते हैं तथा काल को मर्यादा 


| 
Psi 


आत्मा की ओर श्राकृष्ट होने बाले कर्मों में अनेक प्रकार 
| `का स्वभाव पड़ना तथा उनकी संख्या का हीन वा अधिक 
होता, ये दो काम योग पर निर्भर हैं। तथा उन्हीं कर्म 
माणुञ्रों का आत्मा के साथ कम या अधिक काल तक 
रे रहना और तीब्र या मन्द फल देने की शक्ति का पड़ना 
दो काम कषाय करती है | इस तरह प्रकृति बन्ध और 
शा बन्ध योग से होते हैं और स्थिति बन्ध और अनुभाग 
कषाय से होते हैं | इन बन्धा में से प्रकृति बन्ध के आठ 
हैं->शानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु 
गोत्र और श्रन्तराय । ज्ञानावरण आत्मा के ज्ञान गुण 
घात करता है। इसी-की वजइ से कोई अल्प ज्ञानी 
विशे प्र शानी देखे जाते हैं। दर्शनावरण श्रात्मा के 
र का घात करता है | ्रावरण यानी ढाकने वाली 
चीज़ जो ज्ञान या दर्शन को ढाँकती है, 
ही होने देती वेदनीय, जो सुख या दुःख की 
कर मो 


| भान नहीं होने देता, तथा - 
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की स्थिति और फलदान शक्ति को अनुभाग कहते हैं। 


हनीय, जो श्रात्मा के मोहित * 


स्न मार्ग का भान हो जाने पर भी उ छ, 

दता | रायु, जो श्रमुक समय तक ना द 

_ शरोर मे राके रहता है | इसके षद बा न 
सत्यु कही जाती है| नाम, जिसकी वजह . है 
शारीर झंग्र-उपांग बग्गेरह की 
वजह से जीव ऊँचे कुल का 


है। अन्तराय, 
4 


अच्छे ८ 
Er 


प 
गोन 


E-7] 
= 
र ज र » 
i 


छुत वस्तु की |] 
ह राठ ब 
य्‌ श्रौर श्रत 
वारक क्योंकि ये चार 
के गुरणा का घात करते हैं। शेष चार के श्र 

जाते हँ, क्योंकि वे श्रात्मा के गुणों का घात नही || 
इन आठ कमे” में से भी शञानावरण के पंच, दशना he 


[| 


ब 


घाती 
सर्वधाती । जो कमे आत्मगुण के एक देशवा शो 


{ 
| 


करता है वह देशघाती है श्रौर जो उप्का परी ह| HT 
घात करता है, वह सवंघाती है। चार क| ३, 


४७ भेदो सें से २६ देशघाती हैं और २१ सबबी ||| का 
चाति कर्म तो पाप कमै ही कहे जाते हैं, कितु | ता, 
कमे के भेदों में से कुछ पुण्य कमे है श्रो! | 5 
पाप कमे | 

जैन दर्शन में वर्णित कमे के इन भेदों कीत कद 
योग्य कोई भेद इतर दर्शनों में वर्णित भेदो मे ह हरे 
जाता | योग दर्शन में क्म का विपाक तीन रू हे है | भे 
है-जन्म के रूप में, आयु के रूप में और योग के ® | | भ 
किन्तु अम्ुक कर्माशय श्रायु के रूप में श्रपना र | 
अमुक कर्माशय जन्म के रूप में श्रपना हट ६ तः 
मुम कर्माशय मोग के रूप में श्रपता फल द सा| स हर 
वहां - नहीं बताई गई है.। यदि यरद रू दे वरम भन 
होता तो योग दर्शन के आय रप | 


र गते 
८ जे जन्म \ 
जैन दर्शन के यु कम से शरीर सकती मे क 


| सा 
| र 


शय इष्ट जन्म वेदनीय i र 
देता है, जन्मान्तर में न जा ॐ 
से नहीं दता । हम पहले ब लिख झा बा 
श्रेणि-विभाग इतर दशन 
दर्शनों में कर्म के जो भेद 


Collection, Haridwar. 


ये ये 


गिना 


क यम ए कि श्रागे के वर्णन से 


9४ 
4 ५७ जैस 
चे दि र 
भि ह| छे। 
| „4 दिध दां 
बे ग हो र मा” की दस मुख्य श्रवस्थाए अथवा 


ह्वा में के 


क| दे बौ द 8 तु तलाक गा 
भ द्रो 


रु 
पर| इ कहते हैं| उनके नामन, उदन, ब 
ता, उद, उदीरणा, क्रमण, उपशम, नि घसति और 
काम £ | कर्म परमाशु्श्ना का श्रात्मा क साथ सम्‌ 
लेनको बन्ध कहते हैं। यह सब से पहली “आ 
१। से बिना शरन्य कोई अवस्था हो ही नहीं सकती । 


है 
ता शद्| श्र्थात्‌ जब कमं परमाणु आत्मा के साथ 
गर | कद को प्राप्त होते हैं तो उनमें आत्मा के योग और 


५ ग़ाह्मभावों से चार बात दोती हैं। प्रथम तुरन्त ही 
| आ ञनादिक को घातने वगोरह का स्वभाव पड़ जाता है, 
[सी स्थिति बंध जाती है कि ये मक समय तक 
रा के साथ बंधे रहेंगे | तीसरे उनमें तीव या अब्द फल 
लेश सिति पड़ जाती है | चौथे वे नियत परिणाम में 
- RE । जैसा र पहले स्पष्ट रूप से 
रो श्रनुभाग के - gE 5 कक गे ॥ 

द उद्गतना कहते हैं | तीसरी 


गधा ग्पव्त' 
का उससे ठीक उल्टी $ । अर्थात्‌ स्थिति 
। घटना अपवतना कहा र 
र 5 जाता है | बन्ध के 


कण किसी अशुभ कमे का बन्ध 
फगन ` “पि अच्छे काम करता है तो उसके 


| ब 
४ री पे, हः स्थिति और फलदान शक्ति घट 
by ह तो उष सम्य र सुनि के गले में मरा हुआ 
“र नरक की पाठ बेर काम के निमित्त से उसने 
से ड्र ! बन्ध किया था | किन 
ie भ पने उक्त काम हर । किन्तु बाद को, 
१४ | पा महा शा रेचात्ताप हुआ और उसने 
| है. परिणामों के... णिक. सम्यक्त्व को प्रास 
द तरक ड मभाव से उसकी बाँधी हुई आयु 
ह 0९ गई थी यह स 
निकर यदि गई श्र तरह अशुभ कसै की 
३ पाम पहले ड र भी खुरे काम करने 
भ» रे कमे की भी अधिक कलुषित हो 
ष स्थिति औ 
पोकेर २ फलदान शक्ति बुरे 


ट 
by ih म । इस उद्ना और 
क 5 फलः देता है ओर कोई 
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रे वर भेद है-प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभागवंध ओर - 


क्म नियत समय से पहले उदय में आ जाता है | जब को 


कारण आयु 
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३७१ | 
देर में । किसी का च फल दोता है और किसी का मन्द | 
है कि चने के व सि है, इसका कारण यह 
5 के बंधन के बाद कर्मे अस्तित्व रूप में रहता है। जैसे 
शराब पीते दी अपना असर नहीं करती किसु कुळ देर बाद 
अपना असर करती है। उसी तरह कमै भी बँधने के बाद 
ऊँछ समय तक सत्ता रूप में रहता है। इस काल को जैन | 
परिभाषा में अवाधाकाल कहते हैं और यह कर्म की स्थिति | 
पर निमर है | एक कोटी-कोटी सागर की स्थिति में एक | 
सौ वघ प्रमाण श्रवाधाकाल होता है | अर्थात्‌ यदि किवी 
कमे की स्थिति एक कोटी-कोटी सागर बधी हो तो वह कपर 
सौ वष के बाद अपना फल देना प्रारम्भ करता है और 
तब तक फल देता रहता है, जब तक उसकी स्थिति पूरी न 
दो । आयु कर्मे की वाधा के नियम में कुळ अपाद | || 
हैं| इस प्रकार बंधने के बाद कमे के फल न देकर मौनद [a 
रहने मात्र को सत्ता कहते हैं| ओर कमै के फल देनेको 0 
उदय कहते हैं | यह उदय दो तरह का होता हैक” 
फलोदय, दूसरा प्रदेशोदय ! जब कमे श्रपना फल देकर नह 
हो जाता है तो वह फलोदय या बिपाकोदय कहा जाता है 
किन्तु जब कमे उदय में श्राकर भी बिना फल दिये नष्ट हो Ny 
जाता है तो उसे प्रदेशोदय कहते हैं। फलोदय की उपमा 
सघवा युबती से ओर प्रदेशोदय को उपमा विधवा युवती | 
से दी जा सकती है। 

बौद्ध दर्शन में कम के भेद बतलाते हुए कुछ कमे बताये 
गये हैं, जिनका विपाक-काल नियत है और कुछ ऐसे कम | 
बताये गये हैं, जिनका विपाक काल नियत नहीं है। जेन 
दर्शन में भी नियत काल में कम के फल देने को उदय | 
कहा जाता है श्रौर नियत काल से पहले श्रर्थात्‌ श्रतियत | 
काल में कस के फल देने को उदीरणा कहते ह | जैसे गाम | RE 
के मौसम में आम बेचने वाले आमों को जल्दी पकाने के | 
के लिए पेड़ से तोड़कर मूसे बगोरह में दबा देते हैं, जिससे | 
वे पेड़ में पकने की शअपेक्षा जल्दी पक जाते हैं। इसी तरह | 
कर्म का भी कभी कमी नियत समथ से पहले विपाक हो 
जाता है। यही विपाक उदीरंणा कहा जाता है। इस उदी 
रणा के लिए पहले श्रपवर्तनाकरण के द्वारा कम को 
स्थिति को कमःकर दिया जाता है। स्थिति घट जाने पर 


५) 


आदमी पूरी आयु भोगे बिना! अससय में दी मर जा 
तो उसकी. लोक में श्रकालः मृत्यु कही जाते 
कम की उदीरणा का हो ज 


पवतना हुए जिना उदीरणा नहीं हो सकती । 
एक कम का दूसरे सजातीय के रूप हो जाने को 
क्रमण कहते हैं । यह संक्रमण कम के मूल .भेदों में नहीं 
होता है। ग्रर्थात्‌ पहले गिनाये हुए कमो के श्राठ भेदों में 
से एक कम दूसरे का कर्म रूप नहीं हो सकता । श्रर्थात्‌ ज्ञाना- 
रण दशनावरण रूप नहीं हो सकता और न दर्शनावरण 
नाबरण रूप हो सकता है | यही बात अन्य कर्मों के बारे 
भी जाननी चाहिये | किन्तु एक कर्म के श्रवान्तर भेदों 
से एक भेद अपना सजातीय अन्य भेद रूप हो सकता 
। जैसे वेदनीय कर्म के दो भेद--सातावेदनीय और 
सातावेदनीय का परस्पर में संक्रमण हे। सकता है | साता- 
बेदनीय असातावेदमीय - रूप हो सकता है और असाता- 
था । ` ददनीय सातावेदनीय रूप हो! सकता है। यद्यपि संक्रमण 
जातीय प्रकृतियों में ही दाता है, किन्तु श्रायु-क्रमं इसका 
ग्रपवाद्‌ है | चार ग्रायु-कमो में परस्पर में संक्रमण नहीं 
होता । नरक की ग्रायु बाघ लेने पर जीव के नरक में ही 
ज्ञाना होता है, वह किसी श्र॑न्य गति में नहीं जा सकता | 
' कमं कों उदय, उदीरणा, निधत्ति और निकाचना इन 
चारों दी क्रियाओं के अयोग्य कर देने को उपशम अवस्था 
इते हैं। कम-के उद्वतन और अपवर्तन के सिवाय शेष 
रणों के श्रयोग्य कर देने के निधत्ति कहते हैं और समस्त 
[रणों के अयेग्य कर देने को निका चना कहते हैं। | 
इस तरह दर्शनों में से केबल योग दर्शन (व्यासभाष्य), 
| ही हमें कर्मो! की कुछ अवस्थाओं का वर्णन मिलता है । 
ष्यकार ने भ्रष्ट जन्म-वेदनीय अनियत कमे की तीन 
।ए बतलाई हैं ; १-किये हुए कर्म का बिना विपाक 
नष्ट हो जाना, २-प्रधान कमं में आवापगमन, 


मन्दवायु को--प्रभंजनीय बात में 
ज लहर रुके, उसे प्रबल प्रपात में-- 
[सता-निशा, स्वतन्त्रता प्रभात में- 
अब बदल; आज अब बद्ल !' 
आज, अब भभक उठे, 
किरण चमक उठे, 
मक उठे | 
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अभियान 
श्री शील चतुर्वेदी ` 
नौजवान चल ! नौजवान चल ! 


द [ वषं साय 
ड्‌ द बहुत कल तक बने रहना । साधारण 
दूसरा अवस्था को संक्रमणकरण औँ 
वरह कहा जा सकता हवै । योग दर्शन में ही 
मूल कारण क्लेशों की भी चार श्रवस्थाएँ ह नाश } 
प्रश, तनु, विच्छिन्न और उदार। कन कि । 
अनुसार ये कलेश भावकर्स से पथक वस्तु नहीं रि £ || 
चारों अवस्थाए भी परकारान्तर से कम की. हि `| 
समभन चाहिए । जिनमें से कमं कावर न 
जव तक उसका उदय नहीं होता तब तक की श्रवसा ` 
सुध कदा जा सकता है । कमं का उपशम रथव हो: | 
शम उनकी तनुत्व अवस्था है। अपनी किसी विश | 
प्रकाचे के उदय वगैरह के कारण किसी कर्म प्रकृति कै गत |! 
0 | विच्छिन्न अवस्था है| उदय उदार प्राण न्‍ 
! कम में होने वाली ये दस भ्रबस्थाएं मुख्य ३] | 
नमें से बन्ध, उदय श्र सत्ता के ध्रुव श्रश्रव, रौर गत i 
निरन्तर बग्रोरह भेद की पेक्षा से शरन्य भेद भी होते | 
कम की इन विविध दशाओं के सिवाय जैन दरं | 
कम का स्वामी, कर्म की स्थिति, कब कौन प्रहतं | हे 
है, किसका उदय होता है, किसकी सत्ता रहती हे, मि | 
क्षय दोता है आदि कर्म विषयक चर्चा कै प्रतयेक शरा | शी 
अंग का वर्णन किया गया है । अन्य दर्शनों में कम पा | 
स्वतन्त्र विषय नहीं समझा गया और इसलिए उल र । 
के लिए स्वतन्त्र ग्रन्थ निर्माण की ओर किटी बा प छी 
नहीं गया | किन्तु जैन दर्शन में इसका प्रु स्थग है F भाइ 
के कारण कर्म विषयक साहित्य अपना स्तन्न थ | 
है और उसका जैन साहित्य में मदत्व-पूर्ण यग है। [क्षो 


दवारा र | 
तौर पे शोः 
र्‌ तीसरी को ष 


+ 


हे 
ड्‌ 
£ 


श्रग्निपूत उठ कि श्राज सर्द म 
क्रन्तिदूत की पुकार को मे उपास! 


कर सदैव इनक़्लाब 
बल बने सफल; बर्ण 
ब्राहि त्रादि है तड़प रदी i द 
जन-श्वतन्त्रता निमित्त श ् ठी) 
देखता नहीं, किं लालिमा शा 

कमल; खिल 


` न्‍ FF 
र | प्राचीन 
शो) | 


निष 5 
दिल 
ह है ह सप्रय प्र 
ति ३ + 

| चरित्र न 
खत | गुण उनकी संचाई थ 


|| 
पु बड़ा 
का सब से ब है। अदुरमइ 
| र हाई पर खूब ज़ोर दिया गया है। श्रहुरमश्द 


(य है | तप्र दारा श्रपने एक शिला-लेख में 
है ॥ हाई करते हुए लिखता है-- भू pn ह 
ही बोलने से ऱयादद श्रपमानजनक 
हो हा श्राप ईरानी समाज में दूसरा न था | ईरानी 
हर कही को वचन देते थे तो उसे पूरा करने में 
द बहे कितनी भी हानि क्‍यों न हो उसे अवश्य पूरा 
३१ | करिसी पुरक या क्रीम के किसी आदमी को भौ 
१ | की शिक्रायत नहीं हुई कि ईरानियों ने कोई 
शा हो श्रोर उसे पूरा न किया हो या तोड़ा हो | 
वश । {पे अनी कजे से बहुत बचते थे क्योंकि उनका 
हा || केदार कसर कूठ का सहारा लेता है। 
ह |जन करते समय दाम के घटाने बढ़ाने से उन्हें 
व | थो। इरानी सदा साफ़ साफ़ बात करने वाले, 
[रला | नापति होता था जो श्राप तौर 


ब री मानवा मशहूर थे | 
पा र ? ५ 
हि] पैनिक संगठन 
k जा एक प्रधान से 
ह ह्‌ रीता था। सप्र 
इ त र के नीचे फ़ौज कई' दस्तों या 


बा 
*म 
४7] ब 


प 
Mee रसा ज्यादद होते थे । इरानियों 
| छ = "दल सिपाही लम्बी, चुस्त बाहों का 
इ बूट गा पहनते थे। चमड़े का चुह्त 
|) ह ९ भेट टोपी । सात फुट का 
NUT र पलवार और तीर-कमान उनके 
र र और बदन पर लोहे की लोट 
घोड़े एरतीले और चुस्त होते 
ड़ों पर आसानी से चढ़ जाते 


का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 4S 


ईरान का सांस्कृतिक ओर कलात्मक जीवन 


परिडत सुन्द्रलाल 


महत्वपूर्ण और अत्यन्त रोचक पुस्तक “जरथुस्त्री धर्म और ईरानी संस्कृति” 
(में है। उसी पुस्तक का थोड़ा सा अंश इम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं --सम्पादफ | 


हाथियों का भी उपयोग करते _ 


जातीथों। | 


0 in Publi Domain. Gurukult 


सफ़र मैना पलटन आगे आगे रास्ता बनाती चलती थी | 
सफ़रमैना के अलावा एक दुश्मन-सुंघिया पलटन भी दुश्मन 
की ख़बर रखने के लिये श्रागे रागे चलती थी। फौज 
ख़ेमों में पड़ाव डालती थी। कमसेरियट ( रसद )का 
इन्तज़ाम बड़े पैमाने पर होता था। ईरानियों को कमी 
किसी लड़ाई में रसद की कमी. नही हुई । केवल सम्राट 
कम्बुजिय की इथियोपिया की लड़ाई में' सेनिक्रों के भूले | 
मरने का लिक्र राता है । 

अपने जहाज्ी बेड़ों की बदौलत वह कि्ी समय रूम 
सागर में सर्वेर्सरवा थे | सम्राट क्षय के जद्दाज़ी बेडे में पाँच 
हज़ार जङ्गी जहाज़ थे । 


सम्राट और राजकुल 
सम्राट जब लड़ाई में जाता था तो नीले रंग का सफ़ेद 
घारी वाला ऊंचा मुकुट पहनता था । जिसमें हीरे जवाइरात & 
जड़े होते थे। यही सम्राट की पहचान थी । दरबार सें 
सम्राट सिंहांसन पर बैठता था | राजद्ण्ड और चंवर उसकै | 
साथ रहते थे | तरह तरह के कीमती जवाहरात उसके बदन 
पर होते थे राजमहल में १५,००० श्रादमौ तक रोज | 
भोजन करते थे।. यदि सम्राट की एक मे ज़्यादह रानियाँ | 
होती थीं तो उनमें एक पथरानी कहलाती थी। राजमाता 
की बड़ी इज़्ज़त होती थी । इलामनीषी-जमाने में परदे का 
भी रिवाज था । इसीलिए हमें प्राचीन इरानी कला में. 
स्त्रियों की मूर्तियां नहीं मिलती । सड़कों पर खनियाँ बन्द रयो 
में निकलती थीं । का ye 
राजकुल के श्रलाबा सात ख़ास कुल ऊँचे सममे जाते 
थे | इनके मुखिया सम्राट के सलाहकार होते थे। इन 
मुखियों को हर वक्त सम्राट. के पास श्राने जाने 
इजाज़त थी | E ० 
हर सम्राट खुद मृत्यु से पहले श्रपना मकबरा ह 
जाता था। शव सुनहले कफ़न में रखा जाता था। 
रखने के बाद मकबरे का रास्ता चुन दिया जाता 
दूसरी दुनिया में सम्राट के इस्तेमाल के लिये जवर 
शस्त्र रादि कई तरह की. चीज़ें कब्र के श्रल्दर 


पा, E 


रहन सहनं 
गरीब जनता सिपाह्वियों की तरह चमड़े के कुरते 
और पाजामे पहनती थी। अमीर लोग रेशमी कपड़े 
पहनते थे,गले में सोने ओर मोतियों की मालाएं' डालते 
थे। शुरू के ईरानी गेहूँ ्रौर जौ की रोटी और सुना हुआ 
मांत खाते थे ओर पेय चीज़ों में केवल पानी पीते थे। 
वे दिन में सिफ़ एक बार भोजन करते ये | बाद के.ईरानी 
जब ऐश परस्त हो गए तब भी उनमें एक बार ही भोजन 
का रिवाज रहदा । किन्तु फिर उनका एक बार भोजन कभी 
कभी १२ बजे दोपहर से शुरू होकर १० बजे रात को ख़त्म 
होता था। एक के बाद एक व्यंजन उनके सामने आते थे 
श्रौर पानी के बजाय शराब के दौर चलने लगे थे । बकरे, 
घोड़े, गधे, ऊँट रौर बैल का मांस वे चाव से खाते थे । 
समाज में व्यवद्दार फे कड़े नियम थे। छोटे बड़ों को 
साष्टांग प्रणाम करते थे | बड़े उन्हें उठाकर उनका मुँह 
चूमते थे बराबर वाले एक दूसरे के होंठ चूमते थे | शुरू में 
स्त्रियां लड़ाई में साथ जाती थीं। किन्तु बाद में परदे की 
| वजह से यदद रिवाज बन्द हो गया । वेश्याओं के नाच 
/ र गाने का भी रिवाज था। स्त्रियों में काजल, उपटन 
ओर मेंहदी लगाने का रिवाज था | 


बच्चों की तालीम 


पाँच साल तक बच्चे मां के पास रहते थे | उसके बाद 
उनकी तालीम शुरू होती थी । सूरज निकलने से पहले हर 
कच्चे को उठाया जाता था | दौड़ना, पत्थर फ्रेंना, तीर 
चलाना, खुखरी चलाना उन्हें सिखाया जाता था। सात 
साल की उम्र में उन्हें घोड़े पर चढ़ना और ख़ासकर दौड़ते 
हुए घोड़े पर उछलकर चढ़ना सिखाया जाता था। और 
बड़े होने पर उन्हें शिकार खेलना सिखाया जाता था | सख्त 
से सख्त ठण्ड और गरमी बरदाश्त करने की बच्चों को 
आदत डाली जाती थी । तैरने और सरदी में रातःको खुले 
में सोने का भ्रभ्यास कराया जाता था | कभी कभी लड़कों 
को दो दो दिन में केवल एक बार भोजन दिया जाता था। 
` कभी कभी उन्हें केवल जंगली फलों पर रखा जाता था 
उनमें छुटपन से बरदाश्त की आदत दो | खेती करना 
खोदना श्रादि सरत मेहनत के काम उनसे लिये 
| । फिर उन्हें घामिक कविताएं और कहानियां याद 


C= 
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` परवरिश की ओर ध्यान दै 
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होती थी । शिक्षा का यह तरी 
आव के ५ साल की उम्र से लेक 
सब के लिए एक सा था | ` 
शिष्य को 'न्रय CAethrya 
थे और गुरू को 'ऐत्रय पति? दव 
मानिकजी 'नसरवान धरला लिखते है क्क गु 
बड़ी इज्ज़त और जिम्मेवारी की चीज कम 
“एक आदर्श गुरू सारी रात रात जागकर शी | | 
उपासना करता था***जो शिक्षक श्रपने शि | 
सहायता नहीं देता वह पापी समभा जाता था» ' | 
जरशुस्त्र की मृत्यु के एक सदी बाद इरन | 
नाम का एक बहुत बड़ा आचाय हुआ जिसके ७७ 


र 
शिष्य थे | षा 


. |छ्द 

लड़कों को ख़ास ख़ास कहावतें श्रोर पद जाह मा 
कराए जाते थे} धर्म, वैद्यक और नीति श्न ह प्रा 

ढ़ाए जाते थे | छोटी उम्र की लड़कियां ए दला 
लड़कों के साथ पढ़ सकती थीं । पुजारी के घर ब ग इश 
या ्रातिशकदा का एक हिस्सा श्रामतोर प से| ता 
कास देता था | पोः 


इरानी समाज से खया | 

परदे का रिवाज जरथुज्ज के कुछ दिगो के व| गाय 
ने असुरिया वालों से सीखा । लेकिन ब्रियों की शा] द 
हालत और उनके ञ्रधिकारों में उससे ,णयाद्ई | ष 
पड़ा | स्त्रियां जायदाद रख सकती थीं, पंचो षा | द 
गवाही दे सकती थीं, खुद पंच चुनी न कृती य है 
अपनी सन्तान की मालिक दोती थीं | पति हे ! हे 
विरुद्ध वे श्रदालत में दावा दायर कर के हे 
अपनी बेटी का ब्याह बिना पनी पत्नी के हे 
कर सकता था।. 

धार्मिक संस्कारों में वे प 


ति के साथ बरा | है 
रिन भी 


लेती थीं। वे मन्दिरों की उ त गत 
घर का सारा प्रबन्ध उनके छुपुद है ता i क्षे 
के यहां आटा पीसना, खाना पकन १ क 


दूध हुहना, कातना ओर बुनना सब वो J 
था । बही नाज. बोती थीं, वढी | ब 


काटती थीं अर बद्दी नाज 0 


की हैसियत पति के सुकी 
( Junior Partner ) की दी 


RN 


पुरुष ही का काम था | 
» भी पहनती थीं । नज़दीक 
Ee तरह की रिश्तेदारियां उतनी पट os 
क जितनी हिन्दुस्तान EN 
री रे उचित आदर करती थी । 53: 

रो की में श्रादर था । ज़रथुस्न न॑ न्ह 


ET र र आगे बढ़ने का उपदेश दिया 
| कि jo बड़ी रौर पाक दौलत उसकी देह 
| | थी | व्यभिचार समाज का सब में बड़ा खाप 
; कं था। गरीबों, ख़ासकर गरीब लड़कियों की 
| बात #र देना बहुत बढ़ी पुणय माना जादा था। 
१० हे दो के विवाह को निषेधन था। लड़की जब बर । को 
| हदढ़ हेती थी तव उसकी शादी होती थी! शादियों 
नाह| पगरा तिखा पढ़ी होती थी । 
रप बरवार की सज्ञा बहुत सज़त दी जाती थी और 
गी | अज्ञाके ग्रलाबा व्यभिचार से जो सन्तान होती थी 
शाह छर उसी म के मरण पोषण का ज़िम्मा उस पुरुष 
(मछ हाथ | यदि लापरवाही से इस तरह के बच्चो की 
पू जाय तो वह पुरुष मनुष्य-हत्या का अपराधी होता 
| पत कराने की सज़ा भी मौत थी । 
bl ठ 


। श SE लिये 
| पिशा में ध्याय के लिये “दाता? शब्द इस्तेमाल 


प्रह भ पा है. १ 
न १ईसी से बाद की फारसी का “दाद? शन 
३ ह ता ी का “दाद्‌? शब्द्‌ 


य| ण। 

न बह (ह ता द 
यी | भ इ । गष जो देवों के विरुद्ध समाज 
एव| तोक 


hn 
फे 
i ते जाता 8 पंचों द्वारा कराया जाता 
(NT श जानने वाला ओर इससे भी 


i तश 
ही | पञ्चा चरित्र का होना ज़रूरी 
| निषे 
| 


लये इस्तेमाल होते थे | 


ए र्‌ 
ष की सख्त मनाह्दी थो । 
पर्‌ * सज़ा मिलती थी । मुजरिम 
रिवाज था | पंचायते भी 
पंचार >*३ सुद्दायला आपस 
र अन्दर निश्चित समय के 
सब ख़त्म हो जाना 
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दा? धातु से है जिसका अर्थ कायसं | 


) एदायला और गवाह जमा होते - 


ES 
ओर गरीब श्रादमियों को वकील मुफ्त में मिलते ये I 
गोर ईरानियों के साथ भी बिना भेद-भाव के न्याय किया 
जाता था | 

कज़ं की रक़म पर ब्याज़ लेने का ईरान में रिवाज था। 
सौकेन्त ( सोगन्ध ) का बड़ा महत्य था | मिस को तरहृ 
ईरान में भी झूठी सोगन्ध खाने की सन्ना मौत यी । 

जरथुन् ने लोगों को उपदेश दिया--“श्रपना वादा 
कभी न तोड़ो। चाहे वह वादा तुमने ईरानी से क्रिया हो 
या _गेरईरानी से | क्यों'कि वादा परमात्मा को दाक्षी | 
देकर किया जाता है। वह ईरानियों श्रौर गैरईरानियों 
के बन्धन से अधिक पवित्र है |? ड 

चोरी की सज़ा जुरमाना, कैद, मेहनत या दाग देना 
थी । दूसरी बार जुमे करने पर सज़ा बढ़ जाती थी । छत 
की बीमारी रोर गन्दगी फैलाने वाला मी सज़ा पाता था | 
सन्तान निग्रह के लिये दवाश्रों का इस्तेमाल कराने बाले 
मदं को चार सौ कोड़ों की सज्ञा दी जाती यी । मनुष्यः | 
हत्या, बलात्कार, राजद्रोइ रौर रिश्वत लेने या देने, इन 
सब की सज़ा मौत थी | | 


आचार विचार ४ ¢ 

जिस बरतन से कोई एक आदमी पानी या कोई चौड़ || 
पीता था बगैर मांजे उस बरतन से कोई दूसरा उत्ते न | | 
पीता था | ईरानी श्राम तौर पर मुं से गिलास न लगाते | 
थे बल्कि ऊपर से डालकर पानी पीते ये । वे रोज़ नहाते थे 

किसी के मरने पर क्रियाकमं करने वाला अलग रहला 
था और दसवें दिन पाक होता था। पाक होने के लिये 
हिन्दुओं की तरह गोमूत्र इस्तेमाल करते थे। जिसे 
“गोमेज्ञः कहते ये गोमूत्र छिड़ककर बै मकान, प 
ओढ़ने के कपड़े, बतेन वोर पवित्र करते थे । नए क 
को सब से पहले गोमूत्र चटाया जाता था| ; 
बीमार और डाक्टर _ 

हखामनीषी काल से पहले समका बे था कि 
बीमारी अंग्रमैन्यु की छाया से होती है श्रौर बीमार | 
साथ पापी का सा ब्यवहार किया जाता या। लेकिन 
मनीषी काल में बीमार के साथ बहुत श्रच्छा सलूक ह 
लगा | जगह जगह डाक्टर, सजन श्र पशुश्रों के 
का ्रलग अलग प्रबन्ध दो गंया। डॉक्टर की फीस ' 
की हैसियत के मुताबिक कम या ge यी 


३७६ 


' थी। युद्ध के मैदान में सिपद्दसालार की मृत्यु पर सब 
| सैनिक अपना सर मुंड्वाते थे और घुड़सवार अपने घोड़ों के 
अयाल काट देते थे | 
 स्ेहमान का ग्रादर करने के लिये ईरानी उसे सदा 
अपने दाहिनी ओर बिठाते थे | - 

` साल बारह महीने का होता था | महीने में तीस दिन 
होते थे ओर हर साल के श्रन्त में अपने साल को सूरज की 
` गति से मिलाने के लिये पांच दिन श्रौर जोड़ दिये जाते थे | 
` साल को 'यारे? या 'सरेध? कहते थे और महीने को 
|  धोनगाइ? ( M207९॥2 ) | ईरान में सात मद्दौने जाड़ा 
` ्रोर पांच मह्दीने गरमी पड़ती थी । 


ईरानी निर्माण-कला 

हैरान की पुरानी दस्तकारी और चित्रकारी के बहुत 
थोड़े नमूने बाक़ी रह गए हैं | सिकन्दर ने अपनी विजय के 
बाद ईरान की राजधानी पसुपोली को जलाकर राख कर 
दिया | सिकन्दर के उस ग़लत काम से कला और साहित्य 
| के इज़ारों क़्ीमती नमूने नष्ट हो गए | अब केबल पर्छुपोली 
| की बुनियादों और दूटी फूटी दीवारों से ईरानी फ़ने-तामीर 
को कुछ श्रन्दाजा लगाया जा सकता है। 
| संप्राट आतक्षत्र म्नेमन के समय तक ईरान में मन्दिरों 
| को कोई महत्व न था | उससे पहले के ग्रन्थकारो ने ख़ास 
मारतो में केवल महलों और मकबरों का ज़िक्र किया है। 
गमतान में, सुसा में रौर पसुंपोली में या उसके आस पास 
छ ज़माने के कई महलों के खंडर मिलते हैं | 
ये महल बहुत ऊंची कुरसियाँ देकर उन पर बनाए 
ए हैं | इनकी तामीर में पत्थर के जो भारी भारी चौरत 
डे दूर की खदानों से लाकर लगाए गए हैं उनका 
[ट्ना, ढोना श्रौर ठीक जगह वैठाना कुछ कम होशियारी 
काम नहीं था | केवल कुरती कहदी कहीं सैकड़ों फुट 
है श्रौर लम्बे चोड़े चबूतरे देकर तीन तीन मंजिल में 
| गई है | ऊपर चढ़ने के लिए चौड़ी सीढ़ियां हैं। 
के महल तक जाने के लिए एक एक सीढ़ी १२ 
भ्रौर चार इंच ऊंची है जिस पर एक साथ दस 
रि श्राशानी से चढ़ सकते थे। दीवारों पर तरह 

चित्रकारी ओर सम्राटों के नाम खुदे हैं। 
क्षयप और श्रतक्षत्र के , बनवाए हुए 
बड़े दीवान आम हैं। दारा के रहने का ' 


- 
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श्ववाणी 


के मरने पर जनता अपने कपड़े फाइकर शोक प्रकट करती 


८ 3 ब 
गा बाग, Re कक 


[ वष N, भारो \ के 
का दरबार ख़ास ५७ फुट लम्बा और FR 
२ उः 


जिक्में लकड़ी के खम्भे थे a 


आसार की 


ऊट सम्ब | कि 
55 सतूनों पर खड़ा था | दाल हे टच पा ' 
ही चौड़ा था । हाल का रकबा ५ ०), १५ रीर 
र दो कृतारो में और ३५ ड ऊंचे 
१०३ फट मो > 
१०३ .उट मोटी रही दोगी। पोटो मे ब गे | 
भ ग थीं । एक दूसरी इमारत थी जिप चेह 
कहते थे जो ३४० इट लम्बी श्रौर २४६ ट च| 
इसके केवल टूटे हुए सतून बाकी हैं, जिनकी कारो 
बल, घोड़े ओर शेरों की सुन्दर मूर्तियां खुदी हुई । 
सप्राट कुरु छी समाथि hr 
आज कल के शहर मुरग्ाब के पाल सम्राट हु ह 
समाधि के खण्डहर बाक़ी हैं। यह इमारत १७ % || 
लम्बी ओर ११६ फुट चौड़ी थी | यह सात संग्र ) गो 
चबूतरों के ऊपर बनी हुई है। चबूतरों के चारों तह | कषा द 
सरमर के २४ सतून थे। समाधि के शरन्दर दीगो॥ || 
कोई शिलालेख न था । केवल सुनइले कफ़न में ब | न 
शव रखकर समाधि का दरवाज़ा चुन दिया गया थी | i 
सञ्राटदाराकीसमाबि हो 
पुलवर घाटी में एक पहाड़ की चट्टान कोट है LT 
दारा की समाधि बनी हुई है । ज़मीन से बहुत ड ३ | 


I 
जहाँ न नज़र जाती है और न चढ़ना श्रावन है * i 
न की कृतर भौ £ 


दफ़न किया गया थो | चार और सम्राट || ञी 
ज़बान oh, 
बनी हुई हैं | दारा की कब्र पर तीन ह के ह| 


खुदे हुए हैं | शिल्पियों ने जिस चदु i 
बनाई हैं और निस तरद इस ऊंची श्रौर wp 
में.खड़े होकर शिला-लेब खोदे हैं वई inh 


की बात है । 


ईरानी इमारतों की खास , 


चौरसपन ( ७६७27६5 ) SEL 


बिह 
लाइन में हैं | सतूनों के बीच फी कम ४ 
सब तरफ़ यकसां श्रसर रहे इसका स 
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उर कमरे को, एके खिड़की के 


उ दूघरी ख्िइकी ्रौर ताक़ के 
र तरह का दूसरा ताक (NICHE )-- 
#2 


तो की विशेषता थी। इमारत का आधा 
राती हमा द र ठीक जवाब होता था| वह 
ठा खयाल रखते थे श्रौर इमारत के 
+ उनका फासला इतना बराबर ओर 


* । वा कि इती से उनकी इमारतों में एक खास 
| 


शत ते | हुए हो नती थी । 
की रीमा शित्ञा-पित्र 
। ब ज दीवारों परे चार तरद के चित्र होते थे-- 
; |) काशो के दृश्य, (२) पहरेदारों, दरवारियों, 
| नो पिन लाते हुए विदेशियों के दृश्य, (३) 
का । के चलते हुए, सिंहासन पर बैठे हुए, या पूजा करते 
ए (ग्रौर (४) साड श्रोर शेरों के अलग अलग या 
ही हुए चित्र | 
| (हाह लेखक रागोज़िन के श्रनुसार सतूनों और 
(हे सहारे ख़ास खास तरह के बड़े हाल ईरानियों 
ह ब्रा {जाद थी । फिर भी ईरानी साम्राज्य के अलग 
; हा देशो के शर्ध श्रच्छे कारीगरों ने एक मिली जुली 
_ र उद्र कला पैदा कर दी थी । ईरानी समाज 
ह पात देशों की 
ष के रूप में ईरानियों के यहाँ 

nS देशों के लाखों सिपाही भरती हो 
ससे बहुत सो! ने वहीं र 

हकर ईरानी स्त्रियों से 


| थीं 
a jt मे ६ परह बहुत सी क्ौमों के खून का 
| त 
को न ला गा 


१ कि 
sa | 


| 
दव 


की अलग नसल का दावा 
| 


६ पा ३७ कोनेदार 

एक ! दार अक्षरों 
पे ol यी । पुराने शिला-लेख 
के से गुरू. पाण के फैलाव के हें, 


५. पक्षत्र ओकस के समय 


| 
/ £ 


, bi t 
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प्राचीन कराय का सांस्कृतिक और कलात्मक जीवन 


रहा था। साम्राज्य के कायम - 


ङ पे [.. 
- असुरिया, मिख, एशियाई यूनान वगरह, सब ने दिसे 


Ee (2-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll 


३५७७ 
तक के। इसके बाद ईरान में 

दो तरह की ओर लिंपियां प्रचलित र र हे र 
तरद की पुरानी ईरानी लिपियाँ मिलती ई | 

पहली कोनेदार लिपि जिसमें इखामना षी शला-लेख 
ईँ । दूसरी ज़ेन्द लिपि जो ग्रवस्ता की लिवि है रोर तीवरी. 
पहलवी जिसमें सासानी काल में किताबे' लिखो गयीं । | 
पुरानी ईरानी भाषा वैदिक संस्कत से मिलती दै और 
अवस्ता की भाषा पुरानी इरानो भाषा की बहिन मालूम 
दोती है । इसी में गाथा और दूसरे धार्मिक ग्रन्थ लिखे गए 
हैं। लिपि इन लोगों ने श्रपने से पहले के ईरान के रहने 
वालों से सीखी | 
धार्मिक भावना 

ईरानियों के हर काम में उनकी धामिक भावना बनी 
रहती थी । क्लीमेणट हुबाट लिखता है-- 

“इरानी फ़ोजों के साथ नए श्रौर अच्छे घामिक भाब 
चलते थे । ईरानी सम्राटों ने श्रगर उदार नीति से संग्रामो | 
को लड़ा और हारी हुई क्रौमों के साथ नरमी और प्रेम का । 
बर्ताव किया, श्रगर उन्होंने अपने धमे पर चलने की, अपने 
कानून मानने की श्रौर यहां तक कि श्रपने राजाओं को _ 
क्रायम रखने की इजाज़त दी तो बह इसलिये कि लड़ाई | 
और विजय में भी ईरानी अपना घामिंक कतव्य न भूलते ५ | 
थे {१% = 


सभ्यताओं का संगम F 
हुवार्ट के श्रनुसार ईरान में उस समय ज़माने को सब 
सम्यताओं . / के मेल से एक नई श्रौर महान सभ्यता क 
रचना हो रही थी | वह लिखता है-- 
“पसुपोली के खणडहरों में हमें एक ऐसी कलो के 
दर्शन होते हैं जिसके बनाने में साम्राज्य के हर देश) | 


९ 


लिया था । उन खणडहरों में हमें ज़बदंस्त एकता 
महानता दिखाई देती है ।” 


MM Cs... 
¥ «Ancient Persia and Iranian Civili 
tion by Clement Huart, 
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सेन फ़ न्सिस्को सम्मेलन 


श्री देवेन्द्र तिवारी एम० ए० 


हो र्दा है-- भूखे हैं, नंगे हैं 
'सैन फ्रॅन्सिस्को में सम्मिलन ! एक दो नहीं--_ 
शान्ति रो? सुरक्षा के विधान पर-- पूरे चालीस कोटि ! 
होता बिनिमय-परामशं ! जो त॒ुम्द्दरी तरह... 
` विश्व के भविष्य का निर्णय होगा वहाँ !! हाथ, पैर, संह वाले 
` बड़े-बड़े ज्ञानी, अनुभवी, कूटनीति-दक्ष मानव हैं; 
: प्रतिनिधि सभी राज्यों के-- . पर केवल नाम को ही, 
` होंगे एकत्र वहां क्यों कि पशु से भी बुरा जीबन है 
भारत के छोड़ कर । भारत के निवासियों का | 
क्यों कि वह-- जिनके चरण चूमने में | 
दास है, कितने आमन्त्रितो के पूवज र 
दलित है, गौरव समभते थे ! | 
पराजित हे, 


पर यह सब स्वप्न है ! 
भारत की कठपुतलियां 
` नृत्य दिखाती वहां 
गैरों के इशारे पर 
भिन्न-भिन्न देशों के आमंत्रित, सम्मानित 


जिसका नहीं है अधिकार निज भाग्य पर, 
निश्चित करेगा क्या दूसरों की गतिविधि £ 
` भारत के प्रतिनिधि 

` गौरव के प्रतीक, 


भ्राज बन्द हैं हे ; ह 

. वे प्रतिनिधि- | प्रतिनिधि श्राये वहां । हा, 
` जिनके सामने और १ ये ह 
तुड्छ, श्रति तुच्छु हैँ भारत की विजय-लक्ष्म F 


होती सम्मानित, 

यदि होता स्वतन्त्र देश ! 
कर फैलाये भीख मांगती है, 
स्वतन्त्रता की, जीवन की, 
द्वार-द्वार जाकर 


' सेन फेन्सस्को में आज जो मिल रहे 
गहरे दांव-पेंचों बाले | 

सब हो जाते मलिन 

जैसे पूणंचन्द्र-ज्योतितः 

_ नभस्थल में-- 


'मिलमिलं प्रतिनिधियों के 
तारक दल! फेरे लगाती है' ! 
यदि जाते बे-- : भारतीय हृदय 
कर देते ज़बान बन्द फटता है-- 
[-मस्तक, लज्जित कर देते उन्हें ` तीब्र वेदना से; 
सोच-सोच-- 


ही 
अपनी असमर्थता, विवश, लाचारी 


लगता है भारत के तबा है" 

५... रणों में ख़ून नहीं ! | 
670५-३०२७० ऽ पानी ह 
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तस्व शी 
थात, रामानन्द स्वामी का मठ, काश [ 
रीर, धन्ना जाट, रैदास चमार, वैष्णव 
भर्त ११ ey’ =, अप हें 
चा भगवान्‌ रामानन्द के दोनों ओर बैठे हें | 
ढः (को प्र 
श्र राजसी वेष पहने गागरोन गढ़ (कोटा राज्य) 
श्रधिपति भी ह | े ~ _ ~ 
| नतातत्रीर मंजजीरों के बीच कोतन ही रहा हैं। 
कीतन 
श शम रामेति रामेति राम रामे मनोरमसे। 
ह्न नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने । 
[ कीतन बन्द हो जाता है ] 
रामानन्द्‌ः-कितने श्रानन्द का अ्रवसर है आज ! 
| {९ रषवानम्द्‌ के मठ को छोड़ते समय जो संकल्प लेकर 
र 4 उसे श्राज पूणं होते हुए देख रहा हूँ। द्रविड़ 
| / ॥ कुमारी, यह भगवद्भक्ति श्राज: उत्तरापथ की 
| भागे हो गई है, क्यों कबीर | 
ह 
- , शकर का श्रद्दोतवाद--“त्रह्म सत्ययं 
Ee म का मायावाद राज आपकी रामभक्ति की 
 “ ' गया है, गुरुदेव ! 
र भरमु गवा भउ भागा । 
राम नाम चित लागा । 


। दि Mr ग रामानुजाचाये की आत्मा भी 
| पेषे रहे होगी ए को प्रवाहित होते देखकर कितनी 
UE i l परे राघवानन्द के आशीर्वाद से 


| [ 

। दे श में पई 

| सै. हू पु 

५ भगवान्‌ के परे देखता हूँ कि समस्त 

ऐर क भूल ममानन्द्‌ में मग्न हो रहा है 
र 

री मग प्‌ पता हूँ | प्रभु | समस्त उत्तरा 


|| 


र ह रे तरंगित होने लगती हं 
गीत श्‌ कुट्यां तक 
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में जैसे सरस्वती ल धाराओं का लोक चनुओं के लिये अदृश्य होते हुये भी 

बु े दी दर्शन होता है, उसी प्रकार इष सङ्गम में अनेक पुणय सलिलाओं के दर्शन करने का 

“दि ऐतिहासिक क्रम के अनुसार कोई धारा तब न भी-रही हो तो भी सुमे उसके दर्शन 

का "तोष मिला है। मैं पाठकों से भी इसी सहानभूति की अपेक्षा करता हूँ । 
प्रात त्‌ 


'ही दर्शन का अवसर दें | बाहर ही ठहरा हैं। _ 
द्शं 
ह के लिए आतुर देखकर 


जा दिया है। श्रटक से. 
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“लेखक ] 


रामानन्द: राम | राम || राम | राम || 
सवै भूमि है राम की तामें अटक कहा! - 
जाके मन में अटक है सोई अटक रहा? ! 
कबीर -धन्य है प्रभु | तभी तो गागरौन गढ़ के राजो 
प्रतापसिंह आज उस राम-नाम के राज्य में अपने राज को | 
मिलाने के लिए यहाँ श्राये हें, इससे बढ़कर भगवच्‌ 
श्रापकी विजय श्रोर क्या होगो ? है 


, 


रैदास--महाराज ! राजा प्रतापसिंह को श्री-चरणों के 
सेवा ्रौर “राम? नाम का मंत्र दीजिए । ० 
राजा प्रतापसिंह--( स्वामी रामानन्द के चरणों 
प्रणाम कर ) यह तुच्छु सेवक भगवान्‌ रामानन्द के चर 
में अपना राजमुकुट रखकर प्रणाम करता है। 
सिंहासन में वह ५रमानन्द कहां जो श्राज रामानरद 
चरणों में है ! 
( स्वामी रामामन्द श्राशीर्वाद का हाथ देते हैं 
रैदास--तुम धन्य हो राजा प्रतापहिंह | 
प्रतापसिंह-अब राजा नहीं हूं भगत ! श्रब 
रामानन्द महाराज के दरबार में एक चाकर हुँ। | 
रामानंद्‌--इस दरबार में राम को छोड़ श्रोर 
राजा महीं | श्राज से तुम पीपा भगत हुए राजा प्रताप | 
पीपा--महाराजे ! मेरे साथ श्राया हुआ एक 
सेना भी श्री चरणों का स्पशं पाना चाहता है। परस्तु 
तो नाई है महाराज ! यदि चरण स्पशं नः पा सके 


रेदास--रामानन्द भगवान के यहाँ कोई छो 
नहीं है पीपा भगत ! यहाँ तो प्रताप राजा भी 
बनकर सेना भगत'के साथ बैठकर भगवान के 
पान कर सकता है | 56 
कबीर--देखते हों ( घत्रा भगत 
करके ), वे घला भगत जाः 


+% टाया 
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३६० श्वचाण[ 
घन्ना--हाँ, पीपा भगत ! । अडी [ वष ६ 
Ei 
कबीर-श्रौर जानते हो में कौन हूँ ! तापा मंगव है न हों तो भी 
हे तनना बुनना ठज्या कबीर रैदास चमार हो तो भो हे सलमान हो है ! 
राम नाम लिखि लिया सरीर  भीभगत हैं । यहां स का रौर पो पी | 
जाति जुलाह्दा, मति को धीर हे। भगवान रामानुज ने जो न मा भल 
हरषि हरपि शुन रसै करीर . रहा हूँ | मेरा यह सन्देश तुम किया व LN | 
` रेदास--श्रौर पीपा भगत ! जानते हो मैं कौन हूं! और मुसलमान कबीर के रा ५ पर घर एच ३ | (इ 
_ में वह हूँ जिसकी छाया तक से तिलक्रधारियों को छूत लग भगवान का रूप तो अंजन दो र क [i 
जाती है | | हिन्दुश्रो ! यह ऊँच-नीच का भेद ३ जो की 
जाति भी ओछी करम भी ओरछा मिटा सके तो फिर वह नहीं मेगा त न| हा 
ओछा कसब हमारा । के दरबार में भी तो सब एक हैं श्रौर हा | र | 
नीचै से प्रभु ऊं च कियो है एक हो है। नाम के भेद के पीछे लड़ततह i के 
कह रैदास चमारा । कबीर, तुम गाश्रो तो अपना बह ह | हे 
कघीर--चमड़े के टुकड़ों को राम नाम के घागों से बौराना ॥ $ ) | | 
' जोड़कर देह पर धारण करने योग्य तो बनाते हो तुम ( कबीर पद गाते ह) ढ पं 
का हर सन्तो देखत जग बौराना। ( घ 
` ञ्ञा-भगवान रामानन्द के चरणामृत का पान साँच कहौ तो मारन धावै, झूठे जग पता हे 
` करके तो श्रपवित्र भी पवित्र बन जाता है पीपा भगत | हिन्दु कहै मोहिं. राम प्यारा, तुरुक कहै ह| हे. 
' रामानन्द्‌--इन सबने सच कद्दा पीपा | राम का दर- आपस में दोउ लरि लरि मूये, मरम न बहु| पल 
' बार तो सबके लिये खुला है मन्धन नहीं | कहत कबीर सुनो हो सन्तो, ई सव भ मुझ गे 
जाति पाति पूछे नहिं कोडे । केतिक कहीं कहा नहिं माने, पहि आपा] 
हरि का भजै सो हरि का होई। ( पटाच्षेप ) 
उ प 
गीत By 
श्री उपेन्द्र | पे 


बलिदान यहां इतिहास बना करता है! 


नो खेल गए तलवारों की धारों पर 
` उद्दाम सिंधु लहरों पर, हुँकारों पर ; 
हो उठी घरा विचलित ठोकर से उनकी. 
्राहान अमर उल्लास बना करता है ! 
जो बढ़े एक दिन लहराते सागर पर 
जो चढ़े एक दिन हिमगिरि पर, श्रम्बर पर, की 
हट गई मृत्यु जिनके सम्मुख भय-कंपित 
कलहास प्रलय का हास बना करता है! 
. . जिनके स्वागत में लिए मुंड की माला 
` कर में ले रंजित तप्त रुघिर का ध्याला; Me 
क दे खड़ी स्वयं रणचंडी, उन बीरोंको 
` ` वरदान प्रखर अभिशाप बना करता है [a 


Collection, Haridwar... 


३ हर 
| क श्रन्तंगत शाख्ो् विवाद को ह इतना 
| हू क्षय है कि किर चाहे केकी ह he 
i ft ट ग्रमितिक परिस्थितियाँ कयो न स 
i कक चुका वह न केबल 
हि ॥ Ny ! ब्लोक रीति से जो विवाद हदो चु ह 
ब EE जन्मान्तर तक के लिये हो 


रिबर्तन करके हिन्दू घरमै से भी हाथ ट 
रु यदि दि पत्नी पति के धर्म परिवर्तन के 


माने ३, विवाद कर ले तो वद दो पठि बनाने की गुनद 


रौ] शो | < Ce 
र र: ही कि उतका पहला पति घर्म परिवतन के कारण हिन्दू 
| र 


क्न मे सा के लिये कटकर श्रलग हो गया । 

र तक मैंने स्मृतियों का श्रध्ययन किया दै उसके 
| परु में इस दावे का समर्थन नहीं कर सकता कि 
बनो हू विवाह चाहे जेसी परिस्थितियाँ पैदा दो सदा 
रंह ह पुझे ऐसा लगता है कि न केवल श्दालतें ही 
शानो पर यह ग़लत मतलब पदनाती हैं बल्कि हमारे 


पि 
है रहा 


बृ] गध्र परिइत भो हमारी स्मृतियों की मूल भावनां के 


फःअवभ्थाये नहीं देते परिणाम यह है कि आज 
sr समाज में हमारे ऊपर यह इलज़ाम लगाया 
हा जप श्रपनी बहनों, बेटियों और माँश्रों के 
प्रदा ER श्रभिशाप बना दिया है | उनको 
रो कारण आज अनेकों कठिनाइयों श्रौर 
`° की सामना करना पड़ता है| हम उन्हें क्रिस्मत 


| सुर करहे छोड़ देते ्‌ 
| श्रो 
पित श्रो के नाम पर यह सब धर्मे-द्रोइ हम 


\ | दियो की दकियानूही ता 


ष जमा रि हे 
र य्‌ र 
[ है कि हिन्दू विवाह एक घर्माचरण ) 


। हमारे मन में एक गलतकफ 
छि र ग़लतफ़हमी ने 
र स हिन्दू विवाह ही शास्त्रोक्त विवाइ 
पड़ वा हम किये. मिवाइ सौदे और ठेके हैं 


म मुछ 
ए साह 


र मरि 

का पह श्र ठि जा सकते हैँ । किन्तु शास्तरोक्त 
FN । अपनी 'श्रज्ञानता और मूढ़ता 
झह उहा, जे बिवाह केवल भात्र एक 
ह ऽषीत 


र आवश्यक, ऐच्छिक और 
पवि य संस्कार । अपराध द्वोजाने 
Ce ड दारा -उसका भी उसी तरह 

से तरह कि श्रन्य संस्कारों का। 


(Se र “हिट 
जाखी विवाहका” अभिशाप" 


्ञानशाङ्कर मरे मशाङ्कर परड्या एम० ए०, एम० ओ एल» 


इतति ने हमारे दिल में यह 


पति हो। बहुपतिवाद था बहुपत्नीबा 


जाता 
तरदद-अदूद समझा 


'फ्का वास्तविक. र्थ यह है. 
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कि विवाह एक भव्य संस्कर है जिसे धर्मे ने पवित्रता दो है।| 
मूल रूप में वह शास्रोऊ नदीं है बल्कि और दूसरे मानव | 
विवादों को तरह एक सौदा है| मानव विवाह में यह फले, 
किया हुश्रा है कि पुरुष रर स्री हमेशा के लिये पति और 
पत्नी की तरह रहेंगे श्रौर उन्हें इस तरह रहने का 
अधिकार है और समाज उनके इस ग्रापती सम्बन्ध में कोई | 
दखल न देगा । महाभारत में श्वेतकेतु की कहानी से यई | 
स्पष्ट है क्यों कि उस समय तक विवाह की संस्था अ्रस्तित | 
में नहीं राई थी । दूसरी मिसाल द्रौपदी की है। द्रौपदी | 
) 


के प्रति मैं अशिष्ट भाव नहीं प्रकट कर रहा किन्तु पांच | 
पतियों की पत्नी होने का यह स्वाभाविक प्रबन्ध रहा होगा | 
कि एक ओर पतियों में श्रापत में ओर दूसरी श्रोर 
पतियों में और द्रौपदी में कोई न कोई सम्रभोता रोर | 
नियन्त्रण ज़रूर रद्दा होगा और एक मतंवा इस तराइ | | 
के सौदे या समभौते को तोड़ने के कारण भ्रजुन को बवास | | 
का दण्ड भुगतना पड़ा था। नल के ग़ायत्र हो जाने प्र *” 
दमयन्ती के दूसरे स्वयम्बर रचने से यह स्पष्ट है कि पति को ' 

पत्नी के ऊपर सर्वाधिकार प्राप्त नहीं था। इस तरह की। 
रौर अनेकों मिसालें देकर यह दिखाया जा संता रकि} 
यद्यपि विवाह एक धमे संस्कार था किन्तु पुंल रूप से गहू | 
एक पवित्र सौदा था जो स्थायी समभर किया जाता या 
किन्तु जिसे उचित र स्पष्ट परिस्थितियों में तोड़ा भी | 


जा सकता था। 
अपनी बात को ्रधि 
कहूंगा कि हर विवाह अंश 


क स्पष्ट करने के लिये में यह | 
रूप में एक सौदा है रोर अंश 


रूप में एक धर्म संस्कार हे | दुनिया के समस्त स्मृतशारं 
का विवाहं के सम्बन्ध में यही विचार रहा हे; यह दूसरी | || | 
बात है कि सभ्यता के चढ़ाव उतार में मुख़तलिफ़ मुल्कों में| |! 


विवाद के मुझ़्तलिफ क़ानून रहे हैं। समस्त युगो में समस्त | | 


स्मृतिकारों की विवाह के सम्मन्ध'में एक प्रषु घारणा यह || 
रही हे कि पुरुष की एक ही पत्नी और स्त्री का एक झी |. 
द को किसी स्मृतिकार | 

स्साहन नहीं दिया । अजि ईसाई मुस्क तलाक 

ह है ss परन्तु रोमन केथालिक सम्प्रदाय ३ तलाक 
का कोई रिवाज नहीं श्र उनमें शादियों का बन्धन उसी 
है जिसःतरह हिन्दू सम्प्रदाय 

सिद्ध उपन्यास “The - F002 


स ह बने दी वी 


हालकेन ने अ्रपने प्र 
gavest me’ ( जो 


३८३ 
रोमन कैथालिक लड़की का बड़ा सच्चा ख़ाक़ा खींचा है 
जिसमें छुल से वह लड़की विवाह बन्घन में बंध गई थी 
श्रौर फिर तलाक़ के लिये कोशिश कर रद्दी थी कि जिसके 
लिये उसका समाज उसकी निन्दा और भत्सना कर रहा 
था | इसलामी शरीयत के मुताबिक कोई शझुश चार 
शादियाँ कर सकता है किन्तु हज़रत मुहम्मद ने समाज का 
बड़ा कल्याण किया कि जहां पहले पचासों शादियाँ करने 
का रिवाज था वहां पत्नियों की तादाद केवल चार तक ही 
| सीमित कर दी, श्रोर कुरान में इस बात की साफ़ हिदायत 
की गई है कि श्रगर श्रब्लाह ने तुझे एक से ड़यादह दिल 
दिये होते तो तू खुशी से उतनी शादिया कर लेता | एक 
हदीस में पैगम्बर ने कहा है कि अगर किसी ने एक से 
ज्यादा शादियाँ कीं श्रौर वह दिल से उनके साथ यकी 
बर्ताव न कर पाया तो कयामत के दिन उसका आधा अङ्ग 
| कटकर गिर पड़ेगा । इससे यह साफ़ है कि इसलामी 
, शरीयत की भी प्रमुख भावना यह है कि औरत और मर्द 
केवल एक दी ख़ाविन्द और एक ही बीबी की ख़ाहिश करें 
और ताज़िन्दगी उसके तरफ़ दिलोजान से वफ़ादार रहें | 


श्रबमें यद पर कुछ स्मृतियों के हवाले दूँगा जिनसे 
मेरी इस धारणा की पुष्टि होती है। इनसे यहद साफ़ पता 
चलेगा कि स्मृतिकारों में काफ़ी व्यवहार बुद्धि, औचित्य 
ओर न्याय की भावना थी जो हमें आजकल के व्यवस्थाकारों 
` ओर श्रज्रेज़ी अदालतों के न्यायाधीशों में नहीं मिलती | 
ऋग्वेदीय ब्रह्मकम समुच्चय के बंस्कार प्रकरण में कन्या 
का पिता वर को कन्यादान करते हुये स्पष्ट शब्दों में 
कहता है । : 
ततो दता-- 


व्यंगे, अपतिते, “श्रकलीवे, दशदोष विवजिंते । 
इमाँ कन्याँ प्रदस्यमि देवाग्निद्विजसब्रिधा ॥ 
मैं श्रपनी यह कन्या तुम्हें विवाह में यह समकर 
देता हूँ कि तुम अब्यंग, श्रपतित, श्रक्लीब और दशदोष 
 विवजित हो | यह चारों ज़रूरी शर्तें हैं कि जिनके पूरान 
ने पर विवाह बन्धन ट्टा हुआ समझा जाना चाहिये | 
i नारद स्मृति में साफ साफ लिखा है-- 
नष्टे सृते प्रत्रजिते क्लीवे च पतिने पतौ। . 
पचत्वापतसु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 
इसके श्रनुलार इन परिस्थितियों में पत्नी क्रानूनन्‌ शादी 
र है यदि पति मर गया हो, खो गया हो, अपने 
[त कर दिया गया हो, नपंसक हो 


ण॒ जाति 
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[पर्ष t, भोग ६ 
गया हो या उसने सन्यास ले हि र 
८ ल 
उसार बर के दशदोष ये ह ह है| | 
उन्मत्तः पतितः कष्टि पढ़ | 
च जुः श्रीत्रविही नश्च 
विष्णु कहते हैँ 
व्जव व्यंघः 
कु 5 का जात्यः क्लीव पीढितंशो 
त्रतचयो त्रेत तेषां य वञ्जी | | 
र जिन लोगों में उपर्युक्त दोष हैं उन्हें बदा | 
वेदी के प्रास न जाना चाहिये | हिन्दू 
विवाह एक संस्कार है और व्यक्ति $ 
hs है ओर ये अनुपयुक्त व्यक्त [| 
क संस्कार के लिये श्रयोग्य ठहराये गये र। अ 
सुझाव माश्र ही नहीं है बल्कि सूंतियों कषा इह ए 
निर्देश है ताकि इन दोषों के रहते हुये यि LH 
करे तो बह विवाह नजायज़ समका जाय ऐप 
उत्पन्न होने पर कन्या का पिता श्रपनी क्या बे 
लेकर इन दोषों से मुक्त किसी दूसरे उपयुक्त ब हे 


पश 
में दे सकता हैं। 


विवाह भङ्ग करने के लिये वशिष्ठ (बास तै | i 
उदाहरण देते हैं। एक--“विधर्मी” होने पर | 
परिवर्तन करने पूर और दूसरा--“कुल शील विह] णा 
पर यानी जिस व्यक्ति का चरित्र हिदू | 
अनुसार धर्म विरुद्ध हो उसके साथ विबाह 
सकता है | ऐसी स्थिति के लिये वशिष्ठ कहते | 


दत्तामपि हरेत्‌ कन्यां a | 
यानी ऐसे निकम्मे पति के साथ विवाद ' | हम 
कन्या को अ्रधिकार है। hi 
वे श्रागे कहते हैं-- व 
कुलशील विहीनस्य दादि प | 
अपस्पारि विधम्य रोगिणि # 
दत्तामपि हरेत कन्यां सगोत्रा © 
मनु ( ९-१७४) एक परिता र 
कहते हैं कि यदि वह बिना उचित का 
छोड़ दी गई है तो उस खत्री को श्रपन 
दूसरा पति चुनने का अधिकार ६। 
बह विवाद करती है 
पति द्वारा परित्यक्त किये जाने १९ 
मी ? “पुनभू?? कहलाती है । 


उत्पादयेत. 


si 


FR 24 पक) 


ज वा भर्तार्मनुस्टज्य अन्य 


ररा ॑ जाना | 
१ अपने पति द्वरा व्याग दिया 


तत कि देती सूरत में जब कि विवाद मे 
तप स्त्र के "तह 

हि तक गया दो तो उध स्त्री का दूसरा 
DN (रहिये क्योकि ऐसी सूरत में उसका दजा 


दार | व ते 

| (या ( कुमारी )का ही रतां Re 

कि | तान्मे पर्ता कन्या मंत्रय दि न संस्क्ता । 

।अ (ले विधिवत देया यया “कन्या” तयैव सा ॥ - 


त्रिक उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं 

कक हे । धत उदरणों से स्पष्ट है कि स्ट्रृतिकार सत्र 

॥ ए ग्रहमा व्यक्तित्व मानते थे कि जिसके व्यक्तिगत 

का पुणष के बराबर होते थे। पुरुष को अपने 

व हत रषिर नहीं था कि वह दूसरा विवाह 
परे [एके लिये उसे श्रयनी पहली पत्नी से अनुसति 

[तै | मिल गई हो | 

र| 


i i 
रत ए सेयह बात साफ़ हो जाती है कि शास्त्रोक्त 
ह ह| हार को उस ज़माने के स्मृतिकार किस रूप में 


त{- |." | ताऽ चाहे श्रच्छी चीज़ हो या बुरी किन्तु इस 


ग 
| हा नहीं किया जा सकता कि विशेष स्थितियों 


न हि गररी और उचित हो जाता है । किन्तु 
॥ करे पे कानूनी स्थिति क्या है ! आज क़ानून 
| एदू विवाह एक ऐसा फन्दा है जिसे मौत ही 


ः एक बार हशर कमिश्नर साहब 
5 । एवम क्यों वे आते थे 
(Inspection) 
| र" निऽपेशन? कैदियों 

उनमें भी राजे बढ़े हुए, 
अपनी शिक्रायत रखने को 
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सेंगतू स्वराजी ! 


भी भारतचन्ट्र बी० ए० 


डिसिप्लिन है! लोगों के निर्यंय का. 
भी ऊबकर हँस निर्णय धर हिल 


हद्‌ 
तोड़ रा है । पागलपन, ब्रैलानापन, कोड़ जैपे श्रसाध्यरोग, 
धर्म परेवतन, छुत्त, वन, सामाजिक वद्विष्कार, परत का | 
परी से उम्र में छोटा दोना, पत्ती की अनुमति के बिना 
विवाह होना या उचित अभिभावक की मर्जी के विना कना. । | 
को विवाद में देना, करता, परस्त्री गमंन करना आदि बते . / | 
ऐसी हैं कि जो शास्त्रोक्त विवाह को भङ्ग करने के लिये 
उचित श्रौर जांयज़ हैं। 

दिन्दू.ला के लिये यह एक बड़े शर्म कीबातहैकि | 
स्मृतियों की मूल भावना को ताक पर रखकर फैमले दिये | 
जाते हैं | ऐसा लगता है मानो हिन्दू घमं के ख़िलाफ़ कॉनत | 
की आड़ में एक भयङ्कर षडयन्त्र रचा गया है | यदि क्ररता, 
नपु सकता, छुल बल या पति द्वारा घर में वेश्या रलेने की 
बात को छोड़ भो दिया जाय तो भी पति के प्रम पतन 
की सूरत में तो विवाह टट जाना चाहिये किन्तु इत माक्ष 
में भी दविन्दू-ला बजाय पत्नी के पति को संरक्षण देता है 
ओर विवाह तोड़ने की स्वीकृति नहीं देता। यह खाक उके | 
अधिकार के बाहर की बात है | न सिफ़ यह बात विवाह के हक 
लिये ही है बल्कि हिल्दू-ला की पूरो स्पिरेट अतुन्नत ओर | 
दङ्रियानूसी है । £ 

विडो रिमैरिज एक्ट एक खासा बड़ा कदम था किसु हि 
उसके बाद हिन्दू समाज में स्त्रियों की स्थिति में कोई ज़ला | 
फ़रक़ नहीं पड़ा। हिन्दू ला, समाज का दक़ियानूी 
रङ्ग और खुद ्रपढ़ स्त्रियां भारतीय नारी को ञ्रशुक्कति 
के शिकजे में इस तरद जकड़े हुए हैं कि वह आज़ादों की | 
सांस तक नहीं ले सकती | सच तो यह है कि भारतीय 
के साथ राज अन्यायपूर्ण र शरौचित्य से हीन बर्ताव 
किया जा रद्दा है। ; ५4 


पर पहुँच जाते थे कि सभी एक ही थैली के चह बड़े 
क्या छोटे, क्या बड़े | कोई सुनवाई होती नहीं 
ख़राब होते हैं | साहब के सामने गिड़गिड़ाना 'प 
बस | कोई भौ शिकायत न करता--जेल वालों ' 
फूल जाती । क्या दी सुन्दर व्यवस्था है। 


३५४ 


ऐसे ही एक समय हुजूर का “निसपेशन' राउण्ड था । 
दो रोज़ पहले से ही कैदियों को कपड़े धोकर साफ़ रखने 
का हुकुम हो गया था| जेल की सड़कों पर रोलर चल 
गये ये। शानदार छिडक्राव कर दिया गया था | अफ़ीसरगण 
नियत दिन कडक स्त्री किया हुआ ड्रेस पहन हाज़िर हो 
गये । ऐसे अवसरों पर जिस किसी भी कैदी के कपड़े फटे 
होते हें उसे ज़्यादातर कारख़ाने के पोछे भेज दिया जाता 
हे ताकि वह सामने न पड़ जावे | और नाम के इन्सपेकशन 
 . करने वाले बड़े लोग भूल कर भी श्रपनी इच्छा से यहाँ 
| पव! जाकर इन चीज़ों को देखने की या पूछ ताछ करने 
को तकलीफ़ नहीं करते | 
आंदोलन ( ! ) में उमड़ उमड़कर लोगों ने जेलें भर 
दी थीं। ऐसे श्रवपरों पर 'डिसिप्लिन? का ख़याल कम रहता 
 हे। जनरल डिसिप्लिन ख़राब न हो जाय इस रारज़ से ऐसे 
"लोग श्रलग एक बैरक में रख दिये जाते हैं । ह 
हम काँग्रेसी इसे बरदान समझते थे। क्रिमिनलों के 
` साथ रहने में .हमें तकनीफ भी होती थी । छोटे बड़ें हर 
तरह के लोग चले श्राये थे | एक छोटी संख्या ऐसों की 
भी थी जो प्रायः बेघरबार ही थे। उनमें से एक धोती के 
| नाम पर लंगोटी लगाये बैठा चोंगी पी रहा था। राइड 
: इसी बैरक का था। जेल अफ़िसरान स्व्राजियों के व्यवहार 
से अत्यधिक श्रप्सन्न थे। सरकार एक दो? पर खड़े हो 
` कर्‌ नीची नज़र रखकर "हिस्ट्री टिकट? बतलाने की आदत 
इन स्वराजियों को नहीं थी | यही सब से बुरी बात थी | 
 भ्रफसरोंको लग रहा था न जाने साहब क्या कहें-- 
कायक साहब की नज़र उस लंगोटिया पर पड़ गई 
जो “चोंगी! बुझाकर सिरहाने रखने की तजवीज़ कर रहा 
था। इशारे से उन्होंने बुलवाया | पूछा क्या नाम 
है तुम्हारा ! 
“गद्‌ |” सहमकर कुकी हुई रडी को संयत करते 
हुए मॅगतू ने कहा | 
' “बाहर क्या करते थे |” 
दोनों हाथ जोड़े हुए स्वराजी ने सँभलक्रर कहद्दा-- 
“नपैया हूं हुजूर |” 


Digitized by Arya Samaj Foundation बिश" 


gri Collection, Haridwar 


षष्‌ \ भाग ® 
ड़ | h 
निकालो साले को ! गांधी का सर्‌ ny 
ऐरे गेरे नत्थू रे सभी जेल च ३" 
एक रोटी भी नहीं मिलती जेल चले 


बजाने | निकालो, श्रभी फोटक के बा न 


ह्र 
स्वराजी नपैया दयनीय रूप से कोन न 


आंखों, काठमारे 
विचारों के साक दे 


मे है 
इए स्वराजी साथियों ष a 
ख चुप हो बह बिस्तर र i 


हे हः की श्रो) 

लोटकर, तनकर, लुक-बुक देखते हुए यो श्रो | 
कर, धीरे से, पर विश्वास श्रौर रासा} क्ष 
कह।--“सालिक, क्या होगा निकालने मे! कण | 


लाना होगा । स्वराज र | 
नम्बरदारों ने उ छ बा ह| 
द दया | ग्न | 
डता हुश्रा वह चल पड़ा | झा 
साइब लौट गये । | | 
मैंने साथी से कहा कयो सचमुच ऐसे लोग रन्‌ एप 
आ सकेंगे ? कया ही श्रच्छा होता यदि ऐसे रकल सा 
काँग्रेस होती और ऐसे ही लोग स्वतन्त्रता के i गे 
बात पूरी भी न कर पाया था कि झल्लाकर पर| ४ 
“जी, काँग्रेस है किनकी यदि ऐसों की नहीं है तो मी 
उन्हें देखता रहा | श्राख बन्द कर लेने से तोडु] 7 
नहीं हो जाती। ऐसे लोग नहीं हैं सैनिक | गए गा 
बात है कि ऐसे ही लोगों के लिये तो हमारी शोक 
हमारी लड़ाई है। यही मैं उन्हें समभा ९] , 
कानाफूंसी शुरू हो गई । मुश्किल से कोई दो ए 
होंगे निसपेशन? को-- |; 
नम्बरदार ने “श्रामंद! लिखी है- श्राति प भ 
ने बतलाया । कोई स्बराजी. श्राया है । बड़ी ४४९ | $ 
समय कटने लगा | उचक्र उचककर ईर | 
देखते शायद श्रब साथी श्राया, श्रब श्री | 


स्वयं 

वह आया श्रवश्य | पर हम सव र 
देखा कि वह और कोई नहीं मंगतू ही | 
काश ! एक बार और कमिश्नर रा ' | 
जाता ! 


ह 
हँ। कै पु 


23४ 


पर यह होता 
| उता देवल रहै रुण 


गन रह (तब है। 


भि; अल 
ह | उताकौ प्रारम्भिक श्रवस्था में मनुष्य दिगम्बर 
€ ' हही तरह नङ्गा दी रहा करता था। उल समय 


त बी बहुत थोड़ी श्रौर सीधी सादी आवश्यकतायें 


| ॥। किन जैसे जैसे सभ्यता शताब्दियों की चादर ओढ़ती : 


प्र वैसे वे सोधी सादी ्रावश्यकतायें वर्बरता की पढ- 
ह पामी जाने लगीं | वस्रों का प्रचलन शुरू हुआ और 
| गाव जीबन के लिये नितान्त ज़रूरी चीज़ बन गये | यद्दी 
पौ वे भता के बैज समझे जाने लगे । १६वीं---१९वीं 
है तो समेतो कपड़ों का रोग इतना बढ़ा कि मन भरका 
बु शौ १७ मन वज़न के कपड़े अपने बदन पर लाद कर 
ह| ग ढाका की मलमल के कई कई थाम एक एक 
g । 7 तेता था| किन्तु श्रब ऐसा लगता है कि 
पे 02 "आओ Jp 
| के च । यूरोप और 
FE | जा क्‌, तिक ओर स्वास्थ्य 
झे द्‌ ( Nudism ) को आदर्श 


श्रौर आधुनिक क्ष 
पर समाज में उस 
गे रा | षाद विवाद करने लगे ह | का प्रचलन 


हर ग न 
व हि 

श ॥ | ए गे के पीछे प्रकृति के साथ साहचर्यं की 
| तक गिम कर रही है | किन्तु यह भावना 

3 


का भर 
| बा है, सदा एक न एक रूप में 
निशानी भ ह चयो अध्यात्मिक अवस्था 

रुप में कदर, जाती रही है | इस ज्ञान को 
ने ग्द दस्प के पेड़ 

द ने पर चैठकर भगवान 
परण दहै गोपियो के सा 

सिदध ्रङ्गरेज “ यों के सामने प्रकट 


ज़ “तत्व 
का वैत्ता रामस कार्लाइल ने 


फहते 
जे क्कि आत्मा पर पड़ी हुई 
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भारत में नागा सम्प्रदाय 


श्री उमेशचन्द्र माथुर 


` रहते हैं और जो हिन्दू समाज में साधुओं में सत्र से ऊचे 


ही दाशंनिक रूप में विवेचन: 


दराकर तब भगवान का 


क शी हि 
भारतवर्ष में हिन्दुओं का अवधूत सम्प्रदाय श्रौर 
जैनियों की दिगम्र सम्प्रदाय निःवस्रता को श्रपना चरम 
दश मानती है। यहाँ हज़ारों नागे ऐसे हैँ जो नंगे ही 


समभे जाते हैं | “नागा? शब्द से यह ज़ाहिर होता है कि 
नागा सदा नङ्क रहते हैं; किन्तु यह बात नहीं है । बहुत से 


कहलाते हैं | वे सदा नज्ञे नही रहते लेकिन हाँ सम ” 
धार्मिक अवसरों पर वे नंगे रहते हैं । 
नागा अपने को शंकराचार्य के श्रनुयायी कहते है) 
नागा शिव के परम भक्त होते हैं । शित को उपासना द्वारा | 
ही वे ब्रझलाभ की श्राशा रखते हैं। उन्हें श्रपने आदि 
गुरू तातराइ के लिये श्रसीम श्रद्धा है। तातराइ का जन्म 
शंकराचार्य से पहले हुश्रा है। जहाँ जहाँ नागा रहते हैँ | 
वहाँ वह आदि गुरू की समाधि श्रवश्य रहती हे। बदी | 
नियत समय पर पूजा उपासना ओर आरती श्रादि होती | 
है | इनकी समाधि में हरिजनों को जाने का कोई अधिकार | 
नहीँ होता । यदि तमाम शते मानकर कोई दरिजन नागा 
सम्प्रदाय में दीक्षा लेना चाहे तब भी उपे स्त्रीकार नहीं 
करेंगे । हः ` 
श्री महन्त और श्रन्य नागा महन्त दशकों और भको 
को निश्चत और नियत समयं पर दशन देते हैं. ओर ड 
वार्तालाप करते हैं । मैंने कई मतंबा यह देखा है हि 
लोग स्त्रियों से अधिक देर तक बाते करना पसन्द ने 
करते । बल्कि स्त्रियों से मिलने जुलने में उन्हें एक प्र 
की नफरत रहती है। कल 
नागा अपनी सवारी के लिए बड़ी श्रच्छी जाति 
घोड़े रखते हैं | नागा लोग बड़े अच्छे क़रिस्म के घुड़ 
समझे जाते हैं। अपने घोड़ों की जितनी कद्र र | 
जितनी ख़िदमत नागा करते हैं वह सचमुच प्रशंसा वे 
योग्य - 
सम्प्रदाय में दीक्षित. होने के- लिए क्रुर 
अर्थ कुम्भ के वसर नियत है झर लोगों को हर 
बष नागा सम्प्रदाय में दीक्षित किया जात है 
संस्कार बड़ा लम्बा चौड़ होता स्‌ 


ह = Fe 
a 


३5 
है तो उसे कुम्भ या श्रे कुम्भ तक ठद्दरना पड़ता है। दीक्षा 
| जभारम्भ पअजइवन? के साथ शुरू द्दोता है श्रोर तीन दिन 
| तक चलता है | उसके बाद वद साधारण साधू समझा 
i जाने लंगता है. | साधू होने के बाद उसे छे वघ तक एक 
| | नियमित जीवन ब्रिताना पड़ता है । तब एक मदन्तों की 
` ' एचायत श्रौर श्रीमहन्त उसकी परीक्षा लेते हैं। अनेक 
| प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक परीक्षाय उसे देनी 
' पड़ती हैं श्रौर यदि वह उन सब में ठोक उतरा तो फिर 
` जागा पन्थ में दीक्षित कर लिया जाता है किन्तु यदि बह 
` इन परीक्षाओं में श्रसफल होता है तो. किर उसे छै वर्ष 
तक उसी प्रकार प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सैकड़ों सतुष्य 
| इर छुठव वषः नागा सम्प्रदाय में दीक्षित होते हैं किन्तु 
| उन्हे इन सारी कठिन परीक्षा्रों से गुज़रना पड़ता है। 
नागा बनने के लिये उप्र की कोई केद नहीं है किन्तु 
| रिजनोको और स्त्रियों को नागा नहीं बनाया जाता। 
E यद कोई नागा शादी करके श्रपने ब्रह्मचर्य धर्म को 
| ` तोडता है तो फिर वह नागा नहीं रह जाता श्रौरः 
` महन्त की श्राज्ञा से उसका नाम नागा श्रेणी से हटा 
दिया जाता है। 
नागाओं की सब से बड़ी विशेषता उनका आश्चय 
जनक संगठन है | हाला कि उनकी कोई विधिवत गणना 
नहीं है फिर भी यह निश्चित रूप से कद्दा जा सकता है कि 
आरतवर्ष में उनकी तादाद कम से कम ६०,००० है। 
नागा लोग विविध श्रबाड़ों में बेटे हुये हैं और उनका 
अपना अलग श्रलग संगठन है । हर अखाड़े में कम से कम 
१००० नागा रहते हैं । अ्रल्नाड़े की एक मज़बूत कार्य- 
की रण धमित उन पर नियंत्रण रखतो है। हर अखाड़े 
| में चा! श्रामदइन्त दाते हैं और चार मइन्त होते हैं | इनके 
तिरेक काम चलाने के लिये उनके अपने कोतवाल, 
ठारी, भएडारी, पुजारी वग्ग्ररद द्वोते हैं । 
भ्रमन्त अखाड़े का कुलपति द्ोता है जिसकी आज्ञा 
[गे के लिये शिरोवाय है । श्र।मदन्त के बाद मइन्त 
र कोतवाल श्रादि का पद होता है। हर व्यक्ति या 
डी के लिये उनके श्रखाड़े में कार्य निश्चित रहता है। 
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विश्ववाणी 


_ पं ९ 
रमतो और मढ को एक दंचा 
सहत्वपूण द पर फसला देतो है | 
अखाड च | _ 
नान क सभासद सनमाने तरीक मो 
होते बल्कि उनका हर छुठवें साल कुम्भ या द्र i 
्रवसर पर चुनाव होता हे। इस रर रधम; | 
कारण गवनि ङ बाडी में ह्‌ ९ ३३ । 
हाय निङ्ग बाडी में हमेशा परिबर्तन होते प 
इन चुनावों में चुनाव के नियमों का क 
डाई के हाप पह 
होता है | ः ! 
रे सेलों और नहान में जब भी जुलूश निकलते है 
नागे इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैँ कि उनका रप 
निकले । फिर नागों में भी विविध ्रखाड़ो में हुराई छ 
का सवाल रहता है | इस बात को लेकर कभी कभो झो | 
भी उठ खड़े दोते हैं | दर अखाड़े के श्रपने निशान 
झणडे होते हैं जो जुलूस में आगे ग्रागे रहते है।॥ 
अखाड़े के जुलूस में दर नागे का अ्रपना ग्रहा ख| पा 
नियुक्त होता है जिसमें इस बात का खयाल रखागा।। 7 
कि वह कब सम्प्रदाय में दीक्षित हुश्ना।जुलत गो शा 
निशान और नगाड़ा चलता है। उसके बाद श्री गए ह 
महाराज चलते हैं । इसके बाद हाथियों पर श्री महक ह 
ह आर फिर अपने अपने पद और गौख के श्रतु] | %। 
लोग | [| न 
भारत जैसे देश में जहाँ इतना कड़ा परदा पह | हु 
जाता है वहाँ निःवस्त्रता का स्वप्न देखना हि हा 
महात्मा गान्धी ने धु नेक नग्नबाद ( प f 
_“वश्चिमी दुनिया मे शर | तोह 
एक बार कहा था र फैलने की हा f 
मे ब्यवहार रूप में इस नग्नवाद को फैल कक ग § 
| समझकर चलना ठ ९ हे 
दी जा सकती। यरद त्न दिल और दमा! “| मुष { 
सभी स्त्री और पुरुष बड़े प ड बहुत £| भो 
हं। इसलिये इत नग्नवाद ॐ ` LE 


`) भारा ६, स्च 
पत होती ३७) क | 


की इस राय से सहमत होगा पर फिर ् | i 
की नकल पर श्रनेक ४४ | 


युद्ध के पहले तक जानते .से कैम्प लगते 


हे 
कायम की, 


> = 
[रा प्रदेश करा 


हा १९ वीं सदी की यह आशा, जिसने विज्ञान का 


दें हुए में परिचय कराया था, निराशा म परिणित 
ेती। दुनिया ने सहमकर कि न 
| गाही उम्मीद थी वह सन्देइजनक हे ` उसमे 
| होने बाले नुक़ृतान वास्तविक, बढ़ते हुये अर 
[सा । पान हँ । 

३ | एइते म उप्के तथा कथित वरदानों के ऊपर एक 
| [ह हें | प्रकृति पर विजय पाने का नतीजा यह हुआ 
गे | $ प्र बहरत सम्ते हो गये | लोग ६० मील की रफ़ार से 
(तक | इत ए, १६७ मील की रफ़ार से जल पर और 
उस) भीष रफ़ार से | आकाश में सफ़र करने लगे । 
हा bs ह ह 7 डाय; दुर्गन्ध, धु आ-घकड़, 
रा | Ce रे Ee Ee ST ल 
[|| ॥ के पिता F ए गकर गान 
रोम] ी। के जहां प्रकृति .श्रब भी मनुष्य पर 


। (0 


CO 
WEF है कि मशीनों ने पैदावार को 


है| नतीजा यह बेशुमार बढ़ा 


हक क़ि जहां पः ज्ञि दो ली 0७७ 
र Fr करते थे ह र 
| ङ्ग वार कर लेता है, हे चदि 
| क मरी के बोध में रे ठ ह 
i ui अविर जिव रफ़ार से बढ़ो है उसी 
कं हे और लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ी 
I उत्पादन में एक होड़ 
चीजों दै कि श्रौद्ोगिक और ब्या- 
नी उ परह तरह ने नमूने निकलते 
और सफाई लाने की जी तोड़ 
रे े महीने में अपने को 
जड़ा हुआ पाते हैं कि 
रे सुरुचि, और एक विस्तार 
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दान या अभिशाप ! 


डाक्टर लतीफ दक्करी 


a दोता उसके बजाय खीक और परेशानी में लोग नई 
नई चीज़ों के दाम देते हैं । ह 
दक हम ऐसी ठोस मिसाल लें कि जिससे सभी परिचित | | 
हैं| विज्ञान द्वारा ५ प्रकृति पर विजय प्राप्त करने से एने | 
मनुष्य प्राकृतिक सौन्दय के बीच रहना श्रघिक पसन्द करता i 
था | श्रपनी व्यापारो पेढ़ी या दूकान से दो मील इद गिल || 
यह रहता था और राध घणटे में चलकर वह श्रपनी जह 
पहुँच जाता था | वह प्रकृति के बीच रहता था, चलने से | 
उसका व्यायाम हो जाता था श्रौर वह ्रपना काम भी कर| 
लेता था। उसके बाद ट्रेनें निकलीं, फिर ट्यून लाइन 
निकलीं | अब दो मील पांच मिनिट में लोग राने जाने 
लगे | समभा गया कि बहुत बड़ी बाज़ी जीत ली । अब | 
लोग बजाय दो मील के अपने दक़र से १२ मील दूर रहने! 
लगे और उतने- ह्री समय में वहां पहुँचने लगे जितने 
समय में पले पहुँचते थे, या जहां वे पहले रहते ये वही । 
रहते रहे श्रौर .अब १० मिनिट में ही दफ्तर पहुँचने 
लगे | नतीजा यह हुआ कि शहर फैलने लगे | लन्देन जैसा 
शहर पचाक मील के घेरे में फैल गया । जहां इले लोगों | 
का सरलता से प्रकृति से साक्षात हो जाता था, व्यायाम हो. 
जाता था, खुली इवा मिल सकती थी वहां अव वह चढे 
तरह धरती के गर्भ में घुसकर, भीड़ में ठुंसकर, थका र 
दक्र या घर पहुंचता है । इवास गुम शुम, मिजाज़ 
न दफ़र में काम के लायक न घर में बीबी बच्चों के । 
मिठास की बातें करने योग्य | Ee: 
गति के साथ विज्ञान ने रसायनिक शा मे भी र 
उन्नति की । और जब रसायन शास्री रौर इक्ीनियर दे 
युद्ध के हेतु एक हो गये तो हमें नाश श्रौर बर्बादी के ' 


नज्ञारे दिखाई देने लगे कि जो कयामत से भी बड़ी थ 
बरपा कर रहे हैं | सभ्यता श्रपूव गति से विशान की 
से जो कुछ निर्माण करती है वह मानों युद्ध 


भट्ट में प्रति क्षण भोकने के लिये। 
क्या कारण है कि बिज्ञान की श्रभृतपूर 


ग्राज इस नाशकर रूप में इस्तेमाल 
जवाब ढूंढने के लिये कहीँ दूर नहीं जा 
से मानव श्राकांक्षाये नहीं बदल ज 


सहायता से पूरी की जा सकती हैं। विज्ञान मानव 
वासनायरों की प्रजरलित अग्नि में घो की श्राहुति का कास 
हता है। सारी चीज़ इस पर निर्भर करती है कि मानव 
' ्राकाक्षायें लाभप्रद हैं या नुक्रशानरेद हैं यदि लाभप्रद हैं 
तो विज्ञान की मदद से उन्हें अधिक लाभप्रद बनाया जा 
सकता है और यदि वे नुक़सानदेद हैं तों और अधिक 
नुक़॒सानदेद साबित हो सक हैं । 
. विज्चाननेग्राजवौसर्वी सदी के सभ्य मानव को हर 
' परकार से बर्बर ग्रौर जङ्गली बना दिया है | दो विश्वब्यापी 
युद्धो ने यदृ स्पष्ट कर दिया है कि मानव संध्कृति की 
| दुनियादें बालू पर खड़ी की गई हैं। उसका बौद्धिक दावा 
बिलकुल कूठा है | वह तक का सदारा अ्रवश्य लेता है 
। किन्तु केवल इसलिये कि तक को वह अपने दानवी कृत्यों 
| शौर विश्वासों के समर्थन का सद्दारा बनाता है। 
PB बावजूद सभ्यता ओर संस्कृति को डींग के आज का 
| इनसान श्रव भी उसी तरह का मूख, अज्ञान, भावुक मौजी 
` जीव है जिस तरह वह हमेशा था | उसमें अद्भुत वीरता 
प्रदर्शन की भी शक्ति है और श्रमानुषिक कररता प्रदर्शन 
की भी | विज्ञान ने जो भी किया है वह सिफ यदद 
४ किया है कि प्रस्तर-युग की बेर तबियत वाले झज के इस 
' मानब को भयङ्कर ओर शक्तिशाली भ्रस्त्र शस्त्रों से लैत कर 
` द्या है। केवल अपरिमित बुद्धि के साथ ही इस तरह के 


` इयियारों का सुना'सबर प्रयोग क्रिया जा सकता है वरना ये- 


 श्रस्त्र शस्त्र दुधारू तलवार की तरह हैं। 

किसी स्कूली बच्चे के हाथ में एक एयर-गन दे दीजिये 
तो वह उससे या तो क्रिसी खिड़की का काँच तोड़ देगा या 
किसी गोरय्या चिड़िया को ज़ज़मी कर देगा | किन्तु यदि 
[सके हाथ में ली-मेटफ़ोड राइफल या टामीगन पकड़ा 
दीजिये तो बह जनता के लिये बहुत बड़ा ख़तरा बन 
जायगा | विज्ञान ने बिलकुल यही आधुनिक इनसान के 
पाथ किया है। उतने एक श्रत्रोध बच्चे के “हाथ में दिया- 
नाई की डिबिया पकड़ा दी है । 

यह एक सोचने की बात रही है क्रि अया मानव जाति 
मदान ग्रात्माश्रों द्वारा ईजाद किये हुये ज्ञान का 


DE 
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[ दषः प्‌ 
समुचित उपयोग करने में समथ है श्र 
इस समय जीवन मरण का प्र 
कारण आज इस बौसवबीं सदी 
हद कि मानव को आज जितना ज्ञान प्राप्त है है 
मे उसका उपयोग करने में भ्राज हे 
उतना पहिले कभी भी नहीं था | 


» भाग R 3 ष 
प 

रन बन गया | रो 

में यह परिषि र | 


५ मशीनों के सम्बन्ध में उसका ज्ञान इतना 
कि वह उसकी सामाजिक बुद्धि और उल 
उन्नति दोनों को बहुत पीछे छोड़ 

और ब्राडकास्टिज्ञ की ईजाद की है 


कर वि = 
शीर ।वद्वण्‌ के 


KE] 
हृ 
गया है | उसने | 
और उपे परहा 
ज़मरद्स्त प्रचार का साधन बा्‌ 
os ने > से ते ज | च्‌ 

उसने तेज़ से तेज़ मोटरकार बनाई है र ॥$३३| 
वी दया को नष्ट का नि द 
सीन्द्यं क्क नष्ट कर दिया हट | वेह मशान द i 
है और उनसे अपना घृणित काम कराता हशी k 
बजाय इस तरह इस्तेमाल करने के कि स्वय पुह का 
उनसे अपने लिये मेहनत मशक्कत कराये वह खयं आ 


गुलाम बन जाता है और सारी ज़िन्दगो उह pr 


ब्‌ 
| 
दिखाया है कि किस तरह एरेव्दोनियनों ने मशीनोरी 
F Ro _ i 4 
लिये नष्ट कर दिया चूँकि उन्हें यह भय हह ग . ह 
ये मशीनें उनके तम-बदन शौर घन-जन पर # FE, 
कर लेंगी । [ 
जो बात बटलर कें लिये एक म कर | ६ 
दिललाई दे ए | स 
ग्ज सच साबित होती दि ढै 
जि गो हमारी श्र, | 9 


यदि परिस्थिति यह्दी रह्वौ त 
मनुष्यों की गुलामी करने के बजाय 


करेगी । 


मशीनों || थ 


| तन 

? यह एक गा | 
मानवतां के सामने ३6 समय ल A 
कि कया वह विज्ञान की देन इन i कोन ३ 
अथवा इन्हें कहीं श्रधिक रक्तमय है र के पा 
ग्रौर पाँचवें मदवायुद्ध के लिये ई माल हा 
को ही नष्ट कर देगी ! हि 
प 
' 


दाशनिककबित्वारूणहिस्तेन....... 


श्रीमती जे० फ़ोड 


ड RS 
ऽ ६ दि अपनी कविताओं म प्रसिद्ध 


१ > he मैन ने 
श टिक, तस्ववेत्त ग्रौर कवि हंट भारत 


\ OE न के लिये अपने छगाघ प्रेम को 
| , गरष उ हिंटमैन की श्रात्मा तमाम ल ढूँयों के 
i] बरहा ॥ इहालिये पश्चमीय सभ्यता के रूढ़िवादी 
सं RS शान्ति नहीं मिल सकी । वद पहला 
पा (व्र रौर कवि था जो देशों की सीमा 


/ श 
03] Kl फ डों की एकत से 
nl । ग्वे की एकता क एता 5) 


र > 
दाढी एकता में बिश्वास करता था श्रीर शूतकाल 
|| उ बनता का क्रायल था। उसकी आत्मा ब्रह्माएड के 


जार ह| कि ` सस्त रत्र 
3 ला पी | उसकी रातमा संघार के समक्त स्तरो 
है 


मुत् | म्पे ह रूप का प्रतिबिम्ब देखवी थी, फिर वे 
हे श्रमरीकन दो, निग्र हों, चीनी दों, भारतीय 


यं झा f 

म की हों या मिली दों । और इस दृष्टि से सारी 
| (वा उभयता की देन का वह अपने को हकदार 
| प्ता | 

hon’ 


a शो गत पैसेज ढु इणिड्या” में वह लिखता दै 
77 मारत का माग ! पर 
कक. तर, तू देख नहीं पाती क्था-- 

| प्रगुषषा इस धरती पर 


| एह ग्रादेश ! 
आधा! 
| 0 सौ इकाई एक 
र ` समरित, सम्राणित | 
oh ह जातिया, करीले सत्र एक ह 
ऽ करने लगे' श्रापस में मिल जुल 
| ९ को पारकर | 
| है | शास्मीप है 
i fs 
i FE शो हा हि 
k| 
ह| गे ठ । औ, नूतन उपासना का 
| ऐका] र) 
प्रो रो म ह क 
\ | शाथ साथ 


ज्ञान जो अन्यतम सहज बुद्धि द्वारा 
होता था नियत्रित | 

कालों की सीमा के पार 

चलें उस समारोह में 


» विधिना ने की थी जब 


सृष्टि की रचना शुरू | 


ऐ वध | मैं देखता हूँ ठम 

बिराट इस जगती को, 

इसका सभी लेन देन 

यूरोप से एशिया ओ एशिया से अफ्रिका 
सब हों सम्बन्धित सुदूर अमरीका से | 
आत्मा का चिन्तन रख़ देता है सामने-- _ 
दुनिया के देशों में सब्र में महान देश ! 

सब में समृद्ध देश ! ` 

मानव का महत्तित्र ! 

सिन्धु और गङ्गा की निमेल जल धारा को, 
साथ साथ उनको पृष्ठवर्त्ती नदियाँ-अनेक | 
अपने इस देश अमरीका के तट से में 
करता हूँ निरीक्षण-- ॥ 
ऐतिहासिक प्रगति का | . 

सिकन्दर की सेना का विजय माग 
फ़िलिस्तीन, यूरिया, श्ररब शरो श्रसूरिया 
बाबुल, ईरान से पञ्चनद का प्रदेश 

जहाँ से दूर अति दूर बंग खाड़ी है। 
ज्ञान, विज्ञान और कविता का महासोत | 
बहता है जहां से ! क 
चमे, श्रध्यात्म, जात-पात) सम्प्रदायों का | 


` अनुपम ज्ञुलूस एक देता है दिखाई। | 


सुष्टि के रचयिता, बृद्ध ब्रह्मा के साथ हाथ 
साक्यमुनि गौतम की तपःशौल मुद्रा , 
'मध्य श्रौर दक्षिण तक फैले हुये साम्राज्य 
साथ साथ उनका आइभ्तर श्रवुषम असीम 


आत्मा की विश्व यात्रा 


य के मुताबिक इस व 
है--कुछ पंक्तियों के बा 


सकता है-किन्त इस कविता के सम्बन्ध में कोई एक 
निणय हमारे सामने कवि के हृदय को श्रालोड़ित करने 
वोली उस मातरना को स्पष्ट नहीं कर सकता कि जिस भावना 
से उसने प्राच्य देशों का, वहाँ की जनता का और उनके 
` उद्योग व्यवसाय का वर्णन किया है | सचमुच यह कविता 
' आश्चयंजनक्र है। कवि अपनी कल्पना रौर अपनी 
भावना में “ग्रभूतपूबं प्रेम ओर निश्चय के साथ 'सारी 
धरती की परिक्रमा करने निकलता है ।” कवि कहता है-- 
` ग्रनन्त सीमा की कल्पना करो ! 
जो श्रपने विस्तार में सीमाओं से परे है-- 
श्रौर जिसकी कोई सीमायें नहीं हैं । 
` आर तत्र कवि स्वयं अपने को सम्बोधन करके कहता है-- 
वाल्ट हिटमैन लो | मेरा हाथ गदो ! 
फिर स्वय अपने से पूछता है-- 
` तुम कुछ सुन रहे हो बाल्ट हिटमैन ? 
तुम कुछ देख रहे हो व।स्ट हिटमैन ! 
आर फिर कवि एक के बाद एक अनेकों मुस्क्रों की चर्चा 
. करता है-- | 
में सुदूर देशों को देख रहा हूँ जिनके निवासियों की नज्ञरों में 
। वे उतने द्दी'वास्तविक और उतने हो निकट हैं जितना 
निकट रौर वास्तविक मेरे लिये मेरा देश है, 
मै तेहरान को देख रहा हूँ, महकाट को देख रहा हूं, मदीना 
को देख रहा हूँ रौर देख रहा हूँ अनन्त रेगिस्तान 
जिनमें काफिले चले जा रहे हैं; 
` मै भि को देख रहा हूं और मिर्त्रियों को देख रहा हूं और 
` विरभिडस श्रौर उनकी चोटियों को देख रहा हूँ; 
दंथौरे और छेने से तराशे हुये इतिहासों को देख रहा हूँ, 
.._ और ग्रेनाइट पत्थरों और सैण्डस्टोन में करे हुये गीतों 
` रौर दशन शास्त्रों को सुन रहा हूँ; ' 
मैं मेम्फम की समाशियों में बन्द ममियों को देख रहा हूँ 
जो कि मलेमल से लिपटी हुई मसालों से सुरक्षित 
सदयो से नींद में पड़ी हुई हैं; . 
बे में बड़ी बड़ी श्रांखों वाली, कुकरी हुई गर्दन और सीनों 
' पर रखे हुये हाथों वाली श्राकृतियों को देख रहा हूँ; 
शव की ऐतिहासिक परम्परा | तुझे नमस्कार है ! 
गरो में प्रकाश और गर्मी का प्रवेश होता है मेरी 
मा भी: वहां पहुँचती है; 
समूहों में पक्षी श्रपने डैने फड़फड़ा कर उड़ते हैं 
` मेरी आत्मा भी श्रपनी कल्पना के पंख लेकर 
मा के 
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| | चष ५ 
इसी विचार का वर्णन करते हुये क़ 
में उन तमाम महान आत्माश्रों को 

भी देश में शुभ कामों के लिये शत न hk 
वीज थोड़े हैं, फिर भी कोई चिन्ता | 


चिन्ता नहीं } 
की फसल कभी समाप्त नः ६ क्योकि क) 


) भोग ६३ 


वि कहता \- है 4 


पूर्वीय लोगों 
ks TE पश्चिम वाले श्रकृपर रव ३, / र 
र्यी केद करते ह| को हे 
इन्हीं घुमक्कड़ों में थी | उसके बहुत से रत hf 
ह | 


उसे छोटा दि' अस पर दो 
र ह उप be [ 
रोजा डालकर हाथ में पुस्तके i जाया! 
सड़क पर या समुद्र के किनारे २ काग हेन हु 
क लते हुये यहद त 
सला उमकेकड” अदभुत कल्पनाश्रों के सम | & 
र | इस सम्बन्ध में कवि स्वयं लिखता 5 के 
में घूम घुमकर अपनी श्रात्मा को विमं ३7 
अबकाश पाकर घूमता हूं और कुकर फज। ह 
को देखता हूँ । ह 
देश और काल ! जिसकी मैंने कल्यना की थी क्र कि 
सामने सत्य है । पं 
घास पर घूमते हुये जिसका मैंने श्रन्दाज़ किया था; गो शा 
मैंनें अन्दाज़ किया था श्रकेले श्रपने बिस्तर ९ i उ 
और जब मैं बुझते हुये सितारों की टिमट्माइ ११ । 
के समय समुद्र के किनारे घूमता था। । 8 
इली घुमक्कड़ी के दौरान में कवि के प्रद | 
संग्रह 7,८2८ ०† 7255 को रचना हु | ते 
त कविता-ंग्र भ है ; का 
होनी चाहिये क्योंकि यह उसी छुक र ` 
हिटमैन का दिमाग़ इमसन k 
जुलता है और दोनों नित्य प्रति बड़ी. 
भी करते थे | दोनों के अन्दर जो की 
भाव से दोनों को एक दूसरे के निकट के का 
दोनों के स्वभाव में बड़ा अन्तर थी। गो ४ 
कमी नहीं थी किन्द॒ तब्रियतन १ बैक | 


हिटमैन जनता का आदमी था| EE | 
है गहरे, ्रध्ययन से और हिं र सदी: वाई है 


खुले आकाश के नीचे मन्द i 
पाकर | हिटमैन स्वयं लिखता हे 
' मेरे अन्तर का कवि कोमल श्र 


प्रेरणा पाकर सिर उठता है । | 


बगी है. 


। क को पुस्तक्रों से 
र र को पुस्तकों से श्रगाध प्रेम था और 
qf य| कनके पुस्तकालय से द्दोती थी । ह्वि््मेन को 
लए मेंहदी मौलाना रूम र द।क़िज़ के 
| ने को मिला। इमंघन ने हाफिज़ 
रिया दिली”? पर एक सुन्दर 
फ़िज़ के भक्तों में से थे | 
से किसी 


र्थ नहीं कि 


विशा; i 


गा; । दोनों मदा पुरुष दी 


कक |  द््ाजाती है कि “लीव्ज़ जा दम कि 
प प हिने कु उदर हुना A न द 
।े। | ॥ताखते हो कि इनो लिखने - भु Ee रके 
था दते जवा द्विया “बेशक ! सिवाय एक अरब = 
तेऽ ह| कन इह तरह लिख सकता द 
हित. (मैन के अपर डाक्टर रिचड र सक से ज्यादा 
सण क| दब्रोर सहानुभूति के साथ किसी दूसरे ने नही लिखा । 
गने यं इसे स्वीकार किया है । ह्विटमेन की कल्पना 
$गूतसोत का बड़ा सुन्दर विश्लेषण बक ने किया है । 
क तिता है--- 

५टमैन में साधारंग मनुष्यों से विपरीत एक मान- 
िनरम-विकास है श्रोर यह क्रम-विकास साधारण श्रनु- 
तेपा हरा हैकि जिस अनुभूति को आमतौर पर 
शाला देते हैं |...यही श्रनुभूति कवि के प्रभाव और 
हर के प्रवाह का उद्गम है। 
पा चेतना से ५ पूर्वी ओर पश्चिमी 
द त न कि ह आर सभी देशों 
नि 9 | ह कि जने यह ब्रह्म मोप 
| नो री हे म मौजूद था। इस तरह के 

केक ९ सस्त, पाल शर मोहम्मद 

| 


ह) ऐके सभ्य न्न ३३ मागं पर पिछले दो हज़ार वर्षों' से 


पुरष च 
bt Ns i 
| हा 


ए दे 
! धा 


EE 


¡रो 
[परप 
हट 76 


सनको 
म श्रपने 
पे हि नने लिला ८ की चेतना थी | इस 
i सन्‌ १८४३ सें हुझा ।... 
i मुझ जैसे गुनहगार को इसे 
हरे बस रहना प ग भाइ 
| | बाना चाहि र चाहिये | मानव को इसे 
को हस. द र न इस पर हावी. होना 
' ` इना चाहिये जैसे वे 


शक हक्तण्छी दिह के ऋषि तिस्सा छिठमैष्ः ngofri, 


अन्दर सिला | 


र i रौर गान्धी जी का.नाम _ 
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२६९४३ 
जिस व्यक्ति की आत्मा एशिया की हिरि में पूरी | 
तरह घुल मिल गई है वही इस तरह लिख रर 
प्राचीन पैरम्बरों श्रौर अर्वाचीन दाशेनिको ने जि पार- | 
लौकिक विभूत के दर्शन किये ये उत्ती ने हिटमैन के हृदय | 
म प्रकाश पाया था। हिटमैन दलित और पतित उबारा 
वर्ग के उन्नायक थे | उन्होंने जनता को, मज़दूरें को. और 
पीड़ितों को आशा का सन्देश सुनाया | हालाकि हिरमैन | 
चीन और भारत के श्रध्यात्म को पूरी तरह नहीं अपना || 
| 


पाये फिर भौ ब्रह्माएड की जिस एकता के उन्होंने दर्शन 
किये थे उसकी सहज श्रनुभूति से प्रेरित होकर उन्होने भाई 
चारे के भाव से एशिया की ओर हाथ बढ़ाया । पश्चिमी 
दुनिया से श्रघीर होकर वे पूर्व देशों और पूर्वी जनता 
की ओर मुख़ातिब हुये । उनके दिमाग ने, जो अबाध रूप 
से समन्वयात्मक था, उन्हें केवल अपने देश से सन्दोष न्‌ 
करने दिया | वह श्रधिक से ग्रधिक ज्ञान की खोज में थे. 
वे श्रपने को उतना ही पूर्वीय समझते थे जितना कोई भी | 
पूर्वीय समझ सकता है । उनके धामक विचारों में किसी 
तरह की संकीणंता, रूढ़वाद या“ग्रम्ध विश्वास न था || 
सेवा पर उनका अटल विश्वास था | बीमारों की सेवा करने 
और झ़ाएकर युद्ध के घायलों की सेवा करने में उन्होंने | 
अपने को खपा दिया। 
हिट्मैन पुराने अंगरेज़ी वर्ग के कवि नहीं थे । अमरोका | 
की यह नई दुनिया एक नई भाषा और एक नये कवि के 
तलाश में थी | और वह-कवि और दष्टा उसे हिट 


| 
| 
हि 
| 
} 


| 


जब कोई व्यक्ति विश्वात्मा के दशेन कर लेता है ती || 
वह सम्पूणं मानव जाति के साथ ्रपनी एकता को अनुभव 
करने लगता है फिर बह राष्ट्रीयता, जाति-पांति या सम्भा || 
के बन्धनों से मुक्त हो जाता है । बह सभी संकुचित अथो | 
से ऊपर उठकर सवेदेशीय हो जाता है| i 
आर जैसा कि हिटमैन कहा करते थे उनकी “उदारतम 
महिला मित्र” एन गिल क्राइस्ट ने लिखा हे का 
हृदय प्रेम का वह अथाद सागर था जो सब को 
बुझाने के लिये. तृषित श्रोठों की तलाश में रहता. 
श्रमरीका ऐसी सन्तात पाकर खुशक्रिस्मत है |? 
इस सार्वभौमिकता. का परिचय स्वयं हिटर 
शब्दों में मिलता है- २ 
।५३३वर गवाह है ! मैं ऐसी कोई तियामत 
करूँगा जो सब को प्रासत.नहीं हो. सकती ! 
` “मैं पृथ्वी के समस्त श्रधिवासियों को प्रय 
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पुस्तक परिचय 


हिन्दुस्तान की बुलबुल (सरोजिनी नायुटट ) 
लेखक श्री रामानन्द शर्मा; प्रकाशक-दक्षिण भारत 
| न्दी प्रचार सभा, मद्रास, मूल्य छै राने; पृष्ठ सख्या २४ | 
अत्यन्त सरल हिन्दुस्तानी भाषा में लेकिन बहुत रोचक 
सुन्दर ढङ्ग से श्री रामानन्द शर्मा ने यह पुस्तक बच्चों 
| ; लिये लिखी है | इस पुस्तक में सरोजनी नायुडूू के जीवन 
| विविध पहलुश्रो--बचपन, पढ़ाई लिखाई, विलायत 
पना) ब्याह, राजनीति में प्रवेश श्रोर कांग्रेस की सभानेत्री 
ते श्रादि पर बड़े दिलचस्प तरीक़े से प्रकाश डाला गया 
पुस्तक प्रस्थे बच्चे के. हाथ में होनी चाहिये। पुस्तक 
। अन्त में श्रीमती नायडू की जिस कविता का हिन्दी 
[चुबाद दिया गया है वह बहुत सुन्दर है किन्तु बच्चों के 
बेमौजू मालूम होती है । 


. हेदरश्रली ( जीवनी )--लेखक पं० रघुवरदयालु 
i) श्र; प्रकाशक उपयक्त, मूल्य बारह आने, पृष्ठ संख्या ६४ । 
` ` ब्रिटिश भारतः के इतिहास में मैसूर के दैव-सुस्तान 
हूर भ्रली का व्यक्तित्व बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में 
[टश सत्ता का जितना सक्रिय और सफल विरोध हैदर 

(ली ने किया उतना किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया। 

दि हेदरश्रली के जीवन में दस वर्ष ओर बढ़ गये होते 

भारत में ब्रिटिश सत्ता के ख़ात्मे का इतिहास आज से 

सौ वष पढिले ही लिखा गया होता | किन्तु भारत की 


हेदरश्रली ्रपढ़ होते हुये भी चतुराई और बुद्धिमत्ता 
भण्डार था | वह बहादुर न्यायप्रिय, उदारं, सहदिऽएु 


योग्य शासक था | नाना फड़नवीस के साथ मिलकर . 


| पुस्तक की भाषा सरल हिन्दुस्तानी है । 
प्रत्येक विद्याथी को यह पुस्तक श्रवश्य पढनी 
स्तक में उद्धृत रेवरेणड बुल के इस कधन से 
—Hyder Ali may be accounted 
‘greatest figures in Indian History... 
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His was a national ideal 


nearly achieved his aim 
पुस्तक के कवर पर जो हैदर श्री 
हशा हैं वह अनेतिहासिक और बिलकुल ग॒ 


है कि प्रकाशक अगले संस्करण में इस रा 
लेंगे । प्रसिद्ध फ्रच 


and he $ 


का चित्र कि 
लत है| 

ल्त 
तिह्वासञ्ञ एम० एम० क 
के अनुसार हैदर अली ने जीवन में कभी दाढ़ी मूत्र नी 
रखी | विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में जो हदशं 
समकालीन चित्र है बह एम० ए० डी० एल० री केह | 
कथन की पूष्टि करता है | 


पत्‌ [ ( कविता छंग्रह )--रचयिता श्री कभ | 
[शक, भारती भण्डार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद प्र | । 


प्र 
संख्या १८९, मुल्य अजिल्द का २॥) इपया। 


प्रस्तुत पुस्तक में प्रवेश-गीत मिलाकर बचन को हि 

कविताओं का संग्रह है। हम प्रकाशक के इस बरु हि 
सहमत हैं कि--““सतरङ्किनी की प्रगति निराशा श्र | 
की शरोर, सन्देह से विश्वांस की ओर, विर से श्र | 
की र, अन्धकार से प्रकाश की श्रोर हुई है।” पह | 
निश्चय ह्वी बच्चन कै प्रगति के पथ पर श्रमहर हो | 
साक्षी है । इस भौतिक दुनिया की समस्याएं ख | 
भूलकर मस्ती में खो जाने से दल नहीं होंगी वहिक | 

ल श्रपने विश्वास के सहारे, श्रपने पुरुषल कें शोर पे 
श्रपने बाज़ओं के बल पंर खोज निकालना होगा 
दुनिया का भला बुरा वातावरण कवि तक का 
है, वह श्रपने चिरंजीवि श्रम्िताभ के लिये भ 
बना जाना चाहता है । तभी तो वह कती श 
कविता में कहता है-- 

गो इससे वें 

जैसी हमने पाई दुनिया श्राश्र गा 

शुचि-सुन्दरतर इसे बनाने से श्रपना £ थे है 

क्‍यों कि नहीं है इससे नाता जब तर्क ज॑ 

खेल, कूद, पढ़, बढ़ इसमें दी रह 


ता 
: साधता ? शीक नि 


अपनी 


कहता है-- 
नबल स्वप्नों के लिये भ 


« और कबि के सामने ढुनिया की बा 
है तभी तो ब्द कहता दै7 ,. 
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SR 


र 
रने, लगा है है 
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सारे संग्रह में हम कवि के हृदय को श्राशा से भंकृत 
इोते पाते हैं। श्राज उसे अपने अब तक के दुर्दिनोका 
कारण मिल गया है ओर तभो वह अपनी ध्रत्याशा? कविता | | 
में कहता है-- 

दुनिया गई जलाई तेरी, दुनिया गई मिटाई तेरी; 

सोने का संसार जहाँ था, वहां लगी मिट्टी की ढेरी, - 


थे कवि श्रपने नवीन उत्तर क्यों कि हृदय के श्रन्दर तेरे थी वह शक्ति कि जिसके द्वारा 


५ - 
i र देता है तभी तो हम उसे महानाश की छाती पर प सकता था नव-निर्माण। | 
ने, (द रः “सम्मानित? शीष क कविता में कवि कहता है-- 
ही [6 uh हा. मन्तब्य, नवल; श्रसर वेदनाश्रों से श्रन्तर मथा गया तेरा निशि-वासर, 
हर का कर्तव्य नवल, ( यह तुम पर श्न्याय नहीं था ), 
कवि का भवितव्य नवल । क्यों कि यही था सबसे बढ़कर तेरी छाती का सम्मान! 
कवि का व्यक्तित्व नवल; पथ के शूलों का अब वह सहष' स्वागत करता है क्यों 
प्री इष कवि का श्रस्तित्व नवल, कि [ 
द ठ | उत्तरदायित्व नवल । शूल कुछ ऐसे, पगों में चेतना की स्फूते भर्ते, ' 
| इह त्रपना नवीन उत्तरदायित्व व्यक्ति तक ही तेज़ चलने के विवश करते हमेशा जब कि गते, | 
५ [67 रखता वह उसका समष्टि के कल्याण के लिये अपने इस नये पथ पर कवि अपने गीतों की प्रेरणा का 


[रुमे हिना चाहता .है-- 


i... . नया वरदान मांगता है-- र 
ग्र | हसे मानवों का जो सदा कल्याण, 


स्वर्ग प्रसन्न हुआ यदि मुझमे मुकक्रो ऐसा गान मिल्ले, 


है. ( हा # उन हलचलों को श्रायु मेरी दान; जिसको सुनकर मरे हुआ्रों को जीवन का वरदान मिले। 
हि जाती वे - _ 
kl, के भने ्रादशों और तौर तरीक्न के शायद इसी बरदान की प्रेरणा से कवि ने “विकला 


|परी भतत स्वीकार करते हुये कहता है-..- 

पी मेरी कि वादा कर लिया था और 
ए 

| भया से श्रौर था मेरा तरी क्रा-तौर; 

| हि निस 


विश्व? की भावनाओं का चित्रण किया होया । दस कबि 
का यहद नया कविता संग्रह देखने के लिये उत्सुक हैं। 
हमें इस बात की खुशी है कि बच्चन जी ने श्रती 


EEE 


( i 
ने र की पुकार' पर अपना तौर कविताओं के प्रबाह को संकुचित सम्कृति निष्ठ हिन्दी के 
र द सिता है "हआ हे उसके मेंइगेपन के दरे में नहीं बांधा । उन्होंने प्रवाह को अधिक गति देते के 
| भग हैन दो लिये मुक्तरूप से अरबी फारसी आदि शब्दों को भी पर 
श्र || बोलती न म 
` प देहर gn ह श्रपनाया है । 
| नह| ज़बान खो जे 
. | भा गंबान खोलता मे इ 
ही॥ | भ जहान अजनबी शिना गया, * पुस्तक में कहीं कहीं पफ को त के है |: 
र | भ्रु भे जुका दिमाग दिल रटोलता. : कहीं कहीं क्रियाओं का श्रचित्य प्रयोग भी हुआ ह हे 
झा, | पक, ः में कोई सन्देहे नहीं इस संग्रह ने वेग के साभ बच्चन 


न्‍ रह ५ क्र खड़ा कर दिया है। | 
र न मरे पुकार लो। के प्रंगति की धारा में ला nS यासी 
4 हता है._ कै बाद वह अपने को परिचयात्मक-कया ) लेखक, 
भ पुराना नो कादंबरी-परिचय- 
०४, इख हे द भौ गाधा पुरानी, „` श्री राजनाथ पांडे एम० ए०; पर 9 si 
0 डैंदिन की कहानी, मंदिर, गोरखपुर ; मूल्य २) एषठ रया) ११६ 
गङ्गे षौणा बोलती है, -अस्तुत पुस्तक सस्कृत न जानने वाले व्य 
रि, ब हे ; - परिचय क 
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लेखक ने प्रारम्भ में लगभग ४० एड़ों में भूमिका लिखी है 
' जिसमें इस छायानुवाद की श्रावश्यकता दिखलाई है | हिंदी 
के लेखकों से उसे शिकायत है कि वे भाषा को अंगरेज़ी के 
प्रभाव से भरकर नष्ट कर रहे हैं | दूसरी भाषाओं का प्रभाव 
अपनी भाषा के लिए सदा श्रहितकर ही होगा, यह नहीं 
कहा जा सकता | प्रत्येकं भाषा का विकास दूसरी आषाश्रों 
के प्रभाव से होता है | “बह पैसे से भरा था? ददो सकता है 
यह वाक्य अंगरेजी के 'ही वाज़ फुल आ्रफ़ मनी! के प्रभाव 
स्वरूप लिखा गया दो परन्तु इसको यह कहकर ग़लत कहना 
कि “दमी की पेटारी, जेब या थेली पैसे से भरी हो सकती 
“है पर यह पैसा भरा आदमी कैसा होता है यह समक में 
नहीं श्राता'-यद्द मतलब रखता है कि लेखक श्रभिधा के 
अतिरिक्त लक्षणा श्रौर व्यंजना से सरोकार नहीं रखता | 
ऐसी ही श्रर्थहीन गलतियों की श्रोर लेखक ने हमारा ध्यान 
खींचा दै। “तसबीर खींचना या उतारना? भी लेखक के 
दृष्टिकोण से अंगरेज़ी का 'कुप्रभाव” है | लेखक फ़ारसी को 
भी 'कुप्रभाव” के अंतगत ही रखता है और उसे कादम्बरी 
' की भाषा इसी कारण पसंद है क्योंकि उ समय भाषा पर 
/ फारसी श्रौर श्रंगरेज़ी का प्रभाव,न था | लेखक श्रत्यम्त 

गवं से कहता है, यदि कोई सजन हिन्दी में ऐसी पुस्तक 
' चाहते हों जिसमें भाषा सर्वत्र एकरस और पुनीत है तो 
उन्हे यह पुस्तक ( कादम्बरी-परिचय ) देखनी चाहिए? | 
पुस्तक में श्राए हुए समस्त सुन्दर शब्दों का एक अना- 
वश्यक कोष भी श्रत में दिया गया है | इसके अर्थ दृष्टध्य 
हँ; सदृचर = वयस्य; समाधान=विवाद भञ्जन ; मानुषी 
सानी ; मौन=वाणी के व्यापार से रहित होना ; 
चना=याश्चा ; दग्ध= भस्मीकृत; निरंतर = निरवधि ; 
एकाग्र -भ्रनन्यासक्त चित्त ;- उत्कट =श्रतीव | इस शब्द 
हीष के लिए एक दूसरे शब्द कोष की श्राबश्यकता है। 
दीं कहीं श्रथोँ' में अंगरेज़ी मी दी गई है स्थगित = 
पा हुश्रा ( S९।४९५ ); विलेपन = जिससे लेप क्रिया 

(Cream), - बैठका = बैठने का निश्चित 


श्रा सो कृपा करके कहिए! ( पृष्ठ १४३); 
; कूटकर प्रलाप करने लगी. ( पृष्ठ ) १४३; ` 
कहने पर, कहां है मेरे पुत्र को जिलाने 


a 


nnai and eGangotri 


चश्चवाणी 


है 
वाली मेरी रे हु 
री बह ; 
जाकर अचे fo FR RRR विलास) „ || 
“` चतन अवस्था में ही श्रपने गे के ॒ 
लेकर, मूर्च्छा से सुँदे नेत्रो की दूनी र ल 
Ps 
मु द देख, चद्रकला के समान शीतल Rp 
गाल पर, ललाट ललाट पर और रो गोह 
तथा हाय हृदय पर फेरती कहने लगी 00 
५ शष्ठ १४३ ) आप उनसे कह द्नाः 
इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग सबंत्र 


न्ह 
द 


हो का प्रयोग भीं कहीं कहीं इस तरह ह्र 
अकेली का झ्या हुआ ! यह जान नहीं पा 
प्रश्नवाचक अनावश्यक है। | 
साधारणतया पुस्तक श्रच्छी है और संछृत३ ह 
वाले एवं आवाज़?, इरादा, 'उम्र', (कोर (क 
'महल?, याद? जैसे फारसी के शब्दों से. परा ३ 
कादंबरी के पाठकों के लिए विशेष उपादेंग है| 


De 
|च |] 
भी 


। 
भारतीय सहकारिता आंदोलनः (श का 
लेखक, श्री शंकरसद्दर्य सक्सेना एम० ए०; छ| 
भारतीय अंथमाला, दारागंज, प्रयाग ; मूख्य ||| गा 
संख्या, २९२ | | th 
पुस्तक का द्वितीय नवीन परिवद्धित संख ह| कप 
सामने है । दिन्दी की यह लाडली पुस्तक है| 
प्रथम और इस संस्करण के बीच बहुत ४) ह 
मंत्रिमंडल आदि के आने जाने की घटनाएं | 
जिनका प्रभाव भारतीय सहकारिता दीला प्र 
है । उन सब का समावेश इस संहरण i 


'बत ही होग। | ९ 
है | आशा है पुस्तक का स्वागत पूवव | 


भावना-योग-( मे): उप्र 
रामजी महाराज; प्रकाशक) 
लुधियाना ; मूल्य ॥); एषठ शिशा ठ 

जैन श्रागमों में आत्मिक 3“ 
श्रनुपेक्षा का महत्व ग्राधिक्ष्य में ५१ 
भावना योग की विवेचना प्रस्दुत र 
सारे ग्रंथ में भावना योग क्षी विवे 
रूप में दी की गई दै | पुस्तक के 
ओर वैज्ञानिकता से विदीन 
बाले सज्जनों को थर्ह पुस्तक इक 


ज्ञात है 


ह्तक का | 
LS 


रि उ हिन्दुष्तान सदा से ब्राह्मण-शाघित 
हा शास्तरत्राद ग्र गोर कुसंस्कारी में 


बड़ी बल इच्छु Sa 
000 बरार बहती आई है। यहाँ द क ह द 
| ते वर के श्रत्तित्व को दी के ह 
रा ३.५ ६३ प्रह विज्ञान के श्रतशीलन Fn 2: पाचनः भारत 
हीतरे सम्य देशों के मुकाबले में काने आगे 
| ता हमरा था| जम सुक्त, रखाणवितंत, रस रत्नसमुचचय 
| ;ि्रचीन ग्रंथों में लिखी हुई परीक्षाओं छोर पय 


SET 
सहष 


श | fe SS कक 
i |  कषोञञ्रिबस्ण पढ़ता हूँ तो मन में क्षोभ दोता हे । 
मे| माथा शरोर श्रव क्या होगया ! जिस देश के 


। छ मे कहा था--“शव की चीर फाड़ के बग 
राह | किक विद्या सीखना श्रसम्भव है,” उसी देश में शव 
१ छ| षं कला तक निषिद्ध कर दिया गया | जिस देश का 
री गा धने, रत-परीक्षा, धातु-विद्या, धाठु और 
| क्षी तंगोग क्रिया का ज्ञान, छारनिष्काशन वररद् 
लग है| यों पारंगत होना गौरव को व समा 
| एक अक नारों और लोहारों का काम ऊँची 
४, ४ हो शरबज्ञा को वस्तु बन गया । उसी 
४३|| बर्न की परीक्षाओं की 
हन (| सभे शरथापना करने लगे । 
र| प्रचन भारत 


जाति 
देश के वैद्य 
श्रवज्ञा करके चिकित्सा 


में ख़तंत्र विचार धारा उच्चता 


| ॥ एुचयी थी के शिखर 
पा बाता 3. के के दर्शन के अध्ययन से 
तह. ए बाद बौद्ध अम के 

लै ॥ मित्रता श्रौ द के प्रचार 


र वि 
शा एप ज्ञानों क 


हिरे से उसका निर्माण 
नमा 
भेन क." षौद्वमत के प 


काफी प्रमाण 

Ce $ प गडे की सुन्दर नियमावली 
जम रप्परा SEE 

सपादक i में नास्तिकों को संजया 


Bs Etod bye Samaj Foundation-Chennai and eGangotri स 
£ दन्दुस्तान में विज्ञान. की अवनति के कारण 


(५ < ms 
स्व० आचाय प्रफुल्लचन्द्र राय 


करते थे | संस्कृत साहित्य में “लौहविद्‌? और “धा 


: सम्मानित समभा जाता था। 
- समय भारत में सफलता 


TT महए न 


दी गई है ्रोर लिखा है कि प्रत 
भी ग्रहण मत करो | ्रष्टांग 

बौद्ध थे, कहीं श्रोह्मणवादी उनके मतों को स्वीकार नकर | 
ले इस पर व्यंग करते हुए उन्होने लिखा है ;- “अगर है 
ऋषि प्रणीत होने के कारण ही किसी ग्रंथ की श्रद्धा कोड 
जाती है, तो हिफे चरक और सुश्रत का ही क्यों श्रध्यय 2. 
किया जाता है ? इसलिए सिफ 3 य 


पिक ग्रंथ में लिखे विघयों के | 
प्रति ध्यान रख कर उघ ग्रंथ के सार तत्व पर विचार करना | 


चादिए |? आगे चलकर उन्होंने लिखा है--'जब औषधि | 
+ शुणणों पर हो विचार करना है तो स्तयं ब्रह्मा उसका | 
प्र 5५ € हु ८ ° रह 
प्रयोग कर या कोई दूसरा इसमें कोई हज नहीं |? 
[at - $ 
प्राचान भारत में विज्ञान साधना | 
वातूस्यायन के कामसूत्र! में लिखी चौकठ कलाश्रों 6 | 
निम्नलिखित कलाओं का नाम भी है ;-- ० 
धातुविद्या--धातु निष्काशन रौर रसायन का 
अध्ययन, - इ } 
सुबणरल्न परीच्ता-स्वणं तथा दूसरे रत्नों की परीक्षा 


यक्ष प्रमाण के बग्नौर कुछ 4 | 


हदय प्रणेता वाग्‌ भट्ट भी | 


गौर उनका मूल्य निरूपण | ~ आ 
मणिरायाकर ज्ञान-मणि-रत्नाद के बण और 
उनकी खानों का ज्ञानार्जन | ge 

शुक्राचायं की 'शुक्रनीतियार में भी विभिन्न कलाश्रों 
का विवरण दिया गया है | जैसे, “पाषाण धात्वादिहतिस्तद | 
भस्मीकरण कला? अर्थात्‌ घातु तथा पत्यरों में 
करने ओर उनका भस्म तैयार करने की 
धात्वोषधीनां संयोगक्ियाज्ञानं कला स्मृताः 
लताओं की संयोग क्रिया कला समझी जाती थी । 
धातु सांकय पार्थक्य करणणच्तु कला स्मरता 
संयोगपूव विज्ञानं धात्वादीनां कला स्मृता | 


विश्लेषण भी विभिन्न कलाओं में से था। | 
कवि वाण के एक मित्र धातु निष्कासन का 


आदि शब्दों के बहुत प्रचार से मालूम होता है हि 
समय घातु निष्काशन करने वाला सम्प्रदाय सम 
था। रंजन शिल्प ने 
23 सम्‌ द्ध गयी nh 


है +... 


नागाजन ने इस देश में रसायनविद्या को यथेष्ठ उन्नत 
` किया, इसमें कोई सन्देह नहीं । चक्रपाणि ने लिखा है कि 
उन्होंने जिस लौह रसायन की व्यवस्था दी थी, उसका 
प्रथम बिवरण नागाजन ने ही दिया था । रसेन्द्र चिन्तामणि 
कार के मातानुसार बद्दी तियंकपातन प्रक्रिया के 
्राविष्कारक हैं | : 

प्राचीन भारत में सिफ़ दर्शन और साहित्य में ही 
उन्नति नहीं हुई थी । ्रायुवेंद, ज्योतिष, गणित, रसायन 
श्रादि शास्त्रों में भी काफ़ी उन्नति हुई थी। ायभट्ट 
ब्रह्मगुत्त, बराहमिहिर आदि मनीषियों ने ज्योतिष और 
गणितशास्त्र में उन्नति की थी। लेकिन श्रब प्रश्न उठता 
है कि क्या ये विद्याएं श्रौर बिज्ञान साधना लुप्त हो गए १ 


विज्ञान की अवनति का कारण 

' कुषछ्ठ॒लोगोंका कइना है कि मुसलमानों के श्राधिपत्य 
से राजन्य बर्ग विध्वस्त हो गए श्रौर इसलिए बिज्ञान को 
श्रबनति हुई | लेक्रिन ततूकालीन इतिहास को देखने से 
यह तक सारहीन मालूम होता है । मुसलमानों के हिन्दुस्तान 

| मे श्राने के बहुत पहिले से दी हिन्दुओं में अनुसंधान की 
/ प्रबृत्ति घटने लगी थी | और अगर सुसलमानों के आगमन 
के बाद ही विज्ञान के हास की बात सहदी होती तो पूवोक्त 
सभी विद्याएं दक्षिण में श्राश्रय लेती, क्योकि बह कभी भी 
मुसलमानों के पैर नहीं जम पाए | मुसलमानों के शासनकाल 
में बंगाल ख़ासकर नतरद्वीप और विक्रमपुर में हिन्दू शास्त्र 
का काफी श्रनुशीलन होता था | ये दोनों स्थान नवाबों की 
राजधानी के निकट ये | मोटे तौर से ऐसा कहा जा सकता 
है कि उपनिषद काल से बौद्ध धर्म की प्रौढ़ावस्था तक 
| भारतीयों का बौद्धिक विकास मानसिक विचार द्वारा 
बहुत सी गौरवमय चीज़ें कर चुक्रा थां। पुरातत्व के 
परिडत इस काल ( ई० पू० ६००-७०० ई० ) को उन्नति 
का शरोर स्वतंत्र विचार का युग कहते हैं | 
हिन्दू धमै के पुनरुत्थान के. युग में भारतीय समाज में 
' जो बिशाल परिवत्तन दिखाई पड़ा था, भारत में विज्ञान की 
प्रवन्नत के कारणों पर बिचार करते समय उपे भी सुलाया 
जा सकता। शड्डराचार्य के द्वारा परिवर्धित और 
[चित वेदान्त दर्शन में पार्थिव सुख सुविधाश्रों की 
।ीनता पर इतना अधिक ज़ोर दिया गया है कि भारत 
ज्ञानानुशीलन, की प्रेरणा फिर प्रतिष्ठित नहीं हो 
विज्ञानानुशीलन क्रमशः अधिकाधिक निन्दनीय 
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समभा जाने लगा | 


शास्त्र शासित, जाति-भेद्‌ प्रथा मे 


विश्वासी हिन्द ज्ञे 
मेषा हि थ जाति की कुशाग्र बुद्ध हे 
सन।षा विज्ञान के क्षेत्र से और श्र 


भटककर्‌ ञं ड Hy 
कारने लगी | गौरवमय श्रतीत का ता ; ) 
मि +| 


उसमें फिर प्रे ण 

विद्या के रा hs ल ' 
be [नने की सरत र | 
__ ॐ आाचायं प्रफुल्ल चन्र ने अखे | 
वेश्ञानिक गवेषणागार में ही नहीं बिताया वि ul | 
समाज की उन्नति के लिए उनकी देन त | 
की तरद ऐतिहासिक है | सिफ विज्ञान ही नह! है. 
के वह कितने महान साधक थे यह उनकी | 
History of Hindu Chemistry (2 Vk hl 
स्पष्ट हो जाता है । यह ग्रन्य केवल प्राचीन भारत (| 
ओर रसायन विद्या के इतिहास के लिए ही ्रमूय | 
बल्कि प्राचीन भारतीय संस्कृति की गवेष्रणा के तिम । 
यह उनकी एक विशाल देन है, लेकिन कठोर पाओ| 
जिल उद श्य से उन्होंने इसे लिखा था, वह श्रभाल| 
नहीं हुआ है | भारत अपनी विस्तृत वैज्ञानित्ष पा 
को समझने ओर विज्ञान के नए बिकासों को श्रम 
लिए संघष शील है | प्राचीन ब्राह्मण्यवाद, बुसं 
दूसरे हज़ारों प्रकार के नाग फांस से वह 2 म [| 
हो सका है। लेकिन फिर भी श्राचाय परल | 
दिखाए मद्दान पथ पर भारतीय बैज्ञानिक रा 


£ 


में दत्तचित्त हैं । भारतीय वैज्ञानिक श्राज मौलिक पं । i 
के लिए पाश्चात्य वैज्ञानिकों की श्रद्ध परप ® 
भारतीय स्वतंत्रता ही वेज्ञानिकों के रास्ते # 


को दूर करेगी ।- F.. ष 
प्रोफेसर बानल ने !!€ Social द| | 
० S८९॥८९ में ठीक ही लिखा है कि ® 
की उन्नति के लिए लड़ने वालों में श्रा wp, 
कार्यकर्ताओं का स्थान प्रमुख है| श्रा ते 


च से बिद ह 
९ हमारे बीच 
श्राचाय प्रफुल्लचन्द्र ने त 


र उत्पर्ति * 
रसायनी विद्या ओ ताह तवता 


रिस और लन्दन यूनिवर्सिटी के 
जी की आलोचना करते हुये 


>> 


रे एक मि ने, ह 

वह तीने जो लिखा है, उका lls तो हे, 
[का भवन ढद्ठ जाता हं । राहुल 
| / र के द्वार्थों में ऐसा हथियार दे दिया हैं 
ता चाहिये था । 


न - कली वादी ससक F 
| गह ब्रा्मणयवादा सबस्कात 
ष जो हादी परपरा” के जगह. ब्राह्म 


त्रिय श्रौर वैश्यों को शाद्रों प 

स | हि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को शं पर 

वा हा के रथाचा करने का थधिकार देती है ) कह 
४ कं 


~ 


ग पं 
पुकः ¦ 
! Vok) 
[त क 


बाप, तो हमारे उन मित्र की बात ठीक बेठे | 
` दाहुतनी ने (धर जो साहित्य दिया है, उसमे ख़ास 
` (तो मे क्षोभ, जन-साधारण में आश्चयय ओर कुछ 
| प मएडली में मतभेर दिखाई पड़ा है | इन पंक्तियों 
एस ३ ऐसे कई विद्वानों से परिचय है, जिन्होंने 
क i | पहा गङ्गा” नामक कहानी संग्रह पर कहीं कहीं अपना 
त nr बी उन्होंने यद भी कहा 
पर| हुल जो के पास भी काफी प्रमाण हैं । राहुल जी 


` | लग ऐतिहामिक भौतिकवाद है.। पुराने विद्वानों 
श्रम) हृष्टो आ 


का न हे ‘no शिनक 
भी | और का 6 ह ह सह जी ने संह किया 
[लव द ला उनको आधार माना । इस तरह 
बे स में उपेक्षत ही प्रधान हो उठा; यही 
र| ३ हे न्न भिन्न स्तर के लोग, उसे भिन्न भिन्न रूप 


| इरे रौ 
ड व ; न ३ बायो” में व्योहार राजेन्द्र सिंह जी 
तक की आलोचना जिस रूप में की है. 
| इश्मीण कह सकते हैं | शायद इनको 


पे रा 


। पर फिर भी 

बाल ह को .आलोचना की उपेक्षा 
| \, १ परिचय 5. सोचना से हमें सामन्ती 
हे गे के है पेय मिलत है 


` 7 €। उन्होंने राहुल जी पर 


भ्रौर घाइते ह कि “वोर्गा से 


बोतगासे'ग्ला्म्ए्कपालीचा छ 


श्री चैजनाथ सिंह “विनोद? 


' शादी सम्भव थी । ऋगखेद का बृहहवता बालां काल बुद्ध से 


अ्राज की निकृष्टतम वेश्या भी नहीं दे सक 
जवाब एक ब्रह्मवादिनौ दे रही है। छ कह 
“न कांचन परिदरेत” ओ i 


जो इतिहास है बह सिफ राजारानी रौर ऊपरी तबक्रो का | | 
नहीं है और जो कहानी है उसका श्रथ सिफ . मनोरंजन | 
नहीं | उसमें समाज का विका 


र स दिखाया गया है, इसलिये / 
उसमे बदा तक इतिहास है, जहां तक समाजे शास्र की || 
सीमा है, और उसकी कहानी में कल्यना वहीं तक है | | 
जहां तक इतिद्दास की इनाज़त उसे मिली है। 7 

राहुल जी की कहानियों में चुम्बन वहीं तक खुलकर | 
है, जिस काल तक इसका प्रचलन था | सभी कहानियों में | | 
उम्बन का एक सा प्रयोग नहीं है । “बन्धुल महज” कहानी | | 
में नायक ने नायिका के स्तनों को शिक्रार के वक्त बांध | 
दिया है। और उस काल में हम यह परवति साधारण सी | 
पाते हैं | बुद्ध मे इस मोगत्राद को सीमित किया | उसके । 
पढ्ले के समाज में तो हम इस प्रत्नत्त को पराकाष्ठा पर | 
पाते हैं | यम यमी के ग्राख्यान कोकम से कम इतना तो | 
मानना ही पड़ेगा कि वह सगे भाई बहिन के प्रणब का / 
विरोधी है, श्रर्थात्‌ उस काल से कुछ दी पहल्ते सगे आई । 
बहनों में प्रणय मामूली बात थी और उपे बैल की तरद छे 
आ।लिंगन की बात कही जाती थी | खुद शाक्यों की उत्पत्ति 
भाई बहिन से है; और बुद्ध के काल में रिश्ते की बहिनों से | 


बहुत पहले का है | ओर वहां रोमशा ब्रह्मवादिनी के सांथ 
इन्द्र का संवाद है। यह संवाद भ्राज के इम लोगों 
नज्ञरों में इतना फूदड़ है कि उसे यहां श्रनुबाद क 
बूते के बाहर है | उसके मूल वचन. को हम यह। 
कर रहे हैं :-- 
इन्द्रः सखित्वादथ तामुवाच 
रोमाणिते सन्ति नं सन्तिशज्ञि 
सा घालभावादथतांजगाद्‌ ` 
उपोपमें शक्र परामृशेति ॥ । 
उपोपमें पराम्रश सामे दभ्राणिमन्यथाः 


का पता चंल जाता है | और विनयपिटक में वर्णित षड- 
(वर्गीय मिक्तु श्रोर भिन्नुणियों का वृत्तान्त भी बता देता है 
कि उ काल में श्लीलता केषी थी | उसे भी छोड़कर श्रपने 
क्रान्तिदर्शो कालिदास पर*“आइये । “रघुवंश” १९२४ का 
अथं तब तक समभा ही नहीं जा सकता, जब तक व्यानत, 
करिपद्‌, हरिविक्रम श्रोर पैनुक (मैथुन के आसनो) का परि- 
| चयन हो | उपनिषद्‌ की जाबाला की उस कहानी को भी 
याद रखिये कि किस तरह उसने नचिकेता को प्राप्त किया 
था | श्रोर इन सारी बातों को देखक्रर तब राहुल जी पर 
विचार करिये | तब श्रापको मालूम हो जायगा कि राहुल 
जी ने बहुत शिष्टता से उस काल के समाज का विकास 
दिखाया है | 

अब श्राइये इतिहास ज्ञान पर | व्योहार जी दास प्रथा 
` के मामले में फ़रमाते हैं कि--“चीनी यात्री फाहियान जो 
ll [ उसी समय भारत में आया था, लिखता है भारत में दास 
, ' द्रया प्रचलित ही नहीं थी ।” पहले वेद लीजिये | ऋग्वेद 
| ८।५६।७ में दासों का .ज्िक्र है। ऋग्वेद ८।१९।१३ में 
.युलामों को उपहार रूप में देने का ज़िक्र है | राजा पुरुकत्स 
/ के लड़के राजा त्रसदास ने ऋचा बनाने वाले ऋषि को ५० 
5 ` लाम दिये (ऋग्वेद ८।१९।३६) यानी ऋषि महानुभात् 
' भी दांतों का दान स्वीकार करते थे | ्रथवत्रेद १२।३।१३ 
| में दासों के धान कूरने का ज़िक्र है। बुद्ध ने दासों को 
| प्रजया देने से मना किया (महावगा १।३।४।६ और हिन्दी 
विनय पिटक {० ११८) । कोटिल्य के अर्थ शास्त्र में 'दास- 
कल्प! एक भ्रध्याय ह्वी है | वतमान मनुस्मृति को स्व० के० 
` पी० जायसवाल ने श्रपने “मनु एण्ड याशशञत्रल्क्य” के टैगोर 
कचर में पुष्य मित्र के काल में माना है। और मनुस्मृति 


बाला, (२) दासी पुत्र, (४) खरीदा हु्रा, (५) दूसरे का 
दिया हुश्रा, (६) पैत्रिक श्रौर (७) दणड के धन को चुकाने 
के लिये जिसने दासता स्वीकार की हो, (मनु० ग्र० ८।४१५) 
इए तरह कुल ७तरह के दोस गिनाये गये हैं। श्रौर 
अध्याय ८-४१३ में साफ़ कह दिया गया है कि शद 
चाहे खरीदा हुआ हो या बिना खरीदा, उसे दासता करनी 
ये | क्यों कि स्वयंभू ब्रह्मा ने उसे दासता के लिये ही 
हें।* जैन ग्रन्थ भगवती आराधना १११९ और 


+ मेगस्थनीज़ ने यह लिखा है. कि चन्द्रगुत मौर्य के. 
में दास शया बुरी समझी जाती थी । चाणक्यनीति में 
$ किस प्रकार दाव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 


x 
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। सें-_(१) संग्राम में जीता हुआ, (२) भोजन के बदले रहने | 


SAE eGangotri 


११६२ में दासों का ज़िक्र है 
श्लोक १२१ की टोका में 
का श्रथ “दातः क्रमकऋ 
सें त्राह्मणो के पास दासों के १४ ल 
( बुद्धचर्या पृ० ४१-४२ ) । इवौ न है 
भारत अमणकारी इब्न बतूता ने बंगाल हा 
लिखा हे-“यहाँ तीस गज़ लम्बे सूती नी 
शर सुन्दर दासी एक स्वर्ण दीनार झे रि 
स्यं एक अयत रूपवती होए? ` 
हवी मूल्य में ता मेरे एक श्रनुयात्ी ने छोरी 
' नामक दास दो दीनार में लिया |?! ( 
प्रकाशित इब्न बेतूता की भारत यात्रा १, 
ञ्ल बताइये कि आप भ्रपने चीनी यात्री र | 
भरंगे या इन प्रमाणों को स्वीकार करेंगे । एक जाह 
मेह दिया है कि राहुल जी ने नागान के ३7३ | ल 
“पाप पुरव आचार दुराचार सभी कह्यनाएं ह||, i 
दिये हैं | जैसे राहुल जी को मध्यमिक्र कारा बरी 
पढ़ाया हो | पर माध्यमिक कारिका राहुल जौ मे छर हाम 
समय आपने उसके ८-१२-५ को देखा ही र| | | 
राहुल जी की उस बात का मतलब ग्रापकी समी] ९ | 
जाता | इसी तरह विष्णुरुत चाणक्य की बात भी गरा।। उ 
समक में नहीं आई है। पर यदि श्राप पढे | ६ 
उठाकर कौटिल्य अर्थ शास्र का कोशाभिषंद ॥ | 
(९० ) देछ लें, तो फिर ऐसी शंका की गुह i i 
3 ; | 
आपने गुप्त सम्राटों के सम्बन्ध में, गुप्त | ह ु 
के अ्रभिप्राय से “न्धक्रार युगीन बत | i 
उद्धरण दिये हैं | किन्तु उसी ग्रत्थ में ४४९ | 


काशी| is 


) | |. 
में लिखित “गुप्त साम्राज्यवाद के परिणाम | का 
ग्ोभाल कर दिया है | उसी किताब के ४६३ के ye ः 4 
अशोक के शिला लेखों में भी दाष का 5 | 
के दिन उनसे सदब्यब्दार किया जति तई कं | 
दास प्रथा थी, इसके ये पर्याप्त TR द 
तीन ही मदत्तरपूणं राजा हुए हैं कय ॐ भे 


महत्वपूर्ण राजा कहा जाता है पर्छु ९ र 
इतिद्वास के पन्ने घुल गए हैं । वैसे ह 
का पुत्र और अशोक का पिता थीं र प 
भी दास प्रथा होगी, यह अनुमान खुन 


पर भी सत्य है । 


i ie 
॥ 


प्रशर | 


१4 
| 
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पकन्दर की माँति श्रपने देश की 
ली थी | उसने उन 


श कर डाला था जो स्वतन्त्रता 
| करने वाले थे और 
| RE . 
FN 2 के श्रौर भी बहु सुशो का उतने I 
| दी ६ उ. एक बोर इन स्वतन्त्र समाजों का 
बह चेत्र भी नहीं रह गयां, जिसमें 
त्री और राजनीतिज्ञ उत्पन्न दते 
0 ॥ तंपु तोग माठ पक्ष से भी ओर पितृ पक्ष रे भी 
। र तत्र समाजो के लोगों से उत्पन्न हुये थे । वे स्वयं 
की पैदाबार थे, परन्तु उन्हीं बीज समाजों 


ह| वीमे र 
उ परा पूरा नाश कर डाला था |? और छ० ४६५ 


| ए के देतिये--/हिन्दुओ्रों ने समद्रगुतत का नाम कभी 
| ता नहीं स्मरण किया; ग्रौर जिस समय आ 

| ज्ञो मात में श्राया था, उस समय उसने लोगों से यहद्दी 
५ झापा हि गुपत लोग बहुत ही दुष्ट थे यह उस चित्र का 
ग्रा है। यद्यपि वे लोग व्यक्तिगत प्रजा के लिये 
| पे शासक थे, परन्तु फिर भी हिन्दुओं की राष्ट्र 
म ह सतन्त्रता के. लिये वे नाशक ही सिद्ध हुये 
he गों की प्रशस्ति में श्राप महान इतिहासज्ञ 
ने गा हा शामात का नाम न लीजिये | 


| भो झी पूल प्रेरणा “पर्थ? 


ही है, यह नहीं कहा जा 


ण ॥॥| 

प ee i में ध्म ( १ ) सामन्तो, मठाधीशों 
फ भी.) और सत्ताधारियों की सत्ता का 

। र| | इतिहास के श्रधिक्रतर प्रमाण गरीबों 

[0 ३,१ + 

हे | 

बी | भ ह 

ii ॒ Rn श्रॉंगन गेह 


| 'णेण-बन में 
हि न्न नः 
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जगत ओर जोवन . 


श्री सदन मोहन प्रसाद वर्मा “पूर्णनदु? साहित्य भूषण 


( दारो, शूद्रों, कमकरों ) के लिये धमे को श्रीम सदर 


करते हैं। विश्वामित्रों और वशिष्ठो की लड़ाइयां क्या राज 
पुरो दिती के लिये नहीं हुई 
लोग राजपुरोदिती के लिये क्यों लड़े ? क्न 
प्रमाण आपको चाहिये | लीजिये--“चू कि तुमसे पहले 


मदद विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं गई इसलिये सारे लोक "4 | 
म क ( चतरिय ) का ही शासन हुआ। ( बरदाररवकोः | | 


पनिषद्‌ २।४।१०। ) ® 
` धनात्कुलं प्रभत्रति धनाद्वमः प्रवर्धते । 
नाधनस्यास्त्ययं लोको न परः पुरुषोत्तम | 
नाधनो धम कृत्यानि यथावदनुतिष्ठति । 
घनाद्विषम: सवति शैलादभिनदी यथा ॥ 
महाभारत, शान्ति० १८।२२-२३ 
व्योहार राजेन्द्र सिह जी ने “बोझ्गा से गङ्गा” की 
आलोचना में जो कुछ लिखा है, वह सब श्रप्रामाशिके 


आधारों पर ओर ग्रावेश में लिखा है| मुझे ऐसी बातों के ” 


'जवाब में कोई आनम्द नहीं आ रहा है। श्रगर यह 


आलोचना “विश्ववाणी” जैती प्रामाणिक और मह्वूणं । 
पत्रिका में न छुपती कि जिसकी इस परम्परा को कायम | 
रखना मेरा कत्य है तो में कुछ न लिखता । इस प्रस्था 
लोचना का यह श्रथ नहीं कि "बोझा से गङ्गा” सें | 


जो कुछ दै, उससे -इमारा कहीं मत भेद दौ नहीं हे। 
उसमें प्रतिपादित जाति - सिद्धान्त ( २8०७ ६१६०९४ ) से 
हमारा काफ़ी मतभेद हे । पर यह एक बिलकुल दूर 
विषय है । हक 


जगत है सावन की बरसात [ 
सलिल चल श्रासू की लघुधार 


अर यह जीवन तड़ित-प्रवाई .. 


क्षणिक सित भ्राशा शति का तौर 


जगत है ज्वालाबुखो श्रशेष | ट 

क्रोध का जलता सा स 
और यह जीवन शिखा श्रतन्द्र. | 
अंत में उड़ती उड़ती छा 
जगत है ्रनुभव का आगार ". 
भाव की भावुकता 


थीं! ये सबेत्यागी (१) ऋषि 
तु नहीं, ठोस . | 


पिछले महीने महावलेश्वर, पूना और बम्बई में “हिन्हु- 
स्तानी कलचर सोताइटी के सेक्रेटरी पं० सुन्दरलाल जी के 
कई व्याख्यान हुए जिनका बहुत अच्छा असर हुआ | सब्र 
` लगह लोग देश के ्रापसी झगड़ों से ऊबे हुए मालूम होते 
है श्रौर इस तरह की सोसाइटी की श्रगबानी के लिये दिल 
से तय्यार हैं। 


बम्बई में बह के मशहूर नेता और हिन्दुस्तानी कचर 
` सोसाइटी .की गवर्निंग बाडी के मेम्बर श्री बी. जी. खेर 
 ने१७मई सन १९४५ की शाम को बम्बई के इण्डियन 
` मरचेरट्स चेम्बर के हाल में शहर श्रौर रास पास के कुछ 
ख़ास ख़ास लोगों को पं० सुन्द्रलालजी से मिलने, हिन्दुः 
. ` स्तानी कलचर सोसाइटी के बारे में बातचीत करने और 
| सम्ब में सोसाइटी की एक शाग़ कायम करने पर गीर 
। . करने के जिए दावत दी थी | क़रीब १५० लोग जमा हुए 
थे जिनमें हिन्दू , मुसलमान, पारसी, रोमन कैथालिक, 
` प्रारेसटेन्ट, यहूदी, जेन, सिक्ख सब धर्मों श्रौर जमातों के 
_ आइ बहिन शामिल थे | पहिले श्री बी. जी. खेर ने करीब 
एक घंटे तक सोसाइटी के मक़सद पर तक़रीर की । उन्होंने 
ह सोसाइटी के येमोरेएडम और डा० भगवान दास जी की २५ 
माचे तन ४५ की तक़रीर से बहुत से ठुकड़े लोगों को पढ़ 


बुन्द्रलाल जी ने क़रीब एक घंटे तक सोसाइटी के मकसद, 
एक हिन्दुस्तानी कलचर को बढ़ाने रौर फैलाने की ज़रूरत 
और अगरेज़ों से पहले के श्रपने देश के स्च इतिहास की 
तरफ़ से हमारी गोर जानकारी पर बात चीत की | इसके बाद 
थोड़ी सी बहस हुई जिसमें सबने हिस्सा लिया । सबने इस 
तरह कै काम की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और एक राव से 
ठहराव पास किया कि बम्बई में हिन्दुस्तानी कलचर 


' ` हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी 
(४३, साउथ मलाका, इलाहाबाद { 


rukul 
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बम्बई में हिन्दुस्तानी कल्चर सोल्तायरी को शाखा 
सोसायटी को पाँच हज़ार रुपयों का दान 


ngri Cohection, Haridwar 
ER A 


सोसाइटी की एक शाख कायम की जाते पौर / 
कस को बढ़ाया जावे। काम को आगे बढाने 
१० ्रादभियों की एक छोटी सी कमेटी र है । 

४ रपस 


गई जिलकी पहली बैठल अगले दिन प, राज 


मौजूदगी में श्री बी. जी, खेर के 
"इला काम जो इस कमेटी ने अपने हाइ परत 
पर के अन्दर हिन्दुस्तानी कलचर सोगा ३ | 
मामूली मेम्बर और लाइफ मेर को 
| 
की मशहूर संस्था 'सोनू चाँदी गं; सा 
वेपारी मन्डलनो धर्मेनो काँटो' खारा कुरा, गह छू 
से बंस्था के आनेरेरी सेक्रोटरी सेठ बली मोहा ब 
अलारखिया सोंनावाला ने सोसाइटी के हाम] क्ष 
पं० सुन्द्रलाल जी को ५०००) रुपये का चेह | परे 
इसी महीने उज्जैन के पं० लक्ष्मी नागगण॥॥ ॥] | 
ह्ते तक इलाहाबाद में ठहरे रहे । उनके (१6 मो 
अकबर से लेकर शाह श्रालम दूसरे के वक्त लगेगी 6 
न ने गह] रे 
असली शाही फरमान, सनदे रोर परवाने मी 
मुग़ल बादशाहों ने उज्जैन और आस पास के 
जागीरें वगैरह दी हैं और जिनसे उप पमे 
सम्बन्ध पर काफ़ी रोशनी पड़ती दै | इला 
के डा० ताराचन्द, डा० बनारसी बे a 
नईधुरंइमान, मि० अजमल खाँ एम. ड 
सैयद मङ्गबूल इसन समदनी और सा nt 
मिलकर बड़ी मेहनत से ईन कानो F || ` 
तरज्ुमे किए, नङ्गलें की और फोदी र si 
कि यइ सब चीज़ें जब्दी दी देश | 
हज] ; | फेज 
जायेगी । ? 


ना न्‌ t= 
बम्बई 


होर 


|: 


नीति पर नया प्रकाश 
दोहायटी की छर से भारत की 
बार के सिलसिले में कई महीने 

हुये पश्डित छुन्दरलाल 
| Li बे | उज्जैन के अपने एक व्याख्यान मे 
[| ब बालो की धार्मिक नीति पर प्रकाश डालते 
त मा कि रे से बुरा सुगाल बाद शाह wd 
(तत के श्र्छे से श्रच्छे ईसाई वादशाहों के 
| हों कही श्रधिक उदार श्रौर कहीं अधिक सहिष्णु 
ति ता है। इस सम्बन्ध में उन्होंने श्ररेल के सोमे- 
` लाप महादेव के मन्दिर को सम्राट ओरंगज़ेब द्वारा दी 
| उ जरवाउस्हेल किया कि जिसका फरमान मन्दिर 
| डपु के पास:भ्रवव तक सुरक्षित है। झओरंगज़ेब द्वारा 


| ~ 
तं गी ध्रार्मिक 


हुती कवर 
कृता कें प्र 


कट 


3] परान की चर्चा कई वष हुये “स्टेटसमेन” अख़बार 
पर| तो थी | उस फरमान का फ़ोटो भी “्टेट्समैन?? में 
| भ्रप|परिडत जी का व्याख्यान सुनकर उज्जैन के 
हा गा के स्वामी लक्ष्मीनारायण, जो प्राणायाम 

` $| बेइ प्र पु ~ 
नो x श्राचाय हैं, पणिडत जी से मिले और 
। उनके पास १५० से अधिक मुगल 

#३३ ' के परमान सुरक्षित र्ने हथे है £ 
| रख हुये ह जिनके द्वारा 


| 4 र न्द्रो कक | “2 
| फन ) जागीरें श्रता की गई हैं। इन 
प्र 


रक 
न र ऋ सम्राट शाह आलम सानी 
पर| "नैन र fii So 
| त होता है कि शिकः 
Fe RN = इस बुतशिकन ( | ) 


है ही मन्दिरों को ज़ागीरें श्रता 
न एक बात की पुष्टि होती है 
f पुगालों की म सा हिष्णुता 
केसी सम्राट के निजी. 
अपर निर्भर नहीं थी | 


राबर मुगल 
ती रहीं। 

ष इन 
आधिक और सामाजिक 


है| 
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सम्पादकीय विचार 


-ज़रूरत इसीलिये थी कि जनता की. 


इलादाबाद विश्वविद्यालय के डाक्टर बनारसी प्रश 

अन्य विद्वानों की मदद से इन फ़रमानों का सम्पादन | 

कर रहे हैं | फोटो लेने की सामग्री प्राप्त हो जाने पर ई 

कर्मानो के चित्र, इनकी मूल प्रतिलिपि और इनके 

- अनुवाद पुस्तक के रूप में सम्पादक की टिप्पणियों के साथ | 
हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी की शरोर से प्रकाशित किये. 

जांयगे | सांस्कृतिक एकता के क्षेत्र में कल्चर सोतायटी को 

यह पहला ठो कदम होगा और इससे बुगरलक्रालीन | 

अनेक ऐतिहासिक श्रान्तियों का खण्डन हो जायगा। | 


वंगाल के अकाल पर जाँच कमेटी की रिपोट. 
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मिस्टर चर्चिल ने हाउस 
आफ़ कामन्स में साल भर पहले अपने एक वक्तव्य में कहा 
था कि लड़ाई में लगे- हुये पुल्कों में सत्रमें कम श्रादमी 
हिन्दुस्तान में मरे ब ज़ज़मी हुये श्रौर इसके लिये हिन्द 
स्तानियों को अंगरेज़ों की फोलादी छत्रक्नाया को धन्यबाद 
देना चाहिये | मिष्टर सोरेन सेन और विलियम डाबो ने | 
उसी समय चर्चिल से यह सवाल किया था कि बंगाल 
दुष्काल में मरने बालों के बारे में मिस्टर चर्चिल का. 
कहना है ! मिस्टर चचिल ने उस समय कुछ कैन्नी-कटे 
जवाब देकर श्रालोचकों को यह कहकर सन्तुष्ट व 
चाह्दा था कि इन मौतों का लड़ाई से क्ष्या वास्ता; बि 
हाल में बंगाल के श्रकाल पर बुडहैड कमीशन की 
रिपोट निकली है उससे इतनी बात तो साफ़ होगई है 
यह अकाल लड़ाई की वजह से हुआ श्रोर इन मौतों 
लिये भी लड़ाई को ही ज़िम्मेवार ठदराना चाहिये || 
में ब्रिटिश सरकार ने जो बयान प्रकाशित किया है 
युद्ध में हताहतों की संख्या १५ लाख बताई गई है 
इस फ़ेमीन इन्क्वायरी कमीशन के मुताबिक बंगाल 
श्रकाल में केवल मरे हु्रों. की तादाद भी करम 
१५ लाख है | कमीशन की राय है कि यदि यह 
होता तो ये मौतें भी न हुई होतीं। «- |, 
कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर यह बात स्पष्ट, 

कि यदि प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों ने मुस्तैदी ' 
लिया होता तो दुष्काल ने इतनी -भयंकर शक 
न की होती । किन्तु युद्ध ने तो इन सरक 
चढ़ा दिये थे | इनके निकट डी० श्राइ० 


को. ये अपने पैरों के 


` ४०२ 
` पने को हिटलर से कम न समभता था ओर -एङ्गिजक्यूटिव 
को खुली छूट दे दी गई थी कि वह मंनमाने तरीक़ से 
जनता के साथ पेश श्रा सके | बंगाल के श्रकाल के कारणों 
पर बहस करते हुये कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है-- 
र (बंगाल के दुष्काल की श्राश्चयंजनक बिशेषता यह 
थी कि चावल के भाव का बढ़ जाना अकाल की ख़ास वजदद 
थी | जहाँ तक हम समभते हैं हिन्दुस्तान के श्रकालों के 
` इतिद्दास में इसी कारण यह अकाल एक ख़ास महत्व रखता 
` ३ | इसके बिपरीत हिन्दुस्तान के ज़्यादातर श्रकाल बारिश 
के न होने और फ़सल के सूख जाने के कारण हुये ।?? 
, यह सही है कि कुछ जिलों में “्रामन? की फसल 
_ अच्छी नहीं हुई थी किन्तु इसकी बज वर्षी की कमी नहीं 
थी | इस बात से इनकार नहीं क्रिया जा सकता कि एक 
बहुत बड़ी मिक़दार में चावल के बंगाल से बाहर चले 
जाने के कारण भाव चढ़ने लगा और गारीब आदमी उस 
भाब पर चावल खरीदने में अपने को बिलकुल असमथ 
पाने लगा | बंगाल सरकार ने इसी उतरा चढ़ी में कुछ 
चावल इकट्ठा किया ओर उसमें से कुछ जनता को सस्ते 
दामों में दिया भी किन्तु इसका एक बड़ा हिस्सा सरकारी 
' योदामो में पड़ा पड़ा सड़ गया और जनता को नहीं दिया 
/ गया । 
र कमीशन की राय में श्रकाल के उग्र रूप धारण करने 
' की एक वजह चावल को एक जगह से दूसरी जगह लाने 
। ले जाने की दिक्कत थी। पूर्वी बंगाल के अधिकांश 
हिस्सों में नाबों द्वारा ही श्राया जाया जा सकता है | बरमा 
युद्ध के बाद सरकार ने जनता की लगभग १८,००० नावें 
सरकारी डिपो में इकट्ठा कीं, ३४०० नावें नष्ट कर दीं, 
४००० नावें डुबा दीं, १६०० नावें फ़ौजी इस्तेमाल के 
लिये ले लीं ओर २०,००० नावे ग्रोर कहीं आश्रय पाने 
| उम्मीद में बिह्दार और यू० पी० के तरफ़ चल दीं। 
कमीशन लिखता है कि--“यदि १९४२ में ली हुई 
१८,००० नावें काम के योग्य हालत में रखी गई होतीं तो 
१९४३ के दुष्काल में श्रनाज इधर से उधर लाने ले 
| में बड़ी उपयोगी साबित होतीं |? 
नावो की ज़ब्ती के श्रलावा फौजी ज़रूरतों के लिये 
ता की जो ज़्मीने श्रोर खेतियां ज़ब्त की गई' और जो 
| वेधरबार श्रौर उद्यमद्दीन हो गये उनकी बहुत बड़ी 
। में ्रकाल में श्राहुतियां चढ़ी । इन लोगों के सम्बन्ध 
मीशन की रिपोट में लिखा है 
` “जो ख़बर हमें मि 


|] ic Domai 
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ली है उससे पता चलता है क़ि. 


ukul - Kangri Collection, Haridwar 


इसके कारण ४०,००० से 
ओर खेतियां छोड़नी पड़ीं 
दिया गया किन्तु यह भी 
इन परिवारों के बेहद लोग मरे |» 


ज्यादा प रि वाः रों 


अर जिस सच्चाई को मानने से उस समय ह | 
स} | 


बी 
उत सप बा ६ 
जाना बन्द के ह | न 


श्रनियंत्रित रूप से | 
चतं रूप से यह चावल का बाहर झेक OE 


१६ जलाई उन्‌ ४२ की एक सरकारी बिच दा ह| हों 
कर दिया गया किन्तु परमिट द्वारा चावल बाहर पे ३ 
की तब सी सुविधा रही । हाउस श्राफ़ कामम्स मै न |; 
आफ स्टेट ने यद स्त्रीकार किया था कि इस पट 6 
मातहत मध्य पूर्व के देशों में बङ्गाल का चावल पेर ९) 
था । सन्‌ १९४३ के शुरू से ही राजनैतिक बा 7) 


बाहर दसरे प्रान्तों मे 
बाहर दूसरे प्रान्तों में चावल का 
ज़ोर दिया ।?? 


न 


और समाचार पन्नों ने सरकार को चेतावनी देनी ह| 
दी थी कि अनाज की भयंकर रूप से कमी हो रो हि 
मुफ़स्सिल ज़िलों में अकाल सर उठा रहा है परतु गए | 
के बङ्काल के गवर्नर सर जान दरबट के कानों पर| | 
न रंगी | अकाल जब सर पर आ गया तब भी "१ । 
हकर उसे नहीं स्वीकार किया गया। परिसा i श 
संभालने के लिये बजाय इसके कि संवंदली मिनि 
सर जान ने मुसलिम लीग के द्वार्थों मे प्राम की वे 


सौंप दी । मुसलिम लीग के सामने भी लत "| भ 
पार्टी के हित ये | कमीशन लिखता हैर 
“एक सर्वदली मंत्रिमण्डल ने शाद 
पैदा किया होता किन्तु ऐसा कोई मन्ति ग 
में नहीं राया ।?? p 
ह आ लीगी मन्त्रिमएडल कै 2. ५ | 
डालते हुये कमीशन की रिपीट में लिखा ud 
«चावल बाँटने वाले एजेण्टों की 55 6 
देरी हुई कि हिन्दू और मसतलमान ए नह 
निश्चित थी । यह बात बड़ी अ He } 
आवस्था में जब कि देरी कर से चाव दि 
की जान के लाले ये मन्त्रिमएंडरल साग 
क्रायम रखने के प्रयत्न में था।” उ बमत र 
केन्द्रीय सरकार कें बॉ pe द 
“जब कि बहुत बड़ी संख्या में मं कर 


BE Ss 


या, 
LE 


ह 


‘ 
bx 


मै, ऐसी लत में भारत सरकार को चाहि 
रा क़ स्थिति रही हो प्रान्तीय सरकार के साथ 
2 ते की ल्िम्मेवारी लेनी चा हिये थी |? 

os ेज़् जाति को कलंकित करने वाले 
र पर इन लाखों मोतों का कोई 
उसने दिल्‍ली छोड़कर बन्नाल ; जाने तक 
न की। उसकी डुची हिन्दुस्तानी 
| दियं भी उषी के रवय्ये का समर्थन करती रहीं | 
हर है सर जान दरबेट श्रौर लिनलिथगो इन 
| ता ्रौतों के लिये व्यक्तिगत रूप से UR हैं । 
तक श्रा ईस समय कुम्भीपाक नक में सड़ रही 


| झी १ 


त झा}! इ | 


( भे हाती श्र gE 

द्वप एर िनलिथगो श्रव भी बेशर्मी के साथ जब तब 
५ | ५ 

र परे है ुलातियो को उपदेश देने की ध्रृष्ठता करता रहता 


| ३।ऋशन.का कर्तव्य था कि इस व्यक्ति को वार 
हत) ऐलान करता और इसके “समरी ट्रायल” की 
९) सोता | यदि केन्द्रीय सरकार चाहती और दखल 
(५ दती जे कि लाडे वावे के 3 व 

बे प नेश कि लाड वावेल के दग़ल देने से साबित है, 
नौ शह र $ यह श्रकाल इतना न चल पाता श्रौर दो 
दव] परिस्थिति काबू में ्रा गई होती । 
रनु स पे हा इप समन्ध में लिखता है--“मुख्तलिफ़ 
नो | पे कलेक्टर और कमिश्नर १ ९४३ के शुरू से ही 
? पिट के समाचार भेज रहे थे किन्तु बङ्ाल की 

रही || ४३ तक वास्तविक परि र त् कक 
३ ह हे मंग बेक परिस्थिति की रिपोर्ट ज़िलों 
निधौ ई गरर गस्त १९७ 

दायते ही रे तक सहायता के लिये 

| की प नह्‌ भेजी | अकाल का 


Bee ती। फायत भी ऐलान नहीं किया 
तापे | [की स 
र मस्या का सामना करने में देरी करने 


|| णान न्‌ है 
याद स प्रचार था आ का ही स्वाभाविक परिणाम 
त हा कक जून १९५ अनन की कमी नहीं हे | यह 
| हत प्रचार ३ पेक चलता रहा और भारत 
| तिरा प्‌ मथन करती रही 
| 7 6,  नाकरहा थ है | जब कि अकाल 
| त भा | ऐसा प्रचार अनुचित या ।” 


जञ के ५ हेस महान संकट के समय गिद्धों 
न किस... सो को नोचा खसं 
लिखत है... पटा | 
ऐसे लोग बेमिसाल 
जुद अप 
दूसरी तरफ ने लिये 


ग | 
| पहुँच. के में कि जिनकी तादाद 
| ट थी। यह तख़मीना 
जावल ख़रौदने और बेचने 
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में शरकार को १५० करोड़ रुपये का फाव्रदा हरा” 
( गाती ह्र मौत पीछे १ 0०0०0 साया वसुल ग्रा ) 3 Co 
इतनी अधिक मौतों के लिये कमश 
' लिये कमीशन नीचे लिली | 
वजहेँ बताता है-- लखी | 


( १ ) अ्रकाल के 4 
न बा कोड के श्रनुमार श्रकाल का ऐलान 
. (२) सहायता पहुंचाने के लिये शीघ्र 
संगठन न बनाना; श्रौर न्‍ 
( ३ ) सरकार के पास जो भी अनाज था उपे इधर से | 
उभर पहुँचाने के लिये जल्दी कोई प्रबन्ध न कर पाना] | 
सरकारी सहायता पर टिप्पणी करते हुये कार | 
कहता है-- 
“ऐवा लगता है कि १९४३ में एक स्टेज पर आर्थिक 
वजहों से सहायता पर ख़चे कम कर दिया गया । हमारी 
राय है कि जब जनता की ज़िन्दगी और मौत का सवाल | 
था तो आशथिक हालत पूरी पूरी मदद न देने की कोई | 
उचित वजह न थी | यदि ज़रूरत पड़ती तो भारत सरकारं 
या रिज़्बं बैङ्क की सलाह से कृज़ं भी लिया जा सकता. 
FUR उ 
गोरसरकारी मदद पहुँचाने के सम्बन्ध में कमीशन को | 
यह बताया गया कि कलकत्े से सरकारी राल्लें को किस | 
तरह प्रान्त में वितरित किया जाय इस पर कलकत्त के | 
व्यापारियों ने सरकार को कोई मदद नहीं दौ | 
इस तरह इस महायुद्ध का सब में दुःखान्त | 
नौकरशाही के निकम्मेपन के कारण १५ लाख र 
को मौत के मुँह में ढक़ेल कर बन्द होगया र 
पीछे छोड़ गया बंगाल के सामाजिक, नैतिक और 
स्मिक ढाँचे का उथल पुथल स्वरूप | लाखों परिवार 
के लिये नष्ट हो गये, लाखों बच्चे निरीह होगये, 
कुलशीला स्त्रियों को श्रपनी लजा श्रौर श्रपनी देह 
दो कौर के लिये मजबूर होकर बेचनी पड़ी र 
बढ़ती हुई सम्तानों का स्वास्थ्य सदा के लिये नष्ट ह 
इस विरासत के अलावा श्रकाल के कारण पैदा हुई 
मारियाँ मिलीं जिनमें फिर लाखों श्रादमियों की बलि 
गई । : न 
'सच.तो यह है मारत के छपर ब्रिटिश शा 
इतिहास में इससे बढ़कर हमें जघन्य श्रौर कुस्सित 
और गहिंत कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती । १ 
आदमियों की मौत चिल, मेरी श्रोर लिनहि 


$ 


दी सुनाहिन | | 


EE ` तिदस जित दिन इङ्गलेएड शरोर भारत के बीच फैले 
। ` की कहानी लिखेगा उस दिन इन मौतों का सुनासित्र 
` मुञजाविज्ञा शङ्गरेज्ञ जाति को अदा करना पड़ेगा । 


शर्मनाक सौदा 

-हिन्दुस्तान के उद्योगवादियों का एक गोर सरकारी 
। प्रतिनिधि-मण्डल पिछुते महीने इङ्गलैएड और अमरीका 
। की यात्रा के लिये गया है। श्री बिइला के अनुसार यह 
` प्रतिनिधिमण्डल वहाँ विविध उद्योग धन्धों का अध्ययन 
' करेगा; वहाँ के उद्योग पतियों से बातें करेगा औइ इस तरह 
उसे जो श्रनुभव प्राप्त होगा उस अनुभव से भारत में नये 
' ' नये उद्योग व्यबसायों का संगठन करेगा । प्रतिनिधि मणडल 
| के भारत छोड़ने से पूरव गान्धी जी ने उन्हे चेतावनी देते 

हुये श्रपने एक बयान में कहा है-- 


| ““एतराजञ करने वालों को यद्द डर है कि यह तथा- 
. ॥ कथित गैर सरकारी प्रतिनिधि-मणडल इङ्गलेणड और 
|  . श्रमरीका जाकर मुश्रायना करेगा या शर्मनाक सौदा करेगा 
( | ` किन्तु जब तक वर्किङ्ग कमेटी के प्रमुख नेता, जो: भारत की 
` ज्ञादी के लिये किसी दूसरे का नहीं बहिकि अपना दी 
खून बहाने को तत्र हैं ओर जिन्हें मइज़ अपनी सच्चाई के 
/ जुम में बगेर मुक्रदमा चलाये हुये जेल में रखा गया है, 
ह नहीं छूटते तब तक ये लोग न न मुआयना करने के लिये 
' जाने की हिम्मत कर सकते हैं ओर न कोई शर्म नाक सौदा 
कर सकते हैं |”? 


गान्धी जी की यह चेतावनी ब्रिलकुल सामयिक थी। 
 प्रतिन्िधि-मणडल के सदस्य टाटा, बिड़ला और नलिनी 
` रंजन सरकार ने अपनी श्रपनी सफ़ाई में कद्दा है कि उनके 
प्रतिनिधि-मण्डल का कोई सम्बन्ध भारत सरकार से नहीं है 
| और वे लोग अपने ख़च पर इस यात्रा में जा रहे हैं। 
` किन्तु बावजूद इस सफ़ाई के देश को इन उद्योग पतियों 
की श्रान्तरिक मन्शा पर जबरदस्त सम्देह है | यू तो इन 
fa लोगों ने श्रक्रसर प्रस्ताव पास किये हं कि भारत की कोई 
योजना उस समय तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि 
यहाँ राष्ट्रीय सरकार क्रायम नहीं होतो और राष्ट्रीय सरकार 
उस समय तक क्रायम नहीं हो सकती जब तक कि वकिंग 
कमेटी के मेम्त्रंर जेल में हैं। देश किस योजना को 
अपनाये और चलाये इसका फैसला राष्ट्रीय सरकार ही 
कर सकती है | अन्य कोई योजना यदि बग्रेर जनता की 
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र [ वे ९, भाग ६ ५ 
शेवल स्वीकार हो न करेगी १९३ ३५. ष 
उवका परम धमे हो जायगा । पिछे ग ष झे 
पतियों के प्रतिनिधि के रूप में प्रो० ह स | 
hp आये थे। श्रभी हाल में उन्होंने ए ° h 
है जिसमें यह कहा है कि यदि दुला पथ्‌, | 
के उद्योग घन्धों को बढ़ाना चाहते हूँ तो उन Ey 
के लोगों के साथ आधा साभा करना पड़ेगा 

ब्रिटेन के लोगों को ऐसे देश में उद्योग धः F 


A धों के व 
कया दिलचस्पी दो सकती है कि जह ग 


बयान से ग्रेट ब्रिटेन की सरकार और बहा के सा ष 
उद्योग पतियों की मनोदत्ति स्पष्ट हो जाती है।ह | है| 
शाके का अर्थ यही होगा कि फ़ायदे का ९५ पीपी | णा 
पू जीपतियों के पास जायगा और ५ प्रतिशत देशी 


_ 


पतियों के पास | हिन्दुस्तानी कमी इ तरह ब | ग 


स्वीकार नहीं कर सकते | लोगों के दिलों में यह एस । 
घर कर गया है कि ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारतीय ख| का 
वादियों को अपनी राय का बनाने के लिये हृश पर हे 
मण्डल को निमंत्रण दिया है। भारत सरार के] ह 
मेम्बर सर आरदेशिर दलाल पहले से है इहं | 
मौजूद हैं। अर इन सब के बीच में कोई सोदे # ज 
चल रही है | महज़ यद क्र देते से कि हम रे F, 
ओर शेर सरकारी रूप में जा रहे हैँ जनता के ११ हे 
नहीं हो सकते ! 

इधर श्री नलनी रंजन सरकार 
पहले कलकत्ते की एक सभा में श्रय 
साफ़ कह दिया है कि यह सदी है 
सदस्य छूटे र राष्ट्रीय हर 
ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकते हे कप | 
काम हमारा चलता रहना चादि पर | 
वक्तव्य में कहां है--जवब कि छल स 
श्रागे बढ़ रहे हैं तत्न हिन्दुस्तान चुपचाप रु 
नहीं कर सकता ।”? 


ने हे 
ने व्याइप || शाह 
क्रि वकि ६ 4 
न हे गे 

॥ 
के रो 


; ही ठु मेरा आशीर्वाद और प्राथना 
प 


i में नहीं आता कि जव तक देश सूली पर 
भी = 

| ब्रिटिश साम्राज्यवाद दर तरद से हमारी 

कुचलने पर उद्धत है, निर्माण की 

a s रः ~ 

से| 0 १5. ना का कोई दाय नदी है, पीएड पावने 

i की तहाँ श्रटकी हुई दै, तब तक थे ह 

| F भूषी श्रौर नंगी जनता के हित में केसे कोई 
ह -. ० आ लोगों 

द if र उडा सकते हैं | हमें दुख है ई लोग ने 

५ हा हर ॥ की सलाह मानकर अपनी यात्रा स्थगित नहीं 
ग ज। a i 

i] ने भारतीय राष्ट्रीयता अर भारतीय 


ष् [| गौ | हा करके दो ~ + गे ह 
रः | (बा के बीच की खाई को अपने हो दाथ अधिक 


ए ग ह रिया है | 

इ हा श्राजादी के दिलदादा 

ँ देश [३ दनी हरहद की यात्रा के बाद डाक्टर सय्यद महमूद 
र (| ३ हिला वक्तव्य दिया था-- 

६७४४ ॥ह देखकर मुझपर बहुत असर पड़ा कि सरहद के 
ती स | लमान शरतञादी के इतने ज़्यादा शैदा हैं | आज़ादी के 
ष है. | मे पान का जोश दूसरों को भी हिम्मत बँँधाता 
र्‌ ¢ | छान उब फैले हुये फूठ को भी काट देते हैं कि 
म तब कहा जाता है कि मुसलमानों का आज़ादी 
+ | रहन से कोई तास्लुक नहीं है |” ह 
पेता ३ तास्लुक़् नहीं है । 


! 


३ र| १+ लाल कुता बाले स्वयंसेवकों के श्रनुशासन 
॒ 5 / कातो मे ५ हे अनुशासन की तालीम ले 
i 5 च में जान अब्दुल ग़फ़्क़ार खाँ के 
7 | करते हु डाक्टर महमूद ने कहा कि. 


| को काबू पे 
के “अ से लाने का जो काम ब्रिटिश सरकार 
र| „१ सपमा अर्च करके ओ 

| + आर लड़ाइयाँ लड़कर 


ते/ ७, "र सकी 
के हक हा ने दस र ति शरम्डुल रार खाँ और 
i, अन्दर लिय 
ताछ म पा ब्रिटिश सरकार हिल व कक हे 
पक 
ते 


दूसरा उनसे इन 
डाक्टर महमूद ने 
सूद ने यह 
सा रा को थे बात ख़ास 
3 सेख और हन्छ भी 
े पठान कहते ह [9 ह्न्दू्‌ भी 
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जनता धीरज के साथ ताकत बढ़ाये ह. 
पिछले महीने काँग्रेस जनों को उपदेश देते हुए गान्धी | 


जी ने देश की मौजूदा हालत पर रोशनी डालते हुये 
कहा -- 


४ “इस बात की कोई सम्भावना नहीं दिखाई देती कि 
ब्रिटिश अधिकारी हिन्दुस्तान की तरफ अपनी नीति 
बदलेंगे। एक ऐसी शासन प्रणाली आब सी सारे देश में 
चल रही है जो लोगों का दम घोंट रही है । ऐसी परिस्थिति 
में काँग्रेस वकिज्ञ कमेटी के मेम्तररों के छूटने की कोई 
सम्भावना नहीं है। कॉँग्रेस वर्किङ्ग कमेटो के सद्स्य | 
अपनी शर्तो' पर बाहर आरा सकते हैं। पशइत नेदरू 
मौलाना आज़ाद और सरदार पटेल देश की मौजूदा द्ालत 


इसका विरोध करते हुये घूमेंगे और सरकार को फिर उन्हें 
जेल में बन्द करना पड़ेगा | मैंने इस सारी स्थिति को | 
चुप चाप बर्दाश्त करने का फसला कर लिया है रौर जनता | 
को भी अपने धीरज में ही शक्ति बढ़ानी चाहिये | यदि 
काँग्रेस के कार्यकर्ता अपनी शक्तियां रचनात्मक कार्यक्रम से | 
लगाये' तो स्वराज और रामराज्य अधिक दूर नहीं है।? | 


गान्धी जी अपने हृदय की सम्पूणं शक्ति के साथ 


“बार बार इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि रचनात्मक काय । 


क्रम से ही जनता की शक्ति बढ़ेगी रौर जनता की शक्ति | 
बढ़ने से ही स्वराज निकट श्रायगा। कांग्रेसजन जिस दिन | 
इसके महत्व को पूरी तरह समक जांयगे उस दिन आज़ादी | 
के संग्राम की सुरत ही बदल जायगी । 2 


“हिन्दुस्तानी? के सम्बन्ध में ग़लतफ़हमी 
जब से महात्मा गान्धी ने एक श्रासान श्रोर आम 
हिन्दुस्तानी ज़बान के सवाल पर विचार करने | ह 
उसे रंग रूप देने के लिए. वर्धा में एक कानरेन्स बुलाई 
थी तब से इमारी इस राष्ट्र भाषा या क्ोमी ज़बान के सबाल 
को लेकर हिन्दी और उदू के श्रख़बारों मे भौर श्र 
अलग दिन्दी और उदू के प्रेमियों में तरह तरह की 
हो रही हैं। ख़ासकर जब कोई हिन्दी का भक्त कोई अजी 
सी बात कह देता है तो उदू. प्रेमी उससे शौर भी. 
हुए दिखाई देने लगते हैं श्रोर श्रगर कोई उदू' प्रेमी 
कह बैठता है तो उससे वैसी ही घबराहट हिन्दी के 
में दिखाई देने लगती है | देश की श्राजकल को हाल ह्‌ 
ऐसा दोना स्वाभाविक ही है | हम सब कें विचार श्रभी त 
अपने अपने छोटे छोटे तंग दाय | से 


[ ४०६ 
` हैं |जिस तरह के शक दोनों तरफ़ से उठाए जा रहे हैँ 
bli? उनका निचोड़ मोटे तौर पर यह हे-कुछु हिन्दी प्रेमियों को 
शक है कि हिन्दुस्तानी की आइ में उनके गर्लों से उदू 
उतारने की कोशिश की जा रही है; इसी तरह उदू' वालों 
को शक है कि हिन्दुस्तानी का प्रचार उनके गलों से हिन्दी 
उतार देने का एक हान! है। हमें पूरा विश्वास है कि 
यह संब शक्र इमारे अधिकतर देशवासियों के दिलों से उस 
| र हो जावेंगे जब हिन्दी और उदू दोनो के थोड़े से 
विद्वानों की वह कमेटी जिसको वर्धा के ठद्दराव के अनुसार 
हिन्दुस्तानी ज़बान की रूप रेखां तय करने का काम सौपा 
गया है, श्रपती मेहनत के नतीजों को देश के सामने रख 
| देगी। ः 

हिन्दी और उदू के अलग अलग प्रेमियों में थोड़ा 
बहुत अपनी श्रपनी शैली के लिए पक्षपात और मोह 
होना भी एक कुदरती चीज़ है | देश की एकता फे दित 
में इस तरह का मोह भी धीरे धीरे द्वी मिट सकता है | यह 
 सीदोसकताहै कि इस तरह की रीकाए' ओर शंक्ाएं 
` ) ऊपर की हिन्दुस्तानी कमेटी को अपने पवित्र कर्तब्य के 
ठीक ठीक पालन करने में मदद दें और उमे इधर या उधर 
| लत झुक जाने से रोक़ती रहें; इसलिए एक हृद तक हमें 
इन टीकाश्रों और शंकाश्रों का स्वागत करना चाहिये । 

इन ठीकाओं में एक ख़ास बाबू पुरुषोत्तदास जी टंडन 
क्री तरफ़ से श्रप्रेल के ्राख़ीर में अख़बारों में छुपी थी | कहा 
गया है कि टंडन जी ने पूना में लेकचर देते हुए इस बात 
पर ज़ोर दिया कि “केवल हिन्दी ही को हिन्दुस्तान की राष्ट्र 
आषा कहा जा सकता है! * ***** 
की शैली को बदलने या उसमें विदेशी शब्द जोड़ने की 
_ नहीं सोच सकता-“**"* “* अंग्रेज़ी की तरह उद्‌ भी एक 
ऐसी जवान है जो मुसलमान बादशाहों ने हमारे ऊपर थोप 
दी थी | भारत की सस्कृति और सारत की विचार धारा 
` की दृष्टि से उवू* बिलकुल विदेशी दै |”? 


~ 


| यथा| एक हम यहद मानते हैं कि हमारी क़ौमी ज़बान न वह 
हो सकती है जिसे ्रामतोर पर हिन्दी कहा जाता है और 


का श्रामान संगम होगी जिसे हविन्दुस्तानी कहना 
ठीक होगा, ओर दूसरी यह कि उदू कोई विदेशी 


Digitized by Arya Samaj F०५५०७शभष्छतिऽ eGangotri 


"सें जान बूक कर हिन्दी . 


| श्री टंडन जी जैमे विद्वान श्रौर देशभक्त से इस तरह [ 


[ वष \ ; 
देश पर थोपा है। दूर व श भाग ३, nt 
नहीं बोली जाती, वह इसी तरह इस स कि. 
र गैर यहाँ की आबोहवा मे र | 
ह्न । फिर भी टंडन जी के इन शब्दों है | किला 
उदू के रे अज़बारों में काफी शोर गज TS । 
कक जद श्र 
कि टंडन जी ने अप का i \ र 
के “लीडर! में छा बयान भेजञ १ कह 
हि रा ~ बात को लङ एए 
दिया । इस बयान में और बातों के साथ ररर 
कह! है कि-- || द 


“जब कभी सूबों सूत्रों के बीच के कामे ह `; 
| का जिकर करता हूँ तो हमेशा उसमें ३३ छ| र 


| [मं 


दे 
दी थ जो बात मेने फारसी के बारे में बह | 


अगरेज्ी के रिगोटंर ने ग़लती से उद के साथ नोड १४ 
भाषाओं का जो कुछ ज्ञान मुझे है उसे रणतेहुए॥ (ह 
कहने की गलती नहीं कर सकता था क्रि उद्‌ क वाह 
से लाई गई । मैंने यह फारसी के बारे में कहा गा" एत 
मैंने अपनी स्पीच में यह कहा था कि राष्ट्रीय दृशि ऐश प 
रूरत है कि हिन्दी और उदू. एक दूसरे के एयादामह| 
वें यहाँ तक कि दोनों मिलकर एक हो बावे, गे हे 
की मिलकर एक आम ज़बान बने । संस्कृत रौ 
दोनों आर्य भाषाएं हैं । दोनों का एक हो जई पे कप 
है और दोनों सुन्दरता के साथ मिलकर ह्रे देश | f 
आम क्लौसी ज़बान को रूप दे सकती हैं” 
वर्धा कान्फरेन्स के फैसलों का जिकर के 
जी ने इस बयान में कहा है किए ज 
का सवाल है मैं गान्धी जी से इस बात म $ श्र 
नों को मिलाकर पर 
हूं कि हिन्दी रौर उदू दीन 


क्र फे 
बनानी चाहिये स र i 
दसरे फैसले से सहमत नहीं हू EO 


को हिन्दी और उदू दोनों ज़बाने दिमाग 
लिपियें सीखनी चाहिये” RET 
कि यह एक ्रमली सुभा है 

पेश करते हुये मैंने 'हिन्डु: का वह 
था | बढ़ हिन्दी और उदू द 
(हिन्दुस्तानी? का a 

दिल की यद श्रान्त 
i हम अपनी. पुरानी मायिक 


हिन्दी और उदू. को मिलाकर एक 
[थ (९ 


ी के द को इल कर सकें और उसके लिए 
f ० 
ते कै | उपयोग करें ।” ड 
Le श्रव भी टंडन जी के विचार ओर 
क्व 


ह| तार वारो या मदै 
को ह Gn इस हाल के बयान ने उनकी 
ह र द ग 
(वहै गान्धी जी या वर्धा कान्छरेन्स के फैसलों शर 
fe धीरे धीरे दूरी कम होती जा रही है | 

। कप जी हिन्दी श्रौर उदू दोनों को श्रलग अलग 


“दोनों को गि 


(३) । रे मेत ते एक श्राम क्रोमी ज़बान बनाना चाइ 
कह 00 | बहम भौ चाहते हैं। इस मिली जुली क़ोमी ज़बान 
नोह || $ जी शायद अभी तक भी हिन्दुस्तानी? की जगह 
ते ह| इहा सादा पसन्द करते हैं । लेकिन उन्होंने यह 
` कह शक है कि उन्हें इसे “हिन्दुस्तानी? कहने में भी 
प | त हे। हिन्दी और उदू दोनों के मेल को उन्होंने 
ठि | शी बप्रे के प्रस्ताव के अन्दर और इस बयान के 
याम मी हिलुस्तानीः कहा है । इम देश की उल मिली 
रो रमन को नो हिन्दी और उबू' दोनों को एक 
रो नावे शर दोनों से बराबर दूरी पर या दूसरे 
र देए] नी से रजत का का र 
न श्रौर महात्मा गा कर दे हे 
तै हु 'स्मेजीको स [तव का तला है। 


ह मे | दोनों के एक 


कहो £| ३ (+ Ri एतराज़ वर्धा के उस दूसरे 
तर्ब का देश के हर आदमी से यह अपील की 
ति , र उदू दोनो लिपियों को सीखे | 
हि ला है कि इस | के समकते हैं । इमारा 


er पेक भी देश में इज़ारों बल्कि 

भूद हैं जो कई कई लिखाबटों की 

। मद्रास और दक्िनी प्रान्तों 
Sl भाषाश्रों 
रमन, नागरी और 
ने चुके है और सीख रहे हैं । 
लो Si भारत हिन्दी प्रचार. 


रोए भाषा के 
प्रचार क 


~ ez0: In Public Domain. Guru 
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-विदेशी शब्दों को हिन्दी ग्रामर के मुताबिक ढाल 


कठिनाई कम से कम दकिन भारत के लोगों के लिए कोई 

कठिनाई नहीं है ब्रात केत्रल दिल की है| सच यह है कि... 
अगर हम हिन्दी और उदू' दोनों का सचधुच मेल चाहते | 
हैं तो हमें पक्षपात छोड़कर दोनों ही को सीखना होगा । 
जिन चीज़ों को हम जानते तक नहीं उन्हें मिला कैपे सकते 


ह! उदूः शैली को जानने के लिए उदू लिप को जानना | 
श्रोर दिन्दी शैली को जानने के लिए नागरी लिवि को. 
जानना ज़रूरी है | तमी इम दोनों से प्रेम कर सकेंगे, दोनों 
को अपना सकेंगे, और दोनों का सुन्दर संगम बना सकेंगे | 
हमें विश्वास है कि ख़ासकर लेखकों और साहित्कारोयओ | 
अदौबों के लिए केवल दोनों लिपियों को सीख लेना ही 
काफी नहीं है। उन्हें हिन्दुस्तानो ज़बान के इन दोनो रूपों 
और दोनों के साइित्य को अ्रच्छी जानकारी इासिलल करनी | 
होगी, तभी वे एक श्राम, सरल और सुन्दर हिन्दुस्तानी | 
भाषा की तरफ़ घोरे धारे अपनी ज़बान और ्रपनी लेबनी 
को ले जा सकेंगे | | 
इसी बीच श्री सम्पूर्णानन्दजी के भी कई बयान निकल » 
चुके हैं जिनसे शुरू में काफ़ी गाज्ञतफददमी भी हुई | हाल में है ¢ 
२८ मई के लीडर? में उनका एक बयान छुपा है जितम | 
उन्होंने कहा है कि-“यह कहना गलत है कि में ङसः 
मामले में गान्धी जी के ख़िलाफ़ हूँ । मुझे शिकायत है कि 
खुद गान्धी जी ने या और किसी नेता ने अभी 
तजवीज़ को पूरी तरह बयान नहीं किया है । में एक 
ज़बान के पक्ष में हूं ! उसका नाम में. हिन्दी रखता | 
पसन्द करूंगा । लेकिन में हिन्दुस्तानी नाम रखने कें 
भी तैयार हूँ, बशतें क्रि उका रूप.साफ़ कर दिया 
इसके लिए मैं कुछ उदूल सुमाता हूं। बाहर के शब्द 
हम ज़रूरत के मुताबिक ले लेंगे श्रौर जो शब्द रिवाज | 
आ गए हैं उन्हें भी रहने देंगे । दूसरी बात यह है द 


चाहिये, ख़ाछकर बहुवचन प्रनाने कें लिए। अपने श 
कोष को हमें सबसे पहिले प्रान्तीय भाषाश्रों से, संस्कृत 
और फारसी के ऊँचे साहित्य से शब्द लेकर मालाम 
करना चाहिये, क्योकि फारसी उती इणडी-श्रायन' 
हे जिससे हमारी रौर ज़बानें हैं और कुदरती 
हमारी ज़बानों से मिलती. जुलती है।? आह़ीर. 
सम्पूणानन्दजी ने कहा कि--जों शब्द हम हिं 
ज़बान में ले उनका ठाक रूप काम में लाब 

कि हमारी राष्ट्रीयः 


6 Yo 


! 


हमारी श्रसली मातृ भाषा के बराबर मान लिया जावे हमें 
| उर है कि जो कमेटी डिक्शनरी तैयार करने के लिए वर्षा 
में मुक्रर की गई हे उससे हमारी तसल्ली न हो सकेगी 
क्योकि भैशनल लेङ्गवेश आफ इण्डिया! नाम की किताब 
`| में, जो इस कमेटी के मेम्बरों ने लिखी है, उदू को 
f | हिन्दुस्तानी का नामं दिया गया है।” उन्होने और गे 
` चलकर कहा है कि “श्रगर हम भाषा के इस सवाल पर 
पक्षपात छोड़ कर विचार करे तो हम उसे इल कर सकेंगे 
5 लेकिन बिना उसूलों को साफ़ किए. केवल नाम बदल 
` । देने से काम न चलेगा |”? 

हम श्री सम्पूर्णानन्द जी की ज्यादातर बातों से सहमत 
हैं। कुछ छोटे मोटे फ़रक़ भी हैँ | शब्दों के रूप एक ज़बान 
से दूसरी ज़बान में श्रौर खुद एक ही ज़बान में बदलते 
0 रहते हैं | हम न “परदेसी” को “परदेशी? | कहना पसन्द 
करेगे ओर न "लरषूजे? को ' खुरपुजा? यह ठीक है कि 
हिन्दुस्तानी में “वकील? का बहुवचन “वकीलों? होना 
| र चाहिये “बुला? नहीं, उधी तरह 'प्रचारिणी सभा” का 
॥ ध्रचार सभा” श्रोर “शतः? का. इसीलिए? होना चाहिये। 
` | वेशनल लैङ्गवेज श्राफ इशिडया' नाम की अंग्रेज़ी किताब 
| । बुत से विद्वानों के लेखों का संग्रह है | हमने उसे पढ़ा है। 
| i उनमें कोई कोई लेख अराज बीस बरस से ऊपर छे लिखे 
` हुए हो चुके | एक लेख महात्मा गाम्धी का भी है जिसकी 
| बाबत खुद महात्मा गान्धी ने कहा था कि वह, जिस तरह 
| हर उधर से ले लिया गया है, गाश्धी जी के विचारों को 
| ठीक जाहिर नहीं करता | श्री सम्पूर्णानन्दजी को यह भी 
मालूम होगा कि वर्षा की उत कमेटी के मेम्बरों के नाम 
अभी तक ऐजान नहीं किए गए ( ३० मई तक ) और 
सब नाम अभी शायद श्राज़िरी तौर पर तय भी नहीं हैं | 
` हिन्दी प्रेमियों में तीसरा एक बयान श्री नन्द 
कोसल्यायन का २३ मई के 'भारतः में छुपा है| हमने उसे 
ढ़ा हे। हमें उसमें कौसल्यायन जी की सबसे बड़ी शिका- 
यही दिखाई देती है कि हिन्दुस्तानी का श्रभी “कोई 
रूप ही स्पष्ट नहीं हे”, “हिन्दुस्तानी प्रचार सभा श्रभी 
(क किसी भी विधायक कार्यक्रम को हाथ में नहीं ले सकी 
७) ६६ 
९)” “यदि हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का काम भी कभी 
' हश्ना तो भी हमें उसकी विशेष चिन्ता नहीं है 
कुछ लोगों में थोड़ा बु हे 

लो बुद्धि मेद पैदा करने मात्र में 
ni तक हिन्दुस्तानी प्रचार श्रान्दोलन 
Fe कछ उदू प्रचार से ही है |” 
इस्यायनजी बिलकुल साफ है और कोई 


hes 


li, DC 
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[२२५.३ 
अने श भोर ६ 
नोखी चीज नहीं 
भानि कह ६ है। इसीलिए वह हि है । 
ता कहते ६ रोर चा kl; 
अह्न इते हैं किन „ ^) 


फा | 
कक दू भाषा नाह| i से | 
जान के लिए भी उदू' शैली का ज्ञान उपो कर | 
विश्वात है कि बहुत जही र | 
॥ देशभ दा लाम 
त्त ह कहेंगे कि MS च शदो झो पो ६ 
"प नह कगे कि सि रु; 
[परियों को राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी से भानकषारी ऐ| 
तरह '्यलग अलग हिन्दी श्रौर इ:३| 
भी होनी चाहिये ।?? 
रह के शक शुबहे कई उदू प्रियो के क| 
किये जा रहे हैँ | खासकर ुपन तङ | 
रली, के सुख पत्र 'इमारी जवान! में ह| | 
र नोट छुपे हैं जिनमें इस हिन्दुस्तानी की तह 
शक की निगाह से देखा गया है | ह| 
लेखों को पढ़कर हमें दुःख हुआ । पए मु| 
जामते हैं कि श्रज्ञ्‌ मन तरङ्गकगी-ए-उदूं. के पेड़ ट! का | 
अब्दुल इक्र बरसों से हिन्दुस्तानी ज़बान के सम ह|| 
वह उस बिहार हिन्दुस्तानी कमेटी के एक मेर पे | 
बाकी मेम्बर राजेन्द्र बाबू , डा० ताराचन्द, काबा मे | 
और डा० सय्यद महमूद श्रादि थे | ढ० रुत ' 
कान्फ़रेन्स में भी गये थे। उस काक्र ह 4 
श्री सत्य नारायन जी के ्राध घंटे से उपर कं पा हु 
सुनकर डा० श्रब्दुल हक़ ने खड़े होकर यह केश ह" | 
४ जिस ज़बान में सत्यनारायन जी बोले ह रे ही 
ठीक हिन्दुस्तामी है । मैं उसे पूरी त कमी 
हूँ |” डा० अब्दुल दक़ उस समय बढ़े क रे | 
म्री जात 
गये कि--“जो मुसलमान इसे . 282 ॥ सधना | 
हिन्दुस्तान से निकाल देना चा दिये | त 
ने जिस भाषा में व्याख्यान दिया थ 
क़रीब क़रीब सब लोगों को हिन्दुस्‍्तानी पृ 
र ; ) के सम्पादक 
मालूम हुदै । “हमारी ज़बान ” लाते 
दत्तात्रेय कैफ़ी ने कन्फरेन्स में PR जरे 
एक अपनी बनाई हुई नम पढ़ी भौ ग = दो 
पसन्द आई थी और जिसे महातमा 7 
उनके हाथ से लेकर रख लिया थी। 
मे दोनों तर! 
हमें पूरा यक्नीन है कि ho 
बड़े दरजे तक केवल शंक हैं | bs 


xr 


उदू ; 


र 
लख श्र 


| 


Se 
| बह्‌ 


का काम बढ़ने ओर उसके नतीजे 
क्र त्याददतर शक शुन छा 
में चीज की भी श्राशा है कि 
डन ओर मौलवी 


$ | 
"| एता पातक है * 5. 70806 
ik हीने “लम्दन टाइम्स” ने अपने शग्रलेख में 


| तेत को बहुत प्रशंसा की है ओर कहा है कि उनमें 
ह| न एवा श्रौर भ्रातृभाव है ओर उनमें सब जातियों 
| (छवो के सैनिक शामिल हैं | “लन्दन टाइम्स? बड़े 
वेश हस बात की चर्चा करता है कि आपसी एकता 
| सैनिक की बिशेषता रही है | इस पर सहयोगी 
| लता है कि १८५९ में सर जान लारेंस ने एकता 
| दी करते हुये लिखा था कि “भादर के पहिले की 
| मी हेनाश्रो में जो कमिर्या थीं उनमें सबमें बड़ी 
रोजो हमारे विरुद्ध बहुत घातक रूप से अमल में 
i वह थी उनकी भाई चारे की भावना ।?? 


है 


ते| रा 

छ| - ॥ 'लम्द्न टाइम्स”? के सम्पादक मालूम होता है 
| एकता के सम्बन्ध में चचिल अरौ गी नी 

| "वे म चचिल और ्रमेरी की नीति 
क 


[एड रलान्सी ने भारती 
य॒ सैनिकों 
[iin ते उन लोगों को बहुत भला बुरा कहा 
शत पर से प्रभावित होकर भारतीय 
! हुये कहते हैं कि भारतीय 
पेट के लिये फौज में भरती 
हे उन कमीशन के सदस्यों ने 
इन i की जांच करते हुये जो 
कस ने, ओर जो गवाह 
भा रि 
श * कै सेनिक बताया है । 
भ र बहस कों 
i 


वे दिनो ३ 
श कष 


स रहो | सिल ्राफू स्टेट 
रेह ४ बहस को इम “लीडर? 
पिर अली र । 

र जा ने ¦ माननीय लेफ़्टेनेश्ट 
पद है कि हमारे पास 
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पैसा नहीं _ है र इसी लिये हम २०) रुपये के वाहते 
फीज में भर्ती होने के लिये तय्यार हैं | यह बात बिलकुल | 
ग़लत है| 
.. पर अकवर खॉ : नी हां! यह बिलकुल: रु 
पेसे का सवाल है। _ 
राजा गाजन्फर अली खाँ ; मुझे विश्वास है कि मेरे 
माननीय दोस्त श्रपने ही श्राश्‍्चर्यजनक् बरे (सरहद) | 
का ज़िक्र कर रहे हूँ कि जहदां लोगों को रोटी के वाहते किसी. | | 
आदमी को गोली मार देना मामूली बात है । ] 
सर अकबर खाँ : तुम खुद झुखमरें लोग हो। 
सर बरट्राएड ग्लासी यह खूब अच्छी तरह जानते है | 
कि ये दोनों महानुभाव धुरी प्रचार से ज़रा भी प्रभाबित ` | 
नहीं हैं । 
अभागा बर्मा 
रंगून, पयु, मांडले श्रौर बसई पर श्रङ्गरेज्ञी फौओों का. 
कव्जा होते दी शाही ऐलान के ज़रिये बर्मा के गले में फिर | 
भगोड़े अंग्रेज्ञ गवर्नर की फांही का फन्दा डाल दिया गया | 
फरमान निकल गया कि बर्मा पर श्रगले तीन बरसं तक 
गवर्नर की तानाशाही हुकूमत रहेगी । तरमा के बाद जितने 
भी एशियाई देश युक्त होंगे हिन्द-चौन, मलाया, डच ईस्ट | 
इंडीज़--उन पर फिर फ्रांतीसियों अंग्रेजों श्रौर डचोंकी ५ 
निरंकुश हुकूमतों का ऐलान कर दिया जायगा । हमने तो | 
एक मिनिट के लिये भी इस बात पर कभी विशवास नी 
किया कि ये धूर्त और पालण्डी साम्राज्यवादी कभी भी 
एशियाई देशों की .स्वाघोनता की बात सोचेंगे। जहाँ तक 
जनतन्त्र के उसूलों को अमत्ती रूप देने का सवाल है वहाँ 
तक फासिस्ट जापान श्रौर चिंती इज्जलैए्ड में, हमारे 
तजरुबे ने बता दिया कि, कोई श्रम्तर नहीं है । जो शा 


लिप्त : 


जापान की दया पर छोड़ आये थे उनको श्राज पुरस्कृत 
किया जा रहा है और जिस जनता ने डटकर प्रक्राउजा बि 
था उसे और श्रधिक् कठोर गुलामी की सज़ा मिल रही है। 
हमें श्रपने बर्मी भाइयों के साथ पूरी सहानुभूति 
उन्हे निराश होते की जरूरत नहीं है | साम्राज्यवाद के 
बावजूद ठाठबाट र दिखावे के, लड़खड़ा रहे हैं! 
है एशियाई देशों की जनता के मजबूत सङ्गठन को 
दिन एशियाई देशों की जनता संगठित होकर गाधी 
बताये हुये भ्रहिंसात्मक तरीकों से खड़ी हो जायगी 
एशिया से ब्रिटिश, फरराँसौसी, 
60 In, Har 
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जज, 
| का श्रन्त हो जायगा | इस समय एशियाई देशों का यह 
` गारा होना चाहिये-एशियांई जनता एक हो ! 


_ यूनान में फ़ासिस्टी शासन 
... रयटर ने लन्‍्दन से अपने १३ मई के तार में लिखा 
९३ कि लाड सट्रावोली ने ग्रीक मैरी टाइम यूनियन के संघ 
` की एक मीटिज्ञ में बोलते हुये कहा कि “बावजूद मित्रराष्ट्र 
` की शॉनदार विजय केश्रब भी, यूरोप में कहीं कहीं काले 
अन्ने बाकी हैं। इनमें से एक यूनान है। वह ब्रिटिश 
` सल्ञनों के सहारे एक तानाशादी हुकूमत कायम कर दी 
| वाई है जो ब्रिटशा सम्मान के सहारे फासिस्टी तरीकों से 
काम कर रही है। ईं० ए० एम० के ५० हजार समर्थक 
` इस समय अ्रफ़रीकन रेगिस्तान में कन्सनद्रेशन कैम्यों में 
| मन्दे श्रौर ३५ हजार समर्थक एट्टिका के कन्पनट्रोशन 
` मयो में एथेन्स में जो फासश्‍्ट इस समय हुकूमत कर 
5 रहे हैं वे बिना किसी तमोज़ के हमारे मित्रों पर अह्याचार 
कर रहे हैँ जिनमें ऐसे बिशप, प्रोफेसर, ट्र ङ यूनियन लीडर 
श्रौर सिबिल सेट्स शामिल हैं जिन्होंने जनों का डटकर 
/ मुकाबला किया था ।!? “ 
हमे लाड स्ट्रापोली से पूरी दमददीं है पर यदद उसी 
है ', गलतफहमी का नतीजा है कि जिसके अनुसार आपने इस 
| युद्ध को जन युद्ध समभा था | अब्र आपको यकीन हुग्रा 
कि यद युद्ध सौ फ़ी सदी साम्राज्यवादी भावनाओं के 
साथ लड़ा गया है। 


बिजय दिवस ओर शा 
विजय दिवस के सिलसिले में बनंड शा ने अपने एक 
'वव्य में कहा है 
“मैं उन मूखों में शामिल होना नहीं चाइता जो इस 
लति के बारे में बाद विवाद कर रहे हं ग्रोर इस तरह यहद 
सारोह मना रहे है मानी सारी समस्याएं हल हो गई" 
पर में राज जो विनाश और बर्बाद फैली हुई 
कोई भी गम्नीर व्यक्त कैसे .खुशी मना सक्ता है ? 
ख| आदमी भूतरों मर रहे हैं जिनगें छोटे छोटे बच्चे भी 
[थिन हैं| बड़े बड़े शहर खणटटइर बन रहे हैं। लाखों 
नें चली गई हैं रौर लाख के श्रङ्ग भङ्ग दो गये हैं | इम 
ही श्राण को लपरों की सेट करके केसे विजय 
मना सकते हैं | बलिन उसी तरह संसार का केन्द्र है . 
न्यूयाक श्रौर लन्दन हैं श्राप सदियों की 
को नेष्ट करके उसे विजय नहीं समक सकते | व्ह 


गये जब युद्ध में.एक पक्ष को विजय होह 
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[ व्ष ५; भोर R 
थो । आप युद्ध को इस तरह 
जब तक लोगों के पाक्त घूमे रा 
हो सकती... ।११ 


शा के इन गम्भीर वि 


भ नही Ry | 


चारों पर हर सोच 


देगा | वास्तव में यह रिज Fe | i 
हिंसा के ऊपर हिं ग 
हिंसा के ऊपर हिंसा की और हैवानियत हे ड्र द \ पं! 
की विजय हे | अपली विज्ञय दिवस इह कर पे 
जायगा जब आदिंसा के उस सिदान्त को इता 
करेगी जिस पर आमल करने से इनसान इनान हे "| दो 
RE है 
हल ५ थक ओर आपसी बिरोध मैदाने ब त 
बल्कि प्रेमपूर्ण तरीकों से सुलभाये जागो, "| प 
SNE Mt ; 
फरासीसी साभ्राव्य 
तक UE 


सेन्फान्सिसको सम्मेलन ने श्रभी हाल मे ही एज 
पर बहस की थी कि राजनेतिक फसे बल प्रमोदा छ 
किये जाँय । किन्तु भी इस बहस की कार्रवाई हो हा 
सूखने भी न पाई थी कि फरांसीसियों ने हौरिया, हे 
ओर अलजीरिया में अपने मनहूस संगीनी दांत ह| 
शुरू कर दिये | सन्‌ १९४० में फ्रान्स हिटलर के इह 
चारों खाने चित पड़ा था। श्राज फ्रान्स को ब्रमर| 
श्रौर रङ्गरेज्ञी सङ्गीनों के बल श्रपना मुल्क बाफ थ| 
गया है और जनरल दे गाल वहाँ की श्रस्पायी स 
प्रधान हैं । फ्रान्स की सामाजिक ओर ्राषिक ह 
बहुत बुरी है पर ऐसी हालत में भी फ्रान्स दूसरे स 
वादी देशों की तरह अपने पुराने साम्राज्य का ज़ी 
रहा है। 
सीरिया रोर लेबनान में फ्र 
( फ्रान्स के 
सा रौर लेबनान में उसे समुद्री ह 
जावे; ( २) इन दोनों मुल्कों म फ्रात्स ब 
अधिकार स्वीकार किये जावे; के ) । 
तालीम का. तरीक़ा फ़रांतीसी दो और ( पता 
लेबनान की फ़ौजें फ़रांसीती हा F | 
सान्फ्रान्सिसको में फ़रांसीसी प्र र 
लेबनान के प्रतिनिधियों पर इस बॉर्ते = र 
चे फ्रान्स की इन शर्तों को उ he 
श्रीर लेबनान के प्रतिनिधि सभी दै. 
शर्ते! बरतना , चाहते हैं, ग 
देना चाहते | जब जबानी:बातों कॉ 5 
तो देगाल ने फ़रांसीती क्रीजों श 


[न्स की मुख्य मा |. | 


। और लेव्रनाव में विरोध की 
मुल्क फरांतीसी बल प्रयोग का 
। फरांसीसी फ़ोजों ने 
श्रौर एलेप्यो में निद्वत्थी अरब जनता प्र 
प ग्रनेको आदमी मरे ओर घायल 
ती कौजों के ये शर्मनाक जुल्म न | सीरिया 
स पर हेवनान में ही चल रहे हैं बिक श्रल # की रा 
। दाता के उर ाधीनता के लिये प्रदशन करने पर का 


ही की गई है कि जिसके हि क त 
है क्षार श्र दृताहते हुये हैं| गांवों की निरीह श्रावाद्‌ 
| हं छाई जहाज से मशीन गन किया जा रहा है। 
` पशत ता का ऐलान कर दिया गया है ओर रायटर की 
एक हर के मुताबिक श्रलजीरिया पर इतना जुल्म हो रहा 
` ३ तना पहले कभी नहीं हुआ था । 
| परांतीतियों के इन जुल्मों से सारी अरब दुतिया में एक 
| हल्ला ता प्रच गया है। ४ जून को अरब कौंसिल की 
| एकमे इस प्रशन पर विचार होगा ओर इस बीच 
| शौ न फ्रान्स की इन ज़्यादतियों का मुक्राबला करने 
"| ॥ [| तैयारी कर रहे हैं| शरङ्गरेज़ अमरीकन और सिली 
जार बोच बचाव करने के लिये तैयार हैं परन्तु जनरज्ञ 
| gn क करोड़ से क्यो की बंगों 
कं वाह ह वि डील Si 
| भ साप्नाज्यशाही PTT र अरब जनता डट 
` भ श्राज़ादो पर आ । शा छे आऔर- हरज 
| सोसत एशिय gr 
_ ।ईै जनता की 
| हे तक ह 
| पनिफ्ारि 
| पिनि 
| पिते 


सहानुभूति प्राप्त है | 


है ससको में “अमृत बाज़ार 
[क्टर र षणां प 


~. 


पत्रिका? के विशेष 
ने २६ मई के सम्बाद में 


|| ध 

पुष निधि द्र 

| द भ मडल के सदस्य फ़िलाइ रिफ़की 

ह स र ऊैहा--' हिन्दुस्तान न उघ 
ओर न आज़ 

भा क जाद हो सकता है 
ब्ग राजनीति से अलग नहीं किया 


कि हिन्दुस्तान के 
'लोग एक राजनैतिक 
लि 5 ने यह भी कहा कि 
` अपना लेनी चाइिये।ः 


देगी | अपने इस काम में 
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प्र 
॥ कस्तान के बारे में पूछने पर श्राते ने कहा कि सं प्रह 
तुक्‌ हूँ और फिर मुसलमान | हिन्दुस्ता नियों 
तरह सोचना चाहिये | 
पर राते ने कद्दा "आजकल छोटा मुल्क होना एक गुना 
दे इसलिये बहुत से छोटे छोटे हुरी का संगठन करके ही 
बड़ी ताकतों से न्याय की उम्मीद की जा हकती ह|”. 


टरीएस्ट का सवाल जज, 
जज का रास जान के ने लिला ॥। f 
जी कूटनीति का प्रधान उसूल यह है कि जो कामे 
इन्हें खुद करना होता है उसका इलज़ाम पहले यह दूसरों। | 
पर लगा देते हैं |” ठीक यद्दी बात अंग्रेज तानाशाद माइल) | 
टिटो के साथ कर रहे हैं। रायटर के समाचारों द्वारा तो क 
दुनिया पर यह अ्रत्त डालने की कोशिश की जा रही 
कि मार्शल टिटो ज़बर्दस्ती ट्रीएस्ट को - हथियाना चाइते | 
ओर वहाँ की इटालियन जनता पर यह एक बहूत जरस 
जुल्म -है । रौर अंग्रेज बेचारे तो हर इस तरह के जुल्मों . 
के प्रतिकार के लिये कमरतरस्ता हैँ । - Fe 
दाल में संयुक्त यूगोस्लाव सरकार के उपप्रधान मन्जी 
मि० एडवर्ड काडँली ने स्थित को साफ़ करते हुये जो 
बयान दिया था बह यह है-- हे 
“यूगोसलाव जनता ने इस चेत्र को श्राज़ाद किया है ५ 
पिछुली जंग के बाद इस त्षेत्र को इटली ने हडप लि 
था | यहां ज़्यादा तादाद में यूगोस्लाव जनता रहती | 
और हमेशा से यह यूगोहलाविया का समुद्री दरवाजा रह 
हे | ट्रीएस्ट के लिये हमारी मांग का समर्थन ्रीएस्ट ए 
रहने वाली केवल स्लोबीन जनता ही नहीं कर रदी बलिक 
बाहर रहने वाली अधिकांश इटालियन जनता भी करती 
हे |? का 
फील्ड मार्शल अ्रलेकज़ेण्डर ने ट्रीएस्ट पर मां ड्ड 
के कने की निन्दा करते हुये कहा है--“हस तरह 
कारवाई से हिटलर, मुसोलिनी र जापान को क 
की याद श्राजाती है । ऐसी चीज़ों को रोकने के लि 
तो हम इस युद्ध में लड़ रहे हैं |? ह 
इस पर टिप्पणी करते हुये “लोकयुदध”' लिखता है 
“दयूगोस्लाविया की फ़ौजों रौर स्थानीय छापिमारो 
क्षेत्र को आज्ञाद किया श्रौर बाँ पर जनता के 
स्वतन्त्रता समिति क़ायम की। यही समिंति इस 


3%, 


७१२ 


रे इससे साफ है कि ट्रीएस्ट के सम्बन्ध में इटालियन 
` शरोर यूगोस्लाव जनता में कोई मतभेद नहीं दै | इटली 
| र इंगस्तान के फासिस्ट यह मतभेद पैदा करने की 
कोशिश कर रहे हैं | मार्शल टिटों ने अपने २८ मई दे 
| वक्तव्य में कदा है--“यूगोस्लाविया सिफ़ इसी बात की 
प्रार्थना करता है कि उसकी जनता जिनसे उसका रक्त- 
सम्बन्ध है, उसकी सीमाश्ओरों की ढांचे के अन्दर रहे |” 
देखना यह है कि क्या यूगोस्लाविया की इस न्यायपूर्ण मांग 


tt $ 
jf | 
I 
Rf 


चीन में एक दली शासन का अन्त 
कुग्रोमिङ्गताङ्ग कांग्रेस के छठवें श्रधिवेशन में जनर- 
लिस्मो चियाङ्ग काई शेक के प्रस्ताब पर कांग्रेस ने यद फसला 


ht + se री © धर ie 
| किया कि चीन की राष्ट्रीय सरकार के अन्तगत दूसरे दाँ 


को जायज़ स्वीकार किया जाय ओर शासन में द्वाथ बटाने 
। का उन्हें अधिकार दिया जाय | इस तरह चुङ्गतरिमक' की 
| सरकार के ऊपर जो एक पार्टी के क़ाबिज़ होने पर एतराज़ 
` क्षिया जाता था वह दूर हो गया | श्रगले नवम्बर में चीनी 
'जनता का एक कम्वेन्शन बुलाया जायगा, जिसमें बालिग 
/ सत्ाधिक्ार के श्रनुसार एक राष्ट्रीय बिधान तय्यार किया 
जायगा श्रोर उस विधान के श्रनुधार चुनाव होकर चीनी 
हा | जनतन्त्र का शासन बहुमत बाले दल के सुपुदं कर दिया 
'जायगा। 
दम कुश्रोमिङ्ग ताङ फरे इस नये कदम का स्वागत करते 
' हु्रीर चाहते हैं कि चीनी जनतन्त्र में वहां के सभी दल 
 शाभिल होकर चीन को शक्तिशाली ्रोर मज़बूत बनायें | 
जहा तक चीन के कम्यूनिस्टों का सवाल है जिन प्रान्तों र 
उनका बहुमत है वहां उन्हें ्रान्तरिक शासन में पूर्ण 
स्वाधीनता देनी चाहिये श्रौर बाक़ी प्रान्तों में भी सर्वदारा 
[नता केद्वाथो में शासन सोने का पूरा प्रयत्न करना 
चाहिये | 
५0 


दे 

बनाम डी वेलरा 
जय के उन्माद में मिस्टर चचित ने श्री डी वैलरा 
खिला श्रपना श्रशिष्ट प्रलाप बक डाला | चर्चिल को 
लर की तटस्थ नीति पर बेहद क्रोध था । उन्होंने 
कि श्रायलँड की तटस्थ नीति को बल प्रयोग द्वारो 
| उन्होंने फैसला कर लिया था पर कुछ सोच 
रह गये हा । यह अच्छा ही हुश्रा वरना श्राय 

के बीच की खाई फिर हमेशा के लिये कभी 


ह वैरा तरा तरश्यता के फेसले में अकेले 
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बिश्दवाणी 


जे कह 
L न ६ भाग ६ 
नहीं थे । ायलेंशड « मु 
ह लण्ड का पिछला चुनाव | 
की नीति को लेकर हुआ था और देश ) 
से डी० बैलरा के ऊपर अपना विश्वास 
यदि ऐसी सूरत में चत्चिल 


बैलर > 
वलरा क शब्दा मे 


षी ए | 4 
ण [| |. 
माहिर कि | 
निन र म ते| 
ला „ "उन और आयलेंड के बी | 
स लथपथ सम्बन्ध है उसमें एक भयङ्कर अध्याय 
देते |?” ब्रिटेन ने पिछले १५० वर्षों' मे रमल श्र 
जो ज़ालिमाना बर्ताव किया है श्रायलेंड कौ यह 
नीति उसी का प्रतिफल है 
नीति उसा का प्र तिफल ह । बद्दी ग़ज्ञती ब्रिटेन भारत | 
दुहरा रदा है अर अगर यह कैफियत रही तो | 
श्रा सकता है जब ब्रिटेन और भारत के बोच क्ष झा 

हर) 


ष 


का कभी भी शासन न हो सकेगा | 


Ek 


~ 


` | 
हादी जायगी । पिछले दो तीन वर्षों में हाई करी| १6 
जर्भेन जनता के साथ कठोर से कठोर श्रोर क्रार पे | । I 
बर्ताव करने के गीत गाते चले आ रहे हैं। दुभ] ९ 
जमैन अत्याचारों के क्रिससे बगर सुबूत श्रौर ग | E ; 
्राज चारों ओर फैलाये जा रहे है ताकि भो ल हे 


अमरीकन जनता का दिल प्रतिहिंसा की श्रा मे | । 
लगे | किन्तु इतिहास के विद्यार्थ जानते ह . | 
महायुद्ध के ज़माने में ब्र,मेलस में लाशों की फव | 
क्रिस्सा जर्मनी के विरुद्ध शाया किया गया हा h 
के वैदेशिक श्रणडर सेक्र टरी सर श्रार्थर pe by 

ट्राबोह्गी ) ने स्वीकार कर लिया थो pt 
आर बेईमानी से गढ़ा गया था। उ पा 
सन्धि के परिणामस्वरूप जमन जनता को द 
गया था इस थुद्ध की भीषणता pr a 

चाहे जो कुछ रहा दो जमन जनता उ 

(लिसबन से ख़बर प्रकाशित हुदै थी * 


उन्हें दुःख हुआ । जब तक मे 


न 
तब तक क्रिसी.भी तरद की अादती ह 


£2 


द्व की सम्भावना ज्यों 


उपसे यु 
ओर 


श्रौर द 
डात र बनी यूरोप का मर्म स्थल है 
रे फफ # यों व ता द्या जायगा ता उ घृ ल्‌ 
असगर = जहरीला बनाता रहेगा र 


' प्राण र 
रेम स्तिमय वातावरण को भज्ञ करता 


| ki 
कर के या 
रौ भरे हा < र पनाथ 
ES ॥५ वे सा 
| er इृतिहासञज्ञ स्वगीय मेजर न ye 
| का राजनैतिक दलों को कि आप 
| इते मे कि भारत के हित में को ड्‌ # आठ 
(११०१7 में न रहो वे कदते ये दो) दो 
| रोते हैं, एक प्रहरीले और दूधरे गं र ज़दरोले 
| वे मेंढक को तो दोनों ही निवाला चना लेते 
ES के श्रतुभव ने बता दिया कि उनकी बात 

६ हावा तथ्य या | जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है सर 
हेजल 8 कऽ जैशा कम्यूनिस्ट भी कदर से कट्टर अनुदार 
द| हुना | 
३# . शरन इङ्गे में नये पार्लिमेणट के चुनाव की धूम 
| |^ राजगोपालाचारी जैसे व्यक्ति मज़दूर दल की 
र| | कामना कर रहे हैं किन्तु इम श्री गोविन्द वल्ज॒भ 
ह | ह एत है कि भारत इस बात पर कोई महत्व नहीं 
| i क में जीत टोरी दल की होती हैं या सज्ञदूर 
हि i कि जीत जाने पर भी मज़दूर दल में इतनी 
(i * वह अपने वादों को इङ्गलिस्तान के जनमंत 
य र CE | पार्लिमेणट के चुनाव में मज़बूर 

लेला काम नहीं चलेगा | जीत के लिये 
| _ लोग और बलिदान 

के ज़बद्स्त आयोजन भारत 


ई / १ बरना पड़ेगा | 
द 

(हि bl और हिन्दुस्तानी 

है )॥ त हिन्दी प्रचार समा के प्रधान मंत्री श्री 
पभा के मुख पत्र “हिन्दी प्रचार 


मई 
ह ४५ के अङ्क में हिन्दुस्तानी के 
पर विचार प्रकर किये ह| 


ऐसानीपचार 
सा क के वर्धा सम्मेलन के बाद, 


क 
nl शेगा हे | 
नं 


हिन्दी के पत्र-पत्निकाओं में 


| सपुत हक „^ ` शफी टीकाएँ भी होने लगी 
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के “हिन्दुस्तानी कास्फ्ररेन्ध् ७ मे शामिल होने के सम्बग् में 
लोगों की तरफ़ से काफ़ी शंका मी पैदा दो गई है । चे | 
हिन्दी के दिमायती हिन्दुस्तानी की नीति को शक्र की ब्र 
स देखते ह वैसे उवू के हिमायती भी दिन्दुस्तानी की 
नीति को शक से देखने लगे हैं | यह देश की वदनतीबी 
का एक बड़ा सबूत है | वाकई में महात्माजी का यह कदम, | 
जो उन्होने राष्ट्रभाषा को “हिन्दुस्तानी” करार देकर, उठाया | 
हे; देश के दित के लिए ही है| इसको समभने में न कोई 
दि्क़्त हो सकती है न उस पर श्रमल करने में कई कठि: 
नाई हो सकती है | यह नया कृदम ज़माने के खयाल से 
ओर विचारों की शुद्धता की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक. 
र उपयोगी है। अगर इस वक्त राष्ट्रभापा के सबाल को 
लेकर देश में जो धांधली मची है उसको दूर करने की 
कोशिश न की जायगी तो राष्ट्रमाधा के सवाल के दल करने | 
की हम लोगों की गत २५, ३० साल की मेहनत फिज्नल ह 
जायगी | इसलिये इस पर शान्त मन से श्रौर संयत भाबः | 
नाश्रों से विचार करना जरूरी है | यह सवाल किसी प्राते 
विशेष या सम्प्रदाय का नहीं है । यह सारे देश का सवल 
है । इसलिये सारा देश महज राष्ट्रीय हष्टि से ही इस पर | 
विचार करेगा और निर्णय करेगा | 0 ] 
“राष्ट्रभाषा के सबाल को लेकर ज्यादा से झयादा 
कशमकश उन प्रान्तों में चलती हे, जहाँ राष्ट्रभाषा को कोई 
सवाल द्वी नहीं उठ सकता । यू० पी०, बिहार, मध्य भ 
राजपूताना और कुछ इद तक पंजाब में करीबकर 
बोलचाल की भाषा, जो सभ्य तथा शिक्षित ताज मे 
जाती है, एक दी है | हरेक व्यक्ति या समाज भिन्नि 
संस्कृति और ्राबश्यक्रताश्रों को लेकर श्रपनी ` आष 
उपयोग करता रहता है। उसकी भाषा के शब्दों: 
वाक्य-रचना में स्थान ब विषय को लेकर फरक 
सकता है । श्रगर इस भाषा को वहाँ का सभ्य स 
माने तो उसी को लेकर अपने साहित्य तथा स्का 
विकास कर सकता है उसको जिस ढाँचे में ढालन 
ढाल सकता है | यह काम श्र॒लग-अलग पूबे अलग 
या सम्मिलित रूप से भी कर सकते हैं । गर वे ट दले अप 
अपने सवाल को सारे राष्ट्र की आवश्यकताओं को 


उठायेंगे 


~ 


बल्कि दवातिकर भी 
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की श्राबर्यकताश्रों का निर्णय सामूहिक ढङ्ग से करे.। इससे 
यद स्पष्ट हो जायगा कि सूबे की क्या FIER है ओर 
राष्ट्र को क्या | इस तरह के विभाजन को खयाल में रखने 
से राष्ट्रभाषा के स्वरूप तथा बिकास के बनाने और बढ़ाने 
में सारे राष्ट्र की निलिप्त सहायता प्राप्त हो सकती है। श्रगर 
ऐशा नहीं किया जाय, तो कुछ सूत्रों का बोभा सारे राष्ट्र को 
' उठाना पड़ेगा श्रौर सारे राष्ट्र का बोभा कुछ सूबों को अपने 
सिर पर लेना पड़ेगा । यह स्थिति कदापि बांडुनीय नहीं है । 
४२५ साल तक राष्ट्रभाषा का प्रचार करने के बाद भी 
अज यह सवाल उठा है कि हमारी राष्ट्रभाषा का क्या 
स्वरूप होना चाहिए श्रौर उसका नामकरण क्या हो | जिस 
वक्त राष्ट्रभाषा का काम शुरू हुश्रा था, यही कहा गया था 
कि हमारी राष्ट्रभाषा का नाम हिन्दी या हिन्दुस्तानी है 
अर वह नागरी श्रोर उदू दोनों लिपियों में लिखी जाती 
है | हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों ने इस भाषा के बनाने और 
उसके साहित्य के निर्माण में काफ़ी काम किया और उसे 
झगे बढ़ाया | राष्ट्रभाषा की भिन्न भिन्न शैलियों और भिन्न- 
भिन्न दायरों को ख्याल में न रखने से और उन सब्र को 
एक साथ ग्रांगे बढ़ाने का प्रयत्न न करने से उसमें गैर- 
समरी हो गईं है । इसका कारण यही था कि उसके निर्माण 
की काय कुछ इने-गिने लोगों तक सीमिति रहा और उसके 
कार्य में सभी शैलियों के निर्माताओं का हाथ नहीं रहा । 
राष्ट्रभाषा की लिपियां यद्यपि नागरी और उतू" मानी गई 
है लेकिन राष्ट्र-लवि के नाम से नागरी का अधिक प्रन्नार 
हुआ श्रौर उदू लिपि में क्‍या साहित्य बना और राष्ट्रभाषा 
का विकास कैसे हो रहा है इसकी जानकारी से अधिकांश 
| राष्ट्रभाषा प्रेमी वंचित रहे | इसलिए राष्ट्रभाषा के पूरे स्वरूप 
` को समभने और उसके प्रचार करने में काफी दिक्कत 
` हुई | कम से कम अब इस दिक्कत को दूर करना ज़रूरी 
है, जिससे श्रागे का रास्ता साफ़ हो जाय | इस दिक्कत को 
दूर करने के लिए सबसे ब्रड़ी श्रौर उपयोगी नीति यही है 
कि जो लोग हिन्दी को श्रपनी मातृ भाषा मानते हैं, वे उसे 
उसी पद पर बनाये रखें और उसके विकास का भरपूर 
अवृत्न करते रहें श्रोर जो लोग अपनी मातृभाषा उर्दू मानते 


मेइरबानी करके उन्हें इस तरह दुहत 


सच्ची आवश्यकता है । भ्राज 
करीब २० करोड़ है | अगर 
ऊपर छोड़ा जाय तो बहुत पुमकिन है $३ १ ३ 


ऐसे प्रान्तो कषी रर 
यह सवात्न 3, ॥ 
बना सकेंगे जो हिन्दी और उद इ "0 
जिसके निर्माण द ब रे वालों को माने 
यही कारण है ड्र ~ SER 
द। कारण है कि मद्दात्माजी चाहते हक हे ] 

दोनों लिपियाँ राष्ट्रभाषा चाहने वालों को | 
ऐसी हालत में, वे उन दोनों भाषाओं ब "१ 
राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। इसी हिन्दुस्तानी डे न 


¢ 


हिन्दुस्तानी प्रचार सभा क्रायम् हुई है। झा | 


को न बिगाड़ कर और पूरी वस्तु स्थिति रो न 


“हमें यह कहते बड़ा संतोष दो रहा है ह|. 
ज़बानी हिन्दुस्तानी की आयोजना काफी लोकप स। { 
है | दक्षिण भारत के कई केन्द्रों में, इस ग्रेस 
मुताबिक़ वर्ग खोले गये हैं श्रौर हज़ारों की गा 
विद्यार्थी शामिल किये जा रहे हैं। बाई गोलि] 
से भाषा को सीखने श्रोर सिश्ाने में काफी दिह | 
है, और उससे न विद्यार्थियों के ऊपर बोभा 
टीचर पए। सभा ने प्रचारको के उपयोग के बे 
पुस्तिका “ज्रानी हिन्दुस्तानी' प्रकाशित की है। पा | 
रखने हैं कि इस साल हज़ारों की तादाद मे है || 
पाठ्य-क्रम समाप्त करेंगे और श्रागे की तर 
अपना रास्ता साफ करेंगे |”? 

र 
दुरुस्त करके पढ़ें त सक है 
सफ़ा ३६३ से ३६६ पर प्र 
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` ` बरसों की प्रतीक्षा के वाद आखिर छप गई ५० सुन्दरलाल जी की एक और 39 0 


रे j 
9 गीता और ,कुरान 
® लेखक: पण्डित सुन्दरलाल | 
| 


हजरत ६ | 
९५।९तं इसा ओर इसा Hib 
@ इस पुस्तक में हिन्दू धम और इसलाम की मिलती-जुलती 
€) ? बातें, गीता का महत्व, गीता के एक एक अध्याय 
रा का निचोड़, कुरान का महत्व और लगभग 
१५ ख़ास ख़ास विषयों पर कुरान | 
6 की ४०० से ऊपर आयतों का i 
6) लफ़्ज़ी तजमा दिया गया है। i 
i क जो हिन्द और मुसलमान एक दृसरे के धमो को | 
Sl समझना चाहें उनके लिये यह पुस्तक 
.'© बहुत कीमती और बेमिसाल है । 
€ २०० सफ़े की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल 


a डेढ़ रुपया, डाक खचे छे आने अलग 
है) आज ही आडर भेजकर अपनी ग्रति खरीद लीजिये 


की सामाजिक, धार्मिक और राजै क hi 
के जन्म, उनके धर्म प्रचार और कट नी 
साथ साथ हिन्दुस्तान, चीन, ईरान इत्याद | 
दूसरे एशियाई देशों की उस समय की धार्म || 
ओर सांस्कृतिक हालत के साथ दज़रत इसा 
और उनके उसूलों का गहरा सम्ब 
अच्छी तरह दिखाया 
गया है 


hE ( 
/ डेढ़ रुपया, डाक सच बे आगे ब्रह्म | 
अभी से अपनी प्रति रिज़वं करा लाये (A 


i 
[ 
| 
f 


( 

Mn 
9 विश्ववाणी का एक एक आङ्क पुस्तक की तरह है”-गाख्यी जी | 
थे महात्मा गान्धी जी ने कहा था--“विश्ववाणी तो बहुत अच्छी निकल रही है । उका एक एक ऋ || 

पुसतक की तरह है। मुझे उत्तके विशेषाङ्क बहुत प्रिय लगे ।? | 

@ राष्ट्रपति मौलाना श्राज़ाद, स्वपस्नि राधाकृष्णन, सर तेज बहादुर सप्र, आचार्य क्षिति मोहन सेन, श्रावा | 
नरेत्द्र देव, स्व० महादेव देसाई , क्यूरेटर-बिटिश म्पृज़ियम ( लन्दन ), ऐो० तान युन-शान श्रादि सैकड़ों | 
देशी ओर विदेशी सरवमान्य नेताश्रों और विद्वानों ने गान्धी जी की उपयेक्त राय को ही दोदराबा है। ||| 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


| 
प् 


विश्ववा शी के पुराने अड्ढों में देश और विदेश के चोटी के विद्वानों के गम्भीर और मह (| 
लेख भरे पड़े हैं। वि्ववाणी के विश्ेपाड़ों का तो कुछ पूछना ही नहीं । 


क्या आप के पास विश्ववाणी के बहुमूल्य विशेषाङ्क है 


क्या आप विश्वबाशी के महत्वपूर्ण पुराने ङ्क खरीटना चाहँगे / 8. 
शङ्क जन॑ 


पास 'टैगोर श्र”, “क्रति अङ्ग पहला भाग 'बोद्ध संस्क्रति अङ्क’. चीन अ को की मे 


१ 

छः कर अकवर अङ्क' की थोड़ी सी प्ररियाँ बची इइ है । इनके अतिरिक्त फुटकर ने चाह 
Ei ह सन्‌ ४२ और ५३ की एक दजन पूरी फाईलें बची हुई हैं । जिन सञ्जन चाज | 
ज ह पत्र लिखें । जिस कम से आर्डर आवेंगे उसी क्रम से ग्राहकों को प्रतियाँ द I 


मेनेजर, विश्ववाणी कार्यालय, इलाहाबाद 


७5७086656८ 60066७७66666060600% 
है , अिश्ववाणी प्रेस, साउथ मलको इताह 
LKa ri Collection Haridwar, बा 
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[दी की करीमा--पणिइत सुन्दरलाल १५ 
[ (कविता)-श्री विद्याधर कुलश्रेष्ठ कुसुम? 
[ उपन्यास को भूमिका--डाक्टर सदाक़त 
न्दी i S२३ 
{ का विरह निवेदन--श्री शम्भुप्रसाद 


२७ 


श्रक्रल को कसौटी पर दो नेशन्स का 


य्यद्‌ रद्मश्रली श्ल हाशमी ... ३९ 


४७ 


र ज्ञानशङ्करं पण्ड्या 


वे रशर (कविता) श्री जगन्नाथ एम० एः० 
राँग ( कहानी ) डाक्टर अख्तर 
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आदि के शिक्षां विभागों द्वारा स्कूल और कालेज लाइब्ररियों के 
र ल्त 


FE विषय सूची ` 
[ जुलाई १६४५ ] 
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llection, Haridwar 


~ ॥ द न्तिदायि हट 
| शान्तनु यूना न्‌ 
सब्त निको 
„ & पल पुराने शरमाने से औरतें अपने केशों की बेशी के 
४ | हेढोपू्तों के हार से सजाती श्राई हैं । और क्या यह 


| 


माट एईता को सजावट नहीं हे ? राषि राषि केशों के 

| छम, एक समिट में बँध जाने पर फूलों का उपद्दार ! 
शनायह एकता स्त्री जाति का संत्र से पविद् कतेब्य 

| भो छुर मिशन नहीं है ? स्त्रियों के मुह से हम 
प्न जप न a 

[तिल ह ७६१३ 5 ९१ सिद्धान्त का व्यावहारिक 

३ से को मिलता है ! केबल माँ के 

| पूव श्रौर पश्चिम को, सभ्यताओं और 


तियो को 
श्स एक त्र में ब 
कब. के सूत्र में बाधने बाली शक्ति 


SN 


तिन्‌ श्र #े ग्राधः 
धुनक हिन्द ह घ्र 
| न्दू इसी सवशक्तिदात्री 


ति सा गीत गाता है । वह जगदात्र 
र अपनी र न चुर 
ह ता चढ़ाता-है और 
कर देता है ताकि संसार की 
ईै कलुषित साँस 
है चौटियाँ, जहाँ अब 
के 
पदो क्योंकि प्रलय के दिन जब 
[बरद ह्‌ मां ! चाहि मां! पुकारेगे 
और (शास 7 ऊपर फैलायेंगी। 
` आभूषित अन॑न्त काल 
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माँ जगदम्बिके 


लस रोरिक 


शा, जगदम्बिका के निवास : 


~ :आछ i in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ओर समय की प्रसुता 
घडिग खड़ी रहेंगी | , 
समस्त पूर्वं में और समस्त पश्चिम में इसी माँ 
जगदम्बिक्रा की मूति लोगों के हृदय सें स्थित है ओर 
सभी इसकी प्रशंसा का मंत्रोच्चार करते हैं। माँ के सुह के 
भावों को उनकी जटाश्रों ने छुपा रखा है और तभी लोग 
उनकी आँखों में व्याप्त इस भाव को नहीं देख पाले _ 
“(संसार का कल्याण हो!” 
“संसार में शान्ति हो !? 
जब क्रोध दिमाग़ की विवेक शक्ति को, भले बुरे को . 
पहचान को हर लेता है तब -उचित मागं प्रदशन में हृदय | 
ही सहायता करता है। ्रौर कहाँ है ऐसा हृदय जो खी 
हृदय की जगह ले सके ! स्री का हृदय. जो कठित 
कठिन ग्रन्थि के पड़ -जाते पर भी श्रपना धीरज 
छोड़ता । हज़ारों ही कष्ट वह मन ही मन सहती है पर शरोठो' 
पर जिसके मुस्कराहट बनी रहती दे । कोन इस भीरा ह 
साइस की समता कर सङ्गता है ? किसके हृदय मे उ 
की ऐसी महती भावना है जो खरी के हृदय में है? वी 
विश्व की स्री जाति, माँ जगदम्बिका की बे ह 
तुम्ही पने श्रचुपम त्याग से बुनकर सत्यम्‌ हि 
सुन्दरम्‌ की शान्तिदायिती पताका हिंसा रर स्वाथ 
जर्जर इस विश्व में फहरा सकती हो! | 
र ऋ 
माँ के वे प्राचीन मन्दिर श्राज टूट कर खरड 
हैं | युद्ध में चलने वाली दारण तोपों के गोलो 


के रूप में माँ ज्योतिस्तम्भ की तरह . 


हि 
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के हृदय को विदीर्ण कर डाला है और शान्तिदाविनो मां. कि किल तरह अतंबत और क हर 
` दराज क्षत विचत होकर भूमि पर पड़ी हैं । भें किया जा सकृता है। चन्त तो के. 
सैकड़ों व पूर्व पुतंगाली अ्रपने जहाज़ों से जब गोश्चा पूर्व के भक्त वृरफ़ान मैडोना । 


ः से > लना करते द की t 
के निकट उतरे तो - उन्होंने माँ मैडोना की महान पूजा के उलना करते हैं कि जो पहले बच्चों कि क WN शाह 


नाम पर गोश्रा निवासियों को श्रपनी बन्दूकों की गोलियों किन्तु वाद में कुवेर की सहचरी और बच्चों हि KN छे। 
से भून डाला ! यद उन्होंने किया माँ के नाम पर ! रक्षा शक्ति बन गई ।' प्राश को पर 


५ प्रगति की श्छ 


. स्मेनमें सेवील में भ्रलेकजेणड्रो फर्नएडीज़ की चित्रित की चच करते हुये बुके तिब्बत का ण | 

की हुई एक तसवीर है जिसका शीषक है “2 ४7:80 रदा है [जसम लाश लोग ऊँचे घ नया ह 
de Los Conquistad0!९8' अर्थात्‌ (विजय दायिनो यात्रियों की सहायता के लिये घोड़े की प र र 
| ` कुमारी मां |? चित्र के ऊपर के हिस्से मे प्रकाश के स्वर्गिक हवा में चारों ओर बखेर देते है म hr ग | न 
पु के बीच में मुसकराती हुई पवित्र कुमारी खड़ी हैं और की कितनी महाम प्रतरन्ति गा इह पो] हल 
उनका चौड़ा अञ्चल सैनिकों और बिजेताश्रों के ऊपर कहते हैं कि सन्त प्रोकोपिश्रत भी श्रननञान बा | ही 
अपनी छाया फैला रहा है | नीचे उद्धत समुद्र है जिस पर इसी तर्द की प्रार्थना किया करते थे न i 

युध परोत श्रपनी पालें ताने नये देश विजय करने के लिये 'केकालोकोरी? नामक सम्प्रदाय का त्याग Nt ग 

' जाते को तय्यार हैं| शायद यही युद्ध-पोतत एलिफैर्टा के था कि--“बे शीश उतार कर अपने द्वाथों में ते के) ' 
| _ पवित्र गुफा मन्दिरों को नष्ट करेंगे | और दया की मुस्करा- त्याग की यह चरम सीमा है ।?? इन सब बातों मं क्र 3 ; 


ही. Se 09९६ [गा को देख रही हैं मानों आत्माओ्रों के प्रति परोपकार की बढी भावना है हा | 6% 
६ | वे स्वयं इन्हें अन्य देश वालों को नष्ट करने की प्रेरणा दे बद्दी आदर्श है जो हमें एशिया के जरें तरे में क| 
ह ३१% (न नहे बाद. है। पूर्वं के भक्त कते हैं कि पूर्व में इसतश्राप्नण हे 
माँ का है। मानो शान्तिदायिनो मां सवये अपनी सन्तानों की भावना को बहुत ऊ चे और विस्तृत सतर तक | ४ 
RN दिया गया था | पूर्व के किती मन्दिर, किसी गग है ब्रु 
सरे एक मित्र को यह चित्र देखकर बड़ा क्रोध [किसी प्राचीन चित्र के नीचे हमें उनके आणे भो| | 
जे । वे कहने लगे--“देखो इस तस्वीर का मम्शा कलाकारों का नाम अ्रद्वित नहीं मिलता | इष | i 
कुल साफ़ दै | इसमें यूरोप का समस्त मनोविज्ञान के वकील जवाब देते हें क्रि समस्त बाइतटाईन | ह 
त कर दिया गया है ।ये लोग दूपरे मुल्कों के धन इटालियन, प्राचीन नीदरलैण्ड ओर रूसी राइ # i E 
त एर कब्जा करना चाहते हैं और समभते हैं कि उनके कला कृतियों पर भी किसी के दस्तश़त.नह हशर ॥| | ने ३ 
[म में जगदम्बिका उनकी रक्षा कर रही हैं। कहते हैं कि यद दस्तख़त की प्रथा तो बहुत बाद की | रे र 
| युक्राबले में एशिया की भावना कितनी बिपरीत धेनु के चर्य्या श्रीकृष्ण की जमर चर्चा उतै th 
कदणाशीला माँ क्वान यिन श्रपने अन्चल की प्राचीन स्लातर लेल की तस्वीर डालो के थ 


में अपने समस्त बच्चों को हिंसा और खतरे से बचा है। लेल भी गाय राते थे र उनका yd h र्ष 
हे [ , „ श्रीकृष्ण से मिलता जुलता है। श्रि री द i 
हरे मित्र पश्चिम की मनोवैज्ञानिक भावना का ` प्रम कथा के श्रगणित गीत ईम सुनते है * । ष्‌ 

इये कहने लगे कि ये चित्र एक युग विशेष की हमारा ध्यान चला जाता है स्लो के ह 

नित करते हैं | जुरबरान या द्वालबीन के ऐसे गीतों की ओर | गङ्गा के किनारे खड़े कं ४ 


से पवित्र कुमारी उन सबके ऊपर श्रपना आरती करने का तरीक्रा और संशि 
ला रही हैं जो उनकी छाया में श्राते हैं। यह , किनारे त्रिमूर्ति पर माला पहनाने की 
ह करते हुये दुर्गा के उप तृत्य का भी ज़िक्र. भावना में एक हैं | E 
[सः वह मुण्डमाल ४ पहने की छाती ः मलाबार के किनारे पर जिस र क्री 
चलता है बद ताइबीरिया के तो 
 स्काच बजय्यों श्रौर रेड इण उ 


tion, Haridwar आ 


सम्बन्ध में जनता 
ठ एक है । समुद्र, पदाड़ या 
में को फरक पदा नद कर 
पुरोद्दधितों और 
क्र कर्ता ही कप है | 3 ला जग तले 
$ और पश्चिम के फ़क़ बताते बताते सा न 
is के दोनों में कितनी समता है । कदे 

वश्चिम जिसे दम एक दूसरे का 
तमभते हैं ? ओर - तब धीरे 


! ॥ हे कहाँ श्रलग होती हैं? और कया यह 
t 


पा ३| बे ठोक दक्षिण में हैं सचधुच पूरवी देश थ मझे ज 
| (औकात रर थूनान जो उनमे पूव में हैँ परे 

ते है| ज्ञाते जाते हैं ! 

|) प्रमेवाद है साहित्य के एक प्रोफ़ेसर के साथ सान 
, सा| पि म समुद्र के करिनारे घूपते हुये हम दोनों ने एक 
मं [| होते जिशाता, कौ-- हम सचमुच हैं कहाँ ? एकदम 
र| हसाम या एक्दम पूर्व में ?» यदि चीन और जापान 
गा | Ei मं सुदूर पूव हैं तब भी इसी दलील 
नाते श | (|) फिर यूरोप है शो को; प उह पून व 
र| प रा है! हि. उ से “पूव / 
॥ र) सौ क्रान्ति के दिनों न साइवर 


| 
(क) छने कारण फन्नी लोग श्र 
| भना दाता पैश 


रया को. जातिगत 
अपना बताते थे और उस पर 
अ का , करते थे । अलास्का भी साइबेरिया 

५ ड इशणिड्यनों का चेहरा मंगोलों से 


iL (RN 

| ता जुलता है? 

बू न R ता ह? दरअसल उनक डर 
| शाई चेहरा ३ । । चेहरा 


है > 

से यह पून और प 

ही रत पता के वे और पश्चिम का मतभेद 

र | (i ला देता है । इस विचार को 
| इयां और ञ्रन 

6 पह के १ तशात नष् 

St , के सनातनी पादरी अनेक 

यह ^ तन यिन की उपासना करते 


| गेरि 
| ७ दि नाले फ एगेलिको के चित्रों की 


बियाँ उस जन सामान्य की 


जी जन स 
( [मान्य काल आर 
पत नहीं होता । RR 
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मुस्कराहट में सभी बातें स 


|: दुगा, इश्तर, दुखर, 


३० तरह अलगाव ओर खणड-भावना के बरोक 
मुक्त होकर दम विश्वजननी जगदस्मिक्रा की अराधना कर 
कते हैँ । यहद कहते हये हें दी 
जेते ६ । यह कहते हुये इमे एक इटालियन पादरी 
बात याद आती है जो अपने भक्तों से कहा कता मो 
क्रि-- अपनी प्राथनाश्रों से त्राणकर्त्ता ईषु खीस्त को 
बोमिल न करो। ज़्यादा श्रच्छा है कि पवित्र मरियम से | 
कि | वह तुम्हारी प्राथनाओं का सम्त्चित प्रबन्ध | 
कर देगी |? a 


एक मता एक कैयालिक पादरी, एक हिन्दू, एक | 
मिल्ती और एक रूसी इस बात का पता लगाने निकले क्रि 
करास का चिन कैसे शुरू हुआ | सब्र अपने पते मतलब ४ | 
के नतीजे पर पहुँचे किन्तु मूलरूप से सबको भावना एक ६ 
थी । साहित्य में भी एक बार इथ बात की कोशिश की गई | 
थी कि क्राइध्ट और कृष्ण के पीछे एक ही मूल कहना 
है । इसी तरह ्रायोसाफ़ और बुद्ध में भी समतां ढु 
की कोशिश की गई थी | ओर चू क्रि उस समय जगजननी ' 
के आशीर्वाद से सन्देह का परदा हटा हुआ था इसलिये 
यह सारी बहस शान्ति से हो सकी | हक 


ऐसा हो जाय कि जगदम्बिका के विविध रूप--गैडो 
काली, दुख़र, इश्तर, क्वान यिन, मरियम, गोरतारा, राज 
राजेश्वरी, निउका--ये सब की सब्र दयामयी मूतिया एक ह 
समन्वयात्मक एकता के नगीने में जड़कर सारी विचार घार 
जगमग करने लगें । ग्र ये सत्र देवियाँ ने श्रपनी 
भाषा में किन्तु सबके समझने योग्य, इस बात को” 
करें कि सृष्टि का लाभे मानवता को खंड खंडे के 
नाश में नहीं है बल्कि एकता और निर्माण में 
इस बात की घोषणा करे कि वात्सल्यम्रत्र मालि 


के नीचे ही मानवता का कल्याण है। तब एकता को ह 
सह श्रौर श्रासान हो | 


विश्व के कोने कोने से जगदम्बिका, जगजतली | 
प्रशंसा में गीत गाये जाने लगें। चीन के प्राचीन 
लयों से, प्राचीन मध्य, एशिया की कन्द्राओं से 
प्रार्थना के श्रति प्राचीन गौत लोगों के लिये सुलभ | 
जिनमें इसी एक विश्व जननी, शान्तिदायनी 
दयामयी, करुणामयी माँ की उपासना कौ E 
तब यह सबके निकट स्पष्ट हो जॉय कि एक | रा 
के ग्रञ्जल में विश्वात्मा को शान्ति मिल सकती हे 
रूप कितना बदल जाय 


जाय्‌+ 
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श्री 'करीतल! 


चन्दन छिड़के महल तुम्हारे, हमने टूटा छुप्पर पाया । 
साथी बनकर तुमने लूटो आज हमारी सारी माया ॥ 
अपने पापों के बल तुमने खुल खुल कर आनन्द मनाया । 
तुमने श्रपने कल, बल, छुल से दुनियां में उत्पात मचाया || 
हमें सिखाया तुमने 'इमको बदी यही बस फटी लँगोटी? ! 
तुम उपजे धन दौलत लेकर इम उपजे ले रूखी रोटी |! 


तुमने अपने रासरंग में सींचा हरदम खून हमारा । 
तुमने अपनी मनमानी का इम पर कोमल जाल पसारा || 
तुमने भोगों के रोगों पर बुरे भले का भाव बिसारा। 
पंडित गाता सुजस तुम्हारा मुल्ला भी इकबाल तुम्हारा | 
तुमने हमको पाठ पढ़ाया हम उपजे क्रिस्मत ले खोटी? ! 
मेँ बदी हैं ये रंगरलियां हमें बदी यह रूखी रोटी ||! 


तुम्दीं कहाते श्रालिम फ़ाज़िल, तुम विद्यासागर कहलाते । 
अपने दिल पर पत्थर रखकर गीत तुम्हारे इम सब गाते || 
तुम ले जलती लाल मालें दद भरे ये प्राण जलाते। 
इम ग्ररीब मिहनत के मारे टुकड़ों पर गिर शिर मर जाते || 
कुछ लोगों ने डाढ़ी रख ली कुछ लोगों ने रख ली चोटी ! 
उले राम रष्दीम बराबर छिनी हाथ की रूखी रोटी !! 


तुम उड़ते हो आसमान में, जल में चले जह्ाज़ तुग्हारे। 
एक बड़ी इलचल बन छाये ये जीवन के साज तुम्हारे ॥ 
फूटे' गोलों के शोलों में खेल नाश के आज तुम्हारे । . 
धरती की छाती में फैले लम्बे चौड़े राज तुम्हारे ॥ 
तुमने हमको सदा सिखाया 'यद्द फूटी क्रिस्मत ही खोटी?! 
तुम्हें मिले सब सुख के साधन हमें मिली यह रूखी रोटी |! 


मन्दिर के ऊँचे कलशों ने सदा तुम्हारी शान बढ़ायी | 
मसजिद की इन मीनारों में बान तुम्हारी दी लह्दरायी || 
तुमने मज़दव धर्म उजाड़े तुमने भ्रपनी बात बनायी । 
अपने पाप भरे जीवन में तुमने. मौज-ब्रहार उड़ायी ॥ 
इतने दिन तक हमने माना था अपनी ही क्रिस्मत खोटी । 
दुम उपजे लेकर सुख सारे इम उपजे ले रूखी रोटी ॥ 


. मौत चबाती हरदम हमको, गले लगाती तुम्हें जवानी। 
आज तुम्हारी रस धारा से सूखा न आँखों का पानी ॥ 
तुमने सबके मालिक बनकर श्रब तक की श्रपनी मनमानी | 

' पर हमने श्रव इतने दिन पर यह अपनी किस्मत पहचानी || 

. जाग पड़े ये भाग हमारे यह तक़दीर नहीं अबखोटी। 

अपनी और ठुम्हारी रोटी॥ | 
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Bo र 
आने वाला हिन्दुस्तान 
डाक्टर मेघनाथ साहा, डी० एस-सी०, एफ़० आर० एस० 


[ डाक्टर मेघनाथ साहा डी० एस० सी०, एफ़० श्रार० एस०, एफ़०, ९० एस० बी० पहिले इलाहाबाद 
िदवालय में फ़िज़िक्स के प्रोफेसर थे । उन्हींके प्रयरन से यू० पी० एकेडेंधी भ्रा सायः्ध क्रायम्न हुई और 
ही उके पढिले सभापति बनाए गये। सन्‌ १९३४ में वह इणिङयन सायन्स कांग्रेत के-समापति चुने गये | 
११३९ से वह कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पालित प्रोफ़ सर आफ़ क्िज़िक्स र उस डिपाटमेंट के श्रध्वक्ष हैं | वह 
तत इस््टटयूट राफ सायस्सेज़ इणिडया के सभापति और नेशनल प्लैनिंग कमेटी के मेम्बर हैं। बह 
हततत ते निकलने वाले “सायन्स एएड कल्चर? मासिक पत्र के सम्पादक हैं | इण्डियन गवर्नमेंट ने हाल 
हमें इङ्गलेंड श्रौर अमरीका जाने के लिए जो मिशन भेजा था, उसके भी आप मेम्बर थे । अब आपको. 
गोविया एकेडमी श्राफ सायन्सेज़ की तरफ़ से रूस जाने का. निमन्त्रण मिला है। आप ऐस्ट्रो-फिज़िक्स । 
(Atr0:?१98।०8 ) के दुनिया के माने हुए विद्वानों में से हैं । आपकी कुछ किताबों ओर 'पेपरो? के नाम 
गे दिए जाते हैं ;-- On the Measurement of the Pressure of Radiation, Selective 
Radiation Pressure, Theory of Thermal Jonization and Physical Theory of 
tllar Spectra, Theory of Solar Corona आदि | ] 


fe युग और मध्य युग में काफ़ी अन्तर है, पहुंच गया है। ्रमरीका श्रौर कनाडा ने ख़ास उन्नत 
|. त तरह से की जा सकती है | कोई कहता देशों में यह क़रीब तीन हज़ार यूनिट तक पहुँच गया है 

ठे > ज़माने मरह रहे हर || कोई उपयुक्त “शक्ति सुचक? संख्या से क्या नतीजा निकर 
हे ह ड (Neo:Technique) के है! इससे यही नतीजा निकलता है कि आधुनिक यु 
रा गशोनो क. कल कारखाने वाले जिस युग जे ; 

या किक! था मदद से माल तैयार करते हैं उसी #यहाँ पर शक्ति का यूनिट” एक किलो 
कष राची SE | इस युग के मुक़ाबले में यानी एक किलोबाट्‌ शक्ति बाली एक मशीन एक 
uu कि गत ( Pa] eo ९cीn।तप९) जितना काम कर सकती है उसी को यूनिट! हेते हैं 
| र भीर री हि जल युग में कारीगर उत्पादन के घण्टे में १ डे घोड़े की ताक़त के बराबर है| दमं 
पि ऐस तरह ल तैयार करते थे । कहा जा शक्ति आम तौर से एक घोड़े की ताक़त के दं 
| | वो ुग क्या सुगो की व्याख्या कुछ पडिएताऊ. बराबर होती है, इसलिए एक जवान आदमी श्रांठ 
नने के किए. दरे प्रगतिशील हे, . मेहनत करता है तो बढ मेहनत एक यूनिट किलो 
डेक्स’ ( Ee देके मार माप दणड है के बराबर होतो है | कोई भी इलेकट्रिक र एक 
भी हारो शा? ०% ) । औसत शक्ति देने के लिए कारखाने वाले से एक आते मजदूर 
[ जितनी शक्ति ले . कीमत लेती है। इससे यह साक है कि एक जवान 
के आठ षण्डे मेहनत की कीमत ढाई पैसे है। लेह 


वह हक. ॥ Public Domain 


रे 
` किसी भो उन्नत देश ( जैसे स्वोडेन ) का एक आदमी 
द्य युग के श्रादमी से पच्चीत गुना ज़्यादा घतवान है, 
>वयोंकि धन श्रम-शक्ति के बराबर श्रोत का होता दे । 
` है, यह दूसरी बात है कि सभी देशों में क्रोभ को दोलत 
` नराबर नहीं बेटी हुई है, मेरा कहना है कि आगर 
पैदावार दी नहीं होती है तो बाटा क्या जायगा £ मध्य 
युग से ्रत्र तक चिपके हुए ईरान या चीन जैमे देश 
अपनी अतीत की गौरवमय परम्परा अथवा ज्ञानी गुणी 
व्यक्तियों के आधिक्य के होते हुए भी सुख और घन की 
दृष्टि से आधुनिक स्वीडेन के बराबर नहीं हो सकते | 
अब सवाल उठता है कि यह क्रान्तिकारी रूपान्तर 
सम्भव कैसे हुश्रा १ 
, मध्य युग में ज्यादातर काम हाथ ओर जानवरों 
| बैल, घोड़े वरोरह ) क्री मदद से होता था, कुदरती 
` ताक्गत से बहुत कम मदद ली जाती थी । आधुनिक युग में 
हम कोयले से भाप की श्रौर बिजली की, तेल से डिज़ेल 
हञ्जन की आर पानी से हाइड्रो-इलेक्ट्रिक की ताक़त पैदा 
करते हैं| इन ताक़तों को मदद से हम पना कार' बार 
करते हैं | इसलिए श्रत्र हम गणित के कानूनों से हिसाब 
लगाकर बता सकते हैं कि तेल, पानी कोयला वगैरह से हम 
. कितनी ताक़त सप्लाई कर सकते हैं। एक साल की 
f ताक़त के कुल जोड़ को देश की कुल आबादी से भाग 
` करने पर भाग फ़ ९शाक्ति-सूचक' इन्डेक्स ६९:४५ 
66४ होगा । 
स्वीडेन और स्विज़रलैएड जैसे मुल्कों में जहाँ कोयला 
बिल्कुल नहीं है, उन्हें पानी से तैयार होने बाली त्रिजली 
` प्र निभर करना पड़ता है | सन्‌ १९४२ ६ में स्वीडेन का 
शक्ति वचक १७०० था | इङ्गलेएड जैसे मुलक जहाँ ग्राम 
से भाप ही से ताकृत मिलती है, वहाँ का ठीक ठीक 
बताना मुश्किल है | १९३८ ६० में इङ्गलेणड में 
ल कोयले से तैयार द्दोने वाली बिजली का “शक्ति सच? 
६५० यूनिटथा रौर भाप तथा दूसरे तरीक्षों से तैयार होने 
कत का शक्ति-सूचक १४०० था ।# तो इङ्गलेणड 
'शकतनचकः २१०० यूनिट हुआ । अमरीका और 
[डा का और ज्यादा ३००० के क़रीब है। श्रमरोका 


र 
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चचाय 


. कुदरती या जानवरों की ताकृत से | यानी ए हि| 


ba र त हरू 
« तक बस्बई में पणिडत जवाहरलाल दद 


[ वषं १ मार, 
मे श्रमरोका ओर कनाडा आज * , 


मं अमरीका और क शक्तिः 
से सवश्रेष्ठ और सर्वोन्नत है । 


मा | 

त | गे 
पर सूचक! के हिसाब से अगर हु 
नाम गिनाए जायं तो सब से आज़ोर में र 
और क्रान्ति के ( सन्‌ १९१७ के ) पहलले हे I, 
आएंगे। १९४४ ई० हिन्दुस्तान का (शक्ति: हे |! 
भी दालत में ९० यूनिट से ज़्यादा नहीं हो न 
६० यूनिट शादी की पनी ताक्षत से,१५ ट ४ है 
की ताक़त से, ९ बिजली से रौर १० यूनिट i 
तेल म सिलती है। कहाँ हमारा ९०-९५ ्ौर ॥| ® ५ 
अमरीका का २००० से भी ऊपर | | 


री 


५ 
त 


एक हिन्दुस्‍्तानी की सालाना श्रौसत ग्रामौ) 
( नंशलन प्लेनिङ्ग कमेटी के हिसाब से ) है । एइ छ 
वाले की १८०० क्रोनर यानी १३००) २०, य 
हिन्दुस्तानी को आमदनी से ब्रीस गुना ज्यादा। झा 
वजह भी साफ है | पैदावार में स्वीडिश एक हदु 


~ 


से २० गुनी ज्यादा ताक़त लगा सक्ता है। 


इसी बाल को दूसरी तरह कहाँ जा सक्ता है| 
अमरीकन या यूरोपीय शक्ति के ज़ोर से १०:१५ बी 
का काम कर लेता है | एक हिन्दुस्तानी डे | ` 
का काम करता है, एक अपनी निजी ताक़त हे ए 


स्‍्तानी की काम करने की ताक़त एक गह] 

करने की ताक़त से आधी है। 

दविर ग] ` 

ग्रसे से बहुत से लोगों ने ह 5 

न बारेम] 

ताकत, खुशद्दाली और धन दौलत गा ल 

माथा पश्ची की है और योजनाएं व | 
सैश ~ मर्त है 

A, जेट का कामं १४] | 
श्रौर सोच विचार किया है | इध कम: | 


हुआ | इस समा में ते हुआ था किं 3 | 
ग्रार्थिक हालत में तरक्की करनी दै तो र 
न्द्र हमें कम से कम ४,००० करो र 
यूनिट “शक्ति तैयार करने के शा 
श्रचानक्र देखने में मालूम होगा कि के fe 
है। परन्तु बात. ऐसी नहीं । पा हा 
“शक्ति तैयार द्वोने से सालाना फ़ी pn 


Bra TS नक्रा दिवः 
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रोये से न्द 
१ हम Se हिन्दुस्तान में यू. दी 

तद 3 | मुल्क की दूसरी ज़रूरता 
में जहाँ तक दो सके बचाकर 
गे से "शक्ति? इ कटो वारनां 


वाहि ह्म क तले शक्ति? इम पानी 
ह ग रत के लिए .्॒यादा रा। 
i ३ है यानी ह्वाइड्रो इलेक्ट्रिक ही हमारी 
| क 


भरहार होगी | = 
रि’ नहीं है बल्कि हिन्ढस्तान म॑ बह 


on रातों के कोयले पर निर्मर करना पड़ता 
| {| ऽलो में पानी की ताकत को काम में लाना 
|| द है| ाधडेल' शक्ति के फैलाव और लक 
ह| उ हितुसान में शक्ति की समस्या तथा उससे सम्बन्धित 
| ह, बोमारी रौर भूख को दूर करना मुमकिन नहीं । 

रे मुक्त की द्वाइंडेल शक्ति की कुछ मिसालें दी 
| उती है | सर विश्वेश्वरैया ओर सर मिर्ज़ा इस्माइल 
| उवो से श्रतर कावेरी नदी ओर जगभरचे से मैसूर राज 
| {ङनितौ की शक्ति! सप्लाई की जा रही है। कावेरी और 
| शा काम पूरा हो जाने पर मैसूर में “शक्ति सूचक? 
त १०० यूनिट यानी हिन्दुस्तान के लिये नेशनल 
र हा या पा तै किया है उसका दूना हो 
बता षम्य की तरक्की का ज़िक्र किया 
| | पश्चमी घाट में ताता कम्पनी ने जो तीन 


Mr 
, i क ० में माय को खोज से पता चलता है कि. 
| ह \ नो रल शक्ति ( Hydro Electric ) 
रन त र है । इस अन्दाज को ठीक मान लेने पर 
हे स॒ 
नतु ल गी ९३ल हिस्सा भी तैयार नहीं कर 


इस हिसाब के ग़लत होने की 
जर्दनाजी में उन्होंने यह हिसाब 
i कोई श्रचरज की बात नहीं 
हे कार ° के पहिले के हिसाब से पता 

हेडं शक्ति? २ करोड़ किलोवाट 


सत सरकार ने विशेषज्ञों से सारे मुल्क 
षा 


दाइडेल 


है जिस 
में ग़लती हो 


को है। इस हिसाब से 
से कई गुना ज्यादा 


है कि सोवियत के पास | 


बड़े बिजली के सल्लाई सेण्टर बनाये हैं, उही से यह तर 
सम्भव हुई । इन सेण्टरों से बम्बई के कारख़ानों को बि 
की सल्भाई मिलती है | बम्बई के बाद मद्रास का नो 
लिया जा सकता है | इस सम्बन्ध में मद्रास की “पे 
योजना का ज़िक्र किया जा सकता है | 
कुद्रती ताक़तों का पूरे तौर से इस्तेमाल न 
दी दमारे मुल्क की गारीब्री की सेब से बड़ी वजह है 
व्यक्तिगत घन दौलत और कोमी दौलत, उब कुछ श्रम 
झोर कर्म शक्ति पर निभर करती है । पच्छिमी मुल्कों की 
तरह अगर हम अपने मुस्क की दौलत बढ़ाना चाहते हैँ 
तो जानवरों की ताक़त या अपनी ताक़त पर भरोत करने 
से नहीं चलेगा । जो लोग समभते हैं कि वेज्ञानिक 
तरीक्रों से कुदरती ताक़त से काम लेने या काम 
करने की ताक़त को बढ़ाने की जरूरत नहीं है. अपने 
हाथों या जानवरों की ताक़त से ही हम पच्छ 
मुल्कों के बराबर दौलतमन्द ओर ताकतवर 
यरे, वे मूर्खो की दुनिया में रह रहे है। 
नये सोवियत्‌ रूस को बनाने वाले लेनिन ने “शक्ति! 
बढ़ाने की बात बहुत पहिले ही महसूस को थी। इसी 
बोलशेविक पार्टी के हाथों में ताकत आते ही लेनि 
पहला काम था प्रोफ़े सर क्रज़िज़ा नोवस्की को सदार 
इस काम के लिये-एक कमीशन बैठाना | बात यह 
“पांच साला. योजना? का काम शुरू होने के 
पढिले से ही सोवियत्‌ रूस ने शक्ति? बढ़ाने की 
पर विचार शुरू कर दिया था । दुनिया म॑ मशहूर “नी पिर 
डेम? बनाने का काम १९२८ में पहली पांच साला 
के काम शुरू होने के पहिले हो ख़त्म हो चुका च 
इसलिये हिन्दुस्तान की मरकज़ी सरकार ` 
कि बह सारे मुल्क की ताक़त का हिसाब ला 
लिये विशेषज्ञों की एक कमेटी बैंठाए ! किसी 
की योजना के बारे में माथापच्ची करने के पहिले | 
कुल ताक़त और वह कहां कहँ से मिल सकता ६ 
दिसाब श्रौर पता लगाना बहुत ज़रूरी है । 


लिये दुनिया-का यह सत्र से बड़ा 
था । १९४३ में लाल सेना ने -इस पंर फि र 
लिया रोर इसे तये सिरे से बनाना शुरू क 


हि मत या अन्य किसी मत का मेरे निकट धर्मे के 
रूप में यदि कोई आकर्षण है तो वह एकमात्र इसलिए कि 
स्वतन्त्रता उसका प्राण है | बुद्ध ने सचच्ही कहा है, “जिस 
प्रकार समुद्र का पानी कहीं भी पिया जाए बह खारा ही 
होगा ( एक रसो लोणरसो ) उसी प्रकार निर्वाण की 
भावना से ही ( विमुत्तिनासो ) मेरा सारा पंथ और शिक्षाए' 
भरी हैं |? बौद्ध धमे पूणां निर्वाण की सद्भावना के स्पंदन 
से सर्वत्र अनुप्राशित है | 

निर्वाण या मुक्ति बुद्ध की परिभाषा के अनुसार कल्पना 
में रा सकने वाली समस्त स्थितियों से छुटकारा पाना है । 
स्वतन्त्रता की परिभाषा चेतना, मन या इच्छा शक्ति की 
मुक्त स्थिति के रूप में की गई है | स्वतन्त्रता का यह प्रगति 
शील पथ इस प्रकार बड़े वंधनों की स्थिति से छोटे बंधनो की 
और या थोड़ी स्वतन्त्रता की स्थिति से बड़ी स्वतन्त्रता की 
श्रो जाने की एक अवस्था है, एक अवस्था से द्मरी 
अधिक उन्नत अवस्था में जाने की सजग भावना है । 
बुद्ध ने हमसे दासता, बन्धनों और .गुलामी के मुक्रा- 
` बल्ले में श्रपने स्वतन्त्रता अथवा निर्वाण सम्बन्धी विचार 
' छिपाए नहीं हैं | निर्वाण के विषय का विवेचन करते हुए 
और बन्धन से उसका विरोध दिखलाते हुए, उन्होंने बद्ध 
| व्यक्ति के हु:ख, रोग, क्लेश तथा स्वतन्त्र व्यक्ति के सुख 
| श्राहाद्‌ आदि की विवेचना को है और बन्धन मुक्त 
। व्याक्ति की तुलना #थुपुक्त, कारामुक्त, रोगमुक्त व्यक्तियों 
| से की है | वे कहते हैं कि दास की अपनी इच्छाएं नहीं 
| होतीं, वह पूरी तरह से अपने स्वामी की इच्छाओं का 
स होता है और स्वतन्त्र व्यक्ति इसके ठीक विपरीत होता 
| 5d कायं करते समय उसके 
i र * ससान हो एक मनुष्य 
तो फिर उसके और मेरे भाग्य में यह अन्तर क्यों है! 
' क्या मेरी हालत बद: ने की कोई. भी सूरत नहीं ह? 
वीकार करते हैं क्रि जो कुछ मनुष्य के श्रधिकार में 
हैं श्रौर जो कुछ परिस्थितिओ्रों के अधकार में है 
] है। जीवन की खुशिग्रों में भाग लेने को ( प्रसिद्ध 
विद्वान ) बुद्धघोष व्यक्ति की स्वतन्त्रता की 
हा और ` दूसरे की इच्छाश्रों पर चलने को 


ॐ 
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बोड च्म 
७ धसं . 
है अध्यापक कलकत्ता विश्वा 
.. लय विष्णुरुत ने अपने श्रथंशाञ्ज ड 
क दासता म्लेच्छों के लिए कोई अपराध न+ हि 
भाया के लिए है। और उसने पने इसी 
के वास्ते स्वतन्त्रता प्राप्त करने के | हा] 
कहा है कि उपासको को दासों के 5 


चाहए। 


यूनानी राजदूत, मेगस्थन 
दरबार से था, स्पष्टतया लिखता है कि “भारतीयों क 
' सं उनके प्राचीन दाशनित्गो दवारा र 


प्रथाशओं त् 
रतयन्त Afi 


| हौ) 

र क| 
दग क्योंकि भारतीय यह मानते हैं कि वह बह क| 
अधिक भाग्यवान है जो न तो किसी की इचार न 8 
बनता है आर न किसी को अपना इच्छाग्रों का दाह का ध 
हैं | नियम सबके लिए समान होने चाहिए, हां, सर । गे 
बँटवारा असमान रूप से करने की इजाज़त दो जा छ| i 
है |” वाद के यूनानी लेखक एरियन को मेगस्काह|| 
-पुस्तक 'हणिडिका? से पता चलता है कि उस सम द| श 
प्रथा न थी । लेकडेमोनीय तथा भारतीयों के बिना( ह| श ह 
बन्ध में मिलते जु क इतना है कि ेकडेगी उ 

सम्बन्ध में मिलते जुलते हैं | फ़क इतना है 

विदेशियों को दास बना लेते थे परन्तु भारतीय कहै ॥ । 8 
हि | (६9 
भी नहीं। ज | ni 
कोई भी यह स्पष्ट देख सकता है कि FO 

~ a हर ~ : Er f 
जो कुछ लिखा है, सब सच है | वह रे न (i 
चाहता था कि जीवन का दाशंनिक दृष्टिकोण थ हर 

ग की समानता में ब्म 
कीय निम दोनों मनुष्यों को स ` ह |+ 

गी I { 

रखते थे | और यह कहना कि क्रनून ह | EN 
समान हैं दास प्रथा से इनकार करना नह al 
की उमर किन 
जाती का 
| | 


सं ०. 
सा 


स्वतन्त्रतां एवं प्रगतिशील विक्रातवाई 
सृष्टि विज्ञान एवं प्राणि विज्ञान की शरोर 
उसके कारण हमें मनुष्य की घरेलू , समानि 
अधिक, शिक्षा सम्बन्धी, रूढ सम्बन्धौ 
परिस्थितिश्रों की ओर ध्यान देना पड़ता है 
के विरुद्ध हमें यह स्वीकार करता प्त भाविक ५ 
जातिगत दृष्टि से, स्थानीय और प ड 


की इष्टि से, रहन-सहन की दृष्टि ९9 


ठ हिर बुद्धि, प्रतिमा, प्रकृति, 
ष्टि ’ 


दिट से, इच्छाओं श्रौर भावनाओं 


द- से सभी सठुष्य असमान 

३३.) ४ CRN 5. 
t ति | | F कु ताधारणु 
| | {। 
i री १5 द नघ ऐतरेय आरण्यक 
(| ग ट रीर का सम्बन्ध एत ७८ 

९ शो र ब्रीच मे शर कम कर 
| झल मी भोजन र भोजन करने वाले! का हैं । बड़ी 
प pr यां, जातकों में लिखा है कि छोटी छोटी 

हतम) s 

प म; | क्रो हो श्रपता रार बताती हैं । 

१) 
| की | A ( हत ), तिम्रिंगिल ( ह्व ल क! Ie | बात्तो )) 
च| व ( होल .को निगलने वाली की (नगलन 
Hh इ) शरोर राषय ( तिमिंगिलगिल को खावेत्रात्) 
| य गाय के सिद्धान्त की श्र्थात्‌ जिसकी लाठी उमस 


इल लाव का ग्रथ नि्वेल का सबल के द्वारा भक्षण ‡ 
भ ग्रा का इतिहास यही बतलाता हे कि “सत्य ह 
bik m हे र : 
३१) शान पर “शक्ति ही सत्य है? सिद्धांत का 


| ककया गया है | 
|| 


म द| अलिल के लिए प्रारम्भिक संघर्ष की मूल भावना का 
ना (| श हे लाता है कि प्रत्येक जीव आपनी जीवन रक्षा 
डे | ये किसी न किसी प्रकार के आहार पर 
विश | दि बयार के Ee 

जीवित रहने के लल 
ह | निए हा 
ही छ| 7 बाहर है जरो 
र| तया जिन 


र वग 


निर्भर करता 
कारण यह सिद्धान्त बनाया गया 


आवश्यक हे अथवा अहिंसा का 
5 श्रवाहार का श्रर्थ जीवित न रहना 
ह जो को मानने वाले जीविक 
| नन आष हि र एण पालन करने के लिए सिवाय 
गे क क नहीं दिया कि वे अपने ऐहिक 
हि पाप द्वारा हू 
ने करने की हर - की कष्ट न देने के 
इष्टि से उनका यह काम त्च. 
त की अस्थिरता उस 
उनके आलोचक बौद्धो 
तुम्हें दूसरों की हिंसा कां 
को अधिकार कैसे है? 
लोचन! की है वह यह 


ह जभ्‌ तक 

[या हि 

5 अम्‌ 

हिंसा 
जो ग्रा 

सुटि 


‘COO. Public Dr 
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के शब्दों में निर्भाग का ग्रर्थ जन्म है ओर जन्म का श्रथ | 


ए आहार आवश्यक है और 


निर्माण हुआ है. उसके. 


कारण चलने, सांत लेने आदि हें ड्िता होती है इतलियै, 
जदा तक दो सके सजग रूप से हिंसा नहीं करनी चाहे; 

और अपने विचारों को शुद्ध रखना जिए । यहा वह 
जैन कह सने हैं कि कायो को कर्ता की आवना 
के छाचुशार परखने का अर्थ 'भूनो? को बढ़ने देना होगा 


> 


इस प्रकार का सेद्वान्तिक वाद-विवाद बड़ स्पष्ट केरे | 
देता है कि जीवन की घटी कहीं कहीं पर इतली गग: 
र अंधरी है कि हम बदी पर नाहे जैसे चलें, किसी न छ| 
किसी दृष्टिकोण से हमारी आलोचना की जा सकती है। / 
भूकम्प, "ज्वालामुखी, छ्ांधी और वाढु जेसी भीषण प्राकृतिक | ४ | 
घटनोएँ, दरें बतलाती हैं कि सृष्टि में कोई स्थिर वस्त नहीं | 

है। विश्व युद्ध जैती घटनाएं . भो हमें बतनाती हैँकि | 
व्यक्तियों एवं राष्ट्रों के बीच सम्बन्ध ग्रसन्तोषननक है ये | 
रामस्त घटनाएँ हमें बतलाती हैं कि मानव जीवन बड़ी | 
हैं कोई भी स्वरूप शाशत नहीं है, बुद्ध के 


अआम्विर वस्तु हृ 


~ 


की तैयारी है। जीअन में से किमी भी क्षण को ले 
नए | इध्मे तोन स्थितियां दरोगी -जन्म, स्थिति और 
विनाश श्रर्थात्‌ 'उप्पत्तिः ‘थिति और “संग?। ये उपनिषदो 
की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय से साम्य रखती हैं। जैन 


ने अपने शुरू के उपरेशों में इन्हीं तीनों स्थितियों को चाल 
की है | राजाओं की वंश परस्पराग्रों का अध्यप्रन 
करते हुए इब्न ख़ाल्दून ने भी वचपत, यौतरन ओ्रोर 
ये तीन ही स्थितियां बतलाई हैं। | 

जत्र कि श्राहार जीवित रहने रे लिये ग्रावश्यक 
तो जीवन का लक्ष्य क्या होना चादिये--जी वत रहने 
लिये भोजन करना या भोजन करने के लिये जी वत रहन 
यदि भोजन करने का श्रर्थ किसी प्रकार के खा 
आधारित रहना है तो किस प्रकार के जीवत के लिये गे 
प्रकार का भोजन आवश्यक है! कया जीवत की यूशता। 
लिये एक ही प्रकार का भोजन प्रीत है और यः 
प्रकार के भोजनों की ज़रूरत है तो क्रिस प्रकार का 
सबसे ग्रधिक अवश्यक है ! | क 

बुद्ध तथा अन्य पूर्वाय विचारों के अतुः 
जीवित रहने के लिये श्राहार करते हैं और | 
पूर्णता के लिये पांच प्रकार का रहर अवश्य 


अं, के लिये, मस्तिष्क के लिये, पंचेद्रियों के लिये, विचार के 
। लिये, तथा ग्रात्मा या चित्‌ के लिये | पहला आवश्यक हैं 
| श्रौर पांचवां जीवन का चरम लक्ष्य है। दूसरी ओर 
| उाम्यबादी सिद्धास्तों के निर्माता कालं मार्क्स का कहना है 
| क्र हम श्राहार के लिये रहते हैं | | 
` इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि माक्यंवाद के 
सिद्धान्त के श्राधार पर ही रूस को समाजवादी बुनियादों 
| पर श्रपने राष्ट्रीय जीवन का पुननिर्माण . करने में कामयात्री 
i | मिली | जीबन की इस नई योजना का परिणाम बोलशेवि$म 
| या इस सोवियत्‌ द्वारा स्वेह्वारा की डिक्टेटरी का प्रचार 
है | इसने धमै और व्यक्तिगत जायदाद के विचार दोनों 
| पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 
श्रमिक और सैनिक दोनों हैं | बोलशेबिक विचारधारा पेट 
के लिये आहार पर जितना अधिक ज़ोर देती है उतना 
| कलात्मक, मानसिक, बोडिक ओर श्राध्यास्मिक आहार पर 
|| नहीं। डस विचार धारां में श्राहारों को गौण स्थान है | 
' मैं दुख के साथ इस सच्चाई से परिचित हूँ कि श्राज 
सारे संसार के युवकों का रुझान साम्यवादी विचार धारा 
को ओर है | किन्तु यह समय है जब कि हमारे पूर्वीय नव- 
E । युवकों. को सोच लेना चाहिये कि हम रहने के लिये आहार 
करते हैं या आहार करने के लिये रहते हैं मुझे इस बात 
का सदा दुख होता है कि पश्चिम में जो आंदोलन प्रारम्भ 
होता है उसे दम पूर्वीय लोग बिना परीक्षा किये ही सही मान 
लेते हैं और उसका स्वागत करने लगते हैं | किन्तु मैं आप 
| बता देना चाहता हूँ कि किसी भी विदेशी बस्तु का 
[ पूरा पूरा ज्ञान के स्वागत करना श्रकल्याणकर है । हर 
सी वस्तु का देश की परम्पराश्रों एवं जाति की परम्पराओं 
मेल होना चाहिये । प्रश्‍न यह है कि क्या हम भारतीय 
श्रो से मेल खाने वाला कोई ऐसा श्रार्थिक सामा- 
के सङ्गठन बला सकते हैं जिसका सिद्धान्त हो “आहार 
वित रहने के लिये है?! _ 

जीवन की बोलशेविक योजना में धमे को कोई जगह 
| श्राजकल.के युवकों के दिमाग़ दुनिया में जो घटनाएं 
उधर 
श ता को गुलाम बनाने और 
Br के वीच में फरक पैदा करने 
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` कता बतलाता हुआ कहता हि 


EPS 


कार ण्‌ व॒ गा 
हम र पर यह सबाल 
सचमुच हमें धर्म की कोई ज़रूरत है? ! 
नवयुवकों की इस -उदासीनता के लिये कय i 
प्रः क्य 
करना चाहिये या साहस के साथ उनके 
र द्यि ? युग को प्रवृत्तियां कुछ ऐसी 
हम उन्हें तक के आधार पर यह न बतला (३ इ 
बिना लता वास्तविक उल्लास, आनन्द और न है 
आशा नह ह तब तक हम उनकी इन प | 
नहीं सकते | किन्तु प्रश्न यह है कि यदि ध ब |. 
पथ प्रदशक बनेगा तो उसका स्वरूप क्या होगा ! है 
यह निश्चित है कि पुरोहितों के ग्रा र हो | 
सम्प्रदायों की विभिन्नता के दिन यदि श्रब तक पा ht ग 
हो गये हैँ तो गिनती के ही शेष बचे है। रा | द 
नवयुवक विश्व बंधुत्व से भरा हुआ एवं तप 
ही स्वीकार कर सकता है। विशेषाधिक्रायुद् भ ( fi 
पुरोहित बग को वह स्वीकार नहीं कर सकता | इह हाह 
यदि घर्मं को सबंग्राह््य दोना है तो उसे सष्ट एवं पा ३ पा 
बनना पड़ेगा । की 
अपनी उच्चता के घमण्ड और-मन में जमी हुं शा 
नफ़रतों के कारण ग्रार्य और म्लेच्छ, प्रसं शित भौर ब्रा 
यूनानी और बतरर, ईसाई ओर पेगन, पुलमा 
काफ़िर आदि के जो भेद भाव चल रहे हैं उसी हाः 
बिलकुल ऊब गई है | वह ऐसी किसी बात को मागो हे 
लिये आज तय्यार नहीं है जिशकें कार्य गा | 
और एक समाजवाले दूसरे धमे और दूसरे वा | 
हीन और श्रोल्ला समझकर उनसे नफरत 5 र ग Es, 
अराज के श्राधुनिक युग के हम लोग श्रप | 
की अपेक्षा अधिक लाभजनक i कर्क ह शी 
सारे संसार में एक ही भाषा मे न के ही ही शत 
हम उन्हें, वे चाहे , किसी भी गा हम म. | 
सकते हैं | इतिहास के अ्रध्ययन भ क्री 
विकास की प्रगति परख सकते है। दा, हे 
अब हो गई हैं | हम विचारों का स की प । 


[हमे 
प्रश्न फा उत्त 

रदे) \- 
रल है $ | , 


> म 
सकते हैं | शिक्षा के द्वारा ब” तेई। 
सम्बन्धी पैतुक सम्पत्ति से लॉभ हक i 
सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जि चो वी ६ 


बीच स 
विकसित एवं उन्नत जातियों कै ग्िवि 


gri Collection, Haridwar Rr 


र विश्व कल्य 
Ei बाहिये | डेढ शताब्दी पहले का 
Me मतुष्य कें विक्रा के लि 
ग्रौर यह भौ बतलाया था 
॥ रद्दी है। आज के संसार में 
है। इतमें देश” (राष्ट्र) 
हे रहदा है | पिछलें सौ वर्षों से धर्म का 


टः 
_ 
य 


प ए || बहर 
कि ह्रूं सिदान्त ले जाता है । 

ब्रज | (| हेहक श्रपने धर्म और विज्ञान? विधयक लेख 
(माप का के हुए भाव भरे शब्दों में लिखता है, दरथ्वी 
च भ (६ ६7 बा एक परिच्छेद मनुष्य के श्रागमन के साथ 
|्ा।शोचने विचारने और सोन्दय से प्रेम करने 


। ४ हे | शरा ने श्रमः पदार्थों को -स्वरूप दिया । 
॥ के इ सरूप की रचना का एक पहलू विज्ञान 
| i शरोर तीसरा धमे है | हमें ध्यान रखना 
ites रचना तत्व श्रापस में ह्‌ 
ह) सर्म एक दूसरे' का विरोध 
5 || सयोग र )१२ 


| प उन र 
५. हे गौवन की वास्तविक प्रगति है तो इम 


वं ए 5 oo मेल श्रौर एकता ये पांच 
k : pi मान सकते हैं। जन्म से हम 
PU मत 
WS ह आवश्यकता की वस्तुएं छीनने 

१ भा । इस संघष के 


| क ४ 
ने गती ३ उदय होता है और विश्व में 
A भाद सहयोग की 
तु व्यक्तिस्व का विनाश 


न ~ ह म्र च जनौ जम SE 
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ले सम्पूर्ण सत्य, ज्ञान, कल्याण, सुन्दरता, व्यवस्था र | 


: हमें पहुँचाना चाहता है | 


` समझा जायगा। उसका. सबमें प्रमुख दावा यदे होता 


Public Domain. Gurukul Kangt? Col 


इसमें नहीं हो पाता। जब यद एकरूपता धीमे धीमे व्यथ 
सी दो जाती है तब सत्र में मेल होता है और व्यक्ति क्षय | ६ 
ने लगता है | जब थीमे धीमे वह भी प्रभाह्दीन हो जाहा 
है तो एकता का जन्म दोता है ओर मनुष्य समुदाय अपनो | 
शक्तिञ्रों पर विश्वास कर उसी समष्टि की एकता में श्रपनी 
उन्नति चाहने लगता है। प्रथम चार परिस्थितियों में निजी 
व्यक्तित्व क़ायम रहता है। इसी कारण सपनों औँ | 
कल्पनाओं को स्थान रहता है | उनका प्रभाव समुदाय या | 
राष्ट्र के जीवन के निर्माण पर पड़ता है । समाज और राज्य | 
व्यवस्था व्यक्ति के विक्रास को सरल बनाने के लिए होती | 
है| इससे धर्म की भावना जिका अभिप्राय व्यक्ति | 
का विकास, ज्ञान की बृद्धि, चरित्र की पूर्णता, सत्य का 

नन्द और जोवन का सौन्दर्यं है, सबा प्रमुख वस्तु बन र 


nD ANY 


संकीणता, सुधार, विद्रोह और क्रांति उन्नति के चार 
सुस्पष्ट प्रवाह हैं | इतिहास के अध्ययन से रत्येक्र के लाभ 
हानि हमें जिदित हो जाते हैं विचारों के आधार पर या | 
तक के आघार पर हम एक ऐशी परिस्थिति पर पहुँचा 
जाते हैं जब कि व्यक्ति, राष्ट्र आदि के भेद भावों को भूः _ 
कर “सम्मिलन? के लिए तैयार हो जाते हैं ।* है 

कुछ विशेष महत्बशील बातों में सम्प्रदायात धमे 
के तौर तरीकों और दावे बिज्ञान के तौर तरीकों रोर दावों | 
से भिन्न होते हैं । मोटे तौर पर सम्प्रदायगत धे की परस्परा | 
यह है कि वह एक पुस्तक को सबमें श्रधिक प्रामाणिक 
मान लेता दै और यद्द विश्वास करता है कि उसके श्रन्दर 
जो शब्द हैं उन्हीँके ज़रिये ईश्वर ने! या पारलौकिक शुरू 


अनुशासन को प्रकट किया है । वह ईस तरह के अध्ययन 
की, भाष्य की, जांच की, अ्रन्वेषण की प्रवृत्ति हमारे अन्दः is 

बढ़ाता दै ताकि पुस्तक में जो कुछ निहित है वह शीरि 
अधिक स्पष्ट, हो जाय । यदि यद कुछ अचारों और प्रयोगों 
का आदेश देता है तो वह इसलिये नहीं कि हम किस 
नतीजे पर पहुँचे बल्कि पहले से निश्चित नतीजों 
अनजान में भी इेशत्ररीय पुरू 
के विरुद्ध कुछ कह देना नास्तिकता, गर्वे और षासिकल 
कि उसके शब्दों में सत्य और ज्ञान के श्राज़िरीः 
श्रौर उसके संस्थापक के मानव व्यक्तित्व 


१--बड़आ : यादस 
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हे या उसका देवत्व प्रगति के इतिहास में सब्में महान ओर 
' सबमें श्रेष्ठ है । 
` दूसरी ओर विज्ञान हमें इस तरह के दावे को किर 
| जादे वह इेश्वरीय दावा हो था मानवीय स्वीकार करने से 
| झनाकरतादै। वह विश्वास नहीं सिखाता। श्रतीत के 
तमाम श्रनुभवो से वइ लाभ उठा भी सकता है ओर नहीं 
७ विज्ञान सभी बस्तुश्रों का तुलनात्मक अध्ययन करता 
५! | है | इसका कोई फ़ज़ किया हुआ सिद्धान्त श्राज सत्य दो 
| उक्तादैश्रौर कल नहीं। क्योंकि उसक्री नज़रों में कोई 
सिद्धांत अन्तिम नहीं है ।? यदि यह नये प्रयोगों की ग्रोर 
कृदम बढ़ाता है तो या तो नये परिणामों पर पहुँचने के 
लिए या पुरानो की पुनपरीक्षा के लिए। विज्ञान सदा 
नवीनता का स्वागत करता है। , 
विज्ञान के युग में युवकों को धमै के प्रति अवज्ञा का 
' का रुव श्रज़्तियार करते देखकर ओर धर्म एवं विज्ञान के 
इस श्रन्तर को-ध्यान में रखकर बौद्ध धर्म से यह प्रश्‍न किया 
' जा सकता है कि क्या वह आधुनिक नवयुवकों के लिए 
कोई श्राकपरण रखता है ! यदि हाँ, तो कैसे और यदि 
नहीं, तो क्यों ! 


के उपरांत मैं इम परिणाम पर पहुँचा हूँ कि यदि बौद्धर्म 
कडुनिक नबयुवको के लिए कोई आकषण रखता है तो 
उसके कारण निम्न हैं ; i 


है वह यह. कि बौद्ध धर्म ( मेरा आशय उत धर्म से है 
` जिषे बारे में कहा जाता है. कि बुद्ध ने उसका प्रतिपादन 
केया ) अकेला ऐसा धर्म है जिसका यह स्पष्ट मोटो है कि 
Eo और देखो ( एहिपस्स ) | एक वैज्ञानिक की तरह 
अपनी प्रणाली के सत्य का प्रदर्शन करने के लिये 
सतत हैं । किन्तु वह सत्य क्या है ! 
बुद्ध श्रौर उनके अनुयायियों ने हमें हृढ़ आचार 
दी है जोकि विश्लेषणात्मक मनोदशा के ऊपर 
है | श्रभिधस्म विटक की पहली पुस्तक में मनोविज्ञान 


रे हैं श्रोर उनसे नवीन दृश्य 
! कि 


/ पक्ष्रौर बिपक्ष दोनो के तकों की परीक्षा करने के . 


( १ ) जो कारण मुझे सबमें श्रधिक् ्राकषित करता . 


ः न्‍ | 
को मन की बिविध दशाओं और श्रतुभव के विवि | 


' का निर्णय करने के लिये 


इसे ्रभिधम्म के बाद के साहि 
विकसित रूप में पेश जि 
पूणं सिद्धान्तो की विधिवत छूची न 
गौंकरण किया गया है और उनको पे 
हैं | इथ सबका एक व्यावह रिक 
कर दिया गथा है क्रि जिसके 
प्रणाली, उसके अमल 


kl 
Et 


पे 
पौर अनुभ व के चेत्रों को उत्तरोत्तर य ल 

के बारीक फक्र भी दिखाये गये । के 
जब 52 ले गन हा 
[तिघा को भी बहुत सावधानी के साथ विश्तेण है| 
| कारणों में बांट दिया गया है। रौ 
| के शारीरिक पहलू का. अ्रध्ययन करे क 
गोतिक हे से, शरीर विज्ञान की दृष्टि से बिहे! 
गया है ओर सनोवैज्ञानिक आचार को हटे 
चेतन और शरीर ओर शारीरिक क्रियाश्रों के पी 
की गहरी जिज्ञासा की गई है | भावदर्शन ( पन, पर| 
को पत्थन और उसके विविध ` भाष्यों में उत्त || 
दिखाया गया है इससे तात्यय यह था कि विद्यार्य गज 
मन के विविध सम्बन्धो में, एक मनोदशा श्रौ | 
मनोदशा में, मन और शरीर में, शरीर श्रोर मा 
कार्य के उद्देश्य और उसके खोत के बारे में, हि 
मानसिक दशाओं और उनके व्यक्त करे ग | 
गौर उनके व्यवहार में श्रौर इसी तरह की मरी 
फ़क़ कर सकें । मनोवैज्ञानिक शराचार के विनि ही, 


के लिहाज से अलग श्रलग कोटि में रखा गो ; | 
बात को दिखाने की साफ़ साफ़ कोशिश की है | 
एक मनोदशा दूसरी मनोदशा को किए के ॥ “ 
एक मनोदशा दूसरी मनोदशा की be | 
देऊर मज़बूत करती है श्रौर जब ९% रा | ` 
तो दूसरी किस्त तरह झुकत ददो जातौ कलि, 

इन सारी स्थितियों के नतीजों को जाँच 
के लिये, दोबारा गौर करने के 

मुकाबले के लिये और नये 


[A 
दिया गथा है | इसमें कोई बात हर न 
अनुभवों आर: ४ अध्ययन' के नतीजे 


ह॒ तालिका की अध्ययन कर 


म. हो जार्यगा कि मानतिक 
ते राप खड़े हैं। आपको कितना 
, 
१ क्वैसी मनोदशा 


है और कोनसा 
त्र का उत्थान या पतन दो 


है 
न श्रापके चरि हित की 
; नर किस तरह से आप अपनी नीयत को पाक 
का दि ्राि 
प द रोण कि ते हैं श्रादि शद । 9 
| देखो? को 


> 

द्र के इस सिद्धान्त धव्आओ ओर Nn 
| (5 लौकार कर लिया गया तो बुद्ध दूसरों 
| कष रतिम रग रोई दूसरी निश्चित 
गां प्रदर्श के लिये हके श्रतिरिक कोई दूत ने के 
क| कह ३0 त ते ये कि ठीक राद पर बने वे 
| श्र शरपने शरतुभवों और ऐसे वैज्ञानिक तर्को' के 
$| र र बरो जो जाँचे परखे जा सकें ओर कसोटी पर 
३] „तपम | बुद्ध के अनुसार बनी बनाई रायों का शिकार 
झला पुासिब नहीं ्रौर इसीलिये वदद हमें पुराने कालमों 
३७ ॥ ह उदेश देते है कि “किसी बात को महज़ इसलिये 
राता. णं रौर कल्याणप्रद न समझो चूँकि दूसरों ने उसका 
| रपमिया है या परम्परा ने ईश्वरीय सन्देश कहकर उसे 

| षे गाएक के बाद दूसरी पीढ़ियाँ उसे उपदेश रूप में 
| तोही श्राई हैं या हर ज़माने में लोग उसे मानते 
| ग मन्थो के उपदेशों से मिलती है या वह 
[ । . या वह चलन में उचित है या 
| के बा जोर न की गई है या वह बहुत गौर 
वा र उठाकर एक्‌ सिद्धान्त के रूप में 
बारे हो प सुन्दर आदमी ने कहा है और 
| माने जाने गुरुओं ने कहा है ।?१ 


| (३ 
ह) 5 Fk की शिक्षा से यह. लाज़मी नतीजा 
शाह... इनसान के दिम ग़ 
| पभ भवना को ।ग की इस तरह की 
| ए त र गापसन्द्‌ करते थे कि जिसके अनुसार 
- णमागु 
ह त शाप र FE ओर आत्म तुष्ट बुरी 
E | दान्तो श्रौर अपनी ही चौज़ों 


हु! पा चोरा बताकर ठ ह ती है और दूसरों 


वही सत्य, ठीक 
5, गालंत, बुरा 


के वाकी सब झू 
4 
बैड की यही उदार शि्ा 
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सस्बन्धों को अधिक प्रेममय बनाने के लिए, शात ' 
- में कल्याण की भावना भरने के लिए, मानवता | 


सम्राट ्रशोक के दिमाग में रही होगी जब उन्होंने न्‍ 
लिखे शब्दों में अपनी धार्मिक सहिष्णुता की घोषणा की 


द “देवताओं का प्रिय राजा प्रियदर्शी अनेक उपद्र 
र आदरणीय तरीक़ों से विविध सम्प्रदायों के सत्यासियों, | 
त्यागियों और गृहस्थो का आदर करता है। देवताओं | 
का प्रिय राजा भेंट उपहार श्रादि चढ़ाने की वहाँ तकी 
परवाद नहीं करता जहाँ तक ये बातें .समस्त सम्प्रदायों मेँ | 
असे के तत्वों को बढ़ाने में मदद दें। घमो के तत्तो का 
विकास भी कई तरह से होता है। किन्तु उसको जड़ यहा 
है कि ज़बान पर काबू दो । जिसका अर्थ यह है कि बिता | 
मतलब न अपने सम्प्रदाय की तारीफ हो और न दू : 
सम्प्रदायों की बुराई । यदि किसी बात में बुराई भी की जाथ 
तो वदद बहुत हल्की रौर किसी बात में दूसरे सम्पदायों को | 
मुक्त कंठ से प्रशंसा भी जाय। ऐसा करने से अपने सम्पदा | 
का यश बढ़ता है और सम्प्रदायों का भी उपकार होत 
दै । इसके विपरीत करने से लोग अपने ही सम्प्रदाय की क 
खोदते हैं श्रौर दूसरे सम्प्रदायों को भी लुकमान पहुँचातो 
हूँ ** इसलिये प्रेम भाव अच्छा दे और लोगों को एक दूसरे 
के सिद्धान्तों को सुनना चाहिये । देवताओं के प्रिय राजा 
की यह इच्छा है कि समस्त सम्प्रदाय सब बातों से ड 
तरह'वाकिफ़ हों और उनकी एक सुन्दर परम्परा द्दी ® 

यह ठीक ही कद्दा गया है कि “अशोक ने सहनशील 
का पाठ पढ़ाकर सम्प्रदायों को एक दूसरे से ्रलग करने 
बाले भेद नष्ट कर दिए । उसने लोगों को दूसरे के सिद्धांत 
का आदर करना सिखाया और इस प्रकार धसे क 
आत्मा के विकास करने में मदद दी कि जो प्र 
घर्मो' में एक समान है। यही बुद्ध की शिक्षा यौ 5 
बौद्ध धमे का सार्वभौमिकता का यह्दौ तत्व श्रंशो 
पदविचाना था ।* (४) मानवता को पतन की राह से 
के लिए, कुछ श्रधिक तकसम्मत सिद्धांतों पर सनुषा 
निर्माण करने के लिए समाज जाति श्र 
साधारण स्वर अधिक मीठा करने के लिए, 


की उन्नति के लिए. मानव शक्तिग्रों कोः स्व 

लिए, थोड़े शब्दों में जीबन के उचतर दशो 

के लिए ही बुद्ध ने शिक्षा दी है र य॒ 
SS ¢ = ए 


अशोक 


ठ ३ 
धोः का सार बताया है | अंधविश्वास न करना बोद्ध धमे 
का एक ऐसा गुण है जो आधुनिक दिमाग़ को सह्दी 
प्रतीत होगा । ज्ञान में, मनुष्यता में और नेतिक सिद्धांतों के 
बिकास मै सब्र धर्म एकमत हो सकते हैं; विश्वाधों, श्राचारों 
रौर परम्पराओं में नहीं | एकमत होने पर जो विश्त्रास 
आचार और परम्पराएं बनेगी उन्हें ही इम स्वीकार करेगे । 
इसी कारण शहरथों के लिए धुद्ध ने कोई श्राचार ग्रंथ नहीं 

बनाया । . ` 
०१ (५ ) यद बात भी महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य 
5 है कि मिशनरी उत्साह से भरी हुई एक ऐसी बौद्ध जमात 
` कायम दो गई श्रौर उतके ्राचार व्यवदार के तरीक़ो और 
अनुशासन के ऐसे नियम काम में श्राने लगे कि जो जमेनी 
ऊ सैनिक अनुशासन से भी कहीं अधिक व्यापक और 
कठोर थे | बुद्ध ने कभी इस बात को न सोचा होगा कि वे 
इस तरह के किसी सम्प्रदाय के संस्थापक समझे जाएंगे 
क्यों कि इस तरह के नियमो,की बुराई को उनमे अधिक 
कोई दूसरा नहीं समभतां था। इसीलिये पहले से कोई 
नियम बनाकर नहीं रखे गये श्रोर कोई नियम ऐसे नहीं 
सम्झे गये कि जिनमें सुधार न हो सकता ददो यावे रह म 
कै / {वये जा सकते हों. बुद्ध ने जो कुछ किया वह केवल यद्दी 
किया कि उन्होंने ऐसे नियमों पर श्रपनौ मुहर लगा दो जो 


| क्षितिज पर 
कल्पना पर कल्पना क्या ! स्वम पर सपना बना क्या १ 
तृप्ति पाकर भी सलिल पर लिख सका कोई तृषा क्ष्या ! 
इन्द्रधनुघी रंग _सुन्द्र 
भार सके ्रालोकःनिर ! 
क्षितिज कर्पित, कामना का स्वर्ग पर क्या है? 
क्षितिज पर क्या है? 


5, दौड़ प्राण कितने, दे पुजारी श्रध्य॑ जितने-- 
हका भ्रम में िमटकर बूंद भर भी जल न सृगजल ! 
. सामने खिलता किरणु-दल-- 

र भर सका कोई नं भ्रञ्चल ! 
निशि-चन्द्रिका के बदन पर ` क्या है! 
क्षितज पर क्या है । ' | 


Digitized by Arya Samaj Found and eGangotri 
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क्षितिज पर. क्या है ? 
सुश्री कुसुमलता 


निष्पलक क्यों, रे सजीले ! 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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[ व ५ 
A की भावना के अनुरूप थे र | 
जिनके लिये बे नियम बनाए. गये | उष ए 
सरु र को महसूस करते थे | Ss Fl भम स 
वालों ने अपने आचार विचार के लिये हर 
उपनियम बना लिये बुद्ध के लिये क | 
आओ! काफ़ी था कि जिस सीधे सादे र म 
अपने चारों ओर साथी और अनुयायी । र 

(६) अन्तिम बात है यह कि बोधि 
समपित जीवन का यह एक माना 


! गंग ३ 


पे) 
ईट्टा कर लि 
ससनाय पहा; 


८ श्रा श्रादं | 
स समय तक हरगिज्ञ निर्वाण खौकार न य ल्‌ 


जब तक कि शअ्रन्य प्राणी निर्वाण की रसपान | 

या जब तक दुनिया के उद्धार का प्रण पा 
जायगा। बुद्ध ने कभी किसी को निर्वाण का वर 
किया और न उन्होंने कभी इसी बात की इछा | 
कि कोई स्त्री या पुरुष किली ऐसे इनाम की चाहा अ प 
जिसके {लये उसने स्वयं कोई प्रयत्न न किया हो। हो १ 
उन्होंने उत्तरोत्तर उन्नति को जीवन को श्रात भ ता 
बताया है उन्होंने कहीं भी इस बात का दावा हीमि] ॥े 
कि सत्य और जीवन का उन्होंने जो राता दिलमा है! 
अनन्त काल तक चलता .रहेगा या कोई दूह परम उ 
बताये हुये धमे की जगह न ले लेगा । FR 


| द 
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क्या है! 
पूणः ति-रचना क 
मां FE की पूर्णता का 
भूमि पर तारे र 
फूल से भरते ब्रि re 
शून्य जिसका आदि - श्रन्तिम 
क्षितिज पर कया ९ ` E 


क श्रौ ब्द ^| ३ 
चेतना का दास-कलरव, दुःख वाम | 
क्षितिज तक दवी, बाद में कु ग है भा आओ 

स्वप्त-खष्टा ! जी र 
क्षितिज तजकर व आए ह| 


स्॒में है मृत्यु = नीव “(| 
पा क्षितिज पर की दै 


के ऊँचे से ऊँचे विद्वानों और 


का पी हत्‌ ११८४ ई में दैरान के 
£) उनका जन्म: के है रि 
गे का अपो नाम घुशरिफ- 
Eg को" । “सादोः 
I उद्दीव था 
| उति बारे की ता घुसले उद 
। प द पनाम था । 
ली बानी र 
| म उतहोते बगदाद भ ९ | 
ह ड॒ के देशाटन में 
म २ २१३ तक ३० बरस उनके देशाटन में गुज़रे | 
सब र में पख्ाजक्र थे। ई श्ररसे में वे बर्‌ गए, 
का K \ i श Ei 


ए, श्रौर पंजाब श्र, ब बस ह है र 
वा ग शरोर श्रद्धा के साथ अलग श्रत है 
(न द्रत करते थे। गुजरात में वह मनाया 
|, देखने के लिए भी गए । बहुत दिनों दिल्‍ली 
| बं उठने हिन्दुस्तानी ज़बान सीखी । फिर यमन, 
हो। क गा श्रोर मदीना गए । लौटकर सी रिया यानी 
उत गए हा हे मशहूर शहर दमिएक़् में कुछ दिनों ठदरे । दभिरक् 
[| गिरी बहुत मशहूर हो गए थे । वह एक बहुत बड़े 
वामा ११ सोत पे | चांरों तरफ़ से लोग उनके दशनों को र 
गा] अ उपदेश सुनने आते | व बोलने वाले भी बहुत 
| से दे के शरौर निडर थे । कुछ दिनों बाद शहर की 
। से उज़कर जेरूसलम के पास एक जंगल में चले 
एनत र रहने लगे | उन दिनों यूरोप के 
न ह एशिया के मुसलमानों में क्रू सेड की 
हे जल कुछ ईसाई सिपाही शेश सादी को 
लो तक उसे गए | त्रिपोली की ईसाई छावनी में 
| हे र हे एक मामूली मज़दूर की तरह मिट्टी 
उ | रा जाती, रही | आख़ीर में अलेपो के 
5 के | भरकर (६०.३. उन्हें पहचाना और बहुत सा 
३, । उन्होंने उ । शेन सादी फिर देश देश 
शो CR ९ एशिया कोचक और आस पास 
... । ७२ वर्ष की उमर से वह फिर 
आकर रहने लगे | इसके बाद 
वानी योगाभ्यास और ध्यान में 


१२९१ इ. 


EN 


र जनों किताबों में “गुलिस्ता? 
त संहार के अहर हैं। शायद फारसी की 

हत इतने ज्यादा देशों में इतने 
नी पढ़ाई गई जितनी 


Pt 


नखं byA a_$ama] 2 ndgiign,C, गम and eGangotri 
नखं सादी की “करासा?” 


पण्डित सुन्दर लाल 


hse ड 
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धुलिस्ता? बोस्तां' और 'करीमा?। हिन्दुस्तान में भी त 
सदी से लेकर आज तऊ ये किताबें फारसी को क्िताओं में 
सबसे ज्यादद पढ़ी जाती रही हैं । धुलिसा! का मतलब | 
है “गुलाव का बारा” | भोसला के माने हैं फलो का बाग़? | 
यह दोनों बड़ी बड़ी किताबें हैं और दुनिया के हर मज़दव 
रौर दर तरद के लोगों के लिए अ्रच्छी से श्रच्छी नसीइतो | 
से भरी हुईं हैं| करीमा? शब्द के माने हूँ “हे दयालु | 3 
ईश्वर |? “करोमा? एक छोटा सा काव्य है, और किताव के E 
पहले शब्द 'करीमा' से उत का नाम करीमा पड़ गया। 
करीमा का पूरा हिन्दी तरजुमा नचे दिया जावा है 


विस्मिल्लाहिरहमानिरे हीम 


ईयर के नाम से जो दयालु और कृपालु है 
हे दयालु ईश्वर! मेरे हाल पर दवा कर, 
मैं मोह के जाल में फंसा हुआ हुँ। | | 
सिवाय तेरे और कोई नहीं जिसमे में फ़रियाद करू, ! ण 
पापियों के पाप क्षमा कर सकने वाला एक तू ही है ie है 
मुझे बुराई के रास्ते से वचा, A 
बुराई से बचा और भलाई का रास्ता दिवा। 


मोहम्मद साहब की तारीफ़ में 

जब तक मेरे मुंह में ज़बान है, 

मोहम्मद की तारीफ़ करना मुझे पलन्द हो। | 

वह ईश्वर का दोस्त और नंत्रियों ( Prophets 
बढ़कर था | " 

ऊँचा आसमान उसका तकिया था। 

वह बुराक़ ( बिजली के ) धोड़े पर सवार, ढु 
वश में करने वाला, . ` ' , 

इस नीली छुत वाले महल ( पृथ्वी ) सेप 
गया । | 


अपनी आत्मा से 
तेरी प्यारी उम्र के चालीस बरस गुजर गने, | 
तेरे मिज्ञाज से श्रभी तेक बचपन न गया। | 
तू हमेशा लोभ झौर मोह में फंसा रहा, | 
एक पल के लिये भी तूने नेकी की तरफ़ 


दिया | जल 2 
यह उम्र ठदरने बाली नहीं है, इस पर भरो 


काल की लीला से बेज़बर मत दो 


[र 


~ 


+ 


दया की तारीफ़ में 
ऐ दिल ! जिस किसी ने दया. का ख़ान ( वद कपड़ा 

' जिस पर खाना परसा जाता है ) बिछा दिया, 

बह दया के संसार में नाम पा रया । 

दया तुझे जहान का सरदार बना देगी, 

दया तुके शान्ति के मैदान में विजयी कर देगी । 

दया से बढ़कर दुनिया में कोई काम नहीं, 

दया के बाज़ार से ज्यादा गरम कोई बाज़ार नहीं । 

7 दया सुख की पूंजी है, 

दया इस जीवन का सार है। 
तू अपनी दया से दुनिया के दिल को ताज़ा रख, 
जहान में तेरी दया का चर्चा दो । 
तू हभेशा दूसरों पर दया करने में लगा रह, 


` पुर दया करता है ( ईश्वर का एक नाम “करीम? है जिसके 
माने दयालु हैं) । | 


<दान देने की तारीफ्‌ में 

जो खुशक़िस्मत है वदद दानशीलता अख्तियार 
करता है, - 
. ओर दानशीलता से ही आदमी 
. होता-हे। . ; 
अपने प्रेम ओर दानशीलता से दुनिया को बश में 


खुशक़िस्मत 


कर, 
रेम और दानशीलता की ढुनिया में तू सरताज बन। 
| ` दानदेनादिलवालोंकाकामहै। | 
| दानदेनाउनका पेशा है जो ईश्बर के प्यारे हैं | 
दानशीलता श्रादमी की बुराइयों को इत तरह. बदल 
देती है जिस तरह कीमिया तांबे को सोना करती है 
दानशीलता आदमी के सब दर्दों की दवा है 
जब तक तुभं हिम्मत है दानशीलता को मत छोड़ 
` दानशीलता से ही तू श्रपने कल्याण की गेंद को 
से जीत ले जायगा | 


गर करिसपत उसकी गुलाम हो जावे 
के दाथ में काले ( कुबेर ) का खज़ाना आ 


Digitized by Arya Samaj Foundatio हु eGangotri 


क्योंकि जानदारों का पैदा करने वाला ईश्वर भी सब 


[ दष ९, भाग 
तब भी कंजूस आदमी 
सका नाम ले 
चाह सारा ज़माना उसकी चाकरी 
कजूस के माल की तरफ़ तू कभी था 
उसके धन और राल का तू कभी त 
शय अगर जल और थल में से र | 
| 


क्रे, 
तब भी उसे स्वर्ग नहीं मि 
ल सक 
कढना है । है. 
कजूध आदमी अगर खूब घनवान भी हे | 
| अपनी जिल्लत ( नीचता ) पे ब 
रह सार खायगा | 
दान देने वाले अपने धन से मीठा फत ब 


की 


कंजूस अपने चाँदी सोने का ग्रम खते१। | 

प 

दनता का ताराफ म नि 
ऐ दिल ! अगर तू दीनता ग्रह्तियार को, | फ 

तो सारी दुनिया तेरी दोस्त हो नावे। | मे 


दीनता तेरे झुतबे को इस तरह बढ़ा देगी 
जिस तरद्द सूरज की रोशनी चाद को र| 
देती हे | } 
दीनता मित्रता की कुंजी है, 
दीनता ही से मित्रता का रुतवा ऊँचा होता| भ 
दीनता आदमी का सिर ऊँचा कती | प 
दीनता सरदारों की पचान है। | 
दसी वही दै जो दीनता बरते, |m¥ 
दीनता ही में सच्ची श्रादमीयत है| R 
जो जितना समभादार दै वह उत | गा 
दीनता बरतता है | 
जिस तरह दरए 
से लदी रहती है उतनी हद 


मिलती है । 
दीनता तेरे मान को बढ़ाने वाली है, 


दीनता तुके स्वर्ग तके प 
दीनता दही स्वर्ग के दरवा 
` ` दीनता सरदारी आर रत 
जिस किली को दूसरों पर बई 
उसके लिये श्रौर भी 
और जिस किसी को दीनता 
मान और बड़ाई की उसे: प९ | 


on, Haridwar... . 


त की टी ति 
ज्यादा 7 


हे ट 
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lr पा बना देगी, जा ओर विद्या के पहले को मज़बूती के साथ बक, 


निया न De he 
दा g ना ही प्यार करगे जितना विद्या ही ठुे स्वर्ग तक पहुंचा सकती है | 
नादि 


hy अगर तू अक़्लमन्द्‌ है तो सिवाय विद्या के और कुछ 
ेसे। | तना कभी न छोड़, मत सीख, 
गे | Me गरदन श्रकड़ी मत रख । क्योकि बिना विद्या के रह जाना गफलत में बेड 
मे | पे का दा देती है, रहना है। ॥ पक 
|) क भय 
i | | त दोतता उसकी आदत ही है । तेरे लिये दीन श्रौर दुनिया दोनों के लिए विदां ही | 
कली काफ़ी है, a 
बह ड ग्री बुराई म ह तेरा सारा काम विद्या ही से सुधर सकता है । 
| ग घम्रड मत कर, लो से बचने बे 
हो | i pe न एक दिन तुके सिर के बल गिरा जाहिलों से बचने में 
| हृ M होमि धमण ए दिलि | अगर तू ग्रकलमन्द्‌ श्रोर होशियार है, 
आ ग्रामी घमण्ड को पसन्द नहीं करता, तो जाहिलों ( ग्रज्ञानियों ) की संगत मत कर | ER 
हर \ | श है वह कभी घमण्ड नहीं करता । जाहिलों से तीर की तरह भाग, EF. 
| प्रए करना जाहिलों का काम है, . उनके साथ दूध श्रौर चीनी की तरह मिलकर मत रह | ब 
| [नकेल है वह घमण्ड नहीं करते । श्रजगर से दोस्ती करना ज्यादह श्रच्छा है, 
को, | प्रमे ही शैतान को ज़लील किया, बजाय इसके कि कोई जाहिल तेरा दोस्त हे ' [ 
| ऐेतानत के क्ेदख़ाने में गिरफ़ार कर लिया | अकलमन्द श्रादमी तेरी जान का दुश्मन भी होतो | 
ग, | कि किसको घमण्ड की दत हो जाती है, श्रच्छा है, र ड 
को रो॥| ॥ प्रपने ही ख़याल में अपने को ऊँचा समझता ` बजाय इसके कि कोई जाहिल तेरा दोस्त हो) 
| , जाहिल की तरह दुनिया में कोई ज़लौल नहीं होता, 
| ए उदङिसाती की पू'जी है, जाहिल रहने से ज्यादा नासमभी का कोर काम 
होारै। || भएइ बपजञाती की जड़ है। ` नहीं। ग 
0 हा एह सन जानता है तो घपरणड क्यों करता हः जादिल सिवाय बुराई के श्रौर कुछ कर नहीं सकता, 
"अता तो बुरा करता है - बुरा करता है। कोई उससे तिवाय बुरी बात कें श्रोर कु नहीं सुले 
| बडाई में सकता। ह 
) पी व ख़िर जहन्नुम ( नरक ) को जाता 
जी विधा से ही कम जाहिल श्राख़िर जदन्तुम ( नरक ) , 


इ डर को पहुँच सकता है, - जाहिल का श्राखीर अच्छा नहीं हो सकता। _ 
fd ॥ ने पे र और माल असबाब से नहीं । ._ जाहिलों का सिर सूली पर रहे यही ठोक है. _ 
ह || मोप नो * इस तरह घुला देना चाहिये जादिल ज़िल्लत में पड़ा रहे यही ठोक दै | _ 

pt नि विद्या * जल जलकर घुला देती है। ' जाइिल से दुर रदना ही अच्छा है, 


| आदमी ईश्वर को नहीं पचान. यद लोक और पस्लोक दोनों उससे शमे करते । 
है। | ज्र न्साफ की तारीफ में द 
|," आदमी इन्साफ की तारीफ 
| शे चाहिये कि विद्या की तलाश जब कि ईश्वर ने यह काम तेरे सुपुद किया 
न बाजार नि प तो इन्साफ़ क्यों नहीं करता | हू ; ! 
वर शा गरम रहता हे । र इन्साफ़ दी बादशाहों का लिबास है, 
षि : सा दिया हे, तू इन्साफ़ करने के लिये अपने दिल को म 
गत ns द 
[दृमी का रे नहीं रखता, 
मेनि को ३ री 


कृ डीन डालना चाहिये। क 


blic Do 


नौशेरवां ने इन्साफ़ को अख्तियार किया, 
इसीलिये उसका नाम-कीत्ति अभी तक क़ायम है । 
इन्साफ़ से देश को सुख मिलता है | 
इन्साफ़ ही से लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। 
तू इन्साफ़ से दुनिया को आबाद रख, 
जो इन्साफ चाहने बाले हैं उनके दिलों को ख़श रख । 
इन्साफ़ से बढ़कर दुनिया को बनाने बाला दूसरा 
` कारोगर नहीं है 

इन्साफ़ से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है । 

इससे ज्यादा तुझे अर क्या चाहिये 

` क्रि लोग तेरा नाम इन्साफ़पसन्द बादशाह रखें । 

अगर तू अपनी खुशक्रिस्मती चाहता है 

तो दुनिया वालों के ऊपर जुल्म का दरवाज़ा बन्द 
रख। 
प्रजा की हिफ़ाज़त में कभी कमी न कर, 
जो लोग तेरे पात रियाद लेकर ग्रावें उनके दिल की 
मुराद दसेशा पूरी कर | 


जुल्म की बुराई में 
जुल्म करने वाला दुनिया को इस तरह बरबाद करता 
LR 
जिस तरह पतझड़ की हवा हरे भरे बागा को उजाड 
देती है । 
किसी हालत में भी जुल्म की इजाज़त मत दे 
ताकि तेरी बादशाइत का सूरज डूबने न लगे | 
जिस किसीने दुनिया में जुल्म की आग लगा 
लोगों के दिलों से उसके लिये श्राहें निकलीं । 
जिस पर जुल्म हुआ है उसके दिल से अगर आह 


निकले, 


' कमज्रोरों ्ौर लाचारों के साथ ज़बरदस्ती न कर 
शरीर में कब्र की तंगी से डर । 

किकी सताए हुए को दुःख मत दे 

' जनता के दिल के घुण से बेग़बर मत हो | 

ऐ नासमक ! लोगों को मत सता, 

न हो कि ईश्वर का कोप तेरे ऊपर उतरे | 
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सन्ताप का तारीफ में 
ए दिल ! अगर तू सन्तोष क्रे 
तो सुख के संसार में सरदारी करे | 
अगर तू गशरीज है तो अपनो गरीबी की शशि 


र आदमी के तन 


चीज़ें हैं | दौज ८ । 

अन {i 

ममन्द आदमी फ़क्कौरो से श नहीं कता f 

नबी ( मोहम्मद साहिब ) को भी जो हो 

फर गब ) हासिल था | 

गलदार श्रादमी के लिये सोना चांदी अगी | 

क ह FE | 

ऊकार को अपनी गारोबी से अन्दर करा ब्रह 
मिः }, 

अगर तू मालदार नहीं है तो बेचेन मत हे, न 

क्योंकि कोई बादशाह बीरान जगह मे कग ! 

लेता | हा 

हर हाल में सन्तोष करना अ्रच्छा है हे 

जो खुराक्रिस्मत हैं वह सन्तोष करते हैं। 

गर तू खुशक्रिश्मती चाहता है, हे 


तो सन्तोष के प्रकाश ( नूर ) से श्रम ब 
रोशन कर | ! 
Ns ACERS 
सोभ क बुरा 
जो ञ्रादमी लोभ के जाल में फंस जाता है 
बद्द लोभ का प्याला पीकर मस्ते श्रोर 


ग्र i 


| 


जाता है | | 
घन जमा करने में अपनी उम्र की मत सी) | 
घन ठीकरी है श्रौर उम्र मोती | | ^ 
जो ग्रादमी लोभ कें जल में पड़ गर्या, | + 
उसने अपनी ज़िन्दगी कें खलियान को ९ |, 
5 ठे मि || ; 


मान लो कि, क्रारून का विश के मिल जि 

दुनिया भर की सुख सामग्री 5 भल जगा 
श्राख़िर एक दिन व॒के भि के सार्थ | 
बेबसों की तरह और दर्दभरे दि रंगली है 
धन के पागलपन में अपने क को उठती 
गधे की तरद मेहनत का बोर र ह 
घन के लिये तू इतना म 
जबकि एक दिन ठरे श्न 


| 


nS कि कक 
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छ सिक्का ) के नकश को अपनी जान के चिराग को तू तपस्या से 

हू (५2० ताकि खुशक्गिस्मत ग्रादमि 
\ बैठा है। किस्मत हो। 

जो धामिक जीवन बिताता है, 


रोशन कर, 


दिह यों की तरह तू भी लुशः 


रत का 7 EE [गया ह, वह कमों' के फल.से नहीं. इसा | 
हुश्रा ge I है उसका तू खुद शैतान वि ? _ 
क्रया करार करता चाइता है 3५% 4.१ शैतान ( घिषय-चासना ) की बुराई में 
/ रे दिल ! जिस किसोने शैतान ( विषय-बाधना ) को. 
| हक हित: हा की भी याद नहीं आती जिस दि कहना माना, हे 
ही का कल चुगतना पड़ेगा । दि. बद रात दिन गुनाह के जाल में फंसा रहा 
| TEE जी '. दे pe र मरुता बनाया, ६ 
| sc लटकेर वह इरवर के रास्ते पर कैसे ग्रा सकता है। | 
गा हरे दुतिया ( धन ) के लिये अपने दीन ( थ ऐ दिल | तू गुनाइ का इरादा कभी न कर, 
| खाद कर दिया । ताकि सबका पालने वाला ईश्वर तुझ पर रहम करे । 
| या और भक्ति की त भर समझदार आदमी गुनाह से बचता है + 


जैसे शकर पानी से, क्योंकि पानी से शाक्रर के घुल” 
जाने का डर रहता है | - .\ 
खुशक्किस्मत आदमी गुनाह से बचता है, Ng 
क्योंकि सूरज की रोशनी भी बादल से छिप जाती है। कर 
तू अपनी विषयवासना के पीछे मत चज, 
ऐसा न हो कि ग्रचानक् नरक में जा पड़े । 
अगर तेरा दिल पाप से नहीं फिरता, | उ 
तो फिर नरक ही .में तेरा ठिकाना होगा |. ए 
का दरवाज़ा तेरे अपने जीवन के घर को 


शाम नित किसी का गुलाम होता है, 

उसा दिल सदा ईश्वर की सेवा में लगा रहता है , 

सबकी सेवा से दिल को फेरना नहीं चाहिये 

#च्च दौलत सेवा ही से मिलती है । 
सासे बुशङ्िस्मती प्राप्त होती है, 

॥ | के प्रकाश से दिल रोशन हो जाता है 
| दिसता के लिये कमर कस ले, 


| तोकी न्ट ने होने वाली दौलत 
पुत जावे | 


wl? 


। न [ बदकारियों और पापों की बाढ़ से बरबाद मत कर, 
|) | ॥(त सरः ~ क़ RN न न हर स र 
| झो है (सिवा से कभी मुँह नहीं मोड़ता, अगर तू पाप श्रौर बुराइयों से दूर रहेगा, 
| _ पे बहकर कोई हुनर नहीं ह । 


तो स्वर्गी के बाग से नज़दीक रहेगा | 
प्रेम की मदिरा के बयान में 


भक्ति के पानी 
व) पे 5 इम. को ताज़ा रख ( अपने को 
| क्रि 


गले तू नरक ऐ साक़ी ( गुरू ) ! मुभे श्राग की सूरत वाली श॒ 
F a की आग से बच सक्रे | जिसमें र र i दिल वाले आदमी 
ग निह ( पूजा ) करता रह्‌ रखते हैं । i 
(३ | ९३ „री दलत तुझे मिल सक्े । लाल शराब सोने के प्याले में. 
| ऐके; ऽमा रोशन होती है । जो प्रीतम के होठों की तरह मेरी त्मा को ब 
| रे क और, जो लोग प्रेम के मतवाले हैँ उनको चाह 


उने वाला बन । कैसी प्यारी है, 


जो लोग प्रेमी हैं उनके द्द्‌ को लडज़त वि तन्‌ 


है। Fos 
वह शराब ला जो श्रमुत को तरह श्रमर 


पु 


हि... =: वह दिल है जिसमें प्रीतम ( ईश्वर ) को 
i पाने की लालसा हो, 

सुबारिक वह श्रादमी है जो उसके प्रेम में पागल हो । 
 पुबारिक वद दिल है जिसमें प्रीतम के दर्शन की चाइ 
हे, . “ 

कक पुध्वारिक बह दिल है जिसकी मंज़िल प्रीतम की 
'  गलीहै। 


| | द्द शराब जो प्रीतम के जीवन देने वाले होठों -की 
५, 2 तरह है, 
| वह पाक शरात्र जो प्रीतम के साफ़ साफ़ मुखड़े की 
। तरह है। 
| लो लोग दिल वाले हैं उनका यह शराब पीना कैषा 
| अच्छा है, 


जो लोग दिल दे चुके हैं (यानी प्रीतम में लीन दो 
| चुकते ) उनकी यह मस्ती कैसी श्रच्छी है । 


` वफ़ा ( वचन निबाहना ) की तारीफ में . 
ऐ दिल | तू वफ़ा में हमेशा पक्का रह, 
' बिनावफ़ा के जीवन ऐसा ही निकम्मा है जैसा बिना 
मुहर का सिक्का | 
` अगर तू बफ़ा की राह से अपनी बाग न फेरेगा, 

तो दुशमनो के दिल में भी दोस्त बन जायगा | 

अपने दिल को बफ़ा की गली से मत मोड़, 
नहीं तो उके प्रीतम (ईश्वर ) के सामने शर्माना 
पड़ेगा ! 
वफ़ा की गली से पाव बाहर मत रख 


क्योंकि दोस्तों को जफ़ा ( वफ़ा का उलटा ) शोभा 
नहीं देती 


दोस्तों से जुदाई करना बुरा है 
मित्रों से नाता तोड़ना वफ़ा के ख़िलाफ़ है। 
बेत्रफ़ाई श्रौरतों की श्रादत है 


तू श्रीरतों की यह बुरी आ्रादत मत सीख | 


को धन्यवाद देने ( शुक्र ) की बड़ाई में 
स किसी का दिल सत्य को पहचानता है 


उमे चाहिये क्रि ईश्वर को धन्यवाद देने से कभी 
[न को बन्द न करे | 


ईश्वर को धन्यवाद देता रह, ` 


है 2 ३ प्र 
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दुनिया को पालता है उसको धन्यवाद देना तेरा: 


[ घ्‌ष ५, भाग to 
धन्यवाद देने (शुक्र करने) से ते 
धन्यवाद के रास्ते से तेरी विजय त 
अगर तू कयामत के दिन तक झो 
करता रहे तो भी तेरे फर i | 
का | 
नहीं होता | gi 
फिर भी शुक्र करना बड़ी श्र डी बात है 
इश्वर का शुक्र करना इसलाम (धमै) का जञ 
अगर तू ईश्वर के शुक्र से अप रे 
तो तू बद दौलत पावे जो हमेशा 


म ( धीरज ) के बयान में 
अगर धीरज तेरे हर वक्त साथ रहे 
हमेशा ठहरने वाली दौलत हासिल करे। 
सब्र करना पैशबम्रों का काम है 
जी दीनदार ( धर्मात्मा ) हैं वह सब्र हे 7९५ 
सोडते । 
सत्र ज़िन्दगी के मकसद का दरवाज़ा खोलता है 
क्योंकि सिवाय सब्र के उस दरवाज़े की कोओ। ' 
कुंजी नहीं है । 
सब्र करना तेरे दिल की मुराद को पूरा करेगा, 
इसौसे जो जानने वाले हैं वह तेरी पुशकित बो ह| 
करेंगे । 
सब्र करना हमारी कामनाश्रों के दरवाजे की बगी 
यह कृजी कामना ( श्रारज्ञु ) की सलतनत को | ३ 
वाली है। 
सब्र करना हर दाल में अच्छा दै, 
इसमें बहुत सी मलाइयाँ छिपी हैं | 
सब्र से ही तेरा मक़॒प्तद पूरा होगा, | 
रंज और बला से त॒मे छुटकारा मिलेगा | fl 
अगर तुझमें दीन (धमे) की ख़याल 
जल्दी करना शैतानों का काम है | 


सच बोलने की तारीफ़ 
ऐ दिल ! अगर तू सच्चाई को श्र 
तो दौलत तेरी दोस्त श्रौर भाग्य 

जावे | 
बुद्धिमान को चाहिये कि सच्चाई से कभी 
क्योंकि सचाई ही से नाम ऊच होता 
सुबह की तरह श्रगर तू सची 
तो अपने श्रन्द्र के श्रा 

ज्ञान के उजियाले में श्रा जावै | 


A झे | । 


ज़बान बन्द 
रहने बाहो३। | 


| 


तयार कर है। | 
तबा ददा 
i फे 
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रकमी दंम मत भार, | 


हि कही की ज़बान को कूठ की आदत होगई, 
। = उपवे दिल का 77 ठ 
बोलना श्रादमी को शरभिन्दा करता हं, ५ 
„ मूठजोतने से ्रादमी'का मानः जाता रहता है। ¦ 
i लमम्द आदमी -फूठ बोलने बाले से-दूर रहता हे 
म ' बोई ब्रादमी फूठ बोलने. वाले ,को गिन्नती में नहीं 
FEU है हर $ 
वो -ऐमाई।| तू कभी, क्रिसी हालत में कूठ न चोल, 

कि ,Wूठ.ब्रोलने बाला बेइज्जत “होता, है और कोई 
|, | उवार नहीं करता, 
तो (|. बोलने से ज्यादा बुरा कोई काम नहीं है, --- 
बेटा | झूठ बोलने से आदमी का यश मिट्टी में 


दुध, गा है। है. 
है 5 
को शे खर ( हक़्ताला = परम सत्य )) की दुनिया. 
बारे में (680 
१ मुनहत्े गुम्ब न्‍ के +p 


| ६ वि] छत [ च के सीधी फैः 
i र किसी खम्भे के सीधी फैली हुई है । 


| रे ३ अन्दर SA ` |; पर 
अ ए 3 ` मोमबृत्तियाँ जलती हुई देखो । 


8४ के द्रन्‌ 
१६५१० है और कोई बादशाह 
भे ओर कोई महसूल लने बा” 
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`` » किसी को ज़िन्दगी हासिल है और करिसी/रको मौत | 


vil 


साथ दगा कर रहा हे। 
३, 
चराग्र कभी रोशन नदीं द्रो सकता ८ + हु्रा-है। | «५ । , 7 5] 


= ( ऽ कोई, सदुनशील, हे. र, कोई ,लड़ाका-। 


UF ॥ 


= „¦ . किसी ने सारी उमर पाप में ख़त्म कर दी ! 


" ` कोई शरश्र ( मरी रीत रिवाज ) के दराज 


Bd 


"कोई अन को .खुशी में हे और-कोई गरीबी के दुःख में, | 
, कोई तन्दुरुस्त है श्रौर कोई कसन्ञोरुं ३57 
“= कोई बूढा है रर, कोई जवान | 55 + + 
कोई पुण्य लगा है और कोई पाप में, = ह 5; 
कोई (दूसरों को दुआ; दे रहा है; और" कोई दूसरे के | 
' + कोई नेक कामं कता है और , श्वा ( प्रास्तिक 4 LE 
.' * * 5 55 5  _ 
शरोर .कोई पाप, और -ब्रदकारियों; के दरिया में इवा: 


कोई मिलनसार है और कोई ज़दमसिज़ाज, 


कोई आनन्द में है श्रौर कोई दुख में; ५ | 

कोई मेहनत कर रहा; हे,और;कोई श्राराम | 

कोई मान बड़ाई की दुनिया पं कड़ा है, `: 

कोई मुसीबतं| के ज़ाल-सें कैद हवे।।. ¢ 
.ोई,आनम्द के ब्राग में बैठा हैछ, ; . 5 

कोई गम, रंज और मेहनत में पड़ा है |. 

किती के पास बेंहिसाब धन दौलत है, क 

किसीको अपने बाल बच्चों के लिये रोटी का गम हे। | 

कोई फूल की तरह” खुशी से खिल रहा है, 

किसी का दिल गाम से मुरभाया हुश्रा है। 
` 'ङ्गोती ने ईश्वर की सेवा में कमर कस रखी है, | 

कोई रात दिन मे मर्य हाय सें लिये हुए. है, 

, . ,कोई. शराब खाने के कोने में मस्त सोया हुश्रा हे 


की. तरह गड़ा हुआ दै) . - ह 
` कोई उफ हर में जनेऊ कमर से बांधे दे। 
` कोई, खुशङ्रसात, विद्वान और होशियार है, 

कोई बदृक्िस्मत श्रज्ञानौ और शरमिन्दा है | 
` कोई बहादुर, फुरतीलां। ओर पदलवान है; 
९, कोई बुज़दिल सुस्त और डरपोक है। 

कोई मुन्शी, ईमानदार श्रौर/दिल वाला हे 
5+ क्षोई नाम का मुन्शी और दिल का हा | 

ने के 
र भरोसा 
मौत भा 


[( 


है 
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अपनी बेशुमार फ़ौज के ऊपर भरोधा मत कर, बहुत से सर्व (दर ! ३ ं 
कि शायद उसकी मदद तेरे किसी काम न भ्रा सके । फूलों के से गालों बाले, मेद वहे ह; 
मुल्क ओर रुतबे श्रौर लशकर के छपर भरोसा मत कर, जब उन्होंने श्रपनी उम्र के इ | | 
' क्योंकि तुझसे पहिले तेरी तरह के बहुत से हुए और और मिट्टी के गिरेबान मे ब प्र 
तेरे बाद भी होगे । तो उनकी उम्र का खलियान ह र झि, | 
तू किसी के साथ बुराई नं कर नहीं तो तू श्रपने नेक कि फिर किसीने उनका निशान तक न ॥ 
दोस्त से भी बुराई पावेगा, तू इस मौत के पड़ाव से अपना दि ह | | 
बुरे बीज से कभी श्रच्छा फल पैदा नहीं हो सक्ता | इस पड़ाव में तुझे एक भी दिल खुशन - ti 
बहुत से बादशाह रोर बड़े बड़े सुलतान, इस लुभावनी इवा के महल्त से तू दन हे |! १ 
बहुत से पदलवान मुल्कों को जीतने वाले, कि इसके ग्रासमान से बला बहती हे। | ग 
बड़े बड़े बलवान सेनाओं को तहस नइस कर देने वाले, ऐ बेटा | इस दुनिया में कोई चौ के 7 
बहुत से शेर मद तलवार के धनी, नहीं है; |) 
बड़े बड़े खूबसूरत लोग शमशाद (एक दरख्त) के से तू इसमें ग़लत के साथ अपनी उप्र ञो र छ|. 
कद वाले, | मुल्क और बादराइत के ऊपर भरोशा रम, 
बहुत से नाजनीन सूरज के से मुखड़े वाले, क्योंक्रि जब भी अचानक हुक्म आ जाके। हह | 
बहुत से नौजवान चाँद के से मुद वाले, देनी होगी । , 
बहुत सी नव-बधू सजी हुई , इस न ठहरने वाली दुनिया के उपर दित माह] "१ 
बहुत से यशस्वी और बहुत से कामयाब लोग, “सादी की इसी एक बात को याद रख | । 
हा! 
hE | ह 
EE 
| | 
गीत ' 
[ विद्याधर कुलश्र्ठ कुसुम! ] | र 
में किसी के शाप का बर हूँ ! : EE 
विरद तापित भाव मेरे. | मृत्यु-विष. का पानकर bh ह 
; खिल उठे जो फूल. बनकर , श्रमरत्व जीवन पा इ) छ 
`` शोक मलयज बह चला श्रौ? छोड़कर भव-नक कलित जाक का 
क हृदय कोकिल का करुण स्वर , सर्ग में स. | पे 
' इसबसन्ती वेश में भी मौन पतभ हूँ । जो कि लिखकर मिंट चुका व दौत | , 
मैं किसी के शाप का वर हूं ! , मैं किसी के शाप का १६ | \, 
 लिन्दगी का गान गाने के दीप हूँ जो बुक चुका दै आ र बि ` पे 
है । लिए वीणा सजाई ५ किन्तु जिA i 
` श्रोर निज को भूल जाने के 


का, पर 
फूल जो घुरभा चु निवे ह 


लिए वंशी बजाई | 
किम्वु.सहसा रो उठा उस गीत का स्वर हूँ । पीर थककर सो गई दै र | 
. में किसी के शाप का वर हूँ ! | मैंकिसी केशाप है , | 


डा < rs 
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शासन बंगाल मंत्रिमंडल के 
राण्यबाद त की श्रर्थलोलुपता की 
और देशी सुनाम । हि कहा जाता 
मनवन्तर । कए 
१ य लोम्रहष ण सुज्ज चटना 
हों के हाथों में विलास की चीज़ बन कर 
कलर बगनी तौर से तो खत्म हों गया पर सचाई 
{माब क प में यह आज भी जारी है । 
ह हग इ १ में दिखाई पड़ी 
हवाला साहि में जो बात.१३५१ म ' हज 
| वरहमी प्रनवन्तर को तर द्दी इतनी ज़ब्द्‌ स्व 
~| रौर हो सकती भी नहीं । ० 
| ` वा कबिता, नाटक श्र उपन्यासो पर मनवन्तर 
i | उती है। इसके अन्दर से साहित्य में एक नयी 
॥ हा सकेत मिलता है । शुरू में ही कहद दू कि इसके 
| नाशी अकाल के अन्दर लेखकों की चेतना भी बढ़ी 
| १ अन्न श्राकाशचारौपन कम हुआ है, वास्तविकता 
| दौ वे इसे ब्य करने के लिए प्रयत्नशील दें, साहित्य 
| इरि श्रज्ञों के लिए यह बात लागू होती है। 
| इ में एक नई ऋजुता श्रौर सबलता दिखाई पड़ रही 
| (गो हेर एक नई परीक्षा दो रही है | एक ही 
| (+ ऐतिहासिक पर्वं के विभिन्न दृश्यों को नाटक का 
| हा हे कोशिश जारी हैं। ताराशङ्कर के मनवन्तर, 
के ५ पाल हवालदार के १३५० , पँचासेर पथ, पंचासे, 
| ह आयोजन दिखाई पड़ता है। विभिन्न 
ER र 88 संग्रहों में भी इसकी कलक 
| सा स्पान्‍तरित करन खक ऐतिहासिक सचाई को 
| पे श्रध्याय क । चाहते हैं | कुछ तो सामाजिक 
| श, साइन उद्घाटित करना चाहते हैं। 
| ` च ३ र -इन पासोष, अध्टन सिनक्लेयर 
(ह छा. शिर जो सड़क बना दी 
| "उसी भे अपनी अपनी समस्याश्रों को 


I चाहते हे \ द 


षङ्गल 
भयास CO क देखने से मालूम 
के नवया और अ्रप्रगासी रहे हैं| बङ्गला 
जैसी पिशा श्रा गया हे ) वह इस युग में 
"ता प्राप्त क 
पना रना चाहता है । बह 
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~ 
बड़ला उपन्यास की भूमिका 


डाक्टर सदाक़त समरक्रन्दी 


~ श्रत्युन्कि नहीं है । कहानौ भौ कु भ्र शों में खएइ 


Sl जीबन चित्र बनाने के 
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प्रयास में है । वह नित्यं परिवर्तनशील समाज और राष्र के 
रूपान्तर को प्रत्यक्ष करना चाहता है। 
इस समय यदृ बताना कठिन है कि यह चेतना और | 
प्रचेष्टा कितने दिनों तक स्थायी होगी | ४३४४ को | 
चेतना एक दिन में नहीं श्राई हे, इसकी सामाजिक और | 
साहित्यक पृष्ठभूमि एक श्रसे से तैयार हो रहो थी। | 
इसलिए इसके श्रचानक लुप्त होने को कोई सम्भावना नहीं। | 
क्योंकि यद्ग साथक, श्रपेक्षाक्ृत कम सार्थक या श्रसार्यक | 
फ़ैशन नहीं है। बंगला उपन्यास की धारा इती ओर बढ़ | 
रही थी। अकाल श्रौर मन्तन्तर ने उसे गति प्रदान की। | 
बंगला के अधिकांश ओपन्या6िक अच्छे कहानौकार भी | 
हैं । बल्कि कितने ही तो कहानीकार से ही सरोपन्यासिक 
बने लेकिन उन्होंने कहानी लिखना छोड़ नहीं दिया है। 
बंगला के सामयिक पत्रों में कहानी की बेहद माँग है। | 
लेखकों की ग्रार्थिक हालत भौ उतनी अ्रच्छी नहीं, कहानी | 
से तत्काल दक्षिणा मिल जाती है | भच्छी कहानी के खोत 
के न सूखने का यह.भौ एक कारण है। लेकिन श्रधिकांश | 
कहानियों की मृत्यु सामयिक पत्रों में हो हो जाती है | 
उपन्यास ओर कद्दानियों के बाज़ार भी अलग हैं। राज के | 
ज़माने में यदद भौ कोई छोटी बात नहीं है । न 
उपन्यास और कहानी दोनों कथा साहित्य के अंग हैं| | 
कह्दानी बड़ी द्ोने पर उपन्यास नहीं बन सकती ओर 
2७०१ उपन्यास भी कहानी नहीं बन सकता । बड 
कद्दानीकारों को बड़े श्रौपम्यासिकों से कोई छोटा नह 
समभता । मोपासां, चेखव इसके हष्टान्त है । कहानीका 
रवीन्द्रनाथ ्रौपन्यासिक रवीन्द्रनाथ से छोटे तो हैं ही नह 
बल्कि बड़े हैं, कवि रवीन्द्रनाथ के तुल्य हैं। “गल्प 
के रवीन्द्रनाथ कवि रवीन्द्रनाथ के दुस्य हैं, यह 


सी है, दोनों की वास्तविकता कुछ एक सी होती 
आधुनिक ' निबन्ध? कोटि कौ रचनाएं भी. 
हां, उनकी लेखन कला में. विभिन्नता शरूर 
के लिए सन्नद्धता और श्रखण्डता की ज़रूरत 
इनकी मांग भी इसीलिएहै। | 
उपन्यास कौ विशेषता सिफ श्राख्यान य 
ही नहीं है। मानव ओर घटनाएं अथात्‌ 
उसके चारों श्रोर के बातावरण ही 
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T 
हें। इन्हींको एक सूत्र में बांधकर “प्लाट बनता दै, ब्यक्ति * 


की दृष्टि से जब इम इस_ घटनावली को “देखते : हैं, उसमें 
हमें. उसका निर्माण, ध्वंस, उत्थान, पतन झादि; दिखलाई 
पड़ते हें । उपन्यास का काम सिफ, घटनाओं का चित्र 
उपस्थित करना नहीं, बल्कि उनका. निर्माण करना भी है.। 
घटनाओं से मनुष्य का सम्पक जहां इतना सक्रियू हो जाता 
है, वहां उस 


. _ करता है। . : हक 
सभ्यता के. पिछुले युगों में समाज इतना, जटिल 


नहीं था | पेचीदंगियां आज जैपी असंख्य नहीं थीं। लेकिन 


जीबन की विचित्रताएँ 'भी इतमी न.थीं। विचित्र गुणों 


के प्रधिकारी होनें के सुयोग भौ. कम थे | उसकी विशेषताएँ 
सुसं रइ जाती थीं। प्राचीन महाकाव्यों गाथां और 


कथाओं में मानव के 'टाहप रौरं. वर्ग के चित्र मिलते हैं 


छुं चित्रों में व्यक्ति की विशेषता,का संकेत भी मिलता 
है। युधिष्ठिर, इयान कैसे भी क्यों ने रहे हों पर कृष्ण 
श्रौर रजु नं स नीव नहीं थे | सौता, सावित्री जैसी रदी 


0 हों, पर द्रौपदी म परिशेषे व्यक्ते 'का अभाव है | समाज _ 
। „ के विकास के साथ पेवीगेदियां भी बरड़ीँ। अनव के विकासे 


के लिए आंवश्यकर्ताएं भी 'बढ़ीं। संमन्तशाहा के बाद 


॥ / [i जीवीदी युग या । उपन्यास इसी युंग की देन है । 


डर 


पूजीबोदी युग “व्यक्ति, स्वतत्रतां का. युग भी 
कहलाता है। इस युग में व्यक्ति अपने व्यक्ति की तलाश 


Ep 


म शरर्िके लौन दिखाई पड़ता है ।पन्याध इस युग का 


महाकाव्य दै। मामव और घटनाओं के: क्रिया लू सम्पा ` 


की उद्घाटितं करने के लिए. उपत्यात्त साहित्य में सर्वश्रेष्ठ 


में घटनाओं को स्वच्छ दता (F reedot ०६ movement) 
कितनी व्यापक हे, इसे जितने समम लिया. है, उसे चर्तु 
श्रॉयतन का भी और्वि्रे कर लिया लि ol 


st 


[मीरे 


Fes Ire 


हुएं हैं 


र के लिए सामसी हमि के ढांचे 
“दरार करे दी ' है कि! उसकी पर्स 
किन अपने साम्रज्यिवारी सथो की 


व्यक्तित्व „का; विकास , विशेषता प्राप्त | 


-- आंशिक रूप में मानत्र को ' देखा था, पर दू ॥ 
देवियों और उंत्के भक्तों के देखने में हीं श्री | 


साधन है। उपन्योप्त मानक का समग्र जीवन है| उपन्यास ५ 


F 5 षु 
इस सत्य को श्राज के चेतनाशील श्रौपन्याणिक दिन- थे | समाज के हासन, कर 
व दिन पचानते जा रहे हैं, लेकिन यह बॉ म हीन हा ह मकर मानते चलना दी तै 


2 [ वे ५ भार 
ने श्रद्-सामन्ती व्यवस्था को भी ज्ञि 
'आस्राज्यशादी के पिटठुओं राज रा 
के -बीच व्यक्तित्व के विकास कौ 
को ही है| अपनी ज़रूरत के 
राती” शिक्षा का प्रचलन किया | इसी हि 


हमार। लाभ हुआ .है। बंगला उपमया शार 
उपन्यास का इतिहास. भी शुरू होता ३ वा (० 
यूजुयेट बकस चन्द्र चद्योपाध्यायं से । इसे ताप 


! | 
राय का नाम भी लिंया जाना चाहिए | शो 


॥॥ ॥ गो 


है | शा 
खा दी | पहिले कहा गया है कि. अ्रंग्रजो गि। रा 


द्म म्न व के.ग्रबिक्रार? के बारे में (चेत झि र 
सानव का आविष्कार किया । “विशिष्टं विन दा 
आअधिकांरी मानव को । _ईसीके बींच वंकिम की 0 अबी 
सुमन हुआ | बंकिम कौ कविताएं" परसिया के प 
कविताओं की तरह हौ बेतुकी हैँ। लेक गेम 

योग्यू. कविता नहीं... लिखने पर भौ 
विकस्तित हुईं थी । इसका प्रमाण 
कुण्डला? | लेकिन बंङ्गेम की प्रतिभाओं में सल) 
ही प्रधान है। उनकी म्रंहान शक्ति बाप hs 
घटनाओं और मानव के सम्ब 800. 
चरित्र चित्रण श्रौर श्रीख्यान 
ने जिस समय उपन्यास. लिखना शुर 
शिक्चित लोग व्यक्ति स्वार्त का है ५ 
था. में सम सके ये | प्राचीन परिव 


बक्ति 
मतलब यह नहीं कि व्यक्ति 


IF TFS 
साहित्य त्त 


शक हः 
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से जाग्रत किया । दन्द कालिज के 
७ ई० ) इस दिशा में अग्रदूत रहे 
ख्या आटे में नमक के 


मे में हमारी चेतना जहां तक अभसर 
क करने के लिए दो प्रकार को नाः 
| fi ल देश के श्राचार आचरण की परम्परा 
है DN थी साम्राज्यवादी स्वार्थ की वाधा | 


| 
i पा चाइता तो देशी विदेशी बाधाए 


बढ़ी दिखाई पड़ती । इस हालत स॑ व्यक्ति 
|; ता श्रतर्जौत होना ही स्वाभाविक ६। इसलिए 
7 नतनासम्पनन व्यक्ति मानसिक क्षेत्र में स्वतंत्रता 


, ममी 


f मते 


| रणा कर है 
ह| शाह बाताबरण से उतनी गहराई तक छक्रिय सम्बन्ध 


| पनी कर सके | उपन्यास की विशेषता, उसका 
। |; मि उ उस समय के लेखक की पकड़ के बाहर सा 
ननि | बम के बाद जो उपन्यास लिखने लगे वे भी 
क 
के पह f 
न श 


( 


भिवा है खीनद्रनाथ] वह शिक्षा, दीक्षा से 
के श्रन्तमंखीन कवि थे | वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 
षा EF ह उनकी प्रतिभा भी गीतधर्मी है | उपन्यासों 
कि जप 
तो है | मत उपन्यासो का है ल पत 
0 | गारम्भ किया । क्रमशः उनके 
5) यह अन्तली लाएं उदूघाटित होने लगीं, सिर्फ 
न पान so होने लगीं, सिफ 

जि आइडिया? का रूपक बन 


में यह रप र 
नी पर र 
| १ लाव दाभिनी (डा पर पहुँच गया है। 
ना है। नेव शचौस की गणना व्यक्ति 


रे कुमु भी इसी शरोर चलो | 
गा भ जीवन गतिशील है, मनुष्य 
| नि इतन $ जीवन दशन स्पष्ट हैः 
पि सपक | व्यक्त है कि इसके जा 


\ पा, एक ४५ 
देत है। पोर आइडिया? का घटनामय 


शेक उसके र म “आइडिया? इतना 
पभाव से सष्टा मानव की ओर 
सृष्टि बरने लगता है। 


वे रूपक ही। 


र 


Dig Veen पशे सीमि ai and eGangotri 
जा : 


ने के लिए जहाँ तक आगे बढ़े, अपने . 


-बाहरी दोनों पइलुओं को लेना पड़ता है। बाहरी जीवम के & 


चरित्र नहीं, रूपक चरित्र हैं । 


- जा सकता है। इसी 


_उध्य ही बना रहा |. 
शकष ण उनके श्रागे 


0-0. in Public Domain. Gurukul Kangri । 


, न्प 
i क वाहरे?, “योगायोग? में और भी अच्छी तरह 
दखाई पड़ता है । बिलकुल श्रन्त की और की रचनाओं 
( मालञ्च, दुइ्बोन', चार अध्याय), 'लेवोरेटरी' ) में. 
वह संयत हो जाता है, लेकिन रवीन्द्रनाथ की अपनी अन्तम- 
खीनता का प्रभाव उनके उपन्याहों में भी दिखाई पड़ता 
है, उनमें चरित्र श्रौर घटनाएं 'मुख्य नहीं हैं| इसीलिये | 
रवीन्द्रनाथ की विशेषता उनके उपन्यासों में होने पर भी 
वह सम्पूर्ण नहीं हो पाई है। उपन्यास की सच्चाई को 
उनकी प्रतिभा आसानी से ग्रहण नहीं कर सक्ती थी। 
शायद “गोरा? औपन्यासिक रवीन्द्रनाथ की सर्वश्रेष्ठ रचना 
है। इसमें उपन्यास की महाकाव्यमय सम्भावना को 
रवीन्द्रनाथ से स्पष्ट कर दिया | , 
“नष्टनीड्‌? "नौका डुबि' “चोखेर वाजि' में रवीन्द्र 
नाथ सनस्तात्िक उपन्यास की श्रोर हमें ले जाते हैं | 
औपन्यासिक मानव के मन को भूल नहीं सकेता, हिका 
घरना-चित्रों के बल पर ही उपन्यास खड़ा नहीं हो सकता | 
चरित्र सुष्टि की ज़रूरत पड़ती है। उसके भीतरी और 


घात प्रतिघात से मानव में नई चेतना उतपन्न होती है, 
मन गतिशील होता है। बाहरी जीवन को श्रपने मन के 
अनुसार बनाने की बात सोचता है | बाहरी से अपने मन | 
का सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयास करता है, अपने | 
वातावरण को बदलता है श्रौर खुद भौ बदलता है। _ 
्रन्तर्जीवन का यह परिवत्तन कभी जाने श्रौर कभी | 
अनजाने हुआ करता है, कभी श्राधे जाने और कभी राधे | 
अनजाने हुआ करता है। उपन्यास के चरित्र हमारे लिए | 
श्चर्यं और आकष'ण की वस्तु इृशलिए बनते हैं क्रि | 
उनके मानसिक विकास, श्रन्त्जीवन का. इतिहास होरे 
सामने औपन्यासिक उपस्थित करता है। समग्र « द 
पुंखानुपंख रूप से विभिन्न दिशाश्रों से चित्रित करने को 
जितनी सुविधा औपन्यासिक को है उतनी किसीको भी 
नहीं है । "SR 

कोई औपन्यासिक ज़ोर देते हैं घटनामय बाहरी 
जीवन पर, जैसे फिल्डिंग, और कोई ज़ोर देते हैं विचित्र 
मानसिक जीवन परं जैसे, रिचाडंसन | लेकिन वास्तव में 
श्रन्तजाँवन और बाहरी ज़ौवन को अलग अलग नहीं 
लिये एकांगी उपन्यातों के चरित्र 
भांति विक्रसित नहीं दो पाते हैं श्रौर चरित्रों को स 
ही उपन्यास का प्रधान कार्य है। इधर समाजे 
व्यक्ति स्वाधीनता क्रमशः प्रतिंदित होते 


समय उसके दो विरोधी लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य 
की मर्यादा ही जब सत्रसे बड़ी चीज़ है तो साधारणत गैर 
से ही मनुष्य के देखने की ओर भ्रुकाव दिखाई पड़ता है । 
 मलुष्य को सिफ़ कई भावनाओं ( प्रधानतः यौन कामना ) 
का खिलौना समझने या उसे कुछ सामयिक भावों ्रौर 


तरंगों की सृष्टि मानने या' उसे श्रज्ञान-अचेतन समभने की 
प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। यह बात सच है कि ये बातें 
उस हालत में द्विखाई पड़ती हैं जत्र पूंजीवादी समाज में 
मनुष्य का स्वाभाविक विकास सम्भव नहीं होता, तभी व्यक्ति 
स्वाधीनता के नाम पर व्यक्तित्व का यह विनाश रौर 
| विभाजन होता है | मनुष्य के अंश मात्र को ( Fraction ) 
` मनुष्य मान लेने की श्रावाज़ सुनाई पड़ती है। नाटकों, 
; उपन्यासो में चरित्र-चित्रण की बजाय फरमायशीचित्र 
i ( पहिले की तरह [९०८० 7४९ नहीं, आज के 
। | Standardised, average type, regimented 
, | ` ` †aऽ0।ऽ ६९ ) चित्रित किये जाने लगते हैं । 
| श्रबबंगला उपन्यास की बात लीजिए | रवीन्द्रनाथ ने 
` भरने उपन्यासो में मनुष्य को पूरी तरह भुलाकर उसके मन 
को ही समग्र मानव नहीं मान लिया था| यह बात ऊपर 
लिखी जा चुकी है कि वे मनुष्य को घटनाओं के'बीच 
(. चित्रित करने के लिए ग्रागे नहीं बढ़े लेकिन उनके 
| सम्नसामयिक्र किसी भी बंगाली औपन्यासिक ने उपन्यास के 
इस सत्य को नहीं समभा । इसके मुकाबले में शरतचन्द्र 
` अट्टोपाध्याय ने उपन्यास के सत्य को अधिक समझा था। 
| इसीलिए साहित्य चेत्र में राते ही उनका श्रासन प्रतिष्टित 
| होगया। | 
शतचन्द्र ने जब्र लिखना शुरू किया उसके पहिले ही 
व्यक्ति और समाज, का वन्दे लोगों के सामने साफ़ होता जा 
रहा या | शरतचन्द्र ने समाज को श्रच्छी तरह देखकर यह 
भली भांति से समझ लिया था कि नई घटनाश्रों के घात 
प्रतिघात से मनुष्य किस तरह प्रतिक्रिया (7८०८६ ) कर रहा 
इसके फलस्वरूप उसके अन्दर किस तरह नई विशेषताएं 
'पड़ रही हैं; मानव विचित्र और बिशिष्ट बनता है | 
इस सत्य को चित्रित किया कि बंगाली समाज को 
कितना जटिल द्ोता जा रहा है | यहाँ तक कि हमारे . 
के निचले हिस्से के विभिन्न अंक एक एक कर 
आते जा रहे थे, उनके उपन्यासों में उन सब 
श दि pe म द छले! “निष्कृति' 
रष प्ररन,” “विप्रदासः तक 
चित्र. | उस समय के औरं 
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- कर नहीं बल्कि अपनी आंखों से 5. 
5 है और मनुष्य को दी उपत्यास की 


ggg’ Marios | 


[ षष | , भा 


न्यासिक उपन्यास के मूल 
सामने के मनुष्यों से उपन्यास 
“प्लाट? न हूढ़कर विलायती कि 
करके उसे कुछ बदलकर 

वैनी | लेकिन किसी उपन्यास के “तार 
को ऊँछ बदलकर खड़ा करने में 
दिखाई पड़ती हैं | हिन्दी, 
अदि में इस तरह 


हँ | 


) 
रा परह ही न 
तरि गला, उदः 
| के कितने ही उपन्यास खे 
अति उत्साही लेखक ऐता करने शे | 
आते । खुशी की बात है नि के से सा| 
तादाद इनी मिनी है । बंग „र रह के तेल) 
उपन्यास लेखिकाएं (नि WARE 
IR रुपमा देवी, अनुहपा $| 
वाला घोष, जाया ) ने अधिक सार्थक उपन्याए हे 
उनके विचार अधिकतर पुराने हैं, वे श्राज के रई] 
प्राचीन काल की प्रथाओं का पन लेती देखी जाती| 
लेकिन उन्हें “प्लाट? के लिए विदेशी किता ३ ॥| 
उलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसीलिए बे मतर || 
पहचान सकी हैं, क्योंकि इनके चरित्र उधार लेह 
बल्क अपने चिर परिचित हैं, यही कारण है हि को 
के सत्य को आंशिक रूप में इन्होंने ग्रहण किया । ह| त | 
फिर भी यह सच है कि उपन्यास के मल छ| | 
समझाने के कारण शरतचन्द्र के अंतिम नीब $ i] 
सामयिक बंगाली औपन्यासिकों की नज़र हते] । 
अलेन, विवलें, निक्रोलुस श्रोर उसके बाद ञे {| पक 
आदि के कथानकों, द्वाव-भाव आदि को इही है! 
माषा में रखने की कोशिश की | इस कोटिक । 
कुछ तो सुलेखक हैं पर ओपत्यासिक नह । a 5 
हे इनकी सत्याम्धता । इनके पहिले बाल ह ! 
श्रौपन्यासिक विलायती चरित्रों को देश है! 
पर आजकल के औपान्यासिकों को इतना % Oj 
की ज़रूरत नहीं | क्योंकि इन्होंने 0i2/080 ६ 
र ० 8 न्यास की सब 38, 
£5295 श्रौर मनस्तत्व को ही उ त थ 
लिया | इन मालों के .लिए देशी रह क 
नहीं रही | इक्सले जेली नित्न्धपूण 7 *. ते 
मयी भाषा में मन के भावों को क इकर 
यदवा. हैं। लेकिन यहीं पर हम देख ब्ब 
रचनाश्रों के युग का श्रन्त करने के जि 2 हि 


मूह रहा हैं जिद” 
का एक समूह दिखाई पड़ लो 


ग जामा ५६ 
(१0 


क वामने प्रेम की मूर्ति खड़ी थी । 
कानों को छूने वाली आवाज़, लाज 
(तबन, कपोलों पर कलोल करती हुई 
अंग अंग में उठने वाली 
LO हँसी सभी मन को 
ही त पल नन पर 
हे रित करने वाली बातें थी। अनेक बार प्र 
पि हे १ हस्पराशि को जी भरकर देखा था । एक बार 
गा ॥ हे श्रागे मानो विजली स्थिर होकर श्याम 
if Ft हा हपट श्राई हो या धूप के पुञ्ज में शीतल 
हा छाश माता हो | दूसरी बार वही मंजनकर कंचन की 
|] गो १११ बैठकर जूड़ा बाँध रही थी | भाल पर बंदी लगी 
गे है| 7 मं हूर । वह मुख शरद के शशि से भी मनोहर 
ये| | जार मन भावन मीत? को. रिझआने के लिये 
ते| बार वह शोभा आई। आँखों में अंजन था; 
ह मह पे, भौहें कुछ तनी हुई थीं, अंग-अंग में 
| हे उठ रही थीं, शोभा को नदी भवनों को 
हव हो| "पि हुई चती जा रही थी-- [ 

न न हिन भावन रिमादन कौ जान प्यारी,-- 

ए | ४ i 

स, - आनन्द घुमड़ आछी बनि है । 
रानि र भूषन वसन साजि, 

श अंग नृतन क जुटोंही बंक तनि है । 
न भरि काइ उलभनि छाई, 

है पली शोभा नदी लो उफनि है। 
| कतनी ही बार 

हर ` कार नया रीन उस रूप को देखा था, लेकिन 
00१३३ ४ पर तो हज़ार ` हृदय त 
ब नि, उसी रूप को छावर कि 
द्र मि ह ही .की पीकर जीबित रहती हैं। 
a ३ ने ह्दय के बीच पड़ा 
स उ मिलने से महासुख 
| ९, इस सुख का वणन 


एइ दिन प्रेमी 
गए पुख, 
३ पट प्रेद-भरी 
रेमे कमलों की माला, 
सो, पुख पर मीठी 


अल दो, की. ८ छह दी बाई रो गये 
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-दृदय को शीतलता देती श्री किन्दु आज नंग की 


: है, इस बजमारे वियोग की चालों को. 


पतभझड़ कभी हृदय को 
में सदैव श्रानन्द का ब 
का अंत नहीं । 
वियोगः 
थे, उन्हें न जाने क्य को a र है 
दी ७ T के के सुख अपने अंचल में 
मेरे अंगों को प्रेम से रा ee ड कक 
र अब उसमें विषाद्‌ का 
बीज बोकर चले गये | हाय ! जब वे विजयी की भाँति गये 
थे मेरे पापी प्राण उन्होंके साथ क्यों नहीं चल' गये ? मुझे 
मौत क्यों न आरा गई ! 
५ | 
और अब दिन फिर चले हैं, सुधा से विष भर रहा है, a 
फूलों से कांटे उग रहे हैं | चन्द्रमा तम उगल रहा है । जल /” 
अंगों को जलाता है श्रौर राग स्वर भंग कर रहा है, संपि । 
विपत्ति क्षा रही हे। केसी उलटी बातें हो रही हें! शरत्रि 
को पीता हूँ, वह भी रोग को पोषती है; दिनों का फेर है | 
न जाने किस विधाता ने किस विचित्रता से. “नेही की 
रहनि’ को रचा है। न सोया ही जाता है न जागा ही । ने 
हँसा ही जाता है न रोया ही। बिना मौत के ही जीवत 
और मरण के बीच की दशा ग्रा गई है | हृदय की दशा 
बवंडर में पत्ते की सी हो रही है। मुझे विश्वास देकर सुला | 
दिया। पर स्नेह खेल भी तो नहीं है | ज्वाला में मलौ : 
भाँति जलना ही होगा। श्रचानक बैरी-विथोग के गरा जाते 
से, सुख भी पखेरू को भाँति उड़ गये हैं, श्रब दुःख झेलना | 
ही पड़ेगा । ग 5 2 
श्रासमान से भरकर प्रृथ्वी पर पड़ने वाली यह चॉदेली | 
अब आग बरशा रही है | प्रिय के समीप होने पर तो यह 


दुःखित नहीं करता | प्रिय के तन | | 
संत सुरभित रहता है | प्रेमी के सुख 


से अंगों को जला रही है। यह कितनी विपरीत हो गई 
उन दिनों शराँखे प्रिय की शोंभा पीकर जीवित रहती यीः 
श्रब सोच से जली जा रही हैं | हाय एक दिन हृदयो 
बीच हार पहाड़ लगते ये श्राज पहाड़ ही बीच पढ़ गये' 
रात-दिन दुख श्रपनी सेना लेकर आक्रमण करू 


बल क्षीण दो गया है, मेरा कुछ भी 


हः: 


` पानि? पड़ गया हूँ । वे ही इस विरह को दूर कर सकते थे 
| लेकिन उन्होंने तो निठुर होकर पहिचान ही मिटा डाल । 
जिससे मुके स्नेह है उसे निठु॒राई से स्नेह हो गया है । मेरे 
साथ धोखा है। पहिले तो मीठे-मीठे बोल बोलकर ठग 
लिया जब मैं मोहित होकर श्रागे बढ़ गया तो बीच धार म॑ 
मुझे छोड़ दिया | यदि ऐसा ही करना था तो क्यों हकर 
के देखा था और हृदय में चाह उत्पन्न की थी ? स्ने बढ़ा 
करके तोड़ना क्या उचित है ? श्रपनी बसाई बस्ती को कोई 
भी नहीं उजाइता | बधिक भी श्रपने मारे हुए पत्नी को 
| [ सुधि लेता है | यदि स्नेह करना तुम्हें नहीं श्राता, स्नेह का 
नाम लेते ही तुम्हारे मुंद में छाले पड़ने लगते हैं तो कहीं 
स्नेह का सब्रक़् सीख लो | तुम तो बहुतों के बीच हों । तुम 
अकेलों की वेदना कैसे समझ सकते हो। मेरी दशा का पता 
तो तुम्हें तब चलता जब घड़ी भर के लिये तुम्हें अपनों से 
प्रलग होना पड़ता | मुझ पर जो कुछ बीत रह्दी है वह तो 
सब सहृ लूँगा, जब ्रोखली में सिर दिया है तब मूसलों से 
_ क्या डर; पर मुझे बर्बीद कर तुम्हें क्या मिल जायगा ! 


में तो अपना निश्चय बदलने से. रहा पर यह भी 
देख गा कब तक तुम मौन बने रह सकते हो | एक न एक 
। दिन मेरी कूकभरी मूकता तुम्हें बुला ही लेगी। तुम मेरे 
साथ कपट व्यवहार कर रहे हो | निदयी हो रहे हो लेकिन 
` में भी तुममें दया उपजाकर रहूँगा | भरोसे की शिला श्राशा 
की रुस्सी से छाती पर बाँघकर प्रेम-सिंधु में उतरूँगा, लाखों 
` माति की दु।सह दशाओं को सहुँगा। साहस समेटकर 
 ग्रारेसे सिर तक भी चिरवा लूंगा, जो कुछ भी बीतेगी 
सब सहदलूगा पर तुम्हारे अन्दर दया उपजाकर दी रटुँगा 
शास्ता गुन वाँधि के भरोसो सिल धरि छाती 
' पूरों पन सिंधु में बूड़त न सकाय हैँ । 
दुख दव हिय .जारि अन्तर उदेग आँच 
निरन्तर रोम रोम त्रासनि तचाय हौं। 
लाख लाख भाँति की दुसह दसानि जानि 
साहस सहारि सिर आरे लौ चलाय हों। 
ऐसे घनआनन्द गहा है टेक मन माहिं 
` एरे निरदुई तोहि दया उपजाय हों॥ 


हढ़ प्रतिज्ञा को लेकर प्रेमी जीवन में बढ़ता है 
शव को वास्तविकता उसे पद-पद पर दुख देती 
न खिले किंसुक उसके हृदय की ज्वाला के. रंग हें 
कर दुख देते हैं, हृदय में शूल उत्पन्न करते हैं, 
शाओओं को छिन्न-भिन्न ॥ 
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El 
( दप ५, भाग ३, 


किघुक पुन्ज से फूलि रहे सुलगी उ 
मातो फिरे न घिरे बलानि पै जान ्‌ , 


वर्षा के मेघ हृदय को श्रधीर कर र 
करने लगते हैं। पतभड़ और बसन्त हा हे 
अपने लिये श्राया देखने वाला विरही ब 
देखकर बिकल हो जाता है-.. 
घन आनन्द जीवन मूल सुजान की कौधनहू न 
सुन जानिए धों कित छाय रहे दृग चातिक प्रान भे र 
विन पावल तो इन्हे ध्यावस हों न, सुक्यों करि ये ब्रह 
बदरा बरसे ऋतु मैं घिरि के, नितही अँलियाँ उष 


(A 
पा के द है 


बूदों को गिरता देख उसके हृदय में ताप बढ़े ह 
है | वह अपनी बढ़ती व्यथा की बात सोचता हुआ छ| 
में टप ठप आँसू गिरता है। | 


विर्वा रवि सों घट व्योम तच्यो बिजुरीं सी पिवे हकही ह| इब 

य सागर ते हग मेघ भरे उघरे बरसे दिन श्रौ 
घनआनंद जान अनोखी दसा न लखों दई कैसे लिखो 
नित सावन डीठी खु ब्रैठक में टपके बरुनी तिहि श्रोत 


र थककर ठंडी साँस छोड़कर वह कहा है 
से सुलगती श्राग तो सुनी थी पर पानी से लागती श्रा | जञ 
भी ली है | 
सावन वन हेरि सखी, मन भावन श्रावन बो ब्रह हे 
छाए कहूं घनश्रानँद जान सम्हारि की दौर लै भूत | | 

दें लगे सब अंग दगे उल्लरी गति आपने १ गा ; 
पौन सों जागत आगि सुनी ही पै पानी सों लागत रवि १ 


बिरह की भावना प्रेमी को चेतन ग्रचेतन मे j 
मुक्त कर देती है । वह चराचर को जीवन दार allt 
मेघ को देख विरही यक्ष की भाँति बीत pe 
और बिसासी सुजान के आँगन में उप्रके भ्‌ 
जाकर बरसा देने की प्राथना करता है र 
परकाजहि देइ को धारि फिरै परज द| 
निधि-नीर सुधा की समान करो सब है दो पीर ह | | 
घनश्रानेंद जीवन दायक हों कई i है 
कबहुँ वा बिसांसी सुजान के अ्ाँगन 4 

ब्र जगर्द 


अपनी व्यथा में प्रिय उसे र पई 
भी जब रानन्द वर्षते नी के 


:] : 
हावा है? #5 मौत को भी आता न देख 
क अमि नौ, 
| कं पानि परौ शर कैती करों दि की हे हा 
| gf दीबची तौ कहा बस है अहा श डा है T, 
| EE य तुम्ह धरती में यचो के अकावदि चोरों | 
रुतत हं क 
भो नतर खरो में हुक 
| ह्व मरते हौ 
राग श्रनीति करो 
(6 शरोर कह निं ठौ 
| 5 पिस की टेक गहुँ ल 
गे ्धरानेद जीवन मूल दे 
ते इ पे एक ही श्राश है, एक ही विश्वास हे, ठम्हारे 
एए (हू हवी से पहिचान नहीं है | आठों पहर खे 
द श्रोर लगी रहती हैं यदि तुम ही रूखे दो 
की उद्नेतो जीवन की साथंकता ही किसलिये है ? 
न | छत्रा, एकै बिसवास, प्रान रहे. वास, 
ह| रौर पहिचानि इन्हें रही काहू सो न है। 
ओ्रोती तक लों चाहे घनग्रानंद तिहारी ओर, 
वाई] पग्राठेजाम नाम लै विसारि दीनौ मौन है ॥ 


श्र सकन भ्रधार प्रान सुनिये पुकार नेक, 


| है 
अत र हो ग फ़ 


ने लगता है तुम छुके प्यास 


जिन हा दा न हूजिये योंदी अमोदी, 
र फिरी दृग रावरे रूप की दोही, 
गि श्रास रहें बसि प्रान बटोह्ी, 
ई कित प्यासनि मारत मोही । 


क ए 
[ते त 
रो प 
उधर १ | 


| श्रानाकानी दैवो दैया घाय कैसो लोन है । . 


प | हे धि पारे गुन भारे हे न रूखे हज, 
ह| सोतुम करौ तौ बिचारन के कौन है? 


रप | 

। ह| है Ee र के लिये सबसे श्रनदेखी कर ली है, 
bh गे तो कौन देखेगा ! तुम चाहे मुझे न 

ELE | तुह छोड़ सकता हूं ।. चन्द्रमा को 

है किन्तु चकोरों को तो चम्द्रमा एक 


ड 
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हारी इम, आप हो निरदई॥ 
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चाही अनचाही जान प्यारे पै आनंदघन Ff 
प्रीति रीति विषय सुरोम रोम रमी है। 

मोहि तुम एक, तुम्हें मो सम अनेक आहि. ce 
कहा कछु चन्दृहिं चकोरन की कमी है ॥ 


किन्छु अपनी दशा को देखकर वह सोच में पढ़ जाता | 

है । वह देखता है जिससे मुझे नेह है उसे निठराई से नेह 

हे, जिससे मेरी पढिचान है वह पहिचान को पीठ दे बैठा है 

फिर किससे अपनी व्यथा कही जाय । श्रसहय वेदना को | | 

हृदय में अब अधिक निर्वाह भो तो नहीं हो सक रहा हे, $ he 

कहाँ जाऊें ! क्या करूँ | रात-दिन कहीं घड़ी भर के, लिये | 
भी तो चेन नहीं है | तकदीर दी अपनी ऐसी है किसी को | 
दोष क्यों दिया जाय-- 

जासों प्रीति ताहि निठुराई सों निपट नेह ः 

. कैसे करि जिय की जरन सो जताइये। | 

महा निरदई दई केसे के जिवाऊ जीव Es 

बेदन की बढ़वारि कहाँ लों दुराइए॥ | 

दुख के बखान करिबे को रसना के होति 

ओये कहू वाकौ मुख देखन न पाइये, 

रैन दिन चैन को न लेस कह पैयै, भाग- | 

आपने ही ऐसे, दोष काहि धों लगाहयै ॥ 


f 


जो जानते हुए भी श्नजान बनता है, प्राण-वेधकर | 
पीड़ा नहीं पहिचानता, रोना श्रौर गाना एक समका है | 
उससे हृदय की व्यथा कहना हौ बेकार है। प्राण मरे । 
ब्यथा भरेंगे पर अ्रमोही से किसी का स्नेह न लगे | 


जीव की बात जनाइये क्यों करि'जान कहाय श्रजाननि आगो) 
तीरनि मारिकै पीर न पाबत एक सो मानत रोइबो 
ऐसी बनी घन्नन्द श्रानि जु श्रान न दुत सो कि 
प्रान मरेंगे भरौंगे विथा पै अमोहदी सो काहू को मोह त. 


प्रिय की निष्ठुरता पर श्राश्चयं करते हुए 
कद्दता है-- i & 
तेरे देखिये कों सब. ही. तें अनदेखी करी 
तू हूँ जो न देखै तो दिखाऊ काहि हे 
निरमोही एक तोही सों लगाव से 
सोही कहि कैसे ऐसी निठुराई अति | 
बिष सी कथानि मानि सुधा पान कर्यो 
: जीवन. निंधान.है. बिसासी- मारि 
जाहि जो भजे सो ताहि तने हे घननन्द्‌ 
_ हृति के हितूनि कहो, काहू 


सुनि 


क 


' स्नेह की इन भिड़कियों को और भी स्निध तथा 
' करुण बनाता हुआ वह प्रिय को उलाइना देता है -- 
` डोली भोली बातें सुनाकर भोले प्राणों को फाँती से भी 
सरस तीखी हँसी के फंदे में ले ग्राये ओर किर अविश्वास 
किया । देखो दितू होकर तुमने यह क्या किया-- 


 जोरयो चित चोपनि चितौनि मैं चिन्हारी करि 
` चाह सी जनाय हाय मोहि कै मनो लियो । 
ओरी भोरी बातनि सुनाय जान भोरे प्रान 
फाँसी तें सरस हांसी फंद छन्द सों दियो ॥ 
छलनि हबीले आय छाय घनश्रानन्द यों 
उघरे. बिसासी अन्त निरदै महा हियो। 
बारी मति हारी गति जाहि' कहां नाहि गैर 
मानत परेखौ देखो हितू हे कहा कियो ? 


प्राणों को बजमारा वियोग घेरे रहता है|. उपाय 
` काम नहीं देते | यदि श्रब भी नहीं संभालते तो प्रेम के 
| सेत में बलिदान होकर ही तुम्द्वारे घनानन्द की कददानी 
` चलेगी-- 


राति ययोस कटक ठ सजेही रहै दहै दुख 
/ ` कहा कहों गति या'वियोग बजसारे की | 

|! ˆ लियो घेरि औचक अकेलौ के विचारों जीव 
कछू न बसाति यों उपाय बल हारे की ॥ 

जान प्यारे लागो न गुहार तौ जुहार करि 
' जूमि है निकसि टेक गहे पन धारे की । 

' हेत खेत धूरि चूरि चूरि हे मिलैगो तब 
| जचलैगी कहानी घनआनंद तिह।रे की || 


तुम्हारे आने की श्रवधि नहीं, आशा भी नहीं रह गई 
है किंतु में फिर भी एक सी बाट जोहता रहता हूँ । मेरी 
[चित्र दशा देखकर लोग कारण पूछते, हैँ । तुम्दीं बतला 
मैं उन्हें क्या जो उत्तर दू ! मेरे भाग्य में तो दुःख ही 
| जब व्यथा ले ही ली है तब कैसे तुम्हें दोष दूं! 
अच्छा लगे 'करो। में तो तुम्हारी.ही बातों के 
रहूँगा पर ईश्वर करे तुम्हारा कुछ भी निष्ट 


i ही नह वफफ कली 
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' लोचन दुराय कछु सदु मुसिक्या। 
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इन बाट परी सुधि रा ह | 
दल सुधि राबरे भूलनि, कमे उराहय 5६ 
श्र ता सब्‌ सीक्ष चढाय लई जुका ने नी 
प्र ~ छ्‌ न भाई 
[न सुजान तिददारिधे शत का 
Le चाउ कहाय श्रेतीस हमार he 
फिर प्रमी सोचने लगता है ।-यह मेत पै 
होगी क्या १ पर कमी कठोर परीक्षा है जे न i 
ही पानी से अलग फेक रहदा हो । फिर अपनी शाह की 
सादने लगता है--क्या मुके प्रेत लग गया शा 
मेने खो दी, सुधि सो गई है, रोते रोते इने हे | 
जग गया है। क्या ये प्रेम के चिन्ह हैया ण 
ही लग गया ह i 
RR होगा ५ कभी हसना याद राता ३, | 
प्रिय की सड़काली घाते करना, कभी सहसा हो ३ 
नाचते i लेना, कभी ललित बीन बजाना, कमी प्रा 
दृष्टि से देखना, आज एक एक सुध बेसुध कर र iH 
बहे सुसकानि वहै मृदु बतरानि वहे , 
लड़काली बानि आनि उर में अर 
गति लैनि अँ वजावनि ललित बैन 
>. Her NSN प्रा 
बहै हंसि दैन हियरा ते न ठति | हा 
ब्ध \ गे ५ _ | 
बहे चतुराई सों चिताई चाहिवे की छवि | 
चहै छैल ताई न जिनक विसरी।| गे 
आनन्द निधान प्रान प्रीतम सुजान जूकी हा 
सुधि सब आांतिन सों बेसुधि कर 
होश में गाने पर विरद्दी पूछते है-ईग म ९५ 
को कब बसाओगे विरह की ज्वाला से मुमें जहा ct 
र गे ! कम श्र | | 
कब आकर आनन्द के घर बरसाश्र | 
मुख, मोहन-हंसी दिखलाश्रोगे ! | 
डित बदन चंद 00 
छवि को सदन मोद मंडि दो दिव 
तृषित चषनि लाल न 
चटकीलौ भेष करें मटकीली भांति सं: 


मुरली अधर धरें तरद 


घन्जारनेर जीवन 
नित नी के रहौ दुम 


Sr 


तश 
भीनी बतियातिं ली 


पर 
बिरहं जरत जिय जानि आनि शरान उ 

` कृपानिधि आनंद की 

मुझे _तुम्हारा ही श्रासरा है र न 

हीन होकर ठुम्हारे दद द्वार पड़ी है 
तरसाते रहोमे--- ४ त ¢ 

, हुम तों उदार दीने हीन ह 4 
सुनिये 'पुकार 


Pr] 


श्राति 
याहि ` 


ta 
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बनामन्द की विश्ह निवेदन a | 


ही मैंने बावरे लोगों की चिन्ता न 
से पहिचान न रखकर 
॥| उपहासजनक करवा ली है। केबल 
उक! “इकर? ही मैंने यदद होने दिया I 
बाले हो । फिर छके बिना दशनों 


2 
१ ब्रा से 
री देली की, करिसी 


रास 
जी की जानने 


pe 
तै कप ते कहे 
५3 ख ताव उदा भए छु करी जग में उपहास क्षद्दानी , 


ह की टेक गद्दाय कहा वस जो डर शरदि ठानी, 
|| (हो नान सनेही काय दई कित बोरत हो bo पानी , 
| ३ उत्र पणश्रानन्द छाय सुदाय परी पहिचानि पुरानी । 
रा ही नीब मुके मार रहा है ठुमसे क्या कहूं, पर 
| हे है क्यों दोष दूँ ्राज आँखों ने भी मुझसे पहि- 
दाहो दी है रौर तुम श्रनजान ददो रहे हो । 
जी नो मारत मोहिं तो प्यारे कहा तुमो कद्दनों है, 
| पहिचान तजी कछू ऐसोहि भागनि को लहदनो है, 
द ह त हौं घनश्रानन्द केसे उदास भए' रहनो है, 
(होतै पै श्रजान जौ तौ बिन पावक ही दनो है। 
रसर शोको रो रोबर फोड़ डालता, कानों को भी बहरा 
हि गौम में बिष उंडेल देता पर क्‍या करूँ! एक. 
श्र h हे Re से रोक देती है कि हो सकता ददै 
उज || ध bo प्रिय. थ्रा जायें? | इसी आशा से 
i Ios 
ततत बवा ग 
णा | दीह देह बहाय पै 


वा मुख कों अभिलाष रद्दी 
k ११ बोरि गिराहि गसी र 


र वह नाम सुधा निधि भाजि रही 
स्‍्यों रचि 

A हा थो रचि कान बचे रुचि सालि रही, 
षी "षले कँ, पिय कारन यों जिय राखि रही | 


` ने श्राने 
र Se -दी थी | श्राँखे रास्ते पर बिल्ली 
| „शाखो ्रभिलाषाएं अरी हुई थौं। 
। पर अब विश्वास उखड़ने लगा है 


® bl रहो! है 
० गतेधि क भ्र 
| त्ते हो चुका है और तुम आते 


WIN 


परकै ल रूप चु 


[ द भान कः देया बिन 


नद सुल 
नदो 
कहा 


व ` पहुली कर रहेदो। क्या तुम्हें यही . 


३१ 
जवते उम श्रावन श्रा दई ते तरफों कब ग्राव है सू, 
मन आतुरता मन ही मैं लखौ मनभावन जान सुभाय हौ जू, 
विधिके दिन लो छिनबाढ़ि परे,यह जानि वियोग ब्रिताय हौ जू , 
सरसौ घनश्रानन्द्‌ वा रस कों जु रसा रस सो बरसाय हौ जू | 
श्रभिलाखनि लाखनि भांति भरी बर्नीन रुमांच है कांपति हैं 
घनश्रानन्द जान सुधाधर मूरति चाइनि अंक में चांपति हूँ हे 
टक लाय रहीं पल पाँबड़े के सु चकोर की चोपदि भाँपति हैं, 
जब ते तुम आवनि षि बदी ततर तें अंखियां मग मापति हें । 
मग हैरत दीठि हिराय गई जब तें तुम श्रावन षि बदी, 
बरसों कितहूं घनश्रानन्द प्यारे पै, बाढ़ति है इत सोच नदी), 
हियरा श्रति ओंटि उदेग की श्रांचनि च्याबत श्रांधुन मैन मदी, 
कब श्राय हौ श्रौसर जान सुजान बहोरि लों वैश तौ जाति लदी | 

रौर यदि स्वयं नहीं श्राते तो मुझको ही क्यों नही | 
बुला लेते ! - 

विलंव छाड़ि आइये किथों बुलाय लीजिए। | 

क्या यह तो एक श्रमूतपूर्व बात न होगी ! चन्द्रमा \ 
का चकोर की चाह करना, स्वाति का पपीहे को पुकारना, 
पानी का मछली के लिये तड़फना श्राज तक देखा नह | 
गया है। मुझे पने पास बुला लो यह अपूव बात भौ हो | 
जावेगी -- Ee 
चंद चकोर की चाह करै घनश्रानन्द स्वाति पपीहा कों धावै 5 
त्यों बस रेन के ऐन बसे रबि मीत पै दीन हो सागर शरवे 
मो सो तुमह सुनौ जान कृपानिधि नेह निवाहिबी यो छि पाने 
ज्यों अपनी रुचि राचि कुबेर सुरंकदि ले निज अंग बावे 


को व्याकुल प्राणों को में आशा दिलाकर जिलाये 
बहुत दिलों की श्रवधि बीतने पर-वे श्रवश्य आवेगे 
श्रव कूठी बातों के विश्वास से उदास. होकर ये श्रधर 
प्राण चलना चाहते हैं -- RR 

अबधि आस-पास पर ° 
हैं उड़ि ज्ञान : 


£=. के इस कथन में प्राणों 'की कितनी विकलता 
कितनी आतुरता, कितनी स्निग्धता बिद्यमान है । विश्वास 
और श्राशा से उदास दाकर भी प्रेमी ने आशा नहीं 


छोड़ी है। 


किन्तु जीबन में अ्रानन्द घने श्रन्धकार के आलोक सें 
हो निखर कर आता है | प्रभात होने से ही पूव रात्रि का 
अन्धकार घनतम दोता है। इस अंधेरी रात ( 27९ 
ni ०£ 5०४ ) के पश्चात्‌ ही ्रन्धकार के श्रालोक 
से प्रेम के प्रकाश की किरणं फूटने लगती हैं। प्रेमी को 
जीवन में फिर एक बार आशा की ज्योति जगमगाती 
दिखाई देने लगती है । 

सच है घन तम में खो जाते श्रोत सुनहले दिन के | 

पर प्राची से झरने वाली आशा का तो अंत नहीं || 


घनानन्द की दुःख की रात अब शांति के प्रभात में 
बदलने वाली थी, इसलिये उनके मन में भाग्य तथा विधाता 
की बातों की चिता न करने की वात आती है | वे दुःख 
का भार कृपानिधान पर छोड़कर भक्ति पथ' में लग 
' नाते हैं-- 


काहे को सोचि मेरे जियरा परी तोहि कहा विधिं बातनि की है, 
हैं घनग्रानद स्याम सुजान सम्हारि तू थातिक ज्यों सुख जी है, 
` ऐसे रसामृत पुंजहिं पाय कै को सठ साधन छीलर छीहे, 
` जाकी कृपा नित छाय रही दुख ताप तें बौरे बचाय ही लीहे। 


्रन-भूमि के दर्शन की श्रभिलाषा प्रबल होती है ्रौर 
वे माधुरी के उस प्रदेश में-जिसके लता गुल्म होने तक 
की चाह प्रेमियों ने की है-यमुना के पावन पुलिन पर पड़े 
रहने के लिये चल देते हैं-- ४ 


' चातकी भई है. मति माधुरी बरस की । 
ल प्रीति पूरन पगो है अति, 
क ति जगी है ब्रजभूमि के दरस की। 
' शुरानि बतायो राधा मोहन हू गायौ तदा, 
' सुखद सुहायो व्रदावन गाढ़े गहि रे। 


अभूत महि मडन परेते परे 
जीवन को ह 


Domain. Gi 
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श्वाः 


लाहु हा हा क्यों न ताहि लहि रे ॥ | 


gri Collection, Haridwar MS 


FR [वषे १, भाग !० ) 
आनंद को घन छायो रहत निरंतर आ 
सरस सुदेस सों ए 

यमुना के तीर केलि कोलाहल भीर 
पावन पुलिन पै प 

_ यसुना को देखने से उनको जो 
वणन एक कवित्त में बड़े सुंदर ढंग से 


हा पे 
झी, 
ऐसी, | 
पे) | 
रस्ता ३३ „ › 
re आह वे करे १. 
Es [{ खः च्क़ ज़ { ण ~ > 
या'खिन को जो सुख निहारे जमुना के होत, 
सो सख वसाने न वनत है 
गोरे फ तर न 
गोरे स्याम रूप आदरस है दरस जान्न, 
णु ५ र 
Fh Re एपित प्रगट भावनो बिसेष | 
जुग कूल सरस सलाका दीठि परस ही, 
` जन सिंगर र न| 
आनन्द के घन साधुरी की झर लागिरहै || 
तरल तरंगिनि की गति लेन | 
इस पुण्य सलिला यमुना के तट पर उने | 
पड़ता है सानो उनके ही भाग्य से निरभ्र ऋ 
आनन्द का ही घन सरसा रहता हे। बिना बनेही ह| हिर 
बाँसुरी की ध्यनि कानों में आती रहती है। ॥| लि 
सृत भरे बहुरंगे फूलों से रुचिर बृल्दावन | ह 
देखते ही बनती है--और इसी समय प्रमभरी बहु| ष 
ग ' Mts] | 
उठत लि पा 
प्रेम अमी मकरंद भरे बहुरंग प्रयूननि की है ४ Fe 
देखत आज बने बनराजहिं रूप श्रनूपम क 
र = 
रागरची अनुराग जची सुनि है घनश्राग् ५ भ 
मैन महीप बसंत समीप मतो करि कागन श | | 
, और घनानन्द देखते हैं पीत बसत गे पे , 
किये कोई सामने खड़ा सुसंकरा रा है न 
; वरे 
मंजु मोर चन्द्रिका सहित सीस रा 
कैसी आळी फबी छ 


म के बरन भी 
र ति पति सुति का 
मंजन करत तहां मन बनितान % री 
मोती मालाहि EE णी 
आननन्‍्दनि भरो खरो सुरली बजा रागिनी 


9 


घुनि उपजावै रोग हा 
शुद्ध सामीप्य की प्राप्ति ६ 
श्राज पूरी हुई । a 


की उमूणं जनसंख्या की श्राय माए रा 
| [त व कर र्दा है। निःसन्देद, 
हात हे श्रधिक ग्राबादी इन्दी दो देशों में है। 
Jie वाही भी प्राचीन राष्ट्र के लोग हैं जिनको 
र के बाकी गाथाएं आज भी लोग चाव से 
म देशों के श्रलावा कोई ऐसा तीसरा देश 
| विस्तृत आबादी और प्राचीनता का 
के 
की रा प्राचीन राष्ट्रों के लोग J से ही 
हे है एवं सदा से एक दूसरे के साथ मित्रता का 
ष बहार रे श्रये हैं। कभी भी एक ने दूसरे पर 
` [|र्ापनेकी चेष्टा नहीं की। हाँ, “विचारों एवं 
ते| (दरतो का श्रादान-प्रदान अवश्य होता रहा है ।!-- 
ए उ है? बात सेन )। 
तर ऋ याब दोन राष्ट्रों ने पारस्परिक संस्कृति एवं 
बने त का श्रट्ट सम्बन्ध स्थापित करने का भगीरथ 
| है। | ही या है शरोर वे सफलता के बहुत पास पहुँच 
[न मो ह| 0 ९ | 
भरी बग F चा ह सन्‌ ४३ को 
मिहीर यूर? 2 र 
an ती 3 श्रवसर पर, य क्ष 
ग्रो! ह एशिया की मरुभूमि के हो जज 
गुर । | थाषारियों के यात्रा-पथ गौः RR दीवार 
| €, ५ ॥ पता सर ऑरिल ड Sa का. 
न ने लगाया है । ईसा 


पूना-स्थित “भण्डारकर 


4 ५ परी शताद्‌ 

[मुह | शो र री के लगभग भारत की सीमा पारकर 

लह र १ विस्तार पाया । कनिष्क के 
के ए च तक ( लगभग ६०० वर्षों 
` पर| हे पो र , ad बीच सांस्कृतिक एकता 
धि F) कषान SCI इए चीनी यात्रियों ने 
वे #| उ शाम्त लिख छोड़ा है और डे ता 
I | पक 
~ भक्षित है |॥ चीन, जापान, और तिब्बत की ` 
| 


[७ वो ध्‌ ग | 
नी के दो विस्तार के कारण 


न 
आ २४५४-५ अगस्त 
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हि क्तिक एकता की रगभूमि चीन ओर भारत 


श्री मलिन्द 


चे सांस्कृतिक.एकता का, 
` प्रो तान-युन-शान के मतानुसार दो 


22.2: 2 00-0. ॥ Public Domain. ७9700. 


J 


उत्पात हुश्रा। चीन में सुरक्षित ऐतिहासिक सामात्रियों 
( १९००८०३ ) से प्रमाणित है कि बौद्ध धर भारत से चीन | 
में - बहुत पहले गया था।२ जुलाई ४२ के 'दिन्डस्तान os 
रिव्यू? में प्रोफेसर तान युन शान ने लिखा पा है. 
ing to the record of Chinese history, it is 
Yung-Ping tenth year of Minti of the Han- ४ 
Dynesty,namely 674 A D,, when Buddhism °| 
formally reached China for the first time.” J | 
आगे चलकर वे पुनः लिखते हैं कि “अन्य पुस्तकों से पता. | 
चलता है कि 'शीन-राज्य! ( ई० पू० २४६.२२७ ) से पूव 
बोद्ध-धर्म चीन पहुँच चुक्रा था |? 


प्रो तान युन शान का कथन है कि चीन की | 
प्राचीन--पुस्तक LEITA-7Z0 में, एक स्थान पर न्‍ 
कन्फ्रयूसियस कहता है--“मैंने एक ऐसे साधु पुरुष के | 
बिषय में सुन रखा है जो 'पत्छिम! में बिना कालूले के | 
शासन करता है। लोगों का उस पर ञ्रलणड विशब्रास है । 
उसका स्वरूप इतना बिराट है कि उप्तक्ी तेजस्विता के | 
सामने कोई पार्थिव ब्यक्ति नहीं टिक सकता है |” हम जानते | 
हैं कि चीनी संत कन्फ्यूसियस ( ई० पू० ५५१-४७८ ) | 
गौतम बुद्ध ( है. पू० ५६०-४८० ) का समकालीन या 
पुराने ज़माने में 'पच्छिम'-शब्द का प्रयोग चीतवास 
भारत के लिए करते थे ओर प्रायः 'पाश्चात्य-राज्या | 
वाश्चात्य-स्वग” के नाम से पुकारा करते ये, जब्र | 
स्वयं चीन देश के लिए 'मध्य-राष्ट्र या 'खर्ण॑-राष्ट्र' जैसे 
नाम व्यवहार में आते थे | इस प्रकार बहुत संभव हे 
कंफ़्यूसियस का संकेत बुद्ध ओर उतकी शिक्षा की ओ. 
हो । इसकी पुस्तक 'चिनलु! ( Chinese Record ) 
लिखा है-_“चिन-राज्य के राजा चेंग के शासन-कॉल 
चौथे वर्ष में पहले पहल, अठारह भोद्ध-मिछु, शित-ली-फा 
के नायकत्व में पच्छिम प्रांतर से चीन आये शौर 
संग बुद्ध की मूर्तियों के श्रलोवा बौद्ध धर्म के ऋ 
लाये |” वे संभवतः ई० पू० २६८ में वीन गए ये | 
चीन के ग्रम्यान्य बौदध-ध्मअन्थों में साप्तत्य 
पाये गये हैं। इन तबसे.हम इस निष्कर्ष पर झा" 
कि चीन में बौद्ध धमे उन्‌ ६७ से बहुत पहले पहु 
| राष्ट्रों ये स 


PN 


२-+हिन्हुस्तान रिव्यू-जुलाई ४ 


ह... 
| एकता का सूत्रपात श्राज से दो हजार वर्ष पूर्व ही दो 
हाथा ` _.. 
 इसविचार से भ्रनेकानेक लेखक संमत हैं कि संभवतः 
बीन में बौद्ध धमे का प्रचार ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी 
के पूव ही हो गया था। प्रो० विनय सरकार ने भी यह 
| प्रमाणित करने की पर्याप्त चेष्ठा की है |? चाउ काल के 
प्रथम-सम्राट का समकालीन अशोक था जिसके समय में 
, चीनतासी एक नये धमे ( बोद्ध-धमे ) से परिचित भर थे । 
` ग्रशोक जैसे, भ्रन्तर्राषट्रीय राजा के समय में बोद्ध-धमे की 
+ गत्थ चीन भी जा पहुँची यह बात ग्रनैतिद्दासिक नहीं जान 
पड़ती है । इसके श्रलावा पता चला है कि हान? वंशीय - 
सम्राट (ई० पू० १४० ) पश्चिमीय एवं मध्य-एशिया का 
एक महान्‌ अम्वेषक्र था । प्रो० सरकार के मतानुसार'** 
| यदि वास्तव में चीन में भारत से बौद्ध धर्म के प्रचार नहीं 
' गए थे तो भी इतना मानना ही पड़ेगा कि उस ससय भारत 
| रौर चीन के बीच बड़ी सदभावना थी और चीनी लोग 
` उस समय बौद्ध धमं से परिचित थे | यह तो एक मनो- 
वैज्ञानिक आवश्यकता थी ।? 
जब चीन में बोद्ध धमै का प्रचार हो गया तब चीनी 
भिछु एवं छात्र-गण विशेष-ग्रध्ययन के लिए भारत 
आये और भारत से चीन में बौद्ध-घर्म के विस्तृत- 
प्रचार के लिये भिल्नुओं एवं दूतों की ठोली गई | इतिद्दास 
से पता चलता है कि चीन से फहियान, हुएनसंग, 
इत्सिंग ( ६७५ से ६८५ तक नालन्दा में विद्यार्थी था ) 
जैसे, विद्वान यात्री भारत आये और भारत से कश्यप 
' मेण, कुमार जीव एवं गुनरत्न जैसे प्रसिद्ध श्रनुवादक 
चीन गए रोर संस्कृत से चीनी भाषा में पहले ने लगभग 
पुस्तकों और दूसरे ने लगभग-६४ पुस्तकों का सहजा- 
वाद किया । फाहियान भारत श्राया और १५ साल बाद 
बह लोटा तब बुद्ध के रंग से बह पूर्णतः रंग 
द्ध धर्म के ग्रन्थ “त्रिपिटिक? का सर्व NN 

आम वे प्रथम अनुवाद हुएन- 
एवं इत्सिंग ने किया था। अपने साथ चीन को हुएन 
संगु ६५७ पुस्तकों के ५२० पोथे ( 7९५ ) ले गया 
थ समे से प पुस्तकों का अनुवाद वह कर पाया था । 
पे संग ४०० पुस्तकें ले गया था और कुल पद 
काऱ अनुवाद कर पाया। सभ्यता के इतिहास 
रपूण कार्य सदा श्रमर रहेंगे | 


नं देखिए चाइनीज रिलिज्षन भू हिन्दू आइ 
(१९१९ में शंघाई से प्रकाशित। 
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de ऊ-तंसु-ची नामक पुस्तक के <७ 
क ने अनुवादकारिणी र in 
गो पर पकार डाल rl 
प्रवासी? में प्रकाशित आ ह 
भारत? में श्री सुजित "उना सेव पार | 
अनुवादकों का नामोल्लेख कि पाध्याय ने कि ष 
_ या है वेये है 
. शमोष वज--उत्तरी भारत का ब्राह्मण कुलीन | 
जो सन्‌ ७१९ ६० में चीन गया, भारत र भ 
पर लगभग ५०० इस्तलिखित पुस्तकें संग्रह का 
( ७३२-४६ ई० ) और उसे चीन-प्नाट ने ता 
दो । “निपिटक-महम्त की भी उपाधि कि 
` लगभग १०८ पुस्तकों ( श्रनुवाद सहित) ह| 
चला इं । १ 
आान-शि-क्राओ--सन्‌ १४८ में यह एप 
राज-त्यायं कर चीन गया। सूत्रों का चातो भा 
अनुवाद किया | इसने लगभग ५५ पुस्तक लिखी है। 
इस्सिंग- चीनी श्रमण ने ६७१ ई० में चीन वो i 
तीसेक देश-श्रमण कर ६९५ ई० में देश लोग श्रो] (सफ 
सङ्ग ४०० के लगभग पुस्तकें लाया और सन्‌ ७१ से: 
में मरा । इसने त्रिपिटक का शेष श्रतुवाद किया। छ | श 
लगभग ५६ अनूदित पुस्तकें उपलब्ध हैं | to 
उ-लो च्डा--लोतान के भिल ने च छु है मः 
कर एक सूत्र का अनुवाद किया | 4 न 
उपशून्य- ( ५३८-५६८ ३० ) मध्य गा | 
राजकुमार की पांचेक पुस्तक उपलब्ध हैं जिन ॥! जे 
कीति-निर्देश बहुत प्रसिद्ध है | है । 
कश्यप मातंग-सन्‌ ६७ में भिं | ( 
चीन गया - बौद्ध धमं का. प्रचार WARN) | 
ब्राह्मण कुल में जन्म ले, चीन के “शृवेत म { | 
कुमार जीब--परम्परागत मंत्रियों कें का ॥ 
भारतीय श्रमण जो सन्‌ ३८२ र Bk Hs 
सन्‌ ४१२ तक लगभग ९८ पुस्तकों, की 2 
चीन में ३०००, से ज्यादा उसके pe 
४१५ ६० में वह मरा । लगभग ५° उ 
गौतम धर्मज्ञान या घर्मप्रश्ञ- १ त 
प्रज्ञा रुचि का बड़ा लड़का जो ५७७ १° 
म १३५० ठ 
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sr 
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पक्त 


हसं 


प्रष्ठ संख्या ९६-१०२ ` 


ollection, Haridwar 


के भरी ५ 
हि है | 
क्र उन लखी 5 
हि रन (९5 
भक: गोमी ` उपलब्ध हैं । 
| स्तकं उपलब्ध 
दी १३पु 
aa के [ 
गोतम ंधदेव-< ड = उपलब्ध हैं 
दया| हृककी चार पुर्ती 77“ जा लाता 
E | व अरमण जो. मद 
5 ५ ४३५७ में चीन गया 
न rl व से पूणं-परिचित था, सन्‌ 7 र 43 
। ३ (११४ श्रदुवाद करता रहा, ७१ 5 = si 
उता | मेम | i 3 
न| भारतीय श्रमण, ६४ उुस्तका का घुः 
| पत। 
) ब्र हुशुशञा-चीन में पैदा हुआ, ४२ 
राद किया | एक भी उपलब्ध नहीं है । 
नमग क्षार भारतीय श्रमण ( ६७६-६८८ ई० ), १९ 
| भ [षा प्रणेता, समी उपलेब्ध हैं । 
है| | दाप्ात-यह भारतीय श्रमण सन्‌ ९८० में चीन 
त ब्र | चीतःप्राट द्वारा प्रतिष्ठित, ७७७ पुश्तकों 
्रो'| (अतभ) का प्रणेता | 
0१ . ० जु-जातंघर ( कश्मीर ) का भ्रमण, सन्‌ ९८० में 
(|| 6 
| | त बीत वर्षो तक अनुतराद-कार्यं करता रहा, सन्‌ 
) 
| पा १८ पुस्तकों (उपलब्ध) का प्रणेता था । 
[| भरदिव--नालन्‍्दा वि 
> हार का वह श्रमण (९७३-१००१ 
एघर्माचार्य? के उपनाम से 
या | १ १८ उपलड 
ब्ध पुस्तकों का प्रणेता । 


a में यह भारतीय भिन्नु चीन 
त मोक्ष’ का अनुवाद किया जिसकी 


इन ) बनारस का 


पुस्तकों का 


पृ, ष्‌ १५० में ¢ 


| केयू जिनमें दो उपलब्ध हँ | 


| ul 
र| जद किया ' त शरण ने केवल एक ही सूत्र 


या भरत के नाम से भी प्रसिद्ध, 
हर केश्यप-मातंग के बाद चीन 
तों का अनुवाद किया | 


१०२७ 


९० उपलब्ध हँ । 


काय करत 
«380१... ECA हे 


as ह, 
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सांस्कृतिक एकता की रंगभूमि चीन और भारत 


क्र जिला का “लॉट बनाया गया | 


ल का श्रमण, जो सन्‌ रपर में 


७६०) ३ हज 
रेता नः ६ भाषाओं का पंडित, 


० में ब 
श्रनुवाद हे भारतीय श्रमण 


एक दर्जन के लगभग पुस्तकें उ 
३ + स्तक उपलब्ध 
अवस्था में हि है ४५ वे की. 


i सन्देह पर मार डाला गया. 

र i श्क्षा म का यह भारतीय श्रमण सन्‌ १००४ 
म चन गया शर मृत्यु पर्यन्त अनुवाद कार्य करता रद 
सम्राट द्वारा विशेषतः प्रतिष्ठित हुआ, ९६ वष' की अवस्था / 
४ मरा । दज़नों पुस्तकों का वह प्रणेता था| | 
| धमे रुचि--भारतीय श्रमण, (५०१-१०७ ६० 
दो पुस्तक उपलब्ध हैं। / | 

४ धमे विक्रम या धर्मासर--चौनी भिन्नु, १५ मित्रों के 
संग सन्‌ ४२० में भारत झाया । हसने सन्‌ ४५३ मे देश | 
लौटने के पूर्व एक पुस्तक का श्रनुवाद किया | है 
नरेन्द्र व्यास--भारतीय श्रमण, ( ५५७ ८९ ई० ), 
१५ पुस्तक उपलब्ध हैं | थे 
परमार्थ--गुनरत्न एवं कुलनाथ के नाम से भी प्रसिदध, ` / 

उज्जैन का यह श्रमण, ५४८ ६० में चीन गया। इसने 
५५७-५६९ ई० के अन्दर ४० पुस्तकों का ग्रनुवाद किया द 
जिनमें ३२ उपलब्ध-हैं | ७१ वर्ष की उम्र में सन्‌ ५६९ मे | 
वह मरा । उसके अनुवादों में श्रश्वघोष की दो पुस्तके, | 
और श्राचार्य बसुबन्ु का जीबन चरित प्रमुख ही | 
प्रभाकर मित्र--( ५५७-५८९ ६० ), केवल तीन | 
पुस्तकं इस भारतीय श्रमण की उपलब्धहो।ी | 
प्र्ञा-( ७८५-८१० ६० ), काबुल का श्रमणा 
पुस्तके अनुपलब्ध हैं । [ 22278 
प्रमति--भारतीय श्रमण ( ७०५ ६० ), इसको 
पुस्तक उपलब्ध हे। | 
फाद्ियान--प्रसिद्ध चीनी मिछु, सन्‌ ३९१ में बुद्धभदर 
के साथ साथ उसने श्रनेकानेक पुस्तकें लिखीं । स्वानुबा 
पुस्तकों में केवल चार उपलब्ध हैं| ८६ वषं को 
में बह मरा । (So 
बोधी रुचि--उत्तरी भारत का श्रमण जो सन्‌ ५४०८ 
में चीन गया । अनूदित ग्रन्थों में लगभग तीस उपलब्ध हूँ. 
'बोधी रुचि कश्यप--ब्राह्मण कुलीने, दक्षिण : भारती 
श्रमण, पूर्व नाम धमे रुचि था, (, ६८४-७०५ EC 
ग्रन्थों का अनुवाद किया जिनमें ४१ उपल 
विश्वास किया जाता है कि वह १५६ वषे कौ 
बुद्ध भद्र--भारतीय श्रमण, चीनी भाषा में १५ 
का अनुबाद किया | कुमार जी सेः बह 
९१ साल की उम्र में सन्‌ ४२९ मे मरा । | 


| 


हः “i 3 ee ionC f 
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३६ | 
' मैत्रेय भद्र-_मगध का भारतीय श्रमण, लिश्रा-ओ 
शाखा फे राजा का. यह गुरु था ( ९०७-११२५ ई० ) 
५ उपलब्ध पुस्तकों का प्रणेता । 
रत्न मति--भारतीय श्रमण, ( ५०८ ई० ) दो पुस्तकों 
'का प्रणेता । 
रत्न-चिन्ता--एक श्रमण, (६९३-७२७ ई०) काश्मीर 
` निवासी, सात पुस्तकों का अनुवादक । सौ वर्ष जिया । 
; वज्र बोधी-_त्रा्मण कुलीन दक्षिण भारतीय श्रमण, 
` सन्‌ ७१९ मे चीन गया और वहीं ७१ वर्ष की वस्था 
में मरा | ११ पुस्तकों का प्रणेता । 
` वाष्प-तिब्ब॒त का श्रमण, कुबलाई खाँ का सलाहकार, 
इसने सन्‌ १२६९ में मंगोलियन भाषा की रूप रेखा तैयार की | 
संघ वर्मन--( ५०६-५२० ई० ) श्याम देशीय श्रमण, 
९ ग्रन्थों का अनुवादक | 
सुभाकर सिंद--भारतीय श्रमण,' नालान्दा बिहार से 
सन्‌ ७१६ में चीन गया, सन्‌ १७५ में ९९ वष की अवस्था 
में मरा | ५ पुस्तकों का प्रणेता । > 
हुई ची ( प्रज्ञा )-भारतीय श्रमण, चीन में पैदा 
' हुआ, पिता ब्राह्मण थे, सन्‌ ६९२ में एक पुस्तक का अनुवाद 
॥ ८ किया जो उपलब्ध है | 
if । ज्ञानगुप्त--( ५६१-६०००) गांधार का श्रमण, 
३८ पुस्तकों का प्रणेता, सभी उपलब्ध हैं | ७८ वषः की 
श्रबस्था में मरा । 
ज्ञान श्री-सन्‌ १०५३ में यदद भारतीय श्रमण चीन 
गया | दो उपलब्ध पुस्तक्रों का प्रणेता । 
इनके अलावा भारत से चीन जाने वाले कुछ लोगों 
का पता राधाकृष्णन्‌ के (इंडिया ऐंड चाइना? से चलता 
है। प्रमुख लोगों में, संघभूति ( ३८१ ६० ), गौतम संघदेव 
| (२३८४६०), पुण्य मत और उनका शिष्य धर्माशय (३९७ 
| ३०), बुद्ाशय (चौथी शताब्दी), , विमलाक्ष (४०६ ३०), 
` मेते ( ४१४३० ), बुद्ध जीव ( ४२३ ई०.), गुण-वर्म 
(४३१ 2०), बोधी घ्म ( ५२० ई० ), विमोक्ष सेन (५४१ 
एवं धमेगुस ( ५९० ई० ) विशेष-उल्लेखनीय हैँ |५ 
' यह ज्ञातव्य है कि उपर्यक्त अनुबादक न केवल' चीन 
ह भारत के ही श्रमण या गदस्थ थे पिठ गांधार, 
7 तिब्बर्त, श्याम एवं सुदूर लङ्का तक के निवासी थे | 
-धर्म से सम्बन्ध रखने वाले ग्रन्थों के श्रन॒वाद के 
वि कर्मी. अनुवादित हुए 
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९ 
र (व ५, भा ३ पक हु 
थे, यह्‌ विचारणीय है। ञ्नि . गो 
के हं--( १) स्वर्ण जहत गा 
रे १ ) स्वण्‌ सप्तत्ती शास्त्र ओर गे 
पदाथ शास्त्र । पहली पुस्तक “सांख्य कर hy 
आर दूसरी कणाद के वैशेषिक दर्शन त र | 
जे, एच, कजिर सस 
s « एच, कजिन्स ने एक स्थान पर तिखा । पा | 
ऊ समय में, चीन और भारत में, पारस्रि nt 
एकता फल फूल रही थी। भारत के पुरोहित रा k 
वे का 


4 


है 


~ + 


« णन सहस्र भारतीय योगियों के श्र 
भारतीय परिबार जीवन-य॑ 

ड परिवार जावन-योपन करते धे | थे 
अजन्ता ओर 


“चीन में बौद्ध-कला से हिन्दू कला गत्ते से गो 
फलतः भारतीय शैली बदलकर चीनी हो गयी"“"॥॥॥ हि ह 


वौद्ध-धे के सत्य” का स्वागत चीनवातिो ने का 
हृदय से किया | चीन की विचार धारा के साथ ब हो| र 
की सांस्कृतिक धारा मिल गयी, तब एक नये चीत क| | 
जन्म हुआ जिसका अस्तित्व आज तक है। गो हा 
भारतीय अध्यापकों का कैसा प्रभाव पड़ा है इरा | 
इन शब्दों में मिलता है--“चीन पहले बौद मि र 
को नहीं भूल सकता । श्रनुत्राद ओर प्रचार के ग भ हा 
कार्य उन्होंने बड़ी सच्चाई, ईमानदारी रौर सता केश हि 
क्रिये |? ः हप 

तीसरी शतताब्दी के मध्यकाल में ( इसे ३ | 


| is 


~ तए | 
चीन से बीसेक सन्यासी भारत श्राये थे म iy 
धुप्त-सम्राट”! ने बोध गया के पार्त i \ | 
दि ~nid (४०४: ESS 
बनवा दिया था। इनके अलावा चे | 


नुन ( ५३० ई० ), बांग रण BT | 
आदि की भारत-यात्रा भी कम मर्द 9 
2 [6 
ह. सी. शुन इडो 
= प्यः मा 
थू, एज़ेजः--जे, बी. एच. यूर मी = ह पु) 


क जि स॒ — दी क 


७--जे० एच० | 
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९--राधा कृष्णन्‌ 
२६-२९ तथा प्रष्ठ १२१९३ 


[डया 


J 


विटक से ऐसा 
। ता न 
| ह ५ परिभिन्न धर्म-ग्रन्थ सुरक्षित ६ Ie 
र $.शा्ओरो नामक चीनी त्रिपिटक का 
| से तः हि हे 
| स जिसमे २१८४ सून ह । 
र निकला है ४ 
कि रा! | में २२७८ सूत्रों का पता चला है, पर खे 
बच रहे 

श श्रब केवल २१८४ एल ही बच रहे हैं। 
दि योध ध्म के विरुद्ध होने के कारण 
टरं ने बहुत-से मठ जला दिये थे ज्वा 


ऋअभी हाल 


र $| एक चौती साम्न 
र रूस पुछ्तक ग्र्दीत थीं। हे 
| गात के इन दो स्थानों, (१) चीन भवन, विश्व- 
० ९,७३ त शिनि (२) मूल गंध कुटी बिहार, सारनाथ, 
ङित चीनी-त्रिपिटकों के संस्करण देखे जा सकते 
गे {-(क) हुंग शाखा का संस्करण ( ९६०-१२७६ ई० ), 
“|| कि हन एडीशन भी कहते हैं, (ख) चिंग-शाखा का 
ने छ | छा ( १६४४-१९११ ई ० ) क्रोर ( ग ) संघाई 
ब ॥| ण एक पूरक (5000/077670) सद्दित | (क) में 
(गत) में १६६६ श्रौर (ग) में १९१६ रचनाओं का 
| का (मे पूर के साथ चलता है। 
गा च बौद विद्वान लु-चेंग के मतानुसार चीनी- 
| को! दा हुए है-४ सुंग शाखा में, ५ 
ति ps मे, १ मिंग शाखा में, ४ चिंग शाखा में और 
तारे प्रबांत्र शाला में | 
| पतीैमस्कृति का प्रभाव चौनवातियों के जीवन के 
कै |` १ हमान रूप से पड़ा है ५ ee 
ECE ६ भ्याम - रखते 
ग उखे पद्य के चेत्र में, चिन-राज्य 


दिए 
i 0४२३ Fo ५ 
7|३ ९३६० ) vr ( ६१५-९०७ ई० ) 


RT एंकर 
र [arn | आगे चलकर मिंग-शासन में 
| ) दाशेनिक रचनाओं का विकास 
क ३ काल सह 


i ` शोन-वेन नामक FR 
र| ® भारती ग रक बौद्ध भिज 
१ | ।६ र कर 


का का विषय है छोटा रूप ( ३६ बणों का ) 


कि यह वर्ण माला जन साधा- 


त आदि वास्तु कला आदि पर 
द्‌ को खने. प्र ० 
परः ° भारतीय 


शु © 
"९ -ंडो-चाइनोज् कौ डिंएलिटी 


य लिपि शास्त्र के आधार पर 
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सास्क्रतिक एते की रमि चिनि और भारत 


भारत ऊ ग्राचीन साहित्य की, ओर, विशेषतः संस्र 
साहित्य की ओर दृष्टिपात करें तो सहज में ही पता चल 
जाया कि यत्र तत्र सर्वत्र चीन विषयक उद्धरण भरे पड़े 
हैं रामायण और विशेषतः महाभारत में चौंनवासियों 
का उल्लेख हैं। रामायण का एक उदाहरण लौजिये-- 
चीनानं परचीनांश्च तुखारान बबरानपि | 
काञ्चनैः कमलैश्चैव काम्बरोजानपि ंबरृतान्‌ ||१ १ 


महाभारत में चीनबासियों( कां वर्णन बहुत बार ! 
आया है | उदाहरण के लिए इम आदि पव और सभा पर्व 
के पन्ते उलट सकते हैं। सभा पव में एक स्थल पर हम 
ऐसा वर्णन पाते हैं कि ग्रजुंन की विजयी सेना को रोकने 
के हेतुं भागदत्त ने लड़ाई मोल ली श्रौर उस समय | 
उसके साथ. अन्य सैनिकों के अलावा चौनी सैनिक | | 
भी थे— i 
स किरातैश्च चीनश्च इतः प्रग्जेतिषोडभवत्‌.. „| | 
उद्योग पर् में भी दुर्योधन को भागदत्त द्वारा चौती सैनिक । Do « 
दिये जाने का वर्णन है; ` 
तस्य चौनेः किरातैश्च काञ्जनैरिव संत्रृतम्‌। हि. 
उद्योग पर्वं में ही श्रन्य स्थल पर चीनी घोड़ों का | 
वर्णन आया है: 
वाजिनां च सहस्राणि, चीनदेशोद्भवानि च ` 
पुनः उसी पब में-- 
अर्कजश्च बलीहानां चीनानां .घोत मूलकः। 
वाण पव में, 
हार हुणांश्च चीनांश्च तुषान्‌ यैत्यवां स्तथा 
भीष्म पब में, 
'तथैव रमणाश्चीना स्तथां च देशमात्रिकाः । 


| 


कर्ण पव में, - । जा 
सुमांनंगांश्च वर्गाश्व निषादान्‌ पुण्ड्चीनकान्‌ | ` 
इस प्रकार 'मद्दाभारत' से हमें यढ पता चलता हे 
भारतीयों की फौज में चीनी सैनिक रहा करते थे और : 
क्षत्रियों जैता व्यबहार किया जाता था | वे यज्ञ में ; 
होने के लिए आमंत्रित भी किये जाते 
“मनुसंहिता? का लेखक श्रचानक उन्हें. शूद्रौ 
ले जाकर पटकता है| 
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ललित बिस्तर में हम चीनी लघु .लेखों का उल्लेख 
पातेह- . 
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कथा सरित्‌ सागर में “चीनपिष्टम्‌? का वर्णन आया 
है जिसे सोहदागिन नारी श्रपने ललाट पर कुंकुम-बिंन्दु के 
रूप में लगाती हैं हेमचन्द्र के अभिधान चिन्तामणि में 
उसे ही “सिन्दूरम्‌? भी कहा गया है: 
सिन्दूरनागजं नागरश्टङ्गारभूषणं चीन पिष्टम्‌ | 
श्राज भी चीना सिन्दूर श्रौरतों के बीच बहुत 
प्रचलित है । 
पाली टेक्स्ट-सोसायरी से प्रकाशित--'अ्टुशालिनी? में 
श्रट्कथा या घम्म संगिनी के भाष्य में हम, यासां वासेन 
` दिशा भागा चीन पिट्ट आदि का वणन पाते हैं। सुत्रनिपात 
में एक शब्द आया है “चीनक? जिसका आर्थ टीका में 
-हे--एक प्रकार का यान। विष्णु पुराण में भी ज्यों का 
स्यों ऐसा ही प्रयोग हुआ है । अपने “अभिधान चिन्तामणि’ 
में हेमचन्द्र भी “चीनक को यान ही बताता है। हेमाद्ी- 
कृत चतुरंग चिन्तामणि में भी वही बात है। शायद शीत 
ह काल में ज़ोरों से पाई जाने वाली “मूंगफली? का मूल स्थान 
 जचाीनहीहे।चूकि दूसरे शब्दों में “चिनिया बादाम” हमारे 
' बालकों को बहुत प्रिय है। 
राजनिघंट में चीन की विभिन्न वस्तुओं का वर्णान 
श्राया है--चीन कपूर, चीन कर्कटी, चीनज. चीन बंग 
श्रादि। 
चीन कपूर का वर्णन भाव प्रकाश में भी आया है। 
“सुश्रुत संहिता! में “चीन पड? का विशेष उल्लेख है | 'द्श 
कुमार चरित” में चीनी वस्र का भी वर्णन है-- ' 


- चीनाम्बरादिना नानबिधेन  परिमलद्रव्यनिकरेण 
मनोभवमचयन्ती रेमे | 


ल तन्त्र में चीन का यों वर्णन आया है-- 

'म्ानेसेशाश्च दक्षिणे मानमेशादक्ष पूर्व चीनदेशः प्रकीरतितः 
इाचीनाचार तन्त्र एवं चीनाचार प्रयोग विधि 
दो पुस्तक तन्त्र पर लिखी गई हैं । 


॥ Chennai and eGangotri 


विश्ववारी 


हदि रा में गी चं 


कुमार सम्भव में भी 
चीनांशुक ; करिपत के भाल 
जैसा वर्णन आया है । मालविका 
शुक शब्द का उल्लेख है| महा 


चीन देश से ५००० वष पूव हा र । | i 
के gi रनादि ढेरों की संण्या ३ वि गी | 
त्राय थं} | क 
चीन और भारत दोनों राष्ट्रो के द्वन । - 
साधु पुरुष प्रेम जैसे मोष अन्न से हा हः 
ताउद्वातक-एकता कायम कर गये-_क्या र्‌ | 
यह श्राज का प्रश्न है| | 

` दजारों षो के बाद आज | फिर दोनों | 
दूसरे को सहानुभूति मिलने लगी है। लन्‌ १९१४/३ ए 
रवीन्द्रनाथ की चीन-यात्रा ने सास्क्ृतिक एञ्ा | श 
है पुस्तक में एक और अनूठा श्रध्याय नोहा ह 
० तान युन शाने ने विश्व कबि के| पेज ७ ' 
था--“चीन पर गुरुदेव की यात्रा का जो प्रभाव | 
अतीत सें साधु संतों का भी नहीं पड़ा | चीनी गाए ह 
हैं और महात्मा जी को आधुनिक बुद्ध मानती है! गा 
फिर सन्‌ ३९ में पण्डित नेहरू को चौर पई न. 


काफी महत्वपूर्ण रही । ह, 
गभी हाल में ही गत वर्षा मई /४४ में रह 
भी चीने को भारत का सन्देश सुना व्राये ह। | | 
३।५।४४ को रावाक्ृष्णन्‌ को चुंकिंग मेंजो | 
दिया गया था उसमें श्रानरेबु॒ल-मिनिष्टर चेन-तो $ (चे 
शब्दों में स्वागत करते हुए कहां थाई | है 
राधाकृष्णन का स्वागत इस कारण भी £ ' 
भारत के प्रतिनिधि विद्वान हैँ और भरित त 
हमारे चीन देश से रहा है | भारत ओऔर चीन 
का परस्पर आदान प्रदान बहुत ९६ 


i 


०० १२ 
चीन का भारत पर" | 
स 
चीन और भारत जैसें द उ 
सास्कृतिक एकता का गठरधग र 


ही चाहते हैं | बस !! 
MR en साहित्य परिषद्‌, 


गया में परि 


SRS राधाकृष्णन्‌ ईड 
पुष्ठ १५४ 
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ह प्रामूली खत की के 


त 


) मामूली अक्ल की कसौटी पर 
त्स के उल % माबूल 
हे हम यह तय करे हे कि अङ्रेजी ज्ञवान में 
।्रसली मतलब है क्या ? 
ष ललोपीडिया ब्रिटैनिका जिल्‍द ( १९, शीश वे 
। ः रिभाषा दो 
| रण) क्षौमियत की नीचे लिखी परिभाषा दी हुई 
' EE रेशन या -राज्य की सदस्यता का सवार है 
|| पक हों में उसका व्यापक दायरा, व्यक्तियों का एक 

| पौगोलिक क्षेत्र या एकता का कोई 
॥ ८ जाति, एक भोगोलिक चन के ° न 
यद्यपि यह ज़रूरी नहीं कि उसे स्वाधीन राजनेतिक 
QC ~ ५ 
५ सममा जाय | इस श्रन्तिम अथ में यह शब्द बहुधा 
| द शरामीनियन शरोर चेक लोगों के लिये इस्तेमाल 
| दा है।छ ब्रथोँ' में कौमियत एक समान भावना और 
.। छ साठत दावे को ज़ाहिर करती है | उसके लिये कोई 


[प मतुली परिभाषा या स्पष्ट गुण नहीं है |” 
ा॥|. एशलोपीडिया ब्रिटेनिका की इसी जिल्द में 


| प्रतीय कानून के मातहत किसी देश के स्वाभाविक 
। गा प्रधिकार की प्रक्रिया को नीचे लिखे शब्दों में 
भर किया गया है 

, |, मर 

|, oa ञाूनों के मुताबिक किसी देश में जन्म लेना 
हा प्रधान पहचान थी । इङ्गलेएड और श्रम- 
हि भौ कौभियत की यही प्रधान कसौटी है । 
तल ३ गे के रोमन उसूलों को स्वीकार कर लिया 
१ मयत को कोमियत की असली पहचान 


मत 
4. भमुख में 

. नागरिक अप न 
; र षिवा जरूरी के अधिक्रार के 


न मे तीन 
जज नर में दो साल जब कि पुर्तगाल में 
मैनी श्रौ 

हब में इसके लिये कोई अवधि 


! क़ि श्रा > 
छप य में भे दस बरस की रहाइश 
३) बिक Ee” 


र 
र ई पक नशी भें नेशन या क्रोमियत की यह 
के बाशन्दों को 


mal Foundation 


ठो पर दो 


सय्यद्‌ रहमअली अल हाशमी 


-उसके सामने यह बात साफ़ है कि 


C0 पक 


नेशन्स का उसूल 


इस डिक्शनरी के मुताबिक लप़ज़ 'तेशन! मुझ़्तलिक 
युरोपियन ज़बानों के ऐसे पं से निकलता हे जिन 
लक्ज़ी तजुमा है-- पैदा होना? । श्रज्रेज़ी को कन्न | 
डिक्शनरी में “नेशन” शब्द की परिभाषा में लिखा ३-5. 
“ऐसे लोग जो किसी ख़ास भौगोलिक चेत्र में रत हो और | 
एक-सी राजनेतिक संस्थाओं द्वारा शासित होते हों। दस | 
तरह के लोगों को जमात जो वही या मिलती जुलती ज़्बान | | 
बोलते हों |? | 
ऊपर की परिभाषाओं का यदि सार निकाला जाय तो | 
होगा कि जो ख़ास ख़ास गुण क़ौमियत बनाते हने | 
( श्र ) किसी मुल्क में पैदाइश या रद्दाइश, 
( ब.) मिली जुली राजनैतिक संस्थायें और 
( स ) कोमी ज़बान या मिलती जुलती ज़बाने 
अब अगर नेशन लफ़्ज़ दो नेशन्स के उसूल में इश्ते- \ 
माल किया जाता है तो उपमें उपयुक्त गुण होने चाहिय। | 
किन्तु यहद साबित करने के लिये बहुत लम्बी चोड़ी दलील | 
की ज़रूरत नहीं है कि हिन्दुस्तान के रहने वाले हिन्दू रर | 
मुसलमान एक ही नेशन हैं क्योंकि-- ला 
(ञ्र ) इनकी पैदाइश और रदाइश एक दी मुल्क मेँ 


(ब ) एक ही राजनैतिक संध्या यानी ब्रिटिस 
भेण्ट उन पर हुकूमत करती है और 
(स) वे एक ही कोमी ज़बान या उससे मिलती ह 
ज़बाने बोलते हैं । i 
ऊपर की दो बाते बिलकुल साफ़ हैं। तीसरी ब 
सुबूत में जो भी शरस हिन्दुस्तान में घूमा है उस 
होगा कि बज्ञाल और मद्रास के मुसलमान बही ' 
अपने घरों और बाजारों में बोलते हैं जो कि वहां के 
गैर मुसलिम पड़ोसी बोलते हैं । जहाँ तक स्थानीय 
का सबाल है उनके छोटे से छोटे फरक भी. 
मुसलमानों में यक्रसाँ हैं । उदू. शबान मुल्क मेँ 
सब लोगों में बोली जाती है। इसके बोलने व 
ओर मुसलमान भी । यद्यव हिन्दुओं का एक 
श्रनुदारता श्रौर श्रपनी कल्पना शक्ति की कमी 
इस बात को मानने से इनकार करता हे किन्तु 
के भी आँख कान हैं अ 
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हिस्से में श्रौर हैदराबाद में तथा दक्षिण के उत्तरी हिस्से में 
साधारण बात चीत में हमें उदू: ही सुनाई देती है और 
साम्प्रदायिक मतभेद इस सम्बन्ध में कोई फ़रक़ नहीं पैदा 
करते | हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी पढ़े लिखें ओर 
| कल्चर्ड मुसलमान उदू' समकते हैं और बोलते हैं और य 
हालत पढ़े लिखे कल्चड हिन्ढु्रों ओर गर मुसलमानों की 
` हे जो साथ साथ स्कूलों और कालिजों में तालीम पाते हैं । 
जिनकी श्रापस में दोस्तियाँ हैं ओर आपसी तिजारती 
ताल्लुक़ात हैं । 
क़ौमियत का यह कुदरती उसूल इतना ज़्बर्दसत है कि 
यदि कोई भी अ्रत्पमत वाला इसे तोड़ने की कोशिश करता 
है तो इसके धुरे नतीजे उसे उसी तरह भुगतने पड़ते हें 
| जिस तरह किसी भी श्रस्वाभाविक उसूल के पैरोकारों ओर 
| '  भ्रनुयायियों को भुगतने पड़ते हैं | में इस तरद भुगतने वालों 
की मिसालें यहाँ पर पेश न करूंगा चूंकि उससे इन सिद्धान्तो 
` के मानने वालों की कोमल भावनाओं को चोट पहुँचेगी, 
किन्तु कोई समझदार आदमी इस तरह की मिसालें एशिया 
आर श्रफ़रीका के अनेक मज़हबी गिरोहों में श्रासानी से 
/ देख लेगा | क्रोमियत की एक ख़ास मिसाल मिस्चौ कुप्तियों 
रा की है| ये लोग अपने को क़ोमियत के शुक्ते नज़र से 
a मिली समझते हैं इनकी तुलना उन यहूदियों और आर्मी- 
नियनों से कीजिये कि जो श्रपनी अलग क़ोमियत पर ज़ोर 
देते हैं | में नहीं समझता कि कोई भी मुसलमान या खुद 
मिस्टर जिन्नाह उन नेतिक या राजनैतिक हालतों में रहना 
चाहेंगे कि जिन हालतों में इन क्रौमियतों के ये हिस्से 
रहते हैं । 
. तहज़ीबयाफ़ा ज़िन्दगी के बहुत शुरू से हिन्दुस्तान 
` एक अखरणड मुल्क.समभा जाता रद्दा है श्रौर पिछले ज़माने 
में हिन्दुस्तान के मदान श।सकों और राजनीतिज्ञों ने हमेशा 


है । यह काम हिन्दू शासको ने शुरू किया और इसमें बहुत 
पड़ी कामयाबी मुग्रल शासकों की हुकूमत में मिली कि 
जिन्होंने हिन्दुस्तान की जनता के सुख्तलिफ हिस्सों को एक 
नैतिक इकाई में ढाल लिया जो इकाई ताज जैती सुरुचि- 
एं रौर भव्य इमारत के [लये और सांस्कृतिक उन्नति की 
मान बातों के लिये यक्साँ गर्व करती है। देश भर के 


श्रार्य, यूनानी, शक श्रौर दूसरी विदेशी कोमें जो 


(504 Chenngi and eGangotri 
श्व 


मुस्क को एक राजनेतिक इकाई में गू थने की कोशिश की . 
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णी 
[ षष ९, भाग 

डि उंस्तान शाई हिन्दुस्तान को उन्ह 
लवा और अपनी कौमियत इकर 
मल जुल गई | इनके बाद जो श्रव 

थे वेभी पूरी तरह हिन्दुस्तानी हो ये 
उन्होंने अपना अलग मन्न श्रौर पनी 
क्नायम रखी फिर भी उन्होंने कभी अपने हे 

की मियत की सांग का दावा नहीं किया | 
सारे सुल्क को एक ही राजनैतिक हाचे $ ना र | 


आने कौ क्रिया ब्रिटिश शासन के अन्दर री हू 
र 
हमारी गे | गी क 


श्रफ्गा 


न्या अन्तरोप से लेकर हिमालय तक 
की निशानी यूनियन जैक फहरा रहा है | हेहि ग} | 
सा ! वह हिन्दुश्तान की एकता को भी ज़ाहि झा आते 4 
ओर हालाकि उत एकता पर गुलामी का दाग) शक 7 
इसकी बजह से हमें इस फायदे को नहीं होड़ इह 
कि जिसे हासिल करना हमारे मशहूर बु | 
एक बहुत बड़ी झ़्वाहिश थी । क्या यह क़ाभक्र 


सन्दी की बात होगी कि हम तमाम इतिहास भू सि 
परर सदियों को कोशिशों को नष्ट करके [ह अ 
जङ्गली युग में पहुँच जाँय जब लोग छोटे छोटे | १ 

ड (उप 
रहना ज़्यादा पसन्द करते थे । 


कौसियत की जो-परिभाषा शब्द कोषे नौ फम 
बढ इस समय को हिन्दुस्तान की एकता की हाहा 
ताईद करती है और मामूली ग्रक्ल का यह त | क्री 
जिस तरह पले चौज़ें थींऔर जिए तरद १" | 
हम कुबूल करें और इस तर्द की नई बातों पा HS 
जिनके नतीजे बहुत फायदेमन्द न होगे शरन र भ 
इतिहास में बहुत सी परेशानियों श्रौर बे | 
ज़िम्मेवार हैं और इस मुल्क में भी जि 
नतीजे होंगे । 


इस जंग का सं्वक 
[ल पड़ोसियों 


इस जङ्ग ने इस ह 
होडी क्रौमियतें अपने शक्तिश 
प करती हैं। हमते बड़ी बड़ी रे न 
हिटलरी जत्थों ्रोर जापान के लाल 
देखा | पूर्वी ओर दक्षिणी एशिया कै ली 
और सारा यूरोप बावजूद बहुत * तिं 
मदद के रोद डाला गया । ई 
जिनको बाद में मित्र राष्ट्र 
को देखते हुये खुश नदीं है 


$ `. मय मूली ठत की कली परोरी उरा 


मिलेगी, न तो अपने 
ला श र सकते हैं और न पुननिर्माण 
दता हा ज़जो वारदातें है 

g ष | पढ़ने वाला जानता हैं श्र 5 Er र थ्‌ 
दीं। ईरान ने मित्रराट्र को अपने 
ता का तष कना करने दिया, और आन ईरानी 
को लेकर इन काबिज मुदं में आपस मे द्दी 
और ईरानी गरीब अपने त्राणकरत्ताग्ं 
ही ही क्रिश्मत के बारे में कोई फ़ंसला 
पते बाज़ु श्री के जोर पर नहीं ब 


4 


र शैगोलिक स्थिति के कारण बचा । 
५ 


ग्द} 


॥॥ | 

गे सा| ९ 
( इता 
हे 


[च| 
` हि छ युद्ध के बाद यूरोप का नङ़शा शायद उतना 


| न होगा, क्योंकि उसकी बहुत सी क्रोमियतें इसी 
ह ्ररतमन्दी समभेंगी कि दूसरी क़ोमियतों के सांथ 
ॐ मी संघ शासन में शरीक हो जाये । 

प्रा युद्ध कौ मशीनरी बड़ी क्रीमती है और कोई 
4 व तक श्रपती आज़ादी कायम नहीं रख सकता 
हा उके पाप काफ़ी हथियारों की ताक़त और हमला 
गन नहों | इसके लिये फ़ोजों को खिलाने के 
जा मे के एक बढ़े स्टोर के अलावा धातुओं, रबर और 


रे 
7६4, त बढ़ी मिक़दार की ज़रूरत है | इसके | 


ही i पाने के ग्राधुनि 
ः ही हि नो की ज़ 
नन 


{६ A र 


कजग के हथियार बनाने 
रूरत है, यानी दुनिर्या को 
तये और वादियों को खंडहर बनाने 
जहाज, रँक और बमों की जो 
6 बनाने के साधन होने चाहिये । 
न अपनी हिफ़ाजत करने के लिये 
5 गको इस्तेमाल करने के साधन होने 
शन उसूल पर हिन दु 
oh इन ची र 
गरीब होगा और वह मज़बूत टुकड़े 
वेल संयुक्त भारत . ही 
लिये काफ़ी साधन इकट्ठा 


की तैयारी काकी नहीं 


में एक ठुकड़ा दूसरे | 


- हार पर द्वार खाते रहे । रत्र इस बात को सभी जानते हैँ | 


` होती है। क्या संयु 


नानी वादों ने नहीं किया | इस तरद केवल संयुक्त हा 
: एक कौमियत के प्रत्येक इरादे की भावना से आज. 
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४१ 
थी, तब तक वे लड़ाई में हवरते रहे और 
पड़ता रहा । यूरोप के दूसरे मोचों' पर मित्र! 
की वजह उनके हथियारों की अच्छाई थी 
से यूरोप के युद्ध में उन्हें कामयाबी हुई । 

युद्ध जीतने के लिये एक या दो मोरचों पर हथियारों 
का ज़्यादा होना काफ़ी नहीं है इसके लिये सभी त्च पर 
काफी हथियारों कौ जरूरत है और इस बात की भी जरूरत 
है कि हथियारों को सप्लाई कभी भौ टने न पाथे। हवाई 
जद्दाज, टेक और दूसरे मैतेनाइएड हथियारों के लिगे काफी, 
पेट्रोल कौ हर है । बगैर पेट्रोल के यह चीज़ें कॉम नहीं दे 
सकती ओर बगर रसद के फौज़ें देर तक और श्रच्छी तरह 
नहीं लड़ सकतीं इसलिये हथियारों, रप्तद या पेट्रोल की | 
कमी युद्ध में इरा सकती है। ईरान में बहुत बडी | 
मिक्षदार में पेट्रोल होता है मगर ईरान को कर एक बूद 
खून बहाएं इसलिये हथियार डाल देने पड़े चू. करि जो मशीनें 
पेट्रोल पीती हैं वह उसने बनाई ही नहीं थीं। जापान जो” 
सबसे पहले बरमा पर इवलिये घावा बोलना पड़ा चूँकि | 
जापान को पेट्रोल की ज़रूरत थी कि जिस पेट्रो से उसको । 
मशीनें दक्षिण प्रशांत सागर की तरफ बढ़ सकती थीं ओर 
मित्र राष्ट्र बरमा के तेल के कुश्रों पर हसलिये जापानिया के hh 
कुब्जे को न रोक सके क्योंकि जापानियों ने उनसे बढ़कर | 
लड़ाई की तैयारी कर रखी थो। 

अफ्रीका के युद्ध की भी यही कानी दै। जब्र तक 
मित्रराष्ट्रों की तैयारी पूरी नहीं हुई त तक बावजूद अपने 
पक्ष में न्याय होते हुये भी और जोश के रहते हुये भी वे 


दुश्मन मज़बूत 
रं की मज़बूती 
ओर इसी बजह 


कि मित्रराष्ट्रों की जिस फ़ौज के सामने जमैन जनरेल अनिम 
ने हथियार डाले वह उप फीज से अपने हथियारों ओर | 
सपलाई में कहीं ज़्यादा बेहतर थी उस फ्रीज के मुक्राबल्ले में | 
कि जिसे रेगिस्तान में रोमेल ने खदेड़ा था। Fo 
मगर इस युद्ध से दमने मद फौजी ताकृत की | ड 
कामयाबी का रहस्य दी नहीं सीखा हे | हमने सा ह 
सुरक्षा - का बहुत बड़ा सबक सीखा है कि जो सुरक्षा श्रोद्यो। | 
गिक उन्नति और बहुत बड़ पैमाने पर जन-शक्ति से कायसं 
क्त राष्ट्र अमरीका को यही सुरक्षा शक्ति 
के पलड़े को पलट दिया १ 
म्र विजय कें लिये लोगों के सन 
ब्रिटिश प्रीमियर 


नहीं थी कि जिसने युद्ध 
ठोस ताक़त ने अत्ति 
जितना विश्वात पैदा किया उतना 


.  ःःःN 
%२ 


अस्तित्व के संघर्ष में अपने को बचाने और क्रायम रखते में 
सफल हो सकता है | संयुक्त भारत श्रपनी चालिस करोड़ 
जन शक्ति को मैदान में उतार सकता है । वह दक्षिण के 
खनिज पदार्थों को, उत्तर की खेती की पैदावार को और 
मध्य भारत श्रौर उत्तर भारत के जंगलों को युद्ध में ओर 
शान्ति में अपने को मज़बूत बनाने के उपयोग में ला सकता 
है ताकि हम विदेशी हमलों से अपने मुल्क को सफलता के 
साथ बचा सके । हिन्दोस्तान का समुद्री किनारा एक लाइन 
में दूर तक फैला हुआ है ओर लम्बे लम्बे फ़ासिलों पर 
स्वाभाविक बन्दरगाह बने हुये हैं श्रोर श्रगर हिन्दोस्तान के 
ठुकड़े ठुकड़े कर दिये जाँय तो समुद्री हमले से श्रपने मुल्क 
को बचाना बंटे हुये भारत के लिये एक मुश्किल काम हो 
' जायगा | केवल संयुक्त भारत की जल सेना दी हिन्दोस्तान 
के नाजुक मुक्रामों की हिफाजत कर सकती है। 
न्द्रीय सरकार ने इस युद्ध में राशनिङ्ग श्रौर 
कन्ट्रोल की जो नीति बरती है” उकक्री अख़बारों और 
मीरिङ्गों में काफ़ी आलोचना की गई है | लेकिन इस बात 
से कोई इनकार नहीं कर सकता कि केवल एक केन्द्रीय 
' संगठन ही हिन्दोतान को हालत को बदतर होने से बचा 
सकता है | अगर बङ्गाल को eR अपनी क्रिस्मत पर 
छोड़े दिया गया होता. और सारा मुल्क उसकी मदद न 
करता तो बज्ञाल में मरने बालों की तादाद कहीं ज़्यादा 
पहुँच गई होती । 


/ 


इस लड़ाई के बाद हमें आर्थिक परेशानी, तिजारती 
ढिलाई श्रोर बेकारी का सामना करना पड़ेगा और परि- 
स्थिति को दम तभी सुधार सकते हैं जब पूरा देश मिलकर 
इसकी कोशिश करेगा | बरज़ास्त किये हुये सैनिक्रों की 
बहुत बड़ी तादाद यदि मुस्क के एक हिस्से में अकर इकट्रा 
` होगी तो खाने पीने के सामानं का बहुत बझ स्टाक दूसरे 
सूत्रों में इकट्ठा होगा | ऐसी सूरत में श्रगर एक सूबा एक 


हे | चूँकि मुल्क के साधनों को काम में लाने के 


की, श्रम-शक्ति की श्रौर साधनों की ज़रूरत है, 
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ु इसलिये ऐसी कोई योजना जोसं i 


मिले जुले रहते हैं ओर जिसकी बज र 


-मररढुमशुमारी रिपोर्ट से " 
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ओर ये सारी शर्तें टुकड़े 
बनाई जाये 

बनाई के गी, कभी सफल न 
जेसी फैक्टरियां और जमालपूर जैसे 3 

>= क्र he) \ दः 
नर एक दिन में नहीं बना करते रौ कनि | 
हुये भारत के एक हिस्से में पड़ गे. री | 


बड़ा नुकसान हो जायेगा । भारत के 


रारा 


फ़ायदा उठाने में महरूम रहेगा वह हत से 
रहेथा । फिर इसके अलावा दक्षिण की सोने श्र ॥ 
नें भी बड़ी कीमती चीजे हैं। जित-हिे॥)॥ 
श्वे हमेशा के लिये गरीब रह जाया च 
पैदावार से इनकी कमी को पूरा नही * 
सकता, क्योंकि जिनके पास श्रौद्योगिक दोलतब्ौक्षी | 
वे खेती की पैदावार को जब चाहे ग्रासा | 
सकते हैं | आने वाले हिन्दुस्तान में बहुत बे | | 
कल कारखाने बनेंगे रौर अगर इन्सान की कसा 
क्रीमत है, तो इछ बात की भविष्यवाणी कौ ब] , 
कि खेती की पैदावार के मुकाबले में शरवो] 
बेशुमार बढ़ जायेगी । और जिस डड में वह i 
बाड़ी पड़ेगी, वह आर्थिक दोड़ में र न | 
आर्थिक गरीवी के साथ साथ सभ्य जीवम | 
में ग़रीबी छा जायेगी । 
अगर दो नेशन्स के उ 
ने इन समस्याओं पर श्रब तके 
मैं ऊपर लिखे बाक़्यात उनकी न 
करता हूँ । 


.कख्चरल पहलू द| 

क़ब्ल इसके कि दो नेशन्स क र ह t रो 
में यहाँ पर हिन्दुस्तान की आबादी , लागे hi a ३ 
ँकड़े' दूँगा जो इस बीते को 


दियी 
र मुसलमान युड्तलिफ सकी श्र 


सूल के बौ! " 
ग्र नही कि | 
करते 


ष्टि ५ 
उसूल के मुताबिक़ भौगोलिक से राग ! 


कर सकना नामुमकिन है । ग ये श्री 


र मे दिये गये 
कहते हैं । यह श्राँकड़े लि में दिये ग 
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रतम ुस्तान में कै 
ष ड मे पेले हुये हैं और 


| दूसरे सम्प्रदायों 
| 08 ताल हे । कबीलों के लोग कि जिनकी तादाद 
ह| || तो ३ लोए. ४ लाख इन सब के अलावा 
ग tk झ लोगो के दूसरे सम्प्रदायों से अलहदा रहते 
३ र} ए एक सबक हैं कि जो ठ 
E bs रते हैं। मुझे इह i 
| ; ति और सम्प्रदायों को क़बीलों की 
i बाकी रा न बनायेंगे। इन कबौलों 
भ्राबादी (रइलानी जमाते. मुझ़्तलिफ़ 
। खींची के जुली हैं कि इनके बीच 
के चेकती। यह एक आम 


किली भी हिस्से में कोई हिन्दू 


मामूली अहिते की केसीटी १४ हो मिशन्त की उससे 


'चौड़ा उपजाऊ भू-भाग 
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१०० मील तक बगैर मुसलमानों से मिले हुये सफ़र नहीँ | 
5 तकता यही हालत एक मुसलमान को मी होगी। | 
ऐसे हिस्से कि जहां किसी एक सम्प्रदाय को बहुत हई 2 
आबादी है लगातार नहीं जैसे पंजाब श्र सरहद में आओ 
मुसलमान श्राबादी बहुत ज़्यादा है श्रौर सुदूर पश्चिमी भाग | 
में बडी हुई है जव कि वंगाल में मुस्लिम श्ावादी का. J 
बहुमत ठेठ पूरब में बहा है और इनके बीच में लम्बा | | i 
| हुआ वि 
आबादी में हिन्दुओं कौ तादाद ल न 2 
है कि पंजाब की सरहद का बंगाल से भिल सकना | | 
भागोलिक दृष्टि से बिकुल नामुमकिन दे। तब दो 
नेशन्छ के उसूल के मुताबिक इन दोनों हिस्सों की तरकार # 
किस तरद आपस में'सहयोग करेंगी ? श्रौर बीच छे सो 
बिहार श्रौर यू० पी० में रहने वाले मुसलमानों की क्‍यों 
हैसियत होगी ? दो नेशन्स के प्रचारकों ने अब तक इन | 
पार के इल का कोई सन्तोषजनक तरीका नहीं पेश 
केया है। । 
` श्राल इण्डिया मुसलिम लीग के लाहौर भ्रधिवेशन की छे 
तजवीज़ के मुताबिक हिन्दुस्तान की भौगोलिक सरहदों का 
इस तरह बटवारा होना चाहिये कि जिन लगातार रकृबों से 
मुसलमानों का बहुमत है वहाँ स्वाधीन मुसलिम रियासतें | 
कायम की जा सकें श्रौर इसी तरह जिन लगातार रकं मे | 
हिन्दुओं का बहुमत हो वहाँ स्वाधीन हिन्दू रियासते « कायस 
दों । इस तरह के रक़बों में श्रावादी के श्राँकड़ों को देखते 
हुये कि जहाँ मुसलमान या हिन्दू बहुमत में हैं पञ्ञाब के. 
पूरबी १२ ज़िले ऐसे हैं कि जहाँ साफ़ हिन्दू बहुमत 
श्रौर इसी तरह पश्चिमी बज्ञाल के १२ जिले 
कि जहाँ हिन्दू बहुमत है । हिन्दू बहुमत बाले पञ्ज 
बङ्गाल के ये ज्जिले न सिक एक दूसरे से मिले 
बल्कि हिन्दुस्तान के दूसरे बहुमत बाले प्रान्तों से 8 
मिले हुये हैं लिद्ाज़ा इन ज़िलों को मुसलिम चेन 
शामिल नहीं किया जा सकता | लगातार मुसलिम 
वाले रकृबों में सिन्ध, बलूचिस्तान ओर सूबा र 
तीनों प्रान्त और पञ्जाब और बज्ञाल का आधा हि 
रहता है कि जिनकी मुसलिम हुकूमत बनाई जा 
इन: रक़बों की मुसलिम श्रावादी ३३ करोड़ से 
हे जबकि ५ करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हिन्दू 
दूसरे प्रान्तों मं फैले हुये हैं कि जिनकी 
बनेंगी । यहद कोनती गल की बात है 


| 


ह सम कर दिया जाय कि जिन. फ़ायदों के बारे में अब भी 
सन्दे है। दो नेशन्स के मानने वालों को इसका जवाब 
देना श्रब भी बाक़ो है 

हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहां हर तरह का 
मौसम और आबोदवा है श्रोर जिसका हिन्दुश्रों और मुसल- 
मानों दोनों पर यक्रसां असर पड़ता है। उत्तर में बफ़ से ढकी 
हुई हिमालय की चोटियां हैं ! फिर गङ्गा सिन्धु और ब्रह्मपुत्र 
के उपजाऊ मैदान हैं। उत्तर-पश्चिमी चेत्रों में ज़्यादा 
गरमी नहीं पड़ती जबकि दक्षिण में काफ़ी गरमी पड़ती हे । 
पूरब में बेहिसाव बारिश होती है और राजपूताने में 


रेगिस्तान है । पश्चिमी धाट में जंगल से लदे हुए पहाड़ हैं 

i | तो सिन्ध में सूखी पहाड़ियाँ हैं | हर हिस्से की भोगोलिक 

| हालत, मौसम रोर श्रागोहवा बगोर जात पाँत या मज़ 

| ` लिहाज के वहा के लोगों के खान पान ओर वेधा भूषा पर 

_ | श्रसर डालती है । मुस्क के भीतरी हिस्सों में हिन्दुओं और 

` पसलमानों में तमौज़ करना बहुत मुशकिल है, चूँ कि दोनों 

यकसां खाना खाते हैं श्रौर यकसां . कपड़े पहनते हैं । 

/ काशमीर के गोरे चेहरे श्रोर दक्षिण के साडले चेहरे हिन्दू 

ओर मुसलमानों दोनों में यंकर्सां हैं| मुल्क के किसी भी 

: हिस्से में साम्प्रदायिक श्राब्रादियों का बेंटवारा ज़ादिरा लकीर 

खींचकर नहीं किया जा सकता । और ये लोग बिना 

` धमे था नाति के लिददाज़ के सारी दुनिया में हिन्दुस्तानी 

` कहलाते हैं| इस बड़े मुल्क का कोई भी . बाशिन्दा यदि 

बाहर जायगा, चाहे वह पड़ोसी मुल्कों अफगानिस्तान या 

हैरान में ही क्यों न जाय, विदेशी समभा. जायगा और 

 मजुबी बिना पर उसके साथ कोई ख़ास रियायते न की 
यगी। | 

` हमारे मुल्क की सीमाश्रों में उत्तर में महान हिमालय 

हे, उत्तर-परिचिम में हिन्दुकुश है उत्तर-पूव में चीनी 

पहाड़यां हैं श्रोर पूरब में अरब समुद्र और दक्षिण और 

चम में हिन्द महासागर है | ये सारी सीमायें हमारे देश 

एक भोगोलिक इकाई बनाती हैं कि जिसके टुकड़े नहीं 

सकते । उत्तर श्रोर दक्षिण तक के हिस्से नहीं किये 

क्योंकि दोनों के बीच में कोई भौतिक या 

तिक अ्लद्ददगी नहीं है। मध्य भारत उत्तर और 

कै बीच में एक कड़ी है कि जो हर श्रथों में देश में 

चेत्र की भावना क्रायम रखती है। रेले 

तिजारत ब सांध्कृतिक सम्पर्क के आजकल के 

नी छोटी मोटी रुकावटे कभी रही होंगी उन्हें भी 


i 
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दो नेशन्स के उसूल के 
सुलभाना कुछु 
दो मिसाले' बहुत साफ़ हैं (ती र 
का फ़ासला है 
श्ाबादी 
बाद दछ | 
यहि 
रियासत मे शामिल किया गरा 
घन मे देना पड़ेगा । किन्तु क्या 
त सोच सकते हैं १ 
धादियों के ऊपर दिये हुये राडे रशो 
री समस्याश्रों पर भी गौर करे | व 
से में घनी आबादी बाला शरोर लू गण 
नाम है | यूहा के रहने वालों में हिन्दुओं तता | 
पञ्जाब और सरहद इसके पश्चिम मह क्षे 
। लेकिन मुल्क के इसी हि! 
में प्यारी ऐतिहासिक श्रोर साक | 
क्ला, कुतुब मीनार शौर जामा॥ि | 
क्रि सदियों तक हिन्दुसान बह] हि 
हुकूमत का केन्द्र रदी है और जहां पर पुसतिम घं Er 
सभ्यता फली फूली है, इसी क्षेत्र में है। श्रागरेत | 
कि जहां ताज की सुन्दर इमारत है और जह तरति 
शान शौक़त की याद दिलाने वाली फतहपुर शी i 
भी इसी क्षेत्र से हे । कला, विद्या और शाही उदात 
बुझती हुई मुग़ल मशाल को कुछ देर तक थाम न 
फैलाने बाला लखनऊ का शहर भी इसी वेम 
सुलतानों की राजधानी जौनपुर, कि ज i क |] 
मस्जिदे बनी हुई हैं, इसी इलाके है |. ६6 


श्र 
महान सुसलिम सम्तों जैसे हज़रत निज्ञाद Ft 
हज़रत गु 
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शाह अब्दुर रज़्ज़ाक़ ( बन्स ) और 
सन्तो. की दरगाह इसी क्षेत्र 
बेशुमार मुसलमान हर साल मेलों में ६ i र 
तमाम दरगाहों को भी हिन्दू हुत 
क्रि जो मुसलमानों को. बहुत प्रिय 
अलावा मुसलिम भारत की संस्कृ 
ज्षेत्र में है । उसे भी हिन्दू इग 
भ्रलोगढ़ के कुछ प्रोफ़ेरो 
विद्यालय को हिन्दू हुकूमत 

दुस्तान के बंटवारे के-लिये एरी 
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शी 
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हह ३३ अलग को पंचाव के 
करि तोडेर की अच्छाई बुराई पर 


एक 

sh दै | कां | 5 आप 

हा तरह ः | ॥ योजना का निर्कर्मो म आसानी से 
ह. क्योंकि मैनपुरी, एटा) इलः 


स | ° लो के लोग जो अलीगढ़ में तालीम 
भा i श में पंजाब न जायेंगे आर अगर 
की" कामयाबी न मिलेगी । पंजाबियों 
| फ A क्षी प्रांतीयता बहुत मशहूर हे 
& ३ उल्लोल की यहाँ. ज़रूरत नहीं । इस प्रांतीवता के 
पि मन तो दने की उम्मीद है रन मरने 
| सारा महत्व समाप्त ६ द जायेगा 
३ झह | दे रए को श्रपने प्रान्त में नो करी न मिलेर | 
वी ता ह डोर बना तो यह्दी हालत होंगी। ओर अगर 
| | या तो अलीगढ़ को झुत्यु या निर्वासन दोनों 
ह १ एक चीज़ चुननी पड़ेगी ओर सर स्व्यद अहमद 
सा 
Ht 
मृ 
कृत 
का ¶ 
र 


नी र 


> 


त बेकार जायेगी | 

ग्रो के साथ भाईचारा क्रायम करने फे अपने 
मं शरोर राष्ट्रीयता के बन्धनों को मज़बूत करने की 
हिप मुसलमानों ने अपनी मातृभाषा फ़ारसी को 
का ह्रं की सहायता द्वारा मुक्ामी हिन्दुस्तानी 
हो| अ नामकी एक नई ज़बान निकाली जिसने 
ता En भाइ हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच एक 
ह|, 'छेतिको कड़ी श्रौर एकता के सूत्र का काम 


१।४| हिरो की एक जम दा 
OS रोष [त इस सांस्कृतिक सूः 


हे ! कई ता है| तट रही है चूंकि मुसलमानों से 
अ hr क ने इस नई ज़बान 
र केरितयां जला दीं और ब वे 
र नि पर उसी तरह वापस नहीं जा 
ड फत को अब अपनी बोलचाल की 
क i भवान में भारतीय संस्कृति 
पा २ भारतीय मुसलमानों कौ. 
भह र 


रो । उदू उस क्षेत्र में सबभें 
| क EY रे नेशन्स के बटवारे में हिन्दू 
Men ttn 
9 ७ और हु पेत्र के भीतर हैं | डाक्टर 
कप गेस क म के सम्मिलित बयान 


है) गवा धा ५ भवान की समस्या पर 
भाषा Se कि--“हन्हुस्तानी 
जज ओर हिन्दुस्तानी से उनका 
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प मान सपना ओर मुसलमान शिक्षा शाझ्लियों की 


चुनवाने सें ये कोई शर्म ्तुभव नहीं करते । प्रथक निर्वा- 


बंटवारे से जित वर्ग का फ़ायदा दोगा वह यही मध्य 
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eu 
मतलब था--"उत्तर मारत में बोली जाने बालो और सब 
में ज़्यादा समझी जाने वाली शबान |” अगर हिन्दुस्तान 
को दो नेशन्स के उसून के मातत बॉट दिया जायगा 
तो यह ख़ित्ता भी जो ङ्रोमी ज़बान का केन्द्र होगा हिन्दू 
हुकूमत में चला जायगा । 


सिफ ज़बान के मामले में ही नहीं बिक. सांस्कृतिक 
जीवन. के दूसरे पहलुओं में भी मुसलमानों ने छपनी संस्कृति 
छोड़कर संस्कृति के शुद्ध भारतीय रूप या ज़रा हे सुबरे टे 
रूप को अपना लिया प्रोरं इन सारी नीडां के पतात ये 
उन्होंने हमेशा अपने सामने भारतीय राष्ट्रीयता को रखा। 
इस तरह पोशाक, बोलने के तज्ञ, दरबारी तरीकों, चित्र 
कला, निर्माण कला, ग्रामगीत और नृत्य आदि भें 
भारतीय मुसलमानों ने अपने को इतना भ्रधिक् राष्ट्रीय 
यना. लिया कि श्रब उन्हें उससे श्रलग नहीं क्रिया जा, | 
सकता | 5 ° 

अख़बारों के पाठक इस तरह की नई श्रौर पुरानौ 
कम्पनियों के विज्ञापन से श्रपरिचित न होंगे, कि जिनके 
डाइरेक्टरों में हिन्दू श्रोर मुसलमान दोनों के नाम पाये जाते 
हैं | हर तरह की ऊँची, सामाजिक ओर राजनेतिक इले: 
चलों में हिन्दू रौर मुसलमान साथ साथ कास करते 
नज़र आते हैं। प्रथक साम्प्रदायिक चुनावों द्वारा चुने हुये 
हिन्दू और मुसलमान साथ साथ कामे करते हैं श्रोर 
सरकारी कृपा पाने और ज्िस्दगी में एक दूसरे की मदद मे ५ 
तरत्रक्गी करने में प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। स्थाहीब | 
संस्थाओं, म्युनिष्चिलिटी, डिस्ट्रिलटबोर्, सेहली, कोति 
में खालिस हिन्दू बोटों से चुने हुये हिन्दू श्रौर ख़ान्नित 
मुसलमान वोटों से चुने हुये मुसलमान इत सस्थाको | 
मु़तलिफ कमेटियों में एक दूसरे के बोट से चुने जाते है। | 
इस तरह अपने पने सम्प्रदाय के गूरी बोरे ठ 
इन्होंने दूसरे सम्प्रदाय के प्रतिनिधि जुते से वंचित ह | 
दिया है लेकिन खुद अपने स्वार्थों को पूरा करने के ३ ५ 
दूसरे सम्प्रदाय के घुने हुये मेमरोके बोटे से ने को | 
हू 


चन से कोई शारीबों का फ़ायदा नहीं हुश्रा बल्कि थोड़े F 
मध्य वर्ग के ऊपरी लोगों का फ़ायदा हुश्रा है। देश फे 


है | गरीब मुसलमानों ओर ग्ररोव हिन्दुओं का हस्‌ 
से कोई फ़ायदा त होगा । | [ 
दो नेशन्स के उसूले को मानने से 


हः & 


होती हैं उनमें से कुछ का ज़िक्र मैंने यददां किया है। हर 
तरह की और ब्रीसों समस्याथे' रोज़मरी के अनुभव से 
| सामने श्रा सकती हैं | इस तरह यह दो नेशन्स का सिद्धान्त 
बजाय साम्प्रदायिक समस्या हल करने के बीसों ओर 
ऊलकने पैदा कर देता है | ओर इससे इतनी कटुता ओर 
दुर्भावना पैदा हो सकती है कि जिससे सारे देश में सनसनी 
पैदा होती रहे और जो शह युद्ध को जन्म देती रहे । 
` इस्सेन हिन्दुओं का भला होगा और न मुसलमानों क । 
. इस तरह से बँटा हुआ भाग कभी शान्ति से नहीं र 
सक्ता श्रौर ञ्रस्पमत बालों की फी श्रौर वास्तविक 
तकलीफ कभी इस हिस्से श्रौर कभी उस हिस्से में, बदले 
की भावना पैदा करती रहेंगी | ,देश का चाहे जिस तरीके 
से बँटबारा किया जाय हिन्दू हिस्से में मुसलमानों की और 
` मुसलमान हिस्से में हिन्दुओं की एक बड़ी तादाद बनी 
रहेगी श्रौर श्रापसी बदगुशानियां पैदा करती रहेगी । 
 ' गुसलिम लीग की क्रायम की हुई पीरपुर की रिपोर्ट में 
` काँग्रेसी सरकारों पर इन सुरों ( युक्त प्रान्त, बिहार, मध्य 

' प्रान्त और बम्पई ) को लेकर काफ़ी इलज़ाम लगाये 
/ गये थे । श्रौर यही सूबे, जहां कि मुसलमानों पर कांग्रेसी 
> सरकारों ने तथाकथित जुल्म किये थे, दो नेशन्स के 
बंटवारे में हिन्दुओं की दया पर छोड़ दिये जायेंगे। 
मुसलमानों को अपने मसीद्दा की सूभझ पर ताली बजानी 
चाहिये । दो नेशन्स के उसूल का यह सबमें गहरा 
मज़ाक है | 


समाप्ति 
मैंने बहुत संचेप में दो नेशन्स के कुछ पहलुओं का 
यहां ज़िक्र क्रिया है श्रोर इसके दूसरे पहलू आर्थिक, 
वैधानिक, कानूनी आदि पर इसलिये बहस नहीं की चूँकि 
राम मुसलमान इन पहलुश्रों पर सोचने में कोई दिलचस्पी 
हीं लेते | फिर भी मैंने काफ़ी इशारे कर दिये हैं कि जो. 
घटनाश्रों श्रौर श्रांकड़ों की भदद से तर्क द्वारा हमें इस 
मस्या पर सोचने के लिये उभारेंगे श्रौर हमें इस बहुत 
तरनाक, श्रधामिक, श्रस्वाभाविक और नाशकर दो 
तेशन्स के उसूल पर संजीदगी से गोर करने के लिये वाध्य 
र ' जो उसूल किसी तरह भी मुसलमानों को इस 
सँ सुखी ्ौर स्वस्थ जीबन बिताने में मदद न देगा 
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[ बषे ५ 

Ee , , ? भाग ३३ 
आर जिससे समस्या बजाय सुलभने के जे 
उत जायेगी । 


दो नेशन के समथो के 
कोई मज़बूत रनले न ह 
जवाब देने में बगले' भांकते ह| 
कुरान और हृदौस से अपने ह्स 
किया किन्तु उनको जब यह दिखाया 
इदा के ये हवाले उनकी बात का 
“a श्रौर हदीस में तमाम ऐसे वाक्य है नो | 
डात का खण्डन करते हैं। तो अ त ऐरी र ॥ 
कहने लगे कि यह शुद्ध वैधानिक सवात है ii] 
त्वक श्रांज कल की परिस्थितियों से है रौर र 
कोई नज़ीर उस ज़माने में नहीं मिलती जब इसत 
हुआ था । कोई भी मुसलमान कैसे इस बात को गत |. 
है कि इसलाम की शिक्षा सत्र ज़माने ग्रौर सर एक 
के लिये नहीं है। फिर भी हम मिस्टर जिन्नाह मे ए 
खाल प्वाइन्ट पर सफाई चाहेंगे कि वे इस बात डा ऐा 
करे कि उनके इस दो नेशन के उसूल को इता | 
शिक्षा कुबूल करती है या नहीं ! 

पिलुले पृढ्ठों में मैंने यह बात साबित की है कि | 
का यद्द उसूल न केवल ्रधमी है बहिक विषमी हए] 
अलावा यइ अस्वाभातिक और अनुचित भी है श्रो | 
निक परिस्थितियों के बिलकुल श्रनुपयु है। म द फे 
मेरे मुतलमान भाई थोथे नारों श्रोर शब्द HE 


हा 


शुरू शुरू भ ः 

सिद्धान्त का ५ " ब, 
ग इ 
समथन नह +| 


|. 


गौर करे। ॥ 
सते पतै | 


तो प्रम 


रहे हैं, कि जिसमें ऐसी सूरते' पैदा होगी, 
अपेक्षा बहुत ज़्यादा बदतर होगी । 
आर कायदे ्राज्ञम के नारों से ल 
न होनी चाहिये। इसलाम र सा f | 
कि हम श्रपने सोचने की शर्फि i 
कह ` नसे मना करती ] i 


(4 
इसी की | 


बात सुनने से हम इनकार 
भटकने से बच सकते हैं | 
में गूंजने बाले नारों के श्रम जाल 
सोचने की शक्ति द्वारा बच सकते 
राष्ट्रीय समस्याश्रों को ठीक ठीक 


रोशनी * , 


2202 42225. 


। एक विख्यात संम्रीट । श्रन्तः 


का तत्कालीन वाद्य यन्त्र, 
बता 4 म्रलता जुलता है 
| | क वीणा से बहुत कुछ र न तंग 
| | शी) ॥। वो 48 ; रर धीरे-धीरे गा रहा है । सत क 

(| र 


i बे | ] 


इमे .दरबारी कानड़ा 

LE तीन ताल 

नो | गीत 

। अक्षा राया, माया, वू. माथि है ! 

रो श तृतो, मेरी ही छाया है ! 

रो | | तुमको रूप मिला मतवाला, 
सताम लेकिन, दिल है काला-काला ! 
ना | तेरे जाइ ने सिर हरु च 
३ जा ४ दुनिया को चकमे में डाला ! 
It ॥ देवव मोहिनी लीला तेरी 

रा परमेश्वर भी चकरायो है! 


| ग्रा, माया, तू माया है! 
$ छ| [एह एक सन्तरी प्रवेश करता है। ] 
| सन्तरी 
रौ महाराज ! 
चहु [पि ही सुनता । यन्त्र और गीत के साथ जैसे 
दे ` ए उच्चे हैं श्रौर वह गाता ही जा रहा है-- 


| 


"| | राया तू माया हे !*** ««« ] 


के 


| ॥( ३ सन्तरी 
| हे रथ्वीपतति ! 
चम | f 
6 
| (र i 


के | ऐन तरी की और देखा तक नहीं । उंगलियां 


३ ठ से गीत भेत हो रहा है। 

ह र 

| सन्तरी 

है (एह दारण, [ 

९ , 

जिसे निवेदन करने आया। 


राकुन १ 


सन्तरौ र: नाला 


| भ को 
दा i है थच 
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श्री आरसीप्रसाद सिंह 


[ निमि सन्तरी की श्रोर देखता है। ] 
निमि 
बस, इतनी-सी ही बात ! और यह हलचल ! 
जाग्रो, 
कह दो तुम मन्त्री से | देखे, वह घटना स्थल । ` 
जायो । 
सन्तरी 
महाराज, मंत्रीबर तो हैं वहा उपस्थित | 
लेकिन, काण्ड भयानक है, उत्पात प्रचण्ड अ्रपरिभित | 
रुकता नहीं श्रर्नि का उत्सव | 
निमि [ झु झला कर ] 
मैं कहता हूँ, जाश्रो | 
भागो शीघ यहां से । 
मुझको ज्ञान नहीं सिखलाओं | 


[सन्तरी चला जाता है। रर निमि पुनः गाने लगता छे 
है।] 
माया, माया, तू माया हे! 
तू तो मेरी ही छाया है|. 
तू ने किसका हृदय लुभाया ! 
पर, कयाः भेद किसी ने पाया ! 
तू है ऐसा परदा, जो भी 
श्राया, उसका ज्ञान भुलाया ! | 
तू. मेरे पीछे है, जेते 
परात्मा को घेरे काया है! 4 
माया, माया,. त्‌ माया है! 
निमि [ आप हो श्राप |. | हद 
ग्रह, ये भी मानव हैं कैसे ! मूठ, श्रन्ध, कृत्सित | 
करने देते नहीं जो किसी को श्रानम्द निमिष-भर। 
श्राग लगी, क्या हुआ ! गगन तो फटा नहीं, 
हर ने खोला तो न त्रिलोचन £ एक नुद्र-सौ 
रौर यहां कोलाइल इतना, ज्यों भूगोल उलटना * 
सहसा सेनापति का प्रवेश | | 
महाराज, बढ़ती ही जातौ श्राग भयानक 
जलता है सम्पूर्ण नगर, ज्यों दावानल से 
निमि 


जज यदि सचघुच कोई मंत्र जानता दोता। 
तो में श्रभी नगर को सागर में तत्काल डुबोता । 
क्िम्तु, यहाँ तो मूल्य चुकाना मुझको केबल घट का । 
जाश्रो सेना लेकर, मन का दूर करों तुम खटका । 
विघ्न करो मत मेरे सुख में, कोतुक में, क्रीड़ा में ! 
लेने दो ्रानन्द प्रलय कौ संवेदन-पीड़ा में। 
[सिनापति निराश होकर जाता है. और निमि की वीणा 
फिर बजने लगती है | इस बार स्वर श्रौर मधुर हो उठता 
` है श्रोर यंत्र करुणा से रोता हुआ जान पड़ता है ।] 


माया, माया, तू माया है! 

तू तो मेरी ही छाया है! 

rh तूने कंचन-शिखर बनाया; 

i नभ-चुम्बी प्रााद उठाया ! 

मरकत-सिंद्दासन में तूने 

हीरान्माणिक-रत्न धजाया ! 

कंकड-पत्थर के टुकड़ों पर 

लोभी का मन ललचाया है ! 

माया, माया, तू माया है! 

€ सहसा राजमहल के ग्रास-पास नागरिकों का भयानक 
` कोलाहल प्रारम्भ होता है | मंत्री का प्रवेश |] 

मंत्री राजन्‌, दुःसम्बाद ! 

निमि ( बुस्करा कर) 

मंत्रिवर, सकुशल तो पुरबासी ? 

ौरश्राप?ः 

मंत्री : सर्वत्र नगर का वातावरण विनाशी । 

आध्त-चक्र चल रहा वेग से | भस्म सभी होते हुँ} 

यं मर्न श्रानन्द-राग मे | 

` चेयं नहीं खेते हैं। 

श्राप-सदृश बिज्ञान-पुरुष | 

मंत्री : श्रायत्ति-काल है भारी, 

महाराज, है खेल रही लपटों में नगरी सारी | 

यूह-विद्दोन शोकात्त प्रजामाण करते हैं कोलाइल ' - 


निमि 
॥| श्राप हुए हैं चंचल ? . 
चन्ता क्यों! 
मंत्री 


गया भस्म पुर सारा। 
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[ जि ष्‌ १, भाग १५ शोक 
) पे 


गज शाला जल गायें 


थी, जले 

राज-भवन भी रह न सका इस ना क | 
सभी पणय, पथ, शुद, प्रको हो गये अ ३ ! 
एक भस्म अवशेष, शेष सब स्वाहा "श्र 
ग्र आप निश्चिन्त, प्रभ ! 


छु एग | 

ड यो नहीं बिरह) ७. |; 

इतना बड़ा ्रनथे हो गया ! न ह | ( 
निमि 


Ky 


अन्यवाद, संत्रीवर ! 


दिये, क्या आज्ञा होती है! राजो | ; 
५. एड-सुकुट की ? सिंहासन की ! जो चाहें, गो कप 
” वर छाल आपको दूं! पर, शररिन इरे त 
था ल | तो ¦ कर सकता है उसमें क्या हा पर 
! धहसा रानी का प्रवेश, ताश, उदास और घ | 
रानी 
महाराज, छोड़ें यह. वीणा; करें पलायन सा 
श्रन्तःपुर में पहुँच गयी है आग, मची है भार | 
भाग रहे हैं दास-दाप्तियां, पड़े जान के तहे| 
सभी प्राणियों के, अपने घर छोड़ रहे घर बाते। 
- चवले आप भी माग। 
निमि ( हंस कर ) 

देवि, मैं कहां भाग कर जाउ | 
कौन स्थान है ऐसा, अपने को में जहां छिप ) | 
जिसके घर हैं, वे छोड़ें घर, वे ही भागे घर मे। | fi 
मेरा भी क्या घर है कोई, जिसको दू इर से| | 
अग्नि, मृत्यु के महा-जाल से भाग सू गा बर | 

मैं कैसे १ जलने दो रानी, यदि » भा 
जिसने इसे बनाया, मिंटते देख उती & be | 
चिन्ता हो । मेरा क्या बिगड़ा ! मेरा जा तो | कष 
मैं श्मशान से राग भरूँगा जीवन का दरा || माः 
लाश्रो, तुम वीणा दो मेरी | रानी, बह | शत 
प्रलय-दृस्य हो रहा। | इसमें गूजेगी १ 6 | थ्‌ 

मेरी तंत्री के तारों की। होगी ३ 
, जिसकी घनीभूत छाया में स्तो न | 
सेरा मन-लेकर दूबेगा निखिलं म Ad 
[धीरे-धीरे पटाक्षिप | रानी श्रौर हग i 

रह जाते हैं । लेपथ्थ में भयानक कीर्ती प र 
बार पुनः दरबारी का स्वर वाही | 


गाने लगता है ]— 


RS 


a -5 


जी 
| 


र क 
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सम्रा> बाबर की गुंत बसोयतनामा 


यबहादुर ज्ञानशङ्कर पण्ड्या एम० ए०, एम० ओ एल० 


अनु० रा 


ब्रेरी में मुगल सम्राों 


भ दा पब्लिक लॉय र 
ग | ह ड जारी किये हुये पचास फ़रमानों का 
्‌ | ह्म बाबर केः व 
ण | ; ql (i पने बेटे हुमायू के नाम ० । वसा 
| र 5 रति तमे ्रधिक मदलपूए €| = सीयत 
दा £ 
शब्द ई— 
ण अल हम्दी लिल्लाह 
| ९३३ हिजरी 
हृ बहाइर गाजी 
| हत गुहमद बाबर बादशा J 
| मसफ़ी ज़हीरुदीन सहस्मद बाबर 


ब्ीयागामा ? Js 
वाह गूरी ब राहजादा नसीरुद्दीन सुहम्मद हुलाब 
ग त्राह उग्र | के आ र c_ 
| ` ५ इहतिहकाम सल्तेतत नविश्ता शुद, ए फज़न्द 
| तके हिन्दुस्तान अज मज़ाहब युख्तलिफ़ मायूर 
) गत व हर श्रल्लाह कि हक़क़ सुभान हु तशआला 
बाही त्राँ बा तो करामत फ़रमृद । वायद कि 
तु गज़हबी रा, श्रज़ लौहे दिल पाक नमूदा 
| रि तरीके हर मिल्लात मादलत कुन | खसूसन 
| छ जवानी गाश्रो वे परहेज कि तसखीरे _कुलूबे 
हे हरुान. अस्त। वरय्यत ई वलायत ब 
| हा वाबस्ता' शवद | व मनादिरि व 
हा गा ४ हे कजर फरमान बादशाही अस्त 
(भ क का ,गुशतरी इख्तियार कुन कि 
| त्रि त अज बादशाह आसूदा 
शात अन के र अज्‌ तेगो एहसान बिहतर 
| शिव शिया च उष्म। अज्‌ मुनाक्रिशाते अहले 
गुम पोशी कुन व इल्ला ज़ो'फे 

| प्त । इ रे कुन व इल्ला जोफ़े-इसलाम 
र भायम रिल इन रा ब हुको 
| + इग कि जिस्मे सल्तनत. अज्‌ 
[राद । व करनाम ए- 


अ बायद दाशत कि 


गो गा आमान ब 
बे कराती पेशे न 


| : 
| ^ गे 
| ११ छ गा शाद | 


हौ 


र्‌ 


_ बना रहा था । जहाँ जइ 


“ऐ मेरे फ़ज्नन्द सल्तनत को स्थायी रखने की गरज़ से 
यहद वसीयतनामा लिखा a 


fs गया है। हिन्दुस्तान का मुल्क || 
मुएतलि मज़हबों से भरा हुश्रा है। उस अल्लाह को | 
तारीक दै कि जो न्यायवान, दयावान श्रौर महान हैकि | 
जिसने ठे बादशाही बढ्शी है। यह मुनाठिब है कि दू | | 
अपने दिल से तमाम मज्हबों की तरफ धरने तास्सुत्रों को | | 
निकाल दे और हर मिल्लत के तरीके से उनके साथ श्रदल | | 
व इन्साफ कर । ख़ास तौर पर गाय की कुरबानो से परेशी | 
कर क्योंकि इस तरह तू हिन्दुस्तान के दिल को जीत लेगा | 
और इस विलायत की रय्यत का दिल इस श्रहसान से | 
दबकर तेरी बादशाही के साथ रहेगा | तेरी बादशाही में | 
हर कोम के जितने मन्दिर और पूजा घर हैं उनमें किली 
को तू ख़राब न करना | न्याय करना जिससे रय्यत शाह 
से और शाह रय्यत से सूदा रहे | इसलाम की तरको. i 
जुल्म की तेग के मुकाबले में श्रहसान की तेग से ज़्यादा 
श्रच्छी हो सकती है | शिया रोर सुन्नियों के झगड़ों को 
नज़र ्रन्दाज़ करना क्योंकि इन भगड़ों से (सलाम कमज़ोर 
होता है । चारों तत्त्वों की तरह मु़तलिफ मज्दबो 
पैरोकारों के प्रति बर्ताव करना ताकि सस्तनत का जिम 
मुझ़्तलिफ़ बीमारियों से पाक साफ़ रहे । इज़रत तेमूर के | 
कारनामों को अपनी नज़र के सामने रखना ताकि स्तेन 
के काम सें तुम पुख्ता हो जाश्रो |” _ ह 

“ओऔर हमारा काम महंज़ तुम्हें सलाह देना है. 

हिजरी ९३३, जमादि-उल्ल-श्रव्यंल की पहली 
(११ जनवरी, १५२९ ई० )। ` 

यह है बाबर का मख़फ़ी ( निजी ) वसीयतनामा 
उसने अपने बीस बरस के बेटे और जॉनशीन 
जारी किया था। सन्‌ १५२६ में ज़द्दीरद्दौन मुहस्मद 
दिल्‍ली के तरत पर बैठा | -उसकी यह बसीयत घोल 
बाग में सन्‌ १५२९ में ९ और २० जनवरी, के ना 
समय लिखी गई जबकि बाबर वहाँ ठहर हुआ पता नास 
सल्तनत के लिये चंश्मों और रिशवोयर आदि को 
| वह जाता था बढते हु 


हिः : ५० , 


उसकी बेटी गुलबदन बेगम, जो खुद श्रपने खानदान बालों 
की तरह बड़ी श्रच्छी लेखक थो,लिखती है कि बाबर ने २७ 
नवम्बर सन्‌ १५२८ को पोते के जन्म पर अपने बेटे हुमायूँ 
को लिखा=_“बादशाइत से बड़ा बन्धन कोई दूसरा नहीं है 
लेकिन हुकूमत बेपरवाद्दी से नहीं चलती |? शेख़तादी का 
नीचे लिखा हवाला भी उसने श्रपने ख़त में दिय। है -- 
अगर तेरे पैरों में बेडियां पड़ जाय 
तो उनकी परवाह न कर; 
गरें अकेला ही चलना पडे 
तब भी अपनी ही अकल से चल | 
अपने इसी ख़त में बाबर ने लिखा हे--“श्रल्लाह का 
शुक्र है । भ्रव तुम्हारा वक्त श्रागया है कि तुम ज़िन्दगी में 
खतरे उठा्रो ्रोर तलवार खींचो | क्रिस्मत ने जो काम 
तुम्हें दिया है उसकी तरफ़ लापरवाही न दिखाश्रो | हुकूमत 
के साथ सुस्ती और श्राराम का मेल नहीं ।” हुमायूँ और 
. उसके भाई कामरान ने, श्रब तक जो भी काम उनके सुपुद 
किये गये थे उनमें, श्रपने . बाप जैसी क़ाबलीयत और 
, हिम्मत नहीं दिखाई थी | इसी लिये उन्हें हुक्म हुआ -- 
“चाहे हिसार की तरफ बढ़ो, चाहे समरक़न्द की तरफ़ और 
चाहे हेरात की तरफ़ | क्रिस्मत जिधर तुम्हारा साथ दे उसी 
तरफ बढ़ो |?! 
छै इफ़ के बाद बांबर ने अपना यह बसीयततनामा 
लिखा । इस पर शाही मोहर के साथ ९३३ हिजरी की 
तारी, पड़ी हुईं है। यह धसीयतनामा सोना छिड़के 
हुये हाथ के बने काग्रज़ पर बड़ी खूबसूरत लिखावट से 
` छोटे छोटे हरूको में लिखा हुआ है | वसीयतनामा सीधी 
i ह i सतरों में लिखा हुआ है ग्रौर 
शराः कर श्यत है | यह वसीयतनामा 
; भोपाल की एक बेशक्रीमत दौलत है। कब्र श्रौर कैसे 
| ` यह वसीयतनाम्‌| भोपाल पहुँचा उसके बारे में कुछ 
ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता । 
` बाबर के इस वसीयतनामे पर टीका की ज़रूरत नहीं ३ 
` आजकल भी नहीं जब कि हमारे दिल इतने छोटे दोगए हैं 
कि हम न दूसरे की भलाई सुन सकते हैं न अपनी बुराई। 
बाबर न्याय श्रौर उदारता की नसीदृत करता दे और सभी 


सम्प्रदायों को उसी तरह एक सूत्र में बाँध देना चाहता है 
जल तरह प्रझति फे चार तत्त्व बंधे हुए हैं | राजा और 
ही बह न्याय श्रौर मुहब्बत के रेशमी बन्धनों में 
|! चाहता था | कभी न भूलने वाले शब्दों में इसलाम 
म्र की तरह उसने अपने सहृधर्मियों को ऐलान किया- 
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( वषं ५, आ) . 
तर क़िक्रि-ए-इसलाम अ भा 
न आज्‌ तेगो जुल्म | दे सान पिह) ` 
श न 
स 


अद्दसान की तेग से इलाम की 
तङ 
नहँ । 


अच्छी होगी जुल्म की तेगा से | | 


वह अपने बेटे हुमायुः को ग 
उठने की सलाह देता है | जो शड 
कसल बाग में लिखे थे वह युगों के 
हमारे पास पहुँचे हैं 


भब भड पे पे 
र बार ने पे 
ष \ 
जानि के उस्थापक ने श्रपनी सल्तनत बनाये रहल \ 
जहे सन्देश दिया था। समय ने इस हर्मन i | 
शाकल ४8 बदल दी कि जैकी शायद पहले की | ग 
थी, लेकिन इन शब्दों के पीछे ज्ञान की जो धार पौ 
सचाई श्राज भी ज्यों की त्यों क्रायम है| बाझ ह| 
श्यः 
« 


क्रायम रखने के बिलकुल बुनियादी श्रौर फ़रुरी है| - 


यह वात ध्यान देने की है कि बाबर का पाः मे| 
घकेला फरमान नहीं है । मुगल बादशाहों ने स 
पर जो अनेक फरमान इसी तरह के जारी बिए 
बाबर का फरमान भी एक है । इनमें से कृ प 
नाथद्वारा के गोस्वामियों ने प्रकाशित कराया ह| 


की माँ इमीदा बानू ने एक फ़रमान के शरिये ला 
गोस्वामियों के गाय चराने के लिये मुला ब 
| i 
कई दिन हर तरद के जानवरों का बधे र है | 
था | यद्दी उदार नीति शाइजदव के वक्त में मौका | 
| 
गा ब्रा भा 
शौकत बढ़ी हुई थी उतना ही वे बिग प 2 धर 
लिहाज़ के अपनी सारी रिश्राया केसर (| 
उदारता की नीति बरत रहे ये | हल 
दूरदर्शों तो था हौ करि यह देख सर्गी 
थी. 
लिये पक और भी तारीफ की श 
राजनैतिक गाज को पूरा करने 
बरतना एक श्राम बात थी | 
कर देने की 
के ढाँचे को कमज़ोर अ 


ज़मीनें अता की थीं । श्रकबर और जहाँगीर ने तो| 
Ri) 
रही । दूसरे शब्दों में मुल बादशाईं की जि को 
! 
प | 
न ` 
त 
रहने के लिये सहिष्णुता एक शरी ६ 
ज़माने में इस नीति के मदृत्व को 
बाबर की इस नीति कां छोड़ दिग 
वजह से अन्त में सल्तनत की 
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सामाजिक आचार 


र निषेधाज्ञायं 


डा मूपेन्द्रनाथ दत्त ए० एम०, डीआर० फिल. 


का जाता है .कि ब्राझणों या 

बिशेषता उनका आचार हवै । 

र है शुद्धता या श्रशुद्धता के सम्बन्ध में 

ह बाद के श्रन्दर व्यक्तिगत पवित्रता 
| जे 

र चीज़ों या व्यक्तियों के बारे में शुद्धता 

ता की भाबना बहुत कड़ी है। इन.प्रतिवन्धों के 

i त्त से ऐसे नियम बन गये हैं जिन्हें जातिविज्ञान 

५ शास्री “टैबू ? कहते हैं। 


) या सम्राजविशान Rt: 
तमा हितू जीबन इन्हीं तरह तरह फे टेबू यानी 


घी श्रौर खानपान सम्बन्धी बातों के 


रपर 
रो क्षी सासि 


रक में 


प 
हिऽ, यौत एस्बर 
| त बुना हुआ है । 

ताम नियम यह ्रसर डालते हैं कि हिन्दू समाज 
| एत्र हमाज है श्रौर जिस अजीब तरीक से इसकी 
जी हुई है उसके कारण वह सारी मानवता से बिलकुल 
रा एक समाज दिखाई देता है | इसके पूर्वं कि इम इस 
| मो छीक़ार करें हमें इस सम्बन्ध में दूसरी प्राचीन 
रो ग्रापुनिक कौमों की हालत का समन्वयात्मक श्रध्ययन 
| इ चाहिये | इस बासते इस मामले में हमारी यह जाँच 
(देशो से शुरू होनी चाहिये । 
है| 


राच 


न मिस्र के पवित्र ग्रन्थों में एक ख़ास तरह के 
| र रमाने में बलि करने की इजाज़त थी । किन्तु 
"भेष की सरूत सुमानियत थी। हस मनाही पर 


भ पे श्रम क़ ५ 
र्‌ हि हे 
गत | इस हे लिये बंछिया को पवित्र समका 
बभ द्या 


| [+ 


कुछ मित्रों के श्रनुसार 
तेपु” है । पालीसेशिया में भी 
होता है इस शब्द के बारे में 


of { ison “The Manners 
P. 44. a Egyptians, 


पल 


fi c 


को श्रन्य सभी जानबरों से अ्रधिक पूज्य श्रौर पवित्र समभने 
की प्रथा डाली | ( हेरोडोटस, 7]. 4] ) | नतीजा यह 
गा कि मिस्त्री उन तमाम लोगों को नफ़रत से देखने लगे 
कि जिनका धर्म गोवध करने और गाय को खाने की 
अनुमति देता था । इस बिचार को इतनी दूर तक पहुँचा 
दिया गया कि “किसी भी मिस खी या पुरुष को इस बात 
के लिये राज़ी न किया जा सकता था कि वह एक यूनानी _ 
के ओठों का चुम्बन करे या उसका चाकू, या उगालदान 
या खाने के बत॑न इस्तेमाल करे या यूनानी के दायो से 
कत्ल किये हुये किसी भ्रन्य पशु के मांस को चखे |? इस 
तरह निषेध की भावना ने पवित्रता की भावना पैदा. को 
और शुद्ध शरोर श्रशुद्ध चीजों के फक को जन्म दिया शौर 
तरद्द तरद के टैबू भी इसी से पैदा हुये | 

फिर मिसियों में.खाने से पहले हाथ धोने का रिवाज / 
था | यह शुद्धता क़ायम रखने का एक नियम था |४ 

ऊपर की बातों में इम देखते हैं कि जहां तक चोल्नों 


श्रौर व्यक्तियों के बारे में शुद्धता शरौ ग्रशुद्धता का बिचार छे 


है प्राचीन मिस्र में उससे लोग ्रपरिचित न थे। जहाँ तृक | 
खानपान भौर छुरत के टैबू का सम्भर हे हुओं | 
में श्रोर प्राचीन मिसतियों में काफ़ी समानता थी | र 


बाबुल .. 
बाबुल के लोगों में शुद्धता का बिचार मन्त्र तरत प्रा 
के साथ मिलजुल गयो था | पुरोहितों द्वारा बढ़ाये 'ढांचे | 
हुये धार्मिक सिद्धान्तं ने शुद्धता के विचारों पर असर डाला। | 
बाबुल में “शुद्धता का विचार प्रारम्भिक टैबू कें विचार 
ही निकला है कि जिसके श्रनुसार दोनों दालतो में 
व्यक्ति को छूना निषिद्ध समझा जाता था कि जोया तो बेहद 
पवित्र हालत में हो या बेहद श्रपवित्र हालत में हो ॥ 
इराक़् में नद्दाकर शुद्ध होने का रिवाज भी प्रचलित था 
“नहाने घोने के पोछे जो भावना है वह छूत को ६ 
है । रौर बहुधा पानी हारा उस छूत को बहा देन देवि 
——— 5 एल्जप कक + 
—lbid. 
Ci Encyclopaedia of Rel 
and Ethics, Vol, I0, P. 477. . 
4—M Jastrow, “Aspects of 
Belief and Practice in Babyk 
_ Assyria, P. 366, | 
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‘a In Public Domain. Gurukul Kangri 


~ EPO 


हा मत 
उसके तथाकथित कत्ती ने फैलाई थी | मिसाल के तोर परं 
प्रिद्दी या मोम को चुड़ेल बनाकर लोग बढा देते थे ।??६ 
इससे एक बात साफ़ है कि शुद्धता के विचार के साथ 
' छूत का विचार भी लगा हुः्°रा है। यौन सम्बन्धी शुद्धता 
`का विचार भी यहाँ प्रचलित था क्योंकि “मेथुन के बाद 
शुद्ध होने की ज़रूरत समझी जाती थी ।?° 


` क़िलिस्तीन 


भोजन श्रौर यौन सम्बन्धी शुद्धता श्रोर टेवू के यहूदियों 
के विचार सबको मालूम हैं। सनातनी यहूदी गत्र तक 
इनका पालन करते हैं। जहाँ तक सेक्स टैबू का सम्बन्ध है 
इस बात के नियम थे कि श्रपनी जाति, वर्ग या परिवार में 
किससे शादी करनी चाहिये ्रौर किससे न करती चाहिये । 
( Numbers, XXX VT, 5-2 )। इस बात के भी 
नियम थे कि मृत्यु के कारण कितनी अ्रशुद्धता श्राती थी । 
( Numbers, XIV, 3-6, 4-5 )।< रजस्वला 
काल की श्रशुद्धता के नियम थे। (*]5 LIV, 6, 
' Esther, XI, 6 ) | श्रजनबियों के बारे में भी टेबू थे । 
४ ( Egekiel XILIV, 7-9 ) खानपान के बारे में भी टेबू 
थे | ४४९९! 2 \, 3])। छुआछूत के भी टेबू थे | 
( Egkiel XLV, 25 )। एबे दुबाय कहता है-- 
“शुद्धता श्रोर भ्रशुद्धता के सम्बन्ध में यहूदियों के रिवाज 
बहुत अंशों में हिन्दुश्रों से मिलते हैं |?! 
ईरान [ 
मागी पुरोहितों को शुद्धता का बड़ा ख़यांल रहता था 
और यह उनका ्रावश्यक कर्तब्य समभा जाता था [१९ 
'ू कि बहुत से ज़रथुस्री उल्लेख यूनानी और श्ररब हमलों 
में नष्ट हो गये इसलिये हमें प्राचीन ईरानी रिबाजों का 
स्तत पता नहीं लग सकता | फिर भी हम यह जानते हैं 
कि मिट्टी, श्राग श्रोर दूसरे तत्त्व पवित्र समके जाते थे और 


प्राचीन ज़रथुस्ियों को पवित्रता और श्रपवित्रता के विचारों 
oe 


469. 
७--सनातनी ब्राह्मण भी इसका श्रादेश देते हैं । 
हन्दुश्रों के ्रशोच्य रिवाज से तुलना करो ] 

' ९—Abbe ‘Dubois, “Hindu Manners, 
sand Ceremonies,” P. 46. ; 
Hastings, “Encyclopaedia, Vo] 
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ज़रथु्त्री धमे और हिन्दू धमै नात ® 
बिदधान्त ने अनेकों विधि विधान करर हक 
पीने, पहनने आदि में अनेक नियमों ना 
ज़रथुख्त्रियों पर जितने अधिक जह हे 
आर ज़रथुस्त्रियों से अलग होते 
कि एक ज़रथुस्त्री किक्षी शेर ज्ञरथुस्री को 
गोबर (निरङ्ग) से अपने को शुद्ध 
Shaper Rivayat I6A D 


[oS 


NR 
छु TR j 
करे। (|| 
क , )'"क्किसौ नो | 
कश गार जरथुल्ली का बनाया हुआ भोजन न का हाह 
चाई वह सफर ही क्यों न कर रहा हो | (६ |६6 

yas Rivayat) |? ° ज़रथुस्री को गोर रन्न नर] ह 
किया हुआ थी शौर शइद भी नहीं छाना नाति।। 


~ 


के छुए हुये फल भी घोर साने सि] ग्रो 


के साथ शादी की सउ़त मुमानियत है. गा 

इस तरह समान परिस्थितियों में क़रपुद्धि॥॥ प 
खान पान ओर शादी ब्याह के समस्त में छत पा 
तरह सख्त निषेध श्राज्ञायें प्रचलित हो गई। 7 भिषा 


के निकट खान पान एक धामिक श्राचार हैं|” हा 
तीः 


यूनान न 
यूनानियों में भी शुद्धता का बहुत श्रषिक विवा 6] | म 
न केवल कत्ल, खून बल्कि मुरदों या पलो Fr 
¢ | 
वालों से किसी प्रकार का सम्पक श्रशुद्ध हक श 
5 सूतक लगता था” 
मरे व्यक्ति के लोगों को सूतक लगता i. 


Hastings Encyclopaedia, Vol 40, 


D: 486: - 


lic Domain SOEs Selection, Haridwar र 


११S, C. Roy, “Caste, Racoon | ln 
gion in India, Man in India, (९५ | 
N P TP, ५} हे 
Ce 
१२--रिवायत का श्रथ है € हे है ए 
भारत के ज़रथुस्त्रियों का श्रांचार निश्चित क्र ठै ठ 
ईरान से सन्‌ १४७८ से १७६८ ह 
गई । 
१३——Hastings E 
P, 53-54. 
१४—] i Modi, 
Papers, pt, IL PP. 05 
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कट 


न्न सममे जाते थे | जापे के 
र और प दोनों श्रशुद समझे जाते थे और 
्रुद्धता की स्रोत समभा जाता 
रियो में पवित्र था पवित्र जानवरों का 
धार्मिक पूजा में शामिल होने के 
र ग्राचार यह ज़रूरी करार देते. थे 
क़ तक कुछ खास खास चीज़ न खाई 

रो में नमकीन महुली, पनीर, लह्दसंन गौर 
Ca | हत लागी मं ns 
NL एशियाई प्रभाव प 
ना | ह्या धौ | 
५३) ह तरह जहाँ तक यूनानियों का सम्बन्ध है 
| गोसे भी झयादा छुश्राछूत की भाबना मौजूद थी। 
हि|| „| क फोर शरौर लहसन की, मनाही का सवाल है बह 
ने बह (केति रो से बहुत मिलती है |“ 
( ता i 

| 


सब्र अपवि 


रौन रोमियों में भी शुद्धता श्रौर टेैबू की अपनी 
(ग्र पी | फलामास दियालिस के पुजारी को “सख्त 
| भा कि शरोर बहुत से टैबू मानने पड़ते थे | वह किसी 
५ | ऐर को जिसे रोमियों की धार्मिक भावना पवित्र 
पीन छू सक्ता था, न उसके पास जा सकता था 
सा नाम ले सकता था| न बह मुरदा, अर्थी, 
4 हम म, कुत्ता, बकरी या घोड़े को ही छू सकता 
प १९ प्री में बजने वाले बाजों को सुनने की भी उसे मुमा- 
का e द उसे मुरदें से या सुरदे के किसी 
| CA रइ का कोई सम्पक रखने की सर्त 
nd |; | ३ हके अलावा उसे और भी मनाहियाँ 
], 3 | यनो गपा हुआ कोई आदमी उसके मकान में 
च बह मुक्त कर दिया जाता था और 
लहर इसलिये फेक दिया जाता था 


नेही। द्‌ 
त स उसे छू नहीं सकता था और 


बाल काट सकता था Ife 
be MS जाल 
bq 


neyclopaedia, Vol I0, 


हए को छूकर श्रपविन्न समझे जाते 
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नये पैदा हुये बच्चे को शुद्ध करना भी जरुरी हमरा 
जाता था। ख़ास मोकों पर औरतों पर रए लोहे के इस्तेमाल | 
पर टैबू थे। रोमियों की ग्राम और खास रूढ़ियों में कुछ 
पुराने टैबू बच गये थे | जैसे अजनत को ख़तरनाक समभा 
जाता था । कुछ जगहों के बारे में भी टैवू थे । जैसे मुरदे 
गाइने की जगह अशुद्ध समभी जाती थी | घामिक निषेषो- || 
का सम्बन्ध जगह और समय से भी होता था। इस तरह~ ॐ 
हम देखते हैं कि प्राचीन रोमियों में जानदारों श्रौर बेजान 
चीज़ों के सम्बन्ध में शुद्धता और ग्रशुद्धता के बिचार 
प्रचलित थे । उनकी शुद्धता की भावना ने कुंड निषेध 
पैदा किये जो टैबू कहलाने लगे | इनकी निषेवात्ञाय अनेक 
बातों में हिन्दुओं की निघ घाज्ञाश्रों से मिलती जुबती थी। | 


आधुनिक अनुन्नत जातियाँ - 
शुद्धता के ऐसे कायदे कि जो बन्दिश लगाते हैं और | 
जिन्हें टैबू कहते हैं दुनिया की तमाम ग्रनुन्नत जातियों में छ 
पाये. जाते हैं । पालीनीशियनों में२२ मज़हबी, राजनैतिक 
श्रौर सामाजिक टैबू पाये जाते हैं।२३ “पुरोहित 
सरदार इन टॅबुओं को अपने ही स्वाथ के लिये इस्ते 
करते हैं |? इसके अन्दर बगे भावना दिखाई देती है| 
पालीनीशियन की नजरों में हर पुरोहित औ! भद्रेन 
(पवित्र) है । इसके श्रलावा,श्राजकल को अनेक झर 
जातियों और क़बीलों के खानपान और छुरत के ब 
_ अपने श्रपने शुद्धता और टैबू के विचार हैं। ` 
इणिडयनों का विश्वास है कि “यदि कोई चज क्षिसी 
चौज़ के सम्पर्क में रख दी जाय तो उमके अन्दर 
पवित्रता आ जाती- है रौर इस तरद पवित्र की हुई 
फिर खाने या पकाने के काम में इस्तेमाल नह 
सकती ।?२ दक्षिण अ्फ़रीका के काफिर मृत्यु 
२१--वेदों में भी तांबे के छुरे से इजामत ब 
उल्लेख आता है। . FP 
२२-—-Problem of Polynesian Or 
by Dr. Graighill Handy, S;9. :& 
२—E Cranley The M 
pe lO oe 


हुरे से श्रपनी दाढ़ी. बनवा सकता | 


~ 


\ कजी में टैबू युक्त लोग चश्मे में नहाकर सुश्रर ्रादि जान- 
` वृरों.पर अपने हाथ पोछ॒ते हैं ्रोर वे जानवर सरदार के 


रे मुक्त कर देती है |? माओरिश्रो में “यदि कोई आदमी 
। बग़र कपड़े उतारे पवित्र जगह ( बाह्दी तापू ) के अन्दर 
प्रवेश करे तो उसके कपड़े फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं 
' रहते |” इफाते में मृत्यु और बच्चे के जन्म में ्रशुद्धता 
समको जाती है। इस अशुद्धता फे विचार को वहां 
' मीन? कहते हैं। यदि कोई पवित्र दमी नमीन के 
सम्पक में आता है तो उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है।२६ 
इस्‌ तरह की श्रौर बहुत सी मिसालें देकर यह दिखाया 

जा सकता है कि छु्राछ्ूत, शुद्धता और टैबू का बिचार 
| सामाजिक उन्नत की हर अवस्था में लोगों में रहा है | उनके 
' शुद्धता श्रौर पवित्रता के विचार इसी टैबू की भावना से 
निकले हैं । 


हिन्दू समाज में शुद्धता और टेबू की भावना 
अब हम हिन्दुओं की अवस्था पर शौर करें। खानपान 
प्र हु्राकूत के सम्बन्ध में हिन्दुओं के विचार अनेक 
कृत ग्रन्थों में बिखरे पड़े हैं | शुद्धता से पैदा होने बाले 
 निषेधात्मक्र विचारों को हम तीन श्रेणियों में बांट सकते 
| ह्‌ऽ (१) जन्य दोष (कार्य में हों जिसका श्रपराध निदित 
| ह), (९) सपा दोष ( जिनमें छूने से दोष पैदा हो ) और 
(३) दृष्टि दोष ( जिसमें देखने से ही दोष पैदा हो )। 
[त्मक था निष घात्मक जितने भी कर्मकार हैं वे सब 


उसकी शुद्धता यानी प्रायश्चित्त और निवारण यानी टैबू 
मिक, सामाजिक रौर यौन सम्बन्धी होते. है | मानव 
डे प्याज़, लहसुन श्रौर कुछ दूधरी कन्दे तीनों द्विज 
खाने से मना करता है । ( ५-५ )। कुछ पेड़ों 

पाला लाल रंग का द्रव्य पदार्थ और उस गाय 
ह हुआ दूध जो दस दिन पहले व्यायी हो 
| पीना चाहिये | ( ५-६) । फिर जिन. 
पिया जा सकता है उनका दूध बियाने के 
दि पीना चाढिये। ऊँटनी का दूध, 
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_, को मारती हैं, जो द्विज वर्ण 
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[ वर्ष इ ,.. 
र ) भाग 0 ' 
घोड़ी का दूध, गधी का दृध, छि [ 
ऐसी याय का द नाचा 
को दूध नहीं पीना चाहिये हः 
छोड़कर किसी जंगली पशु का दूच , ॥| हि 
स्त्री की छातिियों हे 
अ की छातियों का दूध भी ( बच्चों ङ के 
पीना चाहिये | ( ५९ )। 2 
मांसाहारी पत्तियों ज्ञे ची 
कबूतर, एक कृब्रड़ 


यज्ञ में आहुति दी 


घरेलू पृष 
वाले पशु ( सिवाय ङ्गे कि " 


जाय ) जैमे गधा इनका मा 
ना र । मात मई प 
हा | ( ५-११ ) | इसी तरह सञ्च भो 
चाहिये | ( ५--१५ )। 
उछ पामिऊ नि वो जगा क्‍ श 
जिक निषेध या टैबू पर विचार करें । "पदि दा Ao 
के बाद कोई लड़का मरता है या उपनयन संखा का 
किसी की गृत्यु होती है तो उके कुटुमियों को | 
जाती है । पेदायश के बाद भी उमी तरह की बूत वाह ते 
है ।”” ( ४-५८ ) | “जिस तरह किसी कुटठुम्ी के ए भ १ 
लोग अशुच हो जाते हैं उसी तरह बच्चे के जन्म के शाह है 
भी वे श्रशुच होते हैं । (५--६१) “गुरु के मरे प के || ६. 
तीन रात तक अशुच रहता है । गुर के बच्चे वा | ३ 
मृत्यु पर चेला एक दिन और एक रात शुच रहा।॥ हु 
( ५-८०) | “किसी चाणडाल को छूने से, म fr 
को छूने से, ब्रह्मइत्या के अपराधी को छूने र, १० दि । सिक 
बच्चे को छूने से, सुरदे को छूने से, ओर जिसने मुदा [ 
है उसको छूने से .नद्दाक्रर शुद्ध हुआ नॉ के गा 
(५-- ५) | “यदि द्विज जातियां ब टतो |, 
छुयें तो नद्दाकर शुद्ध दोगे, यदि वे दू उ दिः 
को छूकर या कुल्ला करके सूयं कें दशन न श्र 
सामाजिक बी 
जांयगे |? ( ५-८४) । ये कुषे | 
टैबू हैं । । 
~ शी 
अब हम तीसरी श्रेणी के उर के ती | 
ज fe te दि गर्भाधान fi Ey 
सम्बन्धी टैबू पर गौर कर । 7. मे तो वह णी 4 
छे मास के बीच में गभ पांत दो ज॑ सला ली * 
ह्वी महीनों तक अ्रशुच रहेगी। हा होती है 
घार्मिक समारोह में भाग लेने कें न योग्य शुड 
'रातों के बाद वह पति के सांथ ल 


बिबाद 
है।” (१९९) “ष 


व ती 
ह हु) सा 
blk 


री ( | अर 


° 
है [त करत 
संसर्ग करती हैं, जो गभ पात 


सामाजिक अ 


(द्ध कम नहीं होता ।? ( ४-९० ) | 


डिः a bs 
i र जाति के पति दारा बचा नहीं 
) मिली गी नी द इ दी 
चा ः ये | हि हु 
न hr ह ग्रौर मरने के बाद उस डु 
५४ ) NR ह द्ोती (४ ( पू १६१ ) | म स्त्री 
हा जो उसका पति नहीं 
कि $ (5 हो पु रा पत्र ददा करे कि स्‍ 

गे | [ह के साथ वह नियोग नहीं कर रहा हैं तो वह 
म गा श्रौर न उस 

गई ३३ ली का पुत्र समझा जायगा ER 
हि समस्त सच्चरित्र स्त्रियों को यहद आदेश 


ः है कि वे दूसरा पति न कर । ( ५६६२ ) | 
[बा 


म ए. |& होई सत्री 
fn पति बना ले तो वह इस 


| मित्र वण बाले पुरुष को 5 
के |, दोषयुक्त हो जायगी रौर लोग कहेंगे कि इस 
। र तिह हते भौ एक पति था ।” (५-१६३) । “यदि 


| ली ग्रपने पति के प्रति बफ़ादार नहीं रहती तो वह 
| [तको भो कलंकित करती है. ओर दूसरे जन्म में 
म|\ह होती है श्रोर उसे कोढ़ जैसी बीमारिया हो जाती 


| प्रे सेक्स टैबू हैं। इनके अतिरिक्त खानपान 
ता org के श्रगणत टैबू हैं । पुराणों में बड़े विस्तार 
सहा हतर के भोजन और छुश्नाछूत के पुण्य पाप 
"लिंग | मिला की गई है।२७ मालूम होता है कि गुप्तकाल 


लिया था ओर उश्च वर्ग? श्र न्त्य? 
श्रादि प्रशन ब्राझणवाद के भङ्ग बन 
है च 


वग र 
FO क बातो को टैबू करार देता है तो 
ट और जातिगत श्रता की भावना 

ल अपनी विशेष सुविधाओं को 


वर्णा' के! लिये 
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नषधाज्ञाय ध 

न ना अ खाने को मनाही जन्मदोष वर्ग के 

। यानी उस काम में ही दोष माना गया 
है। टीकाकार ऊुल्लुक भट्ट२* श्रपनी मीमांसा में लिखना 
है--कन्द और तरकारियाँ गन्दी जगह होती हैं और सी 
चीज़ों की खाद इन्हें दी जाती है इसलिये इन्हें द्विज नहीं 
खा सकते | किन्तु ये चीज़ें शूद्रों के लिये वर्जित नहीं है। 

, शासत्रकारो के अनुसार यहां बुराई चीज़ों की उत्तत्त ये ३ 
इसलिये वे मना की गई हैं| किन्तु जद शूद्रो के लिए 
इनकी अनुमति दे दी गई तो इसमें बर्ग भावना आ गई । | 

अब हम दूसरी श्रेणी के दोष यानी दृष्टिदोष पर 
विचार करें । दूसरे के देख लेने से 'नज़र लग जाती है? यह 
श्रन्धविश्वास सारी दुनिया में फैला हुआ था । ब्राह्मणबाद 
का प्रमुख ग्रन्थ "मानव शास्त्रः इसका ज़िक्र नहीं करता । 
किन्तु , बाद के एक ग्रन्थे पद्मपुराण में इसकी चर्चा ्राती 
है। उसमें लिखा है--“इस तरह खाश्रों ताकि दूसरे लोग 
तुम्हें खाते पीते न देख सके | हर अच्छी बुरी चीज़ को 
एकसां समझो । यही खाने का तरीका है | इसी तरह तुम्हें | 
खाना चाहिये ।? श्रनुन्नत समाजों में तो लोग एकान्त में 
खाते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि खाते हुये यदि कोई 
दूसरा देखले तो खाया पिया बराबर हो जाता है | ५ 
श्रहतों, माओरियों श्रौर सियामियों में मौन होकर 
खाने का रिवाज है | मौन रहने से समझा जाता है कि 
बाहरी श्रसर से.बचा जा सकता है। हिन्दुओं में भी शूद्रो 
की दृष्टि बचाने का रिवाज है ताकि ब्रिज लोग उनको 
बुराइयों के शिकार न दो सके | इसमें जातिगत ऊँच नी 
की भावना छिपी हुई है । 
अब हम तीसरी श्रेणी के दोष यानी स्पशः दोघ प 
बिचार करें । मानव शाल्न के अनुसार यदि कोई श्रा 
किसी चांडाल को छू दे तो बह नहाकर पवित्र हो सकता 
है । ( ५-१८५ ) । शरन्त्यज के छूने का यह प्रायश्चित्त है। 
वैदिक काल के बाद भी अन्यज चाण्डाल ब्राह्मणों के लिये 
एक टैबू रहदा है ।** पद्मपुराण में लिखा है यदि को 
` ब्राह्मण किसी ऐसे मनुष्य की श्रस्व्येष्टि क्रिया करता 
शूद्र का श्रन्न खाकर मरा है तो उसे प्रेतयोनि मिलत 
जो ब्राह्मण अपना सजमान.छोइकर किसी शद की. 


२x—Vide commientaty. of ` , 
_ Bhatta on aphorism 53.5 of Mand 

the Myslic Rose p. L29. | 
“Sociale 


५६ 


रे ¥ ` उरता है या उसका खाना पकाता है तो वह भूतयोति SIE 
३ ।?३° एक दूसरी जगद पद्मपुराणं में लिखा उन 
८कयष कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी एक 
बगल के साथ रहकर तुमने श्रपने को पतित कर लिया । 
तुम्हारे पुरखे श्रवश्य नरक में पड़े होंगे ।”३) पद्मपुराण 
में ह कश्यप और गरुड़ के सम्बाद में स्लेच्डों का अद्यूत 
कहकर जिक्र क्रिया गया है| इसके शब्द हैं--' ब्राह्मण-वध 
के पाप से डरकर कश्यप मुनि ने गरुड़ से कहा , तुम 
ब्राह्मणों क्रे साथ चारों ओर म्लेच्छु भी उगलो |! पक्षिराज 
पड़ ने, श्रपने पिता की आज्ञा सुनकर श्रौर उनके श्रपराध 
| झोजानकर विविध जङ्गलो श्रौर्‌ पहाड़ों में म्लेच्छों के साथ 
साथ ब्राह्मणों को भी उगला "इस तरह म्लेच्छु अलग 
नाम से अलग जगह रहने लगे | जो .श्रादमी उन्हें छू ले 
उपे कपड़े समेत नहाना पड़ता है| किन्तु श्रफसोत इस 
कलियुग में लोग खुदग़रज़ी से इन श्रध म्लेच्छों के साथ 
रहते हैं 3२ मनु श्रौर पातञ्जलि में शको और यवनों को 
भ्रत्य से ऊपर शूद्र वर्ण में रखा गया है। किन्तु पद्म- 
पुराण में डाढ़ी रखाये हुये, घोड़े पर चढ़े हुये श्रौर गोमाँस 
खाने बाले तुरुष्कों ( तुकों' )3३ को स्लेच्छों का एक 
भिरोइ समभा गया है जिनका स्पर्श चाणडाल के स्पर्श 
की तरह श्रशुद्ध करने वाला है।२४ स्पष्ट है यह श्रादेश 
उस बरु लगाया गया जब मध्य एशिया की क्रीमों श्रौर 
झार्यो में घमासान संघष! शुरू हुआ | इस श्रादेश के 


श्रन्दर द्विज हिन्दुश्रों की विदेशियों के प्रति नफ़रत स्पष्ट 
चमकती हे । 


> 


i 


पद्मपुराण में एक सूची दी हुईं है जिसमें जाति से 

' बाइर निकाले हुये व्यक्तिको, कोढ़ी को, चाण्डाल को 
गोमांस भक्तक को, कृत्ते को, रजस्वला स्त्री को, भील को 
` शषवित्न माना गया है शौर इन्हें छूकर नहाने का श्रादेश 
` है |३५ इनके अलावा श्रौर अनेक चीज़ों को भी श्रशुद्ध 
जथा गया है। इस ग्रन्थ में लिखा है '१क्सी को सूखी 
सड़ी हुई चीज़ें श्रशुद्ध चीज़ें, जूठन या दूसरे के 


कक NR पर समन 
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- लिया जाता है तो बह भोजन श्रौर वह था 


jomain. Gurukul Kangri 


| चष : 

; | ५, भारा १0) ष 4 a { 

लये पकाया हुग्रा भोजेन नहीं HE . 
वे न र खाना साहि गे FR ३ 
रसान आदमी का न तो साथ करना चाहि Ry ठ 
साथ सफर करना चाहिये ।. किसी श्रकृत न ३ हा || 
जाति से बाहर निकाले हुये के साथ ग ल्ह द 
से जिसे गुस्सा चढ़ा दो बात नहीं बरनी चाहि है हत्‌ 
यहाँ हम देखते हैं कि खाने पीने की चौजरो श्रौर इ gi जा 
आचार को साथ रख दिया गया है | दूसरी ओर त हा! दि 
को बड़ी प्रशंघा की बात समका गया है । 3७ च २) 7 
बौद्धों की आदतों का पता लगाने से मालूम हु (ऐर 
[$ के Fa भं > कु = NN पु ५ 
कि वे मॉ कुछ चोज़ों में छुआहछूत मानते हैं। गाल | हे 
बाद चीनी बोद्ध भिक्खु इ-त्सिंग भारत श्राया था | ऊ | (| १९. 
भारत के बोद्धों के नीचे लिखे रिवाजों को श्रपनी पुस} | शाते 
दर्ज किया है“ | (३ 
“शुरू ही सिखाया. जाता था कि जूते पलक | “१ 
स्तूप की परिक्रमा नहीं करनी चाहिये |- “ओर मि्ुओ च (छे 


स्लीपर पहनकर सन्दिर में नहीं जाना चाहिये ।” (०. ]]| 7४४ 
“भारत में भिक्खु भोजन से पहले अपने हाथ पै! | पा 


हैं ओर अलग अलग चौकियों पर बैठते हैं।""चोभि| एप! 
इस तरह रखी जाती हैं कि बैठने वाले एक दूसरे मोरु | तप 


सके | जूठन को बचाकर रखना भारतीय श्राचा!$ | नी 
श्रनुकूल नहीं है ।??"**( ८h. 7]] ) | 

“रत में यह रिवाज है कि चाहें भिक्खु है बो 
साधारण आदमी शुद्ध और श्रशुद्ध खाने बा 
खयाल रखते हैं। यदि किसी थाली से एक कोर भी F 
ली श्रशुद 
जाती है और फिर इस्तेमाल नहीं होती" कह द | 


या सार्वजनिक भोज में एक दूसरे को छूना इ 
समभा जाता ।""* यद रिवाज गरीबों श्रौर श्रमी है | 
है और यह रिवाज न केबल बौद्धं के श्रत्दर . र 
भी इसे मानते हैं | यदि कुठला कूरने से पहले 
को छू दे तो जिसे छुआ गया है उपे भी $f 
पड़ेगा |? ( ch. 4५ )। | { 
“क्खु की दावत में मिक्ख चौकी (i 


ड ते 
मिट्टी के कोरे बर्तन इस्तेमाल किये जा प 
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4; yi ] बे , 
f ह क बार इस्तेमाल किये जा सकते हैं 


३ हाते | को दूसरी बार इस्तेमाल नहीं किया जा 
ठी he मं इसकी मुमानियत है 


| डः 
i शोचय पदार्थों के सम्धन्ध में यद चीनी यात्री 
द 


। 28 


it नियम विमय में इस 
EN किक गाय ये ३ १) गा 
हुए जो श्रौर मटर, ( ३ ) पा हुआ श्राटा 
मांस# (५ ) छुशका । पांच खाद- 
(0) मूल, (२) गूदा, (३) 0 (० ये 
॥ ह. दही वगर रह इन दोनों समूद न 
बे || भारत के पाँचों खण्डो में लोग किसी तरह का 
रा (दसु में प्या कौ मनाद्दी है, ५, १४, १) या 
हौ तए़ारी नहीं खाते |”! ( ० 5. ) । 

(के बाद यह यात्री शारीरिक सक़ाई के नियमों के 
गम हिता है-- 

"पाना जाकर श्रादमी श्रशुद्ध हो जाता है इसलिये 
एए, प्रौर देह धोना ज़रूरी समझा जाता है | इसी 
तेभी श्रशुद् हो जाते हैं ।? ( ०. हुए ) । 

चनी यात्री की गवाही इस बात को साबित करती है 
॥नद् में भी खाने और छूने की बन्दिशें थीं। इनमें से 
| ता गरा्मयो के श्राचार विचारों से मेल था | विनय 

कप ह के कठोर नियमों का उल्लेख है । ये नियम 

i करते हैं कि ये कोई ख़ास ब्राह्मणों की 
ह 5 समस्त देश में इनका प्रचार था और 
हा 5 भर बोड धमे के पहले की उपज हैं और 
जनता के ग्राम है 
पर प्राम टेबू थे | 
धो 3 राजनी टोटेम और टैबू का आपसी सम्बन्ध 
१५ टोटेम के निषेधों से निकले हैं । दुनिया 
प जातियों के टैबू उनके टोटेम पन्थो से 
४ का कथित जङ्गली जातियों में टोटेम 
पे अर के । हिन्दू घम के सम्पर्कं में आने के 
))१५३त ते लिए... दो गये किन्तु टैबू बाकी रहे | 
भेत व पिषेधात्मक नियम 
प्र असल में पुराने जमाने 


फ़ै पे लोगो 
Se 


हा! दि 
१ ) ठे 
(ऐर); (४) 


(बि था कि इणडो-यूरोपियन भौर ` 
शी रोपियन प्रोर _ 
i) त की श्रवस्था कभी / रही हो नहीं 


की पवित्र. मांस खाने की? 


गन 7 पल 
। ६,३१ 


Di पाजि छात्रा पऋतीफेकाज्षाओे/ eGangotri 


- की एथा अवश्य थी | बहुत से खोजियों का फुङ्राव यह 


= ३९-८७ Freud, “Totem and ‘Taboo, 


CC-0. In Public Domain. Guia Kangri Col ecion, Haridwai 


५७. 
बहुत से पुराने रिवाजों के ऐसे || 


इस नतीजे पर पहुँचाते हें कि $ 
सेमेटिक जातियों में कभी टोडेप्र | 


किन्तु फ्रायड लिखता है--८ 
अवशेष मित्ते हैं कि जो हमें 
असभ्य श्रांय और यूरोप की 


स्वीकार करने की तरफ़ है कि दर जाति की उन्नति के लिये 
टोटेम की श्रवस्था एक श्रावश्यक अवस्पा है |3$ be 
प्राचौन यूरोप की इएुडो यूरोपियन नातियो में टोडेभ के / | 
सम्बन्ध में वाड फाउलर कहता है--“टोटेम के सम्पन् में | 
जो कुछ मुके कहना है वह यह हैः राजन स्मिथ के 
बताये रास्ते पर चलकर डाक्टर जेम्स को यूनान शौर 
इटली में बहुत से टोटेम के श्रवशेष मिगे हैं जिनका जिळ 
उन्होंने हिस्ट्री आफ़ रिलीजन की भूमिका में किया है । "४० 
इण्डोलाजिस्ट वेदों में कितती तरद के टोटेम का ग्रा | 

तौर पर ज़िक्र नहीं करते। किन्तु फिर. भी हापकर, | 
्रोस्डेन बुग* और मैक्डोनेल जै के दिमाग में कुछ शंका | 
पैदा हो गई है | हापक्रिन्स कहता है-ऋग्ेद में मर्य | 
और शुनक जातियों का जिक्र टोटेम के श्रबशेश्रों का / 
सन्दे पैदा करता है। यही ओल्डेन बुंग का भी सुझाव | 
है ।?४१ मैक्डोनेल श्रौर कीथ के श्रतुसार “मध्य जाति \ 
शायद श्राय॑ थी ।?४२ मैक्डोनेल लिलता है “वेदों में जली | 
नदी, पहाङ, काश और एषो के साथ हाथ झौषधियों | 
का भी जगह जगद आह्वान किया गया है। एक पूरी की पूरी | 
ऋचा ( ऋग्वेद ९, ७) श्रौषधियों की प्रशंशा में भरी हुए | 
है। बाद के वैदिक अनो में इक्षो पर चढ़ावे चढ़ाने और 
विवाह के समय उनकी पूजा का. जिकर भाता है! | | 
यहाँ पर यह न भूलना चाहिये कि सोम के ५ पौधे को देवता 
के तुल्य माना गया है। पौधों, पेढ़ों, नदियों ओर जारो ह 
को देवत्व का दर्जा देने से लोगों को इनके मूल में द 


का सन्देह होता है | ड 
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5 
ष वेदों मे टोटेम के कोई स्पष्ट लक्षण हमें नही मिलते 
ल्द यह न भूलना चाहिये कि वेदों में एक ऐसी जाति 
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[ वषं ५, मार 


हिन्दुस्तान की ख़ास उपज नहीं है। किक 
है कि ८ बात के ब्‌ ग 
दे कि “इस बात के काफ़ी सुबूत इच हो ह स 


` वरन है कि जो सामाजिक दृष्टि से काफ़ी उन्नत थी। व्याह और सबके साथ खान पान की बिद Rn 
इत्या और मोहन-जो-दड़ो की खोजों में हमें “जानवरों ` जातियों जैसे यूनानी, जमन, रक्षी दा क| 
शर दरझ्तों की पूजा के निशान मिलते हैं ओर इससे भारत के प्राचीन श्रायों के उत्तराधिक्रारि | मे| | है! 
एद दोता है कि उस समय जानवरों के टैबू का कोई न॒ तरह की बन्दिशों का दोना कुछ उनको ड yt ह 
कोई रूप प्रचलित रहा होगा |४४ बेशक इन श्रवशेषों में नदीं करता । क़बीले के अन्दर और कबीले के ०... क्‍ है 
रोडेम का कोई स्पष्ट सुबूत नहीं मिला । के निषेध नियस कोई हिन्दुस्तानी या आय न ५ का 
निषेध या वन्दिश की भावना कोई इणडो-श्रायों या सारी दुनिया के नियम हैं | न केवल ही ` (पत 
हिन्दुओं की विशेषता नहीं है।.न यदद किसी बाहरी असर बल्कि बास्तविक विस्तार में श्राधुनिक भारत के हि * ।ई 
 तेपैदा हुई। ये धामिक, सामाजिक या यौन सम्बन्धी टेबू के भेदभाव न केवल प्राचीन नियमों पे भिलते ते (३ 
| ज़िन्दे हिल्दुश्रों का श्राचार नियम कहा जाता है कोई छुनिया भर में एक दरजे तक इनका प्रचलन था॥७ | हर 
हः vv—Sir J. Marshall, “Mohen-jo daro 4H. D. Fggeling, Hastings. भा SS 
and the Indus Civilization, Vol I, pp. 65-74. clopaedia of Religions and Ethics FR 
पेत 
5 क kr 
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श्री जगन्नाथ एम० ए० भ 
क्या सुख में रोना पागलपन £ Es 
bd सुल को लग जाती नज़र यहाँ , क्या पनी असफलताशं क | छापत 
et जलती इर्षानल प्रखर यहाँ; इतिहास सेजोना पागलपन शा 
इससे फूलों के सङ्ग सङ्ग, इस विकल जगत में कल वेसा ! UE 
क्या कांटे बोना पागलपन ? छुप्पर के बीच महल कैसा सोए दज 
मिलकर सुख कहीं न खो जाए , फिर समके संग में भा ठ 
जग की तक़दीर न सो जाए ; क्या नाव डुबोना पागलपन ! i 
पन जग में सब कुछ अभ्यास सल : ॥ 
जम जाता मैल हेम पर भी, फिर मन .ें समन खिलाने कै» द 
अति उत्तम भोग क्षे्र पर भी; क्या शूल चुभोना पागलपन ते 
जम करुणा सुख़ का न मा 
क्या यह सब सचमुच श्रपना है ९ क्या विधि का हँसते फ प्‌ ! bl 
' यद्द बस दो दिन का सपना है ; ५ दिम भू, पिसोनाः पर ht 
क्या एक ऋणी का भ्रनायास- ड़ तबा र | गेहे 
धूमिल होना पागलपन £ ग बा दिन माब क! | की 
; के सम्मव सब दिन मं 


जिसे सहानभूति , 


क्या सुख में रोना पागलपन ! 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
£ 5 TMS NN SE 


कया सतत श्रसम्भव पल 
निज जीवन खोनों मी 


: में विचार-विभिन्नता कैम होती 
ट उदार भंडासिंद के इस ऐलान को 
बिना. मानवजीवन दूभेर ददो 
ge ने सबके सामने कपड़े उतारते और 
, भरे उजागर करते हुए. कहा 
जय तो सत्र लोग नामदे दो जायें ? 
दड से सुकत होते दी गुब्बारे को तरह 
$ श्रो दोर जी के कृहकृहों के उतार-चढ़ाव के 
ह उस आर-मांटा आने लगा । or 
(जी की देखा-देखी श्रौर लोगों नने भी कमर ढीली 
रुह किया शौर थोड़ी देर में रोशनी _के आसपास 
रेवले पतजञं ने देखा कि डिब्बे सें पिलपिले शारीरों 
रता हुआ है | वह इतने श्रास्मद्दीन हैं कि अगर 
| ३५बर कसाई की दूंकान में उलटा रांग दिया जाये 
ते ग्रत की समक में न आये कि इनमें बकरा कोन है 
एवैत कोन । 
हर ची ने सोने से पहिले गुरु-नाम का जाप किया, 
होगे बी दवा खाई जिसका श्रसर एक ज़ोरदार डकार की 
ताहि हुआ । फिर तकिये पर सिर रखकर चश्मे 
शी को डाढ़ी के उलकटों से निक्राल कर अपनी 
EN क शुरू किया जिसमें सरकारी ठेकों का 
ता नसू 
हे जा हु गोद को लक गण श्र 
स भ्रस्वेषण किया ञौ सलवटों में एक श्रदद 
ते हुए कहा-- र चादर पर पान की पीक 
“वकते मे ज़िंदगी पुसकिल हो हु 
"की बर्थ पर एक हि ल हो गई हैं। ; 
KEN र डपटी साहिब एकांत में कपड़े 
ष ली ! पिछला हिस्सा किसी आंख-ओमल 
| इमो सि र उनकी सम में न श्रा रहा 
झा स ज गई है। इस खींचातानी में उनका 
भेम स न्ह बन गया था ] रे 
फि ३. ोग अपने अपने दि बे 
झा पेर से मुंह नि स्तर पर लेट गये तो; 
tl Cr Nt FRI 
र ऊपर उभरा और फिर pi 
5. रे रोशनी में चमकने 
“लि राँग सियालकोट के कारखाने 
3 | सरकार तने लँगड़े Ce को 
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३8 साथ एक तैसाखी भो भेंट को थी। भगवान | 
की दो हुई टांग पर भला इतना श्रच्छाः रंग-रोग्न कहाँ | 
होता है। लड़ाई में सिपाही की रांग ग्रायत्र हो गई थो | उसे | 
खुद नहीं मालूम कि यह दुघटना कैसे हुई । वह खाई मे 
बंदूक छुतियाये बैठा था कि पास में एक धमाका इतराना 
उसकी श्रांख बन्द हो गई । बहुत देर वाद जमर यु आह 
तो शरीर हदलका-फुलका ओर साथ हो साथ अचल अटल ।| त 
हो गया था। टांग-खाई से उड़कर एक पेड़ के डुंड पर ||| 
जा अटकी थी। सिपाही यह दावा तो'न कर सङ्गता था | 
कि वह चीज़ जो अलगनी पर मेले कपड़े की तरह पेली । 
हुई थी उसकी अपनी वियोगिनी टांग थी | पर हल बात का | 
क्या जबाब था कि उसकी एक राँग बेक्रहे सुने गायत्र हो 
गई थी । वेद्दोशी की हालत में सिपाही को ऐला लगा कि | 
वह नमकदराम टांग बाक़ी शरीर से नाता तोड़रर शरेली | 
हवाख़ोरी कर रही है | ! पु 
सिपाही ने नक़ली टांग उतार कर वै्ाखी बगल में | 
दायी और इधर-उधर उचककर उसकी निपुणता को 
जाँचने लगा। बची हुई टा ने किसी विधवा कें हा । 
अकेले दम जीवन-भार उठाने से इनकार कर दिया ओर 
बैसाखी के गुदगुदे इत्ये बगली धसे के समान उसके कॉघे ) 
से टकराये। जो भी हो, बैसाखी त [ नयी थी और 
उसमें से ताज़ा बानिश की बू श्रा रही थी। “मे 
सिपाही को नींद श्रा गई और उसने सपने में देखा ः 
कि कोई देव-दूत श्राया और उसके घुटनों में ठ 
इस तरह सीँचा कि उसकी जड़ों से एक तना शेर पांत | 
टहनियां उग आयीं । हर टही में अनगिनत रांगे हे | 
i कल्य-इक्ष था, जो उससे 
]) थीं। यहद पेड़ लंगड़ों का ‘ 
he बदन में जोडते - रोर फ़िर 
टांगे' नोच नोचकरं र र 
च इक 
बछेड़ों की तरह उछलते-कूद (र 
जब आंखे खुली तो पूरब की गहरा 
> काहे भूर रहा था। सिपादी ने री 
pS .भा लगाई श्रौर - बेचैनी 
पहिनी, सियाल कोटी टग क. 
i ने लगा जहां उतरकर उसे 
स्टेशन की प्रतीक्षां कर ; 
गाँव पहुँचना.या । उसके दिल की घड़कन तेज 
क्योकि ग्रब तक घर वालों को इस दुर्घटना की सू 
- मिली थी और उसके लिये यह के कर. 
` उन परः टॉग के तिमोर करा 2 अं 
है कि जावन में. पहिली वार उसे. 
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६० 
न्दाज्ञा हुआ । शरीर के प्रत्येक अवयव को किसी न किसी 
सेवा की ज़रूरत होती है। पर टॉग बैचारी बचपन सें 
बुढ़ापे तक पहाड़ जैसे बदन और उसके पापों का बोझ 
लादे सदौ गमौ में मारी मारी फिरती रहती है। लड़ाई 
के मैदान में ही ऐता.होता है कि वह अपने मालिक का 
ह बायकाट करके अकेली भाग खड़ी हो | 
` इतने में एंजिन ने सीटी दी, रेल की मति धीमी हो गई 
और प्लेटफार्म पर देहाती बाजों का शोर सुनायी दिथा। 


(लेकिन दाहिने घुटने ने श्राँखों तक बेतार की तार 
क्री ते ऐसा ंदेशा भेजा कि उनमें शरांसू बडबा राये । 
जब प्लेटफ़ामे से नब्यू ख जिन्दाबाद” की श्रावाज़ श्रायी 
तो सिपाही मन मारकर सीट पर बैठ गया | 
किसी ने पुकार कर कदा, “यह रहे नब्बू ख़ां-श्ररे 
नीचे श्राश्रो यार |” ; 
प्लेटफ़ामे पर देह्वातियों की भीड़ लगी हुई थी । वह 
बाजा ओर हार लिये श्रपने सूरमा की श्रावभात के लिये 
श्रये थे जो समुद्र पार से मैदान मारकर घर लोट रहा था । 
सब्बू ज़ ने छुड़ी का सहारा लेकर ज़मीन पर कदम 
रखा | बाप ने गले लगाया, किसी ने हार पदिनाया, किसी 
ने हाथ मिलाया और बाजे ने “मैं तो छोरा को भरती करा 
आई रे!” का भैरव राग छेड़ दिया । 
श्रचानक कोई पुकार उठा--““नब्बू (ब! की राँग [?? 
सब की निगाहें सिपाही की दाहिनी टांग की ओर गयीं | 
श्रौर सब चुप हो गये । 
'' चतब्बू जाँ ने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया, अब्बा 
यह बही रांग है जो बचपन में जल गई थी | इसके बदले 
र र जिसे बाज़ार में खरीदना चाहो तो 
ढाई सी से कम न लगे | जब पुर 
हे सा 
, लोगों ने देखा कि नब्बू खाँ की नयी राँग धूप में होरे 
| , की छुड़ौ के समान चमक रही है | वह जब चाहे उसे 
| बेचकर बैल की एक जोड़ी ख़रीद सकता है| गोया उसको 
से दो बैल बंधे हुए हे। ` र 


किस तरह श्रांकी जा सकती है | किसानों 
को बहुत ठोक-बजाकर देखा श्रौर हि ही 
विद्वारक ने कहा, “इसमें शकक नहीं कि यह देखने में 
इुहावनी है श्रौर इसे कभी कोई रोग नहीं लग सकता | 
नन्थू खां इसे बेचकर सरक से कह सकता है कि गुम हो 


> 
CLE, 


सिपाही नब्बू खाँ ने वरदौ ठोक करके श्रकइने की कोशिश , 


' लेकिन असली या नक़ली टाँग की क्ीमत रुपयों में . 
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( ११५, भार ३१ ४ 
६ कक, , पं 
२ भार इसे फिर नई टांग मिल जायेगी | क| 


बुरा नहीं । फिर भी हलाह मियां को दी है ९ 
, र ` दद 
kf f 


ते बे 


i र श्रौर एक पडे है 6-४ 
[न छोड भे 
{ नकल गई \” न हैत 


ही एक दूसरे को मारते क्यों ह 
न्हे से सिर को खुजाते हुए कह 
क्या जानू । हां, यह मालूम है कि लोग सोहे 
ऐसा करते हैं । जो सिपाही जितने ज़्यादा शरादपि केतन 
उसे उतना ही ज़्यादा इनाम मिलता है। मैं भो ह 
सिपाही बनू'गा और बंदूक से बहुत से बैरियों को मह ते 
समसे पदिले तो जिल्जों की जान लंगा जिसने ब्राई ह| हे 
गली में पीटा था |” : ENE 
नब्बू खां के माँ बाप जब कु वें की जगत पर मि हि 
बैठते हैं तो उनकी बातचीत का केन्द्र एकलौते बेट |) 
गुमशुदा राँग होती है । बेटे से ज़्यादा उन्हें इसके मे न द 
का दुख है | दोनों ने मिलकर उसे पैदा किया श्रो] | 
पोसा । त्र जो वह एक हरी भरी टहनी बत गगीते।। भी 
समुद्रपार के किसी देश में छोड़ आया । श्रव देवो तह 
एकरंगे मुर्गी की तरद तरे्ठाखी की मुठ पर नाच र| * के | b 
बूढ़ा श्रपने रु धे हुए गले को साफ़ करके १ 
“बड़ी बी, पीर जमाल शाह की दरगाह पर स | 
शायद नन्बू श्रच्छा द्दो जाय | १2 कटी ॥| 
नब्बू खाँ कीं समक में न श्राता था क हे 
उसकी भली-चंगी टांग को नहीं बल्कि उसकी के. 
रू ङः ई बैताखी की र 
को ददता है । उसकी चमकती हुई वै 7 ७ 
रंग के समान कम होने लगा । श्रौर दर ऐरा का | 
कर पीजी हुई आवाज़ में कर्द उठता ' | 
जवान बेकार द्वो गया !?? 
नब्बू सां के दोस्त ज 
नंगी पीठ परं तरारे भरते निकल जाते ई 
घुटने के ड्ड पर खुजली सी ० है रा ह 
है कि पानी और हवा की लहरों को प 


जाय | 


~ 


गोती ग पल्ली 
ट्री वदद हत हे जब उसके 
i है. ३ पास-पड़ींस के जवानों से 
प बव मिलती है श्रौर उसकी इर अदा 
Kf हा जीवन का रस कौन देगा * प 
तड़बड़ती दै गोया. आप अपने बोझ से 
रो | उसकी ग्रांखें सामने नहीँ बल्कि दाये- 
खेत में जाती है तो धान की 
| के | | हिला कर जताती हैं कि अ 
गे | शुम में तैरा यार मेइर छिपा बैठा हैं । जब 
र गे षते बाहिर निकलती है, तो उसके कपड़े घास कै 
हे पढ़े हुए होते हैं-- 
| जनू ब एव समझता है श्रौर वेसाखी पत्नी 
२३ ९], -तहृ भौ करती रहती है। फिर भी औरत 
वान बदन की ऐंठन किसी ओर क्रिस्म क्री चोट 
ह है| - 
॥ गा इ चिन्ता में घुला जाता है कि एक ठाँग 
राइ | या ह्यादती कितनी काया पलट कर सकती है। 
i र की द्या से चिढु हे, फ्रि भी संब उस पर तरस 
पर i र। कोई उससे सीधी तरह नहीं मिलता । माँ बाप 
ने रे | ढिठाई से श्रोर बच्चे सहमकर मिलते हैं। 
गु, ॥ शा एक भिनभिनाइट सुनने में आती है--नब्ू 
श्रौ 
र 5) राँग का ख़याल लंगड़े सिपाही पर 
रहार] खाया तेकिन है| पहिले वह इसे मामूली सी बात 
इहा || भ म इने ग अब उठते, बैठते, चलते फिरते. इसी 
नता बौ) रे र दोबारा एक टाँग पैदा करे और 
गत!  ऊपल दे, फिर पूछे कि अब 
सा! Mi 
र| । 
j | \१ ब सष 
र| नसम था. 5 
ठि गे र अरी रात | सब गर्मी के सताये 
7 भ > पर बुखार केः सबब से न गां 
Ld श्रा था । एक ; बू गल 
३ पह कऽ उदकी आंख खुल 
। ; मैदान में, माचिस की 
इस संकेत पर, उसकी पत्नी 


ॐ 


० है 
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चारपाई से उठी और इधर-उधर 
खड़ी हुई । 
मार जि न्‌ चा pe _ | 
i (था न ज़मीन, नब्यू खां से. किस 
बात में बढ़कर है। ्राल्लिर वह क्यों बाज़ारू कुतिया की 
रा उसके पीछे फिरा करती है | अचानक उसे याद अया 
के यह टांग का चमत्कार है--वह चीज़ जो किसी दाम 
पर नहीं मिल सक्रती | 
नब्बू वा ने उठकर श्रन्दर की कोठरी से गंडासा 
निकाला । पांव दबा दबाकर जैसे वह रणततेत्र में बैरी की 
टोह लेने निकला हो, उसी रोशनी की तरफ़ चलने लगा । 
समीप आकर उसने छड़ी फेंक दी श्रौर ज़मीन पर रेंगने 
लगा । : hs 
चारों ओर सन्नाटा था-जस जामुन के पेड़ के नौचे h 
किसी के हांपने और किसी के खिलखिलाने की श्रावाज ग्रा 9 
रद्दी थी । - कक 
नब्बू खां को सेना के वह सब दांव-घात याद श्र गये 
जो बैरी पर छाप्रा मारते समय काम में लाये जाते है। 
उसकी श्राँखे चीते की तरह चमक उठों र उसने अंधेरे 
में वह देखा जो न देखना चाहिये था*****« ९ 
उसके गँड़ासे का भरपूर वार मेहर की दाहिनी ठग _ 
पर पड़ा और वह रान से कटकर श्रलग हो गई | - 
एक डरावनी चीख से इवा गूँज उठी । जब गाँव बालें 
पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेहर लहू में शराबोर बेसुघ पड़ा। 
हुआ है | औरत डर के मारे बेदम हो गई दै--श्रौर न्यू 
खां अपने घायल घुटने से वह लहूलुझान टॉग बाँचे पाग 
की तरह हुत रद्द हे ।* 


देखकर दबे पांव चल 


की बात है कि डाक्टर साइब की कहानियों का संग्रह 
शीघ्र ही “आग और आँसू” के नाम से प्रकाशित 
जा रहा है। | हि 


` व्प्राथिक 


ज मैंने अम्ई योजना” का दूसरा भाग पढ़ा, तब मैंने 
` हूत किया कि कुछ उसूल जिन्हें मैं भारत की किसी भी 
आर्थिक योजना के लिए बुनियादी मानता हूं; वे “बम्बई के 
` ` जियोनको? की मान्यताश्रों के बिलकुल ख़िलाफ़ पड़ते हैं | 
£ र ` जन यह अ्रधिक उपयुक्त समभा कि इनको अनेक प्रमेयो 
की भाँति क्रमशः लिख-दिया जाय, भले दी मैं उन पर 
दस्तारसेनलिख सकूँ | इस कारण पाठक बिना तको के 
| प्रारम्भ करने के लिए क्षमा करेंगे | 
१- मेरी राथ के मुताबिक्र सबसे महत्वपूणं बात भोजन 
को श्रधिक से श्रधिक मात्रा में पराप्य तथा सस्ते से सह्ता-- 
लगभग जल के समान--ब्नाना है | दुर्भाग्य से जल भी 
भारत में जितना चाहिए उतना बहदतायत से तथा सस्ता 
नहीं है | किन्तु शुद्ध तथा ताजे पानी का वितरण सारे संसार 
की म्युनिसिपैलिटियों के क्षेत्र में लोकोपयोगी सेवा भानली 
| गई है और श्रच्छी म्युनिसिपैलिटियाँ यथाशक्ति सस्ता, 


बाहुल्य से तथा प्रत्येक नागिरिक को बिना उसके राजकर 
ह पर ध्यान दिए, इसे वितरित करने की चेष्टा करती हैं । 
` इसी प्रकार सस्ते तथा बहुतायत से भोजन का वितरण भी 
जनप्रिय शासन के लिए गम्भीर चिन्ता के विष्य की भाँति 
' लोकोपयोगी सेवा समझी जानी चाहिए | शिक्षा, उपचार 
तथा बिजली को सस्ती श्रथवा मुफ़ बनाने के स्थान पर--- 
| ग्रथवा उससे भी पहले-भोजन को सस्ता बनाना चाहिए | 
इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता पड़ने पर इसका 
भिन्न देशों से श्रायात भी किया जा सकता है। श्रत: मैं 
किसान को उसकी फसल का “उचित मूल्य? दिलाने की 
नीति में विश्वास नहीं करता । 
२-रेयतबाड़ी प्रथा ज़मीदारी प्रथा की श्रपेक्षा राज्य 
प्रजा के बीच से एक मध्यस्थ कम कर देने क्र कारण 
| है । किन्तु सिद्धान्ततः यह किसी भी दूसरी 
स्वामी प्रणाली से भिन्न नहीं है। कृषक तथा 
शिकोण से, ज़मीदार के स्थान पर राज्य के 
'भूस्वामी बन जाने से कोई भलाई नहीं होनेवाली | 


[ केबल लगान उसूल करने 
। देने में ही स्वार्थ रहता है | 
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Br द्वारा दो ) नियन्त्रण में भूमि जोतने को ता से| 
उसे सलाह दी जाए वैसा सुधार करने को बा 
चाहिए, तथा उन सुधारों के लिए वह साहा इक्षा| 
जुटाए । जब तक राज्य भूमि के, जिसका कि बह ह| 
होने का दावा करता हे, सुधारने की जिम्मेवारी श्रमे डा| 
नहीं लेता तथा स्वयं मौसम तथा खेती को खराबी बा झा. 
दायित्व लेते हुए किसान को उसकी भूमि की a 
पैदावार का ध्यान न करते हुए निर्वाइ-वेतन उसो | 
दिलाता वह अनुपस्थित भूस्वामी से किसी भी हाहा 
अच्छा नहीं है, बल्कि उससे बुरा ही है, कारण हि | 
एक व्यक्तिगत लालफ़ीताशाही शासन ही तो है। | 
३-_स्थानीय स्वराज्य पंचायतें उत चेतर में 
जाने वाले भोजन तथा अन्य कृषि पदार्थों का प 
जाति तथा क्रिस्म निर्धारित करें । यह निश्चय बे ॥ 
कि भोजन तथा उस ज्षेत्र के लिए श्रावश्यक श्र है, | 
कम तो न पड़ेंगे । निश्सन्‍्देद इस कार्य में उपे श्रत | | 
संस्थाओं से मार्ग प्रदर्शन मिलेगा । 
७--निर्वाह-वेतन की मेरी धारणा ह हि 
वयस्क पुरुष के प्रतिदिन ्रोषतन ७ घण्टे दा 
के प्रतिदिन औसतन ५ घण्टे काम ः करने मद | पा 
व्यक्ति के स्वस्थ तथा साधारण, किन शेर ६ रे | 
हे १ तिगुर्गा | भो 
जीवन निर्वाह के व्यय का करमर: ` बिर 6 ष 
ज मे इस माने | 
मूल्य प्राप्त दो जाना चाहिए | ६ हारणा 
को ध्यान में रखने के कारण पहुंचा ह र बावी £| भ | 
देश की जन-संख्या का a त परिवार ४ न भ 
ES भ 
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गी स 
मानी जाती है, श्रथवा एक श्र वालेइ 
माना जाता हैं, जिसमें से २ अ हे 
आश्रित | स्री को साधारणतया उही 
मिलती है, किन्तु यढ न्याबपूणं न ब का हर 
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की तरद दी कॉम करना पड़ता है, किन्तु 

क्षाम से पहिले शौर बाद को भी गणी 
डता है | में उसे दर कम नहीं 
क्रम हो जाना चाहिए चाहे इसमे 
कम दो जाए। कुछ भी द्वो, यदि राष्ट्र को 
भोजन दिया जाना है तथा उनका पालन 
जाना है तो उन दो व्यक्तियों को ५ व्यक्तियों 
क्‍ कि गांगों की पूर्ति के योग्य मुआवज्ञा 
पे थोड़ा भी कम मिशनें का मतलब 


| हता चाहिए | इप 
के परिणामस्वरूप कुशलता का 


Er | द्र, कमी तथा उस 
बाण छ| ह होगा | कि 
EO) हम रविवार, त्योहार, बीमारी तथा आकस्मिक 
बह |. होकी गणना करे" तो क्रमशः ७ तथा ४ घण्टे, प्रति- 
ग्रेस] सिका रैतत क्रमशः ९ तथा ६३ घण्टे प्रतिदिन काम 
बाज । इसे से पड़ता है। 


५-उपरोक कथन से यह निष्झप्र निकलता है कि 
रे व्यक्ति का, दो घण्टे के इलके परिश्रम अथवा एक 
| एए के बड़े परिश्रम के बाद पूरा भोजन प्रास करने का 
रपिर होना चाहिए । उसके काम के बाक़ी घएटे भोजन 
कै श्रतिरित्त ग्रन्य गवश्यक्रताश्रों के लिये तथा उसके 
[ प्र्त के हेतु किये जाने वाले परिश्रम के लिए माने 

४ जा । परिणामतः बिना श्राश्रितों वाले व्यक्ति को 
हा i i श्रवा तीन घण्टे के हलके परिश्रम 
| श्रना निवोह कर सकना चाहिए । 


रे Se ग़ांव अथवा दूसरी इकाइयों में एक भ्रन् 

न उह जनता अपना अन्न जमा कर सके 

{ भकार व्यवहार.करे 

| भ $ करे; जैसा कि लोग रुपये के 

) इ \-भरनुप 

| ऐप क भृस्वामौ को लगान देने तथा. निष्क्रिय 
तोरी ए ! ने में सिद्धान्ततः कोई भेद नहीं है। 

| पह हर मिहनत के प्राप्त आमदनी हैं, 

DE पा; र्‌ ला को सहन ही करना «है तो दरें 

है न होता चाहिए ग चाहिए | वास्तव में भूमि का कोई 
षर | कि { भूमि का स्वामी: ज़मीदार हो 
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उसच नही कर बा हज 
में कच्चे पदार्थो ल | इषि के श्रतिरिकत अन्य उता । 
ह र संगठन तथा (श्रथता) श्रम का व्यय दी | 
वस्तुश्रों का उसादन करता है । - 
८-केवल न्यूनतम निर्वाह-वेतन यथवा करः 
आय निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं है | श्रधिक्तम होडा 
भो निर्धारित कर दी जानी चाहिए | उस सीमा से अधिक || 
सारी श्राय जनता की होनी चाहिए | इसी प्रक्तार व्यक्तिगत |; 
संपत्ति की भी न्यूनतम तथा श्रधिकतम सीमा निर्धारित |) 
करदी जानी चाहिए । | 
९--रुपया श्रोद्योगिकता को प्रोत्साहन देने का एकमात्र | 
अथवा मुख्य साधन नहीं है श्रौर न उसे बह बना दिया ||| 
जाना चाहिए | श्राथिक गुणों के माप के कौशल, श्रम तथा 
दूसरे हवी मान निर्धारित किये जाने चाहिए । 
१०-म्बई नियोजक के यह दो परमेव रि: | 
( १) “जन संख्या का कुछ प्रतिशत सदेव बेंकर छै 
रहेगा?? और ‘ ~ 
(२) “उत्पादन की प्रणाली में परितंन हो जाते 
के कारण तथा माँग में घटाबढी होते के कारण कास | 
में लगे बहुत मज़दूर लगातार वेकार होते जा रहे ह” || 
अधिक ख़तरनाक तथा गलत परिणाम हैं। बेकारों के || 
प्रति यह दृष्टिकोण रखकर प्रारंभ करने वाले नियोज्रक इशी || 
निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि वेरी जीबन की टज स्थिलि हैं| | 
उत्पादन कला में परिवर्तन होने के कारण बेकारी को कोह 
स्थान न दोना चाहिए । अतः" उपके कारण होने 
बेकारी का बिना हिसाब लगाए तथा उसां प्ररे किय 
बिना कोई भी परिवर्तेन नहीं करने देना चाहिए ॥ 
११--ईशबर दक्षों तथा प्राणियों को जीबननशं 
प्रारम्भ करने से पहले ही पर्यात भोजन का प्रबन्ध कर € 
है। इसी प्रकार इमें भी करना चाहिए.। संभवतः कु 
भी होंगे जिन्हें यदि उदारता से भोजन दिया माय ते 
अधिक के लिए. काम करना न चाहँगे। किन्तु श्र 
व्यक्ति ्रपनी ` स्थिति सुधारना चाहेंगे और. 
सरीखे कच्चे माल के धनी देशों में उद्योग शी 
बशते कि उन्हें जीबन का एक; उदेश्य प्राप्त दो 
श्रमी. एक ` गुलाम प्रथा शोषित 'देश में प्राप्त नहीं। 


[| 


RE 


हिंदुस्तान की श्रार्थिक स्थिति सुधारने की दृष्टि से इधर 
ह दिनों से कई योजनाएँ जनता के सामने पेश हुई हैं । 
हर एक में कुछ न कुछ गुण-दोष हैं | उनमें से किसी का 
नहीं है कि बद्दी सर्वकश और इसीलिए स्वय पूरण 


| (लये भिन्न-भिन्न दिंशाद्रों में प्रथत्त करना युक्त होगा । 
) . उका विहंगावलोकन करना दी हर एक योजना का मक़॒6द 
|) | दिरवसनीय अ्रॉंकड़ों के तथा श्रन्य जानकारी के श्रभाव 
कोई भी योजना एकदम सही दोने का दावा नहीं कर 
उती । विशेषज्ञो को बनाई बम्बई योजना के नाम से मश- 
योजनां सें भी कई ख़ामियाँ रह गई हैं। उदाहरणार्थ 
में नितान्त आवश्यक चीज़ों जेसे जंगल की सम्पति का 
थोग, नदियों का सढुपयोग, विशेषतः यातायात योग्य 
रें श्रादि बनाना, इसका कहीं ज़िक्र तक नहीं है। 
शो से होनेब्राले कच्चे माल के ब्यापार को श्रत्यधिक 
महत्व दिया गया है और रास्तों द्वारा दोनेवाले यातायात के 
न्ध में गलत धारणा दिखाई गई है, इत्यादि । श्रर्थात्‌ 
सब पर चर्चा होकर संशोधन हों सकता है। इसलिये 
ज ही उनके पीछे लट लेकर पड़ने की ज़रूरत है। 
पर एक बात मेरे स्याल से सभी महसूस करेंगे कि पेश 
की हुई किसी भी योजना में हमारा ध्येय क्या है या 
होना चाहिये, इसका ज़िक्र तक नहीं है। वह होना 
नह्यत ज़रूरी है | सबों ने माली दालत सुधारने की जरूरत 
को प्रतिपादन करने की धुन में मानवता की दृष्टि करीब 


शाला की दुधारू गाय ही बना देना चाहते हैं! क्या 
ीचना उचित नहीं कि श्राथिक द्वालत सुधारने की 
मनुष्य के व्यक्तित्व पर तो प्रहार नहीं हो रहदा है ? 

| दूसरों बात यह है कि समयकी मर्यादा वाली किसी भी 
ीनना मे जबरदस्ती करनी ही पड़ती है और उसका 
हि अंजाम हिंसा होता है। गीता कहती है कि “जहाँ 
हा बह हिंसा राये बिना नहीं रहती |! केबल 

त्र सुधारन॑ वाली किसी भी योजना को हिंसा की 


हिः्सान" के" लिअ न 


श्री जे० सी० कुमारअप्पा 


| भिन्न-भिन्न दृश्कोणों से लोगों को माली हालत सुधारने - 


रबि भुला ही दी हे। क्या इम मानव को सुप्रबंधित. 


आल में लाया नहीं जा सकता। दिसाव से यंद आमदनी a शेर तम 
निर्माण करना श्र उनकी पूति के पड़ती हे | कभी-कभी “इतना मिल जा, पर कभी i 
श कर मज्नदूरों से ज़बरदस्ती काम केन्द्रित उद्योगों द्वारा उत्पादन का का उद 
क्या वह सादगी बहुत ज़ोर दिया जाता है। दूसरे, he मात्र र| 
52 श अपनी जरूर स्यादित इल बारे में प्रचार करना एक पोच ३ ई 
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की गई हैं, ्रोर जो हैं वे भी हमारा साँस्कृति र 
सकती हें, तथा जिन्हें स्वतन्त्र आदमी स्वे रे वि भ्र | । i 
सकते हैं ? रूस ओर जमेनी ने पहली एड | 
किया और उसका परिणाम कितना भयंकर कि 
हम अब भी यूरोप और जापान का अनातुर रो र 

को भी योजना बनाते समय एक बात बा भर हि 
भूलना चाण कि हिन्दुस्तान में मनुष्य-बल कामा पनछ | का 
मिल सकता हे इसलिए यहाँ केन्द्रित उत्पादन की कम ३ गाए 
कम गुझ्ञाइश है और इस जो भी कोई योजना बनें, क | {ण 


ऐसी होकि उसमें उत्पादन के लिये इस मनुष श UE 
अधिक से धिक उपयोग हो । केन्द्रित उत्पादन पदे 
पर “ज़हर” ऐसा लेबल लगाकर उनका उपयोग दबा ह त 
तौर पर बहुत थोड़े प्रमाण में महत्व के उद्योगों, सबक | | ्‌ 
उपयुक्तता, तथा जंगल, खदानों और जल-प्रपातों के रमे 
तक दी सीमित रहेगा | इस प्रकार की ्राथिक व्यथा। |, 
आवश्यकता फे अनुसार उत्पादन होगा -शर किम 
वस्तु की खपत के लिए जबरदस्ती न की जायगी.। बितरण व 
स्वयं उत्पादन और खपत का श्रविभाज्य अंग बन जाबा 


सतवा 

इसलिए न्याय्य विभाजन के लिए ख़ास कोशिश' बेह [त 
जरूरत न रहेगी । - नोह 
जत्र हमारी योजना इत मनुष्य बल के हद १ | एप 
तब.सिक्क़ा अपने योग्य स्थात पर आप हो श्राप | कन ह 


जायगा अर्थात्‌ वह एक विनिमय का साधन मि 
रहेगा, सारे व्यवसाय में उसकी ही तूती न बोल कर 
और उस हालत में करोड़ों रुपयों के नोट छपे पर भोला है. 
व्यवस्था में कोई ख़लल न पड़ेगा । 

कई योजनाओं में प्रति व्यक्ति श्रौस 
पर बहुत तूल दिया गया है। यह प्रतिव्य ४ 
दनी एक धोखे की रट्टी है, इसलिए उस पर र ग 
भ्रनुमान नहीं लगाये जां सकते | यद्यपि प्रतिव्य 
आमदनी 'रु० ६५. के आसपास कूती गई ४ 
का एक मजदूर रोजाना २, ३ श्राने से श्र कमाई हो क्‍ 


ओर शायद यही उसके सारे कुम्ब की दे प्रति क्षण 


त॒ श्रामदवौ ब | 
क्ति श्रोसत शर 


है तपा 


हो कि देखो इद्धलैएड उद्योग प्रधान देश 

रत र उठ दशा में वढ हमारे देश से अधिक 

Et ३। उही समय वह यद भी प्रतिपादन 

[७ | (5 लैएड में प्रति एकड़ पैदावार हमारे यहाँ 

बाप | हो ३। यद मौजूदा युद्ध जन्य परिस्थिति के 
|| 


! सा रे के में प्रत एकड़ अधिक पैदावार हो सकती 


Ki वी त शास्त्र के अनुसार क्या यद युक्तियुक्त 
हिन | हे लेण खेती पर ज़ोर दे श्रोर दिन्ढुस्तान लोहे 
गनेए. | शी तो पर ? य सब दिखावटी दलीलें छोड़कर 
के | न का हमें विचार करना चाहिये । अर्थात्‌ 
| ह त्रहरत की चौज़े अपने ्रपने स्थानों पर बननी 
र 4 वएं। ऐश होगा, तभी युद्धों की कम पल रहेगी । 
दबा || वष क अतिरिक्त ओर शोक की चौज़ों का 
इक || ऐता में रुपये पैसों की कूती गई कीमत ही 
केझों ए कसौटी न रहेगी । rE ~ 
पा ः हो यह ग़लत धारणा किये बैठे हैं कि हिन्दुस्तान 
म | #गाहिदुस्तान के लिए योजना बनाने का यह पहला 
षत | र है | पर हिन्दुस्तान के लिए ऐसी व्यवस्था कोई 
गा | ही है | सम्भव है कि जड़ सम्पत्ति प्रधान योजना 
रेश |". बेनी शौर अमेरिका ने पनपाई हो । परन्तु 
| हसन योजना तो हिन्दुस्तान के लिए, हिन्दू-संस्क्ृति 
| 0 पुरानी है। वर्णाश्रम घर्मे यह हिन्दू धमे की एक 
[प चह | ह है, जो किसी भी जड़ सम्पत्ति प्रधान 
EE हतर है । 
तकेगी। ॥ बन 
बीमा | § 
नीब | देन 
तरः | श्री देवेन्द्र एम० ए० 
तिह | दिशा-दिशा में निश्चित 
गा निश्चित गति, निश्चितं इति श्रथ ईः 
8. | मन्धन-संकुल इस जग में मैं, कैसे सुक्ति-मरे खर गा लूं! 
| मुझे न जग-बन्धनः श्रप्रिय हैं, 
है मुझे न वे संयम, प्रिय हैं, 


Digitized by Arya Samaj गीत” Chennai and eGangotri 
त 


गीत 


जिनमें सब का सुख हो पर कुष मैं अपने भौ दुल को पा लू 

जहां न निश्चित गति, इति, अथ हों : 
जिस जहां न आशायें ` Le 
जेस पर सुख के क्षण बिरे. हों, मैं कैसे बह राह 
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गांधीजी की ऐसी योजनाशो के बारे में क्या धारणा 
है, इस सम्बन्ध में लोगों में अजीब कल्पनाएँ हैं, जो उनके | 
मन की श्रसली बात जानना चाहते हैं, उनको चाहिये | 
कि वे गांधीजी के देश के सामने रखे हुए रचनात्मक || 
कार्यक्रम को चलाने के लिए अखिल भारतीय चर्खा संघ, | 
अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ, हिन्दुस्तानी तालीमी | 
संघ ्रादि जो राष्ट्रीय संस्थाएँ चल रही हैं, उनको | 
उत्पत्ति, घटना और काय-पद्धति ्रादि का श्रध्ययन करें । | 
क्योकि ये संस्थाएं गांधी जी की कल्पनाश्रों को कार्यान्वित | 
कर रही हैं | भौतिक उत्पादन बढ़ाने के साथ ही साथ काय | 
की शैक्षनिक उपयुक्ता द्वारा कार्य-कत्त का उत्क्ष कराना 
यही उनका ध्येय है | मनुष्य केवल खाना खाकर ही नहीँ | 
जीता है | बहुधा देखा जाता है कि भौतिक उत्मादन पर । 
विशेष ज़ोर देने से मनुष्य का श्रघ:पतन होने लाता है। | 
हिन्दुस्तान की मौजूदा राजकीय परिस्थिति के कारण बड़े ॥ 
बड़े केन्द्रीय उद्योगों का संचालन गाँधीजी को कस्यनाओं | 
के अनुसार दोना सम्भव नहीं | हमें चाहिए कि जो बात | 
व्यक्ति तथा संस्थाएँ खानगी रूप से कर सकती है, उन्हीं छ 
से काम शुरू कर दे | और तब तक हम अपनी जरूरत || 
उन्हीं चीजों तक सीमित रखें, जो हमारे आस पास बचती 
हैं । एक ऐसा दिन श्रवश्य वेगा.जब हम श्रपनी सारी 
ज़रूरियात की चीज़ें, दूसरों को लूटकर नदी, बल्कि उनकी 
राजी खुशी से और मानब प्रगति को साधते हुए gi 
से प्राप्त कर पूणं और सन्तोषप्रद क्रीमत प्रास करे त 


पथ हैं, 


| i 


प्रतिहत दों 


$ Moo Or On by Arya 


भारत की आर्थिक उन्नति 


युद्धोत्तर पुननिर्माण की जितनी योजनाएं विले दो 
न वर्षो में देश के सामने रखी गई हैं, उनमें से श्रमिन्ना- 
रायण श्ग्रबाल की गाँधीवादी योजना आर्थिक चेत्र में एक 
गये पथ की ओर संकेत करती है | यद वस्तुतः बम्बई की 
औद्योगिक योजना के बाद प्रकाशित हुई है, श्रौर अधिकतर 
इसमें विपक्षी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है | आरम्भ 
3 हो विद्वान लेखक ने बहुत से पाएचात्य मनीष्रियों की राय 
` | पेश की है कि वास्तबिक पुननिर्माण की योजना किन आधार- 
भूत सिद्धान्तों के अनुकूल दोनी चाहियें। यहाँ उनकी सत्यता 
' या अ्रसत्यता को लेकर वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है, किन्तु 
| | दाम तौर पर इतना तो उन सभी ने स्वीकार किया है कि 
प्रत्येक अधिक योजना का ए्रमात्र उद्देश्य जन साधारण 
के रइन सहन के दर्ज को ऊँचा करना है। 
अब यदि हम जीवन के मान की उन्नति को ही पुन. 
निर्माण का उद्देश्य मानकर इस योजना को व्यवहारिकता 
की कसौरी पर कसें तो वस्तिविक्रता ज्ञात हो सकती है। 
इसमें सन्देइ नहीं कि इसे महात्मा गांधी जैसे विश्व-वंदय 
नेता का श्राशीर्ाद प्राप्त है किन्तु देखना यह है कि श्रार्थिक 
सिंद्वात्तों की कसोटी पर यह कहाँ तक पूरी उतरती है। 
` गाधीवाद के सिद्वान्तों से किसीको कोई बिरोध शायद नहीं 
हो सकता, किन्ु उनकी व्याबहारिकता में लम्देह करने की 
युत्जाइरा हो सकती है । जेशा कि विद्वान लेखक ने स्वयं हो 
उल्लेख किया है कि श्रार्थिक समानता के बिना राजनैतिक 
समानता कभो वास्तबिक नहीं हो सकती, श्रेत: देखना यह 
Re ह कि क्या इस योजना के श्रनुसार भा।रतवध' संसार के श्र्न्य 
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शाल जन-संख्या 
हे की पूर्ति | यह 
| सम्भव हो सकता है कि जब्र हमारे पास उत्पादन की 
‘The Gandhian. Plan of Economic 
velopment for India by Sbrimannara- 
Agrawal; foreword . by Mahatma 
jg Gandhi, Padma. Publications Ltd, Bombay 
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गान्धावादी योजना पर एक ठ र 
(३ 


इतित 


श्री रमेशचन्द्र गोयल बी० काम्‌० 
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Ls 
बृद्धि के साधन प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हो। ४ gi 
शास्री गाँघीवादी, समाजवादी, और अना भे | दन 
पर एकत हैं कि हमारे पा पराकृ | को 


ह , तक साधनों को पे 

है, किन्तु उनका पूणः उपयोग नहीं हो रहा रे | उतो 3 होम १ 
की योजना में उनका उपयोग मशीनों की म ह 
उद्योगों की स्थापना तथा औद्योगिक केन्द्रीकरण ३ र 
दारा सम्भव बताया यया था, किंतु इस गांधारी प i 
में दही बात 'सादगी, विकेन्द्रीकरण तथा मोदो का 


के द्वारा सम्भव बताई गई है। उद्देश्य तथा लक्ष्य जो [ह 
हुए, भी दनो यैजनाओं में मूलतः दो श्रुतों की EF 
डती है । 

प E ती रे ए शाद 


जन साधारण के भूख और ग़रोबर से हुट्ार ह| में 
के लिये तथा उनके रहन सहन के दजें को ऊँचा उठी ५ | के' 
लिये यद्यपि बहुत सी योजनाएँ बंसार के विभिन्न देशें।॥ गत 
बनाई गई हैं, किन्तु उनमें रूस की पंचवंाय योजनगे || श्रः 
सवतोभावेन सफल हदी जा सकती हैं.। विद्वान तेल सा 7 
रूस की पुननिर्माण येजनाओं का उल्लेख किया श्रमी मना 
किन्तु उसे धन की व्यावहारिक उपयोगिता के सौग हेदा 
से इन्कार है | उसने यह ते! स्वीकार क्रिया है फिस | ॥िक 
उत्पादन के साधनों पर सरकार का आधिपत्य है कु | गो 
यह ज्ञात नहीं कि सरकार पर किसका आविपरय है तिपि 
ते निर्विवाद तथा सर्वसम्मत है कि रूस में जना| अष 
सरकार है, और इश प्रकार उत्पादन के साधनों k ह 
व्यक्तियों का नदीं किन्तु सारे समाज का श्रधिङार है। 5 + 
बात तो यइ है कि उत्पादन के साधनों पर रायि द द 
का भी हे।, किन्तु उत्पादित वस्तुओं का वितर 5 श 
तथा समान रूप से होता है या नहीं ? ईस | है 
स्वौकार करेंगे कि रूस ने जन साधाएः को 
गारीबी से निजात दिलाने में श्रभूतव सफलता 
जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जन-साधारण की ब दा 
उसकी बर्लिन विजयिनी लाल सेनाए है। 5, | 
प्रत्यक्ष-प्रमाण की सत्यता में भौ सन्दैइ 5 | 
इसका यह ्रभिप्राय नहीं कि स को है व 
है, और वह उसी रूप में भारत म॑ भी हें है हि ! 
किन्तु इतना अवश्य कदा जा सकता न्‍ः 
के आधार पर वे योजनाए बनाई गई थ 
मे सर्वव्यापी हैं श्रौर उन्हीं के धर Bo 
भी सफलता की श्ोर अग्रसर हो सकती € उ 


ह| धे 


भारत की आथिक उच तिके 


7 विकेन्द्रीकरण में लेखक ने 
किन्तु प्रश्‍न उठता है क्रि 
बनाया जा सकता है, क्या 
ते म र म EU 
ह कई तिरि 
| १ करे की नाम सा 
दो | पी रग ठा के लिए ठीक र आह्य हो सकता 
र की जनता तो वर्षो से नहीं, सदियों से 
बो Ue श्रौर श्रभाव की शिकार है, उसे सादगी का 
भोग ॥ दता तो जले पर नमक छिंड़कना दोगा सम्भव द 
प एकी है किखादी के कुरता घोती पहदननेवाले किन्तु 
| दृ उ तों रहने ग्रौर मोटरों में वेठनेवाले कुछ व्यक्तियों के 
हृ्ागी का उपदेश वश्यक हों, किन्छु भारत क 
रा हित होम रहनेबाली देश की ९० प्रति शत जनता को, जो 


द्योग तथ 


| उदे ॥ षव कच्चे धरोंदे में रहती है एक वक्त अरणेट भोजन 


न्न दे # गत तन ढकने को एक वस्त्र भी मुश्किल से पाती है, कथा 
नबे || ऋ शरीर सादगी का सबक़ सिखाने की आवश्यकता है! 
[ तेकते जा पह उनकी गरीबी का उपहास नहीं ! किन्तु भाग्य की 
र हना है कि देश के नेता देश की नंगी भूखी जनता 
ढा ॥पी का पाठ पढ़ाते हैं | जीवन का मान ही तो एक 
EN UA ्राधारभूत कसौटी है जो इमारी उन्नति 
र बु | वतक है | उसको ऊँचा उठाने की अपेक्षा, इस प्रकार 
य है|) ने कष चेष्टा किसी भी आर्थिक निर्माण की योजना 

; जनता ॥ | $ रित नौति का अंग नहीं हो सकती | 
हा कि मार ग्रमोद्योगो के प्रसार और उन्नति का 
हे 4 हा री इड अंशों में हो मान्य हो सकता है । उन्हें 
धल - व्यवस्था में आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान 
आर nl किन्तु गरामोद्योगो के लिए ही इस मशीन 
दुग मे लोडने के लिए, दुनिया कहां 
i विचारणीय है| सैद्धान्तिक रूप में 
तु बा RE से कोई इन्कार नहीं करता, 
ए उ0की उपयोगिता भ्रत्यन्त सीमित 
ER दाह रेखा जा के प्रचार का पिछला २५ 
की अनेवरत ड पल है। अखिल भारतीय 
भर धा हे दर मी जी को प्राणपण 
| न ताझों और महान संस्था 
0 I ह्‌ सबको भी श्राज खादी का कहाँ तक 
ऽ ` फे कप द मालूम है। स्पष्ट हे कि खादी 
नैतिक मतियोगिता में नहीं चल सकती, 
` शीर देशभक्ति का कितना ही 


र 
ड 


® भ ष ९ 


जज 
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दगी है । किन्छु यह तो जीवन के 


` गहराई में न जाकर केवल ऊपरी दृष्ट से देखा जाय, तो | 


- कर देंगे (विद्वान लेखक की 


` व्यबस्था में ग्रामोद्योगों के लिये एक परिमित स्थान 


6-0. In Public Domain: Gurukul KangriG war 


ह 
उबा ड़ मं बढ़ श्राईँ है ओर वह किली के कहते | 
& ल।रना नहीं चाइती, शायद लौट भी नहीं सकता | 

ना की दोड़ में आगे की राइ खुली है, पीछे की 
९ - 

खादी के उत्पादन के विषय में दवान्‌ लेखक ने कडे 
देकर बताया है कि यदि यह सान लिया जाय कि भरीत 
१ गाँव की आबादी ५०० प्राणियों की होगी और उसमें 
३७५ वयस्क और काम करने योग्य होंगे, तो यदि वे ३७५ 
प्राणी रोज केवल एक घंटा सुत काते. तो सारे गाँव के 
लिये कपड़ा जुटा सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ग्राम कपड़े || 
के लिये अपनी आवश्यक्ता श्राप पूरो कर सक्रे और | 
दूसरों पर निर्भर न रहकर स्वाधीन हो जायेगा | ग्राम-स्वराज्य . EF 
की स्थामना ही लेखक की समसे प्रिय कलनना है। किस | 
क्या यह प्रश्न किया जा सकता है कि सवके लिये? बंश ^” | 
रोज़ सूत कातने का यह बंधन अनिवार्य क्यों! यह कैशा | 
स्वराज्य और केसी स्वतंत्रता ! इस प्रकार तो कोई भी सरः 
कार अथवा ग्राम-पंचायत यदि चाहे तो अपने निवासियों से | 
रोज़ १ घंटा चक्की पीसने क्री भी आशा कर सकती है, गो! | 
कि साया देश एक बड़े जेल में परिगत किया जा सकता 
है। अब यदि मान लिया जाय कि सब लोग अनिवाय 
रूप से ऐसा न करना चरहेंगे तो उत्पादन का परिमाण कस 
हो जायगा, और फलस्वरूप कपड़े की कमी होगी | श्रोर 
जब इस प्रकार सोरे ग्राम ्रातम-निमसता को अवस्था को 
प्राप्त हो जायेंगे, तो इन मिलों का क्या होगा, खारे देशी 
ओर विदेशी व्यापारं का क्या होगा ! यदि श्राँकड़ों की 


ज्ञात होगा कि आज हमारे देश की इतनी मिले हाय के ' | 
करये और चरखे, सब मिलकर इस देश की विशाल जता 
को श्रौसतन १४ गज़ कपड़ा प्रति व प्रति-मनुष्य दे सकते ‘4 
हैं, तो केवल चरखे करे तो उसे १ चौथाई से भी रु 
योजना का उदेश्य तो है 
कपड़े की मात्रा बढ़ाकर २ ० गल्ञ प्रति मनुष्य करें देना, ५ 
किन्तु उत्पादन बढ़े बगैर यह किस प्रकार सम्भव हो सकता 
है ! यह तो घोड़े के श्रागे गांडी रखने के समान है। | लम र 

ग्रतः यह स्वीकार करना पड़ेगा किं आज को श्रि | 


’ 


प्राप्त हो सकता है | वे मशीनरी का स्यान नहीं हि 
और केवल उन्हीके बल पर देश को उन्नति के 
अग्रसर नहीं किया जा सकता | दम चाहे त 


रख सकते हैं, पर प्रशन यह 


को केवल ग्रामोद्योगों पर निर्भर मे 
देश हम चने से रहने 


उठता है कि क्या संतार के दूसरे ०० 
' दते? क्या हम उनके बन पर ्रत्तर्षट्रीय व्यापार- पति - 
_ओोगितों में ठहर सकेंगे ? इस युग में जब कि हमारी आथिक 
तथा व्यापारिक नीति संसार के सभी श्रन्य देशों के 
सहयोग पर. श्राश्रित है, इम चाहते हुए भी अपने श्रापको 
उससे एथक नहीं कर सकते | सारे संसार के विभिन्न देशों 
को ्राथिक व्यवस्था में जो परिवतन दोते हैं, उनका प्रभाव 
हमारे देश की श्रार्थिक अवस्था पर पड़े बिना नहीं रद 
सकता । श्न्तरोष्ट्रीय व्यापार को इम बन्द नहीं कर सकते 
और यदि उसे कम करे तो हानि हमारी ही होगी। अतः 
ऐशी दशा में जब कि हमें दूधरे देशों के साथ कन्धे से 
` कन्धा भिड़ाकर चलना है, हममें इतनी शक्ति होनी 
चाहिये कि इम उनके साथ व्यापारिक प्रतियोगिता में टिक 
सके । गांधीबादी योजना में इसकी कोई स्पष्ट रूप रेखा 
नही हे । श्रात्मनिभरता का ज़माना चला गथा। श्राज 
`, कोई भी देश केवल अपने भरोसे नहीं रह सकता, ख़ास 
करके भारतवर्ष, जो कि श्रोद्योगिक प्रतियोगिता की दौड़ 
/ में पीछे रह गया है | उसे श्रपनी कमी पूरी करने के लिये 
£ ` पग पग पर अन्य देशों से विविध प्रकार की सहायता लेनी 
' होगी | श्रतः 'कूप-मणडूकः बनना न तो सम्भव है श्रौर न 
` बांछुनीय हो। 
विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त भी स्पष्ट रूप से समझाने 
की विद्वान लेखक ने चेष्टा नहीं की है | उद्योगों के ग्त्य- 
| चिक केन्द्रीकरण के दुष्परिणाम गिना देने मांत्र से तो 
' समस्या हल नहीं हो जाती | केन्द्रीकरण के लाभ इतने 
अधिक हैं कि उनके सामने दुष्परिणामों की कोई कीमत 
नहीं रह जाती । फिर भी जहां सम्भव हो सकेगा वहां 
गों को फैलाया जा सकेगा | किन्तु कृषि की व्यवस्था 
| विकेन्द्रीकरण की श्रपेक्षा आज श्रत्यधिक केन्द्री 
' की आबश्यकता है | विद्वान लेखक ने भूमि सम्बन्धी 
नून| म॑ ्रामूल परिवतन का प्रस्ताब किया है तथा वह 
भूमि को राष्ट्र की सम्पत्ति बना देने के पच्च में है । 
[न जनेतिक व्यवस्था में भूमि पर से व्यक्तिगत 
किस |प्रकार उठाया जा सकेगा, यह विचारणीय 


से नो श्रान्दोलन दोगा उसका कोई उपचार नहीं 
गया i राष्ट्रीयकरण ही करना है तो राष्ट्र की 
| किया क सिका र १ 
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ऐसा करने से ज़मींदार और सम्पन्न SMT 4 ~ 
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( ५ > 

[ वप ५; भाग १९ 
मौलिक और मूलभूत परिवतनों की 
उनको सर्वा श में पलटे बगैर ऊ 
[भ की सम्भावना नहीं । 

किन्तु कृषि और भूमि सम्पन्धी कुछ मौहिक 
की ओर लेलक का ध्यान नहीं गया है। 
जन-गणना के अनुस ते 
जन संख्या होते sh हि कं द 

् अर ~ ड करोड़ प्राणौ hh धर 
करते हैं। इनके लिये कुल खेती योग्य मूष का 
मिलियन एकड़ है, जिसमें केवल २६७ मिलियन एज | 
बोई-जोती जाती है |# इस प्रकार मोटे तौर पर का 
करने से प्रति-मनुष्य के हिस्से में पौन एकड़ भूम भो ग 
पड़ती, और यही कारण है कि आज़ कृषक पवार) 
छ्रधिकांश आधे आधे एकड़ के टुकड़े पर अपनी जोक] 
चलाने को बाध्य हैं । सर टी० विजयराघवाचार्य के र| 
नुसार भारत में खेती योग्य भूमि प्रायः. सभी बारह 
ली गई है, ओर जो शेष है, वह ऐसी है कि सखारह | 
बहुत रुपया खच करके खेती के योग्य बना स्षती।॥ 
श्रतः कृषि योग्य भूमि का परिमाण तो बढ़ नह| 
और हमारी जनछंख्या का हाल यह है कि दसबप।(| 
३३-८ करोड़ से बढ़ कर ३९:० करोड़ हो गई 
१८९१ से लेकर १९४१ तक जन संख्या में कुत 
प्रतिशत बृद्धि हुई है। ऐसी दशा में भूमि से इतने | 
योग्य भोजन उत्पन्न करने का एक ही उपाय है | 7६ र | 
सारी कृषि योग्य भूमि को सामूहिक बड़े बढ़े हो 
कर उनमें Intensive cultivation केता ३ ९| शचि 
उपज की जाये | यह रूस के 'कोलं र र है | 
भली प्रकार सफल हो सकती है | इसके श्रतिरिक 
बहुत सी बातें है, जैसे सिंचाई की व्यवस्था, Sf 
उत्पादन, कृत्रिम खाद का उपपाद; । 
शायद ग्रामोद्योगों के क्षेत्र से बाइर की वी ' | 
लेखक ने उनपर विशेष ध्यान नहीं दिया । ' त ये| 

अन्य पुननिर्माण योजनाओं की भाँति हर १७ \ 

भी औसत भारतीय की वाषिर्क = || 
कर देने का स्वप्न देखा गया दे | र 


| 
डी, 
चुनी कैले कैसे दो. जायगी; 
श्राय एकदम से चौशुनी 5 


४५ [३ | 
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|| | 


al 
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En ) २ दामने नहीं श्राती। औद्योगिक 
हमी ते अवधि तथ 

| के ्कार्याब्वित होने की Fs पर 

| 4 क ह निश्चित है, किन्तु र तलि 

| « ३ पर देहा ब्त होता हक र 

| ( | 


/ सप | A हूँ | ः Es ढ्ङ्ग 
हे | (हरि २ बाग में औद्योगिक योजना के ढङ्ग पर 
0 वो नका दिताव लगाया गया है। 


द कर्तवे के 


मी कि (में लगने वाली पू जी ३,३०० करोइ हि | 
ग | न तयी बढ़ारर तया ह 


| 'बारपोरेशन-कर इत्यादि के दारा मात की 
दा (एके पचात चालू खर्चा लगभग २ ०) करोड़ 
| i का रहेगा, जो राज्य की श्रामदनी से चला | यह 


|, प्रौद्योगिक-योजना के श्रांकड़ों की अपेक्षा बहुत 


मिभो 
| १३ जात पते हैं, फिर भी जब कि औद्योगिक योजना मे 
| , बु श्रामदनी को केवल दुगुना कर देना ही लक्ष्य 
\ छो के अनुहार वढ चौगुनी हो जायगी । 

ए योजना के मतानुसार आधारभूत उद्योगों की 
रिष तरकार होनी चाहिये, किन्तु यह समझ में नहीं आता 


एए चित्त श्राभार वृन्त केबल, 
तारि परे विश्व कमल“ 
| पि कौ यह श्रनुभूति उनके गीत के श्रन्द्र से 
त i दाशंनिकों ने भी इस. विराट विश्व का 
| पर हो माना है। यहाँ उनकी स्थापना और 
| का साहश्य दिखाने का हमारा श्रभिप्रोय 


पए उनके मार्ग सवर्था भिन्न हैं इसमें किसी 


;| गइ करेण ये अत्यन्त मिमेम भाव से चीज़ों को 
| मो नह । कक i किली का मोह नहीं, किसी की 
i अवि किसी पर आघात नहीं कर सकता । 
सौः “पुजारी है। उसकी दृष्टि प्रत्येक 
र । उर सौन्दर्य का उपभोग करना 
काम है । ऊपर के कथन में साहश्य 
् इष्टि बिल्कुल भिन्न है। जो 
निके में होना अनिवार्य है। 
„दोक गा उठा मेरे चित्त के बृन्त 
"रमय कमल खिल उठा है। उसमें 


दार्शाः - 
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' “में दीवार खड़ी हो गई हैं। हमारे उद्योग और कृषि पनपने 


कवि ओर दार्शनिक 
श्री सुनीतिचन्द्र 


| ह| क ५ 
छह मै और दाशंनिक का लक्तंय चाहे अन्ततोगत्वा . 


स्थान नहीं है। दाशंनिकः सत्य की | 


उ CC-0.in Public Domain. Gurukul Kangri 


कि श्राधारभूत उद्योगों के श्रलावा श्रन्ध उद्रागों को ओ ड 
सालिक सरकार योन हो! तथा ग्रन्य उद्योगों के स्थान | 
पर ग्रामोद्योग. श्रौर ग्राम-पंचायत ही क्योंकर काकी होंगे । | हि 

वास्तव में यह एक चक्रव्यूह है। हमारे राष्ट्रीय जीवन | 


नहीं पाते | कृषि की उन्नति इसलिये नहीं हो पाती, कि उस 
पर श्रावश्यकता से श्रषिक प्राणियों का भार है प्लौर भूमि || 
का परिमाण कम-है। उद्योगों की उन्नति इसलिये नहीं हो | 
पाती कि उनके माल की खपत देश में नहीं क्योंकि प्रधिः 
कांश जनता कृय-शक्ति-विहौन है। प्रावश्यकता इस बात 
की हे कि शीघातिशीध्र जन-संझ्या के एक बिशाक्ष भाग 
को कृषि की श्रोर से हटाकर भ्रन्य उद्योगों की ओर लगाया 
जाय, तथा बड़े पैमाने पर उद्योग घन्धे लोले जॉय जो साथ 
में ग्रामोद्योगो को जम्म दे | किन्तु इसके विपरीत केलेल 
ग्रामोद्योगों से ्राज की दुनिया में काम चलना बहुत कॉटन | 
ही नहीं, असम्भव भी है । में संसार के भ्रन्य देशों के || | 
साथ चलना द्वौ पड़ेगा। यह अस्तित्व कायम रखने की 
पहली शत है। पु | 


तत्लीनता है, सुग्धता हैं, छानबीन चोरफाइ को प्रखर || | 
दृष्टि नहीं। दाशनिक भी यही कहता है कि विश्व की | 
सत्ता हमारे म'नस के कारण ही है| पर उस फय श्रौर | 
कवि के इस आत्म मुग्ष गीत में कोई समानता नहीं । शौर | 
दार्शनिक क्या कहता है देम इस पचई में पड़ें ही कय 
कवि के इस गीत में समस्तं विश्व का सत्य, उब 
बिना प्रयास ही फूट पड़ा है। इम और चाहिये हद 
भगवान के इस श्रपार विश्व रे 5 er 
स सौन्दयं के मदार | 
बिखरा पड़ा है। हम me 


कौन एयक्र कर सकता 
वैभव दो भिन्न इकाई 
के वैभव, उसके म ४; 
सरता और माधुरों 


गुण, उसका स्वभात्र 
का सत्य श्रोर सख्य की 
हैं ! कवि सत्य को उ8 
करता है । इम भौ ईस 
छोड़कर दाशंतिकता “ 

क्यों जायें | गाओ कवि, 
गीत की मंदिश 


. जज चली गई !”? 

“कौन १ 

“माधुरी | चली क्या गई भाग गई ग्रौर यह पत्र 
तुम्हारे लिये छोड़ गई दै ।'” द 
| मेरे मुह की तरफ़ एकटक क्या देख रही हो! इसे 
| पढ लो |” 
पत्र में लिखा था-- 
“प्यारी श्राशा, 
|| अजश वक्त तुम्हें यदृ पत्र मिलेगा उस वक्त मैं तुमसे 
` ॥ दर्‌, बहुत दूर पहुँच चुकी होजंगी | इतनी दूर कि जहाँ 
मुझे पिताजी की धमकियां रोर घुड़कियाँ सुनने को न 
! मिलेगी । आखिरकार मैंने ्रपनी किस्मत श्रपने हाथों में ले 
! सी हे श्रोर उसे भ्रशोक के साथ मिलकर मन के अनुरूप 
| गढुने की कोशिश करूंगी | श्रल-बिदा मेरी बहन-- 
तुम्हारी 

माधुरी” 
6 हाँ, यह सब करने वालो माधुरी ददी थी ओर कोन उसे 
ह इसके लिये दोष देगा ! माधुरी श्रोर आशा एक गुजराती 


F 


i k साहूकार की मातृ हीना लड़कियाँ थी । पिता ने पहले उन्हें 
' , स्कूल मेजा श्रोर फिर कालिज, ताकि वे बिरादरी में पहली 
| , अजुएट लड़कियां कहला सकें । सन्‌ २० के नमक सत्याग्रह 
` मिता ने उन्हें भारत माता के हित में छै मद्दीने जेल में 
बिताने की श्रतुमति भी दे दी | श्रौर इसके बाद पिता का 
t प्रगतिशील माथा ठप होकर रुक गया । और जब्र उसकी 
| लड़कियों ने श्रपनी प७नद के युवकों से विवाह करना चाहा 
तो पिता ने न केवल श्रसमति ही प्रकट की बल्कि उनकी 

इच्छा को ठुकराकर कुचल देना चाहा । 
कातर होकर माधुरी ने कई .बार पिता से प्राथना 
की, अ्रनुनय की, किन्तु पिता ने हमेशा न केवल कठोर 
+ स्वर में इनकार किया बल्कि माधुरी का सर तोड़ देने 
( को भी धम्की दी | माधुरी को श्राज्ञा मिली कि यदि वह 
क के साथ कमी दिखाई देगी तो उसका भुरता बना 

जायया । ` 

समय माइुरौ बालिग श्रौर वयस्क हुईं उसी दिनि 
र छोड़ दिया और श्रपने मन चहते अ्रशोक से 
एक्ट के श्रनुसार विवाह कर लिया । साल 


द वह एक गुदगुदे से 
पिता के घर लोटी श्रौर शीत्र ही दोनों दन्न मित्रो, 


Digitized by Gi! ti वह angyeGangotri 
थे नापाक "विवाह? 


श्रीमती लता देसाई एम० ए० 


गोलमटोल बेबी को लेकर . 
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नाना और धेतरते, में गहरी दोस्त 


£ द री हो गई 
से अपने धवते को आंखों से भ होने ह 
रत श्रौ 


भी कृ में इतनी उदारता नहीं थी कि बह अपने f 
लिये बेटी से क्षमा याचना करता क्योंकि प $+ 
“नाही? इस प्यारे मासूम शिशु को इुनिया 
अवसर ही न देती | 


{ 
था उ 
म Ei | 
सहिष्णुता क्यों नहीं १ 
यह क्या बात है कि माता पिता हमेशा इसी तन्न | हे ३ 
रुख़ लेते हैं ! कया उन्हें इनकार करने मे कुछ श्रगद कि | 
मिलता ठ अथवा बच्ची की. अपनी पसन्द उनके | 
को ठेस पहुँचाती है ! अब वक्त आ गया है छि प्रा | रशर 
पिता को अपने बच्चों की शादी के सम्मन में गत | ह्र 
मानवीय रुख़ लेना चाहिये । ऐसा करके वे श्रपने कोरे को हि 
के उकड़ो का बहुत सा कष्ट र सम्ताप, कटुता श्रौ ह रत प्रा 
और कुछ अवसरों पर श्रात्महत्या को भी बचा सो [| नह 
यदि वे अपने बच्चों की राय से ज़रा भी सहमत बशी | (भैम 
सकते तो उदासीन रहें | इस हाय तोबा मचाने श्रो! एज 
तबेले में लतियाव करने से उन्हें कया हासिल होता || गा 
आख़िर ज़माना और परिस्थितियों को देखते हुये बूढो रः | ३३ 
बच्चों की रुचि में भिन्नता दो सकती है, तब सहिणुत | रह 
ही क्‍यों न काम लिया जाय ! is 
यह देखकर बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि दिर हे गौ 
दिन ज्यादा से ज्यादा तरण और तरुणियाँ बुर ध || i 
हाथों अपनी क्रिस्मत गढ़ने कां प्रयतत कर रही है शो री i 
प्रयोग पर सन्तोष और सुख की सांत लें रहो ै। है. हे श 
ब भी गले में कुछ मड हैं कि जो आल गदहा | 
जाती हैं और फिर श्रपनी क्रिस्मत को बैठकर रोती hn 
उसके पास बेंक वैलेन्स नहीं था! | 
मैं एक ऐसी बहिन को जानती हूँ, जिगरी यि 
एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम होगया जिसके पर ड ये “व ` उ+) 
के सभी दोषों पर रुपदला मुलम्मा फेर ` र 
चैलेन्स”? न था । श्रौर इसी बुनियाद पर हे यागी 
दावे को ख़ारिज कर दिया | बहिन ने है द | 
उसे मकिड़की मिली--एक ग्ररीब श्रादमी ते कही! गै f 
भला क्या तुक है १ प्रेम ! प्रेम की बात ल 
हवा और प्रेम पर तो कोई ज्लिन्दा र्द त रेम 
गरीबी सदर दरताज्े से प्रवेश कर हे 


३ | किसी भी समझदार लड़की 
2 कि ठते शादी करना चादइती हे 
ह टोंक बजाकर 


आर्थिक अवस्था को खूब 


रिबार कुल्हाड़ी 

हतर सारा ५ 3 सज्ेदार जिद 

| र बड़ा हाया । ऐसे ऐसे रिश्तेदार जिन्होंने 
' की त दित में दिलचस्पी न ली थी आ. अ 
क लगे | शौक्रे वेमौक 
दो से उसे परेशान करने लगे। भोके वेमीक 
ff न लगा कि यह क्या गज़ब ठाने जा रही हो। 


बा रा ~ [os कि f ञि ह ड 
ret , ३ उह ब्रहम रूप से कह दिया कि “यदि वह उस 
र | हे मितेंगी ते। वह खुदकुरी कर लये !! शरज़ यह 

Kt 


| उ पनिदगी बबाल हगईै । 

| तइे ने कई बार इस बढिन से मित्रत की कि घर 
| ऊर बहणौरन उससे शादी कर ले, पर यह बहिन 
ने कोरे ह ब साइसद्दीन थी, उसकी श्रारज़ के बराबर 


औरत | प्राई | “दया करके थोड़ा ठहर जाओ ओर तब मैं 
ते || शहहगी |! वह चाहती थी कि कोई दैवी घटना हो 


|| असे ! यह वह नहीं जानती थी और इस तरह चार 
हवय रोर केई ऐसी दैवी घटना नहीं हुईं जिसऐे 
ले मता पिता उसके प्रस्ताव के स्वीकार कर ललते । 


र 
छे धील रखता ! उसकी शिरा-ग्रन्थियों ने जवाब दे 
ः ) ' बाभ्रय मिला मेश्टल हस्पिटल के एक 
j रौ 
` शज इस दुनिया में बिलकुल अरेली 
र रही | ३ उप इत्या करनेवाले उसके माता और पिता 
| न बैठे हैं और वह अकेली धन-जन 
| उक्र पर ने उसे समय समय पर सलाह 
अब किसी के भूले भरके भी दर्शन 


आज सर्‌ ® र 
भ र \ न के पढ़ाने का काम करती 
bE स ने एक दृश्य घुम जाता है जब 


व्‌ e 
शिश म म ,हो सकती थी । सन्ध्या के 


भशरो है 


त 
इने उतराने लगता है ! 
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लेकर इस गरीब - 


, उसको सुलाने की और वह मन को भुलाने की कोशिश 


` अपनी भावना का विरोध किया, तिरस्कार किया | 


शीटते समय जब किसी युगल प्रेमी _ 
उसका एकाकी और उदास 


दूसरा विवाह 


“तुमने कुछ सुना !” 
“क्या !? 
“रे “nd 
a पहली पत्नी के होते हुये भी दूसरा विवाह | 
“मैं इस पर विश्वास नहीं करता |? | 
शर फिर भी यह बात सही थो जैशा बाद में बे क्रथ | 
रमेश ने बताया । रमेश ने जब मैट्रिकुलेशन पाल करिया | 
तो उसके पिता एक ही शर्त पर उस्ते कालिज मे | 
पढ़ाने को राज्ञी हुये और वह शतं यह थो कि ब | 
विवाह करले | वह यदि विवाह नहीं करता तो फ़िर | 
पढ़ने का सुपना छोड़कर उप्ते स्टाफ एजसचेंज में कार 0) 
करना पड़ता श्रोर भावुक रमेश के लिये स्टाक एकचज की | 
सज्ञा अनमनी शादी से कहीं श्रधिक भयंकर थोओर तव / 
बचाव की कोई सूरत न देखकर उसने शपते को बिता | 
की बलिवेदी पर बलिदान? करने के लिये पिता के हुपुर | ८ 
\ 


छइ दिया | ः ; 

कालिज के ज़माने में वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में | 
शरीक होगया ओर तन्मयता के साथ उकके काय-क्रम के | 
श्रागे बढ़ाने में लग गया राजनैतिक हलचलों में उत्तके 
मन की दारुण व्यथा चूर-चूर होकर सो जाती थी। सत | 


करता | किन्तु जीबन कब आसानी से जीवन का सौदा पाने | 
देता है रौर तब विद्यार्थियों की एक सभा में मालती से उसकी 
मेंट हुई शरोर वह उसके प्रेम में गिरफार दगया उहले 


उससे अनत्ररत युद्ध किया | किंनु . श्रपते सग पर इ; i 
कोई वश नहीं चला | उसने कई बार निश्चय किया क्रि वह 
मालती से नहीं मिलेगा -किखु उसका निश्चय दो दिः 
क्रायम न रह पाता | सौ बढाने निकालकर वई उससे 
जाता | मालती का इससे गया बीता हाल था॥ ब 
जानती थी कि रमेश विवाहित है पर दिल से निकला हु 


तीर तो अपने निशाने पर बैठ चुका था | स्मेश को 


T के बंस क नथी। 
न-कर सकना मालतौ कें बसकी बात न था। वह 
और साइली थी | 


प्रेम के प्रति उदार थी, सच्ची थी कर 
से चला गया यह स॒ चकर 
रमेश वहां नतु बियो ने उर 


। चाहती है, “रमेश क्या ठम अपनी 
सों घण्टे ऐसा लगता 
से पुकार रही है आर 
के लिये असह्य 


. उससे प्रश्न करन 
| द्रालती को भूल गये १” उसे चौरी 


थानों मालती करुणाभरे स्वरों में उ 
तब एक दिन भी मालती से अलग रहना डघ 
होगया | ; 

| द्रन्तमेंरमेश श्रौर मालती ने कुल और मर्यादा को 
` -लाञ्जलि देकर आय समाज मन्दिर में जाकर अपनी शादी 
 झरली। मैं सोचती हूं क्या कोई समभदार ्रादमी इन 

| दातो को दोष दे सकता दे? कया मे कोई ऐसा है जो 
 । इन पर पहला पत्थर फेकने का सास करे ? 
। प्रप या विलास! 
| ' रखना ने अपने तन को बचाने के लिये अपने मन को 
बेच दिया! 
` कालिज के पहले साल से ही रञ्चना मेरी श्रभिन्न साथी 
| दर सहेली थी | पढ़ाई के घणटो से छुट्टी पाकर दम दोनों 


बैठ जाते और दुनिया भर की चीज़ों पर आलोचना ' 


प्रत्यालोचना कर डालते | यह एक साधारण बात थी कि 
/ बहस चाहे गान्धी जी के सत्याग्रह से शुरू होती या 
श्राइन्स्टाइन की थियरी आफ रिलेटिबिरी से पर निश्चित 
रूप से ख़त्म होती थौ प्रेम और शादी से। हम दोनों 
इस बात से सहमत थे कि पैसों के लिये शांदी करने में श्रौर 
वेश्या व्रत्ति करने में कोई ्रन्तर नहीं हे ओर प्रेम एक 
कमरे वाले संसार में भी फल फूल सकता है। 
' श्रौर तब अचानक रञ्जना का मन हमारे क्रिकेट कैप्टन 
के अपर श्रा गया | सौभाग्य से-यह दुर्भाग्य से उसके पास 
इतने साधन न थे कि वह “अपनी सीडन कार में बैठकर 
कालिज के पोच तक श्राता और एक श्रन्दाज़ से फुटबोर्ड 
पर खड़ा होकर चारों श्रोर लड़कियों को देखता कि क्‍या वे 
उसकी लाक़ान मार्को उम्दा टाई को प्रशंसा की दृष्टि 
से देख रही हैं या नहीं | उसकी क्रिस्मत में तो यही था क्र 
; | वेस्ट कम्पनी की मोटरबस उसे कालिज के गेट 


किन्तु कैप्टेन की यह हालत श्रधिक दिनों तक नहीं 
सके एक श्रमीर प्रशंसक ने उसे क्वाथो हाथ ले 
या साक् शब्दों में कहिये कि कैप्टेन की हैसियत एक 
सौ हो गई | वह स्वयं लोकप्रिय न हो सकता 
किसी दूसरे की लोकप्रियता में वह साभीदार 


FR आंच 
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: कभी कभी अपने इस अपमान पर झुमे उसेन 


५ 
[ चष १, भाग १, 
खातिर तबाजो होने लगी । मोटर को रे 
होटल में डिनर, ताजमहल होटल में वापे शा i) | 
वरसोवा श्रौर जुहू में चांदनी रात में पि 


2 कनिक है) | 
की दावते । रञ्चना की खुशी का ठिकाना न हे | 
कैप्टेन को श्रधिक्राधिक प्यार करने लगी। रीत 


अमीर र 


भी दोनों को अधिक 
नाने षष रफ PN 


करता रहता | 

इसके बाद एक दिन अचानक मीर मित्र बोर 
गया श्रौर महीने भर के लिये बाहर चला ग क 6 f 
अब भी रशना को घुमाने ले जाता पर रंचना श्र पुः | पदै 
दिखाई देती | जब कैप्टेन उसे घर बापस पहुँचा कर बह | 
तो मैं श्रक्कसर देखतो कि रंचना की श्रांखों में रे | 
हैं । उसने स्वीकार किया कि वह और कैप्टेन शर प्रजा | 
बुरी तरह लड़ पड़ते हैं । 

“क्या चात है रंचना ? क्या तुम दोनों भ्रव एष तहे 
को प्यार नहीं करते ??--मैंने पूछा । 

४ हम्त करते हैं और में तो उसके बिना जी नहीं सा| 
पर तुम्हीं सोचो वह मुझे अब ट्राम में बैठकर इसि र 
मैटिनी शो में ले जाता है कि कन्सेशन टिकट मित छ| | 
( उसके गालों पर आंसू ढ़लक ढुलककर बहने ताते | 
बह वही पुरानी टाई बांधे रहता है श्र कहता है मर | 


के लिये यह ठीक है । यदद कितना श्रयमाननत$ है रे ! 
करत 


ग 


से अधिक सुखी ब 


त 


जाती है |” यह कहते कहते वह पलज्ग पर छु : 
जार ज़ार रोने लगी ,। 
रचना 
इम्तहान में फेल हो गई | साल भर व 
आई और एक्स स्टुडेन्ट की हैसियत 


बैठी । रंचना अब “मिस! नहीं थी। मं क्षते। || 
थी--क्रिकेट कैप्टेन से नहीं, उसके रमी प्र | 


बुद | 
मैं उसे अक्सर मैरीन ड्राइव में अपनी ४ व 
से उतरते हुये देखती हूँ। वह अपनी | 


बड़ी प्यारी लगती है | उसके ग किन्तु उक्र * 
मोतियों का द्वार लटकता रता है| के क्र मी 


न उस 
मानों शून्य में देखती रहती हे हा र 


हैं। उसकी चाल में श्रब वर्दे. 
नहीं रही ! 

प्रेम या विलासिता £ 
प्रेमियों का रास्ता दै ! नहीं, के 
किशोर को तो नहीं | दे 
Kangri C n, Haridwar. 
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र 
\ की ग 
क्षा रक @ „दावा ते पर 
वा 7 
र पर इह्रा कोई श्रसर नदीं हुआ । ब्द आनता 

A 


ih, ३ धमे के समय कुछ हप उसके i 
| कै | _ ओर चूँकि श्रब वह बालिग हो गया है चचा 
नु; | | ऽ्राकर वह उसके हवाले करनी पड़ेगी । 
क न किशोर को यह पता नहीं था कि “नावालियों के 
RR वहे! की यह जमात किंस धातु की बनी होती है। 
गरा | चानेन न केवल उसके नाम की सारी सम्पत्ति फाटके 
| र पी बलि जैसे ही बद २१ वर्ष का हुआ उसमे 
५ उपर के बहनो से “भर पाये? की रसीद भी लिखवा 
॥॥॥ इष पुरत्त को देखकर उसे पतां चला कि अब 


बीमा भ 


हीतो 
र हे | एक पाई भी चचा के ऊपर नहीं निकलती | 
रह ह|| के पैरो के तले से धरती खिसक गई । उसकी - 


पे) न न थी कि वह अदालत में जा सके । मुकदमे 
हक | कई इस्तज़ाम नथा। कुछ बरस के बाद वह 
क है| ॐ म कर सकता था पर तब तक तीन बरस की 
नत |^ म हो जाती । ऐसी हालत में किशोर क्या करता ? 
| न ह और किशोर ने यह फैसला किया कि 
hn जा जाय दोनों दिल दाबे इन्तज़ार 
राई) ati और गुप्तरीत से पत्र-ब्यबहार 
। पढ़े Mr, A प्यार के रास्ते में फूल नहीं काँटे 
(न र नके अभिभावकों से इसकी शिका- 
FF | षरे बाहर निकाल दिया गया और 

हे पे प .खूब पीरा गया | कालिज 
fn ए दर र बर देकर शारदा का उद्धार 
MISS इझी थी | एक होस्टल में उस 


१७५. का प्रबन्ध कर 
पदी नहीं होगई। | दिया गया जब तक 


२ तन्दुरुस्त ' ब 
| तक „, 5९ च्चे श्रपनी 
द खातिर = 5 शिन के साथ श्रापका 

(2 जाय भौ म पर शायद श्रापको 
६ शुष की बची हुई एक 


` ज्यादा बढ़वा लिये जाते हैं| ्राइ० सी० ए० दूल्हे को ५ 


-अनब्याद्दी रह जाती हैं रौर छ्‌ 
` बन जाती हैं । इनके प्रत छर 
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ee si 

अ्राध चपाती | पर जब ्राप शारदा और उसक्रे बच्चों स्ते 
बिदा लेंगे तो श्रापक्रा हृदय शान्ति से भरा होगा क्योंकि | 
श्रापने ऐसी दो मुक्त आत्माश्रों का संसार देख (लिया कि 
जिनके जीवन में नित प्रति सन्तोष का सोना बरसा करता है 


जिसने ऊ ची बोली बोली वह जीता ! | 

“दूल्हे को क्या कीमत है?_-यह एक ऐसो चट्टान हे || 
जिससे टकराकर सिन्ध में श्रौर मैं समती हु और कह | 
प्रान्तों में, बहुत सी लड़कियों की भाग्य-नौका दूब जाती 
है। सिन्ध की एक जाति में ई० ग्रार० ( England 
Reu!n९0 ) वर्गं लड़कियों के हृद्य के साथ और उनके 
पिता की थेलियों के साथ काफ़ी गजब ढाता है । 

आइ० सी० एस० लड़के को तो बोली बहुत ऊँची पहुँच 
जाती है | प्रतिद्वन्दी श्रभिभावक ्इ० सी० एस० लड़के 
के लिये द्दइ सी बांध बैठते हैं। जो संब्रमे ऊँची बोली 
बोलता है वद्दी जीतता है | और फिर भी लड़की को श्रां 
में कोई दोष निकालकर हज़ार हज़ार के दघ नोट श्रौर 


[४ 


साधारणतया कीमत है--४०,०० रुपये | ; 

जिनके हाथ श्ाइ० सी० एस० दामाद नहीं लगता 
वह किसी दूसरी इस्डियन सरविस बाले की फिक करते हे 
और इनकी कीमत है--३०,००० | हां, लड़की तो रूगे में 
चढती दै । और इस तरह से वर की साप्राजिक हैसियत 
देखते हुये क्रीमत नीचे घटती जाती है। हां जे भौ लड़की न्‍ 
की आंख में कोई दोष हो या उसकी नाक श्रावश्यकता : 
से अधिक लम्बी दो या रंग सांवले पर कालाई का एक | 
पुट चढ़ा दो तो इसका श्रतिरिक विज्ञा भी देना | 
पड़ता है | ँ | 

यह रोग इस इद्‌ त 
गया है कि ४० रुपया पाने वा 
क़ीमत--मेरा मतलब हाथों से 
है | नतीजा यह दोतां है कि र 


क सामाजिक जीवन में प्रवेश कर | 
ले कलक भी श्रपने सिर कौ | 
हे--५००० रुपया रतां _ 
री्रमां बाप की लडकियां र 
क जबरदस्त सामाजिक समस्या 

ने ख़्याल के दोते हैं. जो 
यह समते हैं कि विवाद में हो अपनी और रर ; 


वक्त रे क्यों ने अपनी एक 
किन्तु इधर दाल में ऐसी लड़कियों जन गज 


सहयोग समिति बना ली है. जो MB 
दुलहा ख़रीदने से इत्र करती हैं कै 0०० 
. धन्य हैं ये साइंसी श्रा्ाये | ` 


तुम्हे खोजता फिरता था 

तुम कहाँ रहीं अनुगामि ; 
सन्ध्यातल के निविड अंधेरे में 

मेरी न - भामिन ! 


बलिदानों के उन मेलों में 


गीतों की मन्थर-गति सारी - 
रूप -राषि मे खोई! 


उधर गुंजती थी रणा -मेरी 

में करता था करन्दन; 
जाने किकी अलकों का में 

बना हुआ था बन्धन! 


खींच रहा था अपरों की में 
४ अनुरजति सीमायें ; 
` सजारहाथा नित मानस में 
अनुप्राएत - प्रतिमायें ! 


शि! (हा था भें 

र चुम्बन आलिङ्गन की भाषा में 

अप्रत्याशित प्रेम - राषि में 
भाषित प्रत्याशा में! 


 कोटि-कोटि माँ की सन्ताने 


' यदि 'नङ्गी .मखी थी. 
अस्थि - माल से हा र 


अजस्रा धारायें सूखी थीं? 


बरे हृतमाये शिश को 
' गदि दूध नहीं मिलता था; 
मेरी पत्नी' का 
ट नहीं खिलता था??? 


नेनी जल में कविती-सुन्दिरी के विंडोह पर । 


क्लम निगोडी सोई; 


स्प, RR लावर्‌य, सुधा 
._ सौन्दर्यं जहाँ ` 
एस स्वम्त - राज्य में ते 

वप्ता मानस 


बहु, 


| 


नर्तन करती आशा म्री 
भामिनि तव पढतल् हें 
अन्तरतम में, शन्य विर्व में 
जल में, औ नम, अल हैं| 


संस्मृतियाँ '्याकुल हो होकर 
कथा अनेकों कहती, 
मधुर, तरल आनन्द सरोबर में 
सध ; तर रहती | 


सुखद्‌, सझुरीली स्त्र लहरी 
वातायन में. मुसकाती; 

पुलकित, उस्फुल्लित ग्राणों से 
सरस व्यथा कह जाती| | 


छाई रहती अर्घ निमीलित | 
नयनों मे विहृता | 

आद्र, सिक्त - परिधानों में ह | 
अभिमुख फिरती व्याकुलता! 


उधर रमती लाश लटकतीं t 

फाँकी के तख्ता ५ | 
बेंच रहे सम्मान इभ ह || 
. महये या ससे १ | 


कला कला के लिये दुरक्षित Fr F 
मेरी कविता 
मेरे स्वरम भारय गगन की 
मुखरित सविता 


आ तेरे मंगलाचरण "मे 


१७४) 


जगती में 
खग्निल कि 
मेरा. मावस मतवाला; 


पीता रहता ( 
ह र यो हाला! 


करता हृद्य 
कल्पना मोहक सुख साजों से ; 

। है पीड़ा ्रशुशषित 
EE नये नये रागो से! 


के खरम काव्य = गगन का 

है विस्तार निराला; 
गंथा करती माल 
... रश्मियों वाली ग्रमु 


ड बैठे रहते 


हाला प्याला लेकर मतवाले ; 


छ बैठे रहते राधा के 
मुख पर धृंघट डाले! 


रोप बिनदुओं पर मीरा का 

छमछम होता नतन s 
मंझा के स्वर. में कबीर का 

होता है आवतेन। 


कि रे की घटा सधन 


विर आती मधुशाले में 
भम -सम्बल ढता रहता 


हीरक , प्याले में | 


ऐपकाती तारक वलियों पर 


RR ERIS 
एुसुम्मी सारी! 


सिन्दूर 


ए अक्ष/मेन्कथिता्पुंस्दी के'विहीह ० 


स्तालिन की परी 


. अहमदनगरी झला 


नान्यः पन्थः ! छोड़ 


'पीत बर गालो पर! | 


बधाई लेकर सखिया जातीं; 


कलेजे की टीपों में पाठीं! | 


वहां हैं फ़ासिस्टी ग्रति गामी 
टो औ चू-तेह के यदि ये 
सकते ्रनुगामी | 


देश के बलि-पन्थी आराधक 
मति - अम होकर बने हुये थे 
जापानी स्वर - साधक || ` 


उस्त दारुण युग में भारत की 
प्रगतिशील सुकृमारी ; 
श्रधरों - में . आसव 
नयनों में लेकर अजब खुमारी ! 


लोकतंत्र की नज़रों में 
भारत की . लाज बचाने; 
रक्त, स्वामी, चाकर के 7. | 
Fi सारे भेद. मिटाने! 


कभी हमक कर स्तालिन को रे 
ग़लबहिया देती थी 
कभी सकुचकर रूज़वेल्ट का | 
अलिंगन लेती 


मारत की जनता मशातगन से 
 ुवती सुनने. 
प्रगति -वधू की . अपना 


१ जात 
43. री 
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' मारत की जेलों में सडते लाज, हया, असमत दारी 
मार्ग भ्रष्ट प्रतिगामी; इसकी जनहित हे 
देली से नफरत गंगा तट को पाई ई, 
विदेशियों को सौ बार सलामी / वल्गा पर जाकर यह ई 
' बुद्धि नहीं जो समझ सको तुम कुलशीला षोडशी बनी 
इस वैज्ञानिक क्रम को ; यदि हे। बेबस एरक 
“राजनीति के चक्रव्यूह को भूल न जाना कल तक थी वह 
विश्लेषण के श्रम को!” साध्वी, सती, सङ्ोा। 


लिक्खेगा इतिहास किसी दिन 

इसका त्याग अलनूपम ; 
तब तुभ समझ सकोगे 

अपने जीवन का दारुणा अम | 


De 


चार आँसू ! 


पणिइत बनारसीदास चतुर्वेदी '| पणं 

5 |. 
जोधपुर-निबासी मुन्शी देवीप्रसाद जी द्वारा लिखित था। यह मकबरा बिल्कुल लुणडा रह गया है। ह म्नो | 
जानखाना-नामा के? द्वितीय भाग में निम्नलिखित वाक्य का ताबूत ( क्र का चिन्ह ) भी लोग उलाइकर हे | + 
अपने श्रँसू न रोक सके : हैं। अब इसमें गाय मैंस बँधती हैं और गोबर बो | ३, 
| नाना रीय का मकबरा ( समावि-स्थान ) अन्दर जाना सुश्किल है। देखो क्या ज्ञमत शर श | + 
उनको गाड़ा थां पुरानी दिल्ली में बण्डहर पड़ा है, थी खानखाना की, और अत्र क्या हाल है| लागलात | र 
देखने से बहुत श्रफ़सोस होता है कि जो मनुष्य उप्र नाम निशान के लिये यह मकबरा था, सो यह भौत || त 


लोगो की भलाई करता रद्दा था लोग उसकी कन्न के जिसके दीवानखांने में सैकड़ों मन गुलाब छिड़का गा | छ 
आद त गये |? _ ब उसके मकरे में हज़ारों जानवरों का मूतर पड” | 
सैयद श्रहमद ख़ाँ की “ग्रासारउल सनादीन? में, - महाकवि रहीम हमारे प्रिय कवि रहे है | उनके | 
८६२ में लिखी गई थी, इस मकबरे का यह हाल से दोहे साधारण जनता की ज़बान पर हैँ 


ह a | तबहदी लगि जीबो भलो, दीबो परैत न 
हि मकबरा शाइजद्वानाबाद से चार मील निज़ामुद्दीन बिन दोबों जीबो ज्ञात इमहिं त रुचे रदीम॥ | 
दरगाह श्रीर बारेपुले के पास है | इसको खानखाना ने रहिसन मोहिं न सुदाय, प्रमी पियावत मान वि 

बासते बनाया था, पर उसको तो यहां दन जो विष देश बुलाइ, मान सहित मो ह 
न पे दन हुए | यह मकबरा भौ धूर घरत नित सीस पै, कहु रम कदि 2 
त्‌ रीः बना हुश्रा था| इसके बुज . `जिहि रज मुनि पतनी तरी,तिहि खोजत गा | 
हे यें। जगह जगह लाल पत्थर से सफेद... 'रहिमन? - वे नर मरि चुके, जो कहे 0 । 
इर थीं श्रौर बेलवूटे बने थे, पर उनसे पद्विले वे मरे, जिन सुख निर्क 2 | 
_उजड़ गया है। लोगोने इसका कहु रह्दीम उत जाय के, गिरी 6 
र डाला श्रौर ऐसे मक अब हग जल भर राधिका,बज दि इब 


से मकबरे 
[ के. वक्त में 


करै, ज्वा 
माए 


५२ 
2 


रहिमन, कोऊ का कें' 
जो पत राखनद्वार दै, | 


हवित करे, "ते रहीम बड़ लोग। 
बापुरो, कण्ण मिताई जोग |] 

ह्वीम कहिं, यद जानते सब्र कोय । 

क्यों न चंचला दोय || 
अ्रधर मधु, कहि रहीम घटि कौन | ˆ 

न तीन न] 

न साद्दित्य मन्त्री 
{० त्म धर जी बाजपे 


| तरम विनो जिये दिड 
E लिखे लोगों की बात तो जाने दीजिये -दैद्वातों 


| हो में रहने वाले देहाती निरक्षर गँव [र भी रह्दीम 
| , ता हे परिचित हैं ्रौर गोस्वामी ठुलसीदास जी के 
त ोपायो तथा गिरिधर कविराय की कुण्डलियों की 
| 7 हम के दोहे भी वे ्रपनी दिन प्रतिदिन की मामूली 
तत पेद्ष्ात्त के तौर पर कह दिया करते हैं | रहौम की 
गत पढ़ने से ही मालूम दो जाता है कि उन्होंने अपने 
9 एंव हिदू भावों में मिला दिया था । हिन्दू धमै, 
| मान, हसू सभ्यता को पूर्णतया उन्होने अपने 
| हत कर लिया था | यदि ऐसा उन्होंने न किया होता 
ने हृदय से ऐसी हिन्दू स्वभावोक्तियां कैसे निकल 
क्रा थी! भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने ऐसे भगवद्भक्त 
उलन डे । “कवियों को लक्ष्य करके ही कहा है कि “इन 
न स | ह ज पै कोटिन हिन्दू बारिये” और यदद 
[जाता | cn मुसलमान धमे का पालन करते 
ह| | साः ९ पुसलमान हिन्दी भाषा, हिन्दू मन्दिरों, 
ने | ३) भ) दिनू सभ्यता और हिन्दू भावों में ही 


रे को तह 
6 .. ' पश्वीन कर सङ्गता ब्‌ प 
भब है-- इन सब को अपने ही 


इस मग्नो 
कर ते ऐ 
ही बदू | 
रौर शाम | 


हम | | नसे भी भ्रहि 

| ह्‌ जाः अधिक आदर देता है तो 
| | म के लिये वन्दनीय साधु है |” है 
| हे दू जाति के लिये वन्दनीय साधु को 
च | ३१, म सेको जानवर मलमूत्र का त्याग 
| रहीम = र: 
[| | भ जावली के सम्प हे - 

| [दक ै : 

हिं | ह स्तक की i `° मा 
ह!। } १ मने ञ्जः खा था १--- 


i झारसी, तुको, 


संस्कृत न्दी 
पाप्त किया | र सकृत और हिन्दी 


गा ईन भाषाओं का केवल 
१4 इनके साहित्य को अच्छी 
कविता भी करते थे। 
और विद्वान लोग उनके 
रसा किया करते थे | संस्कृत 


_ ०७-09. in Public Domain 


CC 


जिया और 
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सादित्य के भ्रतिरिऊ रहीम ने शास्त्रों और दर्शनों का भी 
अध्ययन क्रिया था । वे विद्वानों और कवियों का ऐसा आदर ह. 
करते थे कि उनसे बढ़कर शायद हो किसी ने किया हो । बे | 
स्वयं गुणी थे श्रौर दानी-भी थे, तो फिर गुणी जनों की उनसे | 
पूण उत्साइ और सहायता मिलती, इसमें क्या आशचय है | | 
श्रनेक कवि उनके ग्राश्रित थे | रहीम यदि स्वयं लेखक वा 
कवि न होते और कविजनों के श्राभ्रयदाता ही रहे होते तो | 
भी उनका नाम साहित्य संसार में सदा के लिये स्मरणीय | 
हो जाता परन्तु उनका-सा श्राश्रयदाता और कवियों के लिये | 
मानप्रद कोई बादशाह भो नहीं हुआ । जितने कवियों ने 
रहीम की प्रशंसा लिखी है, उतने कवियों ने श्रन्य किसी 
की महिमा नहीं गाईँ । गङ्ग, प्रसिद्ध, मण्डन, सन्त, लक्ष्मी 
नारायण, वाण ग्रादि श्रनेक कवि रद्दीम के आश्रित थे | 
और सब प्रकार से उनरे कृतज्ञ भी ये। एक छुप्यय पर गङ्ग 
को रह्दीम ने ३६ लाख रुपये का इनाम दिया था, सो 
प्रसिद्ध ही है | गोस्वामी तुलसीदास जी से भी रहदीम का 
घनिष्ट सम्बन्ध था और कविवर मतिराम को कृति प्र | 
रहीम की गहरी छाप है | केशव ने जद्दांगीर चरद्रिका रहीम । ८ 
के पुत्र एलच बहादुर के लिये रची थी। तुलसीदास जीका | 
बरवै रामायण रहीम की प्रेरणा का फल हे. '' । 
उस महाकवि, मदान्‌ साहित्यिक श्रौर सादित्यसेबियों, हू i 
के श्राश्रय-दाता के समाधिस्थल की यह दुदंगा | 
क्या हिन्दी साहित्य-सम्मेलन और ्रंडुमन तरङ्गिझेए | 
दोनों पारस्परिक सहयोग से महाकवि रहम की सप्ाधि कें 
लिये , कुछ नहीं कर सकते ! (हिन्दी? र “इमारी जबानी 
के सम्पादकों को मिलकर यह कोम उठा लेता चाहिये। 
लड़ने झगड़ने-के तो मौके बहुत आया करते हैं और दस 
गुलाम “मुल्क के दुर्भाग्य से भविष्य सेंमी वे झाते 
यह पुण्य-कार्य हमें सहयोग का एक डुल अवर 
त | रहीम की समाधि ऐसा स्थल नहीं है जहां 
टण्डन जी तथा श्रादरणीय मौलवी अब्दुलइक वादा 
साथ साथ उस मद्दाकवि के प्रति भरदाझलि प्रकट कर 
` जुना है कि दिल्ली में तेक दिम्दी साहित्य प्रेमी 
हैं। शायद उनमें रहस के भी कोई प्रेमी हों।। हे 
प्रार्थना है कि वे रहीम की समाधि का पता तो ल 
तब तक इम अपने राद. उंत महाउद्प 
के लिये भेजते हैं, जो महान कवि था, 


आश्रयदाता -या, बहुभाषावित्ञ 
प्‌ नन्य 


जब भी हमे कला को कोई परिचित परम्परा दिखाई 

| है तो उसका श्रजनबीपन हमें अपनी और आकघित 
रता है रोर हमारे मन में उसके प्रति एक कौतूइल पैदा 
रोता है। जो कला-परम्परा हमारी नहीं होती उसे हम 
“विचित्र” समभते हैं | जब तक किसी खास कला-परम्परा 
प्रति श्रजनब्रीयत क्री भावना हम दबा नहीं देते तब तक 
5 केला को श्रपील हमारे निकट कमोबेश दिमागी रहती 
| हे | कभी कभी उसकी नवीनता या अजनबीपत् में बेहद 
' कषः होता है शरोर कभी कभी उससे तबियत एकदम 
फिर जाती है | कई धार हमने देखा है कि ऐसे लोग भी, 
जिनका बहुत तेजन श्रौर सुरुचि पूणं दिमाग़ है, इन दोनों 
बिपरीत प्रतिक्रियाश्रों से ऊपर नहीं उठ पाते | वे श्रपने 
र्क के श्रलावा किसी दूसरे मुल्क की कला को न तो समझ 
कृते हैं श्रीर न. उसकी प्रशंसा कर सकते हैं | एक ज़माना 
जब पश्चिमी आलोचक भारतीय कला को इसलिये 
समझते थे कि भारतीय देवताओं की मूर्तियों के दो से 
धिके हाथ होते थे। इसी की तुलना में यूनानी कला के 
) जिसमें शरीर श्रादमी का रोर घेड़् जानवर का होता 
इन्दे श्रजीब नहीं लगते थे | जब पहले पहल युरोप को 
[पानी कला का परिचय मिला तो हिरोसिगे और हाकुसी 
नवीन कलाइतियों की तरफ़ लोग बेहद राधि त हुये | 


[डत पर्द श्राया । किन्तु सुदूर पूर्व की कला के प्रति यह 
उत्साह और प्रशंसात्मक्र भाव कुछ सच्चे प्रेम या सच्ची परख 


[रण॒ नहीं पैदा हुश्रा थां बल्कि उसकी नवीनता या 
'टेकनीक के कारण था | ० 


सें मुझे यही डर है कि कहीं मैं भी इसी प्रकार के 
प्रचपात से प्रभावित न द्वो जाऊँ। फिर भी मेरा 


की वास्तविक रोशनी में पेश कर स 
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जापान को 


श्री विनोद बिहारी मुकर्जी 


जल रर पद्ाड़ी को सजाने का कोरिन का तरीका लोगो को 


जापानी चित्र कला के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट . 


है कि बावजूद व्यक्तिगत पक्षपात के में जापानी ` 


5३ कू गा यहः 
९% उक कुछ पियो को मैं नज़र अन्दाज: 


चत्रकला 


कला की नमूना नहीं समझी जा सकतीं ताइम ३ 
करती हैं कि उस ज़माने के जापानी कलाकारों कञो हि 
बतेन बनाने की कला का यथेष्ट ज्ञान था| हक हा 
हनीवा कला में विशेष दिलचस्पी है क्योकि ल र 
और द्क्ष्णि भारत की मूतियों से इसका रजी nh 
काह| रपे 

जापानी 


ह 


“पाना केला का वास्तविक इतिहास उह हा 
होता दै जब बह चनियों के और फिर उनके मा गौ 
धर्म के संखग में आई । जहाँ तक धार्मिक कला बा सपर 
है हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि नारा राद 
के झौर लोहान की शुरू की चित्र कला के कुड मह 
नमूने पूरी तरह जापानी नहीं हैं। जापानी चित्रा ब 
कला का सचा स्वरूप उस समय प्रकट हुश्रा जब कहा) 
रुख़ धार्मिक परम्परा से दटकर निकट की चों में प्रेत 
खोजने लगा | उन्होंने जिस -नई कला के जन्म दिया 
नाटक के दृश्यों की तरह हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैम 
इम कला कृतियों की उन लम्बी लम्बी कुणडलियों पर 
डालते हैं कि जिनमें युद्ध का मैदान, महलों का बुश, 
अपने ज़ख़मी घोड़े के साथ सामुराई श्रादि श्रादि हा 
बड़ी कुशलता के साथ अंकित किये गये हैं | हम वि ढ़ 
इन कुण्डलियों में बास्तविक जापानी कला के दसती | त 
हें। दृश्यों की इन कुण्डलियों के श्रतिरिक हमें पिरे) | 
पशुओं और फूलों की भी चिन्रक्रारी मिलती है | इ | 
चित्रों को देखकर जो भावना उतयन्न होती दै उरे हे i 
सकना मुशकिल है किन्तु वह बद्दी भावमा है जो किरि + 
के उत्कृष्ट नमूने देखकर पैदा होती है। ; देह! 
इस समय की जापान की इस चित्र कल रे ता है 
जो एक तथ्य सबमें ज़्यादा दिमाग GR ड क | 
यह है कि बावजूद अपने श्राश्वयंजन = 
चित्राङ्कन के इस युग की जापानी कला म 
के लिये एक बेचैनी दिखाई देती ३ 
की. शरोर कुछ बच्चों जेवा श्राशचयं भलती घ 
चित्र किसी जानवर का दो, या लैर सभं 
युद्ध के दृश्यों की लम्बी कुणडलियाँ दों। 
प्रारम्भिक शक्ति और नाटक की शब्दे 


ह परार 
ता वे 
रो ता 
सह 


गई डालते हैं | मैं यह कहूँगा को जा EE 
' जापानी मेधाशक्ति के प्रदशन में ई 


अ ट 
अ kul Kangri Collection, Haridwar 


डे 


| ie न ्रिशेष्तारो ने जापानी कला 
प्रप्र ६ 


i उरण 


दिया है। चीनी चित्रक 
oi A ित्रकज्ञा की चीनी चित्रकला के 
| 


का ff तो दम जापानी कला के ह Fa र 
हति जापान क्या 
के | i ' ति्निया इतनी मव ह हि. 
षं ह आातिशाहेसे जान ले ता जापान 

WEE र ने लगेगी | जब से बोद्ध 


मयु शुष 
त Ei 
i समः 
र महि 
} प 
जारो ब 


का 
रासा 
दिया 
ती है 
पर ह 
हिर, 
[दि ह 
वितर 
शतप 
| पदे 
नत 


| देखा! 


क भावना ची 
यात्‌ | 
चित्र ५ 


| 
हे ह्म देखते 


AN 
द 


न हारे सामने चमके 
में प्रवेश हुआ तब से जापा । 
वा प्रभाव मे फली फूली । एक लम्षी अवधि तक 
भ द कला ए चीनी खोतों से ोताइन 
॥१। लये यदि हम चीनी प्रभाव से पानी त 
(हे देखे ते हमें जापानी कला की विशेषता साफ़ 
हरित देगी | चौनी प्रभाव पड़ते ही जापानी कला 
(इण में भारी और ठोस हो गई किन्तु इसके साथ 


| नी कला चीनी 
| | जरान 


0 पह भी मानना पड़ेगा कि इसी के वाद से जापानी 


काश के ह्टिकोण में एक व्यापकता ओर विचारों में 
छ [क्षार ्रा गया | किन्तु जैसे जैसे चीनी प्रभाव कम 
हाते वैसे जापान की कला हल्की और मुक्त दोती 
(हाथ साथ उसक्री व्यापकता भी कम होगई । 
प किसी चीनी लैणडस्क्रेप या भारतीय माडेल 
हि vd निश्तन्देह हमारे अन्दर एक बहुत ऊंचे 
गा रे भावना पैदा करता है । किन्तु उस 
| के ऊपर एक बौद्धिक प्रभाव भी होता 
द नी और भारतीय कला के हास 
ना 5 जे की जा सकती है | जब 
चनन हे पूरी तरह दबा पाई तभी 
त्म कला कृतियाँ पैदा कर 
म्न 
रे म और लाक्षरिक होकर रह गई है। 
ने भदश जापानी तसबीर आकस्मिक 
फि की तरह हमें र गे 
\ भिसी नषि आश्रय से भर देती है। 
कप जा हा ० रोमांचित कर ः देना 
१३ भी किर ह के अपने अद्वितीय 
[तश पिति में जिनका 
री होती । मा ॥ इन चित्रों के पीछे 
ल दरा ह | ओर चीनी कला 
करते है 2 द मार्ग से वे भावना 
द दो जब श्रौर जहाँ सूजन 
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है कि चीन श्रौर भारत की कला, 


हल; ४ र कला, पयन, ०-० 


कम 


४ ७६, 
घतीटन द्वोकर रह जाता है | न वह बुद्धि को श्रपील करता 
है ओर न भावना को | जापानी कल्ला में भावना और 
अनुभूति बुद्धि के चेत्र में ले जाती हैं। जब भावना शक्ति: 
शाली नहीं होती तो जापानी कला एक महज़ फोटोग्राफी | 
मात्र रह जाती है।. - 2. 

दोनों परम्पराओं की यह संक्षिप्त तुलना एक सुझाव 
हमारे सामने रखती है कि जापानी अकसर वाध्तविकतो 
की ओर जाता है | जो कलात्मक संयम और श्रतुशातन 
जापान ने चीन से सीखा-उसने जापानी कला को. नऋलची 
बनाने से बचा लिया। किन्तु दूसरी श्रोर यह बात भी सद्दी 
हे कि जब जब जापानी प्रतिभा श्रपने को इन बन्दिशों से 
मुक्त करने में सफल हुई तब तब नतीजे श्रारचयंजनक 
हुये । यहाँ प॑र एक बात हमें और ध्यान में रखनी चाहिये 
कि इस देश की सब में बड़ी और स्वाभाविक प्रतिभा 
ललित कला नहीं बल्कि उद्योग कला है । 

अब तक मैंने जापानी चित्रकला का एक सरसरा 
वर्णन किया दै। अब में जापान के कुछ ऐसे प्रधुख रौर 
भ्रमर कला गुरुओं की चर्चा करने का प्रयत्न करूँगा क्रि 
जो अपने पीछे श्रक्षय सुख का भएडार छोड़ गये हैं | में 
समभता हूँ इन समस्त चित्रकारो में कोरिन उबमें हिक 
सर्वप्रिय है, ख़ासकर यूरोप रौर श्रमरीका में | निस्सदेह 
कोरिन अपने चेत्र मे.उस्ताद है किस्तु इम उपे श्र्ञोकिके 
प्रतिभा सम्पन्न नहीं कह सकते | उसका श्रपना एक बिलकुल 
अलग तज्ञ है और वह उत श्राकर्मिक रूप से मन को 
मोह लेता है कि जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। वह | 
श्रेष्ठ कला का चाये था कि जो कला संन्दर थी शरोर | 
घस्ती नहीं थौ । उसकी इतियों में कोई दोष नदी है किन्तु. 
मिदोंषिता निरन्तर प्रयत्न से श्राई है । दूसरी ओर यदि इम 
कोरिन के गुरु सोतारसु की इतियों को दख कि जो वा 
में जापान का सच्चा रौर महान कला शुद ४0 तो कोरत | 
की कृतियों की नीरसता स्पष्ट हो जाती है । किए ¢ 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सोतारछु को वल 
की ही कृतियों में जापान की र Fe अ bs 
अधिक प्रकट हुई है | इस म्बन में मैं र द 
कहना चाइुँगा | श्राजकले पश्चिमी कला है हैं। र स 
कला कृति के निर्माण के पहलू और उती गज 00 
पर ज़्यादा ज़ोर देते है। हम पूर्वीध कलाकारों में ५ 
इसे सुरुचि के चेत्र में एक नई जाद ह 
यदि इम सोतारछु ` के i 


~ 


(St $ ८० - Ne 
' द्रूत रूप एकदम दिखाई देगा। पश्चिमी उ री 
बहुत थोड़े श्रादमी इन दोनों गुणों जी Eg 
खड़े हो सकते हैं | सोतारस के अलावा मे ५० दूसरा नाम 
कोए्सु का भी पेश करूँगा । ऐतिहासिक दश में दोनों 
| उमक्रालीन ये | सेत्सु भी एक मदान कला-गुरु हुश्रा है | 
सत्य और कोरिन दोनो कला के क्षेत्र में एक दूसरे से 
| बिलकुल विपरीत हैं | कोरिन हालाकि बहुत बड़ा कलाकार 
|| दीदे फिर भो उसने जापानी दिमाग़ की सारी गतिविधि 
क को बहुत घनिष्ठता के साथ चित्रित किया है। सेत्सु कोरिन 
| से कहीं बड़ा कलाकार था किन्तु सेत्सु की आत्मा पूर्णतया 
चीनी है । 
| चीन के साथ अपने लम्बे श्रदूट सम्बन्ध के बाद 
जापानी चित्रकला पश्चिम की सभ्यता और कला के सम्पर्क 
| | म्र ्ाई। श्ररसे तक जापानी कला पर यूरोपीय प्रभाव के 
| कोईग्रासार नहीं दिखाई दिये। कभी कभौ रेखाओं द्वारा 
| शय ग्रङ्कित करने की कोशिश की जाती थी और लम्बे काल 
` तक जापानी कला पर पश्चिमी कला की ज़ाहिरा यही एक 
प्रतिक्रिया थी | किन्तु सहसा जापानी कला नया रूप रंग, 
नया रेखाड्कन, नये विषय, नये दृश्य और श्राश्चयेजनक 
और व्याप कलात्मक दृष्टिकोण लेकर अ्रवतीर्ण हुई । 
जापान की यूकेआय प्रणाली श्रव भी हमारे. लिये एक 
आश्रय की चीज है । यूकेश्राय प्रणाली गौर उसके कलाकारों 
बारे में लोगों में काफ़ी मतभेद है | प्राचीन परम्परा के 
ष्टिकोणु से इन कलाकारों में कुछ सुरुचि और संस्कृति 
की कमी है। कित्ठ॒ इस कमी को उन्होंने अपनी शक्तिपूर्ण 
कला और जीबन के प्रति आश्चर्यजनक कोतूइल से पूरा 
कर लिया कि जिससे उन्हें अपनी कला मे प्रोत्साहन मिलता 
है | इन्होंने प्राचीन गुरुश्रों की सर्वोत्तम परम्परा का अनु- 
/ सरण किया और नित्य बदलते हुये दैनिक जीवन के चल 
( सित्रों को उसी ्राशचर्य की भावना और बचपने के 
| कोतृहल से देखा | कूल के श्रध्ययन की जगह अब परचक्र 
५ [झा गया किन्तु दोनों में उनावटीपन की कमी थी 
दोनों का वास्तबिकत। से लगाव था | यूकेश्राय प्रणाली 
[पानी कला के गद्दरी और स्थायी बुनियादों पर खड़ा 
। इ इटि से यूकेश्राय श्राधुनिक जापानी कला के 
समे जा सकते हैं | यूकेश्राय प्राचीन श्रौर आधु- 
कला के इतिहास को जोड़ने वाली कड़ी है । 
कला के हास के बाद जापानी कला बिः 
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| प 
, ' स्टाइल? की भावना ज़हर की तरह जा 


की ,श्रेष्ठता स्पष्ट है | विदे 


शा... 


हि [ चेष ५, भाग १ 
हे नर i 
हैं । आज यथार्थवाद जापानी कला का 
> fo फ़ fi है + 
हं। फिर भी एक गि जे द | 
ह र रोह है जो प्राचीन और ण | 
दर्शा ॐ अनुकूल चलता है | किन्तु नवयुप ‘Rr | 
बावजूद अपनी परम्परागत शिक्षा के गपा भ] 
ओर पश्चिमी कला के अधिक निकट हैं। ऐशा | 
पश्चिम का लगातार सम्पर्क इसका एक कारण |! { 
s किन्तु असली क i भ 
है किन्तु असली कारण 

ल 5 जापानियों का स्वभाव ३ 
यथाथता की ओर जाता है। एकबार चती झे 
जापानी कलाकार को यथार्थता के नग्न चित्रण से है | 
थः द्् कन्त ञ्ज वे च क़ ॥| † 
था किन्त राज ने पश्चिमी कला को मदद ते किक 
वापस लाये जा रहे हैं । आधुनिक जापान के बु मे | 
कला-गुढ पश्चिमी आदर्शो पर अरसे तक काम के | 
जापान की पुरानी कला को अपना रहे हैं। 


आधुनिक पश्चिमी कला का जापानी कला ए छ| र 
ओर प्रभाव भी पड़ा है। जापान के शुरू के तैत क्रो | «हन 
वाटर कलर चित्र जापानी वातावरण से भरे हुये [श्र यु 
उनमें स्थानीय रङ्ग इस्तेमाल हुये हैं । किन्तु दर्मा | हवयं । 
इस पीढ़ी की कला में यह वात दो एक श्रपबादोंके ै || छौ 
कर नहीं दिखाई देती । उनके चित्रो से किसी दृषरे हीमि | । 
ओर किसी दूसरी दी प्रणाली की ध्वनि निकलती है| | || 
तक रेखाङ्कन और चतुराई का प्रश्न है वे निदो हो भी | प्रे 
हैं किन्तु उनमें प्रतिभा की कमी देखकर बहुत दुब | प 
है । जापान में मैंने जितनी कला प्रदर्शनियाँ देलौ हओ गी 
मुझे यद्दी पता चला कि पिकासो श्रौर मतिं न ) सनी: 
तेल चित्रकारों पर सबसे यादा अतर डाल ह { प रो 
दोनों के अनुयायियों के अतिरिक्त फान्ीसी चि है. | पैशे 
के भी जापान में काफ़ी अनुयायी हैं| इनमें Sur | 
आर impressionism दि मुख्य हैं । मम हुए र्ना 

एक ग्रौर चीज़ जा जापानी कला ग | नी 
दिखाई दी वह जापानी कलाडारों का मो र| ९ 
ज़ोर देना है । इर कलाकार "स्टाइल की र yi pe 
दिखाई दिया | समक में नहीं शराय कि । 


~ बं ह 
कदर ज़ोर देने के पीछे क्या उदर म et 


के नष्ट कर रही है | न 
श्राधुनिक जापान के तैल Be र 
नहीं किया जा सकता ख़ासकर उ 


प ् 
भारतीय तैल चित्रकारों से की जाय ३ १. 
शी माध्यम 


न 
ङ 


बढ़कर हैं | 


Haidar 


. -- 


जर्मनी 


~ ~ 
कहीं बासोन 
कह «४ गम 


न्त करना चाइ रहा था आज सारे 
भिश्च सदे बरफ़ीली कन्न में पड़ा 
एक भी आंसू 
है स्‌ १९१३ में उसने युद्ध क जो प्रचण्ड आग 
हाई पी वह हुमर राख हो गई है | 
बद्व में विजय प्राप्त करना एक कठिन काम है परन्तु 
| परा करने के पश्चात्‌ शांति स्थापित करना झोर भी 
हन है | मित्ररा््रो की सशस्त्र विजय समय समय होने 
द्रो को सबंदा के लिये शांत नहीं कर सकती । विजय 
| दं केवल दूसरे भयानक्रतर युद्ध की प्रस्तावना" दो 
£| कतौहे। 
जर्मनी का तो पतन हो गया किन्तु इसके बाद क्या 
यह प्रशन मित्रराष्ट्र की बुद्धि की परीक्षा ले रहा है 
| र ह उत्तर पर यूरोप की ही नहीं वरन सारे संसार की 
i | के पर्न के महत्व से कोई इन्कार 
| रोष ज ह में स्थित होने त 
साय करने ड र है। उसे दबाने, i 
| नेक । ) सारे .प्रयत्न भावी ग्रशांति के 


पिय के उन्म - 
उन्माद को ठंढा करना या दशाना बुद्धि की 


| शा 
न Et | विजयी मिनराषट्रों को चाहिये कि वे 
| \। पजातम्त्रवादी और विश्वात्मवादी 
दो को कुचलने वाली संधि जो कि 
अहिटलरवादी जमेनी को एक आंख से 
१ विश्व शांति के लिए भयंकर होगी 
पर 
¢ हे जा ` गांधी का स्वर्गिक आदेश है, 
| ५ हे चाहिए; न तो वह बदलें की 
रा ओर रे न दूसरे को नष्ट करने की 


श्र 
र रैर ताक़तबर बदला नहीं लेतां। 
| प्र वराबर मिलना चाह्विये 


बोर जम की शर्तें 


श्री शङ्कर गणपति कोकणे 


द ५ जापान के आत्मसम्मान को नष्ट | 


मित्रराष्ट्र अपने प्रजातस्त्रवाद को श्रन्य साधनों द्रे 
कर सकते हैं |? | 
मित्रराष्ट्र बढ़े घमण्ड के साथ कहते हैं कि वे जर्मती | 
को कुचलकर ऐसा पाठ पढ़ाएँगे जिससे कि वह कभी भ | 
विश्वशांति में ख़लल न डाल सके। और इतिहा के 
समस्त सब्रकों को बालाए ताक़ रखकर सम्रते हैँ कि 
इसका एक ही उपाय है कि जमनी को कुचल दिया जाय, 
उसके टुकड़े टुकड़े कर दिये जाय श्रौर उसके पास से वे । 
समस्त भौतिक साधन छीन लिये जाँय जो किसी देश को | 
सैनिक और ्राथिक दृष्टि से मज़बूत बनाते हैं। संच में | 
वे जमेनी को हथियारों के बल उश में रखना चाइते हैं। हम | 
चाहते हैं कि काश ऐसा ही हो सकता क्यों कि साध्य ' 
साधनों को न्याय्य बना देता है फिर चाहे साधन कितने 
ही बुरे क्‍यों न हों | यह दलील दी जा सकती दे कि एफ. ¢ 
युद्ध प्रेमी राष्ट्र को भाले की नोक के बल पर भी दबाकर -h 
रखना पड़े तो दबाना चाहिये बजाय इसके क्रि उसे दुनिया हे 
की शांति मङ्ग करने को छोड़ दिया जाय | दस यह मानते | 
है किन्तु जब इसे मली रूप देना पड़ेगा तो श्रनगिद | 
दिक़क़्तें पेश येगी | ः - अ 
विजयी राष्ट्रों की योजना > 
यह निश्चित है कि मित्रराष्ट्रों के राजनीति सच्चे दिलं | 
से ही जर्मनी की सैनिक शक्ति को सदा के लिये नए कता 
चाहते हैं किन्तु वे वारसाई के श्रतुभव के कैमे 
सकते है १ जब संघिंपत्र पर दस्तप्रत हो रहे थे, ९ 
ग्रङ्करेज़ स्वयं एच० ए.० एल० फिशर के शब्दों में संधि 4 
शर्तों को उनकी कड़ाई के कारण दोष दे रहे थे । सा! 
रणतया यह सभी समे रहे थे कि जमनी कम से! 
पुश्तों के लिये समध्या ने बन सकेगा |. किस्तु फ्रांस 
था कि, “क्षमेत्सू ने एंग्ले। सैक्‍्सनों फे का रखने + 
प्रयल में शत्रु के। यूरोप श्रौर दुनिया कौ शास्ति 
करने के लिये बहुत शक्तिशाली छोड़ हर | 
यूरोप और सारे संसार की शांति ख़तरे रे | 
था कि जर्मनी सदां के लिये श्रधीन बना लिया। 
` ` उपनिवेश डित जाने पर निःशत्न के हे 


- भ्रौर पूरी तरह 


साबित | 


है 


कि जर्मनी कम से कम 


5२ 
आशा के विपरीत घटनाएँ घटित होने लगीं । वारसाईँ की 
संधि ने, जिसे मित्रराषट्रो ने जमनी के ऊपर श्रपनी सबसे 
बड़ी विजय समभा था, एक ऐता पुत्र उत्पन्न करिया जो 
अपनी माँ की हाहत पर लजित था श्रौर जिनके कंधों 
पर उसकी माँ की दुर्दशा का उत्तरदायित्व था 
उनसे वह बदला लेने की श्राग में जल रहा था। यह 
व्यक्ति हिटलर था। इसके पश्चात जो घटनाएं हुई उन्हें 
| नाना व्यर्थ है। इतना कहना काफी है कि जर्मनी ने 
कुछ हो वर्षो में करवट बदली श्रोर वारसाई द्वारा लगाए 
ध गाए बुंधनों को प्रतिशोध की एक अंगड़ाई में ही तोड़ 
is. | डाला | यदि मित्रराष्ट्रों ने बारसाई जैसी घटना की पुनरुक्ति 
करनी चाही तो यद निश्चित है कि इतिदास भी श्रपनी 
पुनहक्ति से नहीं चूकेगा | 


अदूरद्शी नीति ` 
` जब तक मित्रराष्ट्र के नेता जमेनी को सदा के लिए 
` पने श्रधिकार में रखने को तैयार न होंगे, सांप को घायल 
` हालत में छोड़ देने से कोई भी लाभ न द्वोगा। किन्तु यह 
असंभव हे कि जमैनी को सदा के लिए मित्रराष्ट्र अपने 
१ ग्रधिकार में बनाये रख सके | श्रभी से इस प्रश्न को लेकर 
मिनरष्ट्रो मं स्वयं मतभेद पैदा हो रहा है श्रौर जर्मनी इस 
| मतभेद से लाभ उठाने का प्रयतन करेगा | विश्व शांति को 
| अङ्ग करने के लिए यह काफ़ी होगा । । 
.. वारसाई के प्रतिशोध की भावना से भरे हुए हिटलर ने 
पहले कम्यूनि$म के बिरोधी पूजीबादी देशो को अपनी 
र मिलाया । सञ्च तो यह है कि इङ्गलेंड के पूजीवादियों 
i Ee के ्रम्युत्थान की पूरी जिम्मेवारी है | फरवरी 
न्‌ १९३५ 'लन्दन टाइम्स? में बड़े कवित पूर्ण मे 
ड लोदियन ने द्विटलर को पूर्बीय यूरोप में 'खुला न 
पे पर ज़ोर दिया ताकि कम्यूनिज़्म के खतरे से सभ्यता को 
हा ना सके और इसके लिये यदि यू० एस० एस० 
० से “युद्ध भी करना पड़े तो हिट 
न 


लर का समर्थन 


यङ जाज ने भी, जे उस समय केवल “मिस्टर! थे 
तह सन्‌ १९३४ को हाउस आफ़ कामन्स में कहा 
हुत जल्दी ही शायद एक या दो बधो के अंदर 
कन्जरवेटिव लोग जमनी को यूरोप में कम्यूनिइम 
ले राष्ट्र के रूप में देखने लगेंगे | रले 
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श्ववाणी 


१९१८ की “नवम्बर क्रांति’ में जर्मन प्रजाति 


~ दी 


NN ° Br के bs 
ह "६ ६। चचिल, जिन्‍्होने 
के शान्ति सम्मेज्ञन में कम्थूनिएम को दान 
कोई कल्पना नहीं की सकती # 
कोई खास आकष ण हो गया है कि जो उन्हीं के श 


स्‌ 
नेता? कह पा 


ग 


बड़ों फे बीच में ~ था | जत | 
डॉ के वीच में यह सु ह-देखी एकता है तो जमैनौ रे 


यह कही आसान होगा कि वह किसी न क्री उपाय | 
तीनों को श्रपने हित में लड़वा दे। 4 


कुचलने वाली संधि नहीं | 

सारांश यह कि कोई नकारात्मक कुचलने बाहौ | 
प्रतिशोध की भावना से भरी संधि जमनी की शातन! 
इल नहीं कर सकती | सम्भव है मित्रराष्ट्रों को येजा 
कामयाब॑ बनाने के लिये कुलु क्षणिक प्रतिबन्ध ताहि | 
जांय कि जिससे जर्मनी को जनतन्त्रवादी खुशहाल बुति | 
पर खड़ा किया जा सके ! किन्तु जब तक इन प्रतिशोंओ | 
साथ साथ रचनात्मक, शिक्षा सम्बन्धी, राजनैति शरो | खी 
र्थिक योजना न होगी तो ये सारे प्रतिबन्ध उलटे | | रा 
राष्ट्रों के सर पर श्रा पड़ेंगे | 

जैसा कि सर वाह्टर लेटन ने कहा है कि शर्त 
की सम्भावना विफल द्दोगी यदि जमनी- शरपने वी | 
बराबरी का सबल और आत्म सम्मानित शरर दुत | 
समृद्धि मे हिस्सा वँटाने वाला राष्ट्र नहीं समगेंग[| 7 | 
चिरस्थायी होने के लिए विधायक होनी चाहिए, दि 


ह FT) 
३४१ 
नहीं । विजयी राष्ट्रों के। काई शर्तें किसी को 5 || 


LA J 
भावना से प्रेरित होकर निर्धारित नहीं. कणी र र | षे 


उसका चिर कृतज्ञ रहेगा । दी वा || | 
हके लिए सबसे पहले सबल प्रजाति 
- के निर्माण की श्रावश्यकता है | श्र क 


राष्ट्रों के श्रतीत के अनुभव से बहुत कु 


ही Bt) | 


I) 

ki ठ 

पून ३ 

पन्‌ |, 
कहा 


उपे पे 


! शो 

| अ+ 
नी के 
पाय पेन 


तने बा 


समशाओ | 


येजनाओ 

ले 
त वु 
[तिर 
तिङ ग्रो 
ले कि 


क जम Ee ज्रवतन्त्रवादिय 


मे 


MT कक उन्नति के 


Kt 
[0१ । उ को पृष्ठ पलट दिया । बावजूद 


ने मुजरिम केसर को 
जर्मनी पर लड़ाई का 


तिद्दा 


से ठंढा करने की 
हए कर लिया । हन उ कारणों से ही आशा को 
[त दलताने वाले हिटलर के हाथों में मेनी ने F अपना 
दया श्रोर सारा देश उसके प्रतिक्रियावादी मंडे 
रे श्रा जमा हों गया । 
इतिहास की पुनरुक्ति होगी ? 
गि पत्रराष्ट्र अपने पराजित शत्र के 
दाती का व्यवहार करते श्रौर जमेनी के प्रजातन्त्रवादी 
लव हे सहायता देते तो यूरोप का युद्धोत्तर कालीन 
(पह कुछ दूसरा ही होता | उस समय बड़ी ही श्रज्ञान 
॥। बात मिराष्ट्रो.ने चली श्रौर इसी से हिटलर ने 
बर्ष के बाद उन्हें घृणा से ठोकर मारी जिसके कि 
छा ये। , 
ज ही दुःखान्त घटना फिर घटेगी १ विश्व .की 
प राट की ता को परतज्ञागरों को मूलना इस 
द का ह ह भूल होगी । नीलिशासत्र कहता है 
। ह कर जमेनी की प्रजातन्त्रवादी 
ने भनी & हा क्योंकि क्रीमिया में 
_ हो लिए जमैनी से नात्सीवाद 
। यदि जमेनी की आर्थिक 
वहाँ गए तो प्रजातन्त्रबादी या कोई 
चण भी स्थापित नहीं रह 
लिए कच्चा माल ओर 
[है के साथ विश्वर्शाति 


साथ अ्रधिक्र 


तो जमे 
0 पहर भ MR 
हू उन्द उदारता -बरतनी 


गद 
on दे के फाय साधारण जनता को 


म्‌ 
ता को यहद बतलाना चाहिए 


RR __ 


देशों को पहले श्रपते 
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“पल 
कि युद्ध से कोई लाभ नहीं। मित्रराष्ट्र को चाहिये कि वे 
उ को नारमन एंजिल के शब्दों में “दे सभी साधन दे 
दे जिससे जमेनी शांतिपूवंक जीवन की आवश्यकताओं 
को उत्पन्न कर सके। क्योंकि श्रार बह इन साधनों को 
शान्तिपूर्ण तरीक से प्रा्त न कर सका तो वह निश्चय हो 
उनके लिए उसी प्रकार लड़ेगा जैशा क्रि इम लड़ते |” 
तो क्या मित्रराष्ट्र को जर्मनी को उसके उपनिवेश लौटा 
देने चाहिएँ निशसे वह शक्तिशाली बन सके और शांतिं 
के अस्तित्व पर फिर किसी सम्रय प्रश्नवाचक चिन्ह लगा 
सके ! क्या उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बाटकर शक्तिहीन नदी | 
बना देना चाहिए ! इस प्रकार के स्वाभाविक प्रश्न उठ 
खड़े होते हैँ। एक मज़बूत र्थिक इकाई को हैसियत से | 
कि जिसमें अन्तराष्ट्रीय ब्यापार में हिस्सा लेने का जमनी | 
को अवसर मिले जमैनी को युद्ध से दूर रखा जा सकता है| | 
वरना वह महज अपने अस्तित्व के कायम रखने के लिये 
दुनिया के फिर युद्ध की आग में ढकेल सकता है । 
इस प्रकार जर्मनी के श्रज्ग भङ्ग का प्रश्न ही दूर हो 
जाता है यदि मित्रराष्ट्र श्राथिक इष्टि से उसका गला नदौ 
घोंटना चाहते ।.जहाँ तक उपनिवेशो भर साम्राज्य का | 
प्रश्न है वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधक हैं ओर साम्राज्य- 
वादो राष्ट्रों के इनकी क्रीत दुनिया में व्यवस्था कायम 
रखने के लिये श्रपने साम्राज्य भङ्ग करके देनी पड़ेगी | जब 
कि आधी पृथ्वी में घृणा, श्रशांति और विद्रोह के कौड़े पल | 
रहे है तो सार्वभौम शाश्वत शांति स्थापित ही कैमे हो 
सकती है ! डम्बरंटन ओकस की मांति-कराई ऐसी लौंग आफ़ 
नेशन्स शांति स्थापित नहीं कर सकती जिसमें साम्राज्यवादी । 
देशों का बोल. बाला हो | वह तो चोरों की रसोई को तर| 
होगी क्रि जिसे देखकर i ne र 
लार टपटकती रहेगी | मिसाल के तीर पर श 2 
सौ गुना ज़्यादा साम्राज्य के स्वामी को हैसियत से A है के." 
क्या धिकार दै कि वह जमेती के आपण त हना 
बुराई करे ! ऐसी शक्तियों को, जो pr अधि 
मों पर पत्थर पकने के के 4 
र के शिक्षा देने का काम इन साप्राउयबांदी 
देश में श्रपने व्यवहार से शुरू 
न्ति के कूठे दावों से कोई लाभ नि 
क्योंकि जब तंक सिस्टवाद के सगे भाई प | 
पूरी तरह अन्त नहीं होता तब तक के Re 


शान्ति कायम नहीं दो सकती । 


चाहिये | वरना श 


श्राज चारों तरफ बीमारियों का बोलबाला है। र 
देखो उधर लोग बीमार ही नज़र श्राते हैं। किसी को वर्षों 
ते सरद है तो किसी को अपचन । कोई क़ब्ज़ की शिकायत 
करता है तो कोई भूख न लगने की | श्रांख और कान की 
. परोमारियाँ तो गामूली बातें हैं। पढ़े लिखे शहराती स्त्री 
2020 पुरुषों में ५० प्रतिशत से भी श्रधिक लोग चश्मे का 

` उपयोग करते हैं। बाक़ी ज़ाहिरा भले चंगे ओर मोटे ताजे 

` देखाई देनेवाले लोगों से, जिनका वज़न डाक्टरों के हिसाब 
| | नार्मल है, यदि सहानुभूति पूवक पूछा जाय तो वे भी 
` _ स्ती, कमज़ोरी, अनिद्रा, दिन में बुरे विचारों शर रात्रि में 

 दु्वप्नों के पंजे में जकड़े हुये पाये जायेंगे। आज हम 
| एसेऐसे रोगो को देखते हैं जिनका हमारे पूर्वजों ने नाम भी 
न सुना था | कैन्सर, मेनिनजायटिज़ ( गरदन तोड़ बुखार ), 

कोलायटिस ( ग्रंत्र दाइ ) इत्यादि बीमारियाँ इतने बड़े पैमाने 
पर आधुनिक सभ्यता की ही देन हैं। जैसे जैसे डाक्टरों 
' को संख्या बढ़ रही है वैसे हदी वैसे नयी नयी व्याधियों की 
उप्पत्ति भी हो रही है, मानो डाक्टरों ओर व्याधियों में 
अपना पना वच॑स्व श्रौर संख्या बढ़ाने की श्रहोरात्रि 
प्रतिस्पर्धा चल रही हो। 

उपयुक्त बातों पर विचार करने से प्रशन उठता है कि 
आखिर यह सब क्यों? क्या मनुष्य बीमार रहने के लिये 
ही जन्मा है ? मनुष्य की स्वाभाविक दशा बीमारी की है या 
तन्दुरुस्ती की ! शबर दयालु होते हुये भी श्रपने बालकों को 
इतना कष्ट क्यों भुगताता है! श्रौर यदि इही तरह नित नई 


' 


f 
a 


रिक, मानसिक रौर र्मिक हास कहां जाकर रुकेगा! 
क्या मानव जाति नष्ट प्रायः हो 'जायगी ? इन सारे प्रश्नों 
उत्तर स्पष्ट है | तमाम व्याधियों का मूल कारण एक 
श्रौर चह यह कि हम्म प्रकृति से दूर होते जा, रहे हैं । 
आज जीवन के तमाम चेत्रों में बनावटीपन आ गया है। 
पनी स्वाभाविक दशा कौ--प्राकृतिक रहन सहन को 
हैं| चमकीली श्रोर भड़कीली चीज़ों के पीछे 
तरह बेतद्वाशा दौड़ रहे हैं। इसके कारण हम 
विश्रांति गँ बैठे, मन की शांति खो बैठे और 
की शुद्धता नष्ट कर चुके हैं | हम इतने जड़ हो 
“आत्मा? और “परमात्मा? का नाम सुनकर श्रवि- 
नी हूँ मा नो ये जे - ही ¢ 
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प्रो० श्रीनारायण अग्रवाल एम० ए०, बी० काम» (वर्धा ) 


यीमारियाँ उत्पन्न होती गई' तो उनके परिणामस्वरूप शारी- 


ही नहीं और र 
हों. ० तीकाहए लीड ¬ 


हमसें यह समझने की शक्ति भी 
दादी श्रर्म्मा के सठियाये हुये दिमाग 
जीवन और विश्व के अटल सत्य है. 
जीवन न रहे और विश्व के ञ्रगणित आकाश. 


इसारी समक में यह कब आयेगा कि न | 
साता से जितनी दूर जायेगा उतना ही उसे तुबर है ; 
रइना होगा और हुःख का मागी बनना पड़ेगा। | 
नियमों का सबसे अधिक उल्लजझ्नन हमने खान प | कष १ 
में किया हे । भोजन और शरीर का इतना घनिष्ट ह|| 6९ 
कि एक की अवहेलना कारके इम दूसरे को करामह. | 
सकते | अंग्रेज़ी में एक कहावत हे “4 गधा १% 
९ ८०४७.” आदमी वैसा ही बनता है जैसा बह खाता) i 
एक अन्य विद्वान ने कद्दा है-“ell me what Je | 
eat and I shall tell you what you are! EE 
बतलाओ क्रि तुम कष्या खाते हो रौर में रतला दूँग || हा 
तुम कैसे हो । इससे स्पष्ट है कि भोजन का शरीर प्रो 


कुता है किन्तु यदि उसे निरामिष्र रहार 47 | 
क्रत शनेः शनैः कम होकर एकदम छु ॒ 
मांसाहारी और शाकाहारी जातियों 
कुछ दी दिन पहले इङ्गेएड की सुप्ति 
मळ! ह०7 4] हेहय फार आल म ह | 
नामक विद्वान लेखक ने “भोजन श्रौ के /| 
सम्बन्ध” शीर्षक लेख में यह प्रतिपादित कि वे सेज 
तक पश्चिम के लोग अन्य प्राणियों की ही | 
निर्वाह के (लिये करते हैं तब तक वे बं ” 

नहीं कर सकते | सदियों के मांत्र र 
तामसिंकता, स्वार्थ परता रौर किरत 

ग्न्य जातियों से भाई-चारे की शी 
करने के अयोग्य हो गये हैं । श्रत मी 
और सुख की स्थापना करनी 
चाहिये कि वह मांसाद्वार रा है 


PEE 
द वार्थ i) | 


और डा० केलॉग इत्याद 


हर संह 
त करके आदार चेत्र में नया 


ल्ल 
दा में प्रचार के 
गाते क ४ हा पांच भागों में बटा गया 
| रा गीर शकब्क् 
| ५४ इडो कवे 
f १ |; ) प्रोटीन, 
[५ पह श्रा दे 
चर आर 
| [ विशमिन और प्राकृते से Fl 
मनु i 
रे १) Se जि Jf ह त य्‌ 
वे ब | ही शरेणी में तमाम चीज र ह ग 
he KI और शक्कर पाई जाती है जैपे गेहू, चाव 3 हा 
कि (तीही चीजे जैसे गन्ना, शक, हट i 


ट पपरन । परच्तु इनको 
युम नही ज 
|] is vt 


ह लात] 


हदि ये पदा शरीर में स्कूति देते 
क मत्रा में नहीं खाना चाहिये। अधिक श्वेतसार 
| हं जाकर सड़ता है ओर खून को दूषित कर दे 
हि 3 छ बगे की क्रियो को अंग्रेज़ी में फ़रमनटेशन 
ure [fenenia६।०॥) कहते ईं । जैसे प श्च लोग मांसा 
ला दूँग ॥ | शावेदोपी ह वैसे हदी भारतीय अधिक श्वेतसार खाने की 
री त्री | इते है । ग्रतएव इसकी मात्रा कमसे कम होनी 
रबा | मिल की सफ़ेद शक्कर तो सफ़ेद ज़ददर ही है। 
लहा ¶ पद, शुश्र चौज़ों के पीछे सुग्ध हैं । परन्ठु यह 
रका ते कि समी त्षेत्रों में सफ़ेदी श्लाध्य नहीं । ज़ददर 
त श रद होता है। शक्कर को गंधक इत्यादि जहरीले 
ता | पिक रयो से.घो धोकर हम उससे उसके तमाम विटे- 
दतो क| भ भ्रौर प्राकृतिक लवण अलग करके फेंक देते हैं जिसमे 
| सा बार या अम्लता पैदा करके नाना रोगों की 
| जा दे | ह शक्कर खानेवाले बच्चों की 
| कर ल ही हो जाती हैं जिसे रिक्रेटस कहते 
5 कि ऐसी शक्कर जिसका स्वाभाविक चूना 
चे रे दिया, ज्म होने के लिये इडियों ,का 
। इसलिये जिन्हे कोई भी शिकायत हो 
शक्र हमेशा के लिये त्यागक्र 
श | पादि हर गन्ना, गुड़ या किशमिश, अंजीर 
री इ ¬. मेण करें | 


र ह ओर माँस मछली, अंडा, दूष 

र र या फ्रीजन को पूति 

शः | को एवं माँस पेशियों को 

ऋ र बढ़ता रहता हे इसलिये उन्हं इन 
तत 


| परन्तु ३०-३५ वर्ष की 
CC-0. In Public Dom 
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. की क्रिया कहते हैं। ब्रीमारों'के लिये ये चीज़ें एकदम | 


' और जोड़ों को चिकना रखती है। घो, तेल इत्यादि स्ति | 


टोन यानी समी द्विदल जैसे दालें, | 


तक दूष, छाछ छोड़कर इस श्रेणी के सभी पदार्थों को 
याग देना चाहये। ये इज्म मुश्किल से होते हे 
ओर बद्दज़मी में आंतों में सड़कर भयङ्कर जहर पैदा करते 
हैं जिन्हें शरङ्गरेज्ञी में प्यूट्रिफेकशन ( Putrefaction ) 


वर्जित हैं । य 
चत्री हमारे शरीर को गरमी पहुंचाती है और सांचे | 


पदार्थ देर से दज़म होने वाले हैं अ्रतेएव इनका उपयोग 
मी कम ही करना चाहिये | वनस्पति घी का लो एकदस 
बहिष्कार करके उसकी जगह शुद्ध तेल का व्यवहार 
किया जाय । तली हुईं चीज बहुत गरिष्ट होती हैं | और 
तलने में उनका गुण भी नष्ट हो नाता है। 
हमारे शरीर के लिये विटामिन और प्राकृतिक लवण 
का महत्व इसीसे समभा जा सकता है कि यदि शरीर मे 
इनमें से एक की कमी दो तो तरह तरह “की बीमारिया 
कर घर कर लेती हैं। लबण शरीर को शुद्ध रखते हैं। । 
खून का श्वारापन ( Alcalinity ) बढ़ाते हैं। रोगों के । 
तिकार करने की ताक़त को सबल करते हैं। यदि हस 
खाद्य पदार्थों के प्राकृतिक दशा में ग्रहण करू तो विटामिन 
और लबणों की चिन्ता करने की ज़रूरत नहीं। ये ज्यादा- 
तर पदार्थों के छिलके के नजदीक श्रौर बाहरी दिसे 
होते हैं और अ्रधिक गरमी से या पालिश करने से नष्ट दो 
र को का महत्व इसीसे जाना जा सकता हैं कि ह 
गर ७० प्रतिशत पानी हैं। शुद पानी 
हः चीरे पीना चाहिये जितनी “प्यास हो | वह भौ 
-उ्ो प्रकार इज्ञम दोता है ञे गन्न । खाना खाते सम 
कम पीना चाहिये । उसकी जगह पतली छाछ ws 
कर सकते हैं | जो लोग नमक, मिर्च मसाले अर 
है उन्हें अधिक प्यास लगती है । ये चीज़े कम किक 
फलों पर ही रह्मा जाय तो एकदम कम प्यास लगेग 
दाने के विषय में सबसे महत्वपूर्ण नियम यह ह 
लगने पर ro | 
चाहिये और वह भी ईते 
सती न. मालूम हो) थकावट 
में भारीपन और छु ह 5 
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[ वर्ष ५, पी जिओ 
र पर ““ ९, भाग tv ड 
भोजन का त्रिय इतना विस्तृत और गहरा है क्रि इस अधिनायक भी इस सम्मन्ध में कर ) 


दा "रह ठ ० ५ ज़ ~ ते हि i 
छोटे से लेख में उसकी पूरा मीमांसा करना असम्भव है। ज़ाहिर है। यदि नवयुग-निमाण ना देक, | 
|  जिजशास पाठक यदि इस दिलचस्प विषय का अधिक आहार क्षेत्र सेतो बनावटीपन त तो ३३ 
| _ द्रध्ययन कर श्रपने पर प्रयोग करें तो उन्हें स्वयं नये और शक्कर, पालिश किये हुये चाबल मैदा हो; 
) मे| 


अनोखे श्रनुभव होंगे | बेचना जुमै क़रार देना होगा । हमें सम । 
ट आज संसार के रथी, महारथी, और धुरंधर राजनीतिच हम प्रकृति माता की बनाई चीज़ को अपने राहि 


 उब्युगनिमांण की चर्चा ओर चेष्टा कर रहे हैं | उन्हें सुधार नहीं सकते | कुदरत से जि गन सिलवा 

| यह पता नहीं कि मनुष्य के विचार श्रौर उकके कार्यं उसके उतना ही हमारा शरीर, मन पल हो कै 

| आहार-विहार पर निर्भर हैं | प्राचीन भारत के ऋषि म्नियों नीरोग होंगे और उसी हद तक आज र ड 
ते इस सनातन सत्य को सहस्रो बर्ष पहले समझ लिया आदर्श, सर्वसस्पन्न और सुखी. बार ३ म | 
था और उन्होंने इस सम्बन्ध में निश्चित नियम निर्धारित सनातन स्वप्न को कृति में प uy 


रिणत करने जे 
किये थे । महात्मा गान्धी--श्राधुनिक युग के श्रन्यतम होगा | "इक 


; मु 4 
हिन्दुस्तानी 
५ श्री सुशी लकुमार क्‍ 
8 i इ की भाषा, उदू" है मुसलमानों की कभी नहीं भूलनी चाहिये कि देश श्रौर जाति के हुए! i] 
जाति कर है हिन्दुस्तान की भाषा--जिसका भाषा का प्रश्न महत्वपूर्ण है । | 
राष्ट्र की ५ रे ER नही । यह हे हिन्दुस्तान ज़रा रुककर पहले इमें यह सोच लेना चासि | 
ह [जि हनू भी शामिल हैं, मुसलमान भी, हिन्दुस्तानी है क्या चीज़ ? ज़ाहिर है, जैशा हि हा 
कण | जा हा जिसकी जाति है. जी ने कई व्यक्तिगत पत्रों में लिखा है किह ड 
एक हैं चाहे बह किसी भी उदू के मेल से पैदा होनेवाली एक माषा है, नि | 
नं रः हो, और जिनकी हंख्या देश में धिक है--ऐसा जे हमारे सामने स्पष्ट नहीं | लेकिन उसके मे. द प्र 
राष्ट्र के शुभविस्तक महात्मा की आशा की जाती है.-'गंगा और जड़ा कं गे | रा 
तीसरी नदी। न्‍ 
कि हिन्दुस्तानी कोई बनी-बनाई भाषा नहीं है--ऐसा जहाँ तक राष्ट्रभाषा का सवाल दै प यई 
आवश्यक है कि - करेंगे-कि हिन्दुस्तान राष्ट्र की वद एके हा शा 
हे हे हैंकि चार राष्ट्रभापाएं न सम्भव हैं, न रे ठा 
c oR की कौन कहता सकती है। हाँ, अगर राष्ट्रभाषा का १” हर 
Er है | यह काम तो लिंग- रल दिया जाय तब तो देश में कई आषा धर 
| अब जव तक इन नेताओं से नेतृत्व॒ हैं. हो जिनको मातृत्व का अ्रधिकार प्ररि 
१) जब तक उनके बचनों को प्रमाण मान अपनी शैली है, उदू" की अपनी | £ 
जद गह भौ आशा करेगा ही कि आप हिन्दी में प्रकट कर संकते ड 
यह बात को मिलाकर बोलें तो विचार थ 


L lect arid 


भावों की 


tet | दि 
की श्रम्यस्‍्त शैलौ में भाषण करना 
श्र 


स ही 

भ | है, चूँकि दोनों को एक 
ेा। है pn पण कठिन समस्या है, चू म क 
i ts है है रवार करने की ज़रूरत नहीं, कि दोनों स 

| i ग्रात्मनने गय 

च ९ ह , और चूंकि हि आत्म निणय का 
लिः) चाली ह इसलिये हमें यहाँ विचार करना ही 
योग ३ | कार । 

उद भ | गे हिन्दुस्तानी कान्फ्रेत्स की रिपोट को पढ़ा है 
त | बे है कि हिन्दुस्तानी की रचना के बारे में कई 
निमा } | नी कई रये हैं। कोई कहते हैं कि हिन्दी कोष के 


। इका | शरीर उदू' कोष के सरल शब्द लेकर एक नया 
बाया जाय | इसे हिन्दुस्तानी-भाषा-कोष करार दिया 
| कोई कहते है कि सम्पूर्ण हिन्दी-उदू -कोष मिला 
| ३ जां श्रोर उसका नाम हिन्दुस्तानी रखा जाय | कोई 
(हे | कि हित्दी-उदू के राम शब्दों को सिला दिया 
शरोर श्रभी काफी जगह इस मतलब के लिये छोड़ दी 
| ग ह देहात मं बोले जानेवाले बहुत से शब्द ज्यों-ज्यों 
ते जाय कोष में मिलाये जाय | 
i की स से पता चलता है कि समध्या के 
हिरे का उन्होने प्रयतन किया है | अगर इनमें 
| एसरी ज्ञाय कि हर टोन का ने र न हे 
ह. अ उ कर दिये जायं 
| जे | यगा श्र स फिर साधारण 
(i कोष बनाने पड़ेंगे ओर सम्भा- 
| इन्दी-संस्करण, उदू -संस्करण हमारे 


रां । | इसलिये ८ 
भै | भा कि दोनों भादा योग्य बात यही सवीकारी 


/ ले शब्द इकट्टो कर दिये जाएं और 
| ह | पे गे खोज जारी रल्ली जाए। दोनों 
| र गर लाने का काम यही कोष करेगा । 
जो शब्द लिये हैं, उसे इसमें से 


अपने नये शब्द की श्रावश्यः 


T 


Digitized by Arya जशन्िरतीची Chennaj and eGangotri 
५०5 ९तात्ता ह 


सम्मिलित-भाषा के रूप में देश के सामने रखा है उसको Fs 


तो प्रायः सब लोग मानने लने है। क्योंकि इस प्रकार क्सी | 
परक पक्षपात की गुज्ञायश नहीं रह जाती । हाँ ल्लिपि री 
जति पर बहुत लोगों को एतराज्ञ हैं| कहते है-यह कैसी _ 
गाणार बात है कि एक आधा को लिखने के लिये दो के. 
र होकर इसे | 
यहाँ कोई तीसरा इल ल ह ना वर E 
दम आश्रय ले' । जब तक देवनागरी में लिली भाषा वेब, " 
भाषा? और उदू -लिपि में लिखी भाषा 'नत्री जी की i 5 
समझो जायगी, स्पष्ट है कि हमारी धार्मिक भावनाएं: हमें | 
उचित बात सोचने देने से मना करेगी। | 
लेकिन कुछ विचारक कहते हैं कि उसका भी इल | 
हमारे सामने बना बनाया तैयार है शर वह हे रोमन | 
लिपि । यह जनता के सामने तभी रखी जायगी जब क़ि. [ 
उसकी सहन-शक्ति ्रधिक बढ़ जाय | । 


दो लिपियों के विषय में महात्मा जी कहते हैं कि और छ 
बचपन से दोनों लिपियां सीखी जाएं तो दोनों का सीखना / 
ज़रा भी कठिन नहीं । ऐसे भी आप रोमन और देवनागरी 
खीखते हुये कोई एतराज़ करते दिखाई नहीं देते, अगर | 
रोमन को छोड़ दिया जाय तो उसका स्थान उद्‌ को बढ़ी | 
श्रासानी से मिल जाना चाहिये । 

आम जनता के कल्याण की चिन्ता करने वाले) राष्ट्र 
सेवी यह देख रहे हैं कि महात्मा ली का ग्राम-प्रोग्रांम 
हाल ही में बना है, किधर जा रहा है। उसका मतलब्र 
है कि गाँव में बसनेवाली अधिकांश साधारण जनता के 
आत्म-निणय के श्रधिकार की रक्षा हो। इस आयिः 
श्रान्दोलन का रुख भी साधारण जनता को दी श्रोर है ३ 
इस भाषा-शन्दोलन का रुख भी उसी रोर | : 

अगर यह चीज़ देश में किसी प्रकार सफल हो ग 
शहर में बसने वाले ५५१० प्रतिशत शिक्षित) स 
लोग साधारण जनता पर शासन श्रोर भाषाच 
गांठ'सके'गो) 7 . |. ह 


` इन्दी और उदू का समन्य टएडनजी भी चाहते है 
| दौर महात्माजी तो कहते हैं कि अगर हिन्दी और उदू 
मिल जाय तो गङ्गा श्रोर जमुना से भी बड़ी सरस्वती हुगली 
की तरह बन जायगो |! किन्तु लक्ष्य एक होते हुए भी 
लक्ष्य तक पहुँचने के तरीकों के प्रति आसथा न होने से 
| | मतभेद तथा ग़लतफ़दमी फैल जाती है | जो मौजूदा हालत 
है उसमें मतभेद का न फेलना ही श्रस्वाभाविक होता। 
अब यह देखना चाहिये कि जो बात हम किसी जलसे में 
_ बैठकर कह डालते हैं उन्हें अमल में भी लाया जा सकता 
ke है या नहीं ! कुछ काम करने से ही, काम में लग जाने 
` पुर, हमारा बोलना कुछ कम होगा और जितना ही अब 
` इस सम्बन्ध में बोलना कम करके-काम करना शुरू किया 
जायगा उतनी ही श्रधिक धच्ची जानकारी हासिल होगी 
ओर मतभेद में रोज़ ब रोज़ उतनी ही कमी पड़ती जायगी । 
इसो बात का ध्यान में रखकर हमने लगभग सौ शब्दों 
की यदृ लिस्ट तैयार की है। कठिन हिन्दी या संस्कृत तथा 
| सक्रीलउदू यां श्ररबी फारशी शब्दों के साथ ही धाथ सहल 
' जबान या दिन्ुस्तानी के शब्द भी दिये गये हैं | मैंने अभी 
थोड़े से शाब्द ही प्रस्तुत किये हैं | दो सकता है, मेरे दिये 
हुए शब्दों से भी कोई श्रच्छे शब्द मौजूद हों। जो भाई 
` इमे और श्रच्छे शब्दो की सूचना देंगे हम उनका यश 
मानेंगे | यह एक बड़ा काम है । पनी श्रपनी रुचि के 
श्रडशार थोड़ा-थो डा भी हाथ लगने से बहुत सा काम आगे 
बढ़ चलेगा और यह समस्या जितनी कठिन ज है उतनी 
डिन कल न जायगी । धीरे-धीरे अँधेरा घटता जायगा 
प्रकाश की किरनें फूटती नज़र आने लगेंगी ! 
न में जितने शब्द अंग्रेज़ी के अपनाये गये उतने 
कहीं. नहीं | सेक्रटरी से सिकत्तर, किलासफ़ी से 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दुस्तानी की ओर ! 


प्रोफेसर राजनाथ पांडेय, एस० ए० 


ध्यान जनता पर ही क्यों न रहें है 
उदू दोनों साहित्य जनता से छू _ 
ang riColle 


हैं उनके संग्रह के रूप में और नये शब्दों को 
जांच करके उन्हें भी मरण करने के रूप में। 
र उदू' दोनो आंग्रेज़ी के हॉस्पिटल के अस्पताल ३३ | 
तथा कोचमैन को होचवान करके ग्रहण कर सती हे 
क्या वत्र है कि संस्कृत या फारसी के शब्द भी ख| 
प्रकार न न अपनाये जायें ? 

हमें यह तसलीम करना चाहिये कि क, सा | 
आवश्यकता जैसे कठिन शब्द मुसलमान भाई ग्राहानी३ | 
नदी बोल संकते | इसी प्रकार उन्हें भी यह खीज़ाए झरा | 
चाहिये कि दस्तात, भिजाज़ जैसे शब्द ग्राम भातो | 
जनता श्रासानी से नहीं बोल सकती | पर नई बात परी | 
के लिये कुछ कष्ट भी उठाया जाना चाहिये । उ 
ग्रहण करने के लिये श्रारम्म में दिन्दू ही अधिक तत 
रहते थे पर जब उदू ने साथ छोड़ना रम्म किया तो | 
जनता से छूटती गई । त उदू को इसकी पराह ग | ३; 
थी | पर इस बीच ज़माना बदल गया है और यह हु | 
की बात है कि उदू. जनता के करीब श्राना चाहती है | 
उसे इस काम में मदद देनी चाहिये । पर हसके तबे | | 
भी कुछ कष्ट उठाए, और पिछड़ी हुई दूरी ते करने? | 
तेज़ी से कदम बढ़ाये । हिन्दी भी रुककर : भुका | 
साथ ले ले और दोनों को कंधे से कधा मिलाकर र | 

इस काम के लिये केवल लिपि के बदलने से 


कोपर | ( 
५ 
ज त ( 


उदूः में और फ्रारसी-श्ररबी शब्दों का 


श्रा चुका हे, एक बार उसे स्वीकार कै. 
एक बार हिम्मत करके ए न 
जनता में प्रचलित केवल तदूभव शद र ह 
विद्यार्थियों के लिये किष्ट हिन्दी तरथा क्लि ड 

साहित्य बन चुका है उसे समते व म वा 
श्रलग श्रलग प्रत्येक के कोष हैं ही रे हि 
दूसरी कोटि के शब्दं होंगे । १९ जब्र दि र्म EE 
जनता न्दी है तब एक राष्ट्रभाषा प 


lection, Haridwar 


सांथ करा दीजिये । जनता के पास 
श्रनीस, रतननाथ, प्रेम चन्द्‌ 


उन a 
सी, नजर, टी 
3 एकदम नई 


) 
{ र ज ) = ज 
| हो नई-नई बातें नता 


रस है | पं ताधारण ज्ञान-विज्ञान तथा देशकाल 
व न कीजिए तंब सुझचिपूर्ण आधुनिक 
[त इ रादि को वह समझ सकेगी । 
महेत | 
भी छ| 


ql 
f ररी 44 
रचो 


विय के लिये भी एक निश्चित कक्षा तक गद्य 
लबा संग्रह तैयार किए. जाएं । हिन्दी और 


| प्के f १. नि 
8, स | त गाह्य का एक मलर्वाँ इतिद्दाउ भ? निश्चित 
राने ||, हे विद्यार्थियों के लिये तय्यार हो । उस निश्चित 


हार अन 
माहौर 
तप | 


| | के तिये इन पुस्तकों का पढ़ना श्नि 


९ 


वायं कर 
॥॥ए। उसके पश्चात्‌ हिन्दी आर उदू साहित्य का 
श्र जो गहरा अध्ययन करना चाहे उनके लिये 


न (दा दीजिये । साथ ही आम-. जनता के लिये हिन्दी 
a $ पो के सरल अंशों का संकलन फारसी लिपि में 
| | A पा ों गे न 

पाह र केश्रमर ग्रंथों के सरल अंशों का संकलन नागरी 
° ` | छुपाए | 

यह घु 

है| | 


मं | pe विचारों से परित हो हमने हिन्दुस्तानी की 
| । म उठाया पना है न्द 

। रे | हि [ है | मेरी यह प्रार्थना है कि हिन्दी 
क इस लेख की चर्चा अपने पत्रों में करें 


है| ग थू _ 
क | i ्रबज्ञहिन्दुस्तानी प्रचार सभा के लोगों तक 
[ही | ` ` | 
रोते EI 
जि कोहली सक़ील उदः 
अंक के उदू.या सहल जबान या 
-शरसी हिन्दुस्तानी 
ग अंगुश्त अंगूठा 
| आतिश पर 
हे तिश परस्त अगिनपुजवा ` 
र ' अशद बहुत ` 
॒ इस्तकलाल लगन 
तक 
र I नकली 
 कलील के ; 
अर्क श्रासू [ 


६११ नती है उनकी भाषा व शैली में : 
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आकष णु 
आशंका 
आश्चर्य 
उत्सग 


कुब्ज 
कुबाच्य 
गवं 
ग्रामीण 


घुण |; 
चित्ताकष क 


छुत्र 


- छिभ 


जलप्रपात 
तांबूल 
तिमिर 
तिरस्कार 
तिर्यक्‌ 
ठुड 

दंत 
दर्शनीय 
दुबल 
दुभिक्ष 
देवस्थान 
घनलोलुप 
नप्र ` 
नारिकेल 
निर्देश - 


'निर्वासित 


नीलोत्पल 


पत्रवाहक | 


कशिश 
अंदेशा 
तश्रज्जुब 
सदका 
ज़रखेन् 
शुतुरः 
तल्ख्‌ ` 
किमे 
जराश्रत 
इनक़लाब 
जागा 
किरदार 
कूजपुश्त 
दुश्नाम 
तकृब्बुर 
दहकान 
कराहियत 
दिलपंज्नीर 
चतर | 


` फन्द 


श्राबशार_ 
तस्म्रोल 
तारीकी 
तौह्दीन 
उरेब 
तुन्द्‌ 

दंदाँ + 


-दोदारू 


नकीइ 


कहत 
हवादतगाह 


ज़रपरस्त 
खाकसार | 


नारजील | 


सुमान | 
देहाती. 
न 
मनभावन ' 
छतरी | 


्राजमूदा 
काशाना 
सीमाब. 
तिद्दाल 
पुख्ता 
पुश्त 
अआशएकार 
तज्ञ 
ख़ासियत 
इन्तक्काम 
तरग़ीब 
तसादुल 
कारपरदाज़ 
नान नफका 
खस्ता 
इम्माल 
ब्र, 
मैज्ाना, 
ख़ुमखाना 
हस्त्ज़्वाह _ 


मुर्क - 


तुराब 
दरमाहा 
ल़रेश्रस्ल 
नरमेष 
लंग 
नुक़ता 
कृतरा 
गुजश्ता 

` मोहतमिम 


अजमाया 
झोपड़ी 
पारा 
पिलह्दी 
गति 
पीठ 
उजागिर 
रीत 
सुभाव 
बदला 
उसकाना 
लापरबाह्दी 
कारिंदा 
गुजारा 
टटा 
योभिया . 
भौं 


कलवरिया 


- सनचाद्दा 


कस्तूरी 


मांरी 
माइदवारी 
सूर 

मेंढा 
लंगड़ा 
बिन्दी - 
बद्‌ 


-बीता ` 


करता-घरता 
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वांछा 
विकलता 
विकृत 


विपत्ति 
शत्र 
श्वसुर 

शव गार 
श्वास 
शीषेक 
शुष्क 
शकर 
श्लेषात्मक 
षण्मासिक 
ऐक्य 
संतप्त 
सम्पन्न 
संशोधन 
सजनता 
समीक्षण 
सवसाधारण 
सृष्टि 
स्वागत 
स्वामिन 


_ स्मित 


सुसज्जित 
दस्तत्तेप 
इस्तिशाला 
इ 
चुटि 

ज्ञान 


तमन्ना 
अशुफ़्तगी 
मुइरफ 
फरोए्त 
कुलफत 
गनीम, दुश्मन 
खुसर 
तजम्मुल 
नफ़स 
उनवान 
खुश्क 
खूक 
जूमानी 
शशमाह्दी 
इत्तह्ाद 
गामज़दा 
तबंगर 
तरमीम 
खुर 
इम्तियाज 
श्रवा मुन्नास 
कायनात 
इस्तक़बाल 
ख़ाविंद 
तबस्सुम 
श्रारास्ता 
दस्तन्दाज़ी 
फीलखाना 
शीर 
गामी 


दानिश्त 


९ 
[ चष्‌ क, भाग १५ रे. 
| 


घनी | 
सुधार | ३बाद। 
भतम | ॥ सो 
पर ) सपरा 
जनता | पश्वः 
जात. | कृष्ट 
श्रा | १६४३ 
मरति | श्र 
रुर | हा 
स्म | तेन 
दख / से 
हयव | 
दूध h र| 


हा तो ्रब सयांना हो गया !”--कहते 
युवा बट-बक्ष की श्रोर संकेत किया । 


ह्मी ते उस 
री र र र उत पर दृष्टि डालते हुए सम्राट हर्षवर्धन 
त, म ९ बुम साथ कितना सुन्दर भी तो 
री “विग था 
| 
का | हे ट्क्ष की श्रांखे झुक गई पर अल्हड़ पवन 
श a > ऊपर उडा ~ 

| | न देकर उसके चिड को हे व के 
नाम्रा || श्री ने म॒ह्कुराते हुए फिर कदा" च्छा हो यदि 
ला || ने ्रान मंजरी से इसका विवाह कर दिया जाय |? 
श्र हवधन ने स्वीकृति देते हुए कहा, “ठीक है, मं 
ग्रं || प्रताब से सहमत हूं |” 
ह वृक्षे श्ररदड़ पवन की बार बार की धृष्टता को 
एका (एण नेत्रों से देखा ग्रौर एक बार घटना स्थल में पूर्ण | 
दुली गति हा गई |" 

धनी. प्रात हपरवर्धन ब राजकुमारी राज्य श्री के चले जाने 
हुधा! | $बक्छनृक्ष बड़ी देर तक अपने भावी सुख-हबप्नों में 
मतमा | हैलो सा रहा | 
77. साट पाचवे साल'प्रयाग आया करते थे | इसी 
र || शश्र पर नन्हें को भी सम्राट की श्रसीभ उदारता व 
[ ही हर दागशीलता देखने का सौभाग्य मिलता था । इस 
हि का $० में सम्राट श्रपनी बहिन के साथ छुठीं बार 
खा उ थे। साथ में था चीन का प्रसिद्ध यात्री 
हग | फे | अपने स्थान पर ही खड़े खड़े नन्हें ने भी 
एव तिः ni दध की सौम्य मूर्ति की स्थापना देखी । 
हार || गत उ ब शिस्पियों ने इस श्रद्वितीय और 

| प्राण दूर 6 

इ || भि भ RT था। दूसरे दिन शिव, सूय, 
मी | श्रे ह „ मूतियां स्थापित की गईं । वह भी 

SD | लैआ था जब लाखों यात्रियों के समारोह ने इनकी 
i प नून की थी। [राह ने इन 


| भ उपरा 
| पर 
| को CT ने लगभग ५ लाख बौद्ध भिन्तुश्रों 
अपना समस्त राज्य कोष रिक्त 
पान स्था 
| ओर जैन मन्दिरों 
र गया था | लगातार बीस दिनों 
णले ह Lt हुए १३ य 
न ३ र असहायों को दान में सोने 
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>“ वह 


शरी गिरीश 


` श्रबकी बार उसके चारों तरफ़ एक' गोल चबूतर 


“ऊ जेवर, राज कोष का सारा | 


आदि भी भेंट कर दिये श्रौर जो दीन श्रनाथ ्रत्र भी शेष 
बच रहे उन्हें अपने शरीर के वत्र उतार करः दे दिये 
दानशीलता का कितना ज्वलंत ्रादर्श था ! चारों दिशाएँ | 


समारोह विस्मय बिमूढ़ था। हुएनत्सांग भारत के वैभव | 
पर चकित सा था और इससे भी श्रधिक आर्य हो रहा 
था उसे सम्राट के रमर त्याग व दानशीलता को देख कर | 
और कौन जानता था कि इतिहास की.इस स्वर्णाक्षर | 
श्रङ्कित घटना से ही सम्बधित होंगी “नन्दे? के जीउन कौ 
शुभ घड़ियाँ । क्योंकि इसी शुभ अवसर पर सम्राट हष. F 
वर्धन ने राज्य श्री की इच्छानुसार समारोह के साथ सांथ ||| 
मनाया था नन्हें व आम्रमंजरी का विवाहोसव । जाते | 
समय सम्राट इष" व राजकुमारी राज्य श्री दोनों ने उसे 
आशीर्वाद दिया और बड़े प्यार से उस पर हाथ फेरा | 
राज्य श्री के श्रन्तिम वाक्य नन्हे को अब भी याद थे, “श्रव 
श्राम्न मंजरी का उत्तरदायित्व तुम पर पड़ा नन्हे! | 
श्राप्र मंजरी बट वृक्ष की श्रोर बढ़ने लगी और बट | 
वृक्ष ने उसे प्यार से अपनी भुजाओं में समेट लिया | दोतों | 
में से किसी को स्वप्न में भी यह धारणा न थी कि यह सुखः | 
की घड़ी कभी बदल भी जाएंगी । अ 
बट वृक्ष को इस बात का गवं था कि सम्राट हष व | 
से उसने पैतृक स्नेह पाया था | जब प्रथम बार वह प्रयाग: 
आए ये तो भाड़ भंखाड़, ऊंची नीची, पठारी ब | कङ्करली | 
ज़मीन में उगी हुईं कोमल घानी रंग की छोटी छोटी प 
से सुसजित एक हरी टहनी पर दृष्टि पड़ी थौ राज्य श्री श्री 
की । पंवन की दिशा में उसका सन्द मन्द झूमना देखकर 
* वह उस पर मुग्ध दो उठी | चारों तरफ से काटों आदि से । 
कर उसे पशुश्रों द्वारा अकाल काल कबित है सेब 
गया | दूसरी बार जब्र राज्य श्री प्रयाग ई तो वह 
अब काफी बढ़ चुकी थी ओर श्रनेकानेक पत्त निव 
द पौध का नामकरंण किया 
आए थे । इसी बार 
बन्देः । सम्राट भी नंव्हे को देखकर बड़े .प्रसन 


दिया गया और जाते समय राज्य श्र ने्‌ उसके = 
हाथ फेरकर कहद धा--“जल्दी दी अऊेंगी नन्हे 
*  तीहरी बार प्रयाग श्राने पर नस्हे भौर 


संगम तट पर डा 
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“नन्हे तुम खूब घने व छायादार के 
बनोगे १? कितना सुख अनुभव करता था नन्दे उस समय ! 
शैशव में वह यही अलम्प्र प्यार पाकर पलता श्र पनपता 
रहा और धारे घौरे उसके ग्रशक्य शरीर में बल का संचार 
| हनेलगा | चेहरे में आई चेतना व स्फूति में जवानी ने 
| टपने श्रागमन की सूचना दे दी। स्वरूप विकसित , व 
 ताविरयमय हो गया | बधन्त की इठलाती पवन से वह दिन 
रात खेलता, गङ्गा यमुना की लहरों में अपना प्रतिविम्ब 
देखता, मन में कभी इच्छा हो जाती चाँद को छूने की व 
कभी गङ्गा यमुना के शीतल जल के स्पर्श की । कोयलों के 
तमह को वह सुन्दर संगीत सुनने के लिए बाहे उठाकर 
लाता“ | बलिष्ट हो गई थीं उसकी डालियाँ; चिकना 
` वृदुन्दर हो गया था उकक्रा तना। ग्राक़ार हो गया था 
उसका मंडप के समान | उसमें दिन रात' अनेक चिड़ियाँ 
° | हार करती। सुन्दर हरे हरे नतर पस्त्व द्विलहिल कर 
रात दिन कानाफूसी करते | 

इसी बीच बट-बृक्ष की मैत्री हुई थी सामने की आम्र 

हः मंजरी से और पवन के मृदुल झोके दोनों का पारस्परिक 


ns 


। विचार विनमय करा देते | दोनों ने पाया था एक दूसरे के 


प्रति अभिन्न ग्राकषण | राज्य श्री की ददी ग्रभिलाषा के 
` परिणामस्वरूप फिर दोनों में एक चिर सम्बन्ध स्थापित 
होया था। कितने उज्ज्वल रंग में रंगे थे उस बट-वृक्ष 
|, के ग्रतीत के चित्र | जिनके ध्यान में ही वह डूबा हुश्रा 
रहा करता | ह 

उस सुखद संस्मरण में उसे याद न रहा कि ्राम्रमंजरी 
के बाद कितने बसन्त श्राए और चले गए ! हृष" बर्धन के 
बद कितने सम्राट सिंहासनारूढ हुए ? भारत में एक के 
' बाद एक कितनी सत्ताएँ स्थापित हुई श्रौर मिट गई १ 
| इुग्ल, मराठा और बिदेशी शक्तियां कब कब्र प्रबल हुई? 


Y 


ठ रंगे गए ? भारतबाशियों में श्र ग्रेज़ी सत्ता के विरुद्ध 
कब राष्ट्रीय जार की लंहर आ्राई | आदि आदि | ने झन 
सबकी एक चलचित्र की ही भाँति देखता रहा | अपने हदी 
` स्यात पर कितने समय तक, इसका उसे ज्ञान न रहा |*« 

से ह्न्दि महासागर को कितना जलदान मिल 
कितनी शताब्दियाँ बीत चुकी थीं, संसार का रूप 


लगता था जैसे सब देखते हुए भी वह 


८: 


विश्ववारस्य 


` अग्रो ब फ्रांसीसियों के पारस्परिक युद्ध से कितने इतिहास - 


चुक्रा था, इसका उसको श्राभास हुआ पर , 


on Chenna भ and eGangotri 


देखकर विस्मय विमूढ था? बचपन के बड़े > 
[ले गए थे देव 2 पी 
WD. तक प्‌ 
नारा भी कह 0 
WS | 
गया था? सबसे अधिक ठेस उसके दिन दे ह 
पहुँची थी कि जब्र छुड़ | 
गंउ।'री [य छोइकर नल 
मजरी भा साय 52, ज़्कर न्च ली गई | {ध 
ब्र वह स्वयं इभ चोट 


a 9 2 जे म से बूढ़ा, जजर वेः सए | f 
दान हो गया था पपड़ेयाँ उखड़ उखड़कर झुरे || | 


आवरण दे रही थीं | डालियाँ बुरी तरह से इधर उधर |. ॥ रण 
रौर मटैलें भदे पीले व भूरे रंग को सूखी नौर पह || धा 
से न्द्रा का समूह लटकी हुई जटाये' प्न | पम 
STi 

वि 

धे |! | 

द उ 

व् हम 

पड़े | पत्लीगणों ने उसमें निवास करना छोड़ दिया प || अ 
क्‍योंकि उसमें अत्र प्रायः फल आने भी बन्द हो गये प र 
इसके श्राति अनेक पिशाचों व भूतों की कहियो | ति 


अतिरिक्त [ ॥ 
वह सम्बन्धित हों गया था । किन्तु जर्जर और गोरं है चि 
हुए भौ बह जी ही रहा था, बिना किली उपो हक 
रात रात भर अनेक आकाश दीपों के प्रकाश # बर र 
अतीत स्मृतियों की छाया देखा करता |" « [Et 


फिरु यकायक १८८० ३० य +. णाद 
बिश्वविद्यालय की नींव पड़ी | सेंनेट हाल के स चना 
में ही अपने जर्जर जीवन का भार डो बू न भ 
खड़ा था | अत्र फिर एक बार उसके चारे शरोर i SE 
`का निर्माण हु्रा । फूलों की क्यारियाँ उसे ps | ञो 
घेरकर इठलाने लगीं। सुगन्धित पवन ने उ ४ इ 


स्पर्श किया | बट वृक्ष अपनी जीवन सर्देचेप ते हि 
की स्मृति से एक बार सिद्दर उठा । ते i दी 
दार्शनिकों व- कवियों ने अपने भव्यतम Ch | 
उस पर चढ़ाई है | आज उसे “विद्या के दरि 
शाखाएँ उतने ही इक्ष? की सूक्ति से हक | 
गया है । ` ु | 
रास्ता चलनेवालें बूढ़े पर्थि 
हैं “इ बरगद तो बड़ा पुरनिया बी 
कि उसके दिन फिर से चमके है श्री 


के अपने बर्च को | 
[ कीत कद 
रीत शौ 


९ दयानन्द की जीवन चरित्र-(जीवनी)- 
द्राबाचस्मति ; प्रकीशक, विजय पुस्तक 


FL | हक +। कार, दिल्‍ली ; मूल्य १॥|), एड संख्या 

चेक || इरा, १ 

इकर सा | ६। म राय समाज के इतिहास के द्वितीय खंड 

ह ती है। श्र उपयोगिता के 
मे प्रकाशित की गई है | कुछ परिच्छेद 


बण से श्रलंग 
व जञ || (ब्रा दिए गए हैँ । 


> आओ 
UIE! 


टै । जीवनी 


पुत वैज्ञानिक इष्टि कोण से लिखी गईं 
उधर) | ॥शाहि् का एक श्रज्ञ है ओर साहिस्यक्रता का पूण 
स पत || पवेश में हुश्रा है। इसकी शैली बड़ी सजीव है-- 
` फा । राम से श्रपने विचारों को प्रगट करने के लिए 
। कमो | हरी जी तीन उपाय काम में लाते थे। व्याख्यान देते 


रोर! ष || धै विश्न निकालते थे ओर शासत्राथं के लिए ललकारते 
यो मेष १।! “जिस वीर योद्धा पर काशी. के हथियार नाकामयाब 
गाप इत हुएउपपर मथुरा के हथियार क्या असर डाल सकते थे ? 
ग उः | समान के महान सुधारक स्वासी दयानन्द की सच्ची 
दिया मे | भदे के लिए यह ग्रंथ अन्यतम है | अन्त में लेखक 
गये । रके महान व्यक्ति्रों की स्वामी दयानन्द विषयक 
त | भिं संकलित कर पुस्तक की उपादेयता बढ़ा दी है | 


जीण हे | _ व्य) = 

गत | एह (क) सेल, “परदेशी? साहित्यरत्न ; 

ट | £ 

ह्र | ह । गियर प्रकाशन मंडल, गुना (ग्वालियर स्टेट) ; . 


| *) !); एउ संख्या ९२ | 


| त्तर 
I वोरो की भूमि है | इसने बहुत से कवियों को 


TE तब का स अभी तक इस पर किसी सुन्दर काव्य 
मी बज किला गाप पढे ने एक 
त ची | रा) न्त उर काव्य क 
(३३३ क ै विशेषता र है र उत्कृष्ट काव्य क्री 
आओ पुस्तक रि ८ 

a] भेर के हर है है। इसमें कवि ने 
] ग खक का विचार है: 

+ ९ मोहित है जग सारा |? 
र तीन लोक से है न्यारा |? 

5 लोक है भारत का |? 

र सच्चा तीथं यही 

९ कही. जग नहीँ 


—— So 
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“विषयक लेखक पढ़कर 


“इस सूने उपवन में अरब भी 
गाती बुलबुल, वन की रानी ! 


` पता नहीं अमरीका, जापान, जमती क 
क, अरब श्रादि देशों को लेखक (जाग है. हि | 
he नहीं तीन लोकों की कौन-कौन सी 
र्ना we कर रहा है| पता नहीं भारत के | 
न्दर हे क्या ताले है। रलो तो. 
हां शगार एवं काम ह रता के दशान तो ढह ह, 
याले ष्टाए' हो सतत होती रहती हैं । ड 

ड़ को भी ऐशा ही मानता है! पता नहीँ 
लेखक क्यों समभता है कि मेत्राइ से बढ़कर बीर सार में 
कहीं भी नहीं हुए । नेपोजियन, नेलसन, हातिम शरोर हिटलर | 
आदि को लेखक क्यों भूल जाता है | पता नहीं दुनियाँ की | 
शान से लेखक का क्या तात्यय है! और पता नहीं मेधो के | 
गजन से लेखक का क्या ताय है ! वैसे तो सी जानते है 
चित्तौड़ बृष्टि के सौतेले पुत्र राजपूताने में है। पता नहीं। 

हिन्दुस्तान में रहने वाला वीर रंस का कवि बुजबुत को बेन | ८ 
की रानी कैसे मानता है! और पत्ता नहीं चित्तोड़ मे के 
बुलबुल होती भी हैं या नहीं ! । Fs 

इसी प्रकार का हवाई गुणगान सारे काव्य में भरा है । Fe 
वैसे कहीं कहीं पर -कवित्व के भी दर्शन होते हैं: । 
“तेरी गाथा में क्या गाऊं 
तू खुद चित्तौड़ कहानी है ।' 
धां के मस्तक जो घुकरुट घरे, 
वह मिला न मुझको लाखों में | 
पर केसे कह दू. ज्वाल नहीं 
चित्तौड़ चिता की राखों में |? 
काव्य पर हल्दी घाटी” की वर्णन शैली का प्रभाव 

लेखक के पास श्रपना कोई भाव या व्यंजना सर 

मौलिक प्रयोग या दृष्टि कोण नहीं है । लेखक ने पुस्तक 

प्रारम्भ में जो तीन सम्मतियां दी हैं उसमें मैथिली श 

गुप्त को केवल राष्ट्र कबि श्रौर श्यामनारायण पांडे ६ 

महाकवि के विशेषणों से आभूषित क्रिया है । त 

सोइनलाल द्विवेदी की सम्मति है। लेखक ने शायद ह 

वासुदेव शरण श्रग्रवाल को दो वष' पहले ' 

प्रकाशित हुआ “ोइनलॉल द्विवेदी की काव्य 

ही उन्हें कविवर मा 


र] 


मैथिलीशरण 
हू | 


र ह 


लोकमान्यःलोकमत का संयुक्त कला उदयोग 
` बिशेषांक, सम्पादक गिरीश चन्द्र त्रिपाठी बी० ए 
` लोकमान्य एवं लोकमत--दो पत्रों ने यह संशु रूप 
` च विशेषांक प्रकाशित किया है | इसमें कला एवं उद्योग के 
विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। लेखों में जन- 
लिस्टक टच है | कुछ लेख 'रोना भी एक कला है?, भीख 
` दवना एक कला है), जी हां, चोरी भी” श्रादि विशेष 
मनोर॑जक हैं | साथ ही कुछ कविताए' भी इस श्रङ्क में दी 
£ गई हैं | कला के इतने विविध पहलुश्रों पर श्रभी तक हविन्दी 
के किसी पत्र में प्रकाश नहीं डाला गया। विशेषांक निस्संदेह 
` सुन्दर एवं संग्रहणीय हे | 
` रामराव्य ( पत्रकार अंक ) पादक 
` बनारसी दास चतुबेंदी । 
संस्कृति प्रधान साप्ताहिक “रामराज्य? ने पत्रकार अंक 
 केरूपमेंश्रपना विशेषांक प्रकाशित किया है | इसके लेखकों 
- ' में बाबू पुरुषोत्तमदात टण्डन, सम्पूर्णानन्द्‌ तथा सुनीति 
' कुमार चाइु्ण्या उल्लेखनीय हैं| श्रच्छा होता यदि पत्रकार 
कला पर इस विशेषांक में वैज्ञानिक रूप से प्रकाश डाला 
जाता । फिर भी हिन्दी पत्रकार कला पर जो स्वयं अभी 
अल्प विकसित अवस्था में है थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश 
अवश्य डाला गया है | इस अंक में अनेक कहानियां एवं 
कविताएं भी दी गई हैं। यों तो पत्र पत्रिकायें अनेक विषयों 
पर बड़े बड़े विशेषांक निकाला करते हैं किन्तु पत्रकारों 
' पर स्वयं कोई विशेषांक निकालना यह "रामराज्य? की दी 
| सूझ यी और इस दृष्टि से वह हमारे बधाई का पात्र है । 
 विक्रम-(सिंहस्थ श्रङ्क) उज्जैन से प्रकाशित द्वोने 
बाले विक्रम का सिंदस्थ-श्रक्न हमारे सामने है। हसकी लेख 
मं ऐति्ातिक उच्नयिनी( लेखक-सान्दीपनिव्योत ), 
हन विक्रमादित्य ( लेखक--सूर्य नारायण व्यास ), राजि 
रि ( लेखक,--राधश्याम द्विवेदी ), चंबल के कछार 
“नारायण प्रसाद भूषण ) तथा ग्रार्यात्रतं में 
क्रम ( लेखक--नरेन्द्र विद्यावाचस्पति ) प्रमुख 
| पहला उज्जयिनी विषयक लेख वास्तव में गहरे 
ऐतिहासिक अनुसंधान का परिणाम है । कहानी 
रण हैं | विशेषांक संग्रह के योग्य है | 


प्रनोत्तरी --(उपदेश )-लेखक-रासावतार 
ही “विचित्रानंद! 


ए स 72 न ४ E] गः 
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° F i 
` श्री माली, जनार्दनराय; प्रकाशक विद्या भवत र 


Fe 
| चच 
घोलपुर स्टेट; पुस्तक मिलने का पता 


सु ह 
पो० रतनगढ़, ज़िला बिजनौर; मूल कक शक | 


र|), पृष्ठ संस 
इस पुस्तक का लक्ष्य बालकों एवं न 
देना है। छोटे छोटे किन्तु अत्यन्त महए 
शला बद्ध प्रश्नोत्तरों के रूप सें दिए गए ३ | 
नवशुवक गणु सत पथ पर चलते हुए झोननत ३ | 
कन्तु बावजूद इस दावे के कि पुस्तक की भाषा रा हि 
है वह बालकों के लिये बहुत कठिन और रिष || ॥ 
है अगले संस्करण में भाषा को सरल कर दिया जाम | 
स्तक उपयोगी है ।' | र 
| 
ग्राजक्षस-(मालिक पत्र) सम्पादक, बुर [| की 
सेठ; प्रकाशक यूनाइटेड पब्लिकेशन्स, पोट बकग 0 | पेषे 
दिदल्ली; वाषिक मूल्य ५) और एक प्रति का ।=)। ॥ ५ 
मई मास से यह पत्र प्रकाशित होने ज्ञात * गो 
कागज, छुपाई, चित्र आदि को देखकर सहसा संमित(॥ ल 
पड़ता है कि युद्ध काल में यह सामग्री प्रबाश « 


। | 
स | 
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मं रे, कप को 
कहाँ से जुटाई है। परन्तु व्यान से पत्रिका पढ़ने ए हे ६ | 


शामित 
चलता है कि युद्ध-प्रचारक होने के नाते यह सब पर| हा 
को सुलभ है। पत्र में विविध विषयक युद्ध प्रचार के ता 
से भरे लेख, कहानियाँ तथा कविताएं प्रकाशित शं) हुल 
५ बालहित --( मासिक पत्र ) सम्पादक- शा | 
| के 
वार्षिक मूल्य २) रर एक ब का 2) | त 

माता पिता और शिक्षकों के लिए ह हे 
दृष्टिकोण से यद मालिक [ह न EY LE 
रद्दा है | इसका जून मद्दीने में निकला ं द in 
का ्रङ्क हमारे सामने है । इसमें ० बाल | ३ 
लिए “बालकों के श्राभार निर्माण में खेल का लाए कण; 
एस० पो० कगल), “बुनियादी राष्ट्रीय शि कक हे 
पक्ष’ ( लेखक दयालचन्द्र ) और SE बात] रा 
ज० प्र० पोटा ) विशेष उपयोगी हैं । द्र र| भे ३ 
में घर में जीते हुए बालक की न मे श्रल भसा 
प्रयोग आदि लेकर वन रता र दीजावीदै। 
पत्रों से उपयोगी सामग्री संकलित कै 


अधिक 
हम चाहते हैं कि 'ईंस पे ० f 
प्रचार हो । कमल कुलर 


~ 
~~ 
Ex 
र 


२ देश में इस ख़बर को सुनकर एक उम्मीद 
| कं जहर दौड़ गई । सोई हुई जनता यकायक 
+ और ठण्ढी नहों में फिर से ताज़ा और 


| $ 0३ 
BN शी 


दाह ही ग 
. i लून चक्कर मारने लगा। 


परे गेताश्रों की गैर हाजिरी में मुसीवतों का एक 
| ह ही देश की जनता पर टूट 5४ कर न कष्ट, 
र्ष || की पतिया, क्रितनी श्रातं शौर कि a लोगों 
मष १६; | है उनका कोई हा हे कर हे ks 
)। | ह्‌ १७ की लात बाद हा इत थे पद्स्त पैमा 
ता रोर इतने संगठित क ह त हि 
लगा हो. जम नहीं हा | जुल्म हि वालों में बक़ौल पंडित 
ताह} अणा जी के “सुबाडिंवेट जुडीशियरी के थोड़े से 
ने प ख| रे को छोड़कर बाक़ो तमाम सीग़ों के सरकारी नौकर 
व पा]. एति रिश्तों से, जुआ खिलाकर और तमाम 
ट झेन से नापाक पैसा कमाकर सरकारी नीकरों का एक 
तहत बग बन गया है |” सरकारी नौकरों के अलावा 
| ुलानी व्यापारियों ने चोर बाज़ार में जितना सुनाफ़ा 
i बहस भी अत्यन्त लज्जाजनक है | इन व्यापा- 
| Ee ने तड़पकर कहा है, “मैं एक 
| ३ जाले को हे नहीं करता लेकिन यदि इन 
जाय तो धरे हा जगहों में फाँसी पर लटका 
| | शरा श्रानदोलन मे ह ओर तसलली होगी |? 
। १ से पर तर ने कष्ट सहे हैं श्रौर शहीद 
श्रोर बकिङ्ग त बेद सम्मान प्रदशित 
श्रानदोतन की i व्यक्तिगत सद्स्य की 
| मे ज़िम्मेवारी श्रपने कन्धों 


त्यागवृती नेताओं को 
फिर एक बार उत्साह और साहस से 


षो से शन्न आर बच्चों की ज़बदेस्त कमी 
से निवारण के सम्बन्ध में ह्म 
न बेड उत्सुकता से प्रतीक्षा 

RL नेताश्रों को सुलभानो हैं 


४ ही शक 
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उनमें युख्य ह. १ ) देश के लिये औद्योगिक योजना, 
र 6 कायकारी समभौता, (३ ) सांमाः | 
शिवम करना और (४) कांग्रेस के | 
सङ्गठन को नया स्वरूप देना | 5 ke: 
जहाँ तक श्रौद्योगि ह च 
-किसानों की श्रार्थिक = द न 
योजना न बनाई जायगी तत Mm | 
न वे तक उसकी सफलता की कोई. 
उम्मीद हमें नहीं दिखाई देती और किसानों की श्रार्थिक | 
अवस्था तभी सुधर सक्ती है जब उनमें सम्मिलित खेती | 
की प्रथा डाली जाय श्रौर उनके फुरसत के -समय के लिये / | 
उनमें ग्रामोद्योग का प्रचार करिया जाय । जब तक्र यह नहीं ) 
होता तब तक बड़े पैमाने पर कारखाने कायम करके श्रधिक | 
मिक्दार में चीज़ें बनाने से कोई फ़ायदा न होगा क्योकि 
उनके लिये बाज़ार भौर खरीदार न मिलेंगे 
जहाँ तक हिन्दू मुसलिम समम्या का सम्बन्ध 3 देश एक 
ऐसी जगह पहुँच गया है कि जहाँ से आगे बढ़ने के तमाम 
दरवाज़ों पर ताला पड़ा हुआ है। यदि केवल राजनैतिक ) 
समभौतों पर निर्भर करके इस समस्या को हल करने को | 
कोशिश की जायगी तो वह हल क्षणिक्र और श्रस्थायौ | 
होगा । दोनों तरफ से प्रतिक्रिया बादी शक्तियाँ खड़ी होकर | 
इस कामकाजी समरभोते में श्रा डालती रहेगी । हमें | 
इसमें कोई एतराज नहीं है कि हिन्दू मुसलिम जनता केः | 
समान कष्टों को दूर करने के लिये मुसलिम लीग केसा र 
किसी न किसी समभोते पर पहुँचा जाय परन्तु उस समते 
को मज़बूत करने के लिये यह ज़रूरी है कि कांग्रेस मुसलिमं 
जनता" के साथ श्रपना सीधा सामाजिक श्रौर सास्कृतिक | 
सम्पर्क कायम करे | जहाँ तक जनता का सम्बन्ध है वृह | 
इस राजनैतिक ऐंठन से ऊब चुकी है श्रौर हर सीधे सम पक्‌ | 
का वह स्वागत करेगी |: द 
i bs तीन बरसों की मुसीबतों ने देशा शरोर राष्ट्र की 
हैसियत से इस बात को हमारे सामने बहुत साफ़ कर ची 
है कि हममें पारस्परिक सामाजिक सदाचार की बेहद 
होगई है। जब कि लाखों श्रादमी भूल सक 
रहे.थे तब इसारा व्यापारी बग चोर बाज़ांरी श्रो मु 
ख़ोरी में ब्यस्त था | एक दूसरे की मुसीबत के लिये 
लेश मात्र भी सहातुभूति बाक़ी नहीं बची है। 


ह 


के लिये एक व्यापक नैतिक, ्राध्यास्मिक और सामाजिक 
| आन्दोलन को ज़रूरत है | जब तक इन घृणित सरकारी 
और पुलिस के नौकरों श्रौर नराधम भारतीय व्यापारियों के 
` साथ बेहद सटती श्रौर कठोरता का बर्ताव नहीं किया 
जायगा तब तक देश के मन प्राण से यह ज़हर नहीं दूर 
' होगा श्रौर तब तक देश के बड़े बड़े नेता भी वायसराय की 
कौसिल में जाकर ज़रा भर भी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेंगे । 


अब रहा काँग्रेस घंगठन का प्रश्न | काँग्रेस देश की 
एक सैनिक जमात है लेकिन हवाई जनबादी तरीक्ों से उसे 
इतना भारी भरकम कर दिया गया है कि वह क्रान्तिकारी 
उथल पुथल के ज़माने के लिये ब्रि्कुल बेकार होगई है | 
` प्रशस्त आन्दोलन में हमने एक बात देख ली कि काँग्रेस 
जहां तक चुनाब जीतने का सम्बन्ध है वहाँ तक तो एक 
 स्पृणीय संस्था है किन्तु जहाँ तक देश की हुकूमत जीतने 
का प्रश्न है वह किसी काम की नहीं साबित हुईँ। उसका 
लम्बा चौड़ा श्रोर ऊँचा ढाँचा सच्ची क्रान्ति के एक धक्के 
में धराशायी हो गया । शान्ति के काल में भी उसका वर्षा 
में ्राधा समयं चुनाव लड़ने श्रौर मातहत कमेटियों के 
भागड़े सुलझाने में बीतता था | यह परिस्थिति नितान्त 
` द्रसन्तोषक्रर है | पिछले तजरुबों ने हमारे सामने यह बात 
बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि काँग्रेस के मौजूदा संगठन 
विधान से देश की श्राज़ादी नहीं जीती जा सकती | कॉग्रेस 
` की प्रगति के पहियों से स्वाथियों, सत्ताधारियों और निकम्मे 
श्रादमियो का इतना कीचड़ चिपट जाता है कि गाड़ी 
` घुशकिल से श्रागे बढ़ पाती है । इसलिये यदि कांग्रेस को 
` धिक शक्तिशाली, श्रधिक व्यापक और आज़ादी छीनने 
| का श्रचूक ज़रिया बनाना है तो अधिक सै अधिक 
का कर के उसे एक सैनिक रूप हमें देना होगा और 
्नुरासन का कड़ाई के साथ पालन करना होगा |: 
वेल योजना 
ताइ से अधिक भारत से गौर हाजिर रहकर लाड 
| श्रपनी जो योजना लेकर हिन्दुस्तान वापस आये 
oe इ 
र 9० आम है बढ बुनियादी सबालोंको 
भ विल एक श्रस्थायी और क्षणिक (ज्ञम्मेवारी लेने 
रेश को संस्थाओं से श्राग्रह करती है| पणित 
शब्दों में व हे 


A द "काका 
उ पलवार 
Digitized by Arya Samaj Fondo a and eGangotri 


` यभीत हो जाते हैं। इस भयानक परिस्थिति को सुधारने | 


rukul Kangri Collection, Haridw 


एक बात तो थी कि बह देश के भावी 
एक ढांचा पेश करती थी, किन्तु वावेल 
केवल अस्थायी वत्तमान से है| ह 
राजनैतिक था, वावेल योजना का आधार 
यह सही है कि नई एक्ज़ीक्यूटिव का 


संगठन प 2 
0! योजना क्ष * ( 
केप योजना को रो | 
है | कौन्तिल े १३ | 
और कमाणडर-इन-चीफ़ को छोड़कर सभी सदू 
होंगे किन्तु यदि सभी सदस्य शासन के सः प है 


पे 


£ Ff | ~ म क्‍ 
प्रगतिशील दृष्टिकोण न रक्खेंगे तो इस हिन स । i 
कोई ख़ास फ़ायदा न निके "इस्ति }| (ग 
कोई ख़ास फ़ायदा न निकलेगा | फिर ( 


जह तक हि 
है भर 
इन-चीफ़ न केवल लड़ाई के मे 


सबाल है कमाण्डर 


की नीति के ही लिये ज़िस्मेवार होगे बल्कि हिप अ ए | ता 
सीया आः मातत होगा । क्रिप्प योजना मे एह प | कुः 
यह भौ थी कि मतभेद होने पर उसके एवज दूष को | हा [ 
एक मत होकर झुझाई जा सकती थीं किन्तु वावेहओओ #१ 
को या तो छाप एकदम सानिये या एक दम झह «| fF | 

तने । 


दीजिये | जिस 'वीटो? के सबाल पर ही क्रिप्प योजा भ 
हुई थी वह भी इसमें ज्यों का त्यों मौजूद है केक \ 
श्र।श्वासन दिलाया जा रहा है कि “उसका हछ्तेमात के । पता 
तोर पर न होगा ।” ब्रिटेन के व्यापारी हितों की खा भत 
लिये वायसराय के अलावा एक हाइकमिएनर भी | ा, म 
किया जायगा | स्कीम का सब में मतभेद पूर्ण नञा i 
हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच बराबरी (९०|| न 
कायम करना है | रियासतों की जनता के हितों का | ‘a 
कोई ज़िक्र ही नहीं किया गया है | प्रश्‍न उठता है हे | हे 
इस तरह की थोथी चीज़ को स्वीकार करने के ति | प 
र्द १ गई थी! | थी य 

अगस्त आन्दोलन की जबर्दस्त कुर्बानी क ह 
जवाब देश के नेता महात्मा गान्धी, मौलाना हक रा 
पणिडत जवाहरलाल नेहरू साफ़ साफ़ दे च ला 

गन है दृह्यति में दोव प 
यकीन है कि अगर इस समय की परि fF 

नो काजरे राख उठ "| बमो 
होतीं तो कांग्रेस इस योजना की तरफ | पि 
न देखती श्रौर न उसे देखना चाहिये था थोड़े पे अ | रङ 
कि कहा जाता है कि यह योजना सिर्फ न की शि | भा 
लिये है और इसमें दिसा लेने से हि | | 
का मार्ग आगे के लिये ज़्यादा साफ दी न॑ किक हा का] 
है | दूसरी और इससे ज्यादा गहरा हा डे 
नेतां को इस वक्त इस प हे 
मजबूर किया, वह यह है कि शग त. 
समय तक जो भयङ्कर श्रस्याचार श्र हर गाँव 7 
दमन करने के नाम पर जिले जिले ब द 
गये हैं, अन्न और कपड़े का देशी 


ब्म श्रौर ज़बर्द सती, इन 


जगह जगह .| भा 
र इल समय त्राहि त्राहि 


शकी जनता मं { 
देशभक्त जतता के इस दुःख 
। कांग्रेस के नेता और काम 


बैठ सकता 
विल साब की थोधी और एक दरजे 
हें श्राए व में द्विश्ता लेने की ज़िल्‍ल्लत 


इन दुःखो को किसी हृद तक भी कस कर 
7 
तव श्रपने को धन्य समभरं । 

| _ 

| ता सम्मेलन कः 

| दतबह मुबाहिसे के बाद कार्मल बकिंग कमेटी ने 

| त किय 
); ॥| नामतन में शामिल होने का फेसला किया और 
गज है | हे सदर श्रौर महात्मा गान्धी को अपना प्रतिनिधि 
स | छ का दिया | कांग्रेस के भूतपूव प्रीमियरों को भी 
| गोहन पे शामित होने की हिदायत दे दी गई | 
२4 त से शिमले में सम्मेलन का इजलास शुरू हुआ 


भी रा | (प, मानो इन दोनों केफ़ियतों के लिये देश ही ज़िम्मेवार 


(22|| मित में शामिल न होने का ही फैसला किया और यह 
का कि | र दिलाया कि वे कांग्रेस प्रतिनिधियों को हर वक्त 
[हैहिश| भ इ देते रहेंगे | इस तरह जिस कांग्रेस को वायस- 
ह ति) पनेर हुरो की प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित 


थी! i | हा पा उसके नेतृत्व का भार पड़ा कांग्रेस के सदर 
प्रा | ण रुल कलाम आज़ाद पर । 


दोक ण पहले दिनों की कारवाई यद्यपि गुप्त रखी 
ठा | "नो चीज प्रकाशित हुई हैं उनसे पता चलता 


ही ब | भेन का चान आजाद ने नीचे लिखी बातों की ओर | 


म पास तौर पर खींचा था-_( १ ) कांग्रेस 
॥ र| भा "स पणं खतन्त्रता है लेकिन बह अस्थायी 
) ह| (`) पः जनीन पर गौर करने के लिये तय्यार है, 
ग ग ता नवका इतमीनान दिलाये कि अगर 
कर हे की गही be होगी तो “बीटो? के हक़ का 
मग म जायगा, ( ३ ) वायसराय. बताये कि 

ए इस चो के इलाके भी शामिल हैं या 
रेस बात की ज़रा भी परवाह नहीं 

उसे लिफ ५ किस फरक को कितनी सीटें 
४ एके ही बात की लिदाज़ है कि 


प्रतिनिधि हैं या, नहीं, आ 


CC-0 


र 
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सभ्पादकीय-विचार - 


(® शिमला सम्मेलन पर काग्रेस की तरफ से शरी फैवला ठ 
ल इण्डिया कांग्रस कमेटी करेगी, चुनांचे उप संह्था पर न 
से रोक इटा ली जाय और तमाम राजवन्दियों को फ़ोरन र 
रिहा कर दिया जाय | उ 
दूसरे दिन एक घण्टे इजलास के बाद सम्मेलन इत- | | 
लिये मुस्ती ददोगया ताकि पंडित गोबिन्द वल्लभ पन्त और 
मिस्टर जिन्नाह आपसी सुलह का कोई तरीका निकाल 
सक । पन्तजी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन को देखते हुये यह 
सांग पेश की कि मुसलिम प्रतिनिधियों में से दो को कांग्रेस 
को चुनने दिया जाय | मि० निन्नाह के इनकार करने पर 
उन्होने कांग्रेत द्वारा ख़ाली एक मुसलिम प्रतिनिधि चुने || 
जाने की मांग रखी | मि० जिन्नाइ ने इसे भी अश्वीकार | 
कर दिया और इस तरह ्रापली बातचीत सङ्ग हो गई । 
जिन्नाह साहब ने श्रपने वक्तव्य में कांग्रेस के इस 
अधिकार को मानने से कतई इनकार किया है श्रोर इस 
बात की शिकायत की है कि लाड वावेल छोटे छोटे श्रत्प- 
मतों को प्रतिनिधित्व देकर मुसलमानों की बराबरी 
( ३7६५ ) को ॐ के श्रत्यमत में कर देना चाहते हैं। 
इसके लिये वे इस बात पर ज़ोर दे रदे हैं कि कार्यकारिणी 
के सदस्य १२ से अधिक न हों | उनका ख़याल है कि पूर्ण || 
स्वाधीनता का उद्देश्य होने के कारण सिख, हरिजन और _ 
ग्न्य अल्पमत कांग्रेस का ही साथ देंमे। एक ज्ञमाना था | 
जत्र मिस्टर जिन्नाह यइ दावा पेश करते थे कि सुसलिम « 
लीग ही भारत की समस्त श्रल्ममत जातियों का प्रतिनिषित्ल | 
करती है। यदि पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य होते के 5 ; 
थे श्ल्पमत काँग्रेस का साथ देंगे तो मुसलिम लीग का भी । 
तो लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता है । मिस्टर जिन्नाई रः द 
को पढ़कर हमें यह महूत के कि वे न केवलः Ee 
बल्कि बहुमत चाह 
उ मी के भङ्ग होने के बाद र सु 
अपने इजलास में यह फैसला किया कि हे हक 
तक के लिये मुल्तबी: कर दिया जाय ओर इ 


[ब 
क दल श्रपनी अपनी एक नाम' 
pe ग के प्रतिनिधियों 


ग्रेस और मुसलिम ली ङ 
pe के श्रलावा श्रौर भी ७ चाम कि गे 
अनुमति दी गई है | इसी तरह बल के हे 
और सिक्खों को भी एक से आ र 
लिये कहा गया है | यदि १४ जुलाई की बैठक में. 
ने एक मत से. प्रतिनिधि चुत दिये ते 


० 9 - जहा । 
|  नामज़द करेगे। यह देखने की बात है क्रियदि उन्होंने 
~ मुसलमान सदस्यों में से कोई मुसलिम लीग के बादर से 
लिया तो फिर बुसलिम लीग क्या रवय्या अख़ितियार करेगी ! 
जहाँ तक कांग्रेस के नेताश्रों का सम्बन्ध है वे हर तरह इस 
सम्मेलन को सफल करना चाहते हैं ताकि लोगों की ज़बदस्त 
| सीबतोंमें कुष्ठ॒ तो कमी की जा सके | पणिडत जवाहरलाल, 
लाना आज़ाद और महात्मा जी के वक्तव्य श्रादि से यही 
' त्नाहिरद्दोताहे। 
न ३० जून को एशोशियेटेड प्रेस को श्रपना वक्तव्य देते 
( ) दयेगान्धीजी ने कहा है कि--“श्रस्थायी सरकार में चोटी 
के श्रादमी जाने चाहिये श्रोर इस बात की परवाह नहीं 
करनी चाहिये कि वे किस जाति, रंग या सम्प्रदाय के हैं |? 
कुछ लोगों की राय है कि मोलाना श्राज़ाद, सरदार १३लभ 
आई, राजेन्द्र बाबू और पडत जवाहरलाल जैप्ते नेताओं को 
केबिनेट में शरीक-होना चाहिये क्‍योंकि इस वक्त की देश 
५ की समस्याये' इन जैपे नेता ही सुलभा सकते हैं । 


फ़िस्को सम्मेलन का घोषणा पत्र 

९ सप्ताह की बहस मुबाहसे के बाद आख़िर फ्रिस्को 
हा सम्मेलन की कारवाही. समाप्त हो गई | सम्मेलन ने डम्ब्रार्टन 
| क्स की तजवीज़ों के श्राधार पर एक घोषणा-पत्र भी 
| प्रकाशित कर दिया है| यह सही है कि इस घोषणा-पत्र 
मे मानव श्रधिकारों की विवेचना की गई है, छोटे बड़े सब्र 
देशों के बीच समता का प्रचार क्रिया गया है, सामाजिक 
. उन्नति की बात कही गई है ओर जिन्दगी का स्तर ऊँचा 
| उठाचे का दावा पेश किया गया है फिर भी यह घोषणा 
पत्र गहरी बुनियादों तक नहीं जाता | श्राज मानव' मानव 
के बीच, देश देश के बीच, पूर्व पश्चिम के बीच, और 
वर्ग वर्ग के बीच एक निरन्तर संघः चल रहा है। जब 
| तक बुनियाद में जाकर इस संघ की वजह को न दूर किया 
| जायगा, जन तक वह परिस्थिति न सुधारी जायगी कि जिसके 
करण करोड़ों आदमी भूखे पेट रहने को मजबूर होते है 
त ज के एक कोम या एक देश दूसरी मों या देशों को 
ती गुलामी में जकड़कर रखे हुये है-तत्र तक कोई 
घोषणाः गात्र श्री सुरक्षा का सजन नहीं कर सकता आर 
हत तक दुनिया ऐसी ज्वालाहुखी के ऊपर बैठी. रहेगी 
| चाहे भड़क सक्रती हे। श्राख़िर ये युद्ध यक्रायक 
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भाग ड 
9 || १७, श्च 
को जा रही थीं । सभी तरफ व्यापार को बुर 

हुत सी वजहें थीं जिन्होंने मिलकर ऐसी रा 5 हर गे 
पैदा की £ आ मा जिक क 
दा की कि जिसका नताजा यह वतमान जुद्ध ३ ५२ 
प्रश्नो पर न तो डम्षाटन ओकस में 


i ही कोई हि | 
गया और न सेन फ्रान्सिसको में | a 


न ब 
गये शौर | 
कि घोषणा पत्र दावा करता है बजाय भविष्य की के गो 


के अधिक महत्व निकट वर्तमान को ही दिया ३ 
मिसाल के तौर पर मैं चाहती थी कि ऐसे दानो के पा 
कोई समकोता न किया जाता जैसे तमाप्न लोग | 
स्वाधीनता का सवाल | क्योंकि श्रव॒ तक जो लड़ाई ह 
गई है वह इसी सिद्धान्त की रक्षा के लिये लड़ी गई है)! 

सुरक्षा समिति ( सिक्यरिटी कौसिल ) के ११ पद 
में ५ स्थायी सदस्य दोगे जिनमें सोवियत ब्रि, 
चीन, ओर फ्रान्स हैं; बाकी छै सदस्य श्रमेम्बली चु 
जब तक ये स्थायी सदस्य अपनी सम्मति न दे दंगे तक 
किसी शक्ति के ख़िलाफ़ सैनिक कारवाई न की जा सब 
फ़ज़ कीजिये यदि कोई इस कोंसिल से बाहर का राष्ट्र #! 
देश के प्रति कोई इलज़ाम लगाता है रर सैनिक बरा 
की मांग पेश करता है और यदि पांच स्थायी सदस्यों म गे 
एक भी उस माँग का विरोध करता है तो उस सद | 
प्रस्ताव वहीँ ख़त्म द्वो जायगा | यह वीटो का विद्वा A 
तौर पर सोवियत्‌ यूनियन के श्राग्रद्द से रखा गया है। हि 
इसका अर्थ यदद भी होगा कि इन पाँच राष्ट्रों में ; र | 
अपनी मन मानी करता रहेगा और वीटो शक्तिर ह 
उस पर कोई कारवाई न की जा सकेगी | ॒ 
जूद भी सैल्फ्रार्टि \ 


[१ 
हा भ्र 


| \प्पणा 


इन दोनों देशों में किसी तर्द का कार्यकारी 
जायगा तो भविष्य में चीज़ों के बहुत डे 
की उम्मीद है । 


सर मुहम्मद ज़फ़रुल्लों ने 


है---“दक्षिण श्रफ़रीका में रने बा 


ऐसी है कि उनकी सर परशत कोई 


हि े हर उन्हीं मुदं में रहना पड़ता हे जो 
नि शा | TE सीमित जायदाद ही रख लकते 
के कैफ ( दि र ग्रफ़रीका के साधारण स्कूलों मे 
I ce ee 
जया ठ 6 हते हैं हि i अधिकतर परिवार वद्वा कई 
हाह ५ से बम हुये हैं |” 


I ल्तिये यूति बज सर 
रहयति की जाच के लिये यूनियन सरकार ने 


मात क्लीप ग रिपो से 
Ht | रर किया था उपने पनी रिपो में 


| और भ गम कमीशन पक 
पा || (दाह तिता है 
 गयाह। | त्वप कमीशन को सरा Fo 
तो के ष परीका के भारतीयों कें स्थानीय नेताश्रों कको उ 
तोग $ | करवे ऐसी मागें रखें कि जिनके वर भेजा हँ 
ड़ ह| | ३ ककल भ्रकृत से ख़ारिज़ ज़बदस्ती कौ मांगे हैं, 
है) | तालि मताधिकार, प्रान्तीय निषेधाज्ञाओं का 
११ एद] ® शरो रङ्ग मेद की बन्दिशों को दूर करना ।”? 

रेन, हम 
) चुने 
तब 


(नदुस्तान के राजनीतिं के मौजूदा 
एतराज्ञ है। इस रथ्ये ने 


po 


|) 


होर छोटी साधारण मांगे भी दक्षिण अ्फ़रीका के 
| को ग्रह्ाभव मांगे दिखाई दे रही हैं | दूसरी ओर 
ल प्राति में बैठे बैठे मार्शल स्मटल फ़िस्कों सम्मेलन 


गा सौ ५ | - 

रह कि मानवता का घोषणा पत्र” कह रहे हैं 
„नामा कि हाप में श्रपूव है । वे कद्दते हैं - “यह घोषणा 
खो | आ ह लिये है ।? इम माशन स्मट्स 
दद ब i कि अया दक्षिण अफरीका के 
दात | [ति के श्रन्तगत आते हैं या नहीं? 
३।७4 || ५५ सी चौड़ी बाते' करके स्मट्स महोदय 
३ ह. |` आने की कोशिश कर रहे हें 


i के चीनी कम्पूनिस्ट 
हा पक लेखक ड्यू पीयर्सन ने पिछले महीने 
र, Fl याग भी बावत का ज़िक्र करते हुये यह त्रिखा 

|| ! ष जञेकी बगावत गोले ण 
पीलेणड के सबाल से भी 


भेह और चारों महान शक्तियाँ वहाँ की 


भत un न के क र उत्सुकता के साथ देख रही 
लत की बाय हे र इस बगावत सें “सोवियत रूस - 
भोगो क ९ इम लोग दूसरी तरफ़ होंगे।” 
१६ दिलचर लत ऐसी है कि सोवियत्‌ को 
पी ते र 


के नी पड़ेगी | उसके दक्षिण में 
 भकयानिस्तान हे और पश्चिम 

भन्द हा 

=~ णि से उसका' एक महत्व- 
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IR 
प्रोत्साइन दे रहे हैं और उससे मदद का वादा कर रहे हैः 
ब चीन की श्रान्तरिक नीति को सुलभाने और चलाने की | | 
जिम्मेवारी पूरी तरह चीनियों की है श्रौर उसमें बाहर को | 
किसी भी शक्ति को दखल देने की कोशिश करके उपे श्रौर 
आधिक पे चीदा बनाने को गली नहीं करनी चाहिये | अघी 
हाल में चीन के प्रधान मन्त्री डाक्टर सूँग माह्कों गये है। 
र निश्चय ही वे मिंकियाज्ञ के प्रश्‍न पर भी बाते करेगे | | 
हमारी दिली श्रभिलापा है कि सोवियत्‌ और चीन श्रचछे 
पड़ोसियों की तरह ग्रापस में प्रेम और सहानुभूति के 
साथ रहें | , 


जापानी शहरों की बमबारी 

अमरीका के ६० इमाई पादरियों ने द्विम्मत करे एक 
सम्मिलित वक्तव्य में जापानी शहरों को बमबारी की निन्दा | 
की है| वे अपने वक्तव्य में कहते हैं--“जापान के घने असे 
शहरों पर बरम बरसाना श्रौर अरक्षित ख्यो श्रोर बच्चों को 
जलाना सैनिक दृष्टि से इतना कामयाब नहीं हो सकता कि 
मानवता-ओऔर दुनिया की श्रागामी शान्तिं की कोई) परवाह 3 
ही न की जाय |! जवाब में यह कहा जा सकता है कि पल < 
हार्बर में जापानियों ने बममारी की थो, किन्तु पले हबर को || 
बमवारी शुद्ध सैनिक लक्ष्यों पर थी और उसके मश्राबिजे में , 
शरक्षित जापानी स्त्रियों और बच्चों पर गोलाबारी करता नः 
सिप न्याय्य ही नहीं है बल्कि भयानक पैशाचिकता है। 
जर्नी ने सब से पहले यह चीज़ शुरू की थी और उसे 
सारा ऋण चक्र ब्याज़ समेत चुका दिया गया | किर क्या || 
मित्रराष्ट्र, जो इन्सानियत र मानवता/का इम मरते हं, - 
जापानी सेनिकवाद का गुस्सा श्रवला जापानी ख्रियों. रौर 


बच्चों पर उतारंगे | - 


6 
आभार प्रदशन 
जून और जुलाई १९ 
रहम श्रली ्रल हाशमी 
साहब के श्रज्ञरेज़ी मस्तिदे 
अंश हैं| कुरान की श्राय 
चाहिये वैसा नहीं बन पड़ा । 


गई फ़रक नहीं पड़ता | ee! 
र बड़ी खुशी है कि यह मस्विदा शौम हदी पुः 


होने जा रहा हैं। सब्यद हा 
केरूप में या लालित नाल इह 
लये इमः 


४३ में 'विश्ववाणी! मैं सय्यद | 
के दो लेख छुपे है। लेख हाशमी | | 

Two Nations theory क । 
तों का जैसा सुन्दर श्रनुव्राद होना ' 
कर भो उससे मूल विषय रे 


जन 


क 
देशभर में चारों तरफ़ से 
' ` पारसी, जैन सभी 


स्थान 
इन्दौर 
कलकत्ता 
ब्यावर ( राजपूताना ) 
डिबरूगढ़ (आसाम) 
श्रीनगर (काशमीर) 
वर्धा (सी० पी०) 
 ७--श्री विष्णुः प्रभाकर द्ह्ली 
श्री विश्वनाथ|प्रसाद गोरखपुर 
--कैप्टन रामसिंह अलवर (राजपूताना) 
0 पेयद मोहम्मद मियां अलफारुक्री इलाहाबाद 


` ११--प्रो० राजनाथ पांडे गोरखपुर 
| १२-त्रहम्नारी उमेश चन्द्र बन्दाबन 


/ १३- डा० जाफर हुसेन हेदराबाद (दकन) 
४० मोहम्मद दम्माद फारुकी इलाहाबाद 
१३--भ्री राधाकिशन रैना श्रीनगर (काशमीर) 
--भ्री मंगीलाल शर्मा लश्कर (ग्वालियर) 
'--श्री नन्दलाल कौल श्रीनगर (काशमीर) 
८ श्री दीना नाथ कोल श्रीनगर (कांशमीर) 
९_-श्री मुकुन्द राव श्रीनगर (काशमीर) 
श्री तारा चन्द श्रीनगर (काशमीर) 
-श्री बशी केशवनाथ श्रीनगर. (काशमीर्‌) 
"गुलाम अहमद क्रिताली साहब श्रीनगर (काशमीर) 
रीर शरीफ़ दीन साइब श्रीनगर (काशमीर) 
श्रौनगर (काशमीर) 
लशकर (ग्वालियर) 
कलकत्ता | 
श्रीनगर (काशमीर) 
श्रीनगर (कार्शमीर) 
श्रीनगर (काशमीर) 
श्रीनगर (काशमीर) 
'जि० महाराजगञ्ञ ,, 
श्रीनगर (काशमीर) 


नगर (काशमोर) 
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` हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी 


लोग हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी के सदस्य बन रहे हैं । दनू, तठ श 
. 3) 
इस सास्कृतिक धारा में डुबकी लगाने के लिये उत्सुक हैं| यहां इम सोला 
के सदस्यों की क्रमवार सूची दे रहे हैं-- 


नास 


३६-~ गुलाम इसन साहब 
३७ -अमीर उद्दीन साहब 
३८-—श्री जानकीनाथ 
३९--वली बानी साहब 
४०--गुलाम मोहम्मद साहब 
४१--मोह म्मद खलील साहब 
४२--श्री रामनाथ जैन 
४३--श्री देवी नारायण कपूर 
४४- लास्बोधर रैना 
४५--श्री मुल्ला मोहम्मद 
४६--अली शाह साहब 
४७--गुलाम नबी साहब ) 
४८-श्रनब्दुल गफार साहब श्रीनगर (काशी) 
४९--श्री श्यामलाल श्रीनगर (काशी) 
५०--मोहम्मद कासिम कुरैशी साहब (श्रीनगर (मो 
५१--श्री बिष्णुदेव शास्त्री श्रीनगर (काशौ) E 
५२--खान बहादुर के० एम० ग्रसादुल्लाई कलत | 
५३--प्रो० नजीब अशरफ़ नदवी अ्रन्धेरी (बम 


स्थान 


श्रीनगर (शमो) 
श्रीनगर (काशो) 
श्रीनगर (काशगीर) 
श्रीनगर (काशप्रौर) 
श्रीनगर (काशमा) || 
श्रीनगर (काशम्री) | 
श्रीनगर (कराशमौर) 

श्रीनगर (काशमोर) 
श्रीनगर (काशप्रीर) 
श्रीनगर (काशप्रीर) 
श्रीनगर (काशमौ!) 
श्रीनगर (काशमौर 


| 


| 
| का 
REE 
| 
॥ 28 
Petre 


3 


माए 
५४--श्री सत्यनारायण रहो | 
५५--मौ० तुफैल अहमद साहब न, 
५६--मैडम सोंफ़िया वाडिया र 


५७ -प्रिन्सपल' ए ए्‌० ए० फ़ैज़ी 
पूद--त्री राज नारायण 
५९--श्री , भगवानदास केला 
६०--लतीफ़ अहमद साहब 
६१--मीर मुशताक़ श्रहमद साहब न 
&२--सैयद हसन उद्दीन साहब खामोश 
६३--रइमश्रली अ्रब्वाती सार्वे 
६४ श्री इन्द्रदत्त स्वाधीन 
६५--सर अब्दुल क्रादिर 
६६ --प्रो० नईसुर रहमान सारद 
६७--डा० बूलचन्द 
नतु ठक्र 
i ह र रे जे 
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र्‌ य चीनी मिद्रियाँ | विश्व-संघ की ओर 
| लेखक लेखक 
[e श्र ए ७ एस-स! ० पृणिइत न्द्‌ ग 
शमर) विभाग काशी विश्वविद्यालय | और 
शमर परतक लिखें श्रां भग 
री रो रर परिश्रम के साथ यह उच्तक । a । = हे हि क 
शमर) | देश की मिट्टी को हम किस्त तरह सोने पृथ्वी के सव राष्ट्रों को मिला कर उनका 


iis 


> 


| श्य है न उ 
गो) |. इभो है यही इस पुस्तक का उदे श्य है संघ किन उसूलों पर कायम किया जा सकता है 


स रर मिट्टी का व्यवसाय करने वालों के लिये | गम्भीर विषय पर इस पुस्तक में विचार क्रियां 
[शम ~ 
सी | दत अयोगी है । २६० पुष्ठ की सावत्र और है। विश्वव्यापी शान्ति चाहने वाले सब ले 


शमी) हि तका मूल्य केवल डेढ़ रुपया हैं । डाक | यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। ३०० परष 


[श रर) ह] | पुस्तक का सूल्य क वल. २ | )) र्‌ पया, डाकख्रच र्‌ [ "० 
| शमी र्‌ ) हु 
[शप्र | F 


TEN MN च 
(काश) है 
रण) आरसो-रचनावली संस्कृति, साहित्य और कला की सन्दैरीव 
कलत चारों ई; 2 
(मर कविताएं)... ट... १) गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के विचारों की अहह 

माए द 
ड (रं) .. ... ५ | विश्वभारती पत्रिका ( 

बः | | (कविताएँ ) ह डिवेदी 

ब्र २।|) पदक ¦ प° हजारीप्रसाद द्वि 

दिह | (ताए ) २ छ 


२) | साहित्य के ऊपर खोज्पूणं गम्भीर निबन्ध 
i) गुरुदेव की रचनाओं का प्रामाणिक 
इसमें मिलेगा। साहित्य के विद्यार्थियों | 
लिये एक एक अक म्र संग्रहणीय 


वाइ § 


वाषिक मूल्य ६) 


i\ VAN 


< ) 
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पं० एुन्दरलाल जी की एक और न पे 
हज़रत इंसा ओर इसाई छा 


प्रकाशित हो गई 
पुस्तक के अन्दर हज़रत ईसा की ज म.भूमि हि । 
की सामाजिक, धांमिक और राजनैतिक हार | 
के जन्म, उनके धमं प्रचार और कष्ट सहन हे े 
साथ साथ हिन्दुस्तान, चीन, ईरान इत्यादि 
दूसरे एशियाई देशों की उस समय को धामि 
ओर सांस्कृतिक हालत के साथ हज़रत दै | 
शोर उनके उसूलों का गहरा सम्बन्ध 

अच्छी तरह दिखाया 

गया है 


<4 
5 गीता ओर ,कुरान 
9 लेखक: पणिडत सुन्द रलाल 


धर्म और इसलाम को मिलती-जुलतं। 


चक्की 


ई 

प्र 

| 

| 

|| 

| 

| 

इस पुस्तक में हिं 

9 बातें, गीता का महत्व, गीता के एक एक अध्याय | 
; 6) का निचोड़, कुरान का महत्व ओर लगभग 
॥ 

| 

|| 

| 

| 

| 

| 

| 


| 


(रे 


१५ ख़ास ख़ास विषयों पर कुरान 
की ४०० से ऊपर श्रायतों का 
| ९. लकफ़्ज़ी तजमा दिया गया हैं। 
®) जो हिन्द और मुसलमान एक दूसरे के धर्मो को 
समझना चाहें उनके लिये. यह पुस्तक 
बहुत कामती और वेमिताल है 


[त । 


॥ 


(9५ | \ 
\' ‘\ 
[® 


२०० सफ़र की सजिल्द पुस्तक का मूल्य कवल 
0 डे रुपया, डाक खचे छै आने अलग | मल्य, डेढ़ रुपया, डाक खच हो गे गह 
| 


ms es me mrt ut re rem + +) rt + + 


©) “[चुश्वचाणी का एक्‌ एक्‌ स्पर पस्तक की तरह हे”-गाग्धी जी 6 


| महात्मा गान्धी जी ने कहा था--/विश्ववाणी तो बहुत अच्छी निकल रही है। उस्का एक एक श्र 
Ee) पुस्तक की तरह है | मुझे उसके विशेषाङ्क बहुत प्रिय लगे ।” | 
राष्ट्रपति मौलाना श्राज़ाद, सवपलिल राधाकृष्णन, सर तेज बहादुर सपू, आचार्य कषित मोहन रेन, र || 
नरेन्द्र देब, स्व० महादेव देसा क्यूरेटर -ब्रिटिश म्यूजियम ( लन्दन ) प्रो० तान युन-शान श्रादि सैकड़ों 
के देशी श्रौर विदेशी संमान्य नेताश्रों और विद्वानों ने गान्धी जी की उपयुक्त राय को ही दोहर है | 
@ दिऽववाशी के पुराने अङ्को में देश और विदेश के चोटी के विद्वानों के गम्भीर श्रि महता 


लेख भरे पड़े हैं। विश्ववाणी के बिशेषाङ्ों का तो कुछ पूछना ही नहीं ! 
क्या आप के पास विश्ववाणी के बहुमूल्य विशेषा 
कयां आप विश्ववाणी के महत्वपूर्ण पुराने अङ्क खरीदना च 


हमारे पास “टैगोर अङ्क, 'संस्क्रति अङ्कः पहला भाग “बौद संस्कृति अङ्क चीन अह, पं हमै | 
ह, और “अकवर अङ? की थोड़ी सी प्रतियाँ बची हुई हैं।। इनके अतिरिक्त उट गो बालि ॥ 
` कुछ प्रतियाँ और सन्‌ ४२ और ४३ की एक दर्जन पूरी फाइलें बची हुई हैं 
फौरन आज ही पत्र लिखें । जिस क्रम से आर्डर आवेगे उसी क्रम से ग्राहकों को 


मेनेजर, विश्ववाणी कार्याक्षय, हलादाषीर्द 


60 
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हन्‌ फे 
त्यादि 

| धामि 
[ईसा 


अगस्त १९४५ 


9 


का अ 


0९ लक घेखए["पपूत्धी " eGangotri 
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[ अगस्त १६४५ | 


पद और शात्ति श्री एच० जी० वेह... १०१ ` १७--सलूनो (ऋद्वानी)-स्व० अस्र 
बन दान श्री अलेबट आइनस्टीन ... १०३ -१८--श्रर्लाहो श्रकबर | ( 
मूल्याङ्कन ( कविता )--विश्वम्भरनाथ ... १०+ चन्द्र 


राशन $ 
र एपी, 
गथ-यीत ) श्री ञो है 


द्व के बाद विश्वशान्ति की समस्या १९--कर्तूर था शिक्षण शिविर मेरा,” । 
_प्रो० भ्रीरज्ञन ७० + + .. १०९ दयाल मल्लिक 5 
हा ( कविता) श्री करील ... ११० २०--६मारी सियो का स्वास्थ्य-ओ रर, | 
३ हिस्ट्री-प्रो० ३० जे० बिकले ... १११ गोंडल है 5 
>मीनार (कविता) श्री विद्याधर कुलश्रेष्ठ ,.. ११९ २१-मानव धर्स--श्री टीकाराम विनोदी | 2! 
पान में बौद्ध-घमे--प्रो० विलफ्रिड ह्वाइट २२--दारा शिक्षोह-- कुमारी दिनेशनान्ी है - 
हाउस ao E१२० चोरड्या ह ` 
-शेष-पत्र (घटना-चित्र)-डाक्टर एन० एस० २३-भावी-विधान { कबिता )--डक्स बले | 
घेन के ० १२.३ प्रसाद मिश्र गन RR 
तग्रगाम्यवाद्‌- श्री भ्रम्त्रालाल पुराणी ... १२८ २४--शियला-धम्मेजन के बाइ--डाक्टर पहाओ 
"हिन्दी काव्य-घाश में राष्ट्रीयता का बिकास सीतारामय्पा र 
“पलायनवःदी? ,., :.. १३२ २५--में दिल के नग्ममे गा न सका ( कबिता) 
जहस्यावाई होलकर-विश्वम्भरनाथ .., १३६ श्री देबेन्द्र हद | 
श्रमर कवि तुलसीदाम को जै ( कबिता — २६--श्र हिंसात्मक श्वराज ओर चरखा-प्रह् 
कुमारी रज़िया नक़ी रायपुरी ० न गान्धी ot = | 
दोनो ( ऋद्दानी )-श्री बिष्णु ०, १३९ २७--नयी व्यवस्था सें एशिया का स्थात्रे | 
रशैव पम्थ-्रौ व्योहार राजेन्द्रसिंह , १४३ नरेन्द्रदेब ( “आज” से ) 
“्राकारान्त पुर्लिङ्ग शब्द--श्री किशोरलाल २८--पुस्तक परिचय ‘° 
हः »«* .«. १४६ २९--सम्पादकीय विचार» 
= दाउ ने 
विश्ववाणी के ग्राहकों से आवश्यक निवेदन 
हि कालय से बरावर इस बात की शिकायतें आती रहती हें कि गाको की 3 
ती । जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है हम ग्राहकों को तीन तीन वार चेक करके हर म sl 
। हम अपने रजिस्टर मे विश्ववाणी भेजने की तारीख तक दर्ज करते है। कि 


छापा मार कर कई प्रतियाँ गायव कर देते हें । हमने वारहा पोस्टल अधिकारि 
की पर उनका कहना है कि वे केवल रजिस्टर्ड प्रति की ही गारण्ठी कर सकते € 
मति की नहीं । ऐसी सूरत में पाठक हमसे सहमत होंगे कि हम इस मामले मई री 
॥ विश्ववाणी हर महीने की पहली तारीख को प्रकाशित हो जाती है और पॉप ती 
रवाना कर दी जाती है। हमारी ओर से इसमें जरा भी कोताही नहीं दीती वार 
लिय स पत्रव्यवहार करते हैं तो वे अपना म्राहक नम्वर लिखना भूल जाते है ४ के तवा 
आहकों को अपना ग्राहक नम्बर लिखना न भूलना चाहिये। और अपने १7 
तीन असे का टिकट अवश्य भेजना चाहिये । विं 


प है भाग १० | 


रभ प्ले पप्ताह मैं और मेरी पत्नी समुद्र के किनारे 
क एके के लान पर बैठे हुये थे | जमेनी के साथ युद्ध 
गत | # सि पर सारा देश खुशी और छुट्टियाँ सना रहा था | 

कान रौर नबयुबतियाँ. लम्बे ऋसे के बाद निन्ता- 
छ होर समुद्र की तरंगों में अठखेलियाँ कर रहे थे | 
| Es निह कोट से बातें करते हुये आ रहे थे | सारा 
हिर सुखी मनुष्यों के - समूह से भरा हुआ था। 


प्रह 
=] 


-भ्चा्‌ 


रह 
धर] 


, हिरे पर बजता हुये बैएड का ताल कभी कभी 
घ nO गर्जना से भङ्ग हो जाता था । 
| जन बैड 3 सैयों पर संयत और समृद्ध मुसकराते 
। षे थे जो बीच बीच में सर पर मंडराते 


| पे लाई ज़ भैन्‌ः 

जो की मेनूबर को देखकर प्रसन्नता से भर 

| UO उनके मुंह से श्रनायास निकल पड़ता था 
| वि जनक |» 


| 
रा] 
~ 
० नउ 


| ३६ शी विभीषिका से बचे हुये जो सैकड़ों 
|) भर नो र रहे थे इनमें से पचासों बीस बर्ष 
र | कर ह महायुद्ध यगा उसकी भेंट चढ़ 
| में जरीली शैल से दम घुटकर 
३ "के भमो से इनकी देह को घजियाँ 


| १३३, १, लूले 


पहायता की गुद्दार करेंगे । कुछ 
दम छुर घुटकर मरेंगे । 


र्‌ र 
गे व जो बचेंगे श्राजीवन मुफलिस 


को हो कोई च 
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श्री० एच० जी० वैल्स 


Do र 
॥ | बाहुका बच्चों की मस्ती के साथ कूम रहें 


कष अपा” रषिर में सने हुये मृत्यु के मुख . 


इसको न तो इनको श्रौर नू 
तता हे। ये लोग जीवन को. 


0 ६ ९) 
१९४५ 


ड २, परे घ्यङ्क 
[ अडक ९, पू अछू ५ 


गम्भीरता से देख ही नहीं रहे है | कटी-छुटी दून के ऊपर कुछ | 
फौज़ी अफसर घूम घूमकर किती 'लैणिङङ्ग ्रापरेशन को 
बातें कर रहे थे ग्रौर श्रपने चारों शरोर हँसते हुये वे लोगों 
को कनश्लियों से भी नहीं देख रहे थे, मानो विभोद और & 
हास्य के लिये इनके श्रोठों पर ताला लगा हुश्रा है; तभी तो | 
ये लाखों श्रङ्करज़ों को ठरढे दिल से मौत के घांट उतरते 
के लिये भेन देते ह। | 
मेरे पास से जरा हटकर एक बृद्ध दम्पति युद्ध और 
इङ्गलैएड की घटती हुई जन संख्या की समस्या पर भय ओर 
आशंका से बात कर रहे थे | वह ्रपनी उमर रसीदा पत्नी 
को युक्तियों और तक सें इङ्गलिस्तान की छीजती हुई महानता 
की बात बता रहे थे और जवाब में उनकी सहधमिणी निडिंग | 
करते हुये शायद स्वभाववश केवल सर हिला देती थी | | 
वृद्ध ने अज्ञातः आशंका से कहा-- समझ में नहीँ 
गता कि श्रानेवाली दुनियां का क्या स्वरूप दोगा |? खुश | 
क्रिस्मत वृद्ध ! शायद तुम कभी भी न समक सकोगे | 
आज दुतिया की श्रषिकांश श्राबादी युद्ध को रोकने के 
सम्बन्ध में उसी तरद कुछ नहीं सोच रही हे जिस तरह 
ख़रगोशों का कोई समूह शाटनान को ढुनिया से नष्टे क 
की बात नहीं सोच रहा है। लोग युद्ध को जइमूल से ने 
करने की कोई बात सोचना ही नहीं चाहते | यह र 
एक आश्चर्य की बात है कि लोग उन्दी सब्र 
इतनी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं कि जिः 


ह. ब के बुनियादी कारणों पर गौर करने के बजाय 
| | रधारणतः लोग आज इसी बात पर अधिक ज़ोर दे रहे हैं 
कि एक भरङ्ञरेज्ी आषा बोलनेवाले ब्रिटेन श्रोर अमरीका 
को क्रिस तरह स्थायी एकता के सूत्र में बाँधा जा सकता है । 
| लोग तमभते हैं कि केवल इसी में इड्लैए्ड की सुरक्षा है। 
डम्बा्टन श्रोक्स और सैन फ्रान्सिसको सम्मेलन की 
| लम्बी चौड़ी कारबाई को पढ़कर और उसके चाटर की 
धारायें उलटकर लोगों को यह ग़लत हमी दो गईं है कि 
सुरक्षा सम्मेलन से भावी महायुद्ध पर अंकुश लगा दिया 
हे । श्रब उनके लिये केवल यद्दी कतव्य शेष रहा है कि वे 
| उसकी स्थानीय कमेटियाँ बनने पर चन्दा दें श्रौर हर साल 
उसके तत्वावधान में गार्डन पार्टी करके लम्बी लम्बी तक़रीरें 
कर लिया करे बस दुनिया पर सदा के लिये शान्ति 
| | ठाई रहेगी | अनेक भयभीत ्रादमियों. को फ्रिस्को चाटर 
दीम बनकर सुला देगा। यदि, लोगों को इस तरह की 
| | योयो सुरक्षा का शिकार न बनाया जाय तो शायद वे 
| अधिक चुस्ती श्रोर ग्रधि समभ बूक के साथ युद्ध फैलाने 
वालो के ख़िलाफ़ संगठित मोरचा ले सके | 

। आधुनिक पैमाने पर कोई युद्ध बगेर सोना, तेल, रुई, 
| ऊन, रबड़, तांत्र, जस्ता, जूट श्रौर खाने योग फैट (मक्खन 
छादि) के अधिक दिनों तक नही चल सकता | शान्ति की 
स्थापना करने वालों को दुनिया के अधिकांश गेहूँ और 
मस पर भी बन्दिश लगानी होगी । हमें इस बहस में नहीं 
पड़ना चाहिये कि श्राक्रमक देश कौन है श्रौर युद्ध के लिये 
:§ कोन जिम्मेआार है | हमारे ऐसा करने से युद्ध के बास्तविक 
कारणों पर परदा पड़ जाता है । उंक्तेप में हमें अपना सम्मि- 
लित कदम जमाकर खड़ा हो जाना चाहिये और कहना 
चाहिये-“इस युद्ध को बन्द करो? और वह बन्द हो 
( | जायगा | 

ह. चे बिचार हमें दुनिया भर के स्कूलों के लड़कों को 
|| डिरिररान की तरह लिखाने चाहिये । इम यदि स्वयं चाहें 
समस्त युद्धों को बन्द कर सकते हैं । 

किन्तु इस हम? में कौन शामिल है ! 

| फ्रिस्को सम्मेलन इसका जवाब देता है---ब्रिटेन, फ्रांछ 
58, श्रमरीका और चीन । किन्तु ये पाँच महादेश 
में , युद्ध को रोकेंगे ? इसका कोई निश्चित 
र Ei घोषणा पत्र नहीं देता | जब तक 
हस से कम श्रपनी वैदेशिक नीति को परित्याग 
मामलों में एक संघ-नीति नहीं बनाते तब तक 


न 


(क 


5 
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(| 


[ इष ५ 
पिछले लीग ग्राफ नेशन्स की 
असभ्य, दुवल-सशक्त देशों की एः 


नहीं ब 3 क 
हीं बनानी है । 


मद्दाशक्तियों को वैदे 


ER यापर रे हे त जोड़ना दोगा | उसे ह ह 

दबे पैरों परन्तु RS 5 MD अन्यथा बे || (इ 

के नाशकर ख a इस युद्ध की तेरह तौपरे \ 

क नाशकर म्द की ओर बढ़ते जायेगे। "र fe 
रमरोका में छाज नारा लगाया जा रहा है कि इदुः | 


की समासि पर फिर समस्त युद्ध शैरक्रा 
जाँय । केषा उम्दा नारा है ! मैं 
हूँ कि बजाय बीस-साला सनि 


हू 


आयोजन 


रली कप हि || बा 

पढ भी करमा का || हे 

- व घ के सो-साला सान्न | इफ 

जन सदान शक्तियों के बीच हो जाय श्रौर ह ह 

का समारोह पार्टियां करके, भाषण ब्राडकास्ट करके, ह 
से 


(7 
सिल्ला _ f ग 
मिलाकर, गले लगकर किया जाय | किसु क्‍या हन उक्ष | | 
आर समारोद्दों से वास्तविक शान्ति की दागबैलत पाए 
है ! में समझता हूं भविष्य के लिये युद्धों को सपना | भ 
कहीं अधिक श्रम, कहीं धिक त्याग शर कहीं श्रि ( पति 
श्रध्यवसाय की ज़रूरत है | दिखाबटी तमाशों मे गुदा || षप 
बन्द हो सकते | इसके लिये हमें अपने नौजवानों हे / र । 
रूप में इतिहास का अध्ययन कराना होगा श्रौर उह | गति। 
तरह की तालीम देनी होगी | उन्हें यह बताना हो | रे: 
मानव जीवन के पीछे केवल श्रार्थिक श्रौर राम | छ 
सिद्धान्त ही नहीं हैं बिक प्राणि-विज्ञान के तिदात भी | 
इस तरह की व्यापक तालीम के बाद ही इस इ gh 
के उपायों की सफलता की उम्मीद कर सकत हृ। | “ग्रा 
| में बा! | धरि 
बीच आगामी मद्दायुद्ध को रोकने का सबं घ+ 
तरीका यह है कि अधिक से अधिक आदमी ३४ ह ह 
प्रतिज्ञा करें कि उनका आगामी मड से ५ 5 h 
न होगा; न वे उसमें लड़ने के लिये फौज में र र 
और न उसके लिये कोई काम करेगे शीर ० रे 
यदि युद्ध सर पर ञ्रा ही जाय तो वे, किर | 
कैसा ही क्यों न हो, टैक्स देना बन्द के दग ई पल ग 
जो लोग युद्ध को बचाने का पहले i 
करते उन्हे कोई श्रधिकार नहीं कि जब 3 उ | 
तो वे ध्ुनभुनाना शुरू करें । पिछली र क्वो 
के नारों के साथ लड़ा गया था रर शा ए | 
भी यह्दी कहा जा रहा है । राननीहिड ओर | 
बादे को पूरा कराने की जिम्मेवारी ६ | 


ये 
लिये हमें सम्मिलित प्रयत्न करना नादि 
[ डा० ्रानत्द 


नत हे है 
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अलवटे आइनस्टीन 


म हमें से प्रत्येक का अस्तित्व वास्तव में 


म SR 
ह हम सभी यहाँ आते हैं कुछेक दर्या के 


उन्हें र म दीं पर श्राने क 
ष हे 0! क््लिये यह मे सि a 
स | 
है ज़रूर | 

परे मापः न धर बिचार करने पर एक चीज़ 
कि न में थ्रा जाती दै कि मनुष्य इस दुनियां म 

६ _ ने के लिए, खासकर 
रार पे व का उपकार का ; 

व | 


के र के लिए जिनकी हर ओर हल पर 

। का एतखाच्छन्दूय बहुत कुछे र करता है और 
डे न जल ड् 

| ॥ तरह के श्रगणित श्रपरिचित मनुष्यों के लिये जिनके 

| _..ेउएका जीवन सद्दनुभूति के सूर से बंधा हुआा 


_ 


सि 
त इहि 
करे, हा \ 5 “ सोच 
[इन उक्ला | ३। दिन भर में में इती बात को कई बार सोचता हूँ कि 
त पइ क्रा | बारी और भीतरी जीवन का कितना बड़ा दिसा 
पासे | ही तरह के श्रादमियों की मेइनत से बनाया हुआ है । 


हों श्रा (.एीतिए क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं है कि में भी यथा 
दद्व | पपरष करके जिस चीज़ को मैंने क़॒र्ज़ में लिया है उसे 


नो से | हेग दू। बहुधा इस बात को सोचते छुए मेरी मानसिक 
[ उगे | शतिभङ्ग हो जाती है| में सोचता हूँ. कि दूसरों से मैंने 
¡ द| | गे जीबन का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज लिया है । 
राजने | कयो जिम्दा हैं, जीबन का सतलब क्या है, इन 
न्त भी] त ९ बास्तबिक हष्टिकोण से विचार करना मेरी राय 
हु pt | फिर भी हममें से हरेक का एक आदर्श है 
| है " हे जा हे पर हम अपनी आशा-आकांक्षा 
का || नोशम चालन करते हैं । जिस आदर्श ने 
की श्रालोकित किया है और जिसका 


| | i मैंने जिन्दा रहने का आनन्द उठाया 
ड हे | भोगा र जय सुन्दर का आदर्श है | जीवन में 
| ३ है " आदश नहीं रहा है। जीवन का 
कं {® ® उपयुक्त दर्शन है । / 
| श्र हा और ज़िमेदारी के प्रति सदा से मेरा 
म रै | "त शेप हे अचरज की बात है कि इस 
ट) ' i [LT भी नर-नारियों से प्रत्यक्ष सामाजिक 
| by रेता हज मेरा काम्य नहीं रहा । जीवन- 
; चना मर... देता हूँ । गिरोह बनाकर 


सदस्य की हैसियत कभी 
R i टोली या परिबार में भी मैं 
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पूलमन्त्र पेर स्थापित है मेरी राय में. 


बाहर की बात है । मैंने 


अर अपनी निजी सत्ता को मिला नहीं सका | इन बन्धनो 
में भी मैंने हमेशा हो पने को श्रा रखा है 
अकेलापन यानी अपने श्रन्दर अपने को समेट 
का आग्रह उम्र बढ़ने के साथ 
आता है। 
ड सेरा राजनेतिक आदर्श जनतत्तर है | व्यक्ति की दैतियत 
से प्रत्येक रद य है, लेकिन अंधे को तरह किसी को पूजा | 
करना मुनासिब नहीं है | जीवन में मुझे भी क्रक ' रद्वा, 
सम्मान और प्रशंसा मिलो है | इसे तकदीर को कााम्राव 
दी समझना चाहिये । जनसाधारण को अ्रपूर्ण इच्छा ब 
आकांक्षा तथा अपरिणत भाव को में अपनी वैज्ञानिक | 
साधना के द्वारा कुछ नियन्त्रण में ला सका हैँ शायद ही. | 
लिये मेरे प्रति सभी की इतनी श्रद्धा और इतना प्यार | 
दिखाई पड़ता है । 

जो कुछ श्रेय और समक में नहीं राने वाली बात | 
है, सिफ वही सुम्दर है-यह सिद्धान्त सभी कलां शिसे \ 
श्र बिज्ञानों का उद्गम-स्थल है | जो इस विश्व बता । 
की अप्ीम श्रज्ञ यता और अ्वोध्यता को हृदयंगम नहीं _ 
कर सकता है, इस विशाल विस्मय की ओर विद्वत दृष्टि | 
से निहार नहीं सकता है, मेरी राय में वह प्राणहीन है, 
वह ग्रन्धा है| जीवन के गदरे रहस्य के प्रति यह अ्र' 
ष्टि शङ्काओं से -भरी हुई होने पर भी सभी घमो का 
मूल स्वरूप है। एकमात्र इसीलिए मैं अपने को धमै भाव! 
सम्पन्न समता है। हर 

मैं ऐसे किसी देवता कौ कल्पना नहीं कर सकता ज 
सभी का शान्ति-दाता श्रौर भाग्य-नियन्ता है, जो श्र 
कामों के लिए श्रच्छे ्रादमियों को इनाम देता है, रथात 
जो साधारण अआ्रदर्मियों की तरह ही काम करता 
जो हम लोगों की तरह ही- कमज़ोर रौर तरफ़दारो 
वाला है। मृत्यु के बाद किसी परलोक में मैं विशवा 
करता | घमंडी श्रौर कायर लोग ही उस पार है जीवन 
विश्वास करते हैं | चेतनायुक्त जीवन के हु ये रह 
बात गहराई में सोचना मुझे शरब्छा लगता 
विशाल पृथ्वी की. जटिल रौर विस्मयपद वाव 
बिचित्रता को ध्यान-तिीलित नेत्रं से में देखता 
और जितनी दूर तक मैं विश्व-प्रकृति को ली 
और रहस्य को श्रपनी बोध शक्ति दवारा समझ 


उतना ही मुके श्रानस्द हो 


ओर यह | 
[ कर रखने | 
हो मानों बढ़ता नजर 


ह... । 

बहुत दिनों के वाद दो परस्पर विरोधी ख़याल पैदा 
हुए । मैंने एक दिन जो कुछ लिला था बह कितना 
सच है पर सत्य के लंगर को तोड़कर में कितनी दूर ला 
राया हूँ और एथ्यी भी सरक गई है | यह सम्भव कैसे 
हुआ ! 

सचेत मनुष्य ने जीवन को सवंदा ही दुःसाहसिक 
। ब्रभियान सम्रझा है, वह अभियान जिसने मोत को जीतकर 
५ जीवन की अबाध प्रगति को प्रतिष्ठित क्रिया है | अब तक 
 पन॒ष्यों पर जो ख़तरे थे वे भ्रधिक्ांश में बाहरी थे। किसी 
ने जीने से गिरकर सिर फोड़ लिया, किसी ने सांसारिक 
भटो में पड़कर स्वस्व खो दिया। मानव समाज में 
मानव के ख़तरे एक ही तरह के थे,--ब्राहरी और दैवी । 
यह सही है कि समाज की नींव किसी दिन कांप नहीं उठी | 
` तीति श्रोर रुचि की दृष्टि से विचार करने पर वह समाज 
आदिश समाज था, ऐसा नहीं कदा जा सकता । हां, उस 
/ समाज में आदमी श्रामतोर से श्रपनी ज़िन्दगी को ख़तरे से 
० | खाली समझता था। समाज के इस गुण श्रौर निर्भर- 


योग्यता को कभी करिसी. ने श्रस्वीकार नहीं किया । सभी 
उसके मह, सत्य के ग्रादर्श को ज़िन्दगी की बाज़ी 
लगाकर बचाना ही वाजिब समझते थे | 
` म्वयुदध ने इस निरापद स्थिति और निर्भरता को धूल 
मं मिला दिया। जीवन की पवित्रता चौपट हो गई 
i की स्वाधीनता ख़त्म हो गई । बेरोक-टोक मा 
| पिना भी बम्द हो गया। [ पिछली लड़ाई १९१४-१८ 
पहिले “पासपोर्ट! नाम की चीज़ नहीं थी--सम्पादक 
्रोर ठगद्दारी राजनीतिक कार्य-सिद्ध के श्र 
इथियार समभे लाने लगे | तब सभी ने समभा था हि 
लड़ाई भी फ एक बाहरी घटना है, यह आदमी की 
छेत या पूव संयोजित घटना नहीं है । लेकिन बा 
से जो सचाई ज़ाहिर हो गई है, बह न 
भिदी है | पढ़िले प्रेसिडेशट विलसन के इ से ह 
आयम हुआ था सभी राष्ट्रों की सम्मिलित सुरक्षा के 
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का शांचनीय इतिह 


हुआ सघियों का तोड़ना और छुझनेशी इ 
इतिहास | विश्बराष्ट्र संघ का सम्मिहि 


` 


ताश के चर की 


साबित हुआ । इस संकेट का कारण 


निराशावादी (९9505!) मानव के भा ह ४ 
नहस होने की बात सोच भी नहीं सका होगा | प्त 
पूरव तक की चिन्ताशीलता और मनीषा की साधा र 
हो गई, राष्ट्री डक्रेतियां और स्वेच्छाचारिता ने कि रंग 


झूठ शरीर ठगहारी की जीत का ऐलान का ह 
E डाशाही के शौय-तीय श्रौर श्रता 


4S 


सस्यृता की रीढ़ में घुन लग गया है, जवानों की जम7% 
इतिह : न्याय-निष्ठा और आदशप्िया बू 
हो गई है। उन्हें कूठों से भुलाकर रखा जा सकता है 
तक कि ठगकर झूठ के लिए उन्हें श्रपनी जिन्दा शर 
करने के लिए भी उभाड़ा जा सकता है । श्रतीत मं | 
आदमी ने आज़ादी के लिए, सचाई के लिए श्रे भ | 
कुर्बान करने सें ज़रा भी दिचकिचाइट नहीं दिलाई, | 
बार देखा कि उसने भी फासिस्त गुण्डेशाही शरीर हु हे 
सामने सिर नीचा कर दिया, सारे संशा में ग्रशाति वी 
नरकारिन प्रज्वलित करने को प्रोत्साहन दिया। 
आज अपनी ज़िन्दगी कें हरेक क्षण में मैं ल 
बातों पर विचार करता हूँ। सोचता ६ 
हुआ ! कैसे यह मद्दा संकट मानव-सम्पता हे का 
खून से लथपथ घिनौना चंगुल इश पर त द 
हिम्मत कर सका ! इतने दिनों तक ह 
नही किया था, अपने आदर्श की बात हे पर ही बँ | 
हुआ था । आज अपने पुराने लेल ग 


, पे 
बारम्त्रार याद आ रही हैं ।* 9 


वैज्ञानिक श्रलबरं श्राइन्सटीन 
नी 


का जन्म १४ माच १८७९ का स्वीट्ज्रलैंड कजर a दर्विः 
शिक्षा समास करने के बाद वह ज़्रिख, प्राग, प्रुसियन ए के 
भौतिक विज्ञान के श्रध्यापक तथा वर्लिन के कैसर विलि 
को विज्ञान परिषदो ने उन्हें श्रपना सदस्य निर्वाचित कर Ft 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


डमी, बर्लि 
बम जिव ६ 
पने को सरी 
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मूल्याङ्न | _ 
विश्चस्भरनाथ 


तुम्हें न म्रिय पहचान सका था ! 

तुस पर स्वत चिरन्तन, वस केवल में इतना जान सका था ! 
बासतन्ती वयार बहती थी, रजत चाँदनी मुसकाती थी ; 
ग्रिये तुम्हारी भव्य-साधना, शब्दों के ढिग सकुचाती थी | 

नयन कोर से देखा करता था, तुमको उपहार सजाते ; 


्रेम-भाव से दूभर अपनी मधु-चितवन में तुम्हें लजाते ! 
कुन्तल केश तुम्हारे जब मैं कर में ले अपने हुलराता ; 
(क © च में ट्स A ~ 
स्नेहएण घडियों में जब मैं अहं भाव से तुम्हें बुलाता ! 


तुम दग में आंध्र भरकर कहती थीं में निधन हूँ राजा ! 


। रिक्क-हर्त, निधि-हीन, अकिंचन को क्या प्यार करोगे राजा ? ५ 
राचा ॥ 5 रू ड ; 
ई पढ़ा $ MR ता 
आग! दिवस निरन्तर अब भी आते, अब भी आती क्रम से रातें ; 

> e ~ चर 

त बू पर जब से तुम गई यहां अब हैं केवल वियोग की बातें ! | 
[हैमं | मेरा उद्धत दर्प आज टीप्ों से भर कर क्रन्दन करता ; 
प्र | जहा तुम्हारे प्ाद-चिह्न उत्त चरणा-धूलि का चुम्बन करता | प 
र he | आज तुम्हें प्रिय जीवन में में प्रथम बार पहचान सका हूँ ; 
के पर इस अपने दारुण-वियोग में मोल तुम्हारा जान सका हूँ ! 
रखा, 
| बुझा के | [ गुरुदेव के गीत की छाया ] 
शालिकी | 


| i iis सोसायटी, बंगाल ने अपनी १५० वीं बघ गांठ के मौके पर सर जान माशल और स्वीडेन वाली | 
क| (0 डन फे साथ ही इन्हें भी अपना सम्मानित सदस्य बनाया था। 76 Golden Book of Tagore 
LE कर by Ramanand Chat६७7।९९ ) और गांधी जी की ७० वीं बष गांठ के मौके पर राधाकृष्णन ने 
ह) गो खंह समपित किया था इन दोनों में ही आइस्स्टीन ने निवन्ध मेजे ये | वह भारतीय स्वतंत्रता और सोबिः 


7 || के , से 
रअ | तरो से से ह । उन्हें ग्राक्सफोर्ड, कैम्ब्रज, रलापतणो जुरिख, मैड्रिड, पेरिस, बुस शावं, रोसटोच, ब सेइ 


हाते # | "रा, मैने हे 
वि ऐड हे मिसटन, द्वारवर्ड, लन्दन आदि विश्वविद्यालयों ने डाक्टरेट की उपाधि देऋर सम्मानित किया है। फोट 


| ३ ( Photo-Elechr ; मे उन्हे १९२१ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। १९३३ में | 
ही झा || वमन नागरिक ectric Effect) के लिये उन्हें १९२१ होने के कारण आपनी जान बचा मे 


fl 


ति बन गये थे पर जर्मनी में ने के बाद यहूदी 
॥ व | उने ज पर्‌ ज़मनी में नाज़ी राज क़ायम ह बाद यहू' विभाग 
ड | भष इ | देना पड़ा | आजकल वह संयुक्त-राष्ट्र अमरीका की प्रिंसन यूनिवर्सिटी के उच्चतम 
~| कर है संटन में ध्यापन के साथ ही वह १९४३ से संयुक्त राष्ट्र नेवी श्राडनेत 


ब्यू में विस्फोटकों 

St न म प्रकाशित पुस्तकों में-Relativity L920, Zur Finbeitlichen feldtheorie 2929, 
W 
ha, 


oq 330, Why War? ( with Sigmund Freud ) iE) 7 क। 
See it ]935, Evolution of Physics ( with Leopold Infe 


a; * र sd 
| i On molecular Physics, including experimental आ magne 
३६ 0६ (६ ’OCeedings of Prussian Academy of Sciences, Physikalisct 


क्ते 


Cr Physical Society, Annaelender Fl 
bE -cyclopaedia Brittani 
आ CC: 8 hs D 
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विश्व युद्ध का एक पक्ष खत्म हो गया है । यूरोप से 
लड़ाई के बादल साफ़ हो चुके हैं । लेकिन यह कहना कि 
यूरोपीय विजय के बाद मित्रराष्ट्रों के सामने अब कोई 
समस्या नहीं रही, शायद बड़ी भूल दोगी । अधिक गम्भीर 
| श्रौर कठिन सवाल तो जङ्ग के ख़त्म होने के बाद शुरू 
हटने वाले हैं। जमनी और जापान की लड़ाई के बाद 
राजनीतजञो शरौर राष्टरसञ्चालकों के सामने समस्यात्रों का 
' एक तूफान श्रानेवाला है | उन समस्याश्रों को सुलझाने में 
 युद्ध/सञ्लालन से कम बुद्धि श्रोर शान्ति की ज़रूरत न 

| पड़ेगी | संसार में विजेता का श्रेष्ठ और स्थायी कार्य तो 
if क्‍ विजय के बाद ही शुरू होता है | इस बार भी युद्ध के बाद 


ir mans 200 


कौरन दो प्रकार की समध्यायें मित्रराष्ट्रों के सामने आने 

बाली हैं--( १ ) श्रार्थिक ओर ( २) राजनैतिक । दोनों 

में कोई भी कम-महत्वपूर्ण नहीं है| इन समस्याञ्रों को 

| पिन्रराष्र किस प्रकार श्रौर किस हृद तक दल करते हैं इसी 
पर संसार की भावी-शांति क्रायम है | युद्ध के बाद की थोड़ी 
उपेक्षा श्रौर शरदूरद्‌ शिता क्रिसी तीसरी जङ्ग के बीज बो 
सक्ती है | 


आधिक समस्‍यायें 

सबसे पहिला प्रश्न उठेगा पराजित और बर्बाद देशों 

की रोटी का | लड़ाई ख़त्म होने के बाद फौरन ही यह 
उम्मीद करना कि सभी देश ध्वावलंस्त्री हो जांयगे ग़लत 

` होगा | लड़ाई ने जिस प्रकार का संहार किया है उससे 
केवल मनुष्यों का ही खात्मा नहीं हुआ है वरन्‌ जमीन 
और इमारतें बेशुमार बरद हुई हैं ऐसी हालत में हारे 
हुये देश एकदम अपने पैरों पर खड़े हो सके यह नामुमकिन 
होगा । इसज्िये जब तक ऐसे देश स्वयं खेती के योग्य 
ु 3 हो जाएं उनके लिये अन्न का सवाल सामने रहेगा । 
नो र उतके समभागी दूसरे देशों को उस समय तक्र 


१. 
जाए, । 


| (नन्दा रखना होगा जब तक कि त्रे स्वाबलम्बी न हो 
लिये यह आ्रावश्यक है कि स्थिति के सम होने तक 
ब्रिटेन रौर श्रमरीका युद्ध के बाद दो वष तक अपने 


[शनिंग होने से श्रमेरिकन और ब्रिटिश-सरकार 
हो जाय परन्तु करोड़ों लोगों को रोटी 
गी श्रप्रियता मोल लेना बुरा नहीं क्योकि 
अच्छा ही होगा। ऐसा सम्भव हो 

कान [न को कम से कम 


५ ndation Chen | and eGangotri 


गन 
शान्ति का समस्या 


युद्ध के बाद विश्व- 


प्रो० श्रीर्न एस० ए० 


ग जारी रखें | ऐसा हो सकता है कि लड़ाई. 


- Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


खाद्य सामग्रीं दी जाय परन्तु हि 
को बचाने के लए अपने देश 


इतनी कठोरता भिननराष्ट्र व्यवहार जञ 


पश्व-व्यापी 


सहयोग है तो खाद्य क 
रहेगी | 

न€ हुये आद्योगिक केन्द्र और इमारतों को है| 
खड़ा करना दसरा स हर हर | 
लड़ा करना दूसरा सवाल होगा | जर्मन मन्दरी हे क 
मीण क़ य तेते की ३ त क ग शी) 
ण काय लन को रूस की पद्धति पूंजीवाद छ| 
सफल न होगी । रूस के बाहर कहीं भी निर्माण हे | 
“पू जी’ और आज मित्रराष्ट्र के अन्दर श्र! 


= 
जाता हत 


। फिर अमरीकन लोगों को उसी पूजी बो ले ” 
आवश्यकताओं पर खच करने की इच्छा को साप 
पड़ेगा और यदि यूरोपीय निर्माण में सारी पूजी शरो 
के कुछ पू'जीपति लगाने को तेय्यार हों तो ऐही ह्न 
उस पूंजी के ब्याज की गारन्टी अमेरिकन परा ग 
पड़ेगी क्योंकि वहां से यूरोपीय सरकारों पर श्वा 
किया जा सकता है। इसके माती यह होंगे मि प 
अपना कन्ट्रोल खर्च और "पूँजी? दोनों पर रले| ४ 
किराकर इमे इस प्रकार रख सकते हैं कि शरो 
का यूरोपीय सरकारों के आर्थिकःमामलो में बा है 
रहे | इस प्रकार की नीति का शायद कही हा 
लेकिन जिसके सामने नष्ट हुये घुले, पर) म ह 
तेल के कुयें बनवाने का सवाल है उसे बर ह रौ 
चाहिये कि पुननिर्माण का यह काय केवत शर 
से पूरा होने का नहीं | बिना सरकारी हस्तवे 
ऐसे काम असम्भव हैं | दर 
सेरा ख्याल है. कि दुनिया की ई होगी 
अथि क-तंगी के इस चक्र को गारो दि 
कारण ज चारों और वेरोजगारी 7 र द| 
देती है | याज इस बारे. में तभी श 


सप्र 


र दी. 4 f 


इध र 
कि यदि बेरोजगारी शरोर द के १ बो मी 


[ गी a सरकार ry 
करना है तो खर्च और पूँजी पर गवय a 


“ यो 4 
होगा | व्यक्तिगत पू.जी झौर 3 पारी बरद ग 
लगाये बिना यह विश्वळयापी बरो हलके | 


सकती और यद सब बिना ९ | 


५. 


गः 


हः 
पेश 
शाः 
शा 


बुधा 
रहता 
हत 
झि 
उगे 
भी 
पेषेन 
न 
| [ 
नीः 
रित 
ह 
ऐप 
त 


रे 
` 


er छ ध त् के समर्थक सहन 
! ढ़ व्यक्तित्रोद क समथक्र सह 
षे कि क रि 
{ जे f 
होक 
7१ । बताय पर भी कन्ट्रोल रखना होगा इसलिये 
व द ध्य A 2 ह्कि 
है त्न को संकुचित बनाया जाय बिक इस 
की ग्रविक्र अच्छे से अच्छा उपयोग हो । पहिले 


त | fi, जरूरत इतलिये 7५8 कि बर्बाद देरा 
दि क हो सके लेकिन लम्बे "के जा कर है if 
बाद को पतन से रोकने के लिये इस कन्ट्रोल क 

| को के आवश्यकता बराबर रहेगी । 
| पे ए (७ 
वाद | पदों की ग्राहक शाती f 
एकेमा| नेन में मुक्त व्यवसाय युग के अलावा यह ग्राम 
रमन | दत है कि विभिन्न देशों के आधि क-हित एक दूसरे से 
गने) ह्येशाव्कराते ही हैं | इस कथन में बहुत कुछ सत्य है 
बाहर | शरद जितना सोचा गया है उससे भी ज्यादा | एक समृद्धि- 
जी षोतन्न › शाती देश व्यवसायिक खेल में केवल प्रतिद्रन्दी ही नहीं 
॥ी सम | हेता वरन वह एक अच्छा खरीदार या गाइक भी होता है | 
जा रो) ए देश श्रच्छा गाइक तो भला क्या होगा लेकिन जीवन 
रौ ह्म, को गिर हुई रहन-सहन के कारण वह एक खतरनाक प्रति- 
लाए हदी जाता है। युद्ध के बाद दो देशों के आधि'क हित 
विवा बहुधा सम होते दिखलाई देंगे । परन्तु आगे चलकर ऐसा 
कि | (दता नदी । यह बात जमेनी, जापान तथा कुछ देशों पर 
' ख| ३ ताग होगी | सैनिक दृष्टि से यह निहायत जरूरी होगा 
रिका स हिभित[8 उनके विशाल उद्योग-घंधों को कम करे लेकिन 
हे. है हा का की अपेक्षा उन्हे भ्रधिक ारीब रने देना 
र र ले र [RS अस pT को ऐसे 
रिवा!) भिदा जी i कि जमनी की सैन्य शक्ति के 
तक शे | क्योंकि 5 को समृद्ध और सुखी बनाया 
के | ऐता क क के सामने यइ बात हमेशा 
रत को ऐसा बना दे प आ इन्सानियत से इसको 
दवार द| ` शे जाय श्र र हे कि जिससे यः अपने वर्तमान 
ही ह पिता क्र २७... संतोष का प्रधान कारण आथि'क 


झो राजतैः 
झारी पेक समता हो सकती है । 


| Es i \ 

ची हा षे ले सवाल जंग के बाद उठेगा लड़ाई में 
हक रेत पर तु, आम देना । यह एक ऐसा शरम 
INT UN) सो शों को स्वतंत्र रूप से भी और 


घना 
ए ङ= दिये | राज लड़ाई ने हमारी: रइन 


ऊच 
है कः जडा दिया है--दमारी आवश्यकतायें 
रत में इस सन्तुलन को कैसे कायम 


Digitized 2627 अक्ष १9१ nar षि 
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रखा जाय | ऐसे कौन से काम हं 
आदमियों को खपाया जा सक्ता है। कराम मे हे _ हुये 
लोगों का एक बहुत बड़ा भाग तो निर्माण के काम में लग | 
सकता है परन्तु केवल इतना ही काफी नहीं होगा । हप्तके 

लिये राष्ट्रीय व्यवशाय की योजनायें तैयार करना राष्ट्रीय | | 
सरकारों का काम होगा | 


राजनेतिक समस्‍यायें 
आर्थिक रचना का कोई भी उपाय उव समय तक 
स्थायी नहीं रह सकता जग तक कि राजनेतिक समस्याओं कॉ | 
कोई उचित दल न दूंढ़ निकाला जाए क्योंकि ये राजनेतिक 
समस्याये ही हमेशा युद्ध की जड़ में छिपी रहती हैं | 
मनोविज्ञानशाख्री के शब्दों हम यह कद सकते हैं कि दु 
समाप्त होने के बाद पुननिर्माण ओर धक्राबट इन्सान क| 
कस से कम २० वर्षा तक किसी भी भाड़े में पड़ने से रोके | 
रहेगी लेकिन हमारे विश्व-निर्माण की सारी योजनाय व्यय 
होंगी श्रगर बनानाः पूरा भी न हो पाये कि ओर हम उसे 
फिर नये तिरे से ब्रीद करने लग जायें | श्रभी तक शाति 
ओर सुरक्षा के नाम पर जो कुछ भी हुग्रा है उसे इ 
भविष्य में युद्ध को रोकने के लिये काफ़ी नहीं समझते | जो 
भी बड़ी घोषणायें राजनीतज्ञों और नेताओं द्वारा की गई 
हैं उनमें शांति श्रौर सुरक्षा को क्रायम रखते को कोई 
स्थायी ताक़त नहीं है। ऐसी हात में हम यी उड 
कर सकते हैं कि किसी श्रताधारण व्यक्ति की प्रतिभा युद्धे 
के अन्त तक शायद हमारे सामने कोई ऐसा हल रखा दे |. 
जिससे दुनियां में जंग नाम की कोई चीज़ दी ने रहे पह 
परन्तु आत्मविश्वास के साथ ज इम EE नहीं कह” 
सकते । ठ | 
[ति की मूल समस्या 
श ढुनिया में स्थायी रूप से हयम रहे, इष ¢ 
बात का उत्तर तीन चीज़ों पर निर्भर करता हे 2 ७) य 
के बाद. जर्मनी श्रौर जापान के साथ व्यवहार रे प्रकार | 
का दोता हैं ! (२) छोटे छोटे देशों की ह i 
प्रकार से हले किया जाता है र बड़े राष्ट्र का 
सम्बन्ध रहता रे 
है बहा नित्रा हि अते ब 
३ तोटक हाने ता क लि 
में विदकुल निशल्लौकरण कर 
कि तिकट-भविष्य में वे. 


१०७ 
साधन ही न जुटा सकें | इसके माने यह दोगे कि उनके 
बड़े कल-ऋरखानों पर मित्रराष्ट्रों या राष्ट्रसंघ का नन 
हो। लेकिन इस प्रकार की नीति ्रधिक समय तक नद 
चलाई जा सकती | शाति की स्थायी सफलता की माँग यह 
३ कि धीरे धोरे जर्मनी और जापान को स्वेच्छापूवक 
* विश्व की शांति योजना में शरीक किया जाय | जब तक वे 
स्वयं शांति श्रौर सुरक्षा के भागीदार न बन जाएं तब तक 
तलवार की नोक से उनके विद्रोह को दवाये रखना सच्ची 
राजनीतशता नहीं है | श्रसल बात यह है कि उनके विचारों 
ओर भावनाश्रो में श्रामूल परिवर्तन हो । मित्रराष्ट्रों के अति- 
विशेष की ज्वाला शांत हो। इस प्रकार के हृदय परिवतन 
के लिये यद ज़रूरी होगा कि श्रभी से उनके श्रा्थिक-द्वितों 
की रक्षा की जाय श्रौर साथ ही साथ उनके राजनेतिऊ- 
' गौरब को श्रधिक चोट न पहुँचाई जाय | हाँ, वहाँ शिक्षा 
प्रणाली पर राष्संघ कुछ दिनों तक अपना प्रभाव रखें । 
लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी भी मित्रराष्ट्र का प्रभाव वहाँ 
नहीं रहना चाहिये | श्रौर इसके साथ ही साथ उन पर 
लगाये प्रतिबन्धों को जब कि उनकी श्रावश्यकता प्रतीत 
| न हो, ढीला करना चाहिये । 
मित्रराष्ट्रों के प्रत्येक कार्य से दो बातों को साफ हल 
करना चाहिये (१) किसी भी देश के आक्रमण के सफल 
व ने का श्रम ज़माना नहीं रहा (३) सहयोग की भावना का 
उचित पुरस्कार सभी को मिलेगा । 
जहाँ तक छोटे राष्ट्रों का प्रश्‍न है वहाँ तक डम्बरटन 
ओक्स में जिन सिद्धान्तों का उल्लेख क्रिया गया है यदि 
उन पर ठीक ठीक श्रमल किया जाता तो पारस्परिक रक्षा के 
अरत को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता था परन्तु 
| फ्रिस्को सम्मेलन में जिस रूप से यह चीज़ तय हुई है उससे 
साफ़ प्रकट होता है कि छोटे राष्ट्रों के मन में बड़ों के 
काफ़ी सन्देह मौजूद है | इसी कारण वहाँ तय्यार की 
' किसी योजना में भी ऐसी कोई बात नहीं दिखलाई देती 
सहायता से ये छोटे छोटे राष्ट्र बड़ों से या किसी 
र न सके | “वीदे? और संरक्षण के 
। को स्थिति को श्रौर भी अधिक गम्भीर 
इ सा 
दो वह इन्हीं पांचों में से किसी के द्वारा 
होगा | जिस आशंका और सन्देह के बाताबरण मे 
-पत्र तैयार हुश्रा है उससे तो कोई बहुत ञ्र 
सकती । क्यों कि बड़े राष्ट्रों के निजी ला 
बह र जी स्वार्थों ने 


पैदा कर दिया है। ऐसा 
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लगता है कि सरक्षण या ट्रस्टीशिप केन हः | 
अधिकारों को बढाने Es Bil | 
्राचकारा का बढ़ाने का सवाल है। क्या श्र | 
विशेषाधिकार के उस समय कया 90५ >. पि गो 
उमय कया अथ होते ह | 
बढ़कर आक्रमण करनेवालों सें NR 
इकर थाक्तमण करनेवालों.मं उर की पे | 
मं इन्हीं से कोई एक हृ ३१ 
i नें कोई एक हो । उ समय संगित ह म 
वॉट का पूरा पूरा इस्तेमाल करेगा ही ओर परे Et | 
यह होंगे यि य चार 5 तत म 
ए अनुचित समभे हुवे भ सा| 
सुरक्षा समिति श्रौर रं 
कोई भी क्रियात्मक कदम इ द| 


कि पाचों एकमत नहीं है, | 
तत्व और अ्रनस्तिस में चया ई 
परोक्ष रूप से घोषणा पत्र पने न 
। इस प्रकार फ्रिस्ो समरन | 
र सद्दारथियों की दया परो { 
इस कारण शांति-घोष्णा-पत्र की घाराये तरीक | 
5 शांति का कारण इन पांच के ग्रहन 
किन इस 'वीटो? के साथ मान तो ग्र 
$ अधिकार पर डटा रहना चाहा | 


हे कि यह मानकर चला है कि गलती | 
पांच से तो कभी होने की नहीं जब कि दुनियां का पि 
है कि आगे गलती होगी तो इन्हीं से | फिर फ्रिली म 
/ 2876530ए8 आक्रमण के बिरोध की बार बि श { 
बह्दीं तक अनुचित है जहाँ त प श्र 
होता है। महान पांच की हि. 
चित न होगा क्योकि | 


उठाई गई है वह 
शत्रु पक्ष की ओर से 
किया गया ऐसा श्राक्रमण श्रनु | 
शांति के नाम पर किया जायगा । । 


प्रभावक्षेत्र 
किसी भी विचारक की पैती निगाह से 4 
नहीं रह सकती कि आखिर में जाकिर है 
विवाद और झगड़े के मूल कारण का र 
कि दुनियां की मौजूदा दालत में मि आज कह 
कोई और उपाय न दिखाई पड़ा दी पा दी 
यह है कि क्‍या यह व्यवस्था एंक १“ विकार, तो 
दूसरे युद्ध की ओर नले जायगी.। श ह 
न्याय दोनों साथ साथ नहीं चल वकि 
द्वारा भुलाया नहीं जाना चाहिये थीं | जो लाव 
को हल करने के लिये माब व ! 
है वह कारगर नहीं होगा। ग 


ollection, Haridwar 5 


ह सच्चाई [i 5 
५ 


गे की | | 


ते | इसे 


ff 


वोः 
i 
११९ 
गधे 
हैक! 
इता 
ह २ 
क्ती 
ह 
हाई 
गता 
पान 
पुति 
पह 
बाण 
प्रभो 
गति! 


वे 


३ 


गर के बीज रोये बगैर न रहेंगे। 
ग्रच्छी तरह फैताकर 


| हो खूब 
| ) ज्ञरा दूर दूर करके खा जाता 

३३४३ || ह गी प्रकार कु थ FR का है. 
से. शा तो लेकिन आज की जो हालत हे उसा 
र i. करि इनमें आपस मे कदी जल्दी दी तनातनी 
न ताता तान तो पोलेएड में रूस जो कुछ चाहता 
भोज १, | गान में इङ्गलैणड जो कुछ चाइता है 
एस कक i निश्चय है कि वर्तमान हद बन्दी 
Mh रे ते हा लकर “विवाद! का प्रश्न बन 
३ क १" ` 
या पई || छत है| हि 
पे कि एपवाततों यह है कि आर दुन क्रो कर जल्दी ' 
उमेर | हममे पहने से रोकना है तो मोजूदा हल से कोई अच्छा 
(बोहा खोजा होगा | परस्तु अपने अपने स्वाथ को ओर 
ये तक । प्रन रुप पे देखनेवाले राष्ट्रों से किसे ऐसे निष्पक्ष ओर 
के ग्रहमा | सतित हत्त की उम्मीद हो सक्ती है | सबसे पहिला काम 
तो ब्रह | शेना चाहिये कि झगड़े और विचार के जितने भी 
चाहा अया हो सकते हैं उन्हें न्यायपूर्ण संधियों और 
त ऐेत्य कर लेना चाहिये और उसके बाद किसी 
उल) गोबर क्षा की स्थायी व्यवस्था को खड़ा करने के 
| हा | (मदान्‌ साफ़ हो जायगा । 
स्रो में म हि 
[र र) ए के तीन जरूरी कदम 
क बह ि| [हि 

। हो का यह दोना चाहिये कि 


३ सद्भावना बढ़े। छोटे बड़े 
न | पैदा करें क्रि पारस्परिक झगड़े 
| न र ता करने की मीति युद्ध की अपेत्ता 
$ र है | इस उ्याल का जोरदार शब्दों 
| 7 चाहिये कि बड़ी बड़ी लड़ाइयां 
| ए नार को के अभिशाप होती हैं। साथ 
किसे) प्रस iE 
ने नौति चुद. हे त चाहिये कि 
5 भी अधिक भयङ्कर होती 
का एक निष्पक्ष बिचारपूर्ण 
रेफर प इना चाहिये। क्योकि ऐसी 
६ गई को निमन्त्रण दे सकती हैं । 

टं द्वारा यह उठाया 
त न योग्य और प्रभावशाली 
। सभी राष्ट्र शान्तिपूणं 


| 
\ (Nh TR 
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तरीकों से ही आने झगड़े तय' करं। (305 बड़ 
राष्ट्रों द्वारा हो क्यों न हो उसका सम्मिलति विरोध होना 
चाहिये । हर प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्वास के 
आधार पर उघ विनाश और वर्भादी को बचाया जग 
जितकी कि सम्भावना तीसरी लड़ाई से हो सङ्गती है। 
तीसरा महत्वपूर्ण क़ृदम यह उठाना चाहिये " 
आपसी सन्देह और शङ्का को दूर किया जाय । रूत और 
पश्चिमी राष्ट्रों के बीच जिए सन्देह का वातावरण बन 
गया है उसे दूर करना निद्यायत ज़रूरी है। इस सन्दे 
के कारणों का निराकरण बड़ी श्रासानी से किया जे 
सक्ता है | हे 
इस प्रकार युद्ध के बाद के वष हमें केवल पुननिर्माण 
ह में खच नहीं करना हैं वरन्‌ उस श्रमूल्य समय को ऐसे 
सहयोगी साधनों के जुटाने में लगाना है जिससे कि भविष्य 
में किसी भी लड़ाई की फिर सम्भावना भी न रहे । हमें मह 
संद्र और विनाश के यह दिन फिर न देखना पड़े | इसके. 
लिये साम्राज्यवादी मित्रराष्ट्रों को यह चाहिये कि वे छो 
राष्ट्रों के नैतिक बल,को अपने पक्ष में करें ऐसा करने * 
लिये उन्हें अपने उस सदियों से चले श्राये हुये 'स्वाय! 
भी छोड़ना पड़ें क्योंकि कोई भो राष्ट्रसंघ बिना लडे उ। 
समय तंक सफलतापूर्वक शांति को कायम नहीं रख स 
जब तक की दुनियाँ के पढें से वह 'शासक और शां 
दोनों शब्दों को म इटा दे। ्राज जिस बात को स 
अधिक ज़रूरत है वह एक ऐसी घोषणा की है जो मिं 
को सन्देइ की नज़र से ऊपर उठाकर उन्हें सची 
का मसीद्दा बना दे और यह तभी सम्भव होगी | 
इङ्गलेए॒ड, फां, वेलजियम, नीदरलेएड ओर हु 
अपनी उस विषैली-साम्राज्यवादी मनोत 
दे दें । इसके लिये इङ्गलैएड को पथःप्रदशक 
जिस दिन इङ्गलैण्ड और फ्रांस पराधीन देशों को 38 
करके अपने स्वायां फो छोड़ देते हैं उशी दिन सफल 
का ग्ाधा-आयोजन मानो पूरा हो गया। नि 
के नैतिक वातावरण को पैदा किये शाति श्रौ 
सारे उपाय अस्थायी और प्रभाव शय दोगे । 
की पशुता और बर्बरता से रक्षा करनी है तो 
और अमरीका आदि अपने स्वायाँ सेच 


¥. 


ख़तरे से रक्षा नहीं कर सकतीं 
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इन फूलों के मुह से फूटी लेकर सुख का साज जवानी | 
इस बसन्त में कोयल कूकरी बन तेरे आँगन की रानी || 
सिर पर काले बादल छाये ले श्रपनी माया मनमानी । 
तन का मन का भेद बताती साजन तेरी प्रेम कहानी | 
मन्दिर में तू ही खुल खेला, मस्जिद में तेरा सुर गंजा । 
गिरे की छाया में होती जीवन धन तेरी द्वी पूजा ॥ 


धरती के चरणों में तेरा रस पाकर सागर लहराता | 
सूरज की किरणों में उतरा प्यारे तेरा जस मुसकाता॥ 
बस तेरा यह सुन्दर दशन मेरे भन का प्यार जगाता। 
दिलवाले बढ़ते दिल खोले बस उनको बढ़ना ही श्राता || 
वे कहे मन्दिर में तू ही मस्जिद में तेरा सुर गूंजा। 
गिरजे की छाया में होती जीवन घन तेरी ही पूजा | 


कुछ कहते हैं ध्यान लगाकर श्राज उन्होंने तुमको देखा । 
करते तेरी दया-मया का कुछ- भूली दुनियां में लेखा ॥। 
पर तु मुसकाकर कहता है “मेरा कोई रूप न रेखा” ! 
हाथ उठाकर, शीश झुकाकर कब किसने तुझकों है देखा ॥ 
राम अरे ! मन्दिर का तू ही मस्जिद का श्रल्लाहो अ्रकबर ! 
शिरजे की गहरी छाया में मालिक तेरी माया का घर || 


डोला लेकर नई उमङ्ग आज पवन का मन मतबाला। 
आज छिड़ा सारी दुनियां में प्रीति-रीति का राग निराला ॥ 
मैंने अपने गीत सजाये, गूथी इन द्वांथों से माला | 
श्रा ! मेरी ग्रांखों में भर दे ओ मेरा सिरताज! उजाला | 
मैं कहता मन्दिर में तू द्दी मस्जिद में तेरा खुर गर्जा | 
गिरजे की छाया में होती जीवन. धन तेरी ही पूजा | 


'पागल बनकर वन-वन भटका पर तू मेरे हाथ न आया । 
चन्दन फूल चढ़ाकर मैंने तुझे हृदय में देख न पाया ॥ 
. पणिडत तुभको बिलकुल भूला मुल्ला ने मनको भरमाया । 
तूने अपना रूप पसारा मैंने तेरा दर्शन पाया ॥ 
तू दो मन्दिर में खुल खेला मस्जिद में तेरा सुर गूंजा। 
गिरजे की छाया में होती जीवन धन तेरी ही पूजा ॥ 


> | 
गीता की पोथी भी तेरी, है कुरान भी तेरी . लीला 


तुझें ही इज्जील बसाती अपना भांग-सुद्दाग क 
श्राज निछावर तुझ पर मेरा यद्द सारा सँसार क f 
आंखें भेरी बरस रही हैं अअम्तस तेरे रखे से ग ग 
मन्दिर में बना पुजारी मस्जिद 


क: 
he नगक [न तु Fo हि 
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क्या जरूरत दै ! गौर फिर किसी नई हिस्ट्री 
? पुरानी हिस्ट्री दी क्या कुछ कम 
और कहीं पढ़ते हुए इमं से बहुतों 
की मुसीबत उठानी पड़ी है । हिस्ट्री 
९ उती इति, उसका शुरू आर उसका 
मालूम होता था कि कुछ हे कुछ 
हाय के नाम और कुछ रौर इधर न 
हरा बा, छुट दी जाव | fF i i हु 5 
घबतंयाद रहती थीं | दाल में इज्ञेलेड bes बारे में 
ब्रहते हुए दो स्कूल मा्टरों ने तय किया कि “हिस्ट्री 
त्रै नो याद रह सके । उन्दोंने कुछ अग्रज लड़कों 
ए ग्रामा कर देखा कि उन्हें क्या क्या याद रह गया 
` | पाचला कि उन सबको मिलाकर सिफ दो सन 
। गरहद्ृगए थे, श्रौर दोनों दो लड़ाइयों के सन थे | मुझे 
मोह है कि हिन्दुस्तानी बच्चों की याददाश्त इससे 
या श्रस््री है पर उन्हें भी बहुत करके थोड़े से छन और 
| भोहडाइयो के नाम ही याद रह जाते हैं। इसीको वे 
ह्र बहते हैं | 
; SR EF नहीं है। मैं यह बताना चाइता हूँ 
॥ स चल रो पर लड़ाइयों और सनों से कछ 
| शरु चीज़ ही नहीं हैं उ र mn 
१8 पता चलता है, बशतें कि हा पक जितस 
' पे | बहुत से सन तो फर्जी ते कक 
| फ्निभोउ जी होते हैं, लोगों ने गढ़ रक्खे हैं 


गे क्या चीज पहिले 
शावा है। मैने ए हुईं और क्या पीछे इसका 


। दख था कि कोई बढ़ा 


हए, ब य 


के दफ़ एक केलेम्डर में छुपा 


ही का तो मामला था । सच 
के याद श्रा जाता है कि सनों और 
पे र समझ सकते हैं | रही लड़ाइयों की 
पो भी कुछ समक की बात हैः कि 
इकर तय की जाती हैं! 
पेम्बर सन १९१४ में मार्न 
उसका ख़याल रह गया है उन्हें 
पेद वास लड़ाई थी। उससे 
5 जो युद्ध मालूम होता था कि 

' ब दिखाई देने लगा कि 


जो 
हा, आदमी सन १७०३ में पैदा 
| ४ be १७०१ में मर गया | यह छापे 
| १।क षी थी। सनो 
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अभी बहुत दिन लेगा । उसी लड़ाई से जमनी जीतते 
आख़ीर में दारता चज़ा गया फिर भी हमें उनो और लड़ा 
की तरफ़ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिये। और अ 
चीज़ हैं जो आदमी की हिस्ट्री का उतना ही बड़ा दिसा 
जितना सन और लड़ाइयाँ। मेरा मतलब आईक 
साइन्स, विज्ञान धमे, और राज काज जैती चौज्रों से है | | 
हम जो नई हिस्ट्री चाहते हैं बह कब से शुरू होगी 
अच्छी हिस्ट्री सब हमारे इस ज़माने से शुरू दोनी चा 
वतंमान से शुरू दोनी चाहिये। नई हिस्ट्रों भी वर्मा 
से शुरू होगी | हम हिस्ट्री को एक पुराने ज़माने की चोल 
समभते हैं | एक दरजे तक यह सच भी है पर हम यह मर 
जाते हैं कि वह पुराना ज़माना हमारे इस जमाने, हमारे 
या वर्तमान ही का पुराना ज़माना था | जो लोग उस जमा 
में जिन्दा थे उनके लिए उस सम्रय वढ हाल या वतमाने है 
था । इम पिछले ज़माने को हमेशा इस ज़माने की ऐन 
देखते हैं। हमारे अपने ज़माने में जो सवाल, जो समस्याएं 
जो मसले और जो कठिनाइयां हमारे सामने रहती है उह 
से हम बीते ज़माने की चीज़ों का रंग-रूप तय करते 
मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ | गिबन को अर 
किताब 'डिक्लाइन एण्ड फाल आफ रोमन 
हिस्ट्री की बड़ी से बड़ी किताबों में से 
किताब लिखी कैसे गई ! सन्‌ १७६४ में शिब 
वर्ष का नौजवान या | वद रोम गया। वह झप 
कथा में लिखता है कि रोम में ११ अक्टूबर सन 
'केपीटाल? के खंडदरों में बैठा हुआ वह कुछ 
था । शाम का वक्त था पास ही जुपिटर का पु 
था । (जुपिटर ईसाई धमै से बहुत पहिले रोमबालों. 
पुराना देवता था जो वैदिक “द्योपितर' है-- 
बह गिरजा बना हुआ है | गिबन ने देखा कि 
पादरी उघ पुराते मंदिर में हुआए पढ़ रहे 
चमे के भजन गा रदे थे। ज़माने के इत 
फेर को देखकर वहीं बैठे बैठे गिवन के मन सें ` 
घोरे गिरने और ख़तम होने को हिस्ट्री लिखते 


साम्राज्य का पूरां ज़माना ६ 
रा दी 
। 


११२ 


पुराने धमों को मिटाया रौर फिर क्रि तरह अ्रा़्ीर में 
एशिया की श्रद्ध सम्य क्रीमों ने यूरोप में घुसकर रोमन 
साम्राज्य को खत्म कर दिया। इस सबमें दो हज़ार बरस 
निकल गए। गिवन बड़े तीखे शब्दों में इसे 'जङ्गलीपन 
श्रौर मज़दब की जीत? कृता है। उस किताब को लिखने 
में गिबन खुद बताता है कि उसे कितनी जबरदस्त मेहनत 
करनी पड़ी | जितनी हिस्ट्रिये श्रोर मिलती जुलती कितावें 
उसे मिल सकीं वे सब उसे पढ़नी पढ़ीं। लेकिन इन 
किताबों ही से काम नहीं चल सकता । गिबन के श्रपने 
अन्दर भी उस गहरी सूक बूक की ज़रूरत थी जिससे इस 
ज़माने की एक अजीब-सी चीज़ देंखक्रर बीते ज़माने के 
कपार एकाएक उसके सामने खुल गए । उसे नजाने 
ज्ञान का कितना बड़ा भणडार दिखाई देने लगा | उसने 
बहुत अच्छी हिस्ट्री लिख डाली। पर वह हिस्ट्री भी 
शिबन्‌ के १८ वीं सदी बाले नेशर्नाल$म यानी देशवाद या 
राष्ट्रवाद के रंग में गहरी रंगी हुई है । 
रबभ श्रपने यहाँ को एक मिसाल देता हूँ । फ़ 
कीजिये श्राजकल की हस्ट्री का बहुत बड़ी सू बूझ का कोई 
्रादमी मद्रास पहुंचा | उने बह की कुछ बड़ी बड़ी 
| इमारत देली जैसे मैलापुर का मन्दिर, सैनठाम का गिरजा, 
| फोट सेन्ट जाजं का क़िला | जिन लोगों के आँखें हैं उन्हें 
| आजकल की इन चीज़ों में दक्षिण भारत का सारा बीता 
| 


जमाना दिखाई दे जायगा | हमारे देश की श्राजकल की 
भी इछ समस्याएं, कुछ कठिनाइयां ऐसी हैं जो इन इमारतों 
मी चमके उठती हैं और जिन्हें इम उस बीते हुए ज़माने 
की जानकारी हासिल करके ही समझ सकते हैं और हल 
कर सकते हैं | हिन्दुओं का धर्म श्रौर उनकी संस्कृति बड़े 
| झर रूप में उस शानदार मन्दिर से भकती है । उसी 
के पास पच्छिम का मजइब है, पच्छिम का साम्राज्यवाद 
। हैं | उनकी तिजारत और उनके हकूमत करने के चुनाव के 
डी इन सब चीज़ों को इम कैसे समझ सकते हैं जब तक 


हम पहिले बीते ज़माने को न समभ ले 
' से कितना भी प्र हज 


स जमाने की चोज़ों को 
पिछले जमाने पर निगाह डाल 
च भी हमें फिर कुछ की कुंड 


Digitized by Arya Samaj Foie nai कर eGangotri 
Se FEL 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection. Hariduva 


I, 


\ 
(व, भा, क Ng 
दिखाई देने लगेगी । जो लोग छी र लि 
दिमाग उसी दक्ञ के हो जाते हे ३5 शो ५ 
भी उस तरह दिखाई हे आक 

च तरह दिखाई नहीं देतीं जि तार जम 
अ को दिलाई देती हैं। उनकी कं गा 
की री बदल जाती हैं| वे किसी चीज प्‌ कि ; 
लग है किसी पर ज़्यादा। उनकी निगाह गे 
जाती हैं | र भन gf 


Ee 


दष्टिकोश में तब्दीली १ उस 
Se कि दर नसल के इ | 
तरह ।दस्ट्री पढ़ते हैं और श्रपनी हो ही ih 
किताबों से हमारे बाप-दादा का काम च पाग 
न चल सकता | इसके दो बड़े बड़े ह| ||; 
यह कि हिस्ट्री का जो मसाला, इतिहास की नो ब 
हमारे पास द्ोती है वह एक नसले ख 
बदलती रहती है | दुनिया को नई नई साग्र रि 
रहती है | दूसरा सबत्र यह है कि एक ही मसाले गाछ| झारेर 
सामग्री पर इमारी निगाहें बदल जाती हैं। उश क्र एक 
को हमारे बाप-दादा एक तरह देखते षे इम दृशा छु तह 
देखने लगते हैं | हमारे इस जमाने के अर प] पा। नई 
हास की सामग्री इतनी तेज़ी के साथ बढ़ी है कि पि] अह दा 
नहीं बढ़ी थी | मुझे अभी तक कुछ ऐमे विद्वानों ॥ ध दुनि 
है जो समते ये कि कुल हिस्ट्री इरत ईसा सेबा ( रहार 
बरस पहिले से शुरू होती है। इस कुलं हा | 


घ 
का वे आसानी से समर हक 
से कम के जमाने के ३ हिए॥ 


pe 


४) 


ततो 


एक आसान चीज़ थी | पर श्रब 
बहुत बढ़ गया, और बढ़ता चला जॉ रहा द 
हर साल पुराने इतिहास की खोज करने 
किसी ऐसी पुरानी सभ्यता को खोदकर र i 
देते हैं कि जिसका पहले से हमें प के हें 
इन पुराने शहरों श्रौर पुरानी र (४! 
निकालनेवालों के अलावा जब दम की रर ही 

चीज़ों का पता लगानेवार्लों, श्राद मत दूत ै 


र्‌ धरे 
पुरानी नसलों का पता ला दू गा 
के साइम्सवालों की खोजों शौर कप 


हैं तो पहिले हमें पता चलता 
बरस पहिले से शुरू होनी लादि हय त्क 
लाखों बरस पीछे तक पहुंच र उता 
सिर चकराने लगता है | ६ च 


व 
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४४ ॥ 
थे री उससे कहीं लम्बी ओर पुरानी चीज़ 


हृ सत्र बहुत कम मिलता है। 
सारे ज़माने के इतने 
त जिनसे उनके 
| > 

f र के परच 


FF व्री के इस तरह टुकड़े करना ह्स्ट्र को झुठलाना 
। रहली रूप बिलकुल बदल हि है | सच यद है 
ल हिव लिखने के लिये वैज्ञानिको का सा दिमाग 
पभ) शोर साय दी बढ़े बड़े नावेल या उपन्यास लिखने 
र | रोकी री सूक-बूक । तभी दम हिस्टरी के सच्चे 
गा ए देल श्रोर समझ सकते हैँ । यदी वजह हैं कि बहुत 
||| ; इही उमर के ्रादमियों ने जितनी हिस्ट्री एच० जी० 
शी बेशक किताबों से सीखी है उतनी स्कूल कालेज की 
ह) [नेही दली । 


तब रे समने पूरी दुनिया की हिस्ट्री हो. 

उणी | ए श्रौर तरह देखें तो पुरानी हिस्ट्रियों की निगाइ 

दृ बुतश्ग होती थी। उनका दायरा कम दूर तक होता 

वे] पा।नई दी की निगाह ज़्यादद दूर तक फैली हुई है। 

पि उबा दायरा बहुत बड़ा है | श्राजकल हमारी हिस्ट्री में 
शोभया की हिस्ट्रो आ जानी चाहिये | इससे कम में 

6 सिरा काम नहीं चल सक्ता | 


७5६ जोर अम नतीजे दिलाई देर । भी 
| नाचा वि इरी के दो विद्वानों ने इस बात को बयान 
४ कस हू * पच्छिम सभ्यता कैसे बढ़ी। इसके लिये 
DET छि उस ज़माने तक जाना पड़ा जब कि 
मी का कोई फ़रक नहीं था और जब कि 


परकी श्रोर उसके बढ़ने का हाल 
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- क्या होगी १ इसका जवाब बड़ा सौधा है | हमारी नई हिस्टरी | 


'तरह तरह की हकूमतों की हिस्ट्रियाँ पवर्‌ शाते लगी 


` तिदस भी धन-दौलत के बंटवारे का 
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किन सा मालूम होता है। | 


os, 


काम है | यह करोव करीब नाघुम 
सारी दुनिया की कोई अच्छी दिय! इस बढ नहीं हे) | ` 
-कोईँ एक अकेला विद्वान इस काम को पूरा कर भी नहीं. हे 
सकता। और जहाँ कहीं कई कई ब्िद्वानों ने मिलकर 
इस तरह की हिस्‍्ट्री लिखने को कोशिश की है वहाँ मी 
नडत करके जवी चाहिये' वेशी कितामें नहीं लिखों जा ती 
सीं । कुछ भी हो हमें दुनिया की एक हिस्ट्री चाहियेः। | f 
हम एक ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जव कि दुनिया के हर | 
हिस्से का इर दूसरे हिस्से पर ्रहर पड़ता है। दम | 
आजकल बिना सारी दुनिया की हालत को नज़र में रके | 
न श्रलग कुछ सोच सकते हें, न कर सक्ते हैं | जिन्हें सेरी | 
थह बात अनोखी सी मालूम होती हो वे ज़रा श्रपने सुबह | 
के रोज़ाना श्रख्नवार पर निगाइ डालें । इमारी हिस्ट्री f 
की किताबें भी उसी दुनिया से मिलनी चाहिये जिस दुनिया । 
में हम रोज़ रहते हैं। मेरे दिल में मि० एच० जी० वेल्प | 
की (हिस्ट्री श्राफ दी वल्ड की क़दर दै फिर भी में चाहता | 
हूं कि हम ्रभी तक एक ऐसे काबिल विद्वान को बॉट जोई 22” 
रहे हैं और हमें एक ऐसे विद्वान की बहुत बड़ी ज़रूरत है 
जो दुनिया की हिस्ट्री! हमें लिख दे। 
इस सवाल का एक ओर पहलू दे। गरगर सन ओर छै 
लड़ाइयें मारे लिए हिरि नहीं हैं तो नई हिस्ट्री ओर | 


बह होगी जो हमें भावे रौर जिससे हमारा भला हो | जि | 
तरह और सब चीज़ों की जानकारी में होता है उत्ती तरह | 
हिस्ट्री में हम श्रपने मन को चौज़ें चुन लेते है | जिधर को | 
हमारी तबियत उयादा जाती है वैती ही हम चौ चुनते हैं। 
हिस्‍्ट्री की पुरानी किताबों को श्रगर हम देखें तो ये बात | Fe 
साफ़ समक में आ जाती है। जो लोग हकूमत श्रौर हुरी - 
के कारनामों में यादा आनन्द लेते थे उन्होंने उस जमाने | 
में बड़े बड़े मुल्क जीतनेवालों, उनकी लड़ाइयों और | g : 
काः हाल लिखा और लिखबायां। उसके बाद वह लमा 
श्या जब लोग राजकाज और इकूमत के तरीकों पर हा | 
लगे | इन लोगों को बड़ बड़े राज काजी,लोगों रौर उनको | 


पैसे 


किर वह ज़माना श्राया जब लोगों: के सामने रोटी 
श्रौर धन दौलत का सबाल सबसे बढ़ा पेवाल द्खि 
लगा | उन्हें इसी सवाल में दुनिया की सबसे बड़ी 
श्रौर इसी के इल में दुनिया की श्राख़िरी 0. 
होने लगी । हस तरह के लोगों को पुराने ज 


की बेइन्साफियों और सुधार की कोशिशों का इतिहास 
दिखाई देने लगा। श्रभी तक लोगों की निगाह इधर ही 
को ज़्यादा है क्योंकि मारी नल के सामने बड़ा सवाल 
यहा रोटी पैसे श्रौर धन दौलत का सवाल रह गया है। 
हिस्ट्री में से उन सब बातों को छुनना, जिनसे लोगों के माल 
अतबाब के घटने-बढ़ने, जगह जगह जमा होने या बट 
जाने का पता चलता है, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बहुत 
3 लोग श्रभी तक इस तरह की चीज़ों को हिस्ट्री समझते 
हैं । पर श्रव साइन्स का ज्ञान चारों तरफ़ इतना बढ़ता जा 
रहा है और उससे हुनिया के रहन सहन ओर विचारों में 
इतने नए नए उलट फेर होते जा रहे हैं कि हम चाहें या 
न चाहें हमारा ध्यान अब एक दूसरी तरह की हिस्ट्री की 
तरफ़ जा रहा है। जैसे कलचर या संस्कृति, ्राट यानी कला 
ओर साहित्य यानी अद्र ओर आदमी की आत्मा से वास्ता 
रखनेबाली चीज़ें ये सब्र कुछ लोगों के लिए इन्सान और 
क्रीम के सबसे बड़े कारनामे हैं | इस तरह के लोग बिलकुल 
एक दूसरी तरह की हिस्ट्री माँगते हैं | इन सब चीज़ों पर 
बहुत सी अलग श्रलग द्विस्ट्रियाँ हैं लेकिन हमें जिस चीज 
की जरूरत है और जिसे दुनिया माँग रद्दी है वह है श्रादमी 
के इन सब कामों को मिलाकर एक मिली हुई हिस्ट्री | अभी 
हमारे पास न इस तरह की कोई हिह्ट्री है न हमें उसके 
 लिखनेवाले का पता है | कुछ ऐसी कितावें हैं जिनमें यह 
सत्र चीज़ शामिल कर लेने की कोशिश की गई है | पर 
आमतौर पर ये किताबें नीरस और फीकी हैं | इसके लिए 
कोशिश की जानी चाहिये । श्राजकल हम[री कलचर की 
जो हालत है वह ज़ोरों के साथ इस चीज को माँग रही है | 
CN गण ढर ण मर 
i दे कर ! श्राप केइ सकते हैं कि 
यह हो ही नहीं सकता | पर हमें यह करना पड़ेगा | दुनिया 
ने श्राइन्सटोन को हिटलर के साथ एक ही तराजू में तौल 


हे 


डाला | उसके नतीजे भी हम सबको मालूः 
म हैं | हम दुनिया 
तरह तरह की चीज़ों में जिसकी जितनी कद्र न हें 
का अक्स हमारी हिछ्ट्री पर पड़ता है। इस तरह से 


लिखने बनवाला हमें किस तरह मदद 
मार लिए क्या कर. 
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3 Fe Ft 
तरह के नफ्रे-नुकसान और नए नए क्रौमी श्रौर #। 


बढ़ बढ़कर उम्मीदें बाँ 
हमारे सवाल इल नहीं होंगे पर ह 
जुरूर पड़ेगी । दस श्रमने 


tangri Collection, Haridwal 


[ चेपत 


Yn १ भाग i> 

सकती हैं ? हिस्ट्री यह चाइती है ब है! 4 
दिला E | 
परत ह पढिले उसको इम सा रा न 4 
बात अभी सुशकिल है। म देस ३३९6 ग 


श्रच्छी ह्र i 
i 


आजकल की दुनिया पर हम 
देगी । हिस्ट्री पढ़ने के लिए 
है, लेकिन हिस्ट्री केव Mn 
लिए क्िलासफ़ी समझने की जरूरत है ह ५ | 
फ़िलातफ़ी भी नहीं फला ७ आम 
CE | 
भने हे NE 
ee ॐ इस व हा 
हालत हैं वह हमारी इससे पहिले की | 
इसलिए हमारे लिए यह जानना जृ १ | 
रेस दालत तक किस किस तरह प | 
$छ इत समय के दुःख हैं वे कै $| 


र दे! श्रा सकती, हिस्ट्री समन 
पहिले इस बात को मानना जरूरी है 
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एक सी दिखाई देती हे । हाल में जब अलग श्रत्ा | | 
पने अपने सुल्कों श्रौर ग्रपनी श्रमो 
जा तरफदारी ज़ोरों के साथ चल प | 
फ़ेसिस्ट मुल्फों में, हिन्दुतान में और जाइ जाही 
नए सिरे से लिखी जाने लगी | श्राजकल की इप तह #| 


ग | 


= 


बम ~ i 
किताबों में अपनी अपनी क़ौमों के रौर दुनिया के १६ 


क्रिस्से और नई नई गप्पें तक जोड़ी जा रही हैं| i i 
कुछ चौज़ें कुदरती हैं और कुछ बुरी है, ५ है है | हे 
ष्ट्री नहीं है | इन किताबों में पुराने लेखों, मी | | 


गे दी I } ह्रः 
और दूसरी चीज़ों से निकाल निकालकर बति र न नक 


हैं | इन अपनी अपनी कौसी निगाह से त ह उवा 
में बुराई यहद नहीं है कि उनमें कहानिया ह | शा 
तो हिस्ट्री है ही, लेकिन सच्ची दिस | # रे | 
सच्चाई की कसौटी पर परखी श्रौर है रा ३ ह 
अपनी कौमी निगाह से लिखी हुई 7 *£ गा 
खोटी साबित द्वोती हैं । | 'प्रापा 

पह, 


नई हिस्ट्री क्या ही 5 दिछी मे 


आजम 


ला 


हे न एक नए ढंग से समझते लगेंगे । हम यह 
हह आदमी की हिस्ट्री जितना दम समकते थे 
पुरानी है। दो सकता है कि हमारी 
रे I भी इतनी लम्बी हो । नई दिस्ट्री से हममें 
पी वितो में जब सब्र तरफ र्वे दी उ दिखाई 
क्‍ के OM 
न्‍ निया की नई दिस््री कर्द मे शुरू करें इसका 
डे R जार यह है कि शुले ह$ करिये। लेकिन र 
ह (0! हिंदी का श्रवतो शुरू मारा अपना ज़माना हे 
शक ते हम हिस्ट्री शुरू कर सकते है हम जिस 
ता को जानते हैं वह सिफ हमारे ज़माने की और इस 
हती दुतिया है | जिन लोगों को हम अच्छी तरह जानते 
| इदम खुद हैं| इम जो हिस्ट्री बना सकते हैं वह इसी 
पी श्रौर इन्हों कागज़ों, सिक्कों, इमारतों, हड़ियों और 
हा पुरानी चीज़ों से बना सकते हैं जो हम तक पहुँच 
ईं है| जिसे हम बगा ज़माना कहते हैं उसका सत्र 
गता श्रोर गबाहियें आज हमारे चारों तरफ जमा हैं। 
ऐ। हालत में सबसे अच्छा यही मालूम होता है कि हम 
इव जमाने से शुरू करके पीछे को इटते हुये हिटर 
हतक पहुंचने की कोशिश करें | एक. दे तक 
हा का के भी हैं। हे सव विद्वान नही हैं 
| क भेहनत श्रोर उनके नतीजों पर 
| (सकते हैं और हम एक और काम भी कर 
| 9१। वह यह है कि अपने पे र 
| शि हों र. हु ज्ञमाने से शुरू कर 
हि) म फिर श्रागे को बढ़ें | पा व 
! (दातत में हमें श 
ह| भक य 


वच्‌ 
नो फौ 
मदा छ | 
ता पुसे | 
य्न 


| पढ़ी ह| 


रू अपने ही से करना होगा | हम 

स्वभाव को जैसा समभते हैं और 
का वह्दीं से तो हम पीछे को छुलाँग 
है तु ल देता हूँ । सर लियोनाडं वूली 
| क रा अमान में खुदाई कर रहे थे | 
| भा a नि 
ह पाकि. 


सा समझ 
| का पेग 


दिः 

या और जिप्तके पीछे श्राने 

तिः लिया गया था | बाकी भोपड़ी 
ग र फेर कर लिया गया था । यह 


था? विद्वानों ने यह नतीजा 


कः 
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| 
रे र लाः iE पु ज़माने if है 


5 जाता था जो अपने उकी पेशे से बधा हुआ था| | | 
र फोडी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था| 
शने अपने उन पड़ोसियों से बचने के लिये जिनसे उसे 
सुख नहीं मिलता था और जो शायद उप्तते दुश्मनी रखते | 
हों भ्रागे के दरवाज़े को बन्द कर लिया था| इध रपाल में 


इन्सानी इमददीं तो है पर यह पिछले ज़माने में र(जकल 


के या बाद के ज़माने को पढ़ना द्धि 
थ डना द । दिष्ट्र ल 
इतत ह्घ्ट्र ह्‌ खने वाला 


नहीं सहता । वह ग्रादमी के a 
सभाव को £ 
जतना खुद समझता है उठीते तो ग्रन्दाज़े लगायेगा । 


तब्दीली और अटूट सिलसिला 
हमारी हिस्ट्री का यही अ्नोलापन है कि हम, जद) 
तक हममे हो सकता है, पोछे जाने को कोशिश हा रे, 
क्योंकि जितनी तबदालियाँ श्रौर उत्नट फेर दुनियां में हुये ह | 
दम उन सबको समझना चाहते हैं। हमारे ज़माने की सबसे | 
बड़ी और सबसे चमकती हुईं बात तबदोलो है। पुराने | 
ज़माने की बाबत जो कुछ सामग्री हमारे पा् मौजूद है | | 
उससे पता चलता है कि उस ज़माने में ओर भी बड़ी बड़ी || 
तबदी लियाँ हुई हैं | पर इन सब॒तबदी लियों के अन्दर से| 
हमें इतिहास की एक लगातार घारा, एक टूट सिलसिला 
साफ़ नज़र ता है जिससे हमारा और पिछले ज़माने के. 
लोगों का नाता जुड़ जाता हैं। उवी श्रदूटपन की वजह से 
हम उन लोगों के दिलों और दिमागों को थोड़ा बहुत स्फ | | 
सकते हैं । हिश्ट्री लिखने या पढ़ने में हमें इस श्रट्टपन 
जोरों के साथ पकड़े रहना चाहिये | उनकी दुनियां सारी 
दुनिया से एक श्रलग दुनिया थी। फिर भी श्रल श्ल 
ज़मानों की यह सब दुनियाएं एक डोर में बँघी हुई हैं || 
दिर्ट्रौ की कुंजी इन्हीं दो शब्दों में है-तबदीली यो 
अटुटपन । यद दोनों बातें इस तरह एक दूसरे में सिली 
हैं. कि कोई उन्हें श्रलग अलग नहीं कर सकता | 


धरती की उग्र [ 
ट्री में इम कितना पीछे जा सकते हैं! हमार 
ज़मीन की उमर का श्रन्दाज़ा क़रीब करीब दो श्ररब 
किया जाता है। कहा जाता हे कि करीब ३० करोड़ 
से इस धरती पर जानदार चीज़ें रहती हैं। श्रादमी 
नसल को यहां रते हुए क़रीब तीस हज़ार ब 
यह सब आंकड़े क़रीब क़रीब ठोक हैं, बिलकुल 
नहीं | सर जेम्स जीर कौ यह भी राय है 


घरती अभी दह लाख बरस रौर 


tN & 


च 


के श्राजकल के लड़कों को स्कूल को 
हिस्ट्री की किताबों की कितनी भी मुसीबत उठानी पड़ती 
ग हुत कम है जो इस घरती 

हो, उस बुोत्रत के सामने वह बहुत ; 
के मिट जाने से एक साल पहिले के लड़का को उठानी 
पड़ेगी श्रौर उन लंड़कों को आजकल से कहीं ज़्यादा होम- 

वर्क करना पड़ेगा । ; 

, इस तरह के श्रॉकड़ें का दमेशा हम पर बड़ा श्रसर 
| ता है| पर साथ ही वे हमें हमेशा कुछ फां से जॅचते 
` इ । हम श्रपनी नई हिस्ट्री इस बात से शुरू कर सकते हैं 
| र यह धरती और यंह दुनियां कैसे बनी पर इसमें अलग 
लग धर्मों की धार्मिक या पौराणिक कद्दानियें बीच में 
` दाकर गड़बड़ करेंगी श्रौर हमें बहुत सी ऐसी बातें फ़ज़ कर 
लेनी पड़ेगी जिनका ठेका धमैवालो| ने ले र्घा है। इसके 
| पाद हम यह बयान कर सकते हैं कि यह धरती धीरे धीरे 
| किंस तरह बढ़ती गई | किस तरह पहिले यह सूरज से टूटा 
` द्रा सिफ़ एक टुकड़ा था | फ़िर धीरे धीरे नारंगी की 
` शक्ल की एक गोल चीज़ बन गई | फिर किस तर्द यह 
। धरती ठंढी होती गई, फिर किप्त तरह जगह जगह नये सिरे 
/ से गर्माती गई, किस-तरह जमीन के बड़े बड़े टुकड़े बने, 
क किए तरह बड़े बड़े समुद्र बने, किस तरह बहुत छोटे से 
` क्ौड़ों से शुरू करके जानदार बनने "लगे और किस अजीब 
तरह बहुत पुराने जमाने में एक घर के लोग मिलकर रात 
(दिन रहने लगे | इस तरह की हिर्ट्री लिखी जा सकती है। 
लोगों ने लिखी भी है, मैंने नहीं। इसके लिए बड़े पके 
र सधे हुए साइन्स जाननेवाले की जरूरत है, और ऐसे 
इत्स जानमेवाले की जिसकी सूफबूक भी खूब बढ़ी हुई 
ही | इससे बड़ा फायदा भी होगा | इससे हमें पता चल 
[थग कि हमारी हिस्ट्री के पीछे क्या है यानी किन चीज़ों 
हिस्ट्री बननी शुरू होती है | इससे हमें याद श्रा जायेगा 
न्द्गी एक कितनी छोटी सी चीज़ है। करोड़ों बरसों 
मीलों के श्रःदर रौर इस धरती श्रौर इन चाँद 
जैसी करोड़ों ही दुनियाश्रों में जहाँ एक गोले और 
गोले में श्ररयों खरबों मील का फ़ासला है, आदमी 
री सी चीज़ है ? यह सवाल एक बार एक 
पादरी से किया गया। उसने कट से जवाब 


खयाल होता है वि 


नी हकर बातें करते हुए भौ साइन्स 
स चीज़ बताते हैं कि श्रादमी की 
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जी ही चीज्ञ है। जहाँ तक . 


च CMa 
ह ( वध ५, भार), 
कह आदमी की नसल नहीं है और न ऐ 


दोने का कहीं और सामान मौजूद ज h 
~ ht | 


धः 


नकला कि वह मामूली हिस्ट्री 


दमी ही की हिस्ट्रा लिखता है, वह भी नन । ३ || 


एक ख़ास चीज़ लिखता है। इसलिए इन र Ht! a 
करना कि हुकूमत करने का रिवाज, लोग ज्ञ नौ व 
जायदादों का रिवाज, ब्याइ-शादो, मज़हर का | रोक 
जितनी चीज़ों का सम्बन्ध केवल आदमी ३ इतो 
a गेल । 
्रसंगत या गरज़रूरी नहीं है जितना उपर से क i र 
मालूम होता है । न 
जी | tT च्च | 
साथ सादं सवाल गुर 
यहाँ पहुँचकर हमें एक कठिनाई का शान छ|. 


पड़ता है | बदक्रिस्मती से यहाँ एक झाडे कौ ह का]. औं 


जाती है | सीधे वादे आ्रादमी हर सबाल के शीषे पर दर 
जवाब चाहते हैं। इतिहास लिलनेवाला निता) 
जवाब देता है वे अकसर गोलमोल दोते हैं। इतो ए हि 
है 22 रह, ह। 
नहीं होते, इसीसे मामूली श्रादमौ चिढ़ने लगता हे १ या 
यह सवाल है कि आदमी और श्रोरतों ने शादो कणा ॥ 
शुरू किया ? हिस्ट्री लिखनेवाला यद्दी कह सकता ti 
कबसे यह हमें नहीं मालूम, शादी का रिवाज बहुत प 
ज़माने से चला आता है, लेकिन उसकी शकत षी 
इतनी बदली है कि पुरानी शकल पहिचानी ग ; 
सकती । कभी आदमियों में यह रिबन पि | छी 
श्रपने कबीले या गोत्र के बाहर से ली तौ थे) सन श्र 


नी मि 


कि श्रास्ट्रेलिया के पुराने बाशिर ध 
पुराने पूजा-पाठ के तरीक में से धीरे धीरे 5 है | भे क 
चेदा हो गया दो। ऐसी ही बहुत ले 

लेकिन असली बात क्या है यहद दै ग ब] 
तरह की एक दूसरी मिसाल लीजिये | श्री हाह | 
का एक पुराना औज़ार दिखाया ग" | 
है कि यह बहुत ही पुराने जरम 
फड से पूछुता है “कितने पुरानै जमा 
में दिषट्री लिखनेवाला जमत % नो वाड 
हवाले देता है | वह श्रलग ph तारो 
बड़े नाम लेता है | लेकिन ठीक ‘ 
भी नहीं बता सकता | मामूली श 


Co 


६% ह 
53 १ बरौर तनों से नफरत होती है, लेकिन इस 
| ह बिलकुल तसदत्ौ नहीं होती । वह समझा 
त 306 ख क्राम ह ज़ क 
, वालों का बास का द्दो ह्र्‌ ची गी 
ह 
[Et iF रतान है | वर 
। च+ | क | ्रादमी को जब उसके किसी-सवाल के जबात्र 
रत he ब देने लगते s कर्भ 
| i प 7 उले सुलटे जवाब दे ने लगते हैँ, कभी कुछ 


f3 s 
| Akl [| ५ गी घत्ररा जाता ह | मिसाल 
तो वह श्र भं ० हि 


|) ; होर पर ग्रामी को ह की ताक़त को लीजिये | 

! शी त है भाषा कैसे शुरू हुई १ ठीक ठ!क तारीख 

दे) हा कैसे श्रौर कहाँ तो पता चलते | हमारे विद्वान पुरखों 
गे बात का पूरा भरोसा था कि आदमी की जितनी 
र भाषाएँ ग्रौर बोलियें हैं वे सव शुरू में एक दी 

॥तोपीश्रौर एफ ही से धीरे धीरे बढ़ते 


बढ़ते बढ़ते इतनी 
की भाषा की हिस्ट्री 


i भ) | बन गई | पर झाजकल 
rT & वित्ीवानें इम बास से बिलकुल साफ इनकार करते हैं। 
सी ft वेते हैं कि शुरू में सब श्रादमियों की एक ही बोली 
नतर} ! ज कुछ बोलियों में जप लो 
he इका कोई सबूत नहीं | कुछ बोलियों में जेमे लैटिन, 
i | । गो, मी शरोर संस्कृत, जिन्हें सिलाकर इन्डों-यूरोपियन 
') वो्तियी कहा जाता ह य है, वे एक दूसरे से 
हा । है इतनी समानता है, वे एक दूसरे से 


त. १ ॥| मिलती है कि मुमकिन है वे सब एक दी बोली से 
Fl ह ह भ्रोर शुरू पे इनकी जगह कोई एक आय 
परे है हे ५ हैं | पर हम न ठीक ठीक जानते हैं और न 
a साय कह सकते हैं | इसी तरह फ़ज़ः कीजिये आप 
(हि हा चाहे कि शुरू की बोलियाँ थोड़े से शब्दों की 
यौ, ह रर्रावान बोलियां थीं या नहीं! इसका 
बरे का उ अलग झलग तरह से मिलेगा । एक 
पत 6 की बोली में बहुत ही थोड़े शब्द थे |? 

३ र की बोलियों में बहुत इयादा शब्द 
्र्ा गा के है क सीधी सादी बोली जिसे आम 
ले 3 बाद बह ता है असल में बहुत ही तरक्की 
का इत ही सोचने, परखने और चीज़ों के अलग 


HR पे 
षः गे के बाद पैदा होती है। शुरू के नीम 


क्र 


के श्रल 
त जा दा 7 अलग देखता था, और हरएक के 
न जता था। जैसे फुएजियन कहलाने 
जिसे इम हिन्दुस्तानी में बह? 
| जता है जज म (०) र शी 
॥ "मिमे ल हे उधके लि ल 
Ei ए बीस अलग अलग शब्द 
` ` ` पे जानना चाहें कि आदमी की 


५ 


२ हिस्ट 5 हु 
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` के फरक स पास के हालात बदलने के साथ साथ घोरे | 


{ [द्‌ 
द| \रुञ्ी इतनी सूक और समझ नहीं थी। वह | 


_ बचाकर रक्लां। | 
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अलग श्रलिय नप्तलें कैसे ची तो उतने ही गोज्ञमाल 
जवाय मिलेंगे । कुछ लोगों को अला अज्ग नवल या 
जातियों में साफ़ फरक दिखाई देता है। वे पूछते हैं कि यह 
फरक कबसे शुरू हुआ | पर विद्वानों को अलग ग्रलग 
नसलो या जातियों में यह फङ इतना साफ़ साफ़ नज़र नही. 
आता । उनके लिये एक जाति के श्रादमियों को दूरी जाति | 
के ्रादमियों से श्रलग कर देना इतना ्रासान काम नहीं | 
६ | यह पता लग चुका है कि सिर के माप के फरक या रंग | 


धीरे बिलकुल बदल जाते हैं और मिट जाते है । हमे नहीं 
सालूम कि इस तरद के फ़रक़ कहौ कब और किस तरह 
शुरू हुए | र 


आदमी को नियामतें 


तो फिर हमें क्या मालूम है ! जहाँ तक इमारे पास 
जानने का सामान मौजूद है हमें यही पता चलता है कि 
आदमी की हिस्ट्री शुरू होते वक्त दो ख़ास ताक़त उसभें ¢ 
पैदा हो गई थीं। एक उसके हाथ और दूसरे उसको जवान! | 
इन दोनों की मदद से वह और सब्र जानदारों से बढ़ता | 
चला गया । हम यह नहीं बता सकते कि यह दोनों चौले || 
उसमें कैसे आइ | इम इतना भर कह सकते हैं कि उसके दाथ | 
ओर खासकर उसका अंगूठा इतना श्रच्छा हो गया कि वह 
दूसरे जानदारों के मुकाबले में कहीं ज्यादा श्रच्छे ओज्ञार | 
बना सकता था | यही आजकल के सारे उद्योग धन्धों रौर | 
बड़े बड़े कल-कारख़ानों का बीज था। बोलने की ताक़त | 
क्यों और कैसे पैदा हुई हमें नहीं मालूम । खाली श्रन्दाज्ञे | 
इम दौड़ा सकते हैं पर उनके लिए कोई सुबूत नहीं हें। | 
इतनी बात पक्की है कि सारी साइन्स, आट) मज़हब, ङिलाः , 
सफ, कानून, राजकाज, साहित्य र और ht बड़ी चौज़े | 
इसी बोलने की ताक़त से निकलीं। आदमी का इतिहास 
शुरू होने के वक्त एक और तीसरी ताकत उसके पाल शुरू 
से मिलती है यानी श्रागं। यहाँ भी हम नहीं जानते 
कि राग श्रादमी को कब मिली । श्रन्दाशे इस श 
सकते हैं । | र 

एक किस्सा मशहूर है कि श्रादमी देवताओं के 
से आग चुरा लाया | इससे कम से कम यह तो श जुवा 
है कि आदमी की तकी में श्रां ने कितना जब 
हिस्सा लिया | एक जमाना वह था जिसे आलि 
जमाना कदा जाता है कि जिसमें राग वीचे ६ 


fl 


| ११८ , 
र आदमी की ही हिंस्ट्री का लबसे पता चलता है तब ते 
कद दोनों हाथ, औजार, थ्राग ्ौर बोलने की ताक़त स 
लैत है | हिस्ट्री लिखनेवाले का इस बात की खोज करना 
दाम नहीं है कि यह चारों चीज़ें आदमी के पास कैसे और 
कयसे आई | उका काम यह पता लगाना है कि यह 
धीरे धीरे बढ़ती केसे गई १ सब साइन्सवालो का काम 
ज्ञो के शुरू या उनके श्राख़ीर तक पहुंचना नहीं है । 


देर फेर को समझना है | साइन्सवाला ज़िन्दगी के रहस्यों 

को हल नहीं करता लेकिन वह ग्रापको यह अकसर बता 

| | उक्ता दै कि यह रहस्य किस तरह बदलते और घटते-बढ़ते 
| रहेई। 

नियोलिथिक जमाना ( नया पत्थर का जमाना) 


इन्सानी कौम की तरक्की में एक बहुत बड़ा ज़माना 
` उद था जिसे नियोलियिक जमाना या नए पत्थर का जमाना 
` कहा जाता है। उस जमाने में आदमी के जार बराबर 
ऽयदा बढ़िया श्रोर ज़्यादा पैने होते चले गए । पत्थर की 
कुथ्दाड़ियाँ पहले छीलकर नुकीली की जाती थीं, रगड़ी 
जाती थीं और फिर पानी की मदद से तेज़ की जाती थीं। 
शुरू में आदमी चकमक पत्थर श्रौजारों के लिए .काम में 
लाता था | फिर वह दूसरे पत्थरों को काम में लाने लगा | 
फिर धीरे धौरे ज़मीन के श्रन्दर से निकालकर तीरा, काँसा 
श्रौर लोहा काम में लाने लगा। गेहूं या चावल का इस्ते- 
मोल, कपड़ा बुनना, कातना, मिद्दी के बरतन बनाना, इल 
| चलाना, कुम्हार का चाक, मकान बनाना, कपड़े पहिनना, 

` जानवर पालना--यह सब श्रादमी की बड़ी से बड़ी ईजादों 
में से हैं श्र ये सब्र ईैजादें नियोलिथिक ज़माने की हैं। 
मोटे तौर पर हम यह कहते हैं कि यह सब ईजादे' दस- 
बारह हजार साल पहिले की हैं| पर बड़ी से बड़ी चीजें 
जाद्‌ करनेवाले श्रादमि्यो के इम नाम तक नहीं बता 


मं सें कई एक ख़ास देश से चली हैं | श्रमरीका की 
सभ्यताश्रों में कुम्हार का चाक और घोड़ा कभी 
मिद के बरतन बनाना कुछ कौमों या क़बीलों 
और कुछ ने नहीं सीखा | गेहूँ का इस्तेमाल 
शायद मिस में शुरू हुआ | अरब गेहूं दूर दूर 

। है । इससे कई तरह के सवाल पैदा होते 
स तरह की 


मे एक एक श्रादमी 
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उनका काम सिफ चीज़ों की बढ़ौती घटोती अर उनके. 


_„अआखीर में जाकर राज कायम हो 


सिफ़ कुछ बातें हमें मालूम हैं। इन बड़ी बड़ी . 


मालूम पर ञ्रन्दाज़ा यह है 


एक आदमी ने ही यह ई 


ऊक शा जेणे चोडा 
रुक गड , जसं घाड़ा ब 


|] 
ञ्r त xr FE न्न 
शाता रहा। [फर बहुत 


तरीक्गों में भरौर रात |, 
जाने में बहुत बड़ा फ़रक पड़ | 
यह एक ज़बरस्दत इनका शा| | 
घोढ़े को इस काम में लाना पहिले उन ज्रम ने छु | 
किया जिनके यहाँ बड़ी बड़ी घास को ज़मोने था| छ | 
बड़ी बड़ी सभ्यताण' ऐसी हो चुकी हैं जहां घोड़े का निशा || 
नहीं था | मिन्ध में ईला से १५०० बरस पहले तक घेन 
था| यहद बड़ी बड़ी ईजादे' | | 
का ख़याल हे कि इन्सान सध्यताए । 
जगह से यानी सिख से चारों तरफ़ फैली । दूसरों का पम | 
है कि अलग अलग चीज़ें अलग श्रलग जगहों में ई | 
होती रहीं । इस बारे में अभी पक्की वात कुछ नहीं ( 
जा सक्ती लेकिन बहुत शुरू के ज़माने में भी तो 

थोड़ा बहुत एक सुल्क से दूसरे मुल्क आना जाना श्र ही | 
चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ जैसे शम्बर, गो * | 
बदलाव में लेकर एक तरद की तिजारत भी & ॥ 


जम द 


आदमी क 


घोड़े को इस काम में 


कोई जांनंता तक न 


होती थी । छ 
आदमी के समाज का संगठन कैसें शुरु ही | 
गये ? इसी 


कुछ पता चल सकता है। किस तरह 
रिवाज पड़ते चले गये ओर उन रिवाजों 
बनने लगे १ किस तरह पहिलें जब झाड़ दो 
दूसरे को मार डालते थे * किर कुछ ची 


का रिवाज पड़ा । तरह तरद र 
पैदा हुए ! कैसे लोगों को घमे के $ | 
बाद की ज़िन्दगी में यक्नीन कैसे दोने लगी जे 
बुराई का ख्याल, ईश्वर या देवताश्रों के ख 
रिवाज, कुद्वस्म्र के मिलकर रने की बा 
समाज के यही बुनियादी संगठन 
बहुत मेहनत की जा चुकी 

इन ईजादों का ठीक ठीक वर्ण 
सकते | जहाँ बताते भी हैं बी र 


ri Collection, Haridwar 


| 
Aw 
ह 


[पर 
| इए | 
म | 
तो ॥ | 
रौर ए 
|, अह 
ह 


¡ नि | 
भी | 
तह | 
ते $ ` 
तो| | 
व ॐ 


त्राज से दछ-बारद हज़ार साल पढ़िले 


E . श्र का रहत-छहहव ए 
कते के आदमी का रदरव ऐेवा था बदलती, फैलती और बढ़ती गई | 
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एक कति ऐवी है जिसमें जिसे इम आजकल थोड़ा व 
होती रइती है और कभी बड़ी बड़ो इजादे शुरु कहा 
--जैसे कला | पेलियोलिथिक ज़्यादा कामयाबी नहीं हुईं । हमें तो 


अपने बाद के नियोलिथिक ज़माने पड़ता है कि श्रादमी की हिस्ट्री जब 
जेकेथे। वह इन चौ्ञों को काम में लाता था । हिस्ट्री 

कास ओर उसका श्री आनम्द श्रौर फ़ाय 

कि इम यह देखें कि यह सब्र चीज़ें घोरे घी 


> 


[9 
सनार 
~ ~ 
श्री विद्याधर कुलश्रेष्ठ 'कुसुम” 


खडी मीनार यह कैसी ? 

सदा ऊँचा किये मस्तक न नीचे नेत्र करती है; 

मनुष्यों के हृदय में मोदमय आनम्द भरती है; 

बड़े आचर्य से यह श्रान्त दुनियाँ कह रही हमसे 
“खड़ी मीनार यह कैसी १ 


हमारे प्राण की नौवें, हमारे मास का गारा; 
हमारे हाड की इटे, हमारा ही विभव सारा, 
हमारी देह दुख-आक्रान्त होकर कह रही हमसे 

“खड़ी मीनार यह -कैसी £ 


हमारी आँख का पानी; हमारी रेह: चिकताई, 
हमारी सांस की सीढ़ी, हृदय की व्योम: ऊँचाई; 
हमारी तप्त आहें क्लान्त होकर कह रहीं हमसे- 

“खड़ी मीनार यह कैसी. £ 


गए झुक हम, मगर यह गावे से मस्तक उठाये है 
गए मिट हम, मगर यह स्वग का अमरख पाए है; 
'हँसो ह? मृत्यु अति दुर्दान्त होकर कह रही ह 

. = ब्लडी योषा र 


re 


_ _ __CG-0.In Public Dome in. 
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हत समभ भी पते हैं। यै 
से हुई इसका पता लगाने से. 


जापान के बौद्धों का दावा है कि सचा बौद्ध के ह 
में ही बाक़ी बचा है | अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष में i 
` दद्ध धर्म ख़त्म ही हो गया है वर्मा, सियाम तथा संका के 
` निवासियों का बौद्ध धमे “हीनयान? सम्प्रदाय का होने घ 

करण तीचे दरजे का है और यद्यपि चीन में बौद्ध धर्म 
ङ्ञ श्रौर सुज्ञ राजकुल के. पहले का है, फिर झा पिती 
सदियों में उसका हास शुरू हो गया था। इधर उसके 
` पुनरुद्धार का प्रयत्न दो रहा है किन्तु इसकी कोशिश बहुत 
ठोस नहीं कही जा सकतीं | 
` दीनयान? या प्रारम्भिक बौद्ध धर्म दक्षिणी देशों का 
` त है | मठों के कठोर अनुशासन का पालन करना उसकी 
 ब्रिशेषता है | व्यक्तिगत योग्यता पर उसमें ज़ोर दिया जाता 
8 और बुद्रावस्था प्राप्त करने के लिए श्रनासक्त भावना 
` रौर सम्पूर्ण परिग्रह पर ज़ोर दिया जाता है। इमके 
| विपरीत जापान ,का महायान सहज: उपायों? से सभी 
| अनुष्यों को बुद्धावस्था प्राप्त करने की शिक्षा देता है | 

इसा की सातवीं शताब्दी में जापान में “हीनयान? का 

प्रवेश हुआ्रा | परन्तु हीनयान चीन तथा कोरिया के भौगो- 

लिक रास्ते श्रोर सांस्कृतिक माध्यम से वहीँ जा सका था। 
' फलतः उसका विशुद्ध भारतीय स्वरूप वहां न पहुँच सका । 
उसका स्वरूप बदल चुका था श्रौर वृढ बदला हुआ रूप 
भी वहाँ पर बहुत दिनों तक नहीं टिक सका, महायान ने 
' उसकी सवंथा जगह ले ली। 
र जापानी बौद्ध धमे के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि वहाँ का बौद्ध धर्म यद्यपि वास्तव में भारतीय ब्रौद्ध 
[थो पर ही आधारित है परन्त जापानी विशेषताओं का 
अन्दर काफ़ी समावेश हुआ है | वह सनातन महा- 
सम्प्रदाय के मूल तत्वों को ही नहीं अपितु बौद्ध घ्म के 
तत्वों को भी पीछे छोड़ चुका है और स्थानीय परि- 
के श्रनुकूल एक विशेष राष्ट्रीय धवे का स्वरूप 
न हो चुका है | वह केवल नाम के लिये जोड़ चर्य? 


के पुराने श्रौर महायान सम्प्रदाय के श्रय 

एक 'केगान? (६९६००) पन्थ है । जापान 
की आठवीं शताब्दी में हुआ था 
ena) सः 
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प्रोफ़ेसर विलफ्रिड ह्वाइटहाउस एम० ए० 


. (Amatera30) सर्वशक्तिमान देवता 


Ne ngotri 
६ ऽत 


(Dengyo Dash!) के नाम से भौ ग्ग | त 
उपसम्पदाय वास्तव सें लोकप्रिय न थे। थे बे हक हा 
पाणिडत्यपूणं अध्ययन करनेवाली धामिक र . 

शिक्षान! (Shin९27) यानी सत्य्‌ शब्द गज | ३ 
के साथ दी साथ हम उस बौद्धधमे के रग करे के 7 
कि अपने रूप, रंग औरं श्रात्मा में जापानी | 4 र 
सन्‌ ८०६ ३० में जापानी भिक किक्राह (| | 
चलाया था । कि Kobo Di 
भी कहते हैं! गुरुओं के प्रभावस्वरूप जाप ३ i 
शिन्तो ष्म ( देवताओं का मागं ) और बोद्ध घ क| . „ 
लागलय गी eS हुई । इसमें दे नहीं कि गो हे न 
शिन्तो धमे की निश्चित रूप रेखायें नहीं भी | वो एप 
घासिक आकार प्रकार नहीं बन पाया था, उसंत / गा 
नियमों का अभाव था और उसका स्मूणं ह्न के । ब्य 


he 


विविध गोत्रों के पूर्वजों की पूजा करके उन्हें खुश आ|( 
मात्र था फिर भी वह इतना मज़बूत सावित हुश्रा हि | 
धर्म को उसका जायज़ अस्तित्व स्वीकार करके उ | न 
देनी पड़ी । प्रकृति के देवताओं के श्रलाबा जाग । 
इष्टदेवों श्रौर देव तुल्य जापानी सप्राटें ह वे 
जिनकी पूजा शिन्तो धर्म में होती थी बुद्धया बोषिषत |, . 
अवतार माना जा लगा । क 
शताब्दियों तक शिन्तो धमे जीवित रही रर ब ) सारत 
के सहयोग से श्रनुप्राणित होता रहा | ई ६, ५ (: 
जापानी कबीलों का सृष्टिकर्ता या रादि पुण “| (: 
EE, 

कर दिया गया । र ¢|. 

ह धर्म का दूसरा जापानी स्वरूप 5 (Za) | न द प्र 
कहा जाता था कि इसका सम्बन्ध FE | र 
था, परन्तु इ पर अधिक असर लि ट 
शताब्दी के बाद विकसित दोनेवाले £ ` हा 
सम्बन्ध बौद्ध घ्म से नहीं रह गयां । ब रवै ह ॥ 
अनुसार बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की a | 
करनेवाले और बाल की खाल निति 


5 ८4 ग्र 
जापानी संस्थापक कहता है; वी द 
बराबर ४ । त 


वलम्ब्री. श्रनेक बौ 
प्रोफ़ेसर रसेल से. सहमत 
खान है | यदि यह मि लिया द 
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कि. 
हि आओ] 
४ मे बाज़ी मा 
| र दो शौर बौद्ध सम्प्रदाय 
| ओर {शु हैं और जिन्हें एक साथ “जोडो 
ग कहते हैं। ये बौद्ध ध्म के सच्चे स्वरूप से बहुत 
ER जञ मी जापान में इतने प्रचलित हैं कि हम 
स र i न बौद्ध धर्म को 'जोडो-नेम्जुत्स! के नाम से 
GG न ह| ये दोनों सम्प्रदाय अपने मूल रूप में 
न £ और उनका कोई भी सम्बन्ध भारत या चौन 
3 दर धरम से नहीं दै । ता 
| हो एम्दाय ११७५ ६० में गेंकु भिछु के द्वारा 
| वित हुआ । गकु को दोनेन भी कहते हैँ। उसने लोगों 
न उपदेश दिया कि पवित्र नाम के जाप से ही बुद्धावस्था 
बी उरता से प्राप्त की जा सकती हे | सदायान सम्प्रदाय 
॥ दिम पर ज़ोर देता था परन्तु जोडो सम्प्रदाय में इसकी 
श । प्राक्त ही नहीं थी। इसके नुसार हमें ( देवी ) 
धनु! की प्रतीक्षा मात्र करनी चाहिए । उस अनुग्रह के 
है द्वारा हम निर्वाण प्रास्त कर सकते हैं । हमें स्वयं कोई 
'ल नहीं करना होगा | वास्तव में जोडो घर्म परिस्थिति- 
| उम था| श्राज के युग में बुद्ध के उपदेशों ओर सिद्धान्तों 
हो हम समझ भी नहीं सकते | वे ठीक समय विशेष के थे 
| शरीर उषी समय ठीक ठीक समझे जा सकते थे | जापानी 
। हो कारण बुद्ध को मृत्यु के बाद के समय को हज़ार- 
३। "लो के तीन भागों में बाँदते हैं : 
(१ ) सच्चे बौद्ध षस का युग, 
(३) नकली बौद्ध ध्म का युग 
(३) पतितावस्था का युग | , 


ग्राज स 
झा समय तीसरे युम का है । इसलिये इम लोगों 


तो यह मानना पड़ेगा कि ज़ेन धर्म 
र ले गया हें ।?? 
क़ायम हुए जिनके 


|. ३ 


रि म्न | र i केर सकते कि बुद्ध की सच्ची शिक्षा को 
५ | ` छे i i (Am) में ही विश्वास 
ऐन 'ोड़ो od ही हमारी रक्षा करेगा । ज़ाहिरा 

| ई क साई धर्म के समान प्रतीत होता है। 


) पा हर शशु पर ज़ोर दिया गया है और कहा 
| नु पहारे मनुष्य स्वर्ग तक जा सकता है। 
| धे 0 दूसरा सम्प्रदाय “शिशु? शिनरान 
oe ) का कायस किया हुआ है। 
श न उयाइयों का कहना है कि इनके 
दिते का „१ स्वयं साक्युनि ने किया था और 


प्रचलन लगभग 
किया । जग ७५०७ वर्षों के बाद शिन- 


PT, 


Orr जापान आन] हि 
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र की यह कहना भी है कि बोद घ्म बहुत 
द दे इस कारण साम्ये रेशो को हे 
माग बतलाये | ये माग एक ही लक्ष्य की श्रोर हमें ले जाय 
हैं परन्तु उनके सृक्ष्म विश्लेषण करने पर पता चलता हे 
कि एक से मनुध्य स्थायी रूप से मोच प्रात करता है. 
के ब स्थायी रूप से | पहले को हीनयान कहते है! 
३१९ की महायान | हीनयान द्वारा लक्ष्य को सम्पूण 
रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता अपितु उसकी एक | 
अवस्था तक पहुँचा जा सकता है जब कि महायान द्वारा 
मनुष्य सम्पूण लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है | इस कारण 
हायान द्ीनयान से बड़ा है । a 
महायान निर्वाण के दो रास्ते बतलाता है=एक रास्ता 
यह है कि मनुष्य अपने आप यम-नियमों के पालन द्रा तै 
निर्वाण या मोक्ष प्राप्त कर सकता है और दूसरा रास्ता यदद | 
है कि श्रमिदा के श्रनुग्रह द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त किया: 
सकता है । यह दूसरा माग'ही जोडो सम्प्रदाय का मूल सांग | | | 
है । जोडो का कहना है कि पहला मागं ग्रसाधारंण बुद्धि को 
अपेक्षा रखता है परन्तु दुर्बल मानत्रों के लिए दुसरां माग 
ही प्रशस्त है । : - 
शिंशु सम्प्रदाय वाले कहते हैं कि बौद्ध धमं को जापान है 
में लानेबाले'भिक्खु शोतोकु तैशी ( ५७२-६२१ ई० ) थे । | 
भारतं का करुणामूलक बौद्ध धमै चीनी बोद्ध धमं तथा 
जापान की अपनी विशेषता यानी साहए से मिलकर जीबन | | 
र कमै का सन्देश देने लगा | शोतोक तेशी के/हायों | 
जापानी बौद्ध धर्म जापान की क्रियाशीलता शरोर व्यवहा 
रिकता से भरा हुआ दशन बन गया । थ 
शोतोकु तेशी जन श्रृतियों के श्रनुप्ार न केबल 
धर्म ही बल्कि जापान के समस्त गुणों का आदि प्रव 
समझा जाता है। कहा जाता है कि भारत में उप 
और चीन होकर जापान पहुँचने तक बौद्ध ध्म में 
अवगुण श्रा गए ये रौर उन गुणों ने जापानी ् 
धर्म के बहुत से गुणों को ढे लिया | इस युग के 
तेन्दाई (7०02) पस्थ के प्रवत्तक देग्यो 
(0089० D7) ओर सिंगो सम्प्रदाय 
कोबो दायसी (१००० 2) ने चौती बौद्ध ध 
सो विशेषताओं के स्थान पर जापानी विशेषताएं 
कीं। 
ज़ेन मत जो कि कामाकरू काल (१२ 
में अपने शिखर को पहुँचा, उसी युग. 
तथा हिनु लो हे गेल तही 


® 


शिन्शु जदं व्यक्ति के शपे रत्नों पर ज़ोर न देकर किसी 
दूरे के अनुग्रह पर जोर देते हैं वहाँ शेन मत BU 
अपने प्रयतनों पर ही ज़ोर देता है । र 
न्त में इम एक दूसरे बौद्ध सम्प्रदाय का ज़िक्र करेंगे 
कि जो ख़ास तौर पर जापानी है | यह जापान में जोडो 
३ के हो समान लोकप्रिय और उसी तरद बौद्ध धर्म 
से दूर है | यह जापानी देशभक्त निचिरान (०) 
| दरा चल्ञाया गया था | इसके सिद्धान्त म्योहोरेगे-कयों 
अर्थात्‌ द्धम पुण्डरीक सूतः पर अवलम्बित हैं | उसने जापान 
को चीनी भिलनु्रों के प्रभाव से बचाया। उसने अपने 
विचार रिशो-अकोकुरान ( Rissho-Ankoku-ron 
अर्थात्‌ सद्व पुस्तक ) में व्यक्त किए हैं। इसमें उसने 
अन्य सम्प्रदायो की भी श्रालोचना की है उसके अनुसार 
` भ्रमिदस्तियों . ने बुद्ध का नाम बदल दिया है | हीनयान के 
| सिदार्तों को बह नहीं जानता था किन्तु उसने नाराकाल के 
प्रारम्भिक स्वरूप का खण्डन किया | ज्ञेन सम्प्रदाय को 
वह शैतान की करामात कहा करता था। उतने ग्रपनी 
पुस्तकं में राज से निवेदन क्रिया कि वह इन मत- 
मतात्तरों को रोक्र दे। वढ लिखता है--“मैं जापान का 
हत वनगा । में जापान की रँ बनूंगा । मैं जापान का 
। त्राणु-कर्तता बनूंगा |? 
` शायद इसकी श्रावश्यकता नहीं है कि मैं जापानी बौद्ध 
' सम्रदाय तथा श्रन्य दक्षिणी देशों के होनयानी बौद्ध धर्म 
की और अ्रधिक तुलना करूँ | श्रस्थायी रूप से सम्पदा भें 
दीक्षित होने की कोई प्रथा वहां नहीं है| धामिक ग्राच रों 
` की मानने पर कीई ज़ोर नहीं दिया जाता । ` हीनयान का 
पान में कोई सम्प्रदाय नहीं है | सनातनी महायान मत 
कैंगान ओर तेन्दन को छोड़कर जो कि अत्र भी किसी 
ह जिये चले जा रहे हैं, जापान में तीन प्रमुख बौद्ध 
हैं--.(१ ) ज्ञेन, (२) ्रमिदवाद्‌ और (३) निचिरान | 
पान और अन्य देशों में जो स्थान बौद्ध धर्म का है 
) तुलना की भी कोई श्रावश्यक्रता नहीं है। थाईलेएड 
न में जो संधि हुई थी उस पर एक. बौद्ध मठ 
हे सा के साथ क हुए थे | 
ग र कार की रादर की भावना जापान 
का सम्राट बौद्ध धर्म का उन्नायक नहीं है । 
i नहीं मानता। बौद्ध धर्म को कोई 
द जाती| स्कूलों, सरकारी दफ़्तरों 


०.३ में क 


धार्मिक समारोह नहीं 
F 0 A Pe 


या तन ; 
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| चष ए] किः 


नहीं बने । जो मन्दिर आज मिज्ञते १३३ 2); 4 
दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हं । ल ऐर 9 


इस विश्लेषण से काफ़ी साफ़ 


पद आर हो जाता हः 
ड र गई महत्वपूर्ण स्थान नह | ॥ 
ह ० ह A भेन शताइदी के बार ३ | द्र 
ks चो क त र ठ ह i 
से साम्य रखता है बौद्ध धर्म बी भ पर हा 
ओर बहुत सचे ङ्प से र Fs | ईशा । हा 
धर्म ला पतन ड ` a | पे जापान i | [ 
म का पतन आरम्भ हो गया । न तो उषे बंद चः 
बाड घमं का क वड़ा सन्त ही उत्पन्न हुआ और न k ग 
रडा श्रान्दोलन ही चला । शिन्तो सम्प्रदाय ने | «+ 
को ओर अक नज़दीक बुलाया | परन्तु साथ ही हा , 
बात ध्यान देने योग्य यह भी है कि शिम्तो सम्रदाप ब(| 5 
इसे पूरी तरह से नष्ट होने से भो श्रभी तक अचा (|| अ 
शुरू में तो बौद्ध धर्म और (न्तो घम में मह ) कन 
रहा । श्रोर जेशा कि इम ऊपर बतल्ञा आए हैं कि पर| 
में तो रिम्तो देवता बुद्ध के अवतार तक स्वीकृत हुए। | पो: 
किन्तु तोकुगब युग के समाप्त होने पर शिक्षों म | एक भ्‌ 
संशोधित रूप तैयार किया गया और वह जापान गा] को. 
धर्म बना दिवा गया । इसके शुसार जापान के धा] वेज) 
पूर्वपुरुष तथा स्वयं उसकी श्रमतेरासु रोमि कमी (९ वद्‌ ३ 
aterasu Omi Kam) के रूप में पूजा हे ब क 
इस धर्म में बौद्ध घम के लिये कोई स्थान नहीं र |) भ 
धर्म ओर राज शासन में सामंजस्य उ कया y | 9 
A 5 शम्तो # | श्राप 
राजनैतिक एवं धार्मिक संगठन के लिए का 
स्वीकार किथा गया किन्तु शालन और म ग ji गा र 
बन्धन अधिक दिनों तक न चल सका | रे हो ग | का 
मतावलम्बियों में एकता का अभाव था को हि कर 
| 


I 


हस समय शिन्तो धरे की रूप-रे 


ङ रो = तर त्रिका | 

इज्ञारों साल पुरानी किताबों में से धर्म-ततल |; 
कर उपे बनाया जा रहा था | 
आज [शान्तो धर्म का भेजी के छु के दा क्र) हर 
निश्चितं रूप है | शिन्तो ला का रे ङ 

आर जिस तरह जापानी राजनीति हे र 

रद्दी है उ न 

आधार पर चल रदी है उसी तरर ५ र 


घर्म सव ध्वमो की जगह र र 
सांस्कृतिक हृष्टि से एक घमण्ड 
में है। 


Me Ee ae च 
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° 
डाक्टर एन० एस० चधन 


क सम्बन्ध में तुम्हारे भेजे हुये 'विश्ववाणी” के पाठकों के अनेक पत्र झे मिले। तुम्हारे पाठक जात ही 

F म दश्लेषण के साथ साथ खी-हदेय की परिवर्तनशील मनोदशा ओर समाज की थ्राधुनिक समस्याओं से 
3 रण मैं पाठकों के सामने रखें । सुझे प्रस नता हे तुम्हारे ये पाठक मनोवैज्ञानिक स्तर से संस्वन्धित तको 
र । हते हैं। यह श्रे यस्कर भी दै और वांछनीय भी । 
रीत वी में एक स्वगंस्थ मित्र के पत्रों का वणडल मेरे पास पड़ा हुआ है जिनमें इस दृष्टि ते उपरोक्त समस्या 
" ता ३। मैं इन अत्यन्त वहुसूल्य पत्रों की जी “विश्ववाणी? के लिये भेज रहा हूं । ये मेरे मित्र के 
| ड़ को को हँचे तो सुरे प्रसन्नता होगी साथ ही साथ सन्ते 
£... ३।इनसे थद तुम्हारे पाठकों को साह लाभ पहुँचे तो सुके प्रसन्नता होगी साथ ही साथ सन्तोष भी । उ 


[झ अनमोल पत्रों को हम धारावाहिक रूप से “विश्ववाणी? में प्रकाशित कर रहे है-सस्पादक ] | 


| आप 
ग्नस्य मित्र थे जो झुझें छना प्यार करते थे; व्यक्ति के नाम हैं, गतात्मा के जीवन में जिसकी चन्िषट 
। वेचले गये भौर अब उनके और मेरे बीच में मौत की जगद थी | ? स 
ह | इन पत्रों के रचयिता कवि और कलाकार दोनों थे | 
उगी मृत्यु के दु:खद संवाद के साथ साथ घुके उनकी साहित्य से उन्हें बेद रुचि थी | परिस्थितियों के थपेड़ो ने 
तके श्रतिरिक्त उनके पत्रों का एक बण्डल भी मिला। उन्हें मानव-चरित्र का श्रच्छा परिचय करा दिया था| वे 
हकत के शब्द थे -- यात्री भी थे किन्तु बहुत बड़े नहीं । हाँ, श्रपने देश से वे 
(तु मेरे मित्र हो और मित्रता के नाते सम्भव है इन भली भांति परिचित थे | प्रकृति के वे उपासक थे ओ 
| के भव ठुगहें उचित लगें ; मेरे हृदय की पीड़ा की जीवन को धूप-छाँद का मोल सागर को इठलाती लहरों 
UE माकी तुम इन पत्रों में पाओगे । मुके विश्वास है तुम मन्द मृढुल दक्षिणी बातास, सुस्काती चाँदनी श्रोर खिल 
| ए तह तक पहुंचने का प्रयत्न करोगे | सम्भव है तुम्हें खिलाती धूप से श्रांका करते थे | उनकी सत्यु श्रचाल 
बफ़ ग्रत्त तक रहस्यमय लगें किन्तु विश्वास करो इनके दी एक आकस्मिक दुर्घटना से हुई--२१ नवम्बर सन 
ओर गोपनीयता नहीं हैं, हां व्यक्त करने की ग्रक्षमता १९४३ को । मेरा अनुमान है कितनी ही श्राध अर 
| है। यदि तुम समझो कि इन पत्रों में कुछ थोड़े अतस उमंगे' जीवन के साथ साथ उनके पराण में हुड 
शि श्रव्यक्त प्रश्नों का उत्तर पा सकेंगे और कर मरी होंगी । उनके पत्रों का यह बण्डल तो 


Fh रने ज . 
| हि के केडए अनुभवों के प्रति सहानुभूति और श्राविष्करण को तरह ही. मिला | ४ > 

भ (5 मं रु | 
ह झव कर सकेंगे तो तुम इन पत्रों का जिस इन पत्रों को प्रकाश में लाने से पूर्व मैंने एक आदे | 


| ष इहो 
है बने कर सकते दो-केवल मेरा नाम इनके याय भित्र से परामश किया | पत्रों के स्वगीय 


| | मृ श्र ने { र 

न हा पनी काली चादर जब मेरे टिसटिमाते उनका अत्यन्त सम्मान करते ये । पत्रों को द्योः 

| का जान ह तब मेरे नाम के प्रकाशन से न तो कर उन्होंने कहा का 
ह बगा और न आनन्द |? “आालोचक कहेंगे कि इन पत्रों में कवित्व को. 


/| 5 | पेणइल हे पे ० 
| १ अपने मित्र के ये पत्र मिले पत्रो. वश्यक घुट है और भाइका की मात्रा जी 
है| प र न तरतीब थी । किस विशेष क्रम जिनके जीबन में सदा चाँदनी हसती रहती है 


ऐका इ र गह बताने में मैं असमर्थ हूँ। वसीयत वस्या के शन्धकार की तरह ये पत्र रुचिकर न्‌ 
शेख न था | यह भी कह सकना कठिन दुल की भट्टी में जिनका जीवन पिषलता रह 

i बेक व्यक्ति के नाम हैं अथवा और पीड़ा छाया को भांति. जिनके साथ - की 

पत्रों को प्रतिलिपि" हैं या अप्रेषित १ लिये ये पत्र निस्‍्सस्देह अतुलित सान्त्वना | 

द गये हें या दिल बइलाब के दोगे” .. «| 

पे है कुछ और भी उद्देश्य इस परामर्श के बाद मैंने इन 

है कि ये पत्र किसी ऐसे . साइस किया | ये जिस क्रम में 


oe 


> बेने इन्हें रखा है । कुछ पत्रों में व्यक्तिगत बातों की कोट 
"छांट की स्वतन्त्रता मैंते अवश्य ली है। कुछ तिलकुल 
निजी पत्रों का प्रकाशन मैंने उचित नहीं समभा | एक बात 
ओर मित्र के श्रत्तिम श्रत॒रोध का श्रादर करते हुये भने 
उनके नाम को गोपनीय रखना ही श्रधिक उचित समभा । 


\ 


[एक] 

प्रिय, . ! 
तो कुछ सा यह जीवन--जितना असह्य है उतना ही 
पेचीदा है| लगता है मानों घने अँधेरे में आगे बढ़ रहा 
| हुँ । पग पग पर ठोकरे खाता हूँ, गिरता हूँ, उठता हूँ फिर 
राह के सिरे जोड़ता जाता हूँ | कोई प्रकाश की किरण नहीं 
जिससे रास्ता दिखाई दे | तुम इतनी दूर हो ओर दम दोनों 
के बीच में सदा की तरह एक दीवार है, बहुत ऊँची नहीं 
लेकिन फिर भी जिसे लांघ सक्रना संदा की तरह ही श्रस- 
भभव है | ईश्वर जाने भाग्य हम दोनों से क्या चाहता है ! 
दिन में में तुम्हारी हवी बात सोचता हूँ और रात में 
/ तुम्हारे ही सपने देखता हूं | दूर बहुत दूर उन सफ़ेद बादलों 
के बीच में तुम बैठी दोगी । सूरज क्षितिज में डूबता होगा 
" और नीले समान के ऊँचे ऊँचे शिखर सांझ के अलाव 
में पिषलकर रात के मुलम्मे में ढलते होंगे । यहां मेरे चारों 
आर का वातावरण तो भ्रत्यन्त संकुचित है-..सभी वस्तुयें 
छुद्र श्रौर निकृष्ट | मन में अरमानों की भूख है लेकिन 
इनका कोई उपचार नहीं । भीतर को टीस को कैसे सान्त्वना 
दू ! सम्भव है जीबन का अध्याय भ्रधुरा रह जाय ! किसी 

वि के शब्दों में-- 


नकर फिके द्वा, रहे ह दे, ये चारागर होगा, 
कि इसका नाम है दर्द-जिगर, ये उम्र भर होगा ! | 


सम्भव है इस तपस्या का दूसरे जन्म में कोई परिणाम 
से दर्द से राहत मिले श्रौर मेरी उपासना स्वी कार 

यदि उपासना शाश्वत और ग्रक्षय है तो क्या 

वन की शन्यतम पू'जी नहीं समभानीं ? 

[का भाव भी एक विवादग्रस्त विषय है। 


करना, सच तो यइ है, स्त्रियों में किसी वि शिष्ट 

रण नियम के श्रनुमान करने की क्षमता 
में कोई रुचि होती 
ही वे 
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| पहलुओं को लेकर स्त्रयो में - ख़ासा मतभेद ` 


रे न 


"हुत कुछ उस व्यक्त 
णा । तुम्हीं अपने र 
सरव है आने व्यक्ति जीबन पर्यन्त अपनी 3 
दुम्हार चरणा पर चढ़ने के लिये उत्सुक रौ हि | । 
पेक्ष चर ड h 
पेक्षा करके तुस किसी विशे ; 


से है तो उसका उत्तर 


भावना पर निभर करे 


: र 
आव टे शालेः 
मवृ है नेक 


[ट्क शायद इसके बिपरीत है ते 


से पूछता हूँ स्वतः चरणों पर चढाई A 
व्यक्ति की सम्पूर्णं उपासना को तुम श्रेयस्कर झा 

N f स्कर समभा री क्‍ i | 

है | 

| इग म 


किसी को झनायास क्षणिक उपासना को, जिस उम | 
| 


भावना से अधिक कोतूहल की मात्रा हो ! तुम कशा § | र | 
ड्‌ स प्रश्न का उत्तर बहुत कुछ उस व्यक्ति की वृह ( ; प 
निभर करता हे | लेकिन कया यह ठोक़ है ! में चाहा | रः साज 
ठस अपने समस्त परिचितो, प्रशंसकों और प्रिह | मन 
हए्ट डाल जाओ श्रौर फिर बताश्रो कि किस तह म उत श्रव 


(A 


व्यक्तिगत समीकरण में देख सो तो इसके समाधन | ३ 
रञ्च मात्र भी परेशानी न दोगी; किख इसे षाम 
आवश्यक है कि तुम्हारे मित्रों मेंदी या ऐर WS 
k ३ 


चि में कर 


नि में अथवा एक निश्चित व 
दर्शन में अथवा ए, निरि इत गरष | ४ 


के आघात के अनुपात रौर तीब्रता ॥7 एक ६] 
विस्तार निर्भर करता है | इन Eid न | 
परिणाम दोता है । या तो इ श रे 
मिलती है और या व है 
है। यदि सफलता मिलती दै द ता 

है, वरदात्री के निकट अपने को रि ति 
रणतया विवाह की वेदी इस श्र ्रध्याय 86 
जाती है। सात फेरों के बदि ब र i 
हे उसकी भूमिका में वह पुरुष पर्द र | 
और प्रेमी की हैसियत से उसका क 
हसके ब्राद प्रेम की ज्योत्सना फीकी 


TITS a 
a = 


[की काली 


$ | र क त धोरुष! को भाइ पोंछुकर 
" से| | धरे कीच ल ˆ के चरणों में पढ़ा हुआ उसका 
अ | तता है। प्रेयसी के चर J 
ष | रर मध्तक उठती € | रे न्‍ हर 
छिप सती का वह शुद्ध-चुद्ध दोकर संशोधन 
रे हा क्‍ /5 रा मानो तो स्त्रियों को हा i डः से 
क | | रहिये श्रौर मेरा विश्वास ह्‌ RR 2 उ 
। || f ह पर श्रपनी सहज-बुद्धि से म स हक भी घोखा 
| हतो | किखु कठिनाई यह होती है कि 


9 ६३ पठे वैन स्त्री को स्थितप्र्च रहने नहीं 
| दु कोशी कि तुम यह सत्र जानती हो । 


5 


्ा (; हमान में ग्राणित प्रतिष्ठित महिलायें ्राज इसीलिये 
़दीमनरोती हैं क्योकि उन्होने अपनी सहृञुद्धि से 
| हत शरवसर पर यह उचित प्रश्‍न नहीं पूछा ओर यदि 
| है तो उपे उत्तर की परवाह नहीं की । आम तौर पर 
छ श्रपने आपसे इस तरह का प्रश्‍न बहुत कस करती 
की म उनकी श्रात्मा कुरेद कर उनसे कहती है 
प (पद में गर रही हो । ईश्वर जाने बाहर निकलने 
} द सुनी अनसुनी कर देती है । आलिंगन 
| | दिध पुरुष को वह बार बार चुम्बन मदिरा ढालकर 
हे है हे 6 न कल्पना ही नहीं 
गो ए चढ़ा तः कितनी उपासना यद्‌ 
प म की कितनी अमूल्य और 
पख रहा है; यह क्या बदल 
न उसका मन स्वप्न में भी 
ले हृदय ह. i नहीं सोच 
कमत करती हूँ । की क साद्रा 
पहा हु हे । य ह ऽवि साष्टांग 
से सुनता है ; री आंखों से देखता 
ः रौ री ड शब्द बनकर इसके हृदय 
“म हा परे कूमता हैं--यह बदल 
भा ॥ सम्भव |?? 


ता धूमिल प्रभात में वह 
हर से पदच्युत ज़मीन पर पड़ी 
' मम की ही सबमें अधिक चाहना | 


LN 
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` तब तक ये ट्रेजेडीज़ चलती रहेंगी | 


थी । मैं असहाय-सा सब कुछ देख समभा र 
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करता है। उपे खोकर उसकी श्राया और निद्पायता | 

दयनीय हो जाती है | उसका प्रेमी जो अब पति के पद 

पर ग्रासीन है उसे छूकर रोमांचित नहीं होता | प्रेम की 

उसमें जैसे कोई प्रातारणा ही नहीं रद जाती । दुनिया के 

बीछों काम उसे श्रतर प्रेश करने का श्रवकाश दी नहीं देते । | 
जिस क्षमता ने किसी दिन उसके प्यार की भावनाओं को. | 
जगाया था वह अब खुद सोई पड़ी है। तबियत में न 
श्रावेग रह गया है, न उद्ेग है | मन की वीणा के सातों 
तार ऐसे शिथिल पड़े हुये हैं कि जो श्रत श्रालिंतन में कव | 
कर भी नहीं झनभताते | उस स्त्री के प्रति, जो अब उसकी 
पत्नी है, अपने प्यार में पूवर्‌ उपासना भाव दिखाना 
उसे ऐसा लगता है जैसा अपने श्रनुचर से भोजन करने की 
अनुमति चाहना; ऐसा भोजन जिसकी उसने कीमत चुकाई 
है श्रोर जिसे खाना न खाना उ 'की अपनी मरज्ञी की बात है 
पत्नी नामधारी बेचारी स्त्री ! चुपचाप मौत के दिन 

तक वह जीवन का बोझ ढोती है | छुटकारे का कोई साग 
नहीं । एंडवडं कारपेन्टर ने लिखा है--“पुरुष के अन्न धेन 
पर पलनेवाली स्त्री सदा दासी ही रहेगी शरोर जब तक ख्री / 
आर्थिक इष्टि से स्वाधीन नहीं होती दुनिया में प्रेस की | 
मर्यादा क़ायम नहीं हो सकती |? ईवान ब्ला के अनार ; 
“स्त्री जब तक आर्थिक दासता से मुक्त नहीं होती तब तक 
प्रेम मुक्त पदाथ न दोर उपयोग की वस्तु बना रहेगा » | 
प्रेम समता के सहारे खड़ा होता है ओर आयिक समता 
ही नैतिक और अध्यात्मिक समता पैदा कर सकती है। 
ओर जब तक समाज में यह आमूल परिवतन नहीं होता 


प्रिय श्री ! सन्ध्या की धूमिल वेला में मेरा मन 
उधर भटक रहा है श्रोर तुम वहाँ नरम-नरम बादल 
फाहों में बैठी हुई ज्योह्नना के सरस संस्मरण सुन 
होगी । दुनिया की छोटी छोटी बातें यहाँ इस एकान्त सें | 
विराट बनकर स्मृति में घूम जाती हैं। किन्दु यहा छोटी | 
छोटी बाते साधारण सत्री पुरुषों के लिए श्राजीवन 
या दुख का सुजन करती हैं | र 

तुम्हें याद है सन्ध्या के समय तुम सोफा पर लेट 
थीं और मुझसे कहती थीं कि मैं तुम्हें कहानियाँ और कॉ 
ताए” पढ़कर सुनाऊँ । तुम थकी थकी सी होती | 
अधखुल्े नेत्र मेरे मुंह पर गड़ांए हुए एंकाग्र सुन 
थीं | जीवन की कठिन लड़ाई जो तुम अकेले 
उसकी हल्की हल्की छाप तुम्हारी मनोदशा 


£ के दे 


समय जिस व्यावहारिक साम्ना की तुम्हे आवश्यकता 
थो वह तुस मुझसे न पा सकी | सम्वेदना में तुम्हें दे ९ 
था किन्तु उससे भी मैंने तुम्हें वंचित रखा । मुझे याद है 
कभी कभी शिथिल होकर तुम मेरी ओर इस प्रकार ताकती 
रहती थीं मानो शात्य में अपनी भेश्न्तदी दृष्टि गड़ा रही 
' दो | इस बात को जाने कितने वर्ष बीत चुके । ठएडी साँस 
' ३ हीच कर उन घुरभाई हुई स्मृतियों को ताज़ा करने का 
5 | उुखद काम अब मेरे निकट शेष रह गया है। 

कहीं दूर के घण्टे रात के दो बजा चुरे हैं | नीम के 
फूले हुए घने पेड़ रजत चांदनी में नहा नहाकर निलर रहे 
हैं| जुद्दो की कलियां समीरण का अंचल अपने अनुराग 
से भर रही हैं| बादलों के दो चार सफेद टुकड़े आकाश 
की नीलिमा में निरुदेश्य इधर उधर तैर रहे हैं | हवा मौन 
` साधे खड़ी है। कुछ घण्टे पहले यद्दी हवा तूफान दोकर 
' सनसनाकर बह रही थी, तब ऐसा मालूम होता था कि वह 
' अपनी खोई हुई श्रात्मा के लिए दारुण विलाप कर रही 
` हैं| जब वह सामने की उस गुमटी पर अपना सर धुनती 
थी तो ऐसा लगता था कि कह रद्दी है कि--'में फूंली हुई 
सरसों और धान की बालियों के उस देश से ग्रा रही हूँ 
जहा गोमती का मटमैला जल सांस थामे खड़ा रहता हैं, 
जहां घड़ियाल दिन में धूप सेंकते हैं और रात को मर्वाट 
'कद्म््र की डालों पर किलकारी भरा करते हैं |”? 
तूफ़ान निकल गया है और अपने पोछे छोड़ गया है. 
` सुय की सी निरतब्धता | में. सोचता हूँ तूफान की वह 
व्याकुल ग्रात्मा इख समय कहां होगी ! दक्षिणी वातास उसे 
यहां से उत्तर की ओरोर उड़ा ले गया है किन्तु मुझे राशा 
नहीं कि तुम्हारे पास पहुँचकर वह तुम्हें मेरी मनोव्यथा की 
सुना सके ! 


म कहती दी लिक़ाफ़े की काया मेरे जिन पत्रों को 
[की भांति समेटकर तुम्हारे पास ले जाती है और 
' उम्हारा नाम, पद और प्रतिष्ठा अंकित 

क्षा मेरे ये श्रप्रेषित पत्र तुम्हें कहीं पा 
गते हैं | तुम पूछती हो कि इनमें से कुछ पत्र 
तुम्हारे लिये नहीं लिखे ? मैं इस सम्बन्ध 
से र कहूँ ! अनुभूति, कल्पना और तार- 
से इन पत्रों को जन्म मिल्ला है। 

जी हो कि क्‍या सन्चपुच 


` मुग्ध करता है । और किर जा 


८ 


| जे ङे | j 


"भारा उम्भावनाओं ओर अक न प 
हसक विपरीत जभ में सजग दो [ व 
| 


हू तो मुझे अपनी कलम पर नियंश |. दम 
रहः विचार सतक होकर उपयुक्त गौ} | (EE 
[ह| इतने सीमा यन्धने। के बाद फ़ ३| (त 
कर हो जाता है | मेरी शरममर्थता बढ जो | त मह 
इया के परों की विवेचना तो झ हो ११३ 
पड़े।सी की बिल्ली का हवी बर्णन इर एरा |. शद 
इच्छा है कि मेरे पत्र व्यक्ति ह त 
वाहन बने | इसका परिणाम बहक्तो | हा 
` समय में ग्रस्तराभाद्िक, शरा | 
हो जाता हूँ । _कुदरतन्‌ तुमे रि 
रोती है त्र अरुचिकर होते हैं। किसतुः*"“'को 
लिखते समय कुछ और ही भावना होती है। म | 
वह स्वग" में है और स्वर्ग में चू कि विवाह नहीं के 
पति महोदय से भी सतक' होने की ग्रावश्याता ली 
जाती । रहे प्रेमी--तो मुझे उनकी अधिक विष व, म 
क्योंकि उनके कोई जायज़ अधिकार हो नहीं ब | 

उनके कारण कोई ग्रलतफ़हमी ही हो सकती ६ || धो के 
पत्र लिखते समग्र सुके यह भी आशंका री ड साह, 
इन पत्रों पर किसी दूसरे की हृष्टे त १६ हे ;। | 
विचार मात्र से ही मेरी कलम ठिठककर रह ज i 
मुझे रने 


कह 
| 


| मी भाव 


सम्भव है तुस यह उत्तर दो किं 


ह F ft 

कोई ऐसी बात ही नहीं लिखनी नात हे 
हि , पॉप रे 
बहिन या तुम्दारे पिता न पढ़ सकें | 87 | भर 


ठीक हो | किन्तु साधारणतया होता यद 
पाकर आहाद हृदय की सीमा में संमति द 

गत परिधि से ऊपर उठकर माने कद्यं म 
प्रात करता हैं | मन में कामना उठ 
करते हैं उसके गुणों पर सब मुर ह । हुआ 
अआक्रांक्षा को सींचते हैं | हृद ; शक रेवा द 
साहित्य कालिदास श्रौर शेम र 


ri Collection, Haridwar 


की तुमारी थे 
[रा सरस विनोद, 5 


| रे 
| या व "रों के साथ 


| ड ना होती है कि दू 
|| ॐ करमन में य सवि FET Se से 
|| ह ९ कप्तान चक्रव ब्याज की गात 
आओ है है प्रात चक्रदद ब्याज के भा 
से | १ 
भेत छा दौभाग्य है कि पेत्र भेजनेवाले अनेक मित्रों 
सि ९ है और यह स्वीकार करने में मुझे 
नेऽ | ब्रो में म FB र 7 
ग १ हि मरे मित्रों में तुम सबमें रुख दो । इन मित्रों से 
It दः i f में ब = आन YI=T 5 डे रौ 
| न| भाव करते समय मेते एक बात ्रनुभव की है ३ र 
दमा देर ुक्ताचीनी से मेरे मित्र अपमान अनुभव न करें 
त्र | w र Pe ज 
त | ॥व्ह्लीकार करूंगा क्रि कभी विनोद से रोर कभी 
i मैंने उनके पत्रों में ज़मीन आसमान का परि- 
दफोंज | हि केताथ मेंने उन पु 


| न गहतूत क्रिया है| उनके पहले पत्र में ओर अन्तिम 
च 5 उतना ही अ्रन्तर होता है जितना किसी लैणडस्क्रेप 
रहा |. शोदूषीन के एक तरफ से देखने में और फिर उल्लटकर 
कात ह / त से देखने में | शुरू शुरू में उनके पत्र छुलकता 
क्‍ जाप लेकर श्राते हैं | उनकी दिलचस्पी का विस्तार 
| छापर होता है और फिर देखते देखते वह संकुचित 
| (तात है श्रौर फिर अ्रहृश्य बिन्दु तक पहुँच जाता है । 
भके पौधे को पल्लवित करनेवाली उनकी समस्त 
| त अन्तर्धान हो जाती है | यदि तुम मुझे क्षमा 
i ह Ee र हा भी इस प्रतिक्रिया की शिकार होने 
न त दिलि पर द्वाथ रखकर बताश्रों 
IS र न भी वही प्रेम भाब बाकी 
६! श्र जप कोई दिलचस्पी तुम्हें अब रह 
। ३ दक्ख ३° 7 आशाओं और अपनी श्राश- 
साई हुत डरते डरते दी मैं तुम्हें लिख 
| सकता कि र और निर्भय होकर यदद तक 
द कट रहो है F क्या बीत रद्दी है और 
काहीन मले बिश्वास है यदि मैं पूछू 
दानो. का ७.५... ता तुम बादन वाइलर 
शी बोरिंग का या गी | यदि यह नहीं 
र रिपब्लिकन का की सेनेट में 
ऑटियाँ कौन सा सुयोग और 


और" हर + करोगी | सच तो यह 
सु 


| बह जञ 


निना स पहले बाबुज्ञी सम्राट हामु- 


३ करे र्‌ ह जा । लोग अवंसर खोते हैं, 
दोना ऊन फिर दोबारा खोते हैं। 
रेण और इर व्यक्ति को 


गानों हर 
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१२७ | 
दूसरों के अनुभव से लाभ उठाने से नफ़रत है | ठुम कढ़ोयी | 
कि मैं व्यथं और निरर्थक वात कढ रहा हूँ । मुमकिन है तुम | 
ठीक हो, किन्तु में अपने दावे के समर्थन में केल एक बात 
कहना चाहुगा | इस डर से कि कोई निःदक हमें बदनाम ने 
क और मित्र तरह तरह से श्रपुविधाजनक प्रशन न | 
पूछे हम केवल अ्रथद्दीन और मधुर बाते ही लिखे 
इसकी श्रपेक्षा मैं न लिखना ही अधिक उचित समता 
हू | पुरुष अपनी स्त्री मित्रों को चाहे जो कुछ भी लिखे' 

तो ड़ मरोड़कर उसके अनुचित और ग्रशिष्ट अ्थ' करनेवालों 
की कमी नहीं है | कम से कम यह मेरी सामर्थ्य के बाहर 
है कि मैं अपनी किसी ख्री मित्र को ऐता पत्र लिखे जिसके | 
शंकित व्यक्तियों द्वारा दूषित श्रथ न किये जा सके । जाने 
अनजान में अपने किसी मित्र को संहट में डालने की अभिः 
भावना अनुचित ददी नहीं गहित है | इवलिए' अपने दिमाग 
से कृपया यह विचार दूर कर दो कि ये पत्र तुम्हारे लिये लिखे 
गये हैं और यदि इन पत्रों में तुम्हें परिचित पात्रो, श्यो ' 
या परिस्थितियों का वर्णन मिले तो इसे महज़ इत्तकाक रर 
संयोग की बात समभना। | 
तुम कहोगी शुद्ध और अमिश्रित कथा की कल्पता हे 
हज कल्पना नहीं है। लेकिन तुम जानती हो मैं रमता 
राम हूं | उम्र घूमने फिरने में ही कटी है | वैपे अधिक्रांश 
गल्पों का आधार सत्य घटनाएं ही होती हैं। सत्य में नाम- 
मात्र का मिश्रण करने से ही गल्य तैयार हो जाती है। यदि | 
तुम्हें मेरी गल्पे' सत्य घटनाश्रों की तरह लाती हैं तो 
विश्वास करो यह मेरा मिश्रण-चात्‌.यं है | तुम कहती हो 
मेरी गहों ने तुम्हें प्रभावित किया है मुझे वरदान मिला- 
बस यही मेरी आकांक्षा का चरम लद था। तरह तरह | 
की परिस्थितियाँ यात्री के जीबन को श्रकसर अजीब आर | 
सौनदर्यपूणं बना देती हैं | विविध धमों, जातियों और वणो | 
के सत्री पुरुषों के सम्पर्क में यात्री आता है, उन्हें निकट से 
देखता है, उनका विश्लेषण करता है और अपनी कल्पना 
अर अनुभूति के रंग से उनका चित्रण करता है । तुम्दा 
प्रेमपूर्ण सहानुभूति पाकर मेरा यह चित्रण सचमुच सजीव 
उठता है | मेरी सफलता की तह में तुम्दारी ह कृपा है|. 
प्रति तुम्द्दारे अनुराग ने इन पत्रो पर गोल्ड प्तेटिज्ञ की 
मुझे विश्वास है, नीरस सत्य तुम्हारे मन में न 
पैदा करता है श्रौर न दिलचस्पी: | में जानता हूँ सत्य च 
के वर्णन से केवल गलतफ़हमियाँ ही . पैदा होतीं 
तुम्हें इनकी सच्चाई पर कभी विश्वास द्वी न हो 


fT 
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लेखक का कहना हे कि चू कि 
 साइन्स के लिये उसका प्रयोग ने होना हे 
सेटर के साथ सम्बन्ध रखने के कारण साइन्स 
ब्दी में जब्र भौतिक शास्त्रों की उन्नति का 
उन दिनों पदाथ-विज्ञान- 
में एक सम्पूणं आत्म- 


पिछुली शता 
सूर्य मध्यान्ह में PR ट 
` और साहित्य त्र 
क की भावना पाई जाती थौ और वे सोचने लगे थे 
क्रि भला संसार में श्रज्ञय या श्रगम्य बस्तु दो ही कैसे 
| उकती है | बुद्धिमान लोग किसी श्रगम्य पदाथ को स्वीकार 
उरे में श्रपनी बुद्धि का पमान मानते, बहुतेरे इसे बदम 
| ताते और प्रायः सभी इसे मानसिक निर्बलता का चिन्ह 
समभते ये। वे भौतिकशास्त्री जिनके श्रन्दर प्रयोगात्मक 
जिज्ञासा दोनी चाहिये-वे श्रगम्य श्रथत्रा सूचम के नाम से 
दी भड़क उठते और यदि कोई चेत्र में भी प्रयोग कर 
बने की प्रार्थना करता तो उसे ्रपमान भरे शब्दों से 
करा दिया जाता |# नीति और श्राचार के व्यत्रहारिक 
नियमों को. ही तत्वज्ञान और आध्यात्मिकता. की पराकाष्ठा 
/ माननेवाले ये लोग श्रगम्य शब्द से ही नाक भो सिकोड़ने 
` लते ग्रौर शायद भ्राज भी सिक्रोड़ते हों । 
लेकिन सभी कर्मों के श्रादि प्रवर्तक, पेगाम्बर, महान 
तत्व-हृष्टा श्रोर साहित्य में चिरंजीबी सजन कहे जानेवालों 
में शायद ही कोई ऐसा मिले जो इस श्रगम्य अथवा रहस्य: 
दे से पूरी तरह बच सका हो । श्रोर तो श्रौर नेपोलियन 
' जैसे सेनापतियों पर भी इसका श्रमर साफ़ दिखाई देता है। 
यह आशा की जाती थी क्रि जैसे भौतिक शास्त्रों की 
ण।ए ्रागै बढ़ेगी वैसे ग्रगम्यबाद का नाम निशान 
| जाएगा पर यह आशा फलीभूत न हो सकी । यही 
्कि स्वर्थं भो तिक्र शास्त्रों के क्षेत्र में. पिछले पचास 
में बहुत सी_ “अगम्य? ओर "गूढ़? होने के कारण 
लानेवाली चीज़ें घुस पड़ी हैं | भौतिक शास्त्रियों 
न प्रिय और खढ़ि र॒क्ञक पणिडतों का अभाव 
तका विरोध होते हुए भी सर श्रालिवर 
यम क्र क्स, सर श्रार्थर कोनन डाइल, डा० 
दि अनेक प्रामाणिक भौतिक शास्रियों 


। देखिये जिसकी उद्धतता 
है तीज ४ 


. Digitized by Arya airs (hiss ted and eGangotri 
Mes पर ०३६९३ 


श्री अस्वालाल पुराणी 


(वज्ञान आर्यं मीमांसा का एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ 
रः ~ ~ शर > गइब नः SN 0 
हिये, ऐसा होमे से अथ म गड़बड़ हो सकती हे ` 
को भौतिक शा्र कहना ज़्यादा उचित होगा। 


i - 


/Y 
tl 
a 
~] 
Er) 
i 


ने छरगप्य क्षेत्र को स्वीकार करके उत 
प्रयोग शुरू कर दिये । मानव जिज्ञासा के पीछे ए 
मान्यता छिपी हुई है कि समस्त सृष्टि और उत 
मनुष्य का भी 


है। मानव उ 


पृण | गा 
श सोम i, 
f के शरन 
आ'न्तम सत्य एक निरपेक्ष वालकित 
। खोत में है और कोई वाधा उमे क || 
र ह। दे । अगम्य! कहानेवाले वर | 
कहना है कि यह अन्तिम सत्य--फिर उमे चाहे परमा, | 
भगवान, ब्रह्म, सच्चिदानन्द, इक, या ईश्यर किली भी क || 
से क्यों न पुकारा जाए--मनुष्य की इन्द्रियों वा बदि 
विषय नहीं है | बहुत से मीमांसकों ने इस विचार ॥) _ 
स्वीकार है | प्लेटों के आइडिया (06) वेए३ * परखे: 
परात्पर ( Transcendlcn2] ), बर्गसां के पेसु को 


~ _ 
स॒ समथ 


ने 
t 


किया 


क्रिएत्रित! या सर्जक सहज ज्ञान, युस्पेस्की के हू | छ दीन 
कॉशंस-सहज ज्ञानमय चैतन्य में न्यूनाधिक रूप मे श्रो! आता 


मिन्न भिन्न प्रकार से “अगम निगम” का उल्ले है। की 
नहीं केवल स्थुल जगत को ही इन्द्रियों द्वारा जा र | 
दावा करनेवाला भौतिक शास्त्री भी जब पदार्थ शत ही 
उच्चतम सीढ़ियों पर पहुँच जाता है और जब उपे रति | 
सत्य को अपने बिलकुल दी समीप या हुआ पाकर 3 फ ह 
पकड़ने के लिये दौड़ता दै तो ईश्वर के वर्कर), E B; क 
के आन्दोलन, दिशा की वक्रता और क्थ की ) EE 
संज्ञा रास्ता रोककर उसे फिर श्रारम् को शरोर | हो 
देती हैं ! £ 
र र पराई में उतरते ही सातव को 


शि “आने लगता ® आओ 
परिमितता का ख्याल रान र परि रो 


पर हाथ रखकर कह सकता ९ 
गौरवभरे, शान्त और महा 
# ? और अनन्त नीहारिंकाश्र 
तो में ऐसे न जाने कितने द उ 
यदि इम यह कहें कि हमारे छोटे से पा तो 
पहुंचाना दी सूर्योदय का उद रग है र र हे 
होंगे मानों सूयं की सार्थकता अ द 
कैसी हास्यजनक बात दै ! घर की श 
लाख गुना बड़ा ! ह 
अच्छा, प्रथ्वी पर $ 


क्री लीला भी 
मं तैरते 6५ 
ग्रा की 


Eh म्याद 
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| बदि ई इसे पूरी तरह जानने का समझा न जा सके | सामान्य व्यवहार से हम तमती क 
ह i नी 
ल इना होगा कि बद अपनी श्रज्ञता का विचार-विनिमय और भावी की. पुरोगामी सुचनाश्रों. क र 
(कर ती ग्रभी तक तो यद भी तय नदीं दो पाया उदाहरण देखते दी हैं। जब इस प्रकार को पटना को 


i | कह है कया! मानव के हृदय न्‍ की गिर से अपर हमारी स्थूल भूमिका पर होता है तो दम 
` ओ | „दरावर वरद निःश्वास, जीवन में दखाई देमेवाली चमत्कार कहा करते हैं | चमत्कार का श्रर्थ हे क्ि्ीमाँ | 


हि कक क्र ~ थू ° 
| (दि ९ ने सारे जीवन की कायापलट कर देने स्थूल पदाथ के सामान्य नियमों का ब्युत्कर्ष । 


ण ९ ह्यो मे हि की एक आ य 
र रक्षणीय डण्टिपात, ज्योति की एक श्र अब यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं। एक तो यह के 
र । ह हए) बादों में से गरम उठनेवाली प्रचएड क्या अगम्यवाद सचमुच कोई वास्तविक चीज़ है धो | 


हक $ काने करीरे ग्ब यूँ हे a 
का | हा, शिशु के बुल पर छा हुई घ १% ० 7 यूह बहमों का समूह शरौर दवाई महल है! क्या उले | 
उम ५ | एत की सुन्दर सी पंखढ़ी क बार में ही प्रमाणित किया जा सकता है! दूऽरा सवाल यह है कि | 
बद | दुव तता जानता है ? यदि वह सत्य है तो क्या सर्वथा अगम्य ही है ? पहले प्रश्न | 


पसा, | प्रानहम पदार्थों श्रौर भिन्न भिन्न शक्तियों का अधिक के उत्तर में हमें कहना होगा कि किसी श्रनुभूति को अन्तिम. 
भी गह | ताके साथ उपयोग कर सकते हैं परन्तु इसका मतलब ष्टि से वास्तबिक सिद्ध करना तो भौतिक शास्र के लिये 
दडा | ॥ इता ही है कि हम उनके उपयोग के बारे में बहुत सी भी असम्भव है | इन्द्रियां किसी भी पदार्थ के अन्तिम यो 


चार भ | राह पर इसका यह अर्थ तो नदीं हो सकला कि वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं दे पातीं | 
षदे ` से भी ग्रभिज्ञं हैं 
| ३१ छने खरूप से भी श्रभिञ्ञं हैं । यदि व्यक्ति या समाज पर प्रभाव डालने की शक्ति को 


है. | हे करण देखे ने मालूम होगा कि व्यष्टि और वास्तविकता का एक प्रमाण साने तो यह निःसन्देह रूप | 
झो ह के दो स्वरूप ¬ १-वादूय), दृश्य या इन्द्रिय से कहा जा सकता है कि ग्राम्यत्राद ने बहुत दूरगामी | 
वे। य “nd वा ता । मानव अन्‍्तःकरण परिणाम पैदा किये हैं | श्रत्॒ ज़रूरत हे उदाएणों-साक्षियों “5 
ने ब बाद ह दिखाई देते हें--एंक वह जो की। अगम्यवाद के बिशुद्ध आध्यात्मिक ओर धामिक 
जा | रफ रहता है और दूसरा वह जो साक्षात्कार तो केवले व्यक्ति के विकास के फलस्वरूप प्रास 

र हर हो मर्न रहता है। मानव का यह होते हैं इसलिये उनकी वाध्तविकता के वाहय प्रमाण | 


ग फू भाग उ थू s 
ररी क हा पे शय स्थूल भाग की पेक्षा कहीं जुटाना अतम्भव और नावश्यक है | कहा जा सकता है 


हे | गो का कार र र सूल में प्रकट होती हुईं बहुत सी कि इसी तरह तो बहमों, अंधश्रद्धा ओर अ्रसत्य आभासो 
ही | षे ये छ स उम में ही निहित होता है | मानव को पोषण मिलता है और बात है भी किसी हद तक औक 
ररे ॥॥ 0 | देचेम भूमिकाएं पूरी तरह व्यक्त परन्तु किर भी ऐसी बातों में व्यक्ति की श्रम्तरात्मा को दी 


+ 
{ 


।( 'तनेवाली अ की तरह सब संस्कारों की अन्तिम निर्णायक मानने का रिवाज ठीक जान पड़ता हे l 
Fr , उ (9७९०।७८।०५) को हम देखते हैं कि ऐसे लोगों की कमी नहीं जो वैष्णव मन्दिर 
ई 0] थि oe ह | मवुष्य मूछित ञ्रवस्था में, में होनेत्राली पूजा को तो अ्रन्धश्रद्धा की पराकाष्ठा मानते 

6 ड म म (Somnambu]i5m0) हें पर स्वयं मेडिकल सायस द्वारा निकाले गए किसी आ | 
|, पए सामान्य न पना के संस्कारों के अधिकार निक इंजेक्शन पर एक वैष्णव की अपेक्षा कहीं इदा 
|| र [लताः ५ "^ में उसे प्रकट होने का ्रव- ग्रन्थो श्रद्धा रखते हैं | हम भौतिक शाख, व्याकरण, र' 
३५ कामना र अतिरिक्त कल्पना, बुद्धि, यन या हवाई जद्दाज की बनावट के बारे. में प्रश्न क 
नो मानव गा शक्तियाँ और हुए आनो तदा 0 0 0 मो 

पूरी तरह व्यक्त नहीं हमारा प्रवेश न हो उसकी मान्यताओं पर कुठाराघात करः 

ध Mt का प्रयोग तब द्रि की नहीं ठानते पर मज़ा यद है कि अगम्यवाद पर और 

श्ये का सामा ग जाता है जब -ग्राध्यासिक शरदभूतियो पर पहल से बोलने को हक 
ब य नियम भी लागू एक मान बैठता है। यदि इस प्रकार के प्रश्न १ 

घटना भी किसी ऐसे ढंग पा जप कद का जे 

खुदधि द्वारा जाना और 


:  E 
रीर विरोधियों के नरेम्द्रनाथ दतत ( पीछे से रू न 
नन्दं) की सी तीव्र जिज्ञासा या दिल को RR 2 > 
| एक बात है। जिस दिन उन्हें अपनी जिज्ञासा का ठक 
उत्तर मिल गया उसी दिन से उन्होंने उसे श्रारजीवन बर 
के रूप में स्वीकार किया और उसके पीछे झोली लेली। 
| रामङ्कष्ण परमहंस ने उन्हें प्रयोगात्मक पद्धति से ही हराया 
श्रौर श्रनुभूति के द्वारा ही निःशङ्क शोर प्रश्नरद्दित 
किया था | F 
लेकिन प्रश्‍न करने के अधिकार को छोड़कर में यह 
0 देखना है कि क्या कोई ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जिनमे 
| (इल ग्रगम्य कहानेवाले वाद को प्रमाणित -किया जा सके | 
` इतिहास में पाइथागोरस, ईसा श्रौर शम्य बहूत से ईसाई संतों 
तथा अन्य धमों' में भी मुहम्मद, कृष्ण श्रादि के चमत्कारो 
का उल्लेंघ मिलता है। अनेक साधु, महन्त, योगी, परम 
| हंसो के जीबन में श्रगम्य कहानेवाली शक्तियों और सिद्धियों 
' का वणन ग्राता है। इतिहास में फ्रांत को बचानेवाली 
` जञोतश्राफ भ्राक तथा ज्योतिष द्वारा हसन का भावी राजपद 
देखकर उसे मुक्त करने वाले गङ्ग ब्राह्मण की वात सुप्रसिद्ध 
है | बिना श्रौपध-प्रयोग के रोप मिटाने बाली क्रिस्चियन 
` सायं नामक पद्धति ्राज भी यूरोप में प्रचलित है । मृता- 
त्माश्रा. के साथ वार्तालाप करने के प्रयोग आज स्वयं भौतिक 
शाल्लिगरों की देख रेख में हो रहे हैं । विचार-विनिमय और 
सम्मोहन विद्या तो श्राज सर्वस्वीङृत हैं | एमिल कुए की 
` स्वःयूचन पद्धति रोग मिटाने में काफी सफलता प्राप्त कर 
खुकरी है | जुल रोमा ने प्रयोग द्वारा साबित किया है कि 
| शरीर के अगुओं में चल्नरिन्द्िय विद्यमान है। रणजीत सिंद् 
के ज़माने में हरिदास महाराज को छुः महीने तक सन्दूक 
में बन्द करके जमीन में गाइ़ रखा था और वे उसके बाद 
फिर जीवन धारण कर सके थे | यह सारा कार्य लाहौर मे 
यूरोंपियन डाक्टरों की बड़ी निगरानी में किया गया था और 
डाक्टर ने हो उसका वर्णन किया है। काशी के 
[न्द्‌ सरस्वती और तेलङ्ग स्वामी की इस प्रकार की 
चियो का श्रतुभव बहुत से हिन्दुओं और यूरो- 
इशा था | इसप्रकार के उदाहरण गिनने बैठें 
॥ तैयार हो सकती है | 


स्वामी विवेका- 


न करने का आग्रह हो वे मेरे ्रदमदावाद निवासी 
ता से पूछ देखे और देखे” कि उन्हें 

में क्या श्रनुभव हुआ है | एक फकीर 

राव गायकवाड़ 


९ चमत्कार कहानेवाली किसी भी घटना पर 


Kul Kangri Collection, Haridwar सब 


जाग पर चलवायाथा। Fa | 
स्त्रामी ने मद्रास मे मेडिकत ते i 
सामने हलाइल जहर खाकर दिखाए ये । 
४ पे कीले, कोत्र ३ 

३ ख्वा ~ र बाद उस ते, केपि, ॥ 


आदि £ वाद उसका जो एकहरे फ़ोटो लिया । 
। मद्रास मेडिकल कालिज में मौजूद ३ ही | ष 

द जा सकता कि वह कुछ चालाङ्गी करता ५ | [का 
पर जद न खाता था। उसी स्वामी ने वाई ३ | सम 

डाक्टरों के सामने नाइट्रिक एसिड, एस्पूरेक् एहिइ | ९ 
[इड़ोसाइनिक एसिड का पान किया था| | कमक 

रसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण बरद | १ 

| मेरे मित्र डा० हरि प्रसाद देसाई व्रतात [६] ^` उसे 


अगम्यवाद के हिसायती नहीं हैं पर फिर भी उन्होंने परी | ५७ 
करके देखा है कि ग़रध्रसी के जो रोगी किसी भरी तारे | । हम 
गीक न हो सके थे वे मन्त्र से बिलकुल श्रच्छे हो एए | | 
दो नाम तो केवल इन घटनाओं की प्रामाणिकता सिद्व गे | 
के लिये दे दिये हैं, नहीं तो हमारे चारों तरफ प्रति || शा 
घटनाए' घटा करती हैं ओर साधारण ग्रादमौ उच : 
ढोंग, ढकोसले से जुदा नहीं कर पाता। | 

अब दूसरे प्रश्न पर आए | ्राम्यवाद इतना मी 
ही नहीं इक जाता कि जगत का एक अन्तिम पस है) 
वह इन्द्रियों और बुद्धि के लिये श्रगम्य है। तही वई | | 
चैतन्य के विकास की विशिष्ट पद्धति द्वारा गमय है। हा ॒ 
स्यवादी कहाने वालों ने अ लिये i हक! | 
की बुद्धि द्वारा या हृदय द्वारा भिन्न भिन्न थ ल . 
कुछ लोग इस भिन्नता को ही श्रगम्पार्द है हा 
प्रमाण मान लेते हैँ। परन्तु ६ र] गे 
इतना दी पूछना चाहते हैं कि क्या 7. गला 
प्रयोगों के बारे में मतमेद दोने से भी यह 
ठहरायां जा सकता है ! श्रौर यह हर रतिम हर 
सकता कि ग्रागम्यवाद के दिमायतियों 
के बारे में एकता है दी नहीं। ईसा ther are one) 
परमेश्वर एक हैं, (] 2nd mM रे रहमि 
के अनल इक्र और वेदान्ती के 
साम्य है ! 

अगम्यवादियों की 5 
नात्मक अध्ययन करने ) रवस्य 
अनुस रण करने से चैतन्य की ज॑ 


» दती है। अ्रध्यात्मिक पुरुषों ने कठिन 
है रक्ष श्रवुभव प्रात्त किये है उन्हें यूं 
१६ कारण नहीं नजर आता । हमारे देश 


हे ते वा कृ Re जो इजियथोए ॥| स्‌ 

स | ह गाग. का अ्रनुषरण करने के लिय शुएु- 
० १ RE ठ so Se न नत्र ६ र 
त गो ९ गे ए हो पढि है । नमें से कई मानत्र शाह 
च खड़ी हैं, कहयों क 
का्‌ भी एप ।ो के श्राधार पर खड़ी हैँ, कहयों का 


| द्वान्त 
होति ९४ है, कोई हृदय के भातो के 
परण के तिवमन पर है, कोई हृदय के भाती के 


FINN) kl + हेतो छोई तप, शरि 
ड री k र ग्रौर विशुद्धि पर जोर देती हैँ तो क्रइ तप, शक्ति, 
मर्‌ ] 2 NS घार पर बनं है 
ट हि ह वत श्रौर शारीरिक क्रियाश्रों के आधार पर बनी हैं। 

६) ` का मुख्य लक्ष्य एक ही होता है--मानव- 
NC सब्र का पु 


| नकषा विका, उसकी विशुद्धि, सत्त्वधि, ओर सुक्ति । 
दः | रो शायद ही कोई ऐसी पद्धति द्वारा श्रगम्य ताक्षाल्कारों 
ते ह।३ ` | उलेख न हो | ज्ञान, म, राज, तन्त्र या हठ किसी भी 
प्र (शा या लाधना माग को ले लीजिये । आप उसमें 
स ) पेरे की श्रबस्था के साक्षात्कारं का उल्लेख अवश्य 
FT । गी | इह प्रकार की श्रनुभूतियों के वर्णन में यदि भिन्नता 
हदवम 0 गाती हीतो वह समक में ्रानेवाली बात है । इन 
तदिन | ुभृतियो का ग्राधार होता है साधना माग के ध्येय पर 
क | ३४ भी जब ये अनुभूतियां भिन्न भिन्न व्यक्तियों के 
| [र मे से SSSR में व्यक्त होती 
| इ | हे हीना स्वाभाविक है | कई बार एक ही 
हैन बविन-विकास में परस्पर विरोधी मालूम दोनेबाली 
बह | गतया हो सक्ती हैं, इतना ही 


|. | जार उच्चतम और अः 
| भतम और अन्तिम माना ज 

[ता हो बद्दी आगे 
` | ९ गौण बन जाता ह 


है। यहाँ रामकृष्ण परमहं 

ह्‌ रमहंस क 
एं Cb करे लायक है। उन्होंने वेदान्त भोर तक 

$| पसर विसंवाद) 224 
ह ड ह र कहानेवाली साधना प्रणालियों के 
है | शी रे किया था, रूढि के अनुसार विरोधी 
ह| कर का pr SR 

| न्त श्ौर तन्त्र के आ जाल 

| | Ey | उन्होने कह 9 ऊँ साथ समन्वय स्थापित 
| भ ' अनल हक़ और वेदान्त के 


b ताक हा हे रकता को प्रत्यक्ष किया था, यह 
! के, चैतन्य शीर, नानक, गोरख, दादू, ज्ञाने- 

; oe रामानन्द रामती थं, राम 

क नियमो का दिखाई देता है। 

ल ने क निड उपासक सब प्रकार कौ 

ग जो के "सो से कन्नी कारते हैं| एक 
स भेम फे बारे में लिखते हुए कंद 

को अम्तिस सत्य. मानकर 


और परम 
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नहीं एक समय जो. 
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शह 


्रगम्यवाद का खातमा कर दिया है। पर क्या ध्रेम और | 
“अदिसाः दोनों ही श्रगम्य चेत्र की वस्तुएं नहीं है? रेस 

ख्याल है कि जैसे जैमे इम इन दोनों के कारण की तलाश 
करें ओर इसके बारे में छान बीन करे वैसे वैसे ही ये अगम्य 
बनते जाते हैं। खाली प्रेम कह देने से तो काम नहीँ 
चलता । प्रेम क्‍या है, किसलिये, कैसे ? क्या ये प्रश्न अगम्य 
चेत्र में नहीं ले जाते! इम देखते हैं कि मदात्मा जी ने 
अपने जीवन कें जो बड़े से बड़े निणय किये हैं वे बुद्धि के 
द्वारा नहीं किये गए | जब जब उनका तक कमज़ोर मालूम 


हुआ है तब तब उन्होंने अन्दर की आवाज़ का आश्रय 
लिया है और क्या यह आवाज़ श्रगस्य नहीं है ! 


अब रह जाता है यह सवाल कि इस सरसे लाभ क्‍यों 
ओर इसकी उपयोगिता क्या है! जर तक हमें इन सूप 
भूमिकाओं का ज्ञान नहीं है तभी तक वे ग्रनुपयोगी मालूम 
होती हैं | जिस तरह प्रत्येक्र अच्छी चीज का दुरुपयोग हो 
सकता है उसी तरह सूक्ष्म शक्तियों का भी दुरुपयोग किया 
जा सकता है परन्तु इतने से ही इम उन्हें निर्थक नहीं 
ठद्दरा सकते | मनुष्य ज्योतिष द्वारा भविष्य की बातें जात 
सके या औषधोपचार के बिना रोग मुक्त हो सके, मन्त्र दवारा \ 
सांप के जहर से बच जाए और रग्नि की दाइक शक्तियों | 
पर विजय प्राप्त कर सके तो ऐसा ज्ञान जान की खातिर भी | 
उपयोगी है । जीवन के किसी भी चेत्र में आत्मा द्वारा प्राप्त 
की गई विजय को श्रथवा किसी भौ क्षेत्र को निरथक सम 
भना एक भूल है । लोमबश कुछ लोग ज्योतिष: के पीछे 
पागल दो जाएं तो इससे ज्योतिष का क्या दोष है! क्या | 
सब्रमेरीन श्रौर विप्रेली गैसों के कारण भोतिक शास्त्र को | 
निरुपयोगी ठहराया जा सक्ता है? क्या यही सब्मेरीन | 
भयङ्कर तूफानों के समय काम नहीं झा सकती ! क्या बिप्रेज्ती | 
गैस रोगों को नष्ट करने में सहायक नहीं हो सकती ! | 

बुद्धिशाली वर्ग में जो श्रगम्यवाद के प्रति अरति | 
दिल्वाई देती है उसका एक कारण यह भी है कि प्रेताबा 
मंत्रबिद्या, जादू , विचार विनिमय, वशीकरण, सारण 
सम्मोहन श्रदि गूढ़ र सूइ्म शक्तियों के साथ ही सांथ, 
उसमें बिना औषध रोग मिटाना, कीमिया बनाना आदि | 
बहुत सी चीजों का समावेश होता है | विशुद्ध अध्यास्मिक़् | 
उन्नति के माग में भी मन से परे चैतन्य की अवस्था श्र 
साक्षात्कार का उल्लेख आता है परन्तु इतने से ही ये दे 


जाए कि. बिशुद्ध आध्यात्मिकता इनसे भिन्न है तो ब 
गालतफहमियां अपने आप दूर हो जाएंग 


हिन्दी "कॉट 


कबि की अन्तमु'खी या वहिंयुली प्रद्त्ति का कला, 
' दन्य और समाज से बहुत अधिक सम्परत्थ हे। इन 
परशञत्तियों की प्रतिक्रिया कवि के दिल र दिमाग दोनों पर 
होती दे, जिसका प्रभाव उसके काव्य पर होता है । आर 
$ चूँकि काव्य का सम्बन्ध सीधा समाज से है इसलिए उसका 
असर जनता की विचार-धारा पर होता है जहाँ से सब 
फरार को क्रियाओं की उत्पत्ति है। इसीलिए कवियों का 
महत्व श्रधिक है क्योंकि वे जन-रुचि की परख कर लेते है 


॥ कबि का उत्तरदायित्व श्रोर श्रधिक बढ़ जाता है | इस 
प्रकार से काय-कारण का विवेचन करने के पूर्वं श्रथ तक 
की कविता को भूमिका के रूप तथा ऐतिहासिक ग्रोर 
सामाजिक प्रकाश में देख लेना श्रधिक्र तकसंगत होगा | 
` 'पाश्चात्य साहित्य रौर सभ्यता के सम्पक में आने के 
करण हमारे सामाजिक जीबन में महत्वांकाक्षाएं जाग्रत 
/ होने लगीं। पूजीबाद के ग्राश्रय मे मध्यत्रगाँय लोग भी 
( ग्रभ्िजातता का ढोग रचने लगे | व्यक्ति का महत्व बढ़ाया 
जाने लगा पर देश की परिस्थिति, और समाज की 
` सढ के कारण उनकी मनोभावनाएं पूर्ण विकसित नहीं 
हो पाई । ग्रदस्थियों कौ झआधिक दशा चिन्तनीय थी, 
| समाज के बन्धन बढ़ते जा रहे थे और देश की राजनैतिक 
परिस्थिति भी दिनों-दिन गिरती जा रही थी; इन कारणों से 
जनता में निराशा के भाव फैलने लगे। फलस्वरूप उस 
सिता का क्रम श्रौर श्रधिक बढ़ गया जो रीतिक्राल 
युगल दरबारों में से होकर श्रा रही थी | यहाँ तक क्रि 
प्रास की हच्छा से दवकर बह इन्द्रिय-जन्ित सुख की 
के ख़ास दिलचसती लेकर श्रग्न तर होने लगा जिप्तका 
(मार्गो? है | इते प्रकार कवि मानसिक व्यभिचार 
एस० इलिपट के शब्दों में ‘cheering oneself 
वत्ति के साथ-साथ आत्म समर्थन और स्व- 
आग्रह करने लग गये | इक्षी पर 
वे लिखते हैं कि 'इसी आ्रात्म-समर्थन में जष 
निपीडक ( मैधौकिस्ट ) प्रशृत्तियाँ मिलन जातीं 
कारण है राजनीति में श्रहिंसाबाद का 
क विचित्र प्रकार का घोर करुण-ब्यंगमय 
जिसमें फ्रस्ट्रेशन दी फ्रस्ट्रोशन 


गाविः सत व्क घिक 
वन्याश'्मेन्सेट्ेखती। विकास 
श्री 'पलायनदादी? 


और उसको भ्राबश्यकता के अनुकूल ढाल लेते हैं। इससे 


कैज री थी; जो कि अपना उम्र हू. 


“ग्ाञ्रो सो जाएँ मर जाएँ? रन 
लि चल मुझे सुलावा देक 


प्रसाद्‌ 


h मेरे नाविक धीरे धो 


हि 


'कोन पहुंचा देगा उस पदादेन ब | 
या ऐदी प्रार्थनाएँ करेंगे कि प्रलय हो जाए; धो 
म चिर द्द दः | s रः 
“रामि चिर हुदम, हुर्वीनीत, नशं | A 
महाप्रलय रामि नटराज, रामि साइक्होन शो | 
न ” [| 
“शासि यडासय, शारि श्र FR र 
श्रासि सदाथथ, श्रामि अभिशाप परथ्वीर ! | 
ग्रामि छुवीर ! | दः 
वोलोबीर | 
बोलों उन्नत भमसशीर?--नज़रुल इस्लाम नः 
। नाण 


म्रा नाश का साज भगवती चरण का | हलि 

“कवि कुछ ऐसी तान सुना्ओो ) मी पिनि 

जिससे उथल-पुथल मच जाये ।--नवीन | छता १ 

“नचे तीत्र गति भूमि कील पर, श्रद्नदास कर उठ धा, | नके स 

® ? | 

उपजे श्रनल फटे ज्वालामुख, गरजे उथल-पुथल बा सा! | । त 

“दि | परर 

में R IN| 

इतना होते हुए भी समाज में देशभक्त से पूणं बोः | ह 

दायिनी एक धारा अपनी स्वाभाविक गति से बह र) मे § 

जिसके दोनो क्रिनारे ऊपर दिए हुए उदाहरण कहे जा ' गं 

हैं | इस धारा का इतिहास सं० १००० से ग | का 

है, जब कि राजपूत राजा “वयम्वरमार कषा | १३७; 

परस्पर युद्ध करते थे, और बारी क्रमण के ह | नो 

धर्म से प्रेरित होकर शत्रु से म प दीस | भोपर; 

क्योंकि देश प्रेम का दृष्टिकोण सि उन प म 
हर रि त } | 
से सीमित था | “लुम्रानरासो?, “वीवलदैवरा A ह्मा 

“विजयपालरासो? और “श्राल्दा-उद॒ल! हमर ३| भे 


/ घ ® गा ] 
विजय के कीतिं स्तम्मों की सुब्ढ ईंट है। 5 ६ | 
लाल १ 


जिनकी रक्षा तुलसी, भूषण, RE 
जोधराज, और चन्द्रशेखर वाजपेयी ज न 


विलासिता और बढ़ते हुए नैराश्‍य ता ग 
के कारण उनक्रा ढ जाना बहु? मत भी 
दयानन्द सरस्वती ने भी उस चेते | 
प्रयात किया, पर वे समाज के सी 
में अधिक उलके रहे | यई दिनुस 


चार 
हास में दूसरा श्रत्र्र था जरे क्रिः न 


नव लि 
र रूप 
जामा 
श्र 


ngri Collection, Hari 


FE: | का 
5 (६४ | ह 
| हो जाते के कारण दब गई । शरोर लोगों 
प्न्य 


प्रकार की उत्साह श्रा गया ३-- 
कग 


| ) 
द्व बहु एं 


थे बतत ठुम जागे नदृहिं के ञ जलन) 
टरोरिया, जागहु सुत भय डे, मन। 
“-भीरतनन्‍्दु हरिश्चन्द्र 
६ | य संतान सकर्ण मिलि बस ने बिलम्ब लगाओ, 
रे खातम्त्यमय समय व्यथ ने बैठ बताओ ।? 
रदश गा 


९. 


ददशा देश की लख के नीला मन में हुई अधीर । 
| सहित पति को ललकारा “नाइक बनता है तू बीर” | 


लाला भगवानदीन 
झे साथ ही साथ बद्रीनारायण चोधरी, प्रताप 
| दप मिश्र, श्रीधर पाठक, राथदेवी प्रसाद 'पूर्ण! ने भी 
रण | किसे श्रोत-प्रोत कविताएँ लिखी, पर उनमें राजभक्ति 
` ) भौ[िभत थी | मुरालों से हमारा धार्मिक विरोध हो 
| छता था पर श्राविरकार वे रहते तो हिन्दुस्तान में ही थे 
| हिरे बाथ इमारा मिल जाना सम्भव है जघ कि आंग्रेज़ी 
(सि हन से भेजे गये चुनिन्दा लोगों द्वारा होता है । 
| एर हमारा संघर्ष देशीय न रहकर विदेशी बनता 
| FR नरेश त्रिपाठी और नो हरि 
| ३ पलक र । भारतीय पू जीवादिय ने 
Fp ह तवाद को तो नष्ट कर दिया पर 
ह १ बादियों के शोषण का भाजन बन गये। 


केहि | भिर बह दबी ३5 
| श्र क ड॒ 
प कष | घे गदर हो ही य 5९ श्रराजकता फिर उठी और 


घा, 
डस 
[दन 


हो था जो कि राज्य के प्रति घोर 
। हम मकि था | इसके साथ ही बंग-भज्ञ का भी 
क, | रम ; iI vs ger 
| भी तका मन्त्र .सा' हे 

ps न्न -सा फू क दिया। 
" Ch रौर वतमान तीनों समय 
र oo लोगों को फिर नये सिरे से 
र हा में इस भावना को गाँधी जी 

हे सहयोग दिया। प्रसाद जहाँ 

ei केकर रुक गये वहाँ 

4, 2 
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~ जिसकी शब्द ध्वनि है-- 


चिर-विप्लव का राग ज 


॥ Chennai and eGangoftri 


्ट्ीयता का विका 
जब गांधी जी को सत्याग्रह श्रान्दोलन में सफलता नहीं 
मिली तो “नवीन? ने शीघ्र 'पराजय गान? गाया ५ 
आज खड्ग की धार कुंठिता है खाली तूणीर हुआ ! | 
विजय पताका फुली हुई है, लक्ष्य-भ्रष्ट यह तीर हुश्रा ! 
और दूसरे ओजस्वी कवियों ने भी अ्रतीत के बड़े. 
मामिक चित्र खींचे क्योंकि जनता में जोश की भावना भरने 
के लिए या तो पुरातन की स्मृति या वर्त्तमान पतित दशा ` | 
से चिढ़ भावी में किसी शक्ति का सहयोग होना बहुत श्रावः . 
श्यक है | यह भावी-शक्ति किसी भी उठ समय के देशभक्त 
कवि के पास नहीं थी क्योंकि वे राजनीति में भी प्रेम | 
द्वारा हृदय-परिवत्तन करके विजय पा लेना चाहते थे। | 
इसलिए ्रधिकाँश कवियों ने श्रतीत क्षा श्रवलम्बन लिया। | 
सुश्री सुभद्रा कुम्रारी चौद्दान ने “विजयादशमी,” ‘बिदाई, । 
स्वदेश के प्रति’ के साथ, भांसीवाली रानी की याद | 
दिलाई । हज 
दिनकर ने भी कई सुप्त ऐतिहासिक स्थलों को जगा 4 
कर आज़ादी का पता पूछा | “नड दिल्‍ली” होते हुए ब | 
हिमालय ' पर पहुँचता है, जहाँ से “चांदी का शं’ ले । 
हिन्दुस्तान वालों को अपने “भैरव हुंकार” में जय का संदेश. 
सुनाता हैः 
“फेकता हूँ लो तोड़ मरोड़, श्ररी निष्ठरे बीन के तार; 
उठा चाँदी का उज्ज्वल शंख, फूकता हूँ भैरव-हुंकार |? 


“जागरूक की जय निश्चित हे, हार चुके सोने बाले |! 
हसीमें अपना स्वर मिलाकर “निराला? कहते है-'जागो 
फिर एक बार !?, श्रौर 'नवीन?-- करूं १ कोऽहं १ 

का उत्तर देते हैं; ; र र 
“है दुनियाँ बहुत पुरानी यह, रच डालो दुनिया एक नई, 
जिसमें सर ऊँचा कर विचरे, इस दुनियाँ के बेताज कई) 
इन्हीं शब्दों की प्रति क्रिया हमारे 'चित्र जगत्‌? 
होती हैं । जो इसीकी प्रतिध्वनि है-- त 
“एक नया संसार बसाले, श्राओ एक नया संसारं, _ 
ऐसा एक नया संसार कि जिसमें धरती हो श्राज्ञाद, _ 
कि जिसमें जीवन हो श्राज़ाद, ~ 
कि जिसमें भारत हो श्राज्ञाद, | 
- जनता का हो राज जगत में, जनता की सरकार; 
देश देश के लोग मनायें नवयुग का त्यौहार | 
“नेपाली? भी रागिनी? में “जग के क्षणिक छु 


क्के 


Fp 


“परते हैं डरपोक घरों में, 
बांध गले रेशम का फीता । 


यह तो समर, यहाँ मुट्ठी भर; पंथी ! शायद तुम हो. ; | | दे 
मिट्टी जिसने चूमी, जीता ||, व के मन सी कोमल जिसका || 
है, करुणा क बामे| ) एव 
x xX EA एकी गीली हमद | 
| i 
यह खेत खून की खादों का “वि से परिचम को बड़ॉलीकल को]! 
. 2 करते, अपना धच जि | | 
झावाद, दरा दिखलाई दे; “ ड ता माते परी | ॥॥| 
“ ष्‌ ण्‌ g 
बंदों की गांधी टोपी में Re क लगाते य । | ब्रव 
अरब चाँद ज़रा दिखलाई दे |? i ’ कथा हुनाये? | दः 


इसी प्रकार प्रेमी? भी “राखी? के निमन्त्रण में मांगते , कह देगा इतिहास झा, |||(३) 
i 
(जन्म भूमि हो रहौ श्रनाथ, री म 
वे ही ्राज बढ़ावे हाथ, “अन्तर्ज्वाला', प्रहाद पांडे “शशि? की बिद्रोही हि 
जिन्हें न प्यारा हो निज माथ?, “तूफान', जगन्नाथ प्रसाद “मिलिम्द्‌? के 'नबयुषक केर | र 
|| ग्रौर उदके प्रसिद्ध कवि डाक्टर इक्बाल बेचेन होकर ओर सियाराम शरण की राष्ट्र बन्दना? में मिल जगो। (हे कः 
ह उठते हैं, जाग या नींद में मरजा [ शर्मा और भगवती चरण वर्मा तथा गुरुभक्त हिने || 
“है हिन्द ! देख तेरी दशा, मुझे रोना श्राता है |? छे अफ़सानों की रचना की है । [देशः अ f ३ 
ओर "जोश? फ़र्माते हैं- (बह्मण्य भारथी की तामिल भाषा में लिखी देशी | 


डी भैर ः 
| भेरवी?, सुधीन्द्र की '्रयबीषा, | ताते 
हि रत”, नटवर लाल “सेह । EE 


“नाज़नीनों का यह आलम मादरे हिंद आइ आह; गीतांगल? १६ अक्टबर १९४३ को मद्रास सरकार र 
किसके जोरे नारखा ने कर दिया तुभको तबाह | फिर जब्त कर ली गई है।] “हिन्दू हैं हम चालीध को! 


( हुन बरसता था कभी दिन रात तेरी ख़ाक पर; जैसे कई गाने शहरों में प्रचलित मिलते हैं | गांवों ते | 
सच बता ऐ हिन्द तुझको खागई किसकी नज़र ? हमारी यह धारा अपने पूर्ण वेग से प्रवाहित हो रहदै। | 


बाग तेरा क्यों जहन्नुम का नमूना हो गया ? हिन्दुस्तान में कई ऐसे देश भक्त कवि हो गए हं रिकी | 

श्राव क्यों तेरा भरा दरबार सूना हो गया ? तूली पर चढ़ा दिया गयां । उस समय उनकी पेशानी ए 

श कि धुर” जी 'राजाश्रों से निवेदन कर रहे है शिकन तक न ती थी और वे गाते दी रहते | म | 

ऊपर श्रम्बर रोता है नीचे धरती श्रकुलानी | शहीदों के खून के चन्द क़तरों का यह i द हे हे 
ब 


यह मुकुट बेच दो राजा, यढ महल बेच दो रानी ||. आत्माश्रों से बल लेकर हमारे श्राज के के 


हत साग्ाज्य तुम्हारा मर, भूखों की बस्ती है | इन राष्ट्रीय-विचारों को लेकर चलनेवाले कवियों की र | 
परवानों की हस्ती क्या मर मिटने की मस्ती है || हो प्रगतिशील कहा जायगा और वे हैं भी। १९९ { ४ 
कोटि प्राणं में, है एक आग तूफानी । यदि सचेत होकर इन लोगों ने अपना गली 5 
[ इझाश्रो राजा, यह आग बुझागओ रानी |! बढ़ाया तो यह निश्चित है कि ये भी उसी प न 


वरिष कुमार जनशक्ति के प्रचंड वेग को , के शिकार होंगे, जिसके शिकार भारत मं हारे मी. 
र कवि हो चुके हैं | क्योंकि राष्ट्रीयता की ना 

सके जग में ऐसी तलवार नहीं है! मे प्रचलित है, वह पूर्ण रूप से एूजीवादी प 
करो दुम जी भर, हमें ज़रा इन्कार नहीं है !! जिसमें उसके हवित उलमे हुए हैं; षा 
तिवारी की पंक्तिय देना श्रनुचित सिद्ध करना तथा बिदेशी पू जीवाद कोड 
मियो को आरत महिमा? को इछ प्रकार को राष्ट्रीयता का प्रचार जनता 
शन से व्यक्त कीं | कवि. भी सम्भव नहीं हो सकता । इसलिए 

. . द्वोजाता है कि राष्ट्रीय कवियों को श्र 


gri Collection, Haidar 


माज के 


ita 


ey) 
रीति तिर्धारित कर 
[वर वे जनता तक र 
हो होगे । श्रोर एकाएक प MY 
ह वी रौर डेनम्जियो की तरद बहक जाना 


नी होगी, एक दृष्टिकोण 
[स्तवि उद्देश्य पहुँचाने 

> ° 
रिस्थिति के परिवत्तन 


| 8 ता है राज की देश-काल-परिस्थिति 
ए कर क्रि ( १ ) युद्ध के कारण फैली हुई 
ष गा गर क मे के लिए सामूहिक रूप 
पी, | 6 667६१ el क र क्रे सामने कोई स्पष्ट 
।। || ्रामक्रता है, (२) जनता द ET a ट 
र! | हरे श्रौर वह किसी अनजान आशंका प 
र ||\(R ) देश में जगदे Sl श्रन्नन्समस्या प्रशन 
राने | द्रा है, (४) समाज में विलासिता, निष्क्रियता 
ज, ||ह की भावगाएँ दिनों दिन बढ़ती जा रही 
हक | ्े(५) जनता व्यक्तिशः रूप में अपने विचारों 
त्रो (तके लिए मन चाहे कार्य करके अपनी ,शक्ति 


कगार हक रही है। कहने का अभिप्रा् यह हे 
नायो| (से कुछ की उत्मत्तितो संक्राति काल की देन है 
बने |भषरानीति, श्रौर समाज में फेन्ती आराजकता का 


क्त | मरै गितक्ों साहित्यकार को इस रूप में समभाना 


शा हिम लगे न फिटकरी? और “रंग आ जाये 
र म को यह देखना होगा कि सान्ती 
[करई | 


घ इमं गर गे रनेश दास गुप्ता पर क्यों हमला 


| राव ! 
गा | ग ' गज की हर एक छोटी घटना, हमारी प्रेरणा- 
ह (ह हि तभी इम पूर्ण जागरूकतातमा पायेंगे । 
| हू का हक तभी ज न ८ 
नी ए | भे दः दै, जब हम निश्चित कर लेंगे 


पे मम 


जाता है श्रौर उस लक्ष्य की 
दित्य सेवी का धमे है । यदि 
था समस्याओं को नहीं सुलभा 
ओज नेताश्रों को नहीं छुड़ा 
न भवनाएँ भरकर निश्चित 
रदश सवातन्ञ्य तथा फासिइम के 
क्र ५. ! इपर नहीं हो सकते तो 
+ वे जनता हे दिन उनको या तो ख़ुदकुश 
od षो बन 0 जायेंगे, क्योंकि 

i श्रा सको पकड़ेगी ? 


 'षहोजाता है कि एक 


RR 
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° संदे 
- प 
आवश्यकता है जो कि जन-सम्पकं के द्वारा श्रपना संदेश 
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दिन पंत, नरेन्द्र शर्मा, अंचल और शिव्रमंगल सिंह “सुमन? 
भी इसी प्रकार के राष्ट्रीय विचारों बाले थे । पर उनकी 
बोद्विकता ने उनको बहुत शीघ्र ही इस बात को बतला 
दिया कि वास्तविक रूप में हमारे देश तथा समाज की 
क्या दशा है और उसका छुटकारा उससे किस रूप में द्द 
सकता है १ इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही उनकी विचार 
धारा कौ दशाभी परिवतिंत हो जाती है | कवियों को नरेन्द्र 
के इस कथन से अपने को मुक्त कर लेना होगा कि जिनको 
दष्ट अन्तमुखी थी उन्हें सब वली मैन? के रूप में दिख- 
लाईँ पड़े और जिनकी प्रत्न॒तिय वहिमुखी थीं, उनके 
सामने “वेस्टलैएड' का प्रसार था |? इत्ी प्रकार प्रकाश चन्द्र 
गुप्त ने लिखा है कि 'जो कलाकार वशण-संस्कृति के 
हिमायती हैं, वे श्रत्र भी जीवन की विष्रपताओं से साहित्य 
को बचाकर रखने के पक्ष में हैं | जो नव-संस्कृति के निर्माण 
में सहायता दे रहे हैं, उनकी वाणी में नए स्वर और ताल 
हम सुनते हैं | “नव-संश्कृति का निर्माण सामाजिक का- 
संघ की प्रतिक्रिया के मूल में है, जिसका क्रम ऐति- | 
हासिक-क्रिया द्वारा पूरा होता रहता है|! 


पंत जी की ग्राम्या? में लिखी गई 'भारत-माता', 
“चरखा-गीत?, 'राष्ट्रगान!, १९४०! श्रादि कविताएं इस 
बात की द्योतक हैं कि उनका राष्ट्रीयाद एक श्रलग प्रकार 
का बौद्धिक राष्ट्रीयबाद है जो सामयिक समस्याओं के प्रति 
भी कवि का कुक्राव प्रकट करता है| उनके पास राष्ट्र को 
देखने का बौद्धिक रूप है फिर भी वह सच्ची दिशा के प्रति 
अनभिज्ञ नहीं हें । बाबू मेथिलीशरण गुप्त की तरह आप 
समय के साथ अपनी कबिता-धारा को उचित पथ पर मोड़ 
देते हैं । यही द्वाल नरेन्द्र शर्मा का है । अंचल” भी “किरण- 
वेला? में 'श्रो मानवता के संकेतक, युग माँग रहा है पन्थः 
दान? की ध्वनि से लिखते हैं कि-- 

“यह नस्ल जिसे कहते मॉनव,कीड़ों से आज गई बीती, 
बुझ जाती तो, श्राशचर्यं न था; हैरत है पर कैसे जीती ! 
के द्वारा वह 'स्हारा’ “बढ़ते ्राते'"'? से जागरण का 
पर्व? आता है जहाँ से हम “करील” में पहुँचते हैं । सुमनजी. 
ने भी इस प्रकार की कविताएं लिखी हैं। 


ज हिंदी साहित्य को माइकोवस्की से कवि को 


घर-घर में जन-जन तक पहुँचा दे | इसी में उसका, साहित्य 


नहीं किया जा सकता 


मलहरराव दोलकर महाराष्ट्र मंडल के प्रमुख सदस्यों में 
से था। उसका एक ही बेटा कुए्डीराव था जो श्रसमय मे 
ही कुम्भेर की लड़ाई में मारा गया । कुण्डीराव का विवाह 
` इदे परिवार की भ्रहस्याबाई के साथ हुश्रा। कुएडीराव की 
दो सन्ताने थौं । मालीराव नामक एक पुत्र श्रोर मुक्ताबाई 
' नामक एक कम्या। मलहरराव के मरने के बाद उसका पौत्र 
` मालीराव गद्दी पर बैठा क्रिम्त॒ दुर्भाग्य से तख्त पर बैठने 
के छे मद्दीने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। मालीराव 
निस्सन्तान मरा । इसलिये राज्य का सारा भार ्रहस्याबाई 
' के कन्धों पर श्राकर पड़ा | 
त्त पर बैठने के बाद हौ श्रहस्याबाई ने तुकाजी 
होलकर को भ्रपनी समस्त 'सेनाश्रों का प्रधान सेनापति 
नियुक्त किया और उसकी मदद से श्रपनी सेना का भली 
` आँति संगठन किया । सेना के भली भाति संगठित हो जाने 
` पुर उसे निश्चय था कि फिर कोई कमज़ोर जानकर उस पर 
इमला करने की हिम्मत न करेगा । 
सेना के संगठित हो जाने पर श्रहल्याबाई ने राज-प्रबन्ध 
/ की श्रोर ध्यान दिया | मालवा श्रौर निमाड़ का कर श्रह- 


का कर वसूल करने का काम तुकाजी के सुपुर्द था। फौजी 
आर दीवानी ख़्चे निकालकर सारा धन राज के ख़जाने में 
' जमा कर दिया जाता था | सारे ख़च का बहुत साफ़ साफ़ 
हिसाब रखा जाता था। इसमें से निजी खर्च के लिये श्रह- 


हैदराबाद श्रीरङ्ग 
नागपुर, लखनऊ और कलकत्ता इत्यादि विभिन्न 


ध हा में श्रपने दूतावास क्रायम किये। इससे उसे 


| 
्याबाई रोज़ दरबार में बैठती थी | उसके शासन 
सिद्धान्त था-प्रजा से इलका लगान लिया 
र वेतनदारों पर उसकी बड़ी कृपा रहती 
के प्रजा की हर एक शिकायत सुना करती थी | 
की तारीफ़ करते हुये सर जान मैलकम 


Digitized by Arya Samaj Foundatiah Chemmai न eGangotri 
म ह > मप्मरथत 2ज ८ 
अहल्याबाइ हालकर 


विश्वस्भरनाथ 


स्यांबाई ही वसून करती थी श्रौर बुन्देलखण्ड तथा दक्षिण | 


' के बाद वह फिर ईश्वर प्रार्थना करती थी | 


राजनैतिक इलचलों का निश्चित पता चलता 


वरिवतंन न होता थां। ` 6 0० ६. २ 98 न होता था । 


बह स विविध आ को न्यायालयों र | 
सुपुद्‌ करती रहती थी आर कभी कभी कैप र्‌ पचक | 
मंत्रियों के इवाले कर देती थी, तथापि जो 5 ॥ 
था, किसी समय भी उसके पास तक इ. 
उसके अन्दर अन्याय के सम्बन्ध में ई 
भाव ख ल था कि कहा जाता है £ 
मुकदमे की पील उसके | 
धेयं के साथ ही सब बातें hi a 2 
तुच्छ घुक्रदमे की जाँच में अथक परिश्रम दो 
अहिल्याबाई श्रस्थन्त परिश्रमशी न ह 
हल्य ल थी | राज दे बोर | ॥। बह 
-फरसत पाकर वह अपना सारा समय भक्ति श्रौर परो | रौ उः 
में लगाती थी | उसके इर काम पर घारमिकता को रां | बाएं 
छाप रहती थी । वद अक्सर कहा करती थोरा | ह्ली य 
हुकूमत फे एक एक काम फे लिये मुझे परमा छेत ) एह 
जवाब देना होगा ।” जब उसके मंत्री किसी पर हसी बे हुती 
की सलाह देते थे तो अहल्याबाई कह बैठती पीन || हे 
नश्वर तनधारियों को ध्यान रखना चाहिये कि हा उत | अर 
शक्तिमान के रचे हुये पदार्थों को नह न करे , [| 
अहर्यावाईँ नित्य ब्राहममुहूतं में उठा करती थौ। हि| ६ 
क्म से निवृत्त होने के बाद वह सन्ध्योपाना | 
थी | फिर कुछ देर तक घामिक ग्रन्थों का पाठ सुत | 
इसके बाद अपने हाथ से ग़रीबों को दान देती गैर | 
अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तब सं गा 


करती थीं | ्रहल्याबाई सर्वथा निराभिषःभोगी थी। | 
फिर यो$ 


बिश्राम फे बाद दो बजे दरबार पहुंच जाती थी। F [ 
सा| |; RR र 
) | 


में वह प्रायः छै बजे शाम्त तक रहती थी। पा he 
दोने के बाद पूजा पाठ और थोड़े से र ||| | 
बजे रात को वह फिर दरबार में श्रा जाती यौ ल ए 
बजे रात तक काम करती रहती थी | इक द| 
बाई का सोने का समय होता था। pe | , 
इस दैनिक कार्यक्रम में सिवाय बरतो, बिर #३ 
राज्य की विशेष आवश्यकतां के श्र 4 
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दूसरे राजाओं के साथ अहल्या 


इतना श्रेच्छा था कि कभी किसी दूसरे 


| | a क केबल एक ब 

5. (i र राज पर हमला नहीं किया । + इ है. से 
जे) || (ॐ हारणा ने श्रहस्या बाई पर चढ़ाई की । 
LE) i तुर्त _श्रपने मुसलमान सेनापति शारी 
bh न सद्दित मुकाबले के लिये भेजा । पलसोरा 
ऐका ई 5 कपस दोनों ओर की सेनाओं का श्रामना 
पद महाराणा 


ai 

व उसे तुरन्त 

३ न| १ 

नत तच} ६४ पता कर लिया | [सन करना मालू, 
| याई को अपनी प्रजा पर शासन करना मालूम 


१५ हर के साथ दयावान थी 
| „| बह ग्रपनी शान्त प्रजा के साथ दयावान थी 


ब 
ब्रा | रक्तौ थौ। उसके श्रफसर ताउम्र अपने पने पदों पर 
केत / हहत मे | भ्रहस्यावाई अपने राज में चारों गोर 
एए क 


,खुशी 
कृपा 
। अहल्या 
वह बढ़ते बढ़ते एक विशाल धनवान 


ी भोग शमे सामल नरेशों के साथ अहल्याबाई का व्यवहार 
Fi fr हेता था | कई छोटे मोटे राजपूत सरदारों 
थी | भ रु डप मचाकर जूटमार शुरू की अहल्या बाई 
ग ए ऐ जीत कर राज्य के शान्त और स्वामि भक्त 
र > ए सतु घाट के गोंड और भील 
a ड र जन मचाया करते थे । अदल्यात्राई 
YF र हा काम चलाना चाहा किन्तु वे ब 
र र| भाड । तो होकर कई द्‌ियं को सूली पर 
$ है ह तो के दिल दहल गये। उन्होंने 
“| गे हो ३ ने उन्हें खेती के लिये जमीनें 
३ ग णदी गाड़ियों के सुरक्षित गुज़रने 

ही धर रेन करने का अधिकार 

थ Dee और सुखी नागरिक 
श बाई ५. लिखता है कि थोड़े 

तय फो राज प्रबन्ध सब नरेशों 


यमे कहै किले बनबाये और 
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विन्ध्याचल की चोटी पर “जम? 


महेश्वर में उसने कई मन्दिर और धर्मशालायें बनवाई। | 
राज्य भर में उसने सैकड़ों कुमे खुदवाये | भारत के समस्त | 
तीथ स्थानों में मन्दिर रौर धर्मशालायें बनवाई | साधुश्रों 
के लिये सदात्रत खुलवाये | ब नारस का प्रसिद्ध मणिकर्णिका 
चाट महारानी अहृल्या बाई का ही बनवाया हुश्रा है। 
इलाहाबाद का बाई का बाग्र भी श्रहल्या बाई के नाम से ही 
है । गया में श्रीराम और सीता की मूर्ति के पाल श्रहल्या | 
बाई की भी एक मूर्ति है । यही मूति श्रहव्या बाई की संच्ी | 
मूर्ति बताई जाती है । दक्षिण के श्रनेक दूर दूर के मन्दिरों 
में यूतियों के स्नान के लिये गा जल पहुंचाने का प्रवन्ध 
अहल्या बाई ने. अपने ख़र्च पर कर रखा था | वह रोज 
गरीबों को खाना खिलाती थी | जनता के लिये खेल्न तम्राशों 
और आमोद प्रमोद का प्रबन्ध करती थी । गर्मी में ठणढे 
जल के प्याऊ खुलवाती थी और नाड़े में गरीबों में कम्बल 
वटवाती थी | नदियों में वह मछलियों को खाना खिलवाती | 
थी रौर पक्षियों के लिये उसने बाग़ लगा दिये थे | 
सर जान मैलकम ने अपनी पुस्तक में एक प्रसिद्ध 

भारतीय विद्वान का उद्धरण देते हुये लिखा है-- 


“दक्षिण के निज्ञाम और टीपू सुलतान अद्दस्याबाई का | 
उतना ही आदर करते थे जितना कि पेशवा करता था और . 
मुसलमान श्रौर हिन्दू , दोनों, अहस्याब्ाई के चिरज्ञीबी | 
होने और उसकी सौख्य बृद्धि की ईश्वर से प्रार्थना करते 
थे |” 3 ' 


६० वृष की उम्र में ३० वध तक राज करने के बाद 
सन्‌ १७९५ में महारानी अ्रहल्याबाई का स्वर्ग वास हुञ्जा | 
अहल्याबाई मामूली $द की दुबली पतली स््रो'थी। रङ्ग 
गेहुआ था और जीबन को श्रन्तिम घड़ी तक उसके चेहरे 
से शान्ति और भलाई फत्तकती थी। ्रहल्या्ाई बड़ी 
हँधमुख थी किन्तु लोगों के जुल्म श्रोर ज़्यादतियों पर जब 
उके क्रोध श्राता था तो उसके श्रत्यन्त नज़दीकी श्रनुचर 
भी डर से काँपने लगते थे। धामिक ग्रन्थों से उसे विशेष 
प्रेम था | राज्य प्रबन्ध में वह श्रत्यन्त चतुर श्रोर दक्ष थौ । 
जब वह बीस षष' को भी न थी उसे पति बियोग 
पड़ा | पुत्र भी उसका केवल नौ महीने राज करके 
सिधारा ! वैधव्य के बाद कभी उसने रंगीन कपड़े 
पहने | खुशामद से उसे सख्त नफ़रत थी । एक 
कवि उसकी प्रशंसा में एक पुस्तक लिखकर लाया 


नामके एक क्रिला बनवाया | 
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नडे धैर्य के साथ सुना | जब वह समाप्त कर चुका तो कहने 
लगी--“मैं तो एक पापी रौर दुबल खो हूँ । में इस प्रशंसा 
| री पात्र नहीं।? कवि की पुस्तक नमदा में फिकवा दी 
गई । 
्रहल्याबाई के चरित्र पर हृष्टि डालते हुये सर जान 
. भैलकम लिखता है-- : 
८उसका चरित्र भ्रदूभृत था | वह स्री थी किन्तु उसमें 
| रभिमान नथा। वह अपने धमे की. कट्टर विश्वासी थी 
El किन्ठ॒ उसमें भ्रनुदारता न थी । श्रपनी प्रजा के उन लोगों 
' के साथ, जो दूसरे घमों' के थे, दस्यावाई का व्यवहार 
| आ्रनग्रह और उदारता का होता था...शरत्यन्त योग्यता ओर 
|| क्रियात्मकता के साथ बद श्रपना शासन चलाती थी...वह 
` ग्रपने कामों पर कड़ी से कड़ी नैतिक रोक. थाम रखती 
i ` यी | दूसरों की कमजोरियाँ श्रौर उनके श्रपराघों को वह हद 
दरजे तक क्षमा करने को तय्यार रहती थी ।,..मालबा के 
लोग अहल्याबाई को देवी समभते हैं श्रौर उसे अबतार 
मानते हैं।.. अपने दायरे के अन्दर संसार के सब से श्रधिक 
प्‌ / पवित्र श्रोर श्रादर्श चरित्र नरेशों में उसकी गिनती की जानी 
° चाहिये Uh 
श्रहल्याबाई की प्रशसा में टारेन्स लिखता है-- 
| #मतुष्य के चरित्र पर ग्रनुत्तरदायी सत्ता का जो बुरा 
प्रभाव पड़ता है, उस पर एक उच और पवित्र आत्मा कि 
प्रकार विजय प्राप्त कर सकती है, इस बात का शायद संसार 
सबसे भ्रधिक ज्यलन्त उदाहरण श्रहल्याबाई के जीवन में 
लता है। भ्रदल्याध्राई तीस वर्ष तक शान्ति के साथ 
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ब में छिड़ी हुई है, भारतीय संस्कृति की तान | 
सी के स्वर में मुखरित हुआ भ्रम श्रभिज्ञान ॥ 
८. 

मते जोगी में, राम-भक्ति श्रनुपम सुख-धाम | 
“सियाराममय, वैमनस्य का तब क्या काम | 
कर के, शंकर शिव हैं उनके दास | 
झा में ही परमात्मा का बास || 
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अमर कवि तुलसीदास की जै. | 


कुमारी रज़िया नक्री रायपुरी 


> ० र 
सकल कामनाहीन रहे हे कवि | ठुम श 


कीतिं 
जै जै की ध्वनि दीन कंठ 


मालवा की धन-जन सम्पन्न भूमि पर राइ 

आसपाम के नरेश उसका मान और न नतौ | 
जिन लोगों को उसकी प्रजा होने का नी त 
२ 


, उसे अपनी भक्ति का पात्र समते थे | १ परष || ॐ 
पास के दूसरे नरेशों के साथ व्यवहार करे ् र| खो 
कुशल थी जितनी कि रूस की महारानी पत | पा 
5 के समान आहल्यावाई ने अपने पति हि रे | र 
करके उसके रक्त से अपने पलंग को गौला नहीं गा $ 
Mle मन्व | रहा 
ई Eo "5 एलिज़वेध के हाः | 
ल्यावाई ने आपने बन्दी प्रतिस्पर्धियों को जलाने के रद || | 
on नहीं किया । अहल्याबांई को लगभग वेह ह|| 8६ 
हिथिति यें राजसिंदासन मिला था जिस परिश्थितत बै | (प 
की महारानी मागरेट हो किन्तु मागरेट के सम्मान ब्रह्न: | 
बाई ने न धनवानों को कुचला, न निधनों को सतव, 7 ? रहि 


आपने चरित्र को ही कलंकित किया ।...शरहत्याबाई हा " अ 
न थी किन्तु वह दयावान थी, श्रात्मसंयमी थी, शाई (११ 
कर्तव्यों को पूरा करने में परिश्रमी थी, सबके हाय ता | | ष 
करने में सच्ची थी | और यद्यपि उसका सावजन गंगा 
लम्बा था तथा उसका चरित्र सदा निर्दोष श्रौर निए ! i 


ff ले. ने 
रहा... अपने प्रियजनों की श्रकाल मृत्यु के कारण उछ षते वे 


हृदय पर शोक का हलका रंग छाया हृश्रा पाशी प 
शौकत में भी बह विनीत रहती थी, सिंहापन पर ब पी 
भी उसमें महत्त्वाकांज्ञा का पता न था. J क 

५— Empire in Asia, 09 WW. ML Torts | । पनी | 
M. P. pp. 95-96. | ए 


4 | 
ति गहन सोत रै |. 


क के श्र 
लहरे प्रेम-प्रीति की जीवन कें तमम को 


सीय राम-पद परम प्रीति से, म जन ६ 
: हा | 
दान, त्याग, तप, संयम ही हैं, बुढि । 


= 


< 


शा 


पे 3 से जंकशन पर ्रचानक मेरी 
g दि ए र | क्रां थ ञो ज 
Wi SNE बदलने को रक्रा था ओर उसे 
पे mY भे ६ हा रास्ते दो होकर भी हमें काफ़ी देर साथ 
उ री था । पहिले उसी की दृष्टि मुभ पर पड़ी | 
स हो इरि !! हरि !!! किधर, कहां"**! 
दाया चा हा 
: | i क़ मेरे दोनों कन्थो को झकोरता हुआ वह 
| | i रा बचपन क 
प नेर ख हुआ । ब मेरा बचपन का प्यारा 
i है हौ से चील उठा--रमन...रमन... 
रेप म स्कराया । उसके नेत्रों में तरल 
॥ ही | (हरि, वह घु प ९ त्‌ 
इई || ५ उसका रोम रोम पुलकित था । 


ग्रहः | 


ता, › प्रहि मिलन है पर कितना श्रच्छा''"! 
i । उसेवोला नहीँ गया | एक बेंच की ओर छंक्रेत 


इता आ वह खयं उस पर बैठ गया मानों उमड़ आये 


शाह्न 
| हकोद्वाना चाहता हो | में भी उसके पास उससे सट 


गाथ यर | 
क बो ^ १ढा। मोसम सरदी का था पर प्रेस और स्नेह क्या 
निएफा मे मन्त्र की अपेक्षा करते हैं। अपनी भावुकता को 


\ w 
| षे के लिये वह हा और बोला--हाँ श्रब कहो | 
घा. |! क्या करते हो ? 
र तरै अ -क्या करता हूँ ! श्रकवर ने अपने एक 
श्र हि हि 
र जे के इन्सान के लिये चार काम गिनाथे हैं । 


| कर चुङ हूं, दस 
Tors | रा कर बाकी हैं 
ore | नह द | रा हूँ । दो बाकी हैं | 


ए, 
| फर चुका | नोकरी कर रहा हूं। भला हो 
| | बस श्रव पेन्शन लेना और मरना 


i मन उसी तरह ३+ 
| हे हसता 
॥ भे पास है व कहा हे! 
से (६ || फि | > 
| "दकया ! 
कोर है| 


|| के 
| SN ? 


५ पर हूँ हो ट 
| `° लड़के, दो लड़कियाँ । श्रागे और हो 


सिलह 
ख 
रे यू कहिये सृष्टि का 
हेरि! = ` सहसा गम्भीर सा 


ह की बात याद है ? 


रू शाप 
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~ 


श श्रां भर आई । मैंने धीरे से कहा--कैसा 


विष्णु 
है = म हूँ, रमन ! इतना व्यस्त जीवन 
न कुछ श्राज ही शुरू हुआ है। 
लव हि एकान्त मिलता है, श्रपने बच्चों को 
हि इते देखता हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद | 
श्रा जाता है | सिनेमा में देखे किसी हृश्य की तरह क्षणिक | 
हे pubs st ददं और फिर वही वास्तः 
$ ष चक्कर... ,,,पर रमन | तुमने नहीँ | 
बताया । | 
क्वा बताऊ, हरि !वहृ हसा-कुछु बताने को. 
द्दो तो १ 
आखिर कया करते हो ? 
कोई निश्चित काम नहीं; लिखने का शौक है लिख 
लेता हूं। कभी स्कूल खोलकर बच्चे पढ़ाने लगता हूं और 
ओर कभी हमारी सरकार की कृपा हो जाती है तो उसके 
आतिथ्य का मज़ा ले लेता हूं |? गे 
“कांग्रेस में काम करते हो १? | 
हा, 
“विवाह किया !? 
“ज़रूरत ही नहीं पड़ी |? 
“माँ कहा है !? 
“सर गई |? ; हल! 
मुझे बड़ा श्रजीब सा लगा । मन भारी हुश्रा, घबराया | 
सा बोला--रमन । लगभग पन्द्रह बष* बाद हम एक दूसरे | 
के आमने सामने बैठे हैं | इसी बीच दुनिया कहाँ से कहँ 
पहुँच गई । आज की ज़िन्दगी मोत: से भी भयानक है पर | 
रमन ! तुमने अपना क्या कर डाला ! कैसे जोते हो दोस्त १ 
लेकिन रमन था खिलखिला पड़ा--कैसे जीता हूँ । वैमे ही 
जैसे जीना पड़ता है। तुम्हें यहद सब श्रजीब सा लगता । 
पर मेरे लिये तो सब्र स्वाभाविक है जैसे तुम्हारे लि 
सरकारी फांग्ज़ों पर टिप्पणी लिखना श्रौर प्रणय-क्रेलि के | 
बाद बच्चे पैदा करना ।..,., । 5 अप 
- और वह गे कुछ कहे कि एक बालिका वहाँ भा 
गई । लगभग पाँच वर्ष को होगी । सुन्दर हसमुख ओो 
स्वस्थ्य | बोली--चाचा जी | श्रम्मा ्रापको बुल 
रमन ने कहा--अ्रभी चलते हैं, बिट्टी। 
और मेरी श्रोर देखकर बोला-इसे पहिचान सब 
मैंने सोचना चाहा पर एकदस कुछ 


प 
हि Ce 


Ey 


गया | ; 
(नहीं हरि | याद करो ! बचपन के सब साथियों के 


बारे में सोचो | किसी से इसका चेहरा मिलता है !- किसी 
` दा भोलापन है इसकी श्रांखों में ! सोच लो, ब्रिलकुल बाप 
को पड़ी है |? 
कि मेरी राखें खुली । | मस्तिष्क का चक्कर बड़ी तेज़ी 
` पे उल्ठा घूमा, धीरे धीरे सभी साथी सामने श्राये श्रोर चले 
ये | सबसे श्रन्त में एक भोला चेहरा श्राया श्रौर जाने 
लगा कि मैं सिफका-नारायण ! है 
रमन के नेत्र चमक उठे | शाबास उसने कह 
तुम्हें याद है हरि! यह नारायण की ही एकमात्र 
बालिका है। 
मैं बिजय ग्व से मुस्करा उठा । बच्ची को. श्रपनी श्रोर 
` दीचकर मैंने कहा-कहां है वह पागल जो क्लास का 
 द्रानिटर होकर भी सदा हमसे दता रहता था | 
रमन यथाशक्ति स्वर की स्वाभाविकता बनाये रखते 
४ हुये बोल्ला-उह ऐसा ही था, हरि | शौर श्रन्त तक ऐसा 
` हीरहा। - 
' मै हृठात चोंक्रा--रहा, क्या मतलत्र ! 
“मतलव यही कि उसने देश के श्रर्थात हमारे लिये 
अपने प्राणों का मोह नहीं किया | हँसता हँसता फाँसी 
पर चढ़ गया ।? 
फाँसी हुई...मैंने बालिका को ज़ोर से अपनी 
खाँचा मानों किसी ने मे ही पाँहो का हुक्म 
या हो । 
[4 


| हरि |--रमन कुछ गम्भीर कुछ द्रावित बाणी से 
गत वष उमे अगस्त आन्दोलन के दिनों में रेल की 
ड़ने के श्रपराध में फासी दे दी गईै। क्या तुमने 
श्रख़बारों में नहीं पढ़ा. *° १ और फिर उसी 
से मुस्कराक्र कहा--तुम्ह क्या मतलब इन 
तुम तो उनके हो | 


र घड़ों पानी पड़ गया। क्रोध, लज्जा श्रौ 


पीछे की श्रोर ले. गया 
दवा बेच पर चादर लपेटे 
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कहा-हसे केसे पहिचानूँगा रमन । इर श्राये युग रीत सड़क पर देख रही थी | रमन ने 


दूरसे ह 
कहा --देखो तो अम्मा | यह कौन र १) पक्ष 


कौन है रे-अ्रस्मा उठती उ | 


पल ४ ठती वो 

गरदन घुमाकर इके देखा और फट न के ३ || 
अम्मा ने गोर से मुझे देखा । में उन्हें पर पे | हे 
कि बोल उठी--शुक्ल जी के बेडे की सी होर कहे ३३ || र 
इरि है क्या ! i | ण 
_ रमन दसा--वही हजरत है श्रम । गा पर k 
लॅगोटिया यार । यार बार तुम्हारी पग | द्व 


मार खाकर भी 
CR २ ह 
भर इन्ही के चर तो हम सब्र पड़े 

गा | रहा करते थे | 


की कहानियाँ ओर शुक्नानी चाची के 
इरि 5 श्रे, खरे | रोता है, 


सुह || 
गोल गणे | न 
पागल | चुप कर | नाग | 
फे 
कोई ऐसा कास नहीं किया जिसके लिये करिशी मोक | हत 
पड़े । ह. ; 
~~ मु न fl 
लेकिन युके न जाने कया हुआ ! मैं नारायण है | 
के पास वेठकर सुक उठा । मौ की श्राँखों से भी श्रा | 


धारा बह चली | बहू ने एक बार फिर घृंघट उठा हे 
कि रमन ने फिर कद्दा-इस बार उसके स्वर में की 
आदेश ध्वनि थी--हरि | खबरदार जो रोये। बार भ 
समाधि पर श्रासुश्रों का नहीं, रक्त का ्रघ दिया जता ॥| | 
उसके लिये रोना उसके कायं का तिरस्कार करना है| | 

मैंने असू पोछ डाले | नारायण की श्रम्मा भी शा 
हो शई ओर पूछुने लगी-- 

क्यों भइया | शुक्र जी कहाँ हैं श्रब ! 

मैंने कद्दा--जद्दा एक दिन सब जाते हैं | | 

उन्हें दुख हुआ--मर गये | कब रे | 
कहाँ है १ 

माँ दिल्‍ली है | ! 

और तूने विवाह किया न £ क्या करता है गा बते 

मैंने उसी तरह स्वाभाविक बनने की र ह| \ 
कदा--विवाह किया है; बच्चे हैं, " b 
इत्यादि | 
गौर कहकर पूछा।-गारायण ने 
छोड़ी है ! ; 

हाँ बेटा ! एक यही है | की भी 

उसे इस एक 
कि रमन बोल उठा ३। मौत ते 
र्‌ 


नहीं थी | वह देश के लिये मर 
कर दिया है। जीवन सबको पक ठो १6 
महान श्रात्माश्रों का निर्वाचन ग 

बेशक रमत--मैंने कहा 


ngri.C lection, Haridwa 
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कुत्तों की तरद पेट 


हंसा--अ्रात्मनिन्‍्दा श्रव्मिशलाघा के 
| यह विदध कायरता दै। 

तुम हमें बहादुर उसभते हो ! 
तता से वह बोला--तुम मघुष्य हदो हरिं | 
करेगा यह कोन जानता है। 


रर्‌ दहन कया 
| र | रोर दव्बू नारायन 
| शु | ता तेगा... -। 

पे | | पुन लग कि उसका स्वर स्व्राभाविक अल्दड़ता ओर 
तार | ८ ब्ोह्ोढकर कुछ उत्तेजित, होने लगा है। मुझे 
। मो | दल हुदा बड़ी सुन्दर लग रही थी । वह कुछ बोलने 
) १8 7 था; लेखक था न? पर अचानक उसी वक्त दो 
ए इ | तमतुध वह श्रा धमके | उन्होने फ़ोजी बर्दी पदिनी थी 
श्र | वे श्राते ही श्रकड़ कर बोले--आप यह कमरा खाली 


कर देह! | दिये | न 


ग | | सने श्रचरज से उन्हें देखा और नम्रता से कहा-- 
जा सो मइया, क्या बात है! 

६] पह हम बैठेगे |? 
!६ | क्षि द तो इम बैठे हैं ।? 


असे एक अ्कड़ पड़ा--यह तो हम देख रहे हैं कि 
| शि ह ए प्रब हट जाइये | 


|| इहे कि मैं उठकर उसके सामने ्राखड़ा 
| और आर न इटे तो ००) 

|| जहा केगे' 
| _ऽष्छौ बात है 
| क| 


¬ बोल उठा । 
रेशा दीजिये तब...मैंने उसी तरह 


क 

ष A Fe हेस पड़ा और तभी बाहर से दो 
के हा ्रागईँ' । वे सब जाट जान पड़ते 
शत पे लाथा। अर्ष दोनो इद्ध थे । उन्होने 
है के | हाथो में बेतें थीं रौर पैरों में मुंडे 
यु षत T र ह घाघरा और श्रोढ़नी 
` ' अवतो थी, पोशाक चटक- 
a पैर ज़ेबरों से भरे थे | उसने गहरा 
देखकर रमन ने पूछा--कहाँ 


द 
™ he न 
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. लिये अपने प्राण दे 


एक बृद्ध जो तब तक कुरसी पर बैठ चुके ये बोले-- | 
हां भइया मेला ही है | बेटे की मौत का मेला है। | 
हम सब चौंके--मौत | यहाँ भी मौत की चर्चा है। | 
रमन ने फिर पूछा--बात क्या है, चौधरी जी | 5 
भइया। बात क्या होती बड़े लाट ने बुलाया है। | 
लड़का था लड़ाई में मारा गया पर था बहादुर । मरा भी. । 
तो जीत का रास्ता खोलकर मूरा | राजा ने खुश होकर | 
विक्टोरिया क्रास का तमग्रा दिया है | 
विक्टोरिया क्रास । किसे ! कया नाम था उसको ? 
“भरत सिंह? , 
भरतसिंद । पांचवी जाट रेजिमैन्ट का सिपाही जिसने 
मध्य बर्मा में लगातार हमला करके जापान को पीछे हटाया 
या, जिसने दुश्मन की मशीनगनों से ्राती हुईं गोलियों के 
बीच, बिना श्रादेश पाये ही उस चौकी पर इमला किया 
था जो हार जीत का पासा पलटने वाली थी । - 
हाँ, हाँ, वही--भ्रचरज से उस बृद्ध के मुं इ से निकला \ 
श्रौर वे सब स्री पुरुष रमन को देखने लगे--तुम तो सब ) 
कुछ जानते हो, भइया | 
रमन उसी शान्ति से बोला -हां मैंने अख़बार में पढ़ा 
था कि उसने प्राण दे दिये पर उस चौकी को दुश्मन से | 
छीन लिया | वह सचमुच बहादुर था | आप शायद उसके 
पिता हैं। 5 
“जी । उसके चचा हें, वह माँ हे, और उधर उसकी 
घरवाली है। ये सब भाई और साथी हैं |? | 
'कोई बचा है ।' ४ 
(हां | एक लड़का है गोद में ।? _ 
“टीक है वदद भी बाप जैसा बहादुर बने यही ह 
चाहते हैं| श्रच्डा ! आप लोग बैठिये। इम बाहर 
जावेंगे |! ; र ; 
गौर यह कहकर उसने श्रम्मा जी से. कहा[--चलो 
श्रम्मा ! 
. मैंने अचरज से यह सब देखा । मुझे बुरा लग 
देख रहदा था वे लोग भी कुछ घबरा रहे थे। मैंने त 
से कह्दा-नहीं रमन ! इम यहां पहिले बैठे थे । हम 
जावेंगे | जिन्हें तुम बहादुर कहते हो वे दूसरों के ढु 
जीनेवाले भाड़ के टट्टू हैं. ..... मैं आगे शरोर भी कु 
कि रमन का स्वर कॉप उठा > हरौ ! किसी का 
मत करो | मैं मानता. & 


रु 


8 
१४२ 
था | और जिन्हें प्राणों का मोद 


वीर पुरुष सदा श्रादर के पात्र हैँ । न्‍ र 
ओर उसने मुड़कर फिर कहा--चली अम्मा : इन्हें 


बैठने दो | इन्हें रात भर यहीं रहना है। हमारी गाड़ी तो 
लगभा २-३ घणटे में श्रा जावेगी । 
वे उठी कि वृद्ध बोल उठे--नहीं, नहीं । श्राप बैठिए ! 
किसने कहा आपसे जाने को | 
में एकदम तेज़ी से बोल उठा-तुम्हारे इन साथियों 
ने जो फौज की भाड़े की वर्दों पदिनकर अपने को अफला- 
तून का बाप समझ रखा है वे जानते नहीं कि जिन्हें वे 
दुरघुराना चाहते है वे सदा मौत के साथ खेलते हैं। यह 
बात दूसरी है कि तुम्हारी तरह उन्हें सिर कटाने का पारि- 
तोषक नहीं मिलता बल्कि कुछ अन्धे लोग उन्हें घृणित 
| . सम्रभते हैं श्रौर बैठने का स्थान देने से भी इन्कार 
/ करते हैं । 
मैं क्रोध से उमड़ा पड़ता था श्रोर रमन को मेरी इस 
श्रवस्था से बहुत वेदना पहुंच रही थी परन्तु वे बुद्ध थे कि 
तिलमिला उठे | द्वाथ जोड़कर बोले, श्राप गुस्सा न करिये। 
/ हम ब्रापको जानते नहीं श्रगर इन बच्चों ने कुछ कह्दा हो 
तो माफ कर दीजिये | 
दूसरे वृद्ध ने जो श्रब तक चुप ये कहा--श्राप कांग्रेस 
में काम करते हैं ! 
मैंने कहा--सैं तो नहीं करता पर ये करते हैं । 
ये इनकी मां हैं। , 
जी नहीं, इनकी नहीं ये श्रब सबकी म हैं| इनका 
लड़का इम सब फे लिये ही फाँी पर चढ़ा था | 
' फॉँी......! हठात वे तब चौंक उठे । 
जी हां | ग्रगस्त सन्‌ १९४२ की आज़ादी की लड़ाई में 
[स्सा लेने के भ्रपराध में इनके नवयुवक पुत्र को उसी 
सरकार ने जो तुम्हारे स्वर्गीय पुत्र को विक्टोरिया क्रास देने 
ही है, फाँसी पर लटका दिया... ,..रमन से श्रव नहीं 


नहीं है वे वीर पुरुष हैं । 
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रहा गया | वह बड़ी तेज़ी से हँ 


ता, बे 
तो चलता ही रहता है, ) मौला 


प्र्‌ पे 
वम बादर चल तुम्हारी गाल आओ नेको i 
स्सा, भाभी, पुष्पा बिड्टी ग्राश्रो। और चौ 
पुड़कर वोला--ज़याल न करना चौघरी साह 
सब हसी त 


| 
| हि | 
पक्ष है $ 7 
हा 
| त 
(वाइट नहीं होनी बा है | | ब्रा 
यादर जाने को कियाँड़ खोले | १ रे 
र आगे बढ़ ये शौर बड़ी अप्त | गां 
रपत 
| हाप पः 
| वुरु 
| सतम 
से हा 
गाड़ी नहीं आती आम्मा जी को यहीं बैठने दीनिषे।॥ ) "रि 
जाड़ा है । | ते ह 
रमन उसी तरह हँसा पर उसे कुछ झे के ह| "| 
नहीं पड़ी क्योंकि दोनों पुत्रहीना बृद्धाय तब त हशा प्त 
एक दूसरे से बातें करने लगी थीं श्रोर विक्टोति हि|| 
बिजेता सिपाही की पर्नी ने पुष्पा को श्रप्नी गोद | 
लिया था। नारायन की पत्नी बार बार घंट उठा 
देख रही थी । 
हम बाहर जाने को उठे पर 
रमन की बात नहीं समक पा रहा था कि 
उखाड़ने के लिये प्राण देनेवाला षीर गरौर भ्र 
के टुकड़ों के लिये जान देने वा ताम दौर 
कैसे हैं ? 
शायद इसलिये क्रि उन 
था और जिन्हे प्राणों का मोदद नहीं ह 


शायद. . ...« 


=! 
+~ अन्‍य 


:- 5० दल १] 
चलता है। एक का पुण्य इहे ह 


मैं मान लू 
गुलामी 


222 
Het 


LA 


>0॥8 ०0 on, H aridwar ~ 


चर्‌ 


4 


काटक में उदय दोकर सारे दक्षिण में बिस्तृत 


EE के प्रचारक श्री वेसवस्ता थे जो कि १२वीं 
न्‍ i] | । के उत हुए ये वे विडल नामक राजा के मंत्री 

गण र धार्मिक 
|॥ | ण इल में म 


सपः 


| नेमे बहुत उदारि थे। ्रह्ूतः समः 


जानेवाल्ी 


{थ की 

[वेरी के 

ग, को 

हो|. ष के भेद-भाव बिना, पंथ में शामित की 

तर|. पता मिल गई | उनमें रोटी-बेटी का व्यत्रहार भी चल 
IE || द्यपि श्रागे चलकर उनमें भी कड़रता आ गई । अपने * 


े। सा ) “के भीतर पूणं समानता श्र रातू भाव का बर्ताव 
| ते हए भी दूसरे सम्प्रदायों के प्रति ये लोग कुछ श्रनुदार 

हा तक कि उनके देखे हुए भोजन को खाना भी वे 
| प्र मरने लगे थे तो भी नैतिकता, संयम उदारता, 
| इ उत्कंठा तथा सामाजिक समानता की हृष्टि से 
[मे नों की वाशी बड़ी महत्वपूर्ण है । इनकी भाषा 
| ict संतों के आधार प्र “बच 
) भो पंथ में इ ह वि i 
( ए उप । विशेष स्थान है । लिंगायत भौ 
जान पड़ता है | ये लोग गले में शिवलिंग 


ना करते पर he दि 
| | वन ड उशी की पूजा करते हैं और मंदिरों आदि 


प्‌ हु 
के EF और भक्त इन्हीं दो विभेदों को 
| पेषनकारों ने A वो का आह 
| (कम को श्र तामाजिक सुधारों पर सदा दृष्टि 
| पड अक्षा कमं ही पर इनका अधिक ज़ोर 
| ९, "चो से प्रगट होता हे । वसबन्ना ने 
| „भ दसत सामञ्जस्य किया है | इस 
| र पो (अको ) में उनका आ Fe 
नेप्रता तथा त्याग द्द दजे को 
त थी कि श्रपने मालिक 
९ उन्होंने संतों की सेवा में 
की ए 
म be पजा विधान तथा समान 
. ९ के द्वारा आगमकारों ने 


भ 
फ 
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समाज में एकता स्थापित की | इनका एक महच्तपूणां 
सिद्धान्त यह था कि भिक्षा न माँगकर सबको, जंगम्रो || 
( सन्यातियो ) तक को, अपनी जीविका के लिए कुछ न || 
इछ करना चाहिए | जाति लिंग एवं ग्रवस्था-बाहरी मेदो | ! 
को मिटाकर श्रात्मिक एकता पर ही इन्होंने जोर दिया | 
पुद्षों के साथ ही स्री संत भी इनमें हुई हं । श्रक्का 
मद्दादेवी उनमें सब श्रे हैं । वाह्य श्राचारों के कारण किसी | 
को ऊच नीच समभना श्रथवा जन्म, घन था श्रवस्था के , | 
कारण इस प्रकार के भाव लाना श्रनुचित बतलाया । बाहा: )) 
चारों की अपेक्षा नैतिक नियमों की श्रेष्ठता स्वीकार की | 
पंथ में दीक्षित होने के बाद स्वयं समानता स्थापित हो जाती / 
है । संप्रदायवाह्म लोग चाहे ब्राह्मण भी क्यों न हों एक “ 
बराबर त्याज्य हैं । शिवकुल में शामिल हो जाने पर सश्च/ 
एक जाति ही नहीं बरन एक कुल के बन जाते हैं। घोबी, 
मोची, कोरी, बसोर, सभी जातियों के संतों को एक ही Fe 
बराबर श्रादर की दृष्ट से देखा जाता है। शिवकुल में | 
शामिल होते हौ मनुष्य का अपने कुल या जाति से कोई , 
संबंध नहों रह जाता | जब तक कि वे भी शिव कुल में 
शामिल न हो जावे | 
भक्ति के माग में ख्री पुरुष दो शरीर होकर भी एक $; 
आत्मा हैं जैसे दोनों अल मिलकर एक इष्टि होती हे। | 
उसी प्रकार ती और पुरुष मिलकर दी पूणता को प्राप्त | 
हो सकते हैं। न 
सब कमे शिवार्पण करना सर्वोच्च श्रादशं है-सब 
वस्तुओं को उसका प्रसीद समझकर उपभोग करना 
चाहिए । [ र 
स्त्री विलास की सामग्री नहीं किन्तु शकि स्वरूपा 
जगत्माता ग्रौर विश्वजननी है | वह स्वयं महादेवो | 
अवतार है। वाद में चलकर लिंगायतों में कुछ परि 
हुए । शूद्रो और ज्यों को प्रणवरद्दित मंत्र की दीक्षा । 
प्रचलित हुआ । किन्तु इनके पहिले वचनकारों के उद्गार 
इस प्रकार ये।. 
“मैं वेदों को कसौटी पर रक्खूंगा। में शान 
में उड़ाऊँगा । आगमों को फाइ डालूंगा। मै तो छन्ेया 
घर का श्रन्त्यज हूँ ।” | ; 
२२% 


' जम को महत्ता के प्रभाव स्वरूप एक श्र उदाहरण 
उद्धत किया जा सकता हे। “जब मंगन के रूप मु रे 
'उन्नेया के घर आये तो उन्होंने उसके श्रम से उसन्न क॑ 
हुई “कांजी” को ग्रहण किया आर जब दासियेया के घर 
गये तो उसके हाथ के बुने कपड़े दी को उन्होंने पसन्द 
किया |”? 
उस सम्बन्ध में वसवन्ना का वचन है।-- 
“मुझे ऐसा किसान भक्त बताश्रो जो श्रपने पस्ने को 
भाई से अतिथि को सेवा करता है, उसका शरीर स्वच्छ 
' | । है, हृदय शुद्ध है, उसका चरित्र कलंकद्दौन है श्रौर वाणी 
दिव्य है।” , 
| ऐसे थे इन उदार वीर शैवों के सन्त शिरोमणि 


' व॒सबन्ना ! 
` भक्त वसवन्ना की दूक्तियां 
 एकमदुष्य लोहे पर काम करता है श्रोर लुद्दार ही 
रह जाता है इसी प्रकार कपड़े धोनेवाला घोबी, बुननेवाला 
जुलाहा, और वेद पढ़नेवाला ब्रह्मण दो जाता है। क्या 
/ कोई ऐसा भी है जो कान से पैदा हुआ द्वो ! ( जन्म से सब 
एक हैं, कमे विलग है) 
 इबर। वे मेरे नहीं हं--श्रगर दते तो श्रन्य ( जाति ) 
पर कोई ध्यान न देते । 
Er ' इश्वर ! मुभपर उच्चजाति का भर मत रखिये । 
ह ( अद्भूतभक्त ) फिर मुझे श्रपने भोजन से पवित्र 
[। 
` अन्त्यज छुन्नेया भेरा पिता है। मोची कक्कैया मेरा 
बा हे; चिक्क्रैया मेरा गुरू है | नोम्मैया मेरा भाई है । 
श्राप मुझे नहीं जानते ? 5 
` यदि वह भंगी है तो इससे क्या हुआ ? वह हमारी 
जाति का है क्योंकि वह शिव का भक्त है ; 
जिस प्रकार सिंहासन पर बैठने के बाद राजा की जाति 
व्यथ ह--उसी प्रकार शिवभक्त हो जाने पर उसकी 
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[ षष ५, भाग १० 
मुझसे नीच कोई 


नहीं है श्रौ 
कोई नहीं है । HE 


क्या मैं कहूं कि शास्त्र मदान्‌ है १ किस... i 
कलाप की प्रशंसा करता है! यदि बेद र | 
वह हिंसा को बात करता है। यदि घर प 
मानूँ तो वह ्रभी तक खोज कर रहा है है नो 
पहुँचा है । जाओ क्‍ ह 
इश्वर | श्राप इसमें से एक में भी नहों ३” हेड 
सिवा अपने भक्तों की त्रिविध सेवा के और कहीं गा | 
सकते । इहा 

यह संसार ईश्वर का परीक्षालय है-जो बहप || गा 
जाता है वह वहाँ भी पास है--जो यहा फे ह इक्षा | (त 
भी फेक है । h + 


कया संसार यें कोई ऐसा श्रादमी है जो कहताहओ | सा । 
मेरा रूप घर लीजिए श्रोर मेरे बदले खा मी लमर। | श्य 
इश्वर की सेवा अपने मन से करो-उसंकषी के ) भे ९ 


अपने हृदय से करो । यदि सेवा करके भी श्रपनी ह । गंवा 


करेगा ? | 
लोग पत्थर के सर्प को तो दूध अरण करते है| 
जीवित सर्प को मार डालते हैं। ईश्वर का सेव । 
खा सकता है उसे ती वे भगाते हैं किन्तु शिव तिं वो 
खा भी नहीं सकता उसको भोजन श्रपण करते है 
इश्वर और भक्त के बीच में यहाँ बर्धन हैन | | 
बोलें और उसके श्रनुसार चले । जो सांधारिक ह i 
बोलता है और कहने के विरुद्ध चलता है उस | 
वर स्वीकार नहीं करता । fl 
र भाइयो सुनो ! ईश्वर की दुनियाँ आ हे || 
हुनिर्याँ अलग अलग नहीं है | स्य थै बद | 
दुनियाँ है श्रसत्य भाषण मनुष्यों तार . 
है गंदगी ही नरक | ईश्वर ! ठम र है! दव 
बह धमै ही क्‍या जिसमें दया bp 
का मूल है | ईश्वर दूसरा कुछ नहीं चां हे 
चोरी मत करो, हिंसा मरते करो i त 
असंतोष आत्मप्रशंसा या परनिन्दा स 
रिक शुद्धि है; यदी बाहरी पवित्री ६ 
को संतुष्ट कर सकते he 8. बह | 


मैं ब्रह्मा का उच्च 
यद्दी उच्चता 
बडा | Fe 


को ही चाइता हूं ! मैं 
सन्तों के चरणों को जाव, , 
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हि १६४१ ] 
। ग श्रत्न का दाना देखती है तब क्या श्र 
व कीवा या ग i ड | क्या श्रिमाल बनिथा है | बडे 
॥ 9 लो को नहीं बुलाती ! यदि शिवभक्त को ककया को क्या मच्छैया धोबी है | झ्या 
| ` दे जातिवा ' मोची और छुनैया को श्र 

छूत कह सकते हैं | 


१४५ 


है | प्रति प्रेम नहीं तो क्या वद कोणया मुगे' ज्या मैं 
रते || मों के ! ने को ब्राह्मण मान, सकता हूँ ! मेरा ईश्वर मेरी 
$ र ईप मूखता पर करुणा करे 
भ के बाद अपने खी.पुत्रों के हि li 
क || लरे उठने के बाद अपने खसु के लिए बिना श्रशुचिता के संपक में 
| हि ` दा कर तो मेरी श्रात्मा इसका साक्षी हो | धंत लोग उसन्न नहीं हो सकता | जन पा पा 
hy | तपर भ्रापत्ति करते हैं कि में अ्विश्वासी विज्जत्त Mur: 
EO, बैठता हूँ । मैं इस आदेश का उत्तर ई | 
१-७ ससो रे नीचे र्‌ i २ इ६। केवल पढ़ने से 
र |. है| मैं नीच तथा ,गुलाम की भी सेवा अपने शरीर से भाव 5 क्या होगा ! जातीय समानता का क्या 
| १ एउ प्रकार के भेद उपहातास्पद हैं | जो मेरे प्रभु 


| (हा-केपल भक्तों की सेवा के लिए । यदि में शारीरिक 
| पराकताशरों की चिन्ता करूँ तो मेरा सिर कट जावे | 
ऐर | में यही मांगता हूँ । 

मेरे प्रशंसकों ने मुझे झूठी प्रशंसा की छूली पर बिठा 


की सेवा जानता है वही जाति का है। 


में किसी से नहीं डरता | जीते जी 
के | मेरी खाल खींचो 
मेरी बोटी बोटी काट डालो: झे है 
र ; पके चौर डालो, मैं पैस्य 
खोऊंगा | सिर करतन. पर bss 


ह पह | 
ऐश 


(१ ते है। उसकी रा ने ये नव कर दिया है वह. रहे रे भी प्रभु का नाम मेरी जि पर |: 
त | इरी के मान हैः उसे श्रथ श्रौर अधिक सहन नहीं मेरा घन सम्पत्ति न« | 
र किये | 5 के सामने मेरी ख को ५ 
कर ः वेइस्ज़त करो--पुझे ; 
| एक दीपक, बृत्त 3 मुझे भी मारो 
र के | श्र (ही ह क इच्‌, र श्राँखों की पुतली a ह 
| भ ज्य इंश्वरों के बीच में पैर मु < 
करे | भाभी पुर है | इम नहीं समझते कि कुड़ल-घंगम म शिव लिंग की पजा करंगा; भक्तों की सेवा करूँगा | 
i बो | र एक §एवर है । शवर की सेवा में में यदि तिल भर भी डिगूँ तो मेरी जान 


मार दो। 


सारा संसार दो युद्ध-घोषों से निनादित रशर _ i 
कहता है--मैं तुम्हें मारुगा--और भक्त कहता है-...तुम्हें 


वि 
र गाग, ज्लन्त भग्नि तथा तलवार की 


| घर से 
उतना न 
| की क्र ह डरता जितना परज्जी से डरता 


| | रवण जो ण a हूँ और वह है-- जीतू गा । 
ह! ता था उसकी क्या दशा भक्त सत्य रूपी खडग की सहायता से सदा बिजयी जि 
प नदियों पे हुए हैं। जा 
क में नहाते है! दहि 5. 
* पहिले 
हे परस्त्री तथा परघन एक मनुष्य का क्रोध मेरा क्या करेगा ! और सारे 


य 

शरोर को ना । यदि विना आत्मा समाजका रोष भी मेरा क्या बिगाड़ेगा ! वे मेरे बच्चों को 
| उब नदियां व्यथं शादी न होने देंगे--चाहें तो उन्हें खाना न मिलने दंगे | 

शरो माया है, श्रा पर इससे होगा क्या! कुस्ते भोंकते रहते हैं शायी पनी 
गर लिया है दा उत है और मेरे मन से. चाल चलता है | जब तक प्रभु मेरा है तब तक ढर क्या i} 
हान्‌ ह । जैसे हाथी से महान्‌ हो श्रौर मैं भक्त नहीं हूँ, घोखेवाज़ हँ-श्रशौच ही मेरा नाम 
मे समा जाता है है। मैं केबल पके सेवकों का सेवक हूँ | हैः 
ं मुझमें भक्ति का ्रणु न होते हुए भी लोग मुझे भ 
` पे ्‌ ईरवर के [क करता है कहते हैं-मेरा दुर्भाग्य ! पकने के पहिले कर ह 
जाओ के तप का फल लाभ! मुभमें जो बात नहीं वह मुक पर लादने से 

फ़ायदा ! nr 


न 


wee ___CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang 
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ह... प्रान्तों के श्री मश्रुवाला चै ड 

[ बड़ी खुशी की बात है कि दूस' रोम i +रेखा तय करते 

तरह हिस्सा ले रहे हैं | प्रथमा में 'घोड़ा' श्रीर घाई ने दाना ह न लेखक ने सि प्रो) 
३े। दितीया में 'घोड़ा? श्रौर “घोड़े को? दोनों श्राते हैं । तृतीया मे , 'घोड़े ने? शा त्ष ||| 
लिखा गया है । चतुर्थी में “घोड़े फे लिए) भी आता दै । 5 € उसमी में “घोडे पे! और थोड़े पर i , 
र हे द रा ब! 
“ग्रो? मी झौर “अ? भी श्राता हे । ] Xi 
है | वहुबचन में रो [ EE ८ नात 
हिलुस्तानी में '“श्रा'कारान्त पुल्लिंग शब्दों के शोर बंता दिया जाय कि इनके प्रथमा के Ah 

घोडाः म्मे 5 ar SE एकः 
विभक्तियों के रूप कुछ मुश्किल पैदा करते हैं। घोड़ा जाता है! ह 
शब्द लीजिद्े, श्रोर उसके रूप देखि 
स बोधन अ घोड़े 'घ्कवचन का प । 
१ ली घोड़ा पः हहे 
श्री घोड़ा कि ; गह 
श्री घोड़े ने य्‌ जिस तरह हिन्दी में यह ष \ पपी 
४ थी घोड़े को बैठा [ठौ में भी इस प्रजा हे छ| एए 
१ वीं घोड़े से केव्‌ मी ही मुश्किल पैदा का ¬ ग द| 
६ ठी घोड़े का-की-के यह है कि हिन्दी सीएगेबहे ॥( / 
७ वीं घोड़े में प्रान्तों थोड़े मे,--को,--से श्रादि की जगही gs 
} यहाँ दील पड़ता है कि सिफ प्रथमा को छोड़कर झौर ते-से-को आदि करने की भूल करते हैं। प्रशा ६ 
५९4 सब रूपों में मानों “घोड़े? शब्द है, ऐसा समझकर प्रत्यय एकव'च बेभक्तियों के पूव की प्रग i i हि 
i लगाये जाते हैँ। सिफ प्रथमा एक वचन ही “घोड़ा” है। बाहरी फक न्हे बरदाश्त नहीं होता, या है पा 


ड० सुनीति. कुमार चटा तषा 
उ[० सुनीति. कुमा ६ पतरः 


| | स्भीतरहके नामों के लिए बहुबचन के लिये “श्रो” में डाल पेता | 
एक अलग भाषा बगे बि , 


प्रत्यय होता है, इसलिये बहुवचन को छोड़ देता हूं । राष्ट्रीय दि की RE 
रय आकारान्त’ के श्रलावा दूसरे नामवाचक शब्द हिसायत करणे वालों की सूचना है कि i | 
लीजिए । उदा० घर, राजा, हरि, . हाथी, पहलू, गोखले, छप ही मान्यकर लिये जाय | रो के | १ 
` मस्को, जगत्‌ श्रादि, इन सबमें इन्हीं प्रकृतियों को विभक्तियों दुसरी तरफ से सच्चे श्रा! कार्ति श ती 


® भी 5 (0 gi 
के प्रत्यय लगाये जाते हैं | सिफ़ बहुवचन में वे “ग्रो? के हिन्दी बोलनेवाले कभी कभी भूल करते हैं; उद ) 4 
a 
हे 


र है द चन है। 
साथ होते हैं । राजा शब्द “श्रा!कारान्त होने पर भी 'राजें के वे यह मानें कि “मशरूबाला रक र ब्रो (| 


Ei) 
को तही बोला जाता । भोड़ा श्रोर इन शब्दों में इतना ही उक्षा वटु बचन--विलि! कदत र कर्ण! 
फक है कि इन शब्दों में प्रथमा के एकवचन तथा बहुवचन विभक्ति का प्रत्यय लगाचेवाला वालि ज्रम र| प्रो 
लिये कोई प्रत्यय ही नदी, लेकिन “घोड़ा? वर्ग के शब्दों मालूम होगा, श्रीर्‌ “वालों ने! हर बाते वी ॥ १ ष 
प्रथम एकवचन का प्रत्यय “ब्रा! है और वह “घोड़े? का इस डर से मुश्किल टालये कैं लिये कवार | द इ 


“ हटाकर था? जाता हे। दूसरी श्रोर से "ओकारान्त बनाते है, याने “आकारान्त ३। 
हाद में कभी कमी श्रनादर दिखाने के लिये प्रथमा एक कारान्त करने की युक्त करनी पत हो ९ ३ 


; न ३ गा 
किसी को नहीं मानते !? कारान्त बनाते के बजाय, का ३00 
यहाँ पर शङ्का यद उठती है कि ब्याकरणकारों ने प्रकृति समते के लिये उप न 
शब्दों का प्रथमा का एकवचन का रूप देख बजाव संवोधन का प याकरण 
£ सु प्र ° हू 


ll 
है! अकारात्त न कहा जाय, . प्रकाश डालेंगे । 


कारान्त पुस्तिं शब्द बताया हे, यह कहाँ आशा करता हूँ, ह 
Se 
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» 
छ 
२ 


द्य 
9 


गे हुरो की सप्योहार 
पार तरा ्रद्ादुरशाह का द 


कि दोनों क़ीमें इस व्य 


हिले इसकी दृकक़तें प 
लगी छर्‌ 


| हावी 
न देखिए 
# 0 री है| ५ 
र पर होगों की राग &।सह 
क्‍ तरफ़ री दाद दीजिए । 

| प्राह्रातम का बाप श्रज़ीजुद्दी 


गण | ने होधे-सादे मामलात छोर भोक्षी- 


FE | „हेदो श्राज़िर में एक ख़ास वङ्ग गती 
मा हराम बीर ग़ाज़ी उद्दी न री , नाहि 
। | री ठ Yo 

| को श्रपनी घुट उ 
इष्ठ, कि वादशा पु 


[रके छ| र एतमो.एकराम में सर हो, अपनी ज्ञात पर खत्म 
कण ५ ॐ दै। दार का यह रंग देखकर वि बड़ा 
| क्‍ रणे मद में कामयाब है, अंगारों पर लोडने लगा और 
जाहो] ९ में हुश्रा कि किसी तरह बादशाह करके 
प्रधा ९१ अेभतीने को तड़त पर बैठा दे | इछ £ तक्क- 
क| | मउ बज्न श्रराकौन को शामिल किया, और एक 
या [| (ब बादशाह रसर की नमाज़ से फ़ारिश हुए, तो 
तपा ह| प किया--“जह॒पताह एक फकीर रोशने-ज़्सं लत 
ते वा रा परमा हैं |! बादशाह चू कि फ़क्कीरों 
सेने दुत ही बेताब हो गये और फ़रमाया--०फ़ौरन 
| Ei , दो आदमी रवाना किये गये, जिन्होंने 
| के मी है "पा--“झालीजाह, शाइ साइन की त्योरी 
द शा | हे ग घुनते ही बल आ गया | हुजूर बह तो 
र ६ गर कं लतः से वेफिकर हैं। अन्‍्देशा है, वह 
हि न ३+ न कर और रात-ही-रांत कूच कर 
भ्रम श प्र 


बवन | ^ हा बादशाह इतना सुनते ही कांप गये 

(का ॥ हर हर ३) „इर कि ऐसा न हो, फ़क्कौर की दुश्रा 
| शरला प 

| सिए न ईे, तो यहां क़क़ीर के बदल्ले 

च आदमी पहले से तैयार थे। 

' आ i ने पेट में खंज़र 

“उ महे सें बादशाह तड़प- 

॒ ।यह ब त लाश दरिया की तरफ़ 

३, दो थी _ इन्तदाईँ हिस्से में हुध्ा । 

झे थो। भर बादशाइकी खून-श्रालूदा 


. दान को मालामाल किया | 


जहांगीर के श्रहद में जिल तरह जंज़ौर लटकती थी कि 
इर फरियादी किला शाही पर हाजिर होकर बादशाह को 
अ्रपनी कहानी सुना सके, इसी तरह अज़ीज़ दोन ने मी 
तज्ञास किया था कि वे श्रलस्युबह बाहर श्रा बैठते और | 
सोग उनकी ज़ियारत कर लेते । 4 
एक बिरइसन श्रौरत रामकुँवर जमुना के स्नान से 
[पिस आ रही थी | पहले तो एक श्रादमौ को सोता देख 
रेफो, सगर गौर से देखा तो पहचान लिया कि लाश 
शाद की है श्रोर ख़्न वह रहा है| वहीं बैठ गई और | 
ने लगी | 
रातका बड़ा हिस्सा इसी तरह बसर हुआा। जब बाद | 
शाहकी वापिती में देर हुई, तो बक्िया श्रराकीत व उच्चर, 
अजीज व अकारव परेशान हुए श्रौर कोटा पहुंचे! 
अन्दर जाकर चप्पा-चण्पा गौर कोना-कोना छान म्रारा। 
न फक्रीर का पता चला न बादशाह का | चारों तरफ़ ढंढते 
फिरे ; नीचे झॉककर देखा, तो एक लाश श्रौर एक श्रोरत || 
दिखाई दी । पास पहुँचे, तो मुफस्सिल कैफियत मालूम | 
हुई | शहर में कुइराम मच गया | सुबह हुई, तो नइल्ता- 
घुला बादशाह की लाश हुमायूँ के मकृबरे से दफ़न की । | 
साइआलम बाप की जगह तफतनशीन/हुए । रामकु वर | 
विरहमनी को इन ज़िदमात का सिला कि उसने रातको | 
बादशाह की लाशकी हिफ़ाजत की, सरे दरवार ख़िलअत 
फ़ाखिरः था। श्राज से रामकुंवर शाहश्रालम को बहन 
बनी । सलूमो के रोज़ बह बहन की हैसियत से घ 
योतियों की राखी, जिसमें सोने की घंडियां होती थीं 
नादशाहके हाथ में बाँधती, श्रोर वादशाइ हक्ौक़ी वहन्‌ की 
तरह उसको ज़रो-जवाहर देकर घर से रुख़सत करते. 
शद्यालम के बाद ्रकबर सानी ने यहद त्योहार बदूस्तूर 
मनाया श्र रोमकुंवर को बड़ी लड़की उसके हाथ 
राखी बाँधती रही । अ्कबरशाह के बाद बहदुरशाह « 
भी सलूनो को उसी तरह मनाया श्र रामकु बर के: 


[>॥ 
~ 
| 


बरसात का मौसम कुछ ऐसा दिलकश मौसम 
गर्मीकी सिद्दत से परेशान व पज़मुदा छोटे-बड़े ० 
आाछमान पर घटा आते ही उमंगे' पैदा हो जाती 
सलूनो सावन में होता हे, जो यों भी दिलचस्प 
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तरफ़ सैलाब की मुसीबत न ढा दे । यह लिन दिनों की 
बते हैं उन दिनो में पन्द्रह-पन्द्रइ और बीस-बीस रोज़ 
मूसलाधार बरसता था । मौलाना मुहसन मरहूम अपने 
मशहूर $सौदे में कहते ह 
“खिया लेके सलूनो की बिरहमन निकलीं; 
नौजवानों का सनीचर है यह बुढ़वा मंगल [? 


रौर रमाया हैं-- 
“वन्द रोज़ हुए पानी को मंगल-मंगल ।” 


यो तो धावन भर ही क्रिला-मवरला श्रौर शहर भर में 
रंगरलियां मनाई जाती थीं, मगर सलूनो का इन्तज़ाम व 
एइतमाम किले में भाठ-अ्राठ दस-दस रोज़ पहले से होता 
था । कूले पते थे और कसे तकल्छुफ के खम्भीं पर सुनहरी- 
रुपहली पह्टिय जमी हुईं, रेशमी रस्सिया डली हुई, गंगा- 
जमुनी पटरियाँ पड़ी हुईं! | एक तरफ़ चूल्हे, एक तरफ़ 
चोके, कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई, सामान भरे हुए । हिन्दुओं का 
इन्तशाम श्रेलग, मुसलमानों का श्रलग। इधर बादशाह 
नमाज से फ़ारिय़ होकर बाहर श्राकर बैठे, उधर बिरहमनी 
ने राखी बांधी | बिरहमनों ने श्रसीस दी, दरबार में दुश्राश्रों 


) 

र बह “रद किये और क्रिल इस हर ध 
न बादशाह सलामत |» "९ गज झे 
हदट्क्ी द च अंधेरा छाया | 
* उदार पड़ रही है| लक्खी ३.5] | 
ऊट्वाल के साथ झाक उड़ती करती व ! मं! 
छाए इए है, जामुनों के गुच्छे हवा पे न भो | 


ककरोंदो की बह पे बी 
रुकरोंद। की बहार, श्रासमान पर बालों की ३. ys 
कतार ३३ 


एोली के पू 

पार होती है । पपीहा लाप रहा है । को | 
नक्कारे पर चोड प्ली से 
ब् ९5 पड़ी । कढ़ाहयों में बड़े पड़े | रा 
झौर फूलनेवालियां भूले में गई । पेग ब्द रा | क 
सिलल रहे हैं | दोपहर तक भूले श्र पद रा 
खाना खाया श्र बाद पकवान होे॥ १6 
गना खाया और बादशाह सलामत ने श्र फ ' 
जघ्रुरदी चूड़ियां एक | म हे 
ह ड र ग दाथ में पांच, एक हाय ॥ ती र| ९5 ' 
हन्दू बहिन के बांधी और साथवालियों को जे र | 
हुए । नक़द रुपये दिये गये । मिठाइयो, पर, को हा 
के थाल श्रता हुए, और इस तरह यह बहन म\, झं 


इनासों-एकराम से मालामाल शादी जोड़ा पहनकर झु( पि 
इलत हुई | | इः 
[प° बनारसीदास चतुर्वेदी के सौजन्य से 'बिशात भास! त 


|] | सान 
ञ्च भ र्‌ है] | 
अल्लाह अकबर ! | ने 
श्री सुनीतिचन्द्र | 
१४ il हो हे सौम्य श्रौ प्रशान्त ध्वनि के साथ अपनी विनम्र श्रद्धांजलि श्रपित करता है। #॥ प्रो! | 
| कन्दु इस ध्वनि की प्रतिक्रिया हृदय पर॒ कान्तिवान होती है वह मूर्ति मानों प्रकाश के एक ते| भत 


हमेशा एक सी नहीं होती | कभी यह अन्तर को छूती हुई 
मालूम होती है | जहाँ से श्रनायास ही इसकी प्रतिध्वनि 
' उद्भूत होती है। किन्तु 
बिपरीत होता है | उस 


 उस्लास के समय भगवान्‌ का 
जाल हवा की प्रशान्त लहरों में 
में एक छंगीत की तरह बज उ 
कपना के पंख फैलाता है शौर एक निमेष में 
Sd पार करके उस भव्य मूतिं छे सम्मुख 
इस महामन्त्र का लोक कल्याण 

उज्वारण किया था और बरणो में 


है 


यह पान नाम जो 
तैरता हुश्रा रता है, 
ठता है। चित्त विभोर 
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शरत्यन्त मनोरम आकार धारण कर लिया है म ग 
से प्रस्फुटित होता हुआ यह मदद मन्त्र चारो क भ 
अपने ग्रालोक से प्रकाशित करता हुश्रा प्रतीत शा 0 प्रन 
किन्तु इसके विपरीत दूसरे क्षण भी होते हः ब i ष 
महामन्त्र की ध्वनि के साथ साथ चित्त भटक हे | 
के इन पुजारियों के देनिक छंघर्धमय जीवन की | र 
टकराता है। कितनी विषमता है उनके जीवन E र | 
गोर विलासिता का दौर है दूसरी श्रोर दैन्य i | 
का निर्मेम 'प्रहार। एक श्रोर ढुमिक् be | ह 
पीड़ित नर कंकाल हैं और दूसरी श्रोर श 
मद में इतराने बाले धनिक | ख्याल इ 
व्यथं हुश्रा है उस दिव्य मूर्ति का यह मर्दै ता के है १३ 
नारकीय जीवन के लिये ! उषा कें युनइले ए } 
मिल जानेवाला महामन्त्र का वह म 


हा प्री 
सका! 
निविड़ अ्रन्धकारमय जीवन को छू मी न 


उ 


ई के उपनगर बोरिविली 
दुस्तान के सभी. प्रान्तों 
में चमाज-ऐेवा को 


हु हीने पढिले बस्बई 
ग वातावरण मे र 
रि मदिलाये गावे 


रति Et fs [१६ Cy क्ष्‌ 
ढ़ कि शिक्षा लेने के लिये इकट्ठा हुई थ। । hs मिन्न 
त मे मुझे भी इल कस्तूर बा कैम्प को देखने का 
रहर मिला | 


ग्रे पट के श्रन्दर कैम्प में एक बात मैने बंहुत 
क्‍ ॥ देख ली कि जो ७८ बढ़ने वद्ां शिक्षा लेने के 
| [र हटा हुई थीं, जिनमें एक सफ़ेद बालों बाली दादी 
। प्रमाभी थी वे सबकी सत्र उस्ताद से भरी हुई थीं। 
मो मे क्यों के चेहरों पर श्रपने देश का उज्ज्वक्ष 
प्ण चप्रचमा रहा था। पर एक बात ने घुके काफ़ी 
हिया श्रौर वह यह कि इनमें से अधिकांश बहुत 
। सत देह की नहीं थीं। कैम्प का काय क्रम सफ़ाई और 
| लगे गुरुद्दोता था | इसके बाद शिक्षार्थियों के छोटे 
| 0 ह कार्यक्रमों को सुचास रूप से 
ह ह फिर तिरंगे झएडे की सामूहिक 
री ग्रजञादी की श ए उन्म 
| भरका के बाद ट ह 5 र है । झडे 
हरा रह ण श्रथशासत्र पर किली अनुभवी 
भेम समाप हृ मं Fl के सांथ ० 
| गे और प्रात हा था | बीच में दो घण्टे का समय 
| गा र्रम किसी 5 भर फिर शोर 
हि साथ शु मामीण उद्योग घन्धे की व्यावहा- 
0... रोमा पा ह तीव 
बन्ध में जानकारी की 


हि... थी एक डँ 
रे लए क्र ची सी जगह पर 
5 प्राथना के इका होती था | प्राथना गान्ची 


र ल पर होती थी | प्राथना समाप्त 
तु पौष्टिक भोजन के लिए 
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कस्तूर बा शिक्षण शिविर में 


याचाय गुरुदयाल मल्लिक 
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भोजनालय में इकट्ठा होती थी। इसके बाद साले , 
मनोरंजन का घण्ठा श्राता था श्रौर दिन का कॉर्यत्र 
समाप्त होता था | ० बा 
शिक्षार्थियों के रहने के लिए सीधी सादी भोपड़िया। 
बनी हुई थीं। इनमें से कुछ भोपड़ियां उन्होंने अपने हा 
से बनाई थीं । उनकी संचालिकाश्रो का कैम्प जरा थोई 
दूर पर था और यह उचित ही था क्योंक्रि एकान्त अं 
शान्तिमय वातावरण में उन्हें श्रगले दिन की कार्य-योजनो 
बनाने मे सुविधा होती थी। बच्चों का केन्द्र शिक्षण शिविरे 
की ख़ास चीज़ थी । इनके अतिरिक्त शिविर में एक ब्र 
धालय, एक व्याख्यान भवन ( जहां फश पर द्री ह 
हुई थी ), एक पुस्तकालय ,एक्र वाचनालय ग्रो 
कार्यालय था | ये सब शिक्षण शिबिर के लिए दिल 
दिमागी प्रयोगशालाओं का काम देते थे | फिर भी 
के मन में कैम्प को देखकर श्रनायास ही एक जोर 
भावया पैदा होती थी कि यदि कैम्प को किसी गांव 
गांवों के समूह के बीच कायम किया जाता तो शिक्षा 
महिलाएं गांवों की सच्चो हालतों को अपनी श्रांखं 
देख सकती श्रौर डसके मुताबिक व्यावहारिक शिक्षा 
सकतीं | 
यह शिक्षण शिविर हमारी स्त्रियो और हमारे 
भविष्य के लिए एक सुन्दर भीगणेश है। हिरव 
इनको नए सिरे से गढ़ने का मोगा प्राप्त हु्रा | 
शिक्षार्थियों का ग्रसली इम्तहान उस वक्त शुरू हो 
वह गांवों में अपने अपने केन्द्रों में जमकर 
श्रोर उन्हें तरह तरद्द की दिक्कतों ्रौर 
सामना करना पड़ेगा । हमें पूरी आथा है | 
विश्वास के सहारे, कि जित विश्वास के लिए 
श्रपना जीवन-श्रपंण कर दिया है, इन मुसीबतो ३ 
कर सकेगी। Pe: 
ये शिक्षार्थी बहिनें भारतीय राष्ट्रीय स्री 
होंगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क 
में मदद देंगी । इसीलिए हम उनको पूरी 
चादते हैं | 


'औ 


पिछुले कई सालों से हमारी बढ़ती हुई जन-संख्या 
शाक्ष के विशेषज्ञों, के लिये चिन्ता का विषय हो रदी है। 
गत ११-१२ वर्षों में १० करोड़ के लगभग व्यक्तियों की 
जन-संझ्या को वृद्धि ने एक समद्या पैदा कर दी है । 
5] हमारी जनःसंख्या की यद बुद्धि, आथिक शोर 
_ ोटोगिक उन्नति तथा भोजन-सामग्री के उत्पादन के श्रचुः 
| परत में नहीं हो रही है | परिवार में जहां कमानेवाला एक 

आदमी रहता है वहां खानेवाले दस या बारद आदमी | 


| 
। 
| 
: | | (रता हु्रा स्वास्थ्य है। हमारा भोजन दिन ब दिन 
| | झ्पोहिक होता जाता है | एक श्रोर खाद्य-सामग्रो की कमो है 
| तथा दूसरी श्रोर समाज में प्रचलित कुछ रीतिरिवाज ऐसे 
| हैं जो ल्लयों को पदे में रखकर, उनका मिलना जुलना, 
^ समाजोपयोगी कामों में लगना श्रोर धन कमाना वगा रह 
अनुचित समभते हैं और उन्हें घर की चह्दारदीवारी तक 
` सीमित रखकर उनकी शारीरिक श्रोर मानसिक उन्नति को 
 आऔरोकदेतेहे। 
| जब हम (ख्रयों के स्वास्थ्य के विषय में विचार करते 
| । हुए उनकी जन-संझ्या पर दृष्टि डालते हैं तो हमें कई ख़ास 
बातें मालूम होती हैं | एक तो यह. है कि दूसरे देशों के 
मुकाबले में हमारे यहां ख्रियों की संख्या पुरुषो से कम है | 
` १९४१ की जन-संख्या के अनुसार ३८ करोड़ ९० लाख 
आबादी में केबल १८ करोड़ ८० लाख ख्रियां हैं, श्रर्थात्‌ 
| (यां पुरुषों से १ करोड़ ३० लाख कम हैं | इस तरह प्रति 
१०० पुरुषों के मुकाबले में ९३५ ख्यां हैं। सन्‌ १९३१ में 
ह संया ९४ प्रतिशत थी । 
इसमें सन्देह नहीं कि पैदायश को देखते हुए हमारे 
| यहं लड़कियां लड़कों के श्रनुपात में कम पैदा होती हैं, 
| रन्त॒ लड़कियों का लड़कों के मुक़ाबिले में कम पैदा होना 
सभी देशों की विशेषता है। हमारे यहाँ १०८ लड़कों के 
छे १०० लड़कियां पैदा होती है | 


 एकश्रोर ज्रयो को पैदायश कम द्वोती है दूसरी ओर 
| पुरुषों की श्रपेत्ञा उनकी प्रतिशत मृत्यु संख्या श्रघिक है। 
fe हमारे यहाँ १५से ४० साल के अन्दर अन्दर अधिक 

' सयां मरती हैं। यह वह समय द्वोता है जब स्त्रियों पर 
चे जनने का भार पड़ता है । श्रावश्यक डाक्टरी सहायता 
न मिलने के कारण तथा अन्म से ही असतन दुबल होने 
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हमारी स्त्रियों का स्वास्थ्य 
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इस बढ़ती हुई जन-संख्या का एक परिणाम हमारा 
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__ दी दी 


के कारण बहुत सी खयां प्रसव-काल मेम 
अन्य उन्नतशील देशों की अपेक्षा हमारे यहां रो | ह 
सबसे कम है अर्थात पुरुषों की २६,९ साल तथा Ny 
२६,६ साल । दूसरे देशों भें आयु का औरत हष i 
न्यूजञीलँड ६४ और ६७,९; अमरीका ५९ १ श्रौर d र 
जमनी ५९.९ और ६२.७; इङ्गलेड और बेस ५८७ 
तथा जापान ४४,८ ओर ४६.५। इन श्राकिड़ें पक 

होता है कि हमारे यहां स्त्रियों की श्रौकड है 
। को खियों से कम ही नहीं, बल्कि हमारी क| 
सत आयु यहां के पुरुषों से भी ४ महीने का १श 


| 

[as] 
{/ 0} 
ws 

~|, 


छुर्‌ ध्श्णा 
९ दशा 


१ में से ; व ती म 
शों में २ से ४ वष तक अधिक | हे 
ऊपर लिखा है कि स्त्रियां १५ से ४० घ [तत 
घिक सरती है । इस उमर में श्राकर प्रियो रोड 
पूरा मार पड़ता है। दूसरे सभ्य देश | जो 
खतियों की मृत्यु इस उमर भें बहुत कम है। हमारे सा || ब 
१९३३ में कुछ आंकड़े इस सम्बन्ध में एकत्रित किए | २ 
श्रौर उनके श्राघार पर प्रखव-काल में २४ प्रति हारि (जे 
की मृत्यु द्वोती थी। उसके बाद बम्बई, कहा | कि 
मद्रास में विध्तृत जांच की गई। स्वास्थ्य हक शेष 
विशेष कमेटी की रिपोर्ट के श्राधार पर, कप एट 
१९३७ में प्रकाशित हुई, २० प्रति हज़ार में बीए / | 

में त हैं । तर जाने ने ॥ | [+ 
स्त्रियां प्रसव-काल में ही मर जाते yw i 
हिसाब लगाया कि लगभग २ ह्विए I 
जापे में मर जाती हैं श्र्थात्‌ एक है हि ; 
काल में जो प्रसविनी स्नियां a का त 
नोचे ही श्रधिक दोती दै श्र FE हो म 
से १०० माताये ऐसी होती हैं र लो हें i 
में चली जांती हैं। इन्ञलंड में ११ 

श्राप इससे पूरा 

प्रति दज्ञार है। श्रब 
सकते दै | 


ञं 
a 
fan] 


_ > 
बच्चे जनन के 


हैं। छोटी उमर में लड़किय 
उनके स्वास्थ्य पर बड़ी § 

हुष्ट=पुष्ट दोने से पहले दी वे 
बाल विवाद भारत में सब जग 
कार की श्रोर से भी ६8 प्रकार 
फिर भी छोटी उमर के लड़के- 


५ । अिस ] 


चलित हैं। फलस्वरूप २॥ करोड़ लड़- 
| a र ताल की उमर से पहले ही दो जाती है 
a र का में मातायें भी बन जाती हूँ । 
जतो, | र कारण हमारे यहां विवाद के बाद प्रति 
पो र | की दूसरे वरष' बच्चे का पैदा Ee है। इ 
रिष | कं हन नहीं कर पाती | उनका स्वास्थ्य, हि 
परजा} । a be बटे की बरद, बिवाह के बाद be त 
३६, | ३ ब्रावश्यकताएं.. पूरी करने तथा पुरुष की 
१5७ परे बा वो दासी के रूप में पूरा करने के उ वैसे 
हे | „जाता है। इव पर भी श्रौसतन छोयी आयु में 
त | श होता श्रीर फिर श्रनिच्छा रहते हुये भी श्रपनी 
री हि | से शरधिक बच्चों का पैदा करना और पालना उनके 
अमस | ढो तरक दुस्य बना देता है । 
रे उत्नतिशील देशों में, जिनमें स्त्रियों के स्वास्थ्य में 
/० ह तत दार हुआ है, स्त्रियों को संतान-निरोच के 
ह्नि E को प्रयोग में लाने के कारण माताओं पर अत्यधिक 
भय देश | नने का भार नहीं पड़ता और वे अपने स्वास्थ्य 
हारे स | बक जाये रखने में सफल भी हो जाती हैं (# 
या k हमार यहां पढ़े-लिखे त्ली-पुरुषों की संख्या भी कम 
" | ने उत्तान-निरोध के उपायों का विरोध करते हैं। 
त$7 १ | रष कुछु पुराने संस्कारों के कारण, कुछ उचित 
| ्नपोगी शिक्षा के अभाव के र 
क्री र hi ट उदाीन कारण शोर कुछ पने 
के हो र ने के कार हे ता ह आ हे दी 
। | क क्रि त ता है | मुझे कई पढ़े-लिखे और 
॥ न, बुबक भी मिले हैं जिनको 
CI त, य प्रयोग में लाने में पाप दिखाई देता 
शनी समते हैं और संमते हैं कि 


श श्रोर भ्र हर 
मत ह मय में कोई अन्तर नही । जद 


LI) 


ह ऐप म का यह हाल है वहां केवल 
मुहु कक र+ . उनो जानने वाली स्रियो से कया 
| ३ 


` व्याख्याः 
6१8 स्नो (१ और 


ले ए पुस्तक पढ़कर 


रेष १ प्रतिशत भो नहीं 

भरोसे नियमित शिशुजनन 

डे शिशु का जन्म तथा एक 
डाक्टरो| का श्र 
कै इस्तेमाल 


ड स्री के स्वास्थ्य पर 
क भी सम्तान-निरोध का 
है । ` — सम्पादक 
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नी 
यह निश्चित मत हे 


# ९९ प्रतिशत ब्यक्ति सच नहीं बोलते इसलिये ' 
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कुम्ब का ३-४ शिशुश्रों तक सीमित रखना ) हो सकेगा 
यह स्वप्न ही बना रहेगा*। 

स्त्रियों की अस्वस्थता का तीसरा प्रमुख कारण उचित 
डाक्टरी प्रबन्ध का श्रभाव है। समस्त भारत में लगभग 
७,००० अस्पताल तथा श्रोषधालय हैं | शहर का अस्पताल 
लगभग १३,००० रोगियों की तथा गांव का लगभग ५३, 
००० रोगियों की दवादारू करता है | ज्ियों के लिये २२६ 
श्रस्पताल हैं जिनमें से ८२ संयुक्त प्रांत में, ४० पंजाब में, 
४२ मद्रास में, १२ सी3 पी में, १८ बज्ञाल में, १४ बम्बई 
में, ८ सिन्ध में, ५ बिदा में, ४ फ्रंटियर में और १ साम 
में है । औरतों के श्रस्पताल अ्रधिकांश विदेशी मिशन द्वारा 
तथा डफ़रिन फण्ड द्वारा चलते हैं | डफ़रिन फण्ड स्रियो 
की डाक्टरी शिक्षा का-भी प्रबन्ध करता है। मैटरनिटी 
श्रौर “चाइल्ड वेलफेयर? का काम कुछ सरकारी सहायता 
द्वारा और कुछ संस्थाओं द्वारा होता है । परन्तु इसमें सन्दे 
नहीं कि सरकार इससे कहीं अधिक सहयोग दे सकती है। 

सत्री-डाक्टरों की भी हमारे यहां बहुत कमी है। मैडि- \ 
कल सरविस में लगभग ४० लेडी-डाक्टर हैं और अन्य 
३००० डाक्टरों में से लगभग आधी हैं जो ग्रेजुयेट हैं। 
श्रधिक्कांश इनमें शादी कर लेती है अर फिर डाक्टरी का | 
नाम भी नहीं लेतीं | हमारे यहां 'वेलफेयर-सेर्टर” भी बहुत 
कम हैं। १९३८ में इङ्गलैएड में ३२६१ 'विलफेयर सेण्टर? 
थे और उनमें २८७७ स्वास्थ्य निरीच्क्रायें ( ९०] ` 
४5६०78 ) यीं | यह वहां की ४ करोड़ श्रबादी पर हैं। | 
इसके विपरीत हमारे यहां १९३९ में इङ्गलेएड से. नोगुनी 
श्रावादी पर १०२० ऐसे “वेलफेयर सेंटर थे जिनके यहाँ | 
स्वास्थ्य-निरीक्षक्रायें थीं। रजिस्टडं दाइयों का भी हमारे 4 
यहां यही हाल है। भारत में कुल ६१३५ दाइयां हैं जो 5 
रजिस्टर्ड हैं | 'मेटरनिटी और चाइल्ड वेलफेयर? के काम में 
कुल ७४ या ८० लेडी डाक्टर ह जिनमें ५० फीसदी ऐवी : 
हैं जो किसी विषय की विशेषज्ञ हैं । 

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इम हाथ पर हाथ 
रखकर बैठे रहें श्रौर स्त्रियों के स्वास्थ्य की ओर से उदासीन _ 
रहकर अपनी सन्तानों के दिन ब दिन दुर्बल होने में सहायक | 
हों। इसमें सन्देह नहीं कि दूसरे देशों में जहां सरकार ने 
स्वास्थ्य सुधार के लिये विशेष प्रबन्ध किये हैं, वहां हमारे 
यहां सरकारी प्रबन्ध बहुत ही कम हुआ है | फिर सरकार की | 


का सिद्धान्त सबमान्य तो नहीं हो सकता । | 


I, 


हः ओर 
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१५२ 
ते सन्तान-निरोध सम्बन्धी शिक्षा का अभी तक कोर 
'्ेट्रिटो श्रोर चाइल्ड वेलफेयर 


प्रबन्ध नहीं हो सका | 
५ बच्चा और जच्चा को श्राव 


१ केवल जापे के समय i 
हि देते हैं, परन्तु सन्तान-निरोध पर ह 
झोर से कोई प्रचारात्मक तथा प्रयोगासमक प्रबन्ध नई 
होता । हमारी विदेशी सरकार यथासस्मव अपनी प्रजा के 
धामिक प्रपिकारों की रक्षा की श्रोट में उसके हाथ का 
कारण बनी हुई हे । 

सरकार की श्रोर से इस प्रकार की .उदासीनता कः 
माल तक बनी रहेगी | हमें चाहिये कि हम स्वयम्‌, हो इस 
दिशा में प्रयत्न करे श्रौर डाक्टरी सहायता तथा सन्तान 
(निरोध सम्बन्धी सद्दायता देने के लिये संश्थायें बनावें | 
हमारे देश में रुपये को कमी नहीं, परन्तु उतका अभाव इस 
कारण है कि वह श्रयोग्य हाथो में है श्रोर धर्मे के नाम पर 
अधिक श्रधमे फैलाने के प्रयोगों में लाया जाता हे। लूली 
लंगड़ी गायों, बकरों, भिखारियों, साधु सन्यासियों को खिला 
इर मोटा बनाने के लिये अधिक धन सेठ साहूकारों की शोर 
से पहुँचता है, परन्तु समाज-सुधारक ओर उनके द्वारा 
संचालित संस्थां रुपये के प्रभाव में पंगु बनी रती हैं । 


हमारा अपना विचार है कि श्रगर इस प्रकार की 


` संस्थाय, जो स्त्रियों की स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा श्रन्य प्रकार 


को उन्नति सेसम्बन्ध रक्षती हैं, पढ़ी-लिखी सुयोग्य स्त्रियों 
द्वारा चलाई जावें तो श्रधिक सफलतापूर्वक चल सकती है 
झोर परिणाम भी श्रधिक श्राशाजनक् होगा । यूरोपियन 
देशों में इस प्रकार फें सामाजिक कामों में स्त्रियों ने आगे 


बढ़कर काम किया है श्रोर ऐसे कामों के लिये धन भी 
मिला है। 


हिन्दू तथा मुसलमान स्त्रियों की संख्या नर्सिङ्ग तथा 


n Chennaiand eGangotri 
श्चा 


मिडवाइफरी में इतनी कम होना हृ । 
ओर क्या है ! हसमें सन्देह नहीं किन ३ "th 
प्रकार की शिक्षा दी जाती है वहां पर । 
क्रिश्चियन, एग्लो-३शिङयन तथा यूरो पयन 
दी जाती है परन्तु कोई कारण नहीं फि 

एउलमान लड़कियां वहां जाकर श्रपने हिये उक्ति प 
प्रात बद्दी कर सकेगी | 8 


केत्सा-सम्बन्धी कार्यों में श्र शक हैः 


जाना बहुत जरूरी है परन्तु उससे क ३३ हर 
शिक्षित महिलायें नसिग, ड[क्टरी, तथा सास्य छ पे ; 


उत्तीर्ण कर चुकी हैं वे घर में बैक ल 
२-४ बच्चों को जन्म देकर रौर केवल पाणि ३ बे एक 
तक्र अपने आपको सीमित कर श्रपने कत्य को फर) आत? 
। केवल घन के कमाने के लिये या विवा 8 र 
वर पाने फे लिये तो बे यह शशक्षा प्रा इती को ह 
समाज का उत्थान, उका क्रियाशील ei | 


कहीं अधिक अेयस्कर कार्य है श्रोर हीमे ह] हीमा 
है हि - 
स्थिति को देखते हुए, एक डाक्टरी ब नाश छाल 
प्राप्त लड़की का चरित्र देखा जा सषताह। ता पाः 
निक्विस्क्क या नर्स का फेबल पर्नी यबा माता एप 
अपनी व्िकित्सा-सम्मन्धी सेवाश्रों से खजा उभें ए 
रखना, चरित्र की दुबंलता का सूचक है जिस | ऋ । 
स गल शिक्षित अ भख ह 
छुछु समय बाद सब विचारश 
| ॥| 
स्वीकार करना पड़ेगा । ब | 
स्त्री-स्वास्थ्य-सम्बन्धी सुधार हे शम 
छोड़कर ओर ऐसी सरकार के भरो ती 
क्षि की श्रोर ६% | (TS 
उत्तरदायी नहीं हम भवन हो हुआ \ 
भविष्य में हमें ख़ियों के स्वार तः 


अधिक त्याग का परिचय देना पड़ेगा | गे 


को पाए 
जो जी 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नव श्रात्मा का स्वाभाविक गुण है, बिना 


| Ei किसी भी मानव पना नहीं 

कि el \ [ (ह उत का पर्यायवाची शब्द है । पतयेक 

९! | / ध्य y क्क स्प छानः 

| ब रदौ श्पनी श्रम मेंइसगुय ५ 6 / ; कल 
|| व हर एकता है | जिस प्रकार मातृत्त क 


। तह (क) गले नारी के श्रन्दर मौज 


ro > 
र इह दात के हृदय में, मानव-षेमे एक सामान्य यु 
खास्य | तमो रहता है । i 
ठक] (रहा श्रौ प्रेम सानब धर्म के मूल 
खि क| ३ ए लभाविक देन हैं | इसी देन 5 


विवाह हे शाबर षी एकता के द्योतक हैं, 3 
| इती (से कभी ने टूठनेवाले श्राम्तरिक सम्बन्धों से 
पड हे | छीन महान्‌ सिद्धान्तों की श्रेष्ता स्वमा 


| वा के करिसी भी मुह के, करिसी भी जा 
| [दी की महानता को श्रश्त्रीकार नः 


शीं, स 
नि 


A 


| । आफ का सम्पन विश्व के सारे सामव-सप्ताज से है। 
जाति की हि शमदायिकता श्रोर जातीयता के लिये कोई स्थान 
॥ प्रचलित धमो के तन 
i हे रे कै श्रनुधार संकुचितता, पक्षयात्त और 
ने मे मी गुन्जाइश नहीं | प्रत्येक वर्ग रौर 
ह. पेश पाने का पूरा अधिकार है । 
| प्रदायक श मित ४ जा म 
\ र i पर निमित्र धमे जहाँ दुनिया में 
| ES दा वृणा, देष और पारस्परिक बिरोध 
f ) [नवः ब-सात्र में न्थ्‌ य्‌ 
| ता ओ प्रेम का i ह न्या) पं 
| क के F 
| आवक पड" र करता है | आज तक दुनिया 
| १ उना ह 
| गत रह ; इतिहास | 
हुत से 
रे 
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श्री टीकाराम “विनोदी? 


-स्थापना हुई है। बिना अहिंसा के तो कोठम्मरिक जीव न 


साथ उसका पालन करता है। मानव-प्रकृति 


यदि इन समस्यायों का इल दुनिया के समझदार | 
लोगों द्वारा निकाला जा सके तो यह निश्चित है कि समाज 
का इसमें बहुत भारी उपक्रार होगा और समाज की उत्ति | | 
का प्रशस्त मार्ग सरा के लिये खुल जायगा | इन समस्याओं 
का हल मानव-धर्स के व्यापक और महान सिद्धान्तों द्वारा : 
ही किया जा सकता है, और उसीके द्वारा विश्वबन्धु | 
की रक्षा की जा सकती है। - 

सध्य, हिसा श्रौर प्रेम के व्यापक सिद्धान्तो पर हौ 
मानव-धमे की स्थापना हुई है । कोई भी व्यक्ति ऐसा नही 
जिसके हृदय में सत्य का भ्रँश न पाया जाता हो | सथ्य को 
श्रस्वीकार करने का साइस किसी भी मानब प्राणी को नहीँ 
हो सकता । सत्य का केन्द्र बिन्दुः मानव-प्रात्मा का सामान्य 
गुण है । उसे किसी समय उससे जुदा नहीं किया जा वकता । | 
सत्य विश्व की प्रत्येक वस्तु के वास्तविक स्वरूप को प्रगट 
करता है श्रौर उसके सत्‌, श्रधत्‌, प्राट और अप्रगट स्वूपों 
का प्रकाशन करता है | बस्तुश्रों की जानकारी की स्वाभाः | [ 
विक शक्ति श्रात्मा में मौजूद रहती है-घदी शक्ति सहज 
ज्ञान है, अनुभूति है । ्राग ओर उसकी उष्णता जिस प्रकार 
एक दूसरे के भिन्न नहीं की जा सकती | उसी प्रकार हिसा 
शोर ज्ञान भी भिन्न नहीं किये जा सकते | सत्य के विषय में 
ऐसा कहा जा सकता है कि ज्ञान रौर सत्य दो भिन्न वस्तुय 
नहीं हैँ बल्कि एक दी हैं । पदाथ का वास्तविक सरूप जिसके | | 
दवारा जाना जा सके वही ज्ञान है र बस्तु का बास्तविक | 
स्वरूप ही सत्‌ ( सत्य ) है।.्रात्मा का सत्‌ स्वरूप शान | 
है और ज्ञान ही सत्य है। ञान और सत्य वास्तव में. 
कहने को दो शब्द है किस्तु ज्ञान और सत्य में कोई भे 
नहीं है | 

मानव-धर्म का दूसरा सिद्धान्त भ्रहिसा है। प्रत्येक रा 
मनुष्य किसी न किसी रूप में अहिंसा का पालन करता 
उसीके आधार पर कौटुम्बिक रौर सामाजिक जीबन को 


की कल्पना की जा सकती है और न सामाजिक जीव 


के बिना मानवोचित गुणों का भी होना सम्भव नहीं 
क्रूर से क्रूर मनुष्य भी श्रपने कुट्म्ब और अपने साथियों 
के साथ श्रहिंसक रहता है र देनिक व्यवहार 


सा-तत्व॒ मानव का श्रात्मिक-गुण है, 
किन्तु उस गुण को कभी-कभी उसकी श्रासुरी प्रवृत्तियां 
टेक देती हैं | ज्यों-दी मनुष्य सात्विक प्रवृत्तियों की शोर 
अग्रसर होता है, उसका स्वाभाविक गुण लोक में है प्रगट 
होतो है और वह श्रधिक से अधिक श्रहिंसक बनता 
गदर का तीसरा महान्‌ तत्व है प्रेम । प्रेम फे 
विषय में जितना धिक कद्दा जा सके कहा जॉ सकता है । 
साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसकी महत्ता को स्वीकार 
करता है। प्राणी-मात्र में प्रेम-तस्व का विभाव पाया जाता 
है । कोई भी प्राणी उके बिना ज़िन्दा नहीं रह सकता | 
प्रकृति ने प्रेम का भाव बनस्पतियो तक, में भर दिया है। 
विश्व की रचना के साथ ही प्रेम-तत्व का उद्भव इशा ह 
तर जब तक विश्व कायम है उसे उससे भिन्न नहीं किया 
जा सकता । समाज की रचना का मूल आधार प्रेम है। 
' साज में जो मानवोचित कतव्य कमं है, उन सबकी जड़ 
में प्रेम आधारभूत है । यदि मानव से इस स्वाभाविक गुण 
को जुदा कर दिया जाय तो मानव-श्राप्मा जड़ंबत्‌ हो 
जायगी । प्रेम की महत्ता को मनुष्य श्रन्य प्राणियों की 
| प्रेक्षा श्रधिक .समभता है श्रौर समाज को फ़ायम रखने 
में उसे मूल तत्व मानता है। प्रेम जीवन-मय है और 
जीवन प्रेममय, बिना प्रेम के जीवन नहीं है; प्रकृति ने 
` भ्रणुःश्रणु और परमाणु में प्रेम का जीवन-मय राग भर 
दिया है | दुनिया में कोई भी धमं इसकी मद्दानता को 
' ग्रस्वीकार नहीं कर सकता । मानव-धमं तो प्रेम की नींब 
पर ही क्रायम है । 
` म्रानव-धमं प्रकृति के नियमों श्रोर व्यवस्थाओं को 
गलन करने की श्राज्ञा देता है उसमें मानव-समाज के 
त्येक अंग श्रौर श्रेणी को समानाधिकरण की.व्यत्रस्था है । 
ए घ्म के श्रुसार उसमें कर्मयोग की प्रधानता है। 
के मनुष्य को विश्व की निस्पृह दोर सेवा करने से दी 


होता है कि श्रहिं 


ज यू आकर आर पक हु 
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कमो से मुक्ति मिल सकती है अनार 
3 


मानव-धर्म में निहित है। प्राणि-मात्र के कद पाए 
s याण की ः 
डे मोक्ष | 


उसमें शामिल है । 


दुनिया के सुख और शान्ति के लिये | 
श्रावश्यक है कि, साम्प्रदायिक धमो के रस्ति गे | 0 
से उठा दिया जाय और बुनिया में समा | इ 
कायस करने के लिये मानव धर्म का समा भ 


ञः जमेंप् ; 
जाय । अन्थ विशवास और अभ्व परमपरा ह | 
| 


ख़त्म करके ही सानव-धमे की परम्परा कायम हे 
सकती है । | क्‍ गग 
भौ ६ 


प्रत्येक व्यक्ति सभाज के 


होगा | जातीय श्रौर साम्प्रदायिक भाषनाश्रों तषा ए ५ बहा 
संकुचित विचारों को उसमें स्थान ब होगा। बि कर 
के व्यापन पर व्यक्ति को भ्रपने कार्यो शरो! | न 7 
कतेव्यों करना दोगा प्रौर इन पिद्वातें पे 
आधार प बन्धुस्व की श्टङ्कला कायम ए | लेके 
होगी । 


| 
| 


हल महात्‌ धर्म में ब्यक्ति और समाज की मुरि 

द्वार खुला पड़ा है। निस कमं द्वारा व्यक्ति, आ 
७ 

मैतिक और श्रध्यात्मिक पूर्णता की ओर हैं गे | 

“पना करने जा ऐ (| तप 

है। आज इम मानव-समाज की स्थापना ह पति 

उसमें सबसे पहिले श्राधारभूत मानब हे 

ज़रूरी और निवार्य है। बिना म ME ¢ ः 
ं सक 

समाज का निर्माण नहीं किया जॉ EE रो 

कायम ही रखा जा सकता है। 37 | 


| 
म्भव है | |S 
और व्यापक समाज की स्थापना से | हि 
। 
| 


h 
Nh 


गा हुमताज़ महल का लॉड़ला बेटा दारा 
बहा क पात्रों में से है। किसी भी साम्राज्य के 
नो इछप्ञते नसीब नहीं हुई थौ । वदद 
पन्ने बाप को राज काज में मदद देता 
में बह चालीस इज़ारी था | चालीस 
इ} | (ह वार उसके साथ रते थे । Et बुलन्द र 
मषी [उका लक्षव था | सम्राट के नाम 5 र ड wh 
॥॥ ६ इस्तेमाल कर सकता था । दारा का साला 
| तोऽ ३ | र्मी दो करोड़ थी । हा को छोड़कर दिन्दुस्तान 
होगा ब्र | (ली की भी उन दिनों इतनी अमदनी नहीं थी । 
ग कुह | हलकी उमर ६७ साल की थी | उसकी तन्दुरुस्त 
गा । उछल | ॥हु्ी पी | मौत ने अपना काला साया उसके चेहरे 
रा बां्र / एतत दिया था । 
पा ए ` दू शाइन चिन्ता में इबा रहता था | उसकी मौत 
न रत होगा! वह खुद अपने भाइयों के खून में 
श श | हर तएन पर बैठा था | क्या प्यारी घुमताज़ महल की 
दातो ४३ च लेनेवाले चारो बेटे साम्राज्य पर कबजा 
यमन हे | झे तिये खून की नदियाँ बददवेंगे ? मुगल राजवंश 
| मरा यही चली श्रा रही थी | वे सब एक दूसरे से 
। || गा करते घे | 


` शाने भ्रपने तीन बेटों 


| री 
गररण ९ (मे स्र शर 
चा ॥ [हत कै उस 


शुजा, मुराद और ्रौरंग- 


| षा 

i बह तप रहे | बाप के इस मोह ने बेटे को फ़ायदे 
हो पता 'हँचाया। लाड़ चाब और ऐशो 
भा ब So चापलूसों से घिरा रहता | वह 


| षा र बजा 
जाता य तरह तरह के सपने 
|$. ए दरबार में 


न फर ब वेद अपने बाप के बराबर 
| सिना इ „| ६ बफ सम्राट की छत्र-छाया 
| गन इ कि वह सिपहगीरी और युद्ध के 


| र स्का | 


Se भी वह उतना ही 
है रहा । इचान 


उसे कभी न हुई, 


भार प 
३ र र ." वदद दरबार में आता 
ल gi देता । श्रफ़वाह फैल 

तार गया आऔौप दारा ने 


की छिपा रक्खा है। 
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शुजा ने बङ्गाल में, श्रौर मुराद ने गुजरात में अलग 
अलग अपने आप ताज पहन लिये । अकेला श्रोरंगज्ञेब 
चुपचाप सब बातों को गौर से देखता रहा | 


उधर शाहजह धीरे धौरे अच्छा हो गया | वद फिर 
झरोखे से दर्शन देने लगा । लोग फिर भी श्रापस में काना 
फूसी करने लगे कि शाइजहां मर गये, श्रौर उनका एक - 
गुलाम, जिसकी शकल उनसे मिलती जुलती है, शाही कपड़े 
पहनकर बादशाह का पार्ट अदा कर रहा दै। शाइजहाँ के 
दस्तज़तो खत श्रमीर उमरा के नाम बदस्तूर भेजे जाते ये | 
लेकिन ख़लकत में यह शोर था कि वे सब जाली हैं| । 


तीनों शाहज़ादों ने बाप के दर्शन के लिए दिल्ली आना 
चाहा । मुराद और श्रौरंगज़ेब दोनों मिल गये | मज़हब को 
श्राड़ में साम्राज्य की चाइ एकाएक दोनों में पनप उठो। 
शराबी मुराद इस्लाम का उद्धार करनेवाला बना | मशहूर 
कर दिया गया कि दारा बुतपरस्त है और बुतपरस्त दारा का | 
नामों निशान मिटा देना मुराद के जीवन का मक़तद बताया \ 
गया । मगर मुराद भी कट्टर और चालाक श्रौरंगज्ेब के 
हाथों का कठपुतला था | कहते हैं एक दिन श्रोरंगज़ेब ने . 
उसे खाने पर बुलाकर इतनी शराब पिलाई कि वह बेहोश. 
दो गया । हथियारों की भकार के सुनकर वह चौंका तो 
उसने अपने को संतरियों से घिरा पाया । उसके पैरों में सोने 
की बेड़ियां डाल दी गई | तझ्रत के लिए जो लड़ाइयाँ हुई 
उनके बाद वह कीड़े की तरह पैरों तले कुचल दिया. 
गया । | 

दारा का सुख स्वमन टूटा | वह बागियों का सुक़्ांबला | 
करने के लिए दिल्‍ली से निकला | लड़ाई नहीं एक क्र्ले | 
आम हुआ | सब हिन्दू श्रौर ख़ासकर राजपूत दारा के ४ 
तरफदार थे | राजपूतों ने दिल खोलकर युद्ध किया, जीतने _ 
के लिए नहीं, बल्कि सिफ़ मरने के लिए । परन्तु औरज्ञज़ेब , 
की कूटनीति के सामने हिम्मत ओर बहादुरी नहीं ठहर | 
सकीं | 9 
बागी दिल्ली सर करने के लिए बढ़ते जा रहे थे । दारा 
ने श्राख़री युद्ध की तैयारी की | दुखी श्रोर भरे हुए दि 
से उसने श्रपने बाप से बिदा ली। पीछे मुड़कर दारा 
ने देखा कि मक्के की तरफ सुं करके शाहंशाइ श्रपने 
प्यारे बेटे की जीत के लिये दु मांग रहे हैं। सामूगढ़ 


में जान. लेकर भागा ।' श्रौरज्ञज़ेब ने 
न्‍ क्विले में शाहजद्ां को कद 
से तर्त पर बैठा । 
ही फ़ीजें मुस्तैदी के 


` दोपहर की कड़ी धूप 
` रागरे पर कब्जा किया, जाल 
किया, और खुद श्रालमरगीर के नाम 
` दारा श्रव बेघरबार का भगोड़ा था । शा 
साथ उसा पीछा कर रही थौं । द 
 <दल्लो से लाहौर, मुलतान, सिन्ध नदी RMI!) 
गुजरात राजपूताना भागते भागते वह सिन्ध के रेगिस्तान 
EE में पहुंचा । रास्ते में डाकुश्रों ने उसकी रही सदी दौलत भी 
"लूट ली। उसे एक पुराने सायी की याद आई । बोलन 
घाटों ते ९ मौल पूरब में एक बलूची सरदार रहता गा 
जिससे नाराज़ दोकर एक बार शाह ने उसे हाथी दे 
` नरो तले कुचलबा देने का हुक्म दे दिया था। दारा ने 
बीच में पड़कर बाप की मिन्नत खुशामद करके उसकी 
जान बएशबाई थी, ्रौर उसे बचाया था | इस मुसीबत से 
क्या वह दारा को पनाह न देगा ! 
| तिददात कार बरनियर लिखता है कि दारा जे साथियों 
` दौर कुटम्बियों ने डबडबाई हुई शराँखों से उसं बलूची का 
भरोसा न करने के लिये दारा से मिन्नत श्राज़ की | मगर 
' कृता दारा के सर पर खेल र्दी थी श्रहसान फ़रामोश 
' बलूची सरदार ने दारा श्रौर उसके कुठुम्बियों सबको केद कर 
लिया श्रौर फिर कूच दर कूच, उगते सूरज को उनका सन 
जल चढ़ाने के लिये, दिल्ली भेज दिया | मुग़ल साम्राज्य के 
वारिस दारा को बेड़ियां डालकर श्र दिल्‍ली को गलियों 
'घुमाया गया | बदनसीब शाहजादा अपने बेटे क्रे साथ 
क गंदे और ज़टियल हाथी पर ब्रिठाया गया | कमख़ाब, 
ररी श्रोर रेशम की जगह मोटी राटबाफ़ी के चीथड़े उसे 
पहनाए गये | उसकी बेरौनक़ पगड़ी के चारों तरफ एक 
शामीरी शाल लिपटा हुश्रा था जिससे वह पूरा दहक़ानी 
[ था। कैसी डरावनी श्रौर दर्दनाक सवारी थी ! 
ख़िर तक दारा ने अपनी शराफ़त और दरयादिली 
यम रखी | उसे देखकर रस्ते में एक फक़ीर ने कहा, 
[दारा १ जब तू घनी मानी था मुझे हमेशा खैरात देता 
राज मैं जानता हूं तेरे पास मुके देने को कुछ नहीं 
` शाहल़ादे ने फ़ोरन अपना मैला शाल उतार 
तरफ़ फेक दिया | 
में जस्लाद ने श्रौरज्ञज़ेब के हुकुम से दारा का 
के सामने पेश कर. दिया । 
और शकील जवान था । दिमाग 
पर दिल वैसा ही सच्चा 
उपे लगन थी । शुरू 
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a ~ i 
दाण का [द 5 की तरफ़ भुक्ता जात | 
अकसर ब्राह्मणों, योगियों और सन्या रि | हण 
0 ग यो और सन्याध्यो के का 
समथ बिताता था। वेदों को | 
५ १५{ | ता था । व॑ ३ के। वह्‌ ईश्वरीय बिता गे | 5 
गेगीराज बांधा हि 
0 थाया व पक लालदास दारा बाफ | 
i र बावा.लालदात के “चरण हड ९ दाराने | श्रो 
हासिल किया था | दारा और बावा लालदाप की री [ 


+राया | उसका परदादा अकबर भी फहु | 
के इबादत साने में सब धमो की छानबीन कर एच [ 
खोज किया करता था । विवेक की कसोटी पर हु ` 

ड फ उसने दीने इलाही की बुनियाद ह 
$ चलाए हुए रास्ते पर श्रार माता! | बार 
चलते रहते तो आज हिन्दू सुसलिम एकता ला | क 
इस शाकल में हमारे सामने न होता । दिसू शौर इस] साजे 


श्कबर ने देखा, ओर इन दोनों घी को पुत प 


ल्‌ 


Te ५ 
१ कोशिश शाहज़ादे दारा ने की दागते | पहि 


जोड़ने की को Fr 
उल बहरैन” ( दो सागन्दरों का मिलन ) नामकी एक है | कं 
जिखी जिसमें दोनों धर्मों को एकता पर जोर दिवा त | शे 


तफतता ही एह] है| 
पन्ने पर उम भ 
एक कोते में उसीके खून से लिखा इ 
कट्टरता का खात्मा होगा श्र लोग अ 
कर बुद्धि और विवेक की रोशनी में 
देखना सीखेंगे, आपस की कूट श 
श्राज़ादी के दीवाने दिन्दू 
खड़े दो अपने प्यारे झलक 
स्तान पर आज़ादी के सूरज 
निर्माताओं, कोम के बनिव और बह डबी 
की जगद मदान श्वर कें ५6 लेब की का 
इसमें भी शक नहीँ किं श्र > क द 
तख्त पर बैठ गया. ता श्रीर 
पाता तो हिन्दुस्तान की तारि | 
होती । 
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कर {EN ] 


क्षतमे-उल-बहरैन! में लिखता 
पती किति 
(Lb 


र | गाना ) ईश्वर की खूब स्तुति 

गे | | Rr न बेमिसाल और बेनज़ीर 

को | री बा चेहरे के ऊपर कर व दु 

ता र | रिम से एक को "कु र jr ह रे a 

रारा क्ष] १ | हा त्रात है| लेकिन दोनों i EN 

दार मे || प बुद हरे को छिपने नहीं दिया i EE 
भ [पढ़कर मशहूर सूफी हकोम सनाई का यह शेर 

जाता है 

र ! का गौर कुर? दोनों उसी ईश्वर की राह पर दोड़े 


गोश रे है| श्रौर दोनों इसी बात का एलान कर रहे 
(एक है श्रोर कोई दूसरा उसके बरावर या उसका 
ही नहीं है |” 
र रब | दाण श्रागे चलकर कहता है-- 
र हुआ) ` "प्रस्य के अन्दर छिपे हुए एक सबसे बड़े सत्य 
नियाद झा | रार श्रौर सूफी धर्म के तत्वों और रहस्यों को पहि- 
पात| शान भन ह्दुस्तान कें दूसरे धर्मों के जानने की इच्छा 
षा री कहां के धर्मों के सच्चे जानकारों ज्ञाताओं से उसे 
| से केवाद जिस सत्य को वे हमारे सामने रखते हैं 
महा भोर सलाम धर्म में मुझे कोई फरक नहीं दिखाई 
पत (| सा, पर केवल शब्दों का है । इसलिए दोनों तरफ़ की 


पदेश हि|| 
कापी | 
हुए ञी | 


निचोइ़ दिया गया है। सत्य को 
न घमो की बुनियादी बातों का इसमें 
र प परबृत्ति ( सजहान ) छ्वाजा उबैदल्ला 
' शाह कि न जो द हैः_'श्रगर मुझे पता 
| CO _ ( रर मुसलमान ) पापों के बोझ 
वा है मैं उ र के गुणों का गान कर 
कह और ड दौड़कर जाता हूँ, उसकी बातें 

i R का एहसानमन्द्‌ होता जे |? गौ 
जे हूँ झौर ईश्वर 

झे पर दया करता है |” 


अयादात 

गे हे \ मुसलमान दुनिया की रचना चार 
ह दरा शिकोह कहता है. 

त 
र हैं और इन्हीं पांचों से सारे 
अश (आकाश), हवा, आग, 
थे पचभूत कहते हैं | भ्राकाश 
नादि 'शा, मनाकाश और--चिदा- 
न ह | उससे पहले प्रेम ( इश्क ) 
' `पवादी माया कहते है। इश्क 
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ह किताब मजमे-उल-बहदरैन लिखी . 


से रुहे अजम ( जीवात्मा ) निकली | इहे इस्लाम वाले . 
उदम्मद को रूह मानते हैं और भारतीय ब्रद्वौतवादी उत्ते | 
दिरएयाभ तथा श्रवस्थामन कहते हैं | इसके बाद (वायु) | 
श्राती है। येइ रहमान की सांस मानी जाती है और 
श्सी इवा से निकली जिसे हम ग्राज संघार में पा रहें है। ||| 
(सांस निकलते समय) यह गरम हुईं रौर इससे श्राग बनी । | 
इवा में शीतलता थी | इससे पानी बना | कुछ लोग पानी | 
को पहले मानते हैं। ्राग और पानी से श्रागे चलकर मिट्टी | 
बनी जैसे आग पर दूष रख देने से शरन्त में नीचे राख बच | 
रहती है ।......हिन्पू लोग कहते हैं कि मा प्रतय ( बड़ी 
कयामत) के दिन पहलले मिट्टी नष्ट होगी, यह पानी में गुम हे धो 
जायगी । पानी श्राग में, ्राग हवा में और हवा आकाय | 
में और उसी में रूहे श्रज़म भी लय हो जाएगी |”? Es 
संसार में उसके (ईश्वर) सिवाय सब कुछ नाशवात है। | 
पाँच तत्वों कौ तरह पंच इन्द्रिया भी हैंः-शास्मा | FF 
( घाण ), जायका ( रसना ), बासरा ( चल्नु), साम्नेश्रा ” 
( श्रोत ) श्रोर लामसा ( खच ) और इनके गुण ग्ध, रत, 
रूप, शब्द और स्पशं हैं| शाम्मा का सम्भन्ध मिट्टी से, | 
जायका का जल से, बासरा का आग से, लामसा का बायु 
से और साम्रा का आकाश से है | 
“हमारी श्रन्तरेन्द्रियां भी पांच हैं, सुशतरक ( बुद्धि ) 
मृतखरियला ( मन ), मुतफ़किकरा ( श्रहंकार ), हाफिजा 
( खित ) और वाहिमा ( अन्तःकरण ) | 
दारा आगे चल कर कहता है-- 
“हिन्दू तरह तरह से योगाभ्यास करते हैँ पर सबसे बढ़ | 
कर "अजपा? को मानते है। कुरान भी उसे मानता है 
कुरान की एक श्रायत में उसका ज़िक्र है |? 
“हनहुश्रो के ब्रह्मा, विष्णु, महेश सूफियों के जिब्राह 
मिकाइल श्रौर इभाफिल से साम्य रखते हैं |! कप 
` “प्रास्मा दो प्रकार की होती है; साधारण श्रात्मा ओ 
आत्माश्रों की आत्मा (श्रबुल अरबाह = परमात्मा) |! 
“आदमी के शरीर में रहने वाली वायु पाँच जगहों. 
रहती है--प्राण -नाक से एड़ी तक रहता है, अ्रपान- 
नाभि से नीचे जांघ से ऊपर रहता है, समान--छो 
नाभि तक रहता है, उदान-गले से सिर तक र 
व्यान--सब जगह ।' मर किए 
'यूफियों के अनुसार चार लोक ई--नाउृत, 
जबरूत श्रौर लाहूत । हिन्दू इरे चार श्रवस्था कहते हैं 
जायत, स्वप्न, दुषु शरोर ठुरीया। जड 


श्रभ्यास करते हुए अपने 


गो योगी 
FFE के लोग तीन तरह की 


नता है उन्हें हिन्दुस्तान i 
हे i श्रनाइत--इसे सूफी आवाज़ 
हे; (२) श्राइत (३) शब्द । वदे कहता है कि शड 
(स्मे श्राज़म” (ईश्वर का नाम) निक्रला । 

'रूयत? या ईश्वर के. साक्षात्कार हा विषय में बह 
कहता कि कुरान, वेद रौर बाइबिल तीनों में य 
ज़िक्रि है। जो इसमें विशवास नहीं करता वह अन्धा श्रीर 
: के नामों को दारा शिकोह अनगिनत बतलाता 
| ३। हिन्दू उसे श्रसंग, चेतन, निरंजन, निरंकार, त्रिगुण, 
| उत और चित्त कहते हैं| जिसे मुतलमान अलहृक़, कादिर 
` दमी और बिर कहते हैं उसे हिन्दू श्रमन्त, समथ) श्रोता 
और इष्टा कहते हैं | भ्रदलाह को वे श्रोम्‌ कहते हैं | वे हु 
|. को सः, फरिश्ता को देवता, मजहर ए भ्रतिम को श्रवतार, 

| रीको भकाशवाणी श्रौर हूरों या परी को श्रप्सरा 
कहते हैं । 


मनुज श्राबश्यकताएं पांच, न इनमें कभी कहीं से त्रास, 
कि वह हो स्वस्थ श्रौर सज्ञान, मिले शुचि श्रन्न, वस्त्र,श्रावास | 
अनेकों हैं शासन फे तंत्र, भ्रनेको फैले यहां स्वराज्य 
याज्य वे जिनसे पंच न पांच प्राप्त कर पा जावें निज राज्य | 


श्रभय हों सभी, शक्त हों सभी, न कोई कहीं दुखी हों लोग 

[ज्य से खुले रहें सब श्रोर श्रशक्तों की रक्षा के योग। 
योग्यता भर सब ही श्रम करे श्रौर आ्रावश्यकता भर प्राप्ति 
का दो यह दी आदश 'राज्य ही की हो पूर्ण समाधि 


बृ बन्धुत्व व्यवस्था बने अवस्था को गति के अनुसार, 
ि-उरों में हो जिसका श्रोत वनचरों में हो वह रसघार | 
संस्कृतियों का कर मेल स्वतः दों “महा-देव” यों व्यक्त, 
जिनके नर बानर ही नहीं, देव दानव भी होवें भक्त। 


(ANT 
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भावी-बिधान 
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इसके बाद वह आकाश महार 


सिद्धान्तो की विवेचना करता है । और र w 

सुसलिम विश्वासो के साथ तुलना करता गी भौ | 
श्राल पतंग सुग सीन गज एक स्वाद ह ३ | ही 
जामें के पांचों बसें सो करिहे क्यों ! | हा 
हे चर चंडाल घर दोप जोत उजियार| कीः 
मोहन अने पतंग के बसे जोत इकसार 5 ह 
मोहन लगन “लनेइ' की जाके अन्तर होग। तो 
सुध न रदे बस इन्द की कहाँ एक श्रो कोष ॥ || पे 
रोम रोस महं रमि रहा जय दया कत था| ह 
हाँ नाहीं हों, माहिं हों, हों माहीं हों नाह॥ | ६6 
इस प्रकार दारा शिकोह ने हिन्दू और मुसलमान हे | + ४! 

धर्मों की समानता को दर्शो देने का पूरा जतन बियर | ३१६ 


ils 


[द्‌ है कि न तो इ मुल्यवान गंथ मनमे-उततनहेन प्न | आस 


= iE 

कोई हिन्दी अनुवाद ही अब तक हु्रा हैशरोर 78 | बो 
प्रकार के ऊँचे स्वतंत्र मौलिक प्रयत्ञ ही फिर किए गए। । के | को 
LEE 
| ४ 

पाहो 
| है 
| ३ निना 


गो जनता के 7 भि 


एक धन श्रम है, दूजा द्रव्य, रहे दोने ® 
इभालें ब्राह्मण क्षत्रिय इन्हें न जो इन दोनों ही त 
एक की नीति अपर की क्रिया, एक क 3 पं ग 
रहे चतुरंग समुन्नत देश, न कोई ग्रसे १ ह हे 
हैं भौतिक सु सब के पास किंनु जन « | Ws 
रहें भोतिक सु पल की कहा गय ऐप 
द्युत की ह | ह 
ऐसा बिश्व १ i 
(| १३ 
मनुज का जीवंन है अनमोल साधनों र र उतार 
क ih 
सभी निज संस्कृति के अनुकूल एक द तह अ 
इसलिये नहीं कि करे संशर्फ के 
इसलिये कि हों विश्वद्दित हेतु सु 


बिश्व में फैले खुख औ शान्ति यही हो जीवन का आदर; 
इसी में मानवता की शान्ति इसी में मानव का उपक | 
उचित है मनुज इसी के हेतु सेभालें अपने श्रपने कॉम? 
जहां हैं भरत वहां हों भरत जहां हैं राम वहां दों राम। 
` ( श्रप्रकाशित “साकेत सन्त”? से) 


Ce 
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(त } सन्‌ hai IC 


डाक्टर पट्टाभि सीतारामय्या 


भविष्य के सम्बन्ध में कुछ 
| ऐश इ र सकते । शिमला की बैठक 
| i | बुलाई १९४५ की शिमला की कहानी 
| को बी न) पिछुले तीन वर्षों के स्वप्नों की भांति 
| लम है वप्न अधिकतर नींद की 


२ 

द. की पा करनेवाले होते हैं और कभी- 
(i लिग्धता के ज्ञ करते हैं । वे समा 

जातो वे हमें मोह-निद्रा से भी जाग्रत करते हँ । प्त 
य्‌ पे! प्रैर हो हज़ारों कार्यों से परिपूर्ण संसार में पुनः 
ए कर देते हैं | हमारे सामने pS 
ह| | १॥नह प्रावश्यकता है वहां का नवनिर्माण हो, आरत 
उमा क|. ॥ एही धरोहर यदि कल नहीं तो परसों हमें उन लोगों 
न क| | ३ मिही जिन्‍होंने ज़बदस्ती उसपर अपना क़ब्ज्ा 
महेन गा है| हमें इसका वाजिब श्रधिकार है ओर हमें 
रौर तह | अने हुए योग्य बनाना चाहिए कि इम इसकी रक्षा कर 
ए'गए। /%।गे बलु दूसरे के हाथ में चली गई है वह हमारे 
| पं प्रवश्य श्रावेगी और डश समय हमें उसके स्वरूप 
॥समाण करना होगा | इसलिए राष्ट्र के नेता इस सम- 
| हुने में अभी से लगे हैं | यह समस्या आसान 
F है| ए समस्या को सुलझाने का महत्व उतना नहीं 
| हा को माने के मार्ग और साधनों का 
त ह pie का इञ्जन रेलवे 
i ४ बिना निश्चित स्थानों पर 
श होने पर MD आपने गन्तव्य स्थान पर 
“LR छि पड से पूंजीवाद की 
|e त मत्र बजाय एक ऐसे शासन की 
या ३8 । चालन कुछ पूंजीपतियों के हाथ में 


नता रे ६ 
वी केद 
रपर के ब 


झं है| पा i जज इसी प्रकार का शासन है और कल 
त] वही था | यदि 
गन | शिकते हए ६ (ह नदि ऐसा नहीं तो हम इधर- 
एक छा त्रये को आ नव प्रा करते है 
१ | रे सतणत को राने जाने का अवसर दे” और इस 
दर क म अपने ध्येय तक पहुंच सके । 
द|, हेग उपयुक्त होगी । इसमें गरीबों 
हँ ' ' बार रहित सभी के नुभूति 
प्रति सहानुभूति 
आधुनिक दो रास्ते हैं, एक तो गांधीवाद 


पर पं je जो पश्चिम के समाजवादी 
HE फना का इस समय ऐसे स्थान पर 
हि ० निर्धारित करना है। एक 
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ओर मदारमाजी की संरक्षकता है दूसरी ओर नवी-नयी 
योजनाओं श्रौर ओद्‌ योगिक साधनों का निर्माण हो रहा है। 
ये दोनों माग परस्पर विरोधी हैं। प्रश्‍न यह है कि झील 
के प्रशान्त जल में यात्रा की जाय या लहराती हुई तूफानी | 
नदी के वक्षस्थल पर | गांधी जी ने अक्र कहा है कि 
जवाहरलाल उनके उत्तराधिकारी हैं; परन्तु वे किस बात के 
उत्तराधिकारी हैं ? गांधीजी के पास लंगोटी, लटकती घड़ी 
और एक लाठी के श्रतिरिक्त क्या है ! यह श्रच्छा दी है | 

कि उत्तराधिकारी ने सदैव अपने इस अधिकार को | 
श्रस्वीकार ही किया है। गांधी जी के उत्तराधिकारी 
को भौतिक निजी सम्पत्ति नहीं वरन्‌ वास्तविक सम्पत्ति 
प्राप्त होगी | 


यह सम्पत्ति गांधी जी के सिद्धांत श्रोर, आदश हैं 
जिनका उन्होंने जीवन भर पालन किया है । इनके बिना 
गांधीवाद कुछ नहीं है | गांधी जी का मुख्य ध्येय है गावो . 
को भारतीय राष्ट्रीयता का केन्द्र बनाना । वे सम्पत्ति / 
को ग्रामवासियों में वितरित करना चाहते हैं। वे चाहते 
हैं कि गांवों फे लोगों का धन गांवों के लोगों में ही 
वितरित होता रहे। यही ग्रामीण भ्रथशाख्र है जिसके 
अनुसार केवल गांवों की सम्पत्ति ही गांवों में नहीं 
रहती वरन नगरों की सम्पत्ति भी वहां खिंच आती है | 
अ्राजफल सम्पत्ति की नहर गांवों से नगरों की श्रोर और 
नगरों से बाहर को जा रही है | इसका परिणाम यह हुआ हर | | 
कि गांवों का कला-क्रोशल तक नष्ट कर दिया गया है, सहा: | 
यक घंधों का विनाश हो चुका है श्रौर अवश्यकता से _ 
अधिक लोगों को खेतीबारी पर निर्भर रहना पड़ता है । हम र 
उद्योगों के विरोधी नहीं, हमें मशीनों से भी दुश्मनी नही, | 
परन्तु हम चाहते हैँ कि इन उद्योगों और ्रामोद्योगों' के | 
बीच स्पष्ट श्रन्तर रहे | ्राज जब देश में लाखों करघे ओर 
रुई का श्रपार ढेर मौजूद है तब महिलाए वस्जाभाव से 
श्ात्म-हत्या क्यों करें ! जुलाहों को शिकायत है कि उर्ह 
सूत नहीं मिलता । श्रगर १० करोड़ की सम्पत्ति कताई बुनाई | 
के लिए श्रलग रख दी जाती तो यह परिस्थिति न पैदा 
होती ! दुःख की बात तो यह है कि सूय पूर्व मे उदय हो 
है और हम पश्चिम की तरफ देखते हैं। केन्द्रीय श्र 
प्रान्तीय सरकारों ने पिछुले दिनों रेलों की श्रोर इतना ध्या 
दिया कि सड़कों रौर नहरों की दशा दयनीय हो. 
अब साइकिलों, बसों भ्रोर लारियों के निर्यात की सुवि 


लिए भारतीय सड़कों की चर्चा होती है । पहले हमें इन 
` सबारियों की विक्री बढ़ाना चाहिए तब सड़कों की ह 
होगी । हमें नहरों का जाल इतना फैलाना चाहिए कि [ | 
' दोर कावेरो को तथा झेलम और पद्मा को ड 
तभी यातायात के साधनों के श्रभाव में दुभि क्ष नहीं दोगा । 
हमें सिंचाई के छोटे-बड़े साधनों को सुधारकर अधिक श्रत 
चैदा करना चाहिए | भूमि की छाती पर फैले हुए जज्गलों 
और भूगभ' में छिपी खानों की छानबीन करनी चाहिए. 
और तब हमारी रसायनशालाएं स्थापित हों। ऐसी ही 
नेक बाते नवनिर्माण की बाट जोह रही हैँ, परन्तु हमें तो 


सदियाँ बीती इन्सान मंगर 
अब तक कुछ श्रागे बढ़ न सका ; 
श्रपनी कमजोरी, बीमारी का _ 


एति 
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सें दिल के नगामें गा न सका ! 
श्री देवेन्द्र एस्‌ ए७ 


समभा था जिसको है बस्ती; 
कुछ श्रपनों की इन्सानों की ; 
उनमें दिल था पर पत्थर का 
कुछ नीयत थी शेतानों की ! 
इस हैरत श्रौर परेशानी में श्रब तक राहत पा न सका ! 


पंडित मोमिन पादरियों ने 
gn यह राज़ खुदाई बतलाया ; 
कुछ ने कुदरत का खेल श्रौर 
उसके उसूल को समझाया ! 
समभाया सबने पर कोई कुछ बात सही समभा न सका ! 


क्यों साँझ यहाँ आती उदास 
हर रात यहां सूनी सूनी ! 
हर सुबह नई फ्रिक्र लाती 
इर दिन गरम मायूसी दूनी ! i 
खुलकर अब तक मैं दिल के नग्रमें गा न सका 


[ षष प, भाग 
पहले समस्त भेदो को मिराकर ऐक्य ₹ 


विभिन्न वर्णो, ग्रामीण और नागरिक ज SE ii! 
सवर्णु को मिलाकर संगठित करना र गो 
मिल्लाकर भारत का स्वरूप उपस्थित होगा जो के 
आत्म निभ रता का परिचायक और गति रे | 
जनतन्त्र पर निर्भर होगा | दूसरे शब्दो में इमारा दे hn हु 
पश्चिम की प्रगतिवादिता से दूर नहीं होगा रु * 
जड़ भारतीय श्रादशों', नियमों और ं्थाग्रोएर $९ j | बा 
होंगी और इसके द्वारा पुनः भारत का राट्रीय स्वह हो 
होगा । | F भाई 
- द उस 
तो 
तिर 
| दाहि, ४ 
[ मा 
| पप इ 
। द ग्रा 
| प्रा र 
) झा प्र 
| रामो 
| प्रो 
| तो क 
| भी उ 


किसने बतलाया कयो ढहते 
इतने सूरज दर सुबर्द व 
किसने बतलाया 
जलते दीपक दर शाम 


यहाँ ! 


जो श्प्र्भी दौरे पर ह मुझे 
हैं गांधी जी ने यह क्या 
रौर हमारे जैसे 


मारप्पा, 
ई आरग कु वे रहते 
) दहरः 
| १ वे ल oR 
| ` क्ष कक 
Ee जानते नहीं श्रौर उसे सीखना भ 


, हते । दत देने के नियम से गांधी जी की सख्ती 


| दरही रै।” 
॥६ भारतन कुमारप्पा 
| उसा भावार्थ दिया है | 
ञो को स्रझना चाहिये कि यदि सूत के धागे पर स्व- 
| परत है तो कातने की मेरी मांग में सरती नहीं लगनी 
| इहि १ पूत कातने में उन्हें ज्यादा दिलचस्पी पैदा 
ह हये। जो हसे सख्ती समभते हैं वे ग्रहिंसा केसे 
। $ इती है यह नहीं जानते | में जब से हिन्दुस्तान 
। श्रा तभी से चिह्ला-चिल्लाकर कह रहा हूँ कि 
| ध ब्रहि की मार्फत स्वराज हासिल करना है तो 
| पति में कातना तो होना ही चाहिये । सरहूम 
' णा मोहमदश्रली कहा करते थे कि चर्खा इमारी बन्दूक 


। गरी की कीकड़ियां हमारी गोलियां हैं, और उन्ही 


| नेमा्फत इन र 
| स्वराज हासिल करेगे 
| १ भौ उतनी ही सही है । । यह बात 


ली में है । में 
का ख़त अंग्रेज़ी में है | मैने तो 


परि शह 
गा हा गा देहातों में खादी आम फ़हम होनी 
कं र शिनौ चाहिये । ञ्राज तो रुपये में एक 
मागा जाता है | यह तो शुरूश्रात है । 

शील लगे, तब तो श्रपने काते हुए 

' » उम्मीद है कि लोग स्वयं 
सर लगे । यदि ऐसा न हुश्रा 
सूत देकर खादी लेंगे तो 

गा क मानता हूं | स्वराज के 
क थे... | स्वराज भिक्षा से नहीं 
५ प्रकार की स्वतन्त्रता मिल 
गेहों होगी और न उसमें मुझे 
१ ३ स से स्वराज हासिल करने 
पापड खड़ा हृ 7 
भाता हे। जो गोला 


he 


परदिव स्वराज अर चर 


महात्मा गान्धी 
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यदि ऐसी मान्यता रखते हों कि खादी देहातो में बुनवाक 
शहरवालों को पहुँचाई जा सकती है लेकिन देहाती स 
उसे पहनने वाले नहीं हैं, वे करोड़ों की संख्या में मिलों का | 
कपड़ा ही इस्तेमाल कर लकते हैं, तो ऐसी हालत मे दादी 
जौ शक्ति क्षीण हो जायगी। खादी गरीबों के घरों में द 
पैसे पहुँचाये उतने से हमारा पेट थोड़े ही भर सकता है । | 
देशी शंका उठी हे कि इस तरह विचार करने से गरीबो 
को खादी तो मिट जायगी ओर वह शहरों के कछ 
शोकीनों की चीज रह जायगी, क्योंकि वे ही लोग स्वयं 
झातकर खादी बनवा लेंगे। यह विचार श्रज्ञान ज़ाहिर 
करता है। i 
लोग ज़िन्दा रहने के लिये खाना खाते हैं न कि शौ 
के लिए | वे कपड़ा पहनते हैं शरीर ढांकने के लिए नबि 
शोक के लिए। इसलिए जिस प्रकार घर घर में चूल्हा । ऐ 
उसी प्रकार घर घर में चर्खा होना चाहिये। और हर एक | 
तन्दुरुस्त व्यक्ति को कातना चाहिये | तभी सब खादी पहन 
सकते हैं श्रौर स्व॒राज ले सकते हैं। वास्तव में जो भ्रंग, 
अपाहिज हैं उनके लिए भी तन्दुरुस्त व्यक्तियों को कॉतना 
चाहिये। ~ 
लोग खेलने फे लिए क्लब (खेल-घर) बनाते है और 
वहां झपना शरीर श्रौर पैसा दोनों बिगाइते हैं ! क्या ऐप 
स्वराज-घर या चर्खा-घर नहीं बन सकते जहां जाकर लोग 
पूनियां बना सकें, कात सकें और सुत के बदले खादी 
ले सके ! सीधी बात तो यह है कि जहां इच्छा नहीं। 
विरुद्ध पक्ष को कई दलीलें सूती हैं श्रौर जहां इच्छा 
है वहां हमें उतनी ही श्रनुकूल दलील सूझतीं 
प्रबल इच्छा होने पर लोग चर्ख छोड़ ही नहीं सकते 
वे.खेल नहीं छोइते | क्या खेल के लिए नो 
देती है वह स्वराज्य के लिए काम न देगी १ 
सूत देकर खादी लेने के विरुद्ध एक ज़बद 
यह दी जाती है कि श्रगर शहृरवाले श्रपना ही 
गरीबों की खादी मिट जायेगी । जो कुछ थोड़ा बहुत 


्रालस्य से या _गुससे में ध्राकर 
आर इसलिये देहातियों ने म 


भ्रौर बुनना बन्द कर 
I, Kangri Collection, Hi 


00 ` 
दानि हो सकती दै £ ईस प्रका 
छूट जाय तो ग्ररीब लोग दूसर 
किसी तरह श्रपना पेट भरेंगे । 
जञा वे श्राज कर ही रहे हैं, पर क्रो 
सकते । 
भ्राज बीड़ियां बनाने बाले म 
` चौगुना या उससे भी झयादा कमा लेते हैं । मिलों में जाने- 
` ले काफ़ी मज़दूर मालदार बन गये हैं। इसका श्रर्ण 76 
हे कि जो श्राज भूखों मर रहे हैं वे और अधिक भूख की 
पीड़ा सहन कर मर जायेंगे और जो गरीब धन कमाते हैं वे 
| दो उन पर सवारी कसेंगे । बहुत-सी मिले' बने श्रौर शहरीं 
। ] र, छवो ब्रद्ध हो जाय तो उससे सारा िन्बुस्तान समृद्ध नहीं 
E बनेगा, बल्कि करोड़ों लोग भूख से श्रौर भूख से पैदा होने 
ko वाहे श्रनेक रोगों से मर जायेंगे। इसे यदि शहरवासी 
` खुशी, की बात माने तो फिर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत 
नहीं। उस हालत में हिन्दुस्तान में हिंसा का राज्य होगा, 
'श्रहिता श्रौर सत्य का नहीं ओर मैं कबूल करूंगा कि उस 
/ दरात में खादी को कोई स्थान नहीं रहेगा झौर न रहना 
£ हए | उघ द्ालत में सबको मजबूरन या खुशी से फौजी 
` ठालीम ही लेनी होगी | लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह 
भूख से मरमेवाले करोड़ों की बात है। उनको श्रगर 
जिन्दा रखना है, तगड़ा बनाना है, तो चर्खे को ही केन्द्र 
बनाना पड़ेगा और स्वेच्छा से सूत कातना द्ोगा | अद्ठिंसा 
[ शत्र लोगों के हाथ में मजबूरी से न रखा जाय | इस- 
लिये मेरी दृष्टि से तो सूत का जो रिवाज शुरू हुआ है उसे 
जारी रखना ही है, इतना दी नहीं बल्कि बढ़ाना भी है। 


र यदि उनका सूत का घंघा 
। धन्धा करेंगे और किसी न 
ऐसा लाखों भले ही कर लें, 
ड्रॉ तो ऐसा नहीं कर 


ज़दूर सूत कातनेवालों से 
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विश्ववाणी 


उ [ बष ५ ) भार १० 
उपयुक्त कारणो से अगर सब खहर भरडा ह 
ओर खादी पदननेवाले खादी छोड़ हे ४३ भो | 
बिजय मानू गा; क्योंकि उस हालत में मैं | स स+ | 
अहिंशा को वास्तव में मानते नहीं थे और Ei | 
खहर पहनते थे और आपनी तुष्टि कर शेप हा ज | 
स्वराज पाथे'गे | में जब मानता हूं कि ऐसी हे 
नहीं मिल सकता तब मैं लोगों को घोखे में हे 
आर यदि स्वरा मिला भी तो मिलने के बाद तोग | 
४ को फक देरी | उस हालत में स्व० हता 
भविष्यवाणी की थी कि गांधी के मरने के बाद लोग कर | हे 
से और गांधी से इतनी नफ़रत करेंगे कि घते रे | हु 
निकालकर उनकी सकड़ियों से गांधी के शरीर को को | 


दे गे यह सच होगी | अगर हाथ-के कते सूत में हस | " ण 


अहिंसा का दर्शन है तो जीते-जी हो मैं श्रपनी भहा 
कर चसे की लकड़ियों को क्यों न बेचा लूँ | तेन ' 
उस पेशीनगोई को सत्य मानता ही नहीं | लोग साहे | 
हैं कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग हिंसा को माप्त सते | ह र 
नहीं पा सकते | इल दुनिया में हिन्दुस्तान का भो झु उ 
बड़ा स्थान है या आगे होनेवाला है वह श्रहिसा हे श 
सकता है | यदि यहां के करोड़ों लोग श्रहिंसा की उ | 
का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें चले को i 
मानकर ही चलना होगा श्रौर चूँकि शहा | 
में स्वतन्त्रता की भावना अधिक बंटी हे, ए 
उनका यदद धमे हो जाता है कि इस बात की सा 
अहिंसक स्वराज पाते के लिए खुद शि रो | 


पहनें । 


दौरे साः | 
रे | | 


ज 
> ° 
< 


कदम मिनार विजयी हुए। अब प्रश्न 
) । है हा मित्र बास्तबिक शान्ति की स्थापना कर 
§ हि श्रनेक कुशल पर्यवेक्षकों ने बताया है, 
Fs शान्ति की स्थापना होली है तो जिन 
र पर उसी स्थापना दोगी उनकी नींव निश्चित 


| (युद्ध के दौरान में ही पड़ जानी चाहिये | 


tr सा| रहम हहर को नये युद्ध के श्रग्निक्ुएड की लपटों 
| < के जाता चाहते हैं तो हमें एक ऐसी आथिक व्यबस्था 
को जा 


हाण करना होगा जो उत्तरोत्तर अधिकाधिक जनता 
त । ॥तिशाधन कर सके । साधारण जनता के हितों की 
| ॥ से समाज की ब्यवस्था का आयोजन म होने से 

| न सब्र ख़तरे में पड़ जायगा । अतएव यदि इम 
सा | पातया सतन्त्रता की हृष्टि से श्रपनी सभ्यता का निय- 
नेक हा उसकी ie करना चाहते इम श्राथिक 
३ hE व्यवसाय” के सिद्धान्त की ओर 
उप | कैद श्रा इररड लास्की के शब्दों में “नात्सी- 
नेन क जय प्राप्त कर लेने पर भी हमारे सामने 
होती. छपर विजय प्राप्त करने की गम्भीरतर समस्या 


| ~ 
ए) हा है| आइये देखें, क्या इस प्रकार की विजय 
| ऐका यत्न किया गया है | 


| र की भव्य शब्दावली 
शाप हे बोला गिल सम्मेलन द्वारा निर्धारित 
ष श्रौर छोटे-बड़े' राष्ट्रों क्री समानता 
| SR है शरोर इस प्रकार के परस्पर 
न र पन्थो पर जोर दिया है जिससे श्रन्त- 
' न हो सके। ये विचार निस्सन्देइ 
Fp नहीं... जानते है कि ब्यबहार में 
। शक्ति के ज़ 
क रोजनीति का बोलबाला [ 
भागे सिद्धान्तों की बलि दी 
व की अन्त निकट श्राया 
[ ड विचारधारा सम्बन्धी 
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डु नहीं रह गया है | मित्रराष्ट्रों के बीच मतभेद की खाई 
चौड़ी द्दोती चली जाती है श्रौर युद्धपूव काल के सन्दर 
पुनः उभङ रहे हैं | बार-बार यह बात देखने में श्राई है कि 
बड़े राष्ट्रों ने एकतरफा काररवाहरया की हैं | 


सारहीन सुरक्षा-योजना 

संयुक्त-राष्ट्रों द्वारा ब्रन्तराष्ट्रीय सुरक्षा. की जो योजना 
बनायी गयी है उसमें शासनादिष्ट प्रदेशों तथा शत्रु-राटरों से 
छीने गये प्रदेशों का संरक्षण-समिति द्वारा शासन करने को 
व्यस्था की गयी है। किन्तु संरक्षण-समिति को किसी 
शासनादिष्ट प्रदेश के शासन-प्रबन्ध के सम्बन्ध में उसके 
शासक-देश की सम्मति प्राप्त करना श्रावश्यक होगा। 
जह इस प्रकार का समझोता सम्भव नहीं है उन प्रदेशों 
के शासन का श्रधिकार संरक्षण समिति को न होगा। इसके 
अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रो के सदस्यों द्वारा पराधीन देशों के 
शासन की देखभाल करने की भी कोई व्यवस्था नहीं की 
गई है श्रौर घोषणापत्र के श्रन्तगंत जिन उद्देश्यों को वे _ 
स्वीकार करते हैं उनकी पूति के लिए उन पर कोई दबाव 
नहीं डाला जा सकता | इंग्लैंड, फ्रांस और हालेंड अपने 
साम्राज्य का परित्याग करने फे लिए तैयार नहीं है। 
चित्त के शाब्द--'इम अपने श्राधिपस्य को बनाये रखता 
चाहते हैं? ( “वी मीन ढ़ होल्ड श्रवर श्रोत!) श्राज भी | 
हमारे कानों में यूं ज रहे हैं | श्रपने आधिपत्य से चिपडे ड 
रहने की इस भावना के रहते शान्ति और श्राथिक सुरक्षा क 
की स्थापना नहीं हो सकती | म 


यह बात सूर्य के प्रकाश की भाँति स्पष्ट है कि कोई E 
भी घंस्था शान्ति बनाये रखने में सफल नहीं हो सकती | 
यदि उसके प्रमुख सदस्य ही ऐसा न चाहते हों | बंसार के | 
भविष्य का निर्णय नेताश्रों ्रौर उनकी नीतियों के द्वारा 
होगा न कि अन्तराष्ट्रीय घोषणापत्र में दुहराई जानेवाली 
सुन्दर शब्दावली द्वारा । ` 

ऐसा जान पड़ता है कि शान्ति स्थापना का काय 
असफल ही रहा श्रौर इस बार के रक्त्नान से भी सं 
ने शिक्षा नहीं ग्रहण को । ऐसी परिस्थिति मे स्वतन्त्रता 
प्रजातन्त्र कके प्रत्येक प्रेमी का यह कत्तव्य हो जाता हे 
बह जनमत को वर्तमान स्थिति की ' 


१६४ | 
करे श्रौर शान्ति की पुनःस्थापना कें उद्देश्य से A 
बादी शक्तियों से युद्ध करने के लिए जनता को त 
करे । श्राज जो कुछ दो रहदा है यदि उ स्वीकार कर 
हम बैठ जॉय तो यह निश्चय है कि पिछले . EE 
समाप्ति के पश्चात्‌ उपस्थित होनेवाली बुरांइया इस बार 
भी श्रा खड़ी होंगी । 


अपनी शक्ति का ही भरोसा 

यदि उपयुक्त विश्लेषण सत्य है तो एशिया के लिए 
निकट भविष्य शान्ति श्रौर सुख का नहीं है | हमें हमेशा 
सावधान बने रहने और राजनीतिक रङ्गमञ्च की शतरझी 
जालों पर सजग दृष्टि रखने की श्रावश्यकता है | इम सभी 
क्षेत्रों की सहायता तथा सहानुभूति का स्वागत करें गे किन्तु 
यह बात हमें हृदयज्ञम कर लेनी चाहिये कि मुख्यतः हमको 
' ्रपनो शक्ति का ही भरोसा करना पड़ेगा । यद्यपि, भ्रन्त- 
' रष्ट्रीयताबादी होने के नाते, एशिया को यूरोप के विरुद्ध 
लड़ाने की कल्पना मुझे घृणित-सी जान पड़ती है, किन्तु 
` यदि साम्राज्यवादी शक्तियों की परम स्वार्थपरता और कहर 
पन के कारण पाश्‍चात्य साम्राज्य-वादी राष्ट्रों के विरुद्ध 
एशियाई देशों का शक्तिशाली संयुक्त मोरचा बनाने की 
श्रावश्यकता पड़ी तो यथाथ वादी होने फे कारण मैं ऐसा 

` करने में ज़रा भी न हिचकूंगा । 


अमेरिका आदि से आशा नहीं 

अमेरिका की सदिच्छा श्रौर सहायता का हम निश्चित 
` रूप से भरोसा नहीं कर सकते | कारण, सोवियत्‌ रूस के प्रति' 
ग्रमेरिका और इङ्गलैएड दोनों का जो रुख है उसे देखते 
ए रूस के विरुद्ध इज्जलैण्ड के साथ श्रमेरिका की मैत्री के 
सुच होने की आशा है। ऐसी श्रवस्था में ब्रिटेन के घरेलू 
मामलों में? हस्तत्तेप करने से श्रमेरिका इन्कार ही करेगा। 

के अतिरिक्त, लक्षण ऐसे दृष्टिगोचर होते हैं कि युद्धोत्तर- 
काल में श्रमेरिका स्वयं साम्राज्यवादी देशों की पंक्ति में 


(| 


ह किन्तु जान पड़ता है कि यूरोपीय परिस्थिति की 
तारं से विवश होकर रूस को अपने पुराने ्रादर्श- 
बन हा गे पर 


7 Digitized by Arya Samaj Foun छह and eGangotri 


गरीब रिश्तेदार कासां रहीं दै, 


ukul Kangri-Collection, Haridwar 
2 9225 2 SCR ड 


) भाग ९ 
नीति केवल एक इसी उद्देश्य को लेकर भष 
न्‌ 


जान पड़ती है | वह स्पष्टतया आज के भि चै | द्र 
का भविष्य के लिए विश्वास नहीं कसा. मी qi 
क्रान्ति से अब तक के इन बषो' मे उ ई 

कया व्यवहार रहा है यह बात रूस भन्ला की | 


ह्‌ 
पू जोवादी राष्ट्रों द्वारा चारों ओर ए न 
बन्द रखने की कोशिश, आर्थिक अ | 
रूस के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध ला है है 
इनकार इन बातों की याद्‌ छस के शासो के पा 
भव भा ताजा ९। इन पराका \ 
दोने पावे रूख इसके लिए सभी सम्भब प्रयत् कर | 
ने से भी नहीं हिचकता जिनसे साम्राच्यवादी ®: । ‘ 
की गन्ध आती है । किन्तु यह स्मरंण रखने को ब 
रूस की नीति के पीछे जो भी भावना हो इष फ्रा॥ हए 
नीति यदिः वह बराबर बरतता रहा तो बह, जे ऐगी 
स्वाभाविक व्यवहार का श्रङ्ग हो जायेगी * हर] 


की बात है। ईरान के तेल के प्रश्न पर रूप की मे। इह हर १ 
सम्तोषजनक नहीं कही जा सकती श्रौर उसके हु त हो 
प्रदेशों में छत की प्रतिष्ठा को निस्सन्देह गझ शतक 
पहुंचा है । | रा भ 
| प भङ्ग 
चीन और भारत का ससख || 
चकि एशिया में रूस की स्पष्ट नीति का पीरले « 
के घटित होने पर ही मिलेगा शरोर पहले उ "| श ब्रा 
नहीं किया जा सकता इसलिए रूस को र १ be 
समझना चाहिये | फिर भी मेरा यह विर हा ४ 
साम्राज्यवादी मार्ग तबतक नहीं दण के र | [ 
करना उसकी आत्मरक्षा की हि से म | 
जाय | रूसके इरादे साम्राज्यवादी ह्ण ठ श प 
पर नहीं लगा सकता । चीत कैं प्रति हे |) गोः 
यह प्रश्न निश्चय ही एशिया के bs देश रै “| \ फ 
एशिया के राष्ट्र में चीन द्द ; po धान मि भ 
झन्तरराषट्रीय सङ्घ की ुरक्षा-समिति र 


क उ8 
> -रा का `. 
यद्यपि अब तक बड़े मित्र f 


हटा 

समर्थन ओर एशियावासियों ः ५ 

की बदौलत उसका म र 
स 

भाग्य चीन के भविष्य के सार्थ र 


अतः झपने इस धच्चे साथी के 


aE ] 
कत्य 
| ह्म आ 


इस दृष्टि से इम यद जानने 


दरोगा | १ 
ति रूस की क्या नीति 


(कि चीन कें प्र 


बभा कुश्रोमिंताज्ञ और येनान के 
| कके पारस्परिक दे-रद के उम्बन्धन्म र 
pie होगा इ बात को लेकर अनेक कल्पनाए की 
दा इ स बढ़ा सन्तोष होगा यदि रूख इस बात को 
न दे कि उसे चीन के इस,घरेलू प्रश्न पर प्रत्यक्ष 
| कप रूप से किसी पक्ष का साथ नदद देना है। 
बि हि | रा ऐकि कुश्रोमिंताज्ञ के नेता धैय श्रौर भ 
र ए हेम लेगे श्रौर जनता के हित-ाधन की दृष्टि से 
य| तं नीति श्रपनायेगे | इससे अधिक इस सम्य 
रो ह| दरही कहा जा शकता । 
। कक. इती सहानुभूति श्रौर सहायता श्रपनी स्वतन्त्रता के 
| प्र हर बु ४रने वाले एशिया के प्रत्येक देश को सदैव प्राप्त 
| म से ष ही, किन्तु संयुक्त राष्ट्रो के दूसरे सदस्यों के प्रति 
र सह| शी गो निमोदारियाँ हैं उनका निर्वाह करते हुए ही वह 


| 
ढी राष्ट्रीय सी 


ह क | झम पायेगा | भारतवर्ष इस प्रकार के किसी भी बन्धन 


| ह रोग, किन्त अपनी पराधीनता के कारण बह कोई 
गहा छ| पतिरिह सहायता पहुँचाने में भ्रसमर्थ रहेगा । भारतं 
| ए की खतस्त्रता का प्रतीक बन गया है। उसका यह 
न न i एस बात का ध्यान रखना इम सबका 
ता | न रह हे में भारतवर्ष ने जो नीति ग्रदण 
कर कह बोर लगी पा ता, उतार की 
र | हो श्र iol रौर एशिया के समस्त 
[है सत ब री इष्टि से टटकी लगाये हुए 
जोह रहे हैं जब 


| आती पेज भारत स्वतन्त्र द्दोगा 
र | छ ER रहे हैं कि भारत को स्वतन्त्रता में 
भियो गाहित है | 

हा यो के साथ मैश्री-सम्बन्ध 

० [| गे उन पा के लिए परयत करते हुए भारतवर्ष 
| पड़ोसियों डे 


तरह 
गाली नदी ह घोर दूबर 


ते 
र केस से कम श्रात्मरक्षा की इष्टिः 
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को नहीं भूल जाना चाहिये 


ति व्यवहार में लायेंगे और - 


हा (200-0, In Public Domain: Gurukul Kangri 


एशिया का स्थाम न १६ 
भविष्य में ्रपनी स्वतन्त्रता को सुरक्षित बनाने की हृष्टि से| | 
गैर-सरकारी तौर पर भारतबघ्र' के साथ श्रनाक्रमणसन्धि | 
ता पारस्परिक सहायता के उद्देश्य से मैश्री-सन्धि के लिए | 
तैयार हैं। भारत को इस श्राशय की घोषणा कर देनी . 
चाहिये कि राजनीतिक श्रथवा ्रायि'क दोनों ही हष्टियों | 
से अपने पड़ोसियों का शोषण करने का उसका कोई इरादा 
नहीं है | बर्मा और लङ्का में मिलनेवाले विशेषाधिकारों को 
हमें त्याग देने को तैयार होना चाहिये श्रौर विदेशों में श्रपने 
नागरिकों के लिए विशेष अधिकारों की माँग न करनी 
चाहिये। 

हम बाहरी दुनिया से श्रांख मूदकर तटस्थ रहकर चलने 
की नीति पर नहीं चल सकते | भूतकाल में इस नौति ने 
हमें बड़ी हानि पहुंचाई है। प्राचीन काल में भारतवष, ` 
चीन और दक्षिण-पश्चिमी एशिया के देशों में विचारों | 
र वस्तुओं का आदान-प्रदान दे[ता था | हमें इस प्राचीन | 
परम्परा का पुनः प्रचलन करना चाहिये । | 


एशिया में नवीन जागरण 

यद्यपि इङ्गलैण्ड, फ्रांस श्रौर दवालैएड पूवं में अपने | 
साम्राज्य को बनाये रखना चाहते हैं किन्तु ऐसा करने सें | 
उन्हैँ ` दिनों-दिन  श्रधिकाधिक कठिनाई का सामना करना 
पड़ेगा । महायुद्ध ने पूर्व के निवासियों की राजनीतिक चेतना 
को तीव्र बनाया है | वे श्रपनी हीनता'की भावना का त्याग 
कर चुके हैं। शवेताङ्ग पुरुषो से श्र वे भयभीत नहीं ददते 
श्वेताङ्गों की प्रतिष्ठा को बड़ा गदरा धक्का लगा है और 
अब उसे पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता | बी, | 
मलाया और दिन्दःचीन ' अपनी पुरानी श्रवस्था में आपह | 
नहीं गाना चाहते । साम्राज्यवादी देशों के इस प्रकार के ह 
प्रयत्नो का मुकाबला करने का वे भरसक प्रय्न करेगे i 
स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र के युद्ध में एशिया में भारतवध को | 
बहुत महत्वपूर्ण पाठ अदा करना है | घरे विश्वास है कि | 
हममें ऐसी बुद्धिमत्ता, दूरदरिंता, साइस श्रौर राजनीतिज्ञता 
दागी कि इम विदेशी चंगुल से श्रपने को तथा अपने पड़ी 
सियों को स्वतन्त्र करने झौर चीन तथा रूस को सहायता | 
पूर्व में सच्ची शान्ति तथा पूर्ण प्रजातन्त्र की स्थापना के शु 
मुझूत-से लाभ उठाः सकेंगे | 3 


करिक या सभ्यता का भविष्य हि 
'पलली राधाकृष्णन ने कल्कि! नाम से अंग्रजी 
सर सबंपल्ली राधाकृ 
में एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है, जिसमें आधुनिक छुन 
और पीड़ित संसार की समस्याश्रों का दाशंनिक्र तथा 
| बौद्धिक विवेचन किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक उषीका 
i अनुवाद है | भी लक्ष्मण नारायन जी गर्दे जैसे वयोब्वद्ध 
| प्रनुवादक की लेखनी-प्रस्तुत होने के कारण श्रनुबाद की 
 उत्तमता में सन्दे नहीं होना चाहिये, किर भी कहीं कहीं 
आषा मे शिथिलता रह गई है, शरोर प्रेस की भूलें भी इतनी 
| ह करि प्रकाशत्रों के लिये अशोभन हैं | 
पुस्तक मुख्यतया दो खणडों में बंटी है । पहले प्रस्ता- 
हे ` बना है, जिसमें विज्ञान की विभीषिका को चित्रित किया है 
कि जिसके फलस्वरूप वर्तमान द्वितीय महायुद्ध जैसे दुखान्त 
महानोटक का पूत्रपात हुआ । इसके पश्चात वर्तमान 
श्रराजकता का बर्णन है, जहां धमे, श्रथ र काम 
तीनो च्चेत्रों भें मानव समाज में बहुत अधिक गड़बड़ी 
मची हुई है। दार्शनिक होने के नाते धमै के विषय में 
` सर सवपदिलि के विचार कितने उदार हैं, यह उनके शब्दों 
से प्रकट होता है। “भविष्य का धमं इतना व्यापक होने 
वाला है कि उसमें उन सबका समावेश होगा कि जिनके 
| हृदय धार्मिक हैं ।” पारिवारिक जीवन और सामाजिक 
समस्याश्रों की मूल गड़बड़ी तक भी विद्वान लेखक की 
ती दृष्टि पहुँची है, श्रौर उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न 
उपस्थित किया है कि “आधुनिकों का श्राग्रह दी है कि 
एक परतित्रता या पत्नीव्रत निश्चय ही एक महान आदश 
प्र यह विचार करने की बात है कि जिस ब्रत से लाखों 
यों को दाम्पत्य सुख से वंचित होना या वेश्याबृत्ति 
कार करना पड़ती है, वह व्यवहार में कहां तक ठीक 
? सम्भव है कि मत विशेष के पोषक सुधार के उन 
को पूर्ण न समभते हों, पर लेखक का प्रयत्न सरा- 
य॒ श्रवश्य है । उनका दृष्टिकोण सुनता हुआा है, श्रौर 
` वास्तविकता को उन्होंने पहचानने का प्रय्न 


I ९ के 
थिक समस्याओं का सम्बन्ध है, विद्वान 
| स्वीकार किया है क्रि “थिंक व्यक्ति 


RR __ 
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प्‌ CE 
पुस्तक ५९ चय 


जीवन श्रतृतिकर स्वाद-लोलुपता रौर बिलाहिता ३ 
हुआ है; और दूसरी एक विशाल निम्न श्रेणी उत 

दी है जिसका जीवन दारिद्र्य और दुःख पे मरा 
है।” इस परकार माक्णं के श्रेणी संघर्ष के दान 
कार तो किया गया है किन्तु उसके समाजबादी ह | /॥ 


विक समाधान तो उसीमें निहित है । संसार का बह 

घः बीसबीं सदी में आर्थिक पुनं ड | 
हे । आर्थिक पुननिर्माण की बाला कक 
गि 


करने फे लिये छु निश्चित पिद्वाननों ब 
कु र्‌ द्वात पर चाये 


| एक पि 

राजनीति के चेत्र में लेखक से इस युग में परा शसि क 
की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए स्वयं कहा हे“ ( ` 
इतनी आर्थिक विषमता हो, वहां कोई राजनीतिक सत | प 
नहीं हो सकती |?” अतः सुख्य समस्या आर्थिक है, रा. | गा 
तिक समस्या गौण है | लेखक ने राजनीति में ग्रधाणि | कह णारी 
समावेश पर बहुत ज़ोर दिया है जो निश्चय ही गहा | 
गान्धी का प्रभाव है । इसकी सफलता श्रभी भविष 3 
गर्भ में है | राष्ट्रीयता के मद की भी लेखक ने नि रु 
है जो मिथ्या देशाभिमान के कारण युद्धो को उह । 
देता है। संसार में शान्ति श्रौर एकता के । 
हे, सार्वभौम राज्य या सार्वभौम पन त वे | 
कल्पना तो श्रब पुरानी हो चली, श्र तोक | 


प्रजातन्त्र ही एक मार्ग है। 


| त ह 
बिना शासम्भव स 


~ 


रूपरेखा स्थिर 


आश्रय लेना आवश्यक है 
आश्रय लेना आवश्यक इ । 


4! 


संक्षेप में कहा जा सकता है कि सर 
धारा का यहद परिणाम दार्शनिक नीति 4 गा 
बाद से श्रनुप्राणित है, किस्त उसमे रा ता 
छाप अधिक है | उनकी दृष्टि पैनी है, हि क 
मूल को कुरेदती है, पर सरित है हो। 
समाधानों से कुछ विचारकों को A 
अपने ढंग की पहली पुस्तक है, रि 


० प 
पुस्तकं निकले जो वर्तमान महायुद्ध * 
नवीन समस्याओं के समॉर्धा 


$) 


मैं-7(जीवनी) लेखिका : शिवरानी 
क? सरस्वती प्रेत बनारस ; मूल्य ५) 


४ 


द 
प्राश 


Ke न महान उपन्यासकार स्व० प्रेमचन्द्‌ जी की 
त 


| की पोलू संस्मरणों के रूप में क्जय उनकी 
हभ ४) शिवरानी देवी द्वारा श्रद्कित की गई ह्व । जिन 
न र ने, जिस सामाजिक वातावरण झोर मानसिक 
: | 
LI 


रवद जी को मदान रचनाकार के पद्‌ पर 
| 


गा भ | हिया उतका राज़ इस पुस्तक के पन्नों में पाठकों 

बतः | हारा मिल सकता है | हम शिवरानी देवी से पूरी 
| झे क्रि “चटप 

टन्‌ दे |. इत हैं जब वे यह कहती हैँ कि “यह पुस्तक 


कि ग्रालोचकों को प्रेमचन्द-साहित्य समझाने में 
र ९चयेगी क्यों कि उनकी श्रादमियत की छाप उनकी 
'एए पंक्ति श्रोर एक एक शब्द पर है |” प्रेमचन्द जी 
जात, को श्रपनी कोई श्रात्मकथा नहीं दे गये | यह 
३५ [38 कमी को बहुत अंशों में पूरा करती है | जहाँ 
. ता | हो उक्षा है घटनाश्रों का उन्हींके शब्दों में 
र किया गया है इसलिये पुस्तक को रोचकता बहुत 
i Ei शौ प्रारम्भिक जीवन से लेकर मृत्यु 
इलपूण घटनाओं का समावेश पुस्तक में 
या गया है | 
ती पहने ऐं फ़ी ता इमेशा रहती थी । बारह 
0 गाना हर महीने खा र (र भ्रानों में में 
| भात के लोग जाता था। जिस मुहल्ले में मैं 
पि ला ! थे। वे लोग मुझसे लेकर दो 
| ती श। „ ९तशिये रोल देने में बुफे बड़ 


रामी. 
ध्यासः | 
रहा | 
विषय हे 
बदा | 


मर ॥॥ 
कि | । द गरे चुकी थों। चाची ही से 
| i | रे - | पिता से कहने की हे 
|| जञ 0... याद घुसे 
यार | गा कै न है। सच करने की ल 
रसा | पषा स चा, वह एक अहोरिन का 
| ना और मेरी चाची में काफ़ी 
का इ+ उणा ! मुझे १३ साल की 


था, जो कि बच्चों के 


ne जद वे पढ़ने 
पे मिलते थे आये तो उन्हें खर्च के लिये 


शक मत के 


` ` १ लिखते हैं -..८८परीबी 


स्तक 


सतक पार्चअ 
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१६७ `| 
का घर था | एक कुण्पो के सामने रात को यार बिछाकर ; | 
बैठकर पढ़ता |” इसके बाद वे इलाहाबाद पढ्ने ये | 
वहाँ के सम्बन्ध में वे कहते हैं-“जब में इलाहाबाद गया | 
तो मुझे दस रुपये (वजीफ़ा) मिलते थे | दस रुपये में सात : | | 
रुपये घर भेजता था | पाँच रुपया का ट्यूशन करके आठ 
रुपये में अ्रपना गुजर करता था। सुबह उठकर हाथ मुँह 
धोकर रोटी पकाता | रोटियाँ सेक्रकर स्कूल जाता |? 
पढ़ लिखकर प्रेमचन्द जी तालीमी मोहकमे सें सब्र 
डिप्टी इन्सपेक्टर हो गये रौर महोबा सर्किल में तैनात कर 
दिये गये उस समय फे वहाँ के जीबन का वर्णन करती हुई 
शिवरानी देवी लिखती -हें-“दौरे पर बे घोड़े पर जाते 
थे । जाड़े के दिन में खुद श्राप कम्बल ग्रोढते थे, घेड़े को 
दुशाला श्रोढ़ाते थे | मैं तो उन्हें देखती थी कि वे प्राणि 
मात्र के प्रेम में हमेशा लगे रहते |”? 
महोबे के उस समय के सामाजिक जीबन के बारे में 
शिवरानी देवी लिखती ईं--“मद्दोवे में स्यां बरात के | 
बिदा होने के बाद रात को हर एक के घर में बजाती गाती \ 
जाती हैं। ओर एक हाथ में श्रारती का. थाल लिये रहती 
हैं, दूसरे हाथ में बेलन लिये रहती हैं। जो पुरुष बरात 
में नहीं जाता उसको बेलन से मारती हैं। एक बार मेरे 
यहाँ भी वे श्राई'। दरबाज़ पर श्राप सोये थे | चपरासियों 
को श्रौरतों ने पीटा भी पर झाप डर के मारे पहले ही 
कमरे में भाग श्राये थे |”? 
नौकरी से उन्हें कितनी श्ररुचि थी यह नीचे के उद्धरण 
से ज़ाहिर होता है--“कानपुर का “प्रताप? निकला था गणेश 
शंकर के हाथों | उन्होंने लेख माँगा था। आपने लेख | 
लिलकर उन्हें भेज दिया | एक बार जब कानपुर गये तो | 
प्रताप? आफ़िस भी गये | वहाँ से लौटकर मुझे बोले | 
विद्यार्थी जी बड़े मेहनती हैं। कार्यालय का बहुत कास | 
अपने हौ द्वायों करते हैं...मुझे पूरी उम्मीद है वि्याथौं 
जी श्रपने जीवन में सफल होंगे...मेरी भी यह इच्छा होती 
है कि में इस नौकरी को छोड़छाड़कर साहित्य की सेवा 
करू | क्या करूँ मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे पास थोड़ी-सी | 
ज़मीन भी नहीं | १० बीघे भी ज़मीन यदि होती तो श्रपने 
खाने भर का गल्ला पैदा कर लेता भर चुपचाप एकान्त | 
में बैठकर साहित्य की सेवा करता |” | 
सन्‌ १९२० में गोरखपुर में स्कूल में श्राप सरकारी _ 
नौकर थे | गान्धी जी के श्रादेशानुसार नोकरी छोड़ द्‌ 
१२५) रु० तनख़ाइ मिलती थी । कई महीने से बीमार 
थे | खाने पीने का दुसरा जतन न था । हेडः 


उक्राया सगर श्राप एक न माने । नौकरी ~ छोड़कर र 
चरखे की दूकान खोल दी | फिर गणेश जी के श्राग्रह पर 
कानपुर के मारवाड़ी स्कूल के हेडमास्टर होकर कानशर 
चलें गये | किन्तु साहित्य सेवा की जो घुन थी इसलिये 
कानपुर से मर्यादा! के सम्पादक होकर काशी चले गये | 
गाँव के जीवन से उन्हें कितना प्रेम था इसकी चर्चा 
` रते हुये शिवरानी देवी लिखती ` ह__“द्याप गाँव में रहते 
` ¬ त्रपने दरवाजे पर हमेशा झाडू, षागाते । छोटे बच्चों को 
दरवाजे पर वैठाकर ४ बजे' शाम को उनके पास मिट्टी 
` इकट्रा कर देते, सिकटे इट्टा कर देते श्रौर लड़कों फो 
| सलनते का ठङ्ग सिखाते। उसके बाद जब गाँव के काश्तकार 
' इकट्ठा होते, तो उनसे बातें करते, भागड़ा निपटाते, बच्चों 
स खेलते भी जाते | नये कायदे क़ानून बनते तो उम काश्त- 
कारों को समभाते | उन सबके साथ वे बिल्कुल काश्‍्तकार 
हो जाते | उप्र के लिद्दाज़ से जिसका जैसा सम्बन्ध होता 
` उदा वैता श्रादर देते। चाहते थे गाँव. एक किला बन 
जाय | काशतकारों की कमजोरी देखकर उन्हें बड़ा दुःख 
| होता | काश्तकारों की स्त्रियों से भाभी, चाची, बहिन, बेटी 
` का जैसा सम्बन्ध होता, सदा उंसी तरह का व्यवहार वे 
. करते |? 
Fs सभ्राज, साहित्य भ्रोर राजनीति पर झापनी राय प्रकट 
करते हुये वे कहते ई--“साहित्य, माज और राजनीति 
का भ्रल सम्बन्ध है | समाज में जो द्वानि-लाभ, सुख-दुख 
होता है वह श्रादमियों पर दी होता है | राजनीति का भी 
ठु श्रादमियों पर ही पड़ता है। साहित्य से लोगों 
विकास मिलता है | साहित्य से ही श्रादमी की भावनायें 
छी बुरी बनती हैं |” लेखकों की उन्नति की प्रंमचन्द 
| को हमेशा चिन्ता रहती। हिन्दू मुसलिम प्रश्न और 
जी के सम्बन्ध में प्रेमचन्द जी के विचारों को उन्हीं 
में शिवरानी देवी उद्धुत करती हईं--दुनिया में मैं 
[न्धी को सबसे बड़ा मानता हूँ। उनका . भी 


कर इन लोगों को उत्साह दे रहा हूँ। महात्मा 
, मुसलमानों को एकता चाइते हैं तो में भी 
उदू को मिलाकर हिन्दुस्तानी बनाना 


बनाते हैं हिन्दुस्तानी १. 
हैँ वह हिन्हुस्तानी में 
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ही है कि मजदूर श्रौर झाश्तकारं सुखी हों | बह 


पैसा देवी का मन्दिर है ज 
kul Kangri Collection, Haridar™ 


“ee 2 
९ Co) 
[ वप्‌ ४, भाग १, 


मैं बोली--तो आप के लि क 
शई १ खने से हिरु | 


आप बोले--जिसको हिन्दू मुसलमान दोनो | 
tS न | 


जिसको आस जनता समके बह है हिन्दुलानो कर | हे 
ख़याल है राष्ट्र भाषा जब कभी भी बनेगी, तो ! 
उदू को मिलाकर | हिन्दुस्तान सें जब्र ५०> ९९ 
: पहले हु ते 4 
न 


शकर आबाद हुये तभी इसका नाम पड़ा था हल्ला 
नाम तो पड़ गया हिन्दुस्तान मगर भाषा हे कि क्‍ 
कगड़ा मचा हुआ है। यह झाड तभी इसा | 
मुसलमान ठण्ढे दिल से सोच लेंगे कि हम दोनो भा 
ही साथ रहना है ओर दोनों की भाषा मिलकर को (| 
स्तानी । जब तक दोनों हिन्दू सुसलमान श्पनी प्रष$| 
लिये रोयेंगे तय तक इस मसले का सुशभना नाति] 
है। भाषा श्राम बोल चाल की हो। फिर चाहे हिदी] हित 
फारसी के शब्द श्रा गये हों ओर चाहे उदू' में हंत ह|| हि 
उनके लेने में किसी को एतराज् न होना चाहिे|||ि १ ४ 
जब घुड्झ में कई कोमें आकर मिल गई, तब शुद तो 
ही न रहा तब शुद्ध भाषा कैसी ? [TR ह 

मैं बोली--अ्रच्छा तो फिर कुछ दिनों में अब रोग 
का भी सबाल आये, तो हिन्दू लोग इसको कैप है. | न 
करें ! आप बोले--बह भी बाकी थोड़े ही है। है 
ज़माने में तुम्हारे यहां के बढ़े बड़े रो पा | 
चाथ बड़ी खुशी से अपनी बहिन और ग क 
की हैं और वह इसमें बड़ा ख ps a क 
मानों की ख़ियाँ तुम्दारे यहाँ नहीं शरा पर 

3 जो झ्लिया निकाली जाती. हैं वह सुसमा” || 
घर की जो खिया निकाल ज में किसी ब र| 
घर जाती हैं या चकले में जाती हैं |. RF Mir 
यती नहीं हूँ. न किसी का दुश्मन | ME हो| ` 
बुद्ध, ईसा सभी श्रद्धा के पात्र हं शरीर हू 

w मेरे दोस्त श्रगर 5, 

पुरुष समक्ता हूँ। में दोनों में गे 
दोध्त घुसलमान नहीं हूँ की कि 
ख़ास फ़क़ नहीं है । रे टी 

मैं बोली--कैसे दोनों बरमा 

न ते हैं और उसी .कुरबान 
कुरबानी कर क्‍ * 
मुसलमानों की जानें जाती हैं। 


वर्ग 

गाप बोले--इसका दोषी म 

र्‌ P, 

मुसलमान द्वारा एक गाय की ,कु' नरम 


तो अंगरेज्ञों के यहाँ सैकड़ों गाय के 
तब क्यों नहीं हिन्दुओं के ४7 रो 


आ te 


FIRE 


४१] 


६ 
हि " ब नहीं है £ फिर क्यों बकरे की ,कुरबानी 
रन र 
जा) | ३१९ र यों पर सबसे ज्यादा ज़्यादती हिन्दू 
|... ड ५ 
है a ह। ज़रा सी भूल हुई कि ह घर से बाहर 
भे रे | | % : निकालते हैं तव नहीं सोचते शाख्िर यह 
श्र | i पती मरी के माफ़िक क़ायदा क़ानून 
ह्‌, | रौ ह आम] बहु-विवाह वृद्ध-विवाह पुरुष हि 
पा ८ 5 ; हौ सोचो स्त्रियों को घर से निकाल भी दंगे, 
t ० oa 
a एछ बार कहने लगे - मैंन हिन्दू हूँ, न सुसलमान ! 


| षी में लोग रहकर दूसरे का छुश्रा पानी नहीं पौ सकते 


थी मे मेरे लिये गु जाईश कहाँ ! 


h 
| छबाप्रेचग्द जी का एक लेख “श्राज” में छुपा । 


। भा 
ल | ए वरान जी लिखती हैं-“उस पर काशी के 
१ सा) | दूतत गाराज़ हुये | यहाँ हिन्दू सभा का उस समय 


न ३ ह कांग्रेते भौ हिन्दू सभा का पक्ष लेते थे । कई 
ह गण श्राये बरौर बोले-श्रापने जो लेख लिखा है, 
दतो रो के हिन्दू श्रापसे बहुत नाराज़ हैं। उन श्राने 
बो त्रपिक्तर कांग्रेसी थे | 

रो | प्रदरे तो मैंने पूछा--श्राज़िर मारने की धमकी 
रे प भदे ऐ है | वोले--यह सब हिन्दू सभावालों का काम 
। बा !' वीये तो सतर कांग्रेसी थे | कहने लगे--ये लोग 
ह| गज पल उसी के पक्षपाती हैं। में बोली, ऐसा लेख 
॥ शा तिते हैं जो लोग दुशमन बनें !... । 
ह को पब्लिक और गवर्नमेंट : ञ्पना 

मती है| गराख़िर लेखक भी कोई चीज़ है। 
४ मुताबिक लिखे तो बह लेखक कैसा ! 
तत्व है। गबर्नमेंट जेल में डालती है, 
कौ रे है | क्या इससे लेखक डर 
कर दे |. .लेखक किसी की प 
रत रवाइ 
२५००) २० की चोरी 
| होगई । चोर 
0 मै ग चला। चोरी एक र 

मे i खाना पङानेबाले 
£ | गे इछ पता न चला तो शिबरानी 
| फा शोक तो करो न।वेवो 


कभी श्र| 
पाले को 


बिच 
ह. ९ उद्धृत करते हुये 
ह उनका सिद्धान्त था नौकर को 
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नौकर मत समको | नौकर तो अपना एक मददगार होता 
है | तुमको नोकर की ज़रूरत होती है नोकर को तुम्हारी । ) | | 
दोनों को एक सी ज़रूरत होती है |? ; 
_ पुस्तक में पचासों विषयों पर प्रेमचन्द जी के विचार 
हमें देखने को मिलते हैं । शिवरानी देखी जी ने इतने सरस 
आर स्वाभाविक रूप में श्रपने संस्मरणों में इन्हें पिरोया है 
कि वे एक महान जीबन को भ्रश्यन्त गहराई में जाकर व्यक्त 
कर सक्के हैं । 
उस्तक श्रत्यन्त सुन्दर है। हिन्दी में श्रपनी तरह की | 
श्रनोखी चीज़ है| यदि एक बार पुस्तक का अच्छा सा 
सम्पादन हो जाय तो वह विशव साहित्य में श्रपनी जगह बना 


लेगी । हम पुस्तक के समस्त भारतीय भाषाश्रों में अनुवाद | 
देखने के. उत्सुक हैं। 


¬ विश्वम्मरनाथ | 
दुपह रिया के फूल (गथ'कान्य संग्रह ) लेखिका 
कुमारी दिनेशनन्दिनी चोरञ्या एम० ए०; प्रकाशक, 
सुषमा साहित्य मन्दिर, १९२,१९५ जवाहर गज्ञ, जबलपुर; | 
मूल्य १।); प्रष्ठ ष्या ८० + ११= ९१। & 
कुमारी दिनेशनेदिनी चोरेड्या से हिन्दी के पाठक | h हि 
अपरिचित नहीं हैं। “हुपहरिया के फूल” उमकी एक । 
अभिनवतम कृति है । लगभग सभी गीतों का बिषय 
रहस्यवादी प्रेम है | | 
गद्य गीतों का प्रचलन हिन्दी में रवीन्द्रनाथ ठाकुर || 
की गीतांजलि की नकल पर हुश्रा। छत्दों के बंध तोड़ने! | || 
को भावना ने इस धारा को श्रौर भ्रधिक प्रश्रय दिया था। 
फलस्वरूप बिकसित हुई यह धारा श्रौर भी पनपी । हिन्दी | 
साहिस्य में प्रारम्भ में तो इसे सरल समझकर लेखकों चते | 
अपनाया परन्तु धीरे घीरे इसका प्रचलन कम होता जा रहा | 
है | जिस प्रकार हिन्दी रहस्यवादी-छायावादी कविता के | 
गगन में एकमात्र नक्षत्र मद्दादेवी वर्मा हैं उसी प्रकार 
आज गद्य-गौतों में दिनेशनन्दिनी चोरड्या हैं। वैसे ढा 
रामकुमार वर्मा का 'दिमद्दास” भी एक बड़ी सुन्दर कला र 
कृति है | परन्तु 'हिमद्ास” के पश्चात कोई रचना उनको 
नई हमें नहीं मिली | ' 
दिनेशनर्दिनी चोरड्या हिन्दी साहित्य को “शब 
मौलिक माल? एवं शारदीया” की देन दे चुकी है। ६ 
रिया के फूल” के समस्त गीत दो भागों में बट सके 
( १.) वे गीत जो ब्यक्तिगत सुख दुखों को 
संयुक्त हैं उ 


ई ड (२ )वेगीतजो व्यक्तिगत एख ढुखों से अलग हैं । 
पहले प्रकार के गीत दो वर्गों में बंटते है : 
 (१)वेगीत जो श्र रस के हैं, 
(२) वे गीत भो शङ्गार रख के महीं हैं, 
 शङ्गार रस के गीतों में प्रणय की ऊँची शोर श्रथ्या- 
त्मिकता को छूने बाली पुकार है । 
' खुदी की चहारदीबारी देखने पर दष्टा श्रौर हृष्य का 
` भ्लेदलोप ह्रो जाता है। 
“माना, सुरा और साथी को देखकर मैं भ्रपना श्रापा 
भूल जाती हूँ, ; 
` “बसल की प्याली से सिफ़ एक घूट मुझे पिला दे कि 
अनल हक़ का राज़ मेरी जब पर उतर श्राए श्रोर में 
मन्सूर की शहादत कौ सबूत बन जाऊँ । 
“खुदी की चहारदीवारी को तोड़ |” 

BE: x x 

मुदृब्बत की श्राग में जब मेरा शारीर-क।ष्ट जलकर 
'दृहकता अंगारा बन गया तब मैंने अपने श्राप से कहा, 'में 
समभती हूँ में ही ञ्राकताब हूँ |! | 
एक स्थल पर तो कबियित्री श्रपनी इस श्राध्यात्मिकता 
को श्रोरं भी स्पष्ट करती है; 

“मन तू कागजी फूलों फे पीछे क्यों दीवाना बन रहा 
है जब कि गुलशन की परी-रानी गुलाब-गन्ध को 
' सन्देशवाहक बनाकर तुझे ्रपने दरवार में बुला रही है।! 
. न गीतों में कही कहदी श्रनुभूति की गहराई गीत को 

[मिक बना देती है ; 
| 'जबठमप्याली से घूटट पिलाते हो तो न मालूम 
क्यों मेरे लब सूख जाते हैं! 5 

घुम चुम्बनों से मेरे श्रश्नु सुखाते हो तब न जाने क्‍यों 

मेरे नयन सजल मेघ बन जाते हैं | 
ध्ययुग के सूफी कवियों को भाति कवियत्री गुरु 
को भी स्वीकार करती है ; 
८ Ee से निकाल कर उसने श्रनमोल हृदय 
22 ५ सहज ही श्रपित कर दिया, किन्तु जब तक 

जौहरी ने लराद पर चढ़ाकर उसके कोश नहीं 
तब तक उसका विद्युत सा निरंजनी प्रकाश सुत्त ही 
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अपना कफन और ढां न 


` यह कहानी लेखक क 


RR, 


[ ध्‌ष्‌ ५, भाग 


दूसरे प्रकार के अश्रङ्गारिक यतिक 


गीत) ष हू 


“विद्या और अविद्या दिन और रात हा 
कर मिलें, Be "३ ५६ 
Lie oS थार 
र प्रा शोर आपरा क्षा भेद लोप हो जाय ) Ef 
तृतीय नेत्र से प्रकडित प्रलयाग्नि रणी छा 
कर दे। ११ | हा 
शक न 

शोर ख क शस ++ ¥ d 
शर च्य ऊ ढमरु को नि मोम $| श 
ताण्डव नृत्य से लड़खड i 
[एडक चुत्य से ल सखन [ती हुई श्रवनी शून ३ आ 
पनी हस्ती को खो बैठे तब-- शित 
ए ज्योतिस्वङूप, मेरी श्रात्मा के छे पर्ष ह| भौम 
को झपने प्रकाश पुञ् सें मिला लेना |! | ग्रामाः 
छावेयक्तिक गीत भौ कहीं कहीं विशेष माह ह; | प्रधाव 


“बल और शौय सम्पन्न पुरुष सिंह को ही भाग ल 
सदा महीं वरण करती । मिद्ध और गरुड़ शब मइ #| और: 
हैँ छोर मधुमक्खी फूल के कमक कटोरे में शहद) ) पमी 

इस प्रकार अनुभूति एवं माभिंकता इन गीतो | भी नह 


विशेष गुण है | गीत पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता| बाह 


किसी सूफ़ी लंत के लिखे हुए हैँ । इन गीतों में मत गा फ पु 
सुख-दुख से परे रसानुभूति के स्वर को द| | ह 
भाषा की दृष्टि से कबियित्री ने तत्सम तप || नोन 


दोनों को स्बच्छुन्द रूप से प्रपनाया है एओ | "गा 


; $ +. 

अ्भिन्यंजना कला विशेष सफल हो सकी है | hg ज 
वीरा” की रिसर्चस्कालर द्वारा लिखे गए है ॥ ने 
त्मक गीतों का हम स्वागत करते है। निरे है | 
हिन्दी साहित्य के श्रङ्गार हैं । 


लाश पर ( कहानी ण्म 

उपाध्याय एस० ए; प्रकाशक प्रदी 
मूल्य १); पृष्ठ संख्या ९२ | 

i न लेखक की श्म 
के बाद?, 'पेंचः, आत्मरक्षा je 
“उलट फेर?, 'लाश पर; “ग्रकाल' । 
कहानियों का संग्रह है । यि है वि 

पहली कहानी में की 


) तेल आओ 
प कार्यालय | 


तकी खोज 


उस दीन पुरुष की ०. 
ध्वन्याव्मक विवेचना कीगं ` 
वर्णन है जो कि मातसिरक त pF 


a ६४५ ) 
¡ के मनोविज्ञान का विश्लेषण है और 
खून से ज्यादा बड़ा सम्बन्ध विश्वास 
जिसे अपना पुत्र समझ ले उसे पूरा 
हि बह पुत्र उसका हो या नहो। 
पुरुष की कमज़ोरी की परिचायक हन 
य श्रपने पुत्रों में एक को किसे दूसरे का पुत्र सुनकर 
| उठता है यद्दी हस कद्दानी 


| गत 
|| तह खी 


£ 


कीं देती | होली! में श्रमीरों की हुश्चरित्रता एवे 
ब्राभनुपकिता का चित्र है। “उलट फेर? में दान देने की 
रधा का बिरोध करते हुए लेखक ने जीवन में “चांस? का 
पृ बताया हैं। 'लाश पर? में एक लेखक के परिश्रम 
री ग्रभवसाय का चित्रण है जो शत्यधिक श्रम करने 
एमी पैसे नहीं पाता रौर पल्ली की सृध्यु पर श्राद्ध (?) 
भीं कर सकता | “्रकाल? और 'जीवस? हाल के 
वातकी दुर्दा्त कहानी सै सम्बन्धित हैं। “अकाल! में 
पक हे मांत पर लड़ते हैं और “जीबन? में एक 
रा श्यावृत्ति करती है परन्तु बह सिपाही 
र पहलू फो देखते हुए उस खरी को सरलता 
र देता है | 
ना र कहानियों की यही रूप-रेखा है । सभी 
अर 2... गरीबों एवं दुखियों से है | इसी कारण 
हानी पंग्रह “शायी सीरी? 3) 
न सुन्दर एवं सरादनी है। दूर र गया डे 
सी कहानियां मा्मिक ह तह । दूसरी कहानी को छोड़कर 
। इम संग्रह का स्वागत करते हैं । 


ला ( केबिता-संग्रह )- लेखक श्री रामाधार 


पिठी जौब 
न? . 
प्रकाशक, मन्नन सा 


१ मूह निद १) 


त | | 
व्यत || 


ह ५ 
त | 


तपा 6 
स्प्रे ग 


(| 
से | 


| 


| मै) | र दित्य मण्डल, गोरख- 
ह| न ? सजिस्द २); पृष्ठ संझ्या १४८ । 
मश] भ्व के कवि की, विविध गीतात्मक कविताश्रों 
} र गीत श्ज्ञार रस के हैं। 
भता के ९ i के बाद पाठक के हृदय में गीतों 
{र नो किक्षविके „(° देर सी घारणा बन 
मान की अपेक्षा भविष्य से 
नि है ; इछ गीतः वास्तव में अनुभूति 
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पुस्तक परिचय 


भविष्य में लेलक हमें कोई सुंदर कति देग 


सुल की केवल खोज 

खोज की पीड़ाओं में पलते जाश्रो ॥ 
इसी गीत में रागे कवि कहता है ; 

मूलो इनिया की तसवीरें केबल एक निशानी लेकर | 
भूलो वर्तमान को बातें बीती हुई कहानी लेकर ॥ |) 
तिनका बनकर बहो धार में 7 

ठम तरंग तूफानी लेकर। 

. राजा बनो, दीनता छोड़ो 

चिर पीड़ा की रानी लेकर | 
इस दुनिया से दूर निराला एक नया संसार खुला है। | 
भरे बटोद्दी चुप मत बैठो प्रेम नगर का द्वार खुला है।। | | 
आना हो तो श्रो, दिल में श्राग, हों में पानी लेकर । / 
भूलो दुनिया की तस्वीरें केवल एक निशानी लेकर ||; 
इस प्रकार कविताओं में प्रवाह की मात्रा विशेष है 
पुस्तक के श्रन्त में एक गीत वीर रस का है। वह बिशेष 
स्वस्थ बन पड़ा है; ¢ 
बिजली की तड़प बादलों की झड़प कड़ी हो, 
मुह वाए खड़ा काल कहीं मौत लड़ी हो, 
शामत सवार सर पै कयामत की बड़ी हो, 
आफत हजार हो मगर शुमार मत करो। 
आगे बढ़ो जवानों इन्तजार सत करो| | 
झुकता दै दिमालय फुके, झुको न तुम कहीं, 
दुनिया झुके झुरे छिपो लुकों न तुम कहीं, 
चलती इवा रुके मगर रुको न तुम कहीं, 
मंजिल है दूर बैठ कै विचार मतकरो। | 
आगे बढ़ो जवानों इन्तज़ार सत करों। | 
इसमें उदू" के वज़न पर ध्वनियां इस्व एवं दीघ 
पढ़नी पड़ती हैं जिससे सङ्गीत बढ़ जाता है। विश्वास 
कि कवि की प्रतिभा इस पथ पर बिशेष श्रग्रतर होकर बि 

को जीवन एवं जागति का घंदेश सुनाएगी । 

निशीथ ( गदय-काब्य संग्रह ) लेखक, : 
प्रकाशक, भारती कुटीर मैगरा; मूल्य |); एष्ठ संख्या : 
प्रस्तुत पुस्तक में लेखक के छोटे बड़े ३५ गद्य ' 
का संग्रह है। गीतों के विषय हिन्दी कबिता के ६ 
काल से सम्बन्ध रखते हैं। गीतों में मौलिकत 
मामिंकता.का श्रभाव है। सभी गौत साधारण एबं ए 
होने के कारण रुचिकर कम प्रतीत होते हें । | 
I 


| 


4, $) 
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के महाकवियों श्रौर मद्दान श्रात्मान्रों को कहाँ तक 
कितनी समभाती है, कहाँ तक उनकी कद्र करती है रौर 
` उनकी इनत करती है, क्योंकि देश के बड़े बढ़े कवि और 
| उददात्मा ही श्रादमी के स्वभाव को समभते हैं रोर इस बात 
` को जातते हैं कि आदमी ऊंचे से ऊंचा कितना जा सकता 
३ और नीचे से नीचा कितना गिर सकता है | श्राख़ीर में 
जाकर वे हो अपने लोगों के लिए इस तरह के नियम और 
| | ` छायदे कानून बना सकते हैं जो इस सारे विश्व को चलाने 
बोले इेशवरीय नियम या कानूने ईलाही के सुताबिक्र हों । 
' श्राम तौर पर हम यह भौ कह सकते हैं कि किसी क्रोम के 
लोग अपने महापुरुषों की जितनी पूजा, उनका जितना 
आदर करते हैं उसीसे उस कोम क्री कल्चर के ऊँचाया 
नीचा होने का पता चलता है। 
इस ज़माने में हिन्दुस्तान ने रविन्द्रनाथ ठाकुर से बढ़ 
कर कोई क़्बि पैदा नहीं किया | कोई चार साल हुए वे इस 
दुनिया से दूसरी दुनियाँ में चल गए | हमें अपने यहाँ के 
पढ़े लिखे लोगों की वेपरबाही को देख कर दुख के सांथ 
यह कहना पड़ता है कि इस दुनिया से जाने के साथ 
रवीन्द्रनाथ शायद हमारी याद से भी निकल गए। शरभे 
शरोर पहछतावे के साथ हमें यह भी मानना पड़ता है कि करीब 
क्रीब्र चालीस बरस तक जिन श्रास्मिक या रूहानी उसूलों 
कायम करने के लिए वे लड़ते ्रौर कोशिश करते रहे 
हा उसूलों की ठीक ठीक कदर न हमने उनकी ज्ञिन्द्गी 
की र न उनके मरने के बाद की | इसका पता इस 
“से चलता है कि ,उन उसूलों को कायम करने ओर 
लिए इमने अपने कामों से, श्रपनी बातों से 
से और श्रपने पैसे से क्या मदद की १ 
वि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की संस्था शान्तिनिकेतन 
मशहूर है | कवि ने श्रपनी ज़िन्दगी के ये 
संस्था के ज़रिये श्रमल मे लाने की कोशिश 


विद्वानों श्रौर महदात्माओं के आने 
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[a 
सम्पादकीय विचार 
अन्दर जो ऋषियों के आश्रम ह्श्र 

ग द भ्र 
उचित स्मारक : . तक हिन्दुस्तानी होम को ऊंची ० पे हा 
| री हो में कितनी जान है इसका रचा बन्दाजा तोर पनपती रही >>. काका ” 

; २ फूलती और पनपती रही, ऊः ही 

इस बात से किया जा सकता हैं कि वह हीत अपनीय = ` ६ जन पतत शे (द्वो 


न ही उन उसूनों का एक छोटा हा . 


RR, 


Se शह कहना | 
है कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर जब त क्‍ 
तक उन्होंने हिन्दस्ताम के | 
ब तक उन्होंने हिन्दुस्तान के लिए अपना सप बज कौ 


[द आने सच 


आ ५ उरक 
₹ दिया, अब जत्र वे चल गए तो लोगों का यह ये 
फ़्ज च्ध्‌ एप खं को जा [ 

फज़ं है कि उस संस्था को आदश ( मयार ) की 
गे श उ 


भ 


सोक 
ताइ || 
जाम साज़ सामान के ख्याल से भी प्र) | देर 


~ 


बसे बड़ी ज़रूरत यह है क्रि संस्था को रौ | 


चला सकने के लिए काफ़ी रुपया दो। कत्रि के प्रते३ ५ 
वाद ही एक कुल हिन्द रवीन्द्रनाथ मेप्रोरियत् लेत | शिट में 
गया | लेकिन रवीन्द्रनाथ शान्ति निकेतन हैं श्रौर शाव #६ भर 


< 


निकेतन रवीन्द्रनाथ हैं । श्रभी तक इस फणड में केल प | 
लाख रुपये जमा हुए हैं और ज़रूरत है कम केरा 
लाख की । 

क्या हमारे देश में इस छोटी सी रक्कम कोप 
सकने वाले ऐसे धनीमानी नहीं हैं जो श्रपते था 
निस्वत मद्दाकवि और उनके दशो की झि 
करते हों ? 


Ri 
| ३ प्रर 


शिमले का तमाशा है 
शिमले की कानपरेत्स पानी के एके का द 

उठी श्रौर फूट गई | देश भर ने उस र TN श 

रीका टिप्पणी की | हमें उस कानफ़रेत्स द 


का हुश्रा ॐ | 

उम्मेद्‌ थी और न उसका जिस तरर gE; |; 
कोई बड़ा श्रचरज हुआ । लाडे वेवेल वाई द र 
लिया उससे यह बिलकुल सर्ग रा 
र दी तरफ से दर (| पे 
यह सारा खेल ब्रिटिश सरकार नीहि “| म 

स षो 

चाल थी और इस निगाह से इ कशी] । है 


साथ 
० या उनकैं 
कामयाब रद्दी । लाड वेवेल म न्स 


या किसी हिन्दुस्तानी ने इ 5 
वक्त देश को जो जो उरण इसमें 
तक सच्चे थे और कहाँ पी ग प्क 
ज़रूरत नहीं । अच्छे या हे हे “ 


और संस्थाएँ सरकारे ब्लु 


बी अत 
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है कि सरकारों, गवरमेंरों या 
जी ) दूसरी हं्याश्रों में दिल की सच्चाई की या 
क्र 


) क्‍ है त भी होगी तब भी ग 
| हे रो | हमें यकीन है कि श्रगर कुछ लोगों के 
| (07 बह उम्मीद न होती तो शिमले की कानफ़रेन्स 
| कहे तेती। बीच में एक बार यह भी छुनने में 
| ाया-श्रौर वह ऐसे बड़े बड़े ज्ञोगों में, जो सरकार के 
॥ बह श्रादमी समे जाते हैं, कि बाहर फे इस तरह के 
$ शो बे मुसलमान नेताश्रों को लीग वालों की जगह नई 
त! हो | शामिल कर लेंगे जिनका मुसलमान जनता पर 
र शाति ¢ प्रहर पड़ेगा। पर यह सब उम्मीदें छर अफ़वाहें 
त | पो मूठ सावित हुई | 
कका तक काग्रेस के नेताश्रों का सवाल है हमें मालूम 
| ग्रा देश की करोड़ों जनता हस समय दुख में डूबी 
एर | हम शेत, श्रगर करोड़ों मदो, औरतों ओर बच्चों को 
ज { ह लिए रन्न और ढकने के लिए कपड़े के 
द| न hs र न्‌ र अगर गाँव गाँव के अन्दर 
Oh Eh र के जुस्मों से शोर न मचा 
शिभरो। महामारियों ज ठ न 
| प्रो अगर ह Ee नाचता दिखाई 
र लाइ ब. माद की किरन दिखाई न 
। की बात सुनकर झर नई 
भोमेस वाले जनता के इन दुखों 


३ | # ३१6 लाई वेल ने बिलकुल सीधे हरदी मे न 
| हे | शी तो कम से Be ह WS हाचा बड़े I 
र | हा को वह उम्मीद बंधा दी थी कि जित नी bl के 
BT ता में जमा हुए थे उनमें से कोई एक पार्टी अगर 
है कि शो लाड वेषेल श्रपनी तजवीज़ को. 


। नतीजे को देखकर 
पड़ता है कि काग्रेस 

की दाबत पर शिमले न गए 
निबर 


इंए कांग्रेस ने यह खुले एलान किया 
ER जंग के श्रपने मकसद को 
केह दे कि जंग का मकसद हिन्दु- 
पिष pi के उन सब देशों को 
राजञा (२. षे या जो पहले से 


आ देना 
"रि कर देना है तब तक कांग्रेस 
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जंग के किसी काम में मदद नहीं दे सकती, लाड वेवेल चे | | 
ह्‌ तरह का कोई भरोसा नहीं दिल्लावा था न कोई ऐश | 
एलान किया था | 2 
_ पराधीन कमें अपनी बेड़ियाँ गढ़नेबालो श्रौर पढने 
वालो की बातों की तरफ़ जितना कम कान दें उतना ही 
अच्छा है । हमें यक्गीन है कि जितनी जब्दी हम रचनात्मक 
या तामीरी काम के ज़रिये श्रपनी गिरी हुई क्रोम को 
अना की श्रन्तिम लड़ाइयों के लिए तय्यार कर सकते 
ई उतनी जब्दी ४ विदेशी हुकूमत के -रहते हुए किसी भी _ 
नेशनल (7) गवनमेंटो, असेम्बिलियों, काउन्सिलों या किसी 
भी पालमेग्टरी प्रोग्राम के ज़रिये नहीं कर सकते | खेद है 
कि बहुत से पढ़े लिखे काग्रेसवालों में भी इस तमीरी काम 
की तरफ़ उतनी लगन या उस पर उतना भरोवा नहीं है| 
इसीलिए हमारी आखें बारबार (शमला, दिल्ली और सूबे 
की बज़ारतों की तरक दौड़ती रहती हैं। 
हम इस नाजुक सवाल में और गहरा जाना नहीँ चाहते, ' 
लेकिन इस मौक़ पर इम यह कहे बिना नहीं रह सकते के 
हमारी झाजकल की श्राधे से ज़्यादा कठिनाइयों और 
मुसीबतों की जड़ हमारा तामीरी काम में श्रविश्वात और 
पार्लमेंटरी प्रोग्राम की तड़क भड़क का सोह है। हिन्दू 
मुसलमानों के ज़्यादातर झगड़े उछी वक्त से चले जब से 
हमने शुद्ध श्राज्ञादी की लड़ाई लड़ने से इधर उधर कतस | 
कर कौन्सिलों श्र बोडे। की तरफ़ निगाह डालनी शुरू की | 
“हिन्दू और मुसलमान दो अलग श्रलग राष्ट्र हैं? की श्रावाज्ञ | 
श्रौर पाकिस्तान की मांग पिछले पाँच सात बरस के द्र he 
की पैदाइश हैं और पालेमेंटरी प्रोग्राम के पैदा किये हुए | 
कुदरती नतीजे हैं। जिस तरह उस पहलवान के काम जो | 
अपने किसी सामनेवाले को पल्लाइना चाहता है दोदी | 
हो सकते हैँ--डण्ड पेलकर रौर खा पीकर अपने को. 
तय्यार करना श्रौर या श्रखाड़े में उतर कर दो दो हाथ 
ग्राज़माना | उसी तरह पराधीन क्रीमों के लिए दो ही. 
काम है--तामीरी काम, यानी देश में ङ्न और एका 
पैदा करने का काम शरौर या समय पर किसी अन्याय 
लिए मर मिटने का काम | ये दो दी एक दूसरे के बा 
ग्रदलते बदलते पराधीन देशों को श्रपनी आज्ञादी को 
शरारी मुद्दिम तक पहुँचा सकते हैं। बाकी उब चीजे 
इन्द्रजाल और भूल सुलैया हैं जिनमें पड़कर हम श्रप 
कमज्ञोर और दुश्मन को मज्ञबूत ही कर सकते हैं | 
वाराना संस्थाश्रों (साम्प्रदायिक संस्था मो लीग ह 
महासभा ) के गलत श्रसर को मिटाने श्रोर । 


ै को जगाने का भी यही ्रसली 
जिस तरह से ख़त्म हुश्रा 
का ध्यान भौ इस 


कौभियत या राष्ट्रीयता 
तरीका है | शिमले का तमाशा 


उससे अगर हमारे कुछ देश सेवकों ग 
` उपर की सच्चाई की तरफ़ खिंच श्रावे तो इम समभीगे कि 


` जो तमाशा सिफ़ ब्रिटिश सरकार की ही तरफ़ से कामया 
नहीं रहा बस्कि हमारे देश की निगाह से भी कामयाब ओर 
अच्छा रहा । हु 
अगस्त आन्दोलन 
आगामी ९ श्रगस्त को सन्‌ ४२ के अगस्त ग्रान्दोलन 
दी तीसरी बघं तिथि है। लगातार डेढ़ बरस से इस बात 
पर बहस चल रही थी कि श्रगस्त आन्दोलन के लिये कौन 
` लम्मेयार है | गान्धी जौ ने श्रागा ब के महल से ही 
शौर उसके बाद बाहर निकलकर उस जन ग्रान्दोलन के 
लिये सरकार को ही जिम्मेवार ठहराया था शरोर उस श्रान्दो- 
। नमे हिस्सा लेने वालों की हिंसा की निन्दा करने से 
इनकार कर दिया था। किन्तु फिर भी कुछ कांग्रेस जन 
' जनता को सतिभ्रम करने की कोशिश करते रहे। और 
/उध वक्त जाकर यह प्रश्न बहुत साफ़ हुआ जब १४ जून 
को पंडित जवाहरलाल नेहरू ्रस्मोड़ा जेल से रिहा हुये | 
जेल से छूटने के बाद श्रपने कई वक्तव्यों और व्याख्यानों 
। मै जवाहरलाल जी ने श्रगस्त आन्दोलन की पूरी जिम्मेवारी 
अपने न्धो पर ले ली। गत १७ जुलाई को लाहोर के 
` पने एक व्याख्यान में पंडित जी ने कहा--“१९४२ की 
घटनाओं की तुलना के लिये हमें ८८ वर्ष पीछे १८५७ की 
क्रान्ति की श्रोर मुड़ कर देखना चाहिये ।” 
पंडित जी ने कहा-“विवछ जनता का नैराश्य में 
बिना किसी नेता श्रथवा संगठन अ्रथवा तैयारी के बगावत 
करना, एक महान दृश्य था | जनता ने अनेक कष्ट मेले, 
नहुतसी कुरबानियां कीं, वह शाप्तकों के अपमान को 
अधिक सहन नहीं कर सको ।” 


“्रारामङ्ुसा तोड़ते हुए जनता की बग्ाबत में दोष 


श्रौचिश्यपूर्ण नहीं ठाई जा सकतीं | पर जिन 


की चेश की, वे कायर हैं | मैं यह साफ कर देना 
कि मैं उन लोगों की निन्दा नहीं कर सकता, 
,४२ के श्रान्दोलन में भाग लिया ।?” 
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ंढुना सरल है | हो सकता है कि बहुत सी ऐसी बातें हुई. 


ने इन घटनाश्रों की श्रालोचना करके लोगों को गुम- 


f वषं १, भाग १0 
अत्याचार किये । पंजाब में कुछ नहीं हुआ | 

में बंगाल में तथा बिहार में तथा देश में श्र का | 
बहुत से काले कारनामे हुये । ज 
3 EA न केवल जला द्यि गये, पर # वं | 
$ थ; उस ज़मीन पर इल चलवा दिये वे [, भी 


; पंडित | कहा--“जनता ने रालतिया की ३ त 
२ डगमगाये, फिर भी वह साहस से श्रागे हा ्र।मे 
EST अत्याचार के सामने सिर भुजाने पे हा ६३४ पर 
केद दया। दक्षार जगह पुलिस तथा पौत्र नंगा 
चलाई, पर उसमे साइसपूवंक सब का सामन (| | भरो 
यह सच है कि जेनी के नाज़ी लोग बड़े ऋ हए | ३ है 
ब्रिटिश भारत में भी उनके कारनामों की भिमा | (त्रो 
हैं |? | (है ह 

र इरे | 

कर प्रव से 


_ 


ep ro fe 
लाहार थ 


एक प्रेस कान्फ्रेस में साम्प्रदायिक परि 
पर अपना वक्तथ्य देते हुये पणिइत जबाहरलातबीरे । 
कद्ठा--कांग्रेस की स्थिति को साफ़ करते हुये “कंग्रष 
साम्प्रदायिक-संस्थाश्रों के ठीक विपरीत विभिन्न समती 
पर राष्ट्रीय एवं अब्तर्राष्रीय दोनों दृष्टिकोण से विचार का 
है। उसको इस बात का भी ध्यान रखा हेहि म 
समस्याओं के हल का क्या सामाजिक तथा ग्रायि'क | 
पड़ता है | मुस्लिम लीग को केवल मुस्लिम हितों क॥ | 
सिक्ख सम्प्रदाय को केबल सिक्ख हितो का हौशा) 
करना है, परन्तु कांग्रेस को तो सब का विचार 
न केवल भारतीयों का ढी बल्कि उन तमाम श र 
का भी जो साम्राज्यवाद के बूट कें नीचे कराई द 
साम्प्रदायिक संस्थायें यदा-कदा अस्तराषट्रीय म (| 


होता 
द हँ मे तो श्राश्व४ |, 
बाद-विवाद करती हैं पर 8 है! कांग्रेस क समु हे हि 


वास्तव में क्या वे उसे समभती ४ हर 
समग्र संपार का बृद्दत्‌ चित्र रहता है। पे | 
पाकिस्तान के सम्बन्ध में अपने विचा 


पोत 
| हु पज 
| ग्रो भ्र 
| पके पू 
हान । 


रोमन कैथलिक बहुमत की ब 
में ्ाजकल की साम्प्रदायिक bE 
पृथक निर्वाचन का तरीका हे। ई कर म ह 
पर यह ख़त्म तो राजी से दी दोग नूत बो 
वालों के लिये मुनासिब सेफ 


Collection, Haridwar 


| (६४४ ] 


वेक्गाड हैर जनतन्प्रवादी प्रणाली के 
के फ 


NT) 
| ` यंग है | ह्या करते हुये पणिडत 
] 3 कि की व्याख्या कर Ro ‘2 

गा युगीन चीही पति 


_, कसी धार्मिक समूह का राजनैतिक पारौं 
) ह तो ही मध्ययुगीन है । मुल्क का बटवारा 
| ES यातं पैदा कर देगा जो दूसरों पर निभर 
|_| दत इराक या ईरान बनाने का नही 
| ए कही ताक़ते एक दिन में कब्जा कर सकती है। 


गा | से भारत की साम्प्रदायिक समस्या दल न होगी । 
ही | में सन्देह नहीं कि १९४ 
| ओर बढ़ हो हकती दै । इसमे सन्देद नह 


| ,. त हया कांग्रेस कमेटी के बम्बई प्रस्ताव ने ौगो- 
तरो को श्रलइददा होने का अधिकार इस बिना पर दे 
| (दादे हि यदि वह क्षेत्र बहुमत से अलहदा होने की 
गौकरे| वाबू जगत नारायनलाल के इलाहाबाद के 
तव से यह स्रत नहीं बदलती । पाकिस्तान की माँग 
१ ) सोत्र पूर्वोत्तर प्रदेश के लोग ही कर सकते हैं 
ताली | ह पंजाब की समस्या तो उससे हल न होगी | यहां 


oN © R 
5 | [दर हिलो की लगभग श्राधी आबादी है और 
सपार प के 


रन्त के टुकड़े हो जाये । यही हाल 
| किन्तु जिन चेत्र में बहुमत है श्र वे 
हं उन्हें दुनिया की कोई ताक़त 
नह रोक सकती । फिर -अलग श्रलग 
! पुषलमानों के हितों में भी ठीक न 


EE पनन 
' |! 


के मेम्बरों 
छ ` वरो का नया चुनाब हो 
ह. ह डी नो पार्टियां गिनी जाती हैं जिनमें दौ 
तानी मजबूर पाटी श्रौर दूसरी “कनज़र- 


लोग । दूसरी पाटा में बहुत 


कारल 
नरे) नो के मालिक हैं | अब तक 


हासत झे, ^ को दी ज्ञोर रहा है। 


अबे पहिली 
nM तादाद स बार मज़दूर दल के 


bn Ls जुलाई “कर आए हैं। पा्लिमेंट के 


की शाम तक 
ये जा चके चे जिन ६२७ चुनावों 


३९० सीट महन्नदूर 


Se 
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१७१ 
दल को मिलीं श्रोर १७ ऐसे दल बा 
के साथ हूँ । 


मि० चर्चिल चुन लिए गए लेकिन उनके मंत्रिमंडल 
के नो और मेम्बर जिनमें भारत मंत्री एमरी भी शामिल हैं 
चुनाव में हार गए | | 

पालिमेंट में जिस पारी के लोग ज़्यादा तादाद में चुन 
कर आते हैं उसी पार्टी का प्रधानमंत्री होता है जो नई 
सरकार बनाता है। कुदरती तौर पर मि० चर्चिल ने प्रधान 
मंत्री के श्रोहदे से इस्तीफ़ा दे दिया | एरली साहब नए 
प्रधान मंत्री बना दिये गए और उनका नया मंत्रिमंडल भी 
बन गया । 

इङ्गलैन्ड के लिए यह तब्दील्ली कुछ न कुछ अच्छी दो 
है | श्रामतौर पर इङ्गलैएड दुनिया के पुराने ख़याल के 
कट्टर मुरकों में गिना जाता है | इस तब्दीली से पता चलता 
है कि धीरे धीरे इङ्गलेणड के क़दम भी ज़माने के साथ साथ 


कुछ श्रागे को बढ़ रहे हैं | लेकिन जहाँ तक हिन्दोस्तान 
साफ़ कहा है कि “हिन्दुस्तान के मामले में जो नीति में बरत | ८ 


लॉ को जो मन्नदूर दल _ 


का वास्ता है एमरी साहब ने चलते चलते २६ जुलाई को 
रहा था उसमें और मज़दूर दल की नीत में कोई फरक नहीं 
है, नई सरकार की तरफ़ से हिन्दुस्तान के बारे में जो कहा 
जा रहा है उसमें तीन बातें ख़ास हैं-- ; 

(१) लाड वेवेज्ञ ने जो कोशिशें की थीं वे जारी रहेंगी 
श्रौर आगे बढ़ाई जावेंगी (१) इण्डिया फिस तोइकर || 
डोमिनियन आफ़िस में मिला दिया जावेगा श्रौर (१) | 
हिन्दुस्तान की श्रसेम्विलियों ्रौर कोनसिलों का श्रक्टूबर- । 
नवम्बर में नया चुनाव कराया जावेगा ताकि कांग्रेस, दे 
मुसलिम लीग, हिन्दूसभा श्रोर सब दलों के लोग | 
अपनी श्रपनी ताक़त श्राज़मा सके । ३ 

हिन्दुस्तान में श्रामतोर पर मि० चचिल के निकाले | 
जाने और एमेरी साहब के हार जाने पर लोगों ने खुशी _ 
ज़ाहिर की है | यहद ख़ुशी बिलकुल कुदरती है। लेकिन, 
इसके साथ ही जिन जिन नेताश्रों ने इस मामले में श्रपनी 
राय ज़ाहिर की है इनमें शायद एक दो को छोड़ कर बाकी 
सबने यह भी साफ़ कदा है कि हिन्दुस्तान को नई सरक 
से कोई नई उम्मीदें नहीं बाँधनी चाहिये । . | 

तिजारत श्रौर उद्योग धन्धों के मामले में मज्ञदूर 
ने श्रपनी जो कुछ नीति भ्रभी तक ज़ाहिर की है उ 
निचोड़ इन दो फ़िकरों में बयान किया जा सकता हे 

(१) इङ्गलैएड के कारखानों की उपज और बाह 
में उसकी खपत को बढ़ाकर इज्गलैएड के 


>° क Se ० 
sl [न 
i भै छु Digitized by Arya Samaj Foundatibn Cherna 


१७६ 

खुशद्दाल बनाना और (२) हिन्दुस्तान जैसे देशों के लोगों 
' दी जरूरतों को बढ़ाना जिससे इङ्गलेण्ड का ज्यादा से ज्यादा 
` माल उनमें जप सके | 

| जाहिर है क्रि इङ्गलेणड का मज़दूर दल श्रभी किसी 
मी ल्प रंग के ग्रन्तर्ाष्ट्रीय समाजवाद से कोसों दूर है । हमें 
चचिल और एमेरी के चले जाने पर खुशी है इसलिए 


| 


ताय सरकारों और डाह तौर 
| शरोर से समाचार पत्र के \ 


` दो रहे हैं वे नागरिक सापीह जञ ६० १ 


ये शर्मनाक 
हम उनसे बेज्ञार थे, पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि के शाब्दो में ““्वागरिक ह घीनत्ता र परिहत जा [सिः 
हरि लिए श्रमेरी रोर चर्चिल, एटली और क्रिप्त रौर ने से विपरीत दिचारवालों को नाई ह | | 
प लोड लिस्टोवेल सब बराबर हैं | विदेशी पराघीनता से अपने. स्वाधीनदा दी जाय |? किन प्रो गद 


HN mM 


Ke । (कन्तु हृमारे या के गनो ||| त्रः 

किसी तरह अपने गे 
रख्ड? और सैनिक 
श्रौर 'शरभयुद 


| 
| छुटकारे के लिए हमें केवल अपनी कोशिशों अपनी समभ 
) आर श्रपने बलबूते पर ही निभर रहना होगा । 

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में जो उम्मीद दिलाई जा रही है 

| ्हगरहृहैकरिश्ररबईरानवग़रहमें रूस श्रोर इङ्गलेएड जः दः ( अगरी ई हह 
| के बीच जो नित्य नए झगड़े खड़े होते जा रहे में पर जो प्रतिबन्ध वद केवल त्ने ९ 
| कुल कमी होगी | कहा जाता है कि नई सरकार की नीति बल्कि अन्यायपूर्ण है। इधर नागपुर के 'हरिमेणनित्रता 

5 रह के साथ ज़्यादा मेल मिलाप की नीति होगी | हम इस और बम्बई के “कोरस? से भी ज़मानतें तलब की ह 
बारे में भी कुछ नहीं कह सकते । श्रागे देखना है | तचः._ व्वाल्षिवर से निकलने वाले 'नीवनः पर भी प्रतिवतय हा विशव 
6 प्रहृ है कि पश्चिम की सारी दुनिया ल्लासकर यूरोप और गया है । | 
od अमरीका जब तक एक यार उस तरह के गहरे परिवर्तन या है | जगद जगह समाचार पत्रं के ऊपर चो ये प्रह फि" 
हिसि मिलते बते परिवतन में से नहीं निकलते जिस तरह जा रहे हैं वे इस बात के सूचक हैं कि विचारों सो 
[परिबल सन्‌ १९१७ में रूस ने देखा तब तक दुनिया की करने की स्वाधीनता का इस देश में सबा श्रभाव है| 
हलली उल्भने हमें बुतभती हुई दिखाई नहीं देतीं। विशेषाबिकार युद्ध के प्रयत्नो के सफलता पूरक वही 


4] 


| 
| 

| ` इस तरह के परिवतन जल्दी या देर में किसी के टलाए टल लिये झधिकारियों मे लिये ये उनका मौके वे मो | " (क 

| स ही सकते । हमारी केवल यह लालसा है कि दुनिया दुलत और ऑँवाधुस्ध इस्तेमाल किया जा रहा है। गा 

पी (क 

भय ( 

र 

विश्ववाणी का महान आयोजन ना 

>> र | ( 

श्रन्तराष्ट्रीय अङ्क ध 

के पर 


ह शीतर ही 'विखवाशी' के २०० एंका एक अन्तर्रा्रीय अइ प्रकाशित करने * 
जिसमें इ'गलेएड, अमरीका सोवियत्‌ रूस, चीन, तुर्की, ईरान, फ्रान्स शर हिन्स 

के प्रसिद्ध विद्वानों के लेख रहेंगे । इस ग से गत ३० वर्ष की घटनाएँ हिन्दी क । || 
' सामने साफ साफ जायेगी और वे भावी दुनिया की सही सही तसबीर | 


विस्तृत जानकारी अगले अड में देखिये 


igitized,by. 7, ;Sa 
D NDS: 


ble niarrets ए 
33 ५0086 


to 3. 


20) ६ 
५ 


"तीय चीनी मिटटियाँ | विश्व-संघ की ओर 
i लेखक थे | लेखक 
गिर एम० एससी | bs he 

| | [ पिरेमिक विभाग काशी विश्वविद्यालय | | ~ अ 

ल ह तोज और परिश्रम के साथ यह पुस्तक लिखी श भगवानदास केला 

; स (ने देश की मिडी को हम कित तरह होगे | थ्वी के सव राष्ट्रों को मिला कर ह 


अ ३ कृत त्रके हैँ यही इस पुस्तक का उदे शय है। | संघ किन उसूलों पर कायम किया जा सके 
ET टी रर मिट्टी का व्यवसाय करने वालों के लिये | गम्भीर विषय पर इस पुस्तक में विचार 


i युद्व पे > ए ली सचि त्र श्रौ g fa वड 7 ¥ 
ल [6 बहुत उपयोगी है । ९६० पृष्ठ का सचित्र और है । विश्वव्यापी शान्ति चाहने वाले सब 


स्म 


तत पसक का मूल्य केवल डेढ़ रुपया है । डाक | यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। ३०० 
ब्ग । पुस्तक का मूल्य केवल २॥) रुपया, डाकखचो 
करी| 


[वख ता 


€ a [ 
| हिवाणी कायालय, इलाहाबाद विश्ववाणी कायोल्य, इलाहा 


, म 
गआरसो-रचनावली | संस्कृति, साहित्य और कला की स 
के (कविताएँ) 2० | गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के विचारों की प्रर्त 
है| | ( कविताएँ ) ह YN 
_ किए) रा विश्वभारती पत्रिका (त्रम 
|| अय कविताएँ ) र्‌ सम्पादक : घ्‌० हजारीप्रसाद्‌ 


| (कविताएं 


a २) | साहित्य के ऊपर खोजपूणं गम्भीर 
हे ( कहानियाँ ) > 5 हद 
पिक. २) | शुदु्देव की रचनाओं का प्रामाणिक 
हे केप WEI १) इसमें मिलेगा। साहित्य के विद्यार्थि 
तार | ( कहानियाँ ) १) लिये एक एक अंक संग्रहणीय 
| वन ( कवि ००० ह 
ड “- १) | वापिक मूल्य ६) एक प्र 


2 मैनेजर, विश्वभारती पत्रिका, 
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७00 ००)००)०००३०७३०७९७ ७०९०९४२०००९०९७९2९:७७७७)७) 
¢ [० स ; 
बरसों की प्रतीक्षा के वाद आखिर छुप यई | प० झुन्दरलाल 


; कके ऑर नइ 
गाता झर कुरा शौर इसाई 
सुर एड थ 
लेखक परिडत सु दरखा प्रकाशित हो गई 


@ इस पुस्तक में हिन्दू धस आर हसलाम को मिलती-जुलती ¦ 
6) बातें, गीता का महत्व, गीता के एक एक अध्याय 
i का निचोड़, कुरान का महत्व और लगभग 
१५ ख़ास ख़ास विषयों पर कुरान 
की ४०० से ऊपर श्रायतों का 
लफ्रज्ञी तजमा दिया गया है । 
| i जो हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के घमों के 
| 6 समभझना चाहें उनके लिये यह पुस्तक 


9745 तक द्वालत म 
7, उनके धम प्रचार और कष्ट इन के 


ऽन्दुस्तान, चीन, ईरान इत्याद 


अच्छी तरह दिखाया 


> 
CD CF CD CD CDC RC DPD PAR ३ 
च के eT Se ड 
न - न ies 


¢) बहुत कामती और बेमिसाल है । : 
A? . _ सफ़र की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल गा 
i 6) S URE | 
ef हे रुपया, डाक खच ळे आने अश सव्य, डेढ़ रुपया, डाक खच छी आने प्रता | 


E> 


0 आज ही आडर भेजकर अपनी ग्रति खरीद लीजिये | आज ही आउर भेजकर अपनी प्रति खरीद तजि (| 


| 
॥ 
| से, 
] 
] 
|| 
i 


sr 


|, 


ह_हे”-गाग्धी ज॑ 
महात्मा गान्धी जी ने कहा था--“विश्ववाणी तो बहुत अच्छी निकल रही है | उस्तका एक एक श्रङग 
पुस्तक की तरह है । मुके उसके विशेषाडु बहुत ग्रिय लगे |” 

राष्ट्रपति मौलाना श्राज़ाद्‌, सवपल्लि रा धाकृष्णन, सर तेज बहादुर सप्र, आचाय क्षिति मोहन सेन, राच 
गरेन्द्रदेव, स्व० महादेव देसाई, क्यूरेटर-ब्रिटिश म्पूज़ियम ( लन्दन ), प्रो० तान युन-शान श्रादि सैकड़ों 

$ देशी श्रोर विदेशी सबंमान्य नेताओं और विद्वानों ने गाम्धो जी की उपर्यक्त राय को ही दोहराया है 
विश्ववाणी के पुराने अङ्गो में देश और विदेश के चोटी के विद्वानों के गम्भीर और गही 

लेख भरे पड़े हैं। विज्ववाणी के विशेषाड़ों का वो छुछ पूछना ही नहीं | 


—S 


के बहमल्य वि षा 


R24 (ड 


> 
< > Dt 


ओर सन्‌ ४२ और ४३ की एक दर्जन पूरी फाइत्न 
ही पत्र लिखें । जिस क्रम से घ्याडर आधबेंगे उसी 


सम्पादक १ विश्वम्भरनाथ 
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परत सुन्दरलास 


fe Fe व्म्क्सल्थय्ल्थडड == 


<~ 


A 


` 


- मद्रास, 


र कोशमीर आदि के शिक्षा विभागों द्वारा स्कूल 


iy 
रंगों की क्रौमों का संघ-्राचायं गुरु 


मह्लिक हे ०-० १७७ 
न पर यूनानी ग्राधिपत्य के बाद-- 
सुन्दरलाल' . `... °> १७९ 
कविता ( कविता )--श्री कमल कुलश्रेष्ठ 
०ए० प्प्ः ८००० ९ 

बा स्मारक-निधि की कार्य योजना 

मृदुला साराभाई ... RR 
रों की लुप्त क्ड़ी--महात्मा गान्धी ... १८७ 
जिता--श्रनन्त की श्रोर | ( कविता )-- 
छोटेलाल भारद्वाज... SS 
'पन्र--डा० एन० एस० वर्न OE 
[ में कुछ दिन-भदन्त शांति भि... १९७ 


युर ( कविता )--श्री० ‘किंकर? .., २०३ 
करी मददाकवि गुरुगोविन्द सिह-- 


[रा सिंह “पदम? ,.. २०५ 


००० २१२ 


० २१५ 
डा० पद्टाभि 


३०--पुस्तक परिचय 


१०-मरणट ( कहानी )- डा. उः कि 
। डी० लिट० ( पेरे) | 
५ FN) \\% 


की ससर 


स्था--प्रो० श्री नारायण अगर 
एम० ए०, बी० काम० 


| i 
द श्र प्रमाणवाद-श्री खु 


१९ सरद I 
CE ५/४ । 


57 “प च 
२०-मुद्रा शास्फालन को समध्या-श्री रमेश चद्ध = 
गोयल बी० कास हर ., १३ 

3 
२२--विनोता भावे--श्री भारतन कुमारा . ॥ 
२३--महाकवि ठुलसी के आध्यात्मिक विचा | प्रप 
श्रीमती चन्द्र कुमारी वर्मा एस० ए - \| राजष 
oF | 
२४--बड़प्पन या ख़ासियत--श्री० कशोरलात || किते हु 
ः 50] | का | 
घ० मशरुवाला "उ "को 
२५- महात्मा गान्धी का हिन्दी साहित्य सित F | भ + 
स्तीफा [ पत्र-व्यवहार ] ««- “! "| भ नः 
हे — इ Ei 
२६--स्वर्गीय. बाबू शयामसुम्द्र दि र र 
[ड ८० 
लक्ष्मीसागर वाष्णेर एम० ए०, डी 5 | शः 
२ `का दित--प्ि ष \ 
२७--नौ अगस्त सन १९४२ ७ "अ 
मौलाना अबुल कलाम श्राज्ञाद ह्‌ 
के एश० कृण i 
२८-एटस बाम्ब--डा[० | गज | 
श्रार० एस० घट ~ | एप 
। बुनियादी #६ रे ३ 
२९---स्त्रियों के संगठन का ~ h के 
र i भे 
RC $ 
राजकुमारी श्रमती रा 


कविता 


३१-३ अगस्त सन्‌ १९४९ ( 
ve द्‌ हीय वि 


» | 


| 
| 
स्‍ || 
| 


| ग कम ह 
हि श्रबत।रवालों को रहता है | जिस तरह आगर 


| 3 शान छिपकर बन्द कमरे के अन्दर की जावे तो 
हा Lr. मी कान निकल आते हैं और 
E रने लगते हैं उसी तरह इस श्मरीकन 
| हे नि भी गुप्त बातों का पता लगाने दे 
! | पेहरान कानफ़रेन्स में जर्मनी को 
बढ़े बड़े माकें के फ़ेसले किए गए 
पीस लिखता है कि वहां एक 


र्‌ 
स 


छरति 


प न श्रौर चञ्चि 
| हे चेचि 


लने और हलके 
मार्शल कुछ घबराहट ओर हलके 


स्तालिन से कह्य--“मैंने देखा है 


हे थ जाती है |? इस पर सोवियत्‌ 
oo ब दिया“, प्राइम मिनिस्टर, 


र्‌ 
भ 


श्र 
| ॥ पचान है |» स्तालिन और 


CC-0.In PublicD 
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° 
आचाय गुरुदयाल सल्लक 


ल के बीच गरमा गर्मी हो गई । : 
साथ बातें करता है तो उसके 


डाक्टर्‌ 
सबसे प पूड लीजिये, हलकी सुर्खी | 


चर्चिल दोनों दिल के बहुत मज़बूत हैं | फिर भी इस जवाब 
का नतीजा यह हुआ कि उन दोनों की नसें और भी ज्यादा 
तन गई । रूज़वेल्ट जनतन्त्र के उसूलों के सबसे बड़े वकील | 
थे । उन्होंने यहद देखते ही बिल्कुल एक पक्के उपदेशक 
की तरह लेकिन दोस्ती श्रौर जोश दिखाते हुए कहा | 
“सज्जनो, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ 
इन्द्रधनुष के सब रंगों से ज्यादा सुन्दर दुनिया सें कोई 
चीज़ नद्ठीं है ।? gs 
अगर यदद क्रिस्सा सच्चा नहीं है तब भी इससे. बहु 
कुछ मतलब और नतीजा निकाला जा सकता है लेकि 
अगर हम इसे सच मान ले तो ज़ाहिर है इससे कुछ 
नतीजे निकलते हैं जिनका श्रसर बहुत दूर तक जाता ह 
ओर जिन नतीजों से हम किसी तरह बच नहीं सक 
पहली बात तो यह है कि एक दूसरे के साथी ओर 
होते हुए भी ब्रिटेन और रूस श्रमी तक कई ख़ास 
बड़ी बड़ी बातों पर एक राय नहीं रखते हैं। वे दोनों 5 
को एक ही तरह नहीं देखते, न एक ही तरह उ 
सोचते हैं, फिर दिलों का मिलना तो श्रौर भी दूर 
है | लेकिन बात बात में इस यह कहे बिना भं 
होता हे कि दुनिया भर 


` दके लाल और लाल में बहुत फरक तो नहीं i जिस 
साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने की चचिल ने 
` तनी जबरदस्त कोशिश की है उस साम्राज्य र पिछुली 
कई पीढ़ियों से श्रपनी सब नई श्रावादियों को आर हिरदु- 
ववान को भी नकशों में लाल रंग का दिखाया दै रौर ज 
` भी किसी ऐसे आदमी ने जिसमें श्रनतराषट्रीय भावना हो 
| दानी जो सब क्रौमों और सत्र देशों की आज़ादी चाहता 
| हदो इस बात के ख़िलाफ़ अपनी कमज़ोर आवाज़ उठाई कि 
| जभीन के तब देशों और महाद्वीपों पर यह लाल मिर्चो का 
न ता रंग, बलिक लाल खून कासा रंग, क्यों बढ़ता आर 
| फलता जा रहा है तो हस साम्राज्य को उसके इस एतराज़ 
में वैसी ही श्राफत दिखाई दी श्रीर वैसा ही गुस्सा श्रा गया 
| जसा किसी सांड़ को लाल रंग का चीथड़ा देखकर श्रा जाता 
| | है | नक्शे का यह लाल रंग श्रभी हान तक बढ़ता ही जा 
| रहा है | दूसरी वात इम यद कहना चाहते हैं कि स्तालिन 
 केशब्दों से यह सच्चाई चिल की समक में श्रा जानी 
£ | चाहिये थी कि दुनिया की कोमों को तन्दुरुस्त रखने के 
३ लिए यह ज़रूरी है कि हम कम्यूनिम यानी साम्यवाद के 
\ के बुनियादी श्रौर व्यापक उसूलों में से बहुत सों को 
अपना लें | 
तीपरी बात थह नज़र श्राती है कि अमरीका दुनिया 
के एक श्राम इन्सान की इउजत, उसकी किलासफी और 
उसकी श्रमली ज़िन्दगी का जोशीला समर्थक और प्रचा- 
_रक है। 
लेकिन इन तीनों की इस बातचीत से श्राजकल् के 
| एक बहुत बड़े सवाल की तरफ हमारा ध्यान जाता है। 
यह सबाल रंग के घमंड झर श्रलग भ्रलग रंग के लोगों 
में टक्कर का सवाल है | श्रव तक के ज़माने में इस टक्कर 
|| सि इनो को काफी किरचें भी गई हैं र लोगों का 
बाया गया है | संयुक्त राज्य श्रमरीका की कुछु रिया- 
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EE दर 0, पी 
सतों में और ब्रिडिश सास्राङ है 2८ 
ब्र प्राज्य की क 
ऊछे नई 
यही बतोव व १ 
सळ शी होता 
Ss जो दुनिया की हिफ़ात्त को 
सिक्‍योरिटी चाटर) तय्यार क्रिया गया ke ड न ( 


> fs 
एसा पक्का इन्तज़ास क 
he 


लए छउत्तिय से | Sf (| हि 
लिए छानया स॑ अलग अलग रंगे गे श्रो ps |; प्‌ 
क्री झा पसी 2 “ न च | गों | इम; 2 प दा 
१ टक्कर ने हैं। ओर उनकी ब्रि 
हे ९ उने पता प्र्‌ क्र न रो प् 
ल सवाल का जवाब समय हो देगा | 


Lote SRN 
त।केने कथ य़ 


पा की कमें श्रव भी रके केश 


सला करेंगी ! उन्हें 


5 फैपला इ वज्ञ 
। म से क्या चाहती ई 


न १-पे 
फिर इन श्रला श्राला रोज || रत 
ननि उ एर शो ज की -८ नों ने ~ के 
थना पर, आरो की कालों से या गोरों की लात सर 9! 
से जंगे' छिड़ें या वे स पःी। 


वे समभ और हिम्मत से साध इक 


। कि इस तरह के जंग को जाह पर UE 
के लोगों का एक संघ या मेल - मिलाप ३ (१५ शरो 
दिखाई दै | ग र 

इया झमी तक इस बात का वक्त नहीं श्रावा हि | 
जिन देशों में रंग की बिना पर ्रादमी श प | 
शर्मनाक उक्करें होती हैं वे देश अपनी इस चाल को पिस | ह 
बदल दें ! थे एक दूरे का मुक़्ाबला करने रोएर , हा 
फरक की बजद्द से एक दूसरे को कुचल डालने की वा A ३ 


इल तरह से मिलकर काम करने लगे क्रि Ta € 
व्यापक मानव संघ या विश्व संघ के अंग प्रत है. है ह 

वक्त तो कई बार पहले भी अ चुका है लेकिन शा ! गे पृ 
आपने रंग का घमंड है उन्होंने gs र री हा 
ह चीज़ दसरे की पै [्‌ 
ग्र यह चीज़ हो जावे तो एक दूँ र 


लूट और एक दूसरे से बेजा फायदा उठाने i je 
सपना, जो स्म द्ोता दिखाई «नहीं देता, iu 


ht 
\ जावेगा | ण 
लिए भूतकाल का. एक बुरा सपना ह भे ष 


डथ्वामनीषी सम्रां टां के 


कर 


ने महान 


सरभारी 


आए अकेशें सुत वगर की लूट में । ; 
ते जेप | ६ चांदी मिली | छारी हर 
| हो श्रोर २२,८४५ सन BIRT 
|. हयाः दारा तीसरे की ३३० ई० पृ में 
कर डाली | नए युनानी हाकिम ने 


लड़ाई 


iB | $ तोड़ डाले श्रोर शासन की सारी नीति 
हि पद | ईरानी बिना किसी भेद भाव गा सब दे रे के 
ह | हो एकारी ओ्रोहदे और नौकरियां देते थे | यूजानियों 
| बंप; ॥ग्रोहदे केबल यूनानियों से ही भरने शुरू कर दिये 


| ने युद्ध के कैदियों के साथ नरमी का व 
गायो ने नृशंसता के साथ अपने सब झद्ध 
द्र गे | कर शालाः | ईरानी शरणागत शत्र के साथ 
न कते थे, यूनानियों ने किसी के प्रति कोई दया 
रात | । इज्रों बरसों के सभभ ए 
| को बा | 
या वेछ | 
नानी और ईरार्न 
| ० अपने से उच्चतर ईरानी समाज के सम्पक 
हि केशस्प लिखता है वषः 
त | धा हिजो सम्राट क्षयः ष 
हा पना को ति ३ बिन एक रुणातीत और निराकार 
सका पे >जवल हो चुका था | दूसरी ओर 
जिस कलुषित और सदाचारदी न 
के ईरानी धार्मिक उन्नति के पथ पर 
ले चुके थे 


र्‌ तप जो नज़दीक आए तो वे 

भेबरदस्त प्रभाव से न बच 

ति श्यः „पोशाक और इरानी राज 

। अपने साम्राज्य को पक्का 

ज उसने श्रहुरमडद का 

ते के असफल हमले से 
आयु 


.CC-0. ॥ Public 


पाएडत उुन्दरलाल 


` २५० ई० पू० यूनानियों से श्राज़ाद कर लिया। 


बाबुल के अन्दर . 


nnai and.eGangotri 


व्च क बाद 


१३ जून सन्‌ ३२३-० पू० को नेबुकेनेश्र के मे 


स्किन्दर को मृत्यु हुई | सिकन्दर की मृत्यु के बाः डी. 

उसके चार ख़ास ख़ास सेनापतियों ने साम्राज्य को चार 
द्विस्सों में बांट लिया। सिकन्दर का शव गसालों में लगेट ०: 
हर बलुच मे सिद्ध भेन दिया गया, नदा कहा जाता है. | 


मिस्र के खेदिव के कबरिस्तान में दानियाल की मसज़िद के _ | 
नीचे थह अब तक दफ़न है I 


सिकन्दर के उत्तराधिकारी 
विकन्दर के एशियाई इलावों पर उसके सेनापत | 
लल्युकस का कम्ज़ा हो गया । सेल्युकस श्रपने मालिक की ॥॥ 
तरह महत्याकांत्ती था। उसने फिर भारत को जीतने ज्ञी । | 
तजवीज की। भारत में उत्त समथ सम्राट नन्द्रगप्त का | 
ज़माना था । चन्द्रगुप्त से रकराकर सेल्युकस की आरत | 
विज्य करने की उमंगे चूर चूर हो गई । फिर भी सरियां 
अर फिलस्तीन से लेकर बझ्तयार तक सेस्युकस का राज 
था । सेल्युकस के नाम पर यह नई यूनानी सल्तनत ल्यु \ 
की कदलाने लगी। यह इकूमत ३१२ ६० ¶० में कवक 
हुईं और ईरान पर करीब १४० साल तक कायप रही | | 
शुरू में इनकी राजधानी बाडुत में थी, बाद में दजला के 
किनारे उन्होने नए यूनानी शहर सेल्यूसिया को श्रपनी | 
राजधानी बनाया | ! 


पार्थी साम्राज्य न 

ईरानियों में ्रपनी गुलामी पर वेचेनी और दुख ब 
बर बढ़ता गया | ईरानियों ही की एक श्रौर शाख़ ग 
लोगों ने यूनानियों से लड़कर श्रपने प्रान्तं पांथि 


एक नया ईरामी राजकुल कायम हो गया । इस 
का कायम करनेवाला ्राशं (475३०९७) सन्‌ २४७ ई 
में ज़ाब्ते से पार्थिया के तएत पर तरैठा | इसके बाद 
साल तक पार्षियों श्रौर यूनानियों में लड़ाइयां हो 
आखिरकार १७४ ३० पू0 में पार्थिया के राजा 
पहले मे यूनानियों को सारे ईरान से निकालकर बा 
दिया । श्रद्युरिया की सरहद से लेकर बख्तियार र 
ईरान पर मित्र दत्त का साम्राज्य कायम दो 
सम्राट र्तबान्‌ दूसरे कें समय में १२४ है0 पू( 


की चीनी जाति ने पार्थिया पर हमला किया | 
पास के देशों पर यह एक मौसमी आंधी 
गई | ईरान पर पार्थी सम्राटों की 


नाम 
ईरान श्रोर उसके 
थी जो ्राई श्रोर चली 
` हृकूमत जारी रही | 
पार्थों सप्राटों ते चार सौ साल से ऊपर यानी २२६ ३० 
ठक ईरान पर राज किया | इन संम्राटों के नाम ब्रिल्क्रुल 
संस्कृत नाम थे | हिन्दुस्तान के साथ इनका श्राना ना 
` पोर गहरा सम्मन्ध था । ये श्रपने को श्रहुरमइइ के सेवक 
या प्रतिनिधि भी कहते थे | इनके ज़माने में ईरान के अन्दर 
धमे और संस्कृति की वह नई श्रौर जोरदार लहरें चलीं 
' (जनका शाम्त रौर दितकर प्रभाव तद्ध धर्म की तरह एक 
बार सारे पच्छिमी संसार यहां तक कि सारे यूरोप पर छा 
गया | लेकिन संस्कृति की इन लहरों को बयान “करने से 
पहले उस ज़माने की कुछ राजनेतिक घटनाओं का ज़िक्र 

' | दर देना ज़रूरी है | 


" रोमियों ओर ईरानियों में युद्ध 
पाथी सप्राटों के समय में ईसा से ५४ साल पहले 

` इरान पर एक नई श्राफत ग्राई जिसक्रा सिलसिला सात 
सौ ताल तक जारी रहा ग्रौर जिसने ईरान. श्रोर ख़ासकर 

उसे पच्छिम के मुह्क्रों की हर तरह की ज़िन्दगी पर बहुत 
ही नाशकर भ्रसर डाला सिकन्दर के कायम किये हुए 
यूनानी साम्राज्य का ब़्ात्मा हो चुक्रा था। यूरोप में रोम 
का दीर दौरा था! खुद यूनान पर रोम के सम्नाटों का 
कब्जा था | रोम का साम्राज्य उस समय श्रपनी पूरी ताक़त 
पर था | रोम के सम्र।ट अपने को पिछले यूनानी साम्राज्य 
का वारिस समभते थे। उनकी कोशिश थी कि वे. उन सब 
ह्कों पर राज करें जो किसी समय सिकन्दर या उसके 
रिसों के अधीन रह चुके थे | रोमी सैनाएं विजय के जिये 
[शया की तरफ़ बढ़ीं | शाम और एशिया कोचक पर 
का क़ब्ज़ा हो गया | फ़िरात नदी और सिन्धु नदी के 
का वह हिस्ता जो कभी यूनानियों के ्ाधीन रह 
था श्रोर जिधमें ईरान शामिल है अभी तक रोमन 
| से बाहर था । ५४ ६० पूर में रोमी सेना ने ईरान 
की । रोम को सफलता न मिल सकी | पूरे सात 
क रोम की ईरान को विजय करने की कोशिशें 
न सात सदियों के अन्दर सैकड़ों लड़ाइयों से 
' पहुंचा | लेकिन रोमियों की ईरान विजय 

न हो सकी | एक ख़ास नतीजा 
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्रामानिया, है 


{ ५ लूष्‌ 5 + 
8. शा 4; भाग १ यु 
इराक, शाम और एशिया को जैसे ठ 
< चक्र जे 
एक्क के कब्जे मे शा स र न बीच के हे! 
४ पाण्ज़ संश्रा जाते घे प्‌ 


जलगातार सात सौ साल तक दोनों तर 


अप. है] et 
इरान में धामिक परिवर्तन 
हैरान की इन लड़ाइयों का रौर भ 
[सरी अगढ दिया जायगा | बरत पाथा ke 
थक न र्‌ प | 
रान की उन धासिक और सांरा कं 
कल जरू ४ 
*रना जरूरी है जिनका इपर ग्रा 


वह जमाना हिन्दुस्तान, चीन, ईरान, और से एप 
त धामिक तब्दीली का जमाना था। हिनु | 
यमे का जन्म हो चुका था | बौद्ध घ का क्रो 
इसमें शक महीं ज़रथुम्त्री चसे के तीन बुरे गे | 
[चकर तीन अच्छे काम की तरफ जानेवाले रासे बाही 
उदरती फेन्नावा और उसी का विकास था| सार ओर | 


~ 


पवित्रता पर दोनों में एकसा ज़ोर दिया गया था।दो | 
गहरा सम्बन्ध था | भारत, चीन और ईरान में राना 
खूब जारी था। सक (सीदियन) कौम के लोग 
पूरब से होते हुए हिन्दुस्तान के एक हिमे में ब ष 
अपना राज कायम कर चुके थे | मशहूर सम्राट रित El 
क्रौम का था । उसने बौद्ध धर्म को श्रपना भाग 
था | उसके सिक्कों पर बुद्ध का नाम श्र मू | 
मिलती है | साथ ही उसके सिक्कों पर मित्र (सूर) 0 
रे ग देवताश्रों क| 
( चांद ) और अश्र ( श्राग ) इन म ry 
८ £ G2 क्र ष्क | 
ओर इनकी मूतियां भी म | क लाम ब द | 
में बौद्ध मत और हैरानी मत दोनों बड़ी 3 । + 
मिले हुए थे । _ आ 
ले ईश्वर भी) गहु 
एशिया के श्रर्लाहृबालें ६२ बोर १. 
श्राम bh 
यहां की श्राम आ न EI 
सम्मान रहा है कि वे सब ध a 
देखना चाहते हैं और सब्र के हे | 
हैं और सर्वधम समन्वय * 
रहे हैं | इसी लिए श्रलग के 
को एक ही परमेश्वर के ये ह 
इष्ट देवों की पूजा करले र 
करने में उन्हे कभी र म. चर 
हिः स्तनं Er 
एशियाई तबियत ने हिड हे 
दाराशिकोद, और ईरान 


goer /०00 
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१६४५ है| म 
ग्राज तक करीब करीश्र 


दोही बज़ से चौ Ee 


| | ॥ वाथ ब्रौद्ध भौ है, ता ग्रो धर्म का मानने 

रे श्री || (वी एक द का माननेवाला भी ओर साथ 
ब | इसमूशियन धरमन का सां 

300 | ॥ ड बार हजार बरस की पुरानी पितृपूत्रा का 

हा है भी | हमे एशिया के लोगों के पुराने श्र 

EE भी बदलना या उनकी समाजी 


2 परधम रिबाजों का 


UE झो दुधारना हमेशा एक काल काकु र 
थ कर ल ही इर तरद के Da 5 
तिङ ह | ति, सन्तोष, प्रेम श्रौर घीरज की i bus) ` 
` खिर] ,न्ञाउवके लिए श्रासान रहा हैं, आर 


| (58 तरह के ज॒द्मों, हत्याओं, लाखों श्राद 
परे एत | दा बताए जाने, क्लेश्रामों, बिद्या शर विज्ञान की 


| हुल | पाही श्रौर श्रापसी द्वेष से वे ज्यादहतर बचे रहे 


[च 


आ प्रा | [हा यूरोप के ज्याददतर देशों को धर्म के ज़ोर 
र आमे | $ (में एक हज़ार साल से ऊपर तक लामना करना 
[स्ते ढा ) | 

नचर त्र 


एके ्रालावा ग्राम लोगों में यह एक कुदरती नात 

' हवे बहुत दिनों तक केवल निराकार की उपाघना से 
HEU | En ह | रा अपनी अक्ति रे लिए किसी न 
का | उद i र र म जरूरत होती दी है | यह 
नि लो पा । दो तीन सौ साल के श्रन्द्र 
ग्राम | देहा बोद्ध धर्म के रूखे दर्शन और शुष्क 
त॑ दु तच रे पा साथ बोधिसत्वो के माभ से बहुत से 
५ ५ देवताओं, उनकी पूजा, धूप दीप और घण्टे 


दज) ) याह | 
| | "शालि तक ननि _9 
I) अपने मन्दिरों में दाखिल +र लिया | 


[। दोग | 
ग्रान जा | 


बरे | र i सदाय महायान सम्प्रदाय कहलाला है । 
= केसा य्‌ गै 
ताक“ रु है जो चीन, जापान और एशिया के 


प $ 
ड रो जा । हसीने 


हज़ारों साल तक उन सुटकरो 
बहिक् रनों र त न सुस्का 


दमये की खूहानी प्यास को 


हिन 
गुह | गए गे त के अन्दर आहिस्ता आहिस्ता इसमें 
कै पको न देख केम फ्रक रह गया था कि 
कष ध्रा सकने की वजह से ही भारत को 
"9 कष णे सौ षमे छोड़कर किर से हिन 
ए ke NE रे पकी | ue 
हा 


ले के चन्द सदियों के श्रन्द्र 
महायान? 


चन्द्‌ सद्य न्द 
एक मिश्री र के श्रन्द्र ही 
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४०७७६ 


भि 
सम्प्रदाय चल पड़ा * पर पड़ता या । पुराने ईरान में मिश्र और सूः 


_>म्प्रदाय कायम हुआ 


श्‌ FF eT Se 
यपर के यद 


ओर जिसने थोड़े ही. दिनों के अन्दर सारे पच्छुमो संतार प 
अपना Se कायस कर लिया | मिश्र! या मित्र? पक 

एतान मे पुराने देवताओं में से है। ऋग्वेद में मित्र को | 
"7 ऊँचा स्थान है। मित्र और वरुण के नालि याणी 
वाथ साथ ग्रासे हैं । बरुण को “तेजोमय आकाश” रौर 


F 


मंत्र क। आकाश का तेज पंज” कहा गया है । दोनो क हे 
शाल लाथ नाम लिया जाता है और दोनों को सब जानदारों | 
और वनस्पतियों म जान डालनेवाला बताया गया है | 
TR मित्र! शब्द सूरज के माइनो में भी श्राता 
है। ईरान के पुराने देवताओं में भी मिथ्र का ख़ाप्त रुतवा | 
प के मादा से पुराने देवताश्रों को अहरि- | 
| देकर बुरा करार दिया। वहां “मित्र | 
ओर “वरुण? को अहुरमइद ही के श्रा अलग नाम | 
बताकर अहुरमज्द के साथ मिला दिया | उसने यह भी 
उपदेश दिया कि यह इतना बड़ा 'वूरजः और अबको ख़ | 
जानेवाली “आग! दोनों ईश्वर या श्रहुरमडद को जड़ /” 
प्रकृति यानी उसझो कुदरत की सबसे बड़ी अलामत है। । 
इसलिए इन पर गौर करना या मनन करना आदमी के | 
लिए फ़ायदेमन्द है। मनन करने श्रौर पूजा करने में 
मामूली आदमी के लिए ज्यादहतर फरक नहीं रह जाता । 
यह भी मालूम होता है कि ईरान में मित्र की पूजा ज्ररथुस् 
के बाद कभी पूरी तरह बन्द नहीं हुई धी । जातक 
पाथिया में मित्र के उपासक बराबर रहे | Eh 
अहुरमज़ और मिध | 
ईरान के सम्राट उन दिनों अ्रपने को मज्दयहनो घम 
साननेवाले कहते थे। इस धमे के फेने से लेकर ४०४७ 
ई० पू० तक सिवाय श्रहुरमज्द के किसी दूसरे की 
सम्राटों के श्रन्दर जिक्र नदीं मिलता । ४०४ ई 
सम्राट भ्रारतक्षत्र दूसरा तज़त पर बैठा | इस सम्राट 
में पहली बार श्रहुरमज्द की पूजा के साथ साथ 
पूजा का भी ज़िक्र मिलता है। उषी समय से ईरान 
मिथू रौर अहुर दोनो की साथ साथ पूजा होने लगी 
'मिधरी सम्प्रदाय? नाम से ज़थुस्त्री घम का एक ख 
अलग सम्प्रदाय ईरान में चल पड़ा | । 


स 


दूसरे देशों के घामिंक विचारो का श्रसर भी 


Ripe, 6; 6 5Li; 
7, 6l, 3, from “Mithraisn.? 


ग्रलग अलग देवता ये | लेकित बाबुल में हजारों ह से 
उसके बहुत से मन्दिर थे और 
पूजा के तरीक़ बड़े मनोरंजक र दिलचस्प ये | ईैरानियों 
ज्ञं बेहद धार्मिक उदारता थी | वे जिस देश को फतह करते 
थ था जिस देश में जाते थे वहां के धार्मिक रिवार्जा का 
खएडन करने या उन्हें बुरा कहने की जगह उनकी तरफ 
 प्रादर ज़ाहिर करते थे। दूसरे देशों के देवताश्रों को ने 
| अहुरमज़्द का भदेदगार कदर अपने में मिला लेते थे | 


मिथ अहुरमऽद का प्रतिनिधि 

| परिथ को आसानी से 'सूरज' के छाथ मिलाकर एक कर 
लिया गया | धीरे धीरे स्रज ही के लूप में गिथू की पूजा 
टोने लगी | उसके सेकड़ों मन्दिर बन गए ओर दूसरे देशों 
| सो कई मनोरंजक रस्में उसकी पूजा के तरीकों में शामिल 
दी गई | मिश्र ही को छहुरमज़्द का प्रतिनिधि श्रौर सुरज को 
| उसका सबसे ज्यादद शानदार श्रौर चमकदार रूप और 
' जहर मान लिया गया । 


मिथ की पूजा का विस्तार 
हैरान से पच्छिम के देशों में जरथुस्त्री धर्म का यह 
निहाय दिलचस्प सम्प्रदाय एक बार इस जोर के साथ 
| फैला ध्रौर उसका इतना जबरदस्त, इतना श्रच्छा श्रौर 
तनी दूर तक श्रसर पड़ा श्रोर सदियों तक पड़ता र्दा कि 
उसकी दिग्विजय के मुक्राबले में किसी भी सम्राट की राज- 
नेतिक दिग्विजय फीकी मालूम होती है । 

न सिफ उन मुझकों में जिन पर ईरानियों की हकूमत 
थी, बरिक् उन देशो में. भी जो बिल्कुल खुदमुर्तार थे, यहां 
कि ईरानियों के दुश्मन रोमी साम्राज्य के अन्दर भी 
धर्म के शान्त श्रोर सञ्चो उपदेशक रास्ते की सेकड़ 
की सुसीबतों के सहते हुए पहुँचते थे। न उनके 
हई राजनैतिक मतलब छिपा हुआ था और न 
[रह का कोई स्त्रां | केवल मनुष्य भाष से प्रेम 
ए लिए चला जाता था। उनकी तपस्या, उनका 
और उनका चरित्र लालों के दिलों को खींच लेता 


EE 


हे धूर ज? की पूजा दोती थी, 


गवा | “एक सम्य था जबकि पह्छुम में 
पूरब में श्रनातोलिया ( एशिया कोचक ) 
गी उस दीवार से लेकर जिस तक 


यह हुआ कि इन सब देशों में मिथ चर्म , 


प्री कि 


रमी साम्र,ज्य के 
नहीं बहिक रोमी फ़ोज्ञों 
गवरनर ओर खुद रोप के स्प्नार 


कोई न के. | 
| बो; 
किन 


अन्म से चार सौ साल पहिले केर 
के लगभग चार पाँच सो साल बाद तक ९७ 
री एशिया, मिश्र और भ्रफरीक्र तो 
के श्रलावा यूनान, बलकान, इटली, पेते 
वे हिज वम, ा्ट्रिया, हंगरी, सिक्नु 
स्तान यानी सारे यूरोप में--जहां ॥| mt 


प्री 


|] 


श्राढसफोर्ड, याक, मैनचेष्टर रौर लन्दन में मिश्र के गदि 
और उसकी मूर्तियां मरी हुई थीं। रोम श्रौर बाजी छ | 
मिश्र के उपासकों से ठसाठश था । % 

न EN [oN (श्र 
बौद्ध ओर मिथी दिग्विजय 


जित वक्त बौद्ध घम का सहायात समदाय हा (हि 
निया रो पि | | र ३ 


और उगी तरी” | 


ny पर्ष 
महासागर से लेकर मध्य एशिया तक की दु 
करता जा रहदा था, ठीक उषी बच्छ 
महुदयध्नी घर्मै का मिश्री समुदाय मध्य 
ऋलांटिक महासागर तक की बाक़ी श्राधी ढु 
सारा यूरोप शामिल था विजय कर री था। 
रोमी सम्राट और मनिधी धम 

इत्रत ईसा के बाद की शुरू की 


न्ढर शासं 
ट, जिनके सुन्दर 
We में के ही माग 


एशिया मे ९ | 


समय तक यह ध 


काराज था, दक्खिन में सिकन्दरिया | 


के Mithraism by W. 
M. A:p, 34. 
t Ibid p, 4- 
x Ibid 2540 


nnn 


५ ४४७ 


मद (१८०-९९१ RP 
pag प्राज्य भर के श्रन्दर “ज्वाला के 
| ध गक च (२४५-१३ इईसव 
पक फि | [| भक्त था | सम्राट जालियन 


y , दात बड़ी FR | नी Ss जउटा- 
| हि पर पाक ज़िन्दगी श्रपनी तह, की 
Ns र प्रेम, श्रपनी विद्वत्ता और प्रजा-पालकता 
| fa ओर गेम का श्राख़री मिश्री सञ्चाड था। 
३ है ही ; न पीर में मिश्री घर्मे ग 
'G] से मिश्री घर 5 
4 गो [व शाई धर्म जिस ल 
ह वदु भा। जूलियन के सी शाहि 
रेश | = ती के ्र्दर श्रौर जगह जगह यृ ने 
 , हु मं fi SS न Ee 
| छ के माननेबाले मिल सकते थे । रा। रोम 
से झग | की के मिटने के साथ, साथ रोसी स्चाटों के 
| ~ || 
त$ एइ | ह ग्राव की शान और रोमी प्रजा की सुख- 


[ pl | तीनो का हमेशा के लिये ख़ात्मा हो गया | 
गिह | [की ह गोर मामूली तरक्की और उसके 
श | हप मे फैलने के तीन ख़ास सबब शिनाए जा 
"ज ज 

re 
ता झगे | RE a 

| प्र! f > [a 
ना छ | शी धम की सर्वेम्रियता के तीन कारण 
प्रहे! ` (इतिहास से पता चलता है कि शुरू की इन्सानीः 

हि अं हि ने ये 

के | दित को किसी न किली जड़ ताक़त छे रूप में 


सा हे दर्शन क 


| ञे इतना 
|| क 


ढी इछत रना चाहती हैं ओर कर सकती हैं 
ह श्र्तर नहीं लेतीं जितना तमास 
ते भामे ३ सब जानदारों को जान और गरमी देने 
| के रला से। ख़ासकर यूरोप के उड़े 
| i ९ भी जबरदस्त बरकत धा और वहाँ 
मके लिये इस नए घर के पहुँचते ही 
को छोड़कर या उनके साथ साथ 
| ला और खीर से मिथू को ही 
Me मान लेना कुदरती था । 
^ गए त्यो साथ साथ जो नए नए कर्म- 
चगो भले है।र ईरान 


। 


क ल आ से युरोप पहुँचे वे 
बी र रे भी ज़्यादह लुभानेवाले 
।। ॐ ||, भो लोग रजका लाल दिन है । इसलिए हर 


) काज बन्द करके छुट्टी मनाते 


जम रोप में मिश्री ध्म से ही 
तरफ़ रत दिन सूरज दक्षिणायन 
रे का दिन जना शुरू करता है मिश्री 
भामते थे और बड़े जोश 


——— 


igitized by Arya Samaj Foundation.Chen 
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- सकता था* और न कोई मानसिक जीवन | ऐसे मौके 


nai and eGangotri 
I , 
१८ 
से हर साल उसका योहार मन ऽ 
E ते थे | २५ दिसः , 
| दिन मनाने का रिय॒ i 
>¬ मान का रिवाज पड़ा । तीन महसे के क 
3 5 ज रासि (९१००६०९) को पार कर उत्तर में जाता 
ता सिथियाँ का दूसरा बड़ा त्योहार सनाया जाता था यह 
ग्राजकल EE FS रो 
“जकल के इस्टर का शुरू है | मिश्री मन्दिरों की मूतय, 
दो मशालों वाले चित्रों के साथ म्रिथ की जोत त्रिमू ते, 
मन्दिर में पवित्र जल र पवित्र ्राग और उसका हर वक्त 
जल्लाए रखना, ओर वहाँ गे 2 
जल ए रखना, ओर वहाँ की पूजा वगारदद सब बड़ी चित्ताः 
कषक होती थी । 


ज 


३--लेकिन जिस बात ने यूनान के फिलासफरों 
सिकन्दरिया के ज्योतिषियों श्रौर' साइन्स दोनों और रोम | 
के राजनीतिज्ञों को इस ईरानी धर्म की तरफ़ खींचा वइ | 
उसके ऊंचे आध्यात्मिक सिद्धान्त, उसका कठोर आत्म संयम 
और दूसरे धमां के साथ उसकी उदारता थी । ऐडेम्स | 

लिखता है कि उस ज़माने का मिश्री धमे “एक जिन्दा और | 
अमली धमे था जो रूहानी ताक़त से भरा हुआ था और । 
जिसमें बहुत सी ऊंची श्रोर रोशन ज्ञान की बातें या सञ्च ” 
इयां शामिल थीं |१# | 


रोमी सैनिकों में मिथी धर्म 
रोस की सेना के श्रन्दर यह धमे बहुत ही प््यादह 
तेज़ी के साथ फैला, इसकी बजह बयान करते हुए ऐडेस्स 
मिलता है--“जिन लोगों को रोज जान ख़तरे में रहती थी, 
आर जिनके उससे पहले के घामिक विश्वास के भ्रनुसार 
मरने के बाद सिवाय नेस्त हो जाने के श्रोर कोई श्राशा न 
हो सकती थी, उन्हें इस धमे ने मरने के बाद भी नन्त 
जीवन की आशा दिल्लबाई |? 
और आगे चलकर यद्दी लेखक उस ज़माने के यूरं 
की ठीक ठीक द्वालत र उष पर मिश्री धमं के ्रसर | को. 
बयान करते हुए लिखता है-- 5 
«रोमी साम्राज्य उस वक्त एक ऐसी ज़मीन क 
था जो बारिश न होने की बजह से सूखी र बंज 
हों । उस साम्राज्य में न किसी तरह का सदाचार पैद 


मिश्री च एक ऐसी जोरदार लइर को शकख में एशिय 
चलकर सारे रोमी साम्राज्य के ऊपर बद निकला ड् 
ज्ञे वहां की सोई हुई श्रात्माश्रों को फिर से जगा 
MSS लय कम पद ० oR ग 
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शड 
जमीन में जान डाले दी । जो श्रात्माएं सूखी र 


मरती हुई 
बजर फ़िलासफ़ी की बहसों में कसकर सच्चे ज्ञान की प्यास 
र जहा 


से तड़प रही थीं, या जो खाली निःशंक अज्ञान ओर 
लात फे जंगल में यूखकर ख़त्म हो रही थीं उन सबको दस 
घ्न ने मानसिक भ्रौर नैतिक श्राद्ार पहुंचाकर फिर से 
तरों ताज़ा कर दिया । इन सबके सामने उसने एक नई 
आशा रखी, उन्हें एक नई रोशनी दी, उन्हें एक सच्चा 
सन्देश सुनाया श्रोर उन्हें श्रसली नई ज़िन्दगी का रास्ता 
दिखाया ।”* ; 

मिथी धर्म से यूरोपवालों को लाम 


इससे पहले यूनानियों फे ज़रिये पच्छिम एशिया के 


` ङछ धार्मिक बिचार, देवी देवता रौर पूजा पाठ के तरीके 


युरोप पहुंच चुके थे | तिरहेनियों ने एशिया से इटली पहु 
क्र वहां कुछ घमं श्रमं के भेद की बुनियाद डाल दी 
थी। मिश्र के धामिक बिचार भी यूरोप पर भ्रपना श्रसर 
डाल रदे थे | लेकिन एक बाज़ाब्ता धम की हैसियत से मिथरी 
धर्म पहला धर्म था जो यूरोप पहुँचा । इसीने सबसे पहले 
लाखों यूरोपवालों को भल्ाईँ धुराई का फरक, श्रात्मा के 
अमर होने, मरने के बाद की ज़िन्दगी, कर्मों के फल श्रौर 
निजात यानी मुक्ति की श्राशा का विश्वास दिलाया । उस 
बक्त तक यूरोप के जन समाज को इन बातों की कोई 
कल्पना न थी | 
हदाचार के सम्बन्ध में हस धर्म के असूल बिल्कुल 
सरल थे | रोम का श्राव़री मिश्री सम्राट जूलियन लिखता 
है कि “इस तरह के बिलकुल साफ़ साफ़ नियमों को एक 
फ़हरिस्त थी जिन पर अमल करने से हर श्रद्धालु भक्त को 
परमानन्द यानौ निजात हाछिल करने का विश्वास हो 
सकता था |? 


मिथी धम और आध्यात्मिक उन्नति 
` मिधी घमे में मामूली लोगों के लिये सच्चाई नेकचलनी, 


| एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार और ऊंची रूद्दानी ज़िन्दगी 


| की इच्छा रखनेवालों के लिये साधना यानी सलूक के दरजे 


'द्रजे नियम श्रौर साधकों यानी सालिकों के एक दूसरे के 
बाद सात दूरजे थे हर दरजे की बाज़ान्ता दीक्षा दी जातो 
यी | सबसे पहुले साधक को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी 

मैं “जिन्दगी भर मिश्र के एक सिपाही की द्वैप्तियत 

अन्याय श्रौर बुराई की ताकतों के साथ लड़ता 


~ 
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लिये जल के श्रन्दर 
ते तपस्थाओं की गरज होती घी 3 
'र इस काबिल कर देना ३ ह 

; पक सन को वश में न कर सक्े। द) 
घी यम, (नफ़्तकुशी) और मिश्र के गा 
!ण. ( तबक्कुल ) की शिक्षा लेने कैक 

; '२ क्रश! (या सतिये) का सा एड hr 
बनाया जाता था, उसका नया “बपतिश्मा' होता धा हि 


डपा जा ५ 
से पज 4 


। हुए खिरी में हर मिश्रौ सा| Fe 
दा एक संघ्कार होता था जिषे ह 

क साधक अत्र दुनिया की तरफ मेर 
नी ज़िन्दगी हासिल कर चुक्रा श्रो 


रेः 
र Li भं पः 
की झत्यु के बाद अनन्त जीवन और नि प का 
इकदार होगा । ह उप 
बिला शुबद इस तरह का. घमै उस समय के प | प्र 
उमाजी और दिमागी हालत में गररीब श्रौर नो को 
और बेपढे सबकी आध्यात्मिक प्यास को बुभाने गए 

हू ले जाने का पुद ail | 

"जोप में इतनी स | 


I 
शरीर 


आध्यात्पिक तरक्की की तर 
था । यही बजह थी कि उमे यूरोप 
सफलता सिली । 
मिथी सम्राट जू लियन की. 
दूसरे धर्मों के साथ म का कि | 
इसका सबसे सुन्दर नमूना ग्राख़री मिश्री र 
यन था | | 
सम्राट जूलियन से पहलले 
था । कन्सटेण्टाइन पददलॉ रोमी 
३२४ ई० में ईसाई धमे स्वीकार र BE) 
बाद रोम के तीन और -सम्रा ईसाई || 
श्रौर उएके ईसाई जानशीनों ते 07 
पनी अनुदारता और अपने जु 
को सदया शरोर रोमी साधा 
सकी कहानी दूसरी | 
ब जूलियन का माचा श्री न 


a 
Rr 
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६४४ | 


समय के सत्र ध 


7 के अच्छी अच्छी शौर हितकर बालों. 
रक समन्वय पे पदा करने की वह कोशिश की जिक 
द गवा हैं कि “दुनिया के इतिदास में (वामि) 
याददे जवरदस्त कोशिश कमी नहीं की. 


क 


pe 
[ 
> उप से bl 


घे की कसोटी 


ह मेती भी धमे का उसके माननेवालों की रूहानी श्रोर थ 
शलाक तरक्की में मददगार होना इतना म्याद इष 


+ राथा बा 
| हय की तरफ़ रुफान में शरीर दाश 


(तती फिलासफूरों के बराबर था । उ 
| मे यह एक बड़े तथाज्डु्र को बात 

स्तज्ञामःकौ गहरी से गहरी चिन्त 5 मर र [ 
हि रह ग्रौर कामयाब ढंग से साहित्य और... पूजा करता है, जितना इन बातों पर कि उस चे के है 
| ` र दिल क 
की तरकी में लगा रहता था |?! 


ग. सफाई को कितना महत्व दिया जाता है, | 
(उही जिन्दगी एक सच्चे फिलासफर और ल्ला १ येम थीर सदाचार का उसमें क्या स्थान है और | 
हषी की सी.कठोर ज़िन्दगी थी |” 
|| उती वेशुमार बुराइयों को दूर किया 
| कषा भार बेहद कम कर दिया । अपने 
षता के लिये वह इतिद्वास में मशहर 
ही सके पहले उसने यह हुकुस दि 
॥ धमे वालों के साथ एक सा 
| ता झा व्यवहार किया जावेगा | इन सङ 
उसने श्रपने दरबार के श्रन्दर लग्र 


प्रोत हैं [*# 


हाज से ईरान का मिश्रीधर्म दुनिया के बड़े से | 
ड़े धमी में से धा। उसने कम से कम एक हजार बाल 4 


तक जहालत में दूबे हुए करोड़ों इर्शानों का बड़े से बड़ा | 


 Encyclopeadia Brittanica, Article on 


के र भार प्र्‌ रौ रट julian ब 
रा र आर सम्राट दारा की तरह, सब धर्मों के शिइत जी की शीघ्र प्रकाशित होने वाली पुस्तक 
रो Ee करके यूनान के नये अफलातुनी दर्शन “महात्मा जरथुस्त्र श्रौर जरथुश्त्री घर्म? नामक पुस्तक को 
हृद NIC Philosophy) आर दुनिया के उस ः्‌ 


छु अंश सम्पादक 
एक कावा 
श्री कमल कुलश्रेष्ठ एम० एं० 
हज़ारों हरी पतिंगे देखते ललची नियाहों से | 
नहीं आती कित्ती की याद तितली को. नहीं आतोी। -. ४ 
हजारों तितलियां आतों, हज़ारों तितलिया जातीं 5 
। नहीं आती किसी की यांद फूलों को बढी आती। _ 
' हजारों छूल मुस्काते हज़ारों फले मुरमाते 
नहीं आती किसी की याद मधुवन को नहीं आती। 
रंग बिरंगे पट हज़ारों बाय मुस्कातो | 
हीं आती किसी की याद यघुऋतु को नहीं आती । 
हजारो इन्द्र-धनुषी मंधुऋतें यात्रं पिकी स्वर में 55 * 
जा हों आती किसी की याद ग्रलयों को नहीं आती। | 
(। ही अलय आते हज़ारों ही प्रलय जाते i 
नहीं आती किसी की याद सैनिक नी 


= 
A 
__ 
USA 
[ 


_ पहिनिकर 


ह `... § त ते के लिये और परिणाम तक पह 
के लिये यह शरूरी है कि कार्य 5 ओज 
| ३ राळ किया जाय | मैडिकल, वैद्यकीय या तालिमी i 
[न ह। खत्री और बाल दित? 
जायें तो सिफ़ ध्येय सिद्धि के साधन ९ | आ 
: हिया को श्रारम्म करने का मतलत्र el अ 
` (चाना हो नहीं है, बल्कि उन गुणों को pn Ey 
` | जतसे वे ग्रपनी श्रौर समाज-द्वित की रक्षा कर सके | अर्थात्‌ 
चे भ्रपनी ज़रूरतों को स्वयम्‌ ही पूरा कर सक | वे स्वाव तम्बी 
|| _रित्व की सर्वशक्ति के लिये ज्ञरूरी गुणों का विकास कर 
र ले। इन रे॥ वर्षों से पूज्य गांधी जी के नेतृत्व में जिन 
`| | उसूलों पर जन-बिकास का कार्य चल रहा है, श्रौर जिसे 
| जनता ने श्रपनाया है, उसी में घुल-मिल जाय, ऐपी रीति 
' नीति से हमें कार्य करना चाहिए,। 
सामाजिक कायं दो पहलुओं को ध्यान में रखकर किया 
है! जा सकता है। एक तो हुखी, पीड़ित, या संकट ग्रहतां को 
| दा मिक या स्थायी सहायता पहुँचाना श्रोर दूसरे दुख या 
संक्षट लानेवाली बातों को खोजकर, उन्हें दूर करने का 
उपाय सोचना। दूसरे में संशोधन कार्य दृष्टि की ज़रूरत है। 
इस बारे में गांधीजी ने कहा है कि “चर्ख अगर किसी 
/ (बिधवा ग्रारीबिनी के हाथों चलता हो तो बह उसे रोज़ी देता 
` है ध्रोर अगर किसी जवाहरलाल जैसे के हाथों से चलता 
हो तो बह भारत की ग्ाज़ादी का जरिया हो सकता है |”? 
(न्नी श्रोर बालहित? का काय श्राज वर्षों से कई जादों 
पर चल रहा है | श्रोर इस बारे में लोगों के बिचार भी 
बदल गये हैं | वे मैटरनिटी दोम, प्रसूति-सहाय,विधवा-उद्धार 
बग़रह काय की ज़रूरत महसूस करते हैं। इसके लिये वे 
न देने के लिये भी तैयार हैं। मगर ग्रारोग्य संरक्षण के ज्िये 
धायाप्र-कैन्द्र, श्रारोग्य-भवन, शिक्षा-कार्यालय और कार्य. 
री तालीम केन्द्र बग़रह की जरूरतों को समाज ने अभी 
तरह अनुभव नहीं किया है | समाज की कई ऐसी बातें 
| जो नये घिरे से कायं रूप में परिणित्त करनी पड़ेगी । हाथ 
साथ हमें चालू संस्थाओं की कार्य-नीति में, देहातों को 
हि पहुचाने के हष्टकोण से बहुत कुछ परिवर्तन करना 
अब्‌ तक जनसत्तात्मक राष्ट्रीय शासन देश में नर 
श्रपने कल्याण को प्रदृत्ियां जनता को ही अपने 
[नी होंगी | वर्षों से यही पाठ हमें पढ़ाया 
'छिदाम्तो को ध्यान में रखकर कुशलता 
ही कायम रखते हुए किस प्रकार 


३. 


छ स्तृ by Aye Bortalo haath Eh =a nd 
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कुमाणं डुढुला सारासाइ 
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ऋफ़ायत से ये 


पद्यां चलाई जाए 
i [Re करना है । छोटे से डोर हे पे 


5५ 
pe) 


7 ्ण्प 

3), = 
a 
nd] 


<} « 


(वा 
वह 
३ In 
है | 
पथे ! । | ह्म ग्रह 
कागज 


TE 
पूछ प्रो! | प श 
रे प्ता 


९ ६ 
प्रात्त कर सकते हैं | इसलिये हरएक कमेटी को बा है 
अपना कास शुरू करने के पहले उन स्थलों का पता हात | शा 
३ 
या ता 
[सी 
रापः 
झे [हि । 
+ 


जहाँ थोड़ा यहुत लोकमत तैयार हो ग्रौर दू ३ 
मिलता 


ठु पूति करके कोनसा काम चालू कराना रा 


हंगा, यह 


पभा है 
| नी उप 
ते दो 


शुरू किये जा सकते हैँ । (२) हे. 
तक के छोटे बच्चे हों, तो वहाँ नई बुनियादी ता 

योजना के मुताबिक शिक्षा-पद्धति ( क 
कसी जगह नयी पद्ध fi र 
क्रियो की तादाद 
दरे जा सकते १ 
) यदि ब्र प 


लड़कों की पढ़ाई दोतो दो, तो वहाँ कव्या बा ॥ श 


आरम्म की जा सकती है | £ 
बिक्र मदरसा चलता दो और लड़ 
कता से कम हो तो उघत्रे कारण 
Fe दूर क क्र है । (४ 
उन्हें दूर किया जा सकता है | (४/ पी 
चलता दो तो प्रीढ़-शिक्षा, अ नग 
सकता है | (५) यदि बेकारी के का शो 
के लिये दूर दूर भटकना पता ९ _ दब और 6 
करना ज़रूरी है | इसके लि 
तरह की दूसरी संध्थाश्रों की मद न 
रों ड न 
सहयोगी उसूलों पर उत्पादन १ ओहागड़ी 
(६) ताथ दी साथ यदि किसी गावि i प्रशत 
हो तो उसके सहयोग से म 
में रखा जा सकता है (७) अ र 
और ऐसे दूसरे मौकों पर थे य बौ 
श्रवह्था में हों तो र ल Fe 
काफ़ी गुन्जावश हैँ । 


। श ग खरीदना चाहिये, इस विषय सं 
|| ' 
दवी की लोगो $ ठीक गले नहीं उतरा 


[हेत शायद 


दीत का मुख जोर श्राप की इस राय पर हे 

$ शीर उठी 

ह ब्यक्ति को कातना नवाय है ग्रौर उसक 

Fro 

प्राना सम्भव ह्‌ । आप ऐल 
ञे 


हक स्वराज्य 
कप मुद्दों कहीं भी समझाया नदा गया हैं 
थि ड 


प लो को बह राय स्वीकार ह वयह मानक 
(हार गई है। जब तक श्राप यह ने 
| तत कताई के बनिस्मत अधिक फाय देमन्द 
| र ह उनको मिलाकर सभी लोगों को श्रपनं 
|, ता का पूत कातने से श्रोर अहितक रू 
| तस्तुक़ है, तब तक सूत कताई की बात ड 
7 | इसलिए श्रापक्री दलील की यद लुम 
ः श्रागामी अंक में प्रकट कर सके ओर यह बतला 
ह $ बताई द्वारा हम ग्रहि सक स्वराज्य कैसे पा सकेंगे 


०७... 


| एवान अंग्रेज़ी में खुलासेवार लिखना उचित 
है| अग्रेजी न जाननेवालों में ऐसे बहुत कम लोग 
गे 5 पकड़ी? को बास्तव में वैता 
न. क का श्रहिंसक स्वराज्य पाने से 
न ग म॑ मेरी दलील जानते हं । स्त्र- 
न कोई कोशिश तो करनी हदी 


ते {| वह चाहे स र 
घ्रे | "ए बेह ह ती oe हो चाहे भ्रहिंसक । हिंसक 


दे स परिचित हैं के लिये 

क्या 9 तक हि ० । उसके लि 
` पमाम शस्तरास्त्रों का उपयोग सीखना 
तती | षा मान - ऋरना अपरिहाय ही होगा । यह 
EA i र्‌ गई है | वैधानिक आन्दोलन श्रवस 
वढ |स ो ददले वेकार साबित हो चुका है। 
' उ ES शञरा्रों से पूण सुसज्ज्रत हैं 
धराज हासिल करने की कल्पना 

२ लिए अहिंसक कार्य ही स्वराज्य 

र i कोन सी शिक्षा या कार्य है 

7 सनराज्य पाने के लायक 

वा 


हो सुकी है कि जब दिन्दुस्ता 
तै दली कपड़े et 


प्रमुख व्यापार 
चलनेवाले अन्य व्यवसायों क्रा 
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i र Rr हर 


MSE, को 
रे तन न es को और उसके श्राश्रय 
श्रहिंसक आ या को या अन्य कोई तत्सम 
री पुनरुज्जीवित करने की ही कल्पना 
के जत या शा इज 
ल करने की श्राधुनिक पद्धति 
की नकल की जाने लगी थी | मैंने उसने हिंसा देखी इसलिये 
अपनी अन्त; प्रेरणा से उसे मैंने फक दिया और उसके 
बदले मनुष्य शक्ति का उपयोग करने का श्रद्विंतक तरीक्षा 
कयम करने की कोशिश की। इन दोनों का संघर्ष ग्रभी 
चालू सेरी राय में ्रभी ख़त्म द्ोनेवाले जङ्ग ने हिंसा 
का दिवालियापन धिद्ध कर दिया है। अहिं को खा | 
अमिसिद्ध होते को है। पश्चिम की बनिस्तत कुछ अधिक 
लाधन-परिपूणता हासिल कर यांत्रिक शक्ति दरारा हिन्दुस्तात | 
प्रपुख व्यवसाय का पुनरुज्जीवन अधम्भव नही । पर उठ ie 
दालत में हिन्दुस्तान के लोगों की माली द्वात राज से 
विशेष उन्नत न होगी | इस दलील के सिद्धयथ मैंने काफी 
लिखा है जो इस समय पुस्तक रूप में प्रकाशित हो चुका है। | 
यहाँ पर में उसे दोहराना नहीं चाहता | ; 
इसलिये हिन्दुस्तान के प्रमुख व्यवसाय को उसके इदे 
गिदे चलनेवाले अन्य व्यवसाय को पुनरुज्जीवित करने ३ 
अहिंतक तरीका यही हो सकता है कि यहाँ के पुरुष, जि 
तथा बच्चे ग्रधिक से ग्रधिक संख्या में सूत कातने लग जः 
इस हृष्टि से यदि सूत कताई को देखा जाय तो चरखा श्रहिं 
का सर्वोच्च प्रतीक साब्रित होगा । उसे यदि स्वराज्य पाचे 
का साधन बनाना हो तो उसे सरकार की या भ्रन्य 
की छुत्रछ्ाया, में नहीं पनपना चाहिये; बहिकि उसे 
का या धनिकों का विरोध सहन करते हुये भी. 
चाहिये । धनिकों का विरोध इसलिए कि उनका खा! 
तथा कपड़ों की मिलो में रहता है। चखा देहातों क 
जनता का प्रतिनिधि करता है और कपड़े की रि 


भी लै कि चरखे द्वारा अहिंसक स्वराज्य मिल सकता 
भी जो शल उससे अधिक उपयुक्त कामों में 
जिसे कातने की अरुचि है उसे भौ कात र ह्‌ 


म 


युक्तता को हृष्ट से बल्कि मानस शास्त्र की दृष्टि से भी 
उत्ते कातना चाहिये | राज देहातों के ग्रामीण शहृरबासियां 
का इस इद तक श्रतुकरण करने लग गये हुँ कि श्रपने 
रावो में रहकर अपनी श्रादत सुधारने के बनिस्बत शहरों के 
गत्दे गलीकूचों में रहना अ्रधिक पसन्द करते हैं । यदि हर- 
` व्याक श्राहिसक तरीक़ से स्वराज्य पाने के लिये रोज़ाना 
| [  निरिचित समय कताई को देना तय करे तो कताई के लिये 
अनुकूल वातावरण निर्माण हो जायेगा श्रौर श्राज जैसे 


-्रपराजिता-अनन्द दः 


(१) 

नाविक ! सारे श्रास पास फे कूल किनारे छूट चले, 
fi | रोम रोम से महाप्रलय के नव नब निर्भर फूट चले, 

| हाथों में जजर पतवार, 

' श्रौर सामने सिन्धु अपार, 

' किन्तु ठुम्दारा पौरष--मेरी लहर लहर पर गूँज चले, 
लो जीवन की जर्जर तरनी तूफानों में तैर चले । 


; (२) 

बताया तूफान उठाकर'महासिन्धु ने भी माना, 

|| दो दिन के जीवन में मानव ने न कभी रुकना जाना, 

| चलना जीवन का व्यापार, 

तूफान श्रौर क्या ज्वार, 

| हे शक्ति पर मथ डाली हस अगम सृष्टि की गली गली 
वन की जजर तरनी तूफानों में तैर चली! | 


मानव का है मानव-जग 
इस भावी का निय पग, 


होना चाहिये !? इसका जवाब यह है कि न केवल उप- 


श्री छोटेलाल भारद्वाज 
लो जीवन की जजर तरनी तूफानों में तेर चली ! 


, (५) 
नाविक | सोच समभ कर खेना अब श्रन्तिम पहुँचाई. है, 
प्रतिदिन उठनेबाले तूफानों की बेला श्राई है, 


ह अपराजिता--बढ़ाती, निय हो श्रनन्त की श्रोर चली, 
लो जीवन की जजंर तरनी तूफानो में तैर चली । 


र DAA (के, { 
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खोदी एक तित्रारत की चीज़ बन 


क ट्ट नि गे डे ड 
पह याद हरेक की जरूरत की चीज़ बन बे जज 


fe 


पल के कप 
बयान ना अन्य दिला का 0 
स हा ने रह जायगा कोर गरीब से सी भ 
ते अमीर सभी लोग आसानी से खादी एर ता रो 
स्तेमाल कर | लकेंगे। पठ ड र भ | 
खादी को आज़ादी को तो हरलाल नह । ; hi 
यथाथ है | ट FSR ह मुन & 
i ` | (लीग 
[ ग्रामोद्योग कषा] ह हये 
१ 
वित 
दाबा 
| गरो गो 
त म 
१ तम 
त हर 
(३) EE 
पु NS 
रवि की श्ररल-ज्योति शरमाती तरनी कौ जजाप, ||, 
आंख छिपाये फिरती नभ की अनन्तता उत लघुता पे। | न 
कंपित रोम रोम कंकाल-- षा बो 
उर में खेल रहा वह व्याल, १ एम 
जिसकी फु कारों के बल पर श्रतल वितल को फोड़ वर, | कषे 
लो जीवन की जर्जर तरनी तूफानों में तेर चली । ॥ शूर 
>> i द्ग 
(¥) १ 
कौन जानता था यह इतना भय-भूकंप मचायेगी। iE 
शेषनाग की छाती टूटे डंडों से दहलायेगी, | हो । 
| ३ 


शशि-प्ुुख तारों ने सविलास, 
किया बहुत इसका उपहास, ठ 
उसके ही बदले में नभ से धूमकेठ बन दूर भ 
लो जीवन की जर्जर तरनी दूफानों में प चली। 
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भा ह/” पिला गत 
ह बे ॐ नी प्रतीक्षा के बाद श्राज तुम्दारा पत्र मिला | ने 
हक र उसे श्राद्योपान्त पढ़ गया । यद्यपि पास पास 


fn हे तुमने भर दिये किर भी एक हा शब्द 
ऐन है जिससे यह ज़ाहिर हो किं एक साचास 
| त के श्रतिरि् में तुम्हारे नज़दीक और कुछ हूँ । 
| बे का से मैं इस पत्र का रास्ता देख रदा था । मैंने 
| को नोप्र पूछा था उसके उत्तर पर मेरे 
| त ्रह्लपणं योजनायें निभ र करती थीं । तुम जानती 
| ता मेर श्राशाश्रों रोर श्राकांक्षा्रों की केन्द्र हो । 
हीइ में मेरे भविष्य को बना मिटा लकने की शक्ति 
| | जे श्रपने पिले पत्र में तुमसे पूछा था--ज़ेर, जाने 
|॥१।-तम जवाब देने न देने के लिये मजबूर न थीं | 
pe 
° क ह मुक लिखा कि पढ़ना 
| जाता जे [यमानी का शौक हो गया 
क, यह भी लिखा कि बाशाब्रानी से 


निन] 


~ 
म 


से 
[से। 


A 
|| बहुत लाभ पहुंच सकता है | क्या तुमने ज़ादिग - 


त नोहा पढ़ी है ? उसमें एक प्रंग है 
si _ ्रोरा ने जब एक सद्य; विधवा को 
| न वेह श्रागबबूला होगई | मेरा इस 
३३ A पर कोई विश्वास नहीं और उस 


} 
तरह मेरे सेफ्टी रेज़र से किसी की 


र ह की 
| ११ लत पु 
के की श्राशंका नहीं | फिर भी इस मामले में 


झे श 
| शयत है और तुम्हीं द 
| "उच नहीं ३! बताओ कि क्या मेरी 


| 


| पह तास न. 
| ९) „ ना छ 


ह i चाहता ह क तुमसे असली और नकली 
| UT निना चाहता हूँ क्रि 
र हू कि वास्त- 
म्ही इस भेद पर रोशनी डाल सकती 
ग सौ बात पूछ सकता हूं! 
५ यायाधीश की हैसियत से 
को शाम्त कर ने यही कि अपने किसी 
न गा चाहता हूँ | मैं केबल 
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डाक्टर एन० एस० बन 


[ गतांक से आगे ] 


रे जीवन की' 


i या 
| हा हूं पे जी हो मैं तुम्हें उसकी याद 
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चेतना चाहता हूँ कि वास्तविकता के विपरीत में कोई 
धारणा हे दृदय में न रखू-. औ्रौर बस » वरना-बाद में | 
मुझे मानसिक पीड़ा होगी और तुम्हें भी क्लेष होगा | तुमने | 
मुझे सेकड़ों ही पत्र लिखे हैं, प्यार से श्रोत-प्रोत और जब 
उन पत्रों से मैं तुम्हारे इस पत्र की तलना करता हूँ तो 
स्थिति हो मेरी सम में नहीं राती । इस परिवर्तन पर 
तम्ही प्रकाश डाल सकती हो। हो सकता है मैंने दो और 
दो को चार के बजाय बाइँस समभ रखा हो। तुम केबल 
यही बता दो कि इसमें प्रार्थना का कोई प्रश्न नहीं और ह्र 
क्रिया के भिन्न भिन्न वाच्य होते हैं औ्रर सन्दिग्ध मूत भ्रौर 
असन्दिग्ध वतमान में क्रिया के रूप बदल जाते हैं भ्रौर 
भविष्य के ज्ञान का दाबा सदा सच नहीं निकलता--तो 
मुझे अपने प्रशन का उत्तर मिल जायगा | 


तुमने मेरे ऊपर कितने ही आरोप और कितने हो 
अभियोग लगाये हैं| ईश्वर जानता है मेरे विचारो, मेरे 
प्रयत्नों, मेरे रोम रोम और रेशे रेशे में तुम्हारे लिये कितना 
आदर श्रौर कितना सम्मान है | यदि मैंने तम्हारे पिछले 
पन्नों का ठीक ठीक आशय न समभा हो श्रौर तुम्हरे प्रेम- 
पूर्ण मीठे शब्दों ने मेरे हृदय में बेजा श्रभिमान भर दिया | 
हो तो उसका सहज उपाय यह है कि मेरी गती इशारे से | 
बता दी जाय | अन्यथा मैं यह समझने के लिये स्वतन्त्र हुँ | 
कि ज्षणिक ्रावेग में तुमने यह पत्र लिखा है श्रौर में इसकी | 
उपेक्षा करके बीते हुये दिनो की सुखमय बड़यों की ही याद्‌ 
करूँ जब तुम श्रपनी बड़ी बड़ी नीली भ्राँखों से प्यार भर 
चितबन मुझ पर डालती थीं और अपनो पतली पतली 
कोमल उ'गलिय मेरे बालों में फेरकर स्नेइपूणं मीठे स्व 
में मुझे 'रिक्की' कहकर दुलराती थां । हट 


तुम बदल सकती हो, इसकी कल्पना , मैं स्वप्न तक रे 
नहीं कर सकता | फिर भी कुछ व्यक्ति इस परिवतन में के 
अनुचित बात नहीं समकते । श्राज प्यार किया भौर व 
को श्रजनब्री बन गये--्और इत्तमें उन्हें कोई भ्रस्वाभा 
बात नहीं दिखाई देती | यह तो ऐसा ही हुश्रा कि 
रात में नाचा किये श्रौर अंधेरी रात में ठोकर | 
किन्तु बिरले ही व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव होता हे ' 
भी अपवाद की तरह। यह मेरा दुर्भाग्य हे कपु 
अपेक्षा मैंने खियों में इस तरह के उदाहरण श्र 


>> ० | >>. 


कि जिसकी सहज दी ट्रे जेडी 


भ्र तब ऐसा लगता है 
ह्‌ अभिनेता 


में अ्रन्त होने को सम्भावना हो ऐसे श्रभिनय मं 
बनने की श्रपेक्षा दशक बनना ही कहीँ श्रधिक अ्रेयस्कर है । 
मैं उदाइरणा ही देकर क्यों न इसकी विवेचना करू । 
एक ्रत्यत्त आकर्षक महिला की कल्पना करो जो बहुत 
दुध्र हो, जिसके अंग प्रस्यज्ञ खूब सुडौल दो यौवन 
रम उल्क्ष' पर हो, जो बुद्धिमती, मिठबोल और शील 
बतो हो, जिसमें साइत, विनोद और ऐश्वय की श्राकांक्षा 
हो श्रौर इन व्यक्तिगत गुणो पर चार चांद लगानेवाली 
अथाह धन सम्पत्ति हो। जिसके व्यवहार में मर्यादा हो 
श्रोर स्वभाब में गहराई के कारणं पेचौदगी | विद्या, कला 
और संगीत भ्रादि में बेहद ब्यस्त रहने के कारण ओर 
उपयुक्त पात्र के श्रभाब में जो अविवादित हो। अनेक 
व्यक्ति जिसके सम्प में श्राते हों किन्तु सब उसकी चमक 
दमक से नतमस्तक श्रोर हतप्रभ | उसे उन पर करुणा 
भोर दया हो सकती है प्यार नहीं | नारी सगव पुरुष फे 
सामने ही सर कुक्राना पसन्द करती है | प्रत्येक नारी हृदय 
की प्रशस्त श्रौर प्रशान्त सतह के नीचे एक सरस श्रौर उत्कट 
» आषांक्षा भ्रन्दर ही अन्दर प्राणो को व्याकुल करनेवाले 
प्यार को किसी के चरणों पर न्योछ्ावर करने के लिये मन 
| को मथती रहती है। भ्रसंयम्ित परिस्थितियां उसकी इन्द्रियों 
| को चंचल करती रहती हैं व्यथा का बोझ उसे श्रात्मो- 
रग की प्रेरणा देता रहता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रङ्ग 
योबन लोकाचार के बन्धनो को शिधिल करके उसके आवेग 
को उद्विग्न करने का निरन्तर क्रम बाधते रहते हैं | स्वभाव 
में जितनी गम्भीरता होती है श्रोर लोकाचार के बन्धन 
जितने डढ़ ददते हैं संयम का बाँध कभी कभी यकायक 
` उतने ही वेग के साथ टूट पड़ता है | नारी के श्रसंयम के 
इस श्रथाह प्रबाह में दुनिया के समस्त पुरुष सर्ग को बहा 
से जाने को शक्ति होती है | इस महिला के जीबन में भी 
किसी फूलती हुई घुनहली सन्ध्या के योग में अचानक एक 
नयां अध्याय खुल जाता है--संयम का नहीं असंयम का ! 
EF की अरुणिमा केःविस्तांर में वह महिला पनी रात 
` की प्रगल्भता को जीवन का एक निस्य पुष्ठ समझकर 
|स्लानि के साथ उल्लर देती है | उसमें उसकी जीत नहीं 
हार का लेखा होता है। जिस व्यक्ति के सम्मुख उसने 
'हार का परिचय दिया है उससे उसे घुणा दो जाती 
दूसरी ओर वह मन्द बुद्धि पुरुष सूर्य की किरणों 
त में श्रनायास पाये हुये प्रेम के खज़ाने 
ना लगाकर इतडुड्ध ओर श्राशचरयं चकित दो 
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श 
दा उज्ला छोरा सा मन-प्राण कर ना भ ड 
Fe म से ड ह की परिधि नापने ; 
! है। उसके पैर In हि 
पइत | सड़क! पर चलते फिरत उसे दू प हः 
लगते हं | बह अपने मन में [ नहीं ठ र र 
पलको फे भीतर नयनों क्रे अनतत Po 
होती है जिसने असीम प्रेम की ताली से सके जञ ल | गा 
| 
5 । ता हे तो हज ध 
जाता है। मानसिक श्राघात से वह उही तर का हो 
जाता हैं जिस तरह गरम पानी की झल में तेला छ|. ता 
।ई व्यक्ति बरफ़ के ढेके से टकराकर हुन्न हो || ६६५ 
| से पूछता हूं प्रस के इस पदाक्तेप पर तुम क्या उ [ 
संहार लिखोगी १ गा 
कभी कभी दक्षिणी बाताप हृदय को गुदगुदाङर पाह प इ 
कर देला है। गणित शताब्दियों के बरोग ऐो॥( पी 
अ्स्तिश्व के मौ युग में नीरव बिखरे पड़े हैं। ली (| ए" 
जिस जगह हमारा पैर पड़ता है कोन कह एकता है | एसि 
जगह किसी का भग्न-प्यार उसासे भरता नही पड़ ॥ ह हर 
जो हमारी ठोकर से मसल उठता है श्रोर जिए इ bk 
हमारी पद्‌-चाप के साथ खो जाती है। हीहिमे म E 
घरती पर हौले दौले पैर रखते हैं। दर््षिणी स 
झोका यदा कदा इन बिखरे रोमांसों के किसी तार i हा 
अकृत कर देता है जिसकी प्रतिध्वनि ह ( 
की भूखी किसी स्त्री की एकाकी श्रात्मा कोत हे रे 
आध्मविहल हो जाती हैं श्रौर काग पे वाम 
लिखती है, “...---मेरे पा श्राश्रों | र प दे 
तुम्हें निहाल कर दूँगी?” श्रौर हत पत्र ne प 
ग्रोर गये श्रमो २४ घण्टे भी नहीं बीत व हो 
भावना बदल जाती है । वह अपने ह Rl प न 
उसका मह भूल जाती दे । इर | "६ 
मूर्ख नहीं है तो उसे श्रपने उद ढवा दिदि र | 
लेना चाहिये कि उसके के न| 5 pl 
उदय होकर सुबद की सुफी ग ह परत < 
मानव हृदय के इस बित ता हूँ 

इमारे निकट कोई मूल्य ने हो । है मुम 

ऐसे पात्रों से कोई सद्षानुभूतिं १ ह करने की 

हरणो द्वारा श्रपने मनतर्् की उ को. 
पौर श्रक्षम्य 
को तुम अनैतिक श्र रइ 


हूँ ठुम कद्दोगी कि व्यक्ति 


ale) 
श्रौर ऐसे पात्र वास्तविक कम कॉंव्पनिक 
| [ हस तरद के ्रसंगत डदाइरणों 
| | (हो Fe द्ंता ? मैं मानता हूँ मानव स्वभाब के 


€ a 
S 


वट से ही 
% हयो कें प्रति हमारे मन बच महा 
| ( होती है| किन्तु क्‍या यह सच नह है कि 
|] के श्रन्दर यह निरन्तर द्वन्द्व सभ्यता के इस 
| i मनोवैज्ञानिक युग में अधिका धिक विस्तार 
| + रार गहण कर रहा है ! समाज को श्रग्रगणय श्रणी 
| या्राज श्रधिांश खनियाँ शोर पुरुष flirtation 
0 १ ०८॥2०६९ ४००९ के कायल हैं ? 
| (तौबातकोज्रा दुसरी तरह से समझने की हम 
| नारे | कल्पना करो--श्राज किसी व्यक्ति के प्रेम 
॥ पाल हैं और कल उसी के प्रति सारे मन में घोर 
उदामीनता छा जाती है | यदद दूसरी बात है कि वह श्रपनी 
एमाबनाध्रो की नुमाइश न करे अथवा इस परिवर्तन का 
एत जरा लम्मा हो; किन्तु क्या यह उचित नहीं है 
| पढ़ा| | | ह ए व्यक्ति पहले श्रपने दिल और दिमाग़ की कैफियत 
जि | पित हो ! इसलिये नहीं कि परिवर्तन और चित्त 
हा न यह हुं 
|! जाह 5 कर ह मल 
छ मो नष जठ ग और श्रस्तिस्व 
| साखी है कि हर | ह दिल को प ठे 
f “क लेठ। 
| रोहे कि परेम हो दर गे पहले अपने 
ने | दे ले सङ्गता है। श्रन सोदे में बह अधिक से अधिक 
| फ बड़ी व्यथा भ्रम ह्वी भ्रम में कोई व्यक्ति 
(| पा “7 शरककर उसके पीछे सवस्वहीन दिवा- 
की 4६१) हो सकता है । क्या इसको वहीन T 
| ३६|| \ न है कि हू को अपेक्षा यह कहीं श्रधिक 


व म 
इर ह] 5 पता कर लें उठाने से पहले अपने सम्बन्ध 
| ३,३ ऽ श्रपनो न 
हि ररौ 


|| ३३६.९ ६म 
A; यह नि 


गुदाकर पा 
रोहे ऐ॥४ 
हं। परो | 
ता है $ि मर 


सः स i 
यदिन रा जीषन अज्ञात भैंवर में पड़ 


नल लः Fe?) 
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- करता है कि उससे हमें सन्तोष ओर अभिमान होगा तो| 


: प्यार दिया ही नहीं श्रौर जो वस्तु उसने दी ही नहीं ड 


` धोखा खा गई | किन्यु इस तरह का बहाना दिल्लः 


लिये इतना बड़ा त्याग ` 
्‌ ` परिस्थिति से विवश रहता हे। | 
र हए विश्वास में कोई महान त्याग मुझे ग़लत परप ब 


हमारी परेशानी कितनी श्रधिक् बढ़ सक्ती है ? f 
यदि तुम किसी को श्रधिक से श्रधिक सुख दे सकती 
हो तो यह न भूलो कि तुम उसे भ्रधिक से श्रधिक दुल भी. 
पहुंचा शकती हो | तुम्हारी मरज़ी ठुम किली पर ्रनुगरह | 
करो या न करो। इसके लिये कोई तुम्हें दोष नहीं दे 
सकता श्रौर यदि इससे किसी को दुख पहुंचे तो मजबूरी है। | 
उसमें तुम्दारा क्या अपराध ! ऐसे व्यक्तियों से किसे सदान- | 
भूति हो सकती है जो पहले तो युद्ध का श्रायाइन कर और । 
फिर उसके बाद ज़एमों को देख देखकर रोयें और सच तो: 
यह है ज़रा सी चोट से पिनपिनाने बालों के घाष जल्दी ही. 
भरते हैं, वे देर तक हरे नहीं रहते । लेकिन, दाँ, परिस्थिति 
उस समय बदल जाती हे जब एक स्री श्रपनी मरल्नी से 
किसी को श्राध और श्रविरल प्यार देती है। बह अपने 
प्यार की देन में किसी दुनियावी भावना से प्रेरित नहों होती | 
बल्कि अपने दिल को मजबूरी से, ्रपनी रुझान से, अपनी | 
स्वेच्छा से वह अपने प्रिय का सम्मान और संरण करती + 
है, उसकी कमियों रौर कमज़ोरियों को श्रपनी शक्ति और 
सद्भावना से ढॅकती है, उसे धूल से उठाकर अपने 
समकक्ष खड़ा करती है, अपनी हृदय वीया में उसके प्यार 
की मृदुल रागिनी को भंकृत करती है, उसको राँखों में 
आंखें देकर सुसकाती है और कहती है-“प्रिय | प्रलय के। 
दिन तक मैं तुम्हारी पथगामिनी हूँ ! मैंने तुम्हें पने हृदय । 
पाश में बाँध लिया है तुम उसे तोड़ नहीं सकते!” 
इसके बाद यकायक षह श्रपना प्यार वापस ले लेती हे 
नारी-सुलभ-चंचलता के प्रतिरिक्त इसे रोर क्या 
जाय ! “चंचलता” के सिवाय कोई दूसरा शब्द तु 
लिये बता सकती हो! सच तो यह है कि उस नारी ने 


वापसी का सवाग केसा ? वह यह कह सकती है कि ब 
बह उस व्यक्ति के प्रभाव में आ गई थी | वद अपने श्र र 
चार, अदूरदाशंता और दुर्बलता का रोना रो. सकती 
बह यह भी कह सक्ती है कि वह श्रपनी ही भावन 


ही हलुझी सी तसली दे ले कितु उससे आत्मा 
सैतिक अपराध से तो मुक्त नहीं हो सकती | स्न 
श्न्द्र ही अन्दर श्रपने श्रपराध रौर अपनी होनि छ 
कार करता रहता है किन्तु अपनी स्वामिनी के 


इक र न उपा | 


करना बड़ी हिम्मत का काम है | जीवन के व्यावहारिक 


मामलों में हम श्रगणित गलतियाँ करते हैं| वैशी ही 
गलतियाँ इम श्रपनो भावनाओं के सम्बन्ध में कर सकते हें । 
य॒दि हम समके कि हम ध्यार करते हैं अर उसके बाद हमें 
| पता चले कि हमें ग़लतफ़हमी थी तो उचित र सद्य 
| स्ता यही है कि हम श्रपनी भूल का संशोधन कर लं | 
(किन्त यदि हम समझ बू कर प्यार दे, उस प्यार का 
पोषण करे, उसके लिये श्रसीम त्याग करे श्रोर उसकी रक्षा 
। ` में ज़मीन श्रासमान एक कर दें, वर्षो उसके लिये कष्ट सहन 
| उर तब फिर उस प्यार को हम कैसे बापस ले सकते हैँ ? 


| | जित व्यक्ति के साथ दो दिन पहले नरक तक में जाने की 


ऐसी भावना को कोई क्या कहे ! | 

| तुम कह्दोगी ईसा का एक शिष्य पीटर था किन्तु पीटर 
; को भी भ्रपने श्राप से सम्तोष नहीं था ओर फिर अपने प्रभु 
के साथ विश्वासघात करने के श्रतिरिक्त वह कायरता का 
भी दोषी समभा जाता है । 


राप व्य्ध्रयल्रलल्‍नर- 


| प्रिय nb 0७०७० + 


तुम्हें पिछुल्ला पन्न लिखने के बाद मुझे नीचे लिखी 
पैक्तियाँ याद श्राई -- 
 KOvermuch of counsel— whereby Love 
Grows stubborn, and recoiling unsupprest 
fEhin, devours the heart within the breast.» 
' शरोर कबि की ये पंक्तियाँ श्रनेक अर्थे। में सहो हैं । 
अपने मित्रों से इधर मुझे बहुत से ऐसे पत्र मिले है 
ुकर मुझे सचमुच अचम्भा हुश्रा है। मैंने अपने 
में तुम्हें इस बात का संकेत किया था कि 
| दिमाग कुछ इस तरह काम करता है और 
र कुछ इतनी जल्दी जल्दी बदलते है.कि बाज़ 
हैरत होती है श्रौर ऐसा लगता है कि मनु, 
' श्रौर मूवा से लेकर शापनहायर श्रौर नीरशे 
चित्तता का जो तख़मीना लगाया है वह 
[सिब नहीं है। श्रौर यह भी एक संयोग 
दिन मैंने बह पत्र तुम्हें लिखा उसी 
यदि, 
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Digitized by Arya Samaj Folded BiEhna and eGangotri 


का पत्र मैंने किसी अपने मित्र को लि 
हाथों सैं फांसी पाने का अधिकारी हवो 


नहीं | लिफ़ाफ़ा हाथ में लेते ही नहा ड हि पे | 
अता झू | 

इसलिये फि | 

दो शब्द्‌ ह रौ 

से लिब्षागा। & 


अन्दर प्रिय की कुशलता और प्यार के 
किक इसलिये कि सम्भव है पत्र बेमन 
र प्रिय के सम्बन्ध में कोई अप्रिय स 
र उस्छुकरआा के इस न्द्र के रजा रे प 
पत्र खोला तो मुझे उसके भीतर से मिले--पत्थर | अ 
पत्र के प्रारम्भिक डेढ़ पठ क्या थेह से क्त 
तीर | पढ़कर चेहरा तमतमा उठा! मेरी भर्ना ` । 
तुमने यह लिखना भी आवश्यक समझा कि ता | 
ज़िन्दगी बड़े लुत्फ़ से कट रही है । पत्र के ग्रत ह | 
क्या थे--एक एक शब्द थप्पड़ की तरह मुंह पर हाता || 
| में समझता हूँ पनर के बीच का हिस्सा तुमने वे 
इसीलिये जोड़ा है कि में तुम्हारी सुखमय शिथिति नेश 


गुस्से की मात्रा को महसूस कर लिया । ईरबर जश्न 
कब तुमसे प्रत्यक्ष मिलना हो सकेगा इसीलिये हृ र 
बहुत सी भावनायें उठ रही हैं उनमें से कुछ को मैं तु | 
सामने रखने का साहस करू गा। |, 
इसके पूर्व भी में तुमसे कह चुका हूँ और यह 2. | श 
बार तुमसे दोहरा रहा हूँ कि में एक शर्म हा है 
हूँ । मैंने सदा दवी तुम्हारे जी को बहुत र 
शुरू में तुमने नम्रता से मुझे यह बताना म दष] 
नितान्त श्रनुचित है । फिर तुमने इशरत ke A 
आने की कोशिश की कि मेरे बाब 


बिलकुल उचित और न्याय उवा पेश कर 


गीर फिर उस 
सज्ञा दे दी ज़ाय श्रीर कि न्याया 


तुम्हीं बताओ मेरा डे है 
तुमने मुझसे एक प्रश्न पूछा 


जयं भूल.गईै और उसके याद दिलाने 


| भ ) ता ह! किन्तु मैंने एक द की तस 
मार | मर वास्तव में उसका उत्तर चाहती रे । मेने 
ता भ | तव्य सम भा कि में तुम्हें उत्तर दू | ठम्द्ा प्रश्न 
65३ | ॥ कम प्रसक्नता हुई रौर अपनी मूलता में मैने 

HE करोगी । मैंने उत्तर 


२ उत्तर का तुम स्वागत 


मे 
2 षा कि के परिणाम में तुम्हारा यह पत्र है | तुम 


प] 

रोर उ8 Ro s ~ 
।। भि i पहुँची है ओर मेरे ऊपर 
ने तझ | व विश्वास नहीं रदा । में समझता हूं मेरी क्षमा 
| 


| न्ना भी इस समय कोई मूल्य नहीं । 

खातों बुके मिल. ही चुकी है श्रौर मैं केवल सज्ञा 
| „ इ्रो की याचना कर रहा हूँ | ठुम्दारा इलज़ाम है कि 
| उपने का जो तरीका मैंने बरता बह अनुचित था। 
रहाता | तो हो ते श्रपराध किया और जानबूक कर पने 
ने ह देओ तोड़ दिया । यद श्रफ़सोल की बात है और मेरे 
ति के रद भी ग्रा्मसम्मान है जो मुझसे कद्दता है कि मैं श्रपने 
मर | गदी पर क्रायम रहूँ | वादा पूरा करने के लिये ही किया 
मै तुषो | शा चाहिये, तोड़ने के लिये नहीं ! इस सम्बन्ध में. तुम्हें 
जे | णे माप पहुंचा है उसके साथ मेरी गहरी सहानुभूति 
मे | किस मे खप्न में भी इसकी कल्पना न थी कि अपने 
म तु उ मै तुम्हारी श्रत्यन्त कोमल भावनाश्रों पर श्राघात 
| | तुम कहती हो इस सम्बन्ध में तुम्हारी आत्मा 
इ हां भाषी की तरह हो गई है और अपराधी आ खिर 

य ह || ९१ कर और असहनीय साथी कोई दूसरा नहीँ | 
5 इसी पत्र में, मुझे भत्ता बुरा कहने के बाद, 
है. ॥ लाइम कि तुम जीवन में खूब रस ले रही दो । 
| रौ र अपराध के प्रति तुम्हारी असहनीय भावना 
न ;| pi Ce 8 लेने का पहलू तुम्हारे श्राइत 
| पर ला को MSE rT 
| स भी सन्तोष पहुँचा है। श्रन्यथा 
ड हूँ कि जिस समय तुमने मुके 
कहर केया तुम्हारे विवेक और तुम्हारी 
त्मा के सामने मेरे पक्ष में एक 
जह! तक मेरा सम्बन्ध-है मैं यह 
इस तरह का: पत्र लिखने 
; 368 मार जाता। मेंने 
५ दे! तुम्हारा अनुग्रद खो 
| उदारो जग र ,तुम्हारी लड़ाई 
शा वह तुम्हारी अपसी आत्मा 


| (तिल 


शा अटे 
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_ज्ञमानों में तो ऐसी बात नहीं थी | तब. 


ep CS." 00॥0 07720. Gurus Kangri Collegio 


तुम कहती हो ई बहत उरि , 
कि कोई व्यक्ति हि ६ | हा ए र न 
समस्त सुख की बाज़ी लगादे | मैं तमसे न 
हूँ । यह दूसरी त्रात है वि दा हक कि. 
पर यह समभकर बी पा मूल्य के फ़लसक़े 
चुकाना सम्भव नहीं | ख पा डा 
तरा तब होता है जब किसी सम- 
स्या का इल दिखाई देने लगे । बहुघा- बिलकुल गन मे | 
बुनियादों श्रौर गलत दलीलों से दृ ऐसे हल पर पर oh 
जाते हैं । रेखागणित के प्राबलेम का इल निकालना बिल्ञ- | 
कुल एक भिन्न वस्तु है। रेलाये सीधी होती हें और 
आइतियाँ भी समकोण होती हैं। किन्तु देइधारी प्राणी | | 
निर्जीव नियमों से बँधे नहीं होते श्रौर इसीलिये उनको | 
श्रध्ययन श्रधिक पेचीदा श्रोर उनका इल श्रत्यन्त रच्य. 
जनक होता है। उनके हल में सैकड़ों हो शाखाये-प्रशाखायें 
होती हैं | दूर से वह सब सीधा, समकोण और श्रत्यन्त 
सुन्दर दिखाई देता है | श्रपनी उत्सुकता में हम उसके ज़रा | 
अधिक निकट पहुँच जाते हैं। निकटता हमारी विवेचनों « 
शक्ति को क्षोण कर देती है। इम महज़ ऊपर से देख फे 
कर ऐसे नतीजे निकाल लेते हैं जो सवंथा विश्वसनीय नहीं 
होते और यह इसलिये होता है कि हमारी इन्द्रियां हमारे 
ज्ञान पर परदा डाल देती हैं| हमें ऐसे श्रणु-परिमाणुश्रों 
पर निर्भर करना पड़ता है जिनका कोई निश्चित मूल्य नहीं 
ओर जो हर घण्टे ओर हर क्षण बदलते हैं । 
सम्भव है, तुम यह कहो कि जब में तुम्हें मात्रा, अणु, | 
परिमाशु, रेखा और श्राक्कति कहकर सम्बोधन करता हूँ तो 
फिर मुझे इस बात का ख़याल ही नहीं करना चाहिये कि. 
तुम मुभसे प्रेम करती हो या नफरत | तक को वितण्डा 
तक पहुंचाने का तुम्हें श्रधिकार है किन्तु जीवन के सिद्धान्त 
सर्वथा तक से ही इल नहीं होते तक से ऊपर भी ए 
तर्कं है जिसे कहते हैं दया श्रौर यदि. तुम्हारे अन्दर उसका 
कुछ भी अंश शेष ददो तो मुझ पर. श्रौर मेरी परिस्थितिः 
ज़रा ध्यान देना और जब मेरा यह पत्र तुम्हें मिले उ। 
समय तक यदि श्रपने श्रभिमान श्रोर अपने विवेक के सा! 
तुम्हारा समझौता दो चुका दो, और जितनी सहा 
तुम्हें श्रपने रभिमान के प्रति है उधका शतांश भी | 
मुझ एकाकी श्रभागे के प्रति दिखा सको, तो मेरे 
की सारी समस्याएं ही इल हो जाँय.। क्‍या ए 
उपासक के लिये श्रपने उपास्य के प्रति श्रपनी 
दृढ़ भक्ति का श्राश्वासन देता भी अपराध 


| .. पक अपने उपास्य की पूजा करते थे। किल्तु शाद 
आजकल मन्दिरों का नदीं मेद्वानों का युग है और शायद 
कबि की नीचे लिखी पंक्तियों में ही तथ्य हो-- 
tAnd this I know : whether the one 

True Light 
Kindle to Love, or Wrath consume me quite 
‘One Flash of It within the Tavern caught 
Better than in the Temple lost outright,” 


इतना छोटा सा जीवन ओर तूफ़ानों ओर इतनी 
परेशानियों से भरा हुआ कि किसी श्रनिश्चित र संदिग्ध 
बात पर श्रपने-सवस्व को बाज़ी लगाने के लिये किसी पर 
बोर नहीं दिया जा सकता, फिर चाहे वह संदिग्ध बात 
कितनी ही आकर्षक क्यों न हो | श्रत्यन्त रमणीक झील को 
लड्ानी से टकराकर चूर द्ोने की अ्रपेक्षा यह कहीं अधिक 
अच्छा है कि नोकरा पर सवार ही न न हुआ जाय। ऐसी 
यात्रा में मज़बूत से मज़बूत नौका की धज्जियां उड़ जाती हैं 
| जबकि भील की प्रफुर्लित तरंगे' नौका के श्राशचरयजनक 
` | परिणाम पर कोतूइल से मुसकराती रहती हैं। 


[8०:०७ ० ०१ 


तमे अपना हृदय तुम्हारे सामने खोलकर रख देना 
हूँ | मु्े श्राशा हैन तो तुम इसे श्रपराध सम- 
भोगी और न इतना रुष्ट हो जाओगी कि मुझे क्षमा ही न 
करो सदि मेरा यह पत्र क्रिसी रौर के नाम होता तो या 
इतना नांपतोल कर लिखता कि मेरे हृदय की चुरीली 
रों को कोई शान्ति न मिलती और या मुझे पागल 
ता भ्रौर मेरा नाम मित्रों कौ सूची से काट दिया 
समय मेरा जो्रापे में नहीं है और तुम्हीं 
बहुत कुछु दोघी झो | सम्भव है तुम यह कहो 
श्सी तरद स्त्रियों पर हलज्ञाम लगाया करते 
यह सच नहीं है कि तुम्हीं ने ज्ञान देकर 
डावाडोल किया हे ! यह मैं स्वीकार करता हूँ 

र्‌. फें ही झनुग्रहीत करने के 
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. हें। अपने बन्धुश्रों के इस 


` पुरुषों के सम्बन्ध में बहुत अधूरा र 


Kangri Collection, Hari 
a9 socio; aridwar __ 


[ वषं ॐ, भाग १०६ 
अनुरोध पर ही यही इव्बा ने कवठा , 
उसे पेड़ पर चढ़ाया था और चढ़कर हे गे 
ओर देखने लगा था मानो: उसे इसकी RT 
अर जब उस नेक स्त्री ने दरझ़त से उस 

का फल आदम के सामने पेश किया 
ने ्रानाकानी शुरू की। हे 
लेने से पुरुष वर्ग शायद सदा 
श्राया है | 


a ने मेरे. क्रोध को बढ़ाया वह तुझा भे 

हुआ पुस्तकों का पारसल है । मेरे सूनेपन के भर्ने 368 
> के लिश ही 

ने फे लिये ही सम्भवतः तुमने ये पुस्तके चुका है | 

। चूंकि पुस्तकें मेरे पास सीधी पुस्तक वकत दश| | 


~ 


a 


कर्‌ 


2 


र] 


श्राई' इस छि मे कह नहीं सकता कि तुमने उहा 
श्रथवा नहीं । पुस्तक बिलकुल नई हैं। यहाँ इस त | 
की सद्यः प्रकाशित पुस्तक देखने तक को नहीं [ितं| | 
पारसल खुलते ही मित्र लोग भूखे बाघ की तरह उन । 
पड़े | नये साहित्य की चाइ दुनिया से श्रलहदा जितनी प | 
बस्ती में है उसकी तुम कल्पना तक नहीं कर सकती॥ शी | 
ने पढ़ने के बाद ब्रिना किसी टीका टिप्पणी के जब पुछ | 
वापस की तो मैंने देखा कि कई पुस्तकों के पृष्ठ पटे 

व्यवहार पर मैं मनमार इ | [ 


हो गया । अवकाश मिलने पर मैंते भी इनमें से कुछ ए | तित १ 
रे न श्राप 


पढ़ीं। षच मानो यदि इन पुस्तकों के लेखक पर 
जाते तो मैं उनकी खूब ख़बर लेता, श्र चूंकि यह है ही 
नहीं है लिहाज़ा मैं सारा गुरा त॒म्दीं पर उतार की 


|| 
उक्त पुस्तकों में से एक उपन्याल उ i i 
ला ६।९ | 
आवेश श्राया । उपन्यास की लेखिका एक मद ६ र 


बिशेष शैली में उसने पुरुषों के स्व के हि ^| 


है | उपन्यास पढ़कर ऐसा प्रतीत होता ५ 
[न है शर 


mals Ay 


से दुःखजनक व्यक्तिगत अनुभव § द त it 
पुरुषों के कारण वह सारी पुरुष जारि | 
पर तुल गई है ! दरव स्पेन्सर ज 
स्त्रियों में न्याय की भावना रे 
न्घर में न्याय की भावना होती तो उ 
कि पुरुषों में भी श्रपेक्षाकृत- रथाय के 
है | सच तो यहद है पुरुषों हा 
अप्रिय और असत्य बर्त प्रचार डर 
ै पर ई वरई 


ती रौर 4 


बात दै कि श्राधुनिक नारी 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 


का | ५ | 
) ख्ियों की कथा हैं। दोनों ही 


उपत्या् में कं ग ९. ८५ 
गे | i प्रधान पात्री हैं । SR 5 द 
रदृ a त त्रियो की प्रशसा क : क र 
श पे त्रियो को पाठकों की gE नि 
Ri | हानी अधिकतर इन में से एक ही स्त्री के 
शिप (द त है इसलिये मैं इसी एक को 


र्री मानकर श्रालोचना ४५ आगे नाज] 
बानी इस पात्री से र र पा न 
हु हू होती है । बह अपना ८ ; किक र्‌ 
| ठग्रदशं खरी का चित्र पेश करती है और दूसरी 
ह हमान की हर श्रेणी के पुरुषों की निन्दा करने 
हों प्रवर नहीं खोती। लेखिका को उपरोक्त 
| हुती, वुन्दर, चतुर, ग्रेजुएट अर फ़शन की 
| तौ ३। दुरि श्रौर वैभव से उसका सम्पन्न जीवन 

रं | इस तरह की तरुण महिला से यदि बहु 
ऐकत विवाह करने की श्राकांक्षा रखें तो इसमें न 
जितनी ए EF झी बात है न श्रपराध की । यू तो पुरुषों के चित्त 
ती | मी पाने के लिये उपरोक्त समस्त विशेषताओं की कोई 
पु |Aभ्राकता नहीं | इनमें से एक दी विशेषता पुरुष 
; पे भालू की तरह नचा सकती है । इतिहास में श्रनेकों 
र कर | एण ऐसे मिलते हैं जब साधारण से साधारण र्तियों ने 
पित प्रताधारण पुरुषों के चित्त को लुभावा है | स्त्री 


क्‍ र एक श्राकषण है। उपरोक्त पाती इतनी 
(ए म्न होते 


हरा 
त की सर 


hk 
oh त किया जाय अर फिर उसे परिपूण 
ot bn किया जाय | उम्र में वह काफ़ी 
हक = समझदार है, उसे पने भले बुरे 
| + भी बह सदा एक न एक पुरुष 
| [न A रहती है शरीर इनमें से जब 
ब है ता है तो वह उसे स्पष्ट 
के उसके प्रस्ताब से उसने 
Ce है | श्राश्चर्य॑ यह है कि इस पर 
\ ५१. „अपने निरथेक जीवन के अनेक 
क ह में खोले रहते हैं| 
भीन तो इसका गरम होता है 
ol से कोई विशेष परहेज़ है ऐसी 
उसे उनका साथ अच्छा ही 
सुन्दरता रौर बुद्धिः 


पाकि 4 
केत | 
हारा भे 
[र रो झा 
नकर पर 
ता केया 
उना 
इस तू 
पिह । 
उन , 


इछ श्रसमान्य बात मालूम होती है कि 


है से श्रपनी 


~ , 


हुये भी स्वार्थं की साकार प्रतिमा है।. 
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. पूर्ण होता है। परित्यक्त प्रेमी भपने खोये हुये प्यार को 


मत्ता की ठ सुनकर उसे श्रान्तरिक सन्तौ होता है रौर 
इसके लिये बह उन्ह श्रनेक अबसर देती है । उभके प्रेमी 
अनेकों और तरह तरह के हैं-.सरकारी अफ़सर, एडवोकेट, 
सम्पादक और जाने कौन कौन | किन्तु उन सबका एक ही 
परिणाम होता है। 

पुरातन ईरानी और रोमी समाल में शाही महलों को 
देख भाल का काम ख्वाजासराशओं ( ७॥४०॥७ ) के हाथों 
में होता था | उक्त उपन्यास की नायिका भौ पुरुषों को 
2५7५८॥ऽ से अधिक पद श्रौर प्रतिष्ठा नहीं देना चाहती । 
में तुम्दींसे पूछता हूं कि इस स्॑गुण सम्पन्न महिला को 
तुम कैसा समभती हो ! तुम्हारी दृष्टि में क्या यह एक अपूव 
ओर आदर्श महिला का चित्रण है? क्षमा करना, हमारे | 
देश में तो कम से कम ऐसी खियाँ कठिनता से मिलेंगी। | 
इस महिला की मेखला में हर वग, हर रंग श्रौर हर समाज | 
के पुरुषों की खोपड़ियाँ जड़ी हुई मिलेगी | उसकी दया में 
भी एक कुटिलता है | यदि किसी इनशान या पशु को बह | 
अपनी दया का कुछ अंश देती है तो केषल श्रपनी चंचल 
भावना से विवश होकर, किसी स्थायी प्रभाव से बशीमूत 
होकर नहीं । भौर यदि घोड़ा या कुत्ता या भिखारी या 
रिश्तेदार उसकी मरज़ी के बिपरीत कुछ करते हैं तो वह 
उनके प्रति भयङ्कर रूप से कठोर शोर विरऊ हो जाती है । 
इसका यह श्रथ नहीं कि उसके व्यक्तिश्व में सम्मोहक अंश 
नहीं किन्त उसकी सम्मोहकता में न तो कतव्य र दया | 
की भावना है और न स्थायिरव की। उसके तिरस्कृत 
प्रेमियों से किसे सहानुभूति हो सकती है जो दुतकार तो | 
दिये जाते हैं किन्तु किर भी श्राप्रह श्रोर याचना परतुले | 
रहते हैं । | 

बहुघा इस परिवतनशील दुनिया में यह होता है कि | 
अट्ट प्रेम के बन्धन में बंधे हुये खी और पुरुषों में समय | 
पाकर किसी एक का प्यार समाप्त दो जाता है | इल माँग 
लिक पुण्य-कथा का उपसंहर श्रत्यन्त दुःखद और बिषाद 


८ 


घधीरता के साथ हृदय के सम्पूर्ण बल से पकड़कर रखना 
चाहता है । श्रांधरे की लकुटिया की तरह डस टूटे हुषे 
स्वप्न की मनहर स्मृति के सहारे वह श्रपना बचा हुआ 
निर्थक जीवन काट देना चाहता है। प्रेयसी उसे ध्यार 
न करे इससे उसका भ्रपना प्यार तो समाप्त नही होता । 
प्रेम करता है, व्यापार नहीं । माँ के स्तन के दूध की हर 
उसके प्यार को भी प्रदान से ही तुह्ट र निचि मि 
है और जितनी दी श्रभिक निराशा द्ोती 


[ :--.§ प्यार तीव्रतर होता है। उसकी स्थिति एक एसे 
यावल की तरह होती है जिसे पानी कें एक घू.ट की भी 
स किये बिना तड़प तड़पकर दम तोड़ना है किन्तु फिर 
जो जो अ्रपने जम के सददरे ही जीना चाहता है। उसका 
प्यार उसके जीबन का चरम लक्ष्य बन जाता है। माना 
| सकी परिस्थिति दया और सद्दातुभूति के योग्य है फिर 
BN सी इसका यह अर्थ नदी कि उस स्तर से इस बात की 
| पाचना की जाय कि बह मौत के दिन तक अपनी किस्मत 
को, अपनी देइ को, श्रपनी आत्मा को और हर तरह से 
अपने आपको एक ऐसे पुरुष को समर्पित करदे जिसके 
प्रति अब उसे तनिक भी नेह नहीं रह्मा । यह एक ऐसी 
बात है जिसे शब्दों में न प्रकट करना ही उचित है। 
| यदि पुरुष के हृदय में प्यार की चाहना है तो स्पष्टतः 
बह उस स्री के प्यार की ही चाइना करता है। ओर 
| उसकी वह जो निरुपमा प्रेयसी हे, जो श्रब उसे प्यार 
| नहीं करती फिर भी परिस्थितियों से विवश होकर अपना 
सम्पूणं जीबन उसे समित. करना चाहती है | यदि पुरुष 
को सचमुच उस स्त्री से प्रेम है तो उसका कर्तव्य है कि 

| सबसे पहले बह उसकी भलाई की बात सोचे | वह प्रतिज्ञा 
| / करे कि भ्रपनो प्रेयसी की उदारता श्रथवा परिस्थितियों की 
विवशता से वह कोई अनुचित लाभ न उठायेगा | किसी की 

विपन्नता से लाभ उठाने की भावना गहित है और उससे 
उस पुरुष का वास्तविक कल्याण भी नहीं हो सकता | इस 
श्रांशा में कि विवाह के पश्चात्‌ दोनों फिर पूर्ववत्‌ श्रभिन्न 
हो सक्ते हैं इस श्रनिश्चित दांव में जीवन की बाज़ी 
लगाना बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है | पुरुष का यह दुराग्रह 
तारी को मानवी से दानवी बना सकता है । बार बार श्रस्वी- 
कार करने पर भी किसी स्री से विवाह का ग्राग्रह करना 
श्रदुचित है | यह तो जोक की तरह उसके मन पर चिफ्टे 
रहने कें समान है। इससे रक्त तो मिल सक्ता है प्रेम नहीं । 
ऐसा पुरुष उस क्रसाई की तरह है जो निरीह बला को घर 
में नही बहिक मक्रतल में ज़िबह करने की योजना करता है । 
और यह भी नहीं कि वह पुरुप सव॑था सहानुभूति का पात्र 
नहीं किन्तु बौना होकर चांद छूने की चेष्टा करना विकृत 
मस्तिष्क की निशानी है | इतना बड़ा दुर्भाग्य लेकर उसने 


भागों की संख्या थोड़ी नहीं है जो ऐसी वस्तुओं की 
चाहना करते हैं जो उनके भाग्य में लिखो हो नहीं। 
यह नहीं कि वे फल प्राप्ति के लिये क्म नहीं करते; और 
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फ परिया 
र 


की 
नहीं मालूम होती क्रि 


"सकल पदारथ हैं जग 

कम हीन नर पावत 

ओर इसकी दूसरी पं 
प्रतीत होती है कि-_ 


माहीं, 

9 नाहीं; 

= रक 
भी 


'साग्यहीन नर पावत नहीं! 
यह सच है कि 
आ त के हे ` न 
करने के ह दे दा पड 5 है क उचित झु 
गरने के लिये तत्पर है; किन्तु फिर भी सफलता झे हर 
नहॉँ निकलती । इस विषय को ज़रा दूरे पु हए 
शोचे । एक ऐसी खी क कल्पना करो नो | 
यातना कर करके किसी पुरुष का जीवन भ्रसम झा।| 
पुरुष स्वभाव से हौ दुर्बल होता है ज़रा तो प्रश 
वह फूल उठता है। उसकी इन्द्रियों में ज़रा सी पु, 
पहुँची कि वह न्योछावर दोने को तत्पर हो जाता है है| भ 
इस दु्वंलता के होते हुये भी उसमें इतनी चहु | ही 
ही है कि वह सहज ही विवाह मण्डप के नोचे नह| ऐन 
पंख समेटकर इतनी सावधानी से वह मधुपान बर | 
उसके पंखों में तनिक भी लेस नहीं लगता शरोर त एफ षर 
ही बह फुर से उड़ जाता है। बहुत थोड़े पुर ऐो॥ i; 
घ EN) हो प्र 
जो वेसरी या सावधानी से मधु के छतत प ~ 
कर बैठ जाँय और मधु जिनके जीवन का ती कं है 
निमित्त बने | इस तरह के पुरुष को यदि कोई सी है. | EF 
चारों ओर सात फेरों के लिये विवश करे तो परिएम 
अपने ही दुख का सजन करेगी | ना 


है। भ्‌ 
सफ 


और उसके बटे f 


. हज़ारों वर्षों तक श्रादि पुरु न्ना 
में संसार की आदि खरी के प्रति ईरा श्री ps ए अ 
कि उसी के लुभावने प्रस्ताव कें फल | ष 
गौर उसकी सन्तति को स्वग. से ग्र £ ३ 

के | क| ३३ 
ee को ्रपना प्यार सी ps ii जे 
बाध्य करना बहुत श्रच्छा नहीं है । उ हा ह | 
चोर भाप रौर उस खो के प्रति प ब | § १ 
फिर उसे विवाह के लिये बॉ i मरा | कक 
सीमा है और अपने पैरों श्र लि 5 थ 


बित करगे | ह ` ष 
प्यार की चलता को साबित बुद्धि ए 


जाना न तो न्यायसंगत द्दीदे श्र 


बार बह ने सोचा था कि हैं 
ः मेन बीतकर लंका के गांवों श्रौर 
A अ्रप्रेल के मध्य में मेरे बन्धु ओर अब 
पिरि ने सुके तार दिया कि आप 
| | थ्राच।र्य पाद ( भदन्त धर्मानन्द नामक 
में श्रापकौ उपसम्पदा हो सकेगी । 


| के शिष्यत्व 
। हा तो बहुत की फिर भी १८ मई से पहले लंका 


| मेन पहुंच पाया । के जंगलों से हरी 
पवित श्रौर पूबा (= सुपारी) के जंगलों से दरी भरी, 
| नृती ता श्रौर विविध i केलों से खदा इुशाभित यहद 
| (पे ऐही जान पड़ी कि मानो प्रतिपल देवताश्रों को 
भव झा रदे रह हो | गांवों से लेकर नगर सभी तारकोल की 
प्रश रो मो से मढ़े मिले, उन पर बसे र मोटरें फुरती 
सो गए |) दौहती मिली, माल ढोने और सवारी के लिये जहाँ 
| हि | त भारी श्रोर हलकी बैंलगाड़ियाँ भी रेगती दिखाई 
राहे तो} एी। एको के किनारे बसे गाँव मिले जो भारत के गाँवों 
चे नईब॥|| ऐन उङ्ग के दिखाई पड़े | वस्तुतः इन गांवों को गाँव 
करती | गम (समूह) कहना, बहुत ठीक नहीं दै । प्रायः हर 
र छपश्रपने कुब्ज़ो की ज़मीन के साथ श्रलग श्रलग 
प ऐे कि ह| भारत के गाँव केवल रहने की जगह हैं जहाँ 
पर हि , बच्चो और पशुश्रों के साथ रहते हैं तथा 
श हा शोर दर तक फैली ज़मीन में दिन भर काम 
' सी) शाम को षर लोर जाते हैं। इस प्रकार के गांब 


i 

रिण इत कमा और उन्हीं जगहों पर जहाँ जंगली 
ही हे भय र्‌ र्‌ 

CT हता रहा है रौर यह सम्भव नहीं हो 


अपने कब्जे की ज़मीन के साथ अलग रह 


कर सकं | भारत के 
परे (पे गाँवों से यह गाँव 


ब से पच्छिम प्रायः समूचे उत्तर 


| भरत इ „रणी है; पर यहां तो सदा हाँ 
कमी भी पत बर्षा में दिखाई पड़ने बाली 

सीन नः से ओल नहीं होती । 
. "इता है| जल में शीतलता 


A) 


Digitized by / LA Eo m “की tion Chennai and eGangotri 
- का स कुछ दिन 
चल, 


सदन्त शान्तिभिल्ल 


MR TOO 
हैं | भूमि भी ऋतुश्रों के अनुः #भारत में जैसे शाधुश्रों को स्वामी जी! 
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उतनी नहीं होती जितनी मध्य देश के जल में | वहा थोड़े | 
जल से नहाने से शरीर शीतल हो जाता है पर यहाँ 
बाल्टियों पर बाल्टियाँ शरीर पर डालते रहिए नहाने से ह 
विरत होने की इच्छा नहीं होती | दैनिक चर्या में यहाँ स्नान | 
का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर को दिन भर में | 
कई बार धोने कौ ज़रूरत यहां रहा करती है | 
लंका की भूमि पर पहुँचते ही मुझे पहले यहाँ के । 
भोजन से युद्ध करना पड़ा। भोजन में मांत-मछली का | 
उपयोग सामान्यतया होता है और उसे बच निकलने की | | 
राह बहुत कम है; फिर भी भारतीय समझ कर मेरे परिचितो | 
ने इस विषय में बहुत सहायता दी । सदा परोवनेबालों को / 
धचेत कर देते कि मेरे पात्र में इन बस्तुश्रों को न डाले | 
इतना द्वोते हुए यद्वां भोजन में मसाला इतना श्रधिक होता 
है कि वह ज्यादा से ज़्यादा मसाला खाने वाले भारतीय कै | 
लिये भी कहीँ श्रधिक ज़्यादा है | मसाले की तेज़ी से मुह | 
जल उठता, पर यहाँ सुह से “सू सू? भी नहीं कर पाता ) 
क्यों कि “सू सू?? करने से लोग श्रपने अधिक मसालेवाले | 
भोजन को दोष न देकर यह ज़रूर कह बैठते कि भारतीयों | 
को तरीक से खाना नहीं श्राता श्रौर मेरे लिये तो यह बात 
शायद पूरी फब जाती क्यो कि पिटक रीकाध्नों में 
टीकाकारों ने बोद्धसंघ में शामिल हुए पूवयुगीन ब्राह्मणों 
के खान पान विषयक “बेशऊेरियों” का खूब ब्योरे से | 
वर्णन किया है र में यहां के लोगों के लिये ठहरा || 
“ब्राह्मण-हा मिद्रू/! ॐ सो मेरे लिये बहुत ज़रूरी था किसे i 
सावधान रहता । TE 
` दो हज़ार वर्ष से कुछ ऊपर हुआ जब बौद्ध धमे 
झाया तब से ज तक अनेकों विष्त बाधाओं को सहते हुए. 
वह बना हुआ है । बौद्ध धमै ने ही लंका को साहिस्य, वास्त 
मूर्ति एवं चित्र कला प्रदान की | अथवा यह कहि 
यहां का साहिस्यं श्रौर कलाश्रो.का उदय, थोर विकास । 
घै से श्रनुप्राणित होकर हुआ । यहां के भिछुको ने बड़े 
भ्रम से धार्मिक साहित्य की रक्षा की श्रोर उसका 
उन्हें कम नहीं मिला | जनता में श्राज भी बोड 


पुकारते हैं वैसे यहां “हामिदरू” कहकर ' पुकारले | 
हामिदरू शब्द स्वासिदारक का भ्रपश्रंश है। ब्रा 

से प्रब्रजित होने के कारण बुफे लोग बराह्मणः 
कहते थे | 


बढ़ा श्र दर है, रेलगाड़ी और गसो तक में भिक क Fe 
` नेका लोग ख्याल रखते हैं। घरो में तो भिन्तु कै सम्छुख 
४ कोई भी उच्च श्ापन पर नहीं बैठता, SE जमीन 
एर लोग त्रेठते हैं और भिछु को कुं या ऊची "द! सफ द 
दद्र से ढकर बैठने का देते है। सात जूम को में 
श्रपनी उपहम्पदा के लिये कैएडी गया । हमारे ठदरने का 
` नुत्ध एक ग्रदस्थ ने किया था | हम सब पांच व्यक्ति मे । 
मकान छोटा सा दो तहले का था | ऊपर के तह्ले पर पाँच 
रायां गदे श्रौर तकिये से हमें लैस मिलीं | हम सब यो 
` | मुझे दूसरे दिन पता चला कि र्री-बच्चे, पुरुष सभी 
| ` निचले तल्ले में चटाइयो पर सोए । मने दो राते वहां 
| बताई ओर सारे परिवार ने चटाइयों पर दोनों रातें काटी । 
` इसप्रकार की भ्रथिति सेवा यहां बहुत साधारण है। पर 
` भारत में बहुत विरल है| इस ग्रादर ओर सत्कार के साथ 
भिल्ुश्रो को श्रपने भोजन, वस्र, पुस्तक तथा श्रन्य जरूरी 
| | चोज्ोक्ी कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ती | यहां मिछ्छु जनता 
` | के आश्रय से सुवपूवक रह सकता है। कदाचित्‌ यही 
बात है कि यहां के गहस्थ प्रसन्नता के साथ छोटी श्रायु में 
ही श्रपने बच्चों को साधु घन जाने देते हैं | उन्हें यह विश्वास 
रहता है कि उनका बच्चा साधु बनकर भी सुखी जीवन 
ब्िताएंगा | साथ में उनका धामिक विश्वास उन्हें ऐसा 
करने में मदद देता है| यहां के लोगों का ख्याल है क्रि 
जिसके वंश में एक भी आदमी बौद्ध भिन्नु हो जाता है उसकी 
` हात घात प्रीड़ियां तर जाती. हैँ | यही कारण है कि बौद 
भिन्ुश्रों की परम्परा चलती जा रही है। इसके रति रिक्त 
मारत के बड़ी बड़ी जागीरषाले महन्तों की तरह यहां 
बड़े बड़े जागीरदार मठधारी भिल्ल भी हैं | पर वे भिन्नु जो 
जनता के श्राभय पर निर्भर हैं तथा वे जिनकी बड़ी बड़ी 
पत्तियां है उनमें बहुत मेद दो गया है | सम्पत्ति शाली मठों 
शान श्रौर विद्या का हास हुआ्रा है | जनता के श्राश्रय पर 
नेवाले मिल्लुओं ने इस समय में बहुत लोक्रोपयोगी काम 
र ₹ | प्राचीन साहित्य की शिक्षा और प्रचार में इन 
i] का बहुत हाथ रहा है।-मठधारी लोग प्राय। इस 
य॒ में उदाहीन रहे हूँ रौर उदासीन होते भी क्यों नहीं ! 
नता से अपनी जीविका चलाने की जब ज़रूरत नहीं 
ए समृता के कायं के लिये वे माधापच्ची क्यों करें ! 


है उनसे 
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| वर्ष || 
सम्बन्धी कठिनाइयों से बच्च निऊल्नना हो 
लेझा का बौद्ध संघ तोन हता 


RS निकायो में र | 
उमा, और रामज्ञ । इन तीन 
का सम्बन्ध 


भाग 


भारत से पिछले जायो 
भारत छु कितने ही ५ 
कोलम्बू के पास केल वषाः 
शार परिवेण ने जोड़ने पे 
इस परिवेण ने एदा विदेशियों का ह 
छात्रों श्रो 


भी बनाया 


|| 
Hl) 


[निवा ( र 
त A 
विद्वानों के लिये इसने एह ht 
2 है। श्रानन्द कौसद्यायन, राहु ल 
जगदीश काश्यप, नागाजन रादि भारतीयों | 
उदायता दी । सन्‌ ३९ की बात है कि गए सा| 
दोनों इच्छो से आना चाहता यावि | 
लिये भी तथा प्रन्रज्या ओर उपसम्पदा लेने डे भ | 
ने का ब्यौंत जो न बैठा सो न बैठा |फिऔ 
ज़रूर चाहता था कि यदि बहा रहने का सोके 
से कम दीक्षा तो बुझे बह से लेनी ; 
उसका भौ मुझे सकय न मिल पाया श्रोर ५३१ | 
एक चीनी भिल्ल भदन्त फ़ा-फ़ से प्रतण्या (रुर ह|| 
ले ली और एस झुयाल से कि उपसम्पदा (हष दो] 
में लुंगा मैंने डपसम्पदा के लिये उस समय यून | 
जिस समय प्रशज्या ली थी उ समय यह पसकाए। 
कि लंका से उपसम्पदा ग्रहण करने में कोई वार गे 
आर यहा भी २४ मई तक मुझे किती कि! प 
सम्भावना न थी । 
चौबीस मई को मैं कोरेटाइन शपि ध 
लौटा तो मेरे चीनी गुरु ने जो श्रा पह é 
हैँ बुलाया और पूछा कि श्रापने के कण 
दी है बह विनय के हिसाब ठोक नई न ह न 
बात मैंने कभी नहीं कही और में कह भ Et 
ग्रापक्ी दीक्षा विनय-सम्मत नदी ७ र ह| ` 
विनयानुकूल मानता हूँ | उसके बाद ग hr 
कहीं तब मुझे श्रसली काडे की थक eT 
i १ के दिन मेरी प्रवज्या ६ | 
कि २६ मई वैशां नभि 
| प्‌ शरोर वहू समाचार 667 
पत्रो में छुपा था । ह 
था उन्होंने एक ग्रलती की श्रौर {१ 
में बुके प्रत्रजित न लिखकर ण 
समाचार मेंन तो मेरा 
के पदाधिकारियों का फिरे 
कर्तव्य था कि उसको परल 
परिवेण के पदाधिकारियों से 


| ection हर Haridwar _ ज 
3322 77350 -- 


क 
(६ 


कप 


हा PA, पट आफ की श्र 

र ने राशा निकाला कि यदि छाप क नुमति 
ल र्या न होगी। मैंने भी गुरुजी से कदा कि 
प्रप्रेऽ न के कं न 
ग जो कुछ लिखा गया उसमें सेरा दोष नहीं 


f 


होना चाहिए | में यहाँ 


{ vi 
| ब ह त 
झि रे ह पर नाराज़ न 
हा 5 ग्राया हूँ और इस समुदाय में तब तक 
$ ड हङ्गेपी जब तक कि इसी सम्पदाय में सेरी 
5 र भर इस हुवारा प्रत्॒ज्या के लिये यह ज़छरी 
+ । कुष्ठ मिनटों के लिये फिर सफ़ेद वस्र पहनू | यही 
ही गहा भ्राकर यह भी मालूम हुआ कि मनका लिये 
प्रुत प्रत्रजित होकर जब उपसम्पदा लेनी होंगी तब 
| 7 हुद् मिमटों के लिये वस्र छोड़ना होगा घ्रौर उस 
| दा के लिये किर से नई प्रव्रज्या सेनी होंगी | लंका में 
| षा देने की यही साम्प्रदायिक पद्धति है । मेरे गुरुजी को 
| „छरस्मकापतान दो सो नहीं; पर उनका जो पारा चढ़ा 
गह उतरता न दीखा श्रोर उन्होने मेरी बात न मानी 
| री प्रक्रपा की श्रनुमति न दी। मैंने उनसे कहा कि 
राफ दीक्षा के कारण मैं प्रत्नजित हूं आप प्रनुमति दे 
¶॥हे पलत; इस बार और आगे भी दोक्षा तो यहाँ होगी 
| प्रौर श्रापक्रा श्रादर रखने के लिये यदि मेरी दीक्षा 
न : ह कोई करना भी चाहे तो मुझे उस ओर न जाना 
है. बा | पर उपसम्पदा मैं यहां चाहता हूँ, सो मुझे भारत 
के { = ज ख होगा, सफ़ेद बच्चों में 
षी एक उ को ज़रूरत नहीं हो सकती । मेरे 

चा है बढी -शायद करना पड़ेगा । 


छ, भे) जी र | 
| रा । र क | ज़िद पर थे झट कह दिया--हाँ, यह 


नो बहुत = 

मैने हक तो हे, हा डुआ | २४ मई से ३१ मई तक बड़ी 
कर लगा । श्रन्त में भारत के 
क हस (दास्तान? की ख़बर दी | मैंने सभी 


'(रुर| 
घ दो) 


| उप ड म में छोड़ना नहीं चाहता हूँ 
[शा | ऐ। कं ह के लिये रस्म अदाई तो करनी ही 
| ज्र भ्रा र ९ कोई रास्ता निकलता है या नहीं | 


% रेके र यहीं निकल आया । पहली जून को 
न मे ह था मैं सोने जा रहा था । परिवेश 
शा रहे । ६ आकर कहा, चलिये डिरेक्टर 
गया । उन्होंने कहा श्रपने गुरु से 

` श्रनुमति मांगिए श्रब वे अनुमति दे 
पर हा अनुभव हुआ है कि उन्होंने 
पे क्रो झेते हुए भी जो श्रनुमति उस 
' "भरण पर अब उन्हें अफ़सोस है 


ड > < 
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क्षि उन्होंने ऐसा क्यों क्रिया । दूपरे दिन मेरे गुरु जी ने 
सवर्य यहाँ के आ्राचायपाद घ्मीनन्द नामक स्थिर के 
उम्पुज जाकर अनुमति दी | श्राचायंपाद 
कहा कि आपके शिष्यत्व को बनायें रखते मैं आपके शिष्य 
को प्रतित करूँगा । ऐशा न समझिए कि मैं आपके शिष्य 
को श्रापसे छीन रहा हूँ | भारतीय मित्र शायद इस बात को | 
पूरा न समभ सकेंगे कि शिष्य पर गुरु के इस प्रकार के | 
अधिकार की बात कैसे ! एक मित्र ने लिखा भी कि बुद्धि | 
वादो धमे में यह गुरु-डम कैसे ! बात यद है कि लंका में” 
शिष्य गुरु की सम्पत्ति का ग्रधिक्ारी होता है। गुरु शिष्य्‌/ 
का सामाजिक एवं आर्थिक संबन्ध पिता-पुत्र की भांति होता | 
है । सो जैसे व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पुत्र को बहा ले 
तो उसे उचित नहीं कहा जाता वैसे ही यहाँ यदि कोई 
किसी फे शिष्य को षहका ले तो उसे भी उचित नहीं सम्रका | 
जाता । इसी बात को ख्याल में रखकर “जब तक मैं दूस 
का शिष्य हूं तब तक मुझे दीक्षा उसी हालत में मिल 
सकती है जब गुरु की श्रनुमति हो” | मेरी दीक्षा भ्ररुमति | 
के मिलने तक रुकी रही | ख़ेर, यह लब विवाद समाल” 
हुआ और तीसरी जून को प्रबज्या तथा झ्राठवीं जून को / 
उपसम्पदा की बिधि पूण हुई। ` 
उपसम्पदा कैए्डी में हुई । स्यामी निकाय का केन्द्र । 
कैएडी ही है । कैरडी में उपसम्पदा के दूसरे दिन व्याख्यान | 
देना पड़ा | लोग भारत में बौद्ध धर्म के बारे में जानना | 
चाहते थे | मैंने सृज भाव से सच सच कषा कि भारतीय 
संस्कृति बोद्धधर्म की जानकारी के श्रभाव में नहीं जानी, 
जा सकती श्रौर श्राज भारत में जो भी बौद्धागम की चर्चा 
है वह ज्ञान के लिये, न कि धर्माचरण के लिये; फिर भी 
भारतीय हिन्दू जनता जहाँ हिन्दू-धमे के विविध साधुरों को 
ही नहीं मुसलमान साधुओं को भी भिक्षा श्रादि से सहायता | 
देती है वैसे ही बौद्ध मिक्तुओं को भी भिक्षा तो ज़रूर दे 
सकेगी, रही बात धर्म की विचारधारा को ग्रहण करना, 
उसके विषय में मैं दो तीन बातों का संकेत करना चा 
हूँ । पहली बात यह है कि श्रमणों में बौद्धों का देशंन अ 
वादी है। जैनियों का श्रनीशवरवादी, तथा ब्राह्मणों में सार 
श्रनीश्वरवादी है पर दै श्रात्मवादी । दूसरे श्रात्मवादी भी 
ईश्वरवादी भी तथा छोटे मोटे और भी अनेक भेद 
यह सब बातें पणिडतों की बहस की हैं।. श्रनास्मव 
दर्शन के होते हुए भी जैसे लंका की जनता में 
विष्णु रादि देवताश्रो पर ही नहीं भूत प्रेत ३ 
आदूट विश्वास है वैसे ही भारतीय जन 
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हा २०० 
देशों में जनता का स्वभाव और विश्वास बहुत कुछ समान 
; क्र, मुक्ति इत्यादि सब कुछ पर एके 
हैं| देवी-देवता, परलोक, घु ३९7 ) 
` जेता दो ख्याता है। श्रनात्मवादी दर्शन के ह क 
| न्य सब विश्वास ज्यों के त्यों है तब गे पे 
हि, जहाँ है वहाँ यह सब विश्वास क्यों नह ९ है 
` द एक बात बौद्धधर्म में विशेष है रे वम 
किसी को छचा नीचा नहीं मानता शरीर घर्म में सरे 
 उमानाधिकार फो स्वीकार करता है। ब्राह्मणधर्म में यह 
। कमी है कि वहाँ घामिक समता नहीं है | ब्राह्मण धर्म के 
 झइठाब से भारतीय जिन ऊ चे नीचे भेदो में विभक्त हैं वैमे 
मद श्राप लोगों में नहीं हँ--यद्यपि कुछ मेद भाव श्राप 
लोगो में भी है पर उसका कारण बौद्ध धमे नहीं है | इश 
धार्मिक समानता के कारण बौद्ध धर्म प्राचीन युग में ह 
| ॐ निम्नस्तर को बहुत प्रिय हुआ था और १स निचले दर्ज 
a  केसमाज में से भी बहुत से साधु सन्त श्रौर विचारक हुए 
' य| इसी कारण वह विदेशों में भी सरलता से फैल सका 
` पा। भ्राज भी जो धर्म के जिज्ञासु हैं श्रोर जिन्हें सरल से 
सरल धर्म चाहिए वे बौद्ध ध्म के प्रति श्राकृष्ट हो सकेंगे । 
ईश्वर और श्रात्मा श्रादि के भ॑भट से रहित होने के कारण 
श्राज के भोतिकवादी. को भी बोद्ध धमे पर सद्भाव बना 
रहेगा | पुराने बिचार के लोग जो देवी देवताश्रों के बिना 
अपना काम नहीं चला सकते उन्हें भी बौद्ध धमे स्त्रीकार 
करते में बाधा नहीं होगी । पर ग्रांज श्राप लोगों श्रौर हम 
. मारतीय लोगों के सामने धामिक प्रश्‍न की गांठ नहीं हैं। 
यदि सारी दुनिया में कोई एक ध्म हो जाए तो क्या हमारी 
गरीबी और गरीबी के कारण उत्पन्न सामाजिक हीनता दूर 
र| सकेगी ? श्राज इम गुलाम हैं सो यह कह सकते हैं कि 
हमारी यह दुद्शा विदेशी शासन के कारण है। पर जब 
[रा शासन था तब क्या हमारे समाज सें दरिद्र, दु।खी 
और भुमरे लोग न ये! थे तो क्यों ! कया हमारे पास 
स्ता है कि हम सब सुखी हो सके, समान हो सकें ! 
क्या न इ बिषय में हमारी कुछु-मदद कर सकता 
पके आशा है कि बोद्ध घर्म को श्राप इसी दृष्टि से 
| यद्‌ हमारे वर्तमान दुःखों से पार होने में बह 
[यता देता है त तो उसको साथ लेना होगा। 
दि सचधुच उसे जी विचार देने थे वह दे चुक्रा और 


निमि 


सुरक्षित रखना होगा श्र इस 
धारा दे वही ग्रहण करनी 
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[विक उपयोग नहीं है तो उसे प्राचीन काल की ˆ 
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[ वप ३, भाग १८, 
ह म रः कुछ पाचीन बोद्ध स्थानों को he 
विद्यालंकार परिवेश लोटन चाहता था | से वश, 
पढुचा । यद वह स्थ'न है जहां प्रथय शतो ३, 7 जा 
मिनी के शासन काल में त्रिपटक लिखा गया उ. 
विद्वार को एक रुहा में प्राचीन चित्रकारी 
न दो सकी और जो कुछ बची खुनी थो बह पुरानी 
कारी को पोत पांत कर नए चित्र बनाकर पतप ल 
TT म दम्जुल्ल गया । बुद्ध के निर्बाण वे भेजा 
अ ने विशाल रुदा में मत्तया र ३ | 
yf जो स्थान श्रजन्त। का है बही ग | 
वलगम्या का है। चित्रों को देखते हुए पु कथा 
विलक्षण बात मिली । मारे साहित्य में मार या काग | 
जो चित्रण है उसके द्विसाव से काम एक सहप रेस || 
हे । पर वलगम्या के चित्रण में काम का चित्रण गज | 
ढजङ्ग से हुआ है जैसे रूपबर्ता वेश्याश्रों का भोई दहत 
अडा हो | चित्रण में मार सुन्दरियाँ श्रपनी आभा ) 7! 
दक्षा रही हैँ और दढ़ियल कामदेव बुद्ध को मिलि | | पी 
होते देख उस तरह दुखी हो रहा है जमे वेशाओंओ | 
दलाल किसी चिड़िया को फँलते न देख लिन हो ह| 
इस चित्र को देख कामदेव की विरूपता पर त 
है । दम्बुल्ल के पास ही श्रसगिरिय भी बहुत दरगे ह 
था पर यातायात सुविधाजनक न हने से ह श 
रोकना पड़ा | उसके भित्ति-चित्रों के प्रतिप हे. 
संग्रहालय में ज़रूर देखे थे | दम्बुल्श से प्र 
जहां संघमित्रा की लाई बोधिदक्ष की दाखा ) 
अनुराधपुर से मिहदिन्तले गया जद हा ' 
देवानांप्रिय तिष्य को बौद्धधर्म का ्रुयारयी हा गे 
अनुराधपुर में चैत्यो. की प्रदक्षिणा कर | 
पग पगा पर प्राचीन काल कें द | 
गापना अपना इतिहास है| ई चैत्म i 
चैत्य का इतिद्दास बढ़ा रोचक ६ 
वन्दी में कहें तो मिचंबटी कहता रा 
f नियमे था कि सदा 
गामिनी महाराज का सके मे जग 
करते थे । पर एक दिन जमे द्‌ात र 
उन्हें बीच में मिच परोशी गई | द 
मिर्च न थी सो मिर्च दान 
ने मिर्च तो खा ली पर उनके ; मत 
z [E दिए मच 
उन्होने बिना दान ने के ह 
मानसिक श्रनुताप को ई 
जत्य बनाया । | 


Fy 
५ 


| ॥| 

इमी गथा । 
3 क उडी श्रौर 
उश बम 


| धी फिर देख Fd < 
m६ न इती गई | में पहली जुलाई तक शान्ति 


ने को न मिलेगी | श्राचार्यपाद की हालत 
कः | जा रे के लिये जल्दी से जल्दी लंका छोड़ना 
एक शो | शा पा | सरह जून की रात को में कै के एक वृद्ध 
| उर (भदत शानानन्द ) से बात चीत कर रहा था, 
र्‌ से | न बहा मुझे जान पड़ रहा है.कि श्राप ही आचायपाद 
कप मो | § ब्रत शिष्प हैं | ्राचार्यपाद का शरीर टिकते नहीं 
द | (| बात मेरे दिल में बहुत चुभी | उसी दिन मैंने 
राम „शिरत में ड।० बागची को पत्र लिखा और आचार्य 


रचित ३ | [ही चि्वाजनक श्रवस्था का वर्णन किया | पत्र रात 
ग्रो ॥ | सिष था रौर उसी समय एक लड़के को पोश्ट करने 


न दे में कुछ जल्दी सो गया | रात को एक बजे ही 
तरा त पञ्चासिरि ने जगाया और कहा कि आचार्यपाद 
E होने की तयार में हैं | श्राचार्यपाद का अन्तिम 
| जी चान यहां के भिलनुं ने परित्राण देशना का पाठ 
ण | ह झे श्रम्तिम श्वास तक सतिपद्टन सुत्त का 
| र परहा | धीरे थोरे रात बीती और सूर्यदेव उस 
| श लोक आए तथा नायकपाद इस लोक से दूसरे 
हो| 6 प्रकाशित करने के लिये र 
हम सब को छोड़ गए | 


| \ षूः 
है I. , bs त 
PY [EE गन्दना के लिये रख छोड़ा गया । 


ए लोग उन्हें देखने आए | 


रती 
५. एक एक कर भ्राचार्य 
ह {| ऐेभोए ट केर '्राचायपाद के शरीर 
ग॒ हर बन्दना क a 


[पे ! करते | कितने आग रते । कितने ही पुष्प श्रादि का 
कह कला शत श म्य दे चले जाते। छः 
| \ ह फवार 


ररह] गो ग्रहस्थों की सदा 


त न | छठे दिन २३ जून को शरीर 
रिया या हे पहले और लोगों को बन्दना 
जने "इम सब उनके शिष्यों ने 

३. क i जिड़कियों को बन्दकर उनकी बन्दना 
३१ ध ऐक त भरे हुए थे । आरो के 
श्र पर उन्हें अपण ह्वी क्या कर 

बाद उनका 
हू रि शरीर कफ़न 


मान पर रक्खा गया जिसे 
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` सारा जुलूस डेढ़ मील से कम लम्बा नहीँ था । साथ में 
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२२ तः 
कार धीरे घोरे छींच रही थी | विमान के चारों ओर भि 


चल रहे थे | फिर उनके आगे पताका लिये गद्दर्थों का 
उलूव था । विमान के पंछे पंक्ति बद्ध भिक्छु चल रहे ये| | 


पानक (= शंत) पिलाने के लिये एक मोटर वान चल रही 
यी । माग' में शस्थों ने जगह जगह शर्त पानी का 
प्रवन्ध कर रक्खा था।माग' में चायं के शरीर पए 
“लाजा” की वर्षां हो रही थी। परिवेण से नगर को 
“कनत” नामक शमशान भूमि छुः मील थी । दो पहर के | 
दो बजे चलचर छुः बजे शमशान भूमि पहुँचे बीस दज्ञार मे 
ऊपर की भीड़ थी । निशरण. और पंसशील लेकर णहृस्थों 
ने श्राचायं पाद को चिता पर रक्खा। चिता क्षेण भध 
में घघक उठी | इम सब्र एक पीड़ा लिए हुए लौट श्राए । 

इस तरह लंका में जब से आया तब से अन्त तक 
अपनी उलभनों में उलझता रहा । यहां पर एक एक दिन 
ही नहीं एक एक क्षण मेरी अपनी झी सुख दुःख की | 
कहानी का क्षण रहा है | मुझे इतना ग्रवसर न मिल पाया 
कि दूसरी बाहरी बातों पर ध्यान दे पाता | चलते समय 
कुछ मित्रों ने आग्रह किया था कि में लड्ढा में रामायण 
की श्रनुभूति के कुछ चिन्ह पाऊ तो ज़रूर नोट करू । 
मित्रों के इस आग्रह का में पूरे तोर पर तो पालन न कर 
पाया पर उसकी सवथा उपेक्षा न कर सका । 

भारत की तरह लंका के विद्वानों में लंका की स्थिति | 
के विषय में बड़ा मतभेद है| कल्याण! के रामायणांक में | 
इस विषय में कुछ सामग्री हिन्दू. पाठकों के सामने आई | 
है पर यहां पर बैठे उस सामग्री की ओर संकेत नहीं किया | | 
जा सकता। यहाँ “कल्याण” नहीं है | और होता भी त 
भी उसकी ज़रूरत नहीं है | क्योंकि लंका को स्थिति कहाँ | 
है ! सीलोन या सिंदल दी लंका है या नहीं ! इस प्रश 
से मुझे मतलब नही है । यदि में श्रपने वैदिक गुरु मधुसूदन 
ओझा ( जयपुर ) के श्रनुसार मानलू कि सिंहल लंका 
प्रत्युत “लके दीप” और “माल दीप” प्राचीन लंका के 
अवशेष हैं तो भी यह नहीं कद्दा जा सकता कि रामायण 
अनुभूति का सिंहल की जन-परम्परा से कोई सम्मन्ध 
है। आज यहाँ विभीषण को बोद्ध मन्दिरों में स्थान दिया 
गया है। दान के बाद संकल्प पढ़ते भिन्नु लोग देव 
अनन्तर विभीषण का नाम आज भी लेते हैं| 
( केलानिया ) में बिभीषण देवालय ओज भी 
के जगा रहा है। कुडारावन कोई और महाराव 


| 


| 


.. जा | ०२ 


हे 2 ण को भूलने 
' जहां ग्रान दो लाइट-हाउत हैं; आज भी रावण को मूः 


नहीं दे रहे हैं। उ जी 
सीता की याद तो बहुत से स्थानों में वच रंहो है। 


नुवरएलिय और हकगल स्थानों हे बीच सीता-तड़ाक; 
दोताएँल) सीतापोकुण, सीताक्रोविल नाम बहुत षाने 
| देने योग्य हैं| इसी प्रदेश में जन साधारण को अशोक बन 
| टने को विश्वास है। इस प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती 
| है ओर लोग विश्वास करते हैं कि हनुमान ने जो आग 
| गाई थी उसी के कारण मिट्टी काली हो गई है। सचमुच 
| मिट्टी का कालापन तो प्राकृतिक है । पर प्राकृतिक कालेपन 
| केताथ दनुमान्‌ के रांग लगाने की कथा यह सूचित 
| कर ही देती है कि रामायणी श्रनुश्रुति यहाँ थी श्रौर उसी 
a को भ्रमर बनाने के लिये हनुमान की कथा को उस प्रदेश 
| कोकाली मिट्टी से जोड़ दिया है। इसी प्रदेश में कलु- 
गुलि ( = काली गोली ) श्र्थात्‌ कालौ मिट्टी के छोटे बड़े 
| गोली श्रौर गोले पाए जाते हैं। मिट्टी के इन गोली गेलों 
| का लॉग खाते भी हैं और कहते हैं क्रि यह गे।ली गे।ले 
सीता के द्वारा फकरा बह भात है जिसे रावण ने उनके 
खाने के! भेना था | इसी प्रदेश में एक जगह है “दिवुरुम्‌ 
पोल?) अर्थात्‌ शपथ-स्थान। इसी स्थान पर सीता की 
श्रर्नि परीक्षा होने का विश्वास है। इस प्रदेश में सीता से 
सम्बन्ध रखनेवाली श्रौर भी बहुत सी जनश्रुतियों के पाए 
लाने की ग्राशा है पर यदि और न भी मिलें ते भी इतनी 
जनश्चतिया! यह बताए बिना नहीं रहती, कि सीता की 
अनुभूति का सम्बन्ध इस प्रदेश से ज़रूर रहा है | यदि यदद 
बात ठीक है तो. रामसेतु (= सेतु बन्ध रामेश्वरम्‌ ) के 
उसी श्रनुभूति के। बतलानेवाला मानने में सन्देह नहीं रह 
जाता | कुछ भी हो यह ते कहा द्वी जा सकता है कि 
` रांमायणी श्रनुभूति का इन स्थानों से सम्बन्ध है और 
चिरकाल से है। 
लंका में पुराने साहित्य की शिक्षा श्रौर रक्षा का काम 
पराय; बोद्धविहारो में होता है जिन्हें यहाँ परिवेण कहते हर 
; विदयालङ्कार परिवेण में अध्यापक लोग प्राय: सभी संस्कृतज्ञ 
हैं| इन सबको संस्कृत के विषय में राहुल जी से बहुत 
शह्दायता मिली है | फिर भी संस्कृत भाषा साहित्य के जिस 
बुर्वृत परिचय की यहां श्रपेक्षा है उसके लिये यहाँ पर्याप्त 
हीं किया जा रहा है । ज्ञान के प्रति सिइल लोगों में 
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घ ९ 
[ वर्ष ५, भाग , 
Fc \ 
वह भारत य तथा दूसरे विदेशी ह ष 
र्‌ hi ने न $ f ने 
पररणाम ह। मेरा यहां जिन विद्वानों भे र पणः ' 
प्रायः भिन्नु ट्टी रि 
मायः भिल्लु ही मिले | यद्धपि उनमें से डा जे 
शिक्षित मण्डली पर उसी तरह प्रा भा 
भार वपर नहों § 
भारत में पुराने ढरें के पणिङतों का | फिर्‌ | Hi 
५ काफ़ी सपि ि री ४ शा 
ह ट RT मले.| यहाँ के बौद्ध रता | 
हैं; भिलुञ्चा म॑ राष्ट्रात सकीशृता भी कम है | 
द्व की शिक्षाओं भाव णे 3 
बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव है | फिर भी 


: re सामाय ३ 
साधारण की भावना “सिंहल? | 


SE, से ऊपर अभी ३ य 
पाई । एक मात्र यानवता के समय क कषद पर के कर FT 
होने का दावा करनेवालों के लिये यह संत ह 
की बात नहीं कही -जा सकती | यद्यापि मुझे हा 
संकीण्‌ता से युद्ध नहीं करना पड़ा फिर भी एक | 
एक मित्र ने एक व्यक्ति का यह कहकर परिचय | 
आप हैं स्यायाचाय अभयसिंह | न्यायाचार्य जी मे ई 
बातें पूछी । त्रात चीत में एक यह बात भी मिल | १६६) 
कि आपके चीनी शुरु ने आपको दीक्षा केसे दी | जग 


| को, 
सवास्तिवाद विनय के अनुसार । व्यायाचायं झे हे 
से यह जानकारी दाथ लगी है कि सर्व स्तवाद प ही 
अन्तग त है सो राप भाट बोल उठे तो श्राप गो का 
पहले महायान में हुईं थी दै मैंने कहा न ही धी 
र के श्र! ५ 
हीनयान का ही सम्प्रदाय है, दो हि त 
हुईं महायान के अनुसार नहीं । के हो क | पि हृ 
PS प 4 न्त 
बहुत बिगड़े । ्राचाय [द खुदा के हि धाक 
मन से बहुत दुःखी हुआ । उनसे हा | कान 
जान छेड़िये पर श्राप भला कब | भ | 
क के १ के गडे प 
पड़े सिंहली और भारतीय के भी पर हु 
राप लोग भारत से आकर इस 5 कुछ नहीं 
ल्ला! 
चाहते हैं, आप समके हैं जा हूं कि 
सर्वास्तिवाद को अच्छी ५ जो उसे हि हि 
है, आपको कोई अधिकार नरद ड़ में भी र का हा 
सब जानता हूं, में तिब्पत के से | भा 
रि के म्त्रन्ध सें श्राप दो |] 
सर्वास्तिवाद के सम्प्रस्य क्के हाम ns 
ई | न्यायाचायं ज TL) 
गुम हो गए, भीतर a री 
ठीकनथा। श्राचायपाद 
यहां के एक थी 
था चुप रद्द गया । श्र 
Ma न देते हुए कहा श्री 
कर श्वास हमी से 


हैं यह न्यायाचार्य जी तो 
तक्र इनकी पटी ही कि 


ळा i ह 
F ह 0 व से बंगलोर में प्रवास कर रहे 
| दान शायद त्यायाचार्य जी ने थेरवाद को छोड़ 
i क्र गा समभ सवख ह! 
क, हकककतिके चेत्र में--जिसके ञ्रगुञ्रा एक तरफ 
गे [ दूसरी र नए ढंग के विद्वानू--अ्रब 
है ला ३। साहित्य श्रादि के क्षेत्र में आदान 
| | उल्लुक्ता जाग उठी है | आज यहाँ के बोद्ध 
। 5 इंकीर्णुता से उपर उठ रहे हैं। ब्राह्मण 
के ्रध्ययन में अपनी रुचि प्रकट करने लगे है। 
फ ¡परविश के एक विद्वान्‌ भदन्त सीवल जी ने गीता का 
ह| [तो गाषा में श्रनुवाद किया है | यह पहला श्रनुवाद है 
| तित शीत्र प्रकाशित दोगा । भारतीय साहित्य के 
| एर गोता का श्रनुवाद भारत की ही एक आये भाषा 
हही में इतनी देर से हो रहा हैं इसे गौरव की बात तो 
ग उदव सते पर यह प्रसन्नता को बात ज़रूर है। देर से 


रोही, चेत तो हुश्रा । 


ल के इस प्रवास में में यह कभी न अनुभव कर 
ग विदेश में हूँ । जहाँ भी गया भिक्षुओं से स्नेह 
ह) एन मत | गहस्थों ने श्रादर सत्कार किया । भारतीय 
' भर लोग काफ़ी ख्याल रखते थे । यहाँ के असिस्टेंट 
| i | श्रव हाई प्रीस्ट ) भदन्त पञ्जासार जी के प्रति 
| न Ee म बहुत श्रद्धा और प्रेम ने स्थान बना लिया । 


ds ण, 
४ पी, लङ्गा . 


| ष हर 
प् न न 
|) 


|. । ये सं 
. भहि कर झे 
ह| ५ FD 


हिले ईरान देश, 
हय |” तीन अपमान के थे : 


[न्ति 


का 0-0. 700 
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जुरथुस्त् 

निष शी Pre 
Et धमे संस्थापक कब हुआ इसके सम्बन्ध में इतिदासकारों के विभिन्न मत है| पारा 
'ध्चाएं कै १००० ई० पू० मानते हैं। ज़रथुस्र और उनके धर्म अंथ उतने हो प्राचीन हैं जित 
गबर ज़रधुर्न का मत उनकी जन्म भूमि से निर्वासित होकर भारत के कुछ लाख पारि; 
मे उदबाड़ा नामक स्थान में प्रधान देवालय में उनकी पूजित शररिन स्थापित है । Ei 
त्ति मे साम्य हे । उसका मूल स्रोत एक ही है । ज़रथुस्र का ईरान अद्वोत का श्रतुया 
उच्च ने कमं मार्ग चुना | विश्व की इस मदान आमा की झाँकी इस कविता में हे 


ष, सुख ओर उदारता के . | 


तो बताया कि उन्हे आजतक किसी ने नाराज़ होते = 
देखा | भीतर से कितने ही लुब्ध क्यों न हों चेहरे. 


आपको बहुत कुछ करना है। यह कभी न भूलिये |? ` 
परिवेण के डिरेक्टर भदन्त पञ्जाराम जी ने तो बड़े उज; 
भाव से मेरे यहां श्राते ही कहा था, “आयुष्मन | इसारा 
आपसे स्वार्थ है और आपका भी हमसे कुछ साथ है । 
इच्छा है कि आप यहां आकर वर्ष दो वष रहें | (पर्य 
भावयन्तः श्रेय पर सवाप्स्यथ’ |” आज शोक | श्राचायपाद | 
का भौतिक शरीर नहीं रहा । पर उन्होने अपना जीबन । 
फूंक कर एक वस्तु प्रदान की, वह है उनकी यह साम्केतिवे 
संस्था जहां सदा भारतीयों तथा दूसरे देशवालों का होदिक | 
स्वागत होता रहा है, रहेगा भी | इस संस्था की सेवा करना | 
सचमुच आचायपाद की सेवा होगी । मन में यह शा 
रख ली है कि समय और सुत्रिधा मिलने पर चाहे कितने 
कम दिनों के लिये क्यों न दो जो मुझसे सेवा हो सकेगी 
अवश्य करूँगा | इससे अधिक भविष्य के बारे में और 
हौ क्या जा सकता है | - 


Sy 


5 


नर्दय, निरंकुशता का निबिड़ साम्राज्य वा, 


वसुधा वह सारी थी तमसाइत हो उठी, 
किन्तु उसी काल में रेखा एक दीख पड़ी-- 
 ज्ञीण श्रालोक की, 
' लोगों की प्यासी सी, विस्मित उदाती सी 
श्रांखे अचम्भित हुई , 

एक दीत दम्पति की कुटिया के कक्ष में 
' लौ थी नवीन वह, उसके कुल दीप की, 
पाकर सुख, स्नेह, वात्सल्य निज माता का 
लड़ता लड़खड़ाता. सा तीव्र गतिशील रहा, 
आखिर किशोर हुआ, योवन विभोर हुश्रा, 
ब्याद हुआ, आई बधू , 

उसके स्नेह अंचल में प्राण पर उले नहीं, 
घर का श्रसीम सुख उसको लुभा न सका, 
जग कां वह ्राल जाल तनिक भी न भाया उसे, 
 होउठाग्रधौर वह । 

. एक ओर वैभव था, ` 

रूप था, जवानी थी, 

नवल बधू का नेह.गेह में बुलाता था; 
किन्तु दीन दुखियों की, 

अनाथ असहायों की 

कातर कराइ उठी गूंज दिशि दिशि में | 
जाग उठा प्रबल त्याग, 

किसी श्रज्ञात प्रेरणा से 

वह भाग चला छोड़ घर बार, 
बार बार रही ताकती श्रांखे सतृष्ण बड़ी 
| दीन दुलहिन की | 

जहाँ जहाँ जाता वह ठोकर ही खाता बह 

पीछे पड़ा माया जाल खींच रखता था उसे; 


हि 


बढ़ने न देता पग, 


रा यह सर्वोपरि शक्ति का-- 
कठिन तपस्या में । 
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विचलित सा किया उसे 


\ 
र [ चष ५, भाग १९, 
= दैसकिरणों से युक्त-_ 
सचमुच वह हो उठा | 
सतेज मुख मण्डल पर झसकी व 
जिसका प्रकाश पु'ज पाकर प्रो 
दिङ्‌ मंडल हो उठा | 
छोड़ दिया उसने फिर निजेन बन प्रांतर को 
मोड़ दिया सुख निज गांव और घर कौ रोर 
सब ने ही सोचा यह कि गृह से क्यों बिर 
फिर क्यों अनुराग हुश्रा 
कौन पर जान सका ! 
जानना चाहता था कोन यह कि कुछ ग्रत्तर प 
तब के ग॒हस्थ से अब के गृहस्थ में | 
कौठुम्बिक जीवन से मोह कुछ था नहीं 
बस्ती से दुनिया से द्रोह कुछ था नहीं 
रह कर गणशद्ृस्थ में घर के एक कक्ष में 


है दिव्य ज्योति 


ह 


दश 
| द 
वहे 
| त 
|. हेम 
ह, गृ 
| गर्म 
दीद 
| तृ ह 
ददि 
| दीश 
राथा 


हरा 


चाहता था करना वह जीवन में मूत्तिमान | । बा ख़त 
क्रिया में गतिमान ईश्वरीय ज्ञान को | | ता 
कौन मानता था पर एकाएक बातो को पुस 

भी थी 


निर्धन कौ, फक्कड़ की, साधन से हीन जो 
) प्त 
पथ की विध्न बाधा और बिकट बिरोधोंने | 
छां सा रदे जो साथ सदा धूप छद में 
ऐसा कौन साथी था ? | 
किन्तु वह द्वारा नहीं | 
मन कभी मारा नहीं ) 
अन्तर से आवा था प्रकाश एक छग हुत क | । 
उसका एक संबल था सच्चा जो पने प्रति | 
लोक और प्रभु के प्रति दा | hy 
किस में फिर शक्ति भला उसकी जो डि | \ 
उसके स्वर्ण पथ से । 

उसके ही जीबन में, | य 
उसके ही देश में उसकी प्रतिष्ठा हुई 
उसने तन ददोम दिया 

मिटा तम तोम दिया | हे 
मानब धर्म विकसित कर स्वाम 
एक दिन सदसा 
तिरोहित होगया) 
करने को प्रकाशित 
किसी श्रन्य लोकम 


वई रदा है हः; 


इल को । 


gat 
ह समय पए वास्मी वि 


ुह॥िःदिंह) इकबाल श्रीद ९११% 
ऽद परिलती रही हैं। सोलह 
उदास गैसी शान्त कवि आत्मा के 

हुआ था जिसने अपनी र 

| दियो से उदास पीड़ित समा 
॥श्रोर परासर उत्तर हिन्दुस्तान 
हा था सूरदास श्रौर मीरा 
॥ खाते, पर हिन्दी साहित्य में स्वदकगयुग लाने का सेहरा 
रदास के ही सर है| - 

तततीदास की साहित्यिक धारा हि 


| 


| | भी थी उनके वाद शीघ्र ही ख़त्म सं 
शूली कि नरहर और नरोत्तम 
॥ | हे रहे | बात यह थी स्सा 
॥ १ ग सकता है वह कबीर, त स॑ 
| कह चुके थे | इसलिये साहित्य के मैदान सें एक 
| हर उठी जिसमें पहले पहल भक्ति को शङ्कार ओर 
|, द शष खूब सजाकर वर्णन किया जाने लगा | 
ङ्‌ र. करनेवाले केशवदास थे | इन्होंने अपनी 
सेभ र gt i र ps 
देश | फेतो यह नाटक Cen 
न राधाकृष्ण के प्रे के पढें में 
के 5 मे थाम नायक नायिक रों के 
शो गञ्जा के रूप रग 


| गैर नि क्ये जा 


हारी ने लगे । इस लइर के घुख्य 
j Lf भ | मतिरा देब 


[चार्‌ 
ण करती । विलौन करके हिन्दुस्तानी खून 


त्‌ 5 
दो हर आप भी मरुस्थल सूख चुकी थी 
३ गोष 


दान कवि मिला, जिसको सिक्खों 


ECC: In Public Domain. Gur 
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ख्ज्ञार साहित्य की नदी - 


दै कहा जाता है। जिस. तरह 
की शहादत ने हिन्दुस्तान में . 


~” hs F « 
एप्स कातिज ॐ उत्तर: ; 
४ फकीतल्ेज, शतस 


एक नये श्रान्दोलन को जन्म दिया। उसी तरह गुरु 
विन्द सिंह जी ने उस जोश को उभारने में एक तये 
आन्दोलन को जन्म दिया उस उभार के लिये एक नई 
मस्म का साहित्य पैदा क्रिया । उन्होने हिन्दी साहित्य को | 
“ङ्ार के गन्दे नाले से निकालकर बीर रस के साध 


श्रोत को प्रवाहित किये आते थे पर वह अधिकतर पंजाबी, 
भाषा तक हां सढदूद था । गुरु गोविन्दसिंह जी ने अपनी 
नई तहरीक्र. को हिन्दुस्तान भर में फैलाने के लिये हिन्दी 
भाषा को चुना । ; 


भक्ति या शृङ्गार रस पूण साहित्य में तलवार की लहर 
चलाना मामूली काम न थां। उन्होने भक्ति के राग कोः 
नन्द करना तो पसन्द न किया भगर उमकी सुरे बदल 
दीं | जहाँ यह राग बंसुरी की ध्वनि और सृदङ्ग को थाप 
पर गाया जाता था वहाँ उन्होंने तलवार की भकार और | 
नारों की गुंजार में इस तान को छेड़ा । इस महाकवि ले । 
अपनी रचना में अपने प्रीतम ईश्वर को गोपाल, वंशीधर 
ओर ल६मीपति कहने की जगह खड़गरेत, अभधुज, काल. 
ओर .सवनोड आदि नामों से याद किया । उसको कपाली 
इते हुये भी शस्त्रधारी रूप में उसे देखा-- | 

ममो शस्र पाणे नमो अखन मणे । 

नसो कलह करता नमो शाम्त रूपे | 
नमो युद्ध युद्धे तमो ज्ञान ज्ञाने ।। 


न डी अरि सों जब जाय लरों, निश्चय कर अपनी 
ज्र सिक्ख हों अपने ही मनको यह लालच हों गुण तो 
जब आयु की अवघि निदान बने अति ही रण में तब 


इसके आगे उन्होने माला फेरे वाले भक्तों. 


ऊपर के कथन के अबुसार क्म योगी बनकर लड़ने | 
के गीत गाये और उनके चरित्र लिखे । 


कर्माते हैं -- 
घन्य जियो तिहर को जग में, 


२०६ [ER 
0 

उन्होंने भक्ति साहित्य में एक परिवर्तन ला दिया | इसे 
सम्बन्ध में उनकी रचना जापु, अकाल स्तुति र उ 
` आवहै पढ़ने योग्य हैं| गुरु गोविन्दसिंइ जी हि हा 

की कमज़ोरी प्रिटवने के लिये उन्हीं की पूज्य देवियों क 
हीरोइन बनाकर “चंडी चरित्रोप्ती विलास? नामक पुरेतक 
लिखी ग्रौर शन्न नाम माता पुराण EE का उन्नीसवां गया 
` पुराण लिखा जिसे इम शत्रो का स्टोर हे सकते हँ 
इसके पढ़ने से भीरु हृदय में भी श्तरों के ज्ञे प्यार और 
उत्साह पैदा हो जाता है इसी तरह उनकी पंजाबी रचना 
(भगौती दीवार ) सुन्दर खण्ड-काव्य है जिसकी जंगी 
ध्वनि के मस्तामे किये हुये अब भी ( सिक्ख पंथ में) निहंग 
सिंह हर दम निर्भय मालूम पड़ते हैं। इन कथाओं के 
श्रलावा उन्होंने हिन्दुस्तान के प्राचीन इतिहास को जो कि 


कथा बयान करते हुये श्रत्त में लिखा है-- 
दशम कथा भागवत की भाषा करी बनाय | 
अवर वासना नहीं कछु धमे युद्ध के चाह ॥ 
हमारे हिन्दी पाठकों को राम कृष्ण श्रौर चंडी की 
कथा लिखने के कारण यह भ्रम न रइ जाय कि गुरु गोविन्द 
सिंहृ इन देवी देवताओं के उपासक थे । उन्होंने -इसी भ्रम 
को मिटाने के लिये राम श्रवतार की कथा समाप्त करते हुये 
अन्तिम नोट दिया है-- 
_ पाँय गहे जब्र ते तुमरे तब ते कोई श्राख तरे नहीं श्रान्यौ । 


राम रद्दीम पुराण कुरान श्रनेक कहेँ मत एक न मान्यौ ॥। ` 


इसी तरह कृष्ण जी की कथा में गुरू जी ने 
` फरमाया है-- 
मैं न गरोशह प्रथम मनाबहुँ कृष्ण व्रिशन कबहुँ नहिं ध्यावहूँ । 
सुने पहचान न तिनसों नित लागी मोरी पग उनसों ॥ 
तो यह सब कहानी किस लिये लिखी गई” | इसका 


अवर वासना नहीं कछु धमै युद्ध के चाह | 

सी महाकाव्य में २४ अवतारों के श्रतिरिक्त ११ रुद्र 

रों श्रोर ७ ब्रह्मा के उप अवतारों का वर्णन है | इस 
[म विचित्र नाटक है, जो कि रचना के दृष्टि 
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पे हा ¢ राम कृष्ण ्रादि अबतारों की जीवन कहानियों के साथ 
' ज्िपटाचला ग्रातां है बीररस को प्रधानता देकर नये रंग 
| ग्पेश किया ताकि इतिहास से भी श्राम जनता वीरता, ' 
lh । निर्भयता की प्रेरणा प्राप्त कर सके | उन्होंने श्रीकृष्ण की 


Fie . 
२१५, भागा लि 
है 


[र गोविन्दसिंह तलवार के ह निते ३३ 


के प्लाट बनाते थे | साहित्य का क को | 
a Re । काम उन्होंने इक) |". 
Es रह कर जहां कि आपने यभुना ङ्गे नि १0 | 
ताहित्य लिखा है शौर कुः भो || 
i 4 i i ९ श [र कुछ ानन्द्पुर भें हि रा । 
पास ८० के लगभग कवि रख कर क प [र हि 


र में मिलती है । पटियाला लाइ ह त 
दे बताये जाते हैं। बीर साहित डेरा] पत 
[लिक साहित्य भी पढ़ने योग्य है। उ द| 
[ने हुये स्थान यमुना का किनारा पौँ गत 
का किनारा आनन्दपुर रौर गोदाबरी बा ता 
प्रकृति प्रेमी सन के प्रगट चिन्हृ है। ऊ 
'णह जगह _कुद्रत का प्रभाव श्रौर | सा ए 
वयानी हमें नज़र राती है। मिल्टन तेग्स| 


के तीन गुण बताये है-(१) सादगी, (१)ब| श्ु 

[स्तविकता | | | पुत 

इ जी की भाषा में इतनी सादगी है कि वी मित 

प्रवाह बे रोक चला जाता है। कहीं भी कठि है प 
oe जे शाप 

ग्रलंकारों का गढ़ इसमें बाधा नहीं डालता। है. र 

युना और सतलज दरिया के वेग कां र क| 

समः 

अमूमन साहित्य लिखते रहे थे। ई ढे १ भ 

नाटक में गोपियों और कुष्ण को हि et 

जोश उनकी कविता का विशेष अंग रचो तो 

उस्साह के साथ बाज उड़ाया श्र | 

भर बड़े उत्साह के १ द्रात यार शत के 
उसी तरह उनकी कविता में भौ क । 


हू कविता i 
देखने में नहीं आती । इसकें अलावा मघ | ऐक 
निकालने की भी शक्ति रखती दै। (| 
हम एक रण्‌ भूमि का बयान श्रापके यम 


त श्राप ही ग 
लिये ना मिलते क्ष्य मे हर 
कठिनाई है कि ईंट गढ़ना भी श्र 


। रा गा 


me te ) दन 
ff दवा सबसे बड़ा गुण वास्तविकता हैं | गुरु 
हे बाहित्य इसी लिये कमज़ोर पड़ गया था कि 
दरं नहीं रहा था। केवल शब्दबा हा थी 
की रसिकों के मन को पल भर के लिये प्रसन्न 
हि विषयी लु देश या समाज को ऊँचा उठाने में अ्स- 
शे वह साहित्य अपनी मौत श्राप मर गया । 
हदि जी ते भारत की दयनीय दशा को देखकर 
उनके सामने “चंडी 
| प्रौर शस्त्रनाम? “मालापुराण' प्रादि लिखने का 


|| ककत राजनीतिक शक्ति पैदा करना था। इसी तरह 


| (हार तुति’, एवैये, जाप, ज्ञान प्रबोध’ आदि रचनाग्रों 
भव धार्मिक कमज्ञोरियों को नेस्त व नावूद करना था। 


र| तवनाशो के श्रलावा उन्होने “चरित्रोपार्यान' नाम की 


| पु भी लिखो जिसमें चार सी चार कहानी दज हैं। 


| है| क| पषहानियों में दुराचार को मिंटाकर सदाचारी बनाने की 
एसै) खान स्थान पर प्रेरणा की गई है| यहद रचना मंत्र इन 
न बेग्रब। हरसे सष्ट हो जाता हैः 
। (| शुद जब ते हम धरी बचन गुरु दैय हमारे, 

| पूत पेह प्रण तोहो प्राण जब लग घट थारे || 
हक मि नारी के संग नेह तुम नीत बढाइ । 
ठन | पर ; र 
पा नारी की सेज भूल सुपने हूं न जाइयो ||? 
रबा, उन्हें वह भरोधा था-- 
व मे| प्रतापने बाढ़ ज 


घरों 
ह्य 


बिता 
णे] 


Fi | 
१6 हन्द साहित्यकारो 


यत ध्वनि, पापनि के बहु पुंज खपैँगे । 
पिरे जग, शत्रु सबै श्रवलोक चपैंगे ||” 


और सिक्खों का कर्तव्य है कि 
फोक A 
जा जी की रचना को हिन्दी भाषा में प्रका- 
की ह गोविन्दसिह की “चुनी रचना? नाम की 
ख के लेखक द्वारा लिखी गई है। 
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विन्द्‌ सि 


श्री दशम अय गुर गोविन्दूहि 
नाओं का संग्रह है, जिसके संपादक गुरु जी के समकालीन 
भाई सनीसिंइ जी ज्ञानी थे |# 


#हम इस लेख को सिक्खों के दसवें गुरू गोविन्द 


जी के बारे में एक विद्वान सिकल के लेख की हैतियत से 
छाप रहे हैं। गुरु गोविन्दसिंह जी की कबिताग्रों सें बीर रस 
का ज़ोर शोर तो है ही लेकिन हमें उनमें बीर रस से भी 
कहीं ज़्यादद ऋ्न्तिक्रारी' और देश श्रौर भावी संधार के 
लिए कहीं ज़्यादा फायदे की चीज़ उनका वह स्व ध्म 
समभाव मालूम होता है जो उनकी नीचे लिखी कविता से 
ज़ाहिर होता है--- 

कोऊ भयो घु.ड़िया सन्यासी कोळ योगी अयो, 

कोउ ब्रह्मचारी कोऊ जतिप्रन मान बो | 

हिन्दू तुरुक कोऊ राफ ज़ी इमाम शाफ़ो, 

सानस की जाति सवै इक्कै पहचान बो। 

करता करीम सोई, राज़िक रहीम श्रई, 

दूसरा न भेद कोई भूल श्रम मानबरो ! | 

एक ह्वी की सेव सब ही को गुरुदेव एक, 

एक ही सरूप सबै एकै जोत जानत्रो | 

» x x 

देइरा मपीत सोई पूजा ओ निमाज श्रोई, 

मानस सबै एक पै अनेक को भ्रमाव है । 

देवता श्रदेव जच्छु, गन्धं तुरुक हिन्दू. ; 

न्यारे न्यारे देसन के भेश को प्रभाव है | 

एकै नेत एके कान, एके देह एके बानि, 

ख़ाक बाद आतिश श्रौ अब को रलाव है | 

श्ररलह श्रभेद सोई पुरान ओ कुरान रोई 


एक ही सरूप सवै एक ही बनाव है । F 
सम्पादक 


संह जी की तमाम रचः 


. जि: . की मुमि रागिनी, उत्तर SF 
भें गङ्गा की घाटी से उठकर चीन श्रौर कोरिया के 
अलावा, जापान में भौ श्रपनी सुरीली-तानों से जन-जन को 
दपाहादित करती हुई गृ.ज-भर 39 0 | 
महादेशीय-संस्कृति के विस्तार में जिन देशों ने सददायता 
पहुचायी है उनमें से बमा और स्याम, तुर्किश्तान र 
वत जैसे केन्द्र वीक जाति के लिए कम महत्वपूर्ण 
नहीं हैं । हमें इन प्रसारणीय केन्द्रों की हो ओर दृष्टिपात 
करना है और यही हमारा विषय भी है | 
यथार्थ में पूर्णतः बसे हुए, एशिया महादेश को ६ 
भांति बर्मा में भी भातिकता की प्राथमिक उपासना 
का ग्स्तिक्व था। इसङ्गे प्रमाण हमें चीन ओर भारत में 
(रते हैं जिनसे स्पष्ट पता चलता है कि उक्त भोतिकता 
ने विस्तृत जन-संख्या के प्रारंभिक, मानसिक एवं चित्त 
बुतात्मक साचे को अन्य प्रकार से ढाल दिया: जिसका 
विकास चीन के पश्चिमीय भागों में हुआ है । भाषातत्वञ् 
हुन जातियों को 'इन्डो-चाइनील़? कह कर पुकारते हैं। 

/ मानव-विज्ञान (^॥n६7००।०९) में इनके लिए मंगोल- 
शब्द व्यवहृत हुआ है । कहने का तात्य यह है कि 

उनकी वाह्याकृति श्राय -सहश न हो कर मंगोल-जैसी है 

श्र वे हिमालय एवं तिब्ग्रत के उत्तरी भागों में बसनेवाले 


में उनके, श्रायत्व के ही तार संकृत हुआ करते हैं। 
वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि चीन के पश्चमीय 
भागों से, इरावती नदी की धारा से होकर, -मानवता का 


बढ़ता हुआ डेल्टा से होकर सागर-तट जा पहुंचा, जहाँ से, 
यदि प्रश्ची चपटी होती तो भारत नज़र भरा सकता था । 
_ओतिकता की दूसरी धारा ऊपर की श्रोर प्रवाहित हुई 
` और ्रासाम एव' तिब्बत में सिमट कर रह गयी ! 
मानवता के इस आन्दोलन . का प्रारम्भ कब हुआ, 
यह झज्ञात है | इतना तो मानना ही पड़ेगा कि बौद्धिक 
लिति से पहले ही यह प्रारम्भ हो चुका था | तरमा की 
39 समय बहुत बढ़ी-चढ़ी थी जब भारतीय 
ल दल खुले झौर एक नया धमै और नयी 
| बिखेरने लगी | बर्मा की परम्परा गत 


लोगों से बहुत कुछ भिलते-जुलते हैं। और अन्तस्थल : 


मतिक-रूप बमा पहुंचा और फिर समतल भूम्नि की ओर , 
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२०९ 
रे भिस्तान के दक्षिण-पश्चिम भाग में, खोतान के नल्ललिस्तान 
में स्थित है और भारतीय दृष्टि कोण से, ठीक काराकोरम 
शेष-शङ्ग के ऊपर, जहां हिन्दू कुश एवं कवेनलुन की शैलः 
2ह्ललाय आकर मिलती है | पूर्वी एवं पर्चिमी-एशिया के 
भाचीन स्थल-मार्गों में ही यह ओएसिस स्थित है । चीत 
के सीदागर, कारवां की यात्रा से थक कर वहीं पर श्राराम 
किया करते ये । ईसा से डेढ़ शताब्दी पूर्व खोतान, और 
चीन में राजनेतिऊ-सम्बन्ध था । ऐसा कहा जाता है कि 
खोतान-राज्य के संस्थापक सम्राट श्रशोक के प्रजागण है 
जिन्हें, उसने, अपने प्रिय पुन्न कुणाल को अंधा बना देने के 
जुमै में देश-से निकाल बाहर कर दिया था | वह इला पूव 
तीसरी सदी की बात है । 

पर, खोतान के निवासी इस ' ऐतिदासिक्र-सत्य से ह | 
संतुष्ट नहीं हैं | वे अपने को, रावण के भाई कुबेर का 
वंशज घोषित करते हैं, जो यक्षं का राजा एवं सम्पत्ति को 
देने वाला कदा जाता है | यदि पाटलिपुत्र के निवासत 
श्रामात्यों के साथ बौद्ध घरमे खोतान नहीं गया तो यह निश्चित 
है कि कुछ द्वी समय बाद, सम्भवतः राजा बिजयसम्भव के | 
राज्य-काल में, यह धमे वहां पहुँचा एवं राजनेतिक उथल । 
पुथल के कारण संस्कृति एवं धमे का प्रमुख-अंग बना 
रहा । कनिष्क ने अशोक की ही भांति बोद्ध-धम ग्रहण कर, 
खोतान को अपने राज्य में १०२ ३० में मिता लिया । 
खोतान, पूवां तुकिस्तान के रूप में, मुस्लिम-शासन-काला से 
गुजरा साथ ही खोतान का बौद्ध-धमे, पुरातत्व का बिष 
बन गया--लगभग ग्यारहवीं सदी के बाद ही | | 

एक प्रकार से सदियों तक, भारतीय-संस्कृति के इस 
प्राचीन-प्रसारणीय केर की गौरव-गरिमा तारिम के 
रेगिस्तान के रजकणों में विलुप्त री । स्थानी व-परम्पश, 
इन घार्मिक-स्थानो की स्मृतिनरक्षा करती रही, शरोर | 
यन्नतन्र, तूफानों के कारण स्पष्ट हो ग्राये पुरातत्व-सम्बन्धो- 
पदार्थ, बिलुप्त-एभ्यता की ओरं इङ्गित करते रहे पर, 
मरुभूमि का मूला-भटका पथिक अपनी राह लगता गया। | 
किसी ने ध्यान तक न दिंया। सन्‌ १८६६ में, नहर के 
निर्माण की आयोजन ने, इस वीरान नगर के व्वंावरेत 
को लोगों के समक्ष, अनायास ही प्रकट कर दिया। इस प्रकरी- * 
करण से पुरातत्ववेताशों ने लाभ उठाया। उच् ध्यान न 
प्रागेतिहासिक पन्ने उच्डे गये धर लोग ह्‌ निष्कर्ष पर पहुंचे. 
कि यह खोतान के प्राचीन-राज्य का ही '्वंसावशेष है। गो 7 
ग्रन्थ पाये गये । पत्थरों एवं ताने कांसे पर की गयी श्र के 
का पता चला । श्रजस्ता एवं गांधारःकालीन कला 


रूप, वेदियों, शभूषणों, एवं कीमती पश्थरों पर पाये i | 
ओर ये संग्रहालयों में उठाकर रख दिये गये | जनता को 
|| उनसे कोई लाभ नहीं हुआ । तब सन्‌ १९०७ में डा० एस, 
| ८ ट्टी ने भ्रपती पुस्तक 'एशेंट खोतान! में लिखा-- 
“य निश्चित है कि तांग-राज्य-काल में, पश्चिम की 
ओर चीनी-शक्ति का प्रसार बोद्ध घमें कै लिए ही लाभ- 
दायक सिद्ध नहीं हुआ अपित पश्चिमी-एशियां से अन्य 
न के चीन-श्रागसत की राह खुल गयी । ईसाई मत के 
 झलावा, ज़ोरास्टर-मत का भी प्रसार पूर्व की श्रोर हुआ । 
। | सन्‌ ६२७ में, प्रथम-श्रग्नि-मंदिर चांग-भ्रान मे बन्ना और 
बस बष' बाद हो.लू नामक जादूगर ने चीन-साम्राज्य में, 
| हुरमज्द (02008 20) के विश्वास का प्रचार किया। 
रहो श्रान फू (प्राचीन चांग रान) के प्रसिद्ध शिला लेख 
में, ऐसा उल्लेख है कि सन्‌ ६३५ में आलोपेन की संरक्षता 
` | प्रथम क्रिश्चियन मिशन’ पवित्र ग्रन्थों एवं ग्रतिमाश्रो 
` केस, चीन श्राया श्रौर सन्‌ ६३८ में, राज्य की झोर से 
धमे प्रचार की उसे अनुमति प्रास हो गयी | शिलालेख 
' का लेखन काल सम्भवतः ७२७ ६० है...!” 
` पूवं एवं पश्चिम के स्थल माग में स्थित होने के कारण 
खेतान, राजनेतिक एवं सांस्कृतिक, आन्दो्नों से बच न 
सका । जे० एस० कज्निन्स का मत है कि “खोतान के खोदे 
गये श्रवशेषों से जो षोद्ध वेदिकायें प्राप्त हुई हैं उन पर 
फारस का प्रभुत्व है | साथ हो इसकी मूर्ति एव चित्र फलां 
भी भारतीय कला द्वारा प्रभाबित हो चुकी है |”? कहते हैं 
कि उनकी धार्मिक कला पर ही केवल धर्म का अधिकार 
था श्रपितु भारतीयता उनकी रगों में समा गई थी। 
सरी शताब्दी के लगभग, खेतान में, प्राकृत से मिलती 


ध्रधिक था । खोतान की कला में ह्ख् एवं 
द्व दोनों मतों का ऐसा सम्मिश्रण था कि खोतान की 
ह्रों में, गणेश एवं बोधितत्व के चित्र साथ लाथ बने 
पाते हैं | मुति एवं चित्र का विषयक 'बहुत से 
धर भी खोतान के श्रवशेषों में पाये गये हैं | बौद्ध 
यान शाखा पर लिखी गई इस्त लिखित टीक्षायें 


रवी सदी तक मर्भूमि के झन्तर्गत राग 
एक उदाइरण लीजिये-../ किसी ब्यक्ति का 


ली भाषा का उपयोग होता था और इसका प्रचार: 


हैं| एशियाई संस्कृति का पूर्वी राग चलता. 


'धमे-के द्वारा उचित उपदेश दिया . 


f \ 
SET 


हो र मेसोपोरासिया की समतल ङ्न 
ओ लिखित अन्थों का खोतान पे र | 
हैं. संग पा 


ST) 
'„ मिसर विकलर के हाथ घे | 
हे अ | पता चलता है क़ि | | 
र लो क नवास था जो उन दवत 
*' उपासना श्राज भारत में होते | 
रि कि एक समय विश्‍व के हो 
हन्ती एक ही सूत्र सें बंधे थे | 
f हर निश्चय पर नहीं पहुँच सेह 
से हिन्दू संस्कृति उदित हुई था गाए 


के विद्वान्‌ प्रो० है० मेयर का ऐश) | 
{न्ह जैसे हिन्दू देवों की हस्ती हो, श्रा 
5 काल में ले जाती है |! परो० तैन 
त्र के देवादिदेव आगवेद युगीन ||! 
डा० स्टेन कोनो ने एक हेलि 


प्रसाणिल करने का प्रयत्न किया है कि{०९ | 


| (4 


साधा तरव 


~ 


१४०० के क्गभग की मितानी सभ्यता के हिन्दू व ए | ह 


i 
ऋणवेद का काल, अवश्य १४०० है पू० पे हे | 
होगा जो इस कथन की पुष्टि का ञ्राधार है® ॥ 

हम देख चुके हैं कि पूर्वी एब पश्चिमी एय ; | 
स्थल मार्ग में स्थित तारिम बेसिन, सास्ति धाराधरो 
मिलाये रहने के कारण, इतिहास का विषय बग छ | 
राज्यों की उथल-पुथल के क्रम में, चीन के स F 
प्रभाव का जहाँ एक रोर तिब्मरत रारण ग | 
ओर तुकरों के आक्रमण का विषय भी । द ` 
त्त्र को भी अंगीकार किया : ल्लामा पबा ही 
लोपासना से मिल जुल कर एक हो गया हा 
विश्वास जिसे “बौनिड्म” या गपबित्र म पी 
के शान्तो मत के प्रारम्भिक रु के स 
उद्देश्य अनिश्वित एवं उत्सव | 
बिदा, एवं शास्र से शल्य शिन्तो र म 
जिसका सम्बन्ध केवल अलौ किक . हि हरि 
बौद्ध घमे के पूब बीनिइम की अस्तित्व थ = ३6 


ता थ 
मत में तांत्रिक विश्वास की प्रधान तभी य 
र का ईध q 
मारत की भौतिकता रा 


की सातवीं सदी में, तिब्बत शा 
बूत मारत भेजा था कि १६ बौद | 


करे एवं बौद्ध प्रत्थों को अपने रग 


i lection, Haridwa % 
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हि हि. का एक ही हे लेजा उका जिसका अद्वाद का शासन-भार एक नोड महन्त के ऊपर हो दिया जी 
त | ह वामे किया गया । EF पभाव आध्यात्मिक एवं सामयिक शक्ति के बल पर देश का भाग्य 
द्वी म व ही बनाया । विधात न न ठ रखा , 
0 दब ने अशत सीन ही EE mR शक श्रौर वही परम्परा श्राज तक चली 
र h र ब यह ग्रनिश्चितता की शु रा रही है । तिब्बत और भारत का राजनैतिक त 
र | है (| शोमे को इसने दिया + जो भी दो पर तिब्बत की भावनाये' भारत के प्रति बड़ी 
तो i | ती प्रकृति र देवाङत मानद oe तुध्ढ ६ । यह सानी हुईं बात है कि तिब्बतवासी मंगोल 
है दिनों तक बोद्ध धमे द्वारा प्रस्तुत नतिक 


ज [ति के ईँ फिरे भी वे अपने को श्रवलोकितेश्बर- 
प्रथा ने कर (वीदध-देवता.) का वंशज बतलाते हैं। तिब्बत में इसी 
जि आधार पर एक दन्त कथा यह प्रचलित है कि अबलो- 
कितेश्वर ने तिब्बत में एक बन्दर भेजा जिसने एक राक्षती 
र ज्ञान से ब्याह कर लिया। फलतः उसकी सन्तानों ने ही 


ह 
| हे पौधे वह दौड़ रही 


फे है है 


या माए | की यथा्यता है, सूत्र नहीं; अस्तिर 

सामा |} है नैतिकता पर प्रत्याक्रमण किया हैं | लासा - कालान्तर में मानव रूप घारण कर लिया | 

झे (उद हुश्रा जो धार्मिक उंस्क्ृति के विनिसय के तिव्यती कला में बौद्ध विशवास के साथ लाथ, चीनी 
० कैब || ण सम्भब हुआ । बारहवीं सदी के श्रम्त में, एव घुस्लिम कला का भीं स्पष्ट प्रभाव हम पाते हैं । उक्त 


न ह में पूव कला का मूलोदूगम निश्चय ही भारत है। श्रभी हाल में 

तेव हि ||ह चुकी थी । मंगोलिया से पच्छिम की श्रोर कला के समालोचक इस निष्कर्ष पेर पहुँचे हैँ कि जहाँ एक 

के ० कर चौना तिब्बत में जम गया | पर तसय का रथ ओर भारतीय बौद्ध धर्म ने तिब्बती कला को आत्मा | ८ 
TF 


, | ° L ग i < 
देव, || श्रागे चलने के पूव । चंगेश अला का एक दिया वहां दूसरी ओर चीन एवं फारस ने उसे श्रलंङ्त 
हु | [री पोता तिन्मत में बौद्ध हो गया । उसने देश किया है | 

पते | 


हर ० हा 
शिया हे पुरुष के काय चत्र 
रार | BRR © उन मम जम नल 3 
t | { री क्या है ॥। सा क्षात र भ RO «००२ अमन ० र ट 
I तीह ति व्यागमूतिं है । जब कोई खली किसी काम में जीजान से लग जाती है तो वह 
रै ) को भी हिला देती हू ।°? [-यं० ई० २५-१२-२१ ] 


+ | त । ठ ना उसका अपसान करना है। उसे अबला कहकर पुरुष उसके साथ अन्याय 
१६ | ह पर से सतलव पाशवी ताकत से है तो निस्सन्देह पुरुष की अपेक्षा खी में कस 
। #६ शाती है। इसका सतलब नेतिक शक्ति से है तो अवश्य ही पुरुष की अपेक्षा स्री कहीं अधिक 
ला | औ पे हकर थे = में पुरूष की अपेक्षाकृत अधिक प्रतिभा नहीं है! क्या उसका आत्मत्याग 
।। ९ | हिंसा हमारे न है! कया उसमे सहनशक्ति की कमी है ? कया उसमें साहस का अभाव है रे अगर 
| भी अहिंसा की हः र मन्त्र है तो कहना होगा कि देश का भविष्य खियो के दवं में दे। 
हग | गे भक्त शक्ति मूर्ति है। अहिंसा का अर्थ है अनन्त प्रेम और अनन्त ग्रेम का अर्थ है कष्ट सहने | 
ह | पु , भौ किसमें पे माँ की हैसियत से स्त्री से बढ़कर इस शक्ति का परिचय अधिक से अधिक मात्रा 
| || शारा दे! युद्ध से संत्रस्त दुनिया आज शान्ति का अमृत पान करने के लिये तड़प 
| ६ र सिखाने को काम भगवान ने खी ही को दिया है? आ 

र असल भे ह यह है कि जसे मूल सें स्री ओर पुरुष एक हे ठीक इसी तरह उनकी समस्या का | 

। दोनों की एद 2 दोनों में एक ही आत्मा विराजमान है। दोनों एक ही प्रकार का जीवन 
के बिना म. दौ भांति की आवनाएं हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक की असली 
"रा जी नहीं सकता ।” [ इ० से० २४-२-४० ] -गाष्धी जी . | 


शान्ति 
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भगवान वेदव्यास का श्रीमद्‌भगवत्‌गीता एक ह 
रमर ग्रन्थ है जो सदियों से जीवनःविकास में प्रेरणा हठा 
राया है ओर भारतीय समाज की आधुनिक दासता की 

` दृशा में भी इससे स्वातम्व्य की ओर प्रगति करने 024 
. प्रलती है | गीता में शाश्बत सिद्धान्तों का निरूपण है जो 
काल श्रोर देश से वाधित नहीं है। गीता पर हज़ारों 
` ब्रद्वानों ने लिखा है किन्तु मूल सत्य यहे है कि गीता की 
बद्दी रीका श्रधिकृत मानी जा सकती है जो समाजं फे 
आधुनिक जीबन को एक कदम श्रागे बढ़ावे, उसकी प्रगति 
में तद्दायक हो क्योंकि गीता हसी उद्देश्य से कह गई व 
लिखी गई थी | बाकी सब टीकाएं शुष्क, व्यथ श्रौर घातक 
हें । गीता के विषय पर इसी इष्टिकोण से इस लेख में 
बिचार किया गया है | 
गीता भरद्रेतबाद का निरूपण करती है। किन्तु 


श्रद्वेतवांद कया है? क्या यह निगुण ब्रह्म तवाद है 
या पदार्थाद्रोतबाद है? यह एकमात्र पदार्थ क्या है! 


| ' भगवान वेदव्यास ने अध्याय १४ के श्लोक ३ व ४ मे 
७ 6 काहे: 

ममयोनिभतद्‌ व्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्य्‌ । 

/ सम्भवः सवंभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
| / सरव यौनिपु कीन्तेय मूततयः सम्भवन्ति. याः । 

तासां ब्रह्म महदद्यीनिरतं बीजप्रदः पिता || 

यह श्रालं शरिक भापा है । एक ही तत्व के गतिशील 
विकास का दिग्दशन कराने के लिए. इस रूपक का प्रयोग 
किया गया है। 
योनि झोर गर्भ--यह क्रिया करनेबाला तत्व एक 

) ३ । उसके व्यक्त स्वरूप को प्रकृति कहा गया है और उसके 
| अन्दर लो मूलभूत गति है वह शक्ति नाम से सम्बोधित 
है। प्रकृति पदार्थ का वह स्थूल रूप है जो निरन्तर 
परिवर्तित होता दिखाई देता है। बह इन्द्रियगोचर है । 
` शक्ति पदार्थ का वह सूक्ष्म रूप है जो परिवर्तन होने पर 
अनुभव द्वारा ज्ञात होता है । 
गर्भ के कारण जब योनि में क्रिया प्रारम्भ हो जाती है 
भबिष्य का विकात् प्रारम्भ हो जाता है झत: योनि भी 
गर्भ सो। योनि में गर्भ रखनेवाला तख से भिन्न 
तवाद है। यदि इत्त अद्वेतवाद को 
निराकार ब्रह्म मानें तो निगुण ब्रह्म का 
में ही बीज रखना होगा । और निगु ण 
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योनि में निगु ण 


ति; जा | 
होना भ्रसम्भव है| यदि प्र 


न 

तव है और बीज का असित प्रता। 

दत का र्थे है विभिन्नता। दो पिग 
का सम्गम्ध या संघर्ष हो नही हह 
घ या संघध' के फ्लप साक्षा, | ९ 

री उत्पत्ति हो सकती है | दो इलु्रो ३ 


च्त्त्व 


न 


न 


रग होने 
नही पहु 
शा पे 
हाबी 
रा है| 
ग्रह | 
॥भ हो 
| | पग्र 
॥ इता 
षि ब 
iT गक 
षी इ 
)| गुप मु 


वश्य हों । जिससे गुणातमङ प्रन 
होत न वेदान्त को माम्य है न पा 


भ” 


पोर बीज को साकार वासि भ 
शे युक्ति संगत हो एकता है| प 
[शील है। शक्ति से विहीन पदाय को पल 
डो जा सकती । योनि पदार्थ है, बीज पी 
५ दोनों के सम्मिश्रण से ओ वस्तु उन होगी | 


[` द्वी होगी । 

के न | मगर 
गीताक्रार जीवन ‘३64 
भी जीवन की व्याख्या करने 


व्ल र्‌ कि तत्व % 
चराचर सृष्टि स॑ इससे बाद किसी तर 


ME वि मत शौर 
परदाथःचके गुण से बी ६ 
कल्पना करनेत्राला भी वीं पर्वा 


मन वह कैमरा है 
बिल्कुल हूबहू प्रतिविम्य पहता है। य 
कि बुद्धि मन क्रे साथ दौड़ 
जब हमारी बुद्धि का बिकास उतना नदी 
कि मन बाह्य सृष्टि से ग्रह का 
ग्रहण करता है उसकी व्याख्यां 
कस्पनाएं किया करती है श्रोर य 
है । बुद्धि कल्पित श्राधार प मन 
का प्रयत्न करती है। प्रारम्भ 

काल की. परिस्थिति के अनुतार हट 
और बाल्यावस्था में रहती है श्प 


IE > 
विवाय नहीं दिला सकती | जब इम 


ह्य रन में मत के ग्रत अनुभवों की 
र्‌ | व्र 
र ह तकते ओर कल्पना को अधूरी पाते हैं 


कहना में विकास होना प्रारम्भ हो जाता है 
९ 


रण र जो तत्व संग्रहीत हो जाता है वही ह होता 
गर काल 
ना [झो की 
रन | उपयोगी 
' मरा ग्रता द र 
रोही | बुझी पी | किन्त उस समय छुद्धि का विकास 
शक हुआ था कि वे पदाथ' के सत्य को बिना किसी 
गा हे क्राधार के ही सुलझा लेते । जड़ कहे जानेवाले 
बसु | ला) चेतना है, यह ाविष्क्रार बुद्धिगम्य तो 
उ ती हेने लग गया था किन्तु अभी वह वैज्ञानिक श्रेणी 
पर | रुच पाया था | गीताकार भी निशुण ब्रह्म की 


हैन ए 


कस के दरवाज़े पर लुढ़क पड़े। कल्पना की श्रावश्य- 
ततत्र $ | ¬ ड 


| पाइ होती है जह इम यह ्राभास करते हों कि कुलु 
| है| कोई त्ब ऐसा है जो हमारे ज्ञान की सीमा 
[ह है| जो हमारे ज्ञान की सीमा से बाहर है वह 
क | शे एकता है श्रौर गलत भी | यदि वह सद्दी होता 
है | | गा की विचारधारा के अभ्यास से समूर्तीक्र भी 
पदप ४] ! पता है श्रन्य ह RS 3 
| ! नन्यथा नहो । गीताकार के समय की 
| हा जड़ श्रीर चेतन इनके एकस्व के विज्ञान का 
ह र पाई थी श्रत: चैतन्य स्वरूप एक स्वतन्त्र 
2 ह किये बिना उस समय दाशंनिक्र संसार 
| रे, ने थी । अ्रद्ने तवाद बुद्धि का सहज और 
दे भो कि का के फेर में न पड़कर गीताकार 
(|! Es र की ओर प्रवृत्त हुईं | इस श्लोक 
रो व है | किन्तु मूलभाव पदार्था- 
| यहद 'निएु' णाद्वेतः की कल्पना 


. : 

लो (घ गीता के हृदय का क्रान्तिकारी 
| 6 | ६३. का पि जड़ चेतन की एकता 
\ [i भा is है क्योंकि विज्ञान ने यह 
६ | "हेती २ ? (energy), पदार्थं (72६६९) 
ह ह| और पदाथ शक्ति में परिवर्तित 
की 


र ः 

ग ने भी श्रपनी रीका में 
त री है क ३सलिए उपर्युक्त श्लोकों का 
भसति पदाथ" की हो योनि है 


री उससे बीज रखता है | सब 


थ्‌ 
Pe 
~ 
छः ' 
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योनियों में जो मूतियां पैदा होती हैं उनकी योनि प्रकृति 
श्रौर बीजदाता शक्ति है। ` 
पदाथ के विभिन्न श्रवयवों का निरूपण करते 
गीताकार ने कह्दा है :-_- 
अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । 
यूतभावोद्ववकरो विसर्गः कमैसंज्ञितः || 
श्रषिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चा धिदैवतम्‌ । 
अ्रधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभ्रतां वर || ्र०८ शलो० ३ब४ ; 
अर्थात्‌ सबसे परम अक्षर यानी कभी भी नष्ट न होने 
वाला तत्व पदाथ है श्रोर प्रत्येक वस्तु का स्वभाव 
मूलशक्ति कददा जाता है। पदाथः से भूतमात्रादि चर श्रचर 
पदाथा की उत्पक्ति करनेवाला विसगं श्रर्थात्‌ सुष्टि 
व्यापार कमे है। उत्पन्न हुए प्राणियों की परिवर्तनशील 
स्थिति अधिभूत है। श्रधियज्ञ श्रर्थात्‌ सब यज्ञो का || 
अधिपति लोकसंग्रह का विकास सिद्धान्त है। 
पदार्थ बह साकार वास्तविक सत्ता है जो श्रपनी मूल 
भूत शक्ति की गति से गुणात्मक परिबतन के हेतु क्रियाशील | 
है और जिसके स्वरूप का प्रतिबिम्ब निरन्तर सचेतन बुद्धि 
पर पड़ता रहता है। मूलशक्ति पदाथ का वह गुण है जो 
सदा सव॑दा अ्रविच्छिन्न तौर पर भ्रपना अस्तित्व पदाथ में 
ही रखता हुआ हष्य जगत्‌ में पदार्थं की गति का बोध 
कराता है और जिसके प्रभाव से वास्तविक पदाथ में 
श्रबाध परिवर्तन होता रहता है। 
कमे शक्ति का वह गुण है जो एक वास्तविक सत्ताका | | 
दूसरी वास्तविक सत्ता से सम्बन्ध स्थापित कर विकास के | 
लिए अनुभव की उत्पत्ति करता है जिसके आधार पर व्यक्त | 
पदार्थ निरन्तर क्रियाशील रहते हैं| श्रधिभूत वह साकार 
पिण्ड है जो देश श्रौर काल की परिस्थिति के नुसार 
अपनी उपयोगिता समाप्त कर श्रपना स्वरूप परिवर्तित _ 
करता रहता है। ; 
यज्ञ मनुष्य व वर्ग की वह क्रिया व क्रियाश्रों का समूह | 
है जो सुष्टिक्रम के प्रगतिशील प्रवाद में सहायक हो। ये 
सब पदार्थ के द्रव्यांश हैं। व्यक्त सृष्टि के भिन्न भिन्न 
स्वरूपों को वास्तविक दृष्टि से समुचित समभने के लिए 
पदार्थ की व्याख्या की रोशनी में जीवन के बिकास प्रवाह 
में इनके विशिष्ट अथो पर प्रकाश डाला गया है। 
पदार्थ के गुण का विश्लेषण करते हुए गौताकार 
कहा है ;-+ | छः | 
झविनाशि ठु तद्विद्धि येत सबमिद ततम्‌ । 
विनाशमब्ययस्यास्य त कश्रित्कतुमह॑ति ॥| श्र ० २ 


ड 


[ उएण हा १४ 


स्मरण रहे, जिस शक्ति ने यह जगत्‌ विस्तृत किया. हे 
बह अविनाशी है। इस श्रन्वय तति अर्थात्‌ पदाथ का 
विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। प्‌ 

पदार्थ अपने एक विशिष्ट रूप म॑ सत्ताघारी- होता 
उसका वह स्वरूप देश श्र काल की ५ स्थिति के अनु 
तार परिसीमित होता है। उसकी जीवन शक्ति समय 
बीतते जाने पर उसमें परिवतन उपस्थित करती रहती है 
और पदाथ' की वह सत्ता . निरन्तर श्रपने परिवद्धित और 
ब्रकासत रूप में स्थापित द्दोती रहती है | पदाथ का यह 
बिकास “सक्कार्यबाद? के सिद्धान्त के अनुसार होता रहता 
है। पदार्थं का नाश नहीं हो सकता, केवलमात्र परिवत 
हो होता है। 'सत्कायंवाद! के सिद्धान्त में जो मूल शक्ति 


` वकास की गति को बढ़ाने में क्रियाशील है बद शर 


नित्य है; वह अपने परिवर्तित रूप में विद्यमान अवश्य रहती 
है भ्रतः वह अ्रव्यय है | उस शक्ति के प्रवाह को रोकने या 
नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं जो शत्रु भाव से उसका विरोध 
करता है, शक्ति स्वयं उस विरोधी का समूल नाश कर 
देती है । 
पदाथ के बिकास के स्वरूप का दिग्दशन कराते हुए 
गीता के ्रध्याय १३ के श्लोक १२ व १६ व १७ में कहा 
गया है :-- 
ज्ञेयं यत्तत्रवच्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते । 
श्रनादि मत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
श्रविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । ` 
भूतभत च यज्ज यं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च || 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परधुच्यते | 
जञाने श यं ज्ञानगम्य हृदि सवस्वधिष्ठितम्‌ ॥ 
रथात्‌. जिसे जान लेने से परमगति मिलती है बह 
श्रनादि सब से श्रेष्ठ पदाथ है। न उसे सत्‌ कहते है न 
सत्‌ ही । वद तत्वतः श्रविभक्त होकर भी सब भूतो में 
विभक्त हो रहदा है. और सब भूतों का पालन करनेवाला 


` श्रौर प्रसनेवाला भी ब्दी हैै। उसे ही तेज का भी तेज 


और भ्रन्धक्रार से परे कहते हैं। ज्ञान जो जानने के 
योग्य है और ्ञेय जो ज्ञान से विदित होने वाला है वही 
है । स के हृदय में बद्दी अधिष्ठित है | 


रहता है। उसकी मूलभूत शक्ति को विकसित 


है। यह शक्ति शून्य नहीं है । इससे 
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लोक छंग्रह के लिए यज्ञचक्र का प्रबाह निरन्तर , 


और मुक्तावस्था है | व्यक्ति के जीवन का “ 
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{ ज्‌ ५ भाग ! 


, 


\ 


? के विकास योजना 


ट् सनुष्य न भ्‌ | ् 
जब ऽ स्प हो जात हा a 
स शक्ति रानु न 

रे जिप्तप्ते य्‌ F 
एक ठो hd) लत 


शब्द का रथ ह 
दक ता रीकाझार राक्ष) और: 
"7 पराय किया है| वा 
गडात शथे हो उचित है। क| ।तो। 
ऊँति! शब्द के श्रथ मेभ 
व उस सत्ता को समभा ज्ञता 
| था । अब चैतन्य ठोस सत्त राह 
` हो चुका है श्रत: चेतनयुण 
पय पदाथ ही प्रकृति! शब्द का शुद 
है, जिसका- आधुनिक भाषा में ब्रा 
पदाथ अपने व्यक्त और श्रव्यक्त दोनों सह्यो 
अपने एक स्वरूप से यही शाता । 
ही ज्ञय । वेदान्त एक प्रश उ 
) 


कुछ दै तो मारे शरीर में वो ॥॥ 


sre UO 


जैन और क्या है! हस प्ररत को उ 
ही ट्टष्ट है | वे कहते है. क्रि जैसे गो 

आपने ही कन्थे पर नहीं चढ़ सकता वैमे ही र 
पने को हीन 
खोज के सिद्धान्त को भी दम श्र रखें तो भ॑ हि. 
जो एक तरफ कता र रचता 
और ज्ञेय कैसे ही सरेता है। य ¢ 
ज्ञेय नहीं बन सकता और ग्रा ब है 
यह प्रश्न ही द्रत का हे ब्रह्म अपने Fe 
प्रतिपाद्य केवल इतनां दी है क्रि ज | 
बह एक ही तत्व का प्रभावि है i 

पदार्थाद्नौीत का चरस बिक 
ऊँचा दाथ उठाकर बोध दै ह 
नासतो बिद्यते भावी ना भावे त्रि i 
उभयोरपि हष्टोऽन्तस्स्वव gn 

अर्थात्‌ जो नहीं दै १६ द 
उसका श्रभाव नहीं द्दोता 
असत्‌ दोनों का श्र 
किया दै । 


शी हें। संसार में 


FIC की हृकाई संदा अबाधित र्ट 
ह [नाश नहीं होता के लि यरय 
| बर्तन दता है| संबार निगुण 
| कं ब्रिगुणात्मर्क नाम रूपों की उत 
३। श्रसंड विश्व ही केवल सत्य है । 
| नहीं है। जो इसमें है वही स 

वरह श्रतय है; वह वस्तुतः ह ६। ; 
उससे विकसित उवी का स्वभाव रूप 
|| द्राहते वाली शक्ति ही परम ९ 

३ तो ह ग्रखिल ब्रह्माएड के अन्दर | 
| हू तह्माएड के व्यष्टिगत पिएड के : 
| व में श्रामा श्रौर परमात्मा क 


वश नास रूप 


कह तौ, उनका स्व्यं का श्रभाव बेश वश्व 
नए ह|. हह उनका कोई स्वतन्त्र रित नहीं सकता | 
कराते ह सृष्टि पदाथः मात्र है और उसी का 
। र) गुण है | श्रात्मा श्रोर परमात्मा भी धार 


तो पदाथ । 
# ठा 
RMN! छ तो 


“परमात्मा? 


पग्राक्रित हैं। उनकी कल्पना करता हे 
वह ऐै॥ | रा वलिदान कर उनकी सत्य स्थापना 
बारै] | यदि पदाथः नहीं है तो झात्मा! और 
न उगा, 
EE 
| उत] 
से वो | 
ही है 
मे Ei 
| भी ह 
ररी ११ 
यो 
ही 0 #' दूसरे 
ये रर की पूजा-विधि का 


Es 


= 


Ss 


| दिखाई देता है 


ASN 
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[ प्रवचन | 
. हिन्दू और मुसलमान एक चंश के हैं । थे सारे देश में यद्यपि विषम रूप से फैले हये हैं - 
+ एक भाषा बोलते हैं : बंगाल में बंगाली, शुजरात में गुजराती । वस्तुतः उन्होंने एक 
किया का सम्मान किया है और एक संसक्ति के विकास करने का जतन 
"रा है, जो कि न हिन्दू है न झुसलिम है बल्कि भारतीय है। कला और स्थापत्य में | 
ङ्गीत और चित्रकारी में ओर धर्म तक सें दोनों के विशवासों का विष्कम्भक साफ 
7 कवीर, नानक, दादू , चैतन्य और हुकाराम की शिक्षायें और सूफी रहस्य 
। बिकास उस एकता की सावना को प्रकट करता है जिसमें कि धामिक नेता कास 
मनाते हैं ।ं हा के लाखों गाँवों में हिन्दू ओर सुसलमान एक ही रीति म सुरि 
तैते हैं और कप खेल और मनोरंजन की चीजें एक हैं। वे एक दूसरे के उत्सवो में भाव 
भी ह शो -जीवन के सामान्य उद्देश्य को पूरा करते हैं। राजनैतिक संघास ` 
* सुसलमान साथ साथ लडे हैं |?” i 
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भी नद हैं; इससे विभिन्न वे कुछ भी नहीं | यदि वे वदाय 
ने भिल् निगुण और निराकार हैंतो यह एक सहाच 
अव्य है क्योकि गुणों से ही गुणों की उत्पति होती है। 
ज है उसे वही उन्न हो सकता है जो है। यदि विधुर 


प्रकार 


सकत 
f 
नगु 


ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के अनुधार जो सत्य है बह 
‘ऽत्‌? और “कत्‌? दोनों से परे है यानी दोनों ही तथ्यों को || 
समन्वय है | प्रकृति परिवर्तनशील है श्रौर परिवतन लाने 
गति है किन्तु प्रकृति श्रोर शक्ति दोनों एक ही द्रव्य 


वाल 


स्‌ तत्य नहीं | यदि सत्य है, नित्य है, अजर ओर अमर । © 


है तो दोनों का समन्वयात्मक रूप । दोनों एक ही तल है। ` | 
र शक्ति का समन्वयात्मक रूप पदाथ है श्रतः | 


Ca 5 


वर्तमान नौकरशाही में हुकूमत किसी के हाथ में क्ष्यों न 
दो दर मामले पर ब्रिटिश-हित की दृष्टि से ग़ौर किया जाता 
३ । कित राष्ट्रीय सरकार देश को भलाई को ध्यान में रख 
| दर ही सब बातों पर विचार करेगी। उदाहरण केलि ए 
रेलों कोही लीजिए। इन रेलों की स्थापना भारत में 
` जियो द्वारा इस शर्त पर हुई थी कि वे ४ या ५ प्रति- 
| | त सनाफ़ा श्रपने हिस्सेदारों को श्तरशय देंगी । दानि होने 
| एर भी सन्‌ १९०० तक यह मुनाफा बराबर जमा होता 
` दहा । उसके बाद में उन्होंने देना शुरू किया | बाद में इस 
` प्रकार का समभौता केन्द्रीय सरकार के साथ हुश्रा कि 
| ेलतरे के नाम ते ६ करोड़ रुपया साल्लाना सरकार को दिया 
`` जायगा । इस प्रकार रेलों की सरकार, सरकार के अंतर्गत 
सरकार है श्रौर इस वष सरकारी श्राय में रेलों की श्राम- 
दनी ४१* करोड़ है। इसका कारण युद्ध है । अब क्यों कि 
\ 4 उब रेले सरकार के श्रधिक्रार में दो गयी हैं इ्लिए ब्रिटेन 
| के लोगों को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है | दां, कम्पनियों 
| दारा कुछ रलो का प्रबन्ध होता है। ग्रतएव ब्रिटिश पू जी- 
| तियो का ध्यान सड़कों की श्रोर कषित ददो रहा है । 
i सड़कों का यह मोइ इसलिए पैदा हुश्रा कि ब्रिटेन के लोगों 
| कोवदां की जनता के जीवन का स्टेंडड कायम रखने के 
| | लिए निर्यात में कम से कम ५० प्रतिशत की बृद्धि करनी है । 

| भ्रतएब बाइसिकिल श्रादि सामान भारत श्रायेगा । मोटर 
ओर बसं भी श्रायेंगी । राष्ट्रीय सरकार पहले सड़कों पर ध्यान 
नहीं देगी वह तो बाइसिकल, लारी श्रौर असें तैयार करने- 
[ले बढ़े बड़े कारखाने तैयार करेगी जिममें सड़कों के 
घार के साथ साथ भारतीय बस्तुश्रों का उपयोग हो सके । 
io 


मैनी जैसे देश में नहरो का उपयोग रेलों की भाँति 
है; परन्तु भारत में नहरों की उन्नति पर बिलकुल 


देती | बंगाल में जूट कम्पनियां विदेशियों के 

उन्होंने वहां नाव चलानेवाली विदेशी कम्प- 

प्रकार का समकोता सा कर रखा है, जिसके 
समस्त सन इन माबो द्वारा ही बिक्री के 

या जाता है | इस प्रकार बसों श्रौर नावों 
तय सरकार प्रोत्साइन देगी । 


lic Do ma Gu 
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यदि राष्ट्रीय सरकार ब्ग 


डाक्टर पट्टाभि सीतारासैया 


| दिया गया है | नोकरशाही नहरों की उन्नति पर - 


| qf 

भारत में छिंचाई के स | 
गयी है । पुराने तालाब नो प के चे अ र 
न थे र नो अगेन के आत छह ही 
तक का थे क़रीब क़रीब नष्ट से हो गये श्रौर गदियोष ok 
पानी एकत्र करने का काय बहुत कम किया गया। र | ध 
३ क का १० या ५ प्रतिशत i] छह 
हदी | श्राताः हे । भारत की राष्रीय हा Ei 
होगा कि समस्त भारते [हर || 3 तो 

।जना तैयार करे जिससे केवल नाहो | १९+ 


भूमि में ही उनके पानी का उपज | 
२ पर भी उनका उपयो हो रौ! | 


चे स्थानों 


के बाद जिस दूसरी बात की उपेक्षा की ग i | 
ते बड़ी शरारत तो यह की गई है | 
किनारे रेलवे लाइन बनाई गई है गिए | 
के बहाव के सभी कुदरती साधनों में बाधा ड | 
[| है 
रेलवेवालों ने रेलवे लाइन के नीचे पानी औ हि. के 
लाघन तैयार किये वे बहुत संकीर्ण है, छोटे शीर ः | 
जनक हैं । दामोदर नदी की बाढ़ को यही हे हः | 
इसीसे उड़ीसा और बंगाल के गाव बा py 
५ मद आ 
बजह है कि पूर्वी किनारे पर ज he | हा 
हर समय बाढ़ का भय बना & हु iy न 
हुरब्यवस्था दने से अनेक प्रकार ता अमर कल 
होती हैं, जैसे मकानों कॉ मद | 
और बीमारियों का फैलना | यही गा हा 
मलेरिया का शिकार होता ह है ० 
व््ल 
कोई उपाय नहीं किया गया ० हा 
पर सरकार ने विशेष ध्यान दि। री कि 
का पहला फ़ज़ं यद दोगा कि बह पू 


ध्यान देगी । 


iE 


| 


न स्रं रह 
कर पाया | ज 
था तब के | 


बषः तक अंग्रेज़ी शास 
भ्ञाजन समस्या नहीं हल 
बर्मा भारत में सम्मिलित 


ngri Collection, Haridwar _ 
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| {तिर हालँड की तरह मर्द जग के शिन 
का | न प्रलौदा करो की बात यहां 
हि कै तो वेव भविष्य मी यह हि 
यश्च | की के एस में अद्भरेज़ों की नीति 
है हि. हित युद्ध के समय २० 
| हि | पर खेती की गयी, परन्ठु युद्ध 
द | , वो बड़ों मे सैए-शिक्रार क 
| 
मदो ॥६ भी शायद यही होगा । 
\ 
उपो ब | तातीम 
ह्रः | गढ़ व 
nr जब कि ४०० करोड़ रुपया सड़कों के लिए रखा गया 


था की गयी 
' शरीर डाक्टर सारजट का कहना है कि उनकी योजना के 

[हेमे ५२ वष लगेंगे। भारत को साक्षर बनाने सें 

। गौ, | प्रीददी से ्रधिऊ लगना कुछ न होने के 


हे घनो का उप- 
| पै किया जाय जिसमें भारत में ५ या १ बरस के 


६० बरस क॑ श्र॒न्दर 


| भर श् 5 
| एता दूर हो सके | शिक्षक तैयार करे का सिद्धांत 


१० प्रतिशत 


४ र सारजेणट के उस 
he) 
शिषरुप में परिणत कर सकती है जिसके 


के धे ले 
ता | हे छ र को उपाधि लेने के पूर्व ५०० 
बरं क i तेनाना अनिवार्यं हो। बच्चों की शिक्षा 
| पततोय कका पके की शिक्षा के लिये शिक्षा का माध्यम 
कि म] है हर ही होना चाहिये | अंग्रेजी भाषा का 
£| शा । 
ब जयी ट बेह तो दूसरी भाषा की तरह 
हर षष सभाओं में भी विचार-विनिमय का 


कह | $" भाषाये 
| 3 ष भान | होगी । 
की १2 | _ ऐन दया ज्ञा 


देस प्रकार स्वदेशी तत्वों 
यगा और जनता को-.देश 
दाथ बंटाने का अवसर प्राप्त 


। नेवे-नि 
ह भाब हा अवश्य दोना चाहिये । 


भहों करे 
प्र्‌ । वरन्‌ वहां न्याय जब्दी 
शेरी तौर से प्राप्त हो सके | हद 
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उद्योग-धंधों को केवल शहरों तक ही सीमित नदी 


र्‌ न्‌ yN £ 
ण्‌ र i होगा || उन्हें गंवा मं प्रवेश करना | दोगा ञ्रौर 
वहां नयी आर्थिक ब्य 


६६ वस्था इस प्रकार हो कि गांव सम्यत्ति 
+ चलन-चालन के मुए्य केन्द्र बन जांय। आज केले 
सम्पत्ति का प्रवाह ग्रामों से नगरों की शोर है ओर नारों से 
विदेशों की र | द 
सहकारिता-कार्य | 
. आजकल सहकारिता कायं सरकार के हाथों में है। 

उसे लोगो के हृदयों और भारतीय भूमि पर पन्ना / | 
चाहिये | अभी तो यह एक दिखावरी कार्य है जो भूमि-कर | | 
वसूल करने के लिये क्रिया जाता है। इसे नया रूप रंग 
अवश्य देना चाहिए । बहुउद्देशी ( multipurpose ) 
स्थाओं का जन्म होना चाहिये जो ग्रामोदूयोगो को प्रोह 
न दें, दस्तकारों को ग्रार्थिक सहयोग दें, जिससे देश को ” 
थिंक एवं कलात्मक सम्पत्ति में विकास हो | 
जंगल 

सोमाग्यवश ब्रिटिश शासकों ने देश की वन-सम्पत्ति को 
नहीं छुआ है ! युद्ध के कारण वनों की जो हानि हुई है, | 
वह शीघ्र पूर्ण हो जायगी। इस सम्बन्ध में बनो में स्थित 
खाने, जिनका पूरा उपयोग नहीं हुआ है विशेष उपयोगी | 
सिद्ध होंगी । हमारे देश में श्रनेक प्रकार की धातुएं उपलब्ध || 
हैँ और कच्चा लोहा तो काफी मूल्य का है। एक तो आरत 
के भूगर्भ-स्थित पदाथों का पर्याप्त श्रस्वेषण ही नहीं हुआ | 
है, जो हुआ है उसपर ब्रिटेन के लोगों का आधिपत्य है | | | 
गत वर्षा मूगभ -श्रम्वेषण के लिए जो रुपया मंजूर कि 
गया था उसका पूरी तरह से उपयोग भी नहीं हुआ 
श्रङ्गरेजों द्वारा संचालित सरकार के लिये इससे श्र 
लज्जा की बात क्या हो सकती है ! र 
विज्ञान 

विज्ञान और अन्वेषण के चेत्र में भारत पीछे नहीं 
भारत के तीन व्यक्ति नोबुल-पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं ओ 
६ एफ़० आर० एस० हैं। राष्ट्रीय सरकार को | 
और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसन्धान की योजना 
पड़ेगी जिससे हम लोगों की कल्पनाशओं को कायरूप में 
णत किया जा.सके | 


तन्दुरुस्ती | 
देश का अता श 


cl 


५ 


छ्‌ 


व] 


| 


~ 


io 


e 
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झ्या में बराबर ढु 
गयी है | बच्चों की सुत्यु स र्‌ क 
कदी.कहीं तो यह ४८० प्रति सद तक एन 05 ६ के वर व्यवताय स 


तक | खाद्य वस्तुओं ्‌ मोटरकार, हवाई जहा {्‌ 
7 भी लगभग २५ से २५ 5 र श्चि Fa 
है। गर्भिणी ख्यो को सुविधाएं, ६! सरकार के अधिकार में हो । कुछ भी हो इसका 


द्वि हो र्दी है। | पर्‌ ६ 


( सी सरकारी नियन्त्रण होह 


| | ल i i 
भाव मुख्य समस्य ( कर उस 
| | | पिली | मध्यप्रान्त की खानों भें काम करनेवाली मदि- हना चाहिये आर हा ¦ परकार की योजना बनानी चाहि | बू 
gr नह )-हम अपने सुल्क की नोकरशा गे ठर चालित उद्योगों के साथ साथ डा 
। ज्ञाश्रों की हालत देख ती-ह की मेदो) 
| को श्रासानी से समभ सकेंगे । उचत महत्व मिते। || हः 
पार्या ' का समन्वय होना च| 0 f 
| राष्ट्रीयकरण में यह प्रस्ताव नाशं से परिपूरित देशी वे 
| कोंग्रेस ने श्रपने करांची अधिवेशन में यह प्रसा [482 पूरित देशी साक Ri 
नियादी और भारी उद्योग घन्धा का में उपयोग दो सके शोर दुक्षन || !, 
| SS i । बह समय श्रां गया है जब रोचता का अन्त होकर घर-घर में नया प्रशा हह | ९१९ 
के pr 
Sh र| सकता है कि उद्योग-धंध सफलता पड़े ! यह परिवतन श्रराष्ट्रीयता से राष्ट्रीयता है ग्रो तक 
| इस बात पर विचार हो सके आंग्रेजी भाषा से भारतीय भाषाओं की श्रोर, ब्रिटिश 5 gt 
में लिये जा सकते हैं, उसी अंग्रेजी भाषा से भारताय मा ग्रोर, ब्रिटिश ना 
| क्रेसाथ सरकारी नियन्त्रण > भारतोय-डलानि की अयता मृ 
| लिया गया है | यह साफ़ नहीं. से भारतीय उप्रा का ओर दगा । | 
| कार जिस प्रकार रेलों को लिया EE 
| राप प 
| तलाक ने 
| IGE 
i स ता, र 
2 | 


ee ते न्तु मानव 
| “दम भाड़ मंखाड़ में, पत्थर पाषाण स, भूते सतह = he रीर र 
अन्तर नह दीखता हम तं ण्‌ तर 
\ [स ६ ५ 5 सब प्रकार मिनत दो । दाग 


' देवता चाहिये | ऐसा देवता चाहिये जो मलुष्य से सब शरद तेह, मानव सि 
के मानव रूप में खड़ा परमेश्वर हमें नहीं दिखाई दता । ह ०. ; से ह i s 
NT रेवत पू ज को एकः 

बनाते है, सानच का खून बहते हैं आर दवता 
र ४ इले मनुष्य मं बेठे हये इश्वर को पहचान भः 


श्वर हमारे इस कृत्य से स्तम्भित है। रे 


यह बोलता डोलता ईश्वर है, इसका स्वरूप देखो और 
हमने ते कर रखा 


~ के 

में बै 

देखो कि इसे क्या चाहिये | 

है \ गणश क + 

न चाहिये । पत्थर के दैवता को क्या चाहिये यह हैं दिये; परन्तु कया हम र श्र 

मोदक पसन्द है, विठोबा को माखन और खंडोबा को गरी चादि सामने यह दो होणें | 

सोचते हैं कि मनुष्य को किस बात की आवश्यकता हि। अपन ह्न नहँ! || 
की देह पर णा | 


' का मानच रूपी देव खड़ा है। उसके पेट में अब्न नहीं, उस कर देवता की रद भ 
उसकी पूजा के लिये कया कभी हम दौड़ते हैँ? ऐसा कहा है हे निहारवा र | 
करनी चाहिये। एक प्रदक्षिणा करके फिर देवता का र है। इन आमी || 
पर यह देवता है. कहाँ ! लाखों गाँव खेतों में यह देवता पया । a 


प्रदक्षिणा करो । वहाँ दरिद्र नारायण का स्वरूप तुम्हार हे लिये निकल पई हे हर 
क्या दशा है यह तुम्हें मालूम पड़ेगा--फिर तुम, उनके I ती होगे। ` दाम 
उनकी सूखी हडिडयों पर तनिकं मास चढ़ेगा। ठुम मी 9 स्वरूप है. तो रे 
सोचकर कर्तव्य कर्म करें कि हमारे आस पास के लोग ही शर 
कितने सुन्दर हो उठेंगे । उन कपो में एक प्रकार की 
सामान्य सित्र आनेवालां होता है तो हस सभी छुछे कितनी के 
और यदि हम यह मानें कि यह साचात देवता दै 


इहे वि 
Cin TR angri Collection, Haridwar 


डाक र हुसेन शायपुरी डी० लिंट० ( पेरिस ) 
म | _ीकिवारे थी । अ 
दभ | i था| श्रौर उसकी मिट 
प्र्न || कषयाद | 
ही तरह पियर्दि आर उनकी डालिती तो 

चाहिए \ | 6 के पेड़ों पर सदा पतमभाड़ रहता श ।र उनका डालिय त घुइचढ़ी पुलिस के जवान राष्ता रोके खड़े थे | कप्तान ने 
रमो $ न नी के समान द | झा सुह डांटकर कहा, आगे जाना मना है। भय्या, ग्रोर सब तो | 
|| FE घी। उन पर गिद्ध 5 ? सिवा और बगले भांकने लगे | लेकिन इन छोकरों का कलेजा बढ़ा /|| 

डे ब्रि Ro |; 
EY था | दूर तक हृड्डिया ड़े बिखरे - है। उन्होंने कहा “हम श्रागे जायेंगे, आप रास्ता छोड़ | 

रेरा न करता थ! ' & | | 4 

तक क| के परिणाम दीजिये \"° Lh 


| ३ प्रौर यहाँ वहाँ एकाघ खोपड़ी री 
| _ बे चीरकर होस पड़ती थी । 
| ।बहतौ चली जाती थी । केभी को 
श | _ उठती, मरघट की उदासी को देखती और फिर 
| (षार श्रपनी राह लग जाती थी । 
कं, उस शाम को शदरवाले किसी की अर्थी लेकर 
५ पे बे | चिता रच दी गई, लाश उस पर सजा दी गई। 
ही ने उस पर घी छिड़का, किसी ने आग दिखाई ओर 
| हित, करिसी ग़रौब को भोपड़ी की तरह पल भर में जल 
| उठौ। 


धारा होले 


चाट से टकरा 


मं एक तरफ़ शोक में डूबे हुए बैंठ गये। औरतें 
॥ | स चुप चुप रोती रहीं । 

FE ह से जलने लगी | दो भ्रादमी लम्बे लम्बे 
। हक हि हक को इधर उधर लौटाने लगे । मा के अघः 
[3 त ५ हा ज़मीन पर गिर पड़ते थे; चर्बी 
W हो को बैठ जाती थी झोर लपये कुत्तों की 
। 00 ५ भे में दबाकर चबातीं और श्रपनी 
| | ps से हर तरफ़ घूरती थीं | 

धं [गे ह र घला था। बादलों के दो चार गुशाबी 
| | भा फज एक दो तारे तीरों की नोक के 
| भी के र छर पड़े थे । चारों ओर सन्नाटा था। 
|. अतिरिक्त और कोई आवाज़ न राती 

| शरभो लोहार ऽ .- 

| wr ES के कोने से चिलम निकाली 
ह पी को हू ह ह रखकर, दायें बाय 
[| | साहे । । मगर इ उसी की तरह बातचीत 
5३ | मौजुदा मे ७७ ९ में बोभलपन सा था 


है सब लोग खो से गये थे | 


उयो में चिलम . थामकर इस ज़ोर 


[त ३ 
पक्ति को सभ्मोधन करके कहना 
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चिनपारिया ऊपर उछल पड़ । | 


My 2 2-0, I Pubic Domain. Gurukui Kang 


छोटू धोबी धात काटकर बोल उठा, “कया बकते हो । 
इतनी बातचीत का मोक्षा कब था। पुलिस ग्रांघी की | 
तरह इम पर कपट पड़ी, भागने का मौक्रा कहाँ था। 
जैसे बेबादल बिजली गिर पड़े | कई भागते भागते गिरकर | 
घोड़ों की टाप के नीचे श्रा गये । कई रपटकर मुह कें बल | 
गिरे--कोई नाली में, कोई सड़क पर । लाठियों से जिनके 
हाथ पाँव टूटे, उनकी बात ही श्रलग है |” | 
अजबी--“श्रच्छा, यही सही । जो भी हो, वह था : 
सूरमा सामन्त । झंडा लिये हुए श्रपनी जगद पर डठा 
रहा | इतने में कोठों से पत्थर बरतने लगे श्रोर इधर 
बन्दूकों से गोलियाँ | भय्या, जैमे बबंडर में ग्राम का इरा- 
भरा पेड़ गिर पड़े | बस, वैसे दी छिन भर में ऐसा पहाड़ | 
सा जवान चलनी होकर शिर पड़ा |? 4 
सब चुपचाप ्राग में किसी निशाम को घूर रहे [ 
घटाटोप अँधेरे में दूर से बह चिता ऐसी लगती थी, ते हे 
धरती पर बिजली चमक रही हो | -- कु 
नायक ने ज़ोर से कहा “राम नाम सत है | कॉल सिर 

पर खड़ा हो तो किसका बस चलता दे। श्रगर यह अभागा 
बहा से भाग जाता तो क्या था | परे वह तो कहो कि भाग 
नहीं |? दी 

रे री ्रांखे तरेरकर चीख उठा, “क्या कहा ! | 
माग जाता ! अरे, मेरा बेटा और भाग जाता 
उसने बेबस निगाहों से सब की तरफ देखा, 
कहो | उपक्की शरास्मा को दुः दोगा । वई नादान 
मगर दूसरों की तरह देटा न था । उसे श्रपने दे के 

ज्ञ थी |?” 

ह द | श्रजी, तीन मालिश्त कपड़े से कहीं 
लाज श्राती जाती है | मैं तो तुम्हारा भला सोचकर 
हूँ-। क्या. सुके उसके मरने का दुःख नही । अरे 
हूँ. कि इस बुढ़ापे में 


< 


र का सिरमौर | उसके छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े 


जवान बेटा, घ ;क्‍ 
ः गे | क्या देश तुम्हें रोटिय। 


माँ बाप | यह. सब कहाँ जाय 


देगा ?? 
लक्लू ने एक गहरी सांत ली । उसका पड़ोती सच 


कहता है | श्र वह क्या करेगा | देश तो ग्रमीरों के लिये 
था। गरीबों का देश कहाँ है | घर का किराया, पानी का 
महसूल, रोशनी का टेक्स, ओऔर जब मर जाश्रो तो मरघट 
के चौधरी की दक्षिणा। इन सबसे ज़्यादा, देवता का 
भोग | वह काना देवता, जो अफराये हुए मेंढक की तरह 
मन्दिर में बैठा अपनी दुम दिलाया करता है। कहां था 
बह जवान बेटे की मोत के वक्त ! 

लेकिन नहीं | उसका बेटा क्या ऐसा श्रनैला था। 
उसने कुछ सोचकर श्रपनी जान दी थी--लक्खू के मन 
भें विचारों का तार सा बंध गया। 
| ` शम्भूने सिर हिलाकर कहा, “श्राज सुबह तक वह 
` ` 'लाचंगा हथौड़े की एक एक मार से लोदे को 
त, पानीकररहाथा। लेकिन श्र देखो, सीसे की एक छोटी 
सी गोली हवा में सनसनाती हुई ्रायी, ओर बिना कुछ 
कहे उसके सीने में घुस गई । हड्डी को तोड़कर सीने को 
ीरकर वह दिल के रन्द्र बैठ गयी । और वह मर गया । 
हाय राम, जीना कितना कठिन है ओर मरना कितना 
सहज !?? 

श्रजबी लोहार ने धुए को मुह के झागे से हटाकर 
कहा, “श्रौर जब श्रादमी मर जाता है, तो क्या छोड़ जाता 
है । नाम तो बड़े ्रादमियों का रहता है। गरीबों का नाम- 
धाम क्या । वह तो भाई-बन्धु्रों के लिये ञ्रपनी याद छोड़ 
जाते है श्रौर यह याद जिन्दगी भर काँटे की तरह टहांके 
' दिया करती है। दिनों की दूरी घाव पर मरहम का 
म करती है; सब अपने अपने घन्ध में लग जाते ह 
४ कभी सोचो तो एसा लगता है कि पिछले * जन्‍म की 


कहानी गी है [2 


बेटे के हाथ में झंडा थमाया था, वे कहां थे | वे तो 
रा थे। वे सब बड़े लोग थे वे शूद्रों के मरघट 
न क्या उसके बेटे ने गालती की थी १ क्या समभ 
पने हाय में -लिया और वह गोलियों के 
र्दा | क्या उसे किसी का ध्यान 
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ig yy Arya Samaj FoufelatqrQhenai and eGangotri 


तकलू का रोश्रां रोग्रां कांपने लगा। जिन लोगों ने. 


( 
[ बष (६, भाग [५ 
सूजी हुई आंखों से चिता 


को ताक 
ज्ञाश का निशान तक न हा 


ith 
रात ने रहा था) र 
लक्खू क हृदय से विद्रोह बी 
aI Fy iE | 
संशार इतना कृतन्न क्यों है | उसे ३ 
जान दी थी | अपनों को भुलाकर बः 
Eh 


ने F 
रे ® Mh 
छि | 
SEE सरो के 
मिटा था । और ये लोग यहां बैठे ब सेवा 
गेग यहां बैठे बातें वना रहे थे | ह 


नायक ने धीरे से कहा, “अजब 
>> हे के जेबी 
सेव ग > सारे प्र णु पे | देखो श्रौ न 
` * नार मास्‌ यु इ को श्रा रहे हँ 
तोऽ ~ न 5 

छद च आख फाड़कर तब को ब्रम 
जसे को $ रन्न रा; रे 
उसे कोई शूली हुई बात याद द्रा 
इवलदार कहता था कि जो लोग ग्री $ | 


जायेगे, धरकार में उनकी रपट की जायेगी 
क्यों १ 


ज्ञ 
A 


| 


“हूँ? नायक ने कपड़े झाइना शुरू किया ही | सः 
कहते हो । बह किसी ऐसे-वैसे की गोली से हस | बेप । 


गजनी झपनी झोली संभालने लगा, “टेढ़ी बहे 
करीम खां इवलदार कोई मामूली श्रादमी है! 
बड़े महाजन उसके नाम से थरोते हैं जिसे धस 
डाका डलवा दे, और जिसे चाहे चोरी के हला 
बॅधवा दे ; आज शहर में इसी का रोज है|” 

र यों देखने तौ, / 
विगत i) 


की गोली से मरा | विकट मामला है, क्यों जी ऋ सिभ 


सत्र लोग डरकर इधर उष 
करीम खां का भूत सुद फाड़े हुए उन्हें | 
रहा हो । a ठ 

तारों की छाया में पेड़ों कें इड we i 
कैलाये .अँधेरी रात से. किसी Ei | 
रहे थे । | 

लक्खू घुटनों पर सिर रखे श्रध FY 
हुआ था | बहुतेरे लोग ७ 
जब आग मद्धिम पड़ी, 
गये | 


Nh %) 


७ 
s 


ई 
रोने लगा । 
लक्खू -का दिल अ्रर्द स प्रीत के 


देशवाले ! उन्होंने ऐसा क्यों किया में जरग 
बराबर हैं| सबको एक दिन ५ हे भी 
पानी में सबको बढ जानो है। था 

एक श्रान के लिये श्री ' र 


Collection, Haridwar - कट 
Sr SE 


Ee 


तए के चुगल 
ब्रात श्रा र्‌ 
का गाना है, 


टी को ठीक करना ए 


AE पहिले की सी सक्त कहां । मज्जहूः 


र हमर गया, श्रौर आग ड 


> - 


ता ठंडी पड़ने लगी । औरतों ने 
| दादि, मे ने उसमें आंधू भाट के । 


१ ग्रावाज़ से मैदान गूंज उठा | दूर से गीद्‌ 


आ दिया, “हुश्रा, हुआ, हुआ ,,.!!? 
इब सब चलने लगे तो लक्खू ने देखा 


गो 378 एक कपड़ा पड़ा हुआ है | यह बद्दी 


(| स भए था जिसे कलेजे से लगाये हुए 


जा CE ५ (7: 


त, काग्रेस कमेटी के सभापति--क्या वदद 
हे हे जान लेने के बाद भी उसका कज माफ़ 
बट के करीघम खां 


ही है | घर का छुप्पर छाना है 


ल्ल गई | 
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डे हुए दिल्ल प [ ले हा 
टूटे हुए दिए सर सटा था । लेकिन यह झएडा देखने में कितना बदसूरत | 


था--घास फूस की तरह हरा, बुढ़ापे की तरह सफेद, बीमारी 
की तरह पीला ! 


लेकिन श्र खून में रङ्गकर वह लाल दो गया था। 
लाल--ज़िन्दगी श्रौर मौत का रङ्ग | 


लक्खू ने उसे उठा लिया | इसमें ऐसा कौन सा जादू || | 


था, जो लोग उस पर सब कुछ बार देते हैं। कपास की. 
खादी, जो करपे पर बुनी गई और रक्षरेज़ के घर रङ्गी गईं, 
इसमें रखा ही कया था। 

जो भी हो वह श्र. एक आदमी के लहू में रङ्ग चुका 
था । और यह लहू ताज़ा था नोबद्दार फूल की तरद, और 
गमे था आग की तरह | ; 

औरतें, एक के पीछे एक, टूटी हुई श्रावाज़ सें सियापा : 
गाती हुई घर की तरफ़ जा रही थीं । हवा हलकी थी, और 
रात का दामन श्रोछ की बू.दों से भीगा हुआ था। 
दूर से नदो की घारा किसी घायल पंछी के समान कराह 
रही थी । | 

धरती की आग बुझ गई थी, लेकिन आकाश के 
दीपक जगमगा रहे थे । 


i 
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. सा जनवरी १९४५ का दिन था। वार की आज्ञाबुसार 

इर माइ की इसी तारीख़ क्रो “राजबन्दी [aR मनाना 2 
हो चुक्रा था | श्रतएव इस दिन भी कामसं कालेज व के 
बिद्याथियो ने निश्चय क्रिया कि जमरा की पढ़ाई के 
चनात्मक काय क्रिया जाय। 


बजाय कुछ राष्ट्रीय एवं रचन क 
^ र ग्रामोत्यान के प्रयत्न सें बढ़कर राष्ट्रीय काय दी ६ 


ज्या सकता था १ श्रतएव निश्चय किया i हि 
ठुकड़ी बनाकर वर्धा के आस पास के गाँवों में तमास 
उदयायां एवं श्राध्यापक पहुँच जायँ। इससे एक साथ दो 
कायः सते ये | एक तो कालेज से श्रनुपस्थित रहकर सर- 
रके दमन के प्रति रोष शाहिर होता धा श्रौर दूमरे सफेद 
पोश सुशिक्षित नवयुवकों को ग्रामीणों के संपर्क में आकर 
उनकी स्थिति समझने का मोक़ा मिलता था । 
विद्याथियों की रोली वर्धा से लगे हुये ही सिन्धी ग्राम 
/ पेंग । श्रोर गाँवों की तरह यहाँ भी सब से छ चा श्रौर 
बड़ा मकान मालगुजार का ही था । एक दो को श्रपवाद 
की कोटि में डाल दिया जाय तो बाकी के झोपवों की 
हालत दयनीय थी । वे “अब गिरू तब गिरू? कर रहे थे । 
हवा ्रोर प्रकाश देहातों में यथेष्ट होते हुए भौ घरों के 
अन्दर आने की मानो उन्हें सख्त. मनाही थी | दरवाज़े 
इतने तज्ञ और नीचे कि बगर दोहरा हुए क्या मजाल कि 
को अन्दर घुस ज़ाय | विनय का सबक सिखाने के लिए वे 
| आदश गुरु थे | श्रौर खिड़कियाँ ! वे तो यहाँ इस प्रकार 
| गायब थीं जैसे गनजे के सर पर से बाल | गलियाँ गटर का 
। कास भी करती थीं। नहाने धोने का सारा पानी सड़कों पर 
बहकर सड़न पैदा करता था श्रौर मलेरिया के पिता मच्छुरों 
का पोषक बनता था। भाड़कर कचरा अपने घर के 
| सामने ही या पड़ोस में डाल देना नियम हो गया है और 
परोपकारी पवन भी उसी कचरे को पुनः घरों में भर देने में 
नियमित था । एक श्रौर कुरीति थी जो उपयुक्त सारे 
णो को मात करती थी | वह थी स्री-पुरुघो की गाँव 
गलियों के दुता सुबह-शाम शौच के लिये बैठने की 
(त | क्या मजाल कि कोई बिना नाक, दावे और शे 
५ किये उन रास्तों से गुन्नर जाय,। इसे हम 
से पुकारे | नासमभी कहें या श्रभद्रता या 
'परन्तु हर देहात में यह सामान्य दृश्य हदो गया 
पासो सो कुप्रथाये थाये लण्ड राज्य कर 
इतने 
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एस्‌ ० एए ह 


"रस शर पिछड़े हुए हैं? जब कि अज्रेजों ३ 

भरे झोर साफ-सुथरे हैं ? पहात 5 
= ` ९ ` इलका एक हो कारण ह+ ्‌ 

क हमें अज्ञान और जीवन के प्रति उदा गा 


है । आपके ग्रामीण को 


अपने देहात को ही सारी दुनिया समर ग । है 
घंघार से सानो उध्का सम्बनन्ध-विच्छेद ही हे ग ४ | 
{रिणामस्वरूप उसका दिमागी विकास कुंडित हेफर 
री कुछ अन्याय श्रत्याचार उप पर हुए श्रौर होह रः 
कार करने की क्षमता उसमें नहीं रही । म, | आए 


सहत्वाकांक्षाशूल्य, सामाजिक- भावनारहित, जि 


। ह 
शरोर 


इस परिस्थिति का अन्त करने के लिये यह श्रा 

है कि उस तक विद्या के प्रकाश की रेखाये पहुंचाई गा 
सकी उदासीनता नष्ट की जाय, ओर उसकी जइ उहा ||, 
और नवजीवन का सञ्चार किया जाय । उसे समभा हि (गा 
कि जीवन बह जो कुछ समकता है, वह नहीं बल, है Ei 
कहीं ऊँचा, उत्कृष्ट श्रौर गौरवशाली हे । वह जिए मरी | दा २ 
ड न कहना जीबन शरदे | बह च 
है जो धे | द 
ह| 
EE 
एकव 


[| 


उम्र काट रहदा है उसे जीव 
शौ 3. = | - सदृश्य ज़िन्दगी 
मंज़ौल है; वह तो मृत्यु 
प्रकारेण बिता दी जाती है | 
की निद्रा और लस्य मिटा 
आवश्यक है कि उसके दिल न र|; 
परिस्थितियों के विस असन्तोष शर छा 
प्रज्जवलित की जाब। यर्द विद्रोह; रा दोग 
3 की कतित 
तीव्र हो कि वह ज्वालामुखी की भ र र 
गुलामी की सारी गन्दगी को ४४ र 
की उग्रता रखे । और तब इल “जि /* 
संगठित करके उसका उपयोग शी इल पर ii 
क्रांति प्रसार की तरफ़ किय जाव Ee दोग 2 
गौर मज़दूरों में क्रांति की भावनाय स तिहि 
उ नत परिस्थितियों मे 
बीत | की 


और दिमाग में व 


|| 
र 


उठ आयेगा | वे 


ओर महात्मा 


क्र | जाओ” वे 
or i के श्रमजी बियो, एक है! एग्रो? वाला 
ord 5 त्र हो ज 
त ३ i जतक सप्त मारे ही था, सत्य हो जायगा। 
श्रः ce रत के श्रमिकों को 
रौ । ५ रं गे यही किया । भारत के भमिक को | 
| के कर इस ओर छदम बढ़ाना होगा। 
ता | =. उम ~ 


हे उनकी पुकि नहीं | | र 
मंद) | ह रड कार्य के लिये प्रयत्न भी आवश्यक है। 
जैग | हे शिक्षित युवक द्दी रे सकते ४ | काय काफ़ी 
हो ग 7 के सड़े संस्कार मिटाकर उनकी जगह 


दै | दिय किक ॐ) इसके लिये 
त | फ त री नवीन लहर फैलानी र | २६५४५ लय ऐसे 


f डाने न भाने 
रहो हे। | द्वाही नौजवान चाहिये जो चट्टानों से जूझने की 
| रहते हो, जो समद्र की लहरों से लोहा लेने को 


त, भि | हित हो; जो जीवन को हँसते ह सते उत्सर्ग करने के. 


गी कित | (कट रहे हों; श्रौर जो निराशा फा नाम जानते भी 
। (काम जितना कठिन, प्रदान उतना दी प्रचंड । 
ग्राव॥ । ह हए से हज़ारों की तादाद में प्रचारकों की ज़रूरत 
बार जाए | श्र ऐसे प्रचारकों की जों अपना व्यक्तिगत स्वार्थ 
गह उसा | र्तर, नोकरियों श्रोर आरामदेश शहरी जीवन को 
मापा | तार मिशनरियों की तरह भारत भर में टिड्डी दल की 
लि, | दा है जायें | तब भारतीय किसान का मुर्दा दिल 
नह पी ||) उठेगा श्रौर आज का पिछुड़ा भारत भी संसार 
न श | चमार दिखाने की शक्ति प्राप्त कर लेगा जो चीन 
नो वे | साल में दिखाया है; जो रूस ने गत पाँच वर्षों 


| बा | राया है श्रोर जो छोटा सा फिन र 
| किन्तु सङ्गठित्त 
ह र) ब्रा रहा है । तु सङ्गठित आयलेण्ड 
{| एड ६ 
हे है हा हा | इममें महापुरुषों की कमी नहीं; हमारे 
क तकी श्रौर योद्धारो की भी कमी नहीं । इमारे 


र 
शर्म भी स्‌ रि प्‌ है 
र र हियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा 
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गांवों को सगह्या 


१२३ 
करते हैं-। बहादुरी और बुद्धि में एक भारतीय एक अंग्रेज 
से किसी प्रकार कम नहीं | परन्तु यदि वे ही दस हिंदुस्तानी 
एक तरफ़ श्रोर दस अंगर दूसरी तरफ़ हो जाँय तो श्रग्रेज् 


"इर हालत म॑ बाज़ी मार ले जयगे | इसका एकमात्र कारण 


अंग्रेजों की शताब्दियों की 'टीम स्पिरिट? है | हममें एक हो 
कर, एक दूसरे को हार्दिक सहयोग देकर, एक का काम सब 
का काम और सबका काम एक का काम इस भावना से प्रेरित 
होकर सफलता साध्य करने की प्रवृत्ति नहीं है। मियां जी 
डेढ़ ईट की मस्जिद श्रलग बना रहे है तो चौबेजी को ढाई 
चावल की खिचड़ी श्रलग ही पक रही है। नौ कनबजिा 
तेरह चूल्हे वाली कहावत भ्राज भी सत्य है और यह फूट 
शोर हुदै का दोष चूल्दे चक्की तक ही सीमित न रहकर 
जीवन के सारे चेत्रों में सप-विष की तर फैल रहा 
है और इसने हमारे सामाजिक जीवन को नष्टप्राय कर 
दिया है। “श्रपनी श्रंपनी डफली श्रोर अपने अपने राग” 
से कहीं बैंड का मधुर घंगीत सुनने को मिला है! 
उससे तो ककश, करां-क़्ट ध्वनियां ही निकलेंगी जो 
आनन्ददायी होने के बजाय सारे वाताबरण को अशान्त | 
बना देंगी | > 

अन्य राष्ट्र पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने में लगे हैं, चन्द्र 
तक पहुँचने के प्रयत्न में हैं परन्तु इम वही “नो दिन चले 
अढ़ाई कोस” की गति से गिरते पड़ते 'किसी प्रकार जीवन 
क्रमण कर रहे हैं। 

भारत किसी ज़माने में संसार का सिरमौर था। आज 
बह पतित श्रौर पिछड़ा हुश्रा है | उसे फिर श्रग्रणी बनतं 
है और यह आज के ज्वलन्त आदशवादी युवकों रौर 


युवतियों पर उनकी समझ, शक्ति, साहस, र अ्रथंक ||| 


प्रयरनों पर निर्भेर है । 


हि 8 रघुवीरशरण दिवाकर व° 


यो तो सम्प्रदायवाद अपनी कई विशेषताएं रखत 
है पर प्रमाणवाद उसका मूजाधार हे । 


कां रहस्य भी इसी की कार्य प्रणाली में 
सम्प्रदायवाद की श्रन्य विशेषताओं का श्रेय भी इसीको 
हे। विभिन्न सम्प्रदायों में श्रपने श्रलगे अलग रूपों में यह 
विद्यमान है, जो बाहर से एक दूसरे से भिन्न या विरोधी 
दीखते हैं लेकिन जो सब वास्तव में उस श्रनेकता में भी 
एकता को लिये हुये हैं | कोई भी सम्प्रदाय हो, किसी न 
"किसी रूप में प्रमाणवाद वहां है ओर वह मी गौण रूप में 
नहीं बह्क्रि शरीर में प्राण की तरह | 
बंयोकि यह वेद-वाक्य है, कोकि यह पुराण, गीता, 
मन|स्मृति में लिखा है, क्योकि यहे कुरान की आयत है, 
क्योकि यह बाइबिल का उपदेश - है, क्योंकि यहद सूत्र या 
| पिटक का कथन है, क्योंकि यह गुरु साहब का वचन है, 
/ क्योंकि कबीर ने ऐसा बहा है, क्योंकि स्वामी दयानन्द का 
ऐसा मत्र है, इसलिये यह प्रमाण है, ऐसी ही मानसिक 
दासता का नाम प्रमाणबाद है | इस तरह की गुलामी में 
पसकर व्यक्ति अपनी पोथियों या अपने कुछ मान्य ब्य- 
क्तियों को ही सारे ज्ञान-विज्ञान का भंडार मान बैठता है 
श्रोर ऐसा समझने लगता है कि जिसके बाहर कुछ भी नहीं 
है जिसे जाना जाय या जानना जरूरी हो | कैसे कैसे मह- 
हूण श्राबिष्कार श्राज हो रहे हैं, ज्ञान विज्ञान के हर 
| विभाग में श्राज कितनी उन्नति हो रही है, मानव-जीवन 
की केली उलभी हुई समस्याश्रों को आज सुलझाया जा 
। | है, प्रकृति पर कैसी असाधारण विजय प्राप्त की जा 
रही है, श्रव तक क्रिस द्रुत गति से मनुष्य आगे बढ़ता रहा 
. अब कहां तक रा गया है, इन सब बातों की तरफ 
ret 
| ही उसकी सारी वृत्तियां- 
र बित्तियां, आशाय-श्राकाक्षायें, सुख-दुख ग़रज़ यह कि 
हिता सारा स्यति घिरकर रह जाता है और बाहर 
छली हवा में सांस लेना तो दूर है, खिड़कियों और 
से भी बाहर की हवा को अ्रन्दर आने देना वह 
'घाइता है | ऐसे व्यक्तियों के लिये अपनी पोधियों 
ला उक्तियां रटना या अधिक से 
ष्मा ह चान की चरम सीमा या मस्तिष्क 
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°, साहिस्यालंकार 


४ उपयोग है । उनकी राय में उन 


तन या संशो बन पे । 
हे कर सश की ग॒ुज्ञायश नहीं रे र्त म्‌ 
र विश्वास रखना ही समयन या पद र 


ते 


देना तो दर । 
है। यही र सका किक का 
९। यद कारण हे कि उ | | 
ते पमाण पर या तदविषयक् दिस 
ता पर आक्रमण किया है तमी हे रे 
ऊंठ ह यहां तक कि आपने धर्म था मजहत गे 
झो--जरहा वह प्रमाण ट 
न कु 'ि जड़े पकड़े हुए है 
ले के लिये सहिष्णु बनकर श्रनेक दा 


सस्स 


कि, । 


7 गाव ए 
| दुष्ञु्‌ के जि 
दुष्कृत्यों के लिये प्रभागवाद को है गा 


हैं जयकि प्रमाणवाद में ग्र्थात्‌ बरे पो | \ 

रह की गलती या भूल की व्रसमाम। न 

ये भी दूसरों के प्रति ग्रसहिु 0 | ब 

, ; | गाता 

उत्तर--यह सच है कि प्रमाशवाद को मा लखे हो 

अनिबार्य परिणाम सहिष्णुता नहीं है फिर भी गहब | हो 

कार नहीँ किया जा सकता कि सदवि्ुता को कावि | कल 

NN i ग 

ऊँचे आसन पर बैठाकर अर्थात्‌ दुनिया को स | हुन 

कह्याण-सारग पर चलाने की पुणा वार 

र इसे खूब उत्तेजना मिली दै। अब रे | + 

; न रो | 

लिया जाता है ॥ 

सत्य का एक मात्र ठेकेदार समे पल ‘ 

ऽक मान लिया जाता हैकिश्े ® + 

- करी संभावना गहे | गधे 
सें भी असत्य क 
ग्रह को परिणाम बहु , हे 

मन श्र क $ 

200. ह| श 


SN 
कराने आर 


कभी किसी हालत 
गारे चलकर इस हटा 
क्रि दूसरों को सुधारने (5) : 0) 
वला हो जाता है तथा इत र सर | 
के लिये छल-बल-कूठनीति का £ । बही A 
के रूप में दिखायी देने लगता हे 
ऐसे दुष्कर्मों' के लिये शिर 5 
प्रशन-क्या अपने विचारि 
मानते हुये भी अपने वित्ञारों पर हव मै 
उसके अ्रन॒तार निर्भयता श्र र 
क्रिया जा सकता है! यदि हैं? तोकी! 
वा हो सकती है । बदि गि रही 
हिष्णुता हो सकते रा ही 
-+ईसमें त को । वि 
उन्तर--इ + त्यता प्रर 
सबको आपने विचारोंक . क 


र ६४३ || 
हमारे श्रपने विचार जाएंगे लेकिन 
में दढ विशवास होने ओर उनमें 


: ना न मानपे ES 
संभावना न मानने म बहुत 


नरह्‌ 


शी भी तरह की 
प्रा है | जब को CUT ने 

द होना संभव € कि उ 
\ ग श्रन्य विचारों 
हे विषय बनाये तो 
= 


} मोडे ऐती धारणा हो सकती है । 


आर यह 


[~ 
NO 


र्‌ 


9 


ब्रत्ारो को रखनेवाला न हुआा 
ला, तथ साथ ही जब वह भूतकाल ३ 
| समान की वतमान परिस्थिति के 
ते | त्यानं ब समयों के सिद्धान्तों को 
हेह भियो ब समुदायों के विच 
रमा ` नोर नह हो चुकी हैं, तरह तरह 
गहि | | को संछृतियो में पले और पनये हुये पपत 

| शो को जिनकी घज्जियां उड़ चुकी हैं, तथा सस्य के 
यह | ह pi र res को नो श्रभी 
रो र ३ | ॥अशुह्िति ड he ° \( ® उ और साथ ही 
य के | प्रन श्रपने करेगा कि उसके चारों ओर सभी 

| "उ शर चारों के प्रति उसकी तरह सन्मान 


आग | दव र्ने 
है हा हैं तब उसे साधारणतंः यही श्रन॒भृति होनी 
| रोप ष श्रपने सब विचारों सें न सही पर कुछ 
बिव | रहो सकता है । इस तरह अपने प्रध्ये 
i | गिर gi अंग हृढ विश्वास रखते हुये भी अपने 
Ue ताको सम्भावना को वह मान सकता है। 
ता ¬ “स्मिति हो जाती है वहां विचारों में 
राः द्‌ 
न होते हुये भी पूर्ण- 


र र में कोई ढिलाई 
धि को श्रध्िङ्ारी होने का अहंकार नहीं 


खेत; वहां 
कभ नाह... असहिष्णुता की उत्तेजना के 
| ष पाती है | 


प्राया 


त १ स्त्व वे जे 
की | किक गा के विकास व चिर-सुव्यवस्थो 


बाप चाभ नहीं हो पाता है | यहाँ 
र गे की आवाज़ उठायी जाती है 
' रते हुये हो कोई मार 
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निकालने का प्रयत्न किया जाता है श्रौर जिसके लिये भी 
णमाणताद का ही सहारा लिया जाता है । जिसके लिये. 
"णवादी सुधारक की यह कोशिश होती है क्रि विरोध का 
मना करने के लिये येन केन प्रकारेण यह दढ निक्राले ' 
कि प्रमाण माने जानेवाले ग्रन्थों -या शामत्रों में उवस्थित 
व्यवस्था से भिन्न या विरोधी अनुकूल व्यवस्था का उस्नेज मे 
है । जिसके लिये वह पोधियों को खोजता है और यदि 8 
सोभाग्य या दुर्भाग्य से वह ऐसी कोई बात पाने या लींचा. )| 
तानी करके ऐसी कोई बात बनाने में सफज हो जावा है || 
तो फिर क्या कहने हैं, उसकी भी एक गुट बन जाती है, | 
सेकड़ों उसकी हाँ में हवां मिलाने लगते हैं, सारे देश के | 
पंडितों मोलबियों पादरियों भिन्लुओ्रों या मुनियों की दो | 
पार्टियां हो जाती हैं, शाख्राथ' ( शात्न के रथ" ) होते है 
वाद-विवाद और वितण्डावाद होते हैं और यह सिलसिला | 
बढ़ता ही चला जाता है | प्रमाणवादी सुधारक को कुछ तो | 
प्रमाणवादजन्य श्रज्ञानता के कारण श्रौर कुछ उसके तके | 
से भयभीत होकर यह साहस नहीं होता कि डके की चोट. 
पर यह घोषणा करे कि शास्नप्रणोत या शात्त्रानुमोदित होने | 
से श्रसत्य सत्य नहीं हो सकता, अकल्पाणकारी कल्याणकारी ४ 
नहीं बन सकता । पहिले कुछ भो हो पर अब यह होना 
चाहिये, ज़रूर होना चाहिये | यह सरल सत्य न तो वह समक | 
पाता है और न कहने की उसमें हिम्मत आ पाती है। 
इसी तरह प्रमाणबाद के चंगुल में बिवेकर-बुद्धि सत्या 
या शुभाशुभ का निर्णय करने के श्रयोग्य कर दी जाती 
उसे लूला-लंगड़ा या श्रपाहिज बना दिया जाता है ।' 
बातों में व्यक्ति या समाज का हिताहिता निंदित है, 
समस्याओं के हल होने पर व्यक्ति के वैयक्तिक ब साबेज 
जीवन का उत्कष-अ्रपकर्ष निभर है, उसके लिये पोथि 


है ? प्रमाणवाद फे काय-चेत्र में इस भीतरी सुधार से स 
समाज को कोई विशेष सुख मिला हो ऐसी कोई बात | 
हैं। दकियानूसी हों या सुधारक (१ ) चाहे इन 
भी हों, पर ये सभी प्रमाणबादी अध्यात्मवाद के 
जंगल में बैठकर शिकार खेलते श्राये हैं श्रौर हमेशा ही य 
दावा. करते आये हैं कि सूय, के प्रकाश में देखनेवा 
बाहरी चमड़े की श्राँखों से देखते हैं जबकि वे स्व 
के अन्धकार में हृदय की श्राँखों से सत्य का दर्शन 


। इस युद्ध ने बहुत सी नई 
नई समस्यात्रों को जम्म दिया है,किन्तु उनमें से मुद्रा के 
अत्यधिक श्रास्फालन की समस्या ने अथ शास्तियों श्रौर 
विचारको के मस्तिष्क को श्राजकल बुरी तरह उलभ रखा 
है । अद्यपि संसार के और देशों में यह समस्या उत्पन्न हुई 
है, किव भारत में इसका परिमाण परिस्थिति विशेष के 
कारण श्रत्यन्त गुरु गम्भीर हो गया है । 

किन्तु यह मुद्रा का आस्फालन है क्या वस्तु / क्‍या 
मुद्रा कोई गुब्बारा है जो फूल गया है, श्रोर हवा के दबाव 
से अरब फरना ही चाहता है ! यह प्रश्न यद्यपि है सरल 
` किन्तु भारी भर कम शब्दों के प्रयोग से समझ में नहीं 
आता | प्रत्येक मनुष्य जिसे संतार से कुछ भी वास्ता है 
स बात को समभताहै कि श्रावश्यकता की प्रत्येक वस्तु 
आजकल लड़ाई के पहले की प्रपेक्षा लगभग चौगुनी 
हगी हो गई है | यदि पहले रुपये का १ सेर घी आता 
| तो भ्रब ३ से मिलता है। इस बात को दो तरह से 
मझा जा सकता है, या तो यों समक्तिये कि घी मेहगा हो 
गया है या यों समभिये कि रुपये की क़ीमत, उसकी क्रथ- 
[कि घट गई है, पारिभाषिक शब्दों में किये कि मुद्रा की 
यःशाक्ति कम हो गई है | लोग यदद तो समकते हैं कि कुछ 
ज्ञो की लड़ाई में बहुत ज़रूरत पड़ती है,इसलिये वे मॅगी 
हैं किन्तु उनकी समझ में यह नहीं श्राता कि श्रन्य 
जे क्यों महंगी हो गई हैं। प्रसिद्ध प्राचीन श्रथ'- 
रिकाडों ने घुद्रा का एक परिमाणवादी सिद्धान्त 
रा था,जिसके श्रनुसार यदि किसी देश में उपलब्ध 
ह सेबाश्रों के लिये जिस श्रनुपात से मुद्रा चलन 
सी अनुपात से वस्तुश्रों तथा सेवाश्रों का मूल्य 
अ is अर्थात्‌ यदि किसी देश में श्रलब्ध वस्तुएँ 
एक निश्चित परिमाण से आगे नहीं बढ़ी हैं, 
शु का परिमाण बढ़ गया है, तो उनके 
| i से वृद्धि. हो जायगी | यही तभी 

होने का मुख्य कारण है। 


महायुद्ध समाप्त हो चुका दै 


मुद्रा = व्यास्फालनं ( Inflation ) की समस्या 


श्री रमेशचन्द्र गोयल बी० कास० 


में उसी अनुपात से इद्धि नहीं होती श्रथः 
आषा स॑ श्रास्फालन ( Inflation ) कहते हे 
कै परिवर्तन का मुख्य लक्षण वस्तुष्नों कै मर | 
शित बृद्धि है। हमारे देश सें युद्ध काल में 
सें कितनी बृद्धि हुई है, इसका अन्दाज़ा नीचे 


में अर्य || 
रो जे | 
कौ ताति | 
ग्रो की यो$ | 
नम झि | 


सतंस्बर १९३९ १०० (जब युद्ध प्रारम्न झा) | 
99 १९४० १०४ 
9 १९४१ १३१ 
99 १९४२ १५४ 
जनवरी २९४३ २२३* 


इसके पश्चात पिछले दो वर्षों में यह संख्या का | 
कम १०० प्रतिशत तो अवश्य ही बढ़गई है। प्रम | 


कितनी बृद्धि हुई है । हमारे देश में है 
ङ्क के नोट हैं। नीचे की तालिका से स्ट पेना i 
उनमें कितनी बृद्धि हुईं है :-- के | 

चलन में नोट ( करोड़ रुपयों मै) 


सितम्बर २० 
१९४० २३२ 
95 
’ १९४१ र 
9 
99 १९४२ 5 
जनवरी १९४३ हा 
२० जुलाई १९४५ SE 
रथात ९५६ करोड़ की, भर 
बद्ध TI . है । 


(7-८ 


x Inflation in India : 
Ltd. Bombay: P: Horas 


। बेंक्क के इशा डिपाटमेंट 


( रुपयों में ) 


| ता डियामेच्ट में नोट १६,८६,२६,००० 
| नड ११,३२५, १८ ८९,००० ts 
\ 4 MS फ्ंींऊ /: :यश:फ:फ::झ: उय- -- है - - 
५ १ er ११ ५२ ,१५,०,२५,)०० 
सप्र | . 
प्राग, || क्षा(मआरत में) ४४)४१४३,००० 
| था स्युरियीज १०.३४,२२,८९,००० 
र मू । दाति रिक्ष्यु रा ८५४ किक: 
| ताति हि. गोग १०,७८,७४,३२,००० 
भके | रुपये १५,५६,४७,००० 
i पी सिक्युरिटीज ५७,८४,३६,००० 
हुन्न) | कुत योग ११,१२,१५,२५,००० 


| हेल चुके हैं कि नोटों के चलन में, उनके परिमाण 
त्मा ५३ गुनी बृद्धि हुई है । इस वृद्धि का वास्तविक 
ब छा पड़ा है, इसे देखने के लिये हमें भारतीय मुद्रा 
| ३ की ओर लौटना होगा । 
| ए जानते हैं कि भारत सरकार ही, रिव बैंक 
| हात होने के समय तक, रुपये के चलन के अधिकार 
सि सतौ रही थी, और बहुत समय तक उसने 
ए प्रसफलता के साथ जो उसकी क्रय शक्ति को बांधने 
मिल किया था, तथा पिछले महायुद्ध के बाद और 


त | 
[न शि (मही के सम्य में उसकी पर श नीति 
भकत दो ५. मूखतापूर्ण नीति के 


जायी ह | पार अर धिं 

| से हिपी नही है । थे 
' i लिखे गये 
| व्री नहीं | 
शे र अ मे रिज़र्व वैन्क श्राफ़ इण्डिया 


[ क मे 
| ब्र 
डी वृद्व 
केलि | 


पया ही एक- 
लड़ाई के बाद से 
के में चाँदी तो पहले 
१ कन्तु जुलाई १९४० में 
ने के बाद इसकी स्थित 
सक्के को बहुत कमी है, 
पे रुपया जो चलन में. 
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nllation ) की समध्या 


लन में 
i 0-0, MMS तेहन 


२१७ ` 
करोड़ की वृद्धि हुई है, 
संख्या लगभग १ १५२ करो 
मद्रा के इस महान प्रसार के 


ओर आज चलन में नोटों की 
ड़ है। श्रव देखना यह है क्रि 
पीछे वास्तविक आधार कया 
है । छपर दिये हुए रिल ङ्क के तलपट से यई बात है. 
कि सोने का परिमाण केवल ४४ करोड़ जो युद्ध के पहलले * 
था--श्रब भी है उसमें कोई बृद्धि नहीं हुई है, चांदी का 
“जिका लगभग १५ करोड़ हे तथा आरत तरकार की रुपी 
सिक्युरिटौज़ लगभग ५७ करोड़ की है; किन्तु सबसे बड़ी 
वस्तु जो है, र है १०३४ करोड़ की स्टरलिंग सिक्युरिटी ल्न 
और यद स्टरतिंग सिक्युरिटीज़ हमारी थाती के लप में 
ब्रिटेन के पास जमा है | मज्ञा यह है कि स्टिंग का मो 
सोने के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, और कल को श्रन्तर्रा- 
रीय मुद्रा के बाज़ार में उसकी कया हालत होगी, यह कौन 
जानता है। श्रतः यह स्पष्ट है क्रि हमारे इन काग्रज़ के 
नोटों के पीछे सोने का ्राधार तो केबल ३३ के लगभग 
है, ओर स्टरलिंग सिक्युरिटीज़ का श्रनुपात ९० प्रतिशत 
से भी श्रधिक | ऐसी दशा में रुपये की साख गिर जाना \ 
उसकी क्रय शक्ति का कम हो जाना स्वाभाविक ही हे, 
और इसी का नाम श्रास्फालन ( [7480 )ह 5 
किन्तु यदि परिमाणवाद के सिद्धान्त के भ्रनुसार इ. 
देश में उपलब्ध वस्तुश्रों और सेवाश्रों के परिमाण में भो 
इसी अनुपात से बृद्धि हुई होती तो श्राज परिस्थिति इतनी 
खराब न होती | यद्यपि भारत सरकार की कृपा से ्रौद्योः 
गिक उत्पादन तथा व्यापार के ग्रङ्क उपलब्ध नहीं है, किन्तु 
फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि कुछ थोड़े से चेत्रों जैसे युद्ध 
का सामान बनानेवाले कारखानों इत्यादि को छोड़कर श्रन्थ | 
वस्तुओं के उत्पादन में कोई वास्तबिक वृद्धि नहीं हुई है 
और यदि हुईं भी है तो वह किसी भी दशा में ५० प्रतिशत 
से अधिक नही की जा सकती। इसके विपरीत हम 
देखते हैं कि चलन में नोटों की संख्या में प्राय! % 
प्रतिशत की बृद्धि हुई हे-इसका सीधा परिणाम यह हुआ 
है कि रुपये की क्रय शक्ति घटकर लगभग एक चोथाई 
गई है, जो प्रत्यक्ष है । 
इस प्रत्यधिक ्रास्फालन के दुष्परिणामों रौर : 
निवारण के उपायों पर विचार करते से पहले संसार के 
श्रन्य देशों में जो मुद्रा के प्रसार में वृद्धि हुई हे, और जिस 


द्वारा किया गया है, उस पर एक दृष्टि डाल लेना छ 
श्यक है | ग्रेट ब्रिटेन तथा यूनाइटेड स्टेट्स फ़ 
गोः ड 


जज हे 
| ३ इतना श्रविक श्रास्फालन नहीं ही पाया पे हे का 
& | तालिका में विभिन्न देशों के इन्डेक्स नम्बर दिये ग 
b । भारत यू० कि० यू स्टे० आस्ट्रेलिया केनेडा 
Ft १०० १०० १०० ए०० 
| (९९ - १०९ १०६ 
FE RL ४७ WR UM 
Mi ७. २५१ १२४ १२१ 


f 
i { 
॥ 
|| 
| 
| 
| 


बासव में ये देश युद्ध के प्रारम्भ से ही इस समस्या 

के प्रत जागरूक थे, और उक्ती समय से इन्होंने उसकी 
रोक थाम के उपाय करके उसे सीमित रखने की चेष्टा की 
है। उदाहरण फे लिये श्रमेरिका में जिस समथ कीमतें 
केवल २० या २५ प्रतिशत ही बढ़ी थीं, उसी समय प्रेमी डेन्ट 
रुज़बेश्ट ने उनकी सीमाए' निश्चित कर दी थीं । कुछ 
समय पहले ही वहां एक एण्टी-इन्प्रलेशन क़ानून पास 
करके उन्हें यह अधिकार दे दिया गया था कि वे 
कीमत श्रौर तनज़्वाहें तथा मज़दूरी १२ सितम्बर १९४२ के 
भावों पर कायम कर दें। इसी प्रकार केनेडा, ग्रास्ट्रोलिया 
तथा दक्षिणी श्रफ्रीका इत्यादि देशों में भी इसी प्रकार के 
उपाय काम में लाकर श्रास्फालन को श्रत्यन्त सीमित रखने 
की चेष्टा की गई है| किन्तु हमारी सरकार बार बार 
सुभाने पर भी यही कहती रही क्रि देश में को$ ग्रास्फालन 
(Inf!2t07) वास्तबिक श्रार्थों में नहीं है, और अब कहीं 
जाकर बड़ी मुश्किल से उसने इस समस्या पर सोचने की 
तकलीफ़ उठाई है | यद्यपि, ग्रन्य देशों का युद्ध मे सीधा 
| सत्थ था श्रौर बहा पर श्रास्फालन की मात्रा कहीं ग्रधिक 
हे ३ चाहियें, किन्तु भारी कर लगाकर, आमदनी को 
समा बद्ध कर, जनता का विश्वास प्राप्त कर तथा बेंकर 
| से उधार लेकर उन्होंने युद्ध का रच चलाया | उसके 
४ ' विपरीत हमारे यहां डिफेम्स लोन्स के प्रति जनता में कोई 
विश्वास और श्रास्था नहीं है | लोग उनमें रुपया लगाने को 
अपेक्षा या पोस्ट श्राफिस सेविंग्ज़ बैंक में रखने की श्रपेक्षा 
ही में रुपया रखना अच्छा सम्रभते हैं, जहां उन्हें ब्याज भी 
नहीं सिलता । क्या यह जना का सरकार ॐ प्रति श्रवि- 
वाल का खुला सार्टीफिकेट नहीं | इसके अ्रतिरिक्त जितने 
भी कन््रोल इत्यादि जारी हुए हैं, वे बहुत अंशों में असफल 
रहे हैं और चोर बाज़ार बढ़ते गये हैं । मूल्य-नियन्त्रण के 
Ll ad की कमी ही हुई है, लाभ 
A क [| जनता के लिये वस्तुश्रों की अत्यधिक 
स्वरूप उनके मूल्य श्रप्रत्याशित रूप 


$ 
ik; 
hs. 


निर्यात व्यापार जारी रखना पड़ेगा, 


5 रो 
' शर भी ऊंची कीमतों की श्रावया ३ 
र करेन्सी का परिमाण बढाकर १०,००१ क्षो 
र दिया जाथ तो कोई हानि नहीं। ऐसे षो 
पर तरस आता है, किन्तु बास्त्र में स य} 
हृष्टिकोश मे 'र्ोशिक पू'जीतियो ३ 


fi 
भक्ष 
(पर 
प 


लाभ की बात सोचते हैं, उन्हें देश की करोड़ों की हल (झा 
में नंगी भूखी जनता का कोई खयाल नहीं है। ग्रावग | ॥[त। 


i 
हो छम 
की 


इस बात की है कि एक नवीन श्राथिक हटकर को 
A Ly 

नज़र रखते हुए, भारत की सारी भावी श्राथिक नौति शरा 
परिवर्तित क्र दी जाये, ताकि हमारी जनता मंझा 
त से त्राण पा सके श्रौर हमारे ब्यापार री 
उ प्राप्त रुपया पूः जीपतियों की जेमी में तर्गी 
देश द्वित के काये में लगाया जां सके | 

रिशार्मों से के 
दुष्परिणा . 
त की रूपरेखा की 


pe ++3++न-+-++-+-म- रन 


अतः इस आस्फालन के 
| ~° 

लिये हमारी युद्धोंत्त आर्थिक नी त 
चाहिए, इस विषय में हम पहले भारत ही को 
सलाहकार की योजना* पर के A 
ग्रेगरी के विचारानुसार युद्धौत्तर इ प Ei) | 
सें संता : 

स्थिति में जो समस्या संसार को सबसे हे ह 
वह है बेकारी की बला | द ड ते 
ब्रिटेन तथा अमेरिका को एक बरड | न मा 


गीग श्रा 
इसका प्रभाव अनिष्टकर ही होगा | लै 


शित "| 
ओर से दाल में दी एक पुसतक र व 


ज्र उछ- हु॑. 
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( Inflation / भो सभ्या 


मं ठहरते के लिये हमें रुपये का मूर 
श्रौर स्टरल्तिग से गेउबन्धन छोड़ र्‌ 
सोने के साथ बांधन 

? इप युद्ध के पश्चात हमारा व्यापार श्रमेरिका र 
अधिक होगा, और झुपये के स्टरलिंग से बंधे रहने पर ह 
२ गावर डालर पूल से बहुत ही कम मिलने को शो है। 


। बा कु शातिकाल में मन्दी आदि श्न्य र दतरा एतराज यह है कि स्टरलिग तो स्वयं सोने से एयक || 
रा श्रार्थिक मन्दी लाने में सह ह, इसलिये उसके मूल्य का मी कोई भरोसा नहीं, श्रौर 

॥ स | हरे का की वरकार स्वयं इत जसा डर है, अगर कहीं स्टरलिंग की कीमत बुरी तरह गिर. 
र| ए. लोगों को काम दे गई तो इमारे देश का तो दिवाला ही समभिये। हमारे | 
श्याता } | हु श्रारिक नीति का अवलःः यहाँ ११५ करोड़ की करेन्सी के पीछे १०३४ करोड़ के 
००० | कह सार का सु इ ताकना पड़ता है स्टरलिंग को पूँजी है । EF 

ऐमे कञो || ॥)्ष बन जाये, तो फिर भगवान ही सा दारी यह इद स्टरलिंग थातो किल पार बदल | 


को | (राशा को जाती है कि युद्ध के होगी, यह आज सबसे बड़ा प्रश्न हमारे साने दे। इलो | 
जीति ३ ¶ $ बाजारों की मां एकदम कम दो जाये के सहदी सलामत वापस आने पर हमारे देश को करेन्ती का 
मश | अमे हाय कीमतें भी गिर जायेंगी | कुछ वर्ष 


भविष्य निर्भर करता है | इंगलैंड जैसे देश के लिये री | 
इतनी बड़ी रकम चुकाना श्रातान नहीं है, श्रतः यह रक्षा ) 
होगा कि वह इसका एक बड़ा भाग हमें डालर के रूप से. 
दे दे, ताकि हम उन वस्तुओ्रों को जिनकी हमें ्रावरयकता 
, है; अमेरिका तथा त्रन्य देशों से खरीद सकें । किन्तु भी | 
ब्रिटेन के इरादे इस विषय में साफ़ नहीं मालूम हो पाये हर 
र इसीलिये यह चिन्ता है। कुछ दिन पहले कलकत्ता 
यकता होगी | कः के इण्डियन चेम्बर श्राफ कामस ने सरकार को सुझाया थ 


गाप | | ता है कि देश के भीतर ही इतनी सां: 


T ॥॥ है कि सरकार इस विषय में इढ़ता से 


ब्ढ्ता 

। उपायो का प्रयोग करके कीमतों को ए 
गे पे बचाये | इसके लिये भीतरी तथा डा 
इन्र करने की . भी ञ्राबश्‌ 


| | भोपारिक नीति के विषय में 


| एतो बिनि दो बातें बहुत सहत्व- कि इस स्टरलिंग पूँजी का एक माग ल बा हि 
कया ह क वेनिमय॒ की द्र और दूसरे उसकी दिशा। जाय कि ब्रिटिश कम्पनियों की जो पूजी इस देश के बड़े | 
(के हा हरक रोता तो भारत के आर्थिक इतिहास बड़े उद्योग घन्धों में लगी हुई है उसे उन्हें वापस कर 
हर प | ) "शार संवार के बाजारों की प्रति- जाए रौर वे उद्योग भारतीयों को सौंप दिये- जाये । किन्तु 
राध कह „९ धमारी कृषि और उद्यगों का हास हुआ स्वाथ भावना के कारण ब्रिटिश पूँजीपति अपने अधि 
~ कहर री. अक 


र ते| भा असफल प्रयत्न रकार अपनी करतूतों को परदे बेचने को तैयार नही हैं । 
ए अवश्यक्रता रा करती रही, बद सब यहा दुह- इस विषय सें यद बात ध्यान देने लायक है कि न 
3 सने का =| अब भी यदि उसे निश्चित दर ४१ में ही श्रमेरिका ने ब्रिटिश व्यापारिक स्वार्थो 
ले ह पिष किया गया और स्टरलिंग के राथ स्टरलिङ्ग लेकर भुगतान कर दिया था, और उसके बाद 
पति हो घ फिर उसी इुलद इतिहास जितना भी लड़ाई का सामान खरीदा गया, वह सब 
य FO फरे ग्रेगरी के मत से या दो्रौर ले जाग्रो' के सिद्धान्त पर रहा। यदि 
व उसके लिये हशील होनी चाहिये, इस विषय में खतन होता तो भ्राज हमारे पा 
$ क्रान्ति त रखना चाहिये, ताकि अ्रधिक सटर की पूजी न जमा होती, जो 
दोः रः क धक्के को सम्हाल सके । श्ररक्की है और कौन जाने कब 
~ न्तराष्ट्रीय व्यापार प्रतियोगिता र 


Feber of India_- 2 


त्वे बड़ा रोड़ हैं| जब तक 


की राह में यह स्टरलिंग स । 
८ ती, मुद्रा की कौमत झपनी 


' इसको समस्या हल नहीं हो 
 जसली हालत में वापिस नहीं श्रा सकती । यदाप युद्र-काल 
के इतिहास में पहली बार रिज़्वं वैक् को जुलाई मास से 
८३ मिलियन पोणडरै ( रथात्‌ ११,३० करोड़ रुपये ) के 
च्टरलिंग फे परिमाण में जिस श्रनुपात से वृद्धि हो रही है 
उसके ब्यांगे यह रक्षम नगण्य है । 
| हहे एक जगह यह हम देख चुके हैं कि संसार दे 
श्रन्य युद्ध-संलग्न देशो में किस प्रकार श्राश्फालन को रोका 
०या=<्रषिकतर कर-बृद्धि तथा लोगों में बचाने की प्रबृत्ति 
बवाकर किन्तु वे पूं जीबादी देशों की बातें थी। श्र य 
 ोदेखाजाय कि रूस जैसे समाजवादी देश में आस्फालन 
' क्के दुष्परिणामों को किस प्रकार रोका जाता है | हाल हो 
| ेध्यूज्ञ रिष्यू' मे एक विवरण प्रकाशित हुश्रा है, 
| (जिससे ह पर पर्यासत प्रकाश पढ़ता है। रूस में सरकार 
'ङूबल के मूल्य को किस प्रकार नियन्त्रण में रखती है, यह 
` एक दिलचस्प मामला है | सरकार सभी वस्तुएँ बंधे भावों 
। पर खरीदती है, थ्रोर सेवाश्रो के बदले में वेधी हुईं तनख़ाहें 
/ देतो है इस प्रकार किसी फे पास भ्रावश्यकता से पश्रधिक 
' करेत्सी तो जमा हो ही नहीं पाती । किन्तु यदि हो भी जाय, 
तो उषके लिये दूसरा उपाय है | वितरण के लिये एक कठोर 
राशनिंग की नीति का श्रवलम्बन किया जाता है। इसके 
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। सकती है, किन्तु यदि कोह उसके गो है 
चाइता है, तो उसे श्रेत्य॑ंत ई कि 


ज्र झे वा पु > ह्‌ उच्च 6 | 
दरो के दाथ देने होगे | कभी कभी ऐश गा हा | 
परकार को व्यवस्था में जहाँ सरकारी काम निए ( 
एक एंजिन का जड़ा कुछ रूबल प्रति चा हो प Nr 
इहां मामूली ठेलागाड़ी का'भाडा कई हो छल WES 


मोहे सक्न 
A फौ कि | 
हर ' ७ «के जनता की जेब में, ३ | 
ल भी हो, तो भी उनकी क्रेय-शक्ति बहुत सौभिह ती) 

सरकार के पास केवल १००० सह है ए 
ऊ के प्रतीक हैं। इस प्रहार स | 
र्‌ के लिये बहुत श्रधिक है, ग्रौर गा) 
हुत कम, और अत्यधिक आस्फाल के तुरा | 
बहां दहिगोःचर नहीं होते | किन्तु हमारे देश में एफ । 
की वस्तु का अभी शबष्न भी नहीं देखा जा सकता। र 


के 


है । यह बात देखने में ऊपर से बिचित्र जन 
इसका परिणाम यह है 


गत? यह श्पष्ट है कि युद्धोत्तर ग्रास्फालन की हा | ॥ उने 
श्टरलिंग के भविष्य से येँघी हुई है। श्रौर सति॥| झह 
कीमत भी निश्चित है, रौर हमारे पावने की बरी! ह हह 
टाइम और परिणाम भी निश्चित है, ऐशी ता पा] 
निश्चयपूर्वक कुछ कहना हुःसादस ही हो द| हि 
भी हमारे देश के व्यापारी और श्रयंगाली, ए | धतत 
डालर पूल श्रौर इंटरनेशनल मोनेटरी पु हा 


ग्राशाभरी दृष्टि लगाये हुए हैं | 


SN 


मनुष्य 


श्री विद्याधर कुलश्रेष्ठ 'कुसुम” 


मैं मनुष्य । 
_ नक के छानेक दैत्य रक्त पी रहे, 
ता इतश स्वग बीच जी रहे , 


चौर स्वगं का~. 


अश-विश्ञ के लिए 


ह| 
मृ्यु-थाल में सर्जा हशर विष हू 


अन्धकार से भर 


दत से बाहर पहली भेंट में [a का मा हम पर 
की पढ़ा | १० साल हुए मेरी एक बहिन वर्धा गई 
नो से स्वर्गीय छ नालाल सजात ने कहा 
2p FE विनोबा से हा KS कमर 
$ दरखा कात रहे थे । हम दोनों को उनज्के ला पेश 
| गया | लेकिन वे हमसे एक शब्द भी न बोले । मुझे 
हो ए परेशानी हुई । मैंने समझा कि यह बड़ा दम्भी 
री रै एसमें इतना भी शान नहीं है; और एक महिला 
॥ 0 जन उसके पात तक आने का कष्ट उठाया है, बात 
छु] (ले ही शिता भी नहीं दिखाई । मैंने निश्चय किया कि 
| ह ग्रादमौ से कोईै वाश्‍्ता न रखू गा । 
| तेन सरकार को बहुत सी योजनाएं उल्लटने का तरीका 
र है | १९४३ में में गिरफ्तार किया शया और नागपुर 
। छत नेल में रखा गया । वहीं विनोबा! भी थे | मेरा बिस्तर 
उवे पिस्तर से तीसरे नम्बर पर था; और में चाूँ घा न चाहूँ 
| मै उसे बच नहीं सकता था । मैं उन्हें दिन भर देखता था । 
| झह सप रंग मुके भ्राकषिंत नहीं करता था | वे गांधीजी 
॥॥  ॥ीइ हुगो लपेटे रहते थे । यह युके बहुत अखरता 
॥पर्नो इजामत नहीं बनवाते ये और न अपने बाल 
। ‘ड | के बाद वे सबेरे पांच बजे से ऊँची 
| (षर रहे चे । र ह रड नाते 
पा ह पे ज क बीक र एक श्रादमी सबेरे के 
| हर आबा. गा पूरी करने का इच्छुक हो, 
'हयोगियो को सबेरे घ MR eT 
उनी रा शास को गीता पर प्रबचन 


। ह हर 
| भष सन्ना या ५५ गांधीजी की नकल करने का 


ए | । पी। हमद 


विनोया कौ ग्राबाज़ में कोई 
gs धुके नित्य सबेरे पांच बजे झपनी 
करे हे प होता था | वह गांषोजी 
नकलचियों से घृणा करता 

व्याख्यान की हरएक तारीफ़ करता 
के दो बार बैठकर उन्हें सुनने का 
पवचन सुन सकना बड़ा कठिन 
अतः में उन्हें समझ नहीं 
हो गया और उनके बारे में मेरी 


a Er CR 
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जरया उल्टी बन गई । क्योकि मुझे उनके प्रयलनों में लोगों 
पर अपनी मृदत्ता की छाप जमाने और गांधोजी के समकक्ष ॥ 
बनने कौ कनक श्राने लगी | मुझे श्रपने साथियों की बुद्धि | 
पर भी आश्चयं होता था जो प्रतिदिन उन्हें सुनते ये | 
सबेरे ये मराठो भाषा में ज्ञानेश्‍वरी पर, जो गीता पर एक 
मराठा सन्त ज्ञानेश्‍वर की टीका है, व्याख्यान देते और 
शाम को हिन्दी में गीता पर | गीता पर उनका श्रनन्त व्याः 
ख्यान मानों घंबार में कोई दूसरी चीज श्रध्ययन के काबिल 
है ही नहीं, सुफे मध्य युग का प्रतीक और आधुनिक 
साहित्य से श्रपरिचय मालूम हुआ ! | 

इस सबके बावजूद मैंने दो-एक बार, श्रपने साथियों के 
कहने से उनसे बात करने का प्रयतन किया । लेकिन मैने | 
यद्दी पाया कि वह बहुत कम बोलते श्रौर बोलने का सारा 
काम मुझे ही करना पहता । लेकिन खुद ही बोलते रहने में 
छुफे कोई रस नहीं आता था | श्रतः मैं निराश हो गया. 
और उनके बारे में होचना ही छोड़ दिया। इसके कुछ 
महीनों बाद उनका तबादला दूसरी जेल को हो गया। अब 
युके निराशा हुईं कि मुके ऐसे श्रादमी के बारे में जिसकी 
सब प्रशंसा करते हों, कुछ नहीं मालूम | | 
सिवनी जेल 

कुछ महीनों में मैं भी सिवनी जेल पहुँचा दिया गया | 
जद्वां विनोबा भावे भी ये | हम वहां थोड़े ही आदमी थे। || 
करीव ३६-१७ होंगे जवकि नागपुर में हम २०० के करीब | 
वे | अतः बुरे दुबारा भ्रपने परिचय को बढ़ाने का मोका | 
मिला । सिइनी में उन्हें क्रय भी ज्यादा मिलता था 
क्योकि उन्हें यहां सबेरे-शाम लेक्चर नहीं देना पड़ता था 
लेकिन फिर भी वे कुरान का पाठ करते, पड़ते, फारसी | 
सीखते और गीता के उपदेशों पर एक दो साथियों से बात- 
चीत करते | फिर भी यहां उन्ह काफी बर्त मिलता था 
लोगों ने यह कह कर कि वे श्रादश शिक्षक है पुरें 
हिन्दी हीखने के लिए प्रेरित किया। मैंने इसका स्वागत 
किया । क्योकि इससे मुमे उन्हें जानने का मोक़ा मिलता। 
वे मी राज्ञी हो गये। श्रतः हम दोनो रोज एक घरटे के. 
लिये मिलते | उन्होंने श्राश्रम भजनावली से कुछ 
भजन युके सिखाये। उनकी व्याख्या मुके बड़ी 
दायिनी श्रौर नवीन मालूम हुहै । वै स्वयम्‌ भी भ 
से भरे हुए ये | और इसलिये अन भजनों ब 
भावना को समक सकते ये। 


RE: : | 
हने कुछ अध्याय उसमें से छाँट 
लिये मेरे हृदय 
बारे 


3 पढ़नी शुरू को | उन्ह 
(लये । शोर इस प्रकार प्राचीन साहित्य के fh 
परस उत्पन्न कर दिया | प्राचीन धार्मिक पुस्तकों के 
मे उनकी राय बहुमूल्य थी और यह कदा जा सकता है कि 
प्राचीन ग्रन्थों में सत्य का जो वर्णन किया गया था उसका 
उन्हें भी कुछ अनुभव था । 

इस प्रकार जब हम एक-दूसरे के बहुत निकट हो गये, 
इमने अध्ययन बन्द करके विचार-विनिमय करना श्रारम्भ 
कर दिया, जिससे घुफे यद मालूम हुआ कि वे केवल भूत- 
काल से ही नही रहते या प्रत्येक प्राचीन बस्तु को ही श्रादश 
नहीं मानते, बल्कि आधुनिक विचारधारा से भी वे भली 
भांति भिज्ञ थे । _श्राधुनिक वैज्ञानिक तरीकों में उनका बहुत 
विश्वास है श्रोर दाशनिक, धामिक, नेतिक, सामाजिक, 
` राजनेतिक भ्रोर श्रार्थिक समस्याञ्रों तथा शिक्षा, माथः 
सुधार, शह-उद्योग, महिलाओं, बच्चे, भोजन श्रौर काफी 
श्रादि विषयो का भूत और वतमान, दोनों के प्रकाश में बहुत 
गम्भीरता से उन्होंने मनन किया है। वे हमेशा कुछ नई और 

। म्रौलिक चीज पेश करते श्रौर जिस किंसी समस्या को लेते 
उस पर वे प्रत्येक दृष्टिकोण से बहुत ध्यानपूर्वक विचार 

रा करते थे | वे प्राचीन साहित्य की गहराई में पहुंचकर 

उसकी बर्तमान परिस्थितियों के प्रकाश में ब्याख्या कर 
| सक्ते हैं | ते ज्ञान श्रोर श्र्यात्मिकता के श्रथाह भएडार थे 
ओर मेरे ख्याल में यही कारण है कि लोग उनको घुनने 
के लिये इतने उत्सुक रहते थे | इतने पर भी उनमें अहंभाव 
बिल्कुल नहीं था | उनका लजालू श्रौर नम्र स्वभाव उन्हे 
$ `य लोगों से खुलकर मिलने-जुलने में बाधक था । कुछ 

' सूरतों में तो वे बिलकल एक बच्चे की तरह प्रत्येक की 

` हलाह घुनने को तत्पर रहते जिससे कोई भी यह सोच 

। सकता था कि उनमें श्रहंकार, गवे या किसी को घोखा देने 
बाली चीज लेशमात्र भी नहीं थी जैशा कि मेरा सबसे पहले 

उसके बारे में खयाल बना था। श्राव तक जितने व्यक्तियों 

से सै मिला हूँ उनमें वे निस्पुता के आदश” के सबसे 

॥ अतः उनके द्वारा गांधीजी की तरद बनने की 


DN 3-29 72204 0 253 LHS SEN 
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४ हा बताया कि सभा में उनका कुछ धीमी आवाज में 

पसन्द नहीं, क्योकि इससे सुननेवाले पर बहुत 

इसके बाद आगे से उन्होंने श्रपना स्वर 

शुरू से ही उनकी श्राबाज साफ तौर से 

पह खयाल नहीं होता था कि उनकी 
रिमता 


FE 
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करने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता । मैंने. 


main. Gurukul Kangri Collection, Hapidwar 


ष 
बाप नाक जञ 
प नहीं कया जपा कि हे ५ 
या करते हैं। केवल शिष्टाचार के नाते ता 
लाप करने में वे कोई श्र्थ नहीं शक 
' कोई अथः नहीं सम्रभते। 3 मर 
; | "| वे पपा (6... 
oil 
| Ri 
विविध भाषाय जानने की उनमें अ्रदभुत पमार 
जो ५, ५ ढ ! 
नों वे वेह्लोर जेल में थे, उन्होंने त 
शरोर सलयालम का अध्ययन किया | हा 
हे fps हिन्दी 
नैर अंग्रेजी उन्हे 3 द्‌ + दिन्दो, गुजराती, तरला, मरह 
अर अंग्रेजी उन्हें पहले से ही आती थीं। सिवनी जे ||. ब्रम 
हर सवेरे कोई भी उनको ज़बानी भारती के गायन पे ह 
सुन सकता था। दक्षिण भारत के महान कब्रि भीतो * 


> छे 
प॒ चाहते थे 


श्रौर तमिल के गानो को वे 
संस्कृत से दूसरे नम्बर पर मानते थे | 
बाइबिल उन्होंने कई साल पहले पढ़ तौ थी, 
उनकी याददाश्त इतनी श्रच्छी थी कि वे उससे परभा | 
और नइम ज़बानी पढ़ सकते थे | रविवारों कोम झी 
7 बाइबिल पढ़कर सुनाया करता या।ई को 
उपदेशों की आपनी इतनी गम्भीर जानकारी से उप || ह- 
मुके आश्चर्य में डाल दिया । ईसा के वे बहुत a 
मुके यह देखकर बहुत आश्‍चर्य हुआ कि शरी रह हा 
बाद पहले रविवार को हव वे बाइविल को १6 जारी 
की आशा से मगनवाड़ी, बध में मेरे पा पहुंचे | 4 
धर्म विनोबा के लिये जीवन-रविर्षि है | छ ये 
जीवन और विचार शक्ति इसमें ! 
तरह का धर्म नहीं जिसे धर्मान्धता या 
थे मे को भी पसन्द ने. 
जाता है। वे ऐसे-.घ ६ 
सांघारिक जीबन से रदित दो। उग | की 
वास्तव में श्रद्िंसा या प्रध्ये कार्यते ^ ` 
इसा के ये शब्द “प्रेम द्दी ईश्वर 
बहुत आदत थी श्रौर उनका की | 
जान था जो स्वयं प्रेम का पुजारी हि भर 
विनोबा हमारे देश की गहरी. दना 
धार्मिक अ्रतुभव से पके हुये एके हे ठ जा 
साथ रहना और इतनी - विकट i 
एक सौभाग्य था । . 


गा) ह हिन्दी भक्ति - काव्य निगुण 
+ | ढवा समस्त इन्द भक्त - क 
(प) | प्य 
(३ | म है। हा र्‌ 
म | एवं जायसी तो सुप्रतिद्ध निगु ण कवि हैं ।* सूर 


, क्र क्रि निगु ण ब्रह्म की उपासना 
` ` अगी सोर किया है के 


ण ही वे सगुण लीला के पदगा 
"ए ह कारण ही ने सु 


॥६।२ ठुली के राम भी नियु ण ब्रह्म के अवतार हैं : 


| i Eh ( 


एक अनीह अरूप अनासा | 


क्षण है| ग्रज सच्चिदानन्द परधामा ॥। 
ह ब्यापक विस्वरूप भृगवाना | 
[। स तेहि धरि देह चरित कृत नाना ||३ 
ता, मरी र 
नौ बे | श्रम ्रनवघ अद्वेत निशुन 
त गे सगुन ब्रह्मसुमरामि नर भूपरूपं । ४ 
' पाती * पे & ५ 
) वे | हर व्यापक सवत्र समाना ।* 
निगुन ब्रह्म सशुन बपुधारी ॥* 
पु 
क देस काल दिसि विदिसिहु साही । 
नो कह सो कहां जहां प्रभु नाहीं ॥% 
4 k | Fr मूल सोत हैं गुण-धाम हैं, और ज्ञान- 
पुत्र | * 
tr | र करन सुर जीव समेता । 
री पी ख स एक सचेता ॥ 
गम जा मकासक जोई। 
नकः जगत प्र दे अवधपत्ति होइ ॥ 
पर| गाया य प्रकासक रामू । 
ग्यान शुन धामू ॥ ९ 
ह. चिदोनन्द व्यापक यदू 
नादि लीलाचतारी, 
सुर सिद्ध संकोच 
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श्रीमती चन्द्रकुमारी वर्मा एम० ए० 


१२ मानस, बाल० 
_ १३ विनय्‌० | 


समस्त ब्रह्मांडों के संचालक ब्रह्मा, विष्णु महेश-त्रिदेव 
उलसी के राम इन्हीं विष्णु के श्रवतार हैं। अतः 
के ब्रह्मांड के जो बत्रिदेव हैं- उन विष्णु से इनके 
श्रेष्ठ हें । ब्रह्मा तथा शित्र की भाँति बद प्रत्येक ` 


नरह्मांड के विष्णु भी राम के चरणों की वंदना श्रौर सेवा 
करते हे ` 


हे 
प्रत्ये 
रास 


देखे सिव विधि त्रिष्नु अनेका । 
अभित प्रभाड एक ते एका॥ 
वन्दत चर्‌न ` करत प्रभु सेवा । 
विविध रूप देखे सब दैवा || १० 


'हरिहि हरिता विधिहि विधिता सिवहि सिवता जे दई 
सोइ जानकीपति मधुर मूरति मोदमय मंगलमई |" * 


विष्णु परमात्मा हैं, अविनाशी, सर्वव्यापक और | | 
परमानन्द स्वरूप हैं। वे ही सृष्टि की रचना, पालन और | 
संद्वार करते हैं ; । < 


जय जय अबिनासी सब घट- 
वासी ब्यापक परमानन्दा ।१९ 


विस्वध्रृत विस्वहित अजित गोतीत शिव 
-विश्वपालन हरण विस्वकती ।१ 3 


इन्हीं राम ने पहले भी बारा, नृसिंह तथा वासन 
श्रादि अनेक अवतार धारण किये थे । 


मीन कमठ सूकर नरहरी । 
बामन परसुराम बपुधरो ॥१* 


चामनाव्यक्त पावन प्ररावर विभो १५ 


यह्दी राम श्रवतरित होकर श्रपने भक्तों के प्रेम श्रौर 
उनकी साधना को सफल करते हैं : [ 

अगुन अरूप अलख अज जोई। | 

भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥'१९ | 


भक्त हित हरन संसारभारं'° | 


१० मानस, बाल० ५४ १४ मान, लंका० 
११ विनय ` १३५ १५ विनय 


सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं | 
कृपासिंधु जन हित तलु घरहीं ॥! 
श्रबतार लेने झा एक उद्देश्य दुष्कर्मियो का नाश कर 
उल्षानियो की रक्षा करना, और अधमे का नाश कर चेल 
की संस्थापना करना है-- 
जब जव होइ धरम के दानी । 
चाढृहिं असुर अ्रधम अभिमानी ॥ 
करहि' अनीत जाइ नहि बरनी । 
सीदहि' विप्र धेलु सुर धरनी ॥ 
तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा। 
हरहिः कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ ` 


विकल ब्रह्मादि सुर सिद्ध संकोचवश 
विमल गुणगेह नरदेह धारी ° 
विशिष्यद्वेतवादी राम का श्रवतार अंशों सद्दित 
८ हुश्रा है-- 
i "` अंसन्‍्ह सहित मनुज अवतारा । 
लेहडं दिनकर बंस उदारा ।।?२१ 
अबतार लेने में राम ने अपनी "माया? के द्वारा ही 
` मनुष्य शरीर धारण किया है-- 
माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धमवतौ हितौ । ° 
यह राम मायाधीश हैं | उनके इशारे पर माया नाचती 
हें पर उनपर माया का कोई भी प्रभाव किसी रूप से नहीं 
है | श्रत; तुलसी के श्रनुसार ब्रह्म की व्याख्या श्रद्ेत 
द्यो के निराकार और निगुण ब्रह्म के ही सहश है| 
तु इन्होंने जो निगु ण ब्रह्म का माया के साथ सुण रूप 
चित्रण क्रिया है वही तुलसी को विशिष्टाह्ोतवाद की 
' जाता है | ब्रह्म का सगुणरूप मायापति राम के 
में अंकित है जिनमें ब्रह्मत के सभी गुण वर्त्तमान 
[थ ही मानवता का उच्चतम विकास भी है। 


के श्रनुसार जो माया के ब में ईश्वर का अंश 
स्वतः श्रपने रूप को नहीं जानता बही 'जीव? है: 
'न आपु कहूँ जान कहिश्र सो जीव१३ 
१२१ २१ मानण, बाल० १८७ 
मान, किष्किन्धा० १ 
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विश्ववाणी [ षष \ ®> 
पेष ५, भार; च 
२३४ ) भारा! ० „ छे 
॒ र iF जन्म सरण के वंधन में नहीं पड़ता ६ i 
जाते ६ हा 


छिति जल पावक गगन समीरा । 
पंच रहित यह अधम सरीरा| 
प्रगट सो तनु तव आगे सोषा। 
जीव नित्य तुम्ह केहि लगि रोवा ।;। 


हन्दात्मकशान ज्ञान, इष-विषाद नीव के ष ढ 
हरष विषाद ग्यान प्ग्यावा। 
जीव धरम अहमिति अभिमाना ७ 
ईश्वर और जीव में वस्तुतः कोई भेद नहीं ह। ४ | 
माया जनित ही है: 
ग्यान अखंड एक सीताबर। 
साया बस्य जीव सचराचर ॥११ 
हौं जड़ जीव इस रघुराया। 
तुम सायापति हो बस माया||' 


तुलसीदास जी ने जीव को व्याख्या करते हेप | 
स्थलों पर उसे ब्रह्म का अंश भी कहा है 
स्वर अंस जीव अविनासी। 
चेतन अमल सहज सुख रासी॥ 
सो मायाबस बध्यों गुसाई | 
अयो कीर मरकट की नाई ॥' 
माया के अत्यधिक प्रभाव के कारण i | 
वास्तविक स्वरूप से श्रनभिज्ञ है| न उसे रे ए | पर 
ज्ञात है और न उसे अपने यथॉर्ण ल |. 
का दी ज्ञान है । वह सत्‌ चित ह 
सी कारण वह ॐ i| 
आनन्द तिरोभूत दै । ध का ह| 
अनन्द की खोज में भटकती किरत 
रो + शो को भोगता रहती | || 
दुःखो श्रौ क्रोशों को भोग E 


(्चदानग्द सर होगा ले 
प्राप्ति ददोने पर जीव धसब्चिदानन्द र का (३ | hs 
गोस्वामी जी के अ्रद्न तवाद रर २% बा 


बाद में मेद दिखाई देता 


नहीं मान 
श्रस्तित्व दी ला 


आस 
२३ मानस, किष्किधा० १४ 
२प मानस, बाल? 
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तवर १६४ ] 
| रे तं को ब्रह्म एवं मायासय अत: वंदनीय 
ज्ञ 
३१ 
तते हैं हि 
| सीय राममय सब जग जाना । 
करहु प्रताम जोरि जुग पानी ॥१* 


होता वह “आदिशक्ति” है जिससे विश्व की उत्पत्ति 
५ गयो की तद्वायता से होती है-श्रतः वह त्रिगुणाः 
| 
हैः 
ग्रादि सक्ति जेहि जग उपजाया । 
सोउ अ्वतरहि मोर वह साया ३० 


यही माया मूलप्रकृति स्वरूप है श्रोर इसी से संसार 

उद्भव, स्थित श्रौर नाश होत! है-- 

उद्ूबस्ितसंह्रकारिणीं सीतां नतोऽहं 
रामवल्लभाम्‌? ।3१ 


र्त की यह माया विद्या? रूप हे ्रौर यह विद्या रूप 
राही राम की शक्ति “सीता? है जो आदि नारायण 


| कषी योग माया? है श्रोर वही परमात्मा की धरम 
| शः है| 


| ६ 


| गा का दूसरा स्वरूप अ्रविद्या? रूप में मिलता है 
| भे्रसनत विषम है। श्रौर यही माया जीव के दुःख का 
भरण है। इसी के पाश में बंधकर जीव संसार की 
| ये भोगता रहता है। मोह, अविश्वास और 


इस माया के ही रूपान्तर हैं। मन्धरा 
[पर ) ही, दूर्पणखा 


श्रादि कुटिल नारियाँ इसी 
ना] दा 
कः | की प्रतीक हैं इसीलिये गोस्वामी जी ने 
१% है 

प py ल गबार सूद पसु नारी । 

| ५... ! पाड़ना के अधिकारी Iss 

ता 


| विद्या) 
द ३६. पा के बश में खज विश्व, ब्रह्मादि 


| ष त्ति विश्वभख्िलं मह्मादि देवासुरा३३ ` 
॥॥ उनके विषय 
| oF वेषय मायाजनित हे 


जह लगि मन जाई। 
माया जानेहु भाइ ॥१३४ 
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§ तुलसीदास जी ने सीता को भी 
वतनशील माना है । सीता उन 
अनेक ब्रह्मा, 


राम की भाँति अपर 
हों विष्णु को स्मो हैं जिनसे | 
विष्णु और महेश उतपन्न हुए हैं। 
अतः इस आदि शक्ति सीता के अंश मात्र से ्रगणित | 
उमा, लच्मी श्रौर ब्रह्माणी उत्पन्न हुई हैं। | 
जासु अंस उपजहिं गुनंखानी। " 

अगनित लच्छि उम्रा ब्रह्मानी ॥ 

शरकुटि विलास जासु जग होई। 
राम बाम दिसि सीता सोई |[३५ 
संसार की सभी वस्तुएं माया से उतपन्न होने के कारण 


मृषा हैं वे केवल राम का सत्वे पाकर सत्य प्रतीत | 
होती है 6 


यत्सत्वादमृबव भाति सकलं रजौयथाऽदेश्रमः | 


संसार में जितने भी भक्त हुए वे सब मोक्ष के इच्छुक |) 6 
रहे परन्तु तुलसीदास इन सब से भिन्न हैं--वह छुक की | 
ईचडा नहीं रखते वे इसी मनुष्य शरीर से ्रपने इष्टदेच | 
राम की सेवा करना चाहते हैं | वह जब कभी भी अपने | 
श्राराध्य देवता से कुछ वर मांगना चाहते हैं तो भक्ति है 
माँगते है 

बार बार वर माहु हरषि देव श्रीरंग । | 

पद्‌ सरोज अनुपायनी भगति सदा सत्संग 3० » ४ 

इनका विचार है कि भक्ति से जीव “श्रवियाः रूप |ति 
माया के बंधनों से, मुक्त हो जाता है । र 

मुक्ति प्राप्त करने के लिये जो भक्ति श्रन्य के लिये ॥' 
साधन-रूप है-वही भक्ति तुलसीदास के लिये “साई 
रूप! है ; स 


सखा परम परमारथु एहू । 
सन क्रम वचन राम पद नेहू ॥3< _ 
इस “भक्ति? की महत्ता इतनी है कि वियुक्त भी 
की इच्छा करते हैं-- , 
सुनहिँ वियुक्त विरत झो विषयी । 
लह॒हिं भगति गति संपति नङ ॥३ 
इस भक्ति के श्राधीन ज्ञान श्रौर बिज्ञान दो 
तेहि आधीन ग्यान विग्याना४° 
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उत्तर० | 


१ २३९ 
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यही भक्ति शानादिक समस्त साधनों का फल है 
जप तप्र निगम जोग निज थर मा । 
द्रति संभव नाना सुभे करमा ॥ 
ज्ञान, दया, दम, तीरथ मञ्जेत । 
जह लगि धरम कहत सन्नति सञ्जन॥ 
अगस निगम पुरान आनका | 
पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तब पद्‌ पंकज प्रीति निरन्तर । 
सब साधन कर यह. फल सुन्दर ॥* a 
इस भक्ति के लिये रामभक्त मुक्ति को भौ त्याग देते हैं--- 
प्रस विचारि हरि भगत सयागं । 
मुक्ति निरादर भगति लोभाने ॥'` ` 
इसार के क्रोशो को नष्ट करने में ज्ञान ओर भ 
| दोनो समथ हैं-- 
|’ भगतिहि ग्यानहिं नहि कछु भेदा । 
उभय हरहि भव संभव खेदा ॥४३ 
एरु फिर भी ज्ञान का पथ दुर्गम है-- 
“ज्ञान पंथ कृपान के धारा ।** 
श्र (भक्ति! को ही श्रेयस्कर माना है-- 
धम तें विरति जोग से ज्ञाना। 
ज्ञान मोच्छ प्रद बेद बखाना ॥ 
जातें बेगि द्रव से भाई | 
सो मम भगति भगत-सुख-दाई ॥४५ 
मोक्ष भी भक्ति के ब्रिना स्थायी नहीं रहता. जिस प्रकार 
| जल बिना भूमि के नहीं टिकता-- 
Fi जिमि बिनु थल जल रहि न सकाई । 
कोटि भाँति कोइ करै -उपाई॥ 
तथा मोच्छं इख सुछु खगराई। 
रहि नं सकइ हरि भगति बिहाई ।४६ 
भक्ति ही एक मात्र ऐसा साधन है जिससे संसार के 


Ee 
क 
| | 


सभी भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। गोस्वामी जी ने 
क अनेक साधन बताये हैं | सबसे अधिक प्रधानता 


हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 5७ 


0 _ ४९ ४५ मानस, उत्तर ४६ 
११९ ४६ मानस, उत्तर्‌०. ११९ 
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_ मानस, उत्तर्‌० 


प्‌ 
| लष हा भाग {० 


बनु सत्संग अगति नहि होई ।४‹ 
श्रामदूभागवत को नवधा भक्ति के झर 


त र्र ~ 
कथा में प्रीति होना, कोतन करना, कथा र र 


रामायण की नवधा भक्ति को स्वीकार किया है। Fe ह 
अनुसार भक्ति नौ प्रकार से की जाती है । प्रथप्र ह ® 
सं र संग, द्वितीय राम की कथा में प्रीति तव प्‌ 
की पूजा, चतुथ गुण गान, पंचम नाम काजा श्रौरश ए 
पर विश्वास, षष्ठ दम, शील, कर्मों से वैराग्य, ता हार 
दृष्टि होकर जगत्‌ राम से व्याप्त देखना और हंत को भ्र 
मानना, अष्ट उन्तुष्ट रहना, किसी के दोष न देखना श्र 
नवम सरलभाव से रहना न किसी बात से इ शौरे 
दीनता है । A 
प्रथम गति संतन्ह कर संगा। 
दृसरि रति मम कंथा प्रसंगा || 
सुनि सीता पति सील सुभाड। फः 
मोद न मन तन पुलक नयन जल सो नर खेहर सा३ | | HE 
श्रवणादिक नव भगति दढ़ाहीं। 
सम लीला रति अति मन माहीं। 
इस साधन पथ में गुरू की कृपा भी बहुत सहायता देती हैः |" 
श्री गुर पद्‌ नख मनि गन जोती। 
एसिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। 
दलन मोह तम सो सुग्रकासू। 
बड़े भाग उर आवइ जासू। ही ( 
शुरु पद-पंकज सेवा तीसरि मगति pg । | 
तुम्ह ते अधिक गुरहि जिय न ; 
सकल भाय सेवहिं सनम 
तुलसिदास हरि गुरू कृत 
विमल [EF नन दथा गया है भ 


<ुश-गान? को भी महत्वपूर्ण 6 ह 
जानकी जीवन की बलि जैहों | त 3 

वननि और कथा नहिं. उ रान शर F | 
४ विनय० २३ ् रो | 

९ मानस, अरण्य० २ 


५० विनय्‌० १2 
५१ मानस, अ्रणएय० ' ६ 
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४३ | पे 
प्रम गुन गावत पुलक सः 
गद्गद्‌ शिरा नयन बह नर ५५ 
लप्ती की- द ध्ट से सर्वोच्च साधना हे; 
को बताया गया 


घोर भव नीरनिंधि नाम निज्ु नावरे 
हि साधन सब रिधि साथ साध २, 


es 


© 
राम त सकि नास गुन गाइ । 
साथनों से अधिक 


TS 


हहयुग में समस्त श्राध्यात्मिक 
| हाली नाम स्मरण? है 
कलियुग केवल नास अधारा। 
नहि.कलि करम न भगाति विवेकू । 
राम नाम अवलम्वन एकू |।६° 
| ६ छान पर तो तुलसी राम नाम को स्त्य 
| शा कताते हैं; 
ग़व्नह्न ते नाम बड़ वरदायक बरदान |६१ 
पम, शीत सौजन्य बहुत से कमें 
| हे धमे में निरत रहना भी महत्वशील है: 
काम कोह मद सान न सोहा । 
तमि न छीभ न राग न द्रोहा । 
जिन्हू के कपट दस्श नहिं साया | 
िनके हृद्य बसहु रघुराया । ६२ 
गण हृष्टि होकर संपूण जगत को 
। विशिष्ट स्थान है 
र i अपबरगु समाना । 
करम बचन म धनु बाना ॥ 
र ने राउर चेरा । 
क उर्‌ डेरा ॥६३ 


पु रहना, दूसरों के दोषों को न 
यके मानते है 


धि Ee शुन गदी । 


व्वा 


| ०३ 


से 
भ एसी 
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२५ 
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नीति निपुन जिन्ह कै जग लीका | 
चर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ।।६४ 
उंसार के सुल में इष विषाद्‌ अनुभव करते हुए अपने 
दय में राम के चरणों में हढ़ विश्वास रखते हुए सबसे 


प्रपंच रहित होकर सरल भाव से व्यवद्दार करने का उपदेश 
कवि ने दिया है 


सरल सुभाव न मन कुटिलाई | 
जथा लाभ सन्तोष सदाई || 

मोर दास कहाइ नर आसा | 

करइ तो कहह कवन बिस्वासा || 
बेर न विग्रह आस न त्रासा । 
सुखमय ताहि सदा सब आसा ||६% 


/ , भक्ति के श्रतिरिक्त अन्य साधनों में ज्ञान का महल 
पूणं स्थान है-- ब 
धम तें विरति जोग तें ग्याना। | 
ग्यान मोच्छ प्रद वेद बखाना ॥55 | 


ब्राह्मण सेवा का भी भक्त की आवश्यक भूमिकाश्रों E 
में स्थान हे 
सरुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम I 
ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम ॥६९ 
रामतीर्थो' की यात्रा भी राम भक्ति का एक अन्य 
साधन है 
चरन राम तीरथ चलि जाहाँ । 
राम बसहु तिनके मन माहीं !।5६ _ 
राम भक्ति के लिये शिव भक्ति को भी एक उच्च ₹ 
दिया गया है | | 
विन तव कृपा राम पद पंकज, सपनेहु भगत न 
संकर प्रिय मम द्रोही, सिव द्रोही मम दास । | 
ते नर करहि कलष भरि घोर नरङु मह बास 
सङ्कर भजन विना नर भगति न पावे मोर ।४ 
जे रामेस्वर दरसन करिहहीं 
ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहीं | 
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६६ मानस, श्ररणय० 
६७ मानस 


२३८ 
> ध्या I 
के ऋराष्सात्ल छे 


इस प्रकार इम देखते हैँ क्रि तुलसी र 
[ति शुष्फ्र नर 


विचार शंकर एवं कबीर के शरद्वेवाद की भे र 
'नोरस नहीं है | ठलती ने सगुण रूप राम की उपासना की 
` है | उन्होंने माया सीता को उच्चतम , स्थान दिया है । 
स्वयं तुलसी ने विनय पत्रिका पर राम क॑ सही इ की 
कपा का फल बतलायी है | जीव भी ईश्वर से कोई एथ 


बडुंप्पन या 


मेरी राय में सारी ढुमिया में दो ही तरद के बड़प्पन 
( संस्कृतियाँ, ८०।०।९5) हैं | एक को में मज़बूती का 
बड़प्पन (भद्र संस्कृति ) ) श्रौर दूसरे को भलाईँ का बड़प्पन 
( संत संस्कृति ) कहता हूं । 
मज़बूती के बड़प्पन में पंडिताई, विज्ञान, श्रमल, 
अधिकार, बहादुरी, पराक्रम, महत्त-मकान, सान, अकरम, 
शान-शोभा ग्रादि में विश्वास होता- है | उसमें माननेवाणा 
खुद को शरोर श्रपने लोगों को दूसरों से ऊँचे, आगे बढ़े 
हुये, बलवान, सब पर अपनी घाक जमानेवाले देखना 
चाहृता है | सश्र मनुष्यों की बराबरी-समानता नहीं मानता | 
उऊच-नीच श्रौर बड़े छोटे का फ़क़ मनुष्यों में कुदरती 
समभता है । 
भलाई के बड़प्पन में श्रच्छे गुणों पर, मानवत्ता- 
इन्सानिय्रतः पर ज़ोर दिया जाता है | उसे ज्ञान में विश्वास 
है, पर कोरी पंडिताई में नहीं; और पंडिताई से भी ज़्यादा 
यक्नीन उसे ऊँचे चरित तथा भलाई में, और सब॒की बराबरी 
के सिद्धान्त में है। वह सुखचमन और धन-माल्ली में कुछ 
हृद होना श्रौर भोगों में संयम रखना ज़रूरी समझता है। 
उसका झुकाव ऊंच-तीच भाव और दुनिया में दिखाई 
पह़नेवाली नाबराबरो को मिटाने की ओर होता है। उसे 
'आडम्मर पसन्द नहीं आता | 
` बड़प्पन् के ऐसे दो विचार शुरू से चले श्राये हे । 
री इनिया में हैं। वे एक दूसरे से बिलकुल अ्रलग 
ये जा सक्ते | कभी कभी उनकी सीमाएं बांधना 
गीत हे । लेकिन इन दो से अलावा कोई तीसरा 
[ बपयन ( संस्कृति ) मुझे मालूम नहीं । 
जानता हूँ कि भारतीय ( पुराने हिंदुस्तान का 
सेति, यूरोप या. पश्चिम का बड़पन, 
' तरह के बड़प्पनों का 


श्री किशोरलाल घ० सः 


in main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ड | 
Tf: 3 >757 ञ् [oS . हैं बने के h 
भक्तिः का आधार लिया है| भक्ति को ही त प 
साना हैं, आशु फ्तदायिनी और सुपा र 
इसलिये बह सःत अरि | 
लिये सदेव भक्ति की ही इच्छा करते ॒ ्‌ भ 
॥ भा 
गत 
भरत चर लि ह 
आजकल नाम लिया जाता है गर उत्त ए शरण) 
{ers जाता औ कि fo _ 7 | त्त 
किया जाता है। मेरे विचार में इह बा ह i 
खासियत ( सभ्यताएं, ६४८०६०१) इहा के पड 
च्छा होगा और 
इन तरह तरह की ख़ासियतों में में को ब्र ही 


त्वव सालूस नहीं करता । देश, जमाना, सि +| 
घुहावरा वगीरा के कारण जगह जइ के हो १ 
रहन-सहन, ख्याल्-विचार, पसन्दगौ-नापस्द, | मोः 
ओर स्वभाव वयोरा के फ़क़ है। देश, काल, ताली i तो 
में फ़क़' हो जाने से ये ख़ातियते बदल जाती | है ३ 
कभी ऐसी ज़ासियतें पेढ़ी दर पेढ़ी उठती ह| | 
हे हर 
होती हैं सही | लेकिन यह लम्बी मुदत तके ए हे 
मे यतं ॥ 
बनी रहने का नतीजा है। सच में ये ष 
बंशिक ( खून के साथ उतरनेबाली ) नहीं ६ | | 
Tey > ये बड़प्पन (रं | 
इन ख़ासियतों-या माने हुये बः । 
न र्‌ त्रादतः्वभर् ग्र | 
आचार-बर्ताव, ख्याल-बिचार, उ 
और अगुण (न बुरे-त श्च्छे ) ग EE 
f श्राग्रद 2 
इनका कट्टर अभिमान FE दी । 
समझता । मैं नहीं मानता VS 
टिकी ही रहनी चाहिए । देश 2 f 
तटस्थ रहकर जांच करनी ना ह हा हि 
इनके जिन भागों को फेके देना म र pi FR 
में र ' 
फेंक देना चाहिए | मैं ऐसी शरे पढ़ता 7 
र ढङ्ग से दिखे | 
किसी को दूसरों से अलंग 
में जो कोई अ 
एक प्रजा में जो ट र नि गा 
के फ़ायदे की कहें, उ 
निराला दिखाना दी सिद्धाः 
भलाई का बड़प्पन 3 र 
के बड़प्पन में ढी बहुत प्रि | 


MS 


[6 


भ 


[हि 


२८-५-४५ 
धा टंडन जो, Er 
पास उदू. खत आते हैं, हिन्दी छ 
ती | बर पूछते है, में कैसे हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
छता हूँ शरोर हिन्दुस्तानी सभा में भी ? वे कहते हैं, सम्मे- 
हे 


कप ० 


ता की दृष्टि से हिन्दी ही राष्ट्र-भापा हो सकती है 
| गारी लिपि ही को राष्ट्रीय स्थान दिया जाता है, जब मेरी 
श) इमे नागरी श्रौर उदू लिपि को स्थान दिया जाता है, 
| श्रोरचो भाषा न फारसीमयी है न संस्कृतमयी है | जब मैं 
तनन की भाषा और नागरी लिपि को पूरा राष्ट्रीय स्थान 
| | देता हूँ तब बुझे सम्मेलन में से हट जाना चादिए। 
| ऐ दलील बुफे योग्य लगती है। इत हालत सें क्या 
भोतन से हटना मेरा फ़ज्ञ नहीं होता हे? ऐसा करने से 
| हा दुबिधा न रहेगी और मुझे पता चलेगा कि मैं 
इया शीघ्र उत्तर दें मौन के कारण मैंने ही लिखा 


किन मेरे अक्षर पढने में सब को स हे स॒ 
ए को सी त हत F 
ए से लिखवाकर भेजत | हूँ ॥ 222 कह 


i भक विरोध हैन्दुस्तामी-प्रचार-सभा के कामों में कोई 
पिमो क्‌ जार में नहीं है । श्रापको स्वयं हिन्दी- 
बीच डर "दस्य रहते हुए लगभग २७ वषः होः 

र 2 का काम राष्ट्रीयता की 
ह "लत था, ऐशा तौ आप नहीं 


3 हिन्द । Ce 
दानत ३ द द का प्रचार वांछुनीय है 
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द(न 


हित्य-सम्मेलन से स्तीफा . 


और श्री पुरुषोत्तमदास टंडन के वीच हुए निम्न पत्र-व्यवहार को प्रकाशित कराया है। 
“विश्ववाणी के पाठकों के लिए हम उसे नोचे दे रहे हैं । _ सम्पादक J 


आप रच्छ | 
छे होंगे। आपका , 

मो० क० गान्धी 

`. १०, कास्थवेट रोड, इलाहाबाद | 

|| भू ञो ८-६-४4 

| मणम | [ 

ह| श्रापक्ष 

| [२५ 

| पेत ईँ का पज्र मुझे मिला । हिन्दी-सा दित्यः 


। श्रापके नये दृष्टिकोण के 


Wp C0. FLb!C Dosh. Gurukgl ke 


के ग्रश्न पर महात्मा गांधी 


अनुसार उदूः शिक्षण का भी प्रचार दोना चाहिए । यह । 
पहले काम से भिन्न एक नया काम हे जिसका पिछले कॉम 
से कोई बिरोध नहीं है । 
ड सम्मेलन न्दी को राष्ट्रमापा मानता है | उदको बह 
हिन्दी की एक शेली मानता है जो विशिष्ट जनों में परः 
लित है | मु 
_ स्वयं वह हिन्दौ की साधारण शैली का काम करता है, | | 
उदू शैली का नहीं | आप हिन्दी के साथ उदू को भी चलाते । | 
हैं | संम्मेलन 'उसका तनिक भी विरोध नहीं करता । किन्तु | 
राष्ट्रीय कामों में शरङ्करेज़ी को हटाने में बह उसकी सहायता 
का स्वागत करता है | भेद केवल इतना है कि आप दोनों. 
चलाना चाहते हैं | सम्मेलन ग्रारम्भ से केवल हिन्दी 
चलाता आया है | हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सदस्यो को h 
हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के सदस्य होने में रोक नहीं है । 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की ओर से निर्वाचित प्रतिनिधि | | 
हिन्दुस्तानी ऐकेडमी के सद्स्य हैं और हिन्दुस्तानी ऐकेडमी || | 
हिन्दी -श्रोर उदू दोनों शैलियाँ और लिपियाँ चलाती है । | 
इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि मुझे इस बात का कोई || 
अवसर नहीं लगता कि श्राप सम्मेलन छोड़े" | | 
एक बात इस सम्बन्ध में और भी है। यदि आप ४ 
दिन्दी-साहिस्य-सम्मेलन के रब तक सदस्य न होते ते 
सम्भवतः आपके लिए यह ठीक होता कि आप हिन्ढुस्त 
प्रचार सभा का काम करते हुए हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन है 
आने की आवश्यकता न देखते। परन्तु जब आप ३ 
समय से सम्मेलन में. हैं तब उसका छोड़ना उसी दशा 
उचित हो सकता है जब निश्चित रीति से उसका कोस * 
के नए काम के प्रतिकूल हो। यदि आपने अपने पहले i 
को रखते हुए उसमें एक शाखा बढ़ायी है तो विरोध 
कोई बात नहीं है । ES 
मुके जो बात उचित लगी ऊपर निवेदन किया 
यदि आप मेरे दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं और ' 
आत्मा यही कहता है कि सम्मेलन से श्रलग हो 


< 


क्के विष्य म एक वक्तव्य मेने 


गे ए 
में हिन्दी और उदू हू 
8 सेबा में मेजता हूँ। 


दिया था, उसकी एक प्रतिलिपि 


हि जिए 
निवेदन है कि इसे पढ़ लीजिए! = नीत, 


पुरुषोत्तमदास टंडन 


पुनः--इस समय न केवल श्राप किन्तु हिन्ढुस्तानी- 
प्रचार-सभा के मन्त्री श्रीमन्नारायण जी तथा कई अन्य 
सदस्य सम्मेलन की राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के का 
` एकृस्पष्ट लाभ इससे यह है कि राष्ट्रभाषा-प्रचारधमात 
` र हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के कामों में विरोध न हो 


i |  उकेगा। कुछ मतभेद होते हुए भौ साथ काम करना हमारे 

| नियन्त्रण का अंश होना उचित है। | 

Sb -पु० दा० टंडन 
पंचगनी 


/ 


‘RT १३-६-४५ 
भाई पुरुषोत्तमदास टंडन जी, __ 
क श्राप का पत्र कल मिला | श्राप जो लिखते हैं उसे में 
| | पराबर समभा हूं तो नतीजा यह ददोना चाहिए कि श्राप 
. और ब हिन्दी प्रेमा मेरे नए दृष्टिकोण का स्वागत करें 
ग्रोर ्रमेमदद द॑। ऐसा होता नहीं है श्रौर गुजरात में 
लोगों के मन में दुविधा पैदा हो गयी है। ओर मुझसे 
पूछ रहे हैं कि कया करना ? मेरे ही भतीजे का लड़का 
और ऐसे दूसरे, हिन्दी का काम कर रहे हैं और 
हिन्दुस्तानी का भी । इससे मुसीबत पैदा होती है। 
पेरीन बहना को श्राप जानते हैं। वह दोनों काम 
करना चाहती है | लेकिन श्रब मौका श्रागया है कि एक 
था दूसरे को छोड़ें । श्राप कहते हैं वह सही है तो ऐसा 
मोक़ा श्राना ही नहीं चाहिए । मेरो दृष्ट से एक ही आदमी 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 


तो बह दूसरी बात है। श्रौर यह मैं कहता हूं 
आप के पत्र का है, और होना चाहिए | तब तो 


आपका जो वक्तव्य आपने भेजा है मैं 
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॥ भेरी दृष्टि से हिन्दुस्तानी प्रचार सभा बिलकुल 


जन ~ 
उ्खक स 


देश्य बन लेकिन आपने इन्कार § 
कह कर कि जब त केया 


के डाक्टर अब्द' 
~ 


` आप भी बाहर रहेंगे | अब 
के री ० हर र गे हा, ब मेरी दरख्वास्त यह हर च |; 
सं ठोक लिखता हूँ और नभ ||; 
ER है शोर हम दोनों एक ही ष il 
तो ह० सा० स० को ओर से नुह रा स ह ti 
चाहिए । गर इसकी आवश्यकता नहीं रे च पति 
आग्रह नहीं है।क ग 
आग्रह नहीं हे । कम से कम हम दोनो मेहो इए शो ik 
मतभद नहीं हैं इतना स्पष्ट होना चाहिए। हि० हा ° 
में से निकलना मेरे लिए कोई मजाक को बात गा ४ हा 
क्षेकिन जैसे में कांग्रेस में मे 6 क | | 
र किन जे जे हे ग्रेस में से निकला तो कंग्रेस कौ यार न 
संवा करने के लिए, उसी तरह अगर मे सम्मेलन भ हि 
निकला तो भी सम्मेत्तन की अर हिन्दी की उ | 
निकला तो भी सम्मेतन की अर्थात्‌ हिन्दी की जाता | ६ 
करने के [लिए निकलू गा । रे 
जिसको आप सेरे नए विचार कहते हैं वे सुरते |} [त 
नए नहीं हैं। लेकिन जब में सम्मेलन का प्रथम भा र 


हुआ तब जो कहा था और दोबारा सभापति हुग्ाले /$ ६३ 
अधिक स्पष्ट किया, उसी विचार-प्रवाह का म श्रमी स | चो 
रूप से अमल कर रद्वा हूँ ऐसे कहा जाय | श्राप बाउ | फ ह 
आने पर में आखिर का निर्णय कर लूँगा । | भात % 
श्रापक्ष शा 

मो० क० गांधी भ्‌ क ते 

; ग्रः 
शी ह 
शी, काश 
म त् 


१०, क्रास्यवेट रोड) हृता | 
११-७ 


पूज्य बापू जी , प्रणाम | 
अापका पंचगनी 
मिला था । उसके तुरन्त बाद 
और आपके पंचगनी से इटने की तिक कामो क 
मन में यह आया था कि राजन र मैं ति 
थोड़ी सुविधा जब ग्रापके पास | 


2 जून इ { 
से लिखा हुश्रा र | 
ही राजनीतिक परत 
बात सामने £ | 
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ही खबेरे मेरे मन में आर्या क़ि ई 

सुविधा होंगी । उसके बाद Rn र 

का पत्र आज द मिला जिस र 

झाप मेरे उत्तर की रा देख र 
छापने अपने २८ मे के रा तह 

में कैसे द्वि० सा० स० में रह ए द्व 

में भी १ इस प्रश्न को र नेट 

ग्रापको दिया। मेरी 3 न 

रहा दै उससे आपके श्र 


र बडे, ले ८ 
न द 


BEY | 
३ जून के पत्र में आपने ए 
| ब्रापने लिखा हे bp | 
कोण का स्वागत कर 


ee 


क दूसरे विषय की 
आर सव हिन्दी- 
बुझे मदद दे? | 
| यत्न किया था, 
को भेजी थी उसमें 
के इस विचार से कि 
ग्रौर उदू दोनों खीखें सहमत नहीं 
॥ ता | मेरी i me रहो करती कि a पद 
यम व्यावहारिक है । हि | है क़ि 
| गुजराती, मराठी, उडिया आदि बोलने बाले इस 
|| कषम को खकार नहीं करेगे | 
। हदी रोर उदू का समत्वय ह इस ई 
हेमे श्रापके साथ हूँ | किन्तु यह समम्व i 
| ते वम्ई में निवेदन क्रिया था ओर जैसा मैंने ब 
| [त्ष है, त्र ही संभव है जब्र हिन्दी और उ 
एसा परीत उनकी संस्थाय इस प्रश्न में श्रद्धा दिखा 
ह्रास प्रन को प्रयाग में प्रान्तीय हिं० सा० सं० 
रमी छ || पड़े दिन हुए रखा था | मेरे श्रनुरोध से वहाँ यह 
बाउ | हु्ा है कि इस प्रकार के समन्वय का हिन्दी वाले 
{ir गे | श्रावश्यकता इस बात की है कि उदू की 
है इ समन्वय के सिद्धान्त को स्वीकार करें| 
> धौ | भ रक न चाहें रौर आप और इस समन्वय कर 
व साहित्य-सम्मेलन, नागरी-प्रचारिणी 
जन तरक़की-ए उदू', जामिया 


| विद्यापीठ, ञ्र 
| i कर की दो एक श्रन्य संस्थाओं के 
| का बातचीत की जाय और यदि उनके 
रस मम्वय की ओर हो तो उनके प्रति- 
रहो व Ee बाय ओर इस प्रश्न के पहलुश्रों 
पर रि लिपि दोनों ही के समन्वय का 
ते ह ह ते दिखाई पड़ रहदा है कि साधा- 
Ip त माषा चलाकर दो लिपि में उसे 
हि * साहित्यिक कामो में एक भाषा 
चलेगा नहीं । भाषा का स्थायी 
[ ह श के लिए एक साधारण 
। शम बहुत बड़ा अवश्य है, 
स्पश ही बहुत महत्व 
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: कि वह दोनों काम करना चाहती हैं | उसमें तो कोई ब 


-कि हिं० प्र० सभा और रा० प्र० समिति का काम अलः 


ही राजनीतिक वायुमंडल | 


२४१ 

दीना चाहिए वह नहीं है, में उतने नहीं पड़ा और केवल 
राष्ट्र भाषा के हिन्दी रूप की ओर मैंने ध्यान दिया--यह 
समझकर कि इसके द्वारा प्रान्तीय भाषाओं को इम एक 
पटभापा की ओर लगा सकेंगे । मैं स्वीकार करता हूँ कि 
हेर काम तभी कहा जा सकता है क्रि जत्र इम उदू' बालों 
को भी अआ साथ ले सके | किन्तु उस काम को व्यावहा- 
न दख कर देश की ग्रन्य भाषा-भाषी बड़ी जनता को 
इनदो के पक्ष में करना एक बहुत बड़ा काम राष्ट्रीयता के 
उत्थान में कर लेना है। श्रस्तु, इती हृष्ट से मैंने काम 
क्या है । उदू' के विरोध का तो मेरे सामने प्रश्न द्वो ही 
नदी सकता | मैं तो उदू वालों को भी उसी भाषा की ओर 
खींचना चाहूँगा जिसे में राष्ट्रभाषा कहूँ | श्रोर उत्त खींचने 
की प्रतिक्रिया में स्वभावतः उदू बालों का मत एक कर, 
भाषा के स्वरूप परिवर्तन में भी बहुत दूर तक कुछ निश्चित 
सिद्धान्तों के आधार पर जाने को तैयार हूँ । किन्तु जब तक 
नह काम नहीं होता. तब तक इसो से संतोष करता हू 
कि हिन्दी द्वारा राष्ट्र के बहुत बढ़े अंशो में एकता स्था \ 
वित हो | 7 

आपने जिस प्रकार से काम उठाया है बह ऊपर मेरे 
निवेदन किए हुए क्रम से बिलकुल श्रलग है। में उसका 
विरोध नहीं करता किन्तु उसे अपना काम नहीं बना 
सकता | 

आपने गुजरात के लोगों के मन में दुविधा पैदा होने 
की बात लिखी है। यदि ऐसा है तो आप कृपया विचार 
करे कि इसका कारण क्या है | मुझे तो यहद दिखायी देता ब 
है कि गुजरात के लोगों ( तथा श्रन्य प्रान्तों के लोगों ) के | 
हृदयों में दोनों लिपियों के सीखने का सिद्धान्त घुप्त नहीं 
रहा है किन्तु आपका व्यक्तित इस प्रकार का है कि जब 
श्रापं कोई बात कहते हैं तो स्वभावतः इच्छा होती है कि 
उसकी पूर्ति की जाय । मेरी भी तो ऐसी ही इच्छा होती है; | 
किन्तु बुद्धि आप के बताए माग का निरीक्षण करती है. श्रौर 
उसे स्वीकार नहीं करती है।. 

आपने पेरीन बदन के बारे में लिखा है। यह सच 


नहीं है । राष्ट्रभाषा-प्रचार-लमिति और हिन्हुस्तानो प्रच 
सभा के कार्यकर्ताओं में विरोध न हो और वे एक दूसरे 
कामों को उदारता से देखं-इसमें यह बात सहायक 


अलग संस्थाश्ओो द्वारा हो, एक ही संध्या द्वारा त 


दोनों ` वस्था के होने से व्यावह्धारिक कठिनाइयों ह 
बुद्धिमेद होगा । इसलिए पदाधिकारी अलग अलग ह र 
| पको याद दिलाता है कि इस सिदान्त पर आप के 
४२ में बातें हुई थीं । जब हिन्दुस्तानी प्रचार सभा वनने 
लंगी उसी समय मैंने निवेदन किया था कि रा० !० 
समिति का मंत्री और हिं० प्र० सभा का मंत्री एक होना 
उचित नहीं। ्रापने इसे स्वीकार भी किया था । ग्रौर ह 
आपने श्रीमन्नारायण जी के लिए दिं० प्र० सभा का मन्न 
बनना आवश्यक बताया तबद्दी आपको = यह 
निश्‍चय हुआ था कि कोई दूसरा व्यक्ति रा0 प्र0 समिति के 
त्री पद के लिए भेजा जाय | श्रौर उसके कुछ दिन बाद 
श्रानन्द कौसल्यायन भेजे गए थे। यही सिद्धान्त पेरीन 
बहन के सम्पन्ध में लागू है। जिस प्रकार श्रीमन्नारायण जी 
| `  हिन्दुस्तानों प्रचार सभा के मन्त्री होते हुए, रा० प्र० समिति 
के स्तम्भ रहे हैं, उसी प्रकार पेरीन बदन दोनों संस्थाश्रों में 
से एक फी मंत्रिणी हों और दूसरे में भी खुल कर काम 
। करे। इसमें तो कोई कठिनता की बात नहीं है। यही 
/ (द्वान्त सब प्रान्तों के सम्बन्ध में लगेगा। संभवतः- 
रे श्रीमन्नारायण जी उन सब स्थानों में जहाँ रा० प्र० समिति 
| का काम हो रहा है, दिं प्र८ सभा की शाखाय खोलने 
| । का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने रा० प्र० समिति के कुलु 
, पदाधिकारियों से हिँ प्र० सभा का काम करने के लिए 
प्रत्र-व्यवह्दार भी किया है। ्रागस.में विरोध न हों इसके 
लिए यह माग उचित है कि दोनों संस्थाग्रों की 
शाखाए श्रलगं-श्रलग हों। ्रोर उसके मुख्य पदाधिकारी 
अलग हों | साथ ही मेल श्रौर संमभौता रखने के लिए, 
दोनों की सदस्यता सब्र के लिए खुली रहे | यह तो मेरी 

` बुद्धि में ऐशा क्रम है जिसका स्वागत होना चाहिए | 
.. श्रापने मेरे वक्तव्य को पढ़ने की कृपा की और उससे 
न आपने यह परिणाम निकाला कि हिं० प्र० सभा बिलकुल 
प्रेश ही काम करेगी और मुझे उसका सदस्य होना चाहिए । 
पते यह भी लिखा कि आपने बुझमे सदस्य होने के 
लिए कहा था किन्तु मैंने यह कह कर इन्कार किया कि 


[ | यह सच है कि मैं हिं० प्र० समा का सदस्य 

|. हस सम्बन्ध में सन्‌ ४२ में काका कालेलकर 
दा था और हाल में डा० ताराचन्द ने। 
पंचगनी जाने से पहले एक लिफाफ़ों में 
; क में ्रापने इस विषय 
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| बिलकुल स्मरण नहीं है कि कभी | 


fe Sr हि र 
आपने साखक रीति से 


के लिये कहा दो और मैने श्र 


~ 
हवाला देक 


| को मिलाने के अतिरिक्त हिन्दी श्री 


> ® 


दोनों शैलियों छोर लिपियों को अला श्रला प्रे के 
वासी को सिलाने की बात करती है । 
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यह तो मैंने आपके पत्र की बातों का उत्ति 
पेश निवेदन है कि इन बातों से यह परिणाम नहीं पि 
~ h) प 

कि झाप अथवा हि प्र० सभा के श्रव्य सदस्य रमम हे 
अलग हों | सम्मेलन हृदय से श्राप सभी को रपे मर 
रखना चाहता है। आपके रहने से वह श्रा हि 
भहता है। आप श्राज जो काम करना चाहते ई | 
्रिन्तु सम्मन तित 
राला वो 
सता पुय 
छत 5 श्र 
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लन का अपना काम नहीं है | 
है वद आपका काम है। श्राप उ 
चादते हैं उसे सम्मेलन में रहते हुए, भी 


सकते हैं । ह हर 
पदो १6 ग । 
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$ ३ 

- से| भ 
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भाई टंडन जी, - ५ पितो | १ 
आपका ता० ११-७०४५ # न ही. १ 
पढ़ा । बाद में माई किशोरी के उतोत तिं हे 

विचारक हैं. श्राप जानते कि, जहाँ ! 
ना हे 

भेजता ई | मैं तो इत हूँ क्री 
के र्हा 

ग्ापके प्रेम कें श्रधीन ९० * अगा | 

बही प्रेम म॒के पपे मि के 


= F 
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ठी पत्र आर सम्मेलन को स्थायी समिति 


ह य न न 
उ ६ गाल दै कि सम्मेलन ने सेरी दिम्दी-की 


Oh नह ३ | ग्रब तो मेरे विचार इसी दिशा 
र राष्ट्रभाषा की मेरी व्याख्या में हिन्दी और 
i हे गैर दोनों शैत्ती का ज्ञान आता है। ऐसा होने 
हक तप्न्वम होने का है तो दो जायगा । मुझे 

५ र ह यह बात सम्मेलन को चुभेगी । इसलिये मेरा 
होगा कूल किया जाये | दिन्दुश्तानी प्रचार का कठिन 


| 
रे ह वी पोधा ळा श्रौ | 
| करते हुए मैं हिन्दी की सेवा करूगा श्रौर उदू 


:|. भी। 
श्रापका 


गे सो० क० गांधी 


EN 
र र| 
रे है 


i 


ई ei 
न्य 
| 


बाबू श्यामधुन्द्र दास जी के स्वर्गवास से हिन्दी संसार 
| वो क्षति पहुंची है उसकी पूर्ति होना श्त्यम्त कठिन 
| ॥| ब्राधुनिक हिन्दी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान 
| धरो श्रागे भी रहेगा । उन्ञीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध के 
हि भाषा तथा साहित्य की उन्नति के लिए भिन्न- 
| प्र कण प्रयत्न हुए, किन्तु जितने श्रच्छे, 
ना ५ त य॒ढङ्गसे परयत स्वर्गीय बाबू साइ 
(ता इत वह श्रन्यत्र दुलंस हैं। हमारे विचार 
दीत ) था अपूण न होगा कि हिन्दी साहित्य का जो 
का 5 सामने है बह बाबू शयामसुः्दर दास नी 
| हर! ni भा । वास्तव में उनको और आज 

| द तइन त नहीं किया जा सकता | 
| ५ लाला देवी ne 
द| \। उने न| दास खन्ना ( खत्री ) के यहां हुश्रा 


- | भेस है 
| जे पंजाब प्रान 
| ॥९ १  मास्त के निवासी थे। पचास घर्ष 


हब 
जितम 
ता वो i 
भता ४ 


[ कर उनके (पि 
| में हुआ | द पता जी का स्वर्गवास सितम्बर, 
या १५९०३, इ का वास्यकाल श्रानन्द से 
व सिष छन ` णे मिडिल की परीक्षा पास की | 


हृ मै 
क आयं-भाषा पुस्तकालय 
र म की नीब पड़ी । प्रारम्भ ही से. 
मं था ' 
ई | सन्‌ १८९२ ई० में . 


ज में भरतीं हुए। यहीं से 


4 र 
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Sr मन, 


य बाबू श्यामसुन्दर दास जी 


डा० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय एम० ए०, डी० फिल 


१० कास्यवेट रोड, इलाद 
२-८-४५ 


पूज्य बापू जी, | 
आपका २५ जुलाई का पत्र मिला । में आपकी राजचा, 
के अनुसार खेद के साथ आपका पत्र स्थायी समिति के | 
सामने रख दूंगा । छे तो जो निवेदन करना था शरे | 
पिछुले दो पत्रों में कर चुका | ` 
आपके पत्र के साथ भाई किशोरलाल मशरूवाला जी || 
का पत्र मिला है | उनको में अलग उत्तर लिख रहा हूं। | 
वह इसके साथ है। कृपया उन्हें दे दीजिथेगा | हर 
-विनीत | 
पुरुषोत्तमदास टंडन | 


उनके जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष प्रारम्भ होता है। सन 
१८९७ ई० में बी० ९० पास कर, १८ वष की अवस्था में 
नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की | नागरी प्रचारिणी 
सभा और उनका जीवन घुलमिल कर एक होगया था | | 
उसकी उन्नति के लिए वे सदैव चिन्तित रहते | बी० 
पास करने के बाद वे ट्रेनिज्ञ कॉलेज, लखनऊ में भर्ती || 
हुए । १८९९ में सेंट्रल हिन्दू कॉलेज में सद्दायक शिक्षक ||| 
की हैसियत से काम करने लगे। उन्नति करते 
काँलेज में भंग्रेज्नी के जूनियर प्रोफ़ेसर नियुक्त हुए । ' 
ई० में वे इरिगेशन कमीशन में सम्मिलित होकर झि 
गए । किन्तु स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण वे फि 
चले आए | PE 
स्वर्गीय बाबू साहब बड़े भारी विद्यानुरागी 
सदैव इतिद्दास, पुरातत्व, भाषा, साहित्य, राजनी 
आदि से विशेष रुचि रही । हिन्दी साहित्य की 


के बाद कई वर्षों तक वे इस पत्रिका के भी समप 
इस प्रकार हिन्दी साहित्य की सेवा करते करते उ 
ए उसके प्रमुख प्रमुख ग्रंथों त 
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२४४ 
ग्रन्धकार में पड़े हुए थे । उन्हें प्रकाश म 


अनेक ग्रंथ-रत्न 
बन्धी सामग्री का प्रामाणिक 


लाने का तथा साहित्य सम् 
विवरण तैयार करने का ्रभी तक कोई प्रयास न हुआ 
था। बाबू साहब ने साहित्यिक ग्रंथों के खोज का काय भी 
शुरू किया | उनकी इसी खोज के फलस्वरूप “विनोद? तथा 
. शुक्ल जी कृत (हिन्दी साहित्य का इतिहास? ये दो मन्थ 
हमारे सामने गाए । वाबू सादन के निरीक्षण में ओर 
| एकारो श्रार्थिक्र सहायता से यह कार्य अनेक वर्षों तक 
८ ग चला और श्रब भी चल रहा है। इसीसे हिन्दी साहित्य को 
' | क्कितना लाभ हुआ है, इस सम्बन्ध में सी कहने की आव- 
। | श्यकता नहीं। लगभग इसी सम्रय उन्होंने \ “मनोरंजन 
| | पुस्तक माला”, (हिन्दी वैज्ञानिक कोष?, “हिन्दी शब्द सागर? 
| ' श्रादि का सम्पादन भी क्रिया । हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
आर भी उन्होंने अपना ध्यान दिया। १९१३ ६० में वे 
| कालीचरण हाई स्कूल, लखनऊ के देडमास्टर नियुक्त हुए । 
& ई० में वे गुरुकुल काँगड़ी की अध्यक्षता में होनेबाले 
| गायभाषा सम्मेलन ओर १९१५ ई० में अखिल भारतीय 
| | हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति हुए | इन सब कार्यो" 
| के साथ साथ उन्होने श्रदालतों तथा सरकारी दफ़्रों में 

| हिली प्रवेश के सम्बन्ध में ्राम्दोलन जारी किया । इसमें 
| चे बहुत कुछ सफल भी हुए | इतना ही नहीं, विश्वविद्या- 


i 


' लयो में भी हिन्दी ग्रध्ययन की नींव एक प्रकार से उन्होंने 
| ही डाली | काशी विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अ्रध्यक्ष 
भी वे कई वध रहे | ग्रध्य्त की हैसियत से आलोचना 
तथा भाषा-सम्बन्धी उत्कृष्ट कोटि के ग्रंथों का उन्होंने 
| निर्माण किया | ये ग्रन्थ विश्वविद्यालयों में हिन्दी श्रध्ययन 
की दृष्टि से विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुए । उनकी हिन्दी 
सेवाओं पर विचार करते हुए सरकार ने उन्हें पहले 'राय- 
साहब” श्रोर फिर "राय बहादुर! की उपाधि से भी विभूषित 
क्रिया । हिन्दी-बिभाग से अवकाश ग्रहण करने पर विश्व- 
बद्यालेय ने भी उन्हें डी० लिट्‌० की उपाधि प्रदान कर 
उनका तथा हिन्दी जगत्‌ का श्रभिनन्दन किया था । 
' हा में बाबू साहब का गार्हस्थ्य जीवन सुखपूर्ण 
बंवू साहब स्वभाव से बड़े ही मिलनसार और शील- 
थे। अपने विद्यार्थियों के प्रति उन्हें विशेष अनुराग 
| नवशुवकों को हिन्दी साहित्यिक काम में कार्य 

उन्हें हार्दिक प्रसन्नता दोती थी | साहित्य-सेवा के 


| 
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जए व॑ दूसर| को सदै ८ 
हे र 


व प्रोत्वाहन देते जे 
सी 


और वक्तत्व शक्ति उनमें अद्भुत थी 5 रहते दे 
विपत्तयां आने पर भी उन्हों जीवन ४ 


भ्‌ 
टी ts होंने साहित्ये | 
रोड़ा | उनके जीवन का लक्ष्य भी हा क 

LE 


उनके इस संक्षिप्त विवरण से पाठकों 


हो गया होगा कि उनका कायत््तेत्र श्र 


क्रन्त इतने प 
झन्तु इतने पर 


को प्‌ गे ७ 
FR 
EE 
` गाय किया इससे उतेह साह 
का अच्छा प श्च fe र बी 

का अच्छा परिचय मिल जाता है। उनकी विश 
दित प स्तक वेते तो बहत हें क्रिम _ | 
(६ 54४५७ वस घी महुते ए कन्तु उनमे मे रुष 


रो 
i नागरी कैरेक्टर?, रोज रिपोर्ट ( १९००-१९०३) हे 
हिन्दी कोविद्रल माला? , २ भाग, है] हि 
भाषा विज्ञानः, “हिन्दी भाषा का विक्राए), हदी परा | , 
ओर साहित्य”, “भारतेन्दु-हरिशच्दर’, “गोस्ामो तद । 
रूपक-रहस्य”', शब्द-सागर', हिन्दी वैज्ञानिकों | 
धृथ्वीराज राधो?, “छुत्र प़काश?, (इन्द्रावती?) "बद्वा, ३ 
“हम्मीर रासो”, "परमाल रासो? रानी केतकी की ब) कक, 
“दीव्रद्याल गिरि ग्रंथावली!) 'कबीरअंथाबली', प | म 


विनोद्‌?, अशोक की धमे लिवियाँ', भारतेरु नार, | | 
म्तलसी-सतसई?, लच्मणसिंह कृत “मेघदूत ग्रौर “शु 
'रासचरितमानस सटीक?) “हमारे साहित्य-निर्माता, पं | हे 
आत्मकहानी?, “मनोरंजन पुस्तकमाला', "लार द 
अभिनन्दन ग्रंथ” आदि । न i 
तालि के जीवन में दी उनकी हा 
हिन्दी प्रदेश के तथा देश के छोर तक पा 
उन्नीसवीं शताब्दी के साहित्य-सैवी सहयोगियों पे 
वे अन्तिम ख्यातनामा साहित्यिक मे जिन्ह ये ह 
हाथों ने हमारे बीच से उठा लिया | ग ह 
धाराओं के चलने पर भी कोई ऐसा पे रेवत 
रहा जो उनकी धाक न मावत हो। श्रा यात कि 
में उनके कार्य तथा रचनाश्रो को 20 केहि र 
इसमें कोई सन्दे नहीं | ढिग सादि केरी 
जीवन श्क्षय निधि है 
जो कुछ कहा जाय वही थोड़ा है । 
हम स्वर्गीय श्राष्मां के 


करते हैं । 


cx 


A 


` 


&३ 
~ 


रे शी) पम पुकरम, है. 

पिछला | हुलह तक वसश्रत-आवाद बम्बई से सुके इतनी 
अप श्र ४ रसत न थी कि सफ़र में लिखा हुआ ३ अगस्त का 
सष | काम श्रजमल ख़ाँ को दे दू ताकि वे उसे तुम्दारे नाम 
सौ | | कर सकें। लेकिन राज क्रिला ्रहमदनगर के तङ्ग 
प प्रद | तमे मुफे -इतना वक्त है कि जी चाहता है कि दफ्तर 

| ३ दतर सिया कर दूँ । 

5) | [गी हुये जब ४ दिसम्बर १९४१ को नैनी सेंट्रल 
लो | जवा दरवाजा मेरे लिये खोला गया था | कल ९ अगस्त 
प \ १९ को सत्रा दो बजे अहमदनगर क्रिले का पुराना 
सीद, } 


ग पेरे पीछे बन्द कर दिया गया | दुनिया के इस 


क ढो, Ra i 
न शा रज्ञ के कारखाने में भी कितने ही दरवाज़े खोले 
मं | शी हता वन्द हों और कितने ही बन्द किये जाते हैं 

ब, | तङि हे र CT 

धित | से| ९ महीने की मुद्दत ज़ाहिरा कोई बड़ी मुदत 
त | हैं| मालुम हई 

ट | पे a ON] ` 

शत. वर है आलसे गफलत में रूवाब की ! 

[i | गिन सोचता 


हूँ तो मालूम होता है जैसे तारीख की 
7 | ही दास्तान गुज़र चुकी । नई दास्तान जो शुरू हो 


५ हे पता नहीं भविष्य उसे कब रौ द्रि 
ते | भो ४ अगस्त को र किस तरह ख़त्म 


री | | i रोर सर का द्द्‌ 
से सा / आग पे मशगूल हो ज 
के का | म हो किन 
हाहि । म भ न 


नकि LES कके ले पड़े | ४ गस्त से ७ अगस्त तक 
हे £| श डम 'जलास होते रहे | ७ श्रगस्त को दोपहर 
कि पतले कि केटी शुरू हुई । मामलात की 
| तानी इछन ~ १६ त दिन तक फैल सकती थी 
न न + ग दिन का इन्तज़ाम भी किया 
ऽ्ाह्त क" कि दो दिन से (यादा बढ़ने 


की दो बजे से रात के ११ बजे तक 
द श्वाई ख़त्म करके उठा-_ 
` = एरक में 
त बहुत, पर भीर 

$ ही फारिगा हुये सिताबी सहर 
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[ श्रहमदनगर के क्रिले से लिखा हुआ राष्ट्रपति सौलाना आज़ाद का एक 


` थकी हुई और सर में सख्त छद था। मैंने जेनएस्परी 


` “कुछ तो जेनएसरीन ने काम किया 


पत्र ] 
यका माँदा कयामगाइ पर पहुँचा तो साहिये मकान 
को इन्तज़िर और किसी कदर मुतक्तिक्र पाया । ये साहब 
इछ श्ररसे से बीमार हैं और एक तरह की दिमागी परे- 
शानी में मुब्तिला रहते हैं | मैं उनसे वक्त के सामलात क 
जिक्र बचा जाना चाहता था ताकि उनकी दिमाग्री उल्फन 
अर उयादह न बढ़ जाये | वे वकिंग कमेटी को मेसी से 
भी स्तीफ़ा दे चुके हैं और ग्रगरचे मैंने उनका अभी तक | 
स्तीफ़ा मंजर नहीं किया है लेकिन उन्हें कमेटी के जह्तों ` 
में शिरकत के लिये कहा भी नहीं | वह कहने लगे--“फन्नाँ 
शख़्श शाम को श्राया था | कई घण्टे इन्तज़ार करके गरमी | 
अभी गया है ओर यह पयाम दे गया है कि गिरफ़ारी की \ 
अक़वाहें ग़लत न थीं | इसके लिये तमाम इन्तज्ञामात करे 
लिये गये हैं | आज रात किसी वक्त पर मामला ज़रूर पेश | 
आयेगा |?! दो इफ़्ते से गिरफ्तारी को अफ़वाहें देहलो से | ! 
कलकत्त तक हर शश की ज़बान पर थी | में सुनते सुनते | 
थक गया था। फिर यह भी खयाल था कि इस तरह की | 
ख़बरों से उनकी बीमार तबियत को और ज्यादा परेशान | | 
न दोने दूं । मैंने छुं झलाकर कहा कि जिस तरह के || 
हालात द्रपेश हैं उनमें इस तरह की अफ़याहे हमेशा 
उड़ती ही रहती हैं। ऐसी ख़बरों का एतबार क्या ! और | 
किर ग्रगर वाक़ई ऐसा ही होने बाला है तो इन बातों में 
वक्त (रात्र क्यों करें ? मुझे जल्द कुछ खाकर सो जाने 
दीजिये कि आधी रांत जो अब बाकी रह गई है दाथ से 
जाये और चन्द घण्टे आराम कर लू | 
हस्व मामूल चार बजे सुबह उठा लेकिन त्रीय 


की दो गोलियां मुह में डालकर चाय पी और 
उठाया कि कुछ ज़रूरी ख़तों का मस्विदा लिख लू जो 
की तजवीज़ के साथ प्रेज्ीडेंग्ट रूज़वेल्ट वगरह को । 
ते पाया था | सामने समुन्दर में भाटा ख़त्म हो चुका * 
इसके ख़त्म होते झी रात भर की उमस भी ख़त्म 
थी | श्रब ज्वार की लहरें साहिल से टकरा रही 
हवा के ठण्ढे ओर नमश्रासूदा झोके भेजने लगी 
होगा रौ 


Ea 
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२४६ 
सुबहगाही ( प्रातः पवन ) की ईत ह Se 
रद) चारा सरमाई ने । ऐशा महद दै र 
का ददं कम दो रहा है गौर इस अचानक राह रे 
तारी कर दी-- 
इनूदगी सी मा ए बह नरी मेहरवानी ] " 
हर बेश्रख्तियार होकर कलम रख दिया ओर बिस्तर पर 
| ' हेट गया । लेटते दी श्रांख लग गई | किर झचानक ऐसा 
2 हुआ जैसे सड़क पर से मोटर कारे गुज़र रहो हों। 
[र कया देखता हूँ कि जैसे कई कारे मकान के अद्दाते मे 
लल हो गई हों और इस बंगले की तरफ़ जा रही हैं जो 
| | उका के पिंछवाड़े में वाक़ दै और जिसमें साहब मकान 
का लड़का धीरू रहता है। फिर ख़याल हुआ कि में खाव 
देख रहा हूँ श्रोर इसके बाद गहरी नींद में- डूब गया। 
शाद इस द्वालत में दस बारह मिनट सिफ़ गुज़रे होंगे कि 
| कसी ने मेरा पैर दबाया | ्राँल खुली तो क्या देखता हूं 
` कि भीरूएक कागाज् हाथ में लिये खड़ा है ओर कह रदा 
है दो फ़ोज़ी श्रफसर डिप्टी कमिश्नर पुलिस के साथ 
धराये हैं और यह कागाज़ लाये हैँ--? गो इतनी ही ख़बर 
मेरे लिये काफ़ी थी । मगर मेंने कागाज़ ले लिय। कि देखूँ-- 
किस किस की मेहर है सरे महफिर लगी हुई ? _ 
मेने धीरू से कहा मुझे डेढ़ घएटा तय्यारी में लगेगा, 
उनसे कह दो कि इन्तज़ार करें | फिर गुसल क्रिया, कपड़े 
पहने चन्दःज़रूरी ख़त लिखे और बाहर निकला तो पांच 
बजकर पेंतालीस मिनट हुये थे | 
कार बाहर निकली तो सुबह मुसक्ररा रही थी.। सामने 
र देखा तो समुन्दर उछुल उछुलकर नाच रद्दा था। नसीम 
सुबह के झोके ग्रहते के श्रम्दर फिरते हुये मिले । ये फूलों 
की खुशबू चुन चुनकर जमा कर रहे थे ,और समुन्द्र को 
' सेज रहे थे कि बढ़ अपनी ठोकरों से फ़िज़ा ( वातावरण ) 
में फ़ेलाता रहे। एक भोका कार में से होकर शुभ्रा तो 
(तयार हाफ़िज़ की एक गज़ल याद श्रा गई । 
कार जब विक्टोरिया टमिनस स्टेशन पर पहुँची तो 
| उसके पिछले द्विसे में फ्रोजियों का जबर्दस्त पहरा था और 
लोकल ट्रेनों की रवानगी का वक्त शुज्ञर रहा था 
साफ़िरों का रास्ता रोक दिया गया था | सिफ एक 
पर कुछ इलचल दिखाई देती थी क्योंकि एंजिन 
कैल धकेलकर एक ट्रेन से जोड़ रहा था । 
कारावां ख़ास है जो मेहमानों के लिये 
गाड़ियां कारीडोर किस्म की लगाई 
और श्रादमी एक सिरे 


ST > 
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मला पूरी उलअत ( विस्तार) के साध गण | 
गया दें । बहुत से आ चुके हैं, जो नहीं घर के ऐका || 
जाते है-- चल 
बहत छा गे गये हे pi 

यईत आगे गये वाकी जो हैं तय्यार कै हैं। १ 

याज हवा जो सुभे पहले पहुँचाये जा झे i 
उनके चेहरों पर वेख्पामी और नावक क्षी दे ३ | = 
रही थी। कोई कहता था रात दो बजे भानो ग 
बजे उठा दिया गया। कोई कहता था बुङ ii 
घण्टा नींद का मिला दोगा । मैंने कहा मालू हाच | | 
क्रिस्मत का क्या दवाल है! उपे भी कोई जे के ह || पर 
पहुँचा या नहीं £ 
बहरहाल वक्त की गरम जोशियों में ये शिम || ९ 

दो सकती थीं चू कि रेस्तरां कार ला चुकी थी गरो | र 
के लिये पूछा गया था । गोकि चाय पी चुझा था तेभि ) A 
फिर मंगवाई और इन नींद के भतवालों को दाती र 
इस जापरसब्ज्गाही से बादादोशीना का खुर पि तः 


सिफ़ एक शाम और सुत्र के अन्दर सूरत [ह | 
;ल शाम को जो बे वैफ घुहरबे श्र) का | 


बदल गई ! 
रौर सीमि 


हुईं थी उसकी बादा रुसारियां ६३ 
दोपहर रात तक तूल खींचा था- लेकिन ऋ 5 | छम 


खिये तं मी 
वक्त देखिये तो ! | 
है वह सुूरो सोज न जोशी वोग है ३ 
॥॥ ग त 
रात की तर दिमाियों की जगह बु को 


ग पिय के 
ने ली । | और मजलिस दोश की दसत OE रा 
जत्र आंख खुली तो श सुन्द . 


ठीं रह्मा था | 
जम्दाइयों के सिवा कुछ बाकी नै द गी 


उतना दी स होता 
खुमार की तल है" रा 
था इसके लिये हमें शिवा कर ३ कं 
ग्रलबता हंसरत इसकी रह गे 
काश: जी की दविस तो पूर 
पैमानों की जगह ह 2 
मीरदर्द क्या सव कह गे 
कभी खुश भी किया हा श्र 
भिड़ा दे मुँह से से ५ का व 
साढ़ें सात बज नुते म 


खुमार भी 


| जो रवाह गिरक्कारों से पहले फैली 
क्रिले ओर पूना के शआगाखज़ाँ 
साथ लिया जा रहा था । जब्र 
बढ़ी और पूना की राह 
को हो खयाल हुआ कि गालिबन मंज़िल्े 
ही है | लेकिन जत्र पूनां क़रीब आया तल 
राद स्टेशन पर बाश लोग उतार लिये हा शरौर 
| ई के हुक्रामी काफिले को भी उतरने के लिये कहा 
क्‍ तामा इसे कुछ नहीं कहा गया र सदाथ जब ने 
| लका ऐलान कर दिया । = तान पर ठ 
| नश्रहमदनगर हर शख्श की ज़बान पर था, क्योंकि 
बार पूना में हम नहीं उतारे गये तो किर उ झ्ग़ पर 
| „नार के सिवा और कोई जगह नहीं हो सकती | 
| „ताते जो इसी तरफ़ के रइनेवाले हैं बताया कि 
| प्रर अहमदनगर का फासला ७०-८० मील से ज़्यादा 
\ गी, तिये ज़्यादा से ज़्यादा दो ढाई घन्टे का सफ़र 
रो समना चाहिये, मगर मेरा झ़याल दूसरी ही 
[जा रहा -था | श्रहमदनगर यक्रीनन्‌ दूर नहीं है 
ग | जद श्रा जायेगा । मगर अहमदनगर पर सफ़र 
छ|“ ख दोता है! श्रहमदनार से तो सफ़र शुरू 
। | ा। 
। हा कक गा सुल्क के तमाम तारीख़ी 
न मगर ह श्रहसद्‌ नार देखने का 
प्र भ र इथ | एक मता जब बम्बई में था तो 
हत इ मोह धा मगर फिर हालात ने सोइलत न दी। 
श ३ | हे न के ह उग लव मुज्ामात में से है 
। | ञो हु थे सदियों के इनक़लाब्र की दास्ताने 


प ; 
| नपा पद भेङ्गर चामी नदी के किनारे एक 


\।3. न | 


ब्र्ध ६ क्रे 
उग श्रहमदगगर 


यङ्कीन के 
नास परी 


द पूता 


| 

ह| भर | बाद था । पन्द्रदवी सदी के. अख़ीर 
पर ने इकूमत कमज़ोर पड़ गई तो मलिक 

पे पा भेरी ने अज्म इस्तकृलाल बुलन्द 

a | ता Re अहमदनगर की बुनियाद 
; | लिखता $ „त गिदान यहाँ आकर आजाद हो 


क और ५... दे बरसों के श्रन्दर इस शहर ने 


वेस 
se अत पैदा कर ली थी कि बगदाद और 
हर रने लगा था। 


जो ङ्रिल्ला तामीर किया था उसकी 

ने उसे के | उसके लड़के बुरहान निज्ञाम 
त किया ह फा बनवाया और नये सिरे से 
के हैरान ओर मिस्र तक 'उध्की 
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चर्चा पहुंची | तमाम दकन के क्रिल में लि देवगढ़ का | 
किला ऐसा था जिन्त मजबूती के लिहाज़ से इस किले पर : 
तरभीह दी जा सकती थी | 

यद्दौ ्रमदनगर का किला है जिसकी संगी दीवार 
पर बुरहान निजाम शाह की बदन चाद बोबी चे अपनी | 
त्रहाहुरी और शान की यादगार ज़माना दास्ताने कुन्द 
( अंकित ) की थीं । और जिन्हे तारीख (इतिहास ) चे || 
पत्थर की सिलों से उतारकर अपने बका पर लिख लिया | 
है। 

श्रहमदनगर के नाम ने याददारत के क्रितने ही भूले | 
हुये नक़शों को यकाय ताज़ा कर दिया। रेल तेज़ी के 
साथ दौड़ी जा रही थी | मैदान के बाद मैदान गुज़रते जाते 


अपनी छै सी बरस की दालतानें कुइन लिये वक पर बढ़ | 
उलटता जाता--एक सफ़े पर श्रभी नज़र जमने न पाती 
कि दूसरा सामने श्रा जाता । मुझे ख़याल हुआ कि श्रार | 
हमारे केदोबन्द के लिये यही जगह चुनी गई है तो इन्त- « 
साब ( चुनाव ) के मोजूं होने में कोई कलाम नहीं। हस । 
'खुराफ़ातियों के लिये कोई ऐशी ही जगह होनी थी। | 
दो बजनेवाले थे कि ट्रेन श्रहमद नगर पहुँची 
स्टेशन में सन्नाटा था—-सिफ़ चम्द फौजी श्रफ्रपर ददल 
थे | इन्हीं में मुक्रामी छावनी का कमारिंडग ्रफ़र | 
था जिससे हमें मिलाया गया। हम उतरे श्रौर 
स्टेशन से रवाना ददो गयै। स्टेशन से किले तक 
सड़क चली गई है| राह में कोई मोड़ -नहीं 
मैं सोचने लगा हमारे मक़सद के सफ़र का भी 
हाल है। जब क़दम उठा दिया गया तो फिर क 
मिलता नहीं | रंगर मुड़ना चाहें तो सिर्फ़ पीछे ही 
मुड़ सकते हैं | लेकिन पीछे मुड़ने की राह यहाँ 
बन्द्‌ हो जाती है। ४ 
स्टेशन से क्लिले तक की सुसाफ़िरत मुशकिल 
बारह मिनट की होगी | क्रिले की चोटी पहले 
पर दिखाई दी | फिर यह झाला चन्द ल 
गया । अब इस दुनिया में जो क़िले से बाहर 
जो क़िले के श्रन्दर हैं लिफ एक कदम का फासला 
श्रौर इम कि 
कीजिये तो 
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पराफ़िरत का' यही हाल है। जिन्दगी और मौत का बाहमी 

फासला भी एक कदम से यादद नहीं है 

मस्ती से आदम तक नक़से चन्द का ह राह 

दुनिया से गुजरना सफर ऐसा ही कहाँ का ig र त 

किले की ख़न्दक़ जिसकी निस्बत डुल फ़्ज़्ल ने लिखा है । नीम के दरंज्त को शा ज झा 
३ कि चालीस गज़ चौड़ी और चौदह गज़ गहरी थी और नाकामयाब जोडि श न , 
जिम एत. १८०३ में जनरल वेस्सली ने १०८ ऊंट तर्क छे सा ताके ६। ताक अब चिराग से स ए 
छइ पावा थाके दिखाई नहीं दी | ग्रालिपनू जिस मैदरात्र की रज्गत बोल रही है कि यह नी | 
झर से इम दाखिल हुए उधर पाट दी गई है | इसका जला करता र 
| हारलो छुदाई की मिट्टी से इस कदर ऊंचा कर दिया सी घर में जलाया है चिरागो आर | 
ह हित को दीवार हुप रा ५-१ अइ र मालूम नहीं यह किसकी कब्र है। चाँदी ब ! 
दिखाई न दिया | सुमकिन है वह सूरत शब बाकी न रद्दी यकि इसका ५०० 
Mp जुआ धन हार्यो अतार मिली, । वदरहाल किमी मामूनी श्न 
फिर टेको की । इसके बाद एक श्रहाते के सामने-जो करले हीं सकती बरना हिले को ठ 
की त्रम ततह से चौदह-पर्द्रह फुट बुलन्द दोगा और इस भी गिरा दिया गया होता । सुभान अस्नाइ | इ॥ रा 
लिये चटई पर वाक़ है कारे रक गई श्रौर हमें उतरने शराब की वीरानियाँ भी अपनो ्रामादियो द 


HH 


के लिये कहा गया | वहाँ इन्सपेक्टर जनरल पुलिस बम्बई रखती हैं | इस पुरानी कत्र को वीरान भौ होनप | ९ 

३ जो हमारे साय आया था हमारे नामों की फेहरिस्त इसलिये कि हम ज़िन्दानियाँ खुराफ़ातियों के शोर सी 

\ | कमारिङङ्ग्रफ़सर के हवाले कर दी बह फेहरिस्त लेकर से आबाद ही ! 
दरवाज़े के पास खड़ा हो गया | यह गोया हमारी सुपुर्दगी मगरबी रुख़ के तमाम कमरे खुले। कतार बा फ र 


की बॉज़ाब्ता रसम थी । श्रब हमारी हिंफ़ाज़त की ज़िम्मे- कमरा मेरे हिस्से में आया। सैन श्र्दर इद स 


हारी हुकूमत बम्बई के हाथ से निकलकर फौजी हुकूमत के पहला कास यह किया कि चारपाई पर लेट | रे 
हाथ ग्रा गवी दै रौर हम एक दुनिया से निकलकर दूसरी साथ नौ महीने की नींद भौ विस्तर पह ज र| 


Ff Ie ~ र्‌ ~ गी ~ के त्र त रह fi 
दुनिया में दाखिल हो गए । दरवाज़े के अन्दर दाखिल क़रीबन तीन बजे से छै बजे तक का है 


चर 
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हुये तो एक रमकोण श्रद्दाता सामने था-गालिबन २०० रात को नौ बजे तकिथे पर सर हल त ( 
छुट लम्या श्रौर १५० चौड़ा होगा। इतके तीनों तरफ़ आँख खुली- / है EN 
बरक की तरह कमरों का सिलसिला चला गया है। कमरों न तीर कमान में है | सय्याद हे | | भू 
के सामने बराम्दा है । ओर बीच में खुली जगह है। यह गोशे में क्स के सुमी आराम १४" को तो 


| गे श्रोर हे 
श्रगरचे इतनी वसीद् नहीं कि इसे मैदान कहा जा सके सुबह तीन बे उठा ते ्ञादम अ | | 


र गम के द, 
दे सकती है | आदमी कमरे से बाहर निकलेगा तो महपूस फौरन बिजली के चूल्दे पर चाय ` ततौ ह| पः 


Fy . a > x पं वा रत ३ 
करेगा कि खुली जगह में आ गया | कम-अज़-कम इतनी सुराही सामने घरे बैठा हूँ । न 5 भ 
जगह ज़रूर है कि जी भर के ख़ाक उड़ाई जा सकती ea ह आर यह दास्तान छुना ठ रा नीद न हू 

दे Ce eT > { 

सर पर हजूम ददे' गरीबी का ड्रालिये मह्दीनों से ऐसी गढ ल उ ३६ हे 
' वहएक मुश्ते खाक कि सेहरा कहें जिसे ! हुई थी । ऐसा मालन म पढ़ा यावे | 
सहन केबीचों बीच एक पुरता चवूतरा है जिस पर चलते हुये जो हा क़ गई थी । ; का 
a 


महीनों की थकान भें 


संडे का सस्तूल गड़ा था मार झंडा उतार लिया गया है । . 


घ उतना ही पुराना हैं जितना कि मनुष्य । 
विश वैज्ञानिक प्रयोग बह था जब श्रादस 


| दा तय पहला 
। ह | ६ 


| र त चखा था । श्रसल में उस पहले प्रयोग के 
ले $ | ते तिद भावना थी जिसकी झाँक्री हमें बाद के 
देए | प्रदर ही व ग घ्रा दुझपयोगों में मिलती है | विज्ञान का 
॥ ३ निर 3१ ¢ है । किसी को उससे 


को ततरा दुरायोग एटामिक 
HT वैज्ञानिक को 
हती है कम से कम पान % * 


~ रे 


जू सदी के शुरू मे भोतिक-तत्व 


एइ | 


बस! | 


वेत्ता ग्रं 
ष झे |. नोपरुल प्याय थीं उनमें pe ह i उ 
३ || में इं और तारे जो शक्ति hanes द 
श | गर्दन के रा टूटकर निकटाकाश में एक दरजे तक जो 
गा ह|| हो शक्ति पैदा करते हैं उसका क्या उपय होना 
on pi से कितनी श्रपार शक्ति निकलती है इसके 
कै 5 \ पिव में कुछ आंकड़े देना चाहूँगा । जब आकाश निमैल 
| ( धेश्ो ू्य मध्याह्न के निकट हो तो सूर्य की किरणों जो 


रे ह | श पृथ्वी के धरातल पर फकती हैं वह प्रति एकड़ 4,००० 
y (९ CS 
पावर की होती है | सूर्य की जो किरणं मोटरकार के हुड 


वा | ॥ छत पर गिरती हैं गर उनका पूरा पूरा इस्तेमाल कर 
: पको | है जाय तो उसी शक्ति से मोटर चल सकती है, फिर 


र 


्रौपे | ४२ चलने के लिये पेट्रोल श्रादि की ज़रूर न रह जाय | 


| | तीप त्यं की किरणें एक बघ" में जितनी शक्ति पैदा 
ह|| गो हैँ ब 


| 
| एती साधारण बधः में हम कोयला, पेट्रोल, गैस, 
नाते हैं शौर सूर्य की यह शक्ति 


| ह i] हाः ॥ शु ् ~ ° 
_ र गी के हिस्से में पड़ती है सूर्यं की उस 
(0) "११ दिक मण्डल में फेकता है केवल 

बु | करोइवां भाग है । 

गो र 5 आए केसे पैदा दोती है? यदि तू के 
4 ( का हे के यह हर के घण से यह शक्ति पैदा होती तो 
` | गा रह रकि केवल कुछ ही हज़ार वर्ष, तक 
द| लिजएन ="! शुरू के भौतिक-तल्ववेत्ता इसके 
६ हु की हे _ वनीय कारण बताते थे और वह यह 
र्‌ रग os 7 शक्ति क्रमशः कम हो रही है। 
पी र की सूयं की आकृति पहले 
रे मु ह सिद्धाः Co ल से मुढा हि पैदा 
उसन होने अनुसार सूय का जो साइज़ है 
i वाल शक्ति का केवल 53 अंश 
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हों के अंश टूटने से जो रेडियो शक्ति पैदा 
वदद भी बेशुमार है | रेडियम से जितनी शक्ति पैदा है 
वह उव त्षेत्र का पानी उब्ालने के लिये काफ़ी है। र 
यह क्रिया हज़ारों वर्षो! से बराबर चलती श्रा रही है 
३8 श्ररीमित शक्ति के उद्गम का पता बि 
अकस्मात लगा । ्राइनस्टीन की “थियरी आफ | 
टिविटी” की यह एक स्वाभाविक कड़ी थी जिने 
साबित किया गया था कि घन-्रक्य ही शक्ति का रू 
और घन-द्रव्य श्रौर शक्ति दोनों को एक दूषरे में परित्तित 
किया जा सकता है रौर भौतिक तत्व के जिए छोटे से. 
अंश को हम रसायनशाला में इस्तेमाल करते हैं. इशे ४ 
श्रविश्बसनीय शक्ति छिपी हुई है। ाइनस्टीत को | 
थियरी से यह बात भी सामने आई कि घन-नद्वव्य को. एः 
खास मिकदार, को भी शक्ति में तब्दील किया जा सकता) | 
है | ज़ाहिर है कि घन-द्रव्य का यह परिवंतन दुय और 
तारों में निरन्तर होता रहता है | यही परिवर्तन छोटे रूप 
में रेडियो जनित विश्रंखलता से भी ददोता है! | 
यह बात मानते हुये भी कि शक्ति का एक बड़ा जोश 
साधारण घन-द्रब्य में बन्द है, उसे उपयोग के लिये 
कर सकना आसान नहीं। शुरू में तो ऐसा मालूम पड़ता 
था कि इस शक्ति का केबल उसी रूप में इस्तेमाल हो 
सकता है जिस रूप में प्रकृति श्रपने आप इसे सुलभ बना 
आर कृत्रिम उपायों से इसे सुलभ बनाना असम्भव है। || 
प्रकृति इस शक्ति को रेडियो-तत्व के रूप में हमारे हि 
सुलभ करती है । इसमें बिजली को , ज़ब्त श | 
है और इसके स्वतः विश्रंखत परमाणुश्ओरों को एलः 
कहा जाता है । स्वर्गीय लाड॑ रदरफोड ने यह पता 
क्रि इन श्रदूभुत शक्ति सम्पन्न परमाणुओं को य॒ 
किसी साधारण घन-द्रव्य में घसांयें तो उसकी कृ 
खलता से यद शक्ति पैदा की जा सकती है। 
फोड की यह खोज वैज्ञानिक ढुनिया के लिये बड़े 
थी । किन्तु इससे अणु शक्ति को काबू में लाने सें 
नहीं मिली । किसी भी श्रणु को तोड़ने के हा जो 
बाहर धैँसाई जायगी उसकी टक्कर अणु के के (a 
चाहिये क्योंकि केन्द्र में दी अणु की ९९.९ प्रतिशः 
केन्द्र भूत. होती है। किरु ्रणु के आकार क 
इस केन्द्रका आकार बहुत छोटा होता 
{ ' | इसलिये 


वह इलेबदरान ` 


जज 


से कराना बहुत मुश्किल 
चैता ही है जैते-- किसी 
कड़ये पर ऊटपराँग 
निशाना न लगने 


गई किसी चौज़ का णु के वेन्द्र 
है। श्राइन्स्टीन के शब्दों में यह 
घोर अंधेरी रात में उड़ते हुये काले 
पत्थर फेककर निशाना लगाना |? ई 
का एक और कारण भी है । 
इस निशाने के लिये जो शक्ति इस्तेमाल की जायगी 
रो में गरम बिजली होगी और अगर ये 
परमाणु निशाने को शरोर चलेंगे भी तो ये श्रु को मेरे 
हुये उन कणों से पहले टकरायेंगे जिनके भीतर भी गरम 
ब्रजली होती है और इस तरह टकराकर व्यथ हो जाये । 
ग्रणु शक्ति की खोज में दूसरा कदस वैज्ञानिक चांड- 
बिक ने उठाया जिसने “धूट्रान' नामक एक विद्युतद्दीन 
भारी कण का पता लगाया । ग्रणु के वेन्द्र में इस कण के 
रेश की अ्रधिक सम्भावना मालूम हुई क्योंकि णु के 
गरम बिजली बाले परमाणु इसे विद्य तहीन होने के कारण 
व्यथौ न कर सकते ये | इसमें श्रधिक गति नहीं थी । पर 
जितनी कम गति हो उतना ही श्रणु-केन्द्र में उसके भेंसने 


| 


उसके परमाणु 


| की सम्भावना श्रधिक थी | 


फिर भी एक कठिनाई वाकी रही । ये विद्युतह्दीन कण 
देर तक स्थिर न रहते थे श्रोर इन्हें रसायनशाला में भी न 
बनाया जा सकता था | गरम बिजली के कण से जब ठण्ढी 
बिजली के कण अपने आप श्रलग होते हैं तभी उनसे 
(नयु रान? बन सकते हैं और ये कण प्रकृति की रेडियो शक्ति 
के विश्रंखल होने से बनते हैं| इसलिये न्यूट्रान द्वारा अणु 
केन्द्र को तोड़ने के लिये प्रकृति के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा 
कि जिसकी गति बहुत धीमी है। - : 
अंग शक्ति के उपयोग करने के प्रयोग में सबसे बड़ा 
कदम जर्मन वैज्ञानिक श्रोटो'हैन ( 0६६0 2! ) ने 
उठाया | विज्ञान में जिन्हें इम ्रणु कहते हैं और जो 


आँख से दिखाई नहीं दे सकते उनमें से एक एक श्रणु पूरे 
एक एक सौर जगत के समान होता है। इस ञ्रणु के 
अन्दर न्यूट्रान को धवाकर एक श्रणु के श्रन्दर से नये नये 


अणु बना दिये गये जिनका एटामिक वज़न उतना ही था 
| जो मिक्दार में दाइड़ोजिन और हीलियम के अगुश्रों 
हर्के थे | न्यूट्रान के धैसने से भारी णु के दो 
कर दो साधारण बज्जन के ब्रोमाइन या क्रिप्टन की 
छु बन गये | इस तरह श्रणु के टूटने से जो 

हुईं व उ शक्ति से कहीं अधिक थी जो रेडियो 


|/ ०६० 


प्प 5 
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` म यढ द दहर आगत सूह 
ख पंक्ति पद करता रहा | थोड़े समय 
[ल न्यूट्रान के अगणित न्यूट्रान बन गये श्रौर क्र हि हे 
| यह क्रिया उप समथ तक न है 
थाल आए है अन्दर एक भी श्र के । 
इतने अधिक हो जाते हैं किये रु EE] 
न 
छिद्‌ । हे वल्क उसके 
$ वह एक प्रसयंकरी नि ली सा 
एक प्रलयंकरी विस्फोट लड़ा कर देती है| 
(ण यूरेनियस में दो तरह के श्रणु होतेहै। छ 
गारी और अधिक होता है ; दूसरा हसला शरो । || ती 


भारी गशुश्रों के सुक्राबले में कुल ह| | ए 


[विक न्यूट्रान द्वारा दूटता है। यृ | त 
भारी अणु अधिक्रतर निश्चेष्ट होता है। | गि 


> | पमार 
पता चल गया कि युरेनियम मा पहर | 
जिसका एटाभिक वज़न २३५ है। शा i 
इसके भीतर घतकर न केवल इसे तोड़ ताई ग [EE 
रक्त बीज की तरह बढ़कर दूटे हुये ढी Et भ 
गो प्र 
के ह 
| 
! भे 


बराबर तोडता रहता है तो श्रु 
के लिये सिफ़ इतना सा काम बाक़ी र कर 
यूरेनियम के हलके णु ओं को मारी बरु 
6 हि मे काही मिङगदार १ 
किया जाय; अर्थात्‌ किस तरद उपे के । 
किया जाय । जब १९४० मं इस बात का र त 
कि किसी अमरीकन भौतिक तषि ने i गा 
अगुओं की उतनी मिक्रदार ६8 गा इरे 
ग्राम का सौ करोड़वां हिस्सा हा र हेता इत 
थे । यूरेनियम के हल्के श्र ए ह 
5 द्र 
काम नहीं है जितना ह या व 
गु शक्ति को क्रा मे डे उपयोग है 
शान्तिकालीन उन्नति म॑ 
सम्भावनाये हैं । दुवा 
छ्राधुनिक सभ्यता पर वे 
अशुशकतिका शक्ति का पहला प्र र 


A (A क़-वर्द्ड 
# इश्डयन कीनि श्रा Pa 
में दिये हुये व्याख्यान क 
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ए R 

ही प्रय सत्य है कि देश की पढ़ी लिखी 

WS HS लियो श्रौर गांवों में रहनेवाली स्त्रियों के साथ 
| | रगे गलियों श्रीर गाव 

ड़ द हरी रई सम्पक कायम करने की कोशिश नहीं 


(तरह की के 


~ 


न. की स्न्रियों का ङी ण उन्नति के लिये 
ढु ग्रोर पदद्‌लित बहनों 


हर्‌ | 


है| तखा यह है कि पहले पहल ड हा करित ह से देखा 
तहे मानो वे किसी दूसरे लोक की प्राणी हैं किन्तु धीरे 
इ श्रौर लगातार कोशिश से उनकी दोस्ती का 
| वाहा खोल लिया | श्रज्ञान, ग्रलतफद्दमियों, शक और 


SY, 


प्र श्र 


यरे ` पनोग के बच्चों को नहला धुला के साफ़ कर देना 


रोर मकानों में झाडू बुद्दारी कर देना, गरीबों और 
रे के लिये काम आर दावादारू का इन्तजाम कर 
लये ऐसे काम हैंतो सफ से सरत दिख पर असर 
| श कब्जा कर लेते हैं सच तो यह है क्रि गरीबों के 
h ह उदार होते हैं। श्रार हमारी महिला कार्य 
० शाातार किसी मोहले में जाकर वहां के बच्चों 
| | Fs र करें तो तमाम. पड़ोसी उनका स्वागत 
|, - i चल पड़ता है तो वह संक्रामक 
5 ३३-५९ त तीयुना बढ़ने लगता है। फिर काम 
| i बनता | 
= 7 4 र मेरी प्राथना है कि वे 
रे = ५, द र गरीब स्त्रियों के सेवा. सें लगाया 
द| ३ इ द और सुख की ओर ले ब 
| वा समय ला है। शद्र की पढ़ी लिखी 
राहे र सामाजिक चहल पहल में इतना 
ल ४ कुछ भी वक्त 
को न हः लिये नहीं मिलता । धनिक 
[ए दाबतों, सिनेमाघरों, क्लबों, 
भ बहन र दिखलाई देती हैं, परन्तु बे 
गजदीक शायद ही कभी पहुँच 
द्र करना हा अङ्ग हैं और जिनका 
चो पे री जिम्मेदारी है । 
र सेवा i भाव अवश्य कम होना 
Ee में बढ़ना चाहिये। 


यह हह | 
ह, मग 


का 


} 


undation Ch नि य्‌ 
नन शुनयादा कदम . 
राजकुमारी अस्तकौर 
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गदनों, कपड़ों और आमोद प्रमोद के साधनों पर बेकार खर्च ~ 
करना दानवता है, खासकर ऐसे समय जन अधिकांश लोग. 
को एक समय सजन भी दुलेभ है, बच्चों को दूध नहीं 
मिलता तथा पहनने को कपड़े और रहने को मकान भी | 
सहाँ मिलते । ये 
यह कहने से कोई फ़ायदा नहीं कि भारत की ज़बद्ध्त || 
गरीबी और श्रज्ञान ही हमारी वर्तमान दुदंशा का मुख्य || 
कारण है | हम ग़रीबी से तर तक्र छुटकारा नहीं पा सकते ) 
जब तक उसके मूल कारण को न्ट न कर दें और उले | 
सुकत होने पर अपना निर्माण ऐसे आधार पर न करे जो 
भौतिक के स्थान पर नैतिक बल पर निर्भर हो | फिर भी 
इस इस समय उस जुल्म शो कम करने की कोशिश कर 
सकती हैं जो हमारे देश भर में चल रहा है। ऐश | 
करके दम अच्छे दिनों को लाने में -मदद दे सकती हैं। 5. 
इस कार्य को पूरा करने में हममें से हर एक को अपनी | 
बुद्धि, शक्ति और साधनों का इस्तेमाल करना चादिए । ~ 
हर एक शहर में उन महिलाओं का एक संगठन होना | 
चाहिए जो सेवा करते की भावना रजी हों. । इस संक्ष्था | 
के अन्तर्गत उपसमितियां दों जो श्रलग-ग्रततग चेतरो में | 
सेवा का कायं करे' | हर एक मुदृस्ले में कितने बच्चे हैं, 
कितने बीमार हैं, क्रितनी बिधवाए' हैं, कितनी सजूर्‌ | 
स्रियां हैं, तथा साफ पानी, शिक्षा और ्रोषधियों की 
कितनी आवश्यकता है, इन बातों के आंकड़े तैयार किये 
जांय । ऐसे घरों का भी पता लगाया जाग्र जों सनुष 
रहने योग्य नहीं । परिवारों की आमदनी तया उनके के 
करने के घरटों का भी विवरण तैयार किया जाय, इत्यादि | | 
जब तक हम महिलाओं की ज़रूरतों से वाक़िफ़ नहीँ 
होतीं हम उनकी मदद नहीं कर सफतीं। एक बार श्र 
घरोबा क़ायम द्ोनें पर स्त्रियों की छोटी-छोटी स 
जा सकती हैं जिनमें सफाई, बच्चों की देख भाल, भे 
वस्र, पड़ोसी भाब, रोग-निवारण, छूतःश्रछ्ूत की बुर 
बाल-विवाह, ब्याह आदि समासेहों की फिज़्ल ग 
विषयों की चर्चा की जा सकती है। निरक्षत 
कताई-बुनाईँ, टोकरा बनाने, तथा दस्तक्ारी के 
सीखने के लिये मदरसों का भी धीरे धीरे रायो 
चाहिये । महिलाओं को इस बात का ज्ञान कराना 
कि उनकी कितनी दयनीय दशा है और इससे 


लिये उन्हें क्या करना है 
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षा का माध्यमं-रेखक, आचार्य भगला 
रायण श्रग्रवाल, प्रकाशक; शिवलाल एण्ड क० लि० आगरा; 
१९४५; ५० छं० ४६; मूल्य ॥); ह 
इस पुस्तक का मूल अंगरेज़ी में प्रकाशित हश्रा र ’ 
उसका रूपान्तर श्रागरा निवासी झी पद्मसिंह शर्मा ने 78 
- है। ग्रारम्भ में महात्मा गान्धी की लिखी. हुई एक पन्ते 2 
भूमिका है ॥ विद्वान लेखक ने श्रपनी इस पुस्तक में इ! 
बात पर शोक प्रकट किया है कि श्रपने इस अभागे देश में 
श्राज भी ऊँची शिक्षा का माध्यम गरंगरेज्ञी भाषा बनी हुई 
३ । आपने उन सारी शंकराश्रों और कठिनाइयों का 
| दराकरणा किया है जो प्रान्तीय भाषाओं को माध्यम बनाने 
के मार्ग में सामने रक्खी जाती हैं। 
भारतवष में अरब तो प्रायः सभो प्रान्तों में हाई स्कूल 
को अन्तिम परीक्षा तक शिक्षा श्रौर परीक्षा मातृभाषा के 
ही माध्यम से होती है | कहीं कहीं इन्टरमौडियट की परीक्षा 
\ भी मातृभाषा के माध्यम से होने लगी है यथा सयुक्त 
प्रान्त के बोड की | काशी विश्वविद्यालय और अलीगढ़ 
यनिब्रसिटी में भी शीघ्र ही स्वदेशी भाषा द्वारा इन्टर को 
शिक्षा श्रौर परीक्षा होगी। सवाल यह रद्द जाता है उच्च 
कक्षारों (बौ०ए०,एम० ए० आदि) का । यहां सभी प्रान्तों 
में अंग्रेज़ी ही माध्यम बनी हुई है। केवल हैदराबाद 
( दक्खिन ) की उस्मानिया युनिबलिंटी में माध्यम उदू है, 
अंगरेज्ी नहीं | बिद्यापीठों श्रौर गुरकुलों में माध्यम हिन्दी 
है पर वे सरकार श्रोर सरकारी युनिवसिटियों द्वारा मान्य 
की हुई संस्थाएं नहीं हैं | लेखक ने जो बहुमूल्य सामग्री 
अपनी पुस्तक में इकट्टी की है उससे इतना तो पता चलता 
हे कि माध्यम का सवाल सब युनिवर्सिटियों में इस संमथ 
विचार कोटि में है; पर प्रान्तीय भाषाश्रों को माध्यम बनाने 
में कठिनाइयों का श्रनुभव दो रहा है । सबाल हिन्दी भाषा 
षी प्रान्तों में ज़रा श्रोर भी टेढ़ा है। इसके दो कारण 
॥ एक तो हिन्दी-उदू' समस्या, दूसरे हिन्दी भाषा भाषी 
ध्यापक वर्ग | इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा आदि की 
टियां एक तो हिन्दी-उदू' के दलदल से बचना 
दूसरे इनका श्रध्यापक वर्ग खिचड़ी है और 
पा भाषी श्रध्यापक हिन्दी या उदू या दोनों के 
कार करने के विरोध में कोशिश करते हैं। 
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"शस प्रश्न को टालता चला झा - 
४-३ 


jomain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रहा ईं । प्रयाग विश्वविद्यालय के बात $ 
अमरनाथ भा नने ञ्र ने _ tt [इस 0३ { 
धर ! झा ने अपने कार्यकाल के आरा ता 
का साध्यम क्या हो इस प्रश्न पर बिचार करने बल ः 
उपवभिति नियत कराई थो पर्‌ हुव उ र 
ree ‘> 


रा म ए 
[ माध्यम बना दी जाय आऔर रा गो 
की परीक्षाएं देशी भाषा के माध्यम से हो पर प्रा ष र 
ऊ विभिन्न समितियो उपतमितियों के विचार केह १ 

इं। हुआ है । आज से प्रायः दस बारह शा पह $ 
घंटी में एक प्रस्ताब पेश किया था हि 

ऊत तथा उदू, अरबी फारसी को शिक्षा श्रौ पई 
माध्यम हिन्दी अर उदू बना दो जाँय | इनं हीस 
सप्रस्या का, पारिसाषिक शब्दावली के अ्रभाव श्रा | 
यथवा छम्य कठिनाइयों का अस्तित्व नहीं। पह परी, 


्षाएं 
५ 


a 


प्रयाग यु 


भी अस्वीकृत हुआ और “विश्ववाणी के पी ॥ 


जामकर ग्रचरज होगा कि बिरोध करनेवालों में पेल 
हिन्दी और उद्‌" तथा उंस्कृत के कुछ आचा | हि 


हक विषयों माध्यम 
वालों का कहना था कि सभी विधया ह री ; 
तत्र हमारा, अन्यथा हम हीन समरे जा फत 


य्‌ 


र] 
| 


4] 


ने बाय 

छ दूसरे सुत्रे बाले श्रथ्यापक को धर 
उद को माध्यम बनाकर उतके प्रति वात | 
i के पद हे प 


न ॐ 
“+ 
2, 


त के अध्यायक् और परीक्षक 
लिए यह पड़यन्त्र रचा जा रहीं है । र | | 
बनाने के विषय में सबसे दुख 4 


hl 
| 


जब 
१ 


3 


ह इसी प्रान्त के प्रधुल ्रधयापरो % | | , 
A 

2 RE की है का । हे 

यों हैं. पर एक बीए उनकी हा न र गा 

लिया जाय तो वे दट सकती हैं | श ड 


ने बहुमूल्य सुकाव पेश निद दूर अब 
प्रस्ताव भौ सामने र रर 


माध्यम बदलना है परयिक और रड वर्म की 
T 
प्रस्तुत पुस्तक 3 


हे इस पर राष्ट्र प्रेमी विद्वान म 
की किताब ( और पी 


१६४४ | 


त दोती है । प्रचाराय लिखी हुई किताबों का 

pga फ्रम हो अच्छा है! पर प्रकाशक शायद 
हि ताशी शमदो अन्व = 
ff र 


ण र्तर व्यापक महँगाई से लाचार रहे होंगे । 
तरै ग --बाबूरास सक्सेना डी० लिट्‌० 


लुत पुस्तक श्री नगेन्द्र की आलोचनात्मक स्फुर 
ह्र का संग्रह है । ये रचनाएं निम्न वर्गों' में विभक्त 


क्री जा सक्ती ह : 
(१) नित्रंध, 
[फि | | -(२)नाटक, 
(पा (३) कदानी, 
यि] (४) प्रशस्त, 
य पहले वर्ग के सुन्दर उदाहरण “प्रसाद के नाटक! 
il 


दीपशित्ता), त्याग पत्र और नारी”, “ग्रज्ञोय और शेखर? 
रादि ह; द्वितीय के वाणी के न्याय मन्दिर में!; तृतीय के 
पाह्य की प्रेरणा? 'हिन्दी उपन्यास? आदि और चतुर्थ के 
नीर के प्रति? हैं | लेखक ने नाटक एवं कहानी के रूप 
राने श्रालोचनात्मक विचारों को ध्राट किया है। 
ताक्षकता की छाप लग जाने के कारण इनमें प्रगट किए 
ए विचार श्रवश्य श्रि सुंदर लगने लगते हैं | क्रिन्तु 
| | (लाकता के पीछे एक भ्रम भी छिपा है। लेखक 


म न 


पी । हा के मुख में कुछ श्रपनी बातें रख दी हैं और 
बात तो हे ठ%क नगेन्द्रजी के उन विचारों को उन लेखकों 
ही गी! का लेता है | शायद यद्द उन लेखकों के प्रति 
| नेन ह "यास्यता नहीं कहदी जा सकती | इसमें 
ग । के लेखक ने अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह 
४ द र नो के मुख में शब्द रखे हैं परन्तु फिर भी 
ग\ १ ९ है कि उही हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकेगा | सच तो 
| पा रेस तरह का कोई भी प्रयर शी भी पूरी 
र क नहीं यत्न कभ॑ र 


गई हो सकता | 


भेन a भ प्रशस्ति भी विशेष महत्वपू नहीं । 
कोर विशेष विशेष सजग एवं सफल विश्लेषण है और 
SE सम्भोधन । निबंध अवश्य ऊंची 
चार Fi से स्पष्ट होता है इन निमरंधों 
तेलक को ज. 7 यों का संग्रह है। लेखक 

३ i की गहराई पर जाकर देखा है 
हि मूल साहित्यिक चेतना की 
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की 


प्रवृत्तियाँ पकड़ने का प्रयास कर रहा है। पश्चिमी ढंग 
लिखे गए इन सारे निंभरों का सस्बन्ध आधुनिक हिन्दी 
सादित्य से है जिसके लेखकों से लेलक का व्यक्ति 
परिचय भी रहा है| इस व्यक्तिगत परिचय को लोग 
शान व पूरा उठाया है। आलोचक की यह सच्चाई 
उसे ऊंचा उठने में सहायता देती है । | 
ये निबंध दो वर्गों में बंटते हैं; | 
( १ ) आलोचना के सिद्धान्त सम्जन्धी , 
(२ ) प्रयोगात्मक श्राल्लोचना 
आलोचना के सिद्धांत सम्बन्धी लेखों में सादित्य कौ 
प्रेरणा?, “साहित्य श्रौर समीक्षा), “शहित्य में कल्पना का 
उपयोग? ्रादि प्रमुख हैं । प्रयोगात्मक आलोचना सम्बन्धी 
निबंध दो वर्गों में विभक्त हो सकते है ; ये 
( १) हिन्दी साहित्य के इतिहास या प्रवत्तियों का) 
अध्ययन और । 
(२ ) लेखकों का अध्ययन _ 
“्ाधुनिक काव्य के श्रालोचक?, प्रातिवांद और हिंदी) Pe 
साहित्य', हिंदी उपन्यास? प्रथम वर्ग के उदाहरण हैं रौर 
“मद्गादेवी की आलोचक दृष्टि, “दोपशिा”, त्याग पत्र और || 
नारी? आदि दूसरे वर्ग के | इनमें प्रगट किए गए विचार 
बिलकुल सही हैं या विवादास्पद हे, यह तो बित्राद्‌ क 
प्रश्न है परन्तु इतना सुनिश्चित सत्य है कि लेखक ने 
कुछ भी कहा है बहुत हो वैज्ञानिक ढंग से कहा है | ऊः 
विचार स्पष्ट हैं। कहीं पेर भी वह पाठक को गलत 
नहीं रखता, जो समझता है सच्चाई से कह देता है। 
एक बात तनिक खथ्कती सी है--लेखक ने 
व्यक्तित्व को बहुत उभार दिया है। श्रालोचक का 
व्यक्तिर्व इतना उभार देना कुछ श्रवैज्ञानिक सा 
वैमे संग्रह सुन्दर एबं सुपाख्य है | प्रस्तुत लेखक क 
इतने सुन्दर संग्रह कम गुज़रे हैं | ह) 
--कमल कुलश्रेष्ठ 


प्रतिहिंसा ( खण्डकाव्य )--लेखक, 
लाल "भारद्वाज? ; भूमि लेखक, शिवमंगल 
मुद्रक, आलीजाह दरबार प्रेस, लश्कर, खारि 
स्थान, प॑० रामगोपाल शर्मा, पहाडंगढ़ ( खवालिय 
मूल्य ॥2); पष्ठ संख्या ४१; श्रजिल्द। _ 


जज पे x 5ि 
रात्रि तथा प्रातःकाल का बर्णन करते हुए. बलात FE 
जनों से घिरे हुये ढुग का विशवासपानि सेनानी उ 
SU “ता से दर्ग रबक्र एकदम घ्ेड़ा 
पल गया है | उसकी प्रवंचना से डु! इदे 
जाते और उदासीन भी हो उठते हैं। उनो अपनी गर्भ-- 
न्ध कर 'जौदृर? किया । 

वती रानी की रक्षा करने का प्रबन्ध गा 
दरे सग में रानी की विरह ब्यथा श्रौर पुत्र होने का वर्णन 
| शिव से वह बीर और सुन्दर युवक होता है। मी 
अपने कुल की कथाये सुनकर वह देश का गौरव या हे 
` रता है, और स्वतन्त्र करने का निश्चय भी। तीसरे सग 
में बह वीर राजपुत्र युवकों का संगठन करता है रर उनको 
युद्ध करने के [लये तैयार करता है। इसी में देश-गीत भी 
दिया गया है। वे युद्ध-यात्रा की प्रथम रात्रि पेड़ों के नीचे 
व्यतीत करते हैं। चौथे सग' में बीर राजपुत्र अपने 
| ३निको को उत्साहित करता है। पंचम संग में रात्रि में 
` युद्ध का फिर वर्णन है जिसमें राजपुत्र 'बनवीर” सफल होता 
है | इस बदले के बाद रानी पती हो जाती है। 
| प्रत्येक स्थात पर कवि अपने ही भावों का आरोप 
रता दिखाई पड़ता है। पात्रों में न तो किसी 
 दवाभाविकर भावका उदय होता-है ओर न उसका विका 
ही। स्वभाव के वर्णन में कवि लिखता है! 

किलकिला कभी वह गिरता, पड़ता, चलता । 

| प्रिय जननी से था कभी सप्रेम लिपटता। 
 ₹इस्मेंवणंनक्रम का दोष है | रानी के वियोग वर्णन 
में कबि कहता है; 

ज्यों ही भ्रश्य कल्पित निज प्रिय-ग्रीबा को 

कस भुज-मृणाल में पाती सुख सीमा को | 
' यह अपने प्रसंग में सङ्गत और महाकवि कालिदास 
के एक एलोक का भदा भावापहरण है। प्रतिहिंसा? में 
रत रानी के लिये तो विरइ में भी उत्तेजना की शक्ति 
होनी चाहिये थी । 
` प्रकृति बर्णन कई स्थलों पर है, परन्तु बह ऐसे 
सिधत ढंग पर उपस्थित किया गया है कि चित्र का 
नहीं उपस्थित हो सका | कुछ स्थल पर जो भात्र 
उन पर हिन्दी के श्रन्य कवियों की छाया है । 
ती युद्ध वणन भी स्थूल-भावों और वर्णनों के श्राधार 
[र्‌ दूसरे में पहले की पुनरुक्ति भी हुई है । 
ने प्रस्तुत ग्रंथ पर कुछ भी बिचार नहीं 
[स्तक अ्रत्यन्त साधारण है। | 


_“रंघुवंश एम ए७ 
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किस तरद _ 
. प्रदेश किया ्रौर 4 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पुस्तक का हिन्दी सें बड़ा सुम्दर रूपान्तर किया है। पुल 
बंटी ५५ है ९ के ~ 
वटो है। पू्वोद्ध के छे श्रध्याय है; !_ 


जमा १, ३--सर्वाङ्गीण सुधार की श्ाइुनि$ जा 
, ४--भारतीय राजनीति श्रौर ग्रथनीति का गो 
काग्रिस का जन्म और प्रचार, ६-भारतौय ह 

प सम्धन । उत्तरा्ड के श्रध्याय हैं जनता 
राजनीति, २--क्रान्तिकारी आध्यासिक रक्षि \- 
राष्ट्रीय पत्‌ उसे, ४--भारतीय सत्याग्रह पर 
: ६--भारतीय ए 


रा 
\ (तिः 
धीन 
| 
षै 
भेव 


का अमर ततत्र । 

इस्ट इणिडया कम्पनी के भारत R 
साजिक ओर राजनैतिक 7 
तिक उपायों 
ग्रम हुश्रा, 
में सर्वाज्ञी 


की जो सा ह ४ 
फ़ायदा उठाकर किन कूटेन 
सितानियों से अंगरेज्नी राज का 
उन्नोसवी सदी के अन्तिम चरणं EE इ 
भावना लोगों में पैदा हुई, किन उ , 
जन्म दिया, कांग्रेस के नेतृत्व के 

दल में संघर्ष हुआ, भारतीय तस्कर! 
किस तरह के सुधार पुण ओर संप 
और किस प्रकार लोकमार्ग र ४ 
का जामा पहनाया कौर कि i 
राजनीति को भयंकर दमत मे 
क्रिया गया, किंस त॑र गान्धी 


gi 
हे 


देश 


् 
क्रान्ति को अपनाया श्रौर 

ग्रमरतत इस सत्याग्रह के 
सुन्दरता के साथ, जाई 


महल 


जगह 


3 ता आई हैं। भारतीय राजनीति समझने के 
$ | दत्ता त उपयोगी है | ऐसी अच्छी पुस्तक का 
हि ण हवो मन्दिर को प्रकाशित करना चाहिये। 

| हहाए 
! | ददर ५ 


६ “-विश्वम्भरनाथ 


` 
स इ | X_N मम ह्ठा त- लेखक ; डाक दे 
। फ़ | री रीर पश्चिमी दशन लेखक : डाक्टर देव- 
; ल, नई दिदली; मूल्य २ 
[साह || (7 उता सादय मण्डल, नई दिल्‍ली; मूल्य २।); इष्ठ 
| 3 
न्रे || ह्मा १००९ | 


ो३। | (मम हमने इश पुस्तक को हाथ में लिया उब 
| 7 हमने हमरा था कि पूर्वी ओर पश्चिमी दर्शनों की 


तम 

| र छर श्रोर सरल समन्वयात्मक व्याख्या हमें इस में 
॥ - 

रीर | 

[क इम्‌ | 

| पर] 

[ ए | 

मिङ | 

द, १० | श्रा जवानी जाग पड़ी हिल पड़ीं गुलामी कौ कड़ियाँ | 
[म,५= १९६ जाति के जीवन से बरसी ज्वाला की फुलभा़्ियाँ || 
ही | न बनेगी मानवता आयी श्राज्ञादी की घड़ियाँ । 


| 
|| फो में झनक उठों खनकीं हाथों में हथकड़ियाँ || 


बू, 
अ लून जवानोंका मिटगयी शा न्ति, छायी श्रशान्ति | 


प | झे 
| "वापी के स्वर रोले, जीवे जागे यह मह्दाक्रान्ति || 


२ 
| ता ५ ष, मिलती न मौत को आज आड़ | 
| न ह गिर पड़ा श्राज खाकर पछाड़ | 
|| धाक ये हि गी 
१ चो ह लिये बलिदानी बीरों की दहाड़ | 
| शासक चिल्लाये कंठ फाड़ || 


|, 
38 “| दद्य 

ह ह मिट गयी हृदय की सहाश्रांति । 
पा आगई क्रान्ति यह महाक्रान्ति || 


क| जगा आज क्रो 


दो र [ने य 
शरी EE) 


भाले 
य दैरन य्‌ 
र रशा सागर नव गति से लहराया | 
आज ले 
पे महारो ही Do 0 
आज भन 


१ अने में नव जी 
न वन छाया। 
भ्राश ९ के गीतों को उठ उठकर गाया ॥ 


पृ हुआ 
। है रे जे गई शान्ति, छाई अशान्ति | 
ने की उद्धारक महाक्रान्ति || | 


CO - 
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लिये इम हरिभाऊ जी को बधाई देते - 


९ अगस्त सन्‌ १९४२ 


श्री करील? 


देखने को सिल्लेगी | भारतीय, चीनी, अरबी, ईरानी दर्शनों | 
की उना तथा यूरोपीय दशन के यूनानी युग से लेक 
33, काणट, हीगल और मार्क्सवादी दर्शन तक देखने के 
दम इच्छुक थे | किन्तु पुस्तक का कलेवर इतना छोटा 


धरती में सेना दौड़ पड़ी घहराये नभ में वायुयान । 
संहारक शात्रों की ज्वाला थी महा मृत्यु का ग्रम्निःगान ॥ 
सवत्र भयंकरता ब्यापी, भूली भूतल की '्रांन बान 
संगठित प्रज्ञय का श्रद्टहास प्राणों का निमेम रक्त दान | 
वीरों ने गाया क्रान्ति गीत, मिट गयी विश्व की महीश्रास्ति | 
जनता ने जयजयकार किया गयी क्रान्ति यह मद्ाक्रान्ति 


पर | 
अंचल सूखे, सिन्दूर पुछे, बरसी आँखों से जल | 
मायें रोयी, बहिन रोया, तरुणों ने घर घर लल 
वीरों के हम हैं बीर पुत्र हममें श्रक्षय रस की 
यह सारा देश हमारा है हम मानेंगे कर निब 
उत्साह जगा नब बल आया सिट गई विश्व को मद 
जनता ने जयजयकार किया श्रागयी कान्ति यह महाक्रों 


; ६ 
यौवन के . वैभव नवं जवान सर्वत्र बढ़े 
दल केबल उभड़े ले लेकर पौरुष के बाने 
जीवन ने पाया मद्ामान गूँजे घर घर यश कें 
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सस्पादको 


i सुभाष बाबू का सम्पूर्ण लक्ष्य श्र 3 
> ३ पने देश | 
` ० सुभाषचन्द्र बीस ७ साम्राज्यवाद के चुज्ञल से मुक्त करना ५ हा 


२३ श्रगस्‍्त का जापानी त र i आज़ाद हिन्द सेना का सङ्गउन हि 
कि सुभाष बाबू १८ अगस्त को सिंगापुर ऐे त i यमो अतरत री 
हुये ताइदोकू हवाई श्रडडे पर जद्दाज़ की दुघटना न ह र 
हि. -यल हुये और जापान फें एक असताव | 
च आधी रात के समय उनकी सत्यु हो गई ! है 
२६ जनवरी सन्‌ १९४१ को स्वाधीनता दिवस Rr i ह | | 
सुभाष बाबू यकायक अपने घर से पुलीस के सत पह के | नि म चाहे र द त | 
` दते हुये मी ग्रायब ददो गये थे। उस समय तई तरह हआ उकम्या/ा “ का था फि भात | 
श्रन्दाज़े लोगों ने दौड़ाये श्रौर भरन्त में तोकियो रेडियो द्वारा उनकी ल्त देश क, उनके. 
उग्ाच्ञार मिला था कि सुभाष बाबू बलिन होते हुए जापान और उनके अनुपम बलिदान म अव) 
पहुँच गये ह |. तबसे उनके कई वक्तव्य हमने गा क्के ः कै परे" 
| रतो स्टेशन ते सुने जिनमें हर बार भारत की स्वतन्त्रता भविष्य पर दर हिन्हुसतानी के ह । | 
के लिये उनकी मार्मिक श्रपील होती थी। वे भारत की गई थी | पडत जवाइरलाल शोर र र nl 
छादी के लिये बेचैन थे और किसी भी क्रीमत पर उसे सुभाष बाबू और उन की राष्ट्रीय सेना 


प्राप्स करने की श्राकांक्षा रखते थे । प्रकट की थी । देश इस प्रश्न है | | । 
किन्तु भ्रपने देश की आज़ादी हासिल करने के लिये ही रहदा था कि अचत उ शरे देश 6 | हा 
उन्होंने जो तरीका बता उससे हमारे श्रनेक देशबासी हमें छुनाया गया। जे हा (पर में विस तदा 
हत नहीं थे। बह इसलिये कि किसी भी गुलाम देश शोक की लहर छा गई | Re त 
को आ्राज्ञाद करना नात्सी और फ्ासिस्ती राजनीति के कार्य की स्छृति में श्रद्धाजञलि हल है से कितना 
मे का भ्रज्ञ नही था। फिर भी श्रगर नाती जर्मनी और है कि देश अपने भूतपूव हि हये उब्लश ग हे 
सती जापान के साथ सोवियत्‌ रूस की दोस्ताना सन्धि, सुभाष बाबू देश के उ हो गये । | 
प बाबू को बुरा कहने वाले हिन्दुस्तानी राजनीतिशों श्रसमय भेद दु न राजनीति रे 
की नज़रों में, गित नहीं थी तो आज़ाद हिन्द प्रजातन्त्र ' वे सन्‌ १९९ १ मभ र गही 
जापान के साथ समभौता केसे बुरा कद्दा जा सकता है। १३४१ में उसकी म SE 
। में यह हर राष्ट्र का अपना अधिकार है कि वह यह प्रचण्ड साहस था, थे 
शलो करे कि वह क्रिसके साथ दोस्तियाँ करेगा और थे। जितने उत्क से ्रबन् 
साथ नहीं | रौर श्रनतर्राष्ट्रय क्षेत्र में दोस्तियाँ नारों 
पर नहीं होतीं, उनके लिये ठोस वाक़यात नज्ञरों 
रखने पड़ते हैं । 


एक मिनिट के लिये भी इस बात पर विश्वास 
लिये तय्यार नहीं हैं कि सुभाष बाबू ने जापान के 
ऐसा समभौता किया था जो भारत के आत्म- 

॥ करनेवाला हो। समभौते की जो शर्तें 


स] 


रियों के साथ उनकी न पट सकी श्रौर उ ४ 
; को जापानी अधिकारियों ने पता नही || 


ना क Ch] 
| _रवाहरताल जी ते इस बात पर चिः 
| एत के नेतृत्व भ जो राष्ट्रीय सेना बनी 
की हि ही बाबू के ; 

श प्र मर्पण के बाद ड 


होते उतकी प्राण-रक्षा की अपील की थी। 
्‌ १ ; जज श्री देशीपसिंह ने भी 
क [ह गोट के भू देने की 


| त्त्र से इते लेता * 
i 

उ, | इग रट की र । 

| हुमा बाबू की जिस आज़ाद हिन्द 


सरकार 


| उका संगठन हुआ था उस सर 


के छ्ाऽतगी 
के अन्तर्गत 
को जापान, 
[, माँचुकुशों 


सरकार 


ह्‌ 


पुमा द फ्रान्स, इटली, मलाया, जाव याम 

तवसि | {2 द सरकारों ने न्याय्य स्वीकार कर लिया था । वैनी 
॥ महन CEE मेना क्री हैसियत बराबरी का रू खनेवाले 
ER ह रर की सेना की हो गयी थी । ना देने का 
पुम ३३ का निक ग्रधिकार श्रङ्गरेज्ञ सरकार है| 

ह ; भारत सरकार ने इस सम्मन्ध में जो विज्ञप्ति प्रकाशित 
परे Ei Sr _ 
5 ह ॥१उमे कहा गया दै क्रि उस सेना के सेनिकों को तो 
3 9 क दिया जायगा परन्तु अफप्तरों पर मुकदमा चेलाया 
नु | हरम यकीन है कि सरकार की इश विज्ञप्ति पर 
देश म ह रोष प्रकट करेगा और इछ सेना के 
६ | ्रणुरक्षा के लिये देशव्यापी आन्दोलन क्रिया 
यह ॥# 


। 4 ही है कि इस सेना की “हाली की रानी 
| Ek |; कै श्रधिनायिका श्री मती लक्ष्म ह [सिनाथन को 


| | ६ करके दिलो के पुराने किले में लाकर रखा 
र र जी ना के एडजुटेन्ट मेजर शाइनवाज़ को भी 
पे he ह गा है। हमें इन सबकी प्राण-रक्षा के 
EY ज के है। यह वात हमारी समक में नहीं आई 
ही है nt OE र श्रसरों को तो पकड़कर सुरक्षित 
शरो म मेणा जा रहा है और हिन्दुस्तानी ग्रफ़वरों 
ई जगा कर र भी तजवीज़ हो रही है। दम आब 
भी क ६ कि भारत सरकार देश की आज़ादो के 


श्ल माण-रक्षा करेगी 


भूल च हैं--“बहुतों के साथ रहम 
की गई किन याद एक आदमी के साथ 
| सग 


२५७ 
को देखेगी और | न र 
| देलेगी ओर उन पर पूसा चलाने हे रपये निश्चय 
को त्याग देगी १ कयो f 


म उनके देशवासियों की नजरों 
अपराध न केवल समक में ग्रा नेवाजा, ब टिक 
कुदरती और क्षम्य है | 


सं उनका 


जीत किस कीमत पर ? 
अत्यन्त श्राशावादी लोगों की उम्मीदों से भी विपरीत 
यूरोपीय युद्ध के बाद जापानी लड़ाई इतने शीर खत्म हो 
गई | २ छितम्बर को कानूनन्‌ लड़ाई का अन्त हो गया | 
किन्तु जितनी खुशी जमनी की द्वार पर लोगों को हुई थी 
उतनी खुशी जापानी युद्र की सम्राप्ति पर नहीं ह$ । जिन 
उपायों से यह जीत हासिल की गई या हथके लिये जो 
साधन इस्तेमाल किये गये उन्हें सुनकर लोग सहम गये । | 
इस युद्ध के दौरान में हमें जसन नात्पियों और फ़ासित्त | 
जापान के जुर्मों की बीतों कहानियां सुनाई गई थीं। हमें 
बताया गया था कि किस तरह सभ्य युद्ध के नियमों का 
इन मुल्कों ने उल्लंघन किया, किन्तु जो कुछ अपरीको और 
ब्रिटश सरकारों ने हिरोशिमा और नागापाकी में किया बह 
दानवता, पाशविकता, बबे (ता, क़ रता श्रौर पैशाचिक्ता क | 
सारी सीमाग्रों को उल्लंघन कर गया | पाँच लाख पुरुषों, ८ ँ 
स्त्रियों, बूढ़ों, बच्चों, ओर रोगियों को जिप निद्यता के 
साथ ठणढे दि से मौत के घाट उतारा गया उसके आगे | 
हिटलर, मुसोलिनी शरोर तोजो के कठोर से कठोर जुह्म हेच 
हें। युद्ध की एक मर्यादा होती है। हम भारतवासियों ने 
कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की एक पुनीत मर्यादा कायम को 
थी झौर इसीलिये जप हम हिटलर के उड़न बमो की वा 
सुनते थे तो हमारा हृदय क्षोभ से भंर जाता था, पर जः 
हमने दिरोशिमा और नागासाकी की प्रजयंकरी कहातिय 
सुनीं तो उड़न बरसों की बात हमारे निकट बच्चों का 
मात्र रह गयी | दुख तो इस बात का है कि इस कलु 
अपराध पर बजाय शर्म से सर कुने के चचिल 
ट मन उस पर गव अनुभव करते हैं। वे भले दी ग्रा 
आपनी जीत पर पुलकित दों. करिस्त हमारी नज्ञरों में 
क़ रता पर दानवता और कठोरता पर पैशाचिकता की 
हे | मित्रराष्ट्र भले ही जीत गये हैं पर उनके हाथ 
लाखों अश्ोध जापानी बच्चों शरोर निरीह खियों के 
ग गये हैं उपतके दाग बावजूद तम्राम नैतिक डीगों 
छूटेये ! नहीं छूटे |! कभी नहीं छूटगे |! 


fF , ै 
गया उसकी प्रलयंकरी विस्फोटक शक्तियों 


मजबूर किया 
ह र में पढ़ा ददोगा। इसी 


का ब्योरा पाठकों ने समाचार पत्र न चैज्ञानिक्र 
शङ्क में श्रन्यत्र पाठक उसके फटने की क्रिया का iF 
ब्योरा डाक्टर कृष्णन्‌ के लेल में पाएंगे । जो दावे (क उा 
रहे हैं उसके श्रनुधार उसके फटने की धळ ३१०. दाता ड़ 
ञेत्रफल तक जाती है | यानी अगर इलाहाबाद मे एटम 
बन गिराया जाय तो पूर्व में पटना ओर पश्चिम में आगरा 
` ३ मकानों के.दरवालो श्र लिड़कियों के शीशे टूट जायेंगे । 
लिए जगह बम गिरेगा उके इद गिर्द्‌ १० मील तक को 
तमाम इमारतें, पशु, पक्षी, मनुष्य, कीड़े-मकोड़े, साग- 
सैब्ज़ी, घास-पात जल सुनकर नष्ट हो जायगे। जिस समय 
भ्रण पटते हैं उस समय हवा की गति १,८६,००० सोल 
प्रति सेकणड के हिसाब को हो जाती है श्रोर इतनी गर्मी 
पैदा होती है कि उसके तापमान में स्त से सरत धातु 
गलकर राख दो जाती है । 
' पिछले कई वर्षों से छोटे से श्रणु के श्रन्दर जो अथाह 
शक्ति छिपी हुई है उसे बाहर निकालने श्रौर उसे काम 
लेने में ्रथाह धन खच किया जा रह्मा था। दुनिया के 
बड़े से बड़े वेज्ञानिक मस्तिष्क इसमें लगे हुये थे | इस 
/ खोज का नतीजा भावी युद्धों पर कितना ज़बरदस्त पड़ 
सकता था इधकी कल्पना करते हुये अमरीका की कारनेगी 
इन्स्टिटयूट के प्रेज्ञीडेएट ने सन्‌ १९४२ में कदा था-- 
“राशा करता हूं कि इन लोगों को अणु की छिपी हुई 
शाक्त के पता लगाने में कभी कामयाबी न द्दोगी, नहीं तो 
इन छुद्र-९ष्टि राजनीतिज्ञों के हाथों में यह शक्ति सभ्यता के 
लिये नरक की ्राग साबित होगी ।?? 
कन्ठ कारनेगी इन्स्टिटयूट के प्रेज्ञीडेए्ट की आकांक्षा 
उन्दीके देशवासी वैज्ञानिकों और 'लुद्र-दृष्टि राजनीतिज्ञ” 
ने झुठला दी। श्राज दुनिया के वैज्ञानिकों पर मानव 
. दिकासकोग्रधोगति की शोर ले जाने की बहुत बड़ी 
मेवारी है | हमारी राय में इस युद्ध के सबमें बड़े मुजरिम 
| रिंग, रिबनट्राप श्रौर गावेल्स नहीं हैं. बल्कि चाडविकर 
ह अङ्ञरज, अमरीकी श्रौर कनाडी वैज्ञानिक हैं 
एटम बम को इजाद किया | 
श्राज वैज्ञानिकों के सामने एक ज़बर्दह्त प्रश्न है | सर 
' घोष लिखते हैं--.“वैज्ञानिक लोग इन बुरे नतीजों 
गरी से नहीं बच सकते | दर देश के शिक्षितो 
समभ लेना होगा कि मानव जाति को केवल 
` देना ही काफी नहीं है इससे कहीं 


Digitized by Arya Samaj Foundation @rieniibi and eGangotri 


[ दषं ५, भाग क bf 
इस्तेमाल करना सिखाया जाते । इर i त 
व्ोनिक बुरी तरह नाकामयाब रहे | ५ रे ग ३ 

दो महायुद्ध दो चुके | तीपरे को मान.) ` 
दो गई हें । इस छोटी सी पृथ्वो को कर च 
भिर तुमान फे हुई है । विवेक और बरु 
से मिटली हुई दिखाई दे रही हे। दमत 
क ह जा रहा हैं। इस आफ़त का के! न 
इल निकालना होगा । हमारे देश में प्रदाता गे 


आ दामा गाची प्‌ 
आफत से निकलने के एक राते की गो झे 


६ । उनका कदना है कि आहिल ज 
ने ऊपर कष्ट लेना और कष्ट सहना ही हह रा 
से बचने का एक मात्र उपाय है। इस तर ३९३ 
द्वारा ही दुनिया के सब्र आदमियों और स ब्रम मै 
जिक और राजनेतिक समता और न्याय कायम हो छ 
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राद 
हीतो 
आज दुनिया के बड़े से बड़े विचारक गभत) पौन 
सद्दायुद्ध को भयङ्करा को कहना धर 
सिहर रहे हैं ट्रू_मेन होर एटली भत्ते ही इस धोहे॥ पेह | 
कि एटम बस पर केवल एंग्तो-ञ्रमरीकन अप्ोती रही (| श्रा 
विज्ञान का जो ्विष्हार एक बार सफ हो जा (म Ee 
तक दूसरे वैज्ञानिकों के लिये एक नहीं तो ूषरे झाप गा 
पहुँच सकना अपेक्षाकृत बहुत सह कई का | पं 
सोवियत रूस के वैज्ञानिक सम्भव हैं एटम ब के प्रो 
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रत ब १९ 

अधिक भयङ्कः पर प्रयोग कर रहे ह।। ह 
धक भयङ्कर रूप ती त 
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प्रयोग हमारी पृथ्वी के इस ग्रै क ब 
दें । क्या शेतानी क़ायनात के सिर्जना 


fF =e ? ५ 
की गभीरता पर एक ६४ डालेंगे ! 


पूर्व का भविष्य ! { 
ह बम के घने कद र की न: 
किरन इमं पूवी हई दि 


कोई आशा की प्रकाश” हे त्थि 
साना 
न की द ५ रानी 


तो बह सोवियत और चौ a | 
गौर चीन की श्थाई मैत्री र र EL) 
को एक गीरवपूणं स्थान द और एशिया के देश 


चीन एक दिन खुदूर प हज 
पूरी तर द्रव लोग 


सुदूर पूर्व में एटम 


कर के प्रधान माञ्रो-स्से-ुङ जनरलिस्पों 
तह की बाते करने चुङकिङ गये हैं। एक 
व चियाङ्ग काइ-शेक ने माश्रो-्से-ुङ के सर 
हात लाख रुपये का इनास रखा था पर आज 
क्रेसाथ चुङ्गकिङ्ग बुला रहे हैं। इस समय 
युद्ध न केवल चीन कें लिये बल्कि एशिया 


भ दार र 
s तिये ढ़ 
} उत ग्राद्र 
ग 
है एक ब्राह्मघाती क़दम होगा । थे 
कह एक ओर सोवियत इस उदार राजनीति से 
रे दिलों में एक विश्वास कर रहा है वहाँ ब्रिटेन 
द मादूर सरकार क्रायम होगे के हाङ्ग-काङ्ग पर श्रपने 
अनोह़ रखने का ,फैसला कर चुका है ओर शंघाई को 
बत्य चत्र बनाने की चर्चा कर रहा है । वर्मा, 
या, सिंगापुर, डच हिन्द, फ्रेंच दिन्दःचीन, जाबा 
ब्रादि देशों पर फिर बद्दी सड़ी हुई दकियानूसी गुलामी 
झेक पहनाये जाने की रसम पूरी की जा रही है। 
भीतर खौ यह है कि इन देशों की आबादी घोर श्रसन्तोष 
१४२ रही है | उनकी नज़्रों में जापानी इतने अच्छे तो 
पैकि चाहे नाम मात्र को ही सही उन्होने इन देशों की 
री का ऐलान कर दिया था ओर युद्ध के अतिरिक्त 
जतिह 8 मर शासन प्रबन्ध स्थानीय जनता को सौंप दिया था। 
| त इद र कके शों की पददलित भावना के 
षद । जान ये के विश्वास की ओर स्वतन्त्र 
ऐप वह दिन बहुत दूर ps जय 
5 गो को र नहीं जत्र इन यूरोपीय साम्राज्य 
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7" गविलीशरण गुप्त की हीरक जयन्ती 


॥ आग 
हक रे देश के अनेक भागों में हिन्दी के 
[| \ कविर ३+ र शुत की हीरक जयंती मनाई 
| पेवा 5 रुष १९१४ से हिन्दी की 
| ड । बे परी) ड | इनकी रचनाओं में भारत 
इ | परे, क और (७. “साकेतः, “द्वापर, 
ह ` नोरा ९ कुणाल प्रमुख हैं | 
| Fi शनो चुनि 


काव्य की विविध धाराओं 
| उपयोग करते रहे हैं परन्तु 
उची दन पथा (दपर! आ्यानक 
निनदं । आधुनिक गीत युग 
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विद्वान इस काम को पूरा कर एक महान राष्ट्र सेवी की 
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३५९ 
से र पपन्च काव्य लेखक हैं। उनकी भाषा उनके 
व्यक्तित्व के अनुरूप ही लोक भाषा से जीवन शक्ति लेने 
वाली सरल हिन्दी है। उन्होंने श्रपने राम को हिन्दुत्व के 
संकुचित त से निकालकर सब धमे" एवं देशों के अनुरूप 
बनाया । हिन्दी काव्य की परम्परां में यह एक नवीनता 
हे । उनकी भारत भारती? स्यं तो विशेष ऊँचा काव्य 
नहीं है परन्तु उधे वह शक्ति है जिससे बढ़त से नवथुवक 
राष्ट्रीय कविता करने लगे। हिन्दी के इतने बढ़े । सेवी 
की रजत जयन्ती मनाई जाती यह सवंधा आवश्यक था | 
आशा है गुप्त जी ने भाषा तथा राम के व्यक्तित्व में लिन 
नवीन प्रवृत्तियों को जन्म दिया है हिन्दी विद्वान उनका 
समुचित अध्ययन और विकास करेगे | 


स्वर्गीय श्यामसुन्दर दास 

पिछली ७ श्रगस्त को हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान डा[० 
श्यामसुन्दर दाप का देहावसान दो गया । मृत्यु के समय 
डाक्टर साहब की यु ७० वर्ष की थी। श्यामसुत्देर 
दास की प्रतिभा चहुमुखी थी | वे सम्पादक, लेखक, रिसर्च । 
स्क्रालर, अध्यापक्र श्रोर संस्थाश्रों के तिर्माता थे। यदि 
उन्होंने हिन्दी की इतनी सेवा ने की होती तो श्राज हिन्दी 
के रिसं स्कालर तथा साधारण विद्यार्थी अपने प्रांचीन 
साहित्य के विषय में खोज करते हुए अंधेरे में फटफडाते 
होते । काशी नागरी प्रचारिणी सभा उनकी रिप बिषयक | | 
सेवाओं को प्रतीक है। यद्द. संस्था आज भी हिन्दी को 
अमूल्य सेवा कर रही है। यों तो श्यामसुंदर जी ने हिंद 
की सेवा बिविध रूप से की है फ़िर भी काशी नांगरी || 
प्रचारिणी समा उनकी उज्च्वलतम स्मृति हे । व्रथ्रीशज | 
रासो पर उनकी खोज ओर शब्द सागर का उनका | 
सम्पादन हिन्दी साहित्य की बहुमुल्य निधि है | 

डाक्टर श्यामसुन्दर दाक्ष ने अपनी आत्म कथा सें | 
भारत की प्रमुख भाषाओं का तुलनात्मक इतिहास लिखते 
की ओर संकेत किया है। आशा है निकट भविष्य में कोई 


इच्छा पूर्ति के साथ ही साथ राष्ट्र की भी सेवा करेगा | 
ईश्वर दिवंगत श्रात्मा को शान्ति प्रदान करे | 


देश की राजनेतिक परिस्थिति 
शिमला सम्मेलन के भङ्ग दोने के वाद्‌ | हिन्दुः 
लोगों की यह मज़बूत धारणां बन गई थी कि अंगरेजञ 
मुसलिम लीग को शतरंज का मोइरा बनाफः देश 
प्रगति के तमाम रास्ते रोक रही है। एक 


२६० - 
हो। गंगा पर यह सिति आंगरेज्ञी कूटनीति के मा 3 
कब सुखकर हो सकती थी १ अब फिर नई उस्मांद ह 
क्रम बाँधा जा रहा है। मज़दूर भारत मन्त्र ने RU 
सलाद मशविरे के लिये लन्दन बुलाया है | केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका सभा और प्रान्तीय धारा समाशं कै डुनाव 
कमरा; नवम्बर और जनवरी में द्वोने जा रहे हैं। मुसलिम 
लोग कमर कस कर मैदान में उतर चुकी है और कांग्रेस 
उतरने के उद्यम में है | हिन्दू सभा भी अपनी डेढ़ कर 
को खिचड़ी अलग पकाने का उपक्रम कर रही है आर 
; राष्ट्रीय मुसलमान भी एक केन्द्रीय संगठन की ज़रूरत महसूस 
दर्‌ रहे है। कुछ प्रमुख काँग्रेसी सुतलमान घुसलिम जनता 
का रुख देखकर कांग्रेत से स्तीफ़ा दे रहे हैं। कया कर 
बेचारे लोकमत से परेशान हैं। मुतलिम वोटरों से डर कर 
थे नया चोला बदलने पर तय्यार हैँ-- 
® कद्र दानों का अजब रङ्ग है ज़माने सें 
बुलबुलों को ये तमन्ना है वे उल्लू न हुये ! 
_ /  मोलाना श्राज्ञाद ने परिस्थिति को साफ़ करते हुये कांग्रेत 
के श्रव्यक्ष की हैसियत से भौगोलिक चेत्रों को हिन्दुस्तान से 
अलग दीने के अधिकार की बात कही है | जवाहरलाल जी 
| झी इसका समर्थन करते हैं । वे करिसी भी धार्मिक जमात 
fyi को श्रलग इकाई नहीं मानते \ दुनिया में यह आज तक 
` ङ्भ नही हुश्रा । वैती सूरत में हमारे यहां न केबल देश 
| बल्कि हर प्रान्त, इर शहर, हर मुहत्ला पाकिस्तान और 


वाद का शिकंजा हमारे गले में पड़ा रहेगा । जैसे जैसे चुनाव 
१ करीब आता जा रद्द है, हिन्दू मुसलिम फ़ाद जो अब तक 
| युहृढापे पढ़े थे अपना मनहूस सर उठा रहे हैं। इन 
तो से सब में ज़्यादा मदद दिन्दू सभा और मुसलिम लीग 
क्रो मिलती है श्रौर तब मन में सन्देह होने लगता हे करि 
' कोइ माशूक है इस परए जिनगारी में | 
` हमारी नज़रो में सारा प्रश्‍न सिद्धान्त का है । वोटों का 
लि किशी ग़लत बात को दुरुस्त नहीं बना सकता । 
[ए साग्राज्यबाद्‌ श्राज अपने श्रन्तिम दाव पेंच खेल 
| ह पर उसकी यह कोशिश ज्यादा वक्त तक कारगर 
जमाने का ठेलमठेल हिन्दुस्तान को श्राज़ाद 
रहेगा र साम्राज्यवाद की भ्रष्ट छाया के इटने 
के मुसलमान देखेंगे कि न सिर्फ़ हिन्दुस्तान की 


He 


` सारे एशिया के देशों को, 
) एक ही मणडे के नीचे 
Dom 


rrr 
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| | हिन्दुस्तान में बॅट जायँगे ग्रौर सदा के लिये विदेशी साम्राज्य-' 
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र पे मध्य पूर्व की समस्या 
ती जा रही है। तुकी और हो 


रूप धारण 


काफ़ी नाह | (९ 
य 

कर्‌ रही है | एक रमाना | 
शोर असहाय हुओं को सोवियत सजा 


£ ~ 


दारा देः कया शोर मज़बूत बनते मे मदी 


पोवियत की दोस्ती का दम भती हे | 
त्यु के बाद तुकों को वैदेशिक नीति ने जैसा 
[सन थाम लिया है। सोवियत श्र 


फ्री खाड़ी में सोवियत जह्वाजो का खस्छ 
को सन्‌ १९३६ के माणटरू कनन पे 
इन मुक्ामो पर शामन फा आधिकाए प्राप्त हुआ धा । का 

[कामों पर सोवियत के स्वच्छन्द ्रावागमन की पह =. 
करता और परिणाम स्वरूप सीवियतू के जंगी ब 
ले सागर में केद पड़े रह जाते है | जम रूप जती 
लड़ रहा था उस तम ॥ 


[| 


~ ~ 


ज़िन्दगी आर मोत की लड़ाई ल ड 
तुर्की नेख वियत की मद्द्‌ के लिये लड़ाई के साम्रा 
हालाकि वहः जमनी को 36 


उस रास्ते से गुज़रने न दिया 
स॒ रास्ते सं शु$ द री धातु देता द 
सोवियत उस कठिन परिस्थिति से ब 


अपने यहा से क्रोमियम और दू 
[पयं यहद र निकल राया 


अविष्य के लिये वह तुर्की के इ न 
फैसला कर लेता चाहता ड ज्ञ ड 
उकसाये हुये हैं कि दरें दानियल के खु र 
को भूमध्यवागर में प्रवेश मिल पाह क 
हि je सा 
साम्राज्य के लिये कभी ख़तरनाक गज 
हमें अ्फ़्तोत्त हैं ठुक राजन अत 
इतिदास को भूत कर योनित के अति कै शत 
दोस्ती को ठरा करे त्रिविश कू CE र 
| ~ डॉ भ ih 
हूं | हमारी नन्ञरो में वाँ का ल ह है ल 
दोस्ताना 


सम्बन्ध कायम रख 

० कर प 

ताम्राञ्यशाह्दी की वही केफियत हग ई 
सुस में आग लगांय जमाल 

कहा नहीं जा सकता क्‌ ठु 


हुई श्रङ्गल जागेगी श्रव न द 


| 4 


भे रने देश की मिट्टी को हम किसे तरह 


र! द [लक का मूल्य केवल 


रा सए 
[ सु 
सेनन | 
था | हुए 
[ को पद 
[गी जहा 
य जमी 


. श्र एम्‌० एस्‌ ती 
| (० ्रवोहरल्ा् मे भ्र एम्‌ ; 
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ह लोग रर परिश्रम के साथ 


यह प्र॒सतक् लिखी 
सोने 


$ हुत उपयोगी है । १६० पृष्ठ की सचि 
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संस्कृति, साहित्य और कला की सन्देश 
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के विचारों की प्रते 


विश्वभारती पत्रिका (त्रेमासिव 


सम्पादक ¦ प° हजारीग्रसाद द्विव 


साहित्य के ऊपर खोजपूणं गम्भीर 
गुरुदेव की रचनाओं का प्रामाणिक अ 
इसमें मिलेगा । साहित्य के विद्यार्थियों के 
लिये एक एक अंक संग्रहणीय--_ 
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। में हिन्दू धमं और इसलाम की मिलती-जुलती | 
FO) नली पुस्तक क झनन्‍्द्र इज़रत ई 
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ता | 
हिसा के इरे बड़ों में देश और विदेश के चोटी के विडानों के ग | | 
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न्‌ १९ र ऊ में उनका सहज विवेचन और £ 

„. ३०६| ढो के लिये इप श्रङ्क मे उनका सहज विवेचन और विश्लेषण किया जायगा श्रौर विविध राजनेतिक 

। ३, विचार धाराश्रो के श्रुषार इनिया र नव निर्माण कैजो प्रयत्न हो रहे हें उन पर प्रकाश दाला जादा | 

ह गरक को पढ़कर ढुनिया की विगत, वर्तमान ओर भाबी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की जीती जागती तस्वीर 
¡ञो के सामने खड़ी हो जायगी | हमारे इस महत्वपर्ण श्रौ में एशिया. यरो 

राढ की श्रांखों दे. सामने खड़े | | हयार इस महत्वपूर्ण श्रौर महान आयोजन में एशिया, यूरोप, 


५७ ३९९ रीका के प्रसिद्ध । और के 
ई. | ग्रफरीक्षा ग्रौर मरी a प्रः ko i | आर विचारों ने योग देने का आश्वातन दिया है | 
हा -भाखीय समाचार पर्चा के इतिहास म, दम विश्वास है, इमारा यह अ्रन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्न श्रद्वितीय साबित द्ोगा | 
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| भौर अनेक नेताओं और विद्वानों से लेखों की प्राथना की गई है । कागज़ के नियन्त्रण के कारण 
शेप बह को घर. “दे अङ्ग छप रहा है। ग्राहकों और एजेराटों से प्रार्थना है कि वे ३० नवम्बर तक अपने लिये 
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चराले जाने ih हम जिम्मेवार न होंगे । जो ग्राहक चाहते हों कि उचका यह अङ्क रास्ते में पोस्ट 
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र मह्रं अङग हिन्दी साहित्य की अन्तरोष्ट्रीयननिधि होगा 
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प्रकाश डाला गया है। पुस्तक में गम्भीर समस्यात्रों के | | लाह लेखनी से लिखा ध 
f | 
बवेचन के साथ-साथ द्वात्यरस का पुट भी जह-तदां | उसका यह दूसरा परिवधित संस 
दे दिया गया है। पतले टाइप के लगभग पीने पांच झा भी लु शित हुआ है | 
सी एडो के इतने बड़े सजिल्द उपन्यास का मूल्य केवल | 
है रुपये | | धामि अन्ध - विश्वास र सा| छ। 
|| म । 
' दियो की मूढ़ता को जड़-मूह से १४॥| 
बच्चों की आदतों का विकास” बाली इस अनोखी पुस्तक की आमी || 
 लेखक--श री प्रो० राममूर्ति मेहरोत्रा एम० ए० | प्रकाशित होने क सांथ वी 5 र | | 
यह पुस्तक बधा के बाल-निरीक्षण, श्रध्यापन तथा | अणः आप शाधि ही अपने (शि | 
श्रनुभव के बाद लिखी गई है | इसमें बच्चों के खेलों, सह- | मंगा ल । 
शिक्षा, काम शिक्षा, झूठ बोलना तथा चोरी करना श्रादि पतं 
मिलने की 
स्तक 
सथ | भ 
(१)-मत्री मारवाड़ी ह I | १५ 
४०-ए, हलुमान \ ह कह 
(२)-मंत्री, बुद्धिवादी ९४ 


_ कलकत्ता 
(३)-करिताब घर, जौ 
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वर्ष ५, भाग १० | 


MFA 


(CR 
| जीवन के जायत स्वरूप ! तुम नव यौवन के महायोग । 
| एममर्पुक्त के मंजु बोध ! तुम इस बसुधा के पुण्य भोग ॥ 
पोष के पावन विकास ! तुस अक्षय रस के सुख सुयोग | 

|| एने श्रागे बढ़ पहचाना इस मानवता का मलिन रोग ॥ 
सी) प विशव वच्च, तुम मद्दाराध्य, तुम वीर ब्रती, तुम यशोधाम | 


नए |. दीन, दुली, दुबल, गुलाम कर रहे तुम्हें सादर प्रणाम ॥ 
धी | Cp 
„| पु 7 हर 

बुष | न BR के दिव्य दूत, परतंत्र देश के युद्ध-घोष | 

ए ए उ के चार स्व, चालीस कोटि के महारोष | 

ह सदाप्राण, भारतमाता के परस तोष । 

| | 7 ट F मकारा, तुम मधुरासूत के सरस कोष || 

| ते ये मिल देशबन्धु, इम दीन, दुखी, हुल, गुलाम । 

[त | "हाथ जोड़ कर रहे तुम्हें सादर प्रणाम ॥ 


( ३. ) 
दिया वह स्वतन्त्रता का दिव्यशङ्क । 


वे he 
न म॑ उस दिन सहसा लग गये पङ्क | 


षु 
र क साधन सिट गए भाग्य के दुष्ट ्रङ्क | 


भोम माइ वह देख तुम्हारो दृष्ट बढ़े ॥ 
र लड़ हः उन, ठुम त्यागमूरति, योगी अकाम । 
` ` रेष जोड़, स्वीकार करो सादर प्रणाम | 


। 
| प भगे था बजा 


अक्टूबर : १६४५ 


[ अङ्क ४, पूरे अङ्क {ऽ 


वन्दनां 


श्री करील? | ८ 
(FR) 


जीवन का करके महावरण नश्त्रर काया का मोह छोड़ || 
परतंत्र देश में जन्म प्राप्त जन जन से निज सम्बन्ध जोड़ || 
पा परम तत्न की बर ब्रिभूति पाकर वैभव का वरद्‌ क्रोड़। | 
गरजे तुम लेकर रोध-कोष माँ के दृढ़ बन्धन तोड़ फोड़ || 
तुम प्रलयङ्कर, तुम शिवशङ्कर, तुम मृत्यंजय, तुम शक्तिध 
स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो सादर प्रणाम 


( ५) 
हो गया तुम्हारे प्राणों से हे श्रारयश्रेष्ठ, भव प्रा 
बन गई तुम्हारी यशोराशि इस भूतल का सम्बल स 
बरसी धरती में रस. घास पाकर तुमत्ते नव काव्य 
हिल गये विश्व के रुद हृदय, खुल गये विश्व के बधि 
तुम बुद्ध सिद्धि के मुक्तयोग, ठम पूण सिद्ध, तुम घुए [का 
उन्पुक्त हृदय से इम सबका स्वीकार करो सादर प्रण 


( ६) 
ले आज करोड़ों की ज्वाला, ले आज: करोड़ों. ह 
ले आज करोड़ों की आशा ले श्रांज करोड़ों हि 
उमड़े तुम बल-बलिदान लिये, जागा जायति 
यह भाग्य सरा पथ प्रगतिशील बन गया म 
स्त्र तुम्हीं जीवो, जागो, हे मानवेन्द्र 
इम कोटि-कोटि परतंत्र पुरुष करते तुमको 


श्री रामकुमा 


जग 


' दुग॒ऱयुग की गहरी रजनी को मूछा जागं 
भ ने उषा से नवयुग की लाली मांगी 
i फिर नब भावों की विहदग-बालिकाए' बोलीं 
` [दर नए पात ले जीबन की लतिका डोलां ! 
चल उठा पूरी पवन नया संदेश लिए 
स्वर उठा तुम्हारा रवि किरणों में लहराता ! 
जग के वसन्त ० 


; (CR) 

` २। सहसा दो सागर का क्रन्दन शांत हुश्रा, 
जग की ज्वाला का गान रक्रा, कुछ क्लांत हुआ; 
' ब्रिस्मित होकर देखने लगे भूडोल तुम्हें, 
है दाँ की भोली के रत्न! उठा युग तोल तुम्हें ! 


द ले सके तुम्हारी थाह नहीं शत-शत मांझी 
\ तुम क्षोरसिंधु से हो जोड़े बैठे नाता! 
, , जग के बसन्त 3 


a) 
` तुस चले, घृणित ्रत्याचारों की नींव दिली, 
ठुम जले साधना में, शोषण की देह जली; 
तुम दसे, जगत के मुख पर तब मुस्कान खिली 
मे दुखी हुए, जग में ग्रांसू की धार मिली ! 
तुम बलिदानों के मिल्नु श्रभय-वर के दाता ! 
तुम पारस हो; जो छूता कंचन बन जाता ! 
ट जग के वसन्त० 


(Et) 


हि | द क ब Digitized by युगः स 


बसन्त ओ ! मेरे यु 


nnai and eGangotri 
५ | 


e 


के निर्माता! , 


हंसे, हथकड़ीं और बेड़ियां रट गई 
बार बन झूठ गई' | 
तुम स्व 
NN SN 2 हीन निभ य्‌, पनी धुन फे एके 
उस सत्य-भक्त, निवल के बल, जग के भ्राता | 
जग फे वपन 
(49) 
[न उठे, कापा श्रम्बर 
ह्‌ लेकर उमड़ा सागर, 
फिर दसनन्चक्र चल उठा स्वयं निमाता-सा, 
तुमने अपना उर बढ़ा दिया ले क्षमता-सा ! 
प्राज्यवाद का दुर्ग धंसकने लगा यं 


गा उठ 
यहे 


Ln 


एः 
दुश्मन के घर जयकेतु तुम्हारा लहत! | नर 
जग के वसता | 

शु सः 


| ने 

(5) | पे 
तुस ह्न सब की ही भांति धूल में ही खेले, 
तुमने भी जीबन भर दम-से ही इख मेले; 
पर जिस पथ पर हम एक बार भी बन ह) 
तुमने उस ज्वालामय पथ पर निज चरण र 

जल-से निर्मल, ठुम तरल-सः 

गा रहे अहिंसा गीत जिसे के 


कवि की वाणी में शक्ति नहीं जो कुछ गाए, 
कल्पना-विहंग बिस्तृत नभ में क्या छड़ पाए ! 
जीवन के घन | तुम थुग-युग तक जीते जाओ, 
हो नीलकंठ घर-घर का विष पीते जाओ ! 

कवि देख रहा श्रपलक श्रद्धा का घट लेकर, 


स'सार तुम्हारे चरणों में झुकता जाता! 
जग के वसत्त० 


बियर 
er 


प्रान्‌ ्त्माश्रों के 


पते मुर की =. रमयः 
| कोने भें वह इस सत्य न 
तोत के किसी अवचेतन कोने भ॑ वह इल संत्य म 
रक्षता वक्रि नाम र शोदरत ह 
4 च्म 


Ml श्रादमी सिफ हनहन द्दी हुआ है 
गा हा ग्राक्मा के दशन से वह बहुत कुछ कील 
जे इतना ही नहीं, वह दशन उसके झं 
(गा देगा जिसके प्रकाश में बद 
fl को--ग्रद्वितीयता को--थोड़ा-ब 
को मानता का सार-ध्मे ही तो इस अद्वितीयता 
|, (हरिराम है | सोए हुए और खामोश सत्य का 
शाउठा-्रोल उठना द्वी तो महानता का सच्चा 
र है। ; 

ग्राएव यह स्वाभाविक--वरन्‌ ्निवार्थ~ही था कि 
न ग्रपते दिमाचलवर्ती पड़ोस में राष्ट्रति के आगमन 
जप संवाद पाया तो भीतर की बड़ी पुरानी ओर संचित 
| ने उनके दर्शन के लिये मुझे बहुत उत्कंडित कर 
| | सो एक रोज़ गुलमर्ग ( काशमीर ) की किंचित्‌ 
हे है पहाड़ी पर स्थित उस कुटीर की ट सें चल 
२ जनाब मौलाना आज़ाद ठहरे हुए थे | वे मातू 


C= 


त्त 


| A खा 
क र आर थकान को किंचित्‌ मिटाने की 
| हे आाशमीर आए हुए थे | उत्सुक और उत्फुल्ल 
8" की जब मैं कुया के द्वार पर पहुँचा तो उनके 


जार हक खाँ साहेब ने बड़े प्यार से 
पष हो शान्तिनिकेतन में रहते हुए ही मैं खाँ 
|® नाव गवा था | रसा हुआ जब वे कवि- 
| i विश्वभारती के विद्या भवन की इस- 
| ड डा के त कर रहे थे। इसलाम धमे 
| पातर भाव ; उनको मुस्कान में ही इस- 
दो काल $ ना और उदार श्रात-भाव का 
भाद उनसे सिलते ही पुराने 

श से जाग . उठीं रौरं गुरुदेव के 


ण्‌ s 
|| 7 दिनों की याद हमें बार बार 


क्क = 


SS 
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ॐ राज्य का बादशाह ! 
[ मौलाना आज़ाद से एक मेंट ] 
आचाय श्री गुरुदयाल मल्लिक 


द्रस.परस कीः 


- हिन्दी हिन्दुस्तानी में तज मा कि 


.  CC-0. in Public Domain. GurukulK 


ह प्रसंग अभी चल ही र्दा था कि कमरे में मौलाना 
साहब तशरीफ ले आरए । मुझे यह समझना बाक़ी न रहा 
कि इस तरद गौरव और शान से प्रवेश करनेवाला यह 
व्यक्ति सचमुच ही संस्कृति के राज्य का बादशाह है । दभ 
दोनों ही स्वाभाविक श्रद्धावश उठ खड़े हुए । उन्होने मेरे 
ओर अपना सुदीघे दाहिना हाथ बढ़ा दिया | मैंने उसे अपने 
दोनों द्वाथों में ग्रहण करके श्रपने श्रवनत मस्तक से लगा 
लिय। । उनकी अंतरात्मा की धन्यता का मुझे संस्पश मिला, 
प्रसाद मिला । उन्हें सोफ़ पर बिठाकर मैं भी बैठ गया। 

जब मौलाना साहेब कमरे में आए तब उनके बिचार, 
वितर्क और श्रवकाश की सच्ची संगिनी--सिगरेट--उनके 
साथ थी | किन्तु धुएं के छोटे-छोटे घुमइते हुए मेषों से भी, 
यह सम्भव नहीं था कि उनके दीप्त कपाल को छुपा सके। | 
हिमालय की उत्तुज्ञ--शुश्र शोभा को सघन यामलं | 
उपत्यकाए' भी झाज़िर कहां छुपा पाती हैं ! 

इच्छा से हो श्रथबा श्रनिच्छठा से, राजनीति ने पता | 
दुर्ग' मुझमें कभी नहीं जमाया | ठोक-पीटकर भी मैं उस ` 
क्षेत्र का कविराज नहीं बन सका | श्रतएंव शिम्ला कान्फरें 
ओर उसकी “असफलता? का राग मुझसे नहीं छेड़ा गया । 
चे स्वास्थ्य-लाभ के लिये आए ये, अतएव किसी पंडिताऊ 
पंचायत या मज़हबी शाखार्थं में उन्हें व्यस्त करते की 
ग्ेकषा प्रकृति माता की मौन गोद मे विश्राम करने के लिये | 
छोड़ देना उचित जाम पड़ा | श्रतएव मैंने उन्हें काशासीर 
का एक दाल का सुना हु्रा लोक गीत सुनार उर्क | 
या | गीत का आशय यो | 
[र परमात्मा ने मनुष्य को श्रपने रूबरू | 


था कि एक बा 
बुलवा मेजा | मतुष्य ने हाजिर होकर नतमस्तक होकर 


भगवान्‌ को प्रणाम किया | इस पर भगवान ने उसे श्रादिश 
दिया कि उसे सभी र मुह करके प्रणाम os चाहिए 
उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम--चारों दिशाओं में के 
नमस्कार निवेदन करना चाहिए । मनुष्य ने त ` भ 
और तब. उसके श्रन्तर में यद अनुभूति सत्य हुई कि पर 
मात्मा स्वेब्बापी देश २ ० ०0०००० १ 
सुनते-छुनते मौलाना सहिब का न्तर स्पष्ठतया 
आया | झारसौ काव्य के अपने अशेष भाए 


RE 


ह: 
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स्वयं भी मुझे एक छोटी-सी कविता सुनाई | अर्थ यह था 
निकट हम जब अवनत दते हैं तो हमारे 
(दर को पदों महत्वपूण नदी होती; दोते हैं भीतर के भाव; 
हमारी श्राराधना का रूप चाहे जैता उ का सार 
हो सबसे अधिक प्रगतिपूर्ण होना चाहिए | वे सुनी मरी 
उत्त की तरह म्मे समका रहे थे, मौलवी की तरह नहीं । 
मने जाना क्रि मौलाना साहेब केवल संस्कृति की झ्रात्मा ही 
नहीं हैं बरन्‌ श्रपनी श्रात्मा को उन्होंने खत ह धस्त 
किया है। रत्न को भागवत्‌. जौहरी के चरणों में रखने के 
धूं उन्होंने मांज धोकर श्रौर भी चमका दिया है। यद 
जैसा-तैसा आत्म निवेदन नहीं है । 
तभी ग्रनायास ही मेरी इष्टि खिड़की के बाहर सुच 
गिरि-छज्ञों पर जा पड़ी। पाइन के लम्बे ओर शानदार 
द्रजतों को सुब्रह के सूरज की सुनहली रोशनी ने जादू का 
सपरा दान किया था | प्रकृति के राज्य में मद्वाशिल्पी का 
इक्ुमार दाथ इर घड़ी सौन्दर्य को नयी दौलत ब्रखेर देता 
है । समय हुआ ता था | में विदा लेने के लिये उठ खड़ा 
हुआ | तभी उसा मुझे श्रबुभव हुआ कि उनकी दीर्घावत 
। लम्बी देह श्रोर प्रहाशित्पी माईँकेल ए'जलो के शुभ्र 
| साम्नभर की याद दिलानेवाले सफेद केशों से मंडित सुघड 
एक सुख़ के साथ बाहर के उन ऊंचे-ऊंचे बृक्षों की सुनइली 
. शाभा की कहीं गहरी दोस्ती है। दोनों पर एक उजाला 


कि परमोच्च के 


र मूक राष्ट्र की श्रमर गिरा; 
 ओ्ज़ादी के चिर सुद्दाग; 
शात शत कड़ियों में बन्दी मां के सुभट लाड़ले ! 
 पढन्दलित देश के चिर गौरव 
निष्प्राण जाति के अ्रजर प्राण । 
खा, श्रो डेढ़ पसलियों के तापस 
री सिसक़ती जननी को ! 
खा रो भागीरथ 
गरज उठे 

कोटि कां श्रभय नाद ! 


श् 


चिर गोरब गाँधी ! 


श्री इन्द्रप्रताप तिवारी 


ukul Kangri Collection, Haridwar. . 


[ षष्‌ ५, भार 
जिघका पवित्र उत्स शायद 
अस्तु | जब में चकऊरदार प 


ओर लॉट रहा था, उस समय रा 


उ+ हीह 
पसे 

ब हे ५ 
कक कक के ली 0 
हे न पर आपना इला केता श 
| भरा हुआ था । मेने अपने अवकाश 
उ व्यक्ति के संस्पशं से धन्य 
त्याग दो पैंप्रदायं के लिये सेतु और मुत्क को जो १ । 
ये Fe की तरह है। जो लोगं Re १ 
र रनजाने-कभी “आत्मा? की दुहाई देकर त Ri 
किताब की खतौनी करके--क्रायर रहना है ए तफे 
हैं उनके लिये वे जीवित प्रेरणा के हमान है| को पी व 
मित्र के पूछने पर कि सेहत के झाल पे दे जा गा 
छ संयत करना क्या ज़रूरी नहीं है, उन्होंने वो सा| हे 
{या था वह सुलाए नहीं भूलता, “जब कत बाज त 
आता है तब चेन और आराम की बात होम| र 
जाती--तब्र वजूदातों को सुलाना ही होता है। वी | 
आज़ादी की तरफ जानेवाले जहाज का बरो [म 
हो तव न चट्टानों का ख़ोफ रह जाता है श्रो 


Ud 


5 


“3 


amp ¢ 


रे | 


‘+ 
a [ar 

_ 

&५, $ 


“रात की क्या बात है, प्रहरी, वताना | 
7 रही है, भय न लाना॥ 


तुमसे दधीचि के प्राणापंण से 
निर्माणित यह राषट्र-चाप ! 
घो अडिग पथक ! 
तुमने इस अ्रसि-धारा 
उत्ताप कक्रोरों में बढ़कर 

जन हित कितने आधात सहे | ल 
यह राष्ट्र रहेंगा ऋणी तुम्हारा हे 

इस निविड़ तिमिर कें शु प्रकाश; 
आओ सत्य श्रहिसा के नायक थी 
युग युग तक मानव ऋणी p 
चिर प्रकाश ! शो चिर नर्ष 


ri 


३ ३ खत के ईैतिदास लिखनेवाले इस बात को मानने 
द रा यता के क्रिसी एक अङ्ग पर सही सही राय 
it थे उस सभ्यता की पूरी पूरी जानकारी 


| | | 

NN हे के लि भिन्न शि तं का तुलनाः 

दक | ॥| | हृति को भिन्न भिन्र शाखाओं का तुलनात्मक 
Fi 


| लाए प्राण बातो मे बिल रे 
त ९ सान के सबसे अधिक आगे हि 
र ह| हात श्रानकल हिन्दुस्तान के स न चक आ 
र हा तिक प्रदेशों में गिना जाता हैं; कन्ह यदे हम 
हि प्ले इतिद्वा को द्वी लें तो पता चलता है फि 
रण Nl री ंस्कृति का पूणता के साथ तुलनात्मक श्रध्ययन 
शषा "तातो रहा उसके सब पहलुओं का अध्ययन भी अभी 
नो अछ ग किया गया | बङ्गाल फे लगभग सभी इतिहासकारों 
ग्रान संफ्कति फे केवल दो पद्दलुओ--राजनैतिक इति- 
तोत ^ (परर सहित्य की छानबीन की है । हमारे सभी विद्वानों 
ह के | तत इन्हीकी शोध में श्रपनी सारी ताक़त लगा दी है | 


® [मानों से पहले का जमाना 

) प्गा का वास्तविक सांस्कृतिक इतिहास पाल साम्राज्य 

गी शुरुहेता है | जब मौयों' ने छोटे छोटे गण राज्यों 

गा Bi पुख्ता साम्राज्य कायम किया तो बाहरी 
ke स िन्ुतान के कलचरल राहोरस्म फे 
न i ह आदान प्रदान का एक 
रद, ग में निर्माण कला श्रौर मूर्ति 
त त्मक बाढ़ सी आ गई । इसके पहले 
न प संस्कृति का केन्द्र था जहां पर पत्थर 
पत हे के भ्रवशेष हस बात की गवाही देते हैं 
३ १ सबसे पहले पत्थर काटकर दिवाल बनाने 
NF ठ श्रा | मौर्या के जमाने में ही अनेक स्तूप 
लानो मै जिनकी चर्चा चीनी यात्रियों ने पने 
की द पोएड्वर्धन श्ौर समबात में 
प्रात है कर करते हैं किन्तु उनके क 

दिन नहीं पाये जाते । कौटिल्य न बात हे 

न रन भे का ज़िक अपने ग्रन्थों में किया है | 

जल की अधं-मागधी नाटक 


आता = 
त द किन्तु वह पद्धति क्या थी इसे 


« नहीं बता सः 
रप्‌ कृता | 
बौः 
पुस क दमे की प्रगति को एक धक्का सा 


न्‌ ताम्र प्रों को देखने से यह साफ़ 


पिहली सहस्न्यी'मे"बडाल"वी'सी्ीडिकि सजन 
रायबहादुर ज्ञानशड्डर प्रेमशझ्लर परड्या एम० ए०, एम ओ० एल० * 


` दो जाता है कि गु 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangr Co ion, Hari war. 


स समार विष्णुः के उपासक थे । फिर भौ 
उपयुक्त पर्याय ( महाविद्वार के लिये “यूनिवर्सिटी? शब्द 
हे उक पयायवाची नहीं है) उसी समय कायम हुआ था 
नमूना हे सा मूर्ति कला का सबसे सुंदर 
BN पाई हुई बुद्ध की एक ताम्बे की 
मूति है। 
परत हर पुराणों का नये सिरे से संशोधन हुआ, 
रचना हुई और भारतीय कला-परम्परा 
अजन्ता, वाघ, सिगरिया श्रौर सित्तनवासल के भित्ति चित्रों 
में श्रपने सर्वोत्कृष्ट रूप पर पहुँची । कला का इनकी जोड़ 
का कोई उत्कृष्ट रूप हमें बङ्गाल में नहीं दिखाई देता। 
इसलिये ऐतिहासिक प्रमाणों के श्रभाव में यदि हम बज्ञाल 
की पूव-घरुसलिम संस्कृति को ८ वीं से १३ वीं. सदी तक, 
फैले हुये पाल साम्राज्य के समय तक, यानी ५०० वर्षों 
तक सीमित माने तो कोई बेजा बात न होगी। तेरहबी | 
सदी के बाद से बज्ञाल में स्वतन्त्र सुलतानी राज्य कायम 
हो जाता है । 
मुसलमानों से. पहले के बङ्गाल में दो श्रलग लग 
सामाजिक श्रौर राजनैतिक वर्ग थे | एक वर्ग में शासन सूत्र 
चलानेवाले राजकीय मृत्य, श्रमीर उमरा श्रौर दरबारी सभाः 
सद ये, जो राजकीय. अधिकार पाकर राजकीय नियमों के 
अनुखार शासन सञ्चालन में मदद देते थे | दूसरा वर्ग गांवों 
में रहनेवाला, बिरादरियों ओर ग्राम-पंचायतों द्वारा जातपात 
की मर्यादाओं और घःमिंक व्यवस्थाश्रों द्वारा शासित होता 
था | यह एक ध्यान देंने योग्य बात है कि पाल साम्राज्य की | 
बुनियाद सार्वजनिक सहमति के सिद्धान्त पर पड़ी | उसका । 
पहला राजा गोपाल जनता द्वारा ही चुना गया था । 
इस काल के सास्झतिक केन्द्रों का इतिहास भी काफ़ी | 
दिलचस्प है| संस्कृत ही उस समय की दरबारी भाषा थी | 
जिसमें बौद्धं ने भी श्रपने ग्रन्थ लिखे है। उस समय कें | 
बङ्गला साहित्य पर दरबारी असर का न होना यह जाहिर | 
करता है कि उस समय के श्रमीर-उमरा बज्गला साहसम्‌ को 
श्रो्ठी नज़र से देखते. ये। बज्ञला भाषा बोद भिक्खु 
और नाथ सम्प्रदाय के सन्यासियों के काम श्राती थी--ज 
जनता में पने अपने मतों का प्रचार करते ये | निमा 
कला और मूर्तिकला उस समय शहरों में राजाओं 


ग्रमीर उमराश्रो के संरक्षण में बढ़ती थी श्रौर 


. २६६ 


! परितो श्र पुरोहितो कें काम श्राती थी जो प्रपने ह i 
को उसे तजाते ये और विद्वारों को उससे अलंकृत करते थे । 


तिर्माणकला ः 
. बङ्काल के उस समय के मन्दिरों की नर्माणकला की 


` जापती विशेषताएं थीं। दालाकि मन्दिरों का भवन-निर्माण 
|| दारण होता था किन्‍्त उनमें वंगतराशी और नक्काशी 
पुर मात्रा में होती थी । ईट और पत्थर दोनों ही इमारत 
| दनाने के काम में आते थे श्रौर कभी कभी उनमे लकड़ी 
का काम भी होता था । 

राजशाही ज़िले में पहाड़पुर की खुदाई में एक बहुत 
` ड़ बोद्ध मन्दिर निकला है जिसकी भीतरी शोर बाहरी 
| | दोवालो पर अनेक मूर्तियां बनी हुई हैं। उस ज़माने में 
` पजावे की है टो का इस्तेमाल भी होता था | ब्राद में उनकी 

जगह इनैमल्ड ईद ने ले लौ । 


' शिह्पक्ला 
हरि तत्कालीन बङ्ाली शिल्पियों में धीमान श्रौर 
 बितपाल के नाम प्रमुख हैं | उनके नाम के साथ एक नई 
शिल्प प्रणाली सम्बन्धित है | उत समय के जो कला अवशेष 
मिलते है उनसे पता चलता है कि शिल्प-चातुय्य में बङ्ञाल 
की अपनी ऊचे दरजे की मौलिक विशेषताय थीं | प्राचीन 
जाल के शिल्पियों के कोशल की मिसाले यदि देखनी हों 
| शिवबाड़ी की बौद्ध मृति, बघौड़ा श्रौर सागरदीघी 
की वासुदेव की मृतियाँ, विक्रमपुर की नटराज की मूति 
ओर चारेन्द्र की चाँदी और मिट्टी की- बनी बोधिसत्व की 
'मूतियी देखनी चाहिये'। वारेन्द्र चर्चिका श्रौर ञ्र्टदास 
की चापुएडा मूर्तियों को देखकर मन में भय और रांतङ्क 
भावना पैदा होती है | हालाकि कुछ अंशों में ये मूर्तिया 
पर वीभत्स नहीं हैं और उनसे शिल्पी की दृढ़ता 
निए्चिन्तता टपकती है | व्यक्तिगत रूप से कलाकार 
इस बात की स्वतन्त्रता थी कि वह शिल्प शास्त्र के 
रोर उसकी परम्परा से बाहर जा सके । इसकी 
विजयेन की बनाई हुई देवपाद की प्रद्युम्नेश्वर 
प्रतिम [ में मिलती है जिसे कलाकार ने कल्प-वेश 
| ) से विभूषित किया है | बङ्गाल की अधिक्रांश 
याँ नन्दी की पीठ पर नृत्य करती हुई 
भारत में इस रूप में शिव की मू्तिया 


= Digitized by Arya Samaj IE Ee Shennai and eGangotri 


Kangri बनता के | 


प्रचलन था | उ समय के प्रचलित बौद् द 
रहस्यवाद देवताओं और देवियों को जड़े के छाप फ | 
SEIS 

. - ष्रि 
वार NN भ कुछ तान्त्रिक मतयो न 
सज्ञोल प्रभाव हू दा जाता है रा 


उसकी पूरी पत पर । 


बङ्ाली शिल्पी तांत्र, कांसा, लकड़ी आदि झा बा f 
उतना दी कलापूर करते थे से पा ते त 
तरती बज्ञाल में ही मिली है ओर बंगाल का छ | न 


EE किसी दूसरे प्रान्त की श्रपेक्षा पहा र | 
नहीं है । “पदनदूतम्‌” में लकड़ी की खुदाई के झन | 
ज़िक्र आता है । 


[स ऊपर कह आये हैं भारतीय चित्रकता गा 
बोद्ध भिकुश्रों द्वारा हुआ । चीनी उल्ले ऐे पा ' 
चलता है कि नालन्दा में सूती बसों पर पताकाये चित्रि | 
की जाती थीं | यह बात भी आम तौर पर खीर ष | 
जाती है क्रि तत्कालीन नेपाली चित्रकला उस समय मा 


त 
चित्रकला से ही प्रभाबित हुई थी | 


iy साहि त्य्‌ र 
भे्धों ने कला में तो अपने को व्यक्त क्रिया र साहि | 
क , जिन्ह्वोगे ब 

ही अकेले ऐसे थे जि के 
भाषा को अपने साहित्य का माध्यम म wd 
बंगला कतिया साहित्य के रूप मई ल्‌ j 


“थी 

Ie न क्रे म पेश की गई थ 
न्न दि शनिक प्रचार रूप से 

कृवंदा रारि र लू । 


में छुपाये रखा । बौद्ध 


उनमें संगीत भी न था | और 

नहीं, मृत्यु नहीं, प्रेम नहीं, जीवन ५ त 

बातों में तथ्य नह्दी--कवियों की हि पार 
र्‌ 

सकतीं | किन्तु फिर भी ई नकाय 4 


हनाकर पेश रे 
द्वितय बँग 
इसी क्षमाने 

तिक श्र मं 


लेखकों ने-दुनियवी जामा प 
की । पर यह रसहीन बंगला->8 
तरह पिछुड़ा हुआ रद गया | 
आषायें भी पहली बार सांस्कृ 
थीं | बंगला भी इस क्षेत्र मे ने आ 
रसहीन रचनाश्रों की कमी उ 
और संगीत से पूरी दो गईँ। किर हे 
को जो तुष्टि मूर्तिकला म 


संगीत 


EY! 


प्र देखकर महायानी, न. 
चनाञ्ज। सं सगात 


I रों ते भी ग्रपनी साहित्य र 
i क्रिया | महामहोपराध्याय हो शास्त्री ने 
हा के साहित्य से पदों! थे 'गीतिकाः युक्त 

र्ते || ३ बाद में संगीत को इन्दी ्र|ालित ह 

प्‌ ध की खोज | ल सम्प्रदायी भी इसी तरह के 

Be भजन गाते थे । नाथ सम्प्रदायियों के 


उनका लोकप्रिय वाजा 


~ 
के बङ्गाल 


इह ज़माने के सभी 


| का माध्यम 
सान था। 
सत्रा ग्रादि की 


| ज्य के बज्ञाल में संस्कृत साहित्य में हसे नाटक, काव्य 

प्रिया साहित्य का ग्रभाव बेहद खटकता है । नाटक के 
| ॥एभट्नारायण के 'वेणी संहारम्‌? की शोर इशारा 
॥ग जा ता है रौर बस | “रामचरित” नामक ऐति- 
[0 इाव्य का रचयिता घ्रपने आपको कलियुग का 
कहता है किन्तु उसका यह दावा आगर श्रधामिक 
ती पू्तापूण* अवश्य है | कथा साहित्य के नाम पर 
[भौ उपन्यास का नाम नहीं लिया जा सकता । श्राधुनिक 
० महत्ता का दावा नहीं कर सकता तो 
जो ५ र ह ६ की विशिष्टता साबित 
tr ; प्रतिष्ठित मन्थो के नाम पेश कर 
| चाय की आय सप्तसत्ती,” श्रीधरदास 


| ३ ५ 
7६ | पति का |मितः और थे दः 

| ) श्र धोयी के 6 वन- ? का 
बीबी ||" सक्ते है। ह 


हो| पी बाह 
हा १ | श र ® के समस्त चेत्र में उस समय का श्रत्यस्त 


| भानो ३ i 'गीत-गोविन्दस! है । बङ्गाल भें 
| र पेष्णव साहित्य हमें नहीं मिलता । 


| 

ब | केत 

| | वर ३ हेम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि 

re न वैष्णबबाद में संस्कृतज्ञों ने रहस्यवाद 
। शा गदे को प्रेम लीला को अपना श्राघार 


ग ह बढ़ा ताज्जुब होता है कि जयदेव 
र) मधुर और सरस गीतों, उसके 

ह रे उसकी चमत्कारपूर्ण कल्यनाश्रों 
सयो, भास्करों, और बित्रकारों ने 


._CC-0. In Public 


फिल्ारी पहला गचज्ष 


5 > ष्ण 
नाथ सम्प्रदायी, वेष्णव 


` लिये | दिनू त्रो के 
वणुन 


वर्न्त्फरतलरडतकक्ककषी 


प्रभावित होकर किसी तरह की कला इतियां नहीं बनाई 
डत "'त-कव्यि का श्रसर हमें स्तोत्र साहित्य पर भी दिखा 
देता है। तेरदहवीं सदी में भगवान बुद्ध की प्रशंसा में 
रामचन्द्र कवि भारती की रची हुई भक्ति शतकम्‌ यदि „| 
ए. बञ्गाली की लिखी हुई थी किन्तु वह बज्ञालियों के लिए | 
नहीं बल्कि सुदूर सिंहलवासियों के लिए लिखी गई थी । 
दर्शन और घम 

हिन्दुस्तान में दर्शन का सम्बन्ध उसी तरह धमै से रहा 
है जिस तरह कला श्रोर साहित्य कां | शुद्ध धार्मिक कल्पना 
को यहां कभी भी प्रोत्साहन नहीं मिला | यहां तक कि दर्शन | 
सार्गियों का ध्येय भी मुक्ति प्राप्त करना है। अत्यधिक | 
धामिकता लोगों को रूढ़िवादी बना देती थी श्रौर रहस्यवाद 
बजाय उनमें गूढता पैदा करने के उन्हें राम्प्रदायवाद से मुक्त 
रखता है | शंकर का श्रद्वेतवाद यद्यपि इसी काल का था | 
फिर भी बङ्गाल के दार्शनिकों का उसमें कोई योग नहीं | 
रहा । बंगाल के अधिकांश दर्शन शास्त्री बोद्ध धर्म के : 
मुकाबले के लिए न्याय शास्त्र का प्रतिपादन करते थे । / 

धार्मिक सिद्धान्तो में बङ्ञाल का हृदय महायान के । 
साथ था | मदायानी करुणा के उपासक थे और इस उसूल | 
को मानते ये कि हर नश्वर प्राणी बुद्ध की दशा को प्राप्त 
कर सकता है। बज्ञाल ्रन्त में चञ्रयान श्रोर सहजिया | 
सम्प्रदाय का गढ़ बन गया कि जिनके सिद्वान्तों में धसं 
काय श्रौर महासुखवाद लोकप्रिय थे। 

नाथ सम्प्रदायवाले भी पिछड़े हुये नहीं थे । उनके 
सिद्धान्त के श्रनुसार श्रमरत्व प्रांत करने के लिये स्थू 
भावनाओं को वश में करना ज़रूरी है। काया-साधन 
उनका अधिक विश्वास था | उनमें किसी तरह की 
पूण-संस्कृति के विकास का हमें पता नहीं चलता | 

शेव मत का प्रचार बज्ञाल में पाल-युग से चला 
है । उस समय भी पशुप्त-समाज की स्थापना का 
ह में तांत्रिकवाद का सबमें श्रधिक ज़ोर थ 
तांत्रिक्वाद के प्रभाव सेद्दी बौद्ध-घर्म समाप्त हुआ । 
जाति शास्त के विद्वान हमें थह बताते हैं कि शक्ति 
उस समय से बज्ञाल में शुरू हुई जब बौद्ध धमे के. 
से बहां मातृक्रुल समाज की स्थापना हुईं | बाद 
तांतिकों ने अपने नोद पूर्वगामियों के सभी वि 
अन्दर 


वङ्गा 


£ जनक बात स रोगी कि 
इ एक ग्राश्चर्यजनक्र बात मालूम है 
ह बहती 


न्द्र १७ वीं सदी तक एक वैदिक-धारा बरार 
इ है। यह वात कही जाती है कि प्राच्य समाज = 
प्रदेशों मं बंगाल भी शामिल था | यजुर्वेद की वाजसनेयी 
राख जो शुक्ल-यजु कहलाती है श्रौर जिसे याज्ञवव्क्य ने 
| चा श्रौर सामवेद की कौसुसि शाख बंगाल में प्रचलित 
थी । प्रारम्भिक गौड़ ब्राह्मण “त्रि-वैदिक! कहलाते थे अौर 
उनके वंशज भ्रव भी व्यास! या 'व्यासवैदिक' राई 
[म इस्तेमाल करते हैं | 
पुराणों का भी बंगाल में प्रभाव बढ़ने लगा था शोर 
उससे वासुदेव पूजा का रूप ले लिया था | बहुत से ब्रह्मण 
।  दादुदेव के रूप में विष्णु की पूजा करते थे | प्रसिद्ध बिजेता 
राजा हरिवर्मन देव श्रौर ब्राह्मण मन्त्री भवदेव ओर वैद्य देव 
| वैष्णव थे ii 


ग्रामीण संस्कृति 

दरबारी ब्ग की कला श्रौर संस्कृति ने जनता में भी 
सने की कोशिश की किम्तु ग्रामीण जनता टोटेम को 
 ग्रातनेबाली भ्रौर इश्देवों की पूजा करनेवाली थी और 
उमे श्रपनी निज की इतनी चेतना थी कि उसने हमेशा 
बारी संहृति को स्वीकार करने से इनकार किया | यदि 
ने कोई शहराती प्रभाव कुबूल भी किया तो उसे अपने 
[रंग कर | 


। प्रकृति का उनपर गहरा प्रभाब था इसलिये उनके 
| स भय का भी मिश्रण होता था । उन्होंने श्रपने देवताओं 
श्रेणी में 'मनसा” (नागराज), 'शष्ठी, "शीतला, 
(दाक्तण राय, 'निशानाथ, 'पञ्चानन्द्‌? आदि श्रनेकों 

वताश्रों को शामिल कर लिया दै श्रौर स्थानीय 
देबताश्रो' को भी हिन्दू और बौद्धों की देव श्रेणियों में 


के पहले बंगाल नकल और प्रोत्साहन के लिये उत्तर 
कला गे की श्रोर देखता था किन्तु इस काल 
ली ढी कला श्रौर साहित्य का सुजन किया | न 
मातस में संस्कृति केन्द्र स्थापित किये गये 
रे भागों और बाहर के देशों फे लोग 


i 
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संस्कृति केन्द्रों जैसे नालम्दा, विक्रम a गी 
ड होने - अ क्कतिपय बंगाली विद्वानों की pl 


यात्री कि-ये, जो भारत में त 

था, लिखता है कि नालन्द 3 0 
म 

चौनियों ने ।३ 


र र 


सिंहल के लोगों के : F 
थे। तेनी 3 


$ आपने अलग मठ 
से हा है कि विक्रमशिला और जगा) 
ओर बिदेशी बरिद्वान बौद्ध ग्रन्थों की रचना मे | 
अजुवाद करते थे । इसके अलावा बंगाल के र श्र | 
तिक विजय और उपनिवेश बसाने की भन दर सृ [| 
देती है | बंगाली -श्रमण नैपाल, तिब्बत Eo 
के दूसरे देशों में गये । एक ब'गाली | श्रमण, जि ची) | र 
जन गया । सन्‌ १०२८ में आतिषा को तिमत ब्रेन |“ ध 
निमंत्रण दिया गया । रामचन्द्र कबि भारती सिनो भ ध 
निमन्त्रण पर सिंहल गया जहां उसे 'गुरः के पद पर परह | 
करके सिंहल-नरेश ने 'सस्बुद्धागम चक्रवती! की उपा 
दी । ब्राह्मण भी इस दौड़ में पीछे नहीं थे | सन्‌ १२६१ 
में विश्वेश्वर शिवाचायं दक्षिण भारत में काकली रह | 
के यहाँ शुद के पद पर था और चोल, मालव श्रोर इल | 
राजा उसका बेहद सम्मान करते थे। उल्लेखो पेणा | १ 


गुरु फे पद पर आसीन था । 


यहां पर बौद्धों रौर ब्राह्मणों.पर एक तुलना i 
डाल लेना अनुचित न होगा । बौद्ध मों श्रौ बिश | 
लोगों से अलग रहते थे और इसलिये श्रपना थ | 
धार्मिक बातों में दे सकते थे। वे कलाकार श्रो 
का काम भी करते थे। इसके विपरीत ब्राह्मण है | 
बीच में रहते थे। जब कि हिन्दू धमे चारों श्रोर . 
फैलने लगा बौद्ध धर्म बड़े बड़ के | 
न्द्री मृत होने लगा | श्रौर जब इन बिहार “ 
नष्ट कर दिया गया तो वीदं को श्र i) 
लिये कोई ्राधार नहीं pe गया । र 
का सम्बन्ध है बौद्धों और ब्राह्मण के F; 
निश्चयपूर्वक कढी जा सकती ता नेक 
सें निर्माण कला, शिल्प कला श्रौर pi रो 
की झौर नाहाणों के ज़माने में साहि | 
का काफ़ी उत्कर हुश्रा ।* 


os 
“४४६५४ 


न करना हमारी छ्ाउसी काट 


> Ed त्र 
ज़रूरी ए | सर वद 
° 


b) 
कास का स्वाभाविक 
र अनेक देवी-देवताओं 
करते करते उव चुका था श्रौर जाति, वणं 
||, झे नाम पर लड़ते झगड़ते उसका सन थक गया 
॥ प्राह्दी की भावनायें उठ उठकर उसे वाचाल 
| 
स 


म हो थी। उसका मन किसी ऐसे सत्य श्रौ 
[ताश में घूम रहा था, जिसे पाकर बह्व 
छ शाप्त श्रोर सुन्दरता का आभास प्राप्त कर सके; तब 
हिरी ऐही दुनिया की बात सोचने में लगा था, जहाँ 
[भने पाथ मिल जुलकर सुख का जीवन बिता सके | 
| हृशमाता दुनिया के इतिहास में मानसिक जारति, 
पाह ति श्रोर सामाजिक उथल-पुथल का ज़माना 
क| || उस जमाने ने पूर्वे ौर पश्चिम के सभी देशों में 
हिरो को जन्म दिया था । यूरोप में पाइथागोरस 
ण $ मे क्सश्च, लाग्रोतज़े जैसे मद्यात्माओं ने 
| ih हाथा । उस डाने में हिन्हुस्तान में महाबीर और 
है | इने इल जागति में विशेष भाग लिया । 
द क | तो में तीन बड़ी बड़ी विचारधारायें 
| बाद न देम श्राज देवतावाद, जड़वाद 
हे | शोक ड ५ से पुकार सकते हैं | पहली धारा 
| प इरत भरी निगाह से पैदा हुई थी 
i i को देख देखकर उनमें 
र कुशल लोगो i र कसर 
पी ज तह हा उस दुनियवी दृष्टि की 
(६ एज हक-जीवन को सुखी और 
| थ भर पे हर थी | तीसरी धारा वीतरागी श्रमणो 
SN से निकली थी, जो इस निस्सार दुःख 


परे 
[i षी अक्षय अमर सच्चिदानन्द जीबन 


र्‌ हक कत 


[हज सिद्ध 


|| 


ए. तीनो विचारधारायें अपनी श्रपनी 
" पीं--देवतावाद में “एकमेव 


Fs 


.मूल जातियों की दशा पशुओं से भी बुरी थी । उन्हें अपने 
-बिकास के लिये धार्मिक, राष्ट्रीय और सामाजिक कोई भी 


नीर का | इन्हीं तीनों धाराश्रों के संगम पर - 


_ 


अद्वितीय 


म दीय ईशर” का भान हो चुका था, जडवाद ते 
णके थम्युदय के लक्ष्य को चक्रर्तियों की निर्बाध समृद्धि 
“मश एकन राष्ट्रीयता की ऊँचाई तक उठः चुका था, और 
अध्यात्मवाद “निविकस्य कैवल्यं जैसे आत्मा के सर्वोच्च 
अ के छूकर परमात्मपद को सिद्धि कर चुका था, वह 
fs र “तस्मि? के मन्त्रो की दीक्षा देकर 
सववाधारण स श्रात्मा-श्रोर परमात्मा की एकता को मान्य 
बना चुका था--परन्तु कालदोष से बिगड़कर उस समय ये 
तीनों धारायें अपने अपने सहज, सदुज्ञान और सत्पुर- 
पार्थं को छोड़कर केवल ऊपरी चमच्कारों, मौखिक वितणडा- 
वादों र रूढ़िक क्रियाकारडों में फंस गई थीं | श्रह॑कार, 
विमूढ़ता और हुराम्रह इन्हें तीन-तेरइ किये हुए थे। 
इनके पोषक र उपासक किसी तरह का रचनात्मक कारय 
न करके केवल अपनी स्तुति और दूसरों की निन्दा करने में 
ही संलग्न रहते थे। पक्षपात इतना बढ़ गया था कि सधी | 
सच्चाई के उत्ती एक पहलू को देखते थे जो उन्हें मान्य ' | 
था, भ्रत्य सभौ पहलुओं को वे ग्रवहेलना करते थे सब । | 
एकान्तवादी बने हुये थे | इनक्री बुद्धि कूटस्थ हो चली थी। 
तब इनमें न दूसरों के विचारों को सुनने श्रौर समझने की 
दनशीलता थी न दूसरों को अपनाने की उदारता थी, न | 
ज़माने की परिस्थिति के साथ बदलने सुधरने और आगे । 
बढ़ने की ताक़त थी | तबऽइनके दिलों में संकीणता; ज़बॉन | 
में कड्ता श्रौर बर्ताव में हिंसा भरी थी । 
ऐसे वातावरण में जांत-पाँत और बण व्यवस्था के | 
संक्री भावों को फलने फूलने की खूब आज़ादी थी। | 
जन्म के आधार पर छुटाई बड़ाई की कल्यनाओं ने भारतीय 


ग्रधिकार रौर सुविधाएँ प्राप्त न थीं। धर्म के नास | 
सब श्रोर हिंसा, विलासिता रौर शिथिलाचार बढ़ र्दा थ र 
माँस, मदिरा, मैथुन, व्यसन ख़ूब फैल रहे थे । खी र 
स्वयं मनुष्य न होकर मनुष्य के लिये भोग वस्तु बः ह 
थी.। व्यर्थ के अन्ध विश्वासों क्रियाकाएडी श्रोर 

विधानों में समाज के धन, समय रौर शक्तिका हा 
रहा था । तब धर्म सीधे सादे आचार की चीज़ न रहक 
जटिल आडम्बर की तिजारती चौज़ बन गया था, 

हवन कराकर देवी-देवता शरो से, दान-दक्षिणा 


Fe Dh 


ह... उजा हे २५० 
` पजारि दा जा रहा था। 
ने थे। उनमें से श्रनेकों तो ऋद्धि-तिड के चमत्कारो में 
पड्केर हठयोग के श्रनुयायी बने हुये थे। बहुत से साधुओं 
के बाने में दी श्रपने को सिद्ध मानते थे | बहुत से तन 
को बाहरी शुद्धि को ही अधिक प्रधानता दे रहे थे। बहुत 
में सुल-शीलता में पड़कर थोथी सैद्वान्तिक चर्चात्नों ओर 
दाक संघर्ष में ही अपना समय बिता रहे थे | बहुत से दम्भ 
शरोर भय से इतने भरे थे कि वे दूसरों को अध्यात्म-विद्या 
 तेमेश्रपनी हानि समझने लगे-थे। 

ध के नाम पर मानवता का खून श्रौर आत्मा का 
गो षण हो रहा था | लोगों में प्रचलित विश्वासों,मा्यताश्रों 
| प्रौर प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक विद्रोह कौ लद्दर जाग रही 
थी । विचारों में उथल-पुथल मची हुई थी। स्थितिपालकों 
` रीर दुधारको में संघ चल रहा था | इस संघप' के फल- 
स्प सभी भाराश्रों के विद्वान अपने अपने सिद्धान्तो को 
संभाल, शोध श्रोर उनके इकट्टा करने में लगे थे | एक 
| तरफ वैदिक परम्परा की रक्षा के लिये भास्कराचार्य, शोनक 
/ रौर ग्राइबलायन जैसे विद्वान पैदा हो रहे थे; दूसरी तरफ 
वैदिक संस्कृति को मिटाने ्रौर भौतिक संस्कृति को फैलाने 
के लिये जड़बाद के प्रसिद्ध श्राचारयं श्रजितकेशकम्बली 
ओर बृहस्पति मे रान में श्रा रहे थे तीसरी तरफ भौतिक- 
चाद की निस्पारता दिखाने के लिये श्रक्षपाद गोतम जैसे 
ब्याय दर्शन को जन्म दे रहे थे। इनके साथ मस्करी 
गोशाल, उंजय, प्रकर कात्यायन श्रौर पूर्ण कश्यप जैसे 
कितने ही राध्यास्मिक तखवेत्ता अपने श्रपने ढंग से जीवन 
शौर जगत की युत्थियो को सुलभाने में लगे थे | 


. 
` जैन धर्म का उद्धार 

ऐसे बाताबरण में लोगों के दिलों में समता, मन में 

` उदारता, बर्ताव में सहिष्णुता और जीवन में पंयम-सदा- 

चार भरने के लिये भगवान महावीर ने अपने आदर्श 

जीविन रौर उपदेश द्वारा जिस श्रमण संस्कृति का पुनरुद्धार 


हाल महावीर इस धमे के कोई मूल-प्रवरततक न थे, वह 
उद्धारक ही थे; क्योंकि यह धम उनसे बहुत पहले 
यं गण के आने से भी पहले, यहां के मूलव्रासी 
[ना लोगो में रहत, यति, वात्य, जिन, 
श्र रे ण संस्कृति के नाम से बराबर जारी था 
देह ओर मगध देशो में बसनेवाले सूयं 


था। यह घर भारत-भूम की ऐकली ही मौ 
नू के शाब आर शाक्त नाम के ¢ व 


इस देतिहासिक सच्चाई को. मानने के लिये गो भे। | ६ 
मं इतिहासज्ञों को बड़ी कठिनता उठानी पड़ी, किस . ३ | 
प्राचीन साहित्य आर पुरातत्व की नई खोजो ३ र | iG 
दिन पर दिन अधिक, प्रमाणित होती जा रही है 3 च * का 
घच SR मलब ~ कष ज 
i रत के पा द्रविड़ लोगों का धप है॥ || 
महावीर से भी पहले इ र 
व से धर्म के प्रचारक दे रि | ॥ र 
२३ तीथंङ्कर और हृ 


र द न चुके हे | इनमें से अरिष्टनेमि शौ पत्र 
पाश्वनाथ तो आज बहुत अंशों में ऐतिहातिक आहन || हाइ 
सिद्ध हो चुके है। ग्र 
श्रमशु-संस्कृति सदा ही जीवने-विकास के लिये घा | आ 
तत्वों को प्रधानता देती रही है-आत्मविशजजाए, प्रा ब्रो 
उदारता, संयम; अनासक्ति, दिसा, पवित्रता और सा| | रि 
रशवम महावीर ने इन्हें ही साधना द्वारा अपने जीम | (हिक 
उतारा था और इन्दींकी सबको (िक्षा-दीक्षा दी भी। गी | एद 
सात आध्यात्मिक तत्व आज जैन दार्शनिकों को बे दौ 
परिभाषा में जीव, अजीब, आखव, ब्ध, सवर, |स ह 
आर मोक्ष के नाम से प्रसिद्ध हैं । पा 
0 भर ञ् ST ki 
वश व्यवस्था ओर मानवता पा | १ 
महावीर ने सामाजिक चेत्र म॑ जग्म ह ददौ |, 
बने हुए मानवी भेद-भावों का घोर बिरोध र हेः 
बताया कि जन्म की अपेक्षा सभी मदुष्य ह दा | 
न ` में रहते हैं, एक समान शीत, 
ही एक समान गभ में रते हैं ह। | 
दे रे गोपाड् भी एक समान 
हैं| सत्रके शरीर श्रोर गोपा ३।६ 
रे से मनुष्य ही उसब हो ॒ 
दो वणा के समागम से मु बि {ति 
में 3 शअ्रपेज्ञा विभिन्न १ ३ 
लिये मनुष्यों में जन्म क यों के बिला है। बर्ग 
कल्पना करना _कुदरती क श्रौर चोर ग हे 
कोई भो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शि। ) ह 
सब अपने कमै, स्वभाव और मा a 


o 


गुणो.सै 6 


किया था बद उनके पीछे जैन धम के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
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है, न दसरा| का । 


| 
h त्वद ओर अध्यात्म 
आओ. देतें तो यहां हिम जनता रुढ़ियों- 
जे नर ॥ इनुायो होने से अजीब अन्ध-विश्वास और ४ मूढ़ 
EY OE फी हुई थी । अनाय हा ह मरी, दुभिक्ष, 
मक | ्रंबी-तूफान, भूकम्प, ज्डालास्फोट, टिड्डीदल, 
त्री सपश्रादि के भयानक उपद्रवो को अनेक क्र,र- 
वे हो | मा छलभाव देवी-देवताश्रों की शक्तियां कल्पित करते 
गण | | शरीर उनकी शान्ति के लिये अनेक प्रकार के घिनाबने 
'सम|| | पामिकन विधान, पशुबलि ओर नरमेध का प्रयोग करते थे । 
जगा | क प्राय! के देवता यद्यपि इनकी पेक्षा सौम्य और 
पी। को | हु पे, परन्तु दृष्टि वही श्राधिदेविक थी | ये इन्सानी 
| बि | ही को सुख-सम्पत्ति देनेवाले इन्द्र, श्रग्नि, बायु, 
र, मि | प रादि देवताओं को मानते ये | इसलिये घन- 
की पाहि, पुत्र-पन्रों की उत्पत्ति, दीर्घायु, आरोग्यता 
दि, शन्‌ -विजय श्रादि की भावनाओं से उन देव- 
(पा ९ | को गज्ञो-्ारा खूब सन्तुष्ट करते थे । इन यज्ञों में 
| उद EE, पी श्रादि सामग्री के अलावा पशुओं की भी ख़ब 
हैं | ह जाती थौ । इत तरह के बिश्वासों ने मनुष्य को 
Ki x और पुरुषार्थ से हीन वनाकर देवताओं का 
|| हि सा दिया था। इस हालत से उभारने के लिए. 
है लि तया था कि मनुष्य का दर्जा देवताओं से 


फेषा F 
झे E अपने बुद्धिरल और योगबल से न 


गुण का 
ं हा दुः देवताओं के अधीन नहीं है। 
ही वृत्तियों और कृतियों के अधीन है- 
बेह वैता ही फल -पाता है | कमे से 
ले ही नरक मिलता है | इसलिये मनुष्य 
धान दोना चाहिये | संसार के 
i रः ही थेष्ठ हैं, ऊध्वंगामी हैं | 
"ति ह-श्रन्तर केवल उनके 
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Rb श्रौर काल पर भी निभ'र 
देण भोतर श्रौर बादर की स्थिति का श्रापस में बड़ा 
नेट सम्बन्ध है। एक का प्रभाव दूसरे पर निरन्तर पड़ता 
रहता रे । इन स्थितियों की प्रतिकूलता में जीव का पतन 
होता है और इनकी श्रनुकूलता में उसा उद्धार, होता है । 
इसलिये मनुष्य को उचित है कि वह अपने भावों के सुधार | 
के साथ अपने देश-काल का भी सुधार करता रहे | वास्तव 
में लोक का सुभार अपना ही सुधार है । और पर की सेवा 
अपनी ही सेवा है। संतार में जीव को जितनी मात्रा 
में स्वतन्त्रता, सुविधा, सहायता, श्रौर नेक धाव 
मिलते चले जाते हैं, उसका जीवन उतना ही विकसित 
होता चला जाता है | इसलिये मनुष्य का सबसे बड़ा र्न 
यह है, कि वह सब जीवों को अपने समान सम्झे र 
अपने समान ही उनके साथ मैत्री का व्यवहार करे। जो 
जीव दुखी और भयभीत हैं, पराधीन श्रौर श्रसदाव हैं, 
उनके साथ दया का व्यवहार करे | जो अपने से गुणों को 
अपेक्षा बड़े हैं उनके प्रति श्रद्धा श्रौर प्रमोद का बर्ताव 
करे | जो जीव विपरीत बुद्धि ब ढुग्यंत्रहारी हैं, उनसे भी हे! 
लुभित दोकर हिंसा का व्यवहार न करे, बर्फ उन्हें रोग | 
ओर विकार ग्रस्त समकर उनके साथ मध्यस्थ्यगृत्ति से 
रहकर चिकिर्क के समान बर्ताव करे | 

एकान्तवाद और अनेकान्तवाद 

विचारकों के इठाग्रह, पक्षपात र एकान्त-पद्धति के 

कारण लोगों में जो अहंकार, संकीणंता, मनोमालिम्य, कलह, 
क्लेश बढ़ रहे थे उन्होंने महावीर का ध्यान विशेष रूप से 
आकर्षित किया | महाबीर ने इस एकान्त पद्धति को ही ज्ञातः 
अवरोध, मानसिक संकीणंता, दादिक दोष, और मौलिक 
बितणडों का कारण ठददराकर इसकी कठोर समालोचना को | 
थी रौर बतलाया था क्रि सत्य, जिसे जानने की स्मे | 
जिज्ञासा बनी है, जिसके सम्यक्‌ ज्ञान से मुक्ति की सिंदि | 
होती है; बहुत दी गइन और गम्भीर है, वह अनेक श्रपे- | 
क्षाओं का पु'ज है, अनेक विरोधों का संगम है) वह भीतर 
और बाहर सब ओर फैला हु है, वह श्रनादि ओर 
अनन्त है, वदद हमारी सारी बरीद्धिक मान्यताओं और विधि: 
निप्रेष रूप सारे शब्द-बाक्यों से बहुत ऊपर है| वह 
ग्रनेकन्तमय हैं, इसलिये उसके श्रध्ययत में हमें ब 
उदार होना चाहिये श्रौर तत्सम्बन्धी सभी विचारों क 
झने और अपनाने की कोशिश करनी चाहिये | . 


>> ही 
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शीर के प्रति लोगों की श्रद्धा 


ह इस तरह महावीर का जीवन ईतना तपर फ, स्यागपूण्‌, 
दयामय, सरल श्रौर पवित्र था उनके विचार इतने उदार, 
व्यापक और समन्वयकारक थे, उनके सिद्धान्त ऐपे श्रांा 
पूणु, उत्ताहवर्धक और शान्तिदायक थे कि वह अपने 
जीबन काल में ही श्रहेन्त, सर्वज्ञ, तीर्थङ्कर आदि नाम से 
सिद्ध हो चले थे | केवल ज्ञान प्राप्ति के पीछे यह भारत के 

a वे, पश्चिम, उत्तर, मध्य ओर दक्षिण के प्रदेशों में जहाँ 
कहीं सी गये, सभी राजा और रंक, पतित श्र प्रतिष्ठित 
ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पुरुषों झर स्त्रियों ने 
उनका खूब स्वागत किया, सभी ने उनके उपदेशों को श्रप- 
जाया और सभी उनके मांग के अनुयायी बने | इनमें 
वेशोली के राजा चेटक, अंग देश के राजा कुणिक, कलिंग 
के राजा 'जितशत्रु, वत्स के राजा शतानीक, सिन्धु सोबीर 
के राजा उदयन, मगध के सम्राट श्र णिक विम्बवार, द चस 

ऊ हेमांगद्‌ के राजा जीवंधर विशेष उल्लेखनीय हैं । इनके 

तिरिक्त सम्राट श्रोणिक के श्रभयक्रुमार, वारिषेण आदि 

३ राजकुमार और नन्दा, नन्दमती आदि १३ रानिया 

¡ उपरोक्त राजाओं में से उदयन और जीवंधर तो उनके 
मन दी जिन-दौक्षा ले जेन श्रमण बन गये | इनके श्रलावा 
वेदक धाङ॥य के पारंगत विद्वान इन्द्रभूति, श्रग्निभूति 

॥युभृति श्रौर स्कन्दक जैसे श्रपनी सैकड़ों की शिष्य मंडली 


तथा शा(लिभद्र, घन्यकुमार, प्रीतंकर, आदि मगध केः 


कुबेर, विद्युच्वर, अंजन जैसे डाकू ओर चणडक कौशि 
महापातक भी उनक्रे द्वारा दीक्षित हो जैन मुनि हो 
उस समय उनको मानता इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि 
लिये एक श्रनुपम ग्रादश, घस अवतार हो 

के लिये परमशान्ति, परभज्ञान, परमानन्द, 

स्याण के प्रतीक बन गये थे | उस जमाने के 

श जीवन को ही दूसरे श्रमण ्र्हन्तों की 

जता जांचने के लिये मापदण्ड की तरइ 


कामताप्रसाद्‌-भगवाम महावीर शौर 


य-श्रम्रणु भगवान महा-. 


उछ ससत के लोगों की मदग 
शर भाक्त थी, इ 


| 

ष 
के 
त्‌ श्राज्ञ भी 
हवने का ॥ 


घिष्ठर के राजयारो ण 
स बत्‌ भारत में जारी हुआ धा ९ 


लिक युग से कोई सम्बन्ध नहीं है| मा 
नील प्रान्तर्गत वह पयन जो क्‍ । 

वा लाइ नाम से प्रसिद्ध थी, इन्हीं के दी 

न नामों के कारण गाज तक वीरमूे, कि | 

प्रौर बर्दवान के नामों से प्रसिद्ध है।* 


! जेन धर्म झा स्थान 

ने छापने जीवन काल में जिस धमे की देशा | 

वइ उनके निर्वाण के बाद उनके श्रतुगायी श्रो | 

तपस्ती महास्माश्रों के प्रभाब के कारण श्रौ! 

फन्ना । यद्यपि हस धर्म के माननेवालों की संखा 

राज केवल २० लाख के लगभा है और यह ध्र | 
5ल अधिकतर वैश्य जातियों में ही फैला हुश्ना दिला 
देता है परन्तु इससे यह भ्रान्ति कंदापिन होती वा 
कि यह धर्म सदा से लघुध ख्यक लोगों द्वारा दी गा 
अपनाया गया अथवा यह धर्म सदा से वैश के (|| 
लेख, पुराति "| 

मित रहा है । साहित्य, शिव मा] 
स्मारक्रों के अगणित प्रमाणो से यह बत त || 
है क्रि यह घर्म भारत के उत्तर.दाक्षण ; द 
योर बलख से लेकर (र क्षिहृलद्वीप तक श्रौर (६ है 


he | 
( (ग्रा ) Bubler-—Indian Sect of t J 
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( इ ) मड्भिम निक्राय 


। यह्‌ 
म॑ प्रचलित है.। कुछ 
द्वापर युग स महाराज यु 


म भी एक 


१४ 4 | ठुए। 


`` निकाय १-२२० 


(अ) महा० हयर रोझ 
लिपि माला । ४० २,३ 
(अ) लोकमान्य तिलक 
में दिया हुआ भाषण । 
२-( श्र ) I. 7०% 
Geographical Dictionary : 
(श्र )-नगेन्द्वाथि 


दः ९०४ में लत 


| ६] 


ए हिनु, सुर तक समी स्थानों और 
न्घ x 


कं ३ _ बालों ठ 
LL i कता या, शरीर इछके माननेवालों की सख्या 


|| यो गे अकब 
ख | ९ i उदी ्र्थात्‌ मुगल सघ्राट अकबर के 
wh मत कि करोड़ से अधिक रद्दी दे । वास्तव 
कात - की ना से 
५] (i >> ग्र र्ब क ग 
म | है का उदृभव-क्षत्रिय वीरों की न साधना से 
र || ९  उर्दीं के राजवंशों की स रक्षता में ईसा की 
मत ॐ ह तक इसको उत्कष होता रदा है। भारत के 
LE) गा यु में ईशा पूर्व की छठी सदी से लेकर अर्थात्‌ : 
पलु | र बीर काल से ईला की पहिली सदी तक हम 
| f Ci च्छु मी र 
i | ञो लगातार बदेद देश के लिञ्छुी और महल 
"च | ३ त्रियो के शिशुनाग, नन्द और मौर्य राजवंशों 
र | परत के काशी, कोशल, वर्स, अवन्ति, मथुरा 

| | ह्‌ 3 . 

! | न शामन मे, कलिंग के एल-वंशी सम्राट लारवेन 
| ह के राज घरानों में, सुराष्ट्र राजपूताना के लोगों में, 
| उपे गा्षार, तक्षशिला आदि के देशों में, दक्षिग के 

देशा | ए, पल्ल, चेर, चोल श्रादि तामिल देशों में हम इसे 

श्रे पं में सत्र फे 

| ए प्रादरणीय घर्मं के रूप में सवत्र फेला हुआ देखते 
| श्रो | ३ मोष ताम्राज्य के बिखर जाने के उपरान्त, ईका पूव 
। सखा | छ दृह सदी में जो यूनानी इए्डो सीदियन अर्थात शक 
म ह शि के लोग एक दूसरे के बाद उत्तरीय देशों से आकर 

र गत के पर्चिम-उत्तर के पंजाब, सिन्ध, मालवा आदि 

हा | हे के प्रधिकारी हो गये थे, वे भी जैन धर्म से काफी : 

रा ॥ हा हुये थे |" भारत के प्रसिद्ध यवन राजा मनेन्द्र 
हि, Sn) जो जैन श्रमणों के प्रति श्रद्धा रखते 
५ अपने श्रन्तिम जीवन में ज्ञे में | 
दि | एव न धम में दीक्षित हं 
> एप नहपान भी जैन ध्म के बड़े प्रेमी थे । 
Be) ग में विद्वानों का विचार है कि वह जैन धर्म 
ह तहत होकर भूत ब 
ष ३न „३ बल नाम के एक दिगम्बर जैन 
| Re 

i US ne जिन्होंने षट्‌ खण्डागम शास्त्र 
| 3 ५ 

aR ६ हा 5 ` मथुरा के प्रसिद्ध जैन पुरातत्व 
श्र ठ हुविष्क और वासुदेव शक 
हु थी। काल में जैन धमं की मान्यता 
ने क लीन युग में भी यह्‌ धम 
रा ज चौहान, गुजरात और 

) 
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और दोयबज्ञ श्राद राजवंशों का का राजधर्म रद 
शुन, शरान्ध, और विजयनगर साम्राज्य काल में 
इस धर्म को राज्य शासको की ओर से सदा समा 
मिलता रहा है | यह इन्हों को स रक्षता और प्रोत्ताहन को. 
फतत है कि जैन धर्मे मध्ययुग में श्रवण बेल गोल श्रौर 
कारकल की विशालकाय गोम्मटेश्वर की मूर्तियों श्रौर | 
आबू पहाड़ के देलवाड़ा मन्दिर, चित्तौड़गढ के जन 

कीतिस्तम्भ जैसे लोक प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण | 
कर सका है। और समन्तभद्र, सिद्धसेन दिवाकर, | 
सिद्धसेन गणि, पूज्यपाद - देवनन्दी, ` ग्रक्रलं ह देव, ` 
बिद्यानन्दी, वीरसेन, जिनसेन, सोमदेव, माणिक्ष्यनन्दि) 
प्रभाचन्द्र, हेमचन्द्र, हरिभद्रसूरि, नेमिचन्द्र सि० चक्रि 

श्रादि भ्रनेक विद्वान श्राचायों द्वारा रचित अनेक | 
सादित्य और दर्शन शास्र वे. अमूल्य रत्नों को जन्म दे | 
सका है। 


जैन धमं और बाहर के देश - र 

जैन धर्म को न केवल भारत में बहिझ भारत के < 
बाहर के देशों से भी संपर्क रखने, वहाँ परं सम्मान | 
पाने ्रौर वहाँ के संस्कृति-प्रवाह को प्रभावित करने का | 
सदा गौरव प्राप्त रदा है। महावंश नामक बौद्ध ग्रन्थ 
से. साबित है “कि ४३७ ई० पू० में सिंहलद्वीप 
राजा ने अपनी राजधानी श्रनिरुद्धपुर में जैत मठ 
बनत्राये थे जो ४०० साल तक रामम रहे। इतना हो 
नहीं. भगवान महावीर के समय से लेकर | ईसा की Ke 
पहिली सदी तक मध्य एशिया और लघु एशिया 
ग्रफग़ानिस्तान, इरान, इराक, फिलिस्तीन, सीरिर 
ग्रादि देशों के साथ श्रथत्रा सथ्य सागर से निकख्वरि 
यूनान, मिश्र, इथियोपिया (Ethiopia) ओर एबी य 
आदि देशों के साथ जैन श्रमणों का सपक 
बना रहा है। यूनानी लेखकों के कथन से जहाः 
बद्ध है कि पाएथागोरस, पाइरो, डायजितेख जैसे २ 
तस्ववेत्ताओं ने भारत में श्राकर जैन श्रमणों से शिक्षाः 
ग्रहण की थी वहाँ यहद भी सिद्ध हे कि यूनानी 
सिकन्दर महान के साथ भारत से जानेवाले जैन 
कल्याण के समान सैकड़ों जैन श्रमण समय समम 
देशों में जाकर अपने धर्म का प्रचार करते रहे है 
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हित्य से इसा ने अपने आ चार. : 
इ ।१ जैन साहित्य से इसा नेअ ने आचार-व चार ङ 


हर लि 
> ~ क्र ततं रह्‌ 
देशो में अपने मठ बनाकर र ह _ 
| पोते सम्राट सम्प्रति से पाई थी, यह इस बात से थ॑ 


`. विदित है कि मौर्य सम्राट श्रशोक के 


il o क शु 
& ES णीं को जैन जे डे द्ध है कि... 
नेहा की तोसरी सदी में बहुत से अग आएगा Sn शा! में जिन तीन विलक्षण [सद्धा परतन i | र 
fa हे कि FR = [ता प्रद यहार) स FS ४ ] 
 ज्प्रचारा्यं श्रनायं देशो में भिजवाया था । वता प्रधान यहूदी संस्कृति से सञ्च नही ए | 
Ee . s ^ के श्रमण्‌नवंश्कति के ही मूल आधार है न र पेश 
पे रे : परमात्मा की एकत : -पे हैं त्रा 
EF रा ने इन्हीं श्रमं परमातमा की एकता, आत्मा का अमरला i र 
~ क्र $ इन्हीं श्रमणो जीवन । ६ i ,्‌ 
' कितने ही विद्वानों का मत है कि इसा I Ee जीवन । ईसा सदा अपने को ईशर न i) ह 
च जो बहुत बड़ी संख्या में फ़िलिस्तोन के अन्दर आपने थे |१ जब आदमी उनसे पढ़ते गधों | 
कि रह ध्यात्म विद्या के रहस्य को पाया फ्राएनी ज ४5 5 दूते कि एर इदं तो| पाः 
` उठ बनाकर रहते थे, श्रध्यात्म 5 अपनी छोर संकेत करके कहते कि वे स ध | S 
हे इन्हीं 5 करन ने छापने जोवन et जोड र (3 
या। श्रौर इन्हीं के श्रादश पर चंज्ञकर उस का कु | इप हैं, जो उसे देखते रौर जानते हैं? बेईा३| 3 
की शुद्धि, शर्थ, आध्म-विश्वास, विश्व प्रेम, जीवःय, भाद 7 
' क्षमा, संयम, अपरिग्रह प्रायश्चित, समता रादि धमे : तो 
 दाघना की थी ।3 इससे भी रागे बढ़कर अनेक प्रामाधिदा हे 
' उक्तियो के आधार पर अब विद्वानों का यह निश्वव होता बह ही 
Re हि नों ई न थ| 
जा रहा है कि ईसा जब १३ साल के हुए शौर घरवालों ने द्रत भी मौजूद था, हजरत अन्ना के छ| ३ 
उनकी शादी की सलाह करनी शुरू की तो बह घर छोइ?र म जी सौजूद था* । जो जीवन को श्रमसता गरर प 


2 


\ 


कुड सौदागरों के साथ सिन्ध के रास्ते हिन्दुस्तान च 


5 दए | वह जन्म से ही बड़े विचारक और सत्य के खोजी थे. सिद्धान्त को माने दिव्य साम्राज्य की भी पर 


भे यकीन करेगा वदद कभी नहीं मरेगा" | बिमा प 


== 


t रर दुनिया के भोग दिलात|से उदाशीन थे। यहां श्राकर सङ्गती । दिव्य साम्राज्य ( Kingdom of “Hell 
ब बे बहुत दिनों तक जैन श्रमंणों के साथ रहे । बोद्ध भिन्नुओं ३ उनकी घुराद जीवन की उस अबस्था पै यी बे ल 
र के साथ भी रहते रहे, फिर वे नैपाल ओर हिमालय होते हुए पनी समस्त इच्छाओं, वासनाश्रों, कषायो कोवि] ह. 


र ; हर वश कि, 
इरान चले गये और वहां से श्रपने देश में जाकर उन्होंने ट्रा स्वामी हो जाता है, अगमः के ही मः 
हिता श्रौर विश्व प्रेम का प्रचार शुरू क्रिया । प्रथ. करके अक्षय सुख और श्त को श | पबा 


x Cc ज जाता है | १ ३ 
(छा, गा — Historica F गन में हु) हिन 
१ (श्.) Dr. BC. Law Historical ये सिद्धान्त फिलिस्तीन में बसतेवाली 4 । ह 
Gleanings 9, 42 लित माऱ्यता ग्रो से बिश्छुंग भिन्न थे। है | समः 
| (आ) ५० घुः्दरलाल— 5 ` प्रतलित > थे और छ 
Oe Fir हवाय, SN इनके प्रचार को नास्तिकता समभते थं ६० FR 
6 5 रोकने के लिये वे ह | 
के प्रचार को रॉक विद्वानों में 7 


(६ ) 87 William James— Asiatic Res- 


को तै थे । इन करी 
मारने को तैयार रहते दर्द श्रेणी | ६ 


कम 
फ M: ode 3 कारण ईसा को पकड़कर ७ प्लत य॑ 
- (३) उ Ancient India (१) लालायते जक सूली की संश 


5—]8 | 
5 


) बा० कामताप्रसाद--दिगम्बरत्थ और दिगम्बर १ Bible—St. Je हा 
१११--११३, २४३ | FER I 
१ हेमचन्द्राचायंकृत परिशिष्ट पर्व--एलोक ३ » ? 5565 
ब, SS 245 5682 a ]0-22 5 
दरलाल--हजरंत ईसा और ईसाई धमे ५ 


१ 


ईना शौर ईसाई धर्म; 
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श्राचार-विचारों के कारण उमर 
छर यन्त्रणा सहनी पड़ी 
द्वारा अपनाये जाकर 


वे लिग ब्राध्यात्मिक शा 
न देशवाधियों से ५।४ 


प्र हुए | 


> 


हब 
हा यहदा सस्फ- 


~ 


. 
CS 
MRL 


= i] 
~ 
जन 


Ei | दमे बच के लिये जो ऋर 
नह है| 
| 


मे शि तेवहां के खान-पान में भी 
र ए परात कीजो जो जातियां 
[पा गंाहार को छोड़कर शाक से।जी होती चली गई 


kt ३ ५ न्‍ 
| तल्ले भारत के फ़ोजदारी कानून के दणड विधान को भी 
Hera): 


॥ बा नरम बनाया है। इससे सज़ाश्रों की श्रमानुबिक् 


| _ > र 
व्रि ती में बहुत कमी हुई । इस धर्मे के कारण दण्डविधान 
ला | जाइ प्रायश्चित विधान को विशेष स्थान मिला ।२ यइ 


को 
श YS न ७ उत RR 
| अ तोगों के जीबन में उतरते उतरते इतना गहरा घर कर 


रि 

पाकि इसके बिरुद चलने से सभी को लोक-निन्दा का 
दी हा के । इसी कारण से मद्दाबीर के उत्तर काल में 
6 od और पुराणकारों ने जितना आचार 
न व लिला है, उन सबपें उन्होंने नर मेध,श्रश्‍्व- 
ह सा झुल और मांताहार को लोक बिरुद्ध होने सें 
कर| ` ठहराया | 3 द 
#| ति द के आध्यात्मिक विचारों का भी भारतीय 
` ऊँछे कम प्रभाव नहीं है। पशुबलि ग्र 
| षर व नहीं पड़ा है। पशुत्रलि ओर 


| भ, र यी से याज्ञिक क्रियाकांड को भी बहुत 
| नदा और होते होते वह भी सदा के लिये भारतं 
महा दी । उसके स्थान में सदाचार को बड़ी 
नियम) यत, उपवास, दान, र गम, नियम, दत, उपवास, दान, संयम 
ह हर 
१... 


केस[ः र 
गनय तिलक--१९०४ ई० में जैन कान्त 

T स्थारउप[न । र 

क लीन भारतीय स स्कति पु ३४ 
स्मृति १-१ ५६, वृहन्नारदीय ` पुराण; 


का मध्यकालीन भा० सस्झति ए० ३४।. 
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_ मन्दिर बनाकर सारे भारत को ढंक दिया । र 


4 Bn igotri 


द लोगों के जीबन के अंग बन गये | ज्ञान, चया, सस्य 
शार तपस्वी, त्यागी, वीर महापुरुगों की भक्ति के पुरा 
आध्यात्मिक मागो' का पुनरत्यान हुञ्रा । सदार 
उपरान्त वैदिक संहिताओं, बराहारगन्यों और शरत सुवो जे 
क्रयाकांडी साहित्य के बजाय हिन्दु में उपनिषद ब्रह 
सून, गीता, योगवारिष्ड, रामायण जैसे आध्यात्मिक और 
भक्ति पूरक अन्थों को ग्रधिऊ मद्स्य मिल्ला | इस सम्बन्ध 
में बहुत से विद्वानों का मत है कि हिन्दुश्रों में जो २४ 
अवतारों -की कल्पना पैदा हुई, उसका श्रेय भी जैनियों की 
२४ तीर्थङ्करो वाली मान्यता को ही है।' लै! कुछ मो। 
दो इतनी बात तो प्रत्यक्ष है कि इन्द्र, आग्नि, वायु, वरुण 
सरीखे प्राक्षप्रिय मनोकल्पित देवताओं के स्थान में जो । | 
महत्ता भगवान कृष्ण और भगवान राम कर्मठ ऐतिहासिक 
क्षत्रिय बीरों को मिली है उतका श्रेय भी भारत की उतर 
प्राचीन श्रमण संस्कृति को ही है, जो सदा महापुरुणों को | | | 
साक्षात्‌ देवता अ्रथवा दिव्य अवतार मानकर पूजेती || 
रही हे। | ही | 
भारतीय कला और साहित्य में जेन धम 
स्थान 
इन अध्यात्मवादी श्रमणों के उपासकों में अपने मालः 7७ £ 
नीव वीर पुरुष और तीथंङ्करों की मूतियाँ ओर मन्दिर ॥ 
बनाने, उनकी पूजा भक्ति करने श्रोर उत्सव मनाने की जे | 
प्रथाएँ प्राचीन काल से जारी थीं उनसे मद्दावीर के उ 
काल में--याज्िक क्रिया कांडो के उत्सव बन्द हो जाई 
पर--भारत के अम्य धर्मवाले बड़े प्रभावित हुए | इसा 
की पहली श्रौर दूसरी सदी के करीब हम देखते 
जैनियों के समान बौद्ध और दिन्दू भौ अपने अपने सान 
महापुरुषों की मूर्तियां और मन्दिर बनाने, उसका 
करने में लग गये | डुल समय शुरू में बोद्ध ने भगवान बुद्ध 
हिन्दुओं ने भगवान कृष्ण की मूतियाँ निर्माण 
तो इस प्रथा ने इतना ज़ोर पकड़ा ओर मूतिकला न 
उन्नतिं की कि भारत में ब्रह्मा, शित पावती, गणेश, 
सरस्वती, कृष्ण ` के अतिरिक्त विष्णु के हे र 
। बोधिसख आदि अनेक प्रकार को सोम्य मूर्तियों 
बाढ सी आ रई। फिर क्या था जन, बौ, | 
सभी घर्मवालों ने अपने अपने महापुरुषों को मूति 


भगवान, महावीर ने अपने ज़माने के वि 


श्रौर मान्यताओं में एकता लाने के लिये जिस 
बाद श्रथबा स्याद्वाद ( (०४४9 ) के सिद्धान्त क 
जन्म दिया था. उठने भारतीय विचारक[ में सत्य को श्रनेक 


बदलुओं से देखने. और जानने के लिये एक विशेष स्फूति 
छेदा कर दी | इससे भारत को धामिक साहित्य के अतिरिक्त 
तभी प्रकार का साहित्य सुजन करने में बड़ी _प्रगति 
` ली | महावीर के उपासकों नेतो इस दिशा में ख़ास 
` साइ दिखलाया । उन्होंने भारत के साहित्य र कला 
का कोई चेत्र भी ऐसा न छोड़ी जिसे अपनी स्वतन्त्र रच- 
चि' श्रोर टीकाग्रों द्वारा ऊँचा न उठाया हो। इसलिये 
ह हम देखते हैं कि श्रन्य धर्मों की तरह जैन साहित्य केबल 
दिनक) नैतिक श्रौर धामिक विचारों का दी भएडार नहीं 
है बहक वह इतिहास, पुराण, कथा, व्याख्यान, स्तोत्र, 
काव्य, नाटक, चम्पू, छन्द, श्रलँकार, कोष, व्याकरण, 
भूगोल, ज्योतिष, गणित, यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र, आयुर्वेद, 
नस्ति बिद्या, मृगपति विद्या, वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्र 
कला, शिल्पकला श्रौर सङ्गीत कला ग्रादि के श्रनेक लोको- 
' पयौगी ग्रन्थों से भी भर पूर है।१ इतिहासज्ञों के लिये तो 
( जैनियों के साहित्य में इतनी अधिक और प्रामाणिक सामग्री 
भरी हुई है कि इसके श्रध्ययन से भारतीय इतिहास की 
श्रनेक गुत्थियां श्रासानी से सुलभ सकती हैं । 
नन्‍्यायशास्त्र के चेत्र में तो जेन विद्वानों की सेवायें 
[रत के लिये भी मूल्यवान हें। ईसा पूवं की छुठी 
दी में ्रक्षपाद गौतम ने बुद्धिवाद द्वारा भोतिकों के 
वाद का निराकरण करने के लिये जिस न्याय शास्त्र को 
न्म दिया था, उसे गहरे शोध और अनुसन्धान द्वारा पूरी 
(चाई तक उठाना और उसका ग्रध्यात्म-बिद्या के साथ 
करना जेन नेयायिकों का ही काम था| इसके लिये 
दर विद्याभूषण जेसे प्रकाएड विद्वान ने जैन न्याय 
| मुक्त कणठ से प्रशंसा की है | उनका कहना है कि ईसा 
। सदी में. होनेवाले जैनाचायं उमास्वाति जैसे 


आठवीं सदी के श्रकलड्कदेव जैसे नैयायिक 
बहुत कम हुए हैं* |. 

nternitz, History of Indian 
594, 595, ह 

द रा १९१३ में स्याद्वाद 
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त्ष है श्भे गे १ 


भार गय भाषा न हे 

रतीय भाषाओं की जैन पतन को दे 
भगवान सदावीर की हृष्टि बहुत ही ६ 

उनका उद्देश्य प्राणिमात्र का कस्या 

सन्देश को सभी तक पहुँचाना चाहते थे ष 

ब्राह्मणों की तरह कभी किसी भाषा को र ` र 


का आग्रह नहीं किया । उन्होंने भाषा की म, | 
EE 


अधिक महत्ता दी । उनके लिये भाषा का अपने र र 
मुख्य नथ उसके ठ क| 
स्य न था, उसका मूल्य इसी में था कि यह भ्न | (ह 


प्रकट करने का माध्यम है | जो भाषा अधिकतर शो | 
पास भावों को पहुँचा सके बही श्रोष्ठ है। भाषा की 


उपयोगिता पर निर्भर है, जातीयता पर नहीं इहे | प्र 
आपने उपदेशों के लिये सस्कृत को माध्यम न काश | हा 
अद्धसागधी को साध्यम बनाया, जो उस समय हु के 
भाषा की तरह भारत के सभी पूर्वीय श्रोर मध देशो।| भेना 
गम लोगो द्वारा बोली और समभी जाती थो। इप भा र 
सें न केवल मगध देश की बोली ही शामित थी, ३6 | 


विदेह, काशी, कोसल, मालवा, कोसाम्यी जैसे श्राप ह 
सभी इलाकों की बोलियाँ शामिल थीं। भगवान ही ॥ | बह 
उदार परिणति से भारत की सभी बोलियों को है को 
उत्कर्षा में बड़ी सद्दायता मिली है | इसी | | ए 
भारत के जिन जिन देशो में फेला श्रथवा जिन ना | 
में से गुजरा, यह सदा उन्ही की बोलियों म है :| 
और साहित्य सजन करता चलां गया > 
El कि यह सस) "५ | दन । 

साहित्य की यह विशेषता है " 
अपम्रश, मागधी, शौरसेनी, हारा; | 
दन मिल, तेलु, कन्दी, शी | 
राजस्थानी, दिन्दी, तामिल) 0 De | 
के उत्तर ओर दक्षिण की, पूवं श्र eT ! 
पुरानी और नई भाषाश्रों म ति हग. 
यही एक साहित्य ऐसा है, रा क अभ | 
भाषाओं के क्रमिक विकर्ण का भेर F 

सकते हैं । हल 

इस तरह भगवान ह ने 
ग्रौर उपदेशों से जिस स्ट 
उसने भारतीय सम्य, सा हि लिया है| „ 
विकास और उत्थान मे बहुत व+ 
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ए डे | 
जाक ऋष्यॉम"भारतीय स्येतां 


श्री प्रकाशचन्द्र उपाध्याय एस० ए० 


क्षी प्राचीन धार्मिक पुस्तकों में जावा का 


प्र ~ iE F 
हा दवालमीकि रामायण के किष्किन्धा 


जते श्रीम 

९ | हे लत पर श्राता है जव हे हा ह 
३ | ग की खोज में गपनी सेना भूमडल का चा 
भें 0 मेजता है। वह अपना सना से यव द्वीप 
हि | है | भी सीता जी को खोजने कद्दता है, और 
मवे है दरपक वर्णन करते समय कद्दता हैं :-- / 

तो} | ॥लवन्त यवद्वीपं सप्तराज्यापरशा। भित्‌ ।? 

भा | रात्‌ सात राज्यों से सुशोसित र्वबान यवद्वीप में 
उ ॥ ब्रश्रो। 


| स (वरणाहप्यकं चैव सुवणाकरसंडितम्‌ 
टल | परात्‌ इस द्वीप में सोने की खाने ह 

तो | बंदी का भी द्वीप कहते 
३) [हर शताब्दी के अन्त में सिकंदरिया में टालेमी 
ग, वि (०/९०१) नामक प्रसिद्ध रोमी विद्वान ने संसार का एक 
व | कशा बनाया था, उससे उसने यवट्वीप ( जावा ) का नाम 
हि ठ | शद ( [220० ) लिखा है | इसका मतलब होता 
है 0३९) या 'यव! | यह माना जा सकता है कि उस विद्वान 
भन हना नाम यवद्वीप ही मालूम था और उसने उस 
ए एद माग्रनुबाद करके उसका नाम “श्रवादिऊ? अपने 

: | ह मे बनाया । 

माः वी शताब्दी के श्रान्त में उज्जैन नगरी के प्रसिद्ध 
पु र शा भट्ट ने यबद्वीप के बारे में लिखा है, “जब 
| पिद उदय होता है तब यवकोटि (यबद्वीप वा ज्ञाबा) 
| रहती है और रोमन लोगों के देश में श्रधे रात्रि 
तमिल भाषा की एक पद्य पुस्तक मनी मेग्लाइ 
| सक थे 888 ) में यत्रद्वीप के लिये तमिल शब्द्‌ 
य १ \ ३ र SaVa-720॥ ) लिखा हुआ है । तिब्बत 
अपनी एक पुसतक सें लिखा है कि 
त न्तिम दिनों में बंग देश का दिपांकर 
Ee सवण द्वीप गया था | इतिद्दासकार 
7 पनी पुस्तक “तिब्बत में भारतीय 
| अति, यवद्वीप यात्रा का पूरा वन 
भानो $ ह बदवीप सें बारह वर्ष तक रहा और 
दाज़ से लौटकर भारत वापस आया । 
६३६ लः, माला? में लिखा है कि “जो जावा 
हों राता, ग्रगर भाग्यवश लौटकर 
पने साथ दो पीढ़ियों के लिये चाँदी 


फ 


लोग इसे 


Fh | tanime 


MCC. Fubic Domain, 


लेकर ग्रावा है? | रयारहती शताब्दी की एक सचि ज 


उस्तक म भा जावा (यवद्वीप) का उल्लेख किया गया है । 
जावा वे राभावण आर पहाच 
जावा म॑ आज दिन भी रामायण सजीव है और 
उसका प्रमाण जावा के छाया-नाट्य ( Shadow-pl2ys ) 
से मिलता है जिनमें रामायण की कथा का अभिनय दिल. | 
लाया जाता है | यह सच है कि जावा की वर्तमान रामायण 
तथा वाल्मीकि रामायण में बहुत अन्तर पाया जाता है | 
जावा की रामायण में श्रीराम के जीवन के तीन पुख्य भाग 
से बन गये हैं | शुरू में श्रीराम को लिफ एक महात्मा मानी 
गया, मध्यकालीन समय में श्रीराम को पूणरूप से विष्णु 
भगवान का ही श्रबतार मान लिया गया, परन्तु बतेमान 
काल में श्रीराम को प्रत्यक्ष में भगवान का स्वरूप सप्रभा | 
जाता है श्रोर यह विश्वास क्रिया जाता है कि मानत्र जाति | 
के प्रति प्रेम होने के ही कारण उनको मनुष्य रूप धारण | a 


करना पड़ा | जावा की तरह स्याम में भी भारतीय महापु. 
के जोवन को अधिक महत्य दिया गया है। स्याम के 
शासक हमेशा अपने ्ापक्रो राम का दी ग्रत्रतार माजते 
चले आये हैं | स्याम के राजा राम (छुठवे ने श्रपनी राजः 
घानी का नाम भी युष्या (4५०2) दी सक्ला था 
सन्‌ १८८९ में मध्य जावा मे प्राम्बरनान (2८80293730) 
के मंदिर मैं देखा गया कि रामायण की कथा कें कई प्रस 
को शिला चित्रों में दिखलाया गया है । जावा में कई पुरे 
पाई गई हैं जो पूरी नहीं हैं ्ौर जिनमें रामायण को 
खंडित रूप में मिल्ती है | यह एक श्राशचर्यजनक बात 
सीरत कार्ड (50०४ ॥27025) नामक पुस्तक को 
का प्रारम्भ मक्का में बाबा श्रादस से होता है | उस 
दो पुत्रों (अवील तथा कवील) का भी वणन है । 
पुस्तक में नूह ( ०2 ) तथा उषा CUma ) 
उल्लेख आता है | उसके पंचा उ इस्त में 
तथा बासुकि के जन्म का वर्णन आता है और 
दुसलमानी बातों का श्रच्त हो जाता है। रामावण' की 
का प्रारम्भ इस पुस्तक के बाईसवे अध्याय से शु 
है, और छमालीसवे श्रष्याय में श्रीराम कें जर 
मिलता है। अध्यायं तेईस से लेकर पताः 
सिफ राम और रावण के पूबजों का हो वणः 
पुस्तक में श्रीराम का न ES 


[ ५ 


(Mardhaka) तथा 'सीता? का “सिनता? | 5 हे। 
राजा जनक का नामं “काला”, जटा EF क 
दनुमान का अनुमान! लिखा इतना है| के सम्रय I 
मे लङ्का पर चढ़ाई का वर्णन श्राता ई, उर्े तमय लेख श 


8 पता है| सत्तरदवे' 
महाभारत के पांडवों का वणः करने लंगता हैं । Ns 


परिच्केद में किर राम का वर्णन श्रा जाता है। रावस की 
ज्यु के बाद .लिखा है कि उसे एक पर्वत मे ST 
गत | उसके बाद पंखे का वर्णन है, जि पर कि रावण का 
जत्र था | तथा जिसको सीता ने भूल से उठा लिया था। 
तब राम तथा सीता के मतभेद का वर्णन है फिर जनक हे 
श्रम से उनमें सुलह हो जाती है | श्रन्त में सीता जी के 
| ९ का वर्णन है जहाँ पर वे श्रगले जन्म में श्रीराम की 
' बृहन बनने को तैयार हो जाती हैं । 

“सीरत काण्ड? के अतिरिक्त "राम किलंग', 
“रामायण ससक', तथा “राम निटीस?, पुस्तकें हैं, जिनमें 
रामायण की कथा का वर्णन म्रिलता है। मलाया में भी 
रामायण की कथा मिलती है । मलाया में रामायण की कथा 
का वणन “हिकायत श्रीराम? नामक पुस्तक में मिलता 
है| जाबा की सबसे पहली पुस्तक जिसमें रामायण की कथा 
का वर्णन मिलता है 'ककाविन? ([२०।०४/7) है । “सीरत 
`  क्वाएङ श्रोर बाद्मीकि रामायण में बहुत अन्तर है । “सीरत 

Fi ' काएङ) के तीसरे श्रध्याय में शिव को आदम का वंशज 
बताया गया है | मज्ञाया रोर जाबा की रामायण में भी 
बहुत अन्तर है | मलाया की पुस्तक में लिखा है कि राना 
दशरथ की पहली पत्नी बांसों के कु ड में पाई गई थी और 
' (सीरत काण्ड' के श्रनुषार दशरथ की दूतरी पत्नी भी बाँधों 

के कुज में पाई गई थो | मल्लाय की रामायण तथा 'सीर्‌त 
काएड) में सीता को रावण की पुत्री लिखा गया है | जेसे 
| हो सीता का जन्म दोता है उसे एक सन्दूक में रखकर समुद्र 
| द्रं पोक दिया जाता है श्रौर राजा जनक जो प्रातःकाल 
| हहद तीर पर प्रचालन कर रदे थे, सीता ,को सन्दूक से 
[र निकालते हैं ्रौर पालन पोषण करने लगते हैं | 
स्याम की रामायण में भी सीता को रावण की,ही पुत्री 
बृथा गवा है |-लंक्रा की एक रामायण के नुसार, रावण 
लो मुनियों का रक्त सम्रह किया था, सीता का जन्म उससे 
के जन्म की यह कहानी कांगड़ा घाटी में भी 
ने धमे की पुस्तक 'उत्तर पुराण? में भी सीता 
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RT के धार पर वासौ 
CUR ES संशोधन किया उसी प्रकार जाम 
+ ने अपनी सामाजिक सभ्यता के श्नुसार रामा 
-# कथा सें उलट फेर कर लिया | यहः मानना फा 


में जो 


गण 
र 
द्‌ रामायण की कथा है, उही कर 
बाते गुजरात, बङ्गाल तथा पंजाब की कथाग्रों में [त 
हैं | यह तो मानी हुई घात है कि तेरहबी शतादी। 
गुजरात के मुख्ज्ाश्रों ( व्यापारियों ) तथा नाविकों ॥ ए 
समूह जावा में जाकर बस गया था। 


डा० घोगल (५०६७) नामक विद्वान का कर 
रामायण तथा महाभारत की कथा को जावा तिषा 
अपना लिया है और वहाँ के भ्रधिकतर लोग रा 
पांडबों को अपने देश के राष्ट्रीय ह हा 
य 


ले ४ 
तंमान काल में अब भी जो छाया नाद ५ 
वर्तमान काल हि. 


रावण की ५ ५ 
में एक विद्वान का मत हे [ HE 
F के जिप प्रा | छले 
द्रदर्शन होता है, उसमें राम, झ० तर्षा 
अभिनय दिखलाया जाता है |? 

(0 (८०००० (a 

जावा में हिन्दू मन्दर _ 

मध्य तथा पड्छिमी जावा ह 

5 f rAMUVA 
से खंडदर मिले हैं । म ( के थे | लोर ब 
मन्दिर मिले हैं, वे सब हिन्दू ४ 


क्र i 
में बौद्ध मन्दिर का एक 
(Laura Jongrong) में बैड मैट हक 


ने मदिर के 


विष्णु तथा शिव की 
मन्दिर में रामायण की 
दोवारों पर बनाया गया है, 
की कई घटनाओं का वणन 

श्रीकृष्ण के जीवनं की कुछ ५८ 


आयी है. ० जब है । 


नामक बङ्गला पुस्तक में भी इस पंखे 


CC-0. Pul ic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7 Antiguar 
2 Indian Antique प Arty 


3 Influences © 


KE { ३ 
र हि रं है | क्न 


! का वध, सीता स्वयंवर, परशुराम, तथा 

रीत इ राता; तारिक र्‌ ट शु आओ 

i | क्ली की हाथ में ढाल तथा तलवार लकर युद्ध नृत्य 

ता | हाया गा ह राम की वन यात्रा, राम का भर 
[| ` दे प्‌ शु Cri हि | 

जवान पते स्क देना, सभेला श्वान; रास का खुण 


रा, तथा रावण जटायु शुध के चित्र मन्दिर की दीवार 


पडेगा ह| ए ग्रति किये हुये 4 | 
म ३ | उरा के शिलालेख 
| दमी जावा में चार महत्वपूर्ण शिलालेख मिले हैं। 
ता ) प [ालेलों की भाषा, उत्तर भारत की नागरी संस्कृत 
। हा ए | || से पुराने शिलालेख में जावा के एक राजा पूर्ण- 
फ हा नाम तीन शिलालेलों में श्राया है और विद्वानों 
थन १ | म है कि तीनों शिलालेखों में एक ही व्यक्ति का नाम 
रै | रान (0-६००) तथा जम्बू के शिखालेखों में 
[रका | न के पद चिन्ह भी हैं और यह अनुसान किया 
मामे | F है किनौन कोपी के शिलालेख में भी पूर्ण बर्मन 
ग ) || पीहा हो यह चिन्ह है सी-ब्ररुटान के शिलालेख 
तुन ¶ | "१ बमन के पद्‌ चिन्ह 
te Ke ह की समानता विधूए के पद चिह्न 
पोन कोपी के 
| ` निन 
रॉ है : गण े 
5) | अ 
| शालः भे/ ~ 
र| | ना, पामे (न्द्र ) स्य ही ( स्त) नः 
क्र | ॥ F भश्य विभातदिः 


शिलालेख में पूण बर्मन के हाथी के 
की समानता ऐरावत हाथी के पद चिन्ह से 


रम्पद द्ध यम्‌ 
“चन्द्रभागा? नाम की नहर का 


इसाई थी, र 
। ज्ञा उ. रे लम्बाई ६,१२० घनुष थी ! 


के हे कृष्ण प्न में अ्रष्टमी को 
३ चत्र में शुक्ल पक्ष की तेरस को 


केग - 

ik जंगल ) नामक स्थान पर एक. 
[ के पमे संजय नामक एक राजा ने 
; महीने में शुक्ल पक्त की तेरस 


कुम 
भ लग्न में, राजा ने एक पहाड़ी 


की “गोमती? नाम की नदी भी. 


ह 


पर शिव लिंग की स्थापना की थी | काल का शिलालेः 


बहुत बहुत 


3 3 या बड़ा है | इसमें शिव जी की बड़ी प्रशंधा 
को है| उसमें उनको तीन नेत्रत्राला, कमल के समान | 
ना [ला तथा अवरे का सूर्य कहा गया है । (श्री लक्ष्मी) 
के पति विष्णु की भी आराधना की गई है | इस शिलालेख 
को भाषा तो संस्कृत है परन्तु उसकी लिखावट दक्षिण भारत 
की लिपियों से मिलती जुलती है | 

ङु विद्वानों का मत है कि शरगसत्य मुनि का प्रभाव 
आवा में ग्रधिक था | रामायण से यह पता चलता है क्रि | 
उनका श्राश्रम दक्षिण भारत में था | परन्तु दिनया के | 
शिज्ञालेख से यह भी मालूम पड़ता है कि जावा के हिन्दू 
शासक अगस्त्य मुनि का अधिक आदर सत्कार करते थे न 
पुराने दिन्न राज्ाश्रों झा विश्व स था हि ग्रह मुनि के हो हि 
वंशज जावा में जाकर बस गये थे और वहाँ के कुछ राजा. 
तो अपने को अगस्य मुनि का ही वंशज मानते ये । गजयन 
नामक राजा ने श्रपने शासन काल में अपने वंशजों के 
समय की देवदार लकड़ी की. बनाई हुई रहय सुनि की ' 
मूरति के श्राधार पर काले पत्थर की मूति बने की राज्ञा च 
दी थी । अगस्त्य मुनि की यहृ मृति ६८२ शाके में बनी | < 
थी । 


जिन जिन शिलालेखों का ऊपर वर्णन किया गया हे | 
उनकी खोज सन्रहवीं, श्रद्टारहबी तथा पूरी तरह से उन्नीसबीं 
शताब्दी में हुई थी | शिलालेख्ों को ठीक अवस्था में नहीं 
पाया गया है, इस कारण कहीं कहीं शब्दों का ठीक पत 
नहीं चलता | परन्तु जावा के शिलालेखों से ही हमको 
जावा में प्राचीन भारतीय सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं । 


जाबा में बौद्ध धर्म 

यह कहना कठिन है क्रि किंस सन में जाबा में । 
धर्म का प्रचार किया गया ! परन्तु फिर भी विद्वात्तों क 
चीनी, तिब्बती, फ्रांसीसी विद्वानों के लेखों तथा हः 
व्यापारियों की सहायता से अब्र यह पता चलता 
रहा है क्रि पाँचबीं शताब्दी के शुरू में बोद्ध घम 
प्रचार पूणं रूप से जावा में शुरू हो गया था 
विद्वानों को मत है कि सत्‌ ४२३ में गुण वर्मन नास 
काशमीरी क्षत्रिय राजकुमार ने जावा में बौद्ध 
प्रचार किया | तीस वषः की अ्रवृष्था में वह राज 
से भाग कर लंडा गथा । फिर वह: जाबा गया 
जावा पहुँचने की पह 

द 


ल्ञ रानी को बोद्ध धस 
जावा क शास 


ने जावा पहुँच कर समसे पह 
[कर उसका लड़का जो 


फा रए 


शुशवस ते 


हे फाल के 
दी परन्तु गुणवमन की श्राज्चाडुदा+ जा 
हथियार न उठाये फिए भी दशभन को कोम 
जावा कें राजा ने गुणवमन की यादगार मे ए 
। दनवाया | जाबा में घस का प्रचार करने के बाद 
जीन चला गया | तिब्बत की एक उुध्तक के ग्नुसार 
` उत्पा नामक बौद्ध साधु भी जावा गया था शौर वह 
| जावर उसने तात्रिक धम के माननेवाले लोगों को बीड़ धम 
क की दीक्षा दी थी। जावा मं उस समय धमक्रीति नाम का 
| दोद् धर्म का एक महापंडित था और अ्तिषा ने उससे 

` | भेंट की थी। श्रतिषा ने जावा म॑ थमक के 
| द्वार्‌ साल रहकर धम का श्रध्ययन किया । 


El | ड्मठ 
शुण बसन 


पाह { 


हलेद्र वंशा के राजा. जब्र जांवा में थे, तप्र झुर 
की बहत उन्नति हुई | बालपुत्र देव भे, बंगाल 
तथा मंगध के पाल वंश के राजा धमेपाल देव से, नालान्दा 
में एक बौद्धमत या बिहार बनाने की आज्ञा मांगी थी । 
जोल राजाराजराजा के समय में भी सहेन्द्र वंश के जादा 
के राजा भरबिजयो तुङ्ग वमन ने नागा पदम में एक बी 

विहार बताने की ग्राज्ञा मांगी थी ! जावा में सेलेन्द्रवंश के 
` दाजाश्रों ने सारे देश में बौद्ध मठ बनवाये | वोद्धधर्म दे 
| द्यश्यवन के दी हेतु बौद्ध विद्ारों में बोद्ध पंडित भिक्तुओं 


स 


जे शाखा क्रिया करते थे। वोळ्धमे के दी देतु सैलेः 


| 
) 
/ 


का आदर करते थे | सन्‌ ४१३ में फ़ाहियान 
गया था और वहाँ के सम्बन्ध में बह लिखता है £ 
प्रय वहाँ वेद्ध धमे का पूर्ण रूप से प्रचार नहीं हुआ 


ङ्गा स 


बंश कें राजा बौद्ध थे | बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप 
ड़ को काटकर बनाया गया है। स्तूप 
रो पर ध्ललितविस्तर? के प्रसंगो के चित्र 
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जात्रा में फिर से हिन्दू राज्य श्रा 
एक प्रभावशाली शावक 


ल 


, ने परत 
५ जवाविष्णु मी 
म्री में गजोपहित काहि 
छ। था । राजा श्याम बूरूक के समः 


फ (4 i 

i | | ट्टी प्‌ समू गो | 
९) १९ 

गग तक फल गे नि 


| 
i 

‘3 
है 


3 जप 
| चलता है कि शेत, बौद्ध तथा तांत्रिक धमै का गा व 


से था सन्‌ १५१३ में अलबुकक जावा गए R 
ददि नाम बताता है। उपके बाद से जाबा हि 
का छन्त हो गया । i 

नह बात स्पष्ट रूप से कही जा .सम्ती है कि श i 

मे † शताब्दी तक हिन्दू ब बाद भ ॥| गा 


ख ससय तक भारतीय संस्कत तथा भाती। 
ही जावा सें प्रचलित थो । जावा कें रशर | 


चर्च या बौद्ध धर्म को ही श्रपनाब॥| | 
व 

वो से पता चलता है कि जावा के भी | 

| से पता चलता है हे 


समाज का प्रभाव थी | द 
बष के महीने भौ [i 


ए 


पर जावा बले 
तद्यो में चन्द्रभागा 
तथा गङ्गा की तरद स्वच्छे था 
की पूजा दोती था । श्रीराम तथा कष्ण 
दिनू राजा श्रपने बंश की उ म 
मुनि का प्रभाव बहुत था | जावा कैं र 
ताये हृये नियमों कें श्र ही देश 

हाथी, शंख, चक्र, 

[सारत कें सर १ 


ज्ञ ६६ | 


ऐरावत 
उसा, रामायण तथा मर्द 


ज्ञान -था। जाबा 
आाच्लीपर सभ्यता के प्रभाव थीं, 5 


का प्रचार हुश्रा, oe 5 


कि | 

गा 
ङग र 

KE ६ 
Uh  --- ले सा - 

पृक 

{ कं 

धा ) Ty > " 

स्‌ | तुमे पूरी तरह सहमत हू कि बे ऽस बात इतनी 
पुर | (जनक हं जितनी मां-बाप च्चों के धोन 
3 भ ्वाुमूति की कमी । अपने जिन व ये मां-बाप को 
छ | वतः बहुत श्रधिक प्यार होता है, या कम से कम ऐसा 
त | हि करते हैं, श्रपने उन्हीं बच्चों की इच्छाओं, और 
5 | प्रों से वे बिलकुल श्रन श्रप 
! र । | जादातर घरों में हमें यद्दी बात 

थे ( | पीर में इसके दो मुख्य कारण हैं 
[ माः - 

गा. ता कारण है मा-बाप और बच्चों के बीच उप्र का 

~ ? 

[नाय[५| | फ | उम्र के चढ़ाव के साथ साथ ' सी बात बच्चों के 


दा व को डॉबाडोल करना शुरू करती हैं । ऐसी बातों की 
। क्षा | हे गांजाप की दिलचस्पी ख़त्म हो चुक्री होती है। 
मी से इसे सहज भाव से ताड़ जाते हैं | इसलिये वे अपेक्षा- 
हो शक ® अबी आदमियों से आग्ने सन की बात कह 
। | ऐकिन मां-बाप से नहीं, क्‍योंकि वे जानते हैं कि 
तह | हा उनकी बात हुनर पहले तो नाराज्ञ दोगे, फिर 
ते 6 उडे, उसके बाद भर्त्सना करेंगे और शन्त में 
र| ^ करेंगे 
| है ते हे रर बच्चों के बीच इस दुरा और परायेपन 
bs | भ है कि मा-बाप अपने बच्चों को जब 
|. ह होती ओर कभी कभी उसके बहुत 
न क चर नातजस्त्रेकार ही समते हैं । 
५; ९ फरमाबरदारी के इतने श्रादी होते हैं कि 

नरो i बात ही नहीं सोच सकते | उनके बच्चे 
बाद रो बच्चे रहते हैं । जो कुछ उनसे कहा 
हैं करना चाहिये | जब तक उने मां- 

अपनी मरज़ी का कोई सबाल ही न 
र यदि वे मॉ-बाप की सपूत और कुल- 
सबसे पहले भ्राज्ञाकारी बनना 


_ ९ उनकी 
पोहिये। शौ 
“तान है 


चाहिये । मां-बाप की राय ही उनकी 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| छऽं न 
शेप-पत्र 
[ गताङ्क से आगे ] 
डाक्टर एन० एस० वधन 


`को और विशेष 
वाद्ये | प्रां-बराप की सीख वेद वाक्ये | 


समझकर उन्हें ग्रहण करना चाहिये और उनकी चलाई 
लीक पर ही चलना चाहिये | जमैनी के प्रसिद्ध पक्षी. बिशेषज्ञ 
इवान हरमैन ने लिखा है--“कउए के बच्चों को पदले कोर. 
काव करना सिखाया जाता है श्रौर जब तक वे पुराने 
कउओं की तरह कॉव-काँव नहीं करने लगते उन्हें पंक्ति में 

नहीं बैठने दिया जाता |? इसी तरह यदि मां-बाप की लायक ।क्‍ 
सन्ताने जीवन में सम्मान और श्रपना स्थान चाहती है तो 
उन्हें भी मां-बाप के स्वर में स्वर मिलाना आना चाहियेः। 


सुनने में यह बातें कितनी वेतुकी और बेकार मालूम 
होती हैं फिर भी हम रोज़मर्रा यही देखते हैं। हर घर में| 
ऐसे ब्यक्ति मिलेंगे जो और सब्र बातों में तो समझदार होगे 
लेकिन अपने बच्चों के मामले में मानों उनकी बुद्धि घास 
चरने लगती है | जिस वात पर उन्हें लज्जा लगनी चाहिये | 
उसी पर वे श्रभिमान भ्रनुभव करते हैं । श्रोरों की आंखों का & 
तिल उन्हें दिखाई देता है किन्तु श्रपनी ल का लट्टा नही | < 
दिखाई देता । वे यह समभ दवी नहीं पाते कि वे कितने क्र | 
और अक्षम्य अपराध के दोषी है-। श्रपने बेटों की और 
रासकर अपनी बेटियों की इच्छाओं की वे तबियतन क़ 
ही नहीं कर सकते | नतीजा यहद होता है कि उनके बच्चे 
हर तरह की चोरी-छुप्पा और गोपनीयता सीख जाते हैं।। 
सारी दुनिया को छोड़कर वे अपने मां-बाप से ही 
बोलते हैं, चालें चलते हैं श्रौर उन्हें धोखा देते हैं। 
की तो घर से बाहर भी एक हुनिया होती है, पर बीत 
है लड़कियों पर। घर के वातावरण में लड़कियों का 
घुटने लगता है । उन्हें घर से नफ़रत हो जाती ' 
जब वेवक्षी बढ़े जाती दै तो वह मां-बाप से और 
नाता तोड़ने परंदुल जाती हैं और श्रपना सार 
मटियामेट कर लेती हैं। ' | 
यदि कोई बाहरी दितेच्छु मां-बाप से यह फू 
का साइस करे तो .गुश्से से उस भद्र दम्पति का | 
लगेगा । यह सुझाव ही उन्हें क्रोध से पाल्‌ ब 
अपनी लड़की के शोकजनक श्राचरण के लिये किसी 


किसी भी अंश में वे भी ज़िम्मेवार 


[नी 


न 


हि पर हर उनसे प्रथक एक स्वतन्त्र सा दै र 
वास भी हृदय वाम की वस्तु है कि जिसके र A 
उत्कणठाश्रों श्रौर भावनाओं का दिन रेन सुजन होता 
उनकी यह तरुण वेटी जड़ प्राणी नहीं है । उसकी धम, ह 
में भी रक्त बहता है कि जिस रफ के हार उजा होती 
३ | उसके भी दाइ-चाम के भीतर मांत-पेशियां है ओर उन 
| माप-पेशियों के भीतर शिरा गरान्थियां हैं कि जो उसके दिल 
के अन्दर टीस पैदा करती हैं--ऐसी टीसजो झा मन 
कक ोफक्भोर कर विहल ओर विस्मृत कर देती ई । किन्तु 
क्‍ ` पनी लड़कियों के प्रति मां-बाप के व्यवहार मह तरह 
| | कोई समीक्षा नहीं होती | लगभग हर घर में अलग 
। 

| 

| 
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| वठाकर मां बेटियों के सामने यदी रोना रोती हमद 
| रिचत रूप से यही करना चाहिये क्योंकि बचपन में मुझसे 
| यही कराया गया था | तुम्हे श्रमुक्र बात नहीं करनी 
| दिये क्योंकि मुझे भी उसके करने की श्रनुमति नहीं 
` | | मेरी बात तगह श्रांल मूँद कर माननी चाहिये क्योकि 
इसी में तुम्हारी भलाई है। में तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी 
बेटी हो | में बूढ़ी हुई तुमने श्रमी दुनिया नहीं देखी और 
रे बचपन में बेटियां कभी श्पनी माँग्रों से ज़वान न 
be लड़ाती थीं [?--ये श्रौर इस इस तरह की बहुत सी बातों 
की हम प्रशंसा कर सकते हैं किन्तु इनसे परिस्थिति तो नहीं 
सुधर सकती । सम्भव है इस तरह के उपायों से कभी कभी 
मस्या सुलभ भी जाय मगर वह बधाई नहीं ्रपवाद की 
बाले होगी। इन उपायों से बहुधा, श्रतफलता ही पल्ल 
पड़ती है; मगर मां-्ाप से यद कीन कहे कि इस विषम 
रिस्थिति की तह में उनके अपने दक्ियानूषी तरीके हैं। 
सा-बाप को जब कभी इस सच्चाई का पता चलता है कि 
उनके अपने कोख-जाए बच्चे उनसे नफ़रत करने लगे हैं 
तो उन्हें वे ठएड़ी सांत भर कर कपूत और नालायक सम- 
ते हैं ओर यह श्राशा करते हैं कि इथ कललुग में भी 
| करिसी तरह धरती फटेगी और बाइबिल के. कोरा की तरह 
॥ उनकी ये विश्वाप्रधातक फ़रामोश सन्ताने ज़मीन में समा 
जायेगी | मां सोचती है कि कपूती होने से उनका निपूती 
दोना अच्छा था | 
` | देखने वालों के लिये परिस्थिति ज़रा असहय हो जाती 
| है और वे यह समझ कर उसमें दखल नहीं देते कि इससे 


s 

| 
है; 

! 


किक शासन के फलस्वरूप यदि सन्तानं बिद्रोह करती 
तो लोकमत को उससे श्राश्चर्य नहीं होता | दुनिया आज 
गति से प्रगति कर रहो है | गलत या सही श्राज 
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चारों तरफ कतव्य की न 
आज समाज के स्तर स्त 
अपनी छाप लगा 


दीं बल्कि अघिको क इ¬ 
पर पर मानव अधिक र्‌ गो । 
; रही है। समान अ्रधिकरों की आ 
नारा आज चारो ओर इलन्द हो रत ४ 
आमतौर पर बच्चे मां-बाप के जुह्मों र पा t 
करते और वे विद्रोह भी बदा कदा ही करते के पे 
भी ह वात पर वे अपमा तीला रोष प्रक्षद से 
बालिग हो जाने पर भी उन्हें दस वर्ष का बच्चा शे | 
जाता है। वे समते हैं कि २०-२२ तक उन . 
शिक्षा दीक्षा दो जाती है और दुनिया के समन ३ FS 
काफी अ दो जाता है और वे अपनी खतन्र वक ll 
सकते ह और उसे प्रकट कर सकते है। उन्हें रपा ब 
कुल का और अपनी जाति के आत्म सम्मान का पर| | {तह 
योध होता है । माँ-ब्राप अगर चाहें तो अपनी इन उता 
को अपने सद्दानुभूति पूर्ण व्यतरह्र ते उचवादश परज 
रख सकते हैँ । उन्हें अ्रत्रोष और श्रनुभवहदीत भ्न | मे 
उनके इरादों को हमेशा सन्देद की दृष्टि से देखा छ| हि 
बुद्धिमानी की बात नहीं है। उठती जवानी की आली 
साथ साथ बहुधा श्रेष्ठ विचार-घारायें बच्चों के भत के | 
हिलोरें मारती हैं | आगे चलकर जीवन के कह श्रु के 
कर देते हैं । बच्चों के इन श्रेष्ठ स बा EN 
का स॑ 
| कतु सर 


क 

छि 
fe + 
द्‌] 


कुणिठत । 
मिलना ही चाहिये। आदरणीय गुरुजन 
सहारे यह काम सरलता से हो सकता है | के 
बच्चों को अपने विचार प्रकृठ करने का पूरा है F 
उपहात के डर से वे कभी उन्‍हें प्रकट $ र र 
कारणों से जो ञ्रममता की इसा 
उसका वे मन ही मत तीव्र प्रतिवाद कि जा 
मानव जाति कम से कम बा ue मं 
पर रह रद्दी है। व्यक्ति चण है. हा | 
तार्‌ 
भी वह जातिको जीवन दान र 
इवा से मानव का जो विकरण i 
कोई व्यतिक्रमं नहीं श्रा की 
गज तक कोई ब्य ल 
में बल 
पुरखों से Ss मेंन Br र 
प्रास दोती है बल्कि त्वचा, i रो 
गगने पूर्वजों से विचारक ४ 
ज। 
मिलत ह ऽ गर्भाशय मं 
के तरल रज्ञ-त्री्य ठ 
माँ-त्राप Ro 
ठोस श्राकार ग्रण करत ४ 
मं जीवन के साथि साथ 
कारखाने में जीवन 


| 
|! 


व 
ग्राता दै 
` क । अकृतर यह दे | 


(S| 


चं > गः 
अञ्जनी माँ के वंश कैर्‌ 
द उनमें फिर पितृ-कुल 


म | 5 क्ष लगती है ! ४ म 
We TT का 
कि +| | ै। ्रा-बाप श्रपने हर पड स्‌ I कायस 
हिन, (ते के समय यद i बिल कुल 

i | 5 तमव पर उत्तराधिकार 

है स }।एक ही मा-बाप की सन्ताने ४ ; । 
ब | [| ततन-पलित श्रौर शिक्षा-दीक्ष। # से तरीक 


| कह ही नतीजे नहीं पैदा करते | जिन आधे दर्जन बच्चों 
| „ [बाप भ्रश्य के श्रन्धकार से जीवन 
| सेयह जरूरी नहीं कि वे अपने मी बाः 
| (हों वीं की उस छोटी सी बूँद में 
की ख़कलतें भरी होती हैं और उने से दि 
| ॥ पाप बच्चो पर पड़ सकती है । 


न, र 
[पृण 
हि 
ET 


सष | गेश बह मूखता पूणां दावा नहीं है कि सभी माँ बाप 
बना कुः | द श्रोर विचार-शून्य होते हैं| इलके आनेक आपवाद 
आज |; किस हमारे देश में अधिकतर पढ़ी लिखी लड़कियों 


ग के | | 
नुप से | फना पड़ता है | लड़कियों के जीवन क 


री nA i विवाह होती है ओर ञ्त्तों के निर्णय का उन्हें 
[9 EF दी 
शत | प्रधिक्ार नहीं होता । जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ 
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# (fl 
क 
| 
cl 
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al 


उनमे श्रधिक्ांश 
कम-से-कस सा बाप 


तु शनी रुचि का विवाह करती k 
हए विवाहित जीवन बिताती हैं । 


॥। भ | यह्व श्राशा करनी ही चाहिये 6 2 
था गा | इस्‌ है कि माँ nn महक 


वा "नप की आन्तरिक इच्छा यह होती 
३ ह फे भो ऽग इलबोरन ज़िद्दी लड़की को यदि किसी तरह 
६ || ¬" षले मिल सकता तो अच्छा होता । श्रनेक 
उ re रखना कहीं श्रधिकर पसन्द 
को तेकर माप अपनी पसन्द का विवाह करें । 
„१ सन्तुलन ।प शौर लड़कियों के विचारों में 
हा ह है नहीं हो पाया । जिन लड़कियों 
ग सब पर FE लेता है उनकी कोई बात नहीं 
| "क पिक ब ५ नहीं दोता। लाधारणतया 
णी टयो था श्र सुख चेन से बीतते हैं किन्तु 
कि क. अपने पतियों की कियो अथवा 
ती है। वेषा 
UT Ns दीपन जिक खी और 
* और प्रश गये हादिक सहानुभूति हो, जिसमें 


रशत > 
शा की भावना शास्म त्याग को सुख 


[र - both by sea and land, whilst thou 
ण उनके दाम्पत्य की नौका मेँ क्पार . 
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का वस्तु बना दे, जिला एक दूसरे के लिये कष्ट उठाने में | 
भाव से चलने ल बी रा मिलते है. ० 
व्यक्ति किसी भी क्रीमत् पर E र मिलते हैं। वहतत 
दूरी से बापस लौटने को तर जीवन की नापी हुई 
| Kt निरुपाय श्रौर विवश उन्हें बॉक़ी 
है । इस निरर्थक श्रौर ea गज र 
® : कुछ के पैरों में छाले 
पड़ जाते हैं, कुछ बेहोश हो जाते हैं, श्रोर कुछ भीषण 
एद-कलह के वीज बोते हैं जिसके फल वे जिन्दगी भर काटे 
रहते हैं । कुछ होनी को इस तरह स्वीकार करते हैं कि 
उनकी ज़िन्दगी में कोई रत ही बाकी नहीं रहता | कु 
रास्ता खोकर शअ्रटपटे माग में ठोकरें खाते हैं और दिल 
तोड़ बैठते हैं । 
विवादित व्यक्तियों के गले में चक्की के पाट की तरह | 
पड़ी हुईं श्रनेक विपदाश्रों का कारण, मेरी - समक में, स्तियों 
के सम्प्न्ध में पुरुषों का घेर अज्ञान है। यह एक ऐश | 
विषय है जिसकी शिक्षा हमें किप्ती भी विश्व-विद्यालय सें | 
नहीं मिलती | अभिमानी से ग्रमिमानी पुरुष भी इस | 
सम्बन्ध सें थोथे ज्ञान से अधिक का दावा नहीं कर सक्ता । 
बढ़े से बड़े भारतीय विचारक इस सम्बन्ध में यही कहते | 
श्राये ह~ ड 
सत्रोश्चरित्रं निहितम्‌ गुह्दायाम 
देवो न जानाः कुतो मनुषाः || 
पश्चिम की मै।तिक दुनिया समान श्रधिकारों को चर्चा 
के बावजूद स्त्रियों के सम्बन्ध में रौर विशेषकर पत्नियों कें 
सम्बन्ध में उषी शेक्शपीरियन श्रादश की दाद देती है जो 
‘The Taming of tbe Shrew” में शेक्शपीयर का 
एक पात्र कता हे¬ . 
«Thy husband is thy Lord, thy L 
thy Keeper, thy Head, thy Sovereign; 
who cares for thee, and for thy mainten: 
ance commits his body to painful Jabo 


warm at home, secure and : safe; and C 
no other tribute at thy hands but 
fair looks, and true obedience ; (60 
payment for so great a debt, 


की पा २८४ 
she is forward, peevisb, sullen, 5057 Er 
not obedient to his honest will, what is she 
but a foul, contending rebel and Fe 
traitor to her loving Lord 
कन्ठ पश्चिम में भी इधर बहुत से लेखको--फायड, 
देवलाक ऐलिस, इवान ग्ला, एडवड कारपण्टर, 
| द॒ह्लटाय, वननंडंशा, इन्सटाइन आदि ने विस्तार के हाथ 
` यो के चरित्र की विवेचना की है | लेकिन इनका ।्ट- 
| कोण हमारे हष्टि-क्रोण से उसी तरह भिन्न है जिस तरह 
` उनके देशों की आवहबा, उनका धमे, उनका स्वभाव, उनकी 
ध्रादते और उनका सदाचार । उनकी जो सामाजिक एष्ठ- 
भूमि दे वह हमारी नहीं है रौर इसीलिये विवेचना के बाद वे 
जिन परिणामों पर पहुँचते हैं वे हमें स्वाभाविक नहीं दीलते । 
उनके समाज से हमारा मेल नहीं बैठता । इधर दाल में एक 
प्रसिदध फ्रान्सीसी बिद्वान मिशेल की लिखी हुईं ईस विषय 
की एक सुन्दर पुस्तक मेरी नजरों से गुज़री। गुरुदेव 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने श्रपने लेखों और अपने पात्रों मे 
। ह्नि के चरित्र का जो सुन्दर और नेसर्गिक विश्लेषण 
/ किया है मिशेल उसका क्रायल है | गोरा में आनन्दमयी का 
जो चरित्र है मिशेल उसे पूर्वीय र पर्चिमीय परम्पराशओं 
` कएकग्राद्शं समन्वय मानता है। में समझता हूँ तुमने 
| , पुस्तक का अंगरेज्ञी अनुवाद पढ़ा होगा | इसे पढ़कर 
हम ज्री जैसे वशीकरण मंत्र का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर 
` सकते हैं, जो व्यवधान के थोड़े से हेर फेर में जीवन-दा यिनी 
होने के बजाय मद्दामरण का निमित्त बन जाती है | 
| कूले पढ़ने बाला लड़का शुरू शुरू में आम तौर 
` एर लड़कियों से कतराता है| वह उनके सम्बन्ध में केवल 
` एक्क बात जानता है कि वे शक्ति श्रौर सहिष्णुता में उम्तका 
सुङ्राबला नहीं कर सकतीं । उनकी शारीरिक दुर्बलता के 
कारण वह उनका तिरस्कार करता है | किन्तु जैसे जैमे बह 
वयस्क होता जाता है वैसे वैसे उसे उनसे लाज लगने 
लगती है | जवानी श्राने पर उसकी यह लाज भाग जाती 
श्रौ हा पोडशी तरुशियो के प्रति एक विशेष आकर्षण 
। होता है | उनके साथ उठने बैठने सें उसे लुत्फ आने 
है और एक गुलाबी नशे का ्रालम उप्त पर तारी 
आर में जिन अढ्दड़ लड़कियों के संसर्ग 
है उनके सम्बन्ध में उसके हृदय में एक 
' जाती है जो बहुत श्रच्छी नहीं कड़ी जा सकती | 
आग चलकर उसकी श्रपनी पत्नी के दुर्भाग्य का 
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६ तप ३ / भार I 


गरण न्प 


९ नारी-पगति के श्र 


पर 

लेने वाली कोई दानशी रोल ३ | की 
ला सहला कि 

TH अथवा क" | १ 

4 र $ 

स तह | 

| i 

gi 


pe ृत्तियो, (ह | 
"जनक अधिलाषाओं जिबी परतरो ग 
के प्रबले कौतूइल, जिसकी रहस्थपूर फोश | 
१पथेवन की सर्यादा, जिसकी छठने ने 
शादि के सम्बन्ध में उन्हें उता हो| 7 
[ना दलाई लामा के सम्मन में इह [वा| "ग 
घुनिकतम प्रगति के सम्बन्ध में पूर पर त 
ने की सुविधा होगी। यहाँ स्री प्रधाफं | 
सफलता के लाथ अपने विचारों की छप पुरब ॥ 
पीढ़ी पर लया सकेगी, उन्हें अपनी मरज़ो के श्रतु 
(स्ियोपयोगी) वना सकेंगी, या कम से कम उरे लि 
E और पत्नीवृत भावना के बीज बो स्क 
| 


स्थिरता 


विद्यालय में शिक्षा पाकर पुरुष मानसिक दछ से ह 


रिवर्तित की जा सकेगी | बदि श वि 


मान स्वण्‌ में परिव 
रूप से संचालन हो सके तो “ 
वचत सम(चारःपतर में | 


के 
सूचना छुपी हुई देखने को मिलेगी-< 


निश्चय 
का सुचारू 


दिन हमें देश 


| धि | है | षि वर | 
| विवाह-विद्यालय कां वाधिक आओ 


| ते नम E 
८मानव-कल्याण के विमित ह्री ई पा £|. 

स्थापना हुई है । यह विदा i Fe 

उपत्यका में बना हुआ है | हह के 

शान्त, स्तिरव और उत्साह त है 6 

का कार्य महिला अष्यापिकार् र 
सन्द्री और अत्यन्त अनुभव ता Ei 

उद्देश्य के अनुरूप विधाल। हे आवक 

है | विद्यार्थियों को इस पर «| 


र ्े वि दालय Er 
रंत मिल रह है | 
हुए है। जो ह 
रे श्रावेदन पत्र 


कया तुम्हारी .क 
न ग्रौर श्रत्यन्त 
प तेक ? श्राधिक्र हि र 
घाती शो भ्रनेक भावी पत्नियों 
राशी | श गदि तुम्हारी नक्षरों: ये 
बा उषे मेष यह सुझाव देता 
३ षमी भी दे देना कि अ्रध्यापि 
कक गवधानी और सतकोता 
४ ध्रधयापिक्षाओं को साँप को 
हि विनप्न होना चाहिये 
य| मम ही, भगड़े 


सक्ते हैं । 


| र री सम्मतियों 
भर उक्र ९१ बनाई है, माफ गौ 
प्‌ h ना आर फा 


णम हतत बिना नि से पढ़े ही बनाई है। 


कि 
शतो न उमने उन्हें ध्यान से पढ़ा है 
+ : न कहना! पड़ेगा क्रि तुम्हारी न्यायः 
धोप हे या है । मैं फिर एक बार साहस करके 


मेरे पत्रों को दोबारा पढ़ने का 
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मेरा ग्रपराध कित जगह 
४ विचार पर दृढ़ हूं कि प्रेम की अचलता 
गी हृढ़ नहीं है जितनी साविक 
धश्तवो भर, श्र मे-तुन थीं | कम-अज़- 
उपाख्यान इनकी इसी रूप में चचा करते 
५ “हारा सम्बन्ध है तुमने मेरे प्रश्‍न को बः 
7 से टाल दिया है इसलिये बिना व्प्रकतिगत चर्चा हि 
दी में विवेचना करना उचित सममूगा | 
र बच्चों के भेद-भाव पर मैंने जो दख 
का कदापि यह अथं नहीं किः में उन्हें 


पौराणिक 
हैं | जहां तक तु 


जाता जागतो तस्वीर खींचने की ही मैंने कोशिश की थी। 
इसके अतिरिक्त मेरी और कोई मन्शा न थी । तुम कहती 
रो सत्य बहुधा सुखद नहीं होता और इसलिये उसे न कहना 
)) उच्चि है । सिद्धान्त रूप से में तुम्हारी बात मानता हू 9 
हन्तु मेरे विश्लेषण में तुम्हारा सिद्धान्त कहां प्रयुक्त होता /” 
है, यह में नहीं समफ सका । न में तुमसे इसी बात में सहमत ' 
हैँ कि हस तरह को समस्याओं में लोगों को दिलचस्पी नहीँ \ 
है । रेखाओं की किसी ग्राकृति की कास्पनिक बहल, सम्भव 
है, बहुत दिलचस्प न हो, किन्दु एक शिल्पी, जो निर्मीगः 
कक्ष के सिद्धाम्तों को जानता है, तक से नहीं अपितु निर्माण 
से अपनी कला की पुष्टि करता है। उसे देखकर दशको 
की ऑखें प्रशंसा से भर जाती हैं श्रोर वे यह तक नहीं 
पू'छते कि रेखा-गणित के किन सिद्धान्तों के श्राघार पर 
शिली ने झपनी कला का यह स्मारक खड़ा किया | तुम्हारे । 
प्रतिवाद की भौ तक से नहीं बडिझ निर्माण से दी पुष्टि हो। 
सङ्गती है है 
तुग्हारी श्रुमति से में विवाद को एक नये मुदूदे से | 
छागे बढ़ाना चाहूँगा। यहद न समभआना कि तुम्दारे प्रति मे 
भक्ति ज़रा भी डॉँवा-डोल हुई है अथवा मेरी वफ़ादारी 
गई शिन आई है। जब में पुरुषों की वकालत में 
शब्द कृता हूं तो इसका यह श्रथ नहीं कि उनके 
युगयुग़ान्तर से चले आये फैसले पर में कोई उंगली उठा 
दा हुँ । पुरुषों की अस्थिर और चंचल प्यार-भावन 
गणित भग्न-गाथाय प्रकृति के स्मृति-पट पर संचित EE 
ऐसी गाथाये जिनकी करोड़ों पुनराशवत्तियां होती रहती 
पुरुष पर यह लाँछुन लगाया जाता है कि'वह 
Tndi४।0७०] के नाते नहीं महन 98% के नाते प्या 


धारणा 
ह 


सप 
तरुणी है | पुरुषों को भौरे की उपमा दी जाती है अर कहा 
जाता है कि उसका मन हर खिली कलिका को देख हर 
चल हो उठता है श्र किसी एक कली के सङगरनद 
रे उसे सन्तोध नही होता। फूलों का रग विर गापन 
ओर उनकी भौन भीनी. महक उसके मन में विहलता 
भरती रहती है। कहा जाता है कि किसी एक स्त्री का पवित्र 
प्यार और सीधा सादा ठोस मूल्य पुरुष को कमी श्रते 
से बाधे रखने में समथ नहीं हो सकता | 
थे सार्वजनिक विश्वास की बातें हैं और इन पर टीका 
टिप्पणी व्यर्थं है। किन्तु में नम्नता के साथ तुमसे प्राथना 
करूँगा कि दुनिया ने बेचारे पुरुष पर यह श्रभियोग लगा 
कर सर्वथा न्याय नहीं किया है। ्राश्रो, सद्दानुभूति के 
राथ इस श्रभियोग का ज़रा हम निराकरण करें । श्रविवा 
दित युवक को खरो के पवित्र प्यार को परखने के बहुत थोड़े 
| म्रवसर मिलत हैं। मित्रों के अनुभव उसे ्रधिक प्रोत्साहित 
` नहीं करते | प्रारम्भिक जीवन में उसे कालेज और युनिब- 
` सिंदी की शिक्षा और श्रपना भावी 027607 गढ़ने की 
चिन्ता होती है । वह इसी में खासा व्यस्त रहता हे। यदि 
/ इस कच्ची उम्र में उसका विवाह हो चुकता है, जैता कि 
] ६. हमारे देश में बहुधा होता है, तो पत्नी के प्रति उसके मन 
में उत्साह तो होता है किन्तु उसके तज़ं-तरीकों, उसकी 
` प्रियो, उसकी नाज़ुक-मिजाज़ी और उसकी किक से 
बह सवथा श्रनभिज्ञ होता है। पण पग पर उपे लगता है 
कि वह फाश गलतियां करता है, किन्तु अपनी पत्नी के 
प्रति उसके प्यार में एक उन्माद श्रौर एक गहरी सच्चाई 
' होती है। वह अपनी पत्नी से अपने प्यार की हृढ़ता की 
शपथ खाता है श्रोर यह कोई अपराध की बात नहीं । फिर 
वह श्रपने मादक प्रेम का प्रत्युत्तर चाहता है; किन्तु उसकी 
बह शोडघी दुलदिन बावजूद श्रपनी ननदों और जिठानियों 
को सीख के निपट श्रजान रहती है और इस विद्याथी-प्रियतम 
हो 'सन्तुष्ट नहीं कर पाती | शरम उप्तका पीछा नहीं छोड़ती 
लोकाचार उसे श्रात्म-विस्मृत नहीं होने देते; यही 
के उसके मनमें एक गोपनीय श्ररुचि भर देते हैं । 
उसका श्रबोध प्रियतम यह देखता है तो उसके हाथ 
स्त जाते हैं, वह हताश हो जाता है, उसका उत्साह 
Ei है और उन्माद ठणढा पड़ जाता है | बह 
री कुचल कर अपनी पत्नी के प्रति उदासीन 
| दी घर में अपनी असफलता की भावना 


सा यह). 
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उसके अनुभव भी और तरह के होते 
में ही अपनी शक्ति श्रौर मासल-हटता 


करती है और फिर बाद में उसे _ 


ध त ४, भार 
`ता ६--मीडा गायों साल 


बा > 
बारचेरा स्टेन 


i) | 
| 
i 
कर सकती | शरोर तब श i 
सकत । आर तब वह अपने भाग्य को भोका | की 
I 


युनि क 


सत्री या आपने मित्र की ग्रेजुएट पत्नियों 


गप 
का यथेष्ट सपा | 
| 
प्र पर 
" एक ज़माना था कि इह पर| धीम 
९075६3705 ( स्थिरता ) में विश्वातकरता पा। को ठा. 
अपनी पत्नी काजो इश्र होता है उलप] फा। 
यद्यपि बहुत सुखकर नहीं किन्तु सहृ है। | एर 
म देखती हो में यह स्वीकार करके चता है॥ ऐस 


| 
-यृ।र्‌ की आस्थिरता के सम्बन्ध भेजो व्रामरधा| 7९१२ 
न गई है वही ठीक है । में केवल उसको बम | घोड़ा 
कारणों में से कुछ की ओर तुम्हारा थ्यान श्राह दीवान 
चाहता हूँ | पहला कारण उपका पीश्पोचिता । दबा 
जिसका उत्तरदायित्व सर्वथा उसके करो पर की है | 
की प्रकृति नारी प्रकृति से भिन्न होती है। नी | 
[i 
की जो कसौटी है उस पर यदि हम पुष्प की ब हि 
उसकी शिक्षा) १ ॥ 
न्न होता है। ही पा 
SE पे 
के कारण | ` गहीह 
मिट) अष 
क के चाहे जहाँ जाने श्रौ 
| जाता है। १/ 0 
गे 


नह 
उसके साथ अन्याय होगा। | 


रहन-सहन इर प्रकार नारी से शि 


कसी मार्ग प्रदर्श 

जो कुछ देखने का झधिकारी समे 

__जीवन की भ॑व ना t 
से तिक्र 

ठकर उ i 


RB Ar 


फेंक दिया जाता है 
लिये ! गहरे पानी भें पे 
उसके अपने ्रथक प्रयतन ह्वी ड 
जीवन 


तो समी | 


द 


अपेक्षाकृत इस जपाव मे 
तुप्त यृ स्वीकार कुरीगी र र 
प्रारम्भिक जीवन 

शुचिता के मलिन द्वो जा 


ग्रथ अथवा कीति उपाजन 
रु हक °: वे जीवन में जेट जाता है | जीवन के उस प्रारम्भिक 
Ei के सवश्रेष्ठ बरदान नारी के अताधारण 


° _>्त्रि के अध्ययन का बहुत कस अवकाश 


तलकर प्रत्येक युवक 


पर t ~ ~ ~ 
रह में जवानी का भोका यदे उसे 


पा कर देता है तत्र और बात है 


| 

| क्री पर निद्धावर हे! ०" ० 
ण हा कर नहीं होता तव वह आ दिल से ऐवी 

करता है जो घर चल्लाने मं कुशल, काम 
पा ही की तलाश ज र ह क ) के 
त्ष |. ह में बुर श्रौर व्यवहार में दक्ष द है रा 2! 2 
रि] (ली बनकर उसके घ! क्षी सजावट का सडा 
ज्रौ त रीर श्रपते बनाव विंगार से उसके मन म॑ निरन्तर 
और (तयो का चार कर सके । पहिली स्थिति में वह 
[| ख| ठा का पात्र है। लोग समझते हैं उसका दिमाग़ फि 
[ह| प्रा है। भला प्रेम भी कोई बात होती हे ! शापनहायर ने 


| एइ जाह लिला है-“काम प्रवृत्तियाँ जिसमे तृप्त हो सके 

ता {6 ऐे सधन का नाम नारी है |” “सूजेर क्रोनाता 

[बाहा | गरयाय ने ग्राधुनिक् स्थिति में नारी क॑ 

सा| ३ | खर्र की है| तब फिर किसी विशेष लड़की के.प्रति 

| दबाना होने का कया अर्थ ? देखने वाले प्रेम के इस 
| 


नृपा \ दीने प्र दया करते हे और समझते हँ कि इस पागलपन 
| । | शशरो उस लड़की के साथ इसका विवाह है | साधारण- 
दोप 


| पाए पागलपन का यही इलाज़ होता है। किन्तु यहद 
ह औष है निदान और निमि 
, र प्रेय हज़ार पा या उह क 
| असे कमन ल rd से इस सौदे में शरीक़ होती है; 
` "होती । परुष हे में प्रेम की बहुत ऊंची जगई 
ह, अङ्गी ज र ह उसके ्रपने विवेक शौर 
| पदता है श्रौर उर देती है । वह अपने लिये गढ़ा 
' मि्षालता है हो जाता दे। बह लक्षणों से ग्रलत 
शर हर्स।लिये ग़लत परिणाम पर 

ल की क्यारी में सन्तोष के 


। वह अपने दि 
ज्ञि ~ 
पेम रागे चलकर केबल कड्‌ फल ही 


हरी श्रोर ~ 
भेला oe उणढे दिल से शादी के बाज़ार में 
शी इन सी तरह नाप तोल कर अपने लिये 
tA f र कैमीज़ या पाजामे का कपड़ा हो 
खतरा क 
नी शो की पत्नी फो उचित अवसर पर 
... पर पश्चात्ताप होने लगता है । 


5. त है कि रिश्ते में जो पुरुष 


न्त 
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` उसका पति लगता है उसे पत्नी की उतनी चाइना न यौ 


जितनी कुशल गृहणी की, अतिथियों का सत्कार करने बाली | 
रद-स्वामिनी की, और वंश चलाने वाली सन्तान प्रशविनों 
की | सभी ख्तरियाँ देर सवेर सच्ची बात ताड़ जाती हैं और ; 
उलाहने और उपालम्भ में उसे प्रकट भी करने लगती हैँ । 
धीरे धीरे उनकी णहस्थी में ऐती आग सुलग जाती है 
जिसका बुझाना नामुमकिन हो जाता है। पति और पत्नी | 
दोनों की तबियतें घर से उचट जाती हैं| उनके मन भटके | 
भटके फिरमे लगते हैं श्रौर जितना ही अधिक पतिको | 
रदस्थी की चक्की में पिसना पड़ता है उतनी दी भीषण प्रति. 
क्रिया उसके मन में होती रहती है! 


लो, इस बहस में तुम्दारे प्रश्न का उत्तर तो रह ह्री 
गया | तुमने अपने पिछुलते पत्र में मुझे पूछा है कि उ | 
व्यक्ति का क्या हुआ जो बहुधा हमें एकज्ञीब्रीशन पाक में | 
एक महिला के साथ बैठा हुआ मिलता था | ज़ादिरा तोर | 
पर वह महिला उस व्यक्ति के साथ खुश दिखाई देती थी | 
ग्रौर वे हमारे जीवन के भी गुलाबी दिन थे जब तुम्हे भौ . 
मेरी संगति में असीम सुख मिलता था । b 
वह व्यक्ति जब उस महिला के साथ पाक में न होता | 
तो -गङ्गा के सुनसान तट पर शुमशुम बैठा दिखाई देता | 
था | मैं ठोक नहीं कह सक्ता पर एक रसे बाद मैंने दुता | 
कि उस व्यक्ति की सगाई हो गई दै। उसकी मँगेतरी उन | 
दिनों रञ्गून के सेणट मेरी कालिज में ग्रध्यापिक्रा यी । वाश्तब | 
में बह उसी महिला की छोटी बहिन थी जो हमें उके 
पाक में बैठी मिलती थी । सगाई के तीन चार महीने बर 
अपनी सँगेतरी से मिलते वद रङ्कून के लिये रवाना हु | 
साथ में उसकी भावी साली भी थो । कलकत्त पहुंच 
डज़हौज़ी स्क्वायर के ग्रेट ईस्टन होटल में वे लोग ठरे । 
बह बरसात का मोसम था । उस दिन मेघ फूट फू 
कर बरस चुके थे। फुद्दार मौसम के आँपू पोंछ र 
और वायु दक्षिणी वातास के प्रबल ग्रालिंगन में छुटप 
रही थी । रथ 
उपी दिन घणटे दो घण्टे में जहाज्ञ ऊटरम 
रङ्गून जाने को तय्यार था, किन्तु उन दोनों ने उस 
बोट से यात्रा न करने का निश्चय ,किया । कारण 
जानता । या तो महिला बेहद थक्री हुई थी 
आराम करना चाहती थी, या मोसम की भय 
डरकर उन्होंने यात्रा स्थगित को, या यत्न 
करना उनके काय 


दात रहो हों, ओर इस तरह के 
अधिक महल भौ नहीं रखती, बरढरदाल 
राते और उल होटल में बिता कर तीपरे 
` पकड़ने का फेतला किया । 
i उषा की लाली अन्धकार से दामन बंचाती ! मात से 
| करने जा रही थी | रात की गरत से थक्र कर अम्हा इय 
लेता हुआ एक उनींदा सिपाही लाल बाज़ार {ने - से 
| | ३ ले टकारे सुनने के लिये बेचेन डगसग पैरों से गरत 
रहा था । श्रचानक वह इलहोंज़ी स्कायर के पूर्वा फुट 
पर इैस्टन होटल फे नीचे एक सफ़ेद बण्डल से टकरा 
` गया । ग्रोर से देखने पर वह सन्न रह गया। नाइट गाउन 
पहने किसी श्रांदमी की चूर चूर हड्डियों का वहाँ एक ढेर 
पड़ा था । इतना भयानक दृश्य था कि सिपाही सिहर कर 
चील उठा | वेड-टी बनाने पर ततर होटल के कु वेय 
चीज़ सुन कर बार निकले श्राये | उनसे पूछ ताल कर: 
पर मालूम हुश्रा कि एक दिन पहले रङ्गन जाने के लिणे 
बह भद्र पुरुष एक महिला के साथ उस होटल में श्राकर 
ठहरा था। . | 
+ 5 ओ्रः 
हि शायद यह एक श्राकस्मिक घटना थी कि जिस जग 
| उप भद्र पुरुप की लाश पड़ी हुई थी उसके ठीक ती 
` मज्ञिल छपर उसके अपने कमरे की न 
आबी साली के कमरे की खिड़क्रियाँ थीं । 
ye बुझे नहीं मालूम कि दूसरे दिन बह महिला रङ्गन के 
शिये खाना हुई थवा नहीं | यदि वह रङ्गन पहुँची होगी 
तो श्रपनी बहिन के साथ उसकी मेंट शवश्य ब 
त्रासदायक रही होगी | 


रु 


बल्क उ 


खःजेठ की श्रसह्य तपिश से परेशान होकर हस 
फिर हसी हिल-स्टेशन पर श्राया | जगह जगह करते 
ह रहे थे श्रौर चारों ओर सब्ज़ा निखर रहा था | 
भीनी भीनी खुशबू हवा में डोलती फिरती 
गो में भाँति भाँति की तितलियाँ 
फिर रही थीं। परिवर्तनशील 
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मुमताज भी ताजयहले केशा 


९ गई €| रह गहरा रता 


{मल्ली रेशों का तानााना के। 
[राय को देखकर एम ब्रा 


सानस-पटल पर्‌ यगय चा ह 
प ६ 
पक 
ही बात है---एक आर दुमे भो || वब 
| तरह के एक गुलाब फा फूल खो जग ® 
तह १ रोर उस दिन के पीछे एक इतिहा पनाह | ^ में 
| इस फूल को देखकर तुम श्रपती समुर ब रत | 
र गई । हसः फूल में शरोर ह रौ मं 
मी की तरह तुम भी रोका || १ 
ह यथा और कोमल हो। ह रे 
: पादकता है | इस गुव ! है 
के १ एक उर्मेंग--तस्दिल श्रोर प्र है| FE 
दिन जा हग 
-सी का सजग स्पशं एक | 
+ में भी श्रनम्त सुख श्री मई ह 
द 
गे णाने 
ह 
भेत 
: ही । 
खना चाह 
रूमाल में लपेट कर घुर्भी दे दिया । रा ; ह श 
तम्हारी रूमाल सें लिप यत्न 5 ih 
है | वर्ष, एक के बाद एक, उस पा 
चले जाते हैं | - लोदित हेल्लर पिं पा 
उसकी पंखुड़ियाँ खस्ता श्र pS 
विरुद[चलम के बने हुये हे 


बक में सदेशकर रखे रा 


हीर राती के दाहिने तट पर 


ह हय और निर्देव सौन्दर्य चड कर गई होगी 
0 बढ़ी हि. ओर मोदक श्राँखों के कोटरों 

(उसी बड़ गौर तब अचानक मेरे 
| ने घए बना लिसा होगा और तब अचानक 
| ह सह उठी क्रि अपने हृदय के आवरण: में सेरे 
म 

थार की श्र विक्र अवस्था सें 
| व गा शायद विकास-क्रम की स्वाभाविक अवस्था में वह 
की तरह ज्र हो चुकी होगा | गुलाब का इन दा 
ह द हारहसय सन्देश श्रव कुछ कुछ मेरे सामने 
| याये मैं मूढ़ था या भ्रम-शंशोधन के बाद श्रथ ! इन 
| (हयो ने तुम्दारे हाथों के आर तुम्हारे ओठ के कोमल 

| श को श्रनुभव किया है | मेरे निकट तुम्दारे 
| पवी ये वाहन हैं | मौन भाव से पुझे ये 

) बावी श्रनित्यता की साक्ष देती रहती हैं, मानो 
| | त गात में तुमने अपना शब्द मंत्र फं दिया हैं 
प्र में इनसे बार बार पूछता हूँ तुम्दारे हृदय परिवर्तेन क 
गत | फ ये पंखुड़ियां बोलती नहीं, अथवा ये बोलती हैं 
क्‍ पमे कदाचित इनके भाव नहीं समक पाता ? मेरे अनुरोध 

| i CQ त् 
| हे तनी ही बघ -तिथियों पर अपने प्रेस की प्रति- 
7 प्र ER मधुमय्‌ चुस्बनों की पुनरावृत्ति 
दै याद करते करते मेरा मन बोभिल ही 
उठता है ग्रो s द हि यू 
ही हे ९ श्रपने इस एकाकी-जीवन की तपती 
मगर सिक्षता-राषि से 

ले ब राष से झुन्तव कर काल श्र स्थान की 
हा ग के उस सरोवर की ओर लपकता है 
| क तुमने अपने नयनो. के भीतर एक दिन 
| , \9९यी। चेतना कहती है | ती 
| दी इ का हू दती है पागल ! वह सरोबर 
पे पृ गया आर बालू की श्रखणड राब 

-मरीचिक्गा का भ्रम हो रहा है; प 

फ मय है; पर मन क्ता है 
| भोपे षन मे र i श्रम हो सकती है | तुमने जो 
hl जग में 

गाई है उसे मैं तुम्हारी ही अकृपा 


रोर यहि SU दूगा। प्रिय श्री | में तर 
१ हारा कुतश 
ष दमे ग्ंपूरंः कर लु ’ 


सेह बात ६ 


एप कहकर तुमने यसन पूर्वक सहेत कर 


इनके 
श्रो 


| 
Sy 
~? ~ 


ह त में रखना कि मैंने चपलता 
भे परे सुख क | 
रस न ६ महल नहीं उठाया 


कि उसकी बुनियादें खोखनी 


च ॐ 
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ऽर पढ़ी ~ 
शरीर क नजर भी केवल झत्थिमाल का एक 
ला गई होगी । कालि की लपलपाती जीभ - 
पर होगी 


पनाश्रों का शिकार हूँ तो मुझे ` 


पिछुली रात जब में चीनी कद।नियों के एक संग्रह 
से मावासुग की एक हेवतनाक कहानी के सबसे अनोखे 
हिस्से के पढ़ने में मशगून था तो मैंने रे डियो के पीछे गुतगुन 
ध्वनि सुनी । इसके बाद मैंने सर उठाकर देखा किदो 
चमकदार आँखें कभी बढ़ती हैं ओर कभी पीछे इटती हैं । | 
जलते हुए कोयले की तरद थीं वे श्राखे- बेद चमकती | 
हृदे । रह रहकर उनसे पाटलव्र्णी ज्योति निकलती थी। 
मने अनुमान किया कि वे आंख किमी ऐसे परवाने 
की हो सकती हैं जो श्रदूभुत गति से अपने पहञ्ु दिला 
रहा है । हा 

सामने टेबुल पर वाज़ में मादक सुगन्ध फैलाते हुए 
सौसन के फूल रखे थे | सफ़ेद सौसन, केसरिया हृदय बाले । 
रह रहकर परवाना फूलों के पास जाता था, फिर हवा में | 
ठहरकर सौसन की किसी कली की तरफ मिनिमेष देखता  । 
रहता था । बिजली के प्रकाश में मैंने उस परवाने को गौर 
से देखा । उसके पझ्ों का स्फुरण एकक्षण के लिये भी | 
न झकता था ओर उनकी गति की द्रुतता-के कारण में / 
उसकी आकृति और रँग के सम्बन्ध में निश्चित धारणा न | 
बना पाता था । फिर मैते देखा एक फूल के पास झुककर 
परवाने ने अपने माथे से एक पतले तार जैपी कोमल | 
शलाका निकाली और उसे कली के हृदय में चुभा दिया। | 
देख रहा था कि कली के मानस को भेदकर वह || 
शलाका रसनाल तक पहुँच गई। मैं समभता हूं वह | 
शलाका कम से कम तीन इंच लम्बी रही दोगी। जेसी | 
शलाका डेणिटस्ट इस्तेमाल करते हैं वैती ही पुरस्कृत | 
फौलाद की तरह चमकती हुई। मधु से बोशिल उस 
शलाका को परवाने ने फिर पने साथे कें भीतर खं 
लिया । थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसी तरह वह हर क 
का सन भेदता था । रात के ढाई बज गये र परवाने ' 
गंजन ग्ब भी जारी थी। श्रनेक सौसन कलियों के दिले 
को टटोलकर वह परवाना एक बार सीधा मेरे मुंह के पा 
उड़कर आया । अ्रच्छा होता यदि मैं उसे पकड़ कर उसका 


लुत -से उड़ता टकराता एक, लोहे के हुक पर जा 
ठहर गया । मैंने देखा उस हुक पर बैठा बैठा 
ग़ायब हो गया । मैंने सोचा उस हुक के भीतर को 
होगा जिसमें परवाने का घर होगा । टप्चे लेकर मैं 
हुक की खूब छान बीन की पर उससे या 


उ कदी भी किसी सूराख़ या छेद का निशान 

तक न था। न्‍ रे | 
थोड़ी देर पहले चीनी कहानी र मैं पढ़ रहा था कि 
किस तरह एक माया-सुग की फटी हुई श्रांखे एक व्यक्ति 
छा कर रही थीं। मैंने सोचा यइ परवाना भी माया 
डा को दो तरह रहा । क्या इसकी जलती हुई आँखे मेरा 
|परी करेगी ! क्या इसके पंखों कां श्रनवरत संचालन 
और इसका गु जन सदा मेरे कानों को कुरेदता रहेगा ! धर 
। इसकी लम्बी सम्पक-शलाका मेरे माथे में भी इसी तरह 
'पूराख़ बनायेगी ! उस चीनी कद्दानी में इसी तरह की बातें 
| ११ इतने बड़े श्राकार का परवाना तो मैंने श्राज तक देखा 


भ्रॉखे तो इस तरह नहीं जला करतीं श्रौर फिर एक 
चये भ्रौर था--परवानों को श्रव तक दीपक पर निसार 
ते देखा था, उनका फूलों पर इस तरह श्राधक्त दोना तो 
नाभीनथा।सबसेबड़ा कौतूइल तो उसकी शलाका 
इतनी लम्बी शलाका को वह श्रपने माथे में किस तरह 
7 होगा | सम्भव है भीतर जाकर वह गुड़मुड़ाकर 
'जाती हो। ; 

कोई बोस वर्ष पहले की बात है, बम्बई में मैंने एक 


र भरा सूनापन, मेरा मीत पन्थ दुर्गम है, 
। श्राशा-को रह रह, सिहराता तम का विभ्रम है, 
श्राज निराशा की बेला में 
'मन का पन्थी मौन रहा चल। 
ज आँघियों के साए में 
न का लघु दीप रहा जल || 
रही हैं, मुस्काते दीपक की किरण ; 
छू, जाग रहे फिर स्वप्न अनगिने , 
निशा के नीराजन से 
रानी का 


a 
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गीत 
कुमारी शैल रस्तोगी 


गाज ऑँधियों के 
जीवन का लघु दीप, रहा जल! 


तलबारे' निगल जाता था । 
थी कि उसके पुह से घुटने तक ञ्चा 
कि गठक़े में बह उसे मूठ तक ः 
बाद मैने देखा बह छाते की कड्या ब a 

ब गया | यह सब देखकर प्र 
हु पर साथ ही साथ मन में कुछ उत्तर न क 
भार य्ह शलाका परवाने से कम से कर र है] ) 
ग | ५ सम्भव र वह उसे घड़ी के पिङ्ग को | षम | 
सें कहदी लपेट कर स्खता हदो । जब ब त 

! में उसे चुभाकर उनका रसपान मता 

रहती ब्ग | र 


के > eS 


एक तल्वा 


Su 


4 
nd 
AF) 


Pes 
kl! 
ड 
[a] 
8 
रे 
^ 
; 


र पङ्क से तीन सरसराइट निकलती 
चुपचाप बैठकर बह श्रपना 


4 थ्ष 


कितनी दी बाते' सोच रहा हुँ और रात बीती ब ह 

है | शायद हैवतनाक चीनी कहानी पढ़ने का यह | 
र छाव मुझे सोता चाहिये क्योंकि पाह कि हती | 
अपने घए्टे पर सुबह की तीन उङ्कारे' लगा दी हैं। 


क्था गुलाब की सूखी पंखुड़ियों के सन्देश के ब हि" 


मानने की में कितनी तत्परता से चेष्टा करता हूं। 

[ क्रमशः] | 
| 
पे तेः 


i 5 न 
OF 
थे, साथी सङ्गी रं हे 
साथ सभी थे, सा ! में हैँ, मेरा उग ध) | मत के) 
श्रब कोई भी साथ .नहीं है, म 8 hs: 


\ 
छु या देती 


तारों की 
मेरी 


ख्राज 


चिरें बदलियाँ, गिरे बिजलियाँ, र 
अरे कौन कहता है, सेरी श ता 


मैं नबयुग pa Fn 
रासो गे भर लाबी हाई १. | 
आज ग्रँधियों 


जीवन का सड. 
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संग्रॉट अनुशारवा 


महान डर 


परिडत सुन्दरलाल 


है| यु न जा 

गो पा ईरानी समाज श्र।र ईरानी साम्राज्य दोनों 

i EE दर जा रहे थे, एक ऐसा आदमी 

RY, | fi का ५: णै $ ग्राय 

भ | कं वर बैठा जो अपने इत्साफ़ और रिश्राया 

\ १६ | i के लिए दुनिया के बड़े से बड़े सम्राट भ॑ गिना 

| ९ (| यह कवद का बेटा श्रतुशाक रवन या 
प $ 

ती | वां (नौरेखां ) था जिसने ५३१ से ५७९ ई० तक 

परे i ए छूमत की। ईरान के सम्राों को रोपवाले 

भ | होश श्र करा कहते थे । 

Ei i 

। | ली की योग्यता 


| नुुशीखां एक बहादुर सिपाही श्रौर दोशियार सेना- 
| ६ ।रोम के सम्राटों से वह लगातार युद्ध करता रद्वा 
0 एक बार को छोड़कर वह रोम से हमेशा जीता । 
| को दृपियोगिया पर, तुों' पर और एक दर्जन दूसरी 
\॥॥प विजय हातिल की | अपनी ८० साल की उधर 
खुद मैदान में उतरकर एक बार रोमी सेना को 
कक किया | बीछों लड़ाइयों में उसने खुद हिस्सा 
||| साधनी राजकुल श्रनुशीरवां के ज़माने में ही 
पी की चोरी पर पहुंचा | अरब का “यमन? प्रान्त उसी 
नेमे हृथियोपिया के साम्राज्य से निकलकर इरान 
| में शामिल हो गया | उसका साम्राज्य सिन्धु 
| ह र सागर तक, ह सागर से लेकर 
: श्रोर यूक्ज्ञन्‌ नदी से लेकर सीर 


का | कहे पशाद बनने में शर्त 
हे जे | ने मिलकर उससे तर्त पर बैठने की 
|, जरुशीरबां ने इन्कार कर दिया । सरदारों 
| बः किया तो उसने जवाब दिया-- 
फ ३ फर बनकर अपना फर पूरा करूँगा तो 
IT हः बहुत से सुधार करने पड़ेंगे । 
NR ड -विस खराबी हो। मुमकिन है 
क्षा हे तरफ मेरे भाव बदल जाएं श्रौर 
जि और इलत करता हूँ उन्हीं 
“लिये मुझे इस सब की कोई 


Anc 


3 
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` खुदवाई' | उसके राज में भीख मांगने की सर्त मनाही 


-0. In Public Domain. 


त्त पर बैठने के बाद उसने अपने सरदारो से कहा -- 

“सम्राट की .हेसियत से मुझे तुम्हारी देह पर तो 
अधिकार मिल गया, लेकिन तुम्हारे दिलों पर मेरा कोई काबू 
नहीं | परमात्मा ही आ्रादमियों के दिलों में छुन सकता है। 
मेरा अधिकार तुम्हारे काम पए होगा तुम्हारी जमीर या. | 
अन्तरात्मा पर नहीं । में दर बात का फैसला हमेशा इन्साफ | 
के असूल पर करूँगा | मेरी ज़ाती मरज़ी या इच्छा कोई चीश्न 
न होगी | इस तरद जब मैं राज के इन्तज़ाम से सब बुराइयों 
को निकालने में कामयाब हो सकंगा तो साम्राज्य की 
ताक़त बढ़ेगी श्रौर ग्रानेवाली नसले. मेरी तारीफ़ करेंगी (? 


अनुशीरवाँ के सुधार 


उसने न्यायालयों से पक्षपात दूर करने की पूरी कोशिश 2 
की | जजों श्रौर राज के बड़े बड़े अफसरों के चुनने से वह ' 
खानदान का ख़याल न करके सिफ़ क़ाबलीयत और चरित्र | 
को देखता था। वह सिफ़ उन लोगों को जिम्मेवरी के । 
ओहदों पर सुक़रर करता था जिनके दिल में गरीबों के & 
लिये ददं हो। उसने सारे राज भर में इस तरह के 
इन्सपेक्टर मुकरर कर रखे थे जिनका फ़ था कि ये 
साम्राज्य भर के गारीबों के दुख श्रौर सरकारी अफ़परों के | 
अत्याचारों की रिपोर्ट सम्राट तक पहुँचाते रहेँ । रिश्वती 
या ज़ालिम अफ़सरों की जांच के लिये कमीशन मुकरर | 
होते थे जो मौके पर जाकर जांच करते थे और गबाहियां / 
लेते थे। तरह खुद राज के एक कोने से दूसरे कोने तक 
फिर कर प्रज्ञा की हालत देखता था | तालीम का उसने 
इतना अच्छा इन्तज़ाम किया कि कोई बच्चा बिना तोशौम 
केन रह जावे। हर शहर में उसने तालीम और खेती | 
के मोइकमे खोले । गरीब और श्रनाथ बच्चों की परवरिश 
ओर तालीम दोनों राज के ख़च पर होती थी | राज भर की 
गरीब और अनाथ लड़कियों की शादी वह धमे-पिता बनक 
रईसों के लड़कों के साथ करवा देता था । 


किसानों के साथ व्यवहार. Re 
किसानों में जानवर, बीज, इल श्रोर खेती के 

्रौज़ार वह मुक्त बंटबाता था । अ्राबपाशी के लिए ड 

पुरानी नहरों को साफ़ करवाया और कई नई न 


प्र ट्टे कट्टे बेकारों को सज़ा 


मिलती थी। 
देना पड 


पड़ 


श्रपनी बेकारी का ए 


+ 


२० साल तक के लड़के ग्रौर ५० साल से ऊपर के 
के चुने हुए पंचों को बुलाकर उनकी 
सलाह से उसने ज़मीन का लगान मुक़रर किया । य 
- लगान “इम दास्तान? कहलाता था | हस क ह 
अनुसार जितनी ज़मीन "एक देले से जोती जा न 
| .रालगान एक दिरहम नकद और फल पर एक | 
' देदावार होता था | दर ज़मीन का लगान वा हुआ हा । 
EE ख़लीफ़ा उमर बाद में कहां करता था कि इस “ह 
दास्तान” से ज्याददद इन्साफ को फैसला दूसरा नहीं हो 
सकता और उसने उसे बढ़ाने से इनकार कर दिया । 


' गाहित्य को प्रोत्साहन ई 
| अनुशीरवां ने इल्मों और फ़नों को खूब तरङ्गक्री दो । 
` रोम के सम्राट जस्टी नियन ने जब यूनान के अन्दर दशन 
| ओर विज्ञान, फलस ओर साइन्स के विद्यालय बन्द करवा 
| दिये श्रौर यूनानी विद्वानों को तकलीफ़ देना शुरू किया तो 
बहुत से यूनानी विद्वानों ने भागकर अ्रनुशीरवां के यहां 
| आह ली। अनुशीरवां ने उन्हें इउज़त के साथ रखा, उनके 
मदरसे खुतबा दिये श्रौर साइन्स की नई नई खोजों के लिए 
| उन्हें हर तरह की सुविधाएं दौ । उसने जन्दे शाहपूर में 
/ एक तिब्मी मदरसा क्रायम किया जहां फिलासफी, व्याख्यान 
| कला, रौर कविता भी पढ़ाई जाती थीं | संस्कृत और 
यूनानी की मशहूर किताबों को उसने हिन्दुस्तान और 
यूनान से मंगवाकर उनका पहलवी ज़बान में तजुमा 
कराया | ईरानी सम्राटों का एक इतिहास भी उसने तय्यार 
कराया | ऐसे ही उसने अवस्ता का भी उस समय की बोल 
चाल की ज़बान में तरजुमा कराया । 


स्त्रयां, र 
बूढ़े माफ़ थे | किसान 


'शुलामों के साथ व्यवहार 
जनता के फ़ायदे के लिये उसने कई अच्छे अच्छे 
कानून बनाए | लड़ाई के कैदियों को बढ़ ईरान लाकर बला 
ता था | “रूमिया? नाम से उसने एक नया शहर ात्राद 
या जिसमें सिफ़ यूनानी कदी बसे हुए थे | जो भी यूनानी 
gt से श्राकर उस शहर में पनाइ ले लेता था बह 
री से छुटकारा पा जाता था | साम्राज्य भर के दूरे 
श्रच्छे श्रच्छे रीत रिवाजों को भी उसने मानना 
या । 
साथ ५४३ ईसवी की सुलह के बाद त्रिनुनु 
के एक यूनानी हकीम को उसने साल 
गै बिदाई के कषमय श्रनु- 
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शीरबां ने फौरन उन कैदियों को ञो | हा 
हज़ार और कैदियों को छोड़ दिया। पड | 
५४१ ईसवी में लाज़ी नाम की एक ३१ | 
ग के इगो ले नजर थी अहस € 
अनुशीरवां न उन्हें रोम से छुड़ा कर श्रपने वा | | वरे 
प्रेम के साथ रखा रोर उस्हेपूरी मज्दवी रा | 
पे न तु | द्या 

स्मृतियां , 

रालिन्शन के शनो ३ छ | ह 

-“बहादुर, मेहनती, संयमी श्रौर उदार पा ` ३ ठो 

रु ! हवा लेखक गिबन लिलता है कि श्र इ 
व्‌ “निष्पक्ष, मज़बूत श्रौर नौवगाद पं ॥| (ा। 
हदी 

प मु ताप । 
ता है कि सम्राट अनुशीरवां ने ८० तहप्ीतदाए॥) रु 
फाली पर लटकवा दिया क्यों कि वे परा पे 

लगान से ज्यादद् वसूल कर लेते थे | | र 
रँ छी धार्मिक उदारता i 


नर कि ईसाई रोम में हर ईसाई समदाय तो बर) 0 7 


क ३९ 


र चलने की इजाज़त न थी श्र 
दर सम्प्रदाय के ईसाइयों को अपने ध 
बनाने और अपने पादरी चुनते कषा [| 


पने गिरजे 
| 


i 
कार था । आर्मी निया के, एक इसाई पादरी है है 
पर अनुशीरवां ने अपने एक क्षत्रप तेन हा | र 
उसके ओहदे से हटा दिया कि अ we 
हैसियत से उसने ज़रथुख्ी धर्म का प्र न 


ग ते 
मेबालों को ह ठ 


समझाया और मदद दिय 
बैठकर एक दूसरे की _ किताब 
सुने और प्रेम के साथ एके दूसरे के 
अनुशीरवां ने एक ईसाई रा 
शादी से नौशज्ांद नाम गे 
अपनी माँ को इच्छा के मुताबिक Fe A 
अनुशीरवां बहदैवियत सेनापतिं; ला 
के सहान था। प्रज की भरली 


और श्रसूली% | ` 
मर शरौ 5 


३ बड़े उपकारकं स. उसका वय 
F [है| गए टिया क्री 
दीँ की महल PT 
hn | इहो है श्रतुशीरवां ने का ए 0 7 
'झी। || के बाहर एक कोने HE EE i Ee 
oh हि मे था. पन रग मारा 
री लकी शोभा में भी कक श्राता था । बढ़िया से 
है ही प्प के नदले में दूसरी जगद् एक 
| झो. की मान ले ले। बुढ़िया ने अपने क्‌ पड़ी 
[प हो होड़ने मे इतकार किया। कः eee ड्से 
र| छती निकालना चाहा । ग्रबुशीरवां ने उन्हें रोक 
६ पक (्वा। उपने कहा “झोपड़ी की बजह से भलें ही मल 
एह] ॥दोपार काशी हो, लेकिन इस झोपड़ी के रहने से मेरे 
/ हो एफ मे पूरक्ष न श्रावेगा |?! 
र खां का बत्य के समय ऐलान 


मरने से पहले उसने अपने बज़ीरों को एक ऐलान 
। मर दिया और उन्हें यह हिंदावत कर दी कि मेरे 

| एसे के वादे इसे शाया किया जाय । यह ऐलान सोने के 
को ब्रा षो में लिखने के योग्य है । ऐलान यह है-- 
ह| “यों ही रूह मेरे जिस्म से निकल जावे तुम मेरा यह 
बा gu दान ले जाना और मेरे जिस्म को दफन करने 
5. यो श्रावाज़ से लोगों से कहना--ऐे लोगो ! 
हो ए दुय (अको अच्छे कामों में लगाओ | 
इ) | क ल f च pS आजिगी A 

| चलता फिरता था, लोग जिसकी 
कदम दूर से ताज़ीम करते थे, 
शल बनाया और धर्म की भावना 


किन श्रा अगर कोई मेरे F 

पे र कोई मेरे इस £ को 
\ ५ त २ इत जिध्म क 
| भी ड वेह नापाक दो जा 


फ्रि से 


| एम्दारा हर काम सच्चाई 


भाम इन्स 
हे कोशिश र द के लिये जोश और' 
I 
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ठोक ठीक तस्बीर है | % 


; ईरानी स स्कति” का कुछ अंश--स 
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ओर सच्चे लोगों के साथ रहो | गरीब आदमियों के साथ 
ग़छूर और निरादर का बर्ताव मत करों । याद रखो दौलत 
ग्रोर खुशहाली दों दिन की चीज़ें हैं । ताक़त और अख़- / 
तियार दो दिन के अन्दर रंज, आफतों और गरीबी सें बदल | 
सकते हें । इस दुनिया की ज़िन्दगी बहुत थोड़ी है श्रौर 
परलोक का रास्ता बहुत लम्बा है। हम सबका दुशमन 
( काल) बहुत भयङ्कर है श्रौर दूसरी दुनिया में अन | 
( धमेराज्‌ ) बड़ा सएत है | वहां नेकी या भलाई क नहीँ | 
मिलती | इसलिये इस ज़िन्दगी में छुल और बेईमानी से 
काम न लो। इस देह को श्रात्मा न समक बैठो ।...... /ै 
नाम हासिल करने के पीछे चिन्तित और परेशान न हो। | 
लेकिन अच्छा बनना हर आदमी के अपने दाथ में है। 
छोटी से छोटी हैसियत से रहकर मी- श्रादमी नेकी क । 
सकता है । याद रखो यह दुनिया दो दिने की है। fs 
हर आदमी को गहराई से सोचना चाहिये कि ग्राख़िर में 
कहां से श्राया हूं, क्यों प्राया हूँ, मुझे कहां जाना होगा 
ओर वहां मुझसे क्या क्या पूछ ताङ होगी ! मैं जानता हँ | 
कि से यहां अपने बनानेबाले भ्रहुरमद के पास से श्राया ई, ” 

मैं यहां बुराई से लड़ने के लिये श्राया हूँ और बुके लोटकर | ८ 


अपने बनानेवाले श्रहुरमड्द के पास जाना है |?# 


सासानी साम्राज्य की प्रगति ड 
्रनुशीरवां के ज़माने में सासानी तांप्राज्य ने ख़ासी 
तरक़क़ी की, गिरते हुए ईरानी साम्राज्य को एक बार फिर से 
सदारा देकर खड़ा कर दिया ।.कत्तीमेंट हुबाट लिलता हे 

“सासानी साम्राज्य दुनिया की तीन बड़ी ताकतों य 
चीन, हिन्हुस्तान और कुस्तुनतुनिया के रोमो साम्राऽ 
इन तीनों के बीच सें रहकर चार सदी तक इन्सान के 
ऊँचे से ऊँचे इल्मों और अच्छे से श्रच्छे ख़यालों के एंक 
दूसरे से लेने देने का केन्द्र था।... सासांनौ साम्रा 
ज़र्थुस्त्री, बौद्ध श्रौर इसाई तीनों घमो का रोशन ओ 
जगमगाता हुआ समन्वय धा |?! 


ऊपर. का फिकर। असल में श्रनुशीरवां के 


ज़माः 


t Ancient Persia and Iranian Civ 
% विश्ववाणी कार्यालय से शौघ ही प्रकाशित 
परिडत. सुन्दरलाल जी की पुस्तक “ज़रथुस्थी 


तूफ़ान चाहिये 


श्री० देवेन्द्र एम० ए० 


छा नहीं चलू प्राचीन राह पर जब मैं कभी कभी ड्ड 
हि 2 दा तह जिय जग की. निगाह पर › कमज़ोरियों से अपनी कमी में (६ ६ 
` कग्रपने मील और अपने कोस चाहता, तो उनकी याद चाहता जो पहले स्वरा, मी 
मंजिल पै अपनी चलने का मैं जोश चाहता , मैं उनके चिन्ह चाहता जो पर झे, का 
Et अपनी खुशी रुकू संदा शग्रपनी खुशी चलू. , शङ्कर की भांति आज हा । i 
है स्वर्ग-पथ स्वतन्त्रता यदि नित्य ही जलू , सृत न चाहिये मुझे य म | अ 
में झ्पनी चाल पर न कोई रोक चाहता , मेरे कदम बढ़े सदैव उस दिशा ही हि हि| ग 
` मै झपनी भूल पर न कभी शोक चारता , मिल सके जहां मनुष्य के दुला । ष 
मैं सीख चाहता, न कि पछताव चाहता, - निर्देश चाहिये नहीं पणित - पुरान के के 
शा [बह धोक देन में वह भाव चाहता, आदेश चाहिये नहीं मुभजों करान का, 
यदि पर दया से सुख की राशि भी मुझे मिले ! इर शाम नाउमा दिति । जा ० र 
उसके बजाय ग्रग्नि-पथ श्रभियान चाहिये !! जो स्वप्न मर रहे हों उन्हें फिर जिला पक्के | | 
माना कि ये चलाव श्रोर लोक रीतियां , स्वास प्रात की किरन सन्देश दे नया, ॥ पुछा 
| रोगराये, रूढ़ियां, तमाम लोक नीतियां, कुछ प्रेरणा नई मिले, वेश दे नया, [झा 
` | पिछुले भ्रमो, परिश्रमो की एक शङ्कला, कदस नये, ओ” पथ नया, मंज्ञिल नई रहे, | दाः 
' मानब जो झाज तक सदैव जोड़ता चला, छौ? अपने में विश्वास सदा ही सहीरहे, | ( 
| जब वे ही गति प्रगति की श्राज बेड़ियाँ बनी , फिर भी न अपने देश को में पा सकू श्रगर | कय 
जब वे ही लक्ष्य तक पहाड़-श्रेणियाँ बनीं , परञ्धिल न अपनी फिर भी कहीं जा सब ग्रार! | रि 
तो श्राज उनको एक साथ क्यों न तोड़ दू ! तो लद्य-प्रास्ति के श्रदूट शुगर है शहि 
फिर श्राज उनको एक साथ क्यों न छोड़ दू ! मुझको श्रगंशय जन्म का 5 नि ल 
४ तह, सा 

१ 


में चल रहा नहीं कि लोक में छुनाम 
भविष्य में मुके कभी प्रण ध 
[ज की कुछ गति बदल ह ) 
द ही संभल सरकू । 


वे प्रथ तमाम्त श्रोर जब पगडंडियाँ बही , 
ऊंचे निशान उन पै और भंडियाँ वही , या 
गुमराह करके श्राज वे उत्थान रोकतीं , शायद न मैं सम 


॥ए | 
| पात्राः 
KE 


SSP 


ओ भ्रम में डाल के मुझे हैरान छोड़तीं , सम्भव न मैं विरोध में खु इता मा 
तो क्यों न श्रपनी राइ श्रलग मैं निकाल लूँ ? _ पर विश्व-श्रम में एक लीक i हा bi 
अपने भविष्य को न भला क्यों सभाल लू ? छुमकिन यहां समाज के व yy र | 
? जग को उन पथों की वे श्रासानियाँ रहें , कोई पथिक श्रगर कमी भ र | झा 
को क़घूल हर कदम हैरानिया रहें , म्रिट्टी शरीर की मेरी कुछ का HE शत 
सुन जिस पुकार को- चले कितने अतीत भें तो धम्य इस शार ग न पू || 
बस उस पुकार का मुझे भी ज्ञान चाहिये !! अपने श्रङिचिनत्व ॐ म रोषे | भ ॒ 

ता न फूल मिले' अपनी राहमें, | जो जग की रुढ़ियों में रे है हरे | 
जग न साथ रहे श्रपनी राह में , उस धूलि की समाि मे ह 

मं छाँंव चाहता न, धूप चाहता , जञा. श्रा रहे दो उसे 
| निखर सके बह रूप चाहता , जो डर रदे हों डर नवि 
तारे, मिलें वह मुझे निशा , ह विशव मी वि 


~ 


ग़ 


साहित्य हु 
के मुसलमान बादशाहों में स्म्राद्‌ अकबर सब 
हा तथा सहृदय सम्राट हुआ है | घमान्धता का 
न न कर उसने घार्मिक-सहिष्णुता का राज- 
| समस्त धर्मों का खमुचित आदर 
ग्रहण किया । पे हथ विभिन्न ठि 
| तता गौर परम-पद-प्राति के लि मित्र स 
या त मित्र मित्र मागं समझता था | उतनी तीत्र इच्छा 
बह! । (न एक ऐसा मत चलाया जाय, जिसे सब लोग 
| (दर कर तके | इसी लक्ष्य को सासने सब डि 
| धाते इलाही” नामक एक स्वतन्त्र सत का स्थापना को 
|| उप्तने सवधम समभाव चर्चा के लिये एक नया 
| (ादतलाना? भी स्थापित किया था; जितमें विभिन्न 
| शोक श्राचाय सम्मिलित होते आर अपने मतों का 
| दन किया करते थे | सम्राट शकर पर जैत धमं के 
रोका विशेष प्रभाव पड़ा। जिन जैन शुरुश्रों का 
| पाव उष पर मुख्यतः पड़ा, उनका खंक्षित परिचय नीचे 
दिए जाता है :-- ; 
| (हरिविजय सूरि ¦ सन्‌ १५८२ ई० में काबुल 
) पिय करने के बाद सम्राट अकबर ने जैनाचार्य श्रौ 
जय सूरि की प्रशांसा सुनी | उतने गुजरात के गवर्नर 
का हे श्राशय का फर्मान भेजा कि वह सूरि जी 
| ए ब न शा प्राथना पर वे अहमदाबाद 
गा के लिये सवारी न का है बता 
षे सधम्यवाद शसम ना 
| नुधा जैन साधु ऐ के प्रकट की और कहा कि 
| | शरत; वे पैदल i वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर 
[९ उनका राजपो लिये रवाना हो गये | 
| था| सूरज पहले श्र । राजसी ठाटबाट के साथ स्वागत 
र ऐप प्रभाव र फज्नल से मिले जिस पर उनका 
| प सपरा ते भले | ह || पत्पर चातू वे श्रबुज्ञ फजल के 
| ३ दर (56 १ सी पहरा अत डा] 
| ञे पसुन्द्र? नामऊ स्वर्गीय तपा- 
पक चे संग्रह देने के लिये अपनी उत्कट 
मनः i की । सूरिजी ने पहले तो इसके लिये 
ह फैट की और उ र अपनी 
रे हैं उतने ही अपने हम जितने ग्रन्थ स्वयं 
ह करते पर ¬ ऽते दै प 
भाग) नजन करने पर उन्होंने आगरा में 
अथ-भडार स्थापित कर्के 


श्रि २ 
कतं मा ग्र 
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जरी हिखरचन्द्र कोचर, दी० ए० न बी०. साहि र 
शिरोमणि सहता श्री शिखर चन्दर कोचर, ४० ए०, एल-एल वी०, साहिव्याचाय्ट 
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RO he 


वे ग्रन्थ रवा दिये और उनके निरक्षण क्रा काथ भार 
थानसिंह नामक जैन गस्थ को साँप दिया ।. घूरिजी के 
सढुपदेश से सम्राट ने पय्यंपण के आठ दिनों में समक्ष 
साम्राज्य में जीवहिंसा निषेध की घोषणा करवा दी, जिका 
उल्लेख विज्ञय प्रशास्ति महाकाव्य में है, चातुर्मा 
समाप्त होने के पश्चात्‌ सूरिजी सम्राट से फिर मिले । 
उनके उपदेश से सम्राट ने फतहपुर सीकरी के १२ योजन 
लम्बे विशाल सरोतर “डावर” में मछलियों का माणा जानाः 
बन्द करवा दिया | तत्पश्चात्‌ सम्राट ने सूरिजी के सढुपदेश 
से पय्यूषण के दिनों में अपनी. ओर से ४ दिन और जोई | 
कर कुलत १२ दिनों के लिये (अर्थात्‌ भाद्रपद कुष्ण) / 
दशमी से भाद्रपद शुङ्ग षष्ठी तक ) राज्य भर में जीव हिंसा | 
बन्द करवा दी । कुछु समय बाद नोरोज़ के दिन भी जीव! be 
हिंसा बन्द की गई । सन्‌ १५८४ ई में सम्राट ने सूरिजी को ॥| 
“जगद्गुरु? की उपाधि प्रदान की | सम्राट के अनुरोध से| | 
सूरिजी ने श्रपने शिष्य शान्तिचन्द्र जी को “उपाध्याय” 
पद पर प्रतिष्ठित किया फिर सूरिजी ने शान्तिचन्द्रजी को 
सम्राट के पास छोड़कर स्वयं गुजरात की ओर प्रस्थान 
किया | सूरिजी का विशेष वृत्तान्त जानने के लिये “हीः 
सौभाग्य महाकाव्य”,. “जगद्गुरु काव्य”, “पारस 
कोष”, “सूरीश्वर अनेसम्राट” श्रादि ग्रस्थों का 
अवलोकन करना चाहिये । “आइने अकबरी? में 
है कि सम्राट अकबर ने अपने दर्बार के विद्वानों को 
श्रेणियों में विभक्त किया था । उनमें से प्रथम श्रणी 
विद्वानों में हरिविजय सूरिजी का नाम श्रङ्कित है, तथा 
पांचवी श्रेणी में भानुचन्द्र तथा विजय सेन सूरे का वणव! 
आगे किया जायगा | -- 

(२) शान्तिचन्द्र उपाध्याय ¦ सम्राट अकबर पर्‌ 
इनका भी बहुत प्रभाव पड़ा था । इन्होंने सम्राट के लोको 
योगी सत्कायों का वर्णन श्रपने “कृपा रस कोष” नासके 
सुन्दर संस्कृत काव्य में किया है, जिसमें १२८ श्लोक हैँ। 
इन्होने सम्राट अकबर को उपदेश देकर वषः _ भर 
लगभग छुः मास हिंसा बन्द करवाई थी | इसके अतिरि 
उन्होंने सम्राट से “जज़िया” नामक कर बन्द करवाने 
के लिये भी फर्मान जारी करवाया था। तस्पश्चात 
सम्राट की अनुमति लेकर गुजरात चले गये और 


शेष जीवन तक रहे ऑर बाद 


ट श्रकबर के पास उसके 
7 | सम्राट जब कभी श्रागरे 


सम्राट जहांगीर के पास भी रहें 
त भातुचद्ध को श्रपते साथ ले जाया क 
था । एक बार भावुचन्द्र सम्रोंट के साथ काश्मीर भी गये | 
थे सघ्राट श्रकवर के समक्ष प्रति रविवार “सूय सहख 
नाम” का पाठ किया करते ग्रV। एक बार इन्होंने सम्राट 
 ग्रकबर को शर््र॑जय-तीथ से यात्रियों पर लगने वाला कर 
उठा देने के लिये कहा, जिस पर सप्राट ने सन्‌ १५९२ ० 
में रात्रय पर्वत का दान-पत्र लिख कर हरिविजय सूर 
को दिया | इन्हें भी “उपाध्याय? पद से अलंकृत किया 
था था। इनका विशेष वर्णन जानने के लिये इनके शिष्य 
द्विचन्द्र द्वारा लिखित “भानुचनद्र चरित्र” नामक ग्रम्थ 
का अवलोकन करना चाहिये । 
(४) सिद्धिचन्द्र ये संस्कृत एवं फारसी के प्रकांड 
| विद्वान ये | इन्होने “भानुचन्द्र चरित्र” नाम के एक 
उत्तम ऐतिहासिक संस्कृत काव्य ग्रंथ की रचना की है, 


प्रकाश पड़ता है | यह उच्चकोटि का विशुद्ध ऐतिहासिक 
| ग्रंथ है| मुनि जिनविजय जी के कथनानुसार यह ग्रन्थ 
/ ॥राजतरज्विणी”, “थ्वीराज-विजय”, “हम्मीर-मदहाकाव्य??, 
¢ ५कुमारपाल चरित्र”, “प्रबन्ध चिन्तामण”, “वस्तुपाल 
रित्र!! श्रादि उत्तम ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में रखा 
! चाहिये । यह ग्रंथ सिंधी जैन ज्ञानपीठ द्वारा संवत्‌ 
९४० में प्रकाशित हो चुका है । सिद्धिचन्द्र जी शतावधानी 
सम्राट अकबर ने इन्हें प्रसन्न होकर “खुश फहम” 
| उपाधि प्रदान की थी | 
(५) विजयसेन सुरि ¦ ये इरिविजय सूरि के प्रधान 
य थे | सम्राट ने इनकी प्रशंसा सुनकर इन्हें लाहौर से 
जत किया था | चातुर्मात समाप्त होने पर इन्होंने 
[पुर से प्रयाण किया और लगभग छुः मास' पश्चात्‌ 
पहुँचे। इनके शिष्य नन्दविज्रय ने अ्रष्टावधान का 
गा जिससे प्रसन्न होकर सम्राट ने उन्हें भी “ खुश 
की उपाधि प्रदान की | इनका भी सम्राट पर 
भाव पड़ा था | इसमे कुछ ईष्यालु व्यक्तियों ने 
हकाना शुरू क्रिया कि जैन लोग नास्तिक होते 
ने इस बात की चर्चा सूरिजी के समक्ष की 
राट से कद्दा कि इस बात का निर्णय करने 
यक्षा में विद्वानों की सभा बुलाई जानी 
पार सम्नार ने विद्वानों की सभा 
नी श्रकाट 
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जिससे इनके गुरु भानुचन्द्र एवं इनक्री जीवनी पर विशेष , 


i एज 


तथा अनुपम तक शैली से जनो $ 


पा निरुत्तर हो गये 
'२श से अपने राज्य भ 


थे निषिद्ध 


जिससे समस्त सिता Wy 


| सपना 
र में गाय 


में दो चातुर्मात करके इन्होने गुजरात । 


या । इनके विशेष बान के ति ९ | 

| दे, “विजय देव सूरि साहासया) श्र हा 
ग्रंथ शीलंन करना चाहिये । | 
त पांचों महानुभव तपागच्छय जैन | | र 

{र्त खरतरगच्छु के जिनचन्द्र पृरि ए | पा 

रे का भी सम्नाद अकबर पर गहरा प्रभावा || ( 
संज्षित वणन नीचे दिया जाता हैः | पिद 

-न्ट्र सूरि तथा जिनसिंह सूरि:-छ शा प्रमा 

र राट श्रकबर लाहौर में था, ता | दे 
[रि की प्रशंसा सुनकर मंत्री कमेचद्ध हे ॐ | हि 

तान्त पूछा । किर सम्राट ने सूरिजी को ग्रामं | अ 
के लिए फ़र्मान भेजा | सूरिजी को खंभात में फर्म पा 
दुरन्त ही वहां से चलकर वे लाहौर में सप्नाठ हि ( 
मन्त्री कर्मेचन्द्र उनके साथ था। तूरिजी के दा | प 
सम्राट को बहुत प्रसन्नता हुईँ । घूरिनी ने झा] ( 


_ 


ग्बुरोध से 
के उपदेश से सम्राट ने जैन तीथा तथ 
के लिए फर्मान जारी किए तथा श्राध 
ग्राघाढ़ शुक्ला १५ तक जीव-हिंसा हक या 
सम्राट ने इन्हें “युग प्रधान” तथा इनके है 
को “श्ाचार्य” की उपाधियाँ प्र ४ 
नाम “जिनसिंह सूरि” रखा गया | हि | 
सिंह सूरि को अपने साथ काश्मीर भी त FT| ; 
द्र नेक स्थान मो 
सम्राट को सदुपदेश देकर श्र A व 
४रबाई | इन दोनों जैनाचा्यी की "दव 
ट अवर लाशबी गी 
रि” नाम 


श्री अगरचन्द जी तथा 
“शुगप्रधान श्री जिन चन्द्रसु 
चाहिए । 
उपर्युक्त जैन शुषि के 
गु्ष्रों का भी सम्राट अकबर 
(१) पद्मसुन्द॒र ' 
इनका सम्राट अकबर प 


(अकवरशाही शृङ्गार दूषण” हाल ही में गंगा 
I | तीरीज़ बीकानेर से प्रकाशित हुग्रा है। इन्होने 
| बरोलिए i को श्रपता विशाल गंध संग्रह दिया था, जिमे 
रि विजय सूरि को सौंव 
- लकी मुत्यु के उपरत ह 
: बाशी के एक ब्राह्मण पंडित को भी शाख्त्रा्थ 
ST ये विजयसेन सूरि के शिष्य थे। 
र ब्रकबर ने “खुश हम” उपाधि प्रदान की 
kh ॥।ख बात का उल्लेल “भालु चन्द्र चरित्र” तथा 
।| , यरं काव्य” में है। जब विजय सेन सूरि ने 
| देसे प्रस्थान किया, तब उन्होंने इनको सम्राट अकबर 
| क्वेपाह रखा था | 
| (३) समय सुन्दर : ये युग प्रधान जिनचन्द्र सूरि के 
| द विद्वान्‌ शिष्य थे | इन्होने सम्राट अकबर के समक्ष 
॥ पा "अष्ट लक्षी? नामक ग्रंथ पढ़ा, जिसमें “राजानो 
। दते सौख्यम्‌० इस पद के आठ लाख से अधिक श्रथ' 
| हिए पे | जब सम्राट ने जिन चन्द्र सूरि को “युग प्रधान? 
उपि प्रदान दो तब इन्हें तथा गुण विनय को 
"उपाध्याय पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया गया था | 
(४) हष सार : ये खरतर गच्छ के थे | इन्होंने मी 
सार ग्रकबर से भेंट की थी | 
(१) जयसोम ; ये, भी खरतर्‌ 


गच्छीय थे। इन्हे 


आज एकाको न छोड़ो ! ` 
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क्रांति की पुकार 
कुमारी लक्ष्मी दैवी गोयल 


कोटि युग के प्यार का बल दी रहा है एक सम्बल - 
आज मेरे प्राण्‌-तरु के फल रहे, से फल न तोड़ी! 


जन्म भर की साधना से तूस होकर नेत्र प्यासे, 
झर रहे सानंद, धारा को न दुःख की र मोड़ो ! 


जब सघन तममय निशा. थी हृढ़ पाया एक साथी 
छोड़ मुझको राह में ही मत पतन का स्वर्ण जोड़ो ! 


“पाठक” उपाधि मिली थी । इन्होंने सम्राट अकबर की 
राज-सभा मे एक शास्त्राथ मेँ विजय प्राप्त की थी । 
(६) साधुकोत्ति : इन्होने भी सम्राट अकबर की | 
राज सभा म॑ शास्त्राथ में विजय प्राप्त की थी, जिससे 
प्रमत्न होकर सम्राट ने इन्हें “यादोन्द्रर की उपाधि प्रदान 
की थी | दे 
ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उससे साष्ट है कि सम्राट | 
अकबर पर जैन गुरुश्रों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था! 
जेन गुर्झं के प्रभाव से ही सम्राट ने मांसाहार का परि ! 
व्यागकर समग्र साम्न।ज्य में लगभग छु मास पय्यत जीव | 
हिंसा बन्द करवा दी थी। पिनदिरो नामक पोचु गौज़ | | 
पादरी ने (जो सम्राट श्रकबर का समकालीन था) तो वहां || 
तक लिखा है कि सम्राट अकबर ब्रती-घर्म ( जैन-घर्म ) का a | 
अनुयायी था | डा० विन्सेन्ट स्मिथ, डा० इश्वरी प्रसाद | 
आदि आधुनिक इतिद्दासकारों ने भी यह बात मुक्तकठ से | 
स्वीकार की है कि जैन गुरुश्ों का सम्राट अकबर पर 
अत्यधिक प्रभाव पड़ा था तत्कालीन विशाल ग्रंथ संग्रह एबं / 
अनुपम कला कौशल प्रपूर्ण देवालय तथा नाना प्रकार के | 
फर्मान शिला-लेख श्रादि इस बात की पूणं रूप से पुष्टि 
करते हैं । खेद है कि इस दिशा में ्रभी तक पूरी तरह 
खोज नहीं की गई है । श्राशा है कि विद्वानों का ध्यान शीध 
ही इस ओर आकृष्ट होगा और इस विषय पर विशेष 
प्रकाश पड़ेगा । 


आज एकाकी न छोड़ो ! 


आज एकाकी न छोड़ो! 


आज एकाकी न छोड़ो |. 


विक्रास का नियम क्या है? जीवन किस 
इ प्रश्न व्यावद्वारिक देशों का 
विकास का नंबीनतम सिद्धांत 
कस का डाइलेक्टिकल मेटी रियलिइम ( Dialectica) 
| Materialऽm ) माना जाता है जिसे श्री सम्पूर्णानत्द ने 
| त्मक मौतिकवाद” कहा दै। CS 
ह तेयह सिद्धान्त आदोष नहीं है श्रौर यह जीवन-विकास 
न मुख्यतम शक्ति का अपने में समाविश नहीँ करता । 
जरे पिछले लेख “गीता में पदार्थवाद” में पदाथ की 
परिभाषा श्रौर गुण पर विचार किया गया है । इ सिद्धान्त 
हो पद्ा्रक पदायवाद” कहना भी दूरतया सयुक्त 
वहीं है। गीता में इस सिद्धान्त का पूर्णतया विवेचन हुआ 
३ ओर इसे /दवन्द्व|त्मक सत्कार्यवाद”” कहना उचित होगा । 
` व्िस्ञौ पुरुषों लोके क्षरश्चाज्षर एवं घ। 
चारः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽ उच्यते ॥ 
उत्तमः . पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाह्नतः । 
| योलोक त्रयमाविश्य वि उस्यव्यय इश्वरः ॥ 
यस्माल्तरमतीतोऽहमच्तरादपि | चोभेमः । 
` -तोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ 
| गीताः अध्याय १५, श्लोक १६-९८ 
[ उतार में क्षर शरोर शरक्षर दो पुरुप यानी तत्व हैँ । 
सब भूतों को क्षर त्रौर इन सब भूतों के मूल में रहनेवाली 
क्ति को भरक्षर कहते हैं; परन्तु उत्तम तस्व इन दोनों से 
भिन्न है | उसे पदाथः कहते हैं। बद्दी. श्रव्यय पदाथः 
लोक्य में व्याप्त होकर पोषण करता है । जबकि वह क्षर 
भी परे श्रौर शरक्षर से भी उत्तम है, लोक-व्यवद्वार में 
( वेद्‌ में यानी शुद्ध ज्ञान की दृष्टि में उसे पुरुषोत्तम 
तू उत्तम पदाथ कहा है । ] 


संसार के 
नींव पर आगे बढ़ता हवै! य 
आधार रहा है। जीवन 


vt 


क्त वस्तु परिवर्तनशील है; श्रतः क्षर है। उसका 
ब एकसा नहीं रहता । व्यक्त वस्तु के मूल में 
है जो स्वयं वस्तु का गुण है। वह परिवर्तन 
को गतिशील बनाती है, वह शक्ति “अक्षर” 
ही पस्तु की सत्ता को दो इष्टकोणों से 
मात्र है। हाइड्रोजन व आक्सीजन को 
ने से पानी बनता है। द्वाइड्रोजन- ब 
बरतित होकर नया स्वरूप पानी 


नों के गुण पानी ,, गुंथा हुश्रा है। 


ड्‌ 


र 
छल एंव ह dg@angotri 
३५१ “३5३ ६ & 


® र [ ओर भोष्ठ 5प को त~ 
: उनका शुणात्मक परिवर्तन स्‌ है| "वरे | ग 
: भौन ; | 
ग | 


का अस्तित्व है ओर उसके | 
स्तत्र ६ ग़ौर रः की मूलभूत शक्ति Ei कं 
शक्ति अक्षर रूप में मौजूद है; बह सा 
रे > र ६; वह नष्ट नहीं हुई । ॥ [वार 
[कार पदाथ और शक्ति का रण El 
। गुणात्मक समुच्च है / श 
तः वह इन दोनों से परे और प है। हे के 
छोर ग | 
और “कषर? दोनों को ही पुर का || इ 
ओर दूसरे को पुरुष या आह ए | 
आ उप्प या आत्मा की का | ॥ 
रोने Ei संज्ञा देने का तात्यय यह है कि दोनो एइ | 
द । श्र णी की वस्तुएं ह और दोनो केुषाक | तह 
ग बस्तु निमित होती है, वह भी उपीश्र | 
का | [हि है 
शद्वेतवाद है | | दाता 
ब्रह्म? तो “क्षरः को अपने साथ नहीं पि, | य 


तए तो “क्षर? आस्पृश्य है किन्तु दाष” दोगे | दवा 
ज मिल्ला लेता है । ग्रतः पदाथ हो पुस्योत्ता॥ शांति 


दोनों में श्रेष्ठ है । “श्वर? और भरकर! दोनों हो दा | इत्र 
| | प्रे बट 


दो रूप हैं; सत्य है एकमात्र पदाथा । 
ग्राध्याय ७ के श्लोक ४ ऐे ० अ ह 


गीताकार ने 

कहा है | इन्र 
|. ~ _ | ल 
भूमिरापोऽनलो वायुः एवं मना ुदवरेव च| | ब 
इतीयं से भिन्ना प्रतिक || पर 
श , रद भर परा॥। शि पद 
गापरेयमितस्त्वन्याँ अक्ृति वि हा 
जीवभूतां महाबादों कौ हर पाए क 
एतद्योनीनि भूताणि सबाणं उ | 
>, ग्रह क्र्त्ध्मप्यं जगत: प्र च; प्रल॑ क 

ह ट दर गा 
. परातरं नान्यत्किवि / य 

oo g ~__° Rs शिगणा Ei || 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सू म | 


0 
यहाँ एकमात्र परदा का 
कार ने कहां हैः 


जगत्‌ को धारण किर 
प्राणी उसन्न देते दै ० 
यही सिद्धान्त हैं। ई प्‌ 
पिरोये हुए मणियोँ 


णा | जक मिलता में विभाजित 
|| ,३। जो सिद्धान्त प्रतिलोमक्रम है व 
वाता के बिना श्रागे का विस्तार नहीं 
| बादी पद्धति का ए. 


पाप) | इद्र के अस्तिव को सत्य सान 
| ग्रो वढुता है । वह सिञ्चता से छ 

से ७॥ | ताह, श्रतः इस प्रणाली र 

॥नश्रावशवकता है ओर न उपयोगिता | 

| पतश्रोर प्रलय क्ष्या है ? घुनिक विज्ञान ने यह 


च्‌ श 

| कि के दिया है कि पदाथ शक्ति में और 

म, = में निरन्तर परिवर्तित हो रहे हैं। और यह 

be कि जा "ता रहता है। अव्यक्त का व्यक्त और 

| पा शफे हॉना ही मूच और प्रलय है | मूल का 

धरा री नवीन वस्तु क पन्न होन Ae MR 

4 | पा का ध | उत्पन्न दोना नहीं है और न 

रे | या ज ताशा हो है, केवल शावस्थान्तर होने 

र | गा रहती ६ । जिसे वेदान्त में ब्रहारान्नि के समय " 


हो हा रहता है ओर जब ब्रह्म दवस 
कर कर्म किए स्थूल रा 
रे कर चुके थे वहाँ से नूतनता 
| निष्कर्ष यह है कि सृष्टि का सम्पूण 


भो HR होता हे अर दिन 
। ह | चलने वाली प्राकृतिक क्रिया 


परकार गीता अ र 


वि के गुणों का विश्लेषण 
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रचतो र DR के सिद्धान्त के अनुसार ; 


* विचार करना है कि धुणं का - 
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विकास” किस प्रकार द्वोता है ्रौर जीवन विकास के सिद्धान्त 
पर गौताकार का क्या मत है। गीता के अध्याय हे के 
श्लोक २७-२८ में निम्न वणुन आया दैः 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सवाः । 
अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
तत्ववित्तु महावाहो गुणकर्म विभागयोः । 
गुण गुरेषु वर्तन्ते इति सस्वा न सञ्जते ॥ | 
गीता के ये परमोन्कृष्ट शलो # प्रतिपादित करते हैं कि-- 
[ प्रकृति के गुणो से सत्र कम हुआ करते हैं पर आहे झार 
से मोहित श्रज्ञानी पुरष समभा है कि में कर्ता हूँ । 
गुण और कम दोनों ही मुझसे भिन्न हैं? इस तस्र को जानने 
वाला ज्ञानी पुरुष यह समझकर इनमें श्रासक्त नहीँ होता 
क्रि गुणों से ही गुणों का विकास हो रदा है । ] 
यदि “नामति विद्यते भावो’ वाला श्लोक केवल पदाथ 
के सिद्धान्त के प्रतिपादन करने की नींव मात्र है तो ये 
श्लोक 'द्नद्व'स्मक सत्कायत्राद? सिद्धान्त के आधारभूत हैं | 
प्रकृति के तीन गुण हैं-सत, रज, तम। इन तीनों 
गुणों के परस्पर संयोग ओर संघष से ही प्राणिप्ात्न का 
विकास होता है। शरीर में सात इन्द्रियाँ हैं। स्थूल, 
भूतात्मक पांच व मन। पञ्च महाभूत, सन और बुद्धि 
का समुच्चयात्मक सप्तपङ्ी शरीर ही जीवन कहलाता 
है। विकास की इस प्रक्रिया में प्रकृति के पूल में रहने 
वाला चैतन्य विकसित होता है ओर सुष्टि का व्यापार _ 
व्यक्त रूप धारण कर पारस्परिक सम्बन्धों से क्रियाशील | 
होता है। पञ्चमदाभूत तामस है, भत राजस है श्रोए बुद्धि 
सत्व है । एक दूसरे के प्रभाव को न्पूनाधिकता सर्वदा । 
चलती रहती है । प्रत्येक जीवन में ये गुण अवश्य विद्यमान 
रहते हैं। इन गुणों से ही गुणों का विक्राप्त होता रहता 
है। जब गुण व्यऊरूप से गतिशीज्ञ होते ह तो वह क 
या ब्यापार या वेदान्त की भाषा में “माया? कदलाता है 
संवार में जो यद भिन्न भिन्न बस्तुणे हष्टिगोचर होती हैं 
सब्र इन गुणों से ही भिन्न भिन्न परिस्थिति और अनुपा 
को पाकर बनी हैं । धर 
गुणों के इस विकास की प्रक्रिया इश प्रकार हैः 
प्रथम--किसी एक वस्तु फे अस्तित्व को लीजिए 
प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तुओं के सम्पर्कं में रती दे । प्रार 
के सम्पक अनुकूल दोते हैं अतः उस वस्तु का स्वतः बिकास 
"होता रहता है। यह सत्ता का स्वतः बिकास है। | 
` द्वितीय-एक स्थिति ऐसी आ जाती है जः 


Fः 5 (४ 
र में स्वयं उसमें विकास नहीं होता श्रोर 
है। वह विरोध प्रशल 
श्‌ करता रहता 


बस्तुश्रों ते प्रभा 
प्रतिकूल विरोध उत्पन्न होते लगता 
नहीं होता किन्तु वस्तु क्रो सत्त! पर श्राक्रिम 
हे । यह विरोध का आविर्भाव है । 
. तृतीय--वस्तु की सत्ता गौर विरोध में सक्रिय संघप 
शुरू हो जाता है! विरोध प्रतिद्वन्द्वी के रूप में खड़ा हो 
जाता है और सत्ता में परिवर्तन करने का आग्रह करता है । 
यह सत्ता विरोध का समागम है | 
तुथ संघधः से सत्ता के कुछ गुण नष्ट हो जाते 
और विरोध के कुछ गुण भी नष्ट हो जाते हैं । दोनों दे 
कतिपय गुणों का रसायनिक सम्मिश्रण होता है शौर 
दोनों के स्थान में एक नषीन वस्तु उन दोनों का नाश क 
(तद्भव रूप को परिवर्तित कर ) उन्न होती है। य 
गुणात्मक परिवर्तन दोनों वस्तुओं के प्रगतिशील गुणों का 
_समुञ्चय है । 
05 पञ्चम--इस गुणात्मक परिवतन स्वरूप नवीन वस्तु की 
` | उत्ता स्थापित होती हे | पूर्व सत्ता का निषेध हो जाता है । 
` वह पूव पत्ता भी किसी श्रपने से पूर्व सत्ता का प्रतिषेध कर 
| स्थापित होती है श्रतः प्रतिबंध का प्रतिषेध कर प्रगतिशील 


Y / यत्ता की स्थापना होती है। 
र गुणों के परिवर्तन की यह वैज्ञानिक प्रक्रिया निरन्तर 


चलती रहती है। यह बिकास का मूल मन्त्र है, प्रगति का 
मूलं सिद्धान्त है | संसार में कोई बस्तु स्थिर नहीं, कोई गुण 
श्रपरिबतनशील नहीं | यह परिवर्तन वैज्ञानिक नियमों के 
अनुसार होता है | सम्पक श्रोर संघ दोनों ही क्रान्तिकारी 
प्रणालियाँ हैं| सम्प श्रौर संघप्र, का यह इन्द्र ही प्रगति 
का मूल है | यह न तो श्रनियन्त्रित रूप से. चलता है और 
' ते यान्बरिक्र रूप से ही; किन्तु कार्य कारण परम्परा के 
प्राकृतिक सिद्धान्ते के श्रनुसार चलता है। यह सिद्धान्त 
दन्द्रात्मक सत्कायबाद! है ।- 
दशन में “श्रन्तिम गति? का पिद्धान्त बहुत ही प्रचलित 
है | “गाति” कभी “ग्रन्तिम! नहीं होती | यह सिद्धान्त ही 
है अमाक्मक् है । किन्तु प्रत्येक परिबर्तन का ध्येय होता है 
झर बह प्राप्त दो जाने पर उसकी “श्रन्तिम गति? प्राप्त हो 
हाली है किन्तु उसी क्षण ग्रग्रिम प्रक्रिया फिर प्रारम्भ हो 
और फिर 'अच्तिस गति? की शरोर श्रग्नतर हो जाती 
स के इस पहलू पर गीताकार का मत 
' से वैज्ञानिक है। गीता के श्रध्याय ८ के 
मं कद्दा हैः... 
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oo ह्मणो 
"सहसा तां तेऽहोरात्रष्चः 
ठ राज्ज 
=°यजाड्यःक्तयः | सवो रो | 


राश्याग पे परली यन्ते ततरे 


४ र मभवरयहुरागगे 
स काकी रागे 
सु सादोऽन्योऽव्यक्तो ८ | 
ॐ 3 । व्यक्त सत्ता 


a भूल नश्यत्तु न विश | हो! 
अव्यक्तोषक्षर इत्युक्तस्तमाहुः पररा गति | | ह 
यं आप्य न निवत्ते तद्धाम परश झा ह 
र f | (वत 
Ps । | कर 
[ अद्दोरत्रि को तत्वतः जाननेवाले पुरुष स्प्रे i 


कि हजार थुशों का समय ब्रह्मदेव का एक तिनहैई 
ः ° _ [ रोए 
अव्यक्त से सम व्यक्त निसितं होते हैं शरोर रिष) ३ क् 
उसी पूर्वोक्त व्यक्त में लीन हो जाते हैं। शोर इरा 
समुदायं बार बार उत्पन्न दोकर श्रवश होता हरा] एङ प 
इच्छा हो या न हो रात होते ही तीन हो जत | 
दिन होने पर फिर जन्म लेता है कितु हह मा छता 
बताये हुए, श्रव्यक्त से परे गुगात्मक पिता बेत) ॥ 
स्वरूप में दूसरा सनातन अ्रव्यक्त पदोध | है है र 
भूतों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता जिए मा | जे 
“्रक्षरः कहते हैं जो परम उत्कृष्ट या रा ह i रे 
जाता है जिसे पाकर फिर जब्म में लौटते न ) तन 
T जिसके भीतर एम | 

ही जीबन का श्रादशं है। जि 5 
f खो दै वह ५८४%) ग्र 
जिसने इन सबको व्याप्त कर ९ न 
शक्ति निरन्तर अभ्यास से ही प्रति 


होती है। ] 


यह पदाथ का शा 


र मग्रं के 
होने की वैज्ञानिक क्रिया है। श हा 
आधार मात्र है जो ज्योतिष करे सिद्धान्त हर | भे; 


“निश्चित " 
करने और काम चलाने कें लिए | | द| 
वास्तव में “समय? की कोई स्वती ह | नि 
तौर पर ध्यान देने की का हा बीम 
८द२ात्म'” का कोई स्यात व वा ६ 

परमात्मा पी आवर ह 
नहीं, किसी स्थान पर > न | 
प्रक्रिया 'तत्कार्यवाद! के i 
ड [ 
रोती रहती दै न 


आयकत का श्रय है ए 


ge ६४५ ] 

वस्तु ए" स्थिति होती है, 

श्रव्य रहती दै। बद प्राप्त ८१ 

॥ है| पूवे व्यक्त स्त्र के गुण इश ब्यक्त 

न रहते हैं श्रतः वद सचा सूक्ष्म रूप से 
हे a 


[ नहीं अक्षर ह व्यक्त 
है श्रतः वह र नहीं 


तब आगे 


पे होते हैं पर उनके गुण सुइ रूप भें मोजूद 
न; रत; विकास की इस प्रक्रिया में मूलभूत शक्ति यदा 
यि॥ | हर में प्रवाहित होती रहती है | 
[| दात प्रति के श्रव्यक्त स्वरूप से स्वतन्त्र एक और 
~ “Oe 
तम्‌॥ | 7 का में ऐसा ही हुआ ३ लि हे | 
| (तरह भी अव्यः है और सणुण प्रकृति भी 
शा | पर्क है फिर सगुण सृष्टि के निर्माण में व्यक्त माया की 


री ३ त प्रकृति को व्यक्त ही मानना होगा, वह “अव्यक्त 
| दाप नहीं हो सकती । यदि उपयु क्तानुघार प्रकृति के भी 
ह ए अ्रव्यक्तः स्वरूप को माना जावे तो निशुण झब्यक्त 
w शरीर उसे व्यक्त करनेवाली माया का अस्तित्व नहीं 
4] | वहता | माया के अस्तित्व बिना सगुण सुष्ट परमात्मा 
तन खयभ्भू सत्ता हो जाती है | यदि माया नहीं तो 
पूत भी नहीं; श्रतः निगु ण ब्रह्म की कल्पना मिथ्या 
; का है। यदि माया का अस्तित्व है तो “श्रव्य 
0. शी कौ केस्पना सम्भव है किन्त 
| ते स द 
है ए स्त्व को 
[i | ग्रसति 
] ऐप 
| स 
प |  अरञानमून क 
i. पलि, कपोल कहिपत और मिथ्या है । 
द ` ष ; किन अवस्थाओं में किस किस 
gi हे गरूुपण गीता के अध्याय १४ के 
ar Ns bs उ पाय १ 
भसतम ट 
नति भ ग यणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
देहे देहिनसब्ययम्‌ ॥ 
सोन पलरवात्प काशकमनामयम्‌ | 
रपा. मिति ज्ञानसंगेन जाः 
र श ` घानघ 
। SN | 
स गन 
so RB देहिनम्‌ ॥ 
हैने सव देहिनाम्‌ । 
निद्राभिस्तश्नि अं" 
बन्नाति भारत ॥ . 


Mee 


[ 
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FEIT GOLF 
छन्द्र।त्मक खत्कायवाद 


ˆ रज को हटाकर तम प्रधिक हुश्रा करता है। जब 


है 


_ 


सत्त्व सुखे सञजयति रजः कमणि भारत | 
ज्ञानमावृत्य तु, तसः प्रमाद सञ्जयत्युत ॥ 
[ प्रकृति से उत्पन्न हुए सध्ब, रज और तम गुण दे | 
में रहनेवाली अव्यय शक्ति को देह में बाँध लेते है अर्थात्‌, 
शक्ति के शरीर रूप होने का यह कारण है कि शरीरः 
सत्व, रज और तम गुणों से बँधा हुआ है | इन गुणों में 
निर्मलता के कारण प्रकाश डालनेवाला और निर्दोष 
सत्वगुण सुख और शान के साथ प्राणी को बांधता है | 
रजोगुण का स्वभाव रागात्मक है, इससे तृष्णा और | 
आसक्ति की उत्पत्ति होती है; वही प्राणी को कमै करने के | 
प्रद्नत्ति रूप उंग से बांघता है | तमोगुण श्रज्ञान से उपजता ] 
है; वह सत्र प्राणियों को मोह में डालता दै । वह प्रमाद, | 
शालस्य और निद्रा से प्राणी को बांधता है। सख्गुण सुख | 
में, रजोगुण कर्म में श्रासक्ति उत्पन्न करते हैं । तमोगुण ज्ञान | 
को ढंककर प्रमाद में आसक्ति उत्पन्न करता दै । ] | शः 
सत्व, रज श्रोर तम तीनों गुणों का सपुचयात्मक ना 

ही प्रकृति है| यहां पर तीनों गुणों के भिन्न भिन्न प्रभाव | 
का वर्णन किया गया है। जिससे मनुष्य जीबन की स्थिति | 
विशेष निर्धारित होती है और जिसके कारण व ह भिन्न भिन्न ह 
प्रकार से जीवन के कार्यो का सम्पादन करता है | तमोगुण | 
बिकास की प्रश्ृत्तियों का शत्र है और सतोणुण मित्र। । 
रजोगुश जिस समय में जिस गुण को प्रबलता होती है 
उसी का सहायक है। इन गुणों का पारस्परिक सम्पके व 
संघष ही नवीन गुणात्मक शक्तियों को जन्म देता है | 
इन गुणों के पारस्परिक प्रभाव का वर्णन गीता के 
अध्याय १४ के निम्नालिखित श्लोक्र १० से १३ में किया | 
राया है।-- 
रजस्तमस्चाभिभूय सत्वः अवति सारत। | 
` रजः सत्व तमश्चैव तमः सस्व रजस्तथा ॥ 
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपज्ञायते । ` 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धः सत्वभित्युत। 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भ:. कमणामशमः स्प्रदा 
रजस्यतानि जायन्ते विवृद्धो भरतष भ। 
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो सोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धो ङुरुनन्दन 
[ रज श्रौर तम को दबाकर सत्व अधिक 
इसी प्रकार सत्व श्रौर तस को दबाकर रज श्रौर 


तो 


' सत्त गुण बढ़ा हुश्रा है। रजोगुण बढ़ने से लोभ, कर्म में अधिकार होता है। इन दोनों के म 
रु प्रशत्ति और उपक्र आरम्भ अ्रतृत्ति एवं इच्छा उत्पन्न होती की सत्ता 
ह है | तमोगुण की बृत्ति होने पर अंधेरा, कुलु भी न करने एक ऐसा 
की इच्छा, प्रमाद शोर मोह उत्पन् होता है । ] है सतोगुण की और आकषि'त रो 
( ह प्रत्येक प्राणी में सबंदा तीनों ही गुण विद्यमान रहते पत्तियों के आधिपत्य के समय र 
ह | ऐसी स्थिति कभी नहीं ती जब कोई प्राणी इन देता है और सतोगुणी he पो | 
तीनों गुणों में से किसी एक से रहित हो | सत्व गुण प्रगति [र अधिकार-रक्षुण में सहयोग ता स्पती 
शील है, रजोगुण सत्ता रक्षण का पोषक है और तमोगुण है। जिस पर किसी भी || 
| (गामी है । जब जिस गुण की ्रधिकता होती है तो 

| म्रनुष्य समाज या वर्ग की मानसिक्र स्थिति व भौतिक इन शुणों का पारस्परिक संघ निरन्तर चता 

व्यापार भी उसी के श्रनुकूल द्वोते हैं | जब सब तरफ ञान * एक वस्तु की सत्ता दूसरी वस्तु की सत्ता के | 
को ज्योति प्रकाशित हो, कहीं पर भी श्रज्ञानान्धक्रार न हो, में आकर नित नूतन वस्तुओं का निर्माण.करती. रो | | 
कोई भूखा न मरता हो, प्रत्येक का श्रधिकार रक्षण सम्मुचित तः किसी भी जीवित समस्या को समने के किए | 
रूप से होता हो तो सत्य गुण को प्रधानता होती है। जब तदनुसार क्रियाशील होने के लिए “दवन्द्वामक तलाक! 
शिकार शोषण होता हो, समाज का बड़ा अंग पीड़ित हो : सिद्धान्त को तत्वतः हृदयंगम कर हेवा ते| 
पौर मानवता कुचली जाती हो तब तमोगुण का एक छुव्र 


प्रेस ओर 
रोर्‌ 


डा० बलदेव प्रसाद मिश्र एम० ए०, डी० लिदू० 


> | 


रंग का प्रतिदवि हे | 


IE 


प्रेम ही न हो कहां हों कमै, प्रेम द्वी से उनका सारस्य 
प्रेम के बिना अनाथ प्रबरत्ति, प्रेम है जीवन का स्वारस्य। 

किन्तु है यही ज्ञान का काम मिलादे प्रेम और कतव्य 
रसायन जिकषक्की पाकर मनुज प्रास्त करले नव जीवन भव्य । 

उदधि की तुङ्ग तरंगों बीच सके जो सिधर श्रासन से बैठ 
भाव की उबालांश्रो में आप गए. प्रमाद सदृश जो पैठ। 

रंधियों के चक्कर भी जिसे अचल द्वी समझ सके भरपूर, 
शिबा-शिव पर साधक शिव-तुल्य, प्रेम-बिजयी वह ही नर सई । 

मनुज निश्चय प्रतिमा पाघाण कि जिसमें भावों का न उभार, 
ओर द कूलह्दीन है स्रोत न जिसका भावों पर अधिकार | 

यही वांछित है अर्त रहेँ क्रियामय अपने दोनों हाय 
5 प्रेम भी हो प्रति उर में किन्तु नियन्त्रण को बल भी द्वो साध । 
व्यक्ति का प्रेम, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति दी तक बँध लें उस कॉले, 
' छुदरते हों जब रख स्वातन्त्र्य विश्व में खुल सम्पदा सुक्षाल । 


देश जब पड़ा श्रभाबों ग्रस्त कर रद्वा जन-जीबन की मी 
द की मांग £ 


नुराग | 
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ot 
के 


। को भारत-यात्रा 


श्री मगवती प्रसाद पान्थरी एम० ए० 


की लहरों 
दूयों को छुठवीं शतावदी ई० पू० 


फ़ान 


| तके यश का पश्चिमी समीर करुणा 
4३ बता हु ह चीमी 
१॥ सादत करने लगा था । के हल 
| बाना है कि कन्कूसियत शरीर bp. ज 
|, में बार्तालाप किया करते थे DRE RE 
। त ते कनफूतियस से प्रश्न किया कि क्‍या 


fey > BP 
हृ!तहासके 


हा | ह!” उन्होने सिर हिलाया ओर उत्तर दिया कि 
तो | प्रदेश (भारतवष' ) में केवल एक पवित्र 


| (बुद) है।” जाश्रोत्ते के अलुयायी तो शाक्यसुनि 
| ॥ श्रपना गुरु मानते हैं | 

| एल ऐतिहासिक बृत्तो के अनुसार बौद्ध-च्म ध 
(पा में चीन पहुँचा था | कहते हैं इस बंश के 
रो खप्न में भगवान बुद्ध ने दर्शन दिये थे | मिछ-ति 
वहन को भावान का सन्देश समभा | फलतः उसने 
| त मे बोद्ध-ध्मे के आचाये। को निमन्त्रित किया | 
| be पाने पर ६४ ई० में बुद्ध का सन्देश लेकर सबसे 
ते बय मातंग और धर्मानन्द चीन गये थे | 

द धमे मूलतः प्रचारात्मक रहा है | भगत्रान बुद्ध ने 
4 शिष्यों को अपने सन्देश का प्रचार करने हघर 
। हा पा। उनके पवित्र आदर्श का अनुशीलन करते 
| प ता प्रकट करते हुए कहते हैं कि 
षा पलक भरतव ही नहीं अपितु 
| तपा लंका Fe re 
| करे हे स सत प्रदेश उनके यश का 
| ३+ „^! निन्दे बौद्ध ध्म के द्वारा यह 
| च '्ङितिक विजय धी । 
| पा in जातियों में फिर भी बोद्धधर्म नहीं 
| । च नब यूनानियों ने किया | १६५ ० 
| ष पर “यार के यूनानी राजाओं को हरा 


} 


हा ली, यूनानियों ने पञ्जाब 
चये मि न्द a ् ge 
पर हे समय में अपने वैभव को 
| में उसके GE one द 
र विशिष्ट स्थान है । किन्तु यूना- 

उनके राजतन्त्र को 


धीरे धीरे 


. ` किया 
बकनर पञ्चान २ "१ इधर उधर भटकते हुए ` 


COO. i omain. kul Kang 


ह 


टीला कर दिया | उनकी इस भीतरी दुर्बलता से कुशानों ने 
चभ लाभ उठाया | ङुशानों ने सरती हुई यत्रन ताक़त पर 
श्रारी हसला किया | यवनों की शक्ति ख़तम हुई और 
कुशानों का भाग्य जागा। कनिष्क के समय कुशानों की 
शक्ति श्रपनी सीमा को पहुँच गई | यह कुशान सम्र/ट बौद्ध 
था । बौद्ध गाथायें कनिष्क की श्रशोक के समान द्दी 
प्रशंशा करती हैं| इसमें कोई सन्देह नहीं कि कनिष्क ने 
वौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिये काफ़ी कोशिश को | 
बौद्ध धमे उसी के समय में पहले पलं चीन पहुँचा। - 
कनिष्क की चीन के सीमान्त प्रदेशो--क्ञाशगर और 
खोतान की विजय का एक नतीजा चीनी सीमान्त प्रदेशों 
से बो धर्म का सम्पर्क भी हुआ | इसी समय से तिब्बत 
और खोतान में बौद्ध मठ और बौद्ध बिहार खुलने ` 
शुरू हुए । | "ति 
चीन खुद बुद्ध के उपदेशों का स्वागत करने को 
तय्यार था। यद्यपि कन्फूसियस ओर लाश्रो-ल्ज़े सरीखे 
तत्ववेत्ताओं की चीन में कमी न थी किन्तु अभी तक उनका दे 
कोई निजी धमे मूत्त रूप लेकर पैदा न हुआ था, इस | 
दार्शनिकों ने समान और धमे के कुछ नियम को बनाकर ठ 
ही सन्तोष कर लिया था। श्रतः बौद्ध धमे कन्फूलियत | 
के समय से ही चीन के आकर्षण का विषय बन 
रहा था । 4 ये ; 
किन्तु रास्ते की कुदरती बाधाओं और भाषा की 
असुविधा के कारण बहुत दिनों तक चीनियों का बोद्ध धर्मे | 
से कोई सम्बन्ध क्रायम न हो सका । कः 
यहद सब होते हुए भी थोड़े से निडर चीनी विद्वानों ने 
भारतवर्ष तक आने की कोशिश को। पथ की बाधायें 
उनको न रोक सकीं। इन विद्वानों ने गौतम के सन्देश को | 
भारतवष से चीन पहुंचाने में अदम्य उत्साह और साहस 
से काम लिया। मागे की बाधाओं की अवहेलना कर ये 
लोग समय समय पर भारतवर्ष आने जाने लगे । रास्ते 
अनेकानेक कठिनाइयों, जलते रेगिस्तानों और बर्फ़लि प 
में अपने जीवन की बाज़ी लगाकर भी वे यहाँ आते से रुके 
नहीं | श्री बील का कहना है कि-- “घर के . 
त्याग संसार में कहीं देखने 
चीन के वीर विद्या 


इन महान यात्रियों के लेख हमारे इतिहाप्त के लिये 


` बड़े काम की वस्तु हैं | क्योकि वे तत्कालीन भारतीय समाज 
` ह दशाहं, जिनमें उस युग का प्रतिविध भलकता है। 
उन कतिपय चीनी यात्रियों में जिन्होंने हमारे देश का 
` पर्यटन लिया था फ़ाहियान का नाम पहले आता ह। 
` फाह्ियान गुप्तो के समय चौथी शताब्दी में यहाँ श्राया था । 
| उछ सभय हमारे यहां चन्द्रगुप्तं विक्रमादित्य का राज्य था । 
 ;० ६० में फाहियान चीन से भारत के लिये 
रवाना हुआ । उसके साथ पाँच श्रोर साथी थे । उसके यहां 
आते का मुख्य श्राशय पुस्तकों श्रोर बुद्ध को मूतियों का 
संग्रह करना था । 
चीन से भारत श्राते हुए उन्हें बड़ी भयानक पत्तियों 
का सामना करना पड़ा | पहले इन यात्रियों ने टंग-वांग, 
चरचेन श्रोर तारिम रेगिस्तान को पार किया। फिर उन्हें 
मुजरत की पहाड़ियों? को लांघते हुए खोत्तान और यारक्न्द 
से होकर भारतवष की उत्तरी पहाड़ियों पर चलना पड़ा | 
यहां “स्वात की घाटी? में कुछ समय विश्राम करके वे फिर 
| श्रा बढ़े । रास्ते की कठिनाई के कारण कई सांथी मार्ग 
में ही परलोक सिधार गये | पेशाबर आते आते फ़ाहियान 
'का कुल एक ही साथी रह गया था | 
जिस समय ये चीनी यात्री भारत पहुंचे उस समय गुप्त 
[राज्य का गरुड़ध्वज अपने ऐश्वर्य की सीमा पर फहरा 
उहा था । फ़ाहियान के विवरण में गुप्त युग का सुन्दर चित्र 
कित है | 
हियान के समय चन्द्रगुप्त: विक्रमादित्य गुप्त 
हासन पर थे । विक्रमादित्य अपने पराक्रमी पिता सम्राट 
दरगु की भांति ही एक महान विजेता और कुशल 
था कला-मर्मज्ञ था । उसके यशस्वी राज दरबार 
_नव-रत्त इतिहास में बहुत प्रशंसित हैं। चन्द्रगुप् 
पिता कौ भांति स्वयं अ्रच्छा संगीतज्ञ और दन्न 
| मर पर 


उसने उस समय के न्याय और सुशासन की 
से प्रशंसा | की हे | उस समय की सामाजिक, 
। का वणन करते हुए चीनी यात्री लिखता 
[सतबधः ) के निबासी समृद्धशाली तथा 


यंश राजा 
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[ने यद्यपि विक्रमादित्य का उल्लेख तो नहीं 


सार सिंहल. 
Fe EE ददो णण वेः 


े। र ः। 
भत 
बटोह करने ~ है | केस को | 
६ करने पर दाहिना हाथ काट ष ki | 

भ | 


= 
देशा री हो 


भी न रोक सके उसको रण पियक्षामने म्रा नेक) 


TS 
५२ 


श्र 


कि फ़ाहियान कहता है!--“भारतवासी करिसी गत का | 
का सेवन नहीं करते हैं | भोजन के लिये पशुशरो को भ, गातो। 
मारा जाता | केबल चणडाल, जिन्हें पैरिया भी बे! | ग्रोर ऊ 
संल, प्याज़ श्रौर लहसुन खाया करते हैं परिया तो गो | छा ना 
के बाहर रहते हैँ । नगर में प्रवेश करते समय होती| मंत 
हैं जिससे श्रन्य जातीय लोग उन्हें छुएं नही ।” | EE) 
“आरतवासी सुश्रर, मुर्गी श्रादि जानवरों को ब ह न 
पालते और न जानवरों का ब्यापार करते रा गा र 
he a डॉ नि | 
शराब की दुकानें नहीं मिलती। व्यार में विति | 
लिये को ड़ियों का चलन ह |” कं 
है छोटे मोटे व्यापारिक यव |. गे 
मालूम होता है छोटे मीट व्यान ' 
कौ ड़ियाँ लाई जाती होंगी क्योकि हि 
| तांबे के सिक्कों का को 
और चाँदी तथा तां वि | 
केवल सप्राट सपुद्रगुप्त के सिव न दा 
दित्य ने पश्चिमी क्षत्रियों के ; 
चन्द्रगु्त विक्रमादित्य 
चांदी के सिक्के भी ढर्लवी 
समव चांदी के सिक्कों का श्च 
विक्रमादित्व के कुछ ताबे है 
उनका प्रचलन भी साबित होता 
0 
गुप्त और बोध धर्म 
गुप्त काल में व्रा धम 
राजा स्वयं परम भागवत 
घिराज कहलाते थे। 
ही गरुड़ ध्वज गुप्त राजी 
प्रकार उनकी कुल देवी 


हि | | 
कर प्रवल रे 


समभाव ओर समहष्टि भारतीय 


हि पके प्रति ४ दे ४ 
ह ग्रादर्श रदा है | यहां के उदार 
द री र ही कुड रहा है | भारतीय धर्म ने अन्य 
;॒ तरों की भांति 
स र और पश्चिमी मतःम्ातर ह भांति साम्प्रदायिक 
न नहीं किया | हमारे धर्म का सवं- 


कभी प्रचार गा 
था कि इश्वर सवे भूतों में समान रूप से 
£ 


दा है (व सैपु भूतेषु ER ); फिर 
| तीय किस प्रकी किसी ट अथवा 
| „. ३ श्रतुदार हो सकते थे ? इन्हीं सिद्धान्तों पर 
के हुए सप्नाठ श्रशोक ने ढाई ज्ञार बष पहले ये 
| उरत किये बे--/कटिवय मेत ही में सर्व लोक 
| है श्रतः दूसरे सम्प्रदायो की भी वे अपने धसे की ही 
| (ता करते ये। ( सर्वं पाष डेषु में पुजिता ) | 
गही श्रादशं गुप्तों के चरित्र में भी देखने को मिलता 
३।प्हयान लिखता है-- 
[द| बान बुद्ध के निर्वाण काल से लेकर राजाओं, 
वो | तोतया ग़रहस्थियों ने श्रनेकानेक विद्वार बनाये हैं । 
। हो | र उनके यय के लिये खेत, मकान, बागीचे, नौकर 
ती | बानर आदि दान दिये हैं | ये बिद्दार-धन ताम्रपत्र 
ह मर किए गये हैं जो उन ( विहार बालों ) के पास 
१] | i चले आते हैं और क रद करने का 
he क सकता | विहार में रहनेवाले स्थायी 
मि $ | सेह ज ह और पेय (९) 
(न तथा Es का समय लोकोपकार करने, 
| लगाने में व्यय होता है । 
ह| सको परदेशी ॥ 
३ | स्र मछु बिद्दार में भ्राता है तो 
| , विश्रेष्ठ भन्नु उसकी अगवानी को 
ह ` भें शरान {भ के को आता है 
तो (सो श्रतिधिशा छु क बन्न और -भिक्षा पात्र को 
शा तऊ पहुँचा देता है। आगन्तुक 
के पश्चात्‌ उसके भिन्नुपद 
हे और पदानुसार उसे बिस्तरा 


| i डप 


था | तै | 


| ठ के ह 
से रोर र Bs लोग भिल्लु संघ को संयुक्त 
| साते भछु लोग उन्हें सभा में ध्म की 


पु हे 2! 
ओर अन्य श्रावश्यकीय वस्तुएं 


। भिन्न ; 
है है। "छु भी आपस में एक दूसरे को दान 


झर भगा 
१३ बेड के निर्वाण काल से लेकर 
वेन्न चलता रहा हव |?? 


प कि 
कार ह न ति तथा ब्राह्मण लोग भन्लुओं को - 


. _CC-0. In Public Domain. Guruku 
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फादियान के उपरोक्त वर्णन से साफ़ है कि गुप्त युग में 
बौद्ध ओर ब्राह्मणों में आपस में प्रीति सम्बन्ध मौजूद था | 
एक दूसरे का सम्मान करता था। अ्रतिथि सत्कार एक 
बहुत ऊंचा श्रादश समझा जाता था | 
किन्तु फाहियान का यह कहना कि संघ का आचार 
निर्वाण काल से निर्विज्न चलता रहा है, ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण से सत्य नहीं उतरता । अशोक के साँची, 
सारनाथ तथा कोसाम्त्री के शलालेखों एवं औद्ध गाथाश्रों 
से स्पष्ट है कि संघ में तभी से बिभेद होना आरस्म 
होगया था | इस भेद को दबाने के लिये यद्यपि मौर्य | 
सम्राट ने यथेष्ट प्रयत्न किये | किन्तु सफल न हो सके और 
कनिष्क के युग में श्राकर बौद्ध ध्म की दो भिन्न शाखायें 
( महायान श्रौर हीनयान) हो गई | इस भेद के ! 
फलस्वरूप संघ के मूल श्राचार तथा व्यवहार में परिवतत । 
आने श्रवश्यंभावी थे । | - 
यह सब द्वोते हुए भी गुप्त युग भारत वष का निर्विवाद 
रूप से आदर्श, ऐश्वर्य और उरष' का युग रहा है। | 
गुप्त सम्राट जो बिना फाँली और दण्ड की कड़ाई के शान | 
कर सकता था निसन्देह श्रपीम शक्तिशाली रहा होगा 
जिसने इस ध्येय में श्रशोक्त को भी जीत लिया । विश्व | & 
का इतिहास बहुत कम इतना श्राकर्षक है जितनी भारतीय | 
स्वर्ण युग की यह भँकी, जिसने धर्म के अमृत सिद्धान्तो | 
को सच्चे जीवन की वास्तविकता प्रदान की । 
फ़ाहियान लिखता हे-“'पाटलीपुत्र में कहै सार्वजनिक 
ओपधघालय हैं जिनका व्यय देश के पूजीपतियों द्वारा 
चलता है। इन ओऔषधालयों में बीमार तथा निराश्रयो 
को आश्रय दिया जाता है | यहाँ पर परिचर्या तथा दवाई 
मुक्त दी जाती है |? 23 हज 
पाटलोपुत्र में अशोक के राजप्रसादों को देखकर _ 
फाहियान श्राश्चर्यान्वित हो उठा था। प्रासाद के बारे 
में वदद कहता है- , ै 
“यह श्रादमी के हाथों को कारीगरी नहीं हो सक 
इसे बनानेबाले देव थे जिन्हें अशोक ने आह्वान कर र 
बुलाया था । ये देव बड़े बड़े शिला-खंड लाये जिनसे दोवार 
बनाई गई |? Ra 
वस्तुतः इमारतों को बनाने में मौर्य सम्राट हि 
शाइजहाँ थे किन्तु मुग्रल सम्राट से कई शुना अधिक इमा 
बनाने का श्रेय इनको प्राप्त दै! कहते हैं श्रशोः 
=¥,००० विद्वार ये. : अशोक ने I 


२ का इस्तेमाल सबसे पहले किया 


निर्माण-कला में पत्थ 
कड़ी पर ही काम 


7। इसके पहले पत्थर के बजाय ल 


होता था । TE 
फाढियान कें समय में राजकीय केन्द्र पूव से पश्चिम 


को और हटता जा रदा था । पाटलीपुत्र के स्थान पर सु 
राजा . साकेत को अपना 


५ ने लो थे। यही कारण हे 

 काहियान के समय में मगध के कई नगर उजाड़ हो 
चुके ये बंद धमे का केसर भी वहाँ से हट रहा था। 
बीद्ध गया जिसमें भगवान बुद्ध को पहली बार सत्य का 
आलोक प्राप्त हुआ था उड़कर जङ्गल हो चला था । 


ने जाने के बिशिष्ट मागं बहुत सुरक्षित थे । इन मामे 
में धमेशालायें बनीं थीं जिनमें यात्रियों को मुप्रत भोजन 
` [दया जाता था। 

फाढियान बौद्ध गया से होता हुआ दक्षिण में “एलोरा” 
या और फिर प्राटलीपुत्र लोट गया । पाटलीपुत्र श्राकर 
उसने बौद्ध ग्रन्थो. को इकट्ठा करना शुरू किया । श्रत उसे 
की याद्‌ सताने लगी। वह श्रत्र चीन जाने को 
| तेयारियां करने लगा | किस्तु उसके बचे हुये श्रकेले साथी 


Se 


Digitized by Arya Samaj FolfgfoR CRbiinai and eGangotri 


दराच्चीणण इन वन्य-पथों पर श्रब बहुत कम आते थे । किन्ठ 


be « 


अपने साधौ के बारे में फ़ाहिय 


भिज्ञओों क्ीध सि त्‌ गे नि के | 
मिछुओं की घार्मिकता और माया मोह के ३ | प 
उनका GE पूरी तरंह आकषित हो गथा र ष द 
भारतनच में हो नस गया । लि पक 
री की--बुद्ध की प्राह र) उ 
[~ बुद्ध का प्राप्ति तऊ मेरा जन्म किह हक क्‍ | इही 
{न हो।? के | (वह 
फ़ाहियान अकेले ही रवाना हुआ । पहते ब | ललित 
गया | लङ्का उष समय बौद्ध घमै का केन्र था | bs | रुम 
पुर में पहुंचकर चीनी यात्री ने बुद्ध के (न्त रे | हि 
Ly i | 
दशन किये | साध ही, अशो || ¦ 
शंन किये । साथ दी, अशोक के पुत्र के लगाये हे को - 
। ततके 
| | ६ 
झब वह घर के मार्ग पर था। मागे में उते बई कि | हि 
छापत्तियों का सामना करना पड़ा कितु इन र | तपा 
कठिनाइयों को लांघते हुये ्राहिर वह सह भी ड ६ 
पहुँच गया | f | पूर 
| (IE 
हं 


श्री० विद्याधर कुलश्रेष्ठ कुसुम” 


मन, तुम स्वीकार उसे करना । 


जब यौवन की मधु - गलियों में 
चिर अमृत-सिन्धु लह्दराता हो; 
उस. समय तुम्हें यदि कोई दे 
संस्नेह मृत्यु विष का प्याला। 


मन, तुम स्वीकार उसे करना । 


लब जीवन-वन में मचल 

` शीतल सुगन्धि से पूर्ण पवन ; 
तब कोई तुमको दे आकर-ाण 
यदि अपनी साँसों की ज्वाला । 


मन, दुम स्वीकार उसे करना | 
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बं दश लक्षण पर्व हे । इको 
ब्रत | इस पव के 
नण प्रसिद्ध बादशाह 


= _ 
मर साम्राज्य में 


में जैनों को प्रसन्न करने के 


मान निकाला था कि 


| अ 
) दयार ते हि दिनों में जीव हिंसा न हो । मालवा की 
! hE र भी इसका पालन करती हैं। थे `: पन 
है क होते हैं श्रौर प्रति वष हे । पंचमी से 
| होकर श्रनन्त चहुदेशी को समाप्त 
`| दो में शरत्मा फे क्षमा, र य, च) 
हि त साग भरा चन्य श्रीर त्र्मचय इन दस धर्मो 

| ; पलन, बन्दन, चिन्तन श्रौर मनेन किया जाता है | इन 


| केद्वारा हमारे पूजो का लक्ष्य मनुष्य को सम्य बनाना 


~ 


| प।षमं श्रम्ध विश्वास नहीं है बलिम 
। [को दीघणाल की तपस्या के बा 


ह्मचय 


| तप शुद्ध करने का जो उपाय है उसको इ 
हमं गवहार नौ से दस प्रकार का है | इन दस घप्षें 
हे पणां मन, वचन, काया से वीतरागी तथा परियग्रह 


(१) चमा-यस्थ का धर है क्रि वे दीन, श्रनाथ, 


| मो म ङ्ग मे 
| [व 
| आह । ) 
i... 
ह र क-म के निमित्त से यदि राज, घन, 
Ft के जे विद्या और अधिकार मिला है तो उसके 
|स को च अपमान न करना चाहिए । गरीबो 
। |ए। र क इए श्रौर सबसे आदर के साथ मिलना 
| भु + र हे कोमलता | कोमल स्वभाब 
a भेम Re है | दु्ो से अपमानित होने 
क्षसा Le | न आने देना इस धर्म के 
(आई 


लाकर शांति भाव रखना ही 
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हिली को कष्ट नहीं पहुँचता । छुल कपट करके किटी ठी । 
सोना न चाहिए यही इस धर्म का उद्देश्य है । Et 
(४) सत्य--स्वयं सत्यवादी होने के साथ सत्य के 
श्रोता बनो । यदि कोई सच्ची बात कह दे तो उसके EE | 
अपराध क्षमा कर दो | हम सत्य के श्रोता नहीं हैं इसीलिए | 
लोग झूठ बोलते हैं । सबसे दित, मित और प्रिय वचन १ 
बोलो । मिष्ट श्र दितकारी बचनों का दान महान्‌ दोन 
है। साधुजन शाख विरुद्ध वचन नहीं बोलते औ्रौर प्रतिज्ञा ह 
के वचनो को पूरा करते हैं | हितक्रारी सत्य सिद्धान्तो का 
सोचना, सत्य बोलना, सत्य बर्तन ही सचा चई हे) 
स्याद्वाद अर्थात श्रपेक्षावाद से विचारना सत्य है। बात |) 
ज्यों की त्यों कहना श्रर्थात्‌ काने को काना कहना इस | 
धमे का लक्ष्य नहीं है बल्कि लोक हितकारी सभ्य वलन 9 
बोलता ही इस धमे का ध्येय है। जिस झूठ में सरासर / 
दूसरे के प्रति भलाई समाई होवे बह सत्य की कोटि मेंहदी ' 
शामिल है | Fe हि < 
(५) शौच --का अथः है पवित्रता लोभ को त्याग | 
कर भावों में संतोष लाने से पवित्रता राती है, लालच से । 
आत्मा मलिन तथा उच्चता से गिर जाती है। इन्द्रिय ` 
विषयों में न ललचाना ही शौच है | युनिगण नित्य आत्मा- 
नुभव करके ब्रह्मानन्द रूपी ्रमृत में सनान कर सुखी सथा 
पवित्र बनते हैं | युहस्थ को भी अन्याय से इन्द्रिय सुख त | 
भेगया चाहिए । लालच में फंसकर धर्माचरण के समय 
व्यापार न करना चादिए। धन की तृष्णा से धमे को 
छोड़ बैठना चाहिए | शारीरिक शुद्धि के साथ मानसिक 
शुद्धि ही इस धर्मे का लक्ष्य बिन्दु है । 
(६) स यस--का अथ है इन्द्रिय और मन को बः 
में करके दूसरे जीवों को पीड़ा देने से परहेज़ करना 
करने से हम चराचर को भ्रपना मित्र बनाते हैं । 
विपरीत हस जिसको कष्ट देते हैं उसको और उसके. 
बान्धव सभी को श्रपना शत्र, बनाते हैं। यदि हम 
मनुष्य की इत्या करते हैं तो सरकार हमको प्राण दणड र 
है पर यदि हम किसी पशु-पक्षी की हत्या करते हैँ. 
रीर ही 
सरकार हमको इसके बदले में कुछ सज्ञा नहीं देती श्रौर 
तरह क्र.रता दमारे हृदय में किसी न किसी प्रकार जस 
रहती हैं| फोड़ा इधर से न निकला उधर से निकर 
एक ही है। हमारी क्र रता मधुष्य के लिए प्रगट 
पशु के लिए प्रगट. हुई । | त्री के साथ बलार 


t 
f 


Ro 


चर 


® ल्ल्य ce 


मिलता है लेकिन वढी बलात्कार देण 
हैं तो इसके लिए समाज व 
दि अ्रसली माल में हम 
सरकार हमारे 
ब स्वयं अपने 


पर मनुष्य को दण्ड 
अपनी ख्ी-पतनी के साथ करते 
राज्य कोई सज्ञा नहीं देता। य र 
क्ली माल मिलाते हैँ तो इसके जमे में 

` ऊपर अभियोग लगाती है, पर सरकार ज ने 
सिक्कों में असली घातु के साथ नक़ली घातु मिलाती है तो 

उस नियम को भूल जाती है | बढी लालच चोर के दिल में 

भी काम करता है। राजा ऐसे कामो से तो तभी बच 

` कता है जब वह सोचे कि सबसे बड़ा शासन घर्मे का 
दासन है, में तो उसका प्रतिनिधि मात्र हूँ, मुझे भी प्रजा 
की तरह धे की श्राज्ञाये माननी चाहिए । व्यक्ति को, चाहिं 

` ह शासक हो या शासित मन में यह विचारना चाहिए कि 

` जहे में सबके समक्ष पाप करूं या एकांत में मुझे कमे- 
! कक न्तन में पकर श्रवश्य दु:ख भेगना पड़ेगा, भले बुरे भाव 
|. ही मेरा हित ग्रहित करनेवाले हैं, जो श्राज मैं कष्टकर 
कानून दूसरों के लिए बना रहा हूं कल उन कानूनों से 
उरे ही दुःख भोगना पड़ सकता है । पर-स्त्री के साथ 
बलात्कार करके यदि मैं बलात्कारी ओर लम्पट बनता हूं 

| तो संयम धमे यह भी सिखाता है कि स्वरस्त्री के साथ 
/ भी यदि बलात्कार क्रिया जावे, तो पर-ख्री के समान ही 
0 मनुष्य पाप का भागी दोता है, क्योंकि हृदय में लालसा 
दोनों श्रवस्थाओं में समान है। चोर लोभवश दूसरे के 


दरिद्री बनाता है, उसकी चोरी का कुफल सबको भोगना 
पड़ता है। पशु पक्षियो को धान्य के ढेर पर छोड़ दीजिये 
तो वे उतना ददी खायँगे जितना कि खा सकते हैं, कल के 
लिए न बांधेगे, पर श्राश्चय है कि मनुष्य अपने को बुद्धि, 
साम्यं और पुरुषार्थं में श्रधिक मानता हुश्रा भी श्राज 
' पैदा होकर सौ वष के लिए चीज़ों को इफरट्रा करता है। 
दि उसे दस मन गेहूँ की ज़रूरत हो तो हज़ार मन गेहूँ 
र अधिकार जमा बैठता है | यदि उसे दो मकान निर्वाह 
लिए पर्याप्त हैं तो पचास मकानों के ऊपर कृब्ज़ा कर 
[ है | एक नदी बहती है उसमें इतना जल है कि सारा 
पानी पी ले, पर एक श्रादमी यदि उसका इजारा करके 
तो इसका श्रथ होगा सारे गांव को प्यासा मारना । 
आज विश्व व्यापी दरिद्रता का कारण ज़रूरत 
ही नों का जमा करना है। समुद्र हो जब प्यासा 

[र मं पानी कह मिले । चोर एक घर का चोर 


स | 
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' चर चोरी करने जाता है श्रौर धन चुराकर उस घर को 


Nn 


है पर हम संस्तार के चोर है । दोनों के हो 


पद] 


काम कर रहा है | हम इस तत्व को मत मे ३ 5 4 

दुःखी हैं। संयमी पुरुष परिग्रह का परिणा॥ ~ i 

द्र्य को संसार की सेवा के लिए 6 केन | रा 
संयमी पुरुष अहिंसक भाव रखकर म ताई, | है 
बनता है | संयमी मनुष्य समाज का भूषण है शो के! । 
जन समाज का रोग है। (र FE 
(७ ) तप--श्र्थात्‌ इच्छाश्रों का दफन ह ष र 
इच्छायें चार है--्दार, भय, मैथुन और पह । तो प 
भर की हे इच्छाओं का समावेश इन्हीं है। ता३ ॥ | 
आत्मा निर्मल बनती है। प्रायश्चित, बिन, ङ्ग | 


(लोक सेवा), स्वाध्याय, वितसगं (ममता-मोह का परसा) | 
ये अन्तरंग तप हैं। उपवास, एक बार भोजन, भोस | राद 
विषयक कुछ नियम लेना, भोजन में रसों का यागा बर | हे ' 
काया क्लेश को सदना वाइय्‌ तप हैं। मुनि श्ोर इह | ४ १ 
दोनों हो यथाशक्ति तप कर सकते हैं। Wt 

( ८ ) स्याग--श्रथात्‌ विकार युक्त भावों को ता उने 
कर निर्विकार बनना । आत्मा में जो जो बुरा हँ | | 
समझकर झात्मा से जुदा करना ही त्याग धमं माह 
है| दयालु होकर परोपकार बुद्धि से जात-पात का पि 
न कर जीव मात्रको आदार, झौषधि, विद्या शर प्र जज 

ना त्याग धर्म है। चख | 

र -्राकिंचन्य--्रर्थात्‌ ऐसा मन में चास १५७ 


र 
मैं कि र कोई मेरा है | मेरा प्रो | 
न मैं किसी का हूं पीर न ब इट और मी | 


ना चाहिए | 


के संयोग वियोग में. समता के 
आकिंचन्य धर्म का प्रयोजन है। 
है उतनी ही चिन्ता बढ़ी रहती है 
साधुजन परिग्र को त्याग र , 
उसकी सीमा बनाकर सन्ती बन हा द| 
रूपी अ्रन्धकार के लिए रात्रि 
लिए घी की हुति हैं तथा श्रार 
रूपी मगर के लिए सध 
(१०) त अ 
हटकर रूप श्रात्मा का | 
ग्रहस्थ अशुभ ह का कर हव बाँ बा 
इच्छाश्रों की और रत्ति बढ़ 


(प 


पा की सम मरतुष्य क 
इसीलिये धा! 


के विकास 


नष्ट 


ॐ | 


न्नित देशों ८ 
| वध साथ पराजित देश = की 
| _. क तिये पराधीन देशों कें धस 


ङ्भ || ॐ बनाएं भर देने की श्प 
सा) | .। परिणाम स्वरूप श्रमरीका, 
( 2 कर 

| मे मूल निवासियों की एक बल 
र कक सरेश्राम लिंच ( !. ८h ) 
न श्र || ५ 


र गृह 


| | तथा जो थोड़े से बच रहे : 
| उने गुलामों से भी बदतः 
2) उने देश में श्रपने उपनिवेश बसा लिये | 
हउ | स परिचमी साम्राज्यवाद का 
नः | [क वहाँ की शक्ति, वैभव छा 
रह दब गया । मसालों के व्यापा 
१ | में ही शताब्दियां बीत गई ¦ य 

वेसा किया भी तो सूरत ठ 
। | नी पड़ी | 


को ला 


चास 
र बारी हुकूमत के लिये, बाप को कैद करनेव 
भाः यो तै 

| न | - वा करनेवाला शौर ्गज़ेव मुगल सल्तनत 
ए ख र मरा | केन्द्रीय शक्ति क्रे क ज़ोर होते ही 
र ध | शारत के पुरज़े SFr 
३ gr मिता श्रौर यड ! 
i) य्‌ फ़ोजों के 


(ध हां के वादश; 


के घन और यहीं 
आर 


बड़ी झावादी-के कारण हम 


ह के सहश नहीं हो सकी | हम _ 
i साचार नहीं सहने पड़े । हित 


ठोसर ९ 
| बी <६ याली गई, देहतो 
का हों होश आए 2 किये गये, हमारा 
३ दिशाह बडे ती पेब, सन १८५७ सें 
' लिये, पेश : Oe के लिये, अवध 
े आज्य के लिये हम लड़े 


रि 73 गे 
) $, बच्चे, गरीब, अमीर सभी 


~ का 


श्री गार्गी 


ad 


- हुई लेकिन बिरोधी बर्ग तैयार न हो सके। स्वराज्य और | 


कारण था कि बंगभंग. का प्रयोग न सिफ़ असफल ही 
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d क शा . 
र परणाम 


शङ्कर सिश्र - 


लड़े | देहात और शहर सबने उस 
पर फिर भी हम हार गए | 
_ सेन्‌ १८५७ से अंग्रेजों ने सील लिया कि पुलिस और 
झीज के ही बल पर हिनढुस्तानियों को गुलाम बनाकर नहीं 
“जा जा सकता | उसके लिये और भी क्रिसी चीज़ की 
ज़रूरत है शरोर वह है साम्प्रदायिक श्रनैक्य, ताकि भारतीय 
अपनी शक्ति को आपसी लड़ाइयों में नष्ट कर दें श्र वे 
इससे लाभ उठावे | इस बात को अंग्रेन नीतिज्ञ १९ वीं 
सदी के आरम्भ से ही सोचने लगे थे । किन्तु इतकी 
आवश्यकता तीत्र रूप से सन १८५७ के बाद ही उन्हें 
महसूस हुई | 
सन १८५१ में कर्नाटिकस नाम से लिखनेवाले एक 
अंग्रेज आफ़िसर ने “एशियाटिक रिव्यू? में लिखा था-- 
“फूट डालो और राज्य करो ही हमारे भारतीय शासन 
का उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वह शासन राजनैतिक हो. 
या दीवानी या फ़ौज़ी ।? है € 
यही बात, बम्बई के गवर्नर लाड एलीफिन्स्टन दारा 
सन १८५० में और भी साफ तरीक से कही गई थी 
“भारतीयों में, आपव में जो विरोधी भावनाएं मौजूद हैं, वे 
भारत में हमारी राजनेतिक हैसियत के लिये एक ख़ास 
मजबूती की बात हैं |” 5 हा, 
सन १८५७ में यह नीति कितनी आवश्यक हो गई | 
थी यह मुरादाबाद के कमान्डेन्ट लेफ़टिनेस्ट कर्नेल जान कोक 
के शब्दों से ज़ाहिर हो जाती है :--“पूरी ताक़त के खथ | 
इमारी यद्दी कोशिश होनी चाहिये कि जो जातीय और | 
साम्प्रदायिक भेइ ( हमारे सौभाग्य से ) भारतीयों में मोजूद ः 
हैं, उन्हें सहायता देकर जारी रखना चाहिये, उन्हें मिटाने 
की कोशिश नहीं करनी चाहिये | फूट डालना श्रौर रोड 
करना ही हमारे भारतीय शासन का मुख्य आधार होन 
चाहिये ।? | र 
वीसषब्ी सदी भी शुरू होगई लेकिन अंग्रेजों को जै 
चाहिये बै्ी सफलता न मिली। उपाधियाँ बाँटी गई, 
मिशनरियों द्वारा ईसाइयों की तादाद बढ़ाने की कोशिश 


लड़ाई में योग दिया, 


स्वदेश की भावनाए' जनता में पुष्ट होने लगीं। 


किन्तु प्रतिक्रिया स्वरूप लाड हाड पर बस फेंक 
और वही समय था जब कि अमरगीत “ 


‘Co ` जनय ब्रिटिश शासकों के लिये 
. को सुजन दह i be रोकने के नीति?” 

४भारतीयों में स्वराज्य के न भिएटो २५ 
का था। इस बात की झुट न च 
विचारों से हो जाती है“ कांग्रेस के उदू श्या का 
` निष्किय बना सकनेवाली बातों पर म. ER pp 
हू १ ल्ला मिन्टो को इसका तोड़ भी के = 
१ कद्र सन ९३०६ को सर श्रागा खाँ के Se ह 
' गुर्लिम डेलीगेशन उनसे मिला गौर उसने STE 
सामने जो वक्तव्य पेश किया वह इस प्रकार था श ६१ 
यह सूचित करना चाहते हैं कि दर हालत में निक 
कारो मे कायम म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोड की 
` होडी के लिये दिखू और मुसलमानों की संख्या घोषित कर 
दी जानी चाहिये | इस तरह की संख्या, सामाजिक व्यवस्था, 
ग्रहत्व और प्रत्येक सम्प्रदाय को ख़ास ज़रूरतों को र 
` रखते हुए निश्चित करनी चांहिये। इस तरह यदि एक 
गर्ता यह श्रनुपात अधिकारपूर्ण रूप से निश्चित क 
दिया जाय तो हम तजबीज़ करना चाहते है कि प्रत्येक 
जाति अलग अलग चुनकर अपने निर्वाचित सदस्य भेजे ।?” 
वायसराय ने इस प्राथना का यह उत्तर दिया था:-- 
` (पके निवेदन का सारांश, जैसा कि मैंने समभा है, 
वह भाग है कि प्रतिनिधित्व की प्रणाली चाहे बह म्युनि- 
सिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोडं या धारा सभा की हो -जहां 
निर्वाचित प्रतिनिधियों को भेजा जाना विचाराधीन हो, या 
जहा उन्हें बढ़ाए जाने की सम्भावना हो वहाँ मुसलमान 
सम्प्रदाय को सम्प्रदाय के ही रूप में प्रतिनिधित्व देना 
'चाहिये । आपकी यह मांग उचित है कि आपकी हैसियत, 
सिफ आपकी संख्या पर ही तेन की जाय बल्कि आपके 
| राजनेतिक महत्व और साम्राज्य की आपने जो सेवा की है 
र ग्रांकी जाय | में श्रापसे पूरी तरह सहमत हूँ |” 
यह घटना ब्रिटिश नीति की “एक ( ऐसी ) शानदार 
? थी, ( A command performed) जिसके बारे 
मिएटो ने उसी दिन की डायरी में लिखा था 
के इतिहास की ( यह ) एक महत्वपूर्ण घटना 
A very eventful epoch in Indian 


दिन इसी घटना के महत्व को दर्शाने के 
आफ़िसर ने लेडी मिणटो को लिखा थाः 

| एक पंक्ति लिखना ही पड़ता है कि 
रना हुईं है जिसका हिन्डुस्तान श्र 
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सला त्ते 


के त्‌ Es श set > _ रो ४; 
श रामि त होने से रोक लिया 0 |) गो 
ॐ साले. मन्‍्टों सुधार की बुनियाद है। ES | ही 


रा र 

अनत झन h 
गरिको की ३ 
उस रा श्र | 
य गणतन्त्र र | 
त से पूरे राष्र को ठे हेफ] 
। इसके विपरीत बहा जनत साप | 
ग भेद, सामाजिक व्यवश्थ रार | 
सें बांट दी गई है। और इ शर 
या ठुकड़े से अपने ही सम््रदाय या ठे 
न्दे चुन सकती है; जो सत्तारूढ़ होने पर परर 


के सिद्धान्तो के अनुसार पूरे राष्ट्र के ना 
से आपने प्रतिनिधि नहीं चुन सकती । सं 


तथा झन 


~, OP 


त 


स्वार्थ की भावनाओं को बढ़ावा मिलने के काण पए ६ 
न डानहित की बातो पर दृष्टि ही नहीं जाती| | | प 
पूरे राष्ट्र के नागरिक की हैसियत से पनी रारी र 
को नहीं देखते। परिणाम स्वरूप हम हो| | हर 
एकता नष्ट होकर साम्प्रद्थिक, जातीय तया पा ड 
न SR मे अपने लागे हि| शरस 
तय्यार हो गए हैं-जोसदा श्री 

हैं ओर ग्रग्रेजी सी हा इ 


[ब्य के UN 


| 
A} 
=) 
fon 


खपत में लड़ा करते 
मे त्रिमाजित क्र हम पर सुगमता से क Re 
लिये सदैव साम्प्रदायिक सवारी को रक्षा हा 
प्रात्पाहन देती रहती है | यही है सम 
का रथं | और इसी से श्राज पा 
प्रश्न उठ खड़ा ुश्र है । ५ Fe 
अंग्रेज़ों ने ही ईस विष-वूर््ष दि 
ही उसकी रक्षा कर रहे हैं । pe न 
यही कहते हैं-ठुममें फूट ह ला 
मांगना । हमारे यहाँ सै हमारे है 
कट मरोगे । 
लार्ड मिणटो कें 
ब्रेनजीं ने लिखा था ४० तर 
«हिन्दुस्तान को धरि 


र g 
इस रिफार्म के बारे मे. 
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कितना राज- 


बड़ा 


है Ee 
हा य तैर जाति के अनुतार बंड 


श | ता है विरोधी स म्प्रदायिक हितों की 
Bl | के लिये ही सङ्गठित कि 
करने के लि 
। ३ शि a इनसे 
हे | को परस्पर विरोधी दितों की शिक्षा ही इन 
॥| ६2] 
न | रो ३। हमान दिंतवाले नाग रिक्रों की हैसियत से सोचने 
| न्ह 
| भे हे । शिक्षा हनपे नह मिलती । यह सकना सुश्कि 
| | हि प्रणाली से राष्ट्रीय प्र तिनिधित्त की प्रणाली में तब 
| a 
है ' सङ्गेगी । ब्रिटिश सरकार हमेशा राज्य करने 
। ग्र] दीतौ कव ह ee 
ग्र हिषे जनता में छूट डालने क्री कोशिश में रही है । किन्तु 
| | दवहश्रकारण ही जनता में तब हूड ड ले जब वह उसे 
5] MR 
' रे उरा की राइ पर चलाने का विचार ओर दावा करती 
३।०॥| ३0६६ श्रदूरदर्शिता या दगाबाज दोने के इर्ज़ाम से 


। सभ) वच सकती |! 
ग (\९| प्रणाली को कायम रखने के लिये श्रस्ममंत का 
ती | छाग जरुरी था, अन्यथा वे इसके दोषों को सम कर 


हित से मिलकर इसका विरोध करेते | अतः उन्हें गणना 
ऐैजादा प्रतिनिधित्व ( सरकारी ) नोकरियां ्रौर ख़िताब 


[की 
तीरह] श देकर उनके प्रति ख़ास तरफदारी बरती जाने लगी | 
॥) त म॑ पु्लमाने ही समसे ज्यादा थे इसलिये उन्हें ही 
॥ ४ जात तरफदारी का सौभाग्य प्रा हुआ | एक तत्का- 
क्र रे पैन अंग्रेज गवर्नर ने मुसलमानों को 'दिलरुत्रा बीबी 
उ हा ममे मेकडोनल्ड ने अपनी किताब 'अवेकनिंग 
| £| र उ है :-“शाऊ के साथ कहा जाता है 
॥ थी और कर रही ४ की ओर से काम कर 
¡३१ गिर द्वारा प्रेरणा जिक्षतते मुसलमान नेता ब्रिटिश 
६ श्रा णा पाते थे और पाते हैं। तथा वें 

| प ह्र श् जाञ्ज र लन्दन से न्रे £ 
न मे श्रेठे तार खींचा करते थे 


ब का शी पचे 
गा र| शुर कारण पूर्वनिर्धारित नीति के 
| 
डाली ज़ # में, मुसलमानों का खाल पक्षात 


+३ डोनर के कार्यकालीन भारत सिव लाड 
+ ह था--“कोई भी व्यक्ति जो 
[ श्र GN है कभी भी इनकार नहीं 
सलमाने इ ` ® झुकाव पूरी तरह से और 
महेश म है। इसमें हमदर्दों का तो 


उसको उद्देश्य है हिन्दू राष्ट्रीयता 
स्त तय्यार करना |? रे 
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ब्रिटेन के साथ हिंदुस्तान का सम्बन्ध भचर और भय 
जैसा रहा है। वहदां की अ्र्थनीति, बाणिज्य और ब्द 
प्रसार पर अंग्रेज़ी राज का पूरा नियन्त्रण है । इतनी बढ़ी | 
आबादी का इतना बड़ा देश उसके व्यापार प्रसार के लिये | 
बरा र किसी प्रतियोगिता के सदा खुला हुश्रा है । हिन्हु- | 
स्तान में रेलों, जहाज़ी कम्पनियों, तेल खदानों तथा उद्योग | 
चन्धों में हिन्दुस्तान की धरकार के संरक्षण में पंजी लगा- 
कर अंग्रज़ व्यापारी सुख की नींद सो रहे हैं | सस्ती मज़दरी) | 
मजदूरों को गुलाम बना देनेवाले कायदे तथा भारतीय | 
हितों की उपेक्षा करके अपने व्यापार के लिये संरक्षण, और | 
उन्हें कहां मिल सकता था ! तनए्त्राहों ओर पेन्शनों के. 
रूप में अपरिमित धन भारत से ब्रिटेन पहुंच रहा है। ॥ 
सस्ते से सस्ते फ़ौजी सिपाही, जिन्होंने कई सर्तवा ब्रिटिश | 
साम्राज्य की रक्षा की, भारत को छोड़कर श्रोर कहाँ सिल. 
सकते हैं ? यही कारण है कि किसी भी सूरत में ब्रिटेन: 
हिन्दुस्तान को अपने कृन्ज्ञे से छुटकारा देना नहीं चाहता । ” 
हिन्दुस्तान ह्वी के कारण ब्रिटेन श्राज फल फूल रहा है| ' 
लाड रादरमियर ने कहा था।--“हिन्दुस्तान ब्रिटिश | 
साम्राज्य की घुरी की कील है | यदि हम हिन्दुस्तान को दाथ । 
से निकल्न जाने दे तो पहले श्राथिक दृष्टि से और फिर 
राजनैतिक दृष्टि से हमारा साम्राज्य नष्ट हो जावेगा! 

इतनी बड़ी कड़वी सचाई इम भूल जाते हैं ओर | 
ब्रिटेन से आशा करते हैं क्रि वह सहज ही में हमारा देश 
हमें दे देगा । 

संयुकराष्ट्र अमेरिका में ब्रिटेन के प्रोपेगेण्डा आफिस 
सर फ़ेड़िक पेल के साथ जो वादविवाद हुआ था उसमे | 

| के कांग्रेसमेन सेलर ने चचिल के उद्गारो का बालो 

दिया था | चचिल के ये उद्गार लाडे रादरमियर की 
की पुष्टि करते हैं| उनके शब्द इस प्रकार ह— 
चर्चिल ने कहा था, “एक श्रन्तिम काल्पनिक उदर 
अलावा औपनिवेशिक स्वायत्तशासन हिन्दुस्तान को | 
भविष्य में नहीं मिलेगा | हिन्दुश्तान का दाथ से निक 
साम्राज्य को नष्ट कर देनेत्राला होगा । यदि हि 
हमारे कुब्ज़े से निकल जाता है तो बीस लाख अग्ने 
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oy है ~ A : प्‌ ग्र्ज ने 
` उहनाने में यह फूट ग्रत्यन्त उपयोगी है| एक अग्रज़ थे 


कहाँ है:--/हम अंग्रेज़ अ्रपता असली रूप, सद्विवेक है 
आवरण सें ढंककर भारतीयों से कहते हैं--भारतीयो, 
तुम स्वशासन चादते हो, ठोक है, हम वुम्दे उपे पाने योग्य 
बना रहे है और एकता होते ही तुम उसे पाओगे । उघसे 


चः 


पहले किसी तरह नहीं और तब फिर हम शैतान के सपा 


~ 


त 


हंसी हंसते हुये अरनी श्रोर मुल्ाति होकर कहते हें वि 
' दमने उन्हें ( भारतीयों को) श्रपने कब्जे मे कर लिया हैं, 
तथा ईएवर की क़सम खाकर कहते हैं कि उन्हें कभी भी 

` एकता के सूत्र में न बंधे देंगे चाहे पानी पहाड़ों पर उलट 
` झर चढ़ जाय, चाहे सूर्य पश्चिम में उदय होने लगे |” 
| त्रा भी अंग्रेज़ श्रफ़सरों का सम्पक जहाँ कम है 

` इद्ाकी जनता शान्तिपूवंक रहती है | उदाइरण के लिये 
देशो रियासतों में रौर शहरों से दूर के लगभग सब गांवों में 
` जहां कभी भी साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते । 


| अमरीकन लेखक लुई फिशर का गान्धी जी के साथ 
/ जो सम्भाषण हुआ उसका कुछ अंश महत्वपूर्ण है । बह 
इस प्रकार है। फिशर कहते हैं--“वबायपराय के परराष्ट्र 
विभाग के सिक्रोटरी फेरो श्रोर सप्लाइ विभाग के एक 
उच्च पदाधिकारी जेनकिन्स ने मुझसे कह्दा था कि देइातों में 
मज़हबी फूट कतई नहीं पाई जाती और मैंने दूसरों से भी 
सुना था कि देहवातों में दोनों धमं के लोगों का आपसी 
सम्बन्ध शांतिमय है श्रौर यदि ऐसा हेतो यह अत्यन्त 
सन्नता की बात है | क्योंकि लगभग २० प्रतिशत भारतीय 
_ जनता.देहातं| में रहती है । 


यह फूट श्रोर उससे उत्पन्न हुई पाकिस्तान आदि की 
समस्याएं कृत्रिम हैं इसे गान्धी जी के इन उदूगारों से साफ़ 
| समा जा सकता है। वे कहते हैं--“हमें दो राष्ट्रों मे 
[जित करना भ्रसम्भव है | हम दो राष्ट्र नहीं हैं । प्रत्येक 
लमान यदि श्रपने वंश के ( पुराने ) इतिहास को देखे 
| उसका एक हिन्दू नाम हो सकता है| दर मुसलमान 
नू है जिसने इसलाम धर्म ग्रहण कर लिया है | 
अलग राष्ट्रीयता क्रायम नहीं हो सकती | यदि कोई 
ली पादरी हमें ईसाई बना लेता है तो हम एक राष्ट्र 
हर यदि पहले दो राष्ट्र थे। इसलिये भारत में 

के कारण ही दो राष्ट्रीयताए' नहीं हो सकती । 
लेकिन जर्मनी और इङ्गलेएड धमं में 
ए भी श्राज एक दूसरे का गला काटे 
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४ संस्थाग्रों को ङि 


~ 


पे 

ह 

त 

पु 

| «i 

रुनाब ने चर्चिल और उनके भु | माः 

३ दल को चुनकर सत्ता का जि रहा 

पिछुले भारतमन्त्री एमरी के रामे |. ए 
[स नग्न नीति अब भज़दूर भातफ़ो || प 
प कायकाल में न बरती जाय। हेखनि | 
हिन्दुस्तान के परत का कोई निपटारा ये करगे, तपा ह | "ह 
गे यह सर्वथा गलत और भरमपूणं है।चहे | हे 

हे लेबर पार्टी हो, श्रपने स्यायो बो बा | शे 

ज़म्मेदारियों को और भारत को संत | १ 


ब्रिटिश हितों के खिलाफ श्रा | ग्रे 


उपरान्त 


५ | सं 

गे कि भारत में फूट कायम रहे और भाल 

| ३ 

इघी वर्षा जाडी में हिला रे ;क्‍ गो 
Re न प्रदा | 

हा है | इस चुनाब म॑ व | पृ 


हि ८३. ट ख्य i 
छोर से प्रतिनिधि (रादा ल 5 | भो 
इ्निया में ब्रिटिश प्रोपेगेणडा | हा | घर 
हे ग्रौर मुस | 
काँग्रेस केवल एक जातीय संस्था इ युद्ध पव i 
नहीं है । और तग खुले श्र ब्रि | 
7 शोषण होगा । मे हा 
नि का? 
ब्रटिश कति FH 


म | [i 
लि ह हा |) भर 


उसका कोई श्रसर 
योजना के नाम पर भारत, झे 
मशीनें आवेगी, विशेषज्ञ वेगे, 
मिलेंगे. और इन खची को पूरा के ३ 
नए टेकत लगै'गे । ओर तब ह प्रासाद | 
बनेंगे और ब्रिटेन के खैँडृर गगन जु वरह 
ऋज संब समय से ज्यादई ह हो जावा चादि 
और हर देश भक्त का यह क यतम के 
एकता के लिये तन-मन हे लि श्रौर (0 
भूलना चाहिये कि एकता ही i कि चहं र 
जागते यद्दी ख्याल रहता बा र| द्वित 
मुसलमान, ब्रिटिश रड वेप क्राय 
अपने स्वायां की पूर्ति कें कि 


lection, Hari 


पे रोर यदि यह जगत अनन्त है ₹ 


hl शा रहे ह | मानव जवन के लाथ यार ह्ग्र 
वे | Es 
Lf त्रो के साथ इनकी श” 

ह रुध ने धीरे धीरे बिकास £ 


ठित होने में भी उसे दृज़ारों बघ ९ 
आन के विकास में भी सदियां लग 


हृतिक श्रबस्था से सामाजिक झा 
दुष्य की प्रब्ुन्न पर नेति 


~ 
[ 


nd] 


ते || Ee 
[लग्नो । बन पो में काफी परिवतन हुआ 
त्न । राछ भय, श्रातेक, लोभ 


पा ह | परहार साथ ही दया, प्रेस, व 
३।३हे | भरुलःभाबना आदि विविध ब्रृत्ति की 
को खा | शरा मिल-मिलाकर और बाहरी 
त्र | र्थितियों व आवश्यकत [उन के 
ती | रोक प्रकारों को जन्म दिया है | रिवार, 
वःेमी ` शाति श्रादि इसी तरह के संगठन घौर सम्प्रदाय सो 
[ए | | अ से ही एक है | 

भी संगठन हो उसका अपना एक आधार होता 
र | ५३ अपना एक ध्येय होता है और साथ ही उसकी 
राह | री एक फ़िलासफ़ी होती है। वह फ़िलासफ़ी विभिन्न 


| कु । ल आधार को रे 
हा क पुष्ट कक या 
हा गा ध्येय की श्रोर अग्रसर इ पर वह फ़िलासफ़ी मूल 
| ब स्थायो हो तत्र सक्षी पार तनो के बावजूद 
वा | उन म ठे ठेवि र्‌ 
2 हे (हता है | यही कारण है कि इतिहाता- 
|, जि तक दाम्पत्य, वंश, परिवार, जाति 


5% ग्र 
होठ ३ मङ्गउन चले जा २३ इ 
i गे चले जा रहे हैं और सम्धदाय-सङ्गठन 
कर, ध्रनेक 


लासफ़ी का नाम ही सम्प्रदाय- 


प्‌ पभ | के दायः सङ्गठन ने कोई एक सम्प्रदाय क्र 


हे 
प 
रिस्परिक संघबों का ही दूसरा नाम 


के थ्योरी है, एक ढांचा 
के रूपों में सनुष्य- 
ल है | यह किलासफ़ी 
। यह अनुष्य-सम 
फिलासफी की द bs 
र यह विशेषता है कि 


शे करता रहा 
अतन 
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मावः इर सम्प्रदाय-सङ्गठन को नहीं बल्क अपने को दवी; 
अथात सम्प्रदाय-सङ्गठन के एक मात्र रूप को ही तरहे 
तरह से प्राचीन बल्कि प्राचीनतम कहता श्राया है। वदरत . 
मचनि-काल म॑ जंगली मनुष्य बृद्ध व्यक्ति के मरते पर 
पपा! तक उसकी लाश को रखते थे और उसके पूजा किया 
झरत थे । पूवजों के प्रति सम्मान व श्रद्धा के भाव रखता | 
मनुष्य हृदय को नेसगि क बृत्ति है पर यह भी मनुष्य की | 
एक नसग क विशेषता है कि वह सहज ही श्रपनी इन्षियों | 
को अच्छाई से बुराई की श्रोर ले जाता है। उसको इसी, | 
टि ने प्रेम को मोह के रूप में और श्रद्धा को श्रन्ध श्रद्धा | 
ऊप में पतित किया है| मृत इद्ध की पूजा भी इसी मोई / 
त अन्व श्रद्धा का ही एक कार्य है और सम्प्रदाववाद का 9” 
श्रपारेवतनवाद्‌ या रूढ़िवाद भी इसी तरह का मोह वे 
अन्ध-श्रद्धाजन्य एक तिपेघात्मक विधान है | हर सम्प्रदाय 
ने अनिवाय रूप से रूढ़िवाद का सहारा लिया है और 
इसी के बल पर वह मरकर भी जीवित रह सका है, इने 
आथ में कि सम्प्रदाय के प्राण चले जाते हैं पर उसकी 
लाश बनी रहती है। यहाँ मनुष्य की कमजोरी से सम्प्रदायः 
वाद ने पूरा पूरा लाभ उठाया है | 
रुढ़िवादी सम्रते हैं कि हमारे पूबेज ऐशा करते च 
आये हैं, हमारे पुरखों ने यह रूढ़ि चलाई है इसलिये अदद 
ठोक ही है। उनके लिये पुराना ज़माना बड़ा अच्छा था 
रौर तब की बातें जैकी की तैसी ही अब तक चली छ 


गा 


> ~ 


न तो हर इष्ट से पुराना ज़माना अच्छा ही हो सकता था. 
ओर न तब की परिस्थिति, नियम, विधान, व्यवस्था श्र 


नियम की शरोर से आंखें मूँदकर अतीत के विरह में 
साँध लिया करते हैं, मानों भूत को प्राप्त करना ही 


अन्धानुकरण के श्रतिरिक्त कोई गुण ही दिखाई : 
देता है। 

प्रश्न,--जो कुछ प्राचीन ग्रभी तक चला 
वह अनेक अच्छी बुरी परिस्थितियों में से गुज़ 


इसलिये जो नवीन है उत्ततते 


बिजय प्राप्त कर चुका है, 
लिये उ्यादद गुञ्ञायश है । 


अपेक्षा उसे मानने-सनत्ामे के 

उत्तर: _ पहिले तो यर दी ग्र है कि प्राचीन श्रमी 
| एकउसीख्पमेंचला आया है| जिस आज की चीज़ को 
इस प्राचीन की चीज़ कहते हैं वास्तव में वह उसका बदला 
९६ हुआ रूप हो है | दूसरी बात यह है कि यदि कुछ हद तक 
प्राचीन आब तक जैसे का तेसा चला भी श्राया है तो इसका 
ह है कि समादाय-हङ्गउन के श्रशुसाउन री 
' कड़ाई के कारण, प्रमाणवांद - 


के जहरीले इन्जेक्शनों के 
| राव से तथा अन्य बाहरी कारणों से वह बाह्म रूर 
टिके रहते में समर्थ हुआ है । रोर जहाँ तक वद समर्थ 
| द्र है वहाँ तक उसने जनसमाज का कल्याण ह 
किया है। ह 
प्रश्नः--तो क्या प्राचीन नवीन से श्रच्छा नहीं है ! 
॥ उत्तरः-वास्तव में न नवीन प्राचीन से श्रच्छा ही है 
® ओर न बुरा ही । कहीं नवीन अच्छा है, कहीं प्राचीन 
| ड्राच्छा है। नवीनता प्राचीनता का सत्यता श्रसत्यता अथवा 
/ उदत्ता सत्यता से कोई श्रनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। जो 
लोग प्राचीनता की दुद्ाई देकर पुरानी गई बीती चीज़ों 
जे तिपके रहते हैं ओर श्रच्छी से अच्छी चीज़ छूते भी 
उदी हैं, वे जितना भूलते हैं उतना ही भूलते हैं वे लोग जो 
उवीनता के उपासक्र बनकर हर पुरानी चीज़ को देखकर 
नाके मुँह सिकोड़ते है और पुरानी श्रच्छी चीज़ों को 
| छोड़कर तथा नई ख़राब चीज़ों को भी ग्रहण करके श्पना 
गर्वित व श्रकल्याण कर बैठते हैं| = 
प्रशन :--नवीन में प्राचीन की अपेक्षा दो गुण विशेष 
` होते हैं | एक तो यह कि उसके पीछे प्राचीन के मुक्राबले 
| अनुभत्र ज्ञान ज्यादह होता हे, दूसरे यह कि नवीनं 
[न काल के ज्यादह समीप होने से ज्यादद समयानुकूल 
है | ऐसी दवलत में क्यों न न नवीन को प्राचीन से श्रेष्ठ 
| जाय £ ; 
उत्तर :--प्राचीन की अपेक्षा नवीन के पीछे ज्यादह 
¡ स्वाभाविक है लेकिन आज की जिस चीज़ 
दा जाता है उस पर यह बात लागू नहीं होती | 
हजार साल पहिले के प्राचीन के मुकाबले में 
को इस दृष्टि से कुछ विशेष महत्व दिया 
का प्राचीन वास्तविक प्राचीन का 


प्रभावि 


bl 


व सिलता है । रहा 
न 


पर्न जत नवीनता और प्राचीनता एइ छ 
सत्यासत्य के निर्णय करने के लिये पाची} 
ee | 
ही दूर करने पर ज़ोर क्यों दिया गया! | 
इसलिये नहीं कि नवीनता का मोह | 


उत्तर ५ 


[चीनता कैं मोह से ही ज्यादह तुक्रान झा | 
दा है | मनुष्य स्वभाव ही कुछ ऐश है | 

तोड़कर प्रायः सञ्च को प्राचीनता के प्रति एक गा उ 
जाता है | कहावत है कि दूर के होत पि 
कहावत जहाँ स्थान की शरक े गेह 
१ अपेक्षा से भी उतनी ही ठीक है। 


प्रशन $--प्रत्येक सम्प्रदाय कभी न कमी शण | 
होता है इसतिये प्रा 


है, कभी न कभी वह नवीन 

as । 

की दुद्दाई को सम्प्रदायवार्द के एक | अं 

तान्य किया जा सकता हैं! | कल 

-नये नये सम्प्रदायों को स्या पा | 

के प्राचीनता की ढु कोन 
5 बल की 


| 
| 


उत्तर 3 : 
सम्प्रदायवाद 
न कारण है उसमें नैतिक Fe 
सम्प्रदाय को तो वरद तमयोवयोगी र 
घोषित करने की भी हिम्मत कर 
सम्प्रदाय पुराना हों जाता 
फलस्वरूप वह भार-स्वरूप या दु 
यह प्राचीनता की दुई द्द 
और मनुष्य की ढुब लता क फ़ाय 
जब्र यह समस्या उ साम 
प्राचीनता पर त्रामाणिकर्ता क 
सम्य की उवकी स्थिति की 4 
बह अपनी प्राचीनता को ढक: रे 
श्न्धकार में लें जाने चाहती 
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"EY ) 
टरी क छु क न = 5 
और न अनुमान से दौ कुछ काम भोम, ग्रनादि, अनन्त कहने में संक्ोच या छज्जा का अनुभव 


gine कभी तो बिण प्रायः अपने अपने नहीं किया है। बौद्धं ने भी चौत्रीस बौद्ध और हिन्हुओं ने | 
जे | ह ह दिालीन तक कहने का साहस किया भी चौबीस अवतार माने हैं। हसलाम ने भी एक लाख | 
ष्र | ध क दर्णा, जैन सदाय ने महावीर को जेने चात्रीस हज़ार पैगम्बर मानकर यह असर डालने की कोशिश 
अ | ्दै। र र किलर उन्हें चौबीसवाँ तीर्थाङ्कर साना को है कि इसल स कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि खुदाबन्द- 
भ | न करतेस तीर्थङ्करो के इच्चे-कूे नाम जोइ- करीम के श्रनादि-ञ्रनस्त कालीन संदेश का तेरह चौद 
i कह्पना-शकि से छाला खरबों व i युगों सौ बष पढिलि का ह है। श्रन्य सम्प्रदायों ने भी 
र | „ दि को पार करके का ह म द एक र व किया है रौर. यही कारण है कि 
Ut त महाकाल में चौबीस ही तीर्थाङ्करों का अस्तित्व मान॒ प्राचीनता की ढुद्दाई सम्प्रदायवाद की एक विशेषता बन 


_ छो ~ प्रद्‌ न F I 
|... हाई हजार वष के छोटे से सम्प्रदाय को साव- कर रह गई है। 


ही स | ब 

हा फरवरी सन्‌ ?४३ में बापू के अनशन पर | 

मोह | श्री शील चतुर्वेदी 
हि 


शासक समाज हो सावधान; 


त छ| ड जज 
दै ह अन्घर राज हो सावधान ! पु 
। 7६४ उञ्ञ चादर से ढगे गात, ज़ालिम, ले भोजन-वसन छीन, 
त झी ताठो छोटी - सी ल्षिये हाथ, तू बना हमें अति दीन हीन, 
(| मे की हिककड़न पर ब्रङ्कित पर तपःपूत ने ली समाधि 
। | युगका है सन्देश साथ ! जब्र सहनशीलता हुई क्षीण ! रः 
| हैं महापुरुष जग के महान, जागेगा . ्राहत स्वाभिमान, । 
लो | युग - निर्माता, भावी - विधान ! छेड़ी जनता घमासान ! | 
|- oR नव परिभाषा के, मच जोय न फिर दुर्धव कहीं, 
होः मारत के अभिलाषा के, छिड़ जाय न फिर संघष कहीं, 
| की चालीत होः बसनेवाले इम - अ्ा जाय न फिर से भारत मेँ 
b 5 कोटि की आशा के . सन सत्तावन का वष कहीं, 
दम ही हो बापू शब्द - मान, { अग-जग की श्रनुनय-विनय मान, 
फूलों में सौरभ के समान | | शासक समाज हो साबधान | 


यदि कुछ से कुछ दोगया कहीं, 
यदि काल- चरण धो गया कहीं, 
भारत माँ का अनमोल रतन-- 
यदि ्रकस्मात खो गया कहीं! 


चालीस कोटि तब कर देंगे, « 
अपने न्योछावर प्राण - दान ! sg 
शासक समाज दो सावधान, 
श्रन्धेर राज दो सावधान ! 
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. अमल. स्नेहांशु क 
कड़ाके का जाड़ा था | शहर बिलकुल रे है, हे 
था सुबह बिस्तर से उठते ही देखा, श्राधी बड़ हर 
मे ढँक गई है | सोचा, महा 0 हुआ | इसी " ५ 
शहर के दूसरे छोर पर जाना पड़ेगा। किर दोपहर | ह। 
हस्त क जाना होगा एक कम उम्र छड़की के जज ; 
उससे मेरा परिचय भी तो घनिष्ट नहीं है।न जाने हक 
बदा है ! किसी तरह नाशता ख़तम करके ओवरकीट ओर 
दास्ताने पहनकर सड़क पर निकला । ट्राम _उदारद | लाइन 
ग्रभी तक साफ़. नहीं को गई थी | दो बंसें बदलने के बाद 
घुटने घुटने बरफ को पार करता अपने मन्तव्य की 
ओर बढ़ा । ; 

न जाने क्यों कलेजा धक घक़ कर रहा था। आज 
जिस काम से बाहर निकला हूँ वैसा पढिले कभी नहीं किवा 
है। एक ग्रपरिचित लड़की को इस्सब्रुक ले जाना होगा | 
बहाँ कई दिनों तक होटल में इस तरह से रहना पड़ेगा 
जिसमें लोग समक लें कि हम प्रेम के समुद्र में गोते लगा 
रहे है| पूर्व राग के शेष होते ही हमारा ब्याह होगा 
भारतीय होने के कारण लोग सन्देह भी कम करेंगे, कुछ 
दिनों में लोग जब इसे सह लेंगे तो यहां से स्विट्ज़रलैएड 
खला जाना होगा | वहाँ कुछ लोगों से इन्तज़ाम करके फिर 
सीमान्त के किसी निर्दिष्ट स्थान पर लौटकर इस तरह से 
चिठी लिखना दोगा क्रि ्रपरिचित लड़की के सिवा र 
कोई उसे सम्रक न सके | इस चिट्टी के पाने के बाद बह 
लड़की किसी तरह सीमान्त पार करेगी | इसके बाद उसे 

' उसके मित्रों के पास पहुंचाकर मुझे छुट्टी मिलेगी | 
| वह एक साधारण सी लड़की है, देखने में बिल्कुल 
छोटी सी, बात बात में हँस देती है। आंख, मुह, सारे 
| शारीर में मन ओर देइ की श्रदम्य कामना की छाप है 
और स्वास्थ्य निलर श्राया है। फिर भी इसके लिये 
अपना सर्वस्व छोड़कर चला जाना पड़ेगा। इससे मेरा 
परिचय हुश्रा था जनों के आ्रासिट्रिया पर क़ब्ज़ा करने के बाद 
जब ब्रातिस्लोवा शहर में श्राई । तब चेकोस्लोब[किया मध्य 
को नख़लिस्तान था | ब्रातिस्लाबा बंहुत कष्ट में ती 
पर ही तरह अपने 'बिसा” की मियाद बढ़वाकर 
यों के साथ काम करके किसी तरह अपने दिन 


Er 
228 | 


र की तरह वह छिपकर फिर वियेना वापिस 


पृ 


. घर के कोने में रहना पड़ेगा, दी जवा | 


n. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| 


[ड 


भ्त 


केसी तरह स्वि - 
आगे झ्य _ स्विटज़रलैणड भाग जञ 
आरग क्या होगा-इसे ज़ 


जान लेने 
दने की स्शृद्दा नहीं होती | 
एक बार मन में आया 


जा रहा 4 
जा रह ह 


5० 8:22 स इस्‌ भमेले प क ७ 

लेकिन उसी क्षण अपनी ST | 
गवन मे कितने द्दी बार बहुत सी अ्रदृभुत पर 
हैं। उनमें से he 
६। उनमें से कुछ मन पर इतनी गाङ 
SN प८ ht 

' कभी कभी आज़ भी सपने में इर ३ ही 
हूं। फिर लम्पी सांस लेकर सोचता हन 
जीवन में इस प्रकार के दुःख कष्ट प्रा ही नहीं तक़ते | 
जो बात मैं कह रडा था केशी बचत ह 


| 
t 


गता । मनुष्य ने ही एक सीमा-रेखा लच दी, ॥| 
एक क़ानून बना दिया, और उसी दम-से/ह ह 
लोगों का नाम, घाम, परिचय, श्राशा, श्रावका झा 
| विचित्र | कैसा भीषण सत्य है | न्ग परए 
$ इधर उधर हो जाने के कारण उसके जीबन ¶| 
कुछ बदल गया । उसे चोरों की तरह रहना पड़ेगा ग 
जीवन का प्रारम्भ प्रकाश से जगमग होना कि 
उसका संगी होगा केवल रात्रि का a का | 
पूर्णता से दिल खोलकर गाती थी, उसके रो 


\ 
जमात 
अनायास, उसे श्री 
हास्य नाचता रहता था| श्री गे बोला है 


तरः 
शी 
शा 
र 
Eh 


% 


5. 


गाए 
न 
त 
| 
i 
रात 
ke 
र 
त 


जीवन के गरुय को व्यत कानो प चर 
ठीक समय पर यथास्थान पहुँचा | 

झरा था | लड़की के सम्ब) 

में क्योंकि इनमे से १ 


5 


बज [ने कित 


) 


भरा छठ 
रहे हैं, हंसी-खुशी है 
कहीँ भी जाने की सुविधा नह i 
चर पर और अत्याचार सर्दा ड 
जे आदर से वैठाया । ऊँची अ 
की बातें करने लगे । लड़की 

पकड़कर श्रगिनित बाम 
उसका यह बो रपे के पं 
दिया । अगर लड़की सकुशं 


क 
जाने की चेष्टा करेगा । शायर 2. 


Eo 


F:ःः की ज़रूरत होगी । क्या में फिर उस 


ही रे कायर दिल, ज़बानी राज़ी होने पर भी 
f[ * ; बे जज के खत ज 
ही गा इस किस्से को यहीं ख़तस करो, 


गोते ल क 
के | द्व रग ग नुप त्रेडी हुदै थी । उसका मुह 
| नहीं | ले मा झे 
रे | ब हा "ररा तूजी हुई थीं | कारण समके 

CU को ज़रां हल्का करने के 

शो पे द लगी | फिर मामले को ज़रा इटा करने वे 

i । |] ल क्य = दः 

न i तुम्हारा चेहरा लाद क्यों है £ कया डर, 
प | (ए ने पूछा ४ 
त 4 उत्तेजना से ! लड़की ने उत्तर दिया कि इसी 

ह १ = पिता: १९३४ में फासिस्त डालफस के 
॥ हा ३ विना में उसके पिता १९ 


ऐसे पिता की पुत्री को 


ए ३३|| [ुहद्वरमार डाले गएथे। ऐसे विता 

| दादु काक्या कोई कारण है ही नहीं ! कुछ उत्तेजित 
फनते। | (ह हूँ लेकिन मद भ्रोर आँखें लाल हुईं हैं विदाई के 
KEL UE श्र डार शाफ़्ट! अन्तिम नमस्कार की वजह से ! 
र| गा आभे निस्लाकर कहा-ब्रे वो ! श्चानक मामला इतना 
| की (क्वाह देल मुझे भो खुशी हुई । मन ही मन वियेना 
$ भ || दीपेषुएटलिखक्राइट? सौहाद की की प्रशांका किए बिना 


| दो, ॥| 
+ छो। 


नरह सका | 
/ शाम को इ्सब्रक पहुंचा | होटल में सामान रखकर 
षा श ' ग्रादमी से मिलने चला गया । उसे सभी रास्ते श्र 
पर ठ तवे' मालूम हैं | लेकिन उसकी बातें सुनकर जोश ठंडा 
म ही गया । आजकल सीमान्त में जबदस्त कड़ाई है | पार 
| पर प श्रसम्भव सा हो है। लेकिन रास्ता है | 
बहप इर ड र ह के पास एक पहाड़ी नदी है, गहरी 
व नही Ch ड । इसीलिए ञ्रभी तक उस पर 
ह [६ ^ ` तरा पूरो 
में है, अतएव नदी का दूसरा 
परे भी पहरा नदी के इसी पार 
क जाने के पहिले तक भागने का 
(शान है, क्यों. कि नदी जम जाने पर 
| ड गदी के इस पार से उस पार नाते 
परत की [र करके दो सौ गज़ की दूरी प्र 
| वहां भी पहर। पड़ता है | 
है | फिर भी इस आदमी 
र किया हे, स्विस पहरे- 
| लेकि । उससे मुलाक़ात होने पर 
ह जाता है तमु यह बात बिलकुल नहीं 
स्विस सीमाम्त पार कर लेने के 
ी उ हुई तो उन्होंने 
र प का निशाना बनाया । 
करे लेने से ही, ख़तरा दूर 
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- बड़े व्यापारी ले मुझे न्योता दिया है ! सुता है वह र 


बाद नाच गाने भी होंगे। आमतौर से ऐसे दि | 
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नहीं दो जाता | उस पार अगर इन्तज्ञाम दो भी जाय तो 
भी नदी पार कैसे की जाए | इस कड़ाके की लदा में तदा ह 
१ रखते दौ वद जम-ली जायगी । होटल में श्राऋर मेने २ 
लड़की को लौट जाने के लिए कहा | भागने की ज़रूरत नहीं 
यहां की तरह स्विट्जरलैंड में भी राक्षतों से छुटकारा नी 
मिलेगा, तब यहीं रहना श्रच्छा है। लड़को ने पहले तेती 
बात को हंसी में दी उड़ा दिया । इसके वाद ज्यों क| 
तरह रोना शुरू किया | पर जथ4 में इससे भी नहीं पिघला 
उसने कहा कि अगर आज वह किसी भी तरद जमनी स 
बाहर जा सकती है तो दक्खिन अमरीका जाने का हने 
जाम कर सकती है| उसके मामा वहीं हैं, अच्छा कारोबार 
है, हालत भी अच्छी है | वहां पहुंचकर वह ग्रपने भाती 
सवामी को भी लाने की कोशिश करेगी | इसमें शायद उस 
सफलता भी मिल जायगी क्योंकि उसके खिलाफ पलिध | 
कुछ भी नहीं जानती है । वह आज भी वहीं काम कर रहा 
है | उस पार जाने पर राष्ट्र संघ की तरफ से दक्खिनो। 
अमरीका जाने की व्यवस्था हो जायगी | पर यहाँ रहने से 
तो कुछ भी नहीं होगा । ब 
मैंने कहा-ये सारी बातें कोरी कल्पना है, राष्ट्र संह | 
कुछ भी नहीं करेगा । EE: 
उसने कद्दा--अगर ज़िन्दगी में कोई राशा है तो व 
नदी के उस पार है, इस पार कुछ भी नहीं है | इस पाई 
रहने से फायदा क्या ! | 
मुझे राज़ी होना ही पड़ा । 
मुझे जो कुछ इन्तज़ास करना था वह सात दिन में। 
गया । आगे के सारे कामों को बड़ी सावधानी से करन 
पड़ेगा । सत्र कुछ करके मैंने पढिले के संकेत के अनु 
“सुरि? के नाम चिट्ठी लिख दी । EE 
“मेरी प्यारी नम्हीं सी रमणी, यहां आने के बां 
तुम्हारी ही बात याद आ्राती है श्रौर कुछ भी अच्छा | 
लग रहा है, लेकिन करू क्या १ बहुत सा काम ः | 
उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा । तुम्हें याद करके ही 
दिन में ख़तम कर रहा हूँ | परसों रात को यहाँ 


वाज़ी के लिए सारे स्विटज़रलैण्ड में मशहूर हैं 


रात दिन साढ़े तीन बजे खतम होता है | लेकिन 
कया ! सिफं मैं हो इस जलसे में मुह लटका 
बैठा तुम्हें याद किया करूँगा । अरब तुम्हारे 
के दिन ् | Pa 


* “नरा प्यार स्त्रीकार करना ।” 

| टोलिले के दो दिन बाद मैंने किराए पर एक 

` गाड़ी ली। रात का खाना खाकर बुछछ के सीमान्त के 

हन्तरी के घर गया । सीमान्त पार करने की रात को यद 

आदमी अपने एक मित्र के साथ पहरे पर रहेगा । लड़की 

` क्रेसीमान्त पार दोते हौ उसे वह अपने घर लावेगा । 
पहुंचने के साथ ही ब्रणडी पीकर और गरम पानी से पैरों 

' को सेंककर सम्भव हो तो मोर के पहले ही सुरिक की ओर 

चला जाना होगा । 

आई 93 x 


 चचेठे बैठे कब सो गया, याद नहीं | आंख हक ही देखा 
पाँच बज रहे हैं | सावधानी के समस्त निर्देशों को भूलकर 
' जंदेदी से बाहर निकला | चारों श्रोर कुद्दासा श्रौर अँधेरा 


ERE) 
अपने उर की ज्वाला दे दो, 
निशिदिन जलनेबाले, तुम श्रपने उर की ज्वाला दे दो | 


` आज शिधिल इस जग जीवन में 
' कर दो प्रलय-वहि संचारित; 
 निर्बाशोन्पुख क्रांतिःमूति यह 
कर दो शीर्यःदीप्ति उद्भासित ! 


दो, एक बार ज्वाजल्यमान त्रिभुवन हो जाए; 


| दी, महाकाल का सिंहासन भय से थर्राए; 
दी, एक लपट में झुलस भानु भू पर गिर जाए; 
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था । इतनी देर क्यों हो रही हे ता 
धीरे सात बज गए, ्राराश ठ RE । 
नहीं गया, पासपोर्ट जेत में डालकर गज 
नंदी के किनारे किनारे $ देर नि 
एक भीड़ बहस कर रही है। नज़दीक 2, 


स्विस पहरेदार किसी चौज़ को रे खड़े 

देर पहले उनमें से एक पानी में से एक र कह | 
थ्‌ r } देख कि उह 
7। दला गया कि वह एक श्रहः बयछा i | ¥ 
शायद चुपचाप नदी पार करके भाग रही थी। र | 
होने के कारण पैर फिसलकर बडीले पानी हे पिर | का 
एक बड़े ठेके से टकरा जाने से बेहोश होई। घा | ॥ ६ 
रीका 5 व वर f ४ 
बीच में वहीं का में अटकफर रह गई | पन ह| छ ह 
नहीं निकल सकी और भयङ्कर सदं में विकाओं झाक 
गाई |! | एतेः 


(२) 
अपने उर की कस्या दे दो, 
मूर्ति ठम अपने उर की % 
ब्र में श्रक्षय 


दादे) । 
यो असीम कारुणय- i 
हिंस .- प्रकृति मान 


रक्त - पिपासितं विश्वह 


दुदम दादाक न 


वानी वा 
ज गलित हो श 


वह करुणा दो, श्रा 
वह करुणा दो, चिर 
बह करुणा दो, ®? 
बह करुणा दो, किसी बन ली 

मरण दीक्त जीवन बन जाए्‌श्रपी | 


जाएगी | 
प्रचण्ड दित € म 


पड़े पत्थर 


४ | 
र ल | ५ 
। h र 5 कै ड 
| ही नै ककी तो मे साच स पई न्‌ 
WE हातो बहुत किया, प [ की 
झे 

क्स्स 
पाए के | तदी-चरखा संध श्रादि द्वारा 5९ उससे 
पक | की एकरूप नहीं हो सका । मे जानते 
| धा $| || तात-श्राठ ताल पहले का ज्रि गरी की 
गोरे | ज स॑स्द्रो के प्रतिनिधियों को रोको 
30 ॥| वादी सम्बन्धी आ 


| जार उनके सामने 

| तेपे । उस वक्त मैंने सुराया थ 

| आहार जो कि हिन्दुस्तान अर क 

' इद्‌ कर दिया जाय ओर उसके बदले भें बस्तर स्वाव- 
i 


हम्रो प्रोश्छाइन देनेवाला एक भण्डार खोला 
बा, (जस बेचने के लिये सिक स्थानिक याने वर्धा जिले 
षर हुई खादी रखी जाय और कातना धुनना आदि 
नेक, चरा दुरुस्त करने आदि की व्यवस्था रहे | 


६१ पुझ़ाव पर भो काफ़ी बस हुई । आख़िर बाक़्ायदा वोट 
वे गये शौर सुझाव नासंजूर क्रिया गया । मेरे पक्ष में 


| ष 

न उमे याद है, पोनार गाँव के एक साई ने हाथ 
| £ पा | रोगों ने विनोद में कडी, घमैराज को आख़िर 
| इर का साथ तो मिला । लोग ने मेरी दलील तो 


पा किन उसे “अज्यवद्याय” समझा था। मुझे 
७ रा और रंज भी नहीं दुआ । मैंने रवि 
ङ पा में मन में गाया--एकला चल ! एकला 


भगा |) जे बाबू ने गे जोड़ा था--““ओरे ओरे ओ 
ह| पान | उहको बदलकर गाया, “रे रे ! ओ 


॥ त ग 
dn 


i, र म कहदलानेवाले हम लोगों में एक 
क अक्सर हम किसी चीज़ पर स्वतंत्र 
ro ld जब कोई बात बताते 
तनो | इतना ही होता तो भी ख़ेरियत 

भी › ओर वह यह है कि गान्धी 

। हे नते हैं तो एक तरह की श्रद्धा 
जब इस अमल में लाने की 
र डे श्रव्यबहायं सी लगती 
व्हाय शब्द के लिये ही 


इस मा 
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जिक, धामिक, राजनीतिक चर्चाएँ की । वे सत्र 
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मेरे मन में आदर पैदा होता है और बुफे उन ऋषेयों को | 
याद आती है जिन्होंने ब्रह्म का गौरव , “अव्यवद्ाय एकरा 
प्रत्ययारम! ऐसे शब्दों से किया था । हरएक क्रांतिकारी | 
काय-क्रम के नसीब में अ्व्यव्रह।यता का आरोप बरदा ही है। । 
क्रांतिकारी श्रान्दोलन शुरू होता है | सरकार का गुस्सा | 
खादी पर उतरता है तो खादी का काम बन्द हो जाता है। || 
जहां उधकी भ्रक्कपा नही वहां पर चलता रहता है । यह | 
खादी कैसी ? कुछ खादीबाले कहते हैं, हमारा तो भूत दया ; | 
का कायं हैं, हमें तो ऐसे आन्दोलन से ग्रलिप रहना | 
चाहिये |. अलतिप्त रहके क्या करोगे ? खादी के शरीर को | | 
रक्षा करोगे और आत्मा को खोझोगे ! यह बात अ तक / 
ध्यान में नहीं आई, तो माफ़ है। लेकिन इसके आगे साफो 
नहीं मिल सकती | इसके श्रागे खादी को अपना तेज प्रगट” 
करना है, या मिट जाना है । | 
१९ ३८ में में शारीरिक विश्रान्ति के लिए पौनार जाकर । 
बैठा था | वहां वानप्रस्थ वीर कोटी बाबा ने एक परिश्र- | 
मालय खोल रखा था। वहां में रोज घंटा-दो-पंटा जाने 
लगा | परिश्रमालय में चुन चुतकर नोजवान ओर उत्साही 
लड़कों को शामिल किया | उनकी मज्ञदूरी केसे बढ़े इसके 
प्रयोग उनको बताये | उनके साथ अनेक आथिक साम 


उनके काम से सम्बन्धित थीं | लड़के दोनों हाथ से कातन 
सीख गये और जो मुश्किल से दो आने कमाते थे वे 
श्राने कमाने लगे | वहीं. नई तुनाई का आविष्कार | 
लड़के निष्ठावान रौर ्चानवान बन गये | गांव की 5 
उन्हीं लड़कों में से एक को त्रिपुरी कांग्रेस की ची हू 
( दङ्गल ) में भेजा गया । वहां से वह जीतकर आया 
गाँवबालो ने महसूस किया, इमारी प्रतिष्ठा बढ़ी | 

लड़कों को श्रच्छी मज़दूरी मिलती थी ओर 


की मजदूर औरत खेतों में जाकर काम करती 
निंदाई के घास के बोझ अपने साथ वापिस लाती. 
बाजार में बेचती थीं। लोग उनसे पूछते बाई, कि 


हमारी ही माताए और बहने हैं । उनसे हम 
रोदः ? वे तो डरते डरते चार पेसे 
उनकी मेहनत का द्विसाव करे तो 
होगी। एक लड़के को 


न 
ol? 


है? वेतो 
पूरे दाम में घांस क्यों ख 
मांगती हैं। वास्तव मे 
चास की कीमत उससे भी ज़्यादा ड़ 
। उसने सेचा मुझे सूत कात ने में 
में घास न खरीदूं ! उस 
उसने 


पूछा, कितने पैसे में 
में | लड़का बोलता 
पाँच पैसे में लूगा।| उस बाई को क्या लगा 
बह जाने | लेकिन यह सुनकर मेरा दिल नाचने लगा। 
अनेक चर्चाश्रों में एक चर्चा ऐसी भी निकल पड़ी 
कि लड़के जो अपने-अपने काम के मुताबिक्क अलग अलग 
मज़दूरी पाते हैं बह सब मज़दूरी एकत्र करके उसके बराबर 
बराबर क्यों न बांटे १ क़रीब दो दफा यह चर्चा चली । 
कई पहलुओं से बहस हुई । अर्थात्‌ यह स्र बहस कातते 
कातते ही होती थी। देहाती लड़कों का दिमाग कितना 
ताजा होता है उसका अनुभव उस चर्चा में मुझे हुआ। 
खिर लड़कों ने बराबर बंटवारे का तत्व स्वीकार कर 


> 


६ कविवर रसखान के अन्तिम दिन 


श्री शम्भुप्रसाद बहुगुना, एस० ६०, डिप० साइ० 


प्रेम और सौन्दर्यं के दिव्य रसमय खोत में बददनेवाले 
` रसखान मुसलमान होते हुए भी मुसलमान नहीं थे ओर 
हिन्दू भावनाओं को अपनाते हुए भी हिन्दू नहीं थे । वे 
इन भेदभावों की दुनिया से दूर प्रेस का जस्र स्रोत बहाने 
वाले थे | रसखान की रचनाश्ओरों के अध्ययन से उनकी 
जीवन कथा पर काफ़ी रोशनी पड़ सक्ती है। 
सामान्यतः रसखान की जीवन-अवधि सन्‌ १५५.९ से 
न्‌ १६२२३ तक मानी जाती है श्रोर १५८३ के आस पास 
[के वल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित होने तथा बिह्टुलनाथ 
शिष्य होने की बात कही जाती है। 'प्रेमवाटिका? 
१६७१ वि0, सन्‌ १६१४ ई० ) के रचनाकाल के 
र उनका मृत्यु काल सन्‌ १६२३ के आस 
किया जाता है। मृत्यु उनकी कहाँ और. 
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| वे ५ सा 
लिया । र मैं आश्चय में डू 


होना थ ह ङ्म गया 5 

होना था । सेने सेच लि ड 
लय छि 

f था कि हतने 


फी सदी बढ़ाई जाय 
रला गया और साम्ययोग का का ञे 
E, 


रह गया । |) | 
MT ४२ के आन्दोलन में यह । 
टूट गया लेकिन फिर भी वह जिना रहा। है प | 
से आधे से अधिक लड़के किसी न॑ सो न 
में लग गये हैं ओर कोटि बाबा के प्रेम के । न 
यह सेने पौनार के प्रयोग का गौरब गाने के a 


अधूरा था और उसमें काफी सुधार को तरू गे | इ 
खादी की शक्ति का कुछ दशन मुफे उसे हा छ 
लि म ने | उपचा 


) 2] YU 
fae] 
2 

| 
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बहुत आगे बढ़ना है और गाँवों को सब तरह पे 
नाने में खादी का प्रयाग करना है। उप्केगो॥ो बैक 
कभी लिखंगा। “साम्ययेग पिद्धि श्रोर सथ | हो 
यह खादी की कसौटी है। उपकी पूचना गा एरी 
श्राज इरादा था। KLE गा 
hf 
| (इनता 


6 


“माधुरी? ( जून १५४५ 
याज्ञिक ने रसखान की 


f 


से दिया है वह सुमे अधिक 

जचता है। इसमे पढिले.की 

संख्या में मैंने रसखान पर कुछ श्र 
0 

थे जिसमें रसखान के ब का 

होने तथा सन्‌ १६१० ० हि 


भी व 
सम्भावना के साथ मई में रसलान ब 


वह्लभ सम्प्रदाय की परस्परा 


सा ; गोशा ग 
बेणी माधवदांस नव 

नन्दकाल कें शिष्य 3 ४ 

ध्वानस' सुनने की 7 


॒ 
है 


प्र | ३ गदि वह रसखान का ६ 

क | i ध्ट होती है | 
| की ही पुष्टि हति। है । 

EE झा 


|| ,; स्वात जीवन पय त बरेनदावन 
| द भी तो थे ध्यानों में घूमते 
| ते श्रन्तिम दिन काशी में गज्ञा जा 
दा मे ब्रिताए। गड्ा में ऊ 


झा 
~ 


(त थ्‌ h ~ पा अं 
ष व | पवत उवीका जल वे काम मला थे आर वंद्य का 
| ८; 
शर्‌ , | बार भी उन्होंने कदाचित्‌ नहीं किया | गङ्गा की प्रशंसा 
| CIC ८5 5) ट क जार 
| खे उनके इस सवय्ये से स॑ने | : 
प तसे उनके हस सव 


परा | तो पानि पिये रसल्वानि सञ्रीवन जानि ह 


[मत्र ए सुधामयी भागीरथी सब पथ्य कूपथ्य बने तोहि पो | 
बादी आ भ्र पूरे चब्रात फिरे विष खात फिरें सिवर हेरे भरोसे | 
शित्र कोई संयम नहीं करते, पश्च छः पथ्य की भी 


| ता नहीं रखते, केबल तेरा जल पीते हैं, तेरे भरोसे आक 
गे नेवी विधेली चीज़ों को पचा जाते हैं । मुझे तेरे जल 
श विश्वास है, पथ्य कुपथ्य तथा वैद की षधि का 
१६|| उनमें मेरा विश्वास ही नहीं है । 

भव | हा स्ये की रचना उस समय होनी चाहिए जब 
शाह) का हों और गङ्गा के तीर बस रहे हों और गङ्गा 
रो शायद घर से दिखलाई पड़ रहा होगा | 


ए हे. जी के तीर क्रिस स्थान पर इस समय कवि को होना 
रची रे की परत के उत्तर के £ ए शिव का उल्लेख संकेत 
a |] ऐसे स्थान की ओर जहाँ गङ्गा भी हो और शिव 
BM शिव की प्रधानतावाली गङ्गा. करे तीर 
र प भक्त प्रेमी बनाए रखते हुए 

१ काशी ही हो सकती है | काशी 

[ता "णः रसखान ने शिव की प्रशंसा सें 


सुगात में धूरि लगाबत हैं । 


रके शुभ सीस 
भि फनी फहरावत है । 
वे चित दे तिहि के दुख दन्द भजावत हैं। 


म 
शे धरे हर गाल प्रजात आवत हैं | 
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'बिता रहे होंगे और सुंदास से सुनी “मानस? की भाबना 


ण की दिव्य मूति को रसखान मूले नहीं है और 


इधर शिव ने उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू कर लिया है। ! 
SNS 5 F - 
उंकीणुता तो उनमें थी नहीं जो उन्हें कुष्ण और शित्र में | 
भिन्नता दिखलाई पड़ती। सामान्य बुद्धिबाले अवतारः : 


५ ट 
अद्वत भक्तं की भांति उन्हें एक ही सत्ता दो रूपों में 
र दी और उनके प्रेस प्रतरण हृदय ने दो रूपों को 
।ी एक सत्ता बना डाली 


-9] 
Fe 


त 
ONS) 
5 ah 
५ pr 


=) » 


इक ओर किरीट लपे दुसरी दिस नागन के गन गाजत री। | 
मुरली सधुरी धुनि ्रॉंठन पै तुरह्दी कल नाद सों बाजत री || 
रतखानि पितंबर एक कंघा पर एक बघम्बर छाजत री । 
श्ररी देखहु संगम लै बुड़की निकसे बर वेष विराजत री || 

काशी से रुग्ण अवस्था में होने की संभावना की ओर 
तो ऊपर संकेत किया गया है किन्तु अब यह भी देखना है 
कि यह अवसर रसखान के जीवन फे ग्रन्तिम दिनों का हो 
भी सकता है या नहीं । 


प्रेम वाटिका का रचना काल रसखान ने “विधु सागर 
रस इंदु शुभ” दिया है जिससे कुछ लोग १६४१ वि० भौ | 
निकालते हैं किसु १६७१ वि० ( १६१४६० ) ही | 
अधिकतर साना गया है ओर है भी ( क्यों कि समुद्र चाहे छे 
चार माने गये हों “चतुःसमुद्रान' पर “सागर? शब्द सात | 
ही के ्रथ में मेरे देखने में आया दै-“सप्त सागरा 
मेखला?--मानछ) । इसके बाद ही रसखान की मुत्यु 
सम्भव है | 
सन्‌ १६१६ से सन्‌ १६१४ ई० तक भारत में जह्वा 
के समय सें प्लेग का प्रकोप हुआ था जिसके शिकार 
गोस्वासी तुलसीदास जी भो बने थे ओर सन्‌ १६२३ ६० में | 
उनका काशी में शारीरांत ह्वी हों गया था । काशी में प्ले 
विशेष उग्र रूप से था । रसखान जो क्रि काशी में 
अवस्था में थे, संभवतः इसी समय गङ्गा के तट पर द्न 


उन्हें तुलसीदास जी के समीप रहकर मानस सुनने श्रथः 
उनके सत्संग में रहने का ग्रवसर दिया होगा । ठुलेसी की 
प्रशंसा में लिखा कबित्त हो सकता है रसखान | 
बनाया गया हो और इसी अवसर पर बना हो । | 

क्या आश्‍चर्य तुलसी के साथ ही रसखान को 
१६२३ में प्लेग लेकर चल बसी हो ? यदि ऐसा 
रसखान का हुआ हो तो उनकी -ठीक-ठीक जीव 
९० या ९५ वर्षा की होनी चाहिए और उन 
१५२५-३० ई 


य आ र ट 
3 


[ श्न्तर्चानी देर 


न ः न्न कोन - 
ग्ज यह निकला . कॅरम त 
की पहिचान ! 


दोस्त ओ? दुश्मन के 
दवे पैरों से बगले भर, 


दूध में. पानी की पहिचान, 
भ्राज दिखलाने श्राया कौन १ 
सशंकित स्मर से कह छुछ बि 
और फिर हो जाता जो मौन, 
. दिवालों के भी होते , कान, 
 लोटफिर फिर आता कुछ ध्यान, 
खींचकर नभ से लम्बी साँस 
जरा हलके कर लेता प्राण! 
सहारा उसका केवल एक, ' 
दोधत आ? दुश्मन की पहिचान ! 

ग्राज यह निकला करने कौन? 


हवाई चेहरे पर उड़ रही 
' श्रौर रूखे हैं जिसके पेश, 
छुट पड़ी घुटनों तक “चढ़ धूल, 
नयन में घूमे देश-विदेश! 
बधा सिर कफ़न, दाथ पर प्राण, 
साध का पथिक शाश का यान! 


श्री? दुश्मन की पहिचान ! 


है भय की चादर, 
हुए कर्मे की बाइ, 
तेजी से बच कहीं, 
ठण्डी छाँद ! 
खुले ` मैदान 


RTs 
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आज यह निकला करने कौन १ 


| सज्ञीव चित्रण ] 
काठ को हाँडी नीचे ` राग | 
दसत छ” दुश्मन की पहिचान! 
भ यइ निकला करने कौन } 
` रखता है इर परव, 

। को देता [फिटा 
रो जो उठते भाव 
देता . है बिठा। 
न _ ऐश रहे निशान, 
कि जिससे लें दुश्मन पहिचान | 
गुफा में जब वह जाकर छिपा, 

सकड़ो ने जाला तान| 


किसका होता सेदसान! 


ता 
| एना 
|| हो 

उदो 
` हनोः 


ठे [त 


दोस्त कितने बनते अनजान ! 
अज यह निकला करते कोन! 
कभी जब घघक उठी थी श्राग 


ल सब तरफ़ गया था धुरौ! 


| उप 
राख में छिपी हुई सी श्रांग, पेयाः 
दँढ़र से ढंका हुआ सॉ कुरौ ! | गी 


| UE 


धूल में छिपी कनी की खान, 
जौहरी को ही दे पहिचान 
छिपा शुदड़ी में मैली एक 
बचा फिरता हीरो श्रमेण | 
कौन कर सकता शरद रुमा 
छिपे भगवा * 


|| 
गाज यह निकला करने को 
से दीप, 


करत ; 
बचाता Ee f यात्रा, 
एक तूफान 
अधेरी र्त श्र ८ 
बनाई थौ 
कहाँ व लीने फी दे 
ग्राज वह जगि ग्ग 

की 


न्ती के मोको 
री गाँधी जय ता 


ब्रा ° विषय क जोर छाकणित 
| _ एक मह हत कि श 
| त 
| दहा ह| 


तेह 

त्रो जीकी विचार धारा च है 
दतो निर्विवाद है कि समान 
न की रचना किन तचत्रं पर, किन उलि के 


[i 
जिक्र व्यवस्था 


| ए डाम हो, सामा 
| रोगे गधी जी ने दनया केस 


हा पागा या सनातन क्यों न हो, पर श 
| दिया को जो सवाल परेशान क 
। उहोने हमें एक ऐसे नुक्ते-नजर से सोच 
: हज ग्राज की हमारी सब प्रचलित 
$|ताफ़ है | हमें वह रास्ता प्म्द हो २ 
| उसपर चल सकने की ताक़त ओर दिस्सत 
| शयान पाते हो, पर यह तो सा 
| उशी पढ़ियों ओर सदियों में उस रास्ते क 
| रोर नई दुतिया? की रचना में 
| इ अचा स्थान रहेगा । 


T! 


° 
= 
&२ 


गाँधी जी ने पनी इस नई इटि 
भिसो सें ज्यादातर फुटकर लेखों 
हा है | इतना ही नहीं, पर जञैता ह 
| होता है, उनकी हर बात भें-चादे द डेदूदी> 
न ह प्रवचनों वा भाषणों के रूप में हो 
, दि के रूप में हो, प्रश्नोत्तर के रूप में हो 
| सिम ही हो-हरएक में उस नए रास्ते 
) गा झलक मौजूद है, हरएक भें युग परिवर्तन 
| 0 ह लिये सन्देश सलिये यह जरूरी 
| भे ह हल ह प्रकार निसित किया हुआ 
श्र तो र ह पुस्तकमा के रूप में 
5 जससे न सिर्फ़ साधारण लोगो 
तरकारी सन्देश आसानी से पहुँच 
ह्र पाख के विषयों का गम्भीर अध्ययन करने 


हौ सि Fs को भी उनके सब विचार एक 


यु 


2 


४ | 
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` सहयोग हो | | 


[os 
याजना 


्रङ्गरेज्ञी में, समय समय पर कितनी ही जगहों सें 
हैं | श्रलगा अलग विषयों पर उनके विचारों के 
ग्रह हाल में छुपे हैं । पर अभी तक एक भी ऐसी 
लेवार पुस्तकमाला नहीं निकली है जिसके बारे में 
कारपूवक यह कहा जा सके कि उसमें गाँधी जी की 
गए या एक ही विषय पर अत्र तक उनके द्वारा 
इ सब बातें एक जगह-एक ही माला ( 967६९8 ) में 
लब्ध हैं | इस तरह की पुस्तकमाला की बात तो दूर 
। में तो गाँधी जी के लेखों के भ्रधिक्रारपूणं फुटकर 
सग्रह भी बहुत कम हैं| | 
इस प्रकार की पुस्तकरमाला की ज़रूरत और उसकी 
उपयोगिता. के बारे में तो कोई शंका शायद नहीं की जा ।. 
सकती | पर इस बारे में दो बातें. महत्व की हैं| पहली बात |) 
तो यह है कि इस प्रकार की जो भी पुस्तकमाला निकले ” 
सकी. प्रामाणिकता के बारे में पूरा ख़याल रखा जाना / 
चाहिये और जनता को इस प्रकार की प्रामाणिकता का । 
भरोसा होना चाहिये । दुर्भाग्यवश पुस्तक प्रकाशन का | 
काम भी आजकल एक साधारण दजे के व्यापारों की कोट | 
से झा गया है और कितने ही अविवेक्री प्रकाशकों ने गाँवी | 
जी की रचनाश्रों की बढ़ती हुई मांग का नाजायज़ फायदा | 
उठाकर केवल पेसा कमाने की गरज़ से उनके लेखों आदि 
के ऐसे स ग्र और अनुवाद छापे हें जिनमें गांधी ज॑ 
शब्दों और भावों का उद्धरण या श्रत॒ुवाद सही न होने 
अर्थ का अनर्थ इश्रा है । इत तरह के श्रप्रामाणिक प्रकाशन 
खासकर गांधी जी जैसे व्यक्ति की रचनाओं के जि 
लाखों ग्रादमी प्ररणा लेते हैं-कितने ख़तरनाक साबित | 
सकते हैं यह तो साफ़ ज़ाहिर है | शुरू शुरू में गांधी 
लेखों का “कापीराइट? न होने से भी प्रकाशकों 
प्रकार के अनधिकृत प्रकाशनों को छापने और बेचने ६ 
मौक़ा आसानी से मिल गया । अब तो नवजीवन का 
अहमदाबाद के पास गांधीजी ,के लेखों का 
आ। जाने से इस प्रकार की सम्भावना कुछ कस 
प्रामाणिकता की दृष्टि से यह ज़रूरी है कि जो पुर्‌ 
निकले उसके सम्पादन में न सिर्फ अंग्रेज़ी और 
अच्छे जानकर हिन्दी के विद्वानों का, बल्कि ग। 
के मिकट रहनेवाले कुछ श्रधिकारी व्यक्तिय 


कर्‌ 


र्‌ 
ल 
ठ 


दूसरी महत्व की बात इस प्रस्तावित पुस्तक्रमाला के 
सम्बन्ध में इसकी पूर्णता की है | जेता ऊपर बतलाया गया 
है गाँधी जी के लेखों शोर रचनाओं के फुटकर संग्रह तो 
बहुत से हैं, पर एक पुस्तकमाला ऐसी होनी चाहिये के 
दार उनकी कोई कृति न रइ जाय। किसी भी व्यक्ति को 
गांधी जी के विचार जानने के लिये इस माला से बादर 
किसी पुस्तक या सामग्री की खोज न करनी पड़े इस तरह 
का आश्वासन समाज शास्त्र के गम्भीर विद्यार्थियों के लिए 
हुत महत्व का दोगा। श्रतः गांधीजी द्वारा अब तक 
निर्मित, और श्रागे निर्माण होनेवाला सम्पूर्ण साहित्य एक 
ही माला में प्रकाशित हो यह ज़रूरी है | इसके लिये 
ला में गांधीजी की रचनाएँ रचनाकाल के क्रम से 
प्रकाशित हों चौर भविष्य को रचनाए भी इस शङ्लला मे 
'जुड़ती रहे | किसी श्रमुक विष्रय पर गांधीजी के बिचारों को 
जातने की सहूलियत के लिये माला में ही माला की सत्र 
पुरतकों की एक बिप्रथानुक्रमणिक्रा की जिल्द भी दो शग्रौर 
एक जिद्द ऐसी हो जिसमें गांधी जी तथा उनकी विचार 
धारा के सम्न्ध ,के, जहां तक हो सके सारे साहित्य की 
सूची, मय उसके मिलने के पतों के रहे। 
ऊपर की बातों को ध्यान में रखते. हुए! हिन्दी में गांधी 
[दित्य माला की एक योजना नीचे दी जा रही है | मैं इस 
'ससवन्ध मे कुछ तम्र प्रयत्न करं रहा हूँ और विद्वानों से 
ना है कि वे इस विधय में श्रपने जो सुझाव व सूचनायें 
बह मुझे भेजने की कृषा करें । 


गांधी साहित्य माला का रूप 


“माला” में नीचे लिखे क्रम से गांधीजी द्वारा निर्मित 
का प्रकाशन किया जाय ;--- 


(१) गांधीजी द्वारा लिखी हुई पुस्तकें (या पुस्तक रूप 
[खे हुए लेख) | 

(हिन्द-स्वराज्य?, आत्म कथा? दि । 
'इरिडियन श्रोपीनियन!, “यंग इणिङया,? 'दरिजन! 
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( प्रामाणिक छूर में ) प्रकाशित गांधो 
१ IE} 


“पुना क्रातों? re है 
3 i ता? (Inter ५९७७) और इ 
का संग्रह | 
प) उपरोक्त पत्रों सें 
(0 र थो हर 
(६) गांधीजी का पत्र ब्यबहार 
(क) साथ जनिक और राजनैतिक 
(ख) व्यक्तियों से-व्यक्तिगत प्र 
जितना प्रामारि २ क्‍ 
हक हर ना माशणिक उपलब्ध हो इ 
[धी जी के साथियों और सहयोगियों A h 
लनत्राश, महादेव भाई वगैरह) केवा | 
= न DY 3 |; 
रे शोर लेखों में गांधी जी के साथ की प्रा 
गोरा के उल्लेखों का सग्रह । | 
(८) उपरोक्त आधार पर गांधी जी के जीवन स | 


~ 


छान्य प्रसङ्गों का सग्रह। 


शी ES 
नो Srey E 


n° 

G6 
RS 

-, 


} 
१०) गांधी जी और उनकी विचारधारा के समब (ए 
भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखी हुईं प्रामाणिक le ज 
लेखों आदि की यथासम्भव व्यापक सूची | | 
| 7 
ता 
एदा 
मा 
| पर 
भकत 


उपरोक्त माला के सभी वर्ग “समयाुकम' ३ | 
गांधी जीकीन केवल अब तक की प्रकाशित रा, 
बल्कि वर्तमान और भविष्य की रचनाएं भी हौ 
में जुड़ती रहेंगी । 4 

इस योजना कें सिलसिले में जो. म 
अखबारों की फाइलें, गांधी जी कें पतव on 
केन्द्र (7५८]९०5) बनाकर एक स्थायी "पर्षि g 
का रूप दिया जा सकता है | इत म 
साथ “गांधी-साहित्य व समाज शाख र “| 
जाड़कर एक उपयोगी अध्ययन मा (४ 
(Research Institute) बनाया Bet 
से अन्य महत्वपूर्ण साहित्य * ५ पे हा 
जीवनी, उनकी विभिन्न प्रर्ट 
प्रगति, तथा श्र अलग वें रो 
के घार पर उपयोगी ता 


जा सकता है | 


रास्त की बाति है। बरसात की सुद्रावनी सुद 
हारिणी हरियाली । खेतों में ज्वार, अरहर 
रा रहे थे | नीला श्राकाश बादलों 


Hi 
| देत सनाद 
कपात के पौधे लद 
शा। मन्द सन्द सग 
र ह क्रो स्फूर्ति छोर ER द्व परदन कर रही दीः 
तो सेवाग्राम की सात्विक प्रदसियों से प्रभावित होकर 
| वा आव अंगीकृत किया दो । ऐसे ही शुभ समय में, 
| दृति के मधुर दास्य श्रौर संपूण सह्दयोग में, छोटे छोटे 
| यो ते उछुलते, कृदते, किलकते बालकों की हंसी 
के (में, विश्ववन्थ बापू की उपस्थिति में रौर उन्हीं के 
| दद इसो द्वारा एक क्रांतिकारी एवं आदर्श विवाद संपन्न 
| रा । 
सयो को तोड़कर क्रांतिकारी बापू ने कई दृष्टियों से 
शप्सस्प को नवीनता दी | गुद और पुरोद्धित का स्थान 
हन को दिया गया | रात्र के श्री प्रभाकर ने (जा एक 
| जिन बनु है) पुरोहित का पार्ट छदा किया। यह 
| इण श्रोर अस्पूश्यता दोनों पर एक साथ हवी सीधा 
|| सता था। अज तक जिस क्षेत्र में नामधारी ऊँची जाति का 
र| फाषिप्य था वह उनसे छीनकर दलितों को समर्पण 


य्‌ ~ 
| वा श्राज तक जिनको इम दूर दूर करते ये, 


न्धित बायु परमार्थी की तरह 


" Eh i अधिकार देकर बापू ने छुश्जाछूत के मूल में 
| जा वा| जिन युवक युवतियों का सम्बन्ध हरि- 
f बोर हुआ है वे हरिजनों. को निम्न कोटि का 
| शा हे मानगे। जैसे जैसे थे घटनाएं अधिकाधिक 
३ ऐर - । वैसे हरिजनों को हिन्दू समाज 

१ मिलता जायेगा और निकट भविष्य में 


छत क 5 
दा 5 शिला घब्बा इमारे दिलों और दिमाग्ों से 


EE - 
\ ६ श मो र र और पुरुष में बराबरी का व्यवहार । 
र | \( नः ९ १ शिक्षित समाज ही क्यों न हो, स्री को 


i गया हे। उसे कोई स्वतंत्र अस्तित्व 
» उसकी कोई अलग हस्ती नहीं मानी 

र उके वेह सहधमिणी, अर्धा ङ्गिनी है; परन्तु 
प i बिशेष सम्मानपूर्ण बर्ताव नहीं 
ज भंवर ने संकल्प किया है कि वधू 


<, (५ 
रस 8620 20222002/58:2 
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, रीर दलित मानते आये, उसी समाज के एक 


की स्वतंत्रता और अधिकारों का वह हामी है और उनका. 
हमेश। आदर करेगा | 

आज की हमारी हालत चिन्ताजनक है | किसी उद्देश्य 
को प्रात करने के लिए कितने प्रयास की ज़रूरत होती है, 
कतमे त्याग और बलिदान की आवश्यकता है, इसकी हमें || 
कश्पना भी नहीं | वर्तमान युद्ध में प्रदर्शित अन्य राष्ट्रों की | 
.कुरबानी से हम जरूर कुछ कुछ प्रभावित हुये से मालूम | 
देते हैं। इसको श्रधिक गम्भीरता से महसूस करने की 
आवश्यकता है | अतः बापू ने ऐलान किया कि हमारा | 
विवाह सम्बन्ध भी सामाजिक यां राष्ट्रीय कल्याण को महदे | 
नजर रखकर हो। विवाह भोग का लायेंसस नहीं बल्कि | 
सेवा की साधना है । एक के बजाय दो मिलकर सेबा ओर 
बलिदान श्रभिक प्रभाबोत्पादक ढंग से कर सकते हैं| श्रतः | 
विवाह वांछुनीय है। यदि विवाह इसमें सहायक नहीँ तो ” 
वद छासफल है, प्रगति के साग में रोड़े के समान है. बापू | 
के घुताबिक़ भारत में आजः गुलाम यंतानों की उत्पत्ति की 5 he 
आवश्यकता नहीं | ्रतएव प्रत्येक वरवधू को पूणं नरझचयं फ 
की प्रतिज्ञा लेनी चाहिये ओर इस तरह से संग्रहित शारी: 
रिक और मानसिक शक्तियों को देशोत्यान सें लगाना | 
चाहिये । वे चाहते हैं कि यह विचारधारा सारे राष्ट्र को | 
ओत प्रोत कर दे । र 

चौथी बात थी संस्कृत की जगह हिन्दुस्तानी में सारी | 
कार्रवाई । भ्राज संस्कृत को कितने लोग समझते हैँ? | 
संस्कृत के श्लोक महज़ एक रस्म अदाई हैः। उनका अथ | 
समकनेवाले अंगुलियों पर गिने जा सकते हैँ। अत 
आवश्यकता है आम लोगों की ज़बान में, साधारण लोगों 
की भाषा में कार्य करने की, ताकि उसे अच्छी तर स 
कर लोग उस पर अमल कर सकें | 

पुरानी सप्तदौ को भी तिलाँजलि दे दी गई । उः 
जगह नवीन वातावरण एवं . नूतन परिस्थितियों 
माँग का ध्यान रखकर निम्न दस प्रश्नों को स्थान | 
गया है-- :_ TE | 

(२) क्या शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से तुम ' 
श्रापको विवाह के सवथा योग्य समझते हो | | 

(२) क्या तुमने सात यज्ञ किये हैं ? ( गो पूजा 
पूजा ग्रादि ) 


(३) क्या ठुम मानते हो कि विवादे छिफ भेग वृत्तियों 


को तृप्त करने के लिए ही नहीं है ! 
(४ ) क्या तुम विवाहित जीवन में वर्म भाव! “व्याग 
| व? श्रोर “सेवा भाव” से प्रवेश कर रहे हो ! 
. (५) इसलिए क्या तुम प्रतिज्ञा करते हो कि 
के मिशन में एक दूसरे के मार्ग में बाधंक स होकर, सन, 
वचन, काय से एक दूसरे के सहायक दोगे £ 
(६ ) जब तक हिन्दुस्तान स्वतन्त्र नहीं हो जाता .तब 
तक क्ष्या तुम प्रजोप्तादन न करने का सचाई से प्रयास 
करोगे! दे 
(७ ) क्‍या तुम तथा-कथित श्रक्रूतों के साथ भोजन 
आर विवाह में विश्वास रखते हो ! 
(८) त्नी श्रोरं पुरुष की समता में कया तुम विश्वास 
रखते हो ! 
(९) मालिक और दास की भावना, त्यागकर 
` मित्रवत्‌ व्यबहार में क्या तुम्हारा विश्वास है ! 
| ` ( १०) क्या तुम मानते हो कि “सप्तपदी” की जगह 
/ सप्तयज्ञों ने ले ली है ! 
युगल जोड़ी से सन्तोषप्रद उत्तर पाकर बापू ने कहा, 
“अपने द्वाथ से कते यूत से मैं तुम दोनों को इस बन्धन में 
` घ रहा हूँ । तुम इस माला को पूरी सावधानी से रखना । 
याद रखो कि तुम श्रपना वादा कभी न तोड़ोगे | भविष्य 
में हरवू से परायना करते रहना कि वह तुम्हें इन संकत्पों 
को निबाहने में और इन संस्कारों को स्मरण रटने में 
सहायता श्रोर शक्ति प्रदान करे !? 


सेबा 


उपस्थित जनता को सम्बोधित करं महात्मा जी ने 
कहटा-- ईश्वर को साक्षी मानकर मैं तंदुलकर और हन्दु- 
सति का विवाह करवा रहा हूँ | उपस्थित जनसमूह इन्हें इस 

को शुद्ध रखने में और उसे सम्पूणं करने में सहायता 
रे | 


श्रवसर पर महात्मा जी के सहायक थे | बापू 
ऐसे किसी विवाह में हिस्सा नहीं लेते जिसमें 
श्रौर जांत पांत कायम हों । परन्तु यह 
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श्री काका कालेलकर एवं सन्त प्रबर आचार्य विनोबा 


र द सुका या 
दया था कि वे 


दे 


बहीं पर एक प्रिद 


; बा ; पन्न के रे 
के हो गये | यहां श्राने का 


कालने के अपराध में १९४२ में एज 
भ्ुगत चुकी हैं। 7 


इ हर हष्टि से ग्रादशं है। विवाह ब 
य॒ साता कस्तूर बा की कुटिया मेंस शा 
प्‌ और आहदृष्ट ग्रात्मा यह श्रोक्ष 

बुश हो रही होगी । इस विवाह में उमप | 
था ही । तब इसके सफल होने में, सोक 
उंकल्पों को कार्याम्धित करने में क्या सन्देह है ! का गा | 
की जाय कि छम्य युवक-युवतियां भी .इस वतन विगत 
अनुकरण कर क्रांति की धारा को ग्रधिकाधिक वत 
गौर गतिशील करने में सहयोग देंगे * 

आज असंतोष रौर वेच | 
में य 
वां 


करी तियां निकालना चाहते हं । 
उन्हें तीव्रता से क्रो र 
गैशा बजा सकः -इसी लिए उ* न्‍ 
वबीशा बजा सकता थाइ है इ पक 
क्रि उनके सामने श्रामरण उपरवा वे कहर ह 
है। कब शौर कोन से अन्याय के Ee रः 
ते न्रा य शि सहित स॒ 5 2 
र अप जा त पाता ब कक 
यह भी श्रनिश्चित ३। ० त हर i 
का एक दी मागं है; श्रौर र भष 
मिशन को, उनके चयेत क 


बढ़ाना | 


१ 

| 

ऐ। ३; व में दाने देना रिक्तता को शयाम जित करना नहीं, 
है {बाग करना है । दान देने से कंगालियत नहीं 
| पी | प्रिह जितकों दान दिया जाता है, ठुम अपने में 
तो | „मी पूर्ति करते हो, दान दें 0 बिक 

र ३ || न मं त्याग कितनी EF De 

मरह || एसी तह मिलकर दी रहेगा | दर 

लक | {लोगे । रिक्त करोगे ओर पूति सें ते ए्यादा 
का श्रान्द मुनाफे भें अलग से रहा | यह 


हा लाभ क्यो कुछ कम हैँ! हद 
| र भी करोगे, देने के त्यागानन्द 
वाह म | तो ब्रधिक विकसित होगी, .दान क 
मस | ा। परेम दान दोगे, तुम तो प्रेममय रोगे ही साथ 
| श्रो | उसी मी प्रेम बत्ति को पा लोगे | परमार [ की 
मह | हुई चीज्ञ को वापस कर दोगे --उसक्ा विशाल स्वरूप 
सोचा भप होगे एवं देने की भावना साथ में रहेगी | जीवन सें 


ग्रं (है ताभ है। हृदय की विशालता की वृद्धि करने 
[विष | पमी है| संकुचिता को मेटने की सुसंधि है | समष्टि 
१ ज्ञा च्छु पथ है ऊर्ध्वागसन है| विकास की 
fi उभा है। यह दान बृत्ति तुमे हो, तुस इस शक्ति 
नी ॥ || भ ते सांसारिक दान बृत्ति भी सहज ही में प्राप्त 
म |+ i हे इत्ति, त्याग बत्ति की बृद्धि होगी, मोहद 
रो देय की ब्रिशालता का भास होने पर, समष्टि गत 
| म ९ भौतिक धना दि का दान दे 
पर भ होगा, जो ना तुम्हारे लिये 
हे | वा मुक्ति की ओर अग्रतर करेगा | 
बंध | पं ) कि 'दि द हा. lS 
US क्या, बचेगा ?? तुम उससे 
h म हसी पस्तु पा लोगे । क्‍योंकि 
कै त नह रह | तब तुस अपने 
ने गै र गे, इतीर € अपनी व्यष्टि को समष्टिमय 
हॐ होगी | पर ol दोगा। दान-बृत्ति अधिक 
स तह हटकर उचता की राह लोगे। 


ह षी अ्धिकाधिक पंजर बद्ध करती है 
तिपा लोमे अक्सर श्राक्ृष्ट होते हो । पर 

ME तुम ह... उग्हारा खिंचाव उच्चता 

कह है, "दी लाभ में रहोगे ! 

हर दान दो! याने जीवन 


CH 
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[के विचारों पर एक चिन्तन ] 
श्री लक्ष्पीनारायण भारतीय 


$ दान थोड़े ही है ! यह तो 
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वचाकर चलना है | तत्र तुम तिगुना पैसा प्राप्त कर 
कोगे ! अपने लिये रखकर दोगे हो कया वह सही देना 
होगा ? उस देने से तुम्हें क्या चोट बैठी १ तुम्हें क्‍या देने 
का आनन्द मिला ! तुम्दारी आवश्यकता पूरते में कहाँ 
कमी पड़ी ? वह तो तुम्हें भय संकुचितता, मोह में अधिक 
लिप्त करंगा साथ साथ जिसको देने का तुम गव करते हो 
उसे भी पतित करने का मौक़ा लाओगे | वस्तुत; यह देना 
ही देना नहीं ! यह तो स्वांग है, प्रदर्शन है। ढोंग है। | 
ठुम कल के लिये रखना चाहते हो ! “कल? तुम्हारे जीवन 
में वेगा, इसका तुम्हें भरोसा है ! फिर न 'कलः श्रायया,. 
न त्याग का आनन्द मिलेगा, न दान का परिणाम मिलेगा 
मौका चूकने का पछुतावा जाएगा । dd 
तुम्हें अभाव का भय है। रिक्तता का डर हे | अभाव | 
तो न देवे से क़ायम ही रहेगा । तुम केवल एक तरफ़ ही. 
देखते हो | दान देना--वस्तु दान देना यह कोई महत्व 
पूण नहीं, पर उसके पीछे की सनोद्त्ति जाएत करना, | 
उदार ब्रत्ति पाना यह महत्वपूर्ण है | यह उदार वृत्ति क्या | 
लाभ नहीं ! अभाव की पूति नहीं ! 
तब तो तुम्हारी तृष्णा सदा कायम रहेगी ! तुम देना | 
नहीं, लेना चाहोगे । लेना जानोगे पर न तो कुछ प्राप्त 
करोगे, व्यथ की श्रशांति मोल लोगे ! 
१--बहुत में से थोड़ा दान देकर कीति एवं प्रशंशा 
लालसा रखनेबाले र 
थोड़े में से सब्र कुछ देकर कोई भी भ्रपेक्षा 
रखने वाले 
--कुछ देकर पर खुशी से नहीं, | 
४--सब कुछ देकर न सुख, न दुख, न इष, न 
न॑ करिसी प्रकार की अपेक्षा रखनेवाले-ऐसे 
दानी के प्रकार हैं ! सब सामान्य पहले से ही आ 


{५ 


है । परन्तु कया वह “दान? को स्पर्शं भी करता है १ व 
दान की विडम्बना है । उससे तो न देना भला !` | 

दूसरे प्रकारवाले सच्चे दानी हैं। वे बस्तुतः 
दानी? हैं ! जीवन का ही , 


३२० 
` जाभाविक एवं आदर्श नहीं है ह विश्वास है कि 
| न से वे कहीं धिक प्रात कर लगे | 
हा दान र पहले में कौन ज्यादा फ है! इन्हें लालसा 
| लेदीनद्ो,पर दषं भी तो नहीं | यह तो eh पाप 
हँ | कष्ट के ताथ देना एवं देय को हीन बनाना, 37 ह 
उदारता के भाब को खतम करना र ठुगना पाप है ई 
| लता ने होते हुए भी सुल से नहीं देना, खुशी स 
| प्रान ने करना यह लाचार बत्ति दोनों को दीन बनाती है ! 
| दोनो को हीन बनानेवाला दान किस काम को 
आन देना अच्छा नहीं खुद को श्रधिक संकुचित एन 
` दूसरे को हीन बनानेवाला ऐशा" दान कितनी भयंक 
` जिडत्रना है! इस प्रकार दान करने के बजाय अदारना ६। 
` बनना बहुत ठीक है ! 
जोया दान निसर्ग.दान है। यह स्थित प्रज्ञ का दा 
' ह| प्रकृति जञा दान लुटाती है, वही यह दान है । प्रकृति 
जितना जुटाती है, उतना ही प्राप्त करती है--पर प्राप्ति 

की श्रपेक्षा से नहीं लुटाती ! यह सच्चा, उच्चतम, श्रादर्श एवं 
` भरपूर करनेवाला दान है ! इस प्रकार के दानी में ओर 

| प्रज्ञति में कोई फक नहीं | प्रकृति के समान ही दानी 
वित्र, शुद्ध, उच्च, उदार श्रौर निलेप है ! उसके पास सिर्फ़ 
द्या ही दान है, श्रोर कुछ नहीं । 

प्रकृति के समान दान करनेवाला परमात्मा का दूत 
है| यह दूत बनने का सौभाग्य जिसे प्राप्त हो, वह 
धन्य है | यह महान आदश है | इसे सभी प्राप्त कर 
सकते हैं, सबको ग्रधिकार है ! 

संसारी के लिये दान श्रावश्यक है पर खेद एव 
स्कार से देना बुरा है सत्र कुंछ दे डालना भी सम्भव 
। तब, जो कुछ वह दे सकता है, जा कुछ संसारी 
| दे सकता हे एव जितना कुछ दे सकता है, निरपेक्ष 
कर दे--यही उसकी उज्ज्वलता है, उसकी आत्मा का 


हु प्र 
है! इतसे 
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{ 
~ n 


हो, यही ६ 


, ग | 
प्र्‌ 
9 का) त प 
' = तमान € । जिसे प्रभाव ह उह 
शात संतोष है, श्रि ग्रान ऐप 
ते ह्‌ । 
वन भें कुछ लेकर आये नहीं, लेबर आ| त 
[र अधिकार नहीं, त्तव संभालने भर हे | 
ये जो कुछ मिला है उसे दे मों | | 
गस्य शीघम्‌ । थाती है, उपे दे हो| || र्न 
[ल बसोगे और किर “पहुताए ष्या हे | 
याँ चुग गई' खेत |”! | हीः 
गीवन के अंत तक तुस्दारी श्रावश्यक्ताए तो ह| पाता 
बं जीवन है तो उनका रहना भी “सभाक बात 
श्यक्ता-पूर्ति के पश्चात्‌ जितना कर सको, 
रो।पूतिनद्दो तो भी दान करो, तो म ही 
नहीं रखेगा। श्रीर यांशक व | 
अलावा और भी तो ऐसी भगेक चीज ht 
जिनका तुम विलं संपूर्ण दान कर दो है त I 
किसी की याचना के बगर, ने तो ठहर | 


tS 


ब दीन 


न झ्किता । ह 
भला किसी को इतना हीन क्यों र 
पास वह याचना करें £ क ग ह| 
क्यों करते हो ! याचना करनी के | Br 
है | याचक गव' से याचनां न बह सो 


मानता । 


दय-दान, प्रेम-दान, विद्या-दान श्रादि जैसे दान तो 

देने में ही सच्चा दान है । मनुष्य होने के कारश 

| की अ्रपेक्षा कर तो वह स्वाभाविक ही है, पर न 

ब्चादान है--उच्चतम दान है। 

वन की प्राप्ति के लिये समष्टि को सब 

म ५ की दी हुईं वस्तुएँ उसी 
है । यह दान जे कर सके, वह 


[ये-चाद्र ने वथा कभी तुम्हें इस कप्ौटी पर का |. 


हा रे हो? कोने दो ¢ क्यों द्दो १याचना वरते द्वौ 


० असनाहगता का 
सच्ची मनुष्यता 
भ | दान न अपर 
ता 9३ | ¶े॥।, उ मी तुम i 


हते उ 
हो भी लेकर उठो। दाना के जाच 
(3, तो बदी दान की यथथत व सब 


अधिक अंश देने में तुम्हें क्यों सङ्कोच होता है ! दूरय, न्द्र, ` 
उघ, वृक्ष, पौधे, वायु आदि ने जितना दिया है, कया वें 
उससे नष्ट हो चुके ! रिक्त हो चुके ! कया वृक्षों में किर 


दासा ३ || उद्या याती “वृणा अ ज Re कः 
उ गा ह | दुम स॒पात्र देख झल-फल नहीँ आये ! नदियाँ क्या ज़ाली हो गयीं ? दूय | 
सु ए | ,|ब्रोर पुत्रः नाप्ने का मापद चन्द्र क्या अंधेरे में बस गये | प्रकृति का इतना जीता जागता | 


SN कक 


| (याने तुम दान क्या देते हो, 


चित्र, इतनी तेजस्वी मिसाल, इतना उच्च आदश, इतना” | 


> क्रो झ्पए 37 हर शन ti बि "हें; 
अर श इते हो | इसी लिये कहते हो स्पट माये प्रदशन, इतनी महानता ब वास्तविकता देखकर भी || 
र है | दना भेद | जितकी चीज़ उसे क्या तुम सोचोगे क्रि कौन योग्य-अयोग्य है ! कन याचना । 


| | 


बु महाशक्ति के एक करता है ! किसको आभाव है १ बस देते चलो--बिना देखे, 


थ्‌ 
EF 


हो| १ | जान! तुम्हारी अपन ही जेना याचना किये, बिना योग्यता परखे और . बिना फल की * 
या! दान पर चढ़ोगे | ठुम्हारा 5 पेक्षा से देते चलो, इसीमें त॒म्द्रारी और तुम्दारे दान की | 
| 


को इतना ही न लेखो ? ५ शोभा हे, सार्थकता है ! और याचक ! तुम हीन>दीन बन | 
"तो ए | गीता है या नदीं । फिर कर याचना क्यों करते हो ! देनेवाले को इतना महे कयो 
| ष लादकर तुम उसे दोगे और उपक विकत! है | उसके लिये तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। तुत 
0 को इतना पतित बनाने का तस्‍्हें क्या आधिकार ? जिससे लेते हो, वह स्प्रयं उसकी नहीं, बल्कि वह केबल || 
(ह) पाप है । किसी के भी स्वासिमा घरोहर-रक्षक है और तुम जैसों के श्रभावों की पूति का कार्यः 


= 


है, न तम्दारे दाता भें बिना किसी के कहें मागे पहचानने की शक्ति नहीं 
री को इतना है | तुम योग्यता-अयोग्यता की कसौटी पर इसलिये च 


| कं है तुम्हें कोई हक नहीं। दान की अपेक्षा कसे जा सकते क्यों कि तुम्हारा अभाव स्वाभाविक है | 
> ३ नावाला अ्रभाव्रस्त है, यही बढ़त बड़ी बात है। जो दान लेते हो वह दाता पर उपकार-सा करते हो, क्यों 
रे x > Lr % 


श्रभ त्त ~ 5 ~ ¢ भर | 
ड A बताकर ही उसने स्वाभिमान को उससे कर्तव्य करवाने का श्रेय तुम्हें है ! उसे धरोहर ह 
र देने की हिम्भत की है। इससे अधिक तुस लेने से बचाने का उपकार तुम्हारा है। उसकी सदू पर 


र | रहो ठ जलील करोगे? उसने तो तुम पर त्तियों दो ऊँचा उठाने में तुम सहायता करते हे। | तुम्हा 
| ्। के हा हे तुम्हें दानी! बनाकर | तुम्हें वह -छाभाव; तुम्हारा अपना नहीं, जिससे तुम्हें निमाण छि 
ih झार यो है ! इसते उवाद उसका शुम पर उसी ने श्रभाब को भी निर्माण किया । इसलिए हे या 


तुम क्यों शर्म के बोझ से दबे से दो ! क्‍यों अपने के 

तो देखो | इषं से फल फूल हन मानते हो ! ऐसा करके क्‍या तुम दानी के प्रति 

गे ऊभी र र चाही हे ! पात्र देखा है? ` नहीं करते ! क्या दानी के प्रेरक के प्रति विश्वास 

गे पानी जे है कि कोई योग्य हो तो दी ज़ाहिर करते दानी को श्रभिमान करने का यानी उसे 
जि ब कपड़ा "जा केभी इन्कार किया है! होने का क्या मौक़ा नहीं देते ! क्या ऐसा करके तु 

है |), भया अपने को रोका है आपको भी अधिक दीन हन नहीँ बना लेते १ | 

ष पा ने क्या कभी ऐसा आग्रह यांचक ! दानी का दान कर्तब्य जान कर तो|. 

या भी तुम्हारी परीक्षा ली है कि तुम . और उपकार उ 
CC. Fic 00702 


कुमारी रजिया नक्की, रायपुरी 


जीवन में एक उद्देश्य दोता है और वढ भी देवल 
की न वा मेही पाया जाता है। पशुओं का एक तो कोई 
बंद जीवन नहीं होता और यद इसकी सम्भावना भी 
हो तो उस जीबन में उद्देश्य का होना तो म है। 
| पावन का महालक्ष्प क्या है तथा उसकी पूर्ति किन कार्यों 
तथा उपकरणों से हो सकती है इसका पता लगाकर र उघ 
` जच्य की प्राप्ति तथा उद्देश्य की पूर्ति में तन-मन से संलग्न 
हो जाना ही मानव वर्ग की विशेषता है । 
| अनन्त कालीन अनुभवों से यह सिद्ध हो चुका है कि 
जोबन का परम ध्येय ऐदिक तथा पारलौकिक सुख ओर 
| त्ति प्राप्त करना है। आत्मा का परिष्कार हुए बिना थह 
` कदापि सम्भव नहीं | धमे, विज्ञान और सभ्यता की. जड़ 
इकति ही ग्रात्मपरिष्क्ार की कुंजी तथा उपकरण ह 
दुस्कृत श्रात्मा “सवभूत दितेरतः? रहती हवै । जीवन 
१ परमानन्द की प्राप्त संस्कृति के विकास के बिना कदापि 
` सम्भव नहीं । संस्कृति का - प्रौढतभ रूप वह हे जिसमें 
| वैमनस्य, विभेद दृष्टि, ईर्षा नष्ट होकर प्रेम और रातू 
स्नेह अंकुरित तथा पल्लबित द्वोते हैं संस्कृति के सरसता 
सिँचित आंगन में जाति, सम्प्रदाय तथा धमे के भेद भाव 
प्रवेश ही नहीं कर पाते | 


. हंसझ्ृति सभ्यता का नतो दूसरा नाम ही है और न 
_ दोनों एक वस्तु ही हैं | संस्कृति सभ्यता की जननी है। 
उत्तम संस्कृति से उत्तम सभ्यता उत्पन्न होती है । 
संस्कत यदि ्रात्मा की श्रङ्गांर हे तो सभ्यता लोकिक 
व्यवहार | संस्कृति में विकृति नद्दोने पर भी सभ्यता में 
कुति हो सकती है, क्योंकि सभ्यता वाह्याचरण है | जननी 
नी ही रहती है सन्तति भले हदी कुसन्तति हो जावे। 
' संस्कृति की र्ता ग्रपेक्षणीय है श्रोर इससे सभ्यता की 
[ स्वाभाविक तथा ग्रनिवाय हो जाती है । यद्यपि संस्कृति 
त्ता तथा परिष्कार श्रावश्यक है और सभ्यता की 
पने श्राप हो जाती है तथापि सभ्बता की उपेक्षा 
छुनीय नहीं | सभ्यता या वाह्य आचरण की रक्षा 
के निर्माण में हाथ बँटाती है । विशेषतः कला 
हस संस्कृति को विकसित करता है | कला सस्कृति 
रती है श्रौर स्वयं संस्कृति के द्वारा श्रग्रसर 


a 


| 


तथा कला की वस्तुओं पर विचार करने ह ह, 
ब र हो सकती है । यढ स्पष्ट हो जाता है कु झे | ९ 
en ` के परिपूरक हैं | त्तम त प ॥ झा 
है 85 अर में प्रकट करना हो कला है। न | 4 
ठ पदत, वत, क्षमा, शान्ति, स्नेह ही इद i EE 

Fass के मूल में व्याप्त हैं और दू प्रो 

bE सम्मिश्रण से प्रकट होकर कल्ला का निमाण इहे | ग 
है स स्ति की थे मूल भावनाए' जितनी हो प्रन ञे | तर 
हैं कला का विकास उतना दी अधिक होता है शरोर || र 
की उत्तरोत्तर उन्नति होने से सस्कृति नित्य प्रति ण | कह 
त होती है । ` 

कला के उपासकों की दो श्रेणियाँ हैं। एक का ३ | 

ता प्रेमी कलाकार दवोते हैं। ये बनाये नहीँजा छो, | 

पन्न होते हैं | दूसरे बंग के व्यक्ति कला म हे |. 
जो कला की परख कर उसे प्रोत्माहन देते हैं। कताभ | ६ 
की जितनी आवश्यकता है उतनी हो श्रावका को | म 
पारखियों को भी है। कलाकारों तथा कला माह | 
सकुंलित होने पर ही समाज मेँ सत्यम्‌ शवम्‌ हु | : 
स्थापना होती है। भव इरिजी ने “हिय र । "6 

बिहीनं साक्षात पशु नर पुच्छे विपाण द्दीन” क हा | 
र णियों fF ज्ञे ओ | 
के सुसम्य प्राणियों को कलाप्रिय तथा कलाम | हु 
इंगित किया है | कलाकार को निर्माण इस I +. 
ढ्रारा सम्भव हे तो ऐसे इंगितों के इ |, 
सौजन्य पूर्ण हृदय निर्मित कर देता कही त 
कला का संकुचित स्वरूप हृति का Ee ३७ । 
देता है । कला की व्याप्ता . नो द 
रङ्मियाँ प्रस्फुटित दोकर जीवन के लगी डर ै 
कला के व्याप्त मंडल के न्तर्गत के ह हर 
घम, वास्ठु, स्थाप्य, चित्र; RE ति थ # जा 
. कला के इन सम्पूर्ण स्वरी * पे (| ` 
का निखरा हुआ स्रि हवै । के | लि दे i, 
तथा सौजन्य का परिष्प है. RS) 6 
whe : 
सर्वपूज्य रदं है | विक्रमादिल UE 

तेजो म 


में कला तथा संस्क ति 
पतनोन्मुख भारत ऐक्य 
प्रत्येक धमे के मूल 
से बिद्यमान है । स्ति की ' 


gri Collection, Haridi PE 


77१६ ता हमभाव 
ता प्रि क सौन्दर्य का परमोज्वल 


Igitized by Arya 


में प्रत्येक प्राणी में स्फुरणा पाती 
ग्रौर निखरा 


a, fH pe) 


on हि enna! and ebangotr 


३३१ 


लिये उदारतापूर्वक दोनों का अध्ययन, प्रचार तथा व्यथः 
दार नितान्त आवश्यक है | जो कार्य राजनीति के पेचीदे 
मस्तिष्क युग युगान्तर तक भी कर सकने में निरी ्रससर्थता 
का ही अनुभव करते रहेंगे वद्दी महान कायं सम्पन्न कर 


डालना कला तथा सस्कृति के लिये न तो अअ्धम्मब ही है 


स) |, कला के प क नस यतःच 
र | i ह [सस्त प र सा 
गर्न | न एक है शी लिये सांस्कृति र कल 
दष ) य क मूलोच्छेदन Es है। | 8९ के और 
३ हैत | हा के ग्रतिरिक और कथा Fe है! अ य्‌ 
सी प्रो | के न्तर्गत जिस प्रकार न्दू कला तथा मुगल 


।ए से 


झा . कता दुग्ध जलवत एकाकार हो गई हैं उसी प्रकार 


न कठिन ही | 


रहरह कर उठता है स्पन्दन विद्रोह का 
चिर विद्रोही सुभाष ! 
तेरा प्रण था प्रलय 


| दी हि रद 
ही | तथा पुराण में परलवित, पुष्पित तथा फलित होने 
ह | तीन सस्कृति तथा कला में एकाकार द। जाने के 
पृष्ट तप 
| सुभाष ! 
' हु श्री नमंदा प्रसाद अग्नवाल 
हते ६ 
कता करती जननी पुकार 
ता का | मेरे इस भूतल का 
गरौ " पूया उज्ज्वल प्रकाश 
| वहाँ गया तू सुभाष ? 


न्द | 


पीता |. चिला थी तेरी जब 
इर | तेर देश बन्धुओं को 
ञ्ज | शे श्रव क्या तेरा ! 


दमन सब कहते हैं 

तू था बागी सुभाष! 

तेरी श्राज़ाद हिन्द सेना बह 
निषा तू सेनानी 

गण की बाज़ी ले 

प हर ङ्त पर लड़ती थी; 
अनी श्राज़ादी पर 
अनजलि करती थी 


. CC-0.In Publi 
RS ` 


c Domain. Gurukul Kangri C 


तेरी ही वाणी वह बीरों के प्राणों को 
करती थी स्थिर अभय | 

युग का वरदानी तू चला गया 
साहस भी किसमें था 

तुभ्को जो रोकता ? 

किन्तु आज जननौ को दुः यही-- 
आता यदि एक बार ' 

हाँ, द, बस एक बार 

अपने ह्वी नयनों से 

तेरा उत्सर्ग महल 

देख यदि पाती वह 

जननी स्नेद्दाश्र, भर 

गर्वित हो रख लेती 

पुत्र की समाधि को 

अपने वक्षस्थल पर ।. 

रच रचकर कुछ पत्थर | 

ने पत्थर ढाढ़स-सा बंधाते जो 
जननी जन्मभूमि को 

कष्टो की बेला में । 


आया नहीं तू निठुर अन्तिम बिदा लेने भी 


कहाँ गया तू सुभाष ! 


जीवन की सार्थकता स'स्कृति के प्रस्फुटन में है । और 
सस्कृति का विकास कला की सबव्यापिनी समुन्नति में 
है | क्यों न हम कला की कठिन साधना से सुसंस्कृत 
आत्मा का निर्माण कर जीवन में शान्ति, ऐक्य तथा 
सरलता की निमेल धारा प्रवाहित कर दे. ! 


जि. की 

| चित्तौड़ हाथ से निकल जाने पर जंगल में चित्त ड़ 

धी गुणवती श्रोर राजकुमारी चम्पा आपस में बात कर 

जज ` र 

_चस्पा==मां | क्या आज खाना नहीं बनेगा * 

'गुणवती--बनेगा बेटी, अवश्य बनेगा । 

` -म्पा--तो कब बनेगा १ 

गुणबती--बेटी ! आज तो एकादशी है । 

चम्पा=-एकादशी | एकादशी को क्या होता है १ 

' गुणवत्ती--बेटी, एकादशी को त्रत रक्खा जाता हैं । 

` जम्पा-त्रत से क्या होता है? 

 ुणबती--त्रत रखने से भगवान प्रसन्न होता है । 
चम्पा--न खाने से ! 

` गुणबती--ह । 

नम्पा--परन्हु मैंने तो कई दिन से कुछ नहीं खाया 


बस्पा--माँ, जब तुम प्रसन्न होती हो, तो जंगल के 
फूल देती हो, भगवान प्रसन्न होता, तो क्या सूखी रोटी 

न देता! ला मां, खाना दे, मुझे बड़ी भूख लगी-है। 

[कसे नहीं रहा जाता | 

'युणबती--कहां से वूः वेटी ! (दिल भर आता है 

र रोने लगती है )। 

म्पा--माँ रोती क्यों है १ 

ती--कहाँ बेटी | 

सी समय राणा प्रतापतिंद आते हैं ] 

कयो देवी, क्या है ? 

कुछ नहीं स्वार्मा | 

आग नहीं, घुश्र नहीं, आखिर रोती क्यों हो ? 

रोना तो यही है कि घर में धुं नहीं है । 

प रही है और घर में एक दाना तक 
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श्री राममूति मेहरोत्रा एम० ए०, बी० एड० 


तात. लो ग 
प्रता "ञो महारानी (घात के बीज हाथ | 
शुसदत--महाराज, यह तो घास के बीज A 
पज इन्हीं से काम चलाश्रो। 
यह भी तो बहुत थोड़े है 
ताप --ब्रच्ची को एक दो रोटी बनाकर 
छठ रात यों ही रह जायेंगे |- 
थोड़ी देर के बाद रोटी बनाकर लाती है 
और लड़की को देती है ] 


गता 


गणव नी 


(बता = 


| द 


I | 
| 59 


| केभी 
प् 
पा--माँ, पानी तो दे | | 
बती--अमभी लाती हूँ बेटी । (मनी हेने जोर पट 
तने में एक बन बिलाव उसकी रोटी छीन ले बाताहै।) | म 

चम्पा--( चिल्लाकर ) पिता जी, बिल्ली रेट ते॥ | 


एणवती-ले बेटी, खा। 


~ 


तती ह 
( रोती है )। | | | 
प्रताप---[ ठंडी सांस भरकर ) हायर रे दुर्भाम || ; 

' 

से बच्चे की चास की रोटी खाना भी न देखा गया ; 
किक " चम्पा श्रोर उमा. 

[ कुछ वर्ष पश्चात, चट्टान पर |. 


व 
ई बैठे द्ग माई बीम | 
छोटा माई बैठे हैं । बदिन क्द्दानी कहकर मोई ११ | 
टाल रही है] 

चम्पा--एक राजा था। 
छमश्-हाँ | । 
खम्पा--वह एक बार यात्रा करने गर्थी | 
छामर--हाँ 
चम्पा--जब चलते चलते थक गर्थी 


अमर--तो ! । 
चस्प[--तों उसे बढ़ी जोर की भूख लंगी 
| 

अमर--किए क्यों हुश्च / |, 
चम्पा--उसके पास एक रोटी थी। 

; | 
अमर--तो फिर ? ET 
चम्पा--जैसे ही उसने रोटी विकली ॒ 


रौर उसकी रोटी लेकर उड गरा । व्री 


रह गे 
आमर--तो फिर राजा अ 
नम्पा--नदीं, ठम १ 


igttized by 
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प्रस्त लेना चाहिए 


| से काम 
व को भूख लग रही हैं । (रोने लगता है) 
(दिल भर ग्राता है और भाई को छाती से 
है] ` Et) भाई रो नहीं, भगवान खाना भा दगा । 
क [ दृश्य तीसरा ] 
| [गहाराणा प्रताप श्रौर मद्दारानी गुणवती उदास 
| बैठे हुये बातें कर रहे हैं ] 
पापम .मदाराजा हूँ. और एक आदमी को खाना 
हो। छ| हो बिता सता । श्रा जीवन में पहला रिण 
द्वा से भूला जायगा । हाय रे डु ण्य | 
गीर गुणबती -स्वामी ! इतने दुखी मत द । सदा दिन किसी 
| 3 भी एक से नहीं रहते | भगवान यह दिन भी काट देगा | 
| प्रताप-देवी, राज गया, परवाह नहीं, घर छूटा, सहृ 
| (तया, में भूखा रहूं चिन्ता नहीं, परन्तु फक्रीर का भूखे 
जाती) तोला सुभेसे नहीं देखा जायगा । हे भगवन्‌ ! जत्र वह 
ताे|) | र हषर श्रायगा, तो मैं उसे क्या खिलाऊंगा 
टी हेई |  'ा--( श्राकर ) पिता जी, डठिए । आप इसकी 
पिता न कीजिए, उसको खाना में खिलाऊंगी | 
गत | प्रताप तुम ! 
[| चम्पा-हाँ में | 
प्रताप-कैसे ? तुम खाना कहाँ से लाओगी १ 
उ | पा-पिता जी, मैं ग्रभी लाती ( वह बाहर 
NT) है और थोड़ी देर बाद दो रोटियां लेकर लौटती है ) 


गप-बेटी, तू रोटियां कहां से लाई ? 
Ld जी ये मेरे हिस्से को रोटियां हैं, मुझे भूल 
खाऊगी | ये फ़्रीर को खिला ऊँगी । 

शाबाइ बेटी | तू क्षत्रिय कुल की नाक है। 


से बातो 
® Ee ® लेगा लेता है फिर उसी समय किसी आवः 
बाहर चला जाता है | 


a f | 
तुम भूखे हो? र : 
) पीन दिन से मुह में दाना तक 


Fya Samaj Fou 


enna! and e 


दस्ति 


फुरीर- दां बेटी । s 
चम्पा-शच्छा तो लो, यह लो (दोनों रोटियां दे 
)। 5; 
फकीर-जुग जुग जियो, भगवान तुम्दारा भला करे | | 
चम्पा-वावा जी, हम बड़े गरीब हैं. नहीं ते ठुमके 
घास फूस की रोटी न खानी पड़ती | ; 


फ्कौर--नहीं बेटी, भूख में गूलर भी पकवान हते हैं 
(जाता हवै) 


FI 
2] 
fo) 


[ दृश्य पांचवां ] , 
( आधी रात का-समय--प्रताप और रानी बैठे है | 
बच्चे लेटे हैं ) । 
अ्रताप--बादशाह ने लिखा है, 'ुझे तुम्हारे बच्चों की 
हालत देखकर बहुत तरस आया | में तुम्हें इसमे अधिक | 
तकलीफ देना नहीं चाइता । तुम सुक से मेल कर ले और | 
जहां चाहे वद्दां जाकर रहे। |! लेकिन बादशाह ने वच्चों को £ 
कहां देखा ? हि 
[ इतने में पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज होती है है 
प्रताप--( चौं ककर ) कौन ? ' & 
गुणवती केइ नहीं इवा से पत्त दिले होंगे । | 
चम्पा--( सहसा ग्रांखें खोलकर ) पिता जी, आप 
शाह की बातों में न श्राइए। जान जाय तो जाय पर | 
आन न जाने पाए । हमके सुख नहीं चाहिए। आप भूल 
कर भी बादशाह से दे[स्ती न करे | 
प्रताप—शावाश बेटी! जिसके तुम जैी संतान हो 
वह भला क्यों झुकने लगा है। में बादशाह से दोस्ती 
करूँगा आर जोते जी चित्तौड़े के लिए लड़ंगा । 
( नेपथ्य से आवाज आती हे) शाबाश प्रताप 
शा्राश ! 
प्रताप--( चौंककर ) कौन ! 
[ अकबर अन्दर आता है ] 
चम्पा--श्र रे यह तो बंद्दी फकीर है। 
झकबर--हां हां बेटी, वही जिससे तूने अभी 
बाप से दोस्ती करने के लिए मना किया है। 
चम्पा-्ररे क्या यही अकब्रर बादशाह हैं ? | 
अकबर--राना में तुम्हारी श्रोर तुम्हारे बच्चों 
किन शब्दों में प्रशंसा करूँ | इस दशा में भी तुम सब 
दया. और देश-प्रेम की मूति हो | में अब तुम्हें दुखी 
देख सकता । ( अकबर राणा को छाती से लगा लेता 


 जाजाद्‌ हिन्द-सनां प्री [र आजाद हिन्द-सङ्क 


स्‌ i 


~ त्त न ET 
[ फ्री प्रेस जन लू वम्बई से : 
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छा का 
ब्रिटिश विरोधी के होने हार्‌ : र ऐस नहा करना चाहता । इसका कारण 
हि... पतियों ने अंग्रेजों पर इमला हा सरकार इस बात को समझती ह वि गी 
र Fs न सप्कार इस बात का समझती है कि 
। ड 5 खो ह ३ दिनु नेयो को गुलास बना रकल्ला- 
§ तिर क ठीक पता नयो को शुलार i 
क्रिया पेदा हुई उसका ठीक ठं i 
क्रो लेकर जो प्रतिक्र त 


। ३ सने यभ 


fo 


१ बातें इई दिन्दुस्तानियों को आजाद हिद 
ठ ठ ऐसी बात हुई भ १ इन्द्‌ पध 
डॉल | द लाया से हटंते समय एऐ > पे ` चाहि त्र क़ हिर 
हैं नहीं था | हां, मं जयो के दिलों पर बहुत बुरा ।ी चादिए शरोर हरेक हिन्दुस्तानी को खे 
जिनका असर भारतीय प्रवासय के दिल रु - र्‌ j 


~ 


शामिल सा ना चादहिए। उसने अश्वासन (दिया | 


¡। अंग्रेजों को नीति से वहां के भारतीय पहले से 


के से सदद्‌ देने को तेयार है । भारती 

तीय मज़दरों ने मज़दूरी बढ़ाने के है। भाय 
` दी ग्रसन्तुष्ट थे। भारतीय मज़दूरों ने हल ट. ह चे इस प्रस्ताव पर विचार करो ब्र | 
(ए जब मांग की तो उनपर गोली चलाकर उन्हें कुलला हे ही 
था । हिन्दुस्‍्तानियों द्वारा जो पत्र प्रकाशित होते थे उन | 
पर बहुत से प्रतिबन्ध लगे हुए थे किन्तु अंग्रेज़ों द्वारा जो पत्र । |! 
प्रकाशित होते थे उनपर कोई पावन्दी नहीं थी । भारतीयों १२४२ काहि | न म 
३ श्रखबारों में जो खबरें छुपती थीं उन्हे ग्रधिकारियों स्तानियों की एक सभा सिंगापुर में हुई | इसी साब भी छह 
+ को दिखलाना पड़ता था। मज़दूरों के साथ बुरा व्यवहार, रासबिहारी बोस ने मलाया ओर रा हा हे 
पे | ! के प्रतिनिधियों को टोकियो थाने के लिए तिमंतित छा | श्र 
समाचार पत्रों पर लगी पाबन्दी तथा इसी प्रकार और दूर्षरे के प्रति निक्षियों को टो। केयो आने र Hi 
करणों के फलस्वरूप मलाया में रहनेबाले हिन्दुस्तानियों र निमरन्त्रणु-पत्च यें यह भी इच्छा : = 
TE ल > छात्रफ्रोंस करके आजाद दिग्द संघ के कि | 
/ द अग्रजो के बिरुद्ध भावना पदले से ही मौजूद थी | मलाया एक कानफ्रस करके आजाद दि | हा | Hi 
(हि के ER पल ~ ~ iE एचय दि जाय । मल त्तु 
' सेटते समय हिन्दुंस्तानियों को हटाने का प्रबन्ध तो नदर! स॑ निश्ल किया जा हे रा प्रतिनिधि गवे कर 
किया गया किन्तु अंग्रेजों को वहां से हटाने का समुचित जो बेठक हुई उसने स्याम के ननो | (९ 


॥| 
मे यह निः न्रा कि एक शिष्टि 
द्ध किया गया इससे भी हिन्दुस्तानी बहुत नाराज़ थे। बैठक में यह निश्चय हु? [ किए 


-विभेद के कारण भारतीय फौजों के .हिन्ढुस्तानी अफ- भेजा जाय । २ 
भी बहुत ्रसत्तुष्ट थे । सिंगापुर के तेरनेवालों . के विरुद्ध था क्योंकि | 
ब की श्रोर से तैरने के लिए जो तालाब था उसमें हिन्दु- जाय । किन्ते, इस राय ह 

अफसर नहीं तैर सकते थे । बहुत आन्दोलन करने के केबल भारतीय स्वतंत्रता | 
भारतीय अ्रफछरों को भी तैरने की इजाज़त मिली। आकियों सम्मेलन + (वनी 


ट्‌ 


ये | यह निश्चय जापानी छाधिका 


( 


h त्र उ | श्र ¢: श्रा | हि ढु | (३ 

सब बातों का अ्रतर भारतीय सैनिकों, अफठरों ओर श्री रासबिहारी बोस की अध्यक्ष, हर मा 
ग भारतीयों पर बहुत बुरा पड़ा, फलतः वे ब्रिटिश “यों का एक सम्मेलन रे८ से ३° ` . (| 
नि र EE शिष्ट मणडलं | 
es टोकियो म॑ गोर जाप * 
नियो = `¬ हांगकांग, शा चाई) A 
[नया का प्रस्ताव सम्मेलन में दांगकांग, रे जवारी i | 


ज्भाग्य्वश स्यामि न ह $ 


री १९४२ को सिंगापुर जापानियों के द्वाथ उपस्थित थे । 


¢ हो गद 
था । जाप्रानी सदर मुकाम के अफसर - मेजर मोत वाशुयान उ नहीँ थी | यागं म 
रडे से हिन्दुस्तानियो को निमंत्रित किया | प्रतिनिधि म चय किया किं पूर्व 
हा कि श्र ब्रिटिश ताङ्गत ख़त्म हो रही है सम्मेलन ने अप को चलाने हे 


नियों को आजादी प्राप्त करने के लिए यह स्वतन्त्रता के श्र 

सने कहा कि जापान दिन्दुस्तानियों को ग्रवसर है । विदे 

॥ चाहता है | उक्त मेजर ने यह स्वाधीनता दिला | 
श्रा निश्चय किया गया । 


न खत्म 
शी शास रातौ रका 


Meroe Sern ono २१८ 
Fa तय Lee ES n ५. हर यों न 
Bits सपिवि चर जापानी अविक्रारियों 


इद्ध सैनिक कार वा 


प्राप्त 


वन्द्‌ सेना की 7 


भप सचा।लत 
il हिंद संघ की सं होगी रौर 
पदौ ° सैनिक अधि: 
यी ओर नो 
LEE 


| इस 

की गे न 

या है |i स्मलन उ ® 4 
गाव | यो मेलनं के निशय के अछुलार वक्राक से 


| उ से२३ बून, १९४२ तक पूर्वाँ एशिया के भारतीय 
| धियो की एक बैठक हुई | जापान, मं 
| बम, थोनियो, जावा, मलाया, स्याम 


| हिंदू. | भके हिन्दुस्तानी युद्ध बन्दियोँ के प्रतिनिधियों 
पय री [ स॒ 


शाह सम्मेलन में १००० थी | इस सम्मेलन में 
तवा / य किया गया कि इन देशों भें 
त कि | ग्राधार पर आजाद 
कि दा || 


के रि . रम | 


नरो | „ हि 

का | बाढ़ सम्मेलन में निम्नलिखित बातें तय हुई! :-- 
है. हा भारतीय सतन्त्रता के लिए पूर्वी एशिया सें रहते 
गे भ को संगठित करना ज़रूरी है अतः 
ह | E ने लिए आजाद हिंद संघ की स्थापना कं 
दुहा | 

Ed | | \ बा शिय्‌ i र 

बात | ) एशिया स्थित भारतीय फौजों तथा हिन्द- 


| [म भागरिक् १ 
| लमे चुने हुए सैनिकों को लेकर आजाद 


६ | ञा कार लर सघ के तत्वावधान में ही भारतीय 
श कह इ भ किया जाएगा तथा इसके आु- 
ति | 5 "मे करना पड़ेगा | 

ब्रि | पानी स्र , 
i #१७ रान से अनुरोध किया जाएगा कि 
ह पति अपनी नीति को पुनः स्पष्ट 


कोरे हैं काकर 

साना हु। _ के बाद आज्ञाद हिन्द 
शिरी बोल ग उदर सुक्राम सिंगापुर में 
निति भी रके अध्यक्ष चुने गए। एक 
प्रत्येक कि गई। इस संघ की शाखाएं 
४ र शो संगठित की गई । 


निल '्राजाद हिन्द सेना के योग्य अफसर थे । जाप्रानियों 


' समिति के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया । 


£ CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri ( 


बाद जापानी अधिकारियों तथा आज़ाद 
हिन्द संघ की केन्द्रीय कार्य समिति में मतभेद पैदा हो गया | 
फलतः भारतीय प्रतिनिधियों ओर जापानी श्रधिक्रारियों का 
आपसी सम्बन्ध कटु हो गया। इश कटुता के निम्नलिखित 
कारण थे ;— ८ 


( १ ) वेंकाक सम्मेलन के प्रस्तावों का सप्तुच्चित उत्तर | 
रोकियो सरकार की श्रोर से प्राप्त नहीं हुआ | बार-बार 
जापानी सरकार यही दुदराती रही कि वह भारतवासियों की 
स्वाधीनता की साँग का समर्थन करती है श्रौर उसकी प्राप्ति 
के लिए सहयोग प्रदान करना चाइती है। जापानी सरकार 
यह भी चाहती थी कि वह भारत के किसी भाग को अपने 
अधिकार में नहीं करना चाइती | किन्तु केन्द्रीय काय सिति । 
को इन उत्तरों से संतोष नहीं हुआ | . 
(२) जापानी सरकार ने श्राजाद हिन्द सेना तथा आजाद 
हिन्द संघ में सम्पक स्थापित करने के लिए जित विभाग की । 
स्थापना की थी उसका व्यत्रद्ार श्रच्छा नहीं था । यह 
विभाग सङ्घ और आजाद हिन्द सेना के कामों में बेझर 
दखल देना चाहता था। केन्द्रीय कायसमिति इस बात से 
दुद नाराज थी | इस विभाग का नाम था इवाकुरी किंकन 
गौर इसके आफशर संघ में अपना प्रभाव स्थापित करना _ 


Es 


महान संकट नहीं 

१९४२ के दिसम्बर भें यह स्थिति नाजुक हो गई । 
मलाया में आजाद हिन्द सेना की जो ठुऊड़ियां संगठित हुईं 
थीं उनके जापानी बर्मा भेजना चाइते ये । किन्तु केन्‍्द्री 
काये सभा का यह कहना था कि जब तक सारे प्रश्न कों इल 
नहीं कर लिया जाता तब तक आजाद हिन्द संघ के सैनिक 
बर्सा गद्दी भेजे जा सकते । इसमें एक मदान संकट उपस्थित _ 
हो गया | इसी बीच ७ दिसम्बर ११४२ को जापानिथों ने 
कर्नल एन० एस० गिल को गिरफ़ार कर लिया। कनल 
यह बाना क्रिया रि वे ब्रिटिश जासूछ थे | इसमें केन्द्र 
कार्य समिति की सलाह भी नहीं ली गयी । इस पर काय 


असन्तोषजनक्क परिस्थिति 
शौ रासबिहारी बोष ने कदा कि मैं 


प्राप्त करने को 


तय में जापांनी सरकार कां स्पट उत्तर प्राप्त < 
। एं भिन्न भिन्न 


ष्टा करू गा और तब तक संघ की जो शाखाए 
दाहा मे स्थायित हैं अपना काम चालू रखे। पह ग 
लिया गया । मलाया स्थित श्राजाद हिन्द संघ को शाखा ने 
| दस बात को मानते हुए कहा कि, “भारतीय स्वाधीनतां के 
गराव्दोलन के सम्बन्ध में टोकियो सरकार अपनी नीति का 
स्पष्टीकरण करे | शी रासबिद्दारी वोस से प्राथना की जाती है 
के वे टोकियो जाकर शीघ इस मामले पर जापानी सरकार 
को निर्णय प्राप्त करें। यद्यपि सङ्घ का काम चालू जा 
जायगा किन्तु टोकिये। वार्ता के फलस्वरूप जो सरकारी 
वक्तव्य प्रकाशित दगा उसके बाद ही इस दिशा में हम 
। जान के साथ काम कर सकेंगे |?” 
` इवाङुरा किकन ने आजाद हिन्द संघ के मुकाबिले का 
एक दूसरा संघ स्थापित करने का षडयन्त्र रचना शुरू किया | 
के युबक श्रान्देलन चलाकर छिपे छिपे श्राजाद हिन्द 
संघ के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की गई । 
` ५९४३ की फरबरी में सङ्घ की मलाया स्थित शाखा ने 
| निश्चय किया कि संघ के श्रध्यक्ष श्री रासबिहारी बोस के। 
एक मैमोरेन्डम भेजते हुए इन कठिनाइयों के बत- 
लाया जाय | उक्त कमेटी ने यह भी तय क्रिया था कि यदि 
स्थिति में सुधार नहीं होता ते सारे सदस्य इस्तीफा दे देंगे । 
इस मेमो रेन्डम का ज्ञान जापानियों के। श्री रासबिद्दारी 
वोस के पहुँचने से पूव ही हा गया। उन्होंने श्री बोस पर 
दबाव डालना शुरू किया कि मलाया शाखा के श्रथ्यक्ष श्री 
एन० राघवन को त्याग-पत्र देने के लिए कहा जाय | श्री 
न ने त्याग-पत्र दे दिया | जापानी श्रधिकारियों की इस 
श॒ता से उक्त शाखा के सदस्य बहुत रुष्ट हो गए । 
होने श्री राघवन के अपमान के अपना श्रपमान समभा । 
श्रथ तो साफ यहद था कि सह्घ में जापानी ञ्रपनी 
के श्रव॒कूल व्यक्तियों के चाहते थे ताकि वे उनके 
नाच ल | किन्तु यदि उन्होंने इस्तीफा दे दिया 


छा लार | 
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नेतृत्व में संघ का कामस होगा । 


जुलाई के 
र्‌ र ११४३ को श्री सुभाषचन्द्र 

४ जुलाई को भारतीय प्रतिनिधियों न Eh 
\ D Ey 


उस श्र पृचन्द्र न 4 
उतम श्री सुभाषचन्द्र बोस आजाद हिन ३. १ 
चुने गए । आजाद हिन्द स'घ शौर जई FE 
फिर से संगठन हुआ : ५5 दर जा है. 
WC 8 3” | ५ जुलाई, १९४३ को रोह | १ 
चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द सेना के सङ्ग र 
हे र ः पे नाके सङ्गठन की धे 
और उसी दिन दुनिया के ज्ञात हे गा ह मा 
हिन्द सेना नाम थी भी उ SI 
हिन्द सेना नाम की भी एक फौज सङ्कित हे ए १३ || 
be आज़ादी के लिए लड़ना चाहती है । | र 
, श्री सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व॒में सघ और फ्ह | 
काय जोरों से चलने लगा । | 
महिलाएं भी आजाद हिन्द सेना में सम्मित ह| ह 
उनके दस्ते का नाम था “फांसी की रानी को हेन!| | 90 
रेडक्रास में भी महिलाएं सम्मिलित हुई । हिंग बरो! | 
रंगून में सैनिक शिक्षा शिविर खेले गए | हे शर ) #६ 
अफसरों के! शिक्षा दी गई | i, 
१९४२ में आजाद दिन्र सेना में सैनिक भता ए ए i 
तथा भारतीय युवकों को भर्ती हे।ने के लिए बह भ | i 
जापानियों द्वारा कुछ कठिनाइयाँ उत्र ही ग ह | ण्‌ 
भर्ती का काम ज्ञोरों से १९४२ में पूरा नशी हु | र । 
अब यह काम जोरों से, शुरू हुश्ना महां गज! 
समय ७,००० रंगरूट भर्ती करिए गये । रा! है 
र्कं [| र 
युद्ध वद्यीठा उ | 
सैनिक शिक्षा दी गई | इश सैना 8 हे ४ बहुत थी शी | ए 
लिए प्रवासी भारतबासियो ने है थ | {७ 
श्यक वस्तुएं ते। उन्हें मुफ़्त में मिल दी एम्‌ 
oe [a लय ग्रान लव | 
भारतं <३ लिये स्व॒तन्त्रता पा का य व | की 
कर स्वातन्त्र्य आगि | आर 
भारत के स्वात द्यायी ह ची घ 
लिए. स्वतन्त्र भारत की कं. हुई शरी हुम 5 
क्रो क्राय 
२१ अक्टूबर १९४२३ हा हि | इछ ही ष 


युद्ध घोषित वि 
रहे थे उन्होंने 
कर लिया । व 
संघ और जाद दिख की 
के निकट वर्मा में ल 
को यह योजना कारी | 


त्त्र 
भारत की ई स गया 
त्रि भी उचित सम 


iy M 


|! 6 
क | र 
| री हु 

ज | । गई १९ का 

\ | N- TET Tr i= f 

आह उयर ल्तउद॒र ने आजाद हिन्द स 

भप 5 क्रे ञोत्र २ स बहा 

. छां के दे बहादुरी के बुलाया । उक्त ब्रिगेडियर की थना | 

£ ने is , 


छापने सङ्गठन के विषय में बतलाया श्रोर 


| नाकेसेनिकों गे | 


राइ 5 शक्ति की कमं एवानक अल वृष्टि के. ~> उक ; 
ई है गे | [गु वाद शा ४ | | कै. उत्तक ऊद्ृश्य। पर भी प्रकाश डाला । bh 
हर. पहचाने को कठिनाई के ६ ष् 72 कक ! 
रान्न | तो ह > करता रहे | श्रौ बहाहुरी ने इमे स्वीकार कर लिया | ग्राजाद | 
ट्श ७5 ९१ आ 
जह] ॥ ते जा हिन्द सेना ने ' तत्वावधान ०० आ 
तत हु । | gl । र ए थे जहां मु दवाएं दी जाती *थीं। इसका कसि 
EU । गया | 
पुर] की ल है में आजाद ] ५ 
| 7 नल स्ाजाद हिन्द की अ बेक * (> 
भोग ह ब्रिटिश फो के पच्छ द दन्द की ओर से एक नेशनज वक स स ८ 


पिद किया गया था। उसका काम १९ मई १९४५ तक 


सरश्राजाद हिन्द सेना के भक्त 5 श्यो ने. 
; रहा | इसके पश्चात ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों से | 


राति जब तीव्र ही गई तो रूः 


एग TR आ $ 
व ग| | हिया गया और रंगून खाली कर दिया गया । इस गक को अपने अधिकार में कर लिया | २८ मई, १९४ 
५ जाद हिन्दू संघ भी तेड़ , दिया गया और सैनिक | 
द हए | जून से हटन Me न मा] के आम 
के अफपरों ने श्री बह्ाहुरी तथा उनके साथि 


[| हु 
ग 


२४ श्रप्रंत १९४५ फ 
रायने रङ नछे!इ दिया 
| 7 | जापानी सेनापति औँ 
बह पे हट गई थीं 


फे घिरफ़ार कर लिया। 

झाजाद हिन्द संघ को आशिक सहायता 
जऋ्राजाद हिन्द संघ को आरतीय स्वतन्त्रो सं 
बजाने के हिन्दस्तानियों ने आथिक खेशय 
पदान नरी । पूवां पू [म जितने श्ण भार 


संजर 
| 
प्र 


९०००७ शा जादू दन्द 


gr केर सके | आज़ाद हिन्द संघ के उपाध्यक्ष श्री जे. उन्होंने मिलकर इस के ये में हाथ वँटाया था | केबल 
| 0 बहाइुरी भी व| छड {द्‌ ए गए । म हस सच 5 
श्र ~ ~ ° ~ 
।धुभापचन्दर बोस ने रंगून छोड़मे के पूर्व ह भारत में नए वेषे के 


$ 
E क $ नाम पर जो। खें हुए थे उनका के भा 
गून शहर ET सेना को सारी आवश्यक न 
प ` यापित थ ह भान स'घ लारतीयो' दवारा प्राप्त हुए वर्दे के रुप 
| डक हिन्द सेना के हथियारों का प्रबर 
घटनाएं: हु 5 


[द हिन्दू-सेना का ऋषि 
न ते| वहाँ कोई डाका पड़ा और आजाद 
ह. जिससे इ सेना के लज्जित होता था | 


और फारसी )आ मिले। ऐसी बात नहीं है कि वे 
बिदेशी शब्द केवल हिन्दी भें श्राकर मिले हों वरन्‌ भारत 
की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में किसी न किसी मात्रा 
` मं उनका सम्मिश्रण हुआ । 'सलाइ! मराठी का "सर्ला? 
` दतगया। अलहृदा बङ्गला का 'श्रालादा? बन गया । यह 
` बात ज़रूर है हिन्दी में ्रोर भाषाओं की श्पेक्षा उन 
विदेशी शब्दों ने भ्रधिक़् स्थान पाया छोर भ्राज ऐसा 
| कौन हिन्दी भाषी है जो “इस्तेमाल, 'तारीख़?, 'दरञ्रसल?, 
द्रज़्त', (द्वाला?, जूता), किताब”, 'ख़ित?, “ज़रूरत? 
वगेरह को ज़रूरत न महसूस करता हो ! 
श्राज देश के सामने राष्ट्र भाषा का प्रश्न है और देश 
दियाज नेता, विद्वान तथा शिक्षा शास्त्री इस प्रश्न को 
हल करने में जुटे हुए हैं| देश के लिए एक ऐसी भाषा 
हो जिसमें भिन्न भिन्न प्रान्तों के लोग परस्पर अपने विचार 
प्रकट कर सके तथा श्रदालती कारबाई भी उसी में की जा 
के हसमे किसी को श्रापत्ति नहीं होगी । और रत्र करी 
बे यह भी निश्चय हो चला है कि राष्ट्रभाषा के पद पर 
सीन होने काबिल हिन्दुस्तानी ही है। 
लेकिन ग्राज इस हिन्दुस्तानी” को लेकर एक बहुत 
वधाद चल पड़ा है | श्रौर अंग्रेज़ी, हिन्दी और उदू 
पृष्ठ के पृष्ठ इन वाद वित्रादों से रेगे रहते.हैं। 
स के फैसलों को लेकर भी आज देश में भाषा 
'के हलचल सी मच गई है | उसके मुख्य दो 


-पढला--हिन्दी और उदू" दोनो को मिलाकर 


TT 


= 5 
चिट |= | | | प्र 
ही, ज = | 
हिन्द, उप और! ! । | म 
Et ~ Fe न ग &: 
र से दो, उदू और दिग्दुस्तानो कडन र उपडु कत दोनों फलों में पारस्परिक विशेष |" 
एक ही भाषा का बोध दोता है | स ज्ञाओं मे अ ६ कहा गया हैं एक आम ज़बान बनानी चाहिए | | दी 
| न वही है | में इन तीन शब्दों को लगभग पर्यायवाची गया हैं प्रत्येक को दोनों ज़बानें सीखना चाहिए | है, है. 
समझता हूं | सबसे पहले भारत में हिन्दी थी | मुसलमानों कहा गया होता कि प्रत्येक हिन्दुस्तानी प्रचात के ये शा 
के प्राने के पश्चात उदू की सुष्ट हुई | उदू कोई नई ज़बाने सीखना चाहिए तो भी उचित था | | हक 
श न्दी क | 3 
र्ट हिन पान्तर मात्र थी | हिन्दी का भाषाएँ नतक र | 
` आपा नहीं थी । हिन्दी का हिर म i भाषाएँ बनाने से नहीं बनती | उन ली 
शब्द कोर बढ़ा श्रोर उसमें कुछ विदेशी शब्द ( श्ररवी (स | 


होता है | बनावटी ज़बानें टिकाऊ भी नई होती | १ 
हें कि इस्तेमाल ओर प्रयोग, रन | त 
ओर ज़रूरत, दृष्टि ओर नज़र, पुस्तक और किताब फ | 


२6 


और ख़त, विद्या और इलम, वृक्ष और दरज्, प्रह 6 
< fs ’ । 
हासिल करना, लाभ और फायदा, बुझा । 


हु 
आर 
छर हानि, ज़मीन और प्रथ्वी, पहाड़ और प्त, ताह | श 
४ र 


प्न 
११० 


f बे प त | हू 
शक्षा और तालीम, स्वामी और मालिक, उव | 


मुख्य, प्रमिद्ध और मशहूर, वक्त और समय, क्र? ५ 
मौसम, लड़ाई और युद्ध, कौम और जाति, बाग | 

शरीर, दुनिया और स सार, री शरौर शरीर 
हिन्दुस्तानी में किसको स्थान द क्योंकि दोन 
शब्द आसानी से सममें जाते हैं | ks 5 श्सिे 
प्रकार के पर्यायवाची शब्दो को हुनी i a 
में शामल किया जायगा तों वह सर्द ह lt 
उदू के ज्ञान के बराबर ही होगा । श्रगर. UE 


Fi 
र : वितस्ती | 
को श्र द्‌ > घ्र एः मानते हैं तो एक | EN 
को श्रा दी मापा हाँ से राया हर | 


ना | ॥| 


(१ 


| 


ड र में एकपन क हु 
भाषाएं बनी र । उसमे द र रोर # 
मैंने प्रारम्भ में कहा था ह*ैं ददो है रष | ` 


हीं है ! जो सरल न्दी [ 


हिन्दुस्तानी पहले से 


कि राष्ट्रभाषा के लिए र 
A होगा | गगर कु ग 
जाए १ 


व १६४५. ] 
गो होखे की तशीत दी ई है | पहले वह 
धी i [ पर संखे फिर | न्दी शौर उद्‌ क्री 
| पृ भाषा का ला : 
ए पीले | दक्ष भारत छरा के सन्त्री 


त्ते 


| „ द्ारायण जौ १ 
सीखने की कठिनाई 


साधि. कपड़ा होगा । फिर थोड़ी देर के 
है ही | दी भागी पान्तो के बो = 
राछ देश की शक्ति का कितना 

| ङग में दोनों लिपियाँ ऐच्छिक कर द्‌ 


कता, ॥ 
ल, प्राह 6 हन्द हों वइ सीखे । ना 
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सब त्र सह, बही व्यञ्जन हैं | गुजराती,मराठी, ब 
(भ बालके श, इ, उ, क, ख, ज सीखते 


गाम बद्दी रहेंगे | उनकी शकलो सें जरूर कु 
ङ्‌ 
| हा । भारतकी किसी भी भाषा की जिससे लिवि 
| गे नागरी लिपि सीखने में ज्य [दा समय नहीं 
नो प्रकी | ४ एक दिन का काम है। मेरे एक सहपाठी एफ० ए० 
र्क स" भोल सेआए थे ग 
इ | नागरो लिपि नहीं जानते थे। 
के शद पस्त लले श्‌ 
करे जी थी। ग्रजमेर यू० पी० बोडो में 
थ्रौर | वनागरी लिपि झे र 
न भ लिखाई जाती है | वे एक दिन 
ब्रो को नागरी लि हा 
be र प मं लिखने लगे । सैं य॒ जरात्ती 
ता i ह ६8 अपने कालेज में एक गजजराती 
मा ३5 उषो उठाकर दे द 
| WEES हील र देखने ला । अक्षर पट्दि 
द| लगी 
“| को बे। ५ । बहुत से श्रक्तर नागरी लिपि 
| तिमे का ३ ह भर कुछ भिज्ञ थे | यही हाल 
iY सके ज़ 
[i हदो के, घ, स, ब्‌, च, ङ, 
ते है लिपि जाननेवाले आतानी से 
द भा से ह 
| के 
१ नागरी लि रान ला दूर हो जाए श्रौर 
जा बहुत कुछ श जानी लगें तो भारत की 
व हेरे होजाय। क्योंकि भारत 
380 ve एकता है। वे बह्िनें 
„` "तावी नी हैं क्योकि संस्कृत 
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चिट्टी-पन्री 


` हिन्दुस्तानी भाषा सकौण नहीं दोनी चाहिए। उधका 
द्‌ 


._ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


। जननो है | बङ्गला और गुजराती बगैरह की कितात 


याद नागरी लिपि में छुग करें तो बहुत से हिन्दी जानने 
वाले र उनका आशय समभ सकते हैं | यद्दी हालत उतू के 
लाथ हैं | बहुत से हिन्दी साहित्य के पशिडत सादित्य 
का आअलिफ बे नहीं जानते । यहि उदू की कितावें नागरी 
लिपि में छुपा करें तो हिन्दी जाननेवालों को उनके 


समझने में ज़रा भी कठिनाई न हो | 

जब्र तक हिन्दुस्तानी की एक लिपि नहीं होगी वह एक 
भी नहीं हो सकती | एक भाषा की अभी तक दो 

पयां नहीं देखी सुनी गई! | फिर हिन्हुश्तानी के मी दो 


डे हुए विना न रहेंगे एक हिन्दी हिन्दुस्तानी और एक 
दू. हिन्दुस्तानी | 


भाष 
f 


ठुक 
बहुत हो हिन्दी के विद्यार्थी उदू* लिपि श्रौर भाषा को Et 
डान शप्त करे और उदू. के विद्यायां दिन्दी ज्षिवि और 
हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करे | जैसा क्रि Second Ian: 
९०2९९ के रूप में हम लोग करते आए हैं | 
यू० पी० में बचपन से ही बच्चे हिन्दी उद दोनों के कि 
शब्द कोष से परिचित हो जाते हैं | वही उचित भी है 


5 


कोष हिंन्दी श्रोर उदू के शब्दो से भध जाबा 


अदालती भाषा हिन्दी और उदू दोनों हो सकती है | 

हरी ओर दफ़्रों में काम करनेवालों को हिन्दी ओर | 
दू दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई | 
इन्दी में दरखास्त करे या उदू में करे तो उप्तको कोई 
इचन नहीं होना चाहिए | | 

हिन्दुस्तानी के शब्द चयन में भी कई कठिनाइयाँ हैं । | 
श्राप बदला और प्रतिशोध में से कोन सा शब्द पसन्द 
करे गे | आपको बदला सीधा जच सकेता है लेकिन एक 
बङ्गाली के लिए प्रतिशोष ही सीघा पड़ता है । एक बार 
बदला? के लिए शुद्ध हिन्दी शब्द हँढ़ रहा था। करं 
लाइट हो रद्दी थी कि सस्कृत में तो एम० ए० पात किये 


गिल 


बङ्गाली मित्र थे | वे बदला का तात्पय -ठीक नहीं सः 
मैंने कहा ९४८०८८०, बोल पड़े तुम्हारा आशय प्रतिशोध 


लज्जा भी हुई। 


सरुशड्ज ( क्षयरोग का निवारण )—तेखः श्र 
मथुरादास ब्रिकम जी; प्रक 
श्रहमदाब।द; दृष्ठ स र्गाः 
गान्धी जी द्वारा सत्यापित नवजीवन 9 ४ 
ने डले नेक वर्षों में जो साहित्य जनता के लिये ए 
बनाया है उसने राष्ट्र के नवनिर्माण में बढ़ी मदद पहुंचा 
है | ऊपर लिखी पुस्तक मूल गुजराती Gs के E 4 
थे दकरण का हिन्दी अनुवाद है। लेखक स्वय छर % 
शिकार द्ो गये थे | ओर जैप्ता कि वे लिखते हह 
मुके राजरोग यानी तपेदिक की विलक्षण बीमारी लगी 
ओर इल बीमारी के सिलसिले में एक अरसे तक पञ्चगनी 
रहना पड़ा तो वहाँ रहते हुये राजरोग के अनेक रोगियों से 
जान पहचान हुई और इस रोग पर लिखी गई पुस्तकें भी 
पढ़ने को प्रिल्लीं। तब, मन में यह विचार श्राया कि 
हैत विषय का सामान्य र उपयोगी ज्ञान सरल गुजराती 
में लिखा जाय तो श्रच्छा हो |. . .मेरा यह निवन्ध किसी 
। एक्के को भाषास्तर नहीं है--श्रपने निज के बाचन, अल 
अव और निरीक्षण का परिणाम है।? इस कारण यह 
पुस्तक बेहद उपयोगी है । ्‌ 
पुस्तक छोटे बड़े ३१ श्रध्योयों में बंटी हुई है और 
शन्त में २३ पृष्ठ में शस्त्र क्रिया द्वारा तपेदिक़ के इलाज 
के नए तरीकों का वर्णन है | पुस्तक में बहुत सरल तरीके, 
से क्षय के उत्मादक कारण, चय के प्रकार, क्षय के लक्षण, 
` दय्‌ का स्वरूप, क्षय की चिकित्सा, क्षय में श्राराम, ताज़ी 
इवा, प्रकाश, आहार, वस्त्र, क्षय में ज्वर की अवस्था, 
नाड़ी शरीर श्वातोच्छवात, श्रन्य लक्षण, षधि और अन्य 
उपचार, सफाई, नियम निष्ठा, मनोदशा, उपचार में समय, 
| दवय से अच्छे होने के बाद का जीवन, रतिदान, रोकथाम 
द्‌ बातों को समझाया गया है। 
लेलक शुरू में अपने “उद श्यः शीष'क अध्याय में 
ता हं--“तपेदिक़ के इलाज में दवा का उपयोग बहुत 
नाम मात्र को दी होता है । असल चीज़ आद्वार 
है। बीमार के! अपने लिये एक नई 
दिनचर्या बना लेनी चाहिये। बीमारी से 
' ये स्वावलम्बन की जितनी ज़रूरत इस 


[शाकः नवजीवन प्रञ्मशत मन्द्र, 
१८०, मूल्य; सवा रुपया । 
काशन भन्दिर 


ज्ञान हो |?” 


3 पी = 
र रोगी की सनोत्रृ से ओर 
हल 


४ प्रवृत्ति प्‌ ] 
को रोग के के Es रत 
राग का रीर के स्वरू से श्रनञ् षा \ र, 
42 स शेनेजान रसने ख [rt 


२ ४ ।... यह बहुत ज़रूरी है कि रोपी 
शान दो शरीर उससे बचने के तरीकों का 
सार। पुस्तक इसी उद्देश्य की पूति 


मर ४ 
हौ 3 र हि 
म्न | ये| 


Re TT > 
! पणात नामक अध्याय में तेल को के 


दी से परल लिया जाय, तुए उसना || ॥ । 
वह पर्याप्त समय कराया जायते) हो 


विलम्ब, अ्रसावधानी रोर चिकिसा ३] एह 

का अभाव साध्य क्षय के भी ग्रक् पटो 

| ` 

“लय रज और क्षय-ग्रनयियां तो बेशुमार लोगो ॥ 7 


हमें पाई जाती हैं लेकिन क्षय के शिकार बुत हे( लो 


लोग दोते हैं |?” pF 
लेखक के नुसार सम्पूर्ण राम, हम होते ऋ है 
पुष्टिकारक ख़राक़, ताज़ी इबा और प्रकाश गे हि । 


दशा श्रौ पे ॥ ४ 
नियम पालम, निश्चिन्त सनोदंशों अरि बाही त 
है 


होने पर क्रम्मानुसार व्यायाम पर निर्भर है | 


एक बार जागा हुआ क्षय बार बार ज 
सम्मन्ब में लेखक लिखता है की क i a 
क त ३, 
रोने के लिये बाद के जीवन में ग्रावश्य क 
„ क्षय पर विजय पानेवार्ली दिनचर्या | ४ 
साथ क्षय पर विजय द्वा का पालन क्वे गहरे 
रखना चाहिये | श्रम में मोदी त श्रम की ॥॥ 
की जाग्रति रुकती ४ र ड 
स्वीकार करके तदु अचरण भ 
गे = बच्ची करते ह ) 
हितिषियों के बारे में चि! _ हु, 
है-- “अगर रोगी के मित्र की. ४ 
न्तापर्भ i 
सामने उसके कु की उ तो | 
पर तरस खायें, उसे अपने भ र 


मौजूदगी में. उसके 


¬ के सम्बोधन करते हुये लेखक लिखता 
ना दो. यदि मिलने जुलनेवाले रोगी को 
ग्रपना दुःख न सुनायें, बल्कि दो मीठी 


य ह्वी श्र 


| हमत की की उवी 
उका मनोरञ्जत करत उसकी उत्तम सेवा 
खा 
गे | स इ | 


लक्की भूमिका प्रसिद्ध डाक्टर जीवराज मेइता की 
। लेखक के प्रयत्न के! सराहनीय! बताते हुये 
३ (वते हैं“ जिस तेज़ी से. यद बीसारी देश में 
रही है उसके श्रनेक कारण ६। ख़ास कारणों में 
। छ बारण हमारी दिन बदिन बढ़ती हुई री है । गाँवों 
जा ३ हय साल इतना श्रनाज बाहर चला जाता है कि गाँव 
जय तो ऐै | (तो के लिये खाने के काफ़ी नहीं रहता । इधर देश भर 
| ७; के वाद एक इतने अकाल पड़े हैं कि उनकी वजह 
[मी ब्र ढोकी हालत बेहद ख़राब होगई है--दूध, दही और 
जो पहले सस्ता श्रौर काफ़ी मिक़दार में मिलता था, 
रोके (तिये भी सुलम था, वदद श्राजं सिफ अमीरों की 
तबन गया है | इस तरह पर्याप्त पौष्टिक खूराक के 
म ग्राज लोगों की तपेदिक़ से लड़ने की ताक़त कम 


| (दौ हदै 


र लोगो॥| 
हुत हे 


| होने | रोर है | 

मं | 
3 है. || “मारे देशवासियों की कई गन्दी आदतों के कारण 
री तध के 


कषय का ज़ोर बढ़ रहा है; जैसे हमारे यहाँ के लोगों में 
तही धूकने की आदत है।...” 


हा हि बीमारों के आशाजनक सन्देश देते हुये 
| बराज लिखते हें-.“श्राम तौर पर तपेदिक या 


B अक्तात > 
नत उप धार पर लिखी हुई यद्‌ 
| 


ह ए ए i महत्पपूण और काम की है | हम 
| शेष 


प्रकाशन और प्रचार चाहते हैं । नव- 
परे. एणी लाभप्र ग 
भरे नाद का पात्र ३ द पुस्तक छापने के 


--विश्वम्भरनाथ 


" ¦ श्री हरिश्चन्द्र एम० 


र ह्‌ रत्रा ग्रद्‌ सं है हे 

‘ 3-९ ६ द्‌ रि यागञ्ञः दि [ if 
| पह - t 3 [गः द्द्ल 

, बर्या f १ ¥ ३, 3 


के, र ५ 
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भोजन श्रौर नियम; जापे की उतनी अच्छी तरह 


व्यवस्था, बच्चे की पैदायश, माँ की देख भाल, प्रव के | 
बाद के चालीस दिन, छातियों से दूध पिलाने की बिधि, | 
शिशु का छुठे मास तक का जीवन, दाँत निकलना, पहले _ 
साल की प्रगति आदि बातों पर न्बड़े रोचक और सरल | 
ढङ्ग से लेखक ने प्रकाश डाला है | E 
हमारे मध्यवर्गीय समाज की अधिकांश स्त्रियों के लिये ॥ 
बचा जनने की स्वाभाविक क्रिया पूर्ववती उपचार और | 
राद की सार-संभाल के अभाव में ज़िन्दगी और मौत का | 
सवाल बनती जा रही है। प्रजनन का कार्य माता का || 
नेसर्गिक धमे है किन्तु हमारी श्रांधुनिक अधकचरी सभ्यता || 
ने उसे इस योग्य नहीं रखा कि वह सहज भाब से अपने | 
इस धर्मे का पालन कर सके | नतीजा यह है कि हमारी || 
पढ़ी लिखी ग्रेजुएट और श्रण्डरग्रेजुएट खिया एक सब्रस्था | 
वन रही हैं। पुराने ज़माने की ख्िपों का “घटोदरो? का | 
श्रादशे अब “कमर पतली सुराहदीदार गर्दन? बनता जा | | 
रहा है। कालेज की अधिकांश लड़कियों की कैझ्यित | | 
यह है कि 577 ( दुबला ) होना उनका श्रादर्श ब” 
गया है | | 
उपरोक्त पुस्तक इस तरह की शहरीली और साधन 
सम्पन्न श्रोरतों के लिये बड़े फायदे की-है किन्तु गांवों सें | 
रहनेवाली डाक्टरनियों से कोहों दूर गरीब देहाती कुलशोला | 
भारतीय महिलाये' इससे अधिक लाभ न उठा सकेंगो। | 
और ईश्वर के इज़ार धन्यवाद है कि गांवों की महिलाओं | 
को परम्परा से जो नुसखे मिले हैं उनका वे समुचित उपयोग । 
करके बचा ओर- जच्चा दोनों को कहीँ अधिक छ | 
रखने की केशिश करती हैं । उनका गर्भकाल का ब्रह्म 
गौर नियमित काम, वंशलेचन ओर इलायची का प्रयोग 
जापे के बाद अजवाइन का गरम किया पानी पीने को 
विधि, इरीरा, सोठोरा, मालिश, खाने पीने का परहेज 
आदि उन्हें साल भर बाद ही दूसरे जापे के लिये फिट 
देता है। बच्चे की मालिश, धूप में लिटांना, 
की घुरी, खुली ग्राब्रवा, माँ का पुष्ट दूष श्रो 
माता का स्वास्थ्यप्रद - स्पशं उन्हें तन्दुरुस्त रख हे। 


और शिशुओं को पर्याप्त मात्रा में दूध घौ नहीं 
किस्तु- यह उनका नहीं दमारी गुलामी का दो 
पर उनका कोई बश नहीं । क 
एक बात और-बाबजूद लम्बी चौड़ी डी 

कल को डिगरीघारी डाक्टरनियाँ रौर 
बच्चे नहीं जना 


प्रीण कुशल और अनपढ़ दाइवों। ने क्रा तात्य 


को ताक 


हे कि हजारों वप के अपने अशुभो 
रखकर एकदम विदेशो वक्रा अपनाने से काम 
हैं| चलेगा | जनमे क्रिया को छोड़ दीजिये 


दमारा दावा है क्रिगभिणी के हिफ़ाज़त 
ए सभाज्ञ जितनी श्रच्झी हमारे पुर 
उतनी भ्राज कहीं भी नहीं दोती | कन्तु यह 
पढ़ी लिखी, अस यत, कामचारी, फ़ शने 
इशारे देश में पले कभी नहों होती था शरीर न दा 
व्चे जनकर सवष में बुढ़या दोनेवालो देशद 
रथो ही यहाँ पहले कभी होती थीं। पर इस पते 
शिचिमी सभ्यता के सम्पक को कमत तो हमारे देश को 
कानी ही पड़ेगी | 

युद्ध के बाद हिन्दुस्तान 


विकास की योजना (शिक्षा सम्बन्धी बेनद्रीय बाइ 
समिति की रिपोटर का संत्षित भाषालु 
शरी ब्रेजनाथघिंह एम० ए०; प्रकाशक ¦ 
ग्रग्रवाल एएड को०, एम० दे० गार्डन, आगरा; 
एक रुपया । 

उपरोक्त पुश्तक में दिन्‍्दी में सर जान सार्जेश्ट की 
मेरी की रिप्रोट सच्षेप में दी गई है | रिपोट की विस्तृत 
लिीचनाय समाचार पत्रों में निकल शझुक्री हैं | सुनमे में 
ड़बोल किन्तु प्रभाव में भारत को साक्षर बनाने 
साला योजना है। पड़ लिखकर जो लड़के नि 
का क्या इश्र दोगा यह साजेएट कमेटी के ज्षेत्र का विषय 
|| प्रश्न यह है कि हम भारत को शिक्षित बनाने के 
क्या ५५ वध तक प्रतीक्षा करेगे जब्रकि बह 
रूस ने २० वष में पूरा कर लिया है | ओर ह 
या खच कर जो ये लाखों व्यक्ति निकलेंगे उनका 
क्या हम सब सहेंगे ? 
वादक ने श्रपनी मूमिका में आरत में. शर 
 दुर्भावना र उसके ज़हरीले प्रभा नि 


2 
{v९ 


| शक 


एन्‌० 


ITT 
AIO 


मल्य 
<4 ° 


र 


का पारचय 


पर । पता नहीं र 

॥ तालीमी काये ` 2 

जा ४ ॐ काय विवरण की ही 
हैँ या नहीं ? पता नहीं उन्होंने इस सम्भर ह पे? 


१ यदि यह सब श्रथ 
यह दे सव कुछ उन्होंने किया ष 


| द {र ते mre । 
| ते वि आशा है जनता श्रपने i | 
योजना (!) पर अधिकाधिक विचार को 
को दूर ग्ल बनाने के लिये सरकार शरो 
[ को बाध्य करेगी |? 


ङ्ग 
र 


विद्यानन्द सन्या | 


। के जान--( काब्य-संग्रह ) लेखक, ॥ 
सु प्रकाशक, श्री जे० शांडिष्य, मझ | 


, नई सड़क, दिल्‍ली; मूल्य १॥); ए० 7४० १०१ | 


(जातक 
X सुमन 2 


“बन्दी के गान! में नवयुवक कवि की "४३०४४ 
बिताओं का संग्रह है। वे गीत है रोए | 
; कारावास में लिखे गए थे=वह भी श्र्यषि मारि 
ए शारीरिक कठिनाइयों के रहते हुए! श्र रु 
[र उनके इस जीवन का प्रभाव पहना ग्य 


लखित ५६ 


था 4 
EL 
आधुनिक संसार में “कत्‌? और “ग्रसत्‌! कॉ | 
प्रबल संघर्ष छिंडा हुआ मे हि 
अर्थ, समाज आदि सभी क्षेत्रों म॑ पट । 
में रा शक 
किन्तु जीवन की वत मान हु पर मिड 
ऐसा प्रछुख रूप धारण केर ड 6; ग ° 


से बचना मनुष्य की शक्ति 
ख्रार्थिक जीवन की ब्रिभी पिकाश्रों 
ओर भी जटिल ओर डु बा दिय 
का ध्येप्र सदेव सुख सम्पत्ति की हा 
कूल साधन के प्रयोग से वह अभी ५्ट F 


फल सिद्ध हो रदा है टी है 
त्र ह हि द कोई पवद न 


चेतना 


भारतवष 
इस नवशुगौन 
ग्रार्थिक कारणो 


[St [ न 
नी इतनी मबलत 


आम ३ अ्न्थकार के णु झर म॑ विस्याद 
| ह ती प्र काशसय ब दे। "बन्दी के गान 
| श्री | कर श" हे | स्तयं कबि के शब्दों 


शरोर ्रयशीत 
| 


$ | न्मक्त कसकन से 
क र | जब र | i [ हटा हे | हे हे 
) भर i | १? (दाहक i म ह >> से नकी प 
| उई है । इनमे ७ जा सा 
| तकी छ र रूदन भी ऐवा है जो 
रभ | लावा शत शत सुद ते 0 >> दी 
गा व उता दे, वरयोकि उनके प) नाते पक, श्र कै. 
गिल की वेदना है, उसे दश द्री करने को है 2 
र को || (|॥ कहता है कि 
ए || (्राब्दी हो गये हैं, स्वप्न सब मेरे पुराने ! 
x x 2 

सन्य पूछते क्या, आज मेरा, 

सत्र सुभग संसार खोया, 
म, भरौ वेदना से तप्त जग ने, 
[, मझ ` दग्ध उर का घाव धोया || 
० १०३ | प्राण, कब इस यातना का, अन्त होगा रास जाने ! 
३०४ |. शम बन्दी हो गये हैं, स्वप्न सब मेरे पुराने !! 
रोए | ki 
पार | हमारा चिर यौवन सुकुमार 
एव पर उठाता नब-ञ्राशा का सार | 
बयं मृदुन्मानव किसके द्वित हाय 


अर यह करता है मनुद्दार || 


ठे _ 
गा र गाम पर्र् तरङ्ग, तड़प कर मचले फिर से गान | 


सेम मे 
|, | १ सर में का अनजान, छुले कोकिल ने आकर प्राण ! 
रहा १ | ना सभ 


ति वे | भिक्षो a र a लक 

रा कमान न।भञ्ञ नहीं है । परिस्थिति ने 

के gt तीत इ + त त करने में सहायता नहीं पहचाइै 

दी परिन ती है मत पूण सहानुभूति प्रकट करने के 
है ३ | किन्छु कवि में रागे बढ़ने का 
pl 


बन 
। पंप छाई चित्रित करने में कवि ने 
षी न थी परेचय दिया है। छंद, भाषा- 
की 
उने 3 सराइनीय है। उसकी रच-'. 
RES ईप का स्पन्दन है | 

। अभाव भी इस स ग्रह की एक 


शी IR 


न की उपयुक्त शब्दों में अभिव्यक्ति « 


अन्त सें 
फिर सच्चे मानव कहलावें !- 
आज मचा है महानाश का, 
केसा यह सघष भयङ्कर ! 
आग लगी है धू धू करके, 
मानव के अग॒ु-अ्रणु प्रलयङ्कर | 
x x क्‌ 
इसीलिए प्रण ठाने इम सब, 
उठकर कमे-चेत्र में ग्राव । 
सत्य, अहिंसा ब्रतधारी बन, 
फिर सच्चे मानव कहलावें | 
इसी प्रकार अन्य स्थलों पर भी कवि ने आशापूण 
वाक्य कहे हैं | कवि की यह आशा पूणं हो | 
“लक्ष्मी सागर वाष्णय डी० फिल० 


धारा--(काव्य-संग्रह) लेखक; श्री वैननाथ सिंह, 
“विनोद; प्रकाशक, किताब महल, प्रयाग | | 
प्रस्तुत पुस्तक श्री विनोद जी के गीतों का संग्रह 
। श्री बिनोद जी से हिन्दी संधार अपरिचित नहीं है। 
बि, आलोचक और सम्पादक के रूप में वे हिन्दी । 
त्रों में लिखते रहे हैं। उन्हीं की कविताओं का संग्र ! 
व महल ने प्रकाशित करके गोरव लाभ किया है। ॥ 
[ना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए वे स्व्यं कहते हूँ कि 
कवि नहीं हैं श्रार संग्रद्द की बहुत सी कवि- 
ताझों को पढ़कर पुराने ढरें के साहित्यिक लोग ॥ 
उन्हें कविता कहने में भी स कोच करेंगे । किन्तु यदि हस 
यह स्वीकार करें कि युग के साथ हमारे मूल्यांकन, 
बदल गये हैं, तो हमें इन रचनाओं में काव्य के दशन 
होंगे | बहुत सम्भव है कि विनोद जी की तत्वदशिंता में 
कुछ लोगों के। सन्दे हौ, ओर वे उन्हें तत्वदर्शी मानने 
से इनकार करें, किन्तु उनके नत्रयुग के आह्वान में किसी 
को सन्देह नहीं हो सकता | प्रगतिवादी वे भले ही ने हों 
किन्तु मतिवादी होने का दावा उन्होंने स्यं दी किया 
है श्रोर वे आगे की दुनिया के लिये पथ प्ररासत करना 
चाहते हैं, अतः इसके अतिरिक्त प्रगतिवादी होना ओ 
किसे कहते हैं, यह समक में नहीं श्राता । 


EE 2४ 


न्शि 
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कहीं उनके हृदय का चिन्तन कवि भाँक रदा ह 
सेट कर व्यक्तिल अपना प्रेम मय अब हो चुका है 
मधुर चिन्तन जलधि में, श्रस्तित् तरणौ खो चुका हूँ, 
-शूत्य नयनों में बताकर बेदना का राज सूना, 
भ्राज तक के कलुप्-कल्मघ नयन-जल से घो चुका ६, 
पाद पंकज इधर कर दो, श्राज जीवन देवता हे 
| ब्र चरण नख ज्योति पर, यह मन्द जीवन-दोप वारू । 

` दाल जिसका प्राण में, उसको भला कैसे बिसारू ! 
 क्वितत हृदय की इन कोमल श्रनुभूतियों का शीघ्र 
ददी अवसान दो. जाता है, और कवि को इस ससार का 
आन होता है, जहाँ-- 

जिधड़ो में लाल लपेटे, माता की ममता 'खोई। 

| रोटी के दो टुकड़ों पर, जीवन की समता रोई। 
श्र इस दैन्य, दुख, रौर वैघ्रम्य का कारण बह श्रेणी 
| उषः के मानता है | उसे मानवता का प्रसार करना है, 
' उसके लिये प्रलय की साज सज्जा वह चाहता है: 

रे श्रनि पुत्र भूखे मानव | इत दैत्य सिन्धु को सोख आज , 
| कंचन निमित वैषम्य पुरी के, दहन हेतु सज श्रनल साज | 
` रौर उसे बिश्वास दै कि-- व 

| धीर्‌ धरा श्रब सह न सकेगी, सेवक, चाकर, स्वामी । 
इम चाहे उसकी प्रलय-हुंकार से श्रातंकित और उसके 
श्रोणी संघध्र-विहीन-स'सार के स्वप्न से प्रभावित न हों, 
कन्दु उसकी कलम में रोज भी है, प्रसाद भी है। उसके 
'चिन्तन में तत्व दर्शन हो या न हो, किन्तु उसकी भावना 


की छपा का ग्ाह्णान सुन पढ़ता है, तो हमें 
ता के नाते उसे मानना होगा । उसका प्रगतिवाद 
न की गति है-- 

में गति, गति में जीवन, जीवन का सतत प्रवाह रहदा 
गे ्रागे बढ़ना, जीबन में सल उलाहइ र्दा । 
: उसके जैसे लोग जो-- .., 

ह दोनों से नित ग्रांख मिचौनी खेल रहे | 

uhh 


खुमारी ले, जिनको हँस हँस मरना भाता 
धूतो को कब्र मलिन कर सकेगी धारा ? 
[ति को कब्र रोक सकी भीषण घारा-! 


है 
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श्र ड : mame 


क्या व यु के ञ््ग्र Jo री 
"जद के अग्नवूत नहीं है! 


विनोद जी की कविता में गति ॥ FF 
भावों को कभी तो वे सीधे सीधे कह भाप क F 
क दोनों ही शैलियों का प्रयोग वे कोच | 
ह । कही भी रूपक न तो सङ्ग हो गए रे ओर, \ 
गात काव्य की कला को ऊह जु श्रोर ण 
भावों के विक्रास-क्रम में कहीं पर रफहा।। | 
ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने ब्य 
पूरा ध्यान रखा है। हिन 
घत्रगता दुल है 


जीवन सः 
जीवन सन्देश को देखकर हो विशा | 


स्वास्थ्यप्रद्‌ 


शास्त्री, भारतीय दारागंग इताह वर 
मूलप |=); पष्ठ ४२। + 

मांतृ वन्दना भारत-माता के अभिनन्द में व्खि।ए | फ़ 
आठ गीतों का सग्रद् है, सभी गीत गाँवों में ही वै | ता 
राष्ट्रीय जलसों में गाने योग्य हैं। यह पुरती त | न 
् दता है कि वह विशे ह्म | iE 
स स्करश है, इससे प्रतीत हेता | 


ले[क-प्रिय रही है | 


हमारी राष्ट्रीय समस्याएं 
केला; प्रकाशक, भारतीय ग्रन्थमाला) 
मूल्य १); ४५5 १३६ | 
हतक्र का सातव 
सनू आ में प्रकाशित हुश्रा था| आ 
होनेवाले सं स्करणों में छुर श्रोर a 
हैँ । प्रस्तुत स स्करण में लेखक ने तयं 


ने ब 
पाकिस्तान ओर लाड 
[गथ 


ग का 


ग्रन्थमाला, 


लेखक: भ ग! राग 
दारा, इ छा 
| भनेर 


| संस्करण हैं| प्रथा 7 | मय 


ज 


व्य फू 


NE 4१ 
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र १९४४ को देश ने धूम घास से 
तो यान्धी-जी ने 
चय प्रकट किया था । 
बष-तिथि है | हम सब 
स, स्नेह और भक्ति 


° 


झलि छ्रापत करते हैं। 


कब गत २- श्रवत हे 
जी की ७५ गीं बप्र गाँठ सन 


5.) 
{इ था 


oe 
हल 
A, 
> 
र 
al 
न्नि 
र 
A 
5 
र ] 
2 AC 
व 


गति चेत्र में सत्याग्रह--ग।न्घथी जी की दुनिया 
कसे बड़ी देन है | गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक 
9 „जयन्ती के उत्सव में कद्दा था--“यद्यपि ईतामसीह 
| त वृोपणा की थी कि जॉ लोग न 
ब एथ्ी के राज्य के अधिकारी होगे फिर भी ईसाई लोग 
4 ॥ ४३ बयपूर्वक यह कह रहे है कि जो बल 
इताह | तरर रों पर श्राक्रमण करेंगे बद्दी विजयी 
(वी इस च्नोी बात की सत्यता सि 
| सिवर छदृभे पैगम्वर की ज़रूरत थी जो यह वर 
| होते की | ता रीर सहिष्णुता ही सत्याग्रह के रूप में प्रेम 
बात | ता की मावात्मक और निश्चित रूप से कास करने 
शेस | रात है। इतत नम्रता या सः घणुता का यह मतलब 
फि यदि कोई हमारे 


i हत निष्किय होकर 
गा राय रहते चतत 


चुपचाप वे सब बुराइयाँ ओर 
इताह शा तो जाए । इस प्रकार चुपचाप अन्याय 
री हा कायरतापूण होगा श्रोर चाहे जान बभ- 
ह 
हज हा शी श्रनजान में मानो उन बुराइवों और 
सह योगा 
प्‌ प्र | ११ स योग करना होगा | परन्तु गाव्धी जी 


दध्न a 
कर ता डिसा को वीरता का सब से बढ़िया 


० 


यह [ने ह 
हनो र कठिन है कि इन दोनो परस्पर 


| थति यह है क 
शरोर श्रपने श्रः 


जस. समय इम लोग अपने आस 
द दर की दुष्ट शक्तियों के साथ यद्ग 
जे की जिज्ञासा करना और उप्तकी 
ष्‌ 
५ 3 कठिन है | परन्तु एक बात 


अवश्य हे के, परन्तु फिर भी हन अहिंसा के 
बह जिना और उस पर विश्वास करना 
इमारे सामने एक ऐसा आदमी 


TREN 
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दवीय बिचार 


साथ बुराई या अन्याय करे तोः 


से कहीं अधिक शक्तिशाली साबित होती है । 


-- he हि 
अन्त में किस सिद्धान्त की जीत ` 


* पूणं श्रहिंसा का पालन करने में ` 
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मौजूद नहीं है जो ग्राधुनिक युग के बीच रहकर भी स्वयं 
अपने जीवन और आदर्श से इमें इसका महत्व ब्रतल्लो 
रहा है और इस अहिंसा का झण्डा ऊँचा उठाकर दयावे 
उसको छाया में आने के लिये कह रहा है ! और जब दृ॒म 
इस माग पर चलते रहेंगे, फिर वह हमारा चलना कितनी 
भी सन्द गतिं से क्यों न दो, तब महात्माजी का यह सन्देश 
रे धीरे वास्तविक रूप धारण करता जायगा | इसलिये 
आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और स्मरणीय ई और 
श्रागे इर साल जब जब यह दिन ग्रावे गर दरम ना दतै 
हैं कि वहुत वर्षों तक यह दिन श्राते रहें-तब तब ज्यो । 
ज्यों वष पर वष" बीतते जांय, हमें उस महात्मा का वह | 
सन्देश बराबर स्मरण करते रहना चाहिये |”? ; 
श्राज इस दूमरे महायुद्ध की पैशाचिक विभीषिका ने | 
दुनिया के सामने यह बात स्पष्ट कर दी है कि हिंला का मांग छ. 
सभ्यता, संस्कृति ओर स्वयं इस दुनिया के नाश का भाग 
है ओर आज नहीं तो कल दुनिया को गान्धी जी के बनाये 
हुये अद्विंसात्मक मार्ग का अवलम्त्रन करना ही पड़ेगा! 
इस हृष्ट से स्व० गुरुदेव का उपरोक्त कयन बहुत 
महत्वपूर्ण है। 


>-विश्वम्भरनाथ । 


साम्प्रदायिक और सांस्कृतिक एकता की अग्रदूत | 
सदियों पहले एक सहान और युग-हष्टा उपदेशक ने । 
कहा था कि एक विद्वान की कलम एक सेनिक की : खडग | 


अपनी खुदी के अँधेरे से आत्मा के उजाले में मनुष्य | 
श्रपनी घड़ियों और कैत्नेएडरों को देखते हुये चींटी की 
चाल छाता है। किन्तु असीम की पाश्वभूमि में उसकी | 
यह सन्द गति भी एक श्रथ रखती है और पहले से संयो; 
जित मालूम होती है । जब अध्यात्मिक रहस्य अपने आध | 
को प्रकट करता है तो उसके विक्रास के नियम की षको | 
गति और अपना अनुपात होता है और सदियों का समय 
भी एक क्षण की तरद मालूम होता है। सभ्यता | 
सौजजन्य-भातना और संस्कृति के नियम इसी क्षेत्र को 
हैं। मध्यकालीन भारत के एक सन्त ने क्या ही अः 
कदा है--एक इमारत का निर्माण शिल्पी के फुटे 
हिसाब से होता है और एक भ्रश्य किन्तु 'साथक शराः 


ः लाखों बरस से मनुष्य ने मुखं को जीतने हे का 
उलवार उठाई है। कलम का इस्तेमाल तो रा हा 
कुछ इज्ञार वर्षों से दुनिया में का फैलाने, bs 
या है । इसलिये यह मुनासिब नई कि बसों की वि 
बाइबिल को तुलना की जाय । सद्भावना का मं a 
ड़। कोमंती होता है और उसे समुद्र से बाहर लाकर उसके 
` प्रकाश से दुनिया को जगमग करने के लिये बड़ा लम्बा 
ओर गहरा गोता लगाना पड़ता है। ४ 
` एिहुली तीन या चार दशाब्दियों से विज्ञान ने क़लभ 
न पर लगा दिये है | इसलिये अब यह उम्मीद क्री जातो 
है कि कलम का दायरा श्रौर प्रभाव कई गुना बढ़ जाना 
` उदये । किन्दु इस ब्रात का बेदद ख़याल रखना पड़ा क 
कलम से घाव भरने की आशा का सन्देश देने ओर एकता 


` चारक काम लिया जाय और उसे फूट, झनैक्यता रर 


नाश का साधन बनने से बचाया जाय | 

| इसी उद्देश्य से सन्‌ १९२१ में लन्दन में एक श्रन्त- 
/ राष्ट्रीय इंगठन की बुनियाद डाली गई, जिशका उद्देश्य उन 
उब लोगों को एक झणडे के नीचे लाना था जो एक 'दूगरे 
के साहित्य को समझते श्रौर उसकी खूबियों को परखते हैं 
र इसी के ज़रिये दुनिया में शान्ति स्थापित करने के 
लिये श्रपनी कलम को इस्तेमाल करते हैं | इस संगठन की 
सा में यदद बात कहदी जा सक्ती है क्रि एक मता भी 
अपने उद्देश्य से बिचलित नहीं हुश्रा | 
यह श्रन्तर्राषट्रीय संगठन जो पो० इई० एत० कहलाता 
यों, नाठककारों, तिबन्ध लेखकों, सम्पादकों और 
्रीपन्यासिको का एक बिराद्राना सङ्गठन, राष्ट्रीय क्षेत्र में 
काम करता. है। हिन्दुस्तान में इसकी एक शाखा 
१९३३ में बम्बई में खुली थी। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ 


इसकी निर्मातःसङ्गठन कत्रीं थीं। पिछले १२-वर्षों 
अपने मेम्बरों के ज़रिये, जिनकी तादाद २५० 
च चुकी है, प्रान्तीय साहित्यों को एकता के 
| रखने की कोशिश की | इ तरह इसने 
क श्रौर सांस्कृतिक एकता के बीज बोये। जब 
में ्रथकता की भावना ने सर उठाया तब तत्र 
ने आगे बढ़कर सांस्कृतिक एकता के 
| को पवित्रता के नाम पर इस एृथकता 


की 


Es 
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इसके पहले सभापति थे आर श्रीमती सोफिया . 


ने हमेशा श्रपने पढले. 


\ ~ 
[ षषे ५, भाग १ स 
)2 


[45 


हम पी० ई० एन० के लेखक 


सानवता की सेवा करना चाहते हे किन ह ह 
साहित्य और उसके निर्माता मानवता की गये | 
हैं यानी साहित्य द्वारा एक देश को दूसरे र क्षे | 
हुये और भूल्ली और ठिहुरी हुई दुनिया मै | ङे ` 
वातावरण पैदा करते हुये | ET | ह 
अपने इसी आदर्श को पूरा करने के (च | हा 
एन० के भारतीय केन्द्र ने जयपुर में श्रागमी २०३ 5 | हे | 
अक्तूबर तक एक अखिल भारतीय लेखक बमन |] | i 
आयोजन किया है | इस मौके पर बिदिभ परमतो के रह | [7 
विद्वान शौर विदेशी शाखाओं के भी कुछ सद एइ | हा 
दोकर एक दूसरे से परिचय प्राप्त करेंगे | बहस को पु | कर 
घार होगी--““भारतीय साहित्य की उन्नति इस प्राए त | (६ 
कि वह एकता की शक्ति बन जाय |” रा 


इस प्रकार भारतीय संस्कृति और साम्प्रदायिक एत |! 
की सच्चाई विविध विचारों के व्यक्तियों दवारा |® | 
आदर्श और प्रयल्ष के माध्यम से दोहराई श्रोर मतं | १ 
जायगी | इसलिये पी० ई० इन० उचित रूप से दवी, शाह | ९६६ 
नप्नता के साथ, देश और विदेश में कलम के वा i | भ 
की स्थापना का दावा पेश कर सकती है । क्योकि वहम । 
चारे की श्रग्नदूत है और क्रियाशील होने के नाते उभ 
ज़बद्श्त प्रचार भौ है। 


_ुसुदयात मरि 


_- 6 2 
डा DE Co ने | व्य व्‌ स्थां 
घी जी ओर वण व्यव 
र गान्धी जी के भी 


बर्ण व्यवस्था को लेक मे वर्य 


ग़लतफदमी फैली हुई थी | ई तीर रहा | ` 
ऊपर गान्धरी जी के लेखों का प ९ हु ति 


में ग लिखते 
है-। उसकी भूमिका में गान्धी ज॑ कर 
तो रागे बढ़ता है या पीछे घ र 
नहीं रहता । यह एके सावभीम न 
के अनुसार में जदां कल था बढ ; 
आज हूं बदा कल न दोंऊगा । रह ब्वा 
को हिन्दू धर्म की दुनिया है ५ 
है हद (श्र 
आज भी वढी राय पल या । 
ग्राश्रमों का आज कदी है सतख नई 
हमारे बीच से लोप ब या 
क्रे तौर पर केवल कु हर पिय या 


रहार ज्ञादिर करती 
oS /02 सु 


* कु (8 { ६५ है | 


घ वर्गीकरण में गरीब श की जगद 
स रही हता | और अविशद्रः की जगह कहां है? 
गे \ र क्रमीन समभा जाता है । यह धमे नहीं 
र [i | PA 
ङग ४ हो ग्रागे चलकर लिखते हैं--“गीता के चारों 
¶|^ 


हांहै। वर्ण ग्रौर जाति दोनों श्रलग अलग 
१ जाति श्रग णित हैं | जाति पर के हि व्यवस्था 
०३४ क्‍ 06 मे देखो है रर न न अन्य किसी मन्य I 
षा ते गुण, कमे) स्वभाव के अनुवार चार वण बता 
एप मिसाल के तौर पर है। इसको घटाया 
| रा जा सकता है | मेरा विश्वास है कि आज केवल 
6१बणं दै श्रोर बढ दै 'शूद्ध', रतिर? या हरिजन' 
हिंदू समाज मेरे विचार का हो जाय तो उसकी समस्त 
तक समस्याएं इल हो जांय। मुसलमानों के साथ 
प्रदायक कटुता भी समाप्त हो जाय ओर दुनिया में 
हिसान की एक गौरवपूर्ण जगह बन जाय ।?? 

जातिगत फ़ङ्रों के बारे में गान्धी जी कहते हैं-“जिस्त 
गध्र बड़ों का फ़क़ धमे नहीं धमे है उसी तरह रङ्ग- 
भी श्रनैतिक है | यद कोई थधर्मग्रन्थ जाति भेद, वर्ण 
याङ्ग भेद का समर्थन करता है तो वह धर्मग्रन्थ नहीं 
॥| हिली भी धर्म ग्रन्थ के अध्ययन का बुनियादी उसूल 
हेश चाहिये कि वह किसी भी ऐसी बात का समर्थन न 
भच नैतिक हटि से अनैतिक दो । 
| कप हे भावों ने हमारे श्रन्दर इतनो गह्दरी जड़े 
हि मत रन भर भारत 
आधा रि हा ज्यायियों में भी दिल्लाई देता है। यद 
wl ज "या के दूसरे हिस्सों में भी कम या ज्यादा 
जा rn र इसका यही श्रयं है कि यद 
[| समान बुराई है। यह बुराई तभी दूर 


| 
है जब बास्तविक श्रथोः में लोगों को धर्म की 
पि । धमे की ह 
दय्‌ 


द श्रा क 


को मुझ 
परक्रार रो 


के छा 
सहित 
तूत की | 
।, आ । 
[राशि 
ह वह 
गते उ 


। मरि 


इ अपेक्षा रखती है 
णोति का सपा शतशूद? बने। हम अपने को 
भे मां नहीं बल्कि २स्ट्री समझें और 


ह 
We से मेदनताना ले । इस नीति पर 
सपे र i रह जायगा न अमीर | सब 


मिक, जातीय या आर्थिक 
जन करगे |? | 


र ' पराषीनता की रोशनी में वर्ण- 


[ न्ति को भ 
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सम्पादकीय विचार | 


व्यवस्था की बहस करते हुये कहते हैं--“यहां यह कढ देना | 
ज़रूरी है कि किसी भी गुलाम देश के लिये विदेशो बन्धतों 
को तोड़ना सबसे पहला घ्म है । एक गुलाम चाहे उसका 
कैता दो ख़िताब क्यों न हो, चाहे वह जज द्या जज का | 
अद नी हो, एके राजा हो या भिखमंगा दो वह मजबूर दरजे ] 
अतिशूद्र? है ।? | 

गान्धी नी के इस स्पष्टीकरण से हमें बड़ी प्रसन्नता 
हु | यद जात पांत का कलुष जितनी जल्दी दिन्दु समाज से 
दूर हो उतना दवी हिन्दू समाजका और हिन्दुस्तान का 
कल्याण है | गुलामों का केवल एक धर्म है और वह है 
“आज़ादी के लिये प्रयत्न! 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के फैसले 

लगभग तीन बरस के बाद पिछले २१, २२ और २३ | 
सितम्बर को बड़ी धूमधाम के साथ बम्बई में अखिल भार ” 
तीय काँग्रे कमेटी का इजलास हो गया । बड़ी बड़ी लगी | 
चौड़ी तकरीरे हुई, दजनों प्रस्ताव पास हुये और पचासो | 
इज्ञार ्रादमियों ने तालियां पीटीं | पर कांग्रेस में लगातार 
२५ वषः से काम करनेवाले एक नम्र काये कर्तां के नाते | 
हम इस बात को सोचते ही रहे कि क्या अपने इस इजलास 
में आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने कोई ऐसा क़दम उठाया | 
है जिसे इम ठोस कह सकें ओर जो “भारत छोड़े! प्रस्ताब 
के अधिक निकट ले जानेवाला, कांग्रेस के सगठन को 
अधिक मज़बूत करनेवाला ओर सन्‌ ?४२ की जनता की 
अनुपम _कुरबानी की याद में वास्तविक श्रद्धाञ्जलि श्र 
करनेवाला कहा जा सके ! यह सही है कि एक अल 
प्रस्ताव और ऊपरी तक़रीरों में जनता की बेहद प्रशंशा क 

“क्विट इण्डिया? की चुनौती को दोहराया गया रः 
आज़ादी के ्रानेवाले भीषण संघध की कल्पना की र 
पर हमारी शिक्रायत तो यही है कि जे। कुछ प्रस्तावों में थ 
बह तङ्गरीरों में नहीं दिखाई दिया ओर जे। कुछ तक 
में था वह प्रस्तावों में नहीं दिखाई दिया | 

हमें यह बात न भूलनी चाहिये कि अ्रगस्त सन्‌ ? 
मद्दान क्रान्ति के बाद आल इणिडया कांग्रेत कमेटी क 
पहला इजलास था | उस क्रान्ति में कांग्रेती नेतृत्व के 
में भी जनता ने जो शौय, जे। पराक्रम, जे। साहस 
प्राणों'पर जकर त्याग कीजो ्रपौम भावना 
उसकी कल्पना तक्रे सिवाय गास्धी जी के किसी दूसरे 
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किंग कमेटी के सदस्यों ने गान्धी 
पने हाथों सें लेली थी। 
झपने व्याख्यानां स |स 
सिस्टी आपान के विरुद्ध 


सेटो की मीटिंग तक वे 
जी केद्वाथोंसेतमाम शर्कि श्र 
जवाहरलाल, मौलाना ओर पटेल 
जे के साथ दृथियार उठाकर ॐ 

ड़ने की कामना प्रकट करने लगे थे। क्रिप्स के आने के 
वक्त तक कांग्रेत के नेताओं को बढ़ी बड उम्मीद बंधी हु 
थी। क्रिप्स के असफल लौटने के बाद भौ परेडव नदेश 
ते कलकत्त की एक प्रस कान्फ्रात्त मं गुरल्ला फ! तय्यार 
| करके जापानी फ़ोजों का सुक्गाबला करने की ख़ाहिश प्रकट 
` दी थी । आज परिडत नेहरू आज़ाद दिन्द सेना को देश- 


‘a 


भक्तों की सेना समक्ते है पर उघ समथ उनकी नज़रों 


बह जापान-परइत सेना थी | आज पणिडत जा को श 
भाप बाबू की याद में सजल ह जाती है पर झगस्त सन 
२ से पले उन्होंने सुभाष बाबू के सुक्राबले का ऐलान 
किया था | पर जिस ब्रिटिश साम्राज्यशाही और मित्रशष्ट्रा 
सुद्र को सुनाकर प्रणिइत जी ते ये बाते कह था उ सने 
घले भर भी कांग्रेत की परवाह नहीं की | उसके बाद 
पशत जी ने साफ़ साफ़ ऐलान कर दिया कि उन्हें भाग 
तदी तूझ रहा है | देश की उघ दारुण स्थिति में गान्ध! ज 
अपने बूढ़े कन्धों पर फिर नेतृत्व के हेया ओर 
१के दो जाद भरे शब्दों भारत छोड़ो! ने देश में भूचाल 
| दिया, करोड़ों मिद्टी के पुतले में जान डाल दी, ब्रिटिश 
प्राज्यराही के अस्ति को डिगा दिया और सवदारा 
आ को उसकी अपनी शक्ति के दर्शन करा दिये। हम 
£ कीच यह कद कषकते हैं कि यदि जवाहरलाल 
बग के नेता हैं और गान्धी जी बूढ़े वग के तो 
४२ की क्रान्ति तर्णों पर बुढ़ापे की विजय थी, झं 

्तर्ाष्ट्रीयता ही भारत के लाभ की बस्तु है तो उस 
य॒ता का श्रगस्त सनू !४२ के पहले बिलकुल 


Ds 


भ्त 


भा 


९ 


ET 


४९ 


डर के छै बरस पदले से पणिइत नेहरू देश 
थे। इस अल्तर्राष्ट्रीयता ने क्रांग्रेत को जाने 


[ भर में कांग्रेस के प्रमुख 


गये | फिर भी 


5० लाख के 


पटय। थां 
विविध काकार 


इर 


फे एक 
के सक्टपूणं समय में हमने 

गे अलग करके 
हुईं आर 


क्र क्‍ हु. 
बल्ल दो बातें आशाजनक थी--( ) ब ः 


का सजा कट 

ना मी कर परिशित | 
जनता ने काँग्रेस और देश दोनों की लाज रखली | 

इस विश्वास था कि काँग्रेस वकिंग कमेटी के सदस्यो प्र 

उव बालों पर अहमदनगर के क्ले में ठह दिय ) 

होगा । पर बन्धन मुक्त होते ही शिमता समोह || प्रह 

जो इ. रहा वह नतो “मिट इणिइया! बे | हत 

साध मेल खाता था शरोर त जनता ग्री | गोद 

$ पर ही वह कोई स्वास्थ्यप्रद टिप्पणी थी | हि | ह 

साप्राज्यशादी के साथ इतना सौ फ़ी सदी स योग यह! | था. 

ता था कि गस्त सन्‌ १४२ की क्रांति इन तेत इ | श्र 

नजरों में केबल एक ्राकस्मिक घटा NE 

उपयोग केबल ब्रिटिश साम्राज्यशाही को उरी ह , 

डना भर रह गया है | म राजनैतिक / | दिन 


श्गरुत सन्‌ ४२ की क्रा न्ति ने ह 
की जिए चोटी पर पहुँचा दिया था यदि बह के 


कमेटी के सदस्य दृढता के साथ खड़े वो जाते र ः 
नगर से निकलने कें बरद उनका कुछ ६ a पे 
के माद्ाजारण 


होता ! वे ब्रिटिश साम्राज्यशाही 
पहले अपनी ताकत का तख़मीया हे ४ 
स्व॒राज्य दिलाने में पूरी तर सफल बय 

मिचार करते, काँग्रेस के डुग 
जनता के सम्प॒क के गौर श्रध 


सैनिकों को दिस रात नाल की 


खो नोका रव 


करते, देश के सात लॉ गा 
जबर्दस्त सङ्गठन करते 
त॒ के कलंक को दू ° ठाय 
विक ES 


हर १६४४ है 
~ ~ न 
है व हक ४० कर डं बेज़बान को 
हे उधियानां नहीं द्वद! | f | हु 
A रूढ करता दे । हमारा दागी दे कि 
| त OR A > ना ० 
है छ द वा प्रयच्न उन्दी [त मल 
हे है का राष्ट्रति ग्रौर व पेंटी के सदस्यों के 
कब 5) ते के बायसराय ौर उनकी कायकारिणी के 
झक | [र ग या सेव्रागात्र में दिखाई देते । 
पृ | दे श्वय स्वराज्य-भवत या संवाध।व ' त्र 
i . कहना पड़ता है कि आल हृण्डिया कांग्रेत 
ताशे तो खेद के साथ कहना पड़ता हू ये ग 
+ > तावो में इस विस्फोटक कार्यक्रम का द अभास 
३ शो, हो के प्रसवि 
न योध, | ककन मिला ! 
शोक. परे तौर पर कमेटी के 
`) गौ | (४ छते हैं--(१) ब्रिटेन ६ 
ह श्रो! | परल्ातों और खासकर मुसलमानों के : 
एति | (३) कंग्रेस का श्रान्तरिक सञ्भठन शौर अनुशासन | 
| ` हे 
I, [aS प्र ST = [a3 SOL 
के | (वके प्रति कीग्रस का नाते 
पे | f र £ 
हेदि, [प्ते युद्ध के बाद जलियावाला बागा के भयंकर 
रे | ्र्माचारो को देखकर सन्‌ १९२० में कांग्रेम ने अपने 
इया! हे | हीह में पहली बार सरकार के साथ सहयोग फी नीति 
द्री | इकर ग्रहयोग की तरफ़ कदम उठाया था । उस समथ 
 \ | नऊ ग्राफ कनाट ने भारत आकर झपने ऐलान में कहा 
र हि >भारत के एक पुराने मित्र के नाते मैं आप सबसे 
कर i करता हू कि पुरानी बातों को मूल जाइये और बीते 
ब के पि me A cy 
करि ° के साथ पिछ्ुर्ल गलतियों क्रो भी कब्र में दफना 
ह । म और करे से कन्धा भिड़ाकर एक साथ काम 
| भ जिससे उन सब आशाओं की पूति हो जो आज के 
ति i दिन पैदा. हो रही है ।” be 
र | ध हुए थे । न ।” , सणटेगू-चेम्सफोड सुधार, उसी 
तो इ | बोर हे कन्ठ कांग्रेस ने करोन्सिन्रों और अस्ेम्पली में 
| rn ~ नयी 
ही | (। २५ ह A दिया और असहयोग का एलान कर 
ih षा महायु तदे आज़ भी ठीक बद्दी परिस्थिति है । 
WE हे दो चुका है। सन्‌ ४२ के श्रत्याचारों 
ह सन्‌ १ TT वाग की कद्दानी पाजी भरती 
तीनी का ट gE श्रमेम्बली है । बढ़ी “भून जाओ? 
वा ता f 
कने की EF का एलान है। बद्दी साथ मिल कर 
* भी पिर है। सरकार करा रुख २५ वष बीत 


ग क है | किन्तु कांग्रेस आज कहां है १ 
श्रादि पर हा ति के कारण जयकर, केल- 
राजञ इपलानी प से निकाला गया था उसी 
सवा पसाव हारा अखिल भारतीय 
की ९ कर लिया | बावजूद बल्लक्न भाई 


i लनतरानियो 
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` मुसलमान कांग्रेस के साथ हैं। यदि पिहले 


कमेटी के इस प्राव ने.कांग्रे? को ढकेलकर फिर २५ वर्षा 
पीछे कर दिया । गांची जी ग्राज सौन हैं! काश कि देश 
जान सता कि इस सम्बन्ध में उनके क्या विचार हैं पर 

न्दने अपने क़|नूनी उत्तराधिकारी और श्रनुवावियों की | 
इतनी छूट तो दे द्वी रखी है कि वे एक बड़े राष्ट्र के गौ 
ओर ्ात्मसम्मान को लेकर समभौता कर सके । कॉग्रेच | 
सोशलिस्ट पार्टी के उपस्थित सदस्यों में इतनी भी आत्मा: 
चेतना न थी कि वे इस प्रतियोगी सहयोग” वाले प्रावि! 
पर एक संशोधन तक पेश करते । सन्‌ १४२ के ३५,००० 
शहीदों की स्मृति में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के प्रस्ताव | 
द्वारा यह कितनी शानदार श्रद्धाञ्जलि थी !!! ` | 


इुसलमायों के प्रति कांग्रेस का रुख 

करिसी सोनेवाले को जपाकर उठाना आसान है करिल 
बहाना करके सोनेवाले को जगाना बहुत कठिन है 
इसोलिये जब हमने मियां इफ़्खारुद्दीन के जत्राव में पिडले | 
नेहरू की तक़रीर में यह पढ़ा कि-- डाक्टर अशरफ और \ ४ 


p 


ऊ = 
उन्द्दा 


मियां साहब आकर मेरे युक्त प्रान्त के दौरे में, देखें कि | स 
कितने | 


अधिक मुसलमान कांग्रेस के साथ हूं,” तो हम अप 
आश्वय न रोक सके | हमारे लिये तो'यह एक समाचार है, 
कि जिसके लिये इम पणिडत नेहरू के शुक्राज्ञार हैं| 
उनका यह व्याख्यान अगर हम न पढ़ते तो इतनी ब 
सच्चाई का राज़ इप पर न खुल्नता | खैर जाने भी ढी 
युक्तप्रान्त की बात । यहां सौ फो सदी मुसलमान काँग्रे 
साथ हैं | किन्तु और प्रान्तों की क्या केफियत है ! | 
मुसलमान कांग्रेस के चवन्नी सदस्य हैं ! कितने मुप्तलः् 
कार्यकर्ता कायंकारिणियों में हैं ! इसका हरगिज्ञ यहे 


( १) मुस्लिम लीगं प्रतिक्रियावादी संस्था हैं 
पाकिस्तान का प्रस्ताव अपघाती है । ग्रीव मुसल! 
मुलिम लीग में कोई प्रतिनिधित्व नहीं । मुपलिम 
की नीति ब्रिटिश साम्राज्प्रशाही की पोषक है और 

(२) यह ग़लत है कि मुसलिम लीग सौ 
मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती दै। | कः 

किन्तु इन दोनों बातों से यढ कैसे साबित होता 


हमने कांग्रेस कार्यक्रेम को सुनासिबर बुनियादों | 
होता तो निस्सन्दे्र आज ९० फी सदी मुस 


नोहि के रूप में विश्वास करते हैं हिन्दू मुसलिम एकता पर 
दनार। वै भो विश्वास नहीं है। जो काम ७ करोड़ अछूता 
क्र साथ जघन्य, पाशविक र अ्मानुष्रिक बर्ताव कर 
सकती है और अपने इस गलित अर्जे की मलद्दम पट्टी तक 
रना उचित नहीं समझती वदद हिन्दू मुसलिम एकता क 
कूठा बहाना भौ क्यों करे १ जाने दीजिये सामाजिक पहलू 
द | हम समाजवादियों कें प्रिय श्राथिक दृष्टिकोण से ही 
उ पर विचार कर तो दो बाते बहुत साफि होकर हमारे 
[मने आ(जायेंगी 
(१) बङ्गाल में ओर ख़ासकर पूर्वी बज्ञाल म ७९ फ़ी 
रदी किसान मुसलमान हैं और ९५ फो सदी ज़मीदार हिन्द 
` इ । इस्तमरारौ बन्दोबस्त फांसी की तरह किसानों के गले 
मं लटका हुआ है | बङ्गाल प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी ने पिञ्ञुले 
व रषे में इन किसानों को कोई हितप्रद ्राश्‍तरातन नहीं 
[दया । कुछ राष्ट्रीय मुसलमानों ने कृषक प्रजा पार्टा क्रायम 
को | उसके नाम पर चुनाब लड़ा गया शौर जीता गया 
उच तो यह है बङ्ञाल के करोड़ों मुसलमान किसान काग्रेस 
के श्राशवासन के अभाव में काँग्रेस से विमुख हुये। 
(२) पंजाब में रव्यतवाड़ी प्रणाली है | बहाँ मुषल- 
£ दान ग्रौर जाट किसानों का बहुमत है ओर ये गरीब लोग 
इ शोर सिख साहूकारों के चुङ्गल में फेस हुये थे | कांग्रेत 
ने इन्हें मुक्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया । यूनियनिस्ट 
एटी ने साहूकारा बिल पेश किया जिसके पहले वाचत में 


शी मदीं न पाकर कांग्रेस से उदासीन हुये । 
’ ह फिर यही बज्ञाल श्रौर पंजाब मुसलिम लीग के 
[किस्तानी स्वर्ग की रीढ़ बन गये | पणिइत जवाहर- 
ल ने अपने व्याख्यान में कहा दै--“मुसलिम लीग से 
मोते का दरवाजा बन्द हो गया | अब इम सीधे 
हे पास जायेगे श्रौर उनसे पूछेंगे कि उन्हें 
स निश्चय का स्वागत करते हैं । मुसलिम जनता 
ओर ज़रूरतें बहुत साफ़ हैं। ९० क्री सदी 
| कोटि के हैं जिस कोटि के ९९ फ्री सदी 
{भर मेहनत कर्ते हैं तब शाम को उन्हें 


है | जिस दिन काम न हो उस दिन 


गली हि हे विधी जो 

TI हे । गृप 

त ४, राजन!तक हृष्ट से समार 
म ष्टि से मुसलमान एक कह 
र आर पिछड़ी हुई को हे जु | 
बेहद भावुक सगर वे ३।म ६। | बेहद गु, | 
EN र वदद प्रम | एक बार उन्हें श्र | 
४ [| आर प्रस का अहसास भर हो जाय Mm ` 
पर !नसार हा जायगे। | 
ग्रेस के कार्यकर्ती रौर मुसलमान जनता के बौ | 
De स है | गत २८ जून को इताह | 
| काल कायक 5 आओ में पणिडत जवाहरतातजौ | 
ने बोलते हुये कहा या--“बहुत जही हो हुत | 
डोर सम्दालनी पड़ेगी पर हमारे पास ऐसे श्रादमी क 
निया के विविध मुड्कों में जाकर राजबूतो 
ऽम्‌ सम्इाल सकें । इसके लिये इमें हज़ार रादि | 
इरत पड़ेगी जो सं सार भर की ज़बाने जानते हो, वि | 

गेति रिवाज, उनके इति्वास शौर उनकी कृत || 
दमियों को ह्म डिप्लोमिटी की 0 
संक्र्साश्ों को विल | 
न काम करते में होती 


देशों के र॑ 
हों । हज़ारों श्रा 
देनी दोणी । कांग्रेस केकां 
दिक्कत मुसलमान जनता र बी 
आधिकांश कांग्रेसा कायकर्त्ता, सुस 
तहज्ञीब, उनकी संस्कृति, उन 
्रबृत्तियों से बिलकुल अप का व रे 
भी फक़ है | परिणाम वर्द है कि दोनों एक ६ 
वास्तविक सम्पक कायरम नहीं कर १ 
शीघ्र ही ब्ररगश्ता होने लगते 
करने के लिये हमें क के काथ 
टोन करना पड़ेगा । हमारा यै दै व 
पाकर मुसलमानों के बीच मे जितना 


| दो और उमरे १ तावों पर क 


त ब ५ क बिना पर ही कांग्र कोड न 
३१६ | ति का ऐलान करना 5 
द चुम || (या क्र कमेटी ने बह सव 
एते, | ६ मी वीति से उससे 
` ग्राफ़ी | 0य़ूत किया भर दूसरा ता 
र वेदर | को जरा मुशक्रिल कर दिया । 
मेर र pT गठन ह 

ग्रात इणिइया कांग्रेस करमंडा ने आगस्त क्रान्त का 
त हो में श्रपने ्द्कठम में सुधार क कोई फैजले नहीं 
१ ि।त्रागा खां के महल से नि 
र 5 पाथ इस वात को सोच रहे हैं कि कौगरेस में जनता को 
जूतों ॥| हा ेश्रधिक संख्या में किल [ जाय | इसके 
प्न | उदे ऐलान दिया है हि 
, हि! | प्रि जनता के हाथा में जायेगी उस शक्ति पर 
ही ता | oe व्यापक सङ्गटन चाहते हैं | कमरेत आज 
कु ग I ठ सदस्यों की भारी भरकस जसात बन गई 
| होते है| | रा को क्रियाशील बनाने लिये क्रियाशील 
मे, उकी र्त की बुनियाद पर उसका सङ्गठन करने की 
ए SR E ता से देखेंगे कि श्राल इण्डिया 
i रेन त इस सम्बन्ध में जो उपपतपिति बनाई है 
क | जे सुषा क आधारां पर स्थित करने के लिये 
ए दे | अत इरि | करती है । क स्यू नस्टों के सम्बन्ध में भी 
ता शा र 5 कमेटी ने कोई फ़ौतला नहीं किया | 
I र | १ उपर र ५ मिति के सुपुर्द कर दिया गया है। 
दित) हेह ` शट बनाकर अपराधी व्यक्तियों से 
झा करके त्र फैसला देगी | 
| अन्य प्सता 

a मस्ताबों ज्ञं 


कमेटी ने वावेल क्रे ऐलान से 
R | चीन को बधाई सेजी है | बर्मा, 
काम और दूसरे एशियाई देशों की 
१ किया है । श्रगस्त क्रान्ति के लिये 
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भछि दर्शाने के लिये ' 
sO ole Doria eek ia 


१५ घाराञ्रोवाले रचतात्मक कार्य क्रम का भी एक एस्ताव 
म॑ उल्लेख किवा है| सच तो यह है लीड पेशा ३।ग्र इमेन 
को रचनात्मक कायक्रम में कभी कोई दिलचस्पी रही ही 
नहीं | इसी लिये कमेटी ने प्रस्ताव पास कर लेने के अति- 
रिक्त उसे अम्ल में लाने के लिये कोई योजना नहीं बताई | 


आत्मावणश ये का बात 

जो प्रस्ताव केवल वकिंग कमेटी में दी पास होकर रह 
गये उनमें श्रां निर्णय का प्रस्ताव सब में मुख्य था। 
प्रस्ताव के शब्दों से प्रस्ताव का आशय साफ़ नहीं ह्वोता 
शब्द हँ--“कांग्रेस किसी भी राजनैतिक या भेमों- 

को भारतीय संघ या फेडरेशन से श्रलग होने 
की आज़ादी देकर हिन्दुस्तान के टुकड़े करने के किसी भी 
प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती किन्तु कांग्रेस दिल्ली भी 
मैगे।लिक चेत्र को उसकी ऐलान को हुई निश्चित मश्ज़ी 
के ख़िलाफ़ आरतीय संघ में रहने को मजबूर भी नहीं कह 
सकती ।? इस प्रस्ताव के दोनों हिस्से एक दूरे को कटने 
हैं | शायद इसका आशय यह है कि कांग्रेस स्बरयं देश के । 
टुकड़े करना पसन्द नहीं करती पर जे। टुकड़ा अलग होया 
अलग होने को स्वतन्त्र है। आत्म निशव- का यह 
सिद्धान्त भारतीय संगठन विधान का अज्ञ न डोषा ओर 
एक बार शामिल होकर कोई मागोलिक चेत्र भारतीय संघ 
से अलग न हो सकेगा | 


पाकिस्तान को परिभाषा - 
कायदे आज़म जिन्नाह से जब जब पाकिस्तान कौ परि- | 
भाषा करने के लिए कहा गया तब तब वे टालते रहे । 
इधर हाल में छुमलम लीग के जनरल सेक्रटरी नवावज्ञादा _ 
लियाक़्त अली खाँ ने पाकिस्तान की परिभाषा और व्यान] 
| करने की कोशिश की है। अलीगढ़ यूनिवर्सियी 
ग्रपने एक व्याख्यान में उन्होंने बताया कि-“पाकिस्ता 
का अर्थ है उन क्षेत्रों में स्वतन्त्र, स्वाधीन गणठांतिक र 
स्थापित करना जहां मुसलमान बहुमत में हैं । भारत के 
पर्चियोत्तर में आजकल को सीमाश्रोबाले पंजाब, सरहद, 
बलूचिस्तान और सिन्ध और भारत के पूर्वोत्तर में बः 
रौर ञ्रासाम पाक्रिस्तान की सीमाएं होंगे | EN 
इस पर ग्रातोचना करते हुये बम्ब्रई की प्रेस कन्म 

में पणिडत जवाहर ताल नेहरू ने पाकिस्तान को सीमाओं 
बोलते हुये कहा--“ दक्षिणी पङजाब ओर पश्चिमी 
पाकिस्तान में शामिल नहीं किये जा सकते चूं कि ३ 
आबादी में हिन्दू अर सखो, का 


चाह व 


३५२ 
` जायत वेहूदा बात है.कि. एके सम्प्रदाय के लिये तो 
ग्राहमनिश ये को वाते कढी जाय ओर दूसरे सम्प्रदायो को 
जबरदस्ती पाकिस्तान की सीमा में शामिल रखने का ऐलान 
क्रिया जाय। पाकिस्तान क पहले पंजाब ओर बज्ञाल का 
'बंटवारा ज़रूरी है। इस बटवारे के बाद पत्ञाव का परुवर्सा- 
उत्तरी हिस्सा श्राय ६९ स॑ ब्रहत गरीब ही -जायगा। 
दूसरी बात यह है कि कोई पंजाबी या ब काली चाहे वह 
हिन्दू हो या सिख या पसलमान अपने प्रान्ती के ठ 
क्रये जाना पसन्द न करेगा । इ दोनों प्रान्तों में प्रान्तीयला 
की इतनी जत्रदंस्त भावना है कि वहीँ % मुसलिम लौगी 
भी अपने प्रान्तों का बटवारा पसन्द न करेंगे |? 


नवाबज़ादा लियाकत श्रली पाकिस्तान की कुएं 
आबादो लगभग बारह करोड़ है जिसमें सन्‌ १९४ के 
डो के मुताबिक मुसलमानों की संख्या छ ५ रोड़ पचास 
जाख है और गोर मुसलमानों की पांच करोड़ पचास लाख 
यानी कुल ५४ फ़ी सदी श्राबाद। के लिये पाकिस्तान 
नय को जा रही है | पंजाब में मुसलस!म। की तादाद ड 
५३४ फ़ी सदी ओर आपाम में ३४ फ़ीसदी है | इंन £ 
को देखते इये ग्राबरादौ के इतने कम फ़क़ भ॑ जद द 
क देर फेर भें २-३ क्रो सदी क्रा बहुमत गायब ६। सकता ईँ, 
पाकिस्तान की माँग करना ज़रा भी न्याय संगत नहा । 


इनसे हुकूमत को मदद मिलती है 

जिस वक्त से लड़ाई के ख़ात्मे का ऐलान हुआ है उसी 
वक्त से हिन्दू ससलिम फसाद यके बाद दीगरे सुल्क के 
ब्रिविध हिस्सों में सर उठाते नज़र श्रा रहे हैं। देवबन्द, 
` दालप्री कामठी ग्रौर हाल में बम्बई इसके ताज़े उदाहरण 
| ह। जत्र तक लड़ाई चलती रद्दी तब तक पूरे छे वर्षा तक 
 स्र्‌कार बहादुर की लाइली पुलिस गुन्डे बदमाशों को 
अपने काबू में क्रिये रद्दी | उस वक्त दङ्गीं से लड़ाई के 
` प्रयत्न में धक्का जो लगता, किन्तु श्राब दल्लों से देशा के 
थ ग्रान्दोलन को धक्का लगेगा, हिन्दू सभा और 

लीग की चाँदी रहेगी ओर विदेशों में ब्रिटश 
[ही इन खबरों के प्रचार से अपनी नैतिक शाख 
रखने का प्रयत्न करेंगी | हितों का विश्लेषण इतना 


|| 
। 
[ 


ण्ण के पयतन ®» साथ ग ५ + fi 
ड के हाल र जपन पूरी रमन) | 
न : | के आपते वक्तव्य के रन | 
डी "RR 
से वे गिलों और न डकर ति में गान्धी जी ३ न्‍ |] 
` "त न 5 हे है! 4 
नद्ठा नल लिये > न र र कर 
[< गश प । ठ १ र ड आरख़ाने द y पे F ti 
नी ऐस नृते = प्र के 
श्र एसा सोचने म, हमारी न । हि 


~ बे भ पौः 


निमोण सम्मेलन में सभापति के रासन 
प्रसिद्ध श्र्थशा्री डाक रा 


{ > 2" 
-- अधिक योजनाश्रों को बालक प 
जाना चाहिये । युगों से हिन्दुस्तान े भ ३ 


; की पहली, प्रपुल ओर बुनियादी रुच्चाई | ह 
एउठास्त लाख गांवों का देश है। यहां बत मे| है 
शहरों की तादाद चालीस सें प़्यादा नहीं है। लि) |; 
भारत की प्रथनीति शहरी नहीं बहिर ग्रामीण ई॥३ 

) आर्थिक योजना बने उमे करोड़ों बेकार अ ह 
को गाँवों में रोज़ी देने को व्यवस्था करनी पढ़े।| 
योजना और भारी कारखाने गो 
नहीं होगा चूँ कि भारी कारखाने हि 


गद्योगिक 


ॐ 


i 
«| 


ड़ी बातें क उ 
सताम के कुछ ही शहरों में खुल सकते हैं । उदाए॥ 
खमीने के मुताबिक ये श्रौद्योगिक म 
फं द्‌ परय 
भारत की आबादी के कुल ५ फ ग ह ए 
द्‌ 
सकती इ । वि न्तु हम El करोडी श्री र गे दी 
हैं| महज भविष्य की 4 जनाशों के # का] 
नहीं भरे जा सके |?” § | 
गक गु | धी 
राज नचा के अफ़तशो + 2० ; 
आजाद (६५ सना क क रम रा हा 
छाल इण्डिया कार कमेंट ता | त 
ञ्रा[द्‌ ९ रे भि गर पर त्र त फा 
में आजाद दित [क्टर केता 4 ते 
श्र सर तेजबरदीढुः सपर, ला हह * | 
३ देधांई, पिडित जि १ 
भूलाभाई ११३7 ण की मे 
और श्री सुनग्दन री री ९ 
अती कद रॉकी पैर कं f 
सेना के अकष ्ु ठ 
फ़सरों १९ : केक 


यरोपियन होये 
~ 


| {दानी | इव श मुक्तां के विवद्ध यह ह 


वेज वूझकर दशब्रव क आज ४ शरीक 
हन के विलाफ़ लड़ते १६ । इ 

देश के लाभा सभी दल के 
हरो की प्राण रक्षा के [ये छ 
छ| इपना्शाही के दिल भें तो 
| ३ ह्य रहा ही नहीं जजे र 
हा उट्कता है। 'चिमूर श्राष्टी केस में म इसकी 
| अत देख चुके हैं | इन श्राभियुर्तो कौ भावनाओं को 
है। एति) हुस्तानी जज्ञ ही ठीक ठीक समझ सकते हँ । 
ह| ६ समने ्राल इशिडया कांग्रेस कमेटी का कदम 
रु हत ही उपयुक्त श्रीर सराहनीय है । 
पढ़ेगी। द 
बातों ब बली सेन्ट्रल जेल ग्रधि 
रारे | युछत प्रान्त से बरेली सेणट्रल जेल $ 
उदा ह प्राचार के लिये नात्सी कनसनट्रोशन कैम्यों को भी सात 
बे (आरा है। यहां ताह तरह के श्रमातुपिक अ्रत्याचार 
पर| मय राजनेतिक कैदियों पर क्रिये जाते रहे हैं 
१ ख | की मित्ताल उठ जेल में जेनी 


रताय जनमत 
का बह्टुमत 


का कभी 
यूरोपियन होना 


बसं 
[ल के राजबन्दी ठाकुर 


। ३ सिल हिंद की आकस्मिक मृत्यु है । मृत्यु के बाद जो ख़बरें - 


उ क हा हे हफ़्ते भर के अनशन में ठाकुर 

ए क किया गया था पते 5 
१ यु वा होना उ था गया था | हफ़्ते भर के उपवास 
| ३३ ७ „५.१ श्राश्वय की बात है। किर उसी 
त गे यो रे राजबन्दी शरो घमेन्द्र कुधार श्रौर सरजू की 
i ५ ऐन भि कटहर कि मृत्यु से पहले स््० ठाकुर 
र || गो ऐट के खून पीट गथा था | जब बहुत शोर हुआ 
| गए हों आर ने बरेली के कम्रिशनर को जांच. का 
मिश्र साइ ले यह पता लगायां कि ठा० 

ह गया से मुत्यु हुई । इल सम्बन्ध के 
क क्रि--/ कैदी को २२ श्रगस्त 
गई गा जहां २३ अगरुता को उसको 
जये कि ठाकुर दीवान सिं की 


अस्पताल क्‍यों ले जाया गया ! 
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खब्पाइकीय विचार 


युक्त हुये 


. भी इन सब्र नशंत्त अत्याचारों के बावजूद ब्रिटिश 


हर पु तो इतने भयङ्कर बीमार को . 


डे 
] 


प् 


२जेंट की सरकार में इतनी हिम्मत न थी कि वह को 
निष्पक्ष जांच समिति इस मामले में मुक़रर करती | शायद 
इससे उसके लाइले जेज्न सुपरिण्टेस्डेश्ट पर कोई अर | 
आती | अमरीकी ज जाह्टी कैम्पों की गत 
वरता को कहानी छापा करते ये पर यदी बातें बर्निया | 
के भारतीय जेलों में भी साधारण रूप से दोती रहती है 
युक्त प्रान्तीय काँग्रेस मेटो से हमारी दरख़ास्त है कि इक्ष 
मामझे को वदद तब तक न छोड़े जब तक शद्दीद दीवान | 


[nS 


(उंद के हत्यारों को मुनासिब्र सज़ा न मिल जाय | 
लाहारी क्रिले का नरक 
श्रौ सुभाष बोस के भतीजे श्री द्विजेन बोस दाल में | 
साढ़े चार वषों' की नज़रबन्दी के बाद लाहौरी क्रिले से. || 
हं । लाहौर केः किले में उनके साथ जो बतं 
किया गया उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं । सेल 
अन्दर भी उन्हें इथकड़ियाँ पहनाई जाती यों । इृथक्ञड्यों ) 

की एक ज़ज्ञौर उनके पैर से बाँध दी जातो थी और दूसरी | 
सेख के दरवाज़े से। हफ़ों उन्हें सोने नहीं दिया जाता था 
आर यदि वे ऊ घने लगते थे तो उन्हें घूसा मारकर जगा 
देया जाता था । उनके सेल में भट्टी जलाकर सेल 
तापसान १६० डिगरी तक कर दिया जाता था और उन्हें 
तय तक वह! रखा जाता था जय तक कि वे बेद्वोश न हो 
। उनसे दिन रात जिर की जाती थी और उ 
इनकार करने पर उन्हें पीटा जाता था और उन्हें बराबर 
ली से उड़ा दिये जाने की धमकी दी जाती थो | 
थे सारी बातें अत्यन्त जघन्य और शर्मनाक हैं 


श्रङ्गरज्ञ खीर 


जाते : 


सभ्य होने का दावा पेश करती है । 


जो कुछ बनारस में हुआ 


कहा जाता है कि मुहम्मद तुगलक 
राजधानी दिल्ली से देवगढ़ ले गयां तो दिद 


सका | इस पर कुछ इतिदासञ्च कहते हैँ कि उसे 

[ले जाया गया। रास्ते में, ज़ाहिर हे, 
हो गई.। यह किस्सा ठुगलक के जुल्मों का दिर 
और भारतीय शासकों को जघन्य अत्याचारी स 


बनारस के गोरे या ्रधगोरे इन्सपेक्टर द्वीसडेल ने 
बचपन सें इस किस्से को अवश्य पढ़ा होगा और असी 


30 दिन तुगलक की पुनरावृत्ति द्वारा उसने भी एक 
ऐतिहासिक पुरुष बनने का प्रथल किया । तीन बेड़ी पड़े हुये 
राजनैतिक श्रभियुक्तों के मीलों पैदल चलकर कचर 


i पहुँचने की बात थी। इन देशमेवक ने बेडियां पड़े हुये 


` ६ बौसवीं सदी का यह तुरालक ट्वीसडेल उन्हे मीलों सड़क 
एर घसीटते हुये कचहरी ले गया । के दियों का सारां बदन 
लहूलोदान हो गया ओर उनकी द्वालत॑ बड़ी खतरनाक 
बताई जाती है। हम पूछना चाहते हैं हिमलर शौर तोजो 
से-_“मूजियो ! बहुत ज्ञालिम बनने की डींगे तुमने द्वांकी ! 
दे सकते हो श्रपनी कोई ऐसी मिसाल १? हैलट को सन्तोष 
होना चाहिये कि उसका ट्बीसडेल दविमलर से सोलदो श्राने 
बाजी लेगया | 

जवाहरलाल जैसे लोग तो राजनीतिज्ञ हैं। इस 
घटना से उन्हें बड़ा गुस्सा श्राया है। वे पूछते हैं-- 
| देखनेवालों ने इसे बर्दाश्त कैसे कर लिया १? अगर 
हिन्दुस्तानियों में यही बर्दाश्त की क्षमता न होती तो कया 
बरेली, लाहौर ओर बनारस में ऐसी घटनाएं घटतीं ! तब 
प्लासी के मेदान में ददी श्रङ्गरेज़ी कहानी का उपसंहार 
लिख गया होता । 


राजा महेन्ट्रप्रताप 

प्रेम महाविद्यालय वृन्दावन के संस्थापक ्ौर महान 
` आरतीय देशभक्त राजा महेनद्रप्रताप सन्‌ १९१४ में भारतीय 
` आज़ादी की प्रबल कांक्षा लेकर इस देश से बिदा हुये 
थे । सन्‌ १९१४-१८ के महायुद्ध के समय उन्होंने सरदार 
 अजोतर्सिह, लाला हरदयाल, रासब्रिद्वारी बोस, बरकत 
ख्लाइ ओर सेकड़ों अन्य भारतीय देशभक्तों के साथ 
कर हिन्दुस्तान यद्र पार्टी के ज़रिये भारत को श्राज़ाद 
[ ्रथक प्रयले किया था । वह प्रयल श्रसफल रहा 
से भारत की विदेशी सरकार ने उनके सर पर 
गा रखी थी | दम सब उनके देशवासी चिन्तित 
खीर राजा साइबर का क्या दृश्न हुआ । पर इधर 
ोशियेटेड प्रंस ग्रा अमरीका ने यह सूचना 
रीकी कमाण्डर इन चीफ़ डगलस मैकञ्ार्थर 
ही युद्ध श्रपराधी क़रार देकर जापानी 
अपने कृव्ज़े में कर लिया 
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` इतनी दूर पैदल चलने में अपनी अससथता प्रकट का । | 


ला हे मरीकी _ 


जबर्दस्त प्रचारक महान वि के 
हैं। उनकी आर्यन सेना भारतीय सृ : चे] ¦ 
भारतीय आज़ादी क इच्छु थी सति की पिन ; 
मे उनके व्य क्ति ' "| हम भारतो ® | 
में उनके व्यक्तित्व की बेहद कड है। ऐसी पूते ` 
चादने कि राजा साहब को सम्मान सहित त | ' 
कर दया जाय वरना भारतीय सुची में डाह | | 
का नाम भारतीय श्राज़ादी के अपराधियों ङ 
जायगा । 
5 ¶ 
अरू झर पाकिस्तान ह 
आरव मुखको के फेडरेशन के लनदन के झाई ? 
चार्ज ्र० २० श्रत्तिया बे ने यूनाइटेड पर श्राप शत 
प्रतिमिधि से अपने एक वक्तव्य में कहा है-फ 
भारतीय घुसलमानों के साथ अरब मुह्कों के मुष । 
एक अध्यात्मिक एकता दे लेकिन इसका गह श | ] 
कि हम पाकिस्तान या पैन - इसलाम के फ १ 
हैं। हम श्ररब दुनिया के लोग निकट फ | 
ओर हिन्दुस्तान का एक सम्मिलित संध बग , 
में हैँ ।? द 
कया कायदे आज़म बतायेंगे कि इ ४ ३ | 
पाकिस्तान का क्या रिश्ता होगा | हे 
न । 
लन्दन में जातीय दग कि ॥ 
श्री दुर्गादास अपने १५ स नवो | 
गये समाचार में कहते ६ = हुते 
हि नपर बार बीए { 
मोहल्ले में निग्रो सैनिकों पर १ वतिवे “| १ 
किया जाता है उसने गम्भीर हि जाट पे 
दिन. पहले एक निग्रो 7 २ 
ठ गी शाम के 
डाला गया । १२ सितम ह । और ग भर 
ग्रीक श्रौर कनार्डा सैनिक है) 
लोगों पर घावा बील Re E 
का विश र विट 
क्या इजजलैख ह कारण ? 


सन इन सायक रे थी सवतत 
और इज्ञलैस्ड * ञादी 

उनके पास तो दिड 
कसौटी हैन! 


स्तान के 


दर १९५५ ] 

fe 

क ववग नह 
गरवे ॐ" = a 

~ = SBE) शाह लह 
के वैदेशिक मैत्री ड 7 he 
बीग Ee { क्रो एक व (ड त वक्तव्यं दत छ्य 
> त्रादाददाया m5 ३ 

सम्वाद N म इi— '्ड्ाला [क जाएान 


क्के श्रवा यरद भ "७ 

के मुवाणिब दावे 
न 3 MN बद 
फ्र भी चीन किया श्र क्रारक बदले क 


न स] द्यावा गा उ 3? 
ते| का पालन नहीं क | 

|| प्रतिक ५ क त्वपर्ण शहर, फेक 
रि ३ ह दात मे बुशक्रिल से कोई सुस्व एस शहर, i 
स पै पं ना वा रेते लाइन होंगी जिसे जायान के हाथों 


र| मपुुंची दो। लगभग ५ करोड़ चीनी जनता को 
हि 

का ब्रण्माचारों के कारण अपना घर बार छोड़ना पड़ा 

शा।परे आठ वष तक चीनी जनता को श्रसानुषिक 


्राचार सहने. पड़े ये--जापानियों के हाथों और अपने 


न है जापानी क्रीतिदास देशवासियों के हाथों। पर आज 
¡ हेह चन ने मुक्त हृदय मे सब्र को चमा कर दिवा | जडवादी, 
महे | साथा पश्चिमी सभ्यता के पोषक चीन को इस क्षमा 
गह श॑ गरोतताओोन तो समभ सकेंगे और न उसका आदर कर 
- के र भो, पर यद्गी तो पूर्व ओर पश्चिम का सौलिक मतभेद 
पं छ| १ गधी जो का ग्रहिंसात्मक सत्याग्रह इसी भावना की 


बग | ज्योति हे | २५०० वर्ष पूर्वं गौतम ने उपदेश दिया 
“क्रोध का झ्रक्रोष से, वेर का अवैर से और घृणा का 
से ही शमन हो सकता है |” चीन और भारत की 


श्रा Pe द 
ली सदा से इसी सनातन पथ की पथिक रही है | 


दशी मन्तरियों का सस्घेलन 
सदन फे लेकस्ट 


चे 


CE सम श्र रेन के दे र हाउस में चीन, अमरीका, फ्रान्स, 
चो छ) र ते के वैदेशिक सन्त्रियों का एक सम्मेलन 
हुरो | हा । हर पेय करने के लिये लगभग महीने भर से हो 
| | | से ए भ ऐसा दे रहा है कि बिना किसी निश्चित 
रा i | हू फिनलैः शमेलन भज्ञ हो जायगा । मतबेद के 
यरि है णे ड एड और बलकान के देशों के साथ सर्धि, 
हता | ध साग पका चट्वारा, दूरे" दानियाल श्रोर 


CC-0. In Public दक 


ह ग!/ rR 2000०, Horne 
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` और खासकर जावा और अनाम की जनता फिर से इछ 


दाता के अनुसार ब्रिटेन को नीति इन देशों 


छिपाना चाहता कि इरोट्रिया में उसका सवा है और र्र 
रोकी समाचार पत्रों के इस समाचार में भी कुछ सच्चाई 
कि ट्रिपोलिटानिया का ट्रस्टी बनने के लिये सोवियत अदन 
हक पेश कर रहा है।” मोलोतोफ ने यह भी कदो कि उ 
सम्मिलित ट्रस्ट में विश्वास करते हैं वे उसे इटी बै 
उपनिवेशों को छोड़कर अन्य कहीं उसका प्रयोग क च 
सकते हैँ । 

रूस के इन दावों ने अमरीका और इङ्कलेएड सै 
शासकों को चिन्ता में डाल दिया है, पर जमनी श्रोर इटली 
की पराजय के बाद यूरोप की सवश्रेष्ठ सत्ता के नाते भूम 
सागर की सुविधाओं से रूस अपने को वंचित नहीं रखनों 
चाहता । अपने इस दावे को वह ज़ोरदार तरीके से पेश 
कर रहा है । | 

भिन्न भिन्न आदर्श लेकर लूट के माल का जो लो| 
बटवारा करने बैठे हैं वे श्रपने हितों में कोई सन्तुलन पे 
कर सकेंगे या नहीं इसका अगले सप्ताह में पता चल जायगा 


हिन्द एशिया कें देशों की आज़ादी | | 
जापानी श्रात्मसमप ग के बाद हिन्द-एशिया के दे 


f 


जनता भी खुशी से फान्सौसियों के सामने सर सुको 
को उस्टुक नहीं दिखाई देती | ब्रिटेन की मजदूर सरक 
डचों और फ्रास्सीयों के दलाल की हैसियत से फिर से ह 
घुर में यूरोपीय साम्राज्यवाद का झएडा पहराले दे 

चाहती है, क्योंकि इन मुल्कों के श्राज्ञाद होते ह्वी मलाय 
सिंगापुर और वर्श की जनता भौ ब्रिटेन की सुल म. 
पट्टे को तोड़ने के लिये जीजान से सचेष्ट हो ज़ 


गङ्गरेजञ कमाण्डर मेजर जनरल -सर क्रिलिप क्रिस 
कहना है कि “यदि अंगरेभी फ़ेजे इन डच उ 
पुलीस का काम करेंगी तो उन्हें मजबूरन. एक र 
लेना पड़ेगा ।” इस बीच ईन डर्च उपनिवेश 
झार० छाइ० शिवकर्ण के मातदत सब्र दलों और 

की एक जनत्रस्तात्मक राष्ट्रीय सरकार क्रायम र 
आरज़ी तौर पर ब्रिटिश गवरनमेण्ठ ने भी स्था 
के लिये इस सरकार को मान लिया है पर र 


कि यहां शोध से शीघ्र डच र फरांसीसी ह 


os 
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५६ 


दाकर शिवकण के अनुसार इन देशो का राष्ट्रीय 
 द्रान्दोलन गान्धी जी के बताये ग्रहि सात्मक उपायों पर 
|  जम्बत हे और वहां को जनता एक राय से अपनी 
गो वर डटी हुई है। अरस्ट्रिलिया, न्यूज़ीलैण्ड, श्रम 
| ना त्रादि के मज़दूरों ने इन देशों की आज़ादी की मांग 
` क साथ इमदर्दोःज़ाहिर की है। आस्ट्रेलिया हे जहाज़ी 
| पहदूरों ने उच जद्दाज़ लादने तक से इनकार कर दिया है । 
` दराल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने भी इन मुल्कों के साथ हम- 
(दी ज़ाहिर की है | दुतिया का मज़दूर वग इन देशों की 
` जादी की कामना करता दै किन्तु इस मामले में असली 
मूजी तो ब्रिटेन है शरोर उसका रवय्या स्पष्ट है । भारतीय 
जनता उत्सुकता के साथ वृहत्तर भारत के इन प्रदेशों फे 
आजादी के संग्राम की प्रगति को देखेगी | उसकी इमददीं 

पूरी तरह इन देशो के साथ है। 


दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की. रजत 
जयन्ती 
राष्ट्र भाषा के काम को ग्रागे बढ़ाने के लिये आज से 
6 + उषः पहले मद्रास में गान्धी जी ने दक्षिण भारत दिन्दी 
प्रचार सभा की स्थापना की थी । निस्पृह सेवक्रो का सह- 
योग पाकर सभा ने श्रपनी इस छोटी सी ज़िन्दगी में बहुत 
काफ़ी काम्र किया है | इस समय दक्षिण के चारीं प्रान्तों में 
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को को अपना ग्राहक नम्बर लिखना न भूलना चाहिये । अ 
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९ ०४ 
मेरे निर्वान के इक्कीस वर्ष र 


घ्रेसयोगी राजा महेन्द्रप्रताप 


४६ | त कें प्रसिद्ध निर्वासित नेता राजा महेन्ट्रपताप आज ग्रमरीकन सेनापति डगलस मेक्राथर के बन्दी हैं । उन्हें युद्ध 
Y, ते ~ के 
0 | अपराधी घोषित क्रिया गया है और उनका केट मारल किया जायगा। प्रस्तुत लेख अ्मरोकन पत्रों के लिये 


| हृ कोई बहुत तारीफ़ की बात नहीं है कि कोई 
अपना ही ग्रात्म-विज्ञापन करे, पर मैं अपने देश से निर्वा- 


पति र ८ ध 
76 | कहीं घरबार नहीं। आज यहां तो कल वहां, 


| । भा 
१ । #नावदोश की तरह यात्रा में ही दिन बिताने पड़ते हैं. 


र 
| र निरन्तर यात्रा करते हैं वे जानते हैं कि नये नये 
| = जा किसी से परिचय न हो, स्वयं अपने परिचय 


i | "दे शब्द कहने के लिये विवश होना पड़ता है । 

म || Mi स युक्तराज्य मेरे लिये एकदम अपरिचित 
[री | जे साथ ज पढिली बार सन्‌ १९०७ में अपनी पत्नी 
हरै गा किन्तु उस सो मैं पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिये निकला 
के | अपयान मैं हे को एक युग बीत गया और अपनी 
- | ११३३. „^® कारणो से इस मदवाद्वीप की जनता के 


| धो ह सका । तेरह वघ' बाद अपनी इस तीसरी 
रकन जन समय मैंने य निश्चय कर लिया है कि 
रो को ह के सम्प सें आऊँ । इस सम्पर्क के 
So भावना नहीं है । मेरा जो महान 
पूति के लिये मैं बरबस यह सम्पर्क 
चाहता हूं । संयुक्तराष्ट की अपनी इस 


hs Pub big D 


एक निश्चित उद्देश्य है। मैं यहां 


संक्षिप्त आत्म कथा के रूप में स्वयं राजा साहब द्वारा सन्‌ १९३५ में लिखा गया गया था। राजा साहब 
के जीवन के उद्देश्य और उनके कार्यक्रम पर इससे काफी प्रकाश पड़ता है । हमारे पुराने मित्र और 
सहपाठी डाक्टर मङ्गलमि्त ने वाशिङ्गटन से “अटलाण्टा मैगजीन” की यह पुरानी कटिंग 
हमारे पास सेजी है और यद इच्छा प्रकट की है कि भारत को अपने इस निर्वासित देश 
भक्त की प्राणरक्षा के लिये घनघोर आन्दोलन करना चाहिये | -सम्पांदक 


मज़दवे इश्क, प्रेम के धमं, ३९९०० ० ८/०४९ क्के 


पुजारी, इस प्रेम के प्रचारक के व्यक्तिगत जीवन के ब 
में कुछ नहीं जानते तब्र तक आप उसके प्रचार को विशेष 
महत्व न देंगे । इसी विचार से आज मुझे अपने सम्बन्ध में 
कुल कहना पड़ रहा है | अपने-जीवन के सम्बन्ध में, अपने 
ध्येय के सम्बन्ध में, अपनी मातृभूमि को दासता के सर 
में और विश्व की सस्कृति में भारत के भावी योगद 
सम्बन्ध में अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों की प्रष्ठभूमि में मैं & 
दो शब्द कहना चाहुँगा । 


जन्म 

भारत में युक्तप्रान्त, की मुरसान रियासत में 
दिसम्पर सन १८८६ को मेरा जन्म हुआ था। में 
के राजा घनश्याम सिंह बद्दादुर का तीसरा पुत्र था 
शीघ्र ही शास्त्रीय विधि से हाथरस के राजा हरः 
सिह साहब ने मुझे गोद लेकर अपना पुत्र और ` 
कारी बनाया | स्थानीय शिक्षा समाप्त कर में 
एङ्गलो श्रोरियण्टल कालिज, अलीगढ़ में भरती. 


es 


` २५८ 
थोग्य प्रेफिसरों द्वारा मैंने शिक्षा पाईँ। वषर 


| वहां के सु OS - 
हि. उदरात भद की छोटी बहिन के साथ मेरा ववाद 
[ चम्मच लेकर म॑ पैदा 


न हुआ | इस तरह मुंह में सोने क : 
| दआं ऐेशो इशरत में पला, योग्यतम शिक्षा पाई, धन-जन 
_ गाम-सम्मान के साथ साथ एक सुन्दर प्रियतमा पत्नी के 
| द जीवन सहचरी के रूप में प्राप्त किया, पर अपने चारों 
रके वाताबरण को देखकर पुरे मानसिक तृप्ति श्रो 
आनन्द कभी नहीं मिला । अ्पने देश की श्रपढ़ ओर बेब्रस 
| नता को देखकर, श्रसीम गरीबी श्रोर नङ्ग को देखकर 
| परेरा हृदय उदासी से भरा रंहता था। में सोचता था क्या 
3 द्रे देश की इस निरीह जनता के प्रति मेरा कोई कतव्य 
 उदीहे?फ्यादुख श्रौर दद के इस समुन्द्र के बीच मेरा 
` हास विलास उचित है! क्या देश के इन श्रज्ञ नरनारायणों 
को व्रिज्ञ बनाना मेरा परम धर्म नहीं है ! जब मन की भावना 
ह्य हो उठी तो मैंने प्रपना कतव्य निश्चित कर लिया | 
सन्‌ १९०८ में. मैंने गम्भीरता के साथ यह सोचना 
' शुरू क्रिया कि जो ज़मीन जायदाद, घन सम्पत्ति मेरे पास 
| है वह संब मेरे लिये व्यथं है। क्यों न वह सब में अपने 
| देशवासियों की सेवा में श्रित करदूँ ! अपने श्रौर अपने 
'पररबार के निर्वाह फे लिये इर मद्दीने महज़ एक छोटी सी 
रकम ले लिया करूं ! वह सब कितना अनुपम और सुखद 
होगा जब में श्रपने देशवासियों के साथ श्रपने को आत्म- 
सात करं दूँगा । किन्तु उत्तराधिकार के नियम मुझे केवल 
इस बात की श्रनुमति देते थे कि में अपनी आधी सम्पत्ति 
िद्रनारायण को श्रपित कर सकू क्यों कि मेरी आधी 
ग्प्रत्ति पर क़ानून मेरी सन्‍्तति का अधिकार था | इसलिये 
ने श्रपनी श्राधी सम्पत्ति जिसमें अनेक गाँव और मकानात 
मल थे जनापण कर दिया रौर बृन्दावन में 'प्रेस महा 
लय नाम से एक श्रौद्योगिक शिक्षण संस्था की बुनि- 
| मानवः प्रेम की वेदौ पर मेरी यह तुच्छु सी 
बड़े सन्तोष की बात है कि यह संस्था श्रब भी 
: 


बाद मैंने मानव प्रेम के प्रचार के निमित्त दो 
का प्रकाशन भ्रौर सम्पादन शुरू किया | 


Digitized by Arya ३०० शय्यः and eGangotri 
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वचश 


यियों का श्रध्ययन bt 


सेने सोचा कि इस मोऊो से लाम 
ब्रिरेन की गुलामी | 
फेंक दे' ! हम पैंती ड़ 

दम पंतांस करोड़ देशत्ा 
ह लजना की बात है कि एक महान श्रौर k 
श्र धयासी होते हुये भी इम गोरो के F 
यदि जर्मनी हमें मदद दे सके तो इम अपने को 
,गुज्ञामी से छुड़ा सकते हैं। मैंने अपने है 


बड़ 


निश्चित हुआ क्रि पहले सें यूरोप जाकर युद्धको प 
का अध्ययन करू। इस फेमले के बाद मैं यूरोप ३ (| 


रवाना होगया \ न 
जब मैं स्वीटजरलेणड पहुँचा तो पे बले ह ॥ू 
भारतीय समिति की माफ़ त जमन सरकार का निमन्रग ़ | 
मिला | इस निमन्त्रण को पाकर जग मैं जमनी पात | ह 
a हे गाते ON 
कैमर ने बड़े आदर सत्कार के साथ मुझसे अ2्ी। » १ 
जमनी के वे देशिक विभाग के लोगो से भी मेरौ लम्रौ याशा 
म्र रि : | टट 
बातचीत हुई । अन्त में यह निश्चय हुआ निम हि Ee 
जर्मन-तुर्की मिशन के साथ श्रफ़गानिस्तात जाज। र का 
मित्रों और साथियों के साथ पहले मैं कुपत॒तत नया पा हे 
बहाँ तुर्की सुलतान बड़े प्रेम से मुझसे मिले। हा त 
वि (2 श्र le 
पाशा और तालत पाशा आदि से देर तक बाते के | झा 
भारत के सम्बन्ध में उनका डष्टिरोण सममा । हि 8. 
कर हरि | ` र 
होते हुये हमने ईरान को पार जि 8 
श्रौर घोड़ों पर ह्वी तय क्रिया गया | ऊँ ला ॥ गा 
दार करके इम २ आउ तद यह था | प्रौर इ 
की राजधानी काबुल पहुँचे । को के द का हर पे 
श्रफ़गानिस्तान भारत में श्र: हरे किशन मं पर | नी 
कर दे | अ्रक़ग्रानिस्तान के श्रम को देखो है |. i 
न्त॒ उन्होंने अपन (| | शरम 
मेहरबान थे किन्तु उन्होने नातव ही र | 
प्रङ्करेज्ञों पर युद्ध का ऐलान १ क्लाहिर की क्र ठु | श्र 
दड जबूरी ¶ । 
फिर उन्होंने यह भी हिल SO र. 
जर्मनी कें साथ उनका कोई स॑ me J 
द तक श्र | ते 
मैं फ्रवर रग ९ ० होर 
बीच में मैंने बदझूश । 
रहा । बीच में मैंने बद न हुत पारि के 
भी सैर की और ढुनिया ' 
गया । 


श्रपने श्रफ्रग्रानिस्ता 
से इसलाम, इसलामी न [कात 


न के श्र [बा 
ग्रीर 


वि लाम 


; यों के साथ समन्वय करने में रकावट साबित 
| हन EE हिन्दुस्तान की साम्प्रदायिक समस्या अनेक 
है न का परिणाम है और ,खुदगरज़ लोग उसे 
5 ग्रा वग गत दित साधन के लिये इस्तेमाल 
प्रपते (च इन सबका प्रष्ठयोषण करता है ब्रिटिश 
र श्रक़गरानिस्तान में रहते हुये अनगिनत ek 
ह मिट सम्पक में आये और मेरे मित्र बन 
| गे । 
ए 
|| पोवियत्‌ रूस मं 
| सन्‌ १९१८ के शुरू में रूसी इनक़लाब की ख़बरें 
| उद्रतगति से चारों ओर फैल रहीं थीं | क्रांति के इस नये 
| काश मे प्ररे भी अपने देश के लिये आशा की एक 
| कण दिखाई दी। मैं मार्च सन्‌ १९१८ के प्रारम्भ में रूस 
| ढे तिये रवाना हो गया | यह सोवियत देश की मेरी पहली 


ल र्रा थी। पेत्रोगाद पहुंचकर मैं सबसे पहले लिग्रान 
ह | की से मिला, फिर रूसी क्रान्ति के अन्य नेताओं से 
रते ते करके मैंने उनके क्रान्तिकारी सङ्गठन का श्रध्ययन 
| | शा | कोटि कोटि जनता के उस मुक्ति-प्रयास को देखकर 
न मामन श्रद्धा और आदर से भर गया । मैं उस दिन का 
रौ क्षम देखने लगा जब मेरा धराशायी देश भी इसी तरह 
ग | शद लेकर एक दिन उठ खड़ा होगा । 
डि | र से मैं फिर जर्मनी के लिये रवाना हुआ | बोदशे- 
तरे कि सार ने जर्मन सीमा तक पहुंचने की मुझे पूरी 
I | षे दी | मैं फिर एक बार बिलियम केसर से मिला 
I | श उन्हे अमौर अक़ग्नानिस्तान का पत्र दिया जो कैसर के 
है _ र er मेरी मारफ़त लिखकर भेजा था। 
ह | पतान से ह गया । मैं फिर दोबारा तुर्की के 
| | अमीर । सेने उन्हें भी उनके पत्र के उत्तर में 
k अफगानिस्तान का पत्र दिया । 


रप 
| द भार की जर्मनी और यूरोप के दूसरे देशों 


ग देशो क त एक बात स्पष्ट देख ली कि एशिया के 
तन पतित श्र नध में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विचार 
चीन श्र | कलुषित हैं जमेनी आदि देशों के विचार 
| "रो क द देशो के सम्बन्ध में उससे कुछु कम 
ए द नहीं हैं । यूरोप के छोटे बड़े सभी 
एष क ह के देशों को अपनी साम्राज्य- 
र गा साधन, अपने उद्योगवादी विस्तार 
९ अपनी शोषक बृत्ति को पूर्ति का चेत्र. 

फक नेताओ ठे. ळे 


PE, 
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भी एशियाई देशों के लिये यूरोपीय मुह्कों का सभ्पक्क 
कल्याणकारी ही समझने थे। मार्क्सवादी विवेचना कै 
अनुधार भारत के ऊपर ब्रिटिश ्राधिपस्य जितना हानिकारक | 
रहा उससे कम कल्याणकारी नहीं साबित हुआ। परे | 
बोह्शेविकों के सम्बन्ध में अपनी रन्तिम राय बनाने के पूरे 
मैंने लेनिन से मिलने का निश्चय किया । परन्तु यूरोपीय 
राष्ट्रों की जो मनोवृत्ति मैंने निकट से देखी उससे में एक 
निश्चित नतीजे पर पहुंच गया कि मानव कल्याण के लिये 
जब तक एक विश्व-संघ की स्थापना नहीं होती तब तक ये 
युद्ध और य कटुता बराबर जारी रहेगी और हम इस 
घरती पर स्व्रग का राज्य स्थापित नहीं कर सकते | हल 
प्रस्तावित विश्व-संघ के श्रन्दर हर राष्ट्र और हर जाति को 
समान अधिकार होंगे, उत्पादन रौर उद्योग को हर राष्ट्र । । 
को समान सुविधाय होंगी और अपनी शोषण की प्रव्नत्ति- की 
ष्ट्र राष्ट्र के बीच और मनुष्य मनुष्य के बीच--दमे ख़त्म ॥ 
करनी होगी और इस सबके आध्यात्मिक नियन्त्रण के लिये \ 
हमें प्रेम के धमे का प्रचार करना होगा । हमारे साम्प्रदा- 
यिक धर्मों ने हमें सभी पाठ पढ़ाये पर प्रेम का पाठ नहीं 
पढ़ाया और जब तक मनुष्य अपनो हर क्रिया को मानव 
प्रेम की, मज़दवे इन्सानियत को मदती सम्भावनाओं की । 
दृष्टि से नहीं देखता तब तक दुनिया को बेहतंर बनाने के | 
उसके सुख स्वप्न निरथक साबित होंगे। इसलिये मेने | 
राजनेतिक कार्यक्रम को स्थगित करके प्रेम-ध्मे ओर | 
विश्व-बन्धुत्व के प्रचार का ही फैसला किया । इसके लिये | 
मने बुडापेस्ट को केन्द्र बनाकर श्रपना काम शुरू केर | 
[दिया | यह सन्‌ १९१८ की गर्मियों की बात हे। | 
किन्तु मैं धिक दिनों तक इस प्रचार को जारी | 
रख सक्रा। यूरोप के मुल्क उस समय क्रान्ति के भाकोरे 
झूल रहे थे | लगभग प्रत्येक देश में क्रान्ति की लहर रु 
रहकर उठ रहीं थीं | में थोड़े दिनों के लिये स्वीरज्ञर 
चला गया । वहाँ मुझे समाचार मिला कि अमीर अः 
निस्तान'की इत्या कर दी गई है ओर र उनके ती 
बेटे अमीर ्रमानुल्लाइ खाँ शासनरूढ़ हुये हैं | 
यह समाचार सुनकर में फिर जमनी आय 
मुके यह पता चला. कि श्रफ़ग़ानिस्तान ने इङ्गलैए 
ख़िलाफ़ युद्ध का ऐलान कर दिया है। यह ख़बर स्‌ 
मैं फिर अफ़गानिस्तान की ओर रवाना हो गया 
घोड़ा गाड़ी पर और कभी रेल ओर हवाई ज 
सफ़र करके पहले में मासको पहुँचा । वहाँ 
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| दाते की। भारत को राजनैतिक स्थिति का भी 
हि. २९९३ विचार विमश हुआ। फिर में अक्रगा निस्तान 
| |< लिये खाना हो गया और मंज़िल दर म॑ंज़िल तय कॅ 
Re भागा भाग में १२ दिसम्बर सन्‌ १९१९ को अफगानिस्तान 
पहुँचा । इप बीच अफ़ग़ान युद्ध समाप्त ह चुरा था । 
 अड़रेज़ श्रफंग्रानिस्तान की सम्पूणं स्वाधीनता स्वीकार 
हे के लिये मजबूर हो गये ये । अफगान जो कुछ चाहते 
0 ३ उद उन्हें हासिल हो गया था और श्रत्र उन्हें भारत कै 
हर पड़ोसी ब्रिटिश राज्य से दुशमनी बनाये रखने का कोई 
` कारण न रह गया था। 


!| 
f 


F नों ~ ~» 

अफगानों के बीच में 
५ 9 
॥ ग्ऱ्ग्रानिस्तान के नये बादशाह ग्रमातुल्लाह खाँ से 
मर चेनिष्ट परिचय था ओर वे मेरे मित्र थे। जबर में 


| [पली बार अफगानिस्तान आया था तभी मेरी उनको 


| चन्निष्टता बढ़ गई थी । इसलिये वे मेरे प्रति बड़े मेहरबान 
साबित हुये | उन्होंने एक स्पेशल मिशन के साथ अफगान 
सरवर की श्रोर से चीन, तिब्बत, जापान श्रादि देशों में 
/ रने को बुझे श्राग्रह किया | मैं उनके आग्रह को न 


| (.राल सका | मिशन में मेरे साथ एक और अफगान अफ़सर 


' के। हम पामिर होते हुये ताशकुरग़ान गये | यह चीन का 
 सरहदी शहर है श्रोर यह उस केन्द्र बिन्दु के निकट है 
| जहां भारत, रूस, श्रफग़ानिस्तान और चीन इन चारों 
| देशों की सीमायं मिलती हैं। काशगार के ब्रिटिश कोन्सेल 
जनरल ने मेरे विरुद्ध हर तरह का आरोप लगाया ओर 
| मेरी यात्रा में पर पग पर दिङ्रऋतें पैदा करने की कोशिश 
की | उसका श्रनुमान था कि अफ़ग़्ान युद्ध का वानी 
बानी, कर्ताधर्ता मैं ही था | चीनी मेरे प्रति बड़े उदार 
| उन्हें मुझसे बड़ी सहानुभूति थी पर ञ्ङ्करेज्ों के 
पै के कारण वे मेरी कोई सहायता करने में अपने को 
[थ पाते थे | मैंने चीन के सरद्ददी अफसरों को चीनी 
ति के नाम शाह ग्रान का शाद्दी ख़त दे दिया 
स्वर्यं अ्रफग्रानिस्तान लौट श्राया | इस बीच में 

से ख़त किताबत करता रहा कि मुझे तिवत 
| श्रनुमति ओर यात्रा में संरच्षण मिले | इसी गरज़ 
सन्‌ १९२० में तिब्बत जाने के उद्देश्य से पामिर 
अआ । पामिर पहुँचकर मैंने तिब्बत 
रकी बार ब्रिटिश अधिकारियों 
ते के लिये अपनी एक 


र, 
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का उल्लंघन करती हुई चीन 


CN ~ र 
चीनी चेत्र भ॑ आने का उसे के 


गया ओर अपने फ़ौजी दस्ते के साथ काश हे 
वापस लौट गया। रूसियों से छेड़खानी करने की तौ 
हिम्मत न हुई । दमने काराकुल होते हुये पामिर को तार | औं, 
चोटियों को पार किया । रास्ते में हमें कई बार हयार कद || (ता 
डाकुओं का सुक़ाबला करना पड़ा | एक बार गृततप्रो || र 
में दूसरे रूसी दस्ते के साथ हमारे साथियों की मुठेइ हो | उ 


गई ओर दोनों तरफ से जब्र सैकड़ों कारतूस चल चुरे त | रो 


दोनों को अपनी गलती महसूस हुई । ग 

इस बीच शाद्व अफ़ग़ान ने जो काम पेरे सुपु करा | ऊ 
था उसे दिज़ एक्सिलेन्सी जनरल बली खाँ पूर बरक || म 
थे । रब मेरे मिशन की कोई ज़रूरत तरह गई ब्र || (5 
चुपचाप यूरोप लौट आया । किंनु थोड़े बाद कि | 
डिप्लोमेटिक मिशन पर हंगरी सरकार के पापो से म | शा 


मेक्सिको ओर चीन पहुँचा। जगत छ | 
मेक्सिकों होता हुआ जापान और चीन पहुंचा। हर 


शक्तिशाली मदत्वाकांक्षी एशियाई राष्ट्र है मि हा हे 
साम्राज्यशाही उसे बढावा देकर एक श्रोर र 
की चेष्टा करती है और दूसरी ओर उगे ह ५ ल | पमा 
प्रोत्ताहन देती है। मैंने जापानिथ। को he | क्ष 
शाही की यहद गहत नीति समाने कौ के रहः 


कारी ११ | & 

हमत थें स दम | pr 
ह्मे | „ 
म मपृत 


समभादार जापानी मुझसे स 
पर ब्रिटिश कूट नीतिज्ञो कां शरिर हे ह 
सोचता था कि एक दिन ग्रपती ई 


को पाई पाई सय ब्याज़ के चुकानी Ll १ द गे 


ने द है 

देखा ई मध्यवर्ग के लोग द्पने सङ्कट % हा रे 
रह |] नीरब i 

पर चीनी जनता श्रभा उसी हे ० DE ह 

जिस तरद्द कि सारत ः न 

ह के सामने एशियाई दे हे । 

कुछ विशेष 5 । 

प्रीति सम्बन्ध को क़ायम कर र - 

या कि एशियाई देशों १ ५ 

समझ ५ 


एक ओर उन्हें अपनी गुलामी 
है और दूसरी ओर मा न 

याई श्रादर्शा १९ _ 
ड है. जिसमें और रे ; ३ 
और सशस्त्र दमलों के क 
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जरो ने सुफे सलाद दी कि में जापान को अपना 
री एक ऐसी शान्ति सेना का संगठन करूं जो 
ग्रौर हज़रत इसा के बताये हुए आदर्शा पर 
| से संसार की युद्ध त्रस्त जनता 


| दाप 
दध बनाकर 
न 45, 
र शाम्तिमय तरी 
वो जीत सकें | 
गिग से मास्क 
ल. १९२३ की गरियो में में पीकिङ्ग से रवाना होकर 
जा, हाइबैरिया, मास्को दोता हुआ किर एक बार काबुल 
हुवा | सन्‌ १९२५ तक मैं काबुल में रहा । यहां मैंने 
| जान सरकार को जो सरकारी कामों में योग दिया उसके 
| उक्ष में शाह श्रमानुल्ताह ने मुझे अफगान सरकार की 
रसे मेरे ख़च के लिये दस हज़ार रुपये दिये | काबुल में 
॥ पै ध्म, राजनीति ओर समाज के बारे में जो मेरे विचार 
ह उनका प्रचार करता रहा । लोगों में यह एक बड़ी गलत 
=) पमौ है कि अफ़ग़ान बड़े खूर ओर कट्टर तास्घुवी होते 
३ वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत है| वे स्वभाव में 
बहो जैमे सरल, अपने निश्चयों में फ़ौलाद जैसे कठोर 
| श्रोर बहार में बड़े भिलनसार होते हैं । मेरे धार्मिक और 
|| र्ति समन्बय को वे बढ़े ध्यान से सुना करते थे । मेरे 
महे इशक के वे बड़े क्रायल थे । सैकड़ों अ्रग़ान मेरे प्रेम 
| भै के अनुयायी बने | : 
श्रफगानिस्तान से 
खाना हुआ | पि 
| कित हु दुरि 
| ९ रहकर मेरो य 
। | 3) प्रेम की भ्रज़ 


फर मैं यूरोपीय देशों की श्रोर 
छले महायुद्ध से जो आशा-थी वह व्यर्थ 
या ने उससे एक भी सबक नहीं लिया । 
दे भावना हृढ़ होती जाती है कि दुनिया 
ज इद जरूरत है । श्रसतर शास्त्रों के फिर बड़े 
क लफ़ देशों में बन रहे हैं पर इनसे पीड़ित 

बे थोडे ही दूर हो सकता है। यद्ध भले ही 


5] र कष का, आसानी से पेचीदगी का और यह 
दुनिया र जेफ तक अमल में रहेगा जब तक 
होता इल इनवानों का एक समाज न बन 
गे ने ७) ०... कानून की इस तरक्की ( प्रगति ) 
 ' इने a करेगी बढ़ बरबाद हो जायी । 

: * यह सबक नहीं सीखा तो जो लड़ाई 


सेरे निर्वासन के 


के सदस्य के नाते मेश जन्मगत धमे मेरे प्रेममय सस्मि 


प्रष्ठ ३६४ से आगे 
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एक वर्ग विशेष के शोषण को सहज कर 

राजनी तिज्ञों की ग्रहंमन्यत्ञा को तुष्ट कर दे पर उससे जनता 
का कल्याण नहीं हो सकता | यूरोप के विविध पलकों से | 
सनानाबदोश की तरह द्र दर फिर कर मैं अपने इन्हीं 5 
विचारों का प्रचार करने लगा-| 


अब में मानवता की राह में प्रेम के गीत गाेताल 
एक अदना सा फ़क्कीर हूँ । मेरे जीवन का उद्देश्य मानद 
मात्र को सेवा है | इसी उद्देश्य से मैं अमरीका आया है । 
मेरी दृष्टि में दुनिया एक बढ़त कुटम्ब है। विविध देश | 
इस कुटुम्बे के सदस्य हैं। तब क्‍या यह कुटम्बर एक 
सम्मिलित कुटुम्त्र नहीं हो सकता ! क्या भाई चारे पर इसी क 
कुटुम्ब की बुनियादे' नहीं क़ायम ह! सकतीं ? क्या प्रेम के । 
रत्न श्र और शान्ति की सेना हमारे हृदयों को नहीं लोत ॥ 
सकती ? राजनीतिज्ञ मुझे स्वप्न-हष्टा समझते है पर देशा.” 
और महाद्वीपों की सीमायें पारकर विविध देशों की जनता ( 
से जब में अपनी बात कहता हूँ तो उनकी द्रवित आहे £ 
मुझे आश्वासन देती हैं कि--०“भहेन्द्रप्रताप! तेरा भाग 
ठीक है !” जिस उद्देश्य से आज मैं श्रमरीका में हूँ उ्ी | 
उद्देश्य को लेकर कल में जापान जाऊंगा | थ्रागे की बात | 
केबल बद्दी परमपिता ईश्वर जानता है | अपने प्यारे देश से | 
निर्वासित हुए मुझे २१ वपं हे। चुके पर में उन्दी आइशो 
की आराधना कर रहा हूँ जो मेरे देश की नस नए से 
समाये हुये हैं | 


मैने हनू नाम के अतिरिक्त अपने ईसाई र 
इसलामी नाम भी रख लिए हैं जिससे वृहत सानब परि 


के रास्ते में बाधक न हो। मेरे वे नाम हैं--मोज़ेज़ फ 
मोहम्मद पीर अदि । i 


अभी खत्म हुई है वह फ़िज़ल लड़ी गई । अगर इः 
ने कोई एक सबक सिखाया है. तो वह यह सिखाया 


हीम कहो, अलग अलग रहकर ज़िन्दा नहीं रह स 
र सारी दुनिया .के एके से ही इनसान को 
मिलेगी। | 


हन्ट्स्ट 
QE 


हिन्दुस्तान की मुख्तलि़ 
( विविध ) क्रोमों के बीच 
। कल्चरल ( सांस्कृतिक) एकता 
रीर आपसी मोहब्बत के प्रचार 
` का काम बहुत ही ऊँचा काम 
` ३। ज़िन्दगी भर मेरा रुभान 
` हिन्दुस्तान के इसी एके की तरफ़ 
 रहाहै। और मुझे इ काम से 
` दिली हमदर्दी है। में समभाता 
हूँ कि ऐसा हर हिन्दुस्तानी जो 
` यहद चाहता हवै कि दुनिया के 
मुस्क के बीच उसके मुल्क की 
| एक ्रालातर ( उच्चतर ) 
जगह हो ओर उसकी शान बान 
बढ़े इस कल्चरल एके आर 
आपती मोहब्बत का तरफ़दार 
| रौर हामी होगा। 
मेरे इस कहने का यह मतलब नहीं कि हिन्दुस्तान की 
£ कु क्रोमी श्रोर समाजी ज़िन्दगी में आपसी लड़ाई की को 
'युस्तक्रित (स्थायी) जगह थी | मेरा ऐसा ज़ करना 
'तारीख़ी (ऐतिहासिक) नुङतेनज़र ( दृष्टिकोण ) से बिलकुल 
गलत दगा | मेरे कहने की मग्शा यह है क्रि आजकल की 
कलीफ़देह हालत में जब कि आपस में फ़रक़ पैदा करने 
वाले इभान मुल्क की क्रौमी ज़िन्दगी की बुनियादें खोलली 
करने की लगातार कोशिशे' कर रदे हैं, जत्र कि सम्प्रदायी 
फरत ने भलाई और समझदारी के चश्मे को गँदला कर 
या है तो श्रपने मुस्क से मुहब्बत रखने वाले हर हिन्दु- 
[ली का यह जे है कि वह देश की ज़हरीली हवा को 
र श्रोर मोहब्बत के चश्मे को साफ़ करने की जी 
[शिश करे। 
[नमें तरद तरह की जातिया हैं, तरह तरह 
हैं श्रीर तरह तरह के मज़दबी एतक़ाद 
यहां मुज़्तलिफ़ खान्दानों ने हुकूमतें कीं, बने 
इस सबके हेते हुये भी इस देश में सदा 
। और कल्चर का एक अदूट सिल- 
कल्चर की जड़े' जनता की श्रात्मा 
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| शादियों के मिले जुते इ डा ह्मा थ 


h 
| उम्मीदों, खुशियों श्रौर स | ह 
| पुदव्वतों और नतो न | हर 
| मज़बूत किया है | | र गू 
। तारीख (इतिहास) प | एक 
| छागर कोई एक सरसरी [निह पादस 
| डाले तो एक बात उसके गण्े | त 
साफ हो जायगी क्रि हमारा यह्‌ / इली 


| कस्चरों और तरह तरह ब्रम 
के मिलाप और जमघट की 


युट्फ हिन्दुस्तान तरह तर वी | हि 
री है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इसे प्र | ता ह 


2४ | य्‌ 


हेथा रनाय 


! 7 
हे थाये द्राविड़ चीन ES 
शक, हृणदल, पाठान, मोगल | शरन 
एक > दहे होले ललीत | | न 
~ ~ द्र र 
[श्चिसे आज खुलिया छै हप EF 4 
से थ्‌ ते चर्र ने उपह, [र YY, 
से था हते सब आगे उपो व्ह क 


दिवे आर निवे, मिली न 


जाने न तीर! | पौन 
सागर xt 
एइ भारतेर मी म [ 
ऐसो है आर्य, ऐ ता / 
दम गे सलमान | 
& 
राज 
रसो ऐसो आज तुमि झर र 
एसो एसी 


सन 
भर णा झुचि कर | 
ऐसो ब्राह्म जारो दात सवार्वः : 


सर CS न्प त श्वा 
झसो हे. पतित, ब अपमोरग 


न १ ९४४ ] 
भिपेके एसो ऐसा स्वरा 


श्र त 
he मङ्गल घट हय निजेभरा । 
रे कर परश पवित्र करा तीथ नोरे। 
पे राजि भारतेर महा-मानवेर सागर तीर । 


ने हिन्दुस्तान के इस वसीग ( विस्तृत ) 


र f र मे रायो -ञनायाँ' , दा विड़ों-चीनियों, 
कड़े क्‍ | ण, पढानों-मुग तों को एक द ह वुलते मिलते 
रोइ || क था | जो लोग यहाँ फ़ौज श्रीर्‌ उ तुफंग लेकर 
श्रः | रे, मस्त दोर जीत के गीत गाते हुये-रेगिस्तानों श्रौर 


| दी दरो को पारकर-वे सब यहाँ रहकर दिलमिलकर 
| ह होये र मुल्क की रग रग 
| {र गू जने लगे | 

| एक नौजवान दविनदुस्तानी श्रालिम ने इन्हीं बातों को 
| दारे तरीके, से लिखा है। वह लिखता है--“तीन 
[मि ) दबत पहले यहां र्य आये और अपने साथ एक 
| यह ! बुदी मजहर लाये जिसे उन्होंने वेदों की ऋचाश्रों मे 
शहि किया, दो हज़ार बरस पहले यूनानी श्रपना 


में उनके तराने एक 


हपपाना स्टोइक सज़दब लाये, सन्नह सौ बरस पहले 
; < 
। । | रपये ईसाई मज्द लाये, बारह सौ बरस पहले अरब 


| वो इसलाम लाये श्रौर हज़ार बरस पहले ईरानी ज़रथुस्त्री 
| भह लाये रौर यहां इन सब मज़हूबों का सङ्गम बना |? 
, MS के इस प्रिलापगाह ( मिलन केन्द्र ) में 
® रर तहल्ौओों की लगातार मिलावट होती रद्दी 
i उ एक ऐसी कल्चर पैदा हुई जो अपने क्रिस्म 
| र १ भेरी पूरी, खूबसूरत, हर पहलू को छूनेवाली 
| प्रर है लेकिन जिसमें एक गहराई है, एक पुझुतगी 
पर, ठ दुनिया के लिये एक हैरत की चोज़ है | 
|i ज बाली कौमों और यहां की आवाद तइज्ीब 
| फे न और झागड़ों से पैदा होनेवाली 
| हो गे हि मगर i बार ये झगड़े एकता में 
| १३ निर बच्चे के जन्म के i 
| ला दी होता र के वक्त मां को 
| , इस्तान क्‌ 
| i ते पा गा कोमी ज़िन्दगी के रङ्ग बिरंगेपन 
| ई का टः की ज़रूरत है और न हमें ऐसे 
र स है जिनकी तारीख़ से ताईद 
ष नहा) ( सम्य ) ज़िन्दगी के लिये 
ए रक ज़रूरी चीज़ है। लाड आक- 
गइ कहा है है। लाड आक 


—— 


इकसत के. 
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रहना यह एक इम्तहान भी है और ग्राज्ञादी का पक्का 
वीमा भी | एक ही हुकूमत के मातइत बहुत सी क्रौमों 
का मिलकर रना यह मुइइज़ब और शाथस्ता ज़िन्दगी की 
एक वैली ही शते है जैसी समाजी ज़िन्दगी में मुख्तलिक़ 
इनसानों का मिलकर रहना एक ज़रूरी शत है | पिछुड़ी हुई 
रोम अगर एक ही सियासी यूनिपन में ज्यादा अक्गलमन्द 
कमो के साथ रहें तो लाज़मी तौर पर उनकी भी तरक्की 
होगी | थकी हुई ओर बूढ़ी क्ौमों में नई और जवान क्रौमों 
के साथ से फिर से नई जवानी आ जाती है। लेकिन यह 
तरक्की और नई जगमगाहट तभी हासिल हो सकती है 
जब ये कौमें एक ही सरकार के मातहृत रहती हों । सल्तनत | 
के कढ़ाव में तरह तरह की कौमों के मुतज़ाद ( परस्पर 
विरोधी ) गुणों की मिलावट से एक नया और बेहतरीन 
गुण बन जाता है | इसी खिल्‍्त मिलत से इन्सानो का एक 
गिरोह दूसरे गिरोह से कूत्रत, श्रक्त्त और काबलीयत | 
हासिल करता है |”? 
वेएडेन विस्की श्रपनी मशहूर किताब 'वन वल्ड में । 
अमरीका के वारे में लिखता है--“मेरे खयाल से हमारे 
तहज़ीब की उचाई की वजह हमारी सेने, हमारी 
ईजाद या हमारे गढ़े हुए आलीशान कल कारखाने नहीं 
हैं बल्कि मुख्तलिफ मज़इत्रों ओर मुख्तलिफ क़ोमियतों के 
होते हुये भी इस संयुक्त राज्य अमरीका में एक दूसरे को 
समकते हुये, एक दूसरे का लिददाज़ करते हुये ओर एक 
दूसरे को मदर करते हुये हमारे लोगों की एक साथ मिलकर | 
रहने की क़ाबलीयत है ।? | > 
जहां तक हिन्दुस्तान का ताल्लुक्र है सभी इस सचाई 
से वाक्रिफ हैं कि यहां की सुख्तलिफ जातियां श्रभी हाल | 
तक एक दूसरे को समझते हुये, एक. दूसरे की मदद | 
श्रौर एक दूसरे की इज्ज़त करते हुये साथ साथ रह रद्दी | 
थीं । अब इधर कुछ दिनों से बेशक हमने शायद अनजान 
में अपनी अक्ल पर सियासी जज्बात ( राजनेतिक भाव 
नाश्रो ) का परदा पड़ जाने दिया श्रौर अपनी वह पुरानं 
रहन सहन की रीत छोड़ दी । eC 
हिन्दुस्तान में मुग़लों का राज, उनकी बढ़ती ओ 
उनका श्रन्त लाड आकलैए्ड की ऊपर लिखी बात 
साबित करता है। पहली मतंबा मौर्य और गुप्त साम्राज्य 
के वक्त पूरा या करीब क़रीब पूरा हिन्दुस्तान एक सरव 
के मातहत गाया । दमने देखा इसलामी हुकूमत में = 
इसलामी कल्चर हिन्दुस्तान के बूढ़े बदन से फिर से ज 
ले आई और यद्वां की कोमी ज़िन्दगी के 


(रङ ) को उसने मालामाल किया | उस द 
लिलत मिलत के शानदार श्रजीबो गरीब नतीजे हमें 
| ने तामीर ( निर्माणकला ), तसवीरसाज़ी ( चित्रकला ), 
शायरी ( कविता ), संगीत, ज़बान ओर मज़हब सें भी 
दराज तक देखने को. मिलते हैं| जो बाते तारीत ( इति- 
| दास) के ठुलना ( विद्यार्थियों) को श्रच्छौ तरह मालूम 
| इ उनकी तफ़्तीर ( विस्तार ) में मुझे यदं जाने की ज़रूरत 
` ह| मुगल इमारतों के अन्दर हमें इसलामौ और दिन्मू 
कला की मिलावट साफ़ नज़र श्राती है | राजपूत चित्रकला 
` ९र हसे बहुत साफ ईरानी असर दिखाई देता है। यह 
सारी मिलावट खुद सुगाल दरबार के साये में हुई । अमीर 
खुरो और कोर जैसे मुसलमान शायरों और सूफियों ने 
दन्दी कविता को रौर नसीम, चकत्रस्त जैसे हिन्दू शायरों 
ने उदू शायरी को मालामाल किया | खुद उदू बोली जिसे 
उत्तर भारत के हिन्दू श्रौर मुसलमानों ने मिलकर अपनाया 
हिन्दी और फारसी के मेल से बनी। सुग़लों के वक्त 
से आरत के सङ्गोत के सबसे बड़े प्रचारक मुसलमान ही 
ए हुँ जिनके बनाये हुये खयाल, होली और भजन श्रव 
थी इर तबक्रो के लोगों में पसन्द किये जाते है। अब भी 
/ थाल के उस्तादों मं मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। 
'मज़हृबी दायरे में भी इसूलाम की छाप हम श्री चेतन्य जेसे 
हिन्दू सन्त और हिन्दू मज़दब की छाप कबीर और दादू 
जैसे मुसलमान सूफी सम्तों की सीख में देख सकते हैं 
फीबांद के अन्दर हमें हिन्दू वेदान्त और भक्तिवाद की 
गावट साफ नज़र आती है | 
छर यह सरसरी नज़र महज़ इसीलिये डाली गई कि 
षै दज़ार बरत के लम्बे तारीज़ी दौर में हिन्दू और 
मानों ने साथ साथ रहने की कला अच्छी तरह सीख 
| इनसानी ज़िन्दगी में जो कुछ भी श्रच्छ्रा है और 
जिन्दगी में रत पैदा करती हैं उन, सबको हिन्दू 
ने एक बूषरे के एतबार, मदद और सहारे से 
[ और एक ऐसी मिली जुली हिन्दुस्तानी कल्चर 
! की जिसने दोनों को मोहब्बत की एक कड़ी में 


तियों को करीबी रिश्ते में मज़बूती से 
गो आपसी शादी ब्याह हैं लेकिन उससे 
[घन्धों के ज़रिये साथ साथ पैसा 
[फ़ी एक दूसरे के क़रीब श्रा 
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और दूसरे फ़रक़ भूल: 
हाम [क बड़ी और वह कावून दै मिलत 


हंद तक परायेपन छौ 


करने में मदद देते हैं | 
साथ साथ 


'मलकर रहने की जिप 
ge निकाला था और ज्ञे हृ 
तरक्की दी क्‍या उस पुरानी रीत को 


बुजु्गो' ने खोज रते हे | 
शार पेस क | 


जवाब है इम 5० मा 
जवाब हं--नहों, हम नहीं भूले। पे i; प 


सोता अब भी ज्यों का त्यों हे। खाली 
फतूर ने उसकी सनह को परागन्दा कर 
लाख गांवों में दिन्दुश्तान के दिल में बुइन्चत को बदी पुनो | 
धड़कन अब भी होती है । मौजूदा ज़माने से न | 
दिकक्रतो का सामना लाजुमी था | चीजो को अ्रफान भ | 
पचाना हिन्दुस्तान की खासियत रही है | इस ममे भ] 
अनगिनत सुशकिलों के बीच से गुजरना पड़ता है। ब्रा 
हिन्दुस्तान को पड्लिमी कल्चर को भी उसी तरह ग्रपनान | 


sy 


ज्ञाती हकृक ( व्यक्तिगत अधिकारों ) का एक पुरा 


ः् त 
( अतिशयोक्ति ) से भरा हुआ नारा भी उसने त्ाा। ती 
सन्‌ १९१४-१८ की यूरोपियन जङ्ग कें बाद उसने मेस । 
डटरमिनेशन ( श्राद्म निर्णय ) का नारा शरीर गे हर 
बिके जि ह Dif ` : 
नये ख़यालातों ने जो नशा इम पर तारी के का 
इमारे सियासी जिस्म पर उसका सर हे ग ठ 
उतर जायगा और इसका उतरना लॉजमी हैत [ र 
फिर उसी पुरानी आलातर मरझिल की ह | दिशा 
श्रौर सुल्क की जिन्दगी फिर भरी पूरी बरौर , | का 
हो जायगी । ह हे {। ह 
तारीख़ के पुराने सबक पुकार पुर्ण | हु 
कि यही होना है और यदी होकर रहेगा | | 
डेनीसन की कुछ सतरे हैँ . ea £) रे 
te) 

Tet bt not throug! ous 
NE increasing ह vide हि हे 
Ei लो 

And the thoughts of OF the s20® 

it ‘he DrOCESS ए 

with the p कक 
माज क र्गी 
अगर हम इनसानी से पति मं 


देगा क्रि शुर * के, हि | 
खानदान १? आओ 
किर नीम ब्रीं 


हिय 


बने, तर 
i होता वी 
7 का्‌ 


डालें तो be 
( ब्यक्तिगत ) दीर था; 
( कुल ) बने, फिर क 
संघ बने | हमें इसमें क 


तरक्क्री के पीछे एक , 


on, Haridwar i 


लात की दो बड़े सम्प्रदायो के बीच कल्चर की 


शो ह Er एकता क़ायम करने का खयाल बड़ा लुभाबना 
३ | 5 आर राजनैतिक समझौते के सारे रास्ते चन्द हो 
के टी वो बाद्रसर मदद के सहारे कल्चरल एकता की ही 
त क करनी चाहिये | लेकिन पुरश्रसर नतीजे हासिल 
मा हि के लिये महज़ खयाल का लुभावना होना ही काफ़ी 
|स | दी है। हमें यह देखना होगा क्रि इस वक्त मुल्क के सामने 
उ | दा मसले हैं उनके इल में अमली तरीके से यह 
न | न्वत प्रोग्राम कहाँ तक मद्द्‌ दे सकेगा । अगर हम 


| वर को एकता कायम करने की बुनियाद बनाये तो 
| दके इमे कोई शक नहीं कि हमारे रास्ते में वे तमाम 
| ,नगिनत श्रौर्‌ बड़ी बड़ी रकावटे आयेंगी कि जिन्हें उन 
तोगों ने पैदा किया है कि जो दोनों सम्प्रदायो के बीच के 
) तक और कजिये को ज़्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते 
है | हमें यह सचाई न भूल जानी चाहिये कि एक बड़ी 
ह तक फ़िरकेवाराना (साम्प्रदायिक ) मसला उस 
| पहले प्रचार का नतीजा है जो लोगों ने शायद 
॥ सभ वूभकर नहीं पर बड़ी कामयाबी के साथ अपनी 
| पती परज को पूरा करने के लिये किया है | यह दूपरी 
| पेते है कि हमें आज कल्चर की बिना पर साम्प्रदायिक 
| ता के माननेवाले मिलें या न मिलें लेकिन इसमें कोई 
| नहीं कि कि बीते दिनों में लोगों ने बिल्कुल उल्टी 
॥ | पर की ,बिना पर . ही आपती तफ़रक़ों को 
ह i हद्‌ तक बढ़ाने की कोशिश की है । 
0 द लिये इस मुल्क के स्कूली लड़कों. की 
रे हो ह ह किताबों पर एक नज़र डालना 
| बे म के इन इतिद्दासों की किसी टेक्स्ट 
A र सरसरी निगाह से यूँ ही अगर आप 
ह ह के दे यह असर पड़ेगा कि के के 
तोते ज डे में सिवाय इसके कुछ भी नहीं है 
हें की ३ ६ हासिल करने के लिये राजनैतिक 
` न हर न तरह के हत्यारों की एक लम्बी सूची श्राप 
क (ष में मिलेगी | जहाँ तक हिन्दुस्तान के 
दनो क। ड Gi का ताल्लुक्‌ है उसमें न सिफ 
के हिन i उसे पढ़कर यह बात सामने 

म जे को गिराना और हिन्दुओं का 
ता मान बाद्शाहों के लिये महज एक 
घज थी | 


= 

~ 

= 
~ 


श्र 


on RNR 
जो कुळ सच है बह तो सामने रखें | 
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` हूँ और जनता के पास मामूली तरह के भी हथियार 


मेरा यह सुझाव पेश करना शायद न्यायसङ्गत न द | 
कि इतिहास की पुस्तकों पर यह रङ्ग जानबूझकर चढ़ाया | 
गया है या इतिहास लिखनेवाले के दिमाग़ पर इसका ऐक्ष | 
असर था जिसका उसे पता था | मुमकिन है इन लेखको 
को अपनी गलत बयानियों पर दिमागी यक्रीन दा। सगर | 


इसमें भी कोई शुबा नहीं कि हिन्दुझ्तान के इतिहास के | 

ज़ोर देने से हिन्दुस्तान में श्रज्ञरेज़ी हुकूमत को फ़ायदा ; 
लिफ़ ज़मानों में मज़दबी तास्सुत्न की घटनाएं नहीं हुई। 

है ओर नामुनासिबर तरीके से खूब चमकाकर उनका ज़िक्र | ८ 
मगर इतिहास लिखने वालों ने मन्दिर को तोड़ने दा | है 
रुझान को अपनी न्याय बुद्धि पर हावी न होने दिया होता | 
राजनैतिक मतभेदों के मुसलमान राजाओं श्रौर उनकी हि 

अलावा उनके तास्छुङ्रात और कुछ हो दी नहीं सकृते 

पर हुकूमत करते थे, मढजु लोहे शोर खूत को 

वह सुविधा द्वाप्तिल न थी जो ब्रिटिश सरकार को अ 


अज्ञरेज़ लेखक कमोवेश इस बात से पूरी तरह वाक़िफ़ थे | 
पहुंच सकता है । 

इसे इनकार करने से कोई फ़ायदा नहीं । मगर ऐतिहासिक 4 
करना और दूसरी कहानी साबित करनेवाले प्रेम और घामिक 
हिन्दुओं के साथ बदसलूकी की घटनाओं की हर मिसाल को | 
तो उन्हें इस तरह की घटनायें और ऐमी मिसालं भी 
रिआया के बीच मोहब्बत और भाईँचारे का सम्बन्ध था 

यह एक बिलकुल नामुमकिन कयास मालूस होता' दै 
हुकूमत चलाने का मुनासिब ज्ञरिया समभा । क्योंकि 

हासिल है, यानी श्रङ्गरेज़ सरकार के पास बेहतरीन ह 


कि हिन्दुस्तान के इतिहास के इस पहलू से और उस पर | 
मैं यह नहीं कइता कि दिन्दुस्तात के इतिहास के मुझ़त- हू. 
ज़रूरतों के लिये उन पर मुनासिब रोशनी डालना एक बाल ” 
सहिष्णुता के वाक्यात को छिपाना बिलकुल दूसरी बात है । 
जिल तरह लपककर पेश किया है यदि उन्होंने अ्रपने दिमागी | 
मिलतीं जो यह साबित करतीं कि बावजूद मज़हबी ओ 
ज़रा सा सोचने पर हमें मालूम दो जायगा कि इसके 
मुसलमान हुकमराशओों ने, जो इतनी लम्बी चौड़ी सहत 
ज़माने के मुसलमान शासकों को श्रपनी रिग्राया के ऊ 


इसके विपरीत मुसलमान शासकों के पास जो दथि 
उसी क्रिस्म के हथियार उनकी रिश्राया भी रख सकती : 
तो शक्ल यद्ध कहती है कि हिन्दुओं को सतानेबाले 


ul Kangri Coller 
es 


३६६ 
को अपने किये का भयानक नतीजा 
| झुगतने का ख़दशा हो सकता था | 0 235 न 
| उतने तदज़ीबयाफ्ता तो ये ही और दिन्दू धमे में ET 
| दिता तो थी दी कि जिससे एक दूसरे की भावनाओं 
को शर दोनो काफ़ी आदर दिखा सकते थे | ह 
'पाण्डत सुन्दरलाल ने ग्रभी हाल में मुझ इत्तला दा 

| ¬ कि उन्होंने उज्जैन के महाकाल मन्दिर के एक पुजारी 
i 0 परिडतलक्ष्मीनारायश मालवीय के पास मुग़ल बादशाहों 
ङे ग्रसत फ़रमानों का एक बण्डल देखा है। में उस वक्त 
रेवाग्राम में था | मैंने पुजारी पणिडत लक्ष्मीनारायण से 
प्राथना की कि वे उन फरमानों को लेकर सेवाग्राम आने 
` द्वा कष्ट करें ! परिडत पुजारी जी ने मेहरबानी करके मेरी 
| ~या कुबूल कर ली और उन फ़रमानों के बण्डल को 
लेकर वे सेवाग्राम पहुंचे । उन फ़रमानों को प्रकाशित करने 
| ङे उनके जोश को देखकर में दङ्ग रह गया | उन फ़रमानों 
फो देखकर मुझे पता चला कि अकबर से लेकर ओरख़ज़ेब 
तक के फरमान उनके पास हैं जिनके ज़रिये उज्जैन के उन 
मन्दिरों को जागीरें श्रता की गई हें या उन जागीरों को 

/ बहाल रखा गया है, जिनके पुजारी लच्मीनारायण जी के 
पुज थे | इन फरमानों में कुछ ऐसे हैं जिनमें जागीरों 
` के मुख़्तलिफ दावेदारों के मुक़दमे हैं ओर कुछ में 
` शोज्ञीना? ( पुजारी के दैनिक भत्ते ) का हिसाब है । 
| मैंने पुजारी जी से बहा है कि वे इन फरमानों को लेकर 
( डॉक्टर ताराचन्द और परिडत सुन्दरलाल जी के पास 
| इलाहाबाद जायें । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डाक्टर 
बनारसी प्रसाद इन फरमानों की बारीकी से जाँच कर रहे हैं 


मुसलमान शासकों 


ः मैंने सिफ़ दो या तीन फरमानों की नकल की थी। 
में एक शाइजेहाँ के वक्त का है श्रौर उस पर ग्रौरङ्गज्ेब 
मुराद के भी: दस्तःबत हैं | मुराद उन दिनों गुज- 
रर मालवे का सूबेदार था । इस दस्तावेज के सुता- 
परायण की प्रार्थना पर इकीम मोहस्मद मेडी ने 
' दसवास्त को है कि “महाकाल के देवल” में 
गी की कुछ मिकदार श्रता फुरमाई जाय। 
[न मुराद बक्स ने हुक्म दिया है कि अकबरी 
“पक्का[ घी? मन्दिर 
नकल उज्जैन, भेजी गई और: 
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को रोज़ाना दिया जाय | _ 


इस नकल से एक सरकारी हुक्म 
भेजा गया । 

एक दूसरे दस्तावेज से मन्दिर से ३६० ३ 
की जाँच की रिपोर्ट है । रुपया भिल गया ह 
लोटा दिया गया और चोर से बतौर रु 
आठ रुपया दिलाये गये | मामला फैसले के fF 


पुजारी को षा 


वृहत 
है 


न, डा 


| 
| 
३ ` 


भेजा गया था । इस दस्तावेज़ के ूमरे हिस र हा 
रपट है कि १८०० मन यारा, जिसको कोर १३ 8 
थी, कुछ ले।य ज़बद€्ती मन्दिर से उठा ले गये | 
मन्दिर को लौटा दिया गया गया और चोरो को रो || होत 


लिए श्राला अदालत के स'मने भेजा गया। FE : 
यु्तसिर (संक्षेप) में यहद तीनों दस्तावेज़ों का बना || ढी 


( सार ) है | इनपर टीका टिप्पणी करने की जत न| | के 
पिल्ले दोनों दस्तावेज़ श्रौरज्ञज़ेब के ज़माने के हूँ | टा 
मेरे पास खुद बहुत से बाइशादं के कष्ठ ऐ | उसे 


दस्तावेज़ हैं, जिनमें ओरज्ज़ेब के दस्तावेजञ भी शा, | (दे 
जिनसे यह ज़ादिर होता है कि बिर, बल्ञाल, मगरी! | जिषे 
दरी जगहों के म्दिरों को जागीरें श्रता को गई रौ | पच 
पुजारियों को “रोजीना? दिया गया । | है बह 


इससे एक बात साफ़ हो जाती है कि मन्दि | | एः 
देना एक नियम था अपवाद नहीं। ज भी | [i 
में, जहाँ मुगल परम्परा पर अमल किया जॉ त रा | 
ओर ठाकुरद्वारों को बड़ी बड़ी जागीर दी गई | 
दरगाह है जिह ह | अगा 


बाद में एक मुसलमान कक्रीर की 
ज़ाम पिछुले सौ बरस से एक हिन्दू 
इ । इस दरगाह की सारी श्रामदनी 
मिलती है । 

मंझले ज़माने कें 
का सामाजिक र सा 
की हमारे स्कूली इतिदा 
क्रि लड़ानेबाली चीज़ें बच 
ol हम साम्प्रदायिक i दल 
पर इल करना चाहते 


ख़ानदात केर | पः 
इही हा | 


के प्रेम सम्बन्ध को बढ़ 
लेकिन जो कुछे चा 


oloction 02000 


जाबा, सुमात्रा, बाली और कम्त्रोडिया किसी समथ 
मात कदी अङ्ग थे । २० वीं सदी के प्रारम्भ में 


३३) हष बीती ्रौर डच विद्वानों ने इन देशों के सांस्कृतिक 
ज $ न छानत्रीन शुरू की ओर चूँकि लगभग २० 
श न ग्रह सारी खोज डच श्रौर फ्रेच्च भाषाओं तक ही 
जो है त रही इसलिये भारतीय विद्वानों को इस सदी के 
| है हें चरण तक इन देशों की 8 का विशेष ज्ञान न 
रेड | सका । 

इस बात के ठोस ऐतिहासिक सुबूत मिले हैं कि पहली 

ब | ददी ईष में ही जावा में हिन्दू संस्कृति मोजूद थी । रामा- . 
तन वा में बबद्वीप का वर्णन आता है और दूसरी सदी इईँसबी 
| ऊ दामी के नक्गशे में भी यवद्वीप के संस्कृत नाम का 

व ऐे | उत्तेख मिलता है | चीनी पुराव्तत्त रचनाओं (क्रानिकरल्स) 
ह में देववर्मन! नामक भारतीय राजा का वर्णन आता है 
ग्रो | पिमे सन्‌ १३४ ईसवी में चीन में अपने राजदूत भेजे | 
र बरी! | परिचिमी जाबा में जो सबसे प्राचीन संस्कृत उल्लेख मिला 
है वह सन्‌ ४०० ईसवी का है । उसमें राजा “पूण बसेन? के 
बी , रृचयकाल की घटनाश्रों का वर्णन है| उसी उल्लेख में 


ad 


र | एणा पूणव्मन को बिष्णु का अबतार कहा गया दै । मध्य 
दि 
) 


बाबा के दो उल्लेखों के अनुसार, जिनमें एक सन्‌ ७३२ 


|! | ३ का है श्रौर दूसरा सन्‌ ७६० ई० का है, जाबा की 
| | सा ऋषि अगस्त को भक्त थी | ८ वीं सदी ईसवी के 
| भसे ९बीँ सदी ईसवी तक जावा पर श्री विजय द्वीपे 
i | oN ) के शैलेन्द्र राजाओं का आधिपत्य था । 
| hy गदै की महायान शाखा के कट्टर अनुयायी थे 
ड | र रे शासन काल में श्री विजय बौद्ध धर्म का एक 
ती भने र "दी | श्री विजय में इन्हीं राजाग्रों के शासन 
ए | मिर का ot सन ८५० ईसवी में बोरो-बुदुरः के मशहूर 
| भेषा में फिर ह | दसवीं सदी के प्रारम्भ में मध्य 
| द को शङ्कित "ह हुकूमत कायम हो गई | रामायण के 
| छो करने वाले प्रमबानन के प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिर 
| अत ७७ ते के समय बनाये गये हैं ! दीबालों पर 


श) भ के ह चित्र प्राचीन कला की सर्वोत्तम कृतियों 
| ति हैं। थोड़े समय के बाद मध्य जावा के 
रत गवा शक्तिशाली हिन्दू राजघरानों का केन्द्र 
ME राजाओं उरलज्ञ ( सन्‌ १० १०-१०४२ ई० ) श्र 

| सैन्‌ १०४२-१२२० ई० ) के मध्य में 


की खूब उन्नति हुईं | यह कबि-सा द्वितय 


साहित्य 


‘art 
त्ृहतर भारत की संस्कृति 


रायबहादुए ज्ञानशङ्कर पण्ड्या एस० ए०, एम०-ओ० एल्ल० 
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संस्कृत और जावा की स्थानीय भाषाशओं के समन्वय का. 
परिणाम है | रामायण और महाभारत के संध्कृत से कवि- ; 
भाषा में अनुवाद किए गए | इस कवि भाषा में अनेक मौलिक | 
काव्य ग्रन्थों और ऐतिद्ासिक पुस्तकों का भी सुजन हुआ । 
“नगर कीति गाम” और “परारातों? नामक ऐतिहासिक 
कवि-ग्रन्थों में १३ वीं सदी के बाद का जावा का हृतिदास 
पाया जाता है। 


सन्‌ १२२७ के लगभग एक सिद्धान्तहीन साइती व्यक्ति 
'केन आरोक” पदवी घारणअर एक ब्राह्मण की मदद से 
श्रङ्गसारि में एक शक्तिशाली हुकूमत कायम करने में कामः 
याद हुआ । वह श्रपने को देवताओं का अवतार बताता 
था | इस समय जावा की शिस्पकला आते शिखर पर थी। 
श्रन्तिम श्रङ्गसारि राजा के दामाद विजय ने सन १२९३ 7 
ईं० में 'मजापहित? नगर की बुनियाद डाली । संस्कत में 
मजापहित का श्रथ *ब्रिस्वतिक्त? है | मजापद्वित एक महान | 
साम्राज्य की राजधानी वना | बिजय की रानी गायत्री ओर 
उसकी राजकन्या विष्णुवर्धेनी के नेतृत्व में दीबन गजमद चे 
आसपास के समस्त द्वीप समूहों पर अपना आधिपत्य जमा | 
लिया । रानी गायत्री के वंशज ह्याम वुरुक के समय न्यूगिनो || 
बोनेश्रो, सेलेबी, सुमात्रा और समस्त मलाया प्रायद्वीप के | 
देश मजापद्वित सांम्राज्य के अङ्ग थे | मजापहित राजाओं । 
के पास एक अत्यन्त शक्तिशाली जल-सेना भी थी जो आत | 
पास के सागरों में अपना श्रह्कुणण प्रभुत्व कायम रखती थीं | | 
इस समय के धनीवर्ग में बोद्ध ध्म का विशेष प्रचार था | 
किन्तु इस बौद्धधम में बङ्गाल के तन्त्रवाद के सिद्धान्तो का च 
भी समावेश हो चुक्रा था । ड 

किन्तु १४ वीं सदी के शुरू में -मेजापहित राजवंश में | 
पस में ज़बदस्त लड़ाई शुरू हो गई और १५८० ई० में| 
मजापहित से रानी गायत्री के राजवंश का अन्त हो गया । | 
उसके बाद से जावा पर इसलाम की हुकूमत कायम हो. 
ओर ब जावा की अधिकांश श्राबादी मुतलमान है। 


कम्बोडिया की संस्कृति 
पुराने ऐतिद्वासिक उल्लेखों में कम्बोडिया को सुः 


चन्द्रवंशी कहते थे | कम्बोडिया- का संस्कृत नाम 
पड़ने से पहले कम्मोडिया को झुनान कहा ज 
फुनान भी एक शक्तिशाली राज्य था । च॑ 


३६८ 
न के राजा फानशान ने सन्‌ २४० 
३० में भारत में अपना प्रतिनिधि मणडल स था।इ 
प्रतिनिधि मएडल के साथ वापसी में जो एक भारतीय फुनान 
गया था बह इसके बरे में लिखता है-- 

५दघ देश में लोग बुद्ध की शिक्षाओं पर अमल करते 
हैं| यहां के रहने बाले उदारचेता और स्पष्टवक्ता हैं। 
वही की ज़मीन बहुत उपजाऊ है | यहाँ ये राजा धुरुएडः 
कदलाते है? यहाँ से पूव और पश्चिम में “ऋषिलवस्तुः 
ओर आरवस्ती” के राज्य हैं। दूर दूर से हुये राजा भी 
(नुरुए्‌ड’ नरेशों को अपना अधिराज स्वीकार करते हैं क्यों 
कि वे समभते है क्रि पुरुएड का राज्य परथ्बी का केन्द्र है |?” 

चौथी सदी ईसवी के श्रन्त में दूसरे कोणिडन्य राजा ने 
कनान के राजकीय नियमों को बदलकर उन्हें भारत में 
४ चलित नियमों के श्रनुसार कर दिया। फुनान नरेश ने 
पीवरी उदी इसवी के अन्त में भिल्लु नागसेन को बहुमूल्प 

` उपहारों सहित चीनी सम्राट के दरबार में भेजा था | सम्राट 
से नागसेन ने कहां-- 

“मेरे देशवासी महेश्वर के धर्म का पालन करते हैं | 
बह मरोतान श्रङ्ग में परमेश्वर का निवास है जहाँ बहुमूल्य 
पेड़ बहुतायत के साथ उगे हुये हें। इस पवित्र शज्ञ से 
परमात्मा की कृपादृष्टि धरसी पर पड़ती है और जनता सुखी 
ओर सम्पन्न हैं ।” 

इस पर चीनी धम्राट ने उत्तर दिया था--- 

“हाँ ! महेश्वर--की अनन्य कपा से ही फुनान का 
` देश धन-धान्य से पूर्ण है। हालाकि वहां बिदेशी रीति 
रिवाज प्रचलित हैं फिर भी में हृदय से फुनानबालियों की 
प्रशंसा करता हूँ 
कुछ वर्षो के बाद चीनी सम्राट ने एक शाही फ़रमान 
जारी किया, जिसके शब्द हैं... 
| (छुलान नरेश को णिडन्य जयवर्मन समुद्र के परले सिरे 
रं राज्य करते हैं। उनके पूर्वजों की एक पीढ़ी के बाद 
दूसरी री पीढ़ी ने सुदूर दक्षिणी देशों पर राज्य किया है । यह 
तं जान पड़ता है कि फुनान नरेश को एक गौरबपूर्ण 
व दी जाय। इसके लिये उन्हें 'प्रशान्त दक्षिण के 
लि फुनान नरेश? की पदवी दी जाती है |”? 
के लगभग धमेग्रन्थों का तजु मा करने के 
इनान से चीन. गये | चीनी त्रिपिटक 
श्रव भी देखे जा सकते हैं | 
सदी के मध्य में फुनान का पतन 


पता चलता है कि कुना 
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} यात्री 
च | या कः सदी में भी नीच 
| Co की 20280 Haridwar शेष 


| चष ५, भाग !५ 
चीनी नाम ) नामक एक प्रतापी सा 
भरडा फरा दिया। कम्बोडिया 5 
बड़ाँ पर पाये गये वे ६०७ शिलालेख 
शुद्ध संस्कृत में लिखे गये हैं। फुनान की बता 
कभ्चुज की स्वाधीनता को स्थापित करने र प 
सववसन के सम्बन्ध में एक शिलालेख पे ता १३) ५ 

“राजाधिराज श्री भववर्मन मेह के समान ऋ 
मदान गौर यशस्वी था. चन्द्रबंश में जम्प कक र | 
प्रतिभा चन्द्र-ज्योत्स्ता की तरह समस्त दक्षिणी साग | 
प्रदौ्त हो रहो थी । समरचेत्र में उसका सामना करने 
कोई वीर दिखाई न देता था। जत्र शरीर में बाप के | 
वाले छुद्दों अदृश्य दुश्मनों को जो इन्द्रियों के रुप म मनुष | 
को दबाये रखते हैं, भववमेन ने परास्त करके श्रपने ब 
कर लिया तो फिर बाहरी दुश्मन की क्या बर्त! के 
वसन्त ऋतु सें वह अपनो समस्त शक्ति के साथ हूय | 
तरह दुश्मनों को जीतने निकल पड़ा तो उसे नि । 
मुकाबले सें न ठहर सके। सुद्र की मेखता लेह 


मन्त सरदार ह 
प्नि || 
शैपिहाप का श्र 
है जो लभा ष 


घरती के इव भूभाग को उपने शारीरिक हे रि | ह 
किया और फिर दोबारा अपने नम्र रर क्षमाशील शा 
से उसने जनता के हृदय को जीता ।” न 

भववर्मन के भतीजे ईषाणवर्मन ने चीन के ग र 
राजनैतिक सम्बन्ध तोड़ दिया । वह ए पा 
था | हुएनत्साज्ञ जब दक्षिणी बज के. केश | को 
तब उसने इस राजा की राजधानी ३४7३ ह 


द्वा रु 


ff कम्बु [ई , 
सुना था | आठवीं सदी का स्जुजञ की ६ ज || 


में जावा के 
मिलता है । किन्छु ९ वीं सदी में जा ह| र 
परे के गद्दी पर बैठने के बाद कम्बु |. ल 
हर से गौरबपूर्ण काल शुरू दोता है। दा मी हा 
ड निर्माणकार था और कम्बुज हा रा क| | 
राज्यारोहण के साथ साथ शुरू हे गो उञ] (छ 
वाई हुई छवलोकितेश्वर ॐ 202 BC 
बन | 
न पहले महायान बी" ह दो 
जयवमन Ee न न 5 नि | ४ 
किन्तु बोर = हित र दा सह्‌ 
ने उसे शेत्रमत में दीक्षित एक सदी प 
देवराज की पूजा प्रच लित,की थ ज्ञा तसे बी , 
न राजा यशोवती 
रही । किन्छु रा मे गई ; | 
की था जो सन्‌ ८८९ रया म ; 
` क शासनकार्णे ^ दत 
यशोवर्मन के अ 


ब्त छु i 
या नगर-घाम का शप दे 


व्यक्ति! किंव किन 


ह्न | ह प्रश्न जितना पेची दो ह्वै ड ; Fr 
म + १ उन जैयायिकों के लिये जिन्होंने ब्य विश्लेषण में एड़ी 
न र्‌ & f 


सम्यक हाभाव 


बरोटी की प्रप्तीना एक के । 
हुई प्रज्ञा को 


मे फल मनोरथ न होते हुए अपनी 


तदभाव मंजूधां में संकृुचित कर लिया है, ताला लगा 
द्या है। सरल है उन तथ र सम्बुद्ध हमारे 
शास्ता भगवान्‌ शाॉक्य्रोलिह क? को 
्रनिष्य, दुःख श्रनात्म रू र खोलकर, उघाइकऋर 
हमने रख दिया, ओर सरल है उनके श्रावकों को। 


राज के व्यववादों को सुनकर, पड़कर, धारणकर जो 
उन्हें भी अपने ज्ञानानुसार व्यक्ति 
दे बिश्लेषण में सरलता है ! 
सपुद्र जल की मदहानता की 

तथापि सभी जलवाहक समुद्र तीर जा अपने अपने पात्र 
को जल से भर लेते हैं र तद्प्रयोंजन | 
सपान, यथा जल प्रयुक्त छोते हैं | ऐसे ही जिन्होंने श्रपने 
गनियपात्र के एतद्‌ सध्वन्धी बुद्ध व्यववादोदक से भरा 
वे चहि केई हों, उसकी भित्ति, उसके आधार पर व्यक्ति 
पिले उन्हें आत्म-शक्ति भर सरल है । वे ञ्रमाशङ्कित 


| 


कहना पड़ा सा देवं अनन्द अवच मा हेवं नन्द 
बम | गम्भीरो चाय शाननन्‍्द परिञ्चसमुष्पादो गम्भीरावभासो 
६११ | सिस्व श्रानन्द्‌, श्रननुबोधा अप्परिवेधा एवमयं पत्ना 


iki | त तोकुलङ्गजाताः गुलणठकगाता मु्जवन्यजभूता श्रपायं 

[ oe दृणाति विनि गेपाते संसार नातिबत्तति |# 

ह + Rr ire ऐसा मत कहो, आनन्द ऐसा सत कहो 

दा नियम ) हा आनन्द, यह प्रतोत्यखमुत्पाद्‌ ( हेतु प्रत्यय 

| सेनाहा। जर मोर है और है गम्मीर रूप में दिखलाई 
निन्द, इसके अननुबोध और श्रप्रतिवेध से 


E सौ हे i जनता अझुराई तत हो गई है। वधी गाँठ- 
नार ए र पे ज-भाभड़ सी हो गई है, नक दुर्गति में 

चक्कर के नहीं त्यागती ।? 

कि जिसने इस 'पञ्चस्कम्ध? को जान 


क स्प है 
' सार पुरत हैं, कहते हैँ उनके लिए दुःखवत्त 


उही | फिर भी यह इतना गम्भीर है कि भगवान के भी. 


का स्थान नहीं श्रौर बढ़ी इसके विवेचन में सम हँ |! 
एथक्‌ जन उनके उदाहृत युक्त शब्दों द्वारा यदि विवेचन 
करने का प्रयत्न करे तो किसी इद तक समथ हो सकता है 
तथा उसके विवेचन में सर्वथा रसाभाव की गुल्लाइश है । | 
कारण ? वह स्वयं तो जानता नहीं, बिना श्रथ जाने किले | 
के मन्त्र को पढ़ने के समान उका कथन होगा | 
(FR) 

हम ध्यानपूर्वक देखें श्रौर अवलोकन करें तथागत के 
वचनानुसार सम्यक हष्टि से तो यह “व्यक्ति? दो अबस्था | 
का पुञ्ञ सा दीख पड़ेगा । वे अवश्थाएँ हैं शारीरिक तथा | 
मानसिक | इन्हीं दोनों अवस्थाओं के बौद्ध दशन में क्रमशः । 
रूप और नाम कहा गया है। यहाँ जो कुछ स्थूल्न-पुञ्ञ है, हे 
वह सब रूप है श्रौर जो सूक्ष्म है, वह सब नाम है | नामे 
की प्रधानता तथा सहलियत के लिए “नामरूप? कह 
पुकार सकते हैं। मानसिक श्रवस्था अर्थात्‌ नाम, चार 
विभिन्न अवस्थाओं में बँटा हे । वे अवस्थाएं हैं-- , 
वेदना, संशा, संस्कार और विज्ञान । इस प्रकार | 
व्यक्तिः की श्रवस्थाश्रो के साधारणत; पांच पु, सञ्च 
अथवा स्कन्ध दीख पड़ते हैं, इन्हीं को बोद-दर्शन “वश्च 
स्कन्घ! के नाम से प्रज्ञप्त करता है । यथा-- | 
“कतमे पञ्चवस्था ! रूपकवन्धो, वेदनाकवन्धों 
सञ्ञाकबन्धो, संखारकवरन्धो, विञ्ञागकबन्धोति । | 
्रर्थात्‌-पञ्चस्कन्ध कौन से हैं! (१) रूप सक्ष 
(२) देदना स्कन्ध ( ३ ) संज्ञा स+न्ब ( ४ ) संस्कार स्ह 
(५) तिज्ञान-स्कन्ध | :2 pS 
इन्हीं पञ्च स्कन्धों के योग से यह व्यक्ति! निं 
इसकी स्थिति है, इनके अतिरिक्त यहां अन्य कुछ 
इनके एकीभाव में दी “व्यक्ति! का प्रादुर्भाव है, 
क्ति’ का सवंथा अभाव | 
जैसे डणडों, धुरो, चक्कों, रस्सियों, रथ-खजञ नो 
योग से स्थ की प्रश्ञप्ति होती है, उनके अनयोग सें : 
्रज्ञसि का सर्वथा अभाव है, ऐसे ही नाम तथां रू 
से, एकीभाव से व्यक्ति का प्रादुर्माव सम्भव है । क 
“यमकं नामरूपञ्च, उभो श्रजेब्ञनिस्सिता 
एकस्मिं भिञ्जमानस्मिं, ३भो भिञ्जन्ति पछ 


हे के ३७० 
| हार्थात्‌ नाम ओर रूप दोनों जोड़े श्रन्योन्याश्रित हैं, एक 
ve के नाश होने पर दोनों के प्रत्यय नष्ट हो जाते हैं । द 
रूपञ्च इधत्थि सच्चतोति आदि वचनों से भी यहां केवल 
मर्म मात्र की द्वी स्थिति है, इन्हें छोड़ शोर हा 
 पोननित्य, ग्रपरितर्तनशील स्व, मनुज) अथवा वैली एशिका 
के समान एक स्थायी श्रात्मा नहीं.। जो नाम रूप हैं यह 
` ¬ दणक्षण परिवतेनशील हैं, नाशमान्‌ हैं, अनित्य ६, 
| लह, श्रनात्म हैँ, ये आश्वासन योग्य नहीं, इनका 
वास नहीं कि कव नष्ट दो जांय ? सव के विश्लेषण में 
बजिरा भिल्लुणो द्वारा भी उदाहृत यह गाथा छैन 

“यथा हि श्रज्ञ सम्मारा ददोति सद्दो रथो इति । 

एवं खन्धेछु सन्तेछु द्दोति सत्तोति सम्मुति ॥ 


जमे रथाङ्गो के मेल से (रथ! नाम होता है, ऐसे दी 
स्कन्धो के भाव में ही “सत्व? है-यह प्रज्ञसि दोती है। 


जैसे नौका मझ्लाइ के सहारे नदी तैरती है श्रौर 
#्लाई नौका के श्रवलम्ब से सरिता के इस पार से उस 
पार हो पाता दै, ऐसे ही नाम रूप का श्न्योन्य सम्बन्ध 

| है । जिस प्रकार श्रन्धे का लँगड़े के योग तथा लॅगड़े का 
है ग्रन्धे के श्राश्रय से उनकी कार्य-सिद्धि श्रभिलक्षित है, 
उसी प्रकार नाम रूप का योग “व्यक्ति? का हेतु है, प्रत्यय 
है, हमकी भिन्नता में उसका नाश ओर एकीभाव में स्थिति 
सम्भव है | यदि नाम श्रर्थात वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान 
नहीं, तो रूप नहीं ओर यदि रूप नहीं तो विज्ञान के साथ 
उसकी श्रन्य तीन श्रवस्थाएं ( वेदना, संज्ञा, संस्कार ) 
नदी | ऐसे भी बिभिन्नाक्रार में इनका आपतनाभाव है जैसे 
हुम कह सके नाम के प्रत्यय से रूप होता है और रूप 
होते से नाम | कारण ! एक क्षण, एक साथ, असमया- 
तर आावोत्पत्ति। नाम रूप के प्रत्यय से बिज्ञान होता है 
र विज्ञान के प्रत्यय से नाम रूप--ऐसा कहना ही 
बत है। यदि कहो कि नाम स्कन्ध के अन्तर्गत हो तो 
फिर नाम रूप के प्रत्यय से दोनेवाला यह 
कौन सा ! शंका समाधान यों है--नाम सन्ध में 
वज्ञान है श्रौर शेष तीन उसकी ही वस्था 
तथा एकोत्याद, सहनिरोध का इनका सम्बन्ध है 
उप्पत्ति में कालान्तराभाव है, इसलिए 
[म रूप के प्रत्यय से बिज्ञान होता 
नाम रूप । श्रधिक स्पष्टता के 


में जो 
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विश्दवाणी 


लाभ हुआ अर्थात्‌ ध्यक्ति ल रर भह | ह 
भावों के बीच परिवर्तनशील रच्छ वक | ह 
बुरे कमो से बुरी ददोनेवाली. पई पे शरन ` 
हि जि, पूव संस्कार वाइन न ३ 
सन्तति है उसी के भाव में नाम रूप ला भेष | % 
अणाव। जिस परिवत॑नशील, क्षणिकष हि र | बा 
वत्तसन्तति से पतिरिह उसी का क्‍ है 
इं | श्रस्तु विज्ञ व में > 
र मे र विज्ञानाभाव सें नामरूप का इडया i) 

याँ भी समझना चाहिए कि अ 
गर्भ धारण होता है-( 5 be आ क | fi ॒ 
29 282 एकतर हे | 
इ, किन्तु माता ऋतुमती नहीं होती रौर उतपन्न होते 
चित्त-सन्तति अर्थात्‌ गन्धर्वं उपस्थित नदद होता तो| कनो 
चारण नहीं होता, ( २) माता पिता एकतर होते है, म | बृदि 


ऋतुमती होती है किन्तु गन्धव उपस्थित नह ह | ' 
तो भी गम घारण नहीं होता, (३) जब्र माता | ' 


एकत्र होते हैं, माता ऋतुमती होती है शरोर षं | हीर 
उपस्थित होता है, तब इस प्रकार तीनों के एकत्र शै | ग 
से गभ" धारण होता दै। धमराज सब शाहा बै | | ५ इ 
वचनों में-- 2.५ पा | 

“(विज्ञाण पञ्जया नामरूपत्ति इति सो ye | ९ 

मिर : थ्रायेन वेदितब्ब॑ बथा है ४ 
तरहानन्द्‌ इमिनापेतं ग हा 
पञ्चया नासरूपं | विञ्ञणं है ना ररि 
शोक द त्र f ख़ 
श्रोक्कसिस्सथ अपिव { न हि | 
समु-न्चस्सथाति ? नो देतं भन्ते | वो वा 

रिसं आोक्कमित्वा ओक सिरर CER 6 
कुञ्छिस्मिं श्रोक्‍्क्रमित्वा श्र । = इतं मरे। ज्ञा | थु, 
इत्थत्ताय ग्रभिनिव्बत्तिस्सथाति * 5 


¢ 


डि्ठग्निए | | 
हि श्रानन्द, दहरस्सेव सतो बो ह हो | श्र 
वा कुमारिकाय व कुमारिकाय वी ५ तमे| ६ 
बुद्धि विरूद्विहं बेपुल्ल श्र ह I 
तस्मातिद्वानन्द, एसेव दे br 
एसपच्चयो नामरूपरंस यदि विड कं 
हाणत इति लो प वह हद ता तर 

f बबं | 

परियायेन वेदितब्बं बि 


: निदान, एस 
एसेव देतु, एतं निदान । खी श्रीव) 
~ (8 


यदिदं नामरूपं । ए'त्तावत 
बामीयेथ वा वेध वा ॐ 


re 


Zed Dy Arya 


स | 
४ पङ्कापनाम, यदिद नाम रूमम्‌ सह. 


पी शुत, श्रज्मज्जग्या पत्रत्तति |” ( दीघनिकायों १,२) 
|| 6 तविज्ञान के प्रत्यय से नामरूप होता है-- 
4 00 कि गया है, तो आनन्द, इसे इस प्रकार जानना 
रा ) का के क्रि विज्ञान में प्रत्यय से नाम रूप होता है। 
र | प्रप माता के पेट में एकत्रित होगा £ 
E र 

“औ्रौर यदि ्रानन्द, विज्ञान साता के पेट में उतरते 
शे} || हुए उतरे, तो क्या यहाँ नामरूप उत्पन्न होगा ?? 
र ह | “ही भन्ते |!” 
रोग. “ओर यदि श्रानन्द, बचपन सें ही बच्चे अधवा 
[तो| कौ का विज्ञान नष्ट हों जाय, तो क्या नामरूप की. 


वृद्धि होगी, बढ़ेगा, विपुल भाव पायेगा १?? 
“नही भन्ते [2 


है, मा | 


RE 
ह 


[तात | “इसलिए आनन्द, यही हेतु है, यही कारण है, 
र प | कहीं सुवृदय है, यही प्रत्यय है, जो कि नामरूपं का विज्ञान | 
जि ही | गामुप के प्रत्यय से. विज्ञान होता है--यह जो कहा गया 
[बे ह | है इसे आनन्द, इस प्रकार जानना चादिए-यदि श्रानन्द, 


ञान नामरूप में प्रतिष्ठा न पाये तो क्या आगे जाति 


तं ह | ग मरण दुःख का उत्पन्न होना दिखाई देगा १? 

बिना | "नहीं भन्ते ।?? 

सिं | पइषहि _ 

ब f, लिए ग्रानन्द; यही हेतु है, यही कारण है, यही 

ही गा है यही प्रत्यय है, जो कि विज्ञान का नामरूप | 

है गे शानिन्द, विज्ञान के साथ नामरूप अन्योन्य 

|! RO ~ च पे 

hE, भु उत है, इधीसे पैदा होना, जीना, मरना, 
¢ प्‌ i ब 

| के पावन पेन (= नाम), निङक्ति, निरुक्ति 

आर | 0 उतार चक्र में चक्कर काटन! अथवा 
| वि की प्रज्ञप्ति हो 

| || ह्‌ त £) 


र विज्ञान के पर 
गम ३ ... विज्ञान के प्रत्यय नामरूप होते हैं। श्र 
प्रत्यय से 
¢ 


विज्ञान होता 
र) है । ऐसा पूछनेवालों 


वचनो में उत्तर है-_«नऋलोयं पञ्हे? 
हो समुचित नहीं। 

हू (७०३२) 

से um से प्रगट है और उसका 
ज सरल है, तथापि जो सूचम हैं, श्ररूप 
। समबन्धी वेदना स्कंध, संज्ञा-स्कत्घ, 
शान-स्कन्ध इनका विवेचन बड़ा ही 


सेम 


~ js - 
पञ्नस्कन्ध और 


चर्णा, गन्ध, रस का नानापन देखकर, सू घकर अथवा 


को कौन बनाता है १? भगवान्‌ « 


जाने वाले--वेदना, ज्ञा, संस्कार श्रोर विज्ञान का 


ह स मात 'पाक फैल्काजे का ००५० 


EN 


बोड दर्शन 


सकते हैं | राजा मिलिन्द ने भदन्त नागरेन से पूा 

“भन्ते, क्या एक में मिलें हुए इन घ्नो को अलग | 
अलग करके बतलाया जा सकता है कि यह स्पर्श है, यह | 
वेदना है, यह संज्ञा है, यह चेतना है, यह विज्ञान है, यह: 
वितक है, यदद विचार है १? 

“महाराज, ऐसा नहीं किया जा सक्ता |? 

“उपमा द्वारा हमें समकायें |?--मिलित्द ने कहा | | 

“जैसे महाराज, बावरची राजा के लिए. यूश तैयार 
करे आथवा रस। वह उसमें ददी को भी डाले, नमक को 
भी डाले, श्रद्रा को भी डाले, जीरा को भी डाले, मिच को 
भी डाले, तथा अन्य प्रकार की चोज्ञों को भी डाले | तव | 
राजा उसे ऐसा कहे-दही का रस ला, नमक का रस ला) 
रद्रा का रस ला, जीरे का रस ला, मरिचं का रस ला और | ४ 
सभी के मिले रस ला; तो क्या महाराज, एक में मिले | 
हुए उन रसों को वह श्रलग अलग करके ला सकता है क्रि * 
यह खट्टा है, यहद नमकीन है, यह तीता है, यह कडू वा। 
है, यह कसेला है अथवा यह मीठा है !? 

“अन्ते, एक में मिले हुए रसों को वह श्रलग अलग ) 
करके नहीं ला सकता कि यह खट्टा है, यद नमकीन है। | 
यद तीता है, यह कडवा है, यह कसेला है अथवा यह मीठा | 
है, अपितु वे अपने अपने लक्षण से जाने जा सकते हैं ।?? 

“ऐसे ही महाराज, इन एक में मिले हुए धमे को 
अलग श्रलग करके बतलाया जा सकता है कि यह स्पशे है, 
यह वेदना है, यह अंज्ञा है, यह चेतना है, यदद विज्ञान हे, | 
यह बितरक है, यढ विचार है।” (मिलिन्द पञ्हो २२,५५०) | 

सम्यक्‌ सम्बुद्ध समन्तचल्ु भगवान्‌ ने इनका झल | 
अलग करके जो प्रज्ञापन किया, बड़ा ही दुष्कर कार्य 
किया, नाना प्रकार के जलों को ्थबा नाना प्रकार के 
तेलों को एक बतन में डालकर दिन भर मथने के पश्चात 


` 


चखकर यदि जाना भी जा सके तो भी वह दुष्कर ३ 
जाता है, तथागत द्वारा इन अरूपी ( वेदनादि ) घमो 
भी अलग अलग करके दिखाकर, जतलाकर, बतला 
महादुष्करतम कार्य किया गया । हः 
श्रस्तु, केवल अपने अपने स्वभाव, लक्षण से 


प्रथम झाकांच्य है। _ 
१--वेदना-स्कन्ध 
इन्द्रियों और विषयों के संयोग से दुः 


` ददना कहते हैं। हम रोते हुए व्यक्तियों को देख स्वयं भी 


रोने लगते हैं, आक्रोपन को छुन तेवरी चढ़ा लेते हैं, 
न्ध के श्राते ही नाक पर दाथ लगा लेते गुप्छ 
| = .ते ह । मीठी चोज्ञो के खाने में आनन्द समभझत €; 
चित्त-रोमनस्यता का श्रनुभव करत हैं | इस प्रकार विभि न 
जेतसिक अवस्थाओं में विभिन्न वेदना भी होती हैं। चाह 
होई भी वेदना हो--कामावचर की, रूपात वर का, ट 

चर की ्रषवा इनसे एंळ लोकोत्तरे--पभी वेदन लक्षण 


)# और वे चाहे भूतकाल की हों, चाहे वतमान के 


~ 


is] 


बाद आध्यात्मिक हों ्रथत्रा बाहां इष्टानिष्ट जितः 
a 


यहाँ यह 


भी हो, वे सब वेदता-स्कन्ध के श्रम्तगंत हं | 
विशेय है कि पञ्चस्करन्धों को हाँ “व्यि 
पञ्च-उपादान-स्कन्ध कहते हैं क्योंकि इन्दं 
को लेकर व्यक्ति! इनसे भुक्त नहीं होता | 
 झेदनानाना प्रकार की होती हैं | किसी पर्याय से होगी, 
तीन भी, पीच भी, अरठारह भो, एक सो छठ भी, 
` तथापि साधारणतः तीन वेदनाश्रों के अन्दर द्वी सभी का 
समावेश हो सकता है। वे ईँ ( १ ) सुखा वेदना, ( २ ) 
दुःलला वेदना श्रोर (३ ) श्रदुःख-असुखा वेदना | सुखा 
` तथा दुः यथे दो वेदनायें भी कह्दी जाती हैं | सुख, दुःख 
सीमनश्य, दौमेनस्य तथा उपेक्षा के विभाजन से पाँच 
प्रकार की भी होती हैं | इस प्रकार अनेकों भेद किए जा 


तनी वेदनायें हैं ? धम्मदिन्ना भिल्लुणी ने उत्तर दिया-- 
आघुस, विशाख! यह तीन वे३नायें हैं-- 
सुखा वेदना, (२) दुःखा वेदना, (३) श्रदुः असुखा 


द सुखा (= सुखमय) वेदना है, जो शान्त, 
श्रनुभव करते हैं, दुःखा (= ढुःलमय । वेइना है 
बुभ शान्त भी नहीं, श्रशान्त भी नहीं, 
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दल पड़ता है, वहो वेदना-स्कन्घ है। 


कते हैं | विशाख गृहपति के यह पूछने पर कि “राये, , 


` 


| वषे ५ मार्‌ |. 


। उत्पाद है, क्षण. 


रे हक 
इनका जो परिरतन 


ण चः पे | 
पे | व्रा 
- | द्य 
३ पेदना-स्कन्ध शेष धमे के साथ राजा के ह | 
एसे पावरची नाना-रस-सम्पन्न भोजन या 


व 
न्द्कर राजा के पास ले जाए, यहां क | देता 
उघाइञर समी सूप-व्यजञनों को अही ॥३ | त 
न में निकालकर सदोषःनिदेष भाव को ज्ञे) | इता 
लए पहले थोड़ा थोड़ा खयं चलकर राजा न) | भए 
होर तब राजा उन्हें इच्छानुरूप खाए । ऐसे बह |. हे पा 
क [-ीसांसा मात्र के समान श्रतरशेषर | | या 
किष्ती २ लम्बन के थोड़े से अंश का ही श्रनुभ३ नो ह श 
हैं, शाजा के रसाग्र भोजन के खाने के तुल बेसा|| १7 
। भी ञ्रालम्बन में बज, दर्श, हमी 
, व्यस्थपन के पश्चात ही जरत ४ i 
)ठी है तथापि ग्रतुभूति इसके मले हों ( हा 
जर्थात्‌ इसी क्षणु वेदना कृत्य दीखता है। ते 
२--स ज्ञा-स्कन्ध ४ यग : 
नाना आलम्बनों के नीलादि भेद ग लो 
न ही यंज्ञा है । पहचाननों इसका. लि | ङि 
“बुस, संज्ञा? संज्ञा' कही जाती EE hi 
संज्ञा कही जाती है !” >> पवार) र ; | 'चे ध्य 
८“ कि श्रावु्, यह थ ज रौ | मै यो 
है. इसलिए सज्ञा कहते हैं| तको भी, ११ | कित 
ले को भी स जानन करती है छ | षि 
झी सफेद को भी इसलिए र क्र हजी 6 
जिसको हम श्रदुभव हि काल की ई Rs 
ज्ञतनी भी सचा हैं नादे ह ध्यामि जा 
की, चाहे भविष्यत्‌ की। वे 0--सभी ह 
भली 
बे बुरी हों. श्रथवा 7 
र्त हैं। और समी हे 


डा संज्ञान सज्ञा की 
प्रथम चिन्दै करती 
उसे चीरता दै। 


१९४५ | 


Mt [ग थंज्ञान्स्कान्चं ह्‌ । अस्तु 


ह, य 
भ ; ह हा तो का संग्रह ही संज्ञा-स्कन्घ 
ड ल है । 
का | बा हे“ ङ्करोन्तीति संज्कारा, लोकिय कुसलाकुसल 
परत ऽर करने के कारण सरकार कह 
तो ह क्‍ | ,३६। लौकिक कुशल-श्र कृश ही संस्कार है | 


ऽव्य है। जितने 


जा ३ |. हुशशाकुशल कमा की राशिकेरण इ यू 

को) | भीर हों--चाहे भूत i € बम काल 
) ब हे हे भविष्यत्‌ के; आध्यात्मिक ६ Up ह्य, कुशल 
॥१३॥| धे श्रकुशल--वे ह ताह्कार-सकन्ध ने [त ई। 
भो सश, मनसिकार, जीवित, सम।। विचार, 
बेलाओ। व, प्रीति, छन्द, अधिमोक्ष, श्रद्धा, स्मृति, ही, अपन्रया 


` छी | (5एकोच), अलोभ श्रव्यापाद 
!) 


उपेक्षा, काय- 


बा | न्धि, चितत-प्रश्रड्ध, काय की लघुता, चित्त की लघुता, 
श { / मृदुता, चित्त मृदृत।, काय-कर्मश्यता, चित्त कमेण्यता, 
| झप'प्रागुएयता, चित्त प्रागुएयता, क।य-ऋुजु कृत्यता, चित्त 
| शा त्यता, करुणा, झुदुता, सम्यक्‌ वाक, सम्यक कर्मान्त, 


पके राजीवः | 
लोभ, देप, मोह, हट, औडत्य, अही, अन-अपत्रया 
| शा, मान, इषा, मारस्य, क्ोकृत्य, स्यान मृद्धये 
भी धमे चेतना के साथ पचास ( ५.० ) पुञ्जा्थ रूप में 
| | 
हा सन्ध कहे जाते हैं । जो काय, वाक, मन द्वारा 
| इस प्रकार संस्क्रार का विभाजन दो प्रकार 
h र क १) काय सस्कार, वचन-प स्कार 
| र ग्रीर (२ णय, पुण श्र T 
| ३ सन के )ैपु पुण्य, श्रानेज्ञ (अकम्य)। 
शाथे, । संस्कार केतने हैं १? 


8, विशाख | यह तीन स स्कार हैं--(१) काय- 


I जेचन स/स्क्ार (३) चित्त स स्कार ।? 


! भा है काय सस्कार १ क्या है बचन 
& [है चित्त स सकार १११ 


भ पिके > २ गाश्वास-प्रश्‍वास काय सस्कार हैं? 
छार है चेन सर्कार हैं ? क्यों स ज्ञा, वेदना 


बिश 
जि | आश्वास-प्रश्वास काया से संबद्ध 
) इसलिये 


वि 
Re | आश्वास प्रश्वास काय स स्कार है, 
रहे» स्कार हैं, सज्ञा और वेदना चित | 


क | 
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हैं। आवबुत्त, विशाल पदले बितक करके, विचार कर 
पीछे वचन निकलता है, इसलिये वितर्क ब्रिचार वचं 
सरकार हैं | श्रावुत, विशाख | संज्ञा ओर वेदना चित्त से 


सबद्ध चेतसिक धर्मे हैं इसलिये घंज्ञा श्रौर वेदना चित्त 
संस्कार हैं |! 


काय, चित्त, वाक्‌-इन्हीं के द्वारा आदमी पुण 
अउुरया।द का संचयन करता हे, जिनसे सुगति-दुर्गलि 
विज्ञेय हैं श्रोर इन्हीं संस्कारों के कारण हृसारा संवार-ञ्रमरण | 
लगा हुश्रां है जैसे कि श्रविद्या के प्रत्यय से संस्कार दोते | 
हैं + और क्रमशः जन्म, जरा मरण, दुःख, दौमैनव्वादि | 


सभी दुःखों का आपतन हो जाता है । 


४--विज्ञान स्कन्ध पर 

विजानन लक्षण विज्ञान है। जैसे नगर रक्षक द्वारपाल 
मथ्य चौरास्ते में ब्रैठकर पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर 
सभी दिशाश्रों से श्राते लोगों को देखे, ऐसे दी ग्राख से 
रूप देखकर, श्रोत्र से शब्द सुनकर, प्राण से गन्ध सू चकर) | 
जिह्व से रसास्वादन कर, काय से स्पश कर--उन्हें जानता । 
है, जो विजानन लक्षण है, वद्दी विज्ञान है | रु 


“बुव, विज्ञान! “विज्ञान! कदा जाता दे, किस 
कारण से विज्ञान कहा जाता है ?! > 

“चू कि श्रावुस, वह जानता है, इसलिये विज्ञ न कहदी 
जाता है १» 

“क्या जानता है १? 

“यह सुख है--इसे जानता है | यह दुःख है 
जानता है | यद श्रदुःख-ग्रसुख है--हसे जानता है, | 
लिये ्राबुस विज्ञान कहा जाता है |? 

संज्ञा, वेदना श्रौर विज्ञान ( जैता कि ऊपर 
जा चुका है) यह तीनों धमे मिले जुस्ते है, वि 


नहीं जतलाया जा सकता क्योंकि 'जिसक्रा दम : 

फरते हैं उसीका संजानन और विजानन भी 
ग्रथवा तिक्त कोई चीज़ खाते समत सवादाभि 
ज्ञान वेदना है, वस्तु का परिचायक शान संज्ञ 
यथार्थ ज्ञान की अवस्था विज्ञान है । र 


उपयुर्कानुसार विज्ञान के ही आगमन से (6: 
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श्वच! ण 


जि द 
शा | वर्ष ५, भाग | 
स्थिति का प्राहुर्भाव होता । यरद विजानन हसशील वाठ 
| तोक्ने योग से उन्न एक ऐसा थम है, जो क्षण चण २ ह 
र | 5 खा | २--कास विज्ञः वची हि है: |g 
(उन्न तथा विलीन द्वोता है, जब तक यह रद दे 'म विज्ञात, बची विज्ञप्ति वज्ञि स्प। |) | 
क शरीर सजीव कहा जाता हैं | बौद्दरान ३ रूप की लघुता, सदता क्री, 5 | | 
रहता है, तब तक शरीर सजीव ' ही के पर्याय हैं । 5 = लावता, सदुता, कमेरयता श्रौर रोगों ५१ | 
से विज्ञान, चित्त, मन, तथा श्रातमा एके ह छीर i विज्ञस-~-विकार रूप | ई | 
ध्यक्तिः के आर बिज्ञान का ७ | 
हम कह सकते हैं MS इ उत्परि ४--रूप का उपचयन सन्तति न FE 
पुञ्ञ है, क्य्रोंकि उपकी उत्पत्ति में-ही शेष त्रय की उत्पत्ति अत्तीति, जरता, श्रनित्नता,' श रिम 
है हि --लदणा स्प जः ~ 
' सम्भव है किन्तु उसकी अवस्था त्रय से ही उसका विजानन "चर जप । अन्यास ही पह उ 
F सन्तत मास से पु क | ! 
` दार्ये होता है, इसलिये हमें उन्हें भी प्रशापन कहना लाज़िमी ।न्तति नाम से पुकारा जाता है। | पाया | 
® इन झट ट्रस क र्‌ | 
दोता है । बिना त्रय अवस्था विशेष के “नास-स्कन्ध? सम्भव , इन श्रद्वाइस प्रका के रुपें का श्रतीत, परम | या! 
` दद्द | श्रस्तु, सम्पूणं (८९ ) चित्त की, मन की, आत्मा वर्तमान, आध्यात्मिक, वाह्य, संथूल, सूच, दूरस्थ, गण | यौ 
ल (a पेब, प्रणीत अ क्र f | परन्‌ 
+) जो ग्रबस्थाये हैं, वह प्रत्येक विज्ञान हैं और पुल्लार्थ देन, प्रणीत प्रादि क्रमों से नाना रूप-भेद होते ै। अ हे 
रूप मे वही सब 'विज्ञान-स्कर्ध? हैं । रूपों के केवल चार समुत्थान कहे जाते है-को के | F र 
| चित के द्वारा, ऋतु के द्वारा तथा आहार के द्वापर | 
१--रूप स्कन्ध Ae स 
न 85 ककस प्रकार के एकोत्य निरोध, एक म, | ४ 
न ह | ला इक्कीस प्रकार के एकोत्पाद, एक निरोध, एक मी त 
व्यक्ति! में प्रथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये चारों महाभूत सह रिजाल रूप कलाव होते हैं। इतका रे ) 
तः तपन्न अर भी रूप सब रूपस्कन्ध `ˆ F तच 
था इनसे उपपन्न श्रन्य जितने भी रूप हैं, वह प असंशी इन तीन स्थानों में प्रतिसर्षि जनित दी | 


` दहदेजाते हैं | चाहे भूत काल के हों, चाहे वर्तमान के, चाहे > 
भविष्यत्‌ के | वे ग्रध्यास्मिक हों अथवा बाह्य, स्थूल दो या र 
सूम, बुरे हों वा भले; चाहे दूरस्थ हों अथवा समीपस्थ । 

' जैसे का, वल्ली, तृण तथा मिट्टी से घिरा आकाश 

घर कहा जाता है, ऐसे दी हड़ी, स्नायु, मांस श्रोर चमं 


हे | कहा है-- ; 
फेएपिरड्टूपर्म रूपं वेइना बु 
मशीचिकूपसा सञ्ञा स खारे कहल 
सायूपमञ्तर विश्वां देसितादिश १ र 
द बश्धु ने हो 


‘क रि स ग्रादित्य | 
से चिरा श्राकाश रूप कहा जाता है। मराज ME है| वेदना की र | 
चारों महाभूतों तथा उनके कारण उत्पन्न सभी रूपों ( गाज ) के समान के मरीचि के सग i 

का जो इन दो भागों में बेटे हैं, ग्यारह (११) प्रकार से बुलबुले के समान | स. धा 


प्रान और विज्ञान के 


(अह होता है श्रौर सब्र रूप अ्रट्ठाइस २८ तरह के होते. के कदलि के सम गया है किमी | 


र्‌ ४ 
पर अवलम्बित है, | | 


१ २ 3 7 केबल पञ्च-स्तन्भ ज्ञाय य 
थ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु, बायु घातु | की स्थिति में आदमी की मुक्ति द र 
भूत रूप | Ei «दाये, सत्काय, सतीं कहद 
A ७ CEG: 2 काः हट 2? 
हु, श्रतर, प्राण, जिह्वा, काम प्रसाद रूप । | न ५ ने किसे सत्काय ल 
११.१२ १३ “प्य जो रूप उपादान क 
ब्द, गन्ध, रस, जल घातु को छोड़ Eh स 


धातुः्रों से उत्पन्न स्पशं गोचर अथवा 
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| ऐपो प्रेम का भी थो 
| पुम होता । कल्पन 


¢ | 


/ कर त 
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ह पत्र क्या था लगता था सानो ववण्डर आ 
ा। में त॒म्दी से पूछता हूँ--क्या तुम्दारा क्रोध उचित 
पा! क्या सचमुच तुम्हारे इस क्रोध के लिये मुनासिब वजह 
भी! श्रपने पिछुले पत्र में मैंने ठुमसे कुछ प्रश्न किये थे | 
गों का उत्तर देना न देना तुम्हारी सरज़ी को बात थी; 
हित तुम मुझ पर बरस पड़ीं और तुमने जवाब में मुझे 
हिला कि न तो तुम इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका हो और 
न रफरेन्स लाइब्रोरी | तुमने यह भी लिखा है कि मेरे 


) नटित तको श्रोर श्रसम्बद्ध किस्से कहानियों में तुम्हें कोई 


दिलचस्पी नहीं | 
देवी | सें समझता हूं इस उपालम्भ के बाद तुम्हारा जी 
ह्ला हो गया होगा । लेकिन चूँ कि मेरा खयाल है कि तुमने 
भी पर श्रनावश्यक हमला किया है इसलिये मुझे श्रपनी 
राक्षा में दो शब्द कहने ही चाहियें | मैं बड़ी नम्रता से 
हहे कहना चाहता हूँ कि तुम विज्ञा वजद मुझ पर बरस 
है| तुम्हें याद है श्रपने जीवन में सम्मिलित श्रध्याय 
ने से पहले-हम दोनों एक दूसरे से अपरिचित नहीं 
र हे कक रो धारणा है | पर ओर 
पा ह का मित्र बना दिया। ने मन 
३ तुम्हारी सुखद मैत्री के साथ साय में 
झा सा अंश पा सकता तो कितना 
Ee हा i सुके अ कि मैं असम्भव 
श्रपने लि हट र हू और तुम्हारी दया के बरदान 
स्वरं को रचना कर सकता हूं। 


रे मन कछु और 


ऐक 
भे देख र 


मा 


है कर्ता के कछ और ! 
हे जीवन की महती सम्भावनाओं के 
दिशा... री श्रोर छोटी छोटी सी घटनायें 


कह देती हे "कर 


कर्‌ RR 
३ Cl oe ने हमें जुदा कर दिया। मैं 
i म युग की याद तुम्हें नहीं दिलाना 
हि 


पा हूं कि स्त्री बहुत कम बातों के 
दादिक घृणा करती है जितनी इस 
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[ गताङ्क से आगे | 
डाक्टर एन० एस० वधन 


बात से कि जिस व्यक्ति के प्रति श्रव उसे दिली नफ़रत हे 
उसे कभी उसने मन-क्रम-वचन से प्यार किया था । 

मुरादाबाद में तुम्दारी बिदाई का वह दिन मुझे याद | 
है | तुम चली गई श्रौर मैं रह गया | चलते चलते तुमने 
ढाढ़स दिया और धीरज बँधाया | उत्सुकता से मैंने तुम्दारे | 
पत्रों की प्रतीक्षा की | श्रपने पत्रों में तुमने मुझे विश्वास | 
दिलाया करि तुम्हारा प्यार श्रक्षय है और जुदाई उस पर | 
कोई असर नहीं डाल सकती। मैंने तुम्दारी बात पर | 
विश्वास किया | विदा के समय बहुत से सन्देह और बहुत | 
सी सम्भावनाएं मेरे मन को बोझिल कर रही थीं। तमसे 
में सब कहना चाहता था पर तुमने मना कर दिया कि में 
व्यथ सन्देह करके तुम्हैँ टीस न पहुँचाऊँ | मैंने पत्र लिखे ” 
और तुमने तसरता से उनके उत्तर दिये | शुरू शुरू में | 


तुम्हारे पत्र श्रत्यन्त सन्तोषप्रद होते थे । उन्हें पढ़कर सेरे | 
मन का सारा भार उतर जाता था | तुम्दारी जुदाई का गम न्‍ 
तुम्हारे पत्र भुला देते थे । मुझे मन हदी मन तुम पर गवो 
था। मेरा हृदय तुम्हारे प्रति श्राभार से भर गया | प्र्युक्तर 
में मैंने अपना सन तुम्हारे सामने खोलने का साहस किया हि 
अपनी समस्त श्रद्धा तुम्हारे चरणो पर श्रपिंत की । मेरा | 
उत्साह देखकर तुम सहम गई । तुम्हारा प्यार उसी तरह + 
सिमट गया जिस तरह ज्वार के बाद सागर की लहर सिमः 
जाया करती हैं। तुम्हारे पत्रों से तुम्दारे हृदय की ठरत 
टपकने लगी | तुम्दारी ठण्ठक ने मुझे क्रर और कुडि 
बना दिया । मेरा व्यवहार मू्खेतापूणं होने लगा || 
मेरी नासमझी और बदक्िस्मती से खी उठों | तुरु 
सहनशीलता की सीमा पार कर गई । तुम्हें इस कष्ट 
परिस्थिति तक पहुँचाने के लिये, में कैसे न कहूँ, शत | 
शत मैं ही जिम्मेवार हूं। अब याद आता है तु 
उदारता ने इस विपत्ति को सम्भव श्रवधि तक राह 
चेष्टा की | तुमने कभी मुझे अपनी पीड़ा 
दोने दिया । केवल तुम्दारे पत्रों से मुझे परिस्थि 
आभास मिलता र्दा | तुम मुझमे अपना कष् 
रहीं । मैंने दवा के रुख को पूरी तरह नहीं पह 
मन में जो कामना थी उत्को अपूर्त 
म्मोई और सम 

प्र 


हि: इ नाश हो गया । मैंने ख़फ़ा होकर तुम्हें जाने क्या क्या हि 
लिखी | काश में श्रपने उन पत्रों को वापस बुला सकता हि 
इसके बाद जो होना था वहीं हुआ | ठुम मुझसे रुष्ट दो 


छा पालन का प्रयत्न किया । मेरे तुच्छ दैनिक जीवन i 
बातें ही साधारण श्रेणी में श्रा सकती थीं किन्तु इन छोटो 
डोटी बातो से तुम्हें परेशान करना या बेकार व्यक्तियों के 
्रपने पत्र में चचा करना घुझे कुछ उचित नहीं जान 
पड़ा | पत्रों के इस सीमित चेत्र के बाद यहद स्वाभाविक था 
|ॐ मेरे पत्र समस्त व्यक्तिगत भावनाओं से निर्बन्ध दोते । 
अपने सम्बन्ध में लिखने का श्रथ यह होता कि सैं तुम्हारे 
सम्बन्ध में लिखता श्रौर यदि यह करता तो फिर पेरे सर 
पर तूफ़ान बरस पड़ता | मेरी दशा उस जले हुए बच्चे के 
समान थी जो अराग की लो देखकर डरता है | मुझमें साहस 
| याकम तुम्हारे निमन्त्रण को स्वीकार करता । तुम्हारी 
 जनिरिचित मनोदशा ने तब भी श्रोर अब भी तुम्हें 
किंफ्तव्यविमूढ़ बना रखा है ग्राये दिन तुम श्रमना निश्चय 
ब्ला करती हो। फ़ज़ करो तुम्हारे आदेश के -आनुसार में 
तुम्हें पत्र लिखू श्रोर इसके पूर्व कि मेरा पत्र तुम्दारें पास 
` पहुँचे तुम मुके सूचना दो कि वे आदेश तो तुम यों ही 
हँ श्रावेश में दे गई हो। इस मानसिक परिवर्तन के बाद यदि 
 तु्हंमेरापत्र मिले तो में कल्पना कर सकता हूं कि तुम्हारे 
| साथे पर बल पड़ जाँयगे श्रोर तुम्हारी लम्बी पतली नाक 
| फूल जायेगी | श्रच्छा क्रम बाँध रखा है तुमने न रोने देती 
हो श्रौर न हँसने देती हो | इश्वर के लिये श्रयना क्रम एक 
बार निश्चित कर लो | में तुम्हें श्रत्तिम चेतावनी देता हूँ । 
द॒ सोचने का अवसर देता हूँ | जब तक तुम मुझे अपने 
| ग्रति निश्चय की सूचना न दोगी बावजूद तुम्हारे श्रा देश 
के मैं उसी प्रकार तुम्हें लिखता रहूंगा जि प्रकार शराब 
क लिखता आया हूँ । और इसके पश्चात्‌ तुम्हारा खून 
रे सर पर | 
दे तुम्हारे जन्मभूमि की कीच सनी सड़कें, किनारे बहने 
का उफनती हुई गोमती का मटमैला पानी, बादलों से 
| ग्राक्राश और सांस थामे हुईै हुमस तुम्हारे ऊपर बह 
पैदा करे जिससे तुम सारहीन भावुक बातों से ऊपर 
मा न तंब्य का श्रनुभव करो और किसानों 
हालत की ही चर्चा करना 
विश्वास करो मैं तुम्हें अकाल, 


- आर श्रायात 


I lg . 
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गई । तुमने मुझे आशा दी कि मैं साधारण बातों के अति- 


ngri Collection, Haridwar 


[ वर्ष \, मार !, पंथ जे 
निर्यात के सम्बन्ध में हो लिखा करूँ ! हद 3 
` प ता वन्धो को तह] घुटने पा 
"5 पिकलकर वय नो पे हे 
ना चाहा, अग्नि को भयङ्कर लग को 
चाहो और भौंगुर और मेंढको के कंश सर के ५. 


य्‌ 
व है| र 
किए 
रिन 


के समस्‌ के पद 


| दरा उस करना चाहो तब भी तु झो | श 
५88 'मलगो । अन्यया इसके विपरीत हैं हु पे ने श 
मेस पत्र लिखने के स्वतन्त्र हूं जिनकी हुहनाभेस । पर 
श्रातरप शब्दों से नहीं हो सकती जो बीते युग मे हद्दी | तेल 
हृदय को प्रेम विहृल करके तुम्हारे श्रोठ को बला | एहम 
ग्रोठों के समीप खींच लाते थे | राजाः 
सुनो | में यहाँ से देख रहा हूँ कि तुम नई दिलों | प्रषएड 
के पने मनहूस फ्लैट में बैठी मुसकरा रही हो प्रौर हि | उभी 
पनी बड़ी बड़ी नीली आंखें टेनीसन के काब्य कं ( | पैन 
गड़ाये हुये कह रही हो-“रिक्की ! लिखे ्रबद्ा | "i 
ही पत्र लिखो ।? और में समता हूँ कि संकुचित गत 0 
१ अनन्त एक-रसता का भङ्ग होगा शायद मोरे | "न 
लिये ही लाभप्रद साबित हो ! ई 
i र कृतम : 
Es ढ्स ८ श्राग्रहृ 
चारि 
आम्‌ 77) ह | एर 
जैती मुझे आशा थी तुमने बेहा ही ग (Vel 
कहती दो मेरे पत्रों पर जो ह्र मि ही शि 
दो सकता है और केवल एक शत क्या प्रम | र श्र 
श 


मं 
म 
लिख सकता हूँ वह यह कि से रोब | भः 


भी शब्द न हो । तुम्दारा श्रभियोग है कि न i । i 
का वाहन बनाता हूँ, भावों को नह रौ द राक 
मं एक उथलापन होता है | दुम ब चीर दी bE 
पने प्रेम के चारों रोर शब्दों की ५ रदु Er 
त्र क ह. 
देता हूँ जिससे तुम मेरे प्रेम की मं ग i 
कर पाती । मैं काँच के ड ५ और हम 4 रा के 
कर हीरे की तरह चमकी है कि हे ९4 प 
ग्रा जाती दो। श्रीर ठग दलो 3 i | 
स्थिति श्रधिकर दिनी च॑ र किम कि तर भ 
न्तु तुम्ही बता 

मान है । किन्तु ठुम् ब | 
पत्र लिखूं जिसमें प्रेम का पं 


£| तुमने 
मुमे मालूम नहीं 8 काऽ 


£ 


ख्‌ न्नी 
नहीं । प्रेस के ईर द्वि Xi 
र र श्रौर्‌ एक ब्राह्मय क 


2 


वसर १९४५ | 


हे १। राजा छुत्दव को यह श्र 

| ह 

हि है एक छु का रा 

कवि "` हे 

पूरे | केपि चोरों में ह 

हे भ ह एवि के हृदय र से बक 

हे ऐऐ गे शो में उ शक्ति E 

0 (रे भूम भूमकर लाहय करने 

| तु है जनता के हृदय को ः् का 

सपमे |) प्रतिध्वनि क्रिल्लो की 
राजा के अभिमान को कफ भो ड 

र || "ग में राजाका सारा ऐड्व्य फौझा । 

गैर हि | उसकी उक विगलित होकर वह गई | 

छप | पीन गया और कति को संह माँगा वरदान मित्रा । तुम्हीं 

र एप कांग्रो में केपे शपने शब्दों में बह शत पे जा 

तत्त हो हृदय को जीत सत्र ? शायद दो हज़ार वर्ष है 

को | पजा सुद की तरेषा हमारी भौतिक सभ्यता ने आज़ 
हो कहीं श्रधिक्र करर बना दिया है। इस रेप़ोजरेटर के 
मे झारें हृदय जमकर [फ़ हो गये हैं | तुम्दीं बताओ 
रिका” में ह . ज नाव ति ता 

| हरे बीच में है हर ' शृथ्यी का विस्तार हमारे 

दो | ( Velocity ) खो बे विस्तार मे मेरे शब्द र श्रना वेग 

हू nn | मन ज्ञिन भावना ग्रो को हर कि, यह ता है कि 

ह | १श्रश्ञेय ही ऱ्ह र ; करना चाइता है वे श्रव्यक्त 

की | र त 

कर । की शो में देखा ह अपने सम्पूण राग मे न 

। हे पा एता है, जब उन्म जब कोमल स्पर्शं उसमें सिहरन 

ह| ५ न्माद का भावुकता के साथ ग्रादान 


मौन भावना हृदय के तारों को 


p | गिकष्‌ न के 
नाई _ जीवन प्रतीक्षा और वास्तविकता में 
nt पे. । दिवस खुशी से भर जाते .हें और रात 
३, शौर ल है। आल्हाद सपनों में नाचने 

त भिन के पर्ल लगाकर समय उड़ने लगता 
|| *उशो और विरद की घड़ियों का हुल 
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आती है श्रीर तब खोये हुये अवसरों का दिसा किवा | 
जाता है और हानि की भावना दिल को सथने लगती है । 
यदि हम स्थायि का दावा करते हैं तो हमें ्रपत्ती | 
लघुता को भीन भूलना चाहिये । शायद अवरशाध कव | 
दमारा ही नहीं है | क्रिषी ने लिखा है-- 
“Alas for those who, having tasted once | 
Of that forbidden vintage of the lips, 
That press’d and pressing, from each other 
draw 
The draught that so tinfoxicates them both, 
That, while upon the wings of Day and Night 
Time rustles on, and, Moons do wax 
and wane, हू 
As from the very well of Life they drink, ५ 
And, drinking, fancy they shall never drain, | 
But rolling Heaven from His ambush 
whispers, 
So in my licence is it not set down: _ | 
Ah for the Sweet Societies I make 
At Morning, and before the Night fall break; J 
Ah for the bliss that coming Night fills up, 8 


And Morn looks in to find an empty cup Dr 


तुम जानती हो मेरे विचार उस श्रद्धालु प्रेमी के बिचार 
नहीं हैं जो थोड़े दिनों की एप्रिणिटिसी के बाद जीवन भर 
के लिये गुलामी के पट्टे पर दस्तखत करने के लिये तय्यार 
हो जाता है। प्रेम के ईस व्यापारिक पहलू के साथ भी 
सहानुभूति होनी चाहिये किन्तु परिणाम हमें अधिकृत 
नहीं करने देता | विवाह की सीमा में पैर रखते ही हर 
भावना पर अधिकार की भावना हावी हो . जाती है। $ 
प्रेम की क्षणिकता का यही प्रधान लक्षण हे । दूसरी | 
बिवाहित प्रेम को ज्योति को बिरह के थपेड़े धूमिल 
रहते हैं । मैं तुम्हंसे पूछता हूँ जब सैकड़ों नदिः 
पहाड़ दो ब्रिछुड़ों के बीच में हों तत्र प्रेम की दिव्य उ 
को केसे प्रदी रखा जाय ! प्रतीक्षा, विरह, विश्वा 
अपने उपासना भाब को टूटे फूटे शब्दों में केसे 
जाय ! रह रहकर उठनेवाले मन के सन्देद को] 
परे रखा जाय ! हर प्रकार को प्रतिक्रियाओं से. 
अमूल्य और श्रमर प्रेम की कैसे रक्षा की 
5२ इस. ह (श्र श्र 


आ सुख और दु तराजू की तोल रता i ह 
रत्तो में जिसके पलड़ें इधर या उधर फुर 2 र 
| मंकोनसा ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों से सहाउुभूत हे 5 
` ही होता ! करोड़ों व्यक्ति ऐसे हे हैं जो श्रप ४ हा 
क्िन्ठु निराश विपदाये ` और ज न 
लेते हैं। कुछ लोग हंसते हतत पते भा क श 
उरते हैं, कुछ क्रिस्मत की मेख को औरों से अधिक श्र 
` उब करते हैं | जो बलवान हैं वे अपनी मुसीबतों से ER 
| दते हे, जो दुर्बल हैं वे सर झुका देते हैं। जो उ 
तबियत के होते हैं वे थोड़ी-सी पीड़ा को भी बहुत समझते 
३ | किन्‍त ऐसे व्यक्ति शीध्र हो अपना समस्त दुख शूले 
 पातेई। इस तरह के व्यक्ति से सहानुमूति दिखाना व्यथ 
2 । उनका दुख कितना ही गहरा क्यों न दो उनके आंसू 
' दी ही तूल जाते है। ऐसे ही व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
दतीने कहा हे-“हर सुबह उनके लिये एक नई खुशी 
का पैग़ाम लाती है |” 

कभी कभी ्रव्यक्त प्यार के बोक से भीतर ही भीतर 
दम घुटने लगता है। मन अधिक से अधिक श्वाधीनता 
के लिये संघष करता है | जो सूरत दिल में बस जाती है 
उएके बिना सारी दुनिया सुनी लगती है । जिन मीठी मीठी 
बातों का खुमार तब्रियत में छां जाता है उनके बग़ोर 
दुनिया की सभी बाते फीकी लगती हैं | दिन मौत से लम्बे 
हो जाते है श्रोर रातें काटे नहीं. कटतीं । किसी बात में जी 
नहीं लगता श्रौर जी लगने का बहाना करने की भी रुचि 
नहीं रहती | अंधेरे में पलंग पर पड़े पड़े हाथ फैलाकर 
| पुकारने का जी होता है--“प्रिय ] मुके भूलीं तो नद्दीं १ 
पर शब्द शून्य में लय होकर असीम में खो जाते हैं और 
उन कानों तक नहीं पहुँचते जिनके लिये कहे जाते हैं! 
कितने अनोखे ओर अस्वाभाविक प्राणी हैं हम लोग ? 
म श्रपनी ग्रात्मा की पुकार का गला घोंट देते हैं और 
पे दारुण कष्ट पर हम गव अनुभव करते हैं | हमें 
(ट दोती है कि दम प्रेम की मर्यादा नित्राह रहे हैं। 
अचम्भा यह है कि हस मर्यादा को इम कभी तर्क 
कसो कशीटी पर कसने का साहस नहीं करते। मानव 
भी कैसा विचित्र है ? जैसा कि स्वाभाविक है इतने 


ते हैं, इर इमले को रोकने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्ववास्पी 


(प ५ ९ प, | दव 
या जब विरह की ऐी घड़ी श्राती है [क ठ | 
ही शेष नहीं रहती तब परिश्रम से बा गे पइ 

किला ब लू d भ्रा भ 
यह किला बालू की भौत की तरह अएना ह ह : 
पड़ता है । A क्‍ 
पए 
‘When a beloved hand is Jaid in ours «3 उतार 
A bolt is shot back somewhere in Wr ह्वी 
And a lost pulse of feeling stirs again, oF 
The eye sinks inward and the het js | #Y 
plain, रप 
And what we meen we say, वह | 
And what we would We Know. न 
| 
आश्वयजनक सुन्दरता में रंगी हुई हष शरर बरार | 3 
की प्रशान्त घड़ियों पर निश्चित जुदाई की मनहूष पबु | भा ब 
चनी होती रहती है | फिर यायक ज़िन्दगी का स | अ द 
क्षण आता है। किस्मत जिन दो ह a हमने उ 
¢ _ £ ण्ड प्रन 
मिलाकर प्रेस की मिठांषर्म र ४ हा 2 
हैं और ऐसे जुदा दोते हैं कि. फ़िर रे त 
४ याद है जब उप दिग हु Ft 
सम्भावना नहीं रहती। तुम्हें सदि : और 
सम्भावना नह पोती हे है पे 
प्र लोग घूमने निकले थे * दूब प 5 
3 शीत से काँ रहा था श्री $ | है। ब 
थे | सूरज माघ-पूए क न्दा अपो हे | थम 
हिमालय के पाश्वे म॑ ग पी थी। शहर हें गा त | हारी, 
सौन्दर्य को मौन साधे निर: पी | ल । 
सन्द न रके इ लोग एकं 
मुरमीली चोटियों को तै % जाते ये ज है एड़ी |। 
4 ट्ट फट | ह | 
के पास पहुँचे जहाँ रास्ते क पहाड़ी चरा क्विलकीरी | र 
नीलम सा झलभानाता ५ ईतर 5 गा 
गा 
बह रहा था । | ( 
जीर 
कुण्ड में री 
र त 
कमल खि ह 
क्या 
शाल ओऔ फक 
उस दिन न 
[Er 
ः LE 
| 3 
सुद्दावना कर 
हमारा द्ोता त॑ 


: बाद । तुम्हें द् 
मान 


| दावर १६४५ } 


थ| 
रा ईडी के किनारे गदे, न रोर बनप्सा के फूल 
हुए कांस की आपबीती सुन रहे हे | नीचे 
ही है तक फैला हुआ कंकरीला मैदान विरक्ति, निजनता 
हु हह त्त की साकार तसवीर बना पड़ा था । खड के 
i उ तहां समतल भूमि पर हरी खेतियाँ लहदलद्दा 
' * i ल क्षितित जगह जगह गढ़ों के एकत्रित 
प हर ग केसर और गुलाल घोल लए | श पेड़ों 
| की ुरमुट से RE कण का ni भा हर टकर 
बा श्राये तो धरती ने श घियाली चादर श्रोढ़ ली थी। 
इह हुनहला दिन राई राई समासत दो चुका था ओर उसके 
गथ साथ समाप्त दो चुक्रा था मेरे हृदय का सारा 
रिस औौर सन्देह । 
रहार उप दिन तुमने मेरे प्राणों मैं जो अमर तत्व फूँक दिया 
पदर | पा वह तो कई जीवन के लिये पर्याप्त दरोगा । हमारे हृदय 
ग्रा ` उदिन श्रमूल्य सहानुभूति ओर प्रसन्नता से भरे हुये थे। 
(ल्व / (ने उस मानव श्राकांक्षा को प्राप्त कर लिया था जो 
होगी | पु को सांसारिक बन्धनों से निकालकर देवी ज्ञान देती 
की को है| तोटते समय रास्ते भर इसने बहुत थोड़ी बातें कीं-- 
ह प्रेम का व्यवधान कैसे भङ्ग होता बोलकर ? 
ER) प्रेम की धारा दो हादयों के दुकूलों के बीच से बहती 
र है। चब हृदय एक होते हैं समझने के लिये शब्दों के 
क. मध्यम की आवश्यकता नहीं रह जाती। ओर सहसा 
रा हा जुदाई का समय श्राया तो तुमने भाग्य के सामने 
पक ल स्मपण नहीं किया | तुमने उसके साथ गहरी लड़ाई 
री गा i द दिन होते हैं और प्रथ्वी का निर्माण 
ते | भी तुप ड डा है; किन्तु इस निर्माण काल के 
मो | पियो की घनी र SE रहीं । श्राज असीम 
व| परज वेन का स ह म॑ वह एक दिन मेरे श्रन्धक्रार 
|। बै र से प्रश्न करती बेस प्रकाशवान दिन है। सन्दिग्धता 
रे | छे ह या बीत ज है--हमारी जुदाई के बाद दिन ठहरे 
ह) भ्या हम फर जा रहे हें ? परिस्थितियों के अवरोध लाँघ 
fk ॥| एक बात पूछे f उस दिन को वापस पहुँच सकते हैं! 
Er भीतस त र श्री १ क्या हमारे पुनर्मिलन के दिन 
| री ( हा उ ददि ल ओर क्रर रहोगी जितनी ्ाज हो ? 
* बैदना की ज मेम को धक्का देकर बाहर निकाल 
| 0 (न दीस तुम्हारे हृदय में उठेगी क्या 
MF 5 भी उसे दब्ाये रखो न 
क्रिया रखोगी १ में समता हूँ प्रेम 


ए पने जाय तुमने भयङ्कर लड़ाई लड़ी । यह 
नेषि i ग के दबाकर रखा किम्तु फिर भी 
fer, की छाप के न दथा सकीं। तुम्हें 
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कितने अभिन हो गये ये | हमने तिसंकोच हृदय से 
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खिन्न ओर क्लान्त देखकर मेरे मन को बड़ी चोट लगती 
थी। सोचा करता था--काश ! मैं किसी तरद तम्हें 
वास्तविक सान्तबना दे सकता |! र 
उसके बाद के दिनों की मेरे मन में बड़ी घुघली स्मृति 
रह गई है। वह संक्रान्ति की अवस्था थी | क्षणिक मिलन 
ओर उसके वाद जुदाइयाँ । श्रपनी क्षणिक त्रिदाइयों में 
हज़ार बहाने निकालकर तुम्हें पत्र लिखने की इच्छा होती 
थी । जब तुमसे फिर मिलता था यह सोचकर प्रिल्ता था 
कि सैकड़ों बातें तुमसे कहनी हैं किन्तु मिलते पर कह एक | 
भी न पाता था। मन में घोर निराशा और निरुषायता भर 
जाती थी । एक तो समय कम मिलता था फिर घड़ी को 
सुई तुम्हारी जुदाई का क्षण इंगित करती रहती थी।| 
उल्लास और व्यथा मन को डामग किये रहतों | सव को 
बात मन ही में रह जाती | फिर श्रनेक काले दिन काटकर 
तुम्हारे दर्शन पाता | मिलन को उत्कण्ठा श्रौर जुदाई को 
सदमा दोनों पर एक दूसरे को प्रतिक्रिया होती रदली | 
हृदय बोमिल बादलों की तरह बरसने को उतावज्ञा रहता 
पर आशंका की घड़ियाँ मुँह से एक शाब्द न निकलने 
देती । भाग्य के विरुद्ध श्रसफल विद्रोह की भावना मेरी 
सोचने की सारी शक्ति नष्ट कर देती। मन में रंह रहकर | 
उठता क्या न कर डालूँ। पर तुम्हारे प्रति मेरी श्रद्धा रोक 
देती । - 
फिर यकायक दिन बदले, मत बदला ओर मेश भाग्य भो । 
ढह गया । मन के कोने कोने में अँधेरा छा गया । आशय ।| 
घुन्ध हो गई । तुम युझसे सदा के लिये रुष्ट दो गई र | 
मेरे तुमरे बीच में एक समुन्द्र श्रा गया । किन्तु सन यह | 
विश्वास नहीं करता कि तुम्हारी सदय भावना कभी जाग्र | 
न होगी । रह रहकर वह मुझे ढाढ़स बंधाता है कि ४ 
मौत का भी यक्नीन कर उनका भी एतवार कर 
कोई तो आयगा जरूर दोनों का इन्तजार कर | 
किन्त यह अवहेलना की अवस्था अधिक देर तक नहीं 
रहती और यदद श्राशंका प्रबल दो उठतो है किः मैंने तुस्हें 
सदा के लिये खो दिया । द ३ 
सोचता हूं. भाग्य ने हमें किस तरह सिलाया था 
कितने समीप लाकर खड़ा कर दिया था | हम एक दूसरे । 


|| 
हैः 
|! 


ह... ८० 


गही । श्रव रइ रहकर मन में एक कड़आ धरन उठता 
दे “यह वया हुश्रा और केसे हुआ ? क्या जीवन म॑ क 
हमारी यह दूरो व्यक्तिक्रम दी सकती CO + 
व्यवधान को उलटने में इम समर्थ हो सकते हैं £” काल 
श्रौर वस्तु की दूरी, सैकड़ों प्रलोभन तथा अनेकों दुशमन 
द्राज हमारे तुम्हारे बीच में हैं| एक दूसरे पर हमारा 
प्रभाव घटता जा रहा है श्रोर स्मृति घुघली पड़ती जा 
रही है। पहले जो हमें जोड़नेवाले प्रेम-सूत्र थे वही अब 
इथकड़ियों की तरह हो गये हैं | प्रिय श्री ! यह सब कैसे 
सम्भव हुआ ! न आश्वासन रह गया है और न भक्ति की 
शपथ का कोई मूल्य ! रह गया है केवल ज्ञान श्रौर सो भी 
खोजा हुआ नहीं बरबस पाया हुआ ! . 
तुम स्वाधीन हो ! अपना दिया हुआ प्यार यदि तुम 
वापस लेती हो तो बह तुम्हारे श्रधिकार की बात है । 
तम कहोगी-' रिक्‍्क्री | इसके लिये अनेकों उचित कारण 
हैं।”? में उन सब॒को स्वीकार करता हूँ | मुझ पर चाहे जो 
बीते ईश्वर तुम्हें सुखी रखे | मेरी दृष्टि में समूची दुनिया के 
प्यार का वह मूल्य नहीं जो तुम्हारे प्यार का है । जो कुछ 
तुम मुझे दे सकती दो वह सारी दुनिया मुझे नहीं दे 
सकती । में जानता हूं याचना करने से तुम मुझे निराश 
न करोगी किन्तु में याचना से तुम्हारे प्यार को दूषित 
करने की कुचेष्टा न करूंगा । 


ग्यारह = = 


प्रिय १०००० ० ५ 


प्रतिबन्ध इटा सकना यदि सम्भव न हो तो जाने दो । 

मैने तो अन्तिम फैसला तुम्हारे हाथों में ही छोड़ दिया है। 
मेहरबानी करके तुम केवल श्रपनी कठिनाइयाँ धोचो, 
3 मेरा ख़बाल न करो। यदि मेरा श्रधिक्रार होता तो क्या 
' श्राज यह स्थिति दोती ! तुम कहती हो मैं तम्हें कोई पत्र 
न लिखू । भ्रच्छा होता यदि में न लिखता किन्त फिर भी 
में लिखूंगा और यदि तम्हें लिख लूंगा तो ऐसा क्या दो 
और फिर शायद इंसकी आवश्यकता ही नरह 
i हमारे श्रपने हृदय के भीतर जो परस्पर विरोधी 
मे करते रहते हैं उन्हें समभ सकना सहज नदद । 
की तह में एक दूसरे से काफ़ी ्रपरिचित 
र भी इम यही कहते रहते हैं कि हमारा 
य है। जब हम पत्र लिखते हैं 
करने से कहीं श्रधिक सरल 
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विश्ववाणी 


द नहीं मिटा रर 
RR 


ए 
[ वपः ५, भाग r् 
थ 


दय से निकलता 


॥। परार कारळर्‌ 2 te ःि बः 

5 परकर कहता हेलन क ए 

थे सादे पत्र के अन्दर हम £ iE यह्‌ 

बे ` एम कितनी ह रनर , 

खड़ी कर देते हैं । षी || बह 

Cc | NN द्लि 

एक हो इच्छा हमारी रहती है कि जि झ पा ८ हम) 

करते हैं वह हमें जान सके और समक सके । इरे | धः 
इम बडी से नडी कुरब 0 

हम बढ़े से बड़ी कुरयानी कर सकते है। हारे जीनत | इ 

है 

7 ठुकरा सकते हैं। पनी श्रन्यतम इसा हे | दूर 


रं । जीवन के राज-द्रार पर ताला हाम | क्या. 
रिया में फेक सकते हैं | ज़िन्दगी जो कुछु मीरे | वेगे 
सते हुये स्वीकार कर सक्ते हैं। यह एक इतनी की | 


ईश्वर ही जान सकता है कि यह कितना क्रा सा ह 
श्रौर जिलके लिए यह [त्याग किया जाय जब उसी } ईशे 


र कः 
गलतफ़दमी हो तो सहनशीलता की सीमा को तोई ह हे 
बाहर निकल पड़ता है | ग { 

हि $ प्रम 
तुम्हारे श्रादेश स्वीकार करके यदि में तुम्हें कोर रे जा 
लिखूँ तो मुझ पर जो बीत रही है उसा उम गे 7 
नहीं कर सकतीं । इसके उपरान्त य॒दि A 
भे द्‌ योग भी ही ती ३ | 
में हमें एक दूसरे से मिलने का गा BE 
तुमसे बातें करना भी नामुनासिब हींग 


अर्थ यदृ है कि मेरे लिये तुम्हरे 


त ी फ़ cs > रहा शरो र्‌ [| 
बिलकुल बन्द | मैं पनं सफ़ाई हे ह पाञ धौ 
“वा । अनेकों बार मैने तुम्हारे चरण सी भ्र 
ऽना की शपथ खाई दै.। जो ब क क के 
बही उपहार दै और सव रमर के आग के 
थे अमूल्य है चूक पच्छ त | क 
इसने पहनाई जा खता ३0 
न उसे ज्ञज्जीर पहनाई ज वही फ | 
दि सकता दै। ग र ए 
Bees दासा * 9 {| पेब 
क्रि-“यद्‌ प्यार मेरा ६ छुशी पा [i | 
प्यार जाती ताप कर्‌ 
ह है। अपनी ई हानि प नना । १६ रे 
ञे बादल की गरज ५९ * शाली पी eT 
प्रेम पाया था तो मै श राध मेर ही दै 


उप्ते खो दिया है द चात 
मैं उसके मूल्य कोतो १६ स्ति 
है । उन सुखमय * 


। वर १९४४ | 


तान पाती | यदि तुस पास होतीं तो मुझे विश्वाक्ष है तुम 


रत्र री 5 
भे 5 कह श्रबश्यः कहती--“रिक्की ! कह डालो” ओर चू कि तुम 
|| (i १; 5 पक चत है। मैं 
दे || बह तह दो इसलिये मीन ही उचित है | शायद में तुम्हारे 
kt CA 


द की बातें ठीक ठीक नहीं समझता | किन्तु जो कुछ 
ग्रता हूँ क्या वह सवथा श्रसपूण है ? वेदना जब श्रह्म 


मपा ह OE 

फे[ि | हो जाती है तो निस्तब्धता छा जाती है। में न कहूंगा, 
Lh हठ त न कहूँगा । मुझे कुछ कहने का अधिकार भी तो नहीं 
हो | १। फिर तुम्दीने तो कहा है कि में कुछ न कहूँ | यह 


स्वरा हे क्‍ हरी बात है.कि तुम मन दी सन खूब जानती हो कि मैं 


& ~ 


ज्ञान | व्या कहूंगा | तुम्हें याद है एक दिन शाम को इम लोग 
भी रसे | केस वेक का चक्कर लगा रहे थे | डूबते हुये सूरज की 
तनो | एह से दरज़्तों की छांव लम्बी ओर घनी दो रही थी। 
उतार | भक्षी -श्रनने नीड़ो में अपने ्रात्सजों को दुलरा रहे थे | दिन 


[त्यार | एका थका मांदा एक कपोत अपनी गभिणी प्रेयसी से 
उतीसें ) ईधे रहस्य की बात कह रहा था | छिपकली और भींगुर 
दुइ ` हिट स्वर में सान्ध्य-प्राथंना कर रहे थे | तुस टामस हाडी 


के एक उपन्यास की पात्री ठेस के अनुपम त्याग बरौर 


छ | पका विश्लेषण मुझे सुना रहीं थीं । मैंने देखा उसे 
र || ति करके तुमने एक ठणडी साँस भरकर सुझमे कद्दा-- 
हि | क्या मेरे प्रति तुम्हारा प्रेस भी इतना ही अनुपम 
उमा | हदे याद है मैंने तुम्हें क्या उत्तर दिया था, और 
| हे १ उस उत्तर को कहीं अधिक हृढ़ता और विश्वास 
षा री पष दोहरा सकता हूं । मैं जानता हूँ मेरे उस उत्तर 
(EES कि के लिये श्राज तुम्हारे पास अवकाश नहीं हें 
| हा रुचि; फिर भी विश्वात करो मैं अपने जीवन 
दर ह. दिवस तक श्रपना वह उत्तर दोहराने के लिये 
ih ह उम्हारी श्रनुमति की प्रतीक्षा करता रहूँगा ! 
१ ३| भ ह पाना दी कहना है । मैंने तुम्हारे प्रत्येक 
ih | जि परे दिया है। उन उत्तरों में म मेरे | 
ह EE, शका आभास "पा सकती र be 
pt ट ज !ती हो। हर बात का अन्त 
| i क ठ नहीं सुख का भी। यह मानव 
TE बीते हुये सौभाग्य को बह इसरत की. 


र है । सम्भव 


र भान है। किमह जीते जागते 
3 से भी बड़ा व्यवधान 
एक मधुरता है जब 


भ 
pO 
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शेप-पतन्र 


-निकली ! यद सद्दी है तुमने . 
र i 


जाणत मौन में ञ्रसहनीय कठोरता श्रौर कर रता है ! प्रिय 
श्री ! मौन, टूट मौन हृदय की लारी भावनाओं को नष्ट 
कर देता है । 5 
मुझे विश्वास है तुम्हारा विछुल्ला पत्र तम्हारा अन्तिम | 
पत्र नहीं है; किन्तु इस पत्र का उत्तर न मिलने पर मुक्ते 
निश्चित रूप से मालूम हो जायगा क्रि तुग््ारा मौन | 
प्रारम्भ हो गया और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि कै | 
उसे भङ्ग नहीं करू गा | उसके पूवे केवलं मैं तभसे यह. 
प्राथना करूंगा कि इतनी कठोर सज़ा बुझे न दो। मेरा 
ऐवा ज़याल है कि इससे कहीं कम सज़ा में तुम्दारा आशय | 
पूरा हो जायगा । क्यो मेरा ्रपराघ सचधुच इतना गुरुर | 
है कि तुम मेरे निक्रट अपने को जीवन्मत बना दे। १ ै 
क्या इतनी बड़ी सज़ा सुनाना ज़रूरी है प्रिय श्री ? कुछ | 
तो मेरे लिये आशा की किरन बाक़ी रखो । मृत्यु से पहले | 
इस जीवन में ही मुत्यु की सज़ा तो न दो। तुम कहीगो में | 
तिनके के रुद्दारे समुद्र पार करना चाहता हूं | यद न समरकवो | 
कि मैं बड़ी बातें कर रहा हूं । जो वस्तु दुलंक और ग्रभाष्य 
है उसका वास्तविक मूल्य तो मैं अ आँक पाया हूँ | अनी ( 
हानि की अ्रपरमितता का ज्ञान तो अब बुझे हुआ है । 
मेरे तुम्हारे बीच में एक ग्रलंष्य दीवार है | में उसके ‘’g 
इधर; तुम उधर | तुम दीवार से बहुत दूर थीं और में ज़रा 
निकट । अपनी निकटता के कारण मैं दीवार के उत पारं | 
की वस्तुएं देख पाता था | तुम दीवार से दूर थीं और 
इसलिये तुम्हें दीवांर ही दीवार दिखाई देती थी | 
मुझे देख न पाती थीं। मैं तुम्हारी कठिनाई समक रहा | 
था। मैंने सोचा में क्यों न तुम्हारे लिये सुलभ बन्‌ | उत्साह 
ओर वेग में मैंने तुम्हारे अधिक निकट आना. 
दीवार की टक्कर लगी ओर श्रव चोट से पड़ा कर 
हूँ | इस तरह टकराकर स्वभावतः इर एक को | 
लगेगी | किन्तु आकस्मिक प्रबृत्ति या चपलता के क 
मैंने ऐसा नहीं किया | वह तो तुम्हारे प्रति मेरा बर 
का प्रदर्शन था| किन्तु परिणाम उसका विपरीत ही 
मुझ पर तुम्दारा भरोसा नहीं रह । तुमने दोनों के 
लिये सोचा कि एक और श्रधिक ऊंची ओर हढ़ 
बना दी जाय | मैं कितनां गिड़गिड़ाया पर तुमने 
“ग्रधीर न दोओ, इम लोग दीवार कें ऊप 
लिया करेंगे |? किन्तु क्या मेरी अधीरता न्याय्य 


रने की दृढ़ प्रति 


हि --.. ८२ 


त स क्हत्ती नर र नी 
0कठोरता का नाम जीबन है? । तुम कदत ६ 5 


में [ कुछ लाभ 


दासइनीय पीड़ा जिस बात में हो उसमें कुछ न इछ 
की बात अवश्य होनी चाहिये । 
विधि का भी कैसा विधान है--कठिन से कठिन हु 
उदकेर भी जिस व्यक्ति को हम सुख पहुंचाना चाह अपन 
वेतन! में हम उसीके लिये दुख का. सामान जुटा 
हैं। तम्हारा थोड़ा सा दुख बटा सकू इसस बई 
कोई चाइना नहीं और तू महे थोड़ा सा सुख पहुंचा सद 
इसे अधिक मेरी कोई श्राकाक्षा नहीं | तुमने [र 
एकसे कदा है कि मेरे बराबर निपट स्वार्थी व्यक्ति तुमले 
दूसरा नहीं देखा । सम्भव है सार्थ मेरे स्वभाव ख्‌ 
अ्रज्ञ दो किन्‍्त मेरी इस बात पर विश्वास करो 
तम्दारी इच्छा में ही मुझे अपेक्षाकृत सुख है| तम्दारे मन 
मं कोई अभ न न रह जाय इससे बड़ी चिन्ता मुझे कोई नहीं । 
संमपेण करना मेरा काम है स्वीकार करना तुम्हारा। 
यदि मैं श्रपने ग्रस्तित्ब को भिटाकर भौ तुम्हें छुख 
पहुँचा सकूँ तो इसमें ्रपन्ता सौभाग्य सम्ूंगा। यदि 
मेरे मोन-साधन से त॒म्द्ारे जीवन का कंकरीला रास्ता 
कुछ डगो के लिये भी सुगम हो जाय तो में अखण्ड मौन 
साधू गा। तुमसे भेर करना तो दूर कभी तुम्हारी हृष्टि 
में भी नहीं पड़गा। तम उचित न समभझोगी तो ए 
शब्द भी मैं त्म्हें नहीं लिखंगा | में सम्मझता हूं इतना 
विश्बाल तो मेरा अ्रवश्य करोगी। प्रिय श्री, मुझ पर 
चाहे जो अभियोग लाश्रो विश्वासघात का अभियोग न 
लगाना | इसका यह श्रथ नहीं कि मैं तमसे अन्तिम विदा 
ले रहा हूँ। अ्रन्तिम नमस्कार मैं तुममे न कहँगा, कभी न 
' कहुँगा, जीवन की ग्रन्तिम घड़ी सें भी नहीं; लेकिन तम्हारे 
हष्टि-पथ पर भी कभी न पड़ गा | सम्भव है अपने छाए 
मोन में ही किसी बासन्ती दिन तम टीस साथ बीते हुये 
दिनों की याद करो | इस समय तो तुम यही कह रही हो 
३ “ज़िन्दगी भर मुके इसका रंज न होगा? रंज न 
गा--किस बात का! जो बीत चुकी है, या जो बीत 
या जो बीतेगी ! और इस प्रश्न के उत्तर पर ढी 
[त निभर करती है । तुम निती द्यो--मैं 
'» और वाक्य के अधूरा ही छोड़ देती 
क्या ¦ इस अधूरे वाक्य के तरह तरह 
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अ, येस न हाट विक्ञाय। 
चे, सीस देय लै जाय ) 
र्‌ आर सत्य श्रवशय रे) 
यह एकर महान सन्त की बाणौ है ते 
| में प्रेम का सार भरा हुआ है। झो 
सकती है। । 
शोर कुछ नहीं कहना । मेरी कथा ब 
} निकल गई | सम्भव है इससे तुम्हें कण पर| 
में कैसे उसका शमन करूं ! क्या के ) 
करू ? जो कुछ मेरे पास था वह पहले पे 
है | यदि मेरे बश में होता तो में तुम्हें इता है 
कि तम दुख शब्द का शर्थ ही भूल जाती म 
[न्हींकी सुख पहुँचाने म॑ हम कितने #६ ' 


क्त को हम प्यार करते हैं, जिएकी भी 
जसक्ी बी 


जसक्री र 


बात है कि इस तरह च भिन्न 
बिपरीत स्वभाब एक ऐस! खाई खोद 

क्र ऐसी विभाजक रेखा खींच र 
रौर एकता श्रनैक्यता स i न 


उन्नत 
भिन्नता न पिर 


ऐसा मालूम होता 
के अन्दर बणि त & 
Some little talk 
‘There was and the 

यूदि मुझमें साइ होता र म 
बास्तबिक त्य पूछुता | स उ ब 
वाइस हो छर तुम र्द 


< 


awhile 
n no mot 


प ® 

| * 6 च्ञ f A | TF fps | 
चीनी ( साहित्य 
न है | चकाकळ त्तती र 

शो प्‌ Slr एाए 


; लोग चीन की 
र घरेलू झगड़ा 


भौन 


दिलले १्पू बरस सें शया इए | 
[न 


याही (राजनेतिक ) उथल 


के । और जावान के साथ उसकी जिन्दगी ग्रौर मौत की लड़ाई 
| | न ददा के साथ देखते रहे हैं। चीनी श्राज्ञादी की 
प बज़ के साथ हम पूरववालों « एक अ्रपनापा 
0 ! हूत रिया है | सन्‌ १८५७ में चीन की रीण्टज़िन क॑ 
गा हे हहह, हिल्दुस्‍्तान की इनक़लाबी बगावत ओर ईरान में 
हा | हद की साज़िश कि ज़ंजीर की मुछ्तलिफ 
| बद थीं जिससे समूचे एशिया को गुलामी के बन्धनों में 
कि | हलिया गया | इस बन्धन को तोड़ने के लिये हिन्दुस्त 
ट पे | चीन श्रौर ईरान को ज़रा गहरा डू दसरे को 
गा. ही सरने कॉ जरूरत है | तीनों दी मुझ्क हज़ारों बरस पुरानी 
हे ३( शव के दावेदार हैं| तीनों ने ही हज़ारों बरस तक एक 
का | | | षे के साथ कस्चरल लेन-देन किया है | मैंने “विश्ववाणी? 
ती | द | पले नम्बर मे हिन्दुस्तान की तहज़ीब पर अपने लेखों 
तो को | १९% सरसरी निगाह डालने की कोशिश की थी। श्रा 
उक भर Et म न कल्चर, चीनी दब ( साहित्य), 
(| र चीनी. इलम के भएडार पर एक वसीश्र 
वी सा शर डालना चाहूंगा। एक एशियाई श्र 


ने 
क ॥| ` । होने के नाते मेरा यह एतक्राद ( विश्वास ) है कि 


a ईरान को एकता एशियाई कड्चरों 
के जिसको धारा में न सिफ़ एशिया को 
7 दर | है निया को राहत मिलेगी । आज दुनिया 
ल स्रा स्क्तिक ) बागडोर पच्छिम के खुद- 
स 3 हे शो के हाथों में चली गई है पर हमें यह 

शौर ठ के हज़ारों बरस तक हिन्दुस्तान, चीन 
) CO नया के अरबों लरबों आदमियों को रास्ता 
+ के जो रास्ता एटस बम का नहीं बल्कि 
| धिप = ति देनेवाला रूहानी रास्ता था। चीन के 
| b पौर की कल्चरल कड़ी को फिर से जोड़ना 
| N+ शेन करने की वसग्रतश्रामेजञ शकल ( बिराट 


। ओर लिखावट 


के में चीनी उस गिरोह की ज़बान है 
ष एक ्रलग माने रखता है और 


य f 
रीच 
तो 


तरो हुई है | बो 
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ल जाता है | चीनी ज़बान दो साफ़ 


लिखने की अलग । चीनी बोली कोई अपने आप | 
अलग पूरी बोली नहीं है बढ्कि कई सूर्यों की बोलिवों- की | 
मिलावट है, हालाकि इन तभी बोलियों का निकाह एक | 
ही सोते से हुआ है | | 


दविखन चीन में क्बानठुज्ग के सूबे में 'केएटर्न? ओळी 
सी जाती है | उसके पड़ोसी सूबे में लोग पदा? बोली 
।लते हँ । जैसे जैसे इम उत्तर की तरफ़ बढ़ते हैं हमे 
मायः, 'फुचाओ? रौर 'निङ्गपो? बोलियाँ ब्रोलनेवाले | 
लोग मिलते हैं | और ज़्यादा उत्तर में ८० फ़ो सदी चौनो 
'सण्डारिन? ज़बान बोलते हैं। मणडारिन को दो ख़ासियत 
(१ ) यह कि १५ वीं सदी से यह चनो राजधाती | 

का ज़वान रही हैं ओर (२) सरकारी खतो क्रितावत में | 
यह ज़बान इस्तेमाल की जाती रही है । 


s fl ला 


- 


| 


अपने पुरानेपम के लि्दाज्ञ से केण्टनी ज्ञवान बहुत । 
अहम है | लेकिन सरकारी ज़बान रहने की वजह से मएडा* 
रिन ने बेहद तरक़्क़ी कर ली है। यढ बात गौर करचे | 
लायक है कि केणटनी ज़बान उस बहुत शुरू को बाबा 
श्रादम के ज़माने की चीनी ज़बान से निकली है क्रि जिने _ 
मौजूदा ज़माने की बोलवाल की ओर लिखी जानेबाली | 
चीनी को जन्म दिया । चीनी ज़बान में पहले दर खयाल | 
को ज़ाहिर करने के लिये श्रलग अलग रूफ थे | कन्फायूर 
सिश्रय के ज़माने में यह कोशिश की गई कि लिल्लाबट 
( लिपि ) की एक छोटे दायरे में इदबन्दी की जाय । उसी 
ज़माने में किताबी ज़बान के बीज बोये गये|' 
इससे अल मक्रसद पूरा नहीं हुआ। इस कोशिश रे 
एक ऐसी भारी भरकम जिखावट निकली कि जिस 
गये धर्म ग्रन्थ पोये के पोथे बन गये | सार फिर भी 
अदब ( साहित्य ) की तरक्की में कन्फयूसिश्रस क्रे | 
की यह कोशिश बड़े काम की साबित हुई ।' 


लिखाबट की इस तरक्की के बाद और*चीन 
के लिये लकड़ी के छापों की ईजाद के 


ee: ञः 


[चिश्चव्‌ 


अलिफ़ बे (वशं माला) ~ 
जीनी लिखाबट बावजूद श्रपने हशा और 
लगातार सुधार के एक तसवीरी लिखाबट ही कही जा सकते। 
३ । क्रिसी दरूफ के ठीक मायने तभी बताये जा सकते 
इ जब उसे बाद के हरूफ़ के साथ जोड़कर पढ़ा जाय । 
विदेशियों को यद एक बड़ी दि्गक़्त की बात मालूम हली है 
कि बहुत से हरूफ़ों की बिलकुल यकर्ता श्रावाज़ हैं पर उनके 
मतलब अलहदा हैं। इस तरह के लप्रज्ञों की तादाद पचथ 
हज़ार है ्रोर तलप्रफज़ (उच्चारण) में ही उनके मतलब में 
क्र आता है। मोटे तोर पर चीनी हरूफ़ों को हम है 
हिस्सों में बाँट सकते हैं--( १) ख़यालों को ज़ाहिर करने 
वाले, (२) आ्रावाज्ञों को ज़ाहिर करने बाले, ( ३ ) जिनसे 
खुद मतलब ज़ाहिर दो, (४) तसवीरों वाले इरूफ, 
| (१) ऐसे हरूफ़ जो उसी धुनिधारा के दूसरे लप्रज्ो से 
अलग हों । 
करीब २५ बरस प्रहले इन हज़ारों चीनी दरूफों के 
जंगल को हटाकर उनकी जगह धुनियों के हिसार की नपी 
ठुली वण माल जारी करने की ज़ोरदार कोशिश शुरू हुई , 
मगर वह इस वजह से कामयाब न हों सकी क्योंकि चीनी 
लग्नज़ों की ग्रावाज़् की बिना पर जो इरूफ़ बनाये जाते 
उनकी तादाद बजाय कम होने के और भी बेशुमार हो 
` जाती | चीन के फैले हुये दर हिस्से के निशान इन दृरुफ़ों 
में शामिल हैं शौर जिनकी वजह से उन हिस्सों में आपसी 
 एकाहे। यद्दी वजह है कि जावानियों ने भी चीनी 
` लिखावट छोड़कर रोमन लिखावट को नहीं श्रपनाया | 


चीनी अदब ( साहित्य ) 
ओर दुसरे पूरबी अ्रदव ( साहित्य ) की तरह चीन के 
अपने, साहित्य की भी कोई तारीख ( इतिहास ) नहीं है । 
लेकिन श्रदबी तारीख़ और तनक़ीद ( आलोचना ) को 
र { कर चीनी साहित्य ने इर जानिव ( दिशा ) तरक्की की 
| चीनी साहित्य को हम छै हिस्सों में बांट सकते हैं। 
ल शायरी ( कविता ) जिसमें रिव्यू ( समालोचना ) 
फा (दर्शन) श्रौर मज़दबी चीज़ें शामिल हैं, इतिद्दास 
तरह का इतिहास सरकारी श्रौर गैर सरकारी, 
(आत्म कथा ) और भूगोल शामिल हैं, श्रार्ट 
( विज्ञान ) तथा ज़बान का इल्म 


ml 
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साइक्लोपीडिया ( विश्वकोष ). 


\ 
` वपे ५, भाग किक 
है 


हित्यिकों ने इह मैदान मै कि ष 


| fl 

| इवे 

उनकी 

दूसरो पुरानी ज़वानों की तरह चीनी शा | | 
गीत शर गानो का ज्ञाना भरा पड़ा है। रार + 
मे बी ग़रोब बात. है कि चीनी तहज़ीब हज़ारों करत हे, हि 
होने पर भी चीनी ज़बान में कोई गीतो का पोथा CN 
हें । फिर भी छोटे छोटे गीतो के रला लम सा 
| (कवितायें) भी, जिन्हें इम मसनवी ( एइ न) | क को 

कह सकते हैं चीनी ज़ बानमें मिलती हैं। कुदरती उत, हो हा 
की तसबीर खींचनेवाली बहुत सी नउ चीनी बाग | ब्रो. 


मिलती हैं जिनमें मुसकान ओर रंसु दोनों की छनि | शायरी 
है । चीनी अदब कौ यह एक ब्रास भत हैक पफ 
कस से ताल्लुक रखनेवाली शायरी में भी उसे | i 
[पन देखने तक को न मिलेगा | एक दुसरी ब ९ ५ 
है करि मज़दबी शायरी चीनी ज़बांन में विक | क 

$ । बेठुकी शायरो ( श्रतुकान्त कविता ) भी चोरी ह | इस 
भें नहीँ मिलती । छन्दों के क़ायदों को तोड़कर नो शी त 
लिखी जाती थी वह टीक नहीं समभी जाती यी] ती 
जिस ज़माने में शायरी ते. ला है हे 
करके बालिग ( प्रौढ़ ) हुई वह गे हा ` श्री | अपनी ३ 
से लेकर ६०० ES पू० तक का है। § स्‌ 


f ५५१६०९7 / जैसे 
पाँचवीं सदी के क़रीब करनपूरिश्र ने ( p 


३००१ | सभ्या 
४७९ ई० पू० ) अपने ज़माने त ग रो 
इकट्टो किये जिन्हे शिर्हःचिङ कई म 


Ei) | ३+ 
हे ; र मर pl गे, 
गीतों का एक छ र त पु 


fe ड ge 


छुँटकर ३११ गात ही 
तय्यार किया | लेकिन शायरी दो स रि 
गे इसवी से शुरू हुई । ३) 
जा लि-ताइ-पो ( ७०३ रे हं 
७१२ ई० -७७० 0 ) री की 
[ लोग उसकी बहुत म (जता ( 
उसके राज से निकाले जाने के: दो ` ॒ 
; वरइत ) ६ ा बे 
( ह स्वगंदूत शा ई० ) , 
उतरकर पो-चु”इ oe तडे ¶ 
सरकारी हुकुम से ईरत , 
लेखों ) पर उतारी गई । 
कु हुकूमत में रह 
ड । थ 


छी है मगर फिर भी 
कराय रे क़ानून बन गये थे 


जिद्दत पपन्दी ( मौलिकता ) की 


इमी दिखाई देती है । 


रा] द्रदानो के लिंदा से सुङ्गठुङ्ग-पो सबमें ध्यादा 
एक ददा ( लोकप्रिय ) चीनी कवि हुआ है| वह जितना 
§ | 
| [> 


सुरे | दता हुश्रा कवि था उतना दी दिल फ़रेब ( आकर्षक ) 


ह) | वत निगार ( निवन्ध लेखक ) ,था । मंगोल्त और 
जी सै | पम्नू बादशाहों के ज़माने से इनक्रलाबी दौर के पहले 


एइ काम्‌) | 
एती नगो. 
| बरार 


¢ 


| छे हालोकि माञ्चू बादशाहों में झाङ्ग-हि 
| द्रौ दरजे के : शायर थे । बेशक 


अर निएन-लुङ्ग 
इस ज़माने में 


¢ 
हटा 


Rig 


बि | शारी काफ़ी मिक़दार में लिखी गई | 

त १६ | ~ न 

a प्‌ | राने ( उपन्यास ) 

उपमं क | | Ra , 

साह शाइशतगी चीनी साहित्य की खासियत है मगर जहाँ 

। पा | 

हवत क | हि सदान ( उपन्यातों ) का ताल्छुक है उनमें इस 

नी की | स बिलकुल कमी है। अफ़सानों में. परेलू ज़िन्दगी 
१ | [cl ° होत 2९० 72% लत | नै ? 
(| व्वा पराका दज होता है जिनमें नफरत और नफ़सं 

जो शा | त र) ; त और नर 

पी । ती (बाने) अपनी नज्ञ शक्ल में दर्ज (चित्रित) 

की है । बावजूद चीनी अदब की क़दामत (प्राचीनता) 

१7 | उषं अ्रफसानों 


ET ( उपन्याों ) का लिखा जाना तेरहवीं 
को रू होता है। १७ बीं सदी सें ्रफसाना नवीसी- 
९ र त जब हः लोश्र मेङ? और “लिश्ाश्रो 
३०० साह के Hr लिखे गये | इनमें से पहले 
आओ भा ३ गत जिनेवाले का पता नहीं चलता मगर बह 
NC दौलत रे Si लिखा गया है। प्रेम और 
| हि “शरबत, सादगी श्रौर कमीनेपन 
हे 7 ङ इतनी ख़ूबसूरती के साथ - 
ह गई है कि पढ़कर लेखक की 
\ त होती है। उपन्यास में क़रीब 
चरित्र को बड़ी खूबसूरती के साथ. 
मौणता) न में जगह जगह सतही 
न oo देती है पर आजकल के 
पर ने | छुकाव ( घातक व्यंजना ) 
शी हे मिलेगा । 'लिआओ्रो चल? का लेखक 
उसे सन्‌ १६७९ ३० में लिखा । 


पक स्टाइल के लिये एक अक्ली 
मझते 


(वास्तविक) खाका ६ 
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हैं। इसमें देहाती पात्रों की हे 


नाटक 
चीन में उपन्यासों के साथ साथ ही नाटकों का लिखे 
जाना भी शुरू हुआ। नाटकों का दौर मङ्गोलॉँ को 
वक्त ( १२६०-१३६८ ३० ) समझा जाता है दालक. 
- मामूली रूप में नाटक पुराने द ( प्राचीन साहित्य ) स्रं | 
भी मिलते हैं | एक बात यह कही जाती है क्रि चीनी | 
साहित्य में मज्ञोल बादशाहों ने नाटकों का रिवाज डाला | 
झोर इसलिये चीनी नाटकों की सध्य एशियाई बुनियाद । 
है | लेकिन इस वक्त चीनी जनता नाटकों को बेहद पसन्द | 
करती है | शायद दुनिया में चौनी जनता के बराबर दूसरी 
जनता नाटकों को इतना पसन्द नहीं करती | , मज्गोलों के . 
ज़माने के लिखे हुये करीब १०० नाटकों का एक मज़पुग्रा | 
उन्‌ १६१५ ई० में शाया हुआ था। एक दूसरा बड़ी 
( ब्रत ) संग्रह धन्‌ १८४५ में निकला जिसमें नाटकों कील 
तरतीबवार ( वर्गीकरण ) करके उन्हें शाए किया गया। 
तारीख (इतिहास) ` [ 
क़दीम ( प्राचीन ) ज़माने के लिखे हुये चीनी इतिः | 
दासों में सबं ख़ास कन्पयूसिश्रस का लिखा हुआ इतिः 
दास है | वह पोशणिकू राजा याद्रों ( २३४७ ई० पू०_ 
२२०५ ३० पू० ) से शुरू होता है | यह बात क़ाबिले गौर 
है कि उस वक्त भी चीन में लोग सिकं एक अल्लाह 
( एकेश्वरवाद ) को मानते थे | याश्रो के श्राठ बरस बाद | 
इमारत बनाने वाला राजा यु'हुश्रा जिसने ज़बदस्त ब 
आने के कारण राज भर में हज़ारों मील के दायरे में : 
पानी भर गया था उसे बड़ी तरतीब से बाहर निक 
प*छुमी लेखक इस क्रिस्से को बाइबिल के 98] 
( प्रलय ) की कह्दानी से मिलाते हैं । 7 


सवाने उमरी ( जीवनी ) oe 
दूसरी ज़बानों से मिलती जुलती जीबनियाँ ७ 

भी लिखी गई हैं | सरकारी ्ौर रौर सरकारी ले 
जीवनियों पर बड़े बड़े पोथे लिखे हैं | चीनी जीबनिये 
पेदायश की तारीख़ और सन्‌ का अक्सर ज्लिक्र नहीं 


चीनी जीवनियों की ख़ातियत यह है कि उसमें 
ओर सरकारी ज़िन्दगी का मुफ़स्सिल बयान हे 


TT | सदी में पहली बार जुगराफ़िया पर चीनी में ऐशी किताब 
| लिखी गई जिसमें दुनिया के मुल्कों की सरहृद| का बयान 
| है। सन्‌ १७४५ में भूगोल पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी 
| ५ जलें फैलाव ( विध्तार ) के साथ हुनिया का बयान 
| लता है | इसके बाद सन्‌ १७९४ में एक दूसरी किता 
` रखो गई जिसमें मौसम, समुद्री रास्ते, श्रावोदवा वयर 
कालिक है| 


यात्रा वृत्तान्त 

मुरकी हैसियत से चीनी हमेशा से यात्रा के शोकीन 
रहे है। इस क्रोमी ख़ाहिश को सबमें ज्यादा बढ़ावा उस 
वक्त मिला जब कुछ बोद्ध भिकखुशों के मन में श्रपना मज़दबी 
बतन देखने की उमङ्ग उठी। इस उमङ्ग को पूरा करने 
की गरज़ से सन्‌ ३९९ ई० में फ़ाहियान गोभी के रेगिस्तान 
। छो पार करता, मध्य एशिया के सुनसान बियाबान से. 
| झालर, हिन्दुकुश पहाड़ को लाघता हुश्रा हिन्दुस्तान के 
| जाथ ख़ास शहरों में उरता, एक दो बरस लङ्का में रूककर 
चोन के लिये रवाना हुआ र बहुत सी किताबें, तसबीर 
ओर मूतियाँ लिये हुये सन्‌ ४१४ ई० में जद्दाज़ी रास्ते से 
/ चीन वापस पहुंचा । 
| हिन्दुस्तानियों के नुक़्ते नज़र से हुएनत्साङ्क की यात्रा 
कहीं ज़्यादा पुरश्रसर थी। वह चीन से सन ६२९ ६० में 
रवाना हुश्रा श्रोर १५ बरस के बाद सन ६४५ ६० में 
) चानन वापस पहुँचा । श्रपने साथ वह यहाँ से ७०० बौद्ध 
ग्रन्थ, भूतिं, तसवीरें और यादगारें ले गया। वापस 
पहुंचकर वह उन तमाम बोद्ध ग्रन्थों का चीनी में तजु मा 
करते में लग गया श्रौर श्रपनी दिलचस्प यात्रा को उसने 
| रिछिमी पुल्कों का बयान? के नाम से शाये ( प्रकाशित ) 
किया | ४ 

जनेतिक अथशा्र 
सन्‌ ७००६० पू० में चि राज्य के वज़ीरे आज़म 
हि उ का ध्यान देश के इक्तसादी (थ्रार्थिक) सबालों 
गया | उसने राज के २१ हिश्से किये जिनमें १५ 
श्रफसरों और किसानों के हवाले करने की 
हिस्से व्यापारियों शौर काम घन्धे बालों के । 
ः गति की पुर्ेतगी इस बात में थी कि एक 
के के सामने हमेशा गरीबी का मसला 
एक कारन्नानेदार मुल्क को 
| ग़ल्ले की कमी हो सकती है | 


| 
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. था इस दुनिया के या बहिश्तं 


[ चष ५, भ 
a ! ) पं 


fe ग | 
बाहर से बने माल के र : 

लगाई जाय ॐ आने पर निती बि षौ 

he श्‌ ऽ i | उसकी इस द्रियादिल्लौ कौ वर रित र्‌ 
35 अपने देश के बने साल को जद र KE 4 


था। पृ को 


चो थी pT ठ ; 
प' त उदा इसा पूव के आर से ले 
एक मशहूर चीनी क्विलासक़र हुआ है। उसे है 


टै छेड़ी 
<क्प लगाने कौ सलाह दो | होन गो 
४ उद कुछ राज की आमदनी बढ़ाना नहीं पाल 


लोगों की काहिली इटाकर उनको नेतिक शर बराह 
हालत को सुधारना था | 


पुराने ज़माने के चीनी दार्शनिको में लभतर ब 
नाम सबसे पहले आता है । वह ग्ालिबन छुठी सदी शा 
पूर्व में हुआ है । उसकी कहावतों और उपदेशों का ए 


प? ~प 

Fi ES 3 
| Ei] = ४) 
Eb ८7 oN (व्या ह ’m Er Er 


| कि उसमें दि 
गालिबन सही कहा जाता है कि उसमें यह वह ब | | ५ 
चौज़ें बाद में जोड़ दी गई' | रमल ( कर्म ) उसके पल 


की बुनियाद थी और वह इस बात का भी प्रचार सेती 
था कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो दुम झा ॒ 
जवाब मलाई से दो । मेन्सिश्रस के बाद जो तीन रॉ | झाल 
दाशनिक्र हुये उनमें कन्प्रयूसिश्रस ( कुछ फू Eh) he सेती. 
सबसे खास है | उसका लिखा हुञ्रा 'छु र्त हि द 
ही उसे इतिहासकार की दसियत र भ्रमन र म 
काफ़ी था । लेकिन कत्पयूसिश्रस इतिहासका हा, 

एक धर्मोपदेशक की हैसियत से झयादा a | 
[ण्यो को दिये हुए उसके सुन्दर ह गत 
निजी ज़िन्दगी के वाक़यात कक कै! १ 
किताबों में से एक में दर्ज हैं। कर्प ; 

मुताबिक दर इनशान बुनि 


का हो 
ग्रादी तोर पर श्र Rr | 
घौर उसके चारों pe क्‌ र 
देती है। ्रपने उपदेश के मुताबिक 


।ी हालत sf 
स्तिक $ गता 
घुक्राबले एक नास्तिके ज्यादा लै 


न द लि 
न॑ ब॒तो बल्कि इई 
बह खुद श्रपने आ में एक ह य दुः # 
माँ-बाप की ख़िदमत अर २ 
इनसान की सबसे बड़े . 
तिब्र (वैद्यक) हे 
चीनी साहित्य में वैद्य तो 
क्रिताबे हैं। इन तारण वि 
gri Collection, ।।०५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ "न 


वानी अद्व ( साहित्य ) पर एक संरसरी नज़र 


| र ; पनन पेन? के नाम से सन्‌ २६९८-२५९८ ई० पू० के विध्वकोष 

द | त किया गया | चीनी में नबर बाज़ी ( नाड | : 

शो बीच में किया गया । + रीनी र ज़ी ( नाड़ी परीक्षा ), चीनी साहित्य की चौतरफ़ा तरक्क ने यह भह आ 

[क च ररा, हौदा, बलराम ( वात, पित्त, कफ ) रादि गुणों, दिया कि हवाले ( उरे ) की किताबें और इनसाः दो | 
Fe FS उस्प॑ख ) के आर इनसाइक्लो- | | 


परललिफ तरद के बुखार ( ज्वरों ) और दिल की हरकत पीडया ( विश्वको 


प ) की रचना की जाय । “ताइ [वड 2 
(ृदयगति) पर बहुत सा पुस्त 2 यना नाव । का 


। चाना श्रायुवेद शास्र लान? एक इसी का { ज्र ¢ 
प्रेटीरिया मेडिका? इतना पुराना है कि लोग उसे तारीख हे ) तर के i «पल न हर 
न इ ह ( शान 2 वादा सेक काल का ) मानते ह एरा दूसरा विश्वकोष दु आर उ) 
थाक | २६ वर्षो की लगातार अनथक मेहनत के बाद उसका तिएन? सन १४०८ ई में शाद्वी कुम क लो ताः 
$ | मोबूदा एडौरान सन्‌ १५७८ ६० में 'परेन-त्साओ! के इसमें कन्फ्यूसियस के उपदेशो, र दर्शन श्रोर भय 

| ) | 


=, 


नाम से प्रकाशित हुमा | यह एक 'विले गौर बात है कि साहित्य पर सुकरिBल (विस्तृत) हवाले मिलते हैं | तीघर | 
हे ३ | चावी पेनराशरो में श्रसल (मौलिक) दवाएं ३६५ हैं रौर बड़ा विश्वकोष तु शि चि चाड? सम्राट काङ हि ने तय्यार, 


द एक साल क ५ दिनों में से एक एक कराया पर उसके वारिस ( उत्तराधिकारी ) सम्राट युङ चेक 

तके साथ मग्तूब (सम्बन्धित) है । इनमें १२७ विषादि ( १७६ 

इनमे १ र १३२-१७३६ ई० ) ने उसे शाया ) 

घ्रा [oe ज़ शीली टपा? HF वि _ प्रकाशित , 

त | ( 5 उचला आठ अहरालो दवाएं ) हैं, १२० स्वः किया । इसमें हर तरह के इलमी हाले देने न ; 
X ब्वा मोती मू ग छादि 

हि दि (सोना, चाँदी, तांता, मोती, मूंगा आदि की भस्म) गई है, जैप्ते--तारा मण्डल, पृथ्वी, मनुष्य, कला, विज्ञान, 

: 2 2 ] ने, 


थ 


_ रौर ५ काष्टादि जड़ी बू या) हैं। री र 
क एते | काष्टादि (जड़ी बूटियां) हैँ | फलस ( दशंन ), सियासत ( राजनीति ) बगैरह | 
एब | सेत ए 
फ उ! | दइालाकि राजनैः ४ > € ड क सरसरी नज़र 3 
नत बंग | षरत ईस , | ना त राण के उ चीनी साहित्य पर एक सरसरी नज़र डालने से 
र | ह अ सदियों पहले चर्चा होती थी पर ज्चार बातें ख़ास तौर पर दिखाई देंगी ( १) दह क गम 
इ | मित्र १२०० हे इ RE ( पामा) ( प्राचीनता), (२ ) इर्लाफ़् ( विभिन्नता ) दः | 
केलि | $+ में चेन फु ज्ञ ठ क निकल । सन्‌ १२०० मुस्तनद होना (प्रामाणिकता) और (४) ऊँचे उदूल (उ 
झे और रेशम बे कौड़ों के उ है. he सिद्धान्तवादिता )। चीन में साहित्य की हज़ारों बरस 
हश | एली । पर सेती 7 या किताब दौर में जो लगातार तरक्को हुई है, मुझ़्तलिफ़ विषयों ' 


पर वै श्र आई se f * 
(क पौर टन्डड किताव भिक्खु जिस वैज्ञानिक तरीके से किताबे' लिखी गई हैं ऐति 
(१६३४ ) ने लिखवाई । “वाक़यात को जिस सही सहो तरीके से बयान किया गया 


दे RNY. , [ नाम शुङ- ह्श्चु श्रान- है छै 
hs | ह न चेढ-चुआन-शु है और यह छै और इर तरह फे साहित्ये को '-ददोपन से जिल 


छ |. ॥ 
| ॐ | भर हु कु आह 


ह षि , बचाया गया है--ये सब ऐसी बाते' हैं जिनको 

पेद ह. दूसरे देशों की श्रदबी तारीख़ (साहित्यिक इति। 

रु । हद । न से दी चीनी चित्रकला फे नमूने में नहीं मिलती । Ree ५ 

i) * पष ही साथ हक ( शोभेनलेखन ) की भी चित्रकला इस लेख को ख़त्म करते हुये एक ज़रूरी बात ये 

a क त ए इई । चित्रकला पर जो किताबे' कनी है कि चीनी विद्वानों, और दार्शनिकों ने जो इततः 
|. !१२६ ६५ भी अध्याय हैं। सन्‌ १११९ ज़बद'स्त तरक्की की उसकी एक बहुत बड़ी 

ता, एक दू बीच चीनी सम्राट ने चित्रकला के -है कि सन्‌ १०५ ६० में ही चीनी लोगों को 


निम ( हे उैआ पु! नामक ग्रन्थ लिखबाया। बनाना श गया था श्रौर दसवीं सदो सें छ 
३६ चीनी लि नाम का पता नहीं चलता से भी चीन वाले वाक़िफ़ हो गये थे श्रं 
भो का इससे „रों का ज़िक्र है और उनके जमाना था जब यूरोपीय ,तहज़ीब- अंधेरे 
मे संग्रह है । ee हः 
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2.2) [ EE) 
| गःय के बन्धन तोड़ फोड़ चिर स्वाद को दे ठोकर ये अडक्लुधित, शोपित, निरख भय, भरम को तजकर भाउ 


0 प्रा 
| ३ जातिभेद की चिता सजा साधना, अचना लिये अमर यों से 


ग्राम | 
`> इते थ 
पति ब 
तियो 
शरोर 
शाकः 
KLEIN 
हरः 

वा 
| [शेष ! 
हरहा ज 


ये से लांछित, चिर विस्तृत ले नवल सूति पै के. 
२ मिटा युगों की घोर अ्रमा लेकर हाथों में नव प्रकाश तन स॑ भूचाल लिये श्रगणित, शवांधों में शत शत भभानित 

चल पढ़ें आज ये कोटि-कोटि युग मानव पुलकित, नवोल्लास; पांबों में शत शत विद्युत्‌-गति, नयनों में शततसागर उ 

युग से उनके शीतल शोणित में आज उष्णता, चिर उबाल परजेय, पौरुष विराट, दशन-दित उनके सुर उच्चा 
आया, नस-नस में स्पंदित प्राणों में भकत ध्तन्स-्ताल; प्रतिव्त्रनित,क्तशित अम्बर में उनकी श्रग्निवाणियां,श्रातोझ 
(ठो पर ले शोणित-चन्दन, बलिदानों की अविरल पुकार अणुः सें, मन में एक भाव है उद्वेलित विप्लवः 
छर पर चिर रक्तिम आभा, ले गले मुण्ड रक्ताभ-.दार। अत्याचारों से वे पीड़ित, कया हवार-जीत ! उम कडु णा 


( २ ) ( ¥ ) 


c उर-उर में प्रतिपल अग्नि ज्वलित है दह्य मान श्राकुत आ § बी 
दिह में उनके अङ्कित युग परिबर्तन, युग-नाश-हास उर-उर मे प्रतिपल श्र्न ड ' पी 


करित स्वरो में यावाणी, नयनों में नवयुग की पियास; फुँकने विश्व में चिनगारी करने विज ही । 
[F07१ तरव, चिर मौन, छुब्ध बाणी उनकी मुखरित गुंजित; जग-कारा की दीवार सब कर व हा | षा था 
ता भरे उनके उर में तूफान विकट, भभा चालित; ये रचने को संसार एक दसन मानव के का | था| 
नके दाली में महाकाल का होता प्रतिपल अ्रद्ददास बलिदानों से, श्ररमानों से लि से ह हा 
( दैन्य जजेरित, विषएण मन, अपने त परोत? कने विश्व में नम जीवने पि न का, | ता 
पुर ले तीख रोदनये कोटिकोटि सन्तान नग्न कर खंड खंड दाता बन्धे, शर्त बा! | 
द्मदित, अपलक्त,नत चितवन, कंठित मन भयकंपित निर्धन । कर मुत्युःपाश को छि मित्र हा । हे 
3 | री पर्‌ 
(EE) | तामे 
जीना न चाहते रो-रोकर, दे प्राण मरेंगे थे इस हंस 
हतन के सूने मन्दिर में निज बलिदानों के दीप विध . जज 
ये जला भ्रहदनिंशि, ज्योतिमय कर देंगे तममय भव का पथ | ह 
जिस पथ पर ज्योतित ढलता है इति में जाकर जीवन का श्रथः - | हि 
` ये बढ़े, धनित जयगान स्वरों के सुन जग के कण कण जाग | त 
उनके स्वर में श्रपना स्वर दे बन उपबन के पँछी जागे लि | ५३३ 

देखा प्रभात आया जग में कुछ खंतनतः 5 | 


दे 
नूतन जग, नूतन सुष्टि और नूतन डुग नूत 


जा व 
उल्लसित विश्व के सब जन जन.्यांती नवि मान FE 
ती, दर्षाती, स्वर में. सुखरिव तड 5 


कीट ली 
ल्ली! 


रा 
जज 
ड़] 
बगा 
नी मे 
न; 
योचा 
या! 


प्राचीन जापान में एक से ज्यादा शादियों का बहुत 
म वाज था । पुरुष चाहे जितनी मियो से विवाह क 
॥ | ये पलियां लग अलग घरों में रहती थीं ओर 
त वारी बारी से उनके घरों में जाता था। बहुत सी 
(यो को तो यदद भी नहीं मालूम रहता या कि उनके पति 
0 रौर कितनी पत्नियां हैं । न पति दी उन्हें कभी बताता 
| हि उसकी और कितनी पत्नियां हैं | किन्तु सातवीं सदी 
(म्री मे पहली बार यह रिवाज पड़ा कि एक परिवार एक 
हैर में रहे | 
बावजूद बहुपत्नीवाद के जापानियों में पढिली पत्नी का 
शे श्रादर होता था। उसे आमतौर पर "मुकाहिमे? 
हा जाता था। उसकी दूसरी पस्नियाँ 'ओोननामे? कह- 
4 तती थीं। जापानी भाषा में सत्री को '्रोन्ना' कहते हैं और 
' ग्रोनामे शब्द का बिकास शायद इसी ओन्ना से हुआ है| 
हती पली का लड़का ही जायदाद का उत्तराधिकारी 
शा पा ।शरन्यथा विविध पत्नियों के रुतबे में कोई अन्तर 
॥ भा। इन सोतेली खरियों में बहुधा श्रापस में काफ़ी 
i i सब पत्नियों के साथ बराबरी का बर्ताव 
लिड हः Fi इस बात से इनकार नहीं किया जा 
छै पत्तियाँ उसकी खास चहेती होती थीं। 
है Ld ह रखने को स्बतन्त्र था पर 
झे शा हे कि ही पति से सन्तुष्ट रहना पड़ता था | 
पे पुरुषों हे थी कि बह अपने सतीत्व से न डिगे 
| ञे । पा किसी भी परिस्थिति में आँख न 
श्रामतोर पर पति को जी जान से प्यार 
भि यौ, भर उदा उसकी कल्याण कामना की चाइना 


ऐके जा 
£ उ ओकुनि नुशीनो-मिलकोटो को 
त हिस 
े बह अंपने लिये पत्नियाँ लाया था। एक 
यमातो के प्रान्त में एक बहुत ही 
, 
य क र Ey उसका मन उससे विवाह करने 
| ऐर हो i वह घोड़ा कसकर यमातो जाने के 
हा करते हुये | उणी पहली पली इहे 
|, धर्‌ । र न आहर निकल आई श्रौर कहने लगी 
हो है मेरे लिये एक मात्र पति हों, एक 
SD हालाकि 


सुना ह 
कर डक है के 
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:. 3 ` उगते सूरज के देश की खियाँ 


डाक्टर ता» नाकचूरा 


शादी करने की धुन थी । देश के | 


गहरे लिये अनेक पर्नियाँ और | 


. CC-0.In Public Domain. Guruku 


अमेक स्त्रियाँ हैं !?? पत्नी की बात उसके दिल को इतनी 
लगी कि उसने यमातो जाने का विचार छोड़ दिया। 


“जापानी स्त्रियों में चूँकि दृढ़ पतिं भक्ति होती थी | 
इसलिये वे अपने सतीत्व पर किसी तरह का ग्राच्षेप नही 
बर्दाश्त करती थीं | निनिभिनो मिकोतों ने श्रोवामाजमिनों | 
मिकोतो की बेटी कोनोह्ान साकीयानो हिमे से विवाह किया | 
चूँकि शीघ्र ही उसके गर्म के दिन पूरे हो गये तो पति को 
उसके सतीत्व पर सन्देह हुआ | कोनोदान इस सन्देह पर 
्रागबबूला हो गई। उसने अपने पति से अपनी सचाई 
साबित करने का प्रस्ताव किया कि--“यदि मेरे गभे का | 
बालक तुम्दारा है तो यह श्रच्छे से अ्रच्छा भाग्य लेकर पैदा 
होगा वरना इसे भयङ्कर अभिशाप मिलेगा ।?? यह कहकर 
वह खास तौर से बनाई गई प्रसूति कुटी के भीतर गई। 
जापे के बाद ही उसने कुटी का दरवाज़ा भीतर से बन्द 
करके उसमें आग लगा दी। कुटी धू-धू करके जल उठी 
पर आग की लपरों ने न तो माँ को छुग्रा ओर न कचे 
को। इस अग्नि परीक्षा द्वारा उसने अपना सतीत्व साबित | 
किया । पति पारायणता और सतीख जापानी स्त्रियों का | 
अनुपम ्रादर्श था जिस पर चलना वे अपने लिये गौरव | 
की बात समझती थीं । किम्ठु उस समय के जापान में इमं । 
ग्नेक ईर्षालु स्त्रियों के भी चरित्र मिलते हैं। ईवानो हिसि || 
चौथी सदी ईसवी में सम्राट निनतोकु की भ्र्धाङ्गिनी यी। | 
वह बड़ी ईर्षालु थी । जो भी तरुण और रूपवती लड़की | 
महल में नौकर रखी जाती थी वह उसे मारपीट करं निकाल || 
देती थी | पर श्रामतौर पर जापानी स्त्रियां खुशी खुशी अपनी || 
हौतों को सह लेती थीं । जिस परिस्थिति में वे रखी जाती थीं | 
उसी में ऊपर उठकर उन्होंने जापानी इतिद्दास को परम्परा 
क़ायम करने में पुरुषों का हाथ बंटाया । जापान की ऐतिः | 
हापिक खियों में हमें सबसे पहला नाम कोगो ( सम्राज्ञी 
जिङ्ग ) का मिलता है जिसने करीब दो दक्षार: वर्ष पहले 
श्रपनी सेनायें लेकर कोरिया प्रायद्वीप पर घावा किया था । | 
पुरुष कां वेश धारण कर अपनी फ़ौज का सञ्च।लन्‌ करते ` 
हुये उसने. चोसेन की खाड़ी पारकर शिरागि ( दि 
कोरिया ) पर इमला किया र उस पर जापानी आधि 


न्क ; 


का ऐलान कर दिया। | RR 
. कोगो के बाद होजो तोकिमासा को बेटी ' 


नाम बहुत | प्रसि है | 


` दृश्यापक मिनामोतो योरितो की पत्नी थी। मिनामीता 
जापान के सर्वश्रेष्ठ पुरुषो में से एक उमा जाता हे 
दोनों पति-पत्नी सामुराह युग के प्रारम्भ भ॑ हुये हैं 
| देकड़ो वर्ष तक जापान के धुँ ले श्राकाश में ज्वाजल्थमान 
र नक्षत्र को तरह चमकते रहे हैं | मसाको के बांद श्र दत 
सी जापानी स्त्रियों ने प्रसिद्धि पाईँ है। सामन्ती युग भ॑ 
योरितोकी, श्रशिकागा ताकाउजी, श्रशिकागा योश" 
। आदा नोडुनागा, तोयोतोमि हिदेयोशि आदि ख्ियौँ काऊ 
प्रतापवान और विदुषी हुई हैं | किन्तु मसाको इन सबमें 
` भ्रेष्ठ थी । 
जिन अनेक स्त्रियों के नाम जापानी इतिहास के साथ 
 उभ्बढ़ हैं उनमें मसाकों सबमें प्रमुख है।, उसके व्यक्तित्व 
में अनेक विपरीत गुणों के कारण काफ़ी विरोधाभास नज़र 
आता है । वह दृढ़ भावनाश्रों श्रोर शक्तिशाली हृदय क॑ 
त्री थी। किन्तु जितनी ही वह हढ़ और कठोर थी उतनी 
ही उदार श्रोर दयाशीला भी थी | उसके अन्दर पुरुषोचित 
ओर खिय्ोचित दोनों गुणों का समावेश था। आत्माभिमान 
ओर श्रात्म विशवास उसमें ग़ज़ब का था । यू तो उस ज़माने 
| के सभी सत्री-पुरुषों में श्रात्माभिमान की भावना होती थी 
लेकिन १२ वीं और १३ वीं शताब्दी में यह भावना डल 
समय की समस्त खनियो में बहुत श्रधिक थी | अपने विवाद 
से लेकर ६९ वें बष' में अपनी मृत्यु तक आत्मामिमान की 


ल्न था | श्रपने श्रात्माभिमान की तुष्टि में उपे अपने पति 
रितोमो से भी बहुत बड़ी मदद मिली । शत्रश्नों के साथ 
करते हुये उसका पिता, उसके दो पुत्र और 


 रतनार गहरा देख चीनांशुक 
[रो के अलक्तांकित चरण 


क 
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मात्रा उसमें ज्यों की त्यों बनी रही | वही उसका सबसे बड़ा. 


Dd 


गुल्सुहर 
श्री० प्रभाकर साचवे एम० ए 


चिलचिलाता ज्येष्ठ का यढ द्विप्र 
खिलखिलाता श्रेष्ठ वर्णी गुल्धुद्दर । 


[ च ४, भागे मु ४ 
] ! 9 (| 

7) माओे गये पर उसके भ थेप , | 

सारे गये पर उस | 


~ 


रि 
सारी वंशबेलि समाहत र हा हा 
र ; बाद अपने शोगून ६ ज़मीदारी ) का 
ह लिये कुटुम् में केवल वही व्च हा ` 
।न की शाह्दी फोजों' ने उसकी स्तः क” 


7 कर लेना चाहा पर उसने स्वयं इर के 

ह।कर ऋषपनी फीजों को प्रोत्साहम दिया | पृ भय क्‍ ब्र 

। जिलमें शाही फौज बुरी तरह पराजित ह श्री | 
सेनापति जान से मारे गये | म रः । हे 

रीदारी की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रहम । हि 

ब । उसके आत्माभिमान ने उमे इह दर 
जीतने सें मदद दी | बाइ) 
सघाको के बाद ताशित्राना मिश्चियों उसकी पतर या | (ड 
रोम्यो फूजीवाश राजकुल की बिशिष्ट स्तय हुई है | न 
खान राजकुल के दरबार में शेशोनाग्रान, कोशीडिम तोता ) त 


गौर शिकिवू आदि स्त्रियां साहिसिक बिहा सि जाहों 


प्रसिद्ध थीं । ः - तो 
जापान की बौर रमणियों में रोमन कैपलित है. | ; , 
होपोकाबा का नाम काफी प्रसिद्ध है। हे बौ |) ना 
गे तयु को | | तो 
थ लड़ते हुये गैलेसिया मृत्यु की प्राप्त 5 । 
साथ लड़ते हु भी श्रपनी बोरा हि | उ 


ग की पटनी पाई | 
प । इसने श्रपने पति के साथ ए | गत 
झपना जीवन वीरता के साथ समाश्च किया उ हम 
बहुत चाहा कि शत्रु से बचने के लिये श्रा | १ 
से निकलकर भाग जाये पर ग्रा 
बचाने की पेक्षा पति के साश मरना 


पल. 


| ९% | 
रो रे 
) बा रे 
| एक बार जब्र योगियों ने शुरु नानक से कुछ चमत्कार 
जोश { (दे दिखाने को कहा तो गुरू जी ने जवाब दिया कि मेरा 
म इ उग्रार तो ये मेरे उपदेशा ओर यह मेरी सङ्गत है।१ 
सभङ्ग | (जहां गुरु नानक जाते थे वे अपने पीछे अपने शिष्यों 
हु तरो! | द एक सङ्गत छोड़ आते थे जो गुरुद्वारा बनाकर वहाँ 
न र! | नित होकर गुरु के भजन गाया करते थे और नाम का 
ऐस ॥ ता किया करते थे | थोड़े ही समय में सारे सुल्क में सिख 
द | (दारो का एक जाल सा विछ गया । जूनागढ़ (काठिया- 
, | गाइ), कामरूप ( श्रासास ), सूरत ( गुजरात ), कटक 
tl । इश), वेर, जोइर, नानक मठ ( कुमायू ) में यु 
मनो 5 मिशन के केन्द्र खुल बाय | टसर, ईरान 
| क काबुल, जलाला व और दूसरी दूर दूर की 
३ म गुरु नानक के उपदेशों का प्रचार करने वाली 
; गेत | , हो गई | सूरत में नानक वाड़ा ओर कुमाय॑ 
रोती हा र मठ केन्द्र श्रब तक ज्यों के त्यों क्रायम हें। 
| गा हे हा बात है i इन मठों के अधिकांश 
ता देसि | गा आज श्रौर सिख विचार धारा से पूरी तरह 
मो | त नहीं है। हा तेग बद्ादुर या पटना के दीवान 
खे | के स्थापित किये हुये सिख केन्द्रों के अवशेष 
तदो पर er मद्रास, सतूर, कजली वन, श्रादिला - 
OE i दकेन ) भिरज्ञापुर, चटर्गाव, धुबरी 
र | बह ष हर ३ जगहों में अब भी बाक़ी हैं। गुरू अन्ध 
| षे ल प्रियाँ और 40०0 सङ्गतों के नाम 
हि (ननो शुरु व के दस्तखती पत्र 
| भे एक लिख सुरक्षित हैं। पांचवें सिख गुरू के 
| ञ्न भचारक भाई गुरुदास के ११वें भजन 


| $, न सिखों की सूची मिलती है जो उस समय 
| परी कप के थानेश्वर, दिल्‍ली, फ़तहपुर 
| र” न, ब युजरात) -सह 
में रथ पटना; राजमहल, ढाका. 
`| गुरु गोविन्द सिंह की धर्म पत्नी 
® ठी कल पत्र में, जो अब भी 

सुरक्षित है, बनारस के शहर 


दुगे? क 
साहिब क) ९ गया है। सन्‌ १६७५ को लिखी हुई 


[$ 
भजन-संग्र 5 १ F 
~ १2०४ Fhiblc 


STO 
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उनका 


प्रो० तेजासिह एस० ए० (खालसा कालिज, अमृतसर ) 


२--उस ज़माने में सिख यह प्रार्थना किया 


ॐ दस्तलिखित प्रति में एक सिख की 


०६ 


जातोय सङ्गठन 


दक्षिण यात्रा का वणन है, जिसका शीष क़ है “हकीकत | 
राह सुक्राम', उससे दक्षिण भारत और लङ्का में जहाँ तद्द 
फॅली हुईं सिख सङ्गतों का पता चलता है । 

हर सङ्गत गुरु के द्वारा मुक़रर एक नेता के अधोन 
दोती थी । सन्‌ १५८८ में भाई सेवादास द्वारा लिखो हुईं 
गुरु नानक की एक जीवनी से पता चलता है कि इन 
नेताओं को “मञ्जी! कहा जाता था चूकि ये लोग मञ्जी 
(चारपाई) पर, बैठकर उपदेश दिया करते थे। भाई लब्लो 
उत्तर में और शेज़ सजन दक्षिण पश्चिम प जाव में गुरु के | 
उपदेश का प्रचार करते थे | अन्य प्रचारकों में गोपालदास _ 
बनारस में, झण्डा बाड़ी बुशायर में, बुद्धनशशाह कीरतपुर | 
में, मादी मद्दीसर में, कलजुग जगन्नाथ पुरी में, देब 
लुशाई ( तिब्बत ) में; सालिसराय पटना और बिहार में, 
राजा शिवनाथ सिंहल में रौर श्रनेक श्रनगिनत कार्यकर्ता ' 
हिन्दुस्तान गें और हिन्दुस्तान के बाहर, जहां जहां गुर । 
नानक गये थे, प्रचार कायं में लगे हुये थे। चूँकि समस्त 
प्रचारक और इनके द्वारा दीक्षित सिख बराबर रुर के | 
दर्शनों को आया करते थे इसलिये इन समस्त सङ्गतों का | 
सम्बन्ध केन्द्र के साथ बराबर कायम रहा | | 

गुरु नानक के बाद प्रचार कायं को श्रधिक् सङ्गठित 
रूप देने के लिए २२ मञ्जी और ५२ _पीरा मुक्रर किये 
गये । किन्तु पञ्जातर में जो परिस्थिति पैदा होगई थी उसके | 
कारण गुरु को निरन्तर पञ्जाब में ही रहना पड़ता था 
शुरू शुरू में सिखों के सङ्गठन को तरफ़ किसी का ध्यान ही 
नहीं गया और वह बराबर उन्नति करता रहा किन्छु शुरु 
अजुन के समय वह एक शक्तिशाली सङ्गठन बन गया | ३ 


थे--“हर शहर में सेकड़ों श्रोर इज्ारों सिख हों और 
मुल्क में लाखों सिख हों श्रौर दुनिया में गुरु के सिख 5 

बल्कि श्रनगिन हो जाये और इर जगह एक सिख र्‌ 
सुशोभित हो |।?--भाई गुरुदास का "भजन | 
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३९९ ; 
होता था जिसका 


हर ज़िला एक “सन्द? के मातत ष 
श्रार वह 


| कास अपने जिले में धमे प्रचार करना होता LU 
| गुरू की श्रोर से जिले के सिख सङ्गठन के लिये ज़िम्मेवार 
ट्राताथा। साल में एक मर्तबा वैशाखी कें दिन वह जिले 
` केिलोंके साथ. गुरू की सेवा में उपहार लेकर हाज़िर 
। दाता था और अपने प्रचार का बंयोरा देता था। अपने 
स्वर मन्दिर रौर गुरु ग्रन्थ साहब की प्रतिष्ठा के कारण 
्रमृतसर सिखों का केन्द्र बन गया । शुरू के व्यक्तित्व को 
| उद्व बनाकर सारा सङ्गठन खड़ा किया गया। दालाकि 
| | एङ वे, बाद एक कई गुरु गद्दी पर बैठे किन्तु वे सब एक 
|  दोरुरुनानक के श्रन्तर रूप समके गये ।* 
धीरे धरीरेुरु के चारों तरफ इकट्ठा होने वाली मए्ड ली को 
पवित्रता की दृष्टि से देखा जाने लगा । फिर धीरे धीरे तमाम 
अध्यात्मिक श्रधिकार उन्हें दे दिये गये | यह गुरु गोबिन्द 
सिंह के बाद हुआ जब सिखों का पन्थ के रूप में सङ्गठन 
शुरू हुआ ओर पन्थ ने गुरू की सभा अपने हाथों में ले ली । 
वैसे इस का आभास पहले से ही मिलता है | भाई गुरुदास 
ने एक बार कहा था“एक (शिष्य एक अकेला सिख है, 
दो सिख पवित्र मण्डली बन जाते हैं लेकिन जहां पांच 
सिख होते हैं वहां खुद परमेश्वर होता है |” गुरु रामदास 
| | नें श्रपने बहुत से बचनों में श्रपने सिखों के लिये बड़ा 
' ग्रांद्र दिखाया है। उन्होंने. ऐलान क्रिया--“गुरु सिख 
(शिष्य ) है श्र जो सिख गुरू के शब्दों पर चलता है वह 


संगतो में शामिल होने-के अ्रध्यात्मिक फायदे की बात 
दोहराया करते थे | लोग भी इन सङ्गतों में ज्यादा से ज्यादा 
तादाद में जाया करतेथे | उनमें दोनों. भावनाए" होती 
थीं | कुछ तो भक्ति भाव से वहां जाते थे और कुछ श्ररज़ी 
RIES लेकर | उस ज़माने का यह एक आम रिवाज था 


FS i ्् —— TTT FT 

३-- दिसतात मज़ाहिब से पता चलता है कि ये 
सन्द जैसा कि कहा जाता है टेक्स उगाहनेवाले नहीं 
क धमे प्रचारक थे | साल में वह जो भेंट गुरु को 


र यी । श्रणल में यहद ग़लत फ़इमी इसलिये 
भेट को “बाज” ( टेक्स ) समभ लिया गया 
पुस्तक के लेखक ने “सेट? के लिये 


MR ,, 
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शुरू के साथ एकाकार हो जाता है |! गुरु अजु न इमेशा 


Ei थे वह सिख चेलों की अपनी मरज़ी से दी 


[ बं ५ , भाग 
कि जो लोग ईश्वरीय दया चाहते -थे 
अपनी मुराद रखते थे और सारो इंग 
पूरा होने की प्रार्थना करती थी ।६ 


वे छा के से 


गुरु गोविन्द्सिह पन्थ का शधिक 


सिखों र देने भे ह रे 
सेखों का बड़ा श्रादर करते थे | वे इन शब्द ती 


शब्दों में उन हि 


करते थे---“उन्हींके द्वारा मुके अपने अ्रनुभव हैये। उन 
्ि ~ सु ५] ३ 
की मद्द्‌ से स॑ने ठुशमनों को दबाया | ro 


> कई उन्ही मेने 
से मुझे रता मिला बरना मेरी तरह के लाहो रह 
i) गेई नहीं पूँछुता |? हालाकि गुए ोक्ि हि 
नेता थे पर वे अपने को जनता का सेवक सपो 
वे कहते थे--““उनकी सेवा करके मेरे दिल को हु 
होती हे । मेरी आत्मा को इससे ज़्यादा कोई सेबा गी 
भाती | मेरी तमाम दौलत यहाँ तक कि मेरी ग्रा श्रो 
मेरी देह सब उनकी सेवा के लिये हाजिर है|” 
ख़ालसा गुरु के तमाम अधिकारों के ताथ साते 
गाये । गुरु ने सिखों को इजाज़त दी कि वे ग्रपने बीच हे 
साधारण प्रबन्ध के लिये पाँच प्रतिनिधि-चुने। इह 
वक्त उन्होने खुद मौजूद रहने का बचन दिया ह 
का यह सारा जमाव सरबंस खालसा ईश il 
इसीके नाम पर प्रार्थनायें की रई 
फैसले. किये जाते थे। पन्य के दिंत क i 
सालाना जल्हों में अकाल त्त में गौर किया ब 
इर सिख इस जल्से में भाग ले सकता थी हा 


तय किये जाते थे 
विचार किया जाता था | नाहे 
वाला आदमी क्यों न द्दो उसे 
i के मती ६20 | 
माननी पड़ती थौ। ८ क ह 
परीक्षा लेने के लिये गुर गोबिन्द 


कर 
समाधि के सामने कह गुर नि 
स्र परर सज्ञे 


कोई कितना र द 


१0, ल च 


जाती थौ और सार | 


i 
| मि 
रो 
का । 
श्र 


' | 
| दो 
मः 
f 

उने 
पन्‌ १ 
| पार ह 
र 
याथा 
या श्र 


वा राज 
पड़ा थे 
के श्ननु 


Fo 
EES! 
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हा | रखते ये | संगत खत श्री अकाल के नारे के साथ 
के हा के तले पर अपनी मोहर लगा देती थी । जो कुछ 
| ता मिलती थी अपराधी उसे खुशी खुशी स्वीकार करता 
लत | रोर श्रभिमात के साथ उसे अकराय कहता 
(क 4 | सत्रा से उसके मन में क श्राइट न होती थी । 
हे दोक सज्ञा समस्त सङ्गत की दी हुई होती थी जिसमें कोई 
ह क्‍ दुश्मन नहीं बल्कि पाँच प्यारे पञ्च होते थे । 
पर हो के इस परिपूण तद्भठन ने हदी मुगल सल्तनत को 
हे जे घिलाफ़ कर दिया ओर उनके इसी सङ्गठन ने उन्हें 
ह सो | ह.१७१६ श्रौर १७६३ ईतत्री के वीच, उन पर जो श्रस्या- 
ज | चार हुये, उनसे उन्हें बचाया | जब उनके सर पर क़ीमतें 
है गे | दो गई बी रौर लग्वे केश रखना जरम करार दिया 
गाथा, जब शहरों में राना गार कानूनी करार दिया गया 
| क | ६ जत्ये बनाकर उत्तरी पजा कजा 
Rr राजपूताने के रेगिस्तान में बूमचे वे लिये मजबूर होना 
हुव | कि ठ i ES अ थी-“्लालपा 
.। [छो | त मावियो| की जहां भी वे हो, ईश्वर रक्षा करे |? 
हिलो के गणतांत्रिक 'ब्निसल्ञ? ने उनसमें 


वाहो ह सद्स्य था लेकिन 
ता | सयते अलग अलग थीं और उनकी काबलीयत 
ग | ह रा हा | इसलिये यह समझकर कि उनमें से हर 
हमा |, ता नहीं बन सकता उन्होंने खुशी खुशी एक 


) र] ) पष व्‌ 
हो | i और नेताओं को चुनकर उनके नेतृत्व में 
श खकार किया | जिस तरह उनकी तमाम साधारण 


उच्च 
) ह| के परमत! से ते होती थीं उसी तरह उनके राज- 
मिर || +: एते भी सरदार और मिसल अकाल तस्त के 
| के होकर किया करते थे | 
प हा । "बा के चारों तरफ़ ठहरने की जगहें, जिन्हे 
और गे ह जा, बनी हुई थीं । इन्दर में सरदार . 
EN हल के गा र ठहरते थे | जल्पे के वक्त वे अकाल 
तो # शे अपने मे दान में इकट्ठा होते थे। अनुयायी 
| 3 ३ gl के पीछे बैठते थे और नेता ही उनकी 
लो थी र ठ । जब भी किसी को कोई नई बात 
दर ह परदार से जाकर कहता था और 
® नकी तरफ़ से बोलता था | इस तरह 


[रह स 
फः उस सभा में बोलनेवाले होते थे। 
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र्री Ty —or- ड 
आर उनका जातीय सङ्गठन 


व्यक्तिगत. मत लिये जाते थे और 


न वे बहुमत से पास द्वोते थे । वे सत्र 


एन 


रुक राय से पाल होते | 
थे। न तो कभी कोई सरदार अड़ज्ञा लगाकर राई | 
रोकता था और न कभी कोई गतावरोध ही पैदा होता था|] | 
इतकी वजह यह थी कि फैसले तादाद के युदा -बोझ से 
नहीं किये जाते थे बहिक माने हुये नेताश्रों की सस्मिलित | 
राव से किये जाते थे क्रि जिनके सामने सदा पन्थ के जीवन 
मरण का. प्रश्न रहता था । पन्थ का गुरुमत? कोई रोज्मस | 
कौ चीज़ न थी | वह तभी लिया जाता था जब करिसी बारी 
हमले का तरा हो या पस्थः की धार्मिक पवित्रता क्रिली | 
भीतरी ताकत से खतरे में हो । खालसा के विधान में एक | 
बात और ऐसी थी कि जिससे कभी ज़िच पैदा न होने « 
पाती थी | कोई प्रस्ताव खालसा की सभा में उस वक्त तक 
नहीं लाया जा सकता था जब तक उपस्थित नेता झ्प ; बात. | 
की प्रतिज्ञा नहीं करते थे कि गुरु की शरण में वे सत्र एक | 
हैं| यदि उनमें से करिसी के पुराने ग्राप्त क़ डे होते धे | 
तो वे अलग हटकर पहले उन भागड़ों को सुलावे थे और । 
जत वे श्राकर कहते थे कि श्रव हमारे कोई आपती कड | 
नहीं रहे ओर हमने सुलट करू ली र अब दम सब 
निष्पक्ष द्ोकर 'गुरुमत? में भाग ले सकते हैं तब अकाल 
तझ का सभापति ऐलान करता था कि गुरु की राह सें 
खालसा फिर से एक हैं रौर तब उनके सामने 'गुरुमती | 
रखा जाता था | उसके बाद प्रस्ताव के शब्द पढ़े जाते थे. 
ऋर उस पर बहस होती थो । ५ 
पन्थ के इस तरह के अधिकार की तीन जगहे हि 
स्तान में और थीं। एक झानम्दपुर, केशरगढ़ में 
सबसे पहले गुरु गोविन्द -पिंद ने पूत्रीय पञ्ञाव 


लिये परने में जो गुरु गोविन्द सिंह का जन्स स्थान | 
तीसरी दक्षिण में नान्देर ( हैदराबाद दकत ) में जँ 
गोविन्द. सिंह की मृत्यु हुईं थो । इन तीनों जगहों के | 
घासिक अधिकारों के केन्द्र थे | रूढ़ियों के उचित रूप 
निश्चित करने की अ्रपील यहाँ की जा सकती थी | 
तरत को राजमैतिक रौर धार्मिक दोनों तरह 
हासिल थे । वह पन्थ के नियन्त्रण का सबसे 
था। अकाल तख्त के सामने ही विदेशी 
सुलहनामे तय किये जाते थे | यह स्थिति 
ईसवी तक रही जब श्राख़री गुरुमत लिया ग 
बाद महाराजा रणजीत सिद राजनेतिक ह फेः 
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एक पुराने सिख रिवाज को इस तरह नष्ट करने के के द्वारा सिखों के सोप गुणों का बिका, हि. 
मे किन्त लए ने S ~ ० 2 

लिये सिख लेखक महाराज को श्रक॒सर दोष देते हैं | किन्तु ज़माने में सिख संगठन को रू क 

यदि हम ठीक तरह से सिख धर्मे के आदर्शों का श्रध्ययन आई पर रणजीत सिं 


तर | शरो 
| a उ गु कल आह है के समय उनको OY | 
करे तो दमं पता चलेगा कि राजनेतिक चेत्र में इस शुश्मत हो गई थीं और खुदगारज्ी और का 


“र के Pt ठ रणत $6 - be 5 फ़ Ni 
की प्रथा का अन्त करना सिख श्रादशां के श्रगुकूल ६। गणतेत्रिक पहलू को बिलकुल मजाक बना र 
हुआ | सिखों का लज्गर सिख विशेष के लिये नहीं होता । हः [था। 
| वद हर जाति और इर कोम के लोग आकर भोजन क 'जनतिक “गुरुमत? के बन्द कर देने के पा क्‍ 
क बाद धम | 


सकते हैं। श्रमृतसर में गुरु के बाजार में चौथे ओर पांचवें गुदुमत? जारी रहे किन्तु चूँ कि उनके 
गुरुओ्नों के समय से हिन्दू, मुसलमान, सिख सब्र को तिजारत जोश रह नहीं 
की इजाज़त मिल गई थी | गुरु हर गोविन्द ने अनेक शहर गुरू 
आबाद किये श्रोर अपने खर्च से मन्दिर और मसजिद जिन्होंने उसे बिलकुल पतित बना दिया | | 
बनबाई' | महाराज रणजीत सिंह इन्हीं गुरुश्रों क्रे चरण्‌ सिखों का प्रचार कायं और पन्थ की ताक़त गतानि] 
. सलिन्हॉपरचलरहेथेजब उन्होंने केवल सिख श्रधिपति भावना के न्ट हो जाने से बिलकुल दब गई। हिव | 
` की हैसियत से शासन करने के बजाय हिन्दू, मुसलमान को फ़रुलसियर के राजकाल में चौतरफ़ा ब्रह्चार 
ओर सिख सभी के महाराज की हैसियत से शासन की उतना नुक्सान नहीं पहुँचा जितना गणतंत्र को भाडे | 
बागडोर हाथ में ली । एक ज़माना था जब मुसलमान अपने नष्ट होने से पहुँचा | सिखध का विक्रास उह साप 
को बिदेशी समझते थे | उन दिनों सिखों में ही सच्ची यांदा हुआ जब बराबरी के दर्जे के भिन्न मित्र या 
ट्रय जाग्रति थी ग्रौर वे ऐलान करते थे--“राज करेगा ने एक होकर संगठित रूप से काम क्िया। बाउ 
खालसा |” जब रणजीत सिंह तझुत पर बैठे तो वे चाहते. सबके लिये था और सबका था। यहाँ तक ह 
थे कि हिन्दू और मुसलमान अपने को उसी तरह देश भक्त प्रार्थना भी किसी एक व्यक्ति की ती बि हा । 
शम्रमो जिस तरह सिख समभते थे और इस हटि से राजकाज प्रार्थना है। अपनी प्रार्थना में सिल रवे रा | 
में उन्होंने उनकी सलाह उतनी ही आ्रावश्यक समझी जितनी गुरुओं का श्राह्मान करता है शरोर उन सब मह 


रे लिये सा | 
गया था इसलिये वे अ्रपह अं । 
के रार जिम्मेवार महस्तों के हाथों में चे%॥ || ' 


!/ 
4 


कै ~ iF . 7 ब 8 
लिखों की । इसलिये रणजीत सिंह ने, जहां तक राजनैतिक के कामों को याद करता है जि 5 सामने र 
शासन का सम्बन्ध था, श्रकाल तख़त की हुकूमत उठा दी बानियाँ कीं | सिखों की धाना 


श्र शअ्रपने मन्त्रियों से, जिनमें सभी सम्प्रदायों के लोग थे, सम्मिलित जीवन की री हर ब | 
 ाजिककाज के बारे में सलाह लेने लगे । इस तरह की शुद्ध विविध समितियों ओर उनके सत्तर्ज हे हो के 
डुनियवी योजना में गुरुमत की जगह न थी | यदि सिखों के पेश करती हैं और इस तरह वह 5 व | 
अके से धामिक हुङुमनामों के ज़रिये रणजीत सिंह हुकूमत राता है जिनो ते पर्थ क TE दूरा शद | 
रने की कोशिश करते तो उनके प्रति हिन्दू और मुसल- को बनाया है और बना रहें हैं | कि | 
की वफ़ादारी भी शायद उतनी दृढ़ न रह पाती । है जिसकी ग्ावाज्ञ पर Es 5 के पाव “र 
साजीत सिं ने (सख 'मिसलो) के पदों को भी तोड़ इकट्ठा सकें । कैषा लिक रे मी, 
मसल सिख शक्ति के बोधक थे | उनके नेता सदा पर वह ऐना नहीं है व् जी, दुवि 
ते थो और उनके फैसले इमेशा गुरुमत से होते थे |. इतिद्वास मदिरे उके का 9 र 
| उस वक्त तक ज़रूरी यी जब तक हिन्दू दबे हुये के लिये इस्तेमाल किया न 


मुसल ~ द स 5 
इतलमान विदेशी थे, अब जबकि हिन्दू और ह 


श्रन्दर सिखों की सभी रे ; 
।गरिकता का अधिकार दे दिया गया हैं। जब तक सिख दवारा 
ट्ट के सम्माननीय श्ङ्ग बन गये तो उनके से बड़ा कॉम के रे दवम लगे र 
संघ का बे छिखों से सफलता ९४ 
सभी उपाज्ञों रर 


£ OS 
` 


श्र ; न 

॥ हरा (न की बागडीर न 

\ र श 

त वयो की पश्चात 

| द | कायम रखी | 

ने F र मलाया, चीन, या क > 

[भा हिन्दुस्तान से बाहर मलाथा, चीन, या कनाडा में 
दि श्राप सिखों के कामों पर नजर डाले तो आपको उनकी 

दषा | पङ्गठताप्रियता का छुतूत मिलेगा | वे सामाजिक प्राणी 

; ZEN 

सि हैँ | जत्र भी दो या तीन सिख इकट्ठा “होंगे तो मिल बैठ- 

सो इ |. र भजन गायेगे | यदि उनकी तादाद [फी होतो वे 

चे "फौरन गुसद्वारा की बुनियाद डाल दंगे और सङ्गत बनाकर 
इट्टा होने लगेंगे । उनकी जो यह स'घ-भावना है उसके 

तगत] रण जक्ष भी वे मिलते हैं तो अपने 'जत्थे था दीवान? 

| पर| (एमिति) बनाकर प्रचार कार्य शुरू कर देते 

राचा; | SR, | 

री भाडे ५ यह पुनरुत्थान का ज़माना है। अपने पतन के ज़माने 

सह्हे. तसिख जो अपने को भूले हैं तो आजतक नहीं जाग पाये | 

भित्र | शज,उन्हें झपने को ओर नये सिरे से अपनी तमाम 

| वहे उसाश्रों को जगाना है । वैसे पुरानी परम्परा की स्मृति 

क्रमे डु बाको है। श्रमुतसर, श्रानन्दपुर, पटना और 

ह अ के चारों तझ़तों का इतिहास . 'राहतनामा?” श्रौर 

तरर र ऐतिहासिक पुस्तकों में दर्ज है पर जा सामग्री उप- 

प्र fl 5 

रह 6 हः बढे काफी नहीं और लिखों को पुरानी कल्पना 

; ह हिलो के लिये अपनी कल्पना से काम लेना पड़ेगा | 

! कि का हि शिक्षा की बहुत कमी है इसलिये उनकी 

ह इ सप्तुचित उपयोग नहीं किया जा सकता। 

| कील | की कोई ऐसी केन्द्रीय 

5 CN "प्राय स स्था भी नहीं है जो उनके 
i | नती जा RES Sh इदधिमत्ता पैदा कर 
i 4 गहे है कि कुछ वेचेन सुधारक खालसा 


जेना के बिलकुल बिपरीत श्राश्चयजनक 
खी सस्थायें कायम कर रहे हैं | किन्तु 
अल्द॒बाज़ी का क़दम उठाने से अपने को 

| के ए * अपनी सारी शक्ति सिखों में सावजनिक 
हा हेह श्र गुरुद्वारों का सुधार करने में लगा 
छह जे केन्द्रीय संस्था की बुनियाद डाल 
तपर सबके लिये मान्य होगे | उन्होंने अधि- 
पारप यतो अधिकार पालिया है और बाकी 
| हजार ps की कोशिश कर रहे हैं । 
Fe द ने बालिग मताधिकार में हर 

नोह खुनी हुई शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक 
| स्त्रियों के वोट का. अधिका: 


स्‌ भ प्र EE 
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खख आर उनके 


। जातीय सङ्गठन 5 ठ 


, शासन के समय श्रकाल तर्त की कारत्राई भारी भरकम | 


x 


क सम्प्रदाय के हर फैसले, मन्द्रों और धामिक चार क 
विचारा तक को तय करने में हिस्सा लेने का श्रधिकार | 
विल हागया है। किन्तु शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक | 
कमेटी का दायरा श्रमी छोटा है और वह पन्थ की इर क 
कारवाई में नेतृत्व नहीं कर सकता | सिल श्रभी तक यह 
फसला नहीं कर. सके कि उन्हें गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के, 
अतिरिक्त पन्थ के लिये कोई रौर संस्था बनानी है या नहीं |] 


पन्थ के लिये इस तरह की सस्था बनाने का प्रश्न 

ते महत्वपूण हैं। अन्तिम गुरु गोविन्द सिंह की मृत्यु ॥। 

के समय निरंकुश सत्ता की जगह पन्थ को श्रध्यात्मिक | 

होमरूल मिल गया था। शुरू शुरू में उन्होंने पन्य | 
क फसला के लिये यूनानी तरीक़ा भ्रपनाया था क्रि जिसके 
अनुसार हर व्यक्ति को पन्थ-के फैसलों में दिरा लेने का 
अधिकार था । इस काम के लिये अकाल तर्त में “सरुः 

वत खालसा? का अधिवेशन साल में या छै महीने में एक | 

वार हुआ करता था | जब सिलों पर भ्रत्याचार होने लगे ” 
तो इस तरह के अधिवेशन श्रसम्भब हो गये और अकाल | 

तज़्त को खुद ही सारे फैसले करने पड़ते थे । मिसलो| के 


होगई और सत्ता की झ़्वादिश ने खुदगरज़ लोगों के हाथों 
में ताक़त दे दी | यह कैफियत रणजीत सिद ने आकर दूर | 
की | रणजीत सिह की श्राकांक्षा मुगालों की तरह ही एक 
सावभौम सत्ता स्थापित करने की थी। इसी लिये उन्होंने 
सवजातीय प्रतिनिधात्मक स'स्था की बात सोची | उनके | 
ज़माने में अकाल तख्त एक नि्जीत्र संस्था बनकर रहे 
गया । रणजीत सिंह के बांद जब अ्रङ्करेज़ी शासन कायस 
हुआ तो सिखो के नेता इतने पजमुदा और पतित हो 
थे कि वे निर्वाचित स'स्था्रों की बात भी न सोच संक 
थे | जब पश्चिमी सभ्यता का ससग हुआ श्रौर पश्चि 
शिक्षा और स स्थाश्रों से लोगों का परिचय हुआ तो सिख 
ने भी “दीवान! बनाकर शिक्षा, सामाजिक ' 
घामिक सुधार का काम अपने हाथों सें ले लिया । 
सिलों में घोर श्रशिक्षा ददोने के कारण यह प्रगति पूरी 
सम्भव न हो सकी | पर सन्‌ १९२१ से १९२६ त 
जे। गुरु के बाग़ श्रादि में भयंकर जुल्म हुये ड 
तरह उन्हें संगठित कर दिया जैसे वे पहले व 
गुरुद्वारों के प्रबन्ध के लिये उनकी शिरोमणि प्रबः 
कानूनी स स्था बनगई है किन्तु जैसा मैंने 


४ ) 


| _ २६ द्रात दिवकृत यह है कि इसके दायर म॑ रा 
) उ दो शामिल किया जाय यान किया जान 


~] 
` 
S| 
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[दकत को ठीक-ठीक समझने के लिये म सिखों 2 
` जकीय सम्मन्ध पर एक इष्टे डालनी हो HDR गोविन्द 
सिह ने शान्ति के समय सिखों पर जोर ,दिया, था कि च 
| नगर के राजकुल को उसी तरह सावभास हुनियवां सच 
| पठार करले जिस तरह उन्होंने गुझ नानक को गहे टो 
| 5 पभीत धार्मिक सत्ता स्वीकार किग्रा हे। किन्तु सिख 
के ३७० वर्षा को >ग्रगाति के इतिहास क देख ने से पता 
जलता है कि सिखों ने इस सिद्धान्त . के कभी स्वीकार 
ही क्रिया | वे या तो शासकों के साथ युद्ध करते रहे था 
खुद शासन करते रहे । केवल गत ८० वर्षा से उन्होंने 
जिटिशा सरकार के मातहत काम करना शुरू किया 
किन्त फिर भी वे कोई अपनी राजनेतिक हैसियत नहीं बना 
॥।ये | हाल सें इधर पन्थ में नवीन जाग्रति हुई है किन्तु 
उसके साथ ही साथ पुराने संघप भी फिर शुरू होगये हैं । 
"लिखों को यह सचाई हिम्मत के साथ स्वीकार कर लेनी 
जोहिये कि यदि उनका संगठन फिर पुरानी परिपाटी पर 
चला तो वे सरकार के साथ या शोर सिलों के साथ निश्चय 
` ही उधर मे श्रायेंगे। इसलिये क्योंकि हर सिख पहले पन्थ 
की तरफ वफादार होगा और दूसरों के सामने सर कुक्ाने 
को अ्थ' गुरु गोविन्द सिह. के झणडे के नीचा करना 
` हीणा | हालाकि यही चीज सिखों को परमित शक्ति 
` देती है और उन्हें मुसीबतों का सामना करने के लिये 
| तय्यार करती है, लेकिन उनकी यही भावना गैर सिखों से 


चाहते हैं। धार्मिक मामलों में तो यह ठीक है किन्तु 
राजनीति था दूसरे दुनियवी मामलों में सबके साथ मिलकर 
इना होता है। वहाँ दूधरे सम्प्रदायों का सहयोग 
हो जाता है । राजनीति में सयोग की भावना 
नहीं होती । बदा दूसरों की सुबिधाको और रायों का 
रखना पड़ता है | दूसरों के साथ सुलइ करने में 
पडता है । पिछुले कई बरस पहले सिखों ने 
किया था कि वे गुरुद्वारा बिल पुर उस 
की कोई बात न करेंगे जब तक 
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` उनका समझोता नहीं दोने देती | वे अपना दी बोलबाला - 


RR दी 


e 


° 
[ चष्‌ १, भाग? चा 


। थे पर गुरुपत के सितता 


नेताजी यह हुआ कि न 
सप्त्न नेताओं ने दस ~ 


J 


आते 


। गई | सुलह की शरे नेताश्रों तते 


था पर जनता को जे इसलिये न ह 
गु द्र र 
द गेताओ्ं ने दुषो हम 
मत नथी कि वे जता वा 

ते । उप 
निकलने का श्रब्र एक यही तरीका 5४ 

लत सें सिफ़ धामिक मापरलों में गुरपत लिग ] 

: ग 
राजनैतिक मसलों को सुलह सफाई से इति |“ 
०) देवी 
जाय | इस फेसले के लिये दो साफ वजहें हैं। एक के हा 
कि जिन्न दिनों पत्थ कायम हुआ था तब से शरन राग रा 
[विटक क पा 
ऊपर ईश्वर था ओर नीचे पन्थ था दोनों के बीच मे | 3 

i 

ने वाली कोई दुनियत्री ताकत न थी | ग्राज का रपः 
ब्रिटिश हुकूमत पसन्द करते हैं और बहु ड त अपर 
टश हु ड़ हे 
है। किन्तु स्वराज का मतलब ख़ाली रे काण | 
होगा बल्कि समस्त दिन्दुत्तोनियों की ९ ३ | अ 

्रोगे। उवर | | 
$ ग्रोर सिख दै प, १ 


सुसलमान, इसाई 
किसी भी ख़ित्ते पर दिन्दू 


् | 
हिन्दू सिख या मुसलमान श्र | को 


यता की # कह 

कुम्रत कर सकते थे लेकिन रजि श i) 
तना ह म 6 लिये यष ब र ॒ 
सम्प्रदायो को भी अधिक्रार दिला नो वी ह 
राज बहुत से सवाल ऐसे ह ह ५) बह गे 

नग वे 
सभी सम्प्रदायो हि "| अ 

ह था का प्रश्न जि्की Gs रयु 8 
ज्राबी भाष सिल सब सम्मिलित ८ | | 
हिन्द, मुसलमान छि दायते की! a भा 
चाहिये | एक बार एक ब गा ((| उषा 
बीवी कुदू का नव इत श्र "३4|| भैषि 
पर मिसल इकट्ठा ia म लिये ए री भ्‌ 

नन और ब्राहग को वा ला ) माम पि ष 
र कोई ऐसी बार होत रन्ध हर म; 
ख़ाजञ गर मामलों दि री | [ 
करना होगा । इस वरद क तिरय रष र 

के सांथ 3१ जनता * 

तो सस्कई हा रेवि 
नेताश्रों का यद एशे 


ज 
त 
मा 
ग 
रत ¡ 
ताई 
[| || 
गत इ 


तरीका है | 
परत तिषा 
हत कि | 
एक य | 
राजै 
[बाद ५ 
मं दूत ` 
कु पति 
राज वाहे | 


ष हा 


| स्याणी देवी 


| ष तेज 


तशी मदेशाप्रसादजी, एस० ए; 
गोतबी-फाज़िल, अरबी फारसी के 
ढत) बनारस हिन्दू युनिवसिटो 
रासी के प्रोफ़ेतर हैं | जो फ़ारशी इ 
हाय ईरान देश में बोली जाती हैं 
उसका रूप, पुरानी पुस्तकी फारसी की 


~ 


रक्षा कैसा है, इस को जानने के 
ये, कुछ वध हुए, आप ई 
गये थे। इनकी बेटी श्री क 
देवी की यह श्रद्धा हुई कि पिताजी ने 
ग्री, फारसी, अंग्रेजी पढ़ी, घर में संस्कृत भी दोनी 
चाहिये, में संस्कृत पद, और संस्कृत का जो उद्गम 
सान वेद है उसको देखू' | काशी के गत्रमेंट संश्कृत 
कालिज की प्रथमा परीक्षा, वेद में, “प्राइवेट स्टडी? से, 
रे घर ही पर पढ़कर, अभी पिछली परीक्षा, मार्च- 
अल, १९४५ ०, के समय इन्दोंने भी दी, और 
उष्म उत्तीण हुईं । परीक्षा में बिविध विषयों के बिद्याथों 


| मिलकर, प्रायः पांच सहस बैठे थे; वेद के केवल पैतीस 


Sn उनमें कन्या परीक्षार्थिनी केवल एक ही, कल्य्ाणी 
भी। पेतीस में केबल तेरह पास हुए, और उनमें भी 
थीं। इससे इस बेटी की विद्या, श्रद्धा, परिश्रम 
र योग्यता का अनुमान किया जा सकता है । 
अता मध्यमा परीक्षा में उत्तीर्ण होने से उत्साह बढ़ना 
से के | पर पाठ्यक्रम कुछ कठिन था, 'प्राइवेट 
४ के pe ह 
शशी. र प नहीं था इसलिये इनकी इच्छा हुई कि 
लय के “ध्म-विज्ञान-विभाग? नामक 
फ थियालाजी? में, जहां नियम से वेद पढ़ाया 
शनम लिखाऊं और पढ़” । किर 
अध्ापक र्‌ oe । किन्तु उश विभाग के 
[ क स्त्री सात्र को वेद पढ़ने का. 


रौर बौदिक 


ने निश्चय किय्‌ 


3 नाझणों क्षत्रियों को भी नहीं, कि पुनः 
महेशप्रसादजी, 'जात्या? कायस्थ हैं, 
ग वण के सिद्धांत को माननेवालों के 
सि के हेतु वे पाहण” होते हैं ) “वसै 


के कर पढ़ने के लिये, कल्याणी देवी के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दू स्री-पुरुष जो धन से नहीं तो भ्रन्य ्राबश्यकोय | 


आंगिरसी, श्रपाला ग्रात्रयी, श्रद्धा कामायनी, प्रक 


रे ol हुआ। श्री महेशप्रसाद ने ऊ चे. 


यह कथा मुझसे श्री महेशपसाद 
ने कहदी | में काशी-हिन्दू-विश्वविद्ालय | 
का सर्वथा शुभचिन्तक हूँ, इसलिये 
समझता हूँ कि पत्रों में इस वृत्त का | 
प्रकाश होना आवश्यक दै। जिन ॥। 
हिन्दू' पुरुषों ओर स्त्रियों ने दोडाई | 
करोड़ रुपया देकर इस काशी हिन्द 
विश्वविद्यालय को बनवाया और खड़ा | 
किया है, श्रोर जो अब भी उसका 
भरणपोषण कर रहे हैं; तथा श्रत्व | 


4 
| 
} 
| 


प्रकारो ओर ठामग्रियों से इसको ज्ञानदान, प्राणदान, || 
कर रहे हुँ; वा शुभचिन्तन और प्रशंसा श्रौर कोलि 
विस्तारण से. ही सहायता कर रहे हैं, इन सब सज्जनो ' 
को इस विषय पर गम्भीर विचार करना चाहिये कि यह । 
विश्वविद्यालय, दिन्दू-समाज और. हिन्दू धर्म के. उत्कष के | 
लिये बनाया गया या नहीं, ओर यदि इसी आकांक्षा से | 
बनाया गया, तो हिन्दू स्री मात्र का इस प्रकार से तिरस्कार | 
ओर अपमान होने से, घर्मे का उत्कष दोगा या अपक 
स्त्रियों के लिये वेद के अध्ययन का निषेध उचित है 
उदा , ; च 
स्त्री ऋषियों ने वेद फे कतिपय सूक्त बनाए हैं; यथ 
रोमशा ब्रह्मवादिनी, लोपामुद्रा, विश्ववारा ्रान्नेयी, शरबत 


e 


वाल्मीकिजी ने रामायण में लिखा है कि रामजी की 
कौसल्या देवी, दैनन्दिनि अग्निहोत्र में स्वयं वेद मन्त्रों 
उच्चारण करके आहुति देती थीं। उपनिषदों में, 
भारत में कई ब्रह्मवादिनी स्त्रियों के नाम आये 
विश्वविद्यालय के ही ( “प्राच्य विद्या विभाग? के 
“वाच्य विद्या विभाग? में जिसमें बी० ए०, एर 
डाक्टर आदि पदवियों के लिये शिक्षा दो जातं 
के पाठ्य विषयों मे वेदों के भी कुछ भाग रहते 
इनको स्त्री अध्येत्रियां भी पुरुष अध्येताश्रों के 
ही हैं। और भी, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पः 
में जो लेख निकलते हैं, उनमें, संस्कृतज्ञ | 


लेखों को साक्षर खियाँ भी पढ़ती ही हैं; और 
बेद की चर्चा, उसके शब्द की उचितानुचित 5 र्‌ 
एर विरार, उसकी महिमा, देश में पैलती ही दै, जो 
' दर्वथा अनुमोदनीय है। 
जहाँ तक्र मुझे विदित है, किसी श्रति स्मृति से स्पष्ट 
शब्दों में नहीं लिखा है कि खरी के। वेद पढने-पढ़ाने का 
प््िकार नहीं है । केवल एक श्लोक इस सम्बन्ध में, सलु 
के प्रचलित पाठ में मिलता है | देव जाने वद कब पीछे 
| जोड़ा गया । क्योंकि श्रादि मनुस्मृति में तो कदापि रहा दी 
3 होगा,- जब ख्री-ऋषियां वेद के मंत्र बनाती थीं । व 
श्लोक यह है, 
अमंत्रिका तु कार्या इथं 
स्रीणां आदृद्‌ गशेषत; 
` वैवाहिको बिधिः स्रीणां 
संस्कारो वैदिकः स्मृत®। 


«रियो के संस्कार, जातकमं, नामकरण, अन्न-- 
` राशन आदि, वैदिक सत्रों के बिना किये जायं, केवल एक 
संस्कार, बिवाह, मंत्रों सहित दो” । स्पष्ट ही आपद्धम हे 
ओर त्री शिक्षा के उच्छिन्न प्राय दो जाने के समय में 
स्मृति में जोड़ दिया गया होगा । 


यों तो प्रचलित स्मृति पाठ में यह भी आज्ञा मिलती है 
कि यदि किसी शूद्र के कानों में वेद की ध्वनि अचानक भी 
पड़ जाय तो उन ग्रभागे कानों में तत्काल गला कर खौलता 
सा या लोहा भर देना चाहिये | क्या कोई भी भद्र पंडित- 
जन इस राक्षसी श्राज्ञा का समर्थन करता है? जह! वेद 
होता है' वहाँ शूद्र भृत्य आदि भी परिचर्या के लिये 
(ते ही रहते हैं। ऐसे श्लोकों को क्षेपक ही समझना 
| कवश ऐलूष नामक शाद्ग के भी बनाये हुए वेद 


|, ्रवसाद को श्रवस्था की इन उक्तियों से ध्यान 
के दूसरे उदार, उदात्त, उद्दाम, उदग्र शब्दों 
~ सत पंडितों को ध्यान देना चाहिये, जिसमें 
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विश्ववाणी 


` वदां हम श्रनपढ़ 


RR 


रे 


हि विनश्यन्ति समततः | 
ऽ पथ्याय बढ़कर 
ता, इजार पिताओों से pe हि 
ता, पै 
आदरणयता भें भी, और बालको के जीन हे क्‍ 
"| शिक्षकता में भी, होती है। बिह 
ते, अधिक्षिप्त, श्रवमानित निया गा 
हो जाता है? | क्या बिती 
कि इधर सैकड़ों वर्ष से भारत की दृशा |. 
दी गयी है, उसमें एक मुख्य हेतु क्लितोग़ा | 
तिरस्कार, ओर उनके साथ घोर श्रनाचार श्रौर हुवा 
है १ कथा यह स्थ्री-जाति का घोर श्रपमान नहीं है छि बे, | 
छूने का अधिकार उनसे छीन लिया जाय! हिः 
हनुमानजी से, पिले समागम में, उनकी बते कु | ५ 
ग्ाश्चरित होकर रामजी ने लक्ष्मणजी से कह 
बहु व्याहरता श्रनेन 
न किंचित्‌ श्रपशब्दितं 


जा बढ़ता 


क 
न अन्‌ ऋग्वेद न का 
ने अ-यजुरवेद-धारिण (TS 
न अ-सामवेद विदुषः; | रौर 


एक्यं एवं प्रभाव | | र 
॥६] पर 
बहुत सी श्रची-अच्छी ss ते | तए 


¢ ट्टः हों ने यजुः 
शब्द अशुद्ध नहीं कहा; बिना ऋक) | र 


अच्छी तरह जाने, पे 
दे मर के ते वेद को 8 
किन्तु “नर? की स्त्री पनारी? कै न॑ 
क्या कहा जाय ! इसी कां फल hr [ 
नहीं, पण्डित ते वैदिक ने 


गया है, 


! दिका 
डिताः तत्र वैदिका) 
यत्रप हट वैदिका त॑ 


| रोमं; 

नोभयं तत्र गे 7. 

5 यत्र नोर्मय ड 
काई बहुत चतर होशियार थू 


पण्डित उपस्थित हो वहाँ ई 
जहाँ वैदिक दों वहाँ पि 


5 वर्वर १९४५ | 


> 
गये 
44; 


लप्र से भले भुलाये, परशिडतों? से ही तिरस्कृत 
। बलों के मृतप्राय वेद के। दयान स्वामी ने पुनः प्राण 
।ट्‌ग ~ ७९७ 
पदिय | उन दयानन्द का, इसी काशी सें, प्रायः पैँसठ- 
| 


| वपं हुए ुर्गाकुएड के पास एक उद्यान में उ समय 


रेष १३ द्वेष-अंध-पणिडतो? र उनके य अनु- 
गेल रयौ ने, ढेला, पत्थर, इटो को बा से का भ्या । 
जाई | प्रीय श्रौर लोपनीय ओर मारणीय वेदों की रक्षा हन्दरंने 
| ब्रि योक, इसको नया प्राण क्यों दिया?) स्यात्‌ इसी क्रोध 
रयां गा | ह्रीं ढेला-वर्षा का दणड दिया गया। ऐेसों हवी के 
रसी अ | (ए उपनिषत्‌ में कद्दा है । 
की दशा ्रविद्यायां ्रन्तरेवर्त्त॑मानाः, 
निय स्वयं धीराः पंडितम्मन्य मानाः, 
 दृरा्ा | जंघन्यमानाः परियति मढाः, 
| श्रन्धेनेव नीयमानाः यथान्धाः | 

“पोर श्रविद्या में गिरे हुए, अपने फो धीर बीर बड़ा 
ते बुम, | पहि मानते हुए, पराये विदेशियों विधर्मियों से मदथित 


| रौर श्राहत होते हुए, स्वयं अन्धे होकर दूसरों के अन्धा 
| फर उनको इधर-उधर चला कर गड़ही में गिरा 
| हैं |! 
| [क ` णय के हितेषियो के यह 
| र हे हे या ई कि वे उस विद्यालय से आशा 
| शरः सद्भावो Se Bs Womb 
०] र ऊंचे आदर्शों की प्राशमयी ऊष्मा 
| छ । | शोर हिन्दू समाज को उन्नति में उत्तम सहायता देने 
पे | डे ले । न यह दोपक के नीचे ्रन्धकार, और दीपक 
। | ९ 'धूम्र-धियां”, धूमिल बुद्धिवालों की बुद्धि के 
रे द्ोर ह Ft Se के अधिकाधिक 
धव बद्र जा लो इ pp न क 
शक तहत, जो काशी क प न के म 
भत की र शा कम से कम पांच सहस्र बघ 
झन भयाधानो हो रही है; वहां से भी यदि 


| गा oe सद्बुद्धि का प्रचार नहीं हुआ तो कहां 


भो भी कोई 
को „` मान लड़की कुछ भी साक्षर है; वह. 


(मन्त्र) अवश्य ही जानतो. है; 
, तो दाफ़िज़? होती हैं, श्रर्थात्‌ 
“हिफ़ज़!; (कंठस्थ) 
हे गायत्री) के। तो सभी मुष 
7 जानते हैं और प्रतिदिन कई | 


> र्पो से अधिक खिव जाह 
C0, 
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विद्याः समस्ताः 


' पाठबतां च साम्नां, देवि! त्रयी भगवती, भवभाव 


न क: मे थ्रा 
तव दवि सदा: 


4 


बिल! (ईसाई बेद) को पढ़ती हैं, और मिशनरियों, (ईसाई | 
घम प्रचारकों) में कितनी ही विहुपी स्त्रियां काम कर रद्दी | 
हैं| ऐसी ही बातों का फल है क्रि इस्लाम घमं और ईसाई | 
धर्म का दिन दिन विस्तार, और हिन्दू धम का संकोच 
होता जा रहा है | हिन्दू जनता के, हिन्दू-विद्यालय के साः 
यकों, शुभचिन्तकों को, इस श्रोर साबधान होना चाहिये, _ ब 
ओर चाहिये कि इस विश्व बिद्यालय के पंडितों को 2सकाें | ; 
कि समय के पहचानिये ओर समयानुसार भारत के दितकर | 
काय कीजिये । हिन्दू पुरुष ही ऐसे कितने हैं जो वेदों को 
पढ़ने की इच्छा करते हैं ! स्यात्‌ दो-चार लाख में एक 
कभी कदाचित्‌ | बीसियों लाख में कन्या ने इश ओर उत्साह 
किया, तो उसका तो बहुत दषं से स्वागमन और प्रोत्ताइन | 
करना चाहिये, बहुत प्रीति और प्रसन्नता से उससे कहना | 
चाहिये, “श्राश्रो वेटी |, निश्चय वेद पढ़ो, वेदांग पढ़े, 
जितना चाहे; वह दिन फिर से ग्रावे भी तो, कि इस देश 

में पुनः लोपामुद्रा, श्ररुन्धती, गार्गी, -मैत्रेयी, सुलमा, 
त्रपाला देख पड़े !? क 


काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय की मुद्रा (मुहर) में “सरः < 
स्वती? देवी का चित्र बना है; सरस्वती देवी को वेद पढ़ते 
का अधिकार है या नहीं ? "सरस्वती? तो वेदमाता? कहाती | 
हैं; वेदों के छूने का उनका अधिकार है या नहीं ! हिनु 
के ज्ञान की देवता सरस्वती स्री; धन-सम्पत्तिः शोषा-ऐशवयं | 
की देवता लक्ष्मी स्री; श्रन्न प्राण-बल सौन्दर्य पराक्रमःशोयं || 
की देवता गौरी श्रन्नपूर्णा-दुर्गा स्री; फिर हिन्दू परिइत, 
स्त्रियों की अवमावना क्यों करें? जापान और रूस को 
स्त्रियों का यश आपके कानों तक क्या नहीं पहुंचा ! विगत! 
महायुद्ध में उन्होंने पुरुषों से अधिक शौर्यं वीयं के कायं | 
किये । क्‍या श्रापक़े मनपें यह वाञ्छा कभी नहीं उठती कि 
भारत में भी ऐसी स्त्रियां उत्तन्न हों ! नवरात्र में बड़े चाष 
बड़े भक्ति-भाव से श्राप चण्डी पाठ करते होंगे; वह पाठ 
स्री की हौ महिमा का वर्णन है न! जिस वेद को 
का निषेध श्राप स्त्रियों को करते हैं, वह वेदत्रयी स्वयं 
“गवती? है, 4५७ 


शब्दास्मिकां ` सुविमर्ग्यजुषां निधान - उद्मीथरम्यप 


वार्ताउसि सर्वजगतां परमात्ति हंत्री । और स्मरण 
दुर्गापाठ करते हुए श्राप स्त्रय॑ बहुत नम्न भ 
, सत्र कला और सब स्त्रियां 


थ 


Fs 
{ः 


विद्या: समस्ताः तब देवि !, भेदाः) 
स्त्रियः समस्ताः सकलाः जगत्छु 
त्रया एकया पूरितं अस्मा एतत्‌; 
का ते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्तिः । ठ 
'हे देवि ! सत्र विद्या, सब कला, घौर सब ग 
छाप ही की बिभूतियां हैं; आपसे जगत्‌ व्या है; स्तुति तो 
` तब की जाती हैं जब स्तव्य से स्तोता अर स्तोत्र भिन्न दों 
८९२० हों, जब आप द सव कुछ दो, रौर आप से भिन्न कुछ 
है ही नहीं, तो क्या स्तुति, किसकी कौन करे !? 


[ख्यां का वेद पाठ 
5 ऋगवेद में आठ ऋचाशों का देवी सूक्त (१० म, सूक्त 
१३५) जैसा ग्रोजश्वी है वैसा श्रोजउ़बी स्यात्‌ दी कोई 
दूसरा सूक दो इस “सु उक्त' को किसने कहा | अंगर 
मधि की ढुदिता बाक नाम की ब्रह्मबिदुषी ने, परमात्म 
| क्से श्रपने तादात्म्य का, ऐक्य का अनुभव करती हुई, 
` प्रह्ाभाव से भावित होकर कहा -- 
ॐ हं रुद्रेभिः बसुभिः चरामि, 

द रहं आदित्यैः उत विश्व देवैः, . 


जो निकट श्राए न मेरे देख कर ही रह गए. बस, 
व्यय जाना, भ्रान्ति होगी मौन उर से कुद गए. बस, 
. जान पाए वे भला कब्र 

` प्रम पारावार हूँ मैं | - 

' स्नेह की मधुधार हूँ में ! 


लघु दृष्टि से जो देख मुरकाया शिथिल मुख, 


की हु 


- 
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घश्चवायी 


[ षष ५, भार Vo 
es ¢ नर हा 
अंडे भित्रावरुणोमा ब्रि 
ह ५ 3 
अह इन्द्र।री, श्रह भ्र 
गद एवं वात इव प्रवाप्ति, 
र आरभमाणा सुतरनानि 
परो दिवा पर एना प्रथिव्या 
एतावती महिना समभ इ 


सो, 


शि 


Sp र 4 स्र दि 
3“ “म ही सद्र, बसु, आदित्य, विश्वेदेव, फ्ि। क्ञ 
| 


इन्द्र, अग्नि दोनों अश्विनी, सबका रूप धा के 
विचरती हूं | में ही वायु के रूप से बहती हुई पे पर | 
का पोषण करती हूं.। में ही सब भुवनों, जगतो, [लो ३| 


रचती (ओर मिटाती) हूँ । और यद सब करती हुई ॥| 
इस पृथ्वी ओर आकाश से ओर इन दोनों में जो कु 
उस सबसे परे भरी हूं ।? 


इन सब प्राचीन सिद्धास्तों का स्मरण बीप ब्र 
बेटियों को आदर से, दया से, प्रीति से, परसा हक! 


पढ़ाइये । 


[ साप्ताहिक (सार के रोगत || 


गीत 
 श्री० महेन्द्र बी० ए०, विशारद 


न नीरस 
जो लगा श्रतुमान र दु हि 


शक्न 


श 
2 


५] प्‌ 
धापा के श्रान्दोलन से कई लोग घबरा गए हूं । 


भ 
F काफी मुसलमान भी घबरा गये हैं | श्रोर जिनके बीच राष्ट्र- 


रा प्रा का प्रचार दो रहा है उन प्र ह हि भाषी लोगों 

7 से चन्द लोग अपनी पनी प्यारा मतृभाषा पर खतरा 

[ॐ देखकर घरा उठे हैं। इसलिए फिर से एक बार उनकी 
Ro | क्रा निवृति करनी चाहिए है RS 

4 हम जो राष्ट्र भाषा का प्रचार करनेवाले हैं उनकी भी 

et है श्रपनी अपनी जन्मभाषा यानी स्वभाषा है । उसे शुद्ध रखने 

पा ॐ उसकी परम्परा संभालने का आ उका सादिब्य 

तोह | सपृदद करने का द्म भी प्रयन्त करते रहते ह्‌ | ह का 

| नो ही उदाहरण लीजिये | त्रिटिश राज के प्रारम्भ के दिनों में 


जब मिशनरियों ने मराठी द्वारा अपना धर्म प्रचार करने के 
लिए उस भाषा में बोलना और लिखना शुरू कर दिया तब 
जिब्रो | उन्होंने मराठी का स्वरूप बहुत कुछ बिगाड़ा | उस समय 
न इ लोगो ने मिशनिरियों का- ऐसा घोर विरोध किया कि 
उरहीने फिर से मराठी के प्रति वैसा अपराध करने की 
हिमत नहीं की । 
गुजराती में भी जब कभी किसी ने गुजराती की शेली 
गाड़ी है तब गुजरात के लोगों ने अपनी भाषा शुद्धि के 
लिए कुछ न कुछ आवाज़ उठाई है। 
शतः हम लीग हिल्दी की स्वाभाविक शैली को बिगा- 
रा प्रस्ताव इरशिज़ नहीं करेंगे । हिन्दी साहित्य की जो 
धा सूरदास, कबीर, भूषण, रसखान, रद्दिमन 
मा | नस प्रवृत्त हुई है, उसे तोड़ने का प्रयत्न 
ञे ठ र । भाषा हर एक जाति का आत्मिक 
न का आग्रह चरित्य शुद्धि के आग्रह के 
एनो लोग हि साहित्य की परम्परा अ्रक्लुए्ण रखने के 
शा र करते हैं उनके प्रति हमारे मन में 
है ष सकती है । फुटकर बातों में उनका इसारा मत- 
श करेंगे ।.हम अपनी दृष्टि उन्हें समझाने की 
। किन्तु उन्हे हम ज्र तो नहीँ समभे 
| ३ तक उनका और हैं हम शत्रु तो नहीं सममेंगे | 
| सेके दर देमारा उपास्य देवता एंक है तब तक 
| शेर्कता। ह बीच सनोमालिन्य कभी भी पैदा नहीं 
| जीत र रमभ से गर मेरी न बने तो उसको 
र कनि डी मेरे पास एक ही श्रच्छा उपाय हैं है 
विश्वास कल हल ओर राम'सेवा बढ़ाऊ 
हो जायेंगे ं * रामकृपा से सत्र रामभक्त मेरे 


' सौय | 


१ 
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जाला का हू 
भाषा का रूप 


5 a 
आचाय श्रां काका कालेलकर 


. ही डुबो बनाकर उ 
ह 


हिन्दी सादित्य-सम्मेलन के (शमला-श्रघिवेशन में। 
साहित्यक हिन्दी के स्वरूप की जो व्याख्या की गई उसे 
मेने सच्चे हृदय से स्व्रीकार किया था, मैंने उसे समते के | 
तरीके पर स्वीकार किया था नाराज़ी से नहीं | में यह सम» | 
भाने की कोशिश करता था कि जो वस्तु स्त्रयं सिद्ध है उसकी | 
व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं। राष्ट्रभाषा की शीत्तो ओर 
साहित्यिक हिन्दी की शैली में जो भेद रहना खभाविक है || 
उसे हम समक ज़रूर लें किन्तु उस पर ज़ोर देकर दोनों के 
वीच नाहक विरोध का वायु मणडल न पैदा करें | उससे तो | 
अन्तर बढ़ेगा । ख़ेर शिमला में दो व्याख्यायें सड तो ढु, 
किन्तु हम एक दूसरे से दूर न गये, कुछ निकट ही आये । ह 

मराठी, गुजराती, बंगाली आदि भाषायें जैसे संस्कत | 
कुम्ब की हैं, उसी प्रकार हिन्दी भी संस्कृत कुद की ही । 
है | संस्कृत भाषा संस्कार, समृद्धि और विकास की चमता |! 
की दृष्टि से दुनिया की प्राचीन या अर्वाचीन किसी भी भाषा ” 
से कम नहीं हे। जो विरासतं हमें मिली है उस पर हमें । 
अभिमान है। सस्कृत का द्रोह हम से कभी न होगा। Pe 
श्रयर हमने सध्य-काल सें अन्धे बनकर देववाणी का प्रचार 
न रोका होता तो हमारे देश की आज जैसी दुर्गत हुई है 
वैसी न हुई-होती । प्राचीन ब्राह्मणों ने जब सामान्य जनत | 
को सस्कृत से वंचित रक्खा, और उस भाषा को इन्निस् 
रूप दिया तभी लोक सेवकों को -लोकभाषाश्रों का से 
लेना पड़ा | सस्कृत वाणी जब से देववाणी हो गई तभं 
से वह दिवंगत भी हो गई । 


मराठी, गुजराती, कन्न, तेलगु, मलयालम श्रादि भा 
में सस्कृत को हम पुनर्जीवित देख सकते हैं । किंन 


लोक सुलभता नहीं छोड़ी । यों देखा जाय तो हाथ, । 
कान, नाक, श्राग, पानी आदि नित्य व्यवहार के 

सस्कृत से द्वी आए हुये हैं । दिन्दी तो क्या, स 
संस्कृत अन्य शब्दों से भरी हुई है। जिन | 


स्थान पर श्ररबी फारसी के शब्द बढ़ा दिये, उ 
भाषा की और समाज की सेवा नहीं की है 
स्वदेशी भाषा होते हुए भी उसे स्वदेश के. 


हि 8 
स 


SY 


और राष्ट्रीयता घटा दी। भाषा का सामथ्यं दो तर 
व्यक्त दोता है--उसकी संस्कार समृद्धि से और इ i 
लन के विस्तार से | हिन्दीवाले और उडूबाले श्रगर 
अपनी अपनी भाषा दिन पर दिन कठिन बनाते जायेंगे तो 
शायद ही इन भाषाओं की संस्कार समृद्धि बढ़े। (भाषा 
कठिन करने से उसकी संस्कार समृद्धि बढ़ती ही है ऐधा 
तो अभी सिद्ध नहीं हुआ है| अत्यन्त संस्कारी भाषा भी 
बहुत हद तक लोक सुलभ बनायी जो सकती है ।) किनठ 
| पा जैसे जैसे कठिन होती जाती है वैसे वैसे उसका प्रव 
लन अवश्य ही कम होने लगता है । 
भाषा का प्रचलन बढ़ाने के लिए दो सिरों से प्रयत्न 
होना आवश्यक है | एक तरफ़ से भाषा अ्रत्यन्त सुलभ हो 
और दूसरी तरफ से लोग उसे भक्ति पूर्वक सीखने का 
प्रयत्न करें तभी भाषा का प्रचलन बढ़ सकेगा। आज 
कुछ लोगों की यह त्रृत्ति देख पड़ती है कि “राष्ट्रभाषा 
सार्वभे|म बनाने के लिए हम तो एक भी नया शब्द नहीं 
सौखगे | जो भाषा हमें श्रात्ती हे उसी के अन्दर राष्ट्रभाषा 
को बिठा दो |? -वे कहने लगे हैं कि साफ हिन्दी या उदू" 
ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हे। "ओ मुसलमान हिन्दी, 
/ मराठी, गुजराती या बंगला सीखे हुये हैं वे जानते 
हैं कि साफ उदू से राष्ट्रभाषा का पूरा काम नहीं हो सकता । 
ह किन्तु ऐसे सुसलमोन बहुत कम हैं। उत्तर भारत के सुस- 
। लमानों ने फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी के सिवाय दूसरी 
कोई भाषा सीखना ही मानो छोड़ दिया है | इसमें शायद 
उत्का सारा दोष नहीं है | ब्राह्मणों ने जहाँ अपने वैश्य, 
! शद्ग को भी सःस्कृत से बंचित रखा वहाँ मुसलमानों के 
बोरे में दम यह शिकायत कैसे कर सकते है? जिस तरह 
ग्रे लैटिन रौर ग्रीक सीखते हैं, पारसी भें भाषा 
हलते हैं, बहुत से हिन्दू अंग्रेज़ी, जमन, फेंच, पोतंगीज़ 
श्रवा जम न सीखते हैं, उसी तरह मुसलमानों के। चाहिये 
ज वे सस्कृत सीखें । श्रलीगढ़ में श्रथवों दक्षिण हैदराबाद 
[चन्द मुसलमान संस्कृत सीखते तो हैं किन्त उनकी संख्या 
बहुत योड़ी हे। , a 
सस्कृत की बात छोड़ दीजिये। कम से कम हिन्दु- 
प्रान्तीय भाषायें तो मुसलमानों को अच्छी तरह 


पर गुजर करनेवाले मुसलमान प्रान्तीय 


उनकी जड़ें समाज के अन्दर 
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विश्ववाणी 


na ection, Haris 


[ प | भाग 
} | १0, से 
खा 


से लदी हुई उद्‌ कोवे झ के ह 
लोगों में ऐसी ड य oe तेह रो रे | वत 
त का भी क़रीब करीब पहार करते है। (न | गा 
[का भो करीन क़रीब यही हाल है | है 
3 ल $ के जब तक समाज की पाह नहर 
i a5 लोक जाति की चाह नह हसक || ब्रत 
श्र नके लिये काफो है। साहित्य विक्ञाह के हए | थीः 
र हिन्दी के या उबू के भक्त हों उभे राष्ट्र | हो । 
निर्माण होना नामुमकिन है| राष्ट्रा | प्र 
गर इतनी कठिन और कटु हो गई हैतो उका | स 
एक कारण ये लोग भी हैं। 
हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा के बारे में ग्राजतक हम चै || फे 
चर्चा करते रहे हैं | श्रम वह समय श्रा गया है बाकि | ग्रथव 
आमली रूप से राष्ट्रमापा का निर्णय करना पडे| ) बरी 
लिए राष्ट्रभापा के स्वरूप निर्णय के चन्द हदवा ब गान 
इकटु किये जाते हैँ । है 
सबत्रसे पहली बात यह है कि राष्ट्रभाषा के सह हे र्‌ 
देश के सब्र प्रभावशाली तच्च अपना श्रत ह | है 
सकते हैं, तो भी इसमें किसी की जबरदस्ती नी है, न 
काई भापा चलाने न चलाने की बदी हे तः 
लोगों ने करके देखी है, लेकिन उम र लह 
हुए । रोम के बादशाद शरीर उ bs लोर | अतः 
गुलामों के सामने अपनी पवित्र रप तो | मीय 
नहीं थे | अपनी श्रेष्ठ भाषा क नी है। ही | दिके 
के कानों में जाने से आर्ष अपमार्नित हे बे मौ ) चेः 
में और हमारे देश के ब्रहम में ० NE) ह 
M wn आ ५ | न 
ढे, न लिखे ट 0 
ह न न बह ज़माना श्राप रे रदी ह (i 
का साम्राज्य स्थापित करने a र्‌ हम धौ 
लगी | तुम अपनी भार्षि 5 ते ग भ 
बोलो | ऐशा द्राग्रद लोग ग मतु ब i 
ओर अंगीकार दोनों नीति हैं श्रौर दोष को 


दोनों नीतियों में एण र्भ 
दोनों व्यर्थ सिद्ध दो 
भाषा कां प्र 
प्रवाह पर दमश्रर्थर ` 
नहर नहीं बना सकते | ' श्रा 
मा वे दिन नँ आये 


वर्वर (६४४ | 


ह गाणा का रे सापा की हृष्टि से 
चणा रभा 
झा ` > इतिद्वास को । चाहिए । भृत, भविष्य 
थे श्र इए देश % इतिदा् 4 कै रत, > 
नें का ज़याल करनेवाले जो त्रिकालज्ञ समाज 
र्ने | दमान, तीनो की इहय Rn ना 
एच | ह्ला दें वे दी राष्ट्रभाषा का निणय श्रोर निर्माण कर 
| A 
छरेर | अ 
नीर मारे देश में प्रान्त प्रान्त में भिन्न भिन्न बोलियां अलग 
है है 
पते त ग्रता चलती आई ह । री भाषा कभी 
केति || थीइषक्रा सबूत मारे पास नहीं | इन सब प्रान्तीय भाषाओं 
१ ३१ || हो कुदरती, स्वाभाविक अथवा प्राकृत कहते थे। इन 
भावी | प्राकृत भाषाओं के जो निजी शब्द थे उनके लिए पुरुखाश्रों 


| द्रौसज्ञा थी “देश्य? | (ऽ 
बरक््युलर के लिए एक 
के लिए प्रान्तीय भाषाओं 


न को सरकार ने 
: सांगा हैं | वर्नाक्युलर 
के लिए हमारा शब्द है “देश्य”' 


तो 38 [ज [ह्‌ 


हम चरा | 


३ ज | श्रथवा 'देशी’।.जो भाषा परदेशी नहीं है अथवा सस्कृत, 
[| हः ^ श्री, फारसी- जैसी क्लासिकल नहीं है, वह भाषा हिन्दु 
| बद्वा । सान की देशी श्रथवा देश्य भाषा है | 

इन सव प्रांतीय भाषाओं में एकता लाने की चेष्टा देश 
Ei | केसरी नेताश्रों ने की । इत एकता लानेवाली स'स्कार 
ग्रह | पमि तुस स्कारित भाषा का नाम था “सस्कृत” | 


(उत , सस्कृत भाषा नियम बद्ध थी, स्थिर थी, सर्वत्र चलती 
प्र 

गज 7 श्रोर उन दिनों वह आसान भी थी | बही हमारी राष्ट- 

या | भाषा थौ । 

ग ५ एक महत्व की बात हमें नहीं भूलनी चाहिये । स्त 

है पर हे आसान थी तब तक उसका असर हमारी सब 

पे कं दि , त परे हुआ | पुराण, धर्म शास्त्र, ज्योतिष 

ह ह रे ` भक्ति-साहित्य--हन सब पर स स्कृत ने असर 
९ 

! र ६ | एभा ` त हो हमारी स्वयं, सनातन और असली 

fs | भे हुए | गर हम स स्कृत के अथवा सस्कृत से 

| "ल हा गिम शब्दों को हिन्दुस्तान की भाषाओं से 

बै] भी ६ हमारी सत्र भापायें इतनी दरिद्र बन 

१ | रर राष्र रू 


[गा हो जायगा | सस्कृत हमारे ही 


इन्दुस्तान में सस्कृत का असर 
। स स्कृत के शब्द अगर किसी भी भाषा 
के चे संस्कृत से आए हैं, निकाल डालने 
पतो बह भाषा स्वदेशी नहीं रहेगी | 
लमान जिन शब्दों को जानते हैं रोर 
भेक) हराकर, उनकी जगह अरबी 
' ला कर धर देने से मुसलमानि ने उदू. 
हिन्‌ [न किया है य 


ह मुस 
ते 
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राए भाषा का रू 


नहीं समझ सकेगे' | लोगों को जिनका परिचय नहीं है, | 
३ वत के शब्द भाषा में लाने का प्रयत्न जितना सदोष 
उतना दी सदोष अरबी फारसी के शब्द लाकर देशी शब्दे 
को हटाना ढुओ को हम कहते हैं कि आपको भूलना 
नहीं चाहिए कि हमारे देश में हमारे ही भाई करोड़ों बुः 
लमान हैं जिनके साथ जिसे वे समक सके ऐसी भाषा 
आपको बोलना पड़ेगा | भाषा कोई ऐसा पीता म्पर नहीं है. 
जिसका व्यवहार हम केवल धर्म-विधि में और पूजा के समय 
हो अपने लोगों के बीच कर सकें। भाषा तो जीवन | 
विनिमय का साधन है। इसमें ग्रादान प्रदान तो चलता दी 
रहेगा । मुसलमानों से भी इम नम्रता के साथ कइना चाहते | 

कि आप केवल देशी प्रत्यय, सर्वनाम श्र ऐसे थोड़े | 
शब्द रखकर बाकी सबकी सब अरबी फ़ारशी अपनी उदू 


ने अपनी अलग ही भाषा चलाई है क्यों कि उन्हें इस देश 
सें बसना नहीं है । वे हमेशा यहाँ से जाने की तैयारी में हो 
रहते हैं। आपकी बात वैली नहीं है । श्रापमें से बहुत से / 


अगर आप देशी सस्कृति.को विल्कुल छोड़ने की 
करेंगे तो वैश करने का आपको अ्रधिक्रार तो है किर 


और हढ़ मूल कर सकेंगे | उदू. आपमें से बहुत 
की जन्म भाषा है | बाको इतर प्रान्तीय मुघलमाचेों 
उन उन प्रान्तों की प्रान्तीय भाषा ही उनकी जः 
है । उस को दृटाकर वह स्थान श्राप उदू को दे. 
कोशिश कर सकते हैं किन्तु बेता करने के लिये 
मिइनत करनी होगी ओर उतना. करने के बाद 


दुशमन नहीं हैं, 
का राज्य 


इन्द उत्तर दिनुस्तात में बहुत से पाये जाति हैं। किन्तु 
हिन्दी ओर संस्कृत का अ्म्याठ करनेवाले मुसलमान कितने 
हैं? और जो है वे इन भाषाओं से कितना लाभ उठा 
.रहे है ` 

एक बात स्पष्ट है | हम किसी ` पर किसी क़्िस्म की 
जबरदस्ती नहीं करना चाहते । जिनको भाषा का प्रवाह जि 
तरफ़ खींचना हो खींच सकते हैं। भाषा तो राष्ट्र हृदय का 
प्रतिबिम्ब हैः | अ्रगर हम अलग अलग ही रहना चाहते ६ 
ओर केवल अपनी गुलामी के बन्धन से दो बंधे रहना 
पसन्द करते हैं, तो हमारी भाषायें आप ही आप हो ज येगी 
और सारे देश का व्यवददार अंग्रेज़ी की गुलामी कुबूल 
करके ही चलेगा | 

मैंने शकसर देखा है कि जो लोग राष्ट्रभाषा निर्माण मे 
तमंभौता करना नहीं चाहते ओर अपनी ही तरफ़ खींचना 
जाइत हैं उनको अंग्रेज़ी भाषा की गुलामी कम अखरती 
है। अथवा यों कहिये कि कुछ प्रिय ही लगती है। ऐसे 
लोग अकसर प्रान्तीय भाषाओं को खतरा बताकर अपनी 
अंग्रेज़ी परायणता ढांकना चाहते हैं | 

हम इतना देख चुके हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा और 
/ हमारी प्रान्तीय भाषाय असल में संस्कृत कुटुम्ब की हैं । 
हसलिए दोनों मे श्रासान श्रोर लोकरूढ़ संस्कत शब्दों की 
बहुतायत है । जिनको यह बहुतायत कुबूल न द उन्हें 
या तो हिन्दुस्तान में रहना ही कुबूज नहीं और अगर वे 
रहें भी तो जैसे अंग्रेज़ लोग जहाज़ पर सवार होने की तैयारी 
में ही हिन्दुस्तान में रहते हैं वैसा हो वे भी रना चाहते 
हैं | हिन्दुस्तान में रहनेवाले लोगों का काम एक या 
अधिक प्रान्तीय भाषायं सीखे बिना चलेगा ही नहीं। 
हिन्दुस्तान के एलो इंडियन लोगों ने आज तक यद त्रात 
स्वीकार नहीं की थी | अब वे भी वस्तु स्थिति समझने लगे 
र अपना रुख़ बदलने लगे हैं । 


हमें यह भौ स्वीकार करना होगा कि इस देश में 
स्कति को जैसा स्थान है वैसा ही इस्लामी संस्कृति 
दे | फ्रारसो, यहूदी, ईसाई दि छोटो मोटी सब 
यों का भी इस देश में हिन्दू और मुसलमान संस्कृति 
स्थान है। इसके मानी ये होते हैं कि इन सत्र 
विराट भारतीय संस्कृति का श्रङ्ग बनकर 


हि 
a ट्रभाषा मे हिन्दी के लोक रूह 
हक का " होना ही चाहिये। जनता 
क़ जानत न्‌ 

जानतं को राष्ट्रभाषा में रहने का र प हेः 


टे |] रो ल न्‌ श्‌ ब्र Eo ग 
३ | फलाना शब्द उदू में नहीं पाया जाता हाहे 7१ | (उद 


शा भं उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, चहे (ह | हैन! 


सम छे, है| ९ 
नि रे श | 5 [ श्‌ 


स्तान के करोड़ों लोग उसे क्यों न जानते हों, ऐवा इत | श्र 
वाले आदमी ने राष्ट्रपाषा को पहचाना ही नही । र | वेव 
एकता तो बह चाहता ही नहीं । . | | 


I ते 
उसी तरह उत्तर में अरबी फारसी के जो ग तो| | से म 
हैं वे हिन्दी में आज कल नहों हिले बै | गए उ 
अथवा, वे परदेशी हैं इसलिये जो उनका बहि | गत द 
ते हैं वे सी राष्ट्रभाषा का रहस्य नहीं समर 
क़रारसी के जो शब्द लोग श्रासानी से हप्र 
हैं चे सब शब्द राष्ट्रभाषा में आे के इक रह हो |! के 
को और- खासकर आदिनी प्रान्त के लोगो बह | हे भी 
रबी, फ़ारसी शब्द सीखने पड़ेंगे | मानों की 
सब देशी भाषाओं में जो नये नये शब्द र र है | 
सी घने पड़ेंगे । यहाँ कायरपन नहीं चलेंगी। ९ [ 


जानते हैं इस वास्ते फला श BR 
सकता ऐसा कहकर राष्ट्रभाषा ती क्षण्‌ शर नी i 

ने अधिकार नहीं | भामा के | हि 
का किसी क हि भ 


दिन में नहीं सीखने पड़ते | ह भी बढ़ता 
ता जाता है वैसे वैसे शब्दे सश हा 


न एक बात दक्षि yp 


त्रोएस 
झगर राष्ट्रभाषा सारे देश की माधा कै | 


लिये है, तो उत्तर भारत दी 
भी देखनी द्ोगी | ग्मि हा 
सि 


१७४ ब एभा श्रा त्तर भारतीय ही सही: 
i ध | संग्रहृ शेकर में चलाना दै यह भी सद्दी है; इनमें 
ब ह १ जो शब्द हमारे नज़दीक के ठ ; आर राष्ट्रीय 
\ EF ° नक्रा क्र वः न्ने य] 
तिये ह उदे ऱ्यादा पसन्द करने क 

_ 4 (१५ 
चाह हि: हनः - < 

ऐवा इहे | श्रार्राप' इसके विपरीत चलगे, ओर राष्ट्रभाषा 
|| उठ शे ल उत्तरी स्वरूप दंगे तो हमारी और आपकी बनेगी 


| दी। निसे.राष्ट्रभाघा के तोर पर हमारे सामने पेश करेंगे 


शब तो | सेक प्रान्तीय या प्रादेशिक भाषा कहेंगे । हिन्दी को 
मिहे गो | शरीर उदू को श्रापस में समभोता करना पड़ेगा! । उत्तरी 


गत के हिन्दू मुसलमानों के यह ध्यान में रखना होगा 
परे {।^# उनके उत्तरी झगड़े हम दक्षिण में नहीं लाना चाहते 
महे | अगो श्राज हम यह भी कह देना चाहते हैं कि सौ दो सौ 
। हु | भी के श्रनदर, अथवा उससे भौ पहले राष्ट्रभाषा में वे 
) बु श भी शब्द घुसे हृये पायेंगे जो दक्षिण की चार भाषाओं 
 परशाधारण हैं | 'पानी? और 'जल? के साथ साथ राष्ट्र 
| शा में नीरा शब्द भी चलेगा | “सुपारी! और कसेली? 
नूह | हः 'श्रडको भी आपको कहना पड़ेगा । हिन्दी में 
. Cet 
| दार त य में बस रहे 
` पूणं सहयोग के कारण थोड़े बहुत 

भी राष्ट्रभाषा के अन्दर प्रवेश पा लेंगे | और 
ह उ ol आप उनका स्वागते करेंगे | 
के ह हु हो | रा पान्तीय भाषाओं के कर 
| भे सुल र होगा और दूसरी तरफ से राष्ट्र 
ED लिये ऐसा एक शब्द संग्रह देश के 


झा करना होगा जो वा: 
ही . ना होगा जो बुनियादी अंग्रेज़ी को तरह सब 


| शिषारी से 


के 
ह केण में बन प्रेम - ज्योति छाए! 
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-शैलियों से समझने लायक परिचय अवश्य रहेगा | इसलिए | 


भावना ! आ 
एक हा कुमारी लक्ष्मीदेवी गोयल i SE 
!॒ ह के, पल भर में हों वे छिन मूल, जो है शांति का ब्वार, मिले उसको सागर का श 

के इ. ` गो) युगं युग'से निज गति गये भूल. * जो उलभ गये ये काटो से, 


मानव, ` श्रपने मुलरि 


नगह चल सके रौर सब प्रकार के व्यवद्वारों में किसी भी 
प्रकार की कठिनाई न द्वो इतना वह समृद्ध हो। | 
भाषा का यह पींड या धड़ चाहे जितना पतला क्यों न ः 
हो, परन्तु मज़बूत हो। इसीमें से सव शाखाओं और - 
प्रशाखा का विस्तार बढ़नेवाला है। यह बुनिवादी 
हिन्हुस्तानो अथवा राष्ट्रभाषा का धड़ न तो उदू प्रधान 
बनाने से काम चलेगा न हिन्दी प्रधान बना देने से| | 
बुद्धिमानी तो इसमें होगी कि बुनियादी हिन्दी और बुनि- 
यादी उदू के हज़ार हज़ार शब्द इम चुन लें श्रौर राष्ट्र | 
से कहें कि समभेने के लिये हर एक. भारतवासी के ये ट 
दोनों शब्द संग्रह जानने होंगे | इस्तेमाल के लिए इर एक [ ड 
के अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक शब्द बरतने क | 
श्राजञादी होनी चाहिये। हर एक हिन्दुस्तानी का यह 
अनुभव है कि वह अंग्रेज़ी के जितने शब्द समझ सकता हे 
उतने सब शब्दों का व्यवहार नहीं कर सक्रता | इसी तरह 
राष्ट्रभाषा के बुनियादी चार इज़ार शब्द श्रच्छी तरह 
जानते हुये भी मैं अपनी लिखा पढ़ी में इजारेक शब्द | 
बिलकुल इस्तेमाल ही नहीं कर सकूंगा | इसमें किसी का ह 
नुक़सान नहीं । बुनियादी राष्ट्रभाषा की भी दो शैलियाँ 
होगी । किन्तु सहूलियत यहद रहेगी कि हर एक का दोनों 


एक का लिखना पंढना दूसरे के लिए समझना मुश्किल नहीं 
होगा । अपनी रीडरें और अरन्य पाठ्य पुस्तके हम ऐं 
बनाएंगे कि दोनों शब्द समुदायों से तालिबहल्मों का अच 
परिचय हो जाय और उनके लिये दोनों का व्यवहार भ 
आसान हो! जाय | ` RR 

राष्ट्रभाषा का सवाल हल करना हमारे लिये आसान 
होदा .ही चाहिए | जहाँ हमने ज़भरदस्ती छोड़कर वर 


आएगा। 


5 


अनेकता 


~ 


"७ 
बहुत से फूलों को गूँथकर इम एक माला बना लेते 
हैं । फूल श्रनेक रहते है, पर माला एक । एक पतले धागे 
के द्वारा हम श्रनेक फूलों को एक कर देते हैं | इसके बिप- 
रीत यदि दम फूलों को एक करने के लिए उनकी पखु- 
ड़ियों को मसलकर उन्हें लिन्न-भिन्न करके एक में मिला दें 
तो फूलों वे. दल तो एक साथ इकट्टे हदो जायेगे, पर माला 
तैयार नहीं हो सकेगी | माला के लिए फूलों का अस्तित्व 
सिट देने की ज़रूरत नहीं। उनका विध्वंस करके एक 
करने की चेष्ट! विफल होगी। ठीक यद्दी बात जातीय 
' जीबन के सम्बन्ध में भी है | जाति में सच्ची एकता स्थापित 
करने के लिये मालाकार की प्रतिभा चाहिये, जाति की 
` सारी बिभिन्नताश्रों को एक सूत्र में पिरोने की कुशलता 
चाहिए । आज हममें इसी चातुरी का लोप हो गया है । 
इसीलिए आज हमारे यहाँ इतनी अशांति, इतने उपद्रव 
हैं | हिन्दू-मुसलमान, शिया-सुन्नी, ब्राह्मण-क्षत्रिय, सवर्ण- 
| श्रद्नत आदि सभी परस्पर लड़ते-भिड़ते नज़र आते हैं । 
/ ग्रतः इस संघष मय परिस्थिति में आज हमें यह समझने 
| को ज़रूरत है कि हमारे पूर्वजों ने किस खूबी से हमारी 
बाहरी श्रनेकता में भीतरी एकता स्थापित की थी और 
हम भी किस तरह उसी तरीके से श्राज की समस्याओं 
का समाधान तथा देश की ्राबश्यकता की पूर्ति कर 
सकते हैं | 
| शरीर सङ्गठन के श्रनुसार हिन्दुस्तान में प्रायः सात- 
आठ प्रधान जातियाँ पाई जाती हैं। चौदह-पन्द्रह ऐसी 
| | हैं जिनकी भाषा और सांहित्य सब प्रथक प्रथक 
डाक्टर कस्ट के श्रनुसार इस देश में कुल मिलाकर 
आषाए और उपभाषाए' हैं | इतनी अधिक विभिन्न- 
'रहते हुए भी श्राप देश के जातीय जीवन के 
गी पलू को ले, आपको सभी के बीच एक मूलभूत 
का दशन होगा। धर्म, समाज, साहित्य, सङ्गीत, 
वेरा-भूषा आदि सभी चेतरं में अनेकों भेदों के 
रती हुईं “एकोऽहं बहु स्याम्‌?? की एक मधुर 
सुनाई पड़ेगी | इस ध्वनि को हमें अपनी 
| चाहिये | इसके द्वारा हम 
` एक कर लेते थे | भारतवर्ष, 
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प्रो० विश्वनाथ प्रसाद, एम० ए०, वी ० एल०, साहित्याचार्य, साहित्यरत्न 


= अशशशदीीई 


= 
में एकता 


लोग आए | फारस, यूनान, सीरि ञ्न 

र शू ) सीरिया [दि जाह-ाह 

लाग आए। पर आज वे सब क्या हुए ! [गही द 
* किसी क कृ 


नदीं । जैसे सभी नदियाँ समुद्र मे जाकर एङ हो जाही 6 
र उसी तरह ये सभी जातिया अपनी विशेत ह 
लिए हुए यहाँ आकर एक-रूप हो गईँ'। सब एए | | 
रंग चढ़ गया । आर्य-श्र्नाये सभी मिल गए । हे फ. । 
स्वरूप अनेक वर्ण बन गए, अनेक जातियाँ हो गई । प, ' 
मनश्वियों की दृष्टि में सभी वर्ण एक ही विराट पु ३ | रे 
भिन्न-भिन्न अङ्ग थे | ब्राह्मण को उसका सिर, क्षत्रिय हो | प्रय 
बक्षस्थल, वैश्य को उदर तथा शूद्र को पैर माना गव| | पुरो 


जैसे किसी मनुष्य के लिए सभी- अङ्ग श्रावश्यत्र है वही | 
मानव-समाज रूपी विराट पुरुष के श्रस्तिख्व के लिए झं + एकता 
सभी अज्ञों की एक समान आवश्यकता है| पीता. प्रभाव 
छापना अपना मदरत्व है; कोई किसी से कम नहीं | हा | बदन 
ङ्भ ह के साथ लीग! | तरथा स 
सङ्गठन की दृष्टि मे इस बात को दृढ़ता कप 
किया गया । हिन्दुओं के क्रिसी भी धामिक भ 
न भाव का द्ष्टरात्त (प्रम । भिन्न स् 
अनुष्ठान में इस सामाजिक साम्य भा र्‌ 


: / हो स्त | हौ हे। 
है । नाईँ के बिना कोई बिवाह सम्पन र ३ | पे 
व-दाह लिए जो पवित्र आग ज़ला ह. 
शव-दाइ के लिए ज के वारा । होगे | ऐकत 
किसके द्वारा ! एक भ्त = लागत | धत, 
ग्म्येन्टि-क्रिया नहीं हो सकती | ६ के दी पैन | एता 
ठन. में सबका महत्व कायम करके यत | रे मे 
दूर करने के लिए समदर्शिता कॉ a a भ सुन 
ट ० कु उष्ण नें हमे बतलाया i | घः 

गया। स्वयं भगवान्‌ रँ 7 
[a प न्ते ब्राह्मणो ड विं | हज 
बिद्याविनय सम्पन |® श्च 
se के च पणिडतां' दरम स 
TE री से भ्रम" ली ता 
पर ्राज अपनी नासम ताला रीज रोने रा] | पाप 
i भूल जातीय धु I 
दिव्य उपदेश को भूः की एक श्रोर से दूरी A Sl E शेप्रियोः 
इस विशाल देश रादि के र ३६ ३ 
प्रदेशों के श्रन्न-जलं, जल-वाई क i {| “ने 


उन 
तो दम मिटा नहीं सकते, 6 न । 
से प्रान्तीयता की संकीर्ण $ ही प्रदेश र्ष 
इमे सोच लिया थां। वग 
पवित्र समभा र न रष 
को जिनके दशन के प दी 


अगर उत्तर की ग्नी परिः 


फो च यसुने चैः योदाचरि सरस्वति । 
र ~ [es 


गदै सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सञ्नियि कुरु | 


/ ज्ग 


जब तक भिन्न-भिन्न तीर्थ का जल इकट्ठा नहीं हो तब 


जा के | किसी सम्राट का अभिष क्क अ i इसी प्रकार 
कक | श के. सभी पर्वत माने गए हैं, र वे पूव के हों चाहै 
है बे पनम के, उत्तर के दों चाहे दक्षिण के । 
३ | रो मलयः सह्यः शुक्तिमानक्षपत्नततः । 
द की रे ्नध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपबता: ॥”? 
के ब सारे देश के प्रधान नगरों को एक्र समान पावन 
छाई | अमा गया । 
रिप बरे | ग्रयोध्या मथुरा साया काशी कांची अवन्तिका । 
ग ग्ा। | पुरी द्वारावती चैव सप्रोताः मोक्षदायिका: ॥ 
हवम इस तरह प्रान्तों की श्रनेकता के बीच इसमें मूलभूत 
लिए  » एकता की भावना स्थापित हुई, जों अराज भी अपने पुनीत 
कीड़ा. प्राव कै साथ हमारी तीर्थ यात्रा की धार्मिक प्रवृत्ति में 
| समा | दमून है । फ्राप्रिकेश मे रामेश्वरम्‌ तक एक ही सांस्कृतिक 
| सौ | त्या साहित्यिक भावना की श्रखणएइ धारा प्रवाहित है। 
हा भाषा के सम्बन्ध में भी हम यही बात पाते हैं | भिन्न- 
त । भिन्न सुदूर प्रान्तों को भाषाओं में भेद होना स्वाभाविक 
| स | है है| पर चाहे काश्‍मीर का निवासी हो चाहे बङ्गाल का, 
" र ।क्‍ का ह हो चाहे काशी का, देववाणी 
| लए एक समान आदरणीय हुई । शिस्प, 
हि ८ आर जातीय उत्सव सब में कुछ ऐसी ही 
| | गो क भावना पाई जाती है । प्रायः सभी कलाश्रों में 
त सी मित्र मित्र जातियों की कलात्मक भावला 
| जप हे 
| ह के चेत्र में तो इस एकता के मन्त्र का: 
२४ भि लत क के प्रभाव ओर अधिक स्पष्ट है। बिसा 
३ हो| त परारद सबको एक उदार धर्म के स्नेह धन 
:] दिया गया है । 
| शभः न ही देवता की वहु संख्या की ओर आय 
न हि पनि गया, तो उनके सामने स्वभाघतः यहृ 


सि दुजा कि किस देउता की 


ज विधेम ।” ऋषियों ने चिन्तन करके 
ए भका 7 । इन अनेक देवताओं को 

दिए बहुधा नभ भिन्न रूप और नाम समझा-- 
पी देवता नी । आयी के विष्णु एक प्रधान 
ना." मे कोई वाराइ की पूजा 
7 की। ऋषियों ने सहृदयता से 
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अंनेकता सें एकता 


: पुरानी शक्ति बहुत कुछ जीणु.शीण दो चली थी । बिदेशी 


पूजा की जाय-- ` 


ः 


विचार करके देखा कि रहा | उनके बिधूए भगवान्‌ ही वी | 
अनाया के बीच आकर वाराइ भगवान्‌ बन गए हैं | इक्र | 
FE वाराह भगवान्‌ विष्णु के ही अवतार सिद्ध हुए । 
आर पाचीन नागदेव तो श्रपनी उदार प्रेम मणियों ने 


समन्वित होकर विष्णु के परम प्रिय आधार शेषनाग ही 
बन गए ) , 


. „ जप भगवान बुद्ध ने वैदिक हिंसा का विरोध करके 
कुछ नए विचार उपस्थित किए तब घर्म की एक नई शाखां 
निकल पड़ी | पर हमने सोच-विचार कर उमे अपने ही | 
विशाल घमं-वृक्ष की एक डाल समभा | इतिदास-प्रसिद | 
सम्राट्‌ हर्षवद्न शिव की भी पूजा करते ये बुद्ध की भी । 
मनीषियों ने दस भ्रबतारों में बुद्ध की भी गणना करके 
मेद-भाषना बिलकुल दूर कर दी | “केशव धृतबुद्धशरीर 
जय जगदीश हरे |? हमारी इसी नीति के कारण हमारे 
यहां के बोद्ध हमसे भिन्न नहीं रह सके, बल्कि श्रपने सारे 
बिद्धान्तों के साथ हममें ही दूध और मिश्रो की तरह घुज- 
मिल गए । इस देश में उनकी स्वतन्त्र पृथक सत्ता के सोप । 
का वास्तविक कारण यही है। 


व « 


जिस समय मुसलमानों से हमारा सम्पर्क हुआ उस || 
समय भी हमारी वस्तु-भेद के भीतरी तत्व को पहचानने | 
तथा उनके समीकरण की प्रतिभा निराप्राण नहीं हो गई ॥ 
थी । माना कि उस समय श्रज्ञान के कारण हमारी वह 


मुसलमानों की बात कोन कहे, हम तो श्रापस में ह्वी लड़ 
रहे थे | पर ऐसे दुदिन में भी हमारी वह पवित्र भावना. 
अनेक साधु संतों की वाणी में फूट पड़ी | उनकी सूक्ति 
भारतीय-साहित्य की श्रनुपम विभूति हैं| इस सम्बन्ध 
कबीर और तुलसी, इन दो महात्माओं का नाम विशेष रूप 
से उब्लेखनीय है । महात्मा कबीर ने निर्भय होकर बाहरी 
श्राडम्बरों का बेतरह खण्डन किया ओर बतलाया कि ने 
हिन्दू सीधी राइ पर थे, न मुसलमान-“दोनों जन 
बिगारिन भाई |? ५ पे 


यदि कबीर ने हिन्दू मुसलमानों के सांस्कृतिक 
के लिये ग्रथक प्रयत्न किया तो तुलसीदास ने रू 
हिन्दू समाज को एक उदार इकाई बनाने की चेष्टा ब 
हिन्दुओं के कलुषित कलह को उन्होंने एकी 
पुरानी नीति से दूर कर दियां | तुलसी ने ह 
मानस चलुश्रों को खोल दिया ्रोर हमें : 


जज f ४०८ 
6 | सेवक राम के हैं । इस तरद्द सदियों के ह को ह 
i बर के लिए तय कर दिया |# आज ७ 
|| a ER वैष्णव , तो पिता को शेव पाते हैँ । 
5 कप विषय सें सभी को अपनी-अपनी रुचि का अनुसरण 
| ने की स्वतन्त्रता है। किसी में तनिक भी विरोध नहीं । 
जते प्रेस भाव पाया जाता है; क्योंकि यह सभी अभिन्न 
इ । भ्राज तुलसीदास जी श्रांदि महात्माओं की चलाई हु 
| २१ उदार धामि क भावना दी हिन्दू परिवारों में व्याप्त है । 
मुसलमानों के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ अंशों में हम 
मही एकत्व-भाव पाते हैं। उधर सूरदास की प्रतिभा से 
। ध्या के रूप में सौन्दर्य का समुद्र उमड़ पड़ा तो इधर 
a लिक मुहम्मद जायसी सरीखे सूफ़ी कवियों के प्रताप से 
} साधारण जनता के दिलों में भी 'प्रेम की पीर? प्रदीप्त दो 
उठी | धीरे-धीरे करके हिन्दुओं श्रीर मुसलमानों का विद्वेष 
` बिहकुल दूर होगया | मुसलमानों में कई भाबुक कृष्ण के 
उक्त बन गए। साहित्य में रहीम ओर रसखान ऐसे ही 
Fs प्रम के माते भक्त मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं | ताज खुले 
६ शब्दों में गा उठी, “हौँ तो तुरकानी हिन्दुआनी हो रहौंगी 
 ह। इस तरद इन दोनों घमो के अनुयायियों में एक ऐसी 
( झलक एकता का भाव उमड़ उठा जिसका ध्यान करके 
। हृदय से श्रनुरागमय उद्गार निकल पढ़तां है-- 
| («दन मुसलमान हरि जनन पर कोटिन हिन्दुन वारिए? । 
इसी प्रकार भारतीय काव्य-क्षेत्र में हम आज पूर्वो 
। भावना के स्ञोत के साय पाश्चात्य. भावना का भी सुन्दर 
| संगम देख सकते हैं | हमारे युग के सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि 
|  ्िश्वावन्ध्य रवि बाबू की कला स्वयं इसं बात का प्रमणं 
। है| हमारी इस समीकरण शक्ति, इस पित्र समन्वथ- 
` भावनां की जय हो ! 


कर [RR र 
/  ग्राज हमारे देश के किसी भी शुभचिन्तक और 
रक को यह देखकर अपार दुःख होगा कि हम हिन्दू 
युषलमान श्रपनी शताब्दियों से श्रित एकता तथा 
करण को परिपुष्ट भावना को भूले जा रहे हैं | श्राज 
| उस कस्तूरी मृग के समान हो रही है जो 
ही! जमनेवाली कस्तूरी को भूलकर यतस्ततः 


EE 3: थे 


एकत्व तुलसी से पहले घूर और 
अ्रध्यात्म रामायण में मिलता 


है: |] : | - Digitized by Arya Samaj Foundation -- and eGangotri 
विश्वचाशी : 


| po: द 
| नै पू भाग Ms 
भार १५ सजा 


चक्कर काटता हुआ प्रियप्राण 
दा ।ग्रयम्राण अबस्य 
जाता हूं । | र 
कस्तूरी सृग-नासि बसतु है 
= ग छा सि खो 
जाते ६ कि आज हिन्धू-मुस्लिम सार 


समाधान इम 


सें तरह-तरह 


में टर ढ़ते-फिरते हैं वह युगों से हमारी परीक्षा, 
के रुप में हमारी ग्रसारला ॥ 
बसा हुआ दे | सदियों से दिन्दू-पुसलमानों कौ जीबन 
महासमुद्र की ओर प्रवाहमान है। हिनु 
मुसलमानों के बीच कुछ कागज कै मान चित्रों पर 
जबरदस्ती देश-प्रदेशों की कृत्रिम रेखाए सांच होई 
उस चिरस्थायी अन्तरात्मा के सम्मिलन में भेर क 
उपस्थित कर सकता। आज श्रशिक्षा श्रोर मोह के | 
कारण इस अटल सत्य को भूलकर हम Ep | 
की कट्टरता, भाषा भेद अधिर, A 
गढ़ पड़ते हैं. श्रौर श्राते श 
वासति 


शाक्त तथा समन्वय सावना 


के लिए बात-बात पर लड़-भ 
पर-प्रेरित मनगढ़न्त कलह को ही जीवन % 


निया एष्व १६ 
पन्नी-अपनी अलग दुनि ४ ` F 


न f रसम्‌ तो कभी उस कगार 
की शतबन्दियों में- तथा निरथ राजि | 
खणड-खणंड | 


बित हो जाते ६' 
कुड्डी कुट्टी काट डालने को लालाविते म के | मन 
के घनिष्ट संसग से हमारे मीस म रे | पाए 
- एकता की उद्भावना होती श्राई है ह सामी ह| वहां 
करने को तैयार दो जातेदैं। ह ववार | सभे 

री संस्कृति, समाज रौर भाषा सब म वो झे | ष ३ 
मी ता बुक है । जि नतो ६ | हद 
अपरिमित प्रभाव पई ` र ाय-सम्यता दै | क| च पु 

, हिन्दुओं की सम्यता विशु आता है, बी हे 
निखालिस मुस्लिम र भ्य की 
की सभ्यता उत होतार दिरा  । 
संस्कृति ने सम्मिलित द हुप-निर्भाण में भ्र ह ह| 
दिला है जिसके वर्तमान ना ही पेग ह्मा म; 
भी कुछु भाग स्वी कार कर ता ब म 
की भाषा में सु gs ए दित मी नही ता 
ः ले | छ; 
जिनके बिना हमारा क र्ण लो 
र मे चित्रकारी का दी उदा ब्दा 5 
कलाओई म॑ | तया ४7 6 


ने भी देशी चित्रः पद्धति 


i Collection. Hariciee 


पवम्बर ११४ | 


कर ली, जो किसी न किसी रूप में आज तक चलती राई 
३। हमारे यहाँ के श्रेष्ठ चित्रकार अउनीन्‍्द्रनाथ ठाकुर 
प्राशय के “शाहजर्दाँ को मृत्यु” आदि कई चित्रों में 
नी प्रभाव स्पष्ट है । भारतीय साहित्य, संगीत, शिल्प, 
रादि के सम्बन्ध में भी यद्दी बात पाई जाती है । 


॥ हि > 
काने हिन्दी साहित्य कातो आ नष्ट हो जाय॒ 
जोह | यदि उसमें से मुसलिम लेरूकों ओर कवियों को निकाल 
पा दिया जाय | 'यदि हिन्दी साहित्य की रा पर हिन्दुश्रों ने 
रामा म | ती को समपित किया तो मुसलमानों ने कबीर के द्वारा 
वनः | हिन्दी साहित्य की श्रनमोलञ सेवा की | यदि सूरदास हिन्दु 
हिलुग्रो, | थेत जायसी का जन्म मुसलमान वंश में हुआ था। यदि 
तनो प | मौराबाई हिन्दू थी तो ताज मुसलमान थी | यदि बिहारी ने 
रत्र | हिदू बंश में जन्म लिया था तो रहीम, रसखान और रस- 
झे ऋ | । तीन ने इसलाम की गोद में शिक्षा पाई थी | यदि हिन्दी- 
मोह हे „ साहित्य गगन में से हिन्दू कवियों को निकाल दिया जाय 
ठ ग । तो पूर्यास्‍्त हो जाता है श्रौर उसमें से युसलिम कवियों का 
री श्राध | बहार कर दिया जाय तो चंद्रोदय नहीं हो पाता |# 
ग्रपते {ग मुतलिम काल की कई प्रसिद्ध इमारतों से भी यह पता 
ती ) सता है कि ददू और मुसलमान एक दूसरे से कितना 
a | श्रषिक घुल-मिल चुके थे | उदाहरणाथ' फ़ौरोज़ शाह ठुगा- 
है gr बारा स्थापित जोनपुर में बाहर का द्वार पट तथा बड़ी 
र व | न स्लिम ढङ्ग की हैं, पर भीतर का बैठक खाना 
3 म सम्भे म के हैं | बङ्गाल की शिल्य-कला 
५ प इद मुसलिम शैलियों के सम्मिश्रण के उदाहरण 
पा # हा है | शुजरात के सम्बन्ध में भी रा बात है | 
i) पुज हे मर की कै इमारतों पर. हिन्दू शेली के 
त ऐर भून ड । pi हिन्वू-मुस्लिम शिल्प-कला के 
| \ हल का i भो हम यही बात पाते हैं | वहाँ 
| अपना हि जिस प्रकार देशी भाषा को 


लया 
। खुले ९ उशी प्रकार वहाँ के देशी कला कौशल को 


हे न दिया । सैयद और लोदी बंश 
की यइ पर नू और मुस्लिम शिल्प कला के 
स प्रक्रिया El चलती रही | बाबर की चढ़ाई के 
लाल थोड़ा ्राघात पहुंचा । पर बाद में 

न | हा हो गया | शेरशाइ के समय की 
हि मुस्लिम दोनों शैलियों के प्रभाव पाते 


इम हि 
प Se 
३३ ° सूयकांत शास्त्र दन्द 


साहित्य का विवेच- 
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हैं। श्रकवर तो समीकरण को इस प्रक्रिया के सरक्षक 
दी नहीं, प्रगति-विधायक भी थे | उनके समय की शिल्प 
कला में ईरानी कला का वर्णु-चसत्कार तथा अलकरण 
है, पर साथ ही हिन्दू कला की नाप जोख तथा सन्त लित | 
कारीगरी भी है | हक 


आधुनिक भारतीय संगीत में भी हम प्राचीन हिन्दू. || 
सिद्धान्तों के साथ कुछ ईरानी, तुकी और अरबी तज भी | 
पाते हैं | अकबर के समय में हिन्दुस्तानी (उत्तरी) तथा || 
दक्षिणी संगीत का सम्मिलन हुआ, क्योकि अकवर और | 
बीजापुर के इब्राह्यम ्रादिल दोनों ही अच्छे संगीतज्ञ थे । | 
दोनों के दरबार में श्रच्छे अच्छे गवैये थे । अकपर के दरः || 
वार के प्रसिद्ध गवैये तानसेन का नाम कौन नहीं जानता। 
रट्टी सम्प्रदाय के प्रवर्तक और निम्पाक मत के प्रसिद्ध सन्त | 
स्वामी हरिदास जी तानसेन और स्वयं कबर के स ! 
संगीत शुरु थे। अकबर के दरबार से बहुत से हिन्दू गवैये / 
सम्बद्ध थे। अकबर के श्रेतिरिक इब्राहीम आदिल ने भी, 
हिन्दुओं की भाषा और संगीत का अध्ययन किया या और 
हिन्दू रीति रिवाजो को श्रपनाया था | इब्रादीस तो लष ° 
सरस्वती के पूजक भी थे | बादशाह शाहजहाँ भी संगीत के | ९ 
संरक्षक थे | उनके गवैयों में से कविराज रामदास तो एक - 
बार सोने से तौल दिए गए ये | रामदास को एक बार हिन्दी | 
के प्रसिद्ध कवि अ्त्रदुरहीम खानखाना ने भी एक लाख 
रुपए का पुरस्कार दिया था। 
पोशाक के विषय में भी इम यही बात पाते हैं । श्र 
बर और उनके साथ अन्य मुगल बादशाह भी कुछ 
ईरानी ढंग के और कुछ हिन्दू ढङ्ग की पोशाक पहनते थे 
हिन्दू पद्धति के श्रनुप्तार माथे पर तिलक भी लगाते थे 
श्राज कुर्ता, पाजामा, पगड़ी, मुरेठा, अचकन, शेएब 
रूमाल, धोती, जुङ्गी श्रादि हिन्दू ओर पुछलमान दोनो 
ही पोशाक में दाखिल हैं | देह्ातों में हिन्दु रौर मुज्ञ 
दोनों की ही पोशाक बिल्कुल एक है। नगरों मे 
मुसलमान दोनों की पोशाक के ऊपर श्रब्र तो युरो 
प्रभाव भी स्पष्ट हष्टिगोचर होता है । हिन्दू भी 
पहनते हैं, मुसलमान भी । श्राज की हिन्दुस्ता | 
इन सभी का सम्मश्रण है। आज नतो हिन्दु 
वस्त्राभूषण अपने विशुद्ध हिन्दू रूप में सुरक्षि 


| v0 


इमारे तोर तरीको, रीति रिवाज भी बहुत कुछ अंशो 
३ एउ हो चुके है। रादा, बन्दगी और सलाम हिन्दू 
मुसलमान दोनों ही करते हैं । रैरान और मध्य एशिया में 
ल्योदारों के अवसर पर इत्रादत के बाद बच्चे माँ बाप के 
|. जूते हैं, परे हिन्दुस्तान में हिन्दू प्रभाव से दै आदर 
5 साथ माँ बाप के पैर छूते हैं। विवाहादि कृत्यों में भी 
बहुत कुछ समरूपता देखने में श्राती है। हिन्दू युतक हो या 
| एपलमान दोनों को ही विवाह के ्रवसर पर “जोड़ा जामा? 
पड्केर 'नौशा? बनना पड़ता है। ओर नोशी? के लिए 
भी दोनों जगह यही लहंगा, वही साड़ी है, वही ओढ़नी, 
बही दुपट्टा है | बारात की सजधज्ञ भी दोनों में प्रायः एक 
ही समान होती है | प्रायः एक ही गीत हिन्दू श्रोर मुघल 
' दातो के घर गाए जाते हैं | वही शामियाना, बद्दी शद्नाई- 
कोनो जगह | हमारे देश के मुसलमान भाइयों की वेत्राहिक्र 
एधा विदेशों में प्रचलित मुस्लिम प्रथा से सर्वथा भिम्न है । 
दाश्तव में विवाह के बहुत से रीति रस्म हिन्दुओं से मुसल- 
गानों ने और मुसलमानों से हिन्दुओ्रों ने लिए हैं । 
| हमारा राजनैतिक इतिहास भी इस बात का साक्षी है 
| कि दिन श्रोर मुसलमानों का जीवन श्रटूट सम्बन्ध में जुड़ा 
श्रा है | हमारे देश का इधर सात सौ वर्षों का इतिहास 


की प्रथककरण्‌ श्रसम्भव है | तथाकथित मुस्लिम काल में से 
दि आप मानसिंह, बीरबल, यशउन्‍्त सिंह, टोडरमल आदि 
को निकाल देते हैं तो क्या उस समय के इतिहास की 
कोई रूप रेखा खड़ी हो सकती है ! इसी प्रकार अँगरेजों के 
आने पर देश के राजनीतिक जीबन पर जो गहरा आघात 
लंगा उससे हिन्दू मुसलमानों की श्राहें एक ही साथ 
निकली | उनका खून एक ही साथ वहा | इस तरह इम 
खते हैं कि उत्थान पतन, सुख दुख सभी श्रवस्थाश्रों मे 
बहुजन के हिन्दू मुसलमानों का इतिहास ग्रभिन्न है | 
आप अलग श्रलग करके श्रविकल, नहीं रख .सकते | 
सात सौ वर्षों' के पारस्परिक सम्बन्ध के आधार पर 
त उस समीकृत इतिहास के दुग को रेगिस्तान के रेत 
के समान चणभर में स्वयं ही ढह जानेवाली 
शील कल्यित विक्षत भावना नहीं भेद सकती । 
में दिन्दू मुसलमानों के सम्मिलित प्रभाव 


| इनके अतिरिक्त और भी कई सन्तों 
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| हिन्द पुललभानों का सम्मिलित इतिहास है | उनमें दोनों 


पड़ोसी को अवस्था के श्रवु 


नानक, दादू , जायसी, रहीम, रसखान. 


Kangri Collection, a 


[ ष्प्‌ ५, भाग ! 


6 
) 


पात्र इमाम हुसेन 


उतनामी सर है रु के क्‍ 
रे मी सम्प्रदाय है, सजू पुर ११ | 8 
तोग भर थौ है h 

जाग ह्‌ शरोर स प 

रस ससय से ड 

प ड सं बहुत पहले एक इरानी झला इ गो 
ता कथा लिखी थौ, जप्त A 

कक SE 


¢ म साकार किया गया है र तिषा f 
ड राफा अली विष्णु के आगामी दख रा र 
९ । बादशाह अकबर तो सवयं सूय को पूजा केशरो 


व्याहार मनाते थे। उम्के गरन्तःपर पेले बर त 


yp |] ff णा i 
रमणियाँ थीं वे राजमहल के भीतर सच्छा | = 

ब रत 
द देवी देवताश्चों का पूजा पाठ जिया करती | हय 
7 रीति रिवाजों का पालन करने में तन्र थी। ता 


चतन्य सम्प्रदाय सें एक से एक मुसलमान वैण हती || ३ 
गए हैं | मुसलसान भक्तों के बनाए हुए भजन हिसू र 

द्वारा आज भी प्रेम से गाए जाते हैं। थ्राज भमु , ६ 
से ऐसे मन्दिर हैं, जिनके निन्नेपधारी (77०७९७१) पह | 
मान हैं और बहुत सी ऐसी महिजदे हैं, जिनके टर 

है । “इंडियन सोशल रिफ़ामरः नामक पत्रिका की py 

, $० की संख्या में एक लेख निकला ह 
ख़ पालनी पहाड़ियों पर श्रवरिथित स 

खों देखे मनोहर दृश्य 

एक हर्य मैंने स्वयं भी अपने नगर 
पोखरे पर के शिवालय के रार पर 


५४ 
2] 
— 


मुसलमान मजदूर श्रद्धासद्वित मन्दिर ४ पे 
श्रोर सह किए नमाज़ पढ़ रहा था। न मो और । [न 
देढातो में बसनेवाले हिन 30 ह | 

| 


बच्चा अपने पड़ोस! के 


कहता और समझता दै। धार मै शी 


हु [ज हुमा 
कहता दै । इतिदास से पूय * 5 र| 


कितने मुसलमान हैं, हे करी नहीं 
नहीं हो रदा है। एके 
सकता 

हम को, धमनियों के सू 
अर्थात्‌ प्राणान्त किए ब्रि 
सदियों से अपना प्रभाव 

तक दिखाता जायगी र कई 
सत्य है कि “खून १ | 


Sr 
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म (Blood is thicker than Water) पानी मात्र का लिए इससे बढ़कर और कोई सन्दैश या कत्तव्य नहीं 
| तो ॥ जासे सम्बन्ध है ते अपने कुचक्र से खून के सुडठ़ सम्बन्ध हो सकता |` हर, 
है र्र स क्रते ग्रस सम्भव ते धर > 
ह नो विच्छित् नहीं कर सकते । सम्भव है | जित हिन्दू धर्म में तेतीस करोड़ देवी देवताओं 
र श हमारा सारा इतिहास हमारी एकता का प्रमाण है। लिए, नागनाथ और सांपनाथ सबके लिए स्थान दै, उसमें 
पिशुने ॥ वीर्य का सस्वस्ध हमारे छाभेद का पोषक है। हम क्या देश की लगभग ग्यारह करोड़ जनता के अत ः 
, < ) जाति है 5 ~ फैग || 
" तिषा हृदुतानियां की एक हो जाति है जिशकी विशेषता अनेक पग़म्बर के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, ऐवा कदापि 
ग्र गे ~ 7५ aS र्‌ ee न्य्‌ ल्ल YR ce j a 
र दो के होते हुए भी हमें संसार के अन्य लोगों से पृथक नहीं हो सकता | देश के इतिद्वास का जिन्हें सच्चा ज्ञान | 
है इती है | हमारा एक ही भागोलिक आधार है, जो संसार है तथा जो जाति को चिरन्‍्तन प्रवृत्तियों को ठीक ठोक ह 
Ra श्रे | ३प्रे देश को अलग करके प्राकृतिक सरक्षण का काम समके हैं उन्हें इश विषय की तनिक भी शंका नहीं झो | 
न करता है। बहुत दिनों से हमारा राजनैतिक जीवन भी सकती | र्‌ 4 
करती ध q क ही छाया प्रकाशा में पिका द 3 
रना द क र छाया प्रकाश वकसित याद भारत के प्राचीन हृषि यों की अनेकता में एकता | 
५ | धाः या से हमारी भाषा भी एक रिवतं i 
ए हा र्‌ [भी एक ही स्थापित करने की, मजहबी मत परिवर्तन करने पर मी 
मो | अपने भाइयों को रोटी बेटी के सम्बन्ध से वंचित, जाति, , 


भक्त ^ सप्रकार जीवन की प्रत्येक दिशा में बद्धमूल हमारी भ्रष्ट, तथा समाज बहिष्कृत न करके समान सस्कृति क्रे के क्र 
3) पुतः | ग हुष् समन्वय भावना हमारे ऊपर के तथा हष्टर रगेदे सुन में उपनिबद्ध किए रखने की दिव्य परस्प को 


ह | gr कोभ लोभ के व्यापार भेद पर मजबूत सौभेन्ट श्रपनौ गरिमा उद्भासित करने को पूरा श्रवसर दिया जाता, ५ 

लय) | हे FR है | वस्तुतः हमारे इस सुदृढ़ समन्वय भाव तो आज कीसी दशा नहीं होती । मुहम्मद साहब रान 

ह | , मै हमारे यहां मजनी कट्टरता कमी टिक हो नही भी के विशाल हिन्दूँ धमे के कोई प्रयुल अवतार एस 

रि / श्रमी कुछ ही साल पहले श्रत'्य दिन्द्र शौक से मदतमा या देवता बन गए होते । जिस हिन्दू धमे ने सारे | 
दूँ र 


बरी | जिए के समारोह में शामिल होते थे, ताजिए बनवाते चे. दिशेने को# एक नीड़ बना लेने का उज्वल दश 

| | ह उप श्रवसर पर ब्रत आदि किया करते थे। इसी ` स्थापित किया: हे, उसका इसमे कुछ बिगड़ नहीं जाता 
नदा br बेरी मुसलमान जनिय श्रद्धा से विधिपूर्वक छठ? और न मुसलमानों का ही कुछ निष्ट हो जाता | मन्दिर 
रं | भ थीं । ये दोनों बातें अब भी देखने में श्राती मस्जिद बन जाते और सस्जिदे मन्दिर । 
दए प्‌ रे नीति से काम लेनेवालों की करतूतों के कारण मैं समझता हूं कि आज यदि हम उस परम्परागत । 
| भ | 5 कौ भावना हमारे घरों में भी प्रवेश ऋण की भावना को उद्दोक्त करने पर तुल जायं तौ हम 
रा दरी र की बात जाने दें, मेरे ही घर में मेरी सारे दंगे फसाद धीरे धीरे करके दूर हो जाये । फिर न. 


है | हिः ते 
एक पं रीत हुए भी सूफी मत को और मे गं 5 73 
॥ अ | ण । मानती थीं और मेरी एुछलमानों को हिन्दू बनने के लिए शुद्धि कराने को | ज 


द | परतु , में यथेष्ठ प्रेस रहा | दो शौर न हिन्दुओ्रों को मुसलमान बनने के लिए तब 
था व| ११ ध शिक्षित कहे जानेवाले मजइब के कुछ MNS 
i) हिरत ने मारी. इत समन्वय शक्ति को. छररत हो और न पाकिस्तान से भिन्न कोई दिनुस 


हो । तमाम हिन्दुस्तान खुद ही पाकिस्तान या प्‌ 
हो जाय जिसमें इस्लाम भी सुरक्षित रहे रौर दिन 
है जितना भी हो इह = फूल अपनी स्वतन्त्र सत्ता खोए विना एक साथ 

भेह ल रकता की भव्य कि 00 एक मनोइर माला के रूप में परिणत हो जाय । | 
ता है| हे देम इत समय उसे सजग करने की 5 में आंज जैसे कोई राम की तो कोई कृष्ण को, 
तिमा चित शिक्षा द्वारा समन्वय की उस शिव की तो कोई शक्ति की उपासना करते हुए 
ता क म करके जनसाधारण में उुलचैन से दिन बिताते है उसी र ह हौ ' 
६ जगमा देने की ज़रूरत है । मैं - में कर त रोर 
मव में हमारे नुव के 


es OE 


र्फ _ धक्का पह 
[ny हा 
A हैफिर भी बह हमारी चिरकालोन 


|" तक दबी 
| "उभा दभी रह सकती है १ २ CO eet 
र उर हर [जनेतिक दांव पेंच 


पड MN 
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। 3 ~ ड ? भार १ ४ 
उर से बाप हिन्दू दो, तो मा इुसलभान, बेटा वैष्णव हो, के लिए इल हो जाय-तथा ह हिः 
|| तो बहू इताई। मजहब केवल व्यक्तिगत विचारों का अमीर सिनाई का बह न के कोर कु . 
विषय हो । जिसे पूरत्र जाना हो वह पूरब जाय, जिसे ` उठेः-- गीत न यु 
पह्छिम जाना हो वह प्छ जाय--निविन्न, निर्भव, खुदा खुदा न सह राम-नाम कह है | 
` ्ररोकटोक | पर देश एक रहे, राम एक रहे--श्रखंड, अथवा उसी तज़ पर त 
आविस्डन्ञ ! इस तरह श्राज की एक विकट समस्या सदा न रास-नाम सही हम रहीम कह हेने | | 
काणं 
उततर 
अपने पथ की धूलि से ! £ 
~ | 
श्री छोटेलाल भारहाज | द 
मेरे पथ की धूलि ! कहो तुम मेरा भार संभाल सकोगी ? | 
मेरे रोम रोम सें जब चलता होगा जगत निरंतर 
ज्वाज्ञा--ण विगल चार होंगे, अमित संघर्ष मचा होगा, 
.पग पग पर नश्वर जग की दार जीत के श्रविरल क्रम से 
नश्वरता के प्रहार होंगे, जीवन-च्षेत्र रचा होगा, 


अजित विजित के प्रलय कात में 


विचलित होगे चरण कहो = 
रचना - द्वार संभाल सक्रोगी ? 


तब तुम पदचार संभाल सकोगी ? 


कण कण शूलों के' ब्यूहों से युग युग के उडते पछी 

आहत मन निराश होगा, - इस क्रांति काल में a दंग, 

घोर घटा के घन गजेन में: तलवारों कौ 
क्षण तम, क्षण प्रकाश होगा, नत--उठ उठ उत्त हे हा 


सु पड़ेगा अंधकार, मन संभाल स^ 

का संचार संभाल सकोगी १ तव ह 

का 

शान्ति दूर कर महदा क्रांति जीवन चेत्र, जगव हं की 

वीणा में झूम रही होगी, आदि और श्रवसा * 

 कुचले उर में ज्वाल जला-- मानब दिन नहीं 
न गई परिसा / १ = पा 
मां खुत को चूम रद्दी द्ोगी, म र अंतिम भी | 
`कस्परित होगा कवि का स्वर र ह संभाल एत 

तब कहो सितार संभाल सकोगी १ डंग 
| चढ़ा 
गे कवि, कवि के पीछे में म यह [ वाहक १ 


कर 


तंन के 
पीछे जग होगा, जब परिव से युग-गा्ईक ब 
रे - व्र 


iO lenin 


k 
\? 


{|| 
१! 


` |, हय ऊपर दि 


| प्रा में ध्वनि-परिवर्तन क्‍यों होता है, भिन्न भिन्न 
| ; ता मैं इस परिवर्तत के अलग श्रलग निवन क्यों हैं, किसी 
| दल विशेष में ये परिवर्तन कम और धीरे धीरे क्यों होते है 
और कभी श्रधिक और शीघ्र क्यों होते हैं ! इन प्रश्नों के 
उत्तर मात्र से दी हमें भाषा में ध्वनि-परिवर्तन के कारणों 
का समुचित ज्ञान ही सकता है | 
| ध्वनि-परिवर्तन में जलवायु का प्रभाव :--प्राय: 
कह कहा जाता है कि जिस देश की जैती जलवायु 
| होती है वेसा ही प्रभाव ध्वनि पर पड़ता है--यदि 
| डोई देश पहाड़ी है तो उसके जलवायु के अनुसार 
घनि में कठोरता श्रा जावेगी, उसी प्रकार ठंडा या 
` तत देश होने से ध्वनि कोमल हो जावेगी | इसके उदाइ- 
। ए मौ दिये जाते हैं। कहा जाता है कि लेकोनिया की 
हाई जलवायु का प्रभाव डोरिक भाषा की ध्वनिः की 
ठता में दिखाई पड़ता है जब कि एशिया-माइनर के 
अुदरतट की सम जलवायु का प्रभाव आइनोनियन भाषा 
के कोमलता सें पाया जाता है। इसी प्रकार हमें यह भी 
जाता है कि ग्रेट बिटे न में कोहरे की अधिकता 
| ८ निवासी अपनी भाषा के स्तरों के उच्चा- 
ना नह कस र हैं। इससे उनकी 
| रत हुई ह शा की भाषा की ध्वनियों से कुछ 
सै व स्वरूप यह ध्वनियों में परिव- 
| ऐश जावा ३ कि ह & लागू नहीं होता i प्राय: 
तान्त विपरीत र लवायु बाले प्रान्तों में ध्यनियों 
| पेते है जहा 5 कास a है और ऐसे भी उदाहरण 
| अ परित दी _ वायु भिन्न होने पर भी एक ही सा 
[ है । 
में ये हुए. नियम में अपवाद श्रा जाते 
| त ङ RGN का कारण मुख्यतः जल- 
| जज मजी भाषा में अनेकों क्लिक (click) ® 


| पदि भाषा 


| + > 

र ह्मे साधा ल 

/ ने रेण बोल चाल में फेफड़ों से इवा बाहर 
का मर स ले ज 


गय ध्वनि उतपन्न करते हैं । परन्तु फेफड़ों में 


= ` णते 

कष भि को भी ध्वनि उत्पन्न द सकती है | इस 
को । शो में क्लिक? कहते हैं । क्लिक के उदाहरण 
हे ही थोड़े हैं निग्रो जातियों में ये 


कक 
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! ध्वनि-परिवतेन के कारण 


श्रीमती चन्द्रकुमारी वर्मा एम० ए० 


ध्वतियां श्रा जातीं। परंतु सचाई यह नहीं है अतः यही 
प्रतीत होता दै कि जलबायु श्रौर ध्यनियों के विकास में 
मूलतः कोई बिशेष सम्बन्ध नहीं है | 
उच्चारण-अवयय को विभिन्न बनावट के कारश | 
ध्वनि परिवर्तन : 
कुछ विद्वानों का विचार है कि उच्चारण-अवयव की | 
विभिन्न बनावट के ही कारण ध्वनि परिवर्तन होता हैं परन्तु | 
यह बात भी पूर्णतया ठीक नहीं | यद्यपि कभी कभी यह भी : 
देखा जाता है कि अवयव में कोई विशेषता ्रा जाने के । 
कारण ध्वनि में परिवत न आ जाता है, जेते दातो, ्रोठों | 
शर जीभ की विशेषता से तत्सम्बन्धी ध्वनियां परिवतित 
हो जाती हैं | श्रसम्य जातियों में ले।ग सामने के दांत तड़वा ” 
डालते हैं, ओठ कठवा देते हैं या उनमें ज़ेबर लड़का | 
लेते हैं जिससे इन अवयवों से सम्बन्धित “नियो में परि । 
बत न श्रा जाता है जे! इछ रिवाज के इट जाने पर भी 3 < 
बचा रह जाता है | | 


उच्चारण परिवतन भी ध्वनि परिवर्तन का एक 
कारण है :-केवल यही नहीं है कि बहुत से व्यक्तियों के 
ही उच्चारण में भिन्नता होती है बल्कि एक ही व्यक्ति के 
उच्चारण में उसकी मनोदशा और काल के श्रनुप्तर 
अन्तर आ जाता है। धीरे घौरे यह अच्तर स्थायी 
घारण कर लेता है र पढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है। | 
जैसे आरम्भ में बच्चे उच्चारण करने का प्रयत्त करते. 
हैं और इस प्रयत्न में वह बहुत से अशुद्ध उच्चारण + 
करने लगते हैं | यद्यपि बहुत से शुद्ध कर दिये ज 
परन्तु फिर भी जो थोड़े से बच जाते हैं वे उसी 
कुटुम्ब श्रौर समाज में प्रचलित हो जाते हैं । प्राय 
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह श्रन्तर इतना कम | 
कि पता ही नहीं चलता; लेकिन कई पीठ़ियों बाद | 
अन्तर स्पष्ट हो जाता है । डे 
उपयु क्त बात अंशतः माननीय है। 
ऐसी भी होती हैं जिनमें '्यनियाँ बघो' क्यो 
तक्र एक ही रूप में चलती हैं रौर उनमें परि 
है वि के. 


¥ 


छत 


| | । ४१७ 


धरि परिवर्तन में ऐतिहासिक ओर सांस्कृतिक प्रभात 
जद प्रभाव कहां तक पड़ता है इसका अन्दाज़ा लगाना 
कठिन है। ऐसी भाषा जो श्रन्य भाषाओं के सम्पक में 
| दों ग्राती है अपनी विशेषता सदैव बनाये हे हे 
। क्रिन्ठु ऐसी भाषा जो दूसरी भाषाओं के सान्निध्य आती 
है वह उतके गुण दोषों से प्रभावित हो जाती है और 
` उसकी ध्वनियां परिवतित द्वो जाती हैं | 
एक पराजित देश पर श्रवश्य विजयी देशों की भाषा 
का प्रभाव पड़ता है--अतः ध्यनिर्या भी प्रभावित होती हैं 
और क्रमशः परिवतन श्राता जाता है जो कुछ समय पश्चात्‌ 
भली भांति दिखलाई पड़ने लगता है । 

भारत में अंग्रेजों एवं मुसलमानों के आने के कारण 
4 हिन्दी पर उनकी भाषा का अवश्य प्रभाव पड़ा है--अतः 
भारतवासियों की ध्वनियों में भी वही श्रसर दिखाई पड़ता 
है | दिल्‍ली के निकट के लोग ज फ़ क गश्रादि व्यंजन 

 श्रब साधारण रूप से प्रयोग करने लगे हैं । 

 सेनग्रौर पुतंगाल के बिल्कुल पास पास होते हुए 
भी जितना प्रभाव पुतंगाल पर लैटिन भाषा का पड़ा 
| उतना स्पेन पर नहीं | यह भी सांस्कृतिक सम्बन्ध का एक 
' उदाहरण है। 


कुई भाषाओं का सम्मिश्रण 

 'ध्वनि-परिवर्तन में इसका श्रधिक प्रभाव पड़ा है | कभी 
' कभी समाज श्रौर संस्कृति का जिस प्रकार बिकास होता है 
ठीक उसी तरह भाषा का भी विकास होता रहता है। और 
हमिशः ध्वनियों के परिवर्तन में असर पड़ता रहता है। 
जनता के सामाजिक श्रौर संस्कृतिक जीवन को प्रभावित 
करने वाली शक्तियां बहुत-महंत्व की हैं किन्त भाषा सम्ब- 
धी इन शक्तियों का मह्त्व बहुत स्पष्ट नहीं है । 

` जैसे हिन्दी भाषा की ध्वनियों में अरबी, फारसी, अग्रेजी 
के सम्मिश्रण का अधिक प्रभाव पड़ा है और उदू 
के नई भाषा ही चल पड़ी है जिसकी कुळ ध्वनियां दिन्‍्दी 
[ की होती हुई भी हिन्दी से कुछ विभिन्न हैं | 


के साथ ही किसी बच्चे के उचारण अवयव भी 
र प्रौढ़ होते हैं |इस कारण इसका प्रभाव 


07९) पर आवश्यक रूप से पड़ता 
(ण स्वर बच्चों के स्वर से सुनने 
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है 
( १४ ५, भाग (०0, पं 
वही च्य हि नहीं निक त्ती मे 
ड हे तन नहो नि “सत | ग्रत; उनमें अपने ५ 
ज़ार देना पड़ता है। शे हे 


एक पीढ़ी की ध्वनियां जितनी कठोर 


बचे रु उ 

बच्चों की ध्वनियों पर आता है | बच्चे हा या 

उन कठोर ध्यनियों के अनुकरण का मी i 
( 


फनतः दूसरी पीढ़ी में कठोरता पह 
अवस्था से अधिक आ जाती है। यह षर पोह ञ 
पौढ़ावस्था को प्राप्त करती है तो उसकी सा 
पीढ़ी की प्रौठ़ावस्था की ध्वनियों से ढोर हो जा क्‍ 
है क्योंकि एक तो वह कठोरता का अनुऋरण इर छोर 
दूसरे उसके ध्वनि अवग्रव स्वयं आयु के कारण शर 
कठोर होते जा रहे हैं। तीसरी पीढ़ी की धनियां शौ 
कठोर हो जाती हैं। इस प्रकार छंत्तार को सारी भागों 
प्रारम्भ में जितनी कोमल थीं ्राज वे उतनी कमत की | 
बची हैं--ओर क्रमशः अपनी कोमलता को खो रही है|.“ 


परिश्रम की कमी | | हि 

जब मनुष्य कठिन श्रौर संयुक्त श्रक्षरों को जोई | 
चेष्टा करता है या व्यर्थ की ध्वनियों को हटाने बा | 
करता है या अपने उच्चारण श्रयत से शरारिम ड ' 
लेता है तब भी ध्यनि परिवर्तत हो ज़ाता है | A. a 

ध्वनि परिवर्तन के परिश्रम की कमी मल का र 
पाणिनि इसे 'मुख-सुख? की संज्ञा दते ह i | 5 
के साथ ही साथ यह भौ ध्यान में रखना चादि ; 


ली पीढ़ी कौ षु 


| वकृत 
जाता 
॥ 
नते 
साम 
हसे 
। श्रतुकः 


पमी 
ज्ञाय 
बात शीघ्र और सरलता से समझ में श्रा २ नो | उस 
यदि यदव कारण बिल्कुल ठीक उ Fe 
आपा एक ऐसे स्थान पर पहुँच न नेग | | | षी 
के करास स्थगित | 
कमी के कारण उसका वि bE ह 
{ 
वसाव | 
Po व्यक्ति विशेष या व्यर्फिय A व प | जे 
एक रर कठोरता ५६ „ | पे उच्च 
की रफ्तार, श्रावाज, ल hr Fd 
है | शीघ्र बोलनेवाले के आ ख न 
और बात छूट भी जाएगी ज ९. 


ही परिवर्तन के 


हु चलकर य॑ 
लेगें और ्रागे श्रध्थिर रहता 


परन्तु स्वभाव ऐसा तह 
कोई नियम बनाना उचित श्रौए र 
देखते हैं कि प्रायः एक ग 5 
मनुष्यों की ध्वनि की द 
तरद्द एकदम भिन्न स्व ई 


| Ls 
कप | रु्रण'ग्रदि 
प्रभः | (ह्म को देख कर अनुकरण करने की इच्छा द्रोती है 
ल पेत दी प्रकार भिन्न या नये उच्चारण को सुनकर बही इच्छा 
कतेध „वृत्ति जात दोती है । एक समाज में या समूइ में जो 
। ह, | जारण एक रोब दाव वाले व्यक्तिया व्यक्तियों का 
ही अ | जाह उसके श्रनुकरण करने की चेष्टा ग्रन्य लोग 
मा पलो | इले हैं| यदि सफल हो जाते हैं तो अन्य लोग भी 
हो जाती उक करते हैं | अतः परिवतित ध्नियों का समावेश हो 
(रही शौ | जता है। 
ए शरध परन्हु बहुत से विद्वान इस कारण को भी ठीक नहीं 
बा ओ! | पत्ते | उनका कथन है कि कई देशों से जहां श्रनेकों 
भाषाएं शमाजिक समूहों में कोई भी सम्बन्ध नहीं है वहां भी एक 
मत 


है पे विकास करीब करीब एक साथ ही दिखाई देते हैं 
ह (~. लोकि यह सुधार तथा तबदीली मूल से ही है फैशन की तरद 

। श्रपण द्वारा नहीं । और यह दबदीली समान कारण से 
न्न ल व्यक्ति को साथ साथ अनुभव होती हैं | इसके अति- 
एक यह भी प्रश्न उठता 


बा है कि उन अगुग्रा व्यक्तियों या 
[वेश | को कहां से यह ज्ञान विशेष प्राप् हुआ जो अन्य 
। भक्ों द्वारा अनुऋरणशील हुआ | 
बात ै। | एएम्प परस्परा 
पं म र भनि परिवर्तन और उसकी तरति कुटुम्ब के वंश गत 
हि क है श्र्थात्‌ शारीरिक बना ओर स्वास्थ्य= 
| ` बाते जो एक व्यक्ति अपने पूवंजों से लेत है वे 
त र म राती जातो हृ । 
F म अब पर निर्धारित समानता सदा पूर्ण नहीं 
। +म्न्धित परिवर्तनों के मुख्यं तीन कारण हैं 
। द्य प्रभाव 
उब पेक्ष व्यङ्ति ˆ 
ह | गा i के श उच्चारण स्थान मूल-ध्वनियों से कुछ 
भरी ह भच के | यह अलगाव प्रायः उसके माता पिता 
रई {| ) उ्चारण न ह ही होता है क्योंकि माता पिता 
| | भुकाव र भेचपन से ही बराबर सुनता रहता है। 
#| पक उ Ee ओर होता है यदि उसी श्रोर श्रागे 
व्यक्तियों “नें की प्रवृत्ति उसके अधिक सम्पर्क में 
शी हो तो वह फ्ुकाव और बढ़ जाता 


हे थे नेश पर फिर पड़ता है और ध्वनि 
ह = (९ पड़ने लगता है| 

रिण सदा अपने मूल-स्थान से हृट- 
` `पा देखेगा यदि उसे कोई ऐसा ब्य 


Sh OGO5 li ublicD 
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भाषा मं ध्वनि परिवतन के कारण 


जिस प्रकार नये फैशन या नये कपड़ों को या नये ४ पोल़च्चे का कुकाव आगे को बढ़ जायेगा किर यही हर 


, र इसमें रामायण के भित्त-चित्र भी बने हुये हैं | कम्जुज का 


मिल गया जो इ” का उच्चारण कुछ आगे बढ़ा कर करता ह | 


“इ? उच्चारण करने का प्रभाव उसके वंश पर पड़ेगा । 
सुख सुख 

बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने को सुख देना 
चाहते हैं | वह जीवन की अ्रनेक बातों के साथ साथ उच्चाः 
रण म॑ भी मुख को सुख देना चाहते हैं । 

जैसे समस्तः 2१ करिय ध्वनियों का उच्चारण जीभ | 
की नोक को उलट कर उसके नीचे के दविस्से को कठोर तालु | 


पृष्ठ ३६८ से आगे . , 
थे। मन्द्र में एक के ऊपर एक तीन भाग थे जिनपर 
शिव की मुखाकृति के कई ऊँचे शिखर बने हुये थे | इसके || 
बाद की सदियों में यददो की सबमें महत्वपूर्ण बात बौद्धघम )) 
की महायान शाखा का बढ़ता हुआ प्रभाव था | पहले उक्ल 
कविन्द्रारिमातान जैसे राजमन्त्रियों की ्रास्था प्राप्त हुई | 
किन्तु-बाद में कम्जुज के राजा भी उसके अनुयायी बन 
गए | कम्जुज का सबसे पहला बौद्ध शातक सूयत्रमन पहला 
(११वीं सदी के प्रारम्भ में) था। किन्तु सूर्यवर्सन के 
बौद्ध धर्म में शिव की भी जगह थी। उसका गुरू प्रसिद्ध 
शैत्र मतावलम्बी योगीश्वर पणिडत था। सूर्वरमत दूसरा | 
जो शरवीं सदी के प्रारम्भ में गद्दी पर बैठा दुनिया के | 
सर्वश्रेष्ठ धर्मस्थानों में से एक 'श्रज्ञकोर वाट” नामक मन्दिर 
का निर्माता था | यह “नगर मन्दिर” विष्णु का मन्दिर है 


ह 


अन्तिम मद्दान शासक जयवमन सातवां था जो १२ वीं सदी | 
के आख़ीर में कम्बुज पर हुकूमत कर रहा था । इस नरेश 
ने श्रनास, बर्मा और मलाया प्रायद्वीप के उत्तरी भा 
अपने अधिकार में कर लिया था। किन्तु बाद में 
कम्बुज पर एक ओर से सायम बालों ने और दूसरी. 
अनामियों ने हमले शुरू किये तो कम्बुज की सत्त 
लगी । ५ 
तमाम उल्लेखों से पता चलता है कि कम्बुज में पृ 
तरंद हिन्दूधम फैला हुश्रा था | राजा, रानी, सांस 
पुरोहित सबके संस्झत नाम थे और दरबा 
संस्कृत में ही मिसल लिखते थे । ब्राह्मण पणिडत राज 
को संध्कृत में ही गणित; ज्योतिष, अ्रष्टाध्यायी, 
की शिक्षा देते थे। यशोब 
क्ष जैसे 


| ङस्य भाग के निकट छू कर किया जाता है | परन्तु सुख 
` आरञ्राराम चाइने बाले व्यक्ति हत्तमें कष्ट का अनुभव 


FR 


` ब्रिभिन्न देश के माता पिता 
चच पर उनके माता-पिता के स्वभाव का, रोगों का, 
` (दतत का, बोलने आदि का प्रभाव बहुत पड़ता है। 
` उद किसी बच्चे की मां एक देश की हुई और पिता दूसरे 
| तो उस बच्चे पर दोनों का प्रभाव पड़ेगा-इसी प्रकार 
` उच्चारण पर भी प्रभाव पड़ेगा और बच्चे की ध्वनि दोनों 
न्न रहेगी । 
जैसे यदि किसी वच्चे का पिता भारतवर्ष का दै ओर 
इंगलेड क्रीतो उस बच्चे पर दोनों का प्रभाव पड़ेगा- 
| रौर बह हिन्दी को कुछ ध्वनियों का ठीक से उच्चारण 
| कर सकेगा जैसे हिन्दी के “नऋ को वह “तर? कहेगा-- 
र्‌ धनि परिवर्तित हो जावेगी । 
` इस्ती तरह थह ध्वनि परिवर्तन उधक्रे वंश में चलता 
रहेगा। 
| तेप में ध्वनि परिवत्तन के ये ही संभावित प्रमुख कारण 
इन कारणों का क्रियात्मक प्रभाव भाषा पर धीरे धीरे 


ation Chenpai and च 
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पडता हैं। भाषा धीरे धीरे बदली 


करते हैं और जीभ को पीछे से इटा कर ज़रा आगे लगा परन्तु ऐतिहासिक परिवर्तन बहुत ही धीमे २ 
जीभ को बिना उल्टे ही 'ट' कहते है। जो व्यक्ति और निश्चित परिवर्तनों में लगभग ५७२ है ऊ 
दा ग्रारामतलव है वह और आगे की तरफ जीभ के बीच का समय लगता है । इतनी रतान र 
जया अतः 2? की ध्वनि में परिवर्तन श्राता जायेगा कुछ ध्वनियां परिवर्तित दिखलाई पहने दा 

र यही उके बंश में चलेगा | इसी. प्रकार श्रन्य ध्वनि वेदिक ओऔ? आज के उच्चारण से भिन्न आउ! की त 

बद्ल जाती हैं| देता था अब वह स्पष्ट दूधरा हो गया है। गा | 


कप Cie 
परित्रतनों का अध्ययन बड़ा ही कठिन है क्योंकि भा ष 
व्वन्यात्मक रूप ठीक ठीक पहले लिला नहीं जा छा 
था | लिपि के अक्षर ध्वनि से बहुत ही श्रा दते है ३ 


तो ध्वनि के एक सामान्य रूप के द्योतक़ हैं। चेते वैद | 


“श्रौ? और आज के ओर! के लिपि चिन्ह दो नहीं बगाए 
जा सकते | इस कारण ऐतिहासिक परिवततों का ग्रथन 
बड़ा कठिन है! 


दो पाता | , 


ज के विज्ञान ने एक मशीन “कीमोग्राप बनायी है| | 
बिल्कुल सहँ ढंग सेका | 


इससे अवश्य “वनि? का अंकन 
पर हो जाता है। परन्तु ध्वनि 
अध्ययन इस यन्त्र को सहायता से ज् 
पांच शताब्दियों बाद की पौढ़ियां केर 5 
नहीं कर सकते | 


परिवर्तन के इति 
जतना श्रागे राते वतौ 


रिवर्दन दो ह E 
परव न्व 3 
रवतन तो देश वदेश की यात्रा करने मे र भो 


वैदिक प्रातिशाख्य ग्रंथों में छ | 

समय की ध्वनियों का विवरण मिलता श्रवश्य है पल | 
Ly E4 

उससे ध्वनि परिवर्तन का इतिहास पूणंतः स की | 


ती हैं उठता | 


“ गीत 
श्री शीतलासहाय श्रीवास्तव 


लोहित है प्राच्य गगन । : 


भाषा वा 
[सङ्गा | 


त है। दे | 


पे वै 
। बनाए 


रध्य | 


मंग 


है पतु | 
छ न | 


बायो रै। | 


से 
तहास 


[ते वाती । 


[ता 


व्र | 
| ` 


aii 


श्राज़ाद दिन्द फौज 
के श्रफ़तरों के मुक़दमे 
के किलिले में पिछले 
पहने दिल्ली से एको- 
शियेटेड प्रेस के नुमाइन्दे 
ने जो बयान भेजे हें 
उनमें इस बात का भी 
जिक्र किया है कि-- 
“्राज़ाद हिन्द फौज के 
श्रफसरों का यह मुकदमा 
श्रपनी मिसाल में उस 
मुकदमे से मिलता है जो 
हन्‌ १८५७ में बहादुर- 
शाह के बगावत करने 
के वाद दिल्‍ली के बाद- 
शाह बनने पर चलाया 
गया था और जिसमें उपे ज 
ज दिया गया था |? 
इतिहास की निगाह से F 
झेनी के साथ दिल्‍ली 
४ सुलहनामा नहीं 
अपने को कभी कर 
रेज़ों को अपना अ 
भंग सम्राट के 
पनी तिजारती को र 
पूत वे गोरह मे 
ee 
नरस से ले 


| पुलिस 
[र के द्‌ः 
शान र्‌बा 


दाब बजा 
| र्‌ गव 
. $ 


पुरेर 


हुश्रा 
पनी 
धराज 


लाता था 


चर-जनरल 

एः रासः? 
| शाहृ्रालम ने 
fi दिवे ल, बिहार 


सेके बाद तर 
भ ने दिल्‍ली सप्राट के दरबार में 
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नम भर की सज़ा देकर रङ्गन 


एसोशियेटेड प्रेत का यह बयान 
मलकुल ग़लत है। 
के किसी भी बादशाह का एक भी 


स्ट इणिडया 


जिसमें दिल्‍ली के किसी सम्राट 
की प्रजा कहा होया कभी 
स्वीकार किया हो । 


फमानों द्वारा ही अज्धरेज़ कम्पनी को 
या बनाने के लिये कलकत्ता, मद्रास 
जागीर मिलीं थीं | उन जागीरों के लिये 


बराबर ख़िराज़ देते थे और 


केर छोटे से छोटा तक जो अरङ्करेज़ 
२ म॑ जाता था वह बाक़ी दरबारियों के 


सम्राट को नज़र पेश करता 


गह पर अदब के साथ खड़ा रहता था । 


की सुदर में “दिल्ली के बाद 


( यानौ खास नौकर ) ये शब्द 


सबसे पहले सन्‌ १७६५ में 
र उड़ीसा की दीवानी के 
हैं तरह की साज़िशों और 


RY, RRA IF 2 


“फिद्वि-ए- खास” 


सुन्दरलाल 


अपनी ताक़त को बढ़ाना | 
शुरू किया । हाला कि 
हिन्दुस्तान में रहने बाले | 
कुल अज्ञरेज् अपने तड | 
दिल्ली सम्राट की प्रजा | 
कहा करते थे पर वे | 
सम्राट को अपनी सुट्टी में 
रखना चाहते थे | सम्राट | 
शाह आलम ने इन: 
परदेशियों की गुस्ताख़ी से | 
श्राज़िज्ष आकर साघोजी | | 
| सींधिया से मदद चाही | ` Bs 
माधोजी ने दिल्ली ” 
आकर फिर से अ्रङ्करेज्ञं | 
के बल -को घटाकर 
दिल्ली सम्राट की अमली 
कूमत कायम की | उसने राजधानी तथा आसपास के 
इलाक की फ़ौजी हिक़ाज़त का भार मराठे सैनिकों के / 
सुपुद किया | सम्राट शाहञ्रालम ने इस मौक़ पर माधोजी | 
की तारीफ़ में एक फारसी नडम में लिखा था-- 
माधोजी सींधिया फरजन्द्‌ जिगर वन्दे मन 
हस्त मसरूफ तलाफ़ी ए-सितमगारिए मा| 
कम्पनी ने मराठों की इस बढ़ती हुई ताक़त को अर 
कुचलना ज़रूरी समझा | यह दूसरे मराठा युद्ध का ब 
था | जनरल लेक ने कम्पनी की श्रोर से एक इक़रारन 
लिखकर अपने दस्तख्नतों से शाहृश्रालम के सामने 
किया, जिसमें कम्पनी ने शाह आलम से यह वादा किया 
कि हम पूरे मुस्क पर आपकी पुरानी अमली हुकूमत कार 
करने में मदद देंगे अगर आप मराठों को दिल्ली से. 
कर दें। श्रमागा, निबल श्रौर भ्रदूरदर्शी शाइ्ालम | 
अंग्रेज़ों की चालों में आ गया । और शाइआलम की इज्ञा 
ओर मदद से ही श्रङ्गरेज़ञों ने सन्‌ १८०४ में मराठो को 
से बिदा कर दिया | इस पर श्रङ्गरेजों ने श्रपने त्त 
की वफादार श्रौर फ़रपाबरदार प्रजा ज़ाहिर किया औँ 


a 


ताक़त श्रौर उनके मुकाबले में अपनी कमज़ोरी की हक 
दिल्‍ती सम्राट और उसके ऊपरी मान को क़ायम रखना और 

` अपने को सम्राट की प्रजा ज़ाहिर करना ज़छरी समभते थे । 
दिल्ली सम्राट और उसके भला चाहने वालों को सबसे 
पदले भ्रङ्गरेजों की नीयत पर शक तब हुश्रा जब लाड 
वेल्जली ने यह तजवीज़ की कि सम्राट अपनी राजघानी 
लाल किले से हटाकर पुद्धेर के क़िले में ले जायें। बूढ़ा 
शाह ग्रालम इस तजवीज़ को सुनते ही गुस्से से भर गया। 
लाड वेल्ज़ली को श्रपनी तजवीज़ वापस ले लेने में ही कुशल 
दिखाई दो | इसके 'बाद ही सन्‌ १८०६ में शाहब्रालम 
चल बसा | 
; शाह श्रालम के बाद भ्रकबर शाह्द दिल्‍ली के तख्त पर 
3 बैठा | इससे पहले सीटन दिल्ली में कम्पनी के रेज़िडेन्ट की 
है" f स्यत से रहा करता था । सीटन जब कभी दरबार में जाता 
' या तो नीचे द्रजे के एक हिन्दुस्तानी दरबारी की 
तरह सम्राट के सामने बाक़ायदा सलीम, कोरनिश और 
मुजरा? किया करता था श्रौर शाही खानदान के हर शश 
| की तरक़ मुनासिब इज्ज़त दिखाता था। सीटन के बाद 
_ चाह्स भेटकाफ़ रेज़िडेणट मुक़रर हुआ। मेटकाफ़ ने फ़ोरन 
6 अपने ग्रङ्गरेज मालिकों के हुक्म से सम्राट अकबरशाह की 


(2 


| a, : 


करनी शुरू कर दीं जिससे सम्राट और उसके वफादार 
दरबारियों के दिलों मे शरड्रेज़ों की तरफ नफरत बढ़ गई | 
; जनरल लेक ने सम्राट शाहअ|लम को जा इकरारनामा 
लिखकर दिया था उसकी शर्ते” को ग्र तक पूरा न किया 
शा था। सम्राट अ्रकवरशाह ने उस इक़क्रारनामे की 
El को पूर कराना चाहा लेकिन उसे कामयात्री न मिली 
तत्र उसने राजा राममोहन राय को श्रपना एलची बनाकर 
इङ्ञालस्तान भेजा | वहाँ भी राजा राममोहन राय की किसी 
ल सुनी | इस बात को ख़बर जब दिल्‍ली पहुंची तो वहाँ 
लोगों को श्रज्ञरेज़ों की तरफ से दिल्ली के शाही ख़ानदान 
लिये गहरे शक होने लगे । 


रर बहादुर शाह ने श्रपने अ्ज्धरेज़ (फ़िद्वि-ए-ख़ास! 
ररारनामे की शर्त के मुताबिक़ ख़िराज की रक्रम तलब 
च दिल्‍ली के ग्रास पास के इलाके पर 
सता जाता था और उल दिल्‍ली सम्राट 
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पे स्शी 


विश 


ओर अपना रुख़ बदल दिया श्रौर कुछ ऐसी हरकतें | 


RR _ 


( वप, भाष OF 
बहाने से उसे टालते रहे | 
प्रत्येक ईद, नोरोज़ और स 
गवरनर-जनरल और कमाणइर- 
र दरबार हा दोकर या रेजिडेएट के हा 
% सासने नज़र पेश किया करते थे | | सन्‌ १८३३} 
बहाडुर शाह की त्त नशीनी के वक्त भी ये 
की गई थीं । उसके बाद भी ये न्नर बराबर सात 
को दी जाती रहीं और उस वक्त बन्द की गई जब त: 
एल्ेनत्रू ने गवर्नर जनरली का भार संपाला | । 

सन्‌ १८४४ में बहादुर शाह के बेटे रौर जागती | 
मिर्ज़ा फ़चरू की मृत्यु हुईं। रेजिडेएट दाम पेशा 
बहादुर शाह के दरबार में मिलने गया | बहादुर शाह | 
उस समय ९ वेटे थे जिनमें सबसे होनहार श्रोर होशि।!। 
मिरजा जर्वांब्त समझा जाता था। बहादुर शाह तेर 
शहज़ादों की रज्ञामन्दी से जबाब को युबराज | धौ 
किया । यह ख़बर सुनकर गवरनर-जनरत हाइ हि| हि 
रेज़िडेन्ट को लिखा-- | नि 

“सम्राट की शान और दबदवे की बहुत सी ब गे 
3 क १ तीस चा | . 
तर चुकी हैं जिससे उस शानशौकत की पह 


> झा | या, 

दमक नहीं रहीं और सम्राट के वे श्रभिकार जिन पए | | रा 
Fi , 4 
i | 


होरे 
खानदान को घमण्ड था, एक दूसरे के i 
अब ऐसा दिखाई देता है कि बढादुररर्द 


ह्‌ 
कलम के एक डोवे में बादशाही को wh न 
मुशकिल न होगा । बादशाद की वह न हर परे तिंग 
रल और कमाण्डर-इन-ची देते थे र हा] ष 
कर दी । बादशाह के नाम से जो कर्म । र| ` पशः 
जाता था वह भी श्रब हमने बे | fs 
जनरल की मुहर में कुछ 9 छ ३ मोझे Es 
का फ्रिदवि-एमास” ल की शहि!" (| ऐता 
दिये। अब सिफ़ युगल सम्राट बाद है 
रह गई है जिसे बहादुर शाह ख ! ह हा , 
हमारे लिये उतना मुश्किल ग WESC 


इस बीच सन्‌ १८५६ i 
एक दूसरे बेटे मिर कोया 


दुरशाद्त के बाद उसे “4 
कहा जाया करेगा रौर 3 


करना पड़ेगा । 


5 न ४५ | 
“पे, | तवम्वर १% 


| 4 श्रक्ञरे़ कम्पती के पज्जे से देश को आज़ाद करने की 
और कुछ ही महीने बाद सन्‌ १८५७ 


गह | तद्र सोचने त करी गे. का a 
इछा || पेहिहुलान के इत छोर म छोर तक आज़ादी 
फ ठ जङ्ग की ्राग सुलगता हु३ ५ चबाई द| | 
११९७५ | इततरहृ सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता युद्ध कें दिनों 
ज्ञे प | त्क सम्राट बह्ाहुर शाह कानूनी निगाह से, इख़लाकी या 
हाः | नैतिक निगाह से और सचाईँ की बिना पर हिन्दुस्तान का 
ज हाई खुदमुख्तार बादशाह था। ्रङ्गरेज़ों ने उसके साथ 
वफ़ादारी का सुलंहनामा किया था। उसे उन्होंने ख़िराज 
र जाग | श्रौर नजराना देना ,कुबूल किया था | दिल्ली दरबार में 
ह परे्र॥ | ब्रङञरजञों की हैसियत मराठों और राजपूतों की तरह सिर्फ़ 
दुर शाहले | एक बाजगुजार मन्सबदार की थी, जो मन्सबदार शुस्ताखु, 
र होषि! | चालाक, शहन्शाह के नाम पर रिश्राया से टेक्स वसूल 
हेब करके हड़प जानेवाला, श्रौर बेईमान साबित हुआ था। 
तन | पौरे धीरे वह बगावत पर अमादा हो गया, उसने श्रपने को 
ह | दिल्‍ली सम्राट का “क्रिदवि-ए-ख़ास” लिखना छोड़ दिया 
था, उसने बेजा तरीके से अपने सिक्कों से बादशाह का नाम 
ही र | काल दिया और बादशाह की रिश्राया को इर तरह से 


नोचने खसोटने लगा । यहद सही है कि बादशाह कमज़ोर 
कं दिल्ली दरबार की ताक़त ढोली पड़ गई थी, वह विदेशी 
गालिमों से अपनी रिआया को बचाने में असमर्थ थी, पर 
हसे उसकी हुकूमत, उसकी Sovereignty, हिन्दुस्तान के 
पाज की उको कानूनी हैसियत केसे बदल सकती है! 
चने ५७ की बग्रावत कहा जाता है वह क्रानूनी 


निगाह से बागी कम्पनो के लोगों को, जो तीन सूबों की 
का पान थी, दबाने ओर सजा देने की जोरदार कोशिश थी | 
| रे! , वा धुन्धपन्त, रानी लच्मी बाई, बेगम हज॒रता महल, 
5) सतारा वरह का सम्राट बहादुर शाह के नाम पर 
र a हे देना एक सही कानूनी चीज़ थी क्योंकि उस वक्त 
की किसी सुलहनामे के जरिये, खुद श्रक्षरेज़ों के किसी 


म नहो शरिये दिल्ली सम्राट की कानूनी शहन्शा दियत 
श सरताज इर थी । बहाहुर शाह को नये सिरे से भारत 
नाने की बात नहीं थी वह तो बना बनाया 


स 
रो उङ ज या ही; इसके ख़िलाफ़ अज्ञरेज बागी थे 


ने को जो भी कोशिश की गई वह 
ऊनून के मुताबिक थी । 


लिये ( 

को जब श्रङ्गरेजों के ख़िलाफ़ सन्‌ ५७ की वह 

: शुरू हुई तो फिर एक बार हिन्दुस्तान | 
K इरी पताका फहराने लगी, सारे भारत. 


क रकरः 


i ; है इसी 


भरे 


lt 
ल 
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दिल्ली सम्राट 


लेकिन इस मकसद : 


के “फेद वि-ए-ख्ास 


कदमों पर रखना शुरू किया कि जिस ख़ज़ाने को अ्रङ्गरे' 
कम्पनी के नौकरों ने ज़वरदस्ती हथिया लिया था । युग 
बादशाहों ने अपनी खुशी से अज्ञरेज़ों को कई सब 


किया, शाही ख़ज़्ाने को खुद इड़प लिया । सन्‌ १८५७ मेँ | 
बदादुरंशाइ ने कम्पनी को दीवानो से बरखास्त कर दिया । 
इसका उसे पूरा इक़् था । उसके इस कानूनी इक से कौन ! 
- शनकार कर सकता है? दिल्‍ली सम्राट का राज भारत | 
वासियों के लिये *स्व-राज था | 
उस जङ्ग में सिख राजाग्रों ने बागरी अज्ञरेजों का साय | 
दिया | जब वहांदुर शाह ने उन्हें अपनी तरफ बफादार रदचे | 
का फरमान देकर ताजुद्दीन को भेजा। तो ताजुद्दीन चे. | 
उनसे बातें करके दिल्‍ली सम्राट को जो ख़त लिखा उसमें 9 
अज्जरेज़ों को बायी लिखा है रौर सिख राजाओं ने सम्राट 
को अ्रपना सम्राट माना है | उस ख़त के लफज़ हँ- | 
“पज्ञाब के सिख राजा सुस्त और बुज़दिल हैं बे फिर | 
्गियों के हाथों के खिलौने बने हुये हैं। मैंने उनसे बातें. 
को | उनके सामने ्रपना कलेजा पानी कर दिया । मैने 
उनसे कहा कि आप झूठे ओर गद्दार फ़िरङ्गयों का 
साथ देते हैं ! श्राप मुल्क की आज़ादी के साथ क्यों दः 
करते हैं ! कया आप अपने स्वराज्य में इससे. श्रच्छे 
न रहेंगे ! आपको कम से कम अपने फ़ायदे के लिये 
अपने सम्राट का साथ देना चाहिये। इस पर उन्होंने जवाब । 
दिया--“देखिये, हम सब मोक़ के इन्तज़ार में हैं । ज्यो 
हमें अपने सम्राट का हुक्म मिलेगा इम एक दिन के झन 
इन बागी काफ़िरों को मार डालेंगे ।? कहने को तो ये 
ऐसा कहते हैं मगर मेरा ख़याल हे कि हम उन पर बिश 
एतबार नहीं कर सकते ।? 2: बा 
बहादुर शाइ की यह क्रानूनी हैसियत 
मोक़ पर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, खात् 
वगरेरह के देशी राजाओं के नाम बद्दादुरशाइ के लिखे 
उस खत से भी ज़ाहिर होती है जिसे सर ठी० सेटको ह न् 
अपनी पुस्तक “तेटिव नैरेटिव्ज़” के सफ़े २२६ में : 
किया है | सम्राट बहादुर शाह के उस ख़त का मज़मू 
“मेरी यह दिली ख़ादिश है कि जिस ज़रिये से 
जिस क़ीमत पर भी हो सके, फिरज्ियों को हिन्हुस्त 
बाहर निकाल दिया जाय। मेरी यह ज्बरस्त. 


< 


~ 
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-कि तमाम हिन्दुस्तान को फिरङ्गियों से आज़ाद वि जाः है| 


(0 सन 


४२० 
नहीं हो सकता जिस समय तक कि कोई ऐसा शड़श जो 
i इस तमाम तदरीक के भार को अपने ऊपर उठा सके जो 
5 कोम की मुख्तलि ताकतों को सङ्गठित करके एक ओर 
लगा सके और जो श्रपने तई तमाम कोम का नुमाइन्दा 
कह सके, मैदान में श्राकर इस भ्रजीधुश्शान कोशिश की 
बागडोर श्रपने द्वाथों में न ले ले | श्रज्ञरेजों के निकाल 
दिये जाने के बाद मुग़ल ज़ानदान के ज़ाती फ़ायदे के लिये 
हिन्दुस्तान पर हुकूमत करने को घुभमें जरा भी ख़ाहिश 
नहीं है । श्रगर मेरे श्राप सब सरदार दुश्मन को निकालने 
` दी गारज् से अपनी तलवार खींचने के लिये तय्यार हों तो 
में इस बात के लिये राज़ी हूँ कि हिन्दुस्तान पर हुकूमत 
करने के अपने ज़ानदान के तमाम शाही श्रख्तियारात 
शरोर पुश्तेनी दक़क देशी नरेशों के किसी ऐसे गिरोह के 
हाथों में सोप दूं जिसे इस काम के लिये चुन लिया जाय । 
' मने बीस बरस तक हिन्दुस्तान की शहन्शाद्वियत की और 
अब कोई जाती ख़ाहिश मेरे दिल में बाक़ी नहीं है |?” 
बहादुर शाह के इस खत से बिलकुल साफ़ है कि सन्‌ 
१८५७ के ग्राजादी के जङ्ग के वक्त वह हिन्दुस्तान का 
न्यास्य सम्राट था | भ्रङ्गरेजों ने उस वक्त तक बहाठुरशाद 
की इस कानूनी हेसियत, इस Constitutional Position 
सें इनकार नहीं किया था। दिल्‍ली के ख़ात्मे के बाद जब 


~ ————= 


हेत रहा है भाग्य और रो रही है बेत्रसी। 
कापते हैं स्वप्न भीरु, काँपती है बेकसी। 
कापता समीर, मूक आसमान कॉँपता। 


बढ़े युगों की लौइ-श'खला को तोड़ते। 
बढ़े थे दासता की अगला को खोलने । 
; थे राग में सुरणं को निखारने । 
थे स्वगं को ज़मीन पर उतारने । 
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भरी विद्याधर कुलश्रेष्ठ 'कुसुम' 


___ 


Ee त [ चप्‌ ५, भाग १७ पंथ ४ 
ऊप्तान हडसन ने बहादुरशाह के जवान 
सर काटकर एक तश्त में रखकर, ऊ 
जब सम्राट के सामने लाल किले मे 
कर पेश किया था-- 
द “जहाँपनाइ ! कम्पनी की ओर से यह आफ पक 
है जो बरसों से बन्द थी |? ष्‌ 
इसके बाद लाल किले में एक फ़ोजी अदाज्ञत के सामरे 
साट बहाडइुर शाह पर मुकदमा चला | समना ने शान३ | 
साथ उसमें किसी तरह का कोई हिस्सा लेने से इन अ | 
दिया | सम्राट के “फिदवि-ए-खात? खुद सम्राट प | 
चलायें, ऐसे फ़िदवी जे। उसके देश के नहीं थे, उसी परा | 
नहीं थे, जो विदेशी थे और आजकल के श्रत रान | 
के मुताबिक जिन्हें इस देश में साज़िश करने के लिये बह 
से कड़ी सजा मिलनी चाहिये थी | इस देश में ब्रङग 
हुकूमत दी बिलकुल गोर कनूती हे । श्रज्ञरेजों कोत तो | 
देश की प्रजा ने कभी राजा कुबूल किया है शरोएन पह | 
बांदशाहों ने उन्हें श्रपता कभी उत्तराधिकारी या रा 
बनाया है | यह कितने मज़ाक़ की बात है कि जग किंग | 
का १००१ जायज़ वजद्दों के लिये लाल किते में हा 
होना चाहिये था बही श्रांज उलटे इष देश कें uh | | 
उसी लाल क्विले में बग्रावत का मुकदमा 00 \ 


उसे अ ह | 


ह् 
हू 
ना ग! द्‌ 
< यह निब्रा = ट ह| 

क को रे सराग का ् 
ह्र शहद पते क्करादना fl है! धर 
दर्द दे तो बोल चाहना वाई 
थी हे | 

गी द 

मोति से बर रो ड 

-गर्वं क ग 

हम स्वदेश-गव | बुल थ 


FR 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भथा, | व्र १६४५ ) MR 
` भ बाद था हमें नहीं कि | तो, गुलाम है। क्षात्रधर्मं को यहां नित्राइना गुनाइ है। 
| सेभ भूल इम चुके थो हाय वेश तो गुलाम है। दर शहीद को श्ररे सराहना गुनाह है। 
Fs च ण्‌ र ° 
इ थान था नहीं गरीब प्राण भी गुलाम हैं। दद है तो बोल मत, कराना गुनाह है। 
बे दें, जबान स॑ > मे लि 
षी पू ॐ वेन हक़ कि बोल दें, ज़बान सी गुलाम है। देश की स्वतन्त्रता को चाइना गुनाह है। 
दात्रधम को यहाँ नित्राइना गुनाह है। हम बढ़े जिधर, उधर विकाश-हास हँस उठा | 
के सापे हर शहीद को अरे सराहना गुनाह है। उठ गए चरण वहीं प्रकाश - पाश हँस उठा। 
ने शान हे ददं है तो बोल मत कराहना गुनाह है। दाउता का श्रन्धकार मिट गया निमेष में। 
इनार | देश की स्वतन्त्रता को चाहना गुनाह है। नी अगस्त’ पर्वं था स्वतन्त्रता का देश में। 
| याद है हमें अमर प्रताप की स्वतन्त्रता। निशि का रंग धुल गया चली प्रभात की हवा 
न हे याद है हमें शिवा की शौय शेयं धीरता । चल पड़ थे 3 काफिले, निकल पड़ा था कारवा है| 
के रा | हम न भूल पायंगे जननि की उर व्यथाओं को । किस मेरता था अन्य मेगा का 
र्नो]. शन भूल पायंगे गुलामी की कयाश्रों को। जग उठा था एक-एक कण गुलाम देश का। 
नते छ ै याद क्यों रहे न जालियाना बाग़ हर घड़ी। किन्तु शीघ्र वैरियों के रत्न-श्र चल पढ़े। 
नप्र , याद क्योंरहे नहीं रादर का दाशा हर घड़ी। रौर बन्द जेलों के दुरूद द्वार खुल पड़े । 
गा | रहती याद उसको हैं कि जिसमे मुश्किल पी कह रही थीं दुश्मनों की टोलियां पुकारकर 
हि | जिसकी श्रांख से न बन्द होती श्रश्र की कड़ी | कद रहीं पुलिए को मर गोलियां उ 
कोटा ° 
हि हमने स्वर सुनाया था स्वतन्त्रता का उस सम्रय । क्षात्र धमे को यहां निब्राहना गुनाह है। 
[| | हमने गीत गाया था स्वतन्त्रता का उस समर ह्र शहीद को श्ररे सराहना गुनाह है। 
हमने पग उठाया था स्वतन्त्रता का उस समय | दर्द है तो बोल मत, कराइना युराई है । 
कप राया था स्वतन्त्रता का उस समय | देश को स्वतन्वा को (साता हपता 
सवम को यहाँ निवाइना गुनाद है। ~ ` वमने उनकी गोलियों को रात स त आओ 
र राहोद को ग्रे सराइना तुता हमने अपने दिल में प्रेम-माव को पगा लिया | | 
| | हे है तो बोल मत, कराइना गुनाह है। हमने छूके शान्त सुप्त जेलों को जगा दिया। 
| हे की स्वतन्त्रता को चाइना गुनाह है । हमने श्रपने खून से ज़मीं को जगमगा दिया। 
| मे ~ ‘5 w . रे 
ह ' | जा हि दिल में लाल शोले भी छिपाए थे | ले रहीं थीं गोद में चिताएँ सब शहीदों को। 
आर पने कन्धों पर पहाड़ भी उठाये चे। दे रहीं थीं दावतें- समाधियां मुरीदों को 
ह| अपने हाथ से ख़लाने 
६३ | अपने खड़ग से सजाने भी जुराए: थे। श्रव न बुक सकेगी श्राग अब न बुझ सकेगी लब । 
| | जा ही अपने शीश भी कटाए थे | गूजेगा स्वतन्त्रता के मन्त्र का गंभीर र 
ध दासता 
| ' निज ख 8 आव साथ में लिए हुए। जल उठी थी देश में स्वतन्त्रता की होलियां 
द | समृद्धि र मभाव साथ में लिए हुए । क्रांति का गुलाल श्रौर बिप्लबों की रोलियां 
चं जाहि र अभाव साथ में लिए हुए । भर चुकी थीं क्ररता से दुश्मनों को झो 
ठी स्वभाव साथ में लिए हुए | . श्रा रही समाधियो-चिताश्रों से ये बोलियां 
वलते 
मेद्‌ जा हुये बढ़े थे युद्ध में। क्षात्र-घमे को यहां निबाहना गुनाह 
लो हा हे थे' युद्ध में। हर श 
हुँ बढ़े थे युद्ध में £ 
रोने र 


'सब्टि-चजन के कमय से ही मनुष्य के सामने हमेशा 
एक आदश' रहा है श्रौर वह आद श है अपने को पूण 
बनाना | अपने पूरात्व की भावना को सामने रख कर ही 
उतने तरह तरह की योजनाएं बनाई । मानव के अ्रन्द्र 
कल्पना ने जो कला भावना पैदा की उससे उसने देवों 
दीर अ्रमरों को काँसे, पत्थर ओर दूसरे पदार्थों की मूतियों 
के रूप में गढ़ा | हिन्दू जाति की लगातार बढ़ती हुई युगों 
की संस्कृति की तस्वीर हमें उसके कला के खज़ाने में दिखाई 
देती है | पहिले उसने इस बात की कल्पना की कि इन पार- 
'लेकिक विभूतियों की कितनी सुडौल आकृति होगी, उनका 


|. मे अपने को व्यक्त करते होंगे कलाकार मानव ने अपनी 
| इन्ही कल्पनाश्रों को पहले अपने चित्रों और मूर्तियों में उतारा 
और फिर उन्हें सत्यं, शिवं, सुन्दरं मानकर उनकी पूजा करने 


या कला का विकास हुआ | उसकी इस नृत्य-कला में भाव 
| ङ्गी और मुद्राश्रों को सजीव रूप मिला | श्रति प्राचीन 
त्यार शरीर की पूणता, हाथों की मुद्रा, तालमय पग- 
ध्वनि और भाव प्रदर्शन पर बहुत ज़ोर देते थे | यही कारण 
है कि भारतीय पौराणिक जत्य इतने अध्ययन पूर्ण हैं और 
उत्तमें भाव भङ्गिमा, अंग संचालन और मुद्राओं को इतना 
' महत्व दिया जाता है | यहां तक कि देवताओं और देवियों, 


कप 


FE अ्प्सराओं श्रीर गन्धवों' को कहानियों को नृत्य-नादय में 
रिवर्तित कर लिया गया है। नृत्य समारोहों में मानव 

' आवन्ाश्रों को व्यक्त करने का खोत धर्म कथाग्रों और 

णो को बनाया गया | 

की सांस्कृतिक परम्परा के साथ सांथ भारतीय 

भी तृत्य को प्रभावित किया । भले और बुरे की, 

र उदाती की, सुख श्रौर बासना की, त्याग और 


पछ किया गया है। द्ृत्यकार एक - विशेष 
व्यक्त करने के लिये जिस मुद्रा को प्रयुक्त करता 

रख ली जाती थी और फिर उस 
क करने का उसे 
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' भारतीय नृत्य-कल्ला : 


श्रीमती इनक्षी रामराव 


लंगा | उसको कलां कृतियों की इस सांस्कृतिक परम्परा से ` 


[म श्र लक्ष्मण, रुन और भीम, राजाग्रों और रानियों, - देद ग 
` मे मदद ली जाती है। भारताय ड 


_ >> 


नृत्य ) के आक कितः रि 
ht 


्रह्माएड के नतक हि 

लाएड के नतक, जिनकी भृकुटि में नाश श्रौर ग 
समझे ग ॥ ढ़ 
ब दूज का चन्द्रमा, इवा स ह ei र 
घु घराली केश राशि, जिनका एक पग बान पन्ने | 
ज्वाला जिन्हें धेरे-तांडव नृत्य के पैटन' थे, जब हि र | 
कोमल भावनाओं के सहित पावती और ei ता 
की प्रतिमूतिं थीं । कालिदास ने लिखा है कि शुर | 
इतनी मर्यादा के साथ अंग संचालन करती थौ $ | 
वह फूलों के पौधों में पानी सींचती थी तो उसके वा | 
पोज़ नृत्य करती हुई ऐसी मूर्तियों की तरह लाते थे ने 
एक दूसरे में पिघल कर एकाकार हो रही हों। 


माथे पर 


| 
भारतीय नृत्य कला श्रपने इस प्रोत्साहन शरो प / ञी 
भूमि में संसार की दत्य कलाश्रों में ्रपना एक बिए 
स्थान रखती है । पने नाद्य शास्त्र में भरत ने तिता | 
कि अर्थपूणं मुद्राश्रों और श्राकृतियों के मेल पे है. ॥ 
नृत्य कला की रचना हुई । देह और पदों के सचा र 
मुद्राओं के प्रवाह से जो सुझाव व्यक्त होते हैं उह | 
करके ख़ाली जत्य कोई अथं नहीं रखता । तरह गा i] 
भावनाओं और उद्बेगों को मौन रे से रे | 
री ह् णक टु | 
भारतीय दत्य न हैं| 6 रा 
द्वारा ही भावनाश्रों को व्यक्त हे न ह| ° ४ 
¢ गी श्र है खों द श्र | | 
गर्दन और भोदों, श्रांख, | न ४ 
के गा ब्र श्रौर तीत 
स्वर तालं से वंधी हुई मन्द से रे मा 
आकारे उसकी विशेषता हँ । द 
क्रे शिव मन्दिर 
प्रधानता के कारण शि बरी नच 
संस्था ही बन गई । ये कु 
न दरों में देवता के 
बनकर शिव मन्दिरा मे देव और उरे 3 
उसकी उपासना करती र्थ था 
तक 


| | | 

ह|. शे 

र म ) 
;| ति 


अप 


ग | षि 
निमी ष 


ये ) जि पु 


तीव सदी से ्यादा से डच लोग इण्डोनीशिया पर 
मत कर रहे हैं | सन्‌ १८०८ तो एक मरतबा ऐसा 
लूम पड़ रहा था कि डच साम्राज्य डचों के हाथ से 
मिलकर श्रज्ञरेजों के हाथों में ्रा जायगा। ब्रिटेन के 
एक साम्राज्य निर्माता रेल ने डच उपनिवेशों पर ब्रिटेन 
का ग्राधिपत्य जमाना भी चाहा था | 
किन्तु सन्‌ १८१५ की वियना की कांग्रेस ने डचों को 
जवा फिर से वापस दिला दिया | उसके बाद से इणडोनी- 
के बिग | शिया की हुकूमत को लेकर डचों और श्रङ्गरेजों की प्रति- 
ते थे ने दता बन्द हो गई | यह वात उल्लेखनीय है कि सन्‌ 
| १८१ में श्रज्ञरेजों की भारतीय सेना ने डचों के पड्े से 
भाता को मुक्त किया था| अगर वियना कांग्रेस ने जावा 
के हवाले न किया होता तो आज वह! अ्रज्ञरैजी हुकू 
मत होती । हालाकि ्ङ्गरेजी हुकूमत कहाँ तक उनके लिये 
ताद होती यह एक दूसरी बात है । मलाया में अङ्गरेजी 
मत के जो कारनामे हैं उससे जाहिर होता है कि जावा 
लि हुकूमत में किसी तरह बेहतर न रहता । साम्रा: 
ता पक द्दी शोषण है फिर चाहे वह साम्राज्य- 
न म स श्रौर [ति का क्यो. न हो। डचों और 
| के c i ह अज्ञरेज श्रपते 'जुल्मों और 
जे एक pS बहाना ह ढ़ लेते हैं जब कि 
ही नीर उ नज्ञा नाच नाचते हैं। 
| तर ` पूरे वक्त में डच अपनी सारी शक्ति 
भरे बाद की द अमल में लाने में बरतः रहे रे जिसके 
| न ' पेमाम दोलत खिंच, खिचकर हालैरड के 
द कि 7 रदी थी। इस तरीके को वे “कल्चर 
i गति त्र 5 | इसके अशुसार डच सरकार जाबा में 
| ग ` | एक जात कं एक खास रकबा और जावी मजदूरों की ' 
| ७ + or को अपने मातइत कर लेती थी। किर 
१, ६ न चूसने में वह कोई कोताही नहीं 
कर हालेर मे ग भूखों मरते थे पर देश का धन 
गे ज दिया जाता था । मुनाफे की कोई 
| नतीजा यह होता था कि जावा का. 


द! गुलाभों \ व 


र ज 
पर श्रो! | 
कि श्रौ । 
[एं ल्न | 
शकुना 


थौ कि 


रर पं । 
के विश | 
ने तिता | 
से माए 
बालन प्रो 
उन र | 
; तरह 
ह कना | 


हे भेरोते में इस बात का ऐलान किया. 
राजा र 


वा डचो के सुपुर्द किया है! 
wp CC-0In Public 
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इण्डोनीशिया में डच साम्राज्यवाद | 


श्री प्रकाशनारायण सप्र 


'जावा की आबादी ५० लाख थी | १९३० में वह बढ़क 


की सी हो गई । सन्‌ १८५१ में | 


नहीं देनी चाहिये | 
बीसवीं सदी के शुरू में संगठित सरकारी शोषण की 
जगह व्यक्तिगत व्यापार ने ले ली । डच लोगों ने अन्तर्रा- 
हीय नियति के लिये टिन, रबर श्रौर दूसरी चीनी पर व्या: 
पार का एकाधिकार अपने हाय में ले लिया | एक तरह से - 
अज्जरेजों और डचों के दाथ में हो दुनिया के चीनी के 
व्यापार का एकाधिकार था | जावी मजदूरों को गिरमिटिया | 
बनाकर जबदंस्ती पाव के दूसरे द्वीपों सुमात्रा, सेलेबी आदि. 
में भेज दिया जाता था या उन्हें बालिकपापन या तारकन के | 
तेल के कुश्रों में काम करने के लिये विवश किया जाता | 
था । एक मतंबा लीग आफ नेशन्स में ्रमरीकनों ने इस 
बात पर बड़ा शोर गुल मचाया या कि डच सुमात्रा की ' 
अपनी खेतियों में गुलाम मजदूरों से काम लेते हैं। | 
डचों की पेद की हुई तम्बाकू का बहिष्कार करने की भो. 
उन्होने धमकी दी थी पर डचों पर उप्तका कोर श्रशर नहों 
पड़। | ३ 
सन्‌ १८३० से सन्‌ १८८० तक ५० वर्ष के अन्दर 
जावा से ८३, ५०,००,००० पौण्ड की रकम दालैएड गई 
व्यक्तिगत व्यापार से घन का जावा से हालैएड जानो उ 
नदीं बहि और बढ़ गया। आज जावा के आर्थिक ढांचे 
में दो बातें ़ास तोर पर ग्रौर करने के काबिल हैं 
आबादी को बेहद बढ़ जाना श्रौर (२) गत्रभेंएट न 
ेवेम्यू ओर विदेशी व्यापार का बिस्तार । सन्‌ १८१५३ 


४ करोड़ होगई और इस समय उसकी बादी 
४ करोड़ ८० लाख है। इए तरह एक श्रोर वहां क॑ 
बेतद्ाशा बढ़ रही है श्रौर दूसरी रोर विदेशों ब्य्‌ 
डचों का शोषण भी श्रनाप शनाप हे रहा है 
शिया का समस्त वैभव दालेणड के लिये विस्तार 
था और जावा निवाठियों क पेट काटकर डचों 
बनाया जा रह्मा था । Bea 
ङचों ने नाबानिवासिंयों में शिक्षा के प्रचा 
उद्योग नहीं किया । जावा के ६ से ९ वर्ष तक 


- ० 
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विश्ववाणी 


5 २४ [ दष 4, सागा ३, पं 


ह ताहि हतात देना शल ग ` १९२ सिता 
ऊती थी । दो तरद के स्कूल इण्डोनीशिया मे क . = ता इपर उसे बरी तह 
(१) जनमे ग्रामीण जावी बच्चे माएली शिक्षा पाते Fy गे 2 क नदर शन केप में बन 
(२) जिनमें ग्राम पाठशालाओं ' के शिक्षकों को और छ ` नित भागना अ 
को नौकरी करनेवाले जाबियों या व्यापार करनेवालों को को उसको पापुश्चान नरमक्षी मनुष्यों ने खा लिए सहा } 
दालीम दी जाती थी । जब कि द्वालैरड में कैबिनेट मिनि- देश भक्तों का क्या इभश्र हुआ यह आज त हा 


४ को 
सटर को डच माली की तनख़ाद से केबल १२ गुनी ज्यादा रणा | इन अत्याचारों के कारण उप CE hy र 
तनखाह मिल्ती है जावा के सरकारी बागीचे के डाइरेक्टर राष्रीय नेता गुप्त रूप से. काम करते थे। जाबा ल क प 
को जावी माली की तनख़ाद से १२० गुना ज्यादा तनख़ाद शासन के शान्त और उसके बाद सहसा जापानी हता ३ | छि 
मिलती थी। डच सरकार के तए़मीने के मुताविक ११ ५" जाने से जावी देश भकोंको भ्रमे देशकी | रा 
न 3] bs | का यह सनह रि 
व्यक्तियों के जाबी परिबार की सालाना ग्रौसत आमदनी का यह सुनहला श्रवसर मिला है। ह ता 
F |. २०० रुपया थी | च शासन प्रणाली को इम एक भारी भरपरना | द 
न किस्म के भी राष्ट्रीय फोजी स्वेच्छा शासन कह सकते हैं| इएडोनौशमा | 
चाने जञवा मं गा किसी किस्म के मरा एड के औपनिवेशिक विस्तार का अङ्ग है ओर |. हे 
र आन्दोलन को सहन नहीं किया । हर राष्ट्रीय आन्दोलन को 43 हर रेकता है। उन ० गा | र 
(ने निया से कुचलने की कोशिश की | इएडोनी- दे 0% हे शा be प. चर ब 
डन्द CE !५७ 5(9/65 ) हैं। इनं चार बा 
शिया के डच गवरनर-जनरल ने सन्‌ १९४२ में जापानियों | ( क कर ; बे ह रे पा ही 
है ५ 6 की म. नाक बा में छितरे हुये है जि 
को श्रात्मसमरपण करने के कुछ बष पूर्वं जावी देशभक्तों आबादी पौने दो लाख से साढ़ेतीन तांब तर| | 
को सरोषं करते हुये श्रपने एक बयान में कहा था-- गढ़ २० लाख आदमी संरक्षित हुकमत में की है 
| ॥हम डच यहाँ ३०० बरस से हैं और अभी ३०० बरस र ब हा हि पर दवाशिम्ड की बो हर 
\ हमे ओर रहना है, उसके बाद हम तुम्दारे श्रधिक्रारोकी % "१. के देशो राजी मै छै | 
} ख डच र्षा राज्यों श्र दिन्ढु्ता र्र बि 
बात सुनगे । RR था-राज्यों को बहुत सरि | 
मौलिक फ़क़् हैं| डच रक्षॉ- हहत | थी 


, a च प्रजा 
जावामें राष्ट्रीयता का विकास ध्वायत्त शासन प्राप्त है | उनकी प्रजा डने छक र| पे 
९ Fe सयेसबरक्षाराि 
पहले महायुद्ध के कुछ वष पूव से जाबा में राष्ट्रीयता आर्थिक शोषण की गरज ' री पति वेशि श 
के नारे लगने शुरू हुये उस समय जो राष्ट्रीयता समिति डच सरकार के as ड र ्रावादी नौति ३५ 
बनी उसमें जावा के चन्द पढ़े लिखे लोग थे | उसके बाद नीति एक पिछड़ी हुई और रति को गरर LY 


इलाम के झरडे के नीचे एक विस्तृत स्व जावी राष्ट्रीय के उदार गणतंत्रिक शिन पे पतवर ४ द| णे 
संग्रिति का सङ्गठन किया गया | उसमें जाबा के सभी घर्मा- डच कते ज़रूर हैं कि दै गो ब्द ह । उत 
फी शामिल थे। इसके बाद सन्‌ १९१२ में डच-जातरी न्त कर देंगे पर डर हे मरी हें | भेल 

गे और जावियों ने मिलकर एक Insulinde Partछ तख नहीं । कुडे वर्ष के को जीवि र्‌ द 


ही | डच शासक उसे एक खतरनाक संस्था सम- ने उपनिवेशों हे के 
। पहले मद्दायुद्ध से जाबा में राष्ट्रीयता को काफ़ी आवश्यक शर्तें के र्थी श 
मला और डों को मजबूर होकर एक सलाह- यह दै कि लोगों की दा मं 
क्रायम करनी पड़ी कि जिसे किसी तरह की उनमें स्वतन्त्रता की भाग कृ सुरि 
दी गई थी | बहुत थोड़े डच अफ़तर जावी जीवन में एक पूण 
बुश करने में विश्वास करते ये। उन्हें. आये | जो भी सरि 
य जनत | बास्तविक सर्त 

पूरी करनी चाहिये | के 
या. किसी भी दूर 


| वरद लित 
र्‌ छ 


स 


| दस्थर १६४५ | 


था; 

नीशियन जनता की इन बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने में 
न समर्थं है । 
बह || ज्ञहिमाना इछत 
झा | हमने सरसरी तोर पर इस लेख हे यह बताने की 
ह || कोशिश की है कि इरडोनीशिया पर डचो| की हुकूमत 
तेगा एक ज़ालिमाना हुकूमत रही है | यह सही है कि डच रानी 
गा से इ३ | बिलहदेल्मिना ने ६ दिसम्बर सन्‌ १९४२ को यह ऐलान 
| उत्ता $ | क्रिया था कि लड़ाई के बाद दवालैन्ड और उस के साम्राज्य 
कश | बाढांचा तय करने के लिये एक गोलमेज कान्फरे बुलाई - 
| ` जायगी | लेकिन क्या इसकी कोई गारन्टी है कि डच, जो 
पना | केशा से कुशासन करते रहे हैं, उस कान्फरेंस में इण्डोनी शिया 
डोमीहिष | की श्राज़ादी रौर उद्धार के प्रश्न पर उदारता से विचार 
रोः छ | गे क्या मित्रराष्ट्र जिन्होंने फ़ासिज़्म के ख़िलाफ़ जीत 
३९ सः | हिल की है, इस जीत में इण्डोनीशियनों को भी कोई 
र जा | 
हरएक | 
| तङ्गहै। | 
हुत है| | 
|| म Ef 
रि | बिछ्लो रात निस्तब्ध दिशायें साँय सीय चलती पुरबाई, . 
इती ॥ छे आसमान पर बादल लेता माघ पूछ आँगड़ाई। 
K न | रहीं सरसों से लटकी रोशनि यों में उप 2१ बूदें, 
श 7 रहा इस्सान घरों में नीड़ों में पक्ष मुद मूदे। 
है | पृ ॥| किन्तु “चर चे? घरि कै कै - 
द| ह र की धुनि केसी, केसी “टक टक? की ्राबाज़्े 
शा || रो कः | हे किसका स्वर किस पर डणडे की बौछारे। 
पे | न मु / कमरे में आकुल था उत्सुक थीं श्राँखें 
ET | अतजद सड़कों पर ऐशी जब घनघोर घटायें १ 
क| गाड़ी के 


ञ्य पर उकरू मारे बैठा लथपथ, 
र ह (त बोलते ऊपर बूं दे गिरती टपटव । 

< चोयड़े उपे लटकी टुक टक अधब्राहीं | 
लपेरे फटे अंगौछों की गलबाहीं । 


| 
सर र 
ऊव भ्रकेलेप नाटे को पूज रदा उसका स्वर उठ उठ | 
जती बढ़ी हे अपने पीट रदा मैंसे को रुक रुक । 
«९ कश में उसके जर्जर तन की श्रहेँ, ` 


इस कू दीं 
; ५ "तो सदी में उसके जीवन की चिर चाह 
Ry se ड ः ee 86 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संज़दूर ! 


मजूलूम ! 


श्री इन्द्रप्रताप तिवारी बी०-ए० 5 


हिस्सा देंगे ? क्या उन्हें आज़ादी हासिल करने के इस मो 
से वञ्चित रखा जायगा १ इङ्गलेणड के उदार दल के 
चार पत्र “ैनचेस्टर गार्जियन? ने डच साम्नाज्येत्राद्‌ 
साथ इमददीं ज़ाहिर की है । इसमें ताज्जुब की कोई ब्‌ 
नहीं | अज्ञरेज़ चाहे लिवरल हों, कंज़रवेटिव हो, सोशालि 
हों तमाम यूरोपीय साम्राब्यवादी ताकतों के साथ दोस्त 
रखते हैं भर श्रपनी जिस न्याय-भावना के लिये उन्हे कस 
है, उनकी वह न्याय भावना अब्र .गुलाम देशों का प्रश्‍न | 
आता है तो गाय हो जाती है । हिन्दुस्तान को आज आपनी 

वेबसी पर बहुत दुख हैं कि शान्ति क्ायम रखने के नाम | 
पर आज उसकी फ़ोजों को इणडोनीशिया की जनता के | 
विरुद्ध इस्तेमाल किया जा रदा है। हिन्दुस्तानी | देश 
भक्त इसे इणडोनीशिया की पीड़ित जनता को दबाने को 
एक नापाक हरकत समझते हैं और इसके लिये उन्हें दिली 
अफ़सोस है | | ही 


कहाँ शहर के गन्दे कोने में बीवी बच्चों को छो 
रात काटता है सड़कों पर अपने जज़बों से मुँह मोड़े 
इसी तरह कट गया लड़कपन ऐसे ही कट रही ज. 
राग रंग. कया कैसी मस्ती उसका जीवन एक र 


एक ख़बर उसको देती हैं दुनियां की हलचत ३ 
इसी सफ़र पर ले चलने को जाती सोई बंगिनि र्‌ 
मनमारे ढो रहा अअेले सड़ती बमपुलि्षों ऋ 

अपने इस ह्कीर पेशे पर शिक्न न खाती उसकी 


सहता है मज़लूम -अबतरी को पुश्तैनी | पेशा | 
ढोता है इन्सानी मैला अपने को नाचीज़ स 
वह मुर्दादिल दो टुकड़ों पर ढता दै यह जुल 
बेंच चुक्रा दै श्रपना तन मन लूट रही उप्षरु 


£ ह NO जता 
थर थर काँप रही है धरती अज 


हिन्दू मुतलमान होकर किसी 
एक मुसलमान का नहीं क़रीब 
करीब सारे मुसलमानों का दिल 
हासिल कर सकता है; मुसलमान 
हिन्दू होकर किसी एक हिन्दू का 
भी दिल पूरा पूरा नहीं पा सकता । 
` हिन्दू मुसलमान होकर दुनिया 
' के सारे धमो का दुश्मन बन 
जाता है । मुसलमान हिन्दू होकर 
' धामि कट्दरता से बहुत कुछ 
हलका हो जाता हे। 
हिन्दू मुसलमान होकर सब से. 
नहीं तो बहुत से मुसलमानों से 
/ ऊँचा उठ जाता है श्रौर 
हिन्दुओं की नज़रों में बिलकुल 
` शिर जाता है। मुसलमान दविन्दू 
होकर खुद तो सब हिन्दुओं से नीचा रहता दी दै कभी कभी 
॥ीड़ियों उसे इस मज़ं का शिकार होना पड़ता है | हिन्हुओं 
की छोरी से छोरी जाति भी उसको पूरे तोर से नहीं 
` अपनाती | हाँ, यह बात ज़रूर है वह .कुछु॒ श्राम 
लमानों की नज़रों में ऊँचा उठ'जातां है। जिस तरह 
।ई भी हिन्दुस्तानी सर्कारी नौकरी पाकर आंग्रेज़ों की 
नहीं कर सकता हां, बहुत से हिन्दुस्‍्तानियों की 
रों में ऊचा हो जाता है | 
हिन्दू की नज़र में ररम, ईरानी, मिसतो, यहां 
बिलोची मुसलमान लकफ़्ज़ के लिए दुसरे लफ्ज़ हं । 
ई मुसलमान हिन्दुस्तानी के माने हिन्दू नहीं 
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ठा न नहीं पीरा पिरत | कि | 

2 | पेदायशी हिन्दू होता ६ री ४ 
उसको कुछ श्रादते भी पैदा 
होती हैं। पुसलमान के कि 
पैदायशी होना जहरी नहों। इ | 
मुसलमान हिन्दू की तर रहे | 
मिलेंगे पर ये अपवाद होने मे 
हमारी बात को और मज़बूत असे | 


हैं 


बहुत दिन नहीं हुए झे / 
हिन्दू मुसलमान एक हे गए ध 
दिल्‍ली की जामा मनि बे 
मिम्बर से केंद्र श्यं का 
तकरीर कर सकता था | उदो 
पानीपत में मैंने देखा एई ग 
मशहूर र कं मोत री 


क Fs कधा नह ही 
जेनों ने अपनी मू'त की पालकी ह यो उन्नती राई 


दिया था, मन्दिर के चौक तक र 
पाई थी । 
मुसलमान हिन्दू. 
हिम्मत करता है, खींचता | 
= कतराज हे उदार ९ ती 
दिखू अपने घमे में केया रहो ड 
जुलगे में कल्ूत है, कॉप जाता ह 
जजेयाज हे. उदार बे) पा पे 
में फ़ेयाज़ दै, उदार ६५ EC 
« छू होड़ अ र्‌ 2 “4 
हिन्दू छुश्राछूत छै ३ ह बाय दी 
हिन्दुस्तान एक » ते लगाये हे 
में मुसलमान हिन्दू. मर्ह 
को र हिन्दू मुसलमान 
भाई के साथ | 


को दले दिल से खीर है लि | 
है पर किरता है| 


पुस्तक 
गान्धी जी के साथ सात दिन-मूल लेखक, श्री 

हुई रार, श्रदुवादक श्री सुदर्शन और श्री कुलभूषण; 
| प्ाशक, वोरा एएड कम्पनी, पब्ज्ञिशत लिमिटेड, ६ राउ- 


ञ 


तहत | द़्विरिडङ्ग कालबादेवी रोड, बम्बई २; मूल्य दो रुपये; 
गा र ठ संख्या १३० | 

| र क्रिस मिशन के आने के समय भारत की राजनैतिक 
के किए 


परिस्थिति पर प्रसिद्ध अमरीकन पत्रकार लुई फिशर ने एक 
` सप्ताह गान्धी जी के पासं रहकर उनसे जो बातें की थीं उन्हें 

उत्ते 4 छ९९ ४th G20 नाम से पुस्तक्राक्ार 
| इरा दिया था | ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने गान्धी जी के 
झन में सन्‌ १४२ और उसके बाद जिस कूठ का प्रचार 
` छिया है उन सबका जवाब इस पुस्तक में मिलेगा | लेखक के 


ही | कु 
तरह रहो 
! होने मे 
रवृत कृते | 


बी | सेय ह 
| | | तो में यह हिन्दुस्तान के महापुरुष के साथ गुज्ञारे हुये 
श्राननदभरे समय का सुच्चा बयान है जिसे एक पत्रकार ने 
सजिद बे ) र | 0 हि 
| | म तजे में लिख दिया है। लुई किशर की यह पुस्तक 
उवी जी में बड़ी सवप्रिय साबित हुईं थी । श्रसल में यह 
एक गे | तक १४२ के आन्दोलन की पाश्वभूमि का काम दे E 
वी । ` * | हमें विश्वास है हिन्दी पाठक इसे अपने पास 
तारे | i करेगे | पुस्तक की भाषा सरल हिन्दुस्तानी है 
राई जायेगे रण पढ़े लिखे पाठक भी अच्छी तरह समभ 
: | र्‌ 
३, | सक का मूल्य निश्चय ही श्रधिक है| 
नये > > 

त | र या के निर्माता--( सुनयात सेन, लेनिन 
दु | पिय बमन की जीवन श्र उनके कार्य )— लेखक श्री 
र्त | ( पतान प्रकाशक, नवयुग ग्रन्थ कुटीर, बौकानेर 

{ ) लय, दो रुपया; पृष्ठ संख्या, १७६ | 

il तौ f मस्तक पुस्तक प्रसि 
वारी ह| य वम ड पत्रकार रोर उपन्यासकार श्री 


ष विरुद्ध ए 
चार तरफ दो रही ह के 


0७ शमि है 


संयुक्त मोरचे की 
उस समथ इस पुस्तक का 
लेखक ने बड़े गहरे अध्य- 
तैनिन गा ती र तीन महापुरुषों सुनयात सेन, गान्धी 
नः और साथ ही साथ चीन भारत 
Le त की तहरीक पर प्रकाश डाला है | 
SR प्रभाव और एशियाई द्वीप की. 


कारण लेनिन को भी एशिया के 
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क्‌ 
| राना दो नवीनतम रचना है| आज जब यूरोपीय | 


परिचय 


निर्माताश्रों में शरीक किया गया है। पुस्तक बड़े सेक | 


ढङ्क से लिखी गई है | निश्चय ही इससे पाठकों की ज्ञान 
सह होगी । ५ 4 


हिन्दी गीता-[श्र मद्भगवदूगीता का समश्लोकी | 
भाषान्तर] भाषान्तरकार, श्री हरिभाऊ उपाध्याय; प्रकाशक, || 
हिन्दी मन्दिर, प्रयाग; मूल्य, आठ श्रांना । पा 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय से दिन्दी जगत पूरी तरह परिः | 
चित है | गीता का यह प्रस्तुत समश्लोकी अनुवाद उन्होने | 
गीतापाठ की सुविधा के लिये हाल में किया है | अनुवाद | 
करते समय उन्होने श्री विनोबा भावे की 'गीताई?, गान्धी / 
जी के “श्रनासक्तियोग', लोकमान्य के गीता रस्य? और | 
श्री किशोरलाल मश्रूवाला की गुजराती 'गीता-ध्वन्निः मे भी 
मदद ली है | साधारण पाठकों के लाम के लिये टिप्पणियाँ ! 
भी दी हुई हैं। बट 
--विद्यानन्द सन्यासो ऐ 
उन्घुक्त प्रेम लेखक, श्री गुरुदत्त; प्रकाशक, विद्या 
मन्दिर लिमिटेड, नई दिल्‍ली; इष्ठ संख्या, ४५८; मूल्य, | 
छुः रुपये । 
उन्सुक्त प्रेस के सम्बन्ध में जो' मत “संसार की नवीन | 
विचार-धारा से हिन्दुस्तान में भी जा पहुंचा है!-जैा | 
कि लेखक ने पुस्तक की भूमिका में माना हे-वह | 
में किन रूपों में व्यावहारिक होकर कितनी अच्छाई 
क्रितनी बुराई कर सकता है, इसीको इसके लेखक 
उपन्यास में अपने विशेष ढंग से दिखलाया है । र 
लाल उन कम्यूनिस्ट लोगों के प्रतिनिधि के रूप में रखा 
गया है जो विषय-वासना की पूर्ति को वैसा दी मानते 
जैसे प्यास लगने पर पानी पी लेना ओर भूख लागते | 


नियमों को “अवैज्ञानिक कहकर उनकी हँसी 
नैतिक लहरों का अस्तित्व नहीं मानते र 
सहारा लेना “निरथंक नपुसक ओर बेकार की 
समझते हैं और यह चाहते है कि श्रपनी 
प्रचार काये रूप में करके दिखा दें। बिहारी 
सुन्दरौ खरी बिमला देवी के रहते हुए एक पू 


खन्ना की एकमात्र सन्तान. 


ह जोड़ता दै, फिर श्रपनी स्त्री पर यदद सन्देइ करके कि उसका 
he रपूण से छिपा हुआ सम्बन्ध हो गया है, उसे अपने 
| उर से निकाल देता है | प्रेम देवी भी उन्प्रक्त प्रेम को 
` पाननेवाली हैं, वस्तुत; उन्हींका गुलाम रसूल से जो 
कम्यूनिस्ट पार्टी का एक शक्तिशाली कार्यकर्ता है, ऐसा 
त्च हो गया है कि वह उसीसे गर्भवती होती हैं । 
` निहारीलाल अपनी नौकरी के कारण सरहद में बन्तू से 
आगे एक निर्जन स्थान ढक्की में गया तो वहां डाका 
| इने पर मुसलमान हकीम के परिवार द्वारा घायल बेद्दोशी 
को श्रवस्था में पाये जाने और उस हकीम के यदां लाने 
पर हकीम की लड़की नरगिस से निकाह कर लेता है। 
यह हृकीम गुलाम रसूल के पिता, एक समृद्ध सरदार के 
दिये हुये गाँव में रहते थे, इसलिए वह इस विवाह की 
द्वात में अपने सरदार को बुलाता है। गुलाम रसूल भी 
अपने पिता के साथ ग्राता दै श्रोर नरगिस को अपनी 
बीवी के मुकाबले में कहीं सुन्दर देखकर उसके मागं में 
' खड़ा होकर कहता है 'मेरी जान! क्यों हलाक कर रद्दी 
हो | एक नजर इधर भी देख लो | आखिर उघ दिन्तू नौं डे 
में कयां खूबी देखी है हुजूर ने १? और नरगिस के हट 
/ जाओ! कहने पर उसे “अपनी प्रबल भुजाग्रों में दत्रोच'? 
, लेता है | इस पर नरगिस उसके पेट में छुरा घुमेड़ देती 
 है। विद्दारीलाल नरगिस के. साथ वहाँ से भागकर फिर 
अपने यहां, लाहौर श्राता है तब देखता है कि डाक्टर 
खन्ना ने मरते समथ श्रपनी जायदाद विमला देवी के नाम 
लिख दी है, केवल १५०) मासिक प्रेम देवी के लिए. मि लते 
ने का प्रबन्ध कर गये हैं और प्रेम देवी गुलाम रसूल 
बच्चें को पेट में लिये हुए बद्ध सेठ धन्नाराम जी के यहाँ 

` जाकर उनकी स्री की भांति रहने लगी | इन सेठ साहब 
` दो सन्वानों में से लड़का तो अपना विवाह एक मुसल- 
रिस्टर की, जिसका दिवाला निकल चुका है, लड़की 
लेता है श्रोर बदले में अपनी अंगूठी बेचकर उसे 
रुपये का चेक देता है रोर लड़की एक प्रोफ़ेसर 
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रना चाइती है, फिर उसके पिता उसका विवाद 
ऐसे लड़के से कर देते हैं जिसकी . 


RR, 


» 


[ बषं ५ ) भाय? 


By 
A | 
ॐ], /भ 


'नागरि ध् 

नायरिक अधिकार रक्षा समिति) 
योजना पूति में लगाती हे 
र से अपनी 
नाती हैं 


2] 
4 
Ls) 


नी 
i 


mm 2 
FY 
A 


2 मं नीच, पतित, उग . और छिनाए 
कया है । बिहारीलाल लौटकर 


~ 


है ओर अन्त में उसके सब प्रयतनं के वाव 


बनेना सौग 


Le ) 


८ 


जूर उपे कषे 


|] 
५५. 
| 


हो 


ह 


& 


नियमों का समान विमला से केरवाया है जिने ब 


की तृप्ति सामाजिक और श्रायुेदिक नियमों केरी 
रहती है? | वस्तुतः ये नेतिक नियम सभी धमो मेगा) | 


एक से ही हैं। अगर नरगिस के ज़रिये मुसलमानों के 
के नैतिक तत्वों की हिन्दू धर्म के ऐसे तत्वों के साय सामी 


की साफा | 
_ श्र या 


दूसरों से उसुक का | 


हीं अपनाता । बहुत हो उंत्तेप में यही इह उपयाम इ | 
एुख्य प्लाट है। लेखक ने (हिन्दुओं के उन वैद्म | 


0, छ 4 Ef 


और एकता दिखलायी गयी होती तो इसमें श्रौर ¶ , 


उत्कृष्टता आ गई होती | जो प्रेम देवी बाना ही | 


मानती है और वासवा की तृप्ति को प्रेम को प | 


समाती है उसका सेठ घन्ना राम के कागती ह 
से रहना वैसा ही श्रस्वाभाबिक चित्रण हो गया है है 
सेठ जी के कारखानों और रक्षक समिति के उप है i | 
जो देश की इस पराधीन श्रवस्था में किसी तरद ये कर 
रह गया, जबकि खाने पहरने की चौर के हे 
विदेशी-व्यापार को संरक्षण देने का विशेष 


उप 
उन 
रव 
EE, 
शोप 
"लेल 
दि 
मनो 


ञान शर ९ | ही , 


यहां की आधी जनता कें ह पढ़े रह js | सय 
ग [ 
करोड़ के भूखों की सी ही श्र मे र| 
हाँ को गवर्नमेंट अपनी बेशी तनिक " लार पथ 
द नी जैसी ब्रिटेन की गरने श गि | भष 
मझ ट | 
बहा के प्रति | श्रगर स्वाधीन है हं | i 
ऐसी ज़िम्मेदार + रह पात ह 


थे नहीं रद 
ओर बख््रद्दीन और बेकार ग में 


क के द्र १९४५ | 
बच्चों की आदतों का तरह -तेखक, राम- 
त गेहरोत्रा एम० ए०; प्रकाशक, विद्या मन्दिर लिमिटेड, 
बई दिल्‍्ती; मूल्य दो रुपया ; एष्ठ संख्या ११० | 
रुत पुस्तक जैता उसके शीष क से ही स्पष्ट है, बाल 
प्ोविशान से संबन्धित है । प्रारम्भ में दो पृष्ठों की भूमिका 


पान 
मी क 
ह्र 
ष 
ग स्न ` 


प्रे | है जिधसे ज्ञात होता है कि इस पुस्तक के लिखने में लेखक 
` सो | मा उद्देश्य बच्चों के अध्यापकों तथा अभिभावकों को उनके 
उपा है | नतिक विक्रास से परिचित कराना है| उसको समके 
उन वैषा | बिता किस प्रकार की भूलें हो जाया करती है और उनका 
नमे बाहन | रतना भयंकर परिणाम होता है उसका भी लेखक ने उल्लेख 
कब्र | क्रिया है “प्रायः अध्यापक्र शारीरिक-दंड-निषोध नियम से 
पी भेप्र॥ | जान बचाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को घंटों बेंच पर खड़ा 
रनों | कर देते हैं ्रथवा उनमे सैकड़ों बार उठक-बैठक कराकर 
बाय हप! | कनपकड़ी कराते हैं | यद्द दृष्टि के लिए बड़ा अहितकर है |”? 
| और औ सः पुस्तक में बारह अध्याय हैं : मानव-जीवन और 
ञौ | उसको श्रवस्थाए, जीवन-विकास, बच्चों के रोग और 
) पा | उनके उपचार, बच्चों की शारीरिक वृद्धि, आंख तथा हट्ट, 
[की ए | शण-शक्ति, संवेदनात्मक विकास, बच्चों के खेलों का 
ग्रहै | विकास, झूठ बोलना, चोरी करना, भगोड़ापन | इन 
ह | गषकों के अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि 
मव | तेल ने बाल्यन्क्राल से सम्बन्धित प्रायः सभी वस्तुओं पर 
| पार किया है। विचार विनिमय में लेखक ने पाश्चात्य 
तह Es तथा भारतीय जीबन-विज्ञान-वेत्ताओं दोनों के 
शर र को सम्यक रूप से लिया है | उनके द्वारा निर्धारित 
हे की | व्याख्या उसने अपने जीवन के अनुभव के आधार 
द्वप ॥ न है। विशेष रूप से “बच्चों को शारीरिक बद्ध 
र | पा मक विकास” शीष'क अध्याय लेखक को 
” Si का परिचय देते हैं। बच्चों के खेलों से 
| Ed तिला ३ का लक ने अपने श्रनुभव के आधार पर 
र पे शीर वह विशेष संपन्न है । अंतिम तीन अध्यायो 
| 


$ ने बालकों के दोषों 
दोषों 
रे परिहार ह का निरूपण किया है श्रोर 
ह स 
| वान षि २3 को पुस्तक में लेखक ने बच्चों के मनो- 
| पक तथा र के सम्बन्ध में ठोस सामग्री दी है । अध्या- 
Cn के साथ जिनके लिए यह पुस्तक 
लखी गई है, उच्च कक्षा के विद्यार्थी भी 
लाभ उठा सकते हैं | हिन्दी में इतनी 


र तथ [ड 
ख़ 


र बधाई के पात्र हैँ। . 


--विश्वनाथ मिश्र ए० ए 
CC-0.InPublicl 
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पुस्तक परेचय 


जच कोटि की पुस्तक उपस्थित करने -- 


इ'गलेंड का शासन और औद्योगिक क्रांति 
लेखक श्री दयाश कर दुबे तथा श्री ओमप्रकाश के 
प्रकाशक, भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज प्रयाग ; प्रथम 
संस्करण ; मूल्य एक रुपया | | “= 

प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी भाषा में इ'गलेंड की, | 
शासन व्यवस्था तथा ओ्रौद्योगिक क्रांति की रूप रेखा | 
हमारे सामने रलती है जो कि समय को देखते हु 
आवश्यक है । 


हिन्दी भाषा. में पारिभाषिक शब्दावली की कठिनाइयों 
हैं। जहाँ अग्नेज़ी शब्दों का लिखना अरन्य, लेखकों के | 
लिये श्रावश्यक हो जाता है, वहाँ पर भी इश पुस्तक के | 
लेखकों ने सरल श्रनुवादित शब्दों का ही प्रयोग क्रिया है। | 
इस विषय पर हिन्दी भाषा में कुछ इनी गिनी दी पुरते 
हैं। पुस्तक इसी कमो को पूरा करने की इष्टि से लिखी | 
गई है । ॥ Ea: । 
लेखकों ने सारे विषय को उपयोगी पुस्तकों से अध्ययन 
करने के बाद करीब १२५ पृष्ठों में लिख दिया है। श्रग्रेज्ी 
शासन विधान के मुख्य विषय, राजा, लाड सभा तथा | 
कामन्स सभा हैं | पुस्तक में इन विषयों का पहले इतिदात | 
संक्षिप्त रूप से दिया है, उसके बाद उनको बत 
अवस्था का वर्णन किया गया है जोकि आवश्यक है. 
व्यवसायिक क्रान्ति ( Industrial Revolution ) | 
भी उल्लेख उपयोगी एवं श्रध्ययनपूर्ण ढंग से किया गाः 
है | जिन जिन परिस्थितियों ने श्रोद्योगिक क्रान्ति को लो 
में सहायता दी उनका भी वर्णन किया गया है। पे 
शङ्कर दुवे अर्थशास्र के विद्वान हैं, इसी कारण पुस्तके | 
भरन्त में उन्होने 'ग्रोद्योगिक क्रान्ति और भारत” . 
अलग परिशिष्ट लिखकर अपने विचार प्रगट किये हैं जो 
पुस्तक की उपादेयता को बढ़ा देते हैं | 
हम पुस्तक का स्वागत करते हैं | 
“प्रकाश चन्द्र उपाध्याय 


४३० 


ल्‍ पूर्व गौरव का स्मरण दिलाता है शर उसे कतव्य पथपर 
` चलने के लिए प्रतिज्ञा बद्ध करता है। यही “कतव्य' की 
सम्पूर्ण कथा है। २१ एष्ठों की एक कहानी का मूल्य i=) 
| ` अधिक प्रतीत होता है। साथ ही यदि लेखक अपनी रचना 
को प्रकाशित रूप में देखने की आकांक्षा के स यमित रख 
० पका दाता तथा इस प्रकार देश-प्रेम सम्बन्धी अन्य कहानियाँ 
 लखकर उनका स ग्रद प्रस्तुत करता ते अच्छा था। 


भरतीय-जागरति--लेखक, भगवान दास केला; 
प्रकाशक) भारतीय ग्रंथमाला, दारागंज, इलाहाबाद; 
ह पशय २); ४ऽठ १९१। 

यह पश्चिम के सम्पक से भारतीय जीवन के समस्त 
` त्तेत्रोमें होने बाली जागति का एक अध्ययन है। पश्चिस 
|| केसम्पक में आकर एक बार इम उसकी मैततिक उन्नति 
| देखकर मंत्र मुग्ध से हो गए थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 

' मनीषी भी कहते थे : “सेते, बोरते, शुते, बेड़ाते सब विष- 
` सगरा श्रेष्ठ ।”( पूरातन प्रसङ्ग पष्ठ ५० ) श्रौर वास्तव 
में जहाँ तक जीबन यापन को मै।तिक सुविधाएँ उत्पन्न 


सास्कृतिक उन्नति से परिचित न कराया जाय नहीं ते वे 
| एक दिन हमसे स्वतन्त्रता मांगने के लिए तत्पर हे! जायँगे । 
सर चाह्स मेटकाफ जैसे उदारमना अंगरेज जिन्होंने 
अंगरेजी साम्राज्य के मिट जाने का भय होते हुए भारतीय 
जनता को पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना आव- 
के समभा तथा स्वयं शासन सञ्चालन की आवश्यकता 
' करण इम पश्चिम की सांस्कृतिक उन्नति के सम्पर्क में 
र्‌ जागृति के पथ पर श्रग्रसर हुए | श्री भगवान 
गे इस पुस्तक में धर्म, समाज, खेती, उद्योग-धंघा, 
धा और साहित्य, विज्ञान तथा राजनीति सभी 
गर का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। हिन्दी 
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गण 


कि" डे 
हि i, त र 
ON we 
( जयपुर ), “प्रजा सेवक? कप होने प | 
( इलाहाबाद ) और “प्रकाश” दर है | 
विशेषाङ्क निकाले हैं । WE) रे ्‌ 
_ जयघुर का “मात! इधर यशी प बो hh 
प'एडत सत्यदेव जी बिच्यालङ्कार के संग | द प 
उत्डष्ट साप्तादिक विचार पत्र के रूप में निक खा | | " 
सहयोगी का प्रस्तुत श्रङ्क दिशी राज्य शासन पपा | हा 
विशेषाङ्क? के रूप में निकाला गया है | श्राज जब [क े 
प्रजा अंगड़ाई लेकर उठ बैठी है तो उसका उचित म्रा | _ 
प्रदर्शन एक बड़ी जिम्मेबारी की चोज है। श्र विदामा | 
जी देशी राज्यों की समस्या से बहुत ग्रच्छी तरह परि | 
हें इसलिये उनके संचालन में यह विशेषाङक गम्भीर बिच! | दृ 


सामग्री से ओत प्रोत है। इस श्रङ्क के विशेष लेखों. ` ८ 
सन्धियां सिफ एक बढाना ( श्री जयनारायण व्या), उत्त | प 
दायी शासन का स्वरूप ( श्री कृष्णचद्ध विद्यार ) 
प्रजा की जाणति ( चांद करण शारदा ) ग्रादि गुल | 
इनके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों को ग्राधुनिक सम्य ४ 
अङ्क में प्रकाश डाला गया है। 
बा! | 
जोधपुर के 'प्रजा सेवक! ने .हॉल मे र | 
ङक में श्राजाद ह | 
हिन्द अङ्क निकाला है | इस हे बन हग | 
और आजाद हिन्द सेना का विष हो आ | 
अनेक बहुमूल्य चित्रों के कारण 
बेहद बढ़ गई है। ऐसा काम झी शर 
श्री ्रचलेश्वर प्रसाद श 


¢ 
इधर इलाहाबाद कॉ 
नई शान बात लेकर अपने न क Ei | 
है साप्ताहिक जगत में उसने श्र | 
बना ली है। दाल में रे 
प्रकाशित किया है। जि 
पचारसों चित्रों कॉ 
की नवीन और मर्दित क्रो 
उपयोगी है । ह 
रीबां से निकलनेवाले | 
रव र शारि “क म 
का अपन लनल 
विश्व शान्ति ५९ ; 


ग्र यु धर भव गो 
हे भर | जुषि के भवर में मा ग 
| कहते हैं जब ,खून का स्वाद डाढ़ों को लग जाता है 
। तोवह श्रासानी से नहीं छूटता । इसीलिये जब हमने यह 
रोर शत पढ़ा कि बम्बई में आल इणिडया कांग्रेस कमेटी ने सेरट्रल 
१ म ए | परसवे की श्रसेम्बलियों ओर कौन्सिलों का चुनाव लड़ने 
| रहा है| | ॥ फैसला कर लिया है तो हमें कोई ताज्जुब नहीं हुआ | 
सन पुपर हालाकि तक़रीरों में यह बताया गया कि सेण्ट्रल असेम्ब्ली 
गौ | बिलकुल निकम्मी, सन्‌ १९१९ के सुधार के मुताबिक कायम 
चित मा एक पुरानी खूसट संस्था है और उससे देश का बिलकुल 
ङा | कोई फायदा नहीं हो सकता पर फिर भी चुनाव लड़ने की 
ह परसि | दृ वजह बताई गई कि इस चुनाव के ज़रिये दुनिया पर 
भौर बिच! | द रोशन हो जायगा कि मुल्क कांग्रेस के साथ है | यइ भी 
लेखोभ-\ हू दिखाया गया कि अगर कांग्रेस बाले वहाँ न पहुंचे तो 
ह) स प्रतिक्रियावादी ( रजत पसन्द ) लोग वहां जाकर मुल्क को 
EE) नीचा दिखायेंगे | सूबा श्रसेम्बलियों के लिये यह बताया 
मुल | || पा कि सन्‌ १९३५ के रिफ़ामे के मुताबिक़ उनसे जनता 
SE | के यदे की कोई असली बात नहीं हो सकती । 
न गेरियट के श्राइ० सी० एस० अफ़वरों के आगे कांग्रेसी 
ना श्र | मिनिस्टरो का कोई वश न चलता था | पर फिर भी इन 


PR 
| अपे मेलि 


| य 
५ हे के से असेम्बली से बाहर निकले थे कि “अपने 
| नहि गे 


गतीय असेम्रलियों में जाना इसलिये ज़रूरी समभा गया 
कि दुनिया कां 


र प्रेस की ताक़त को जान जायेगी रौर फिर 
नि ET बक़ोल बड़े लाट के ऐलान के एक 
एर श्रसेम्बली ( कानूनी मजलिस ) चुनेंगी जो 
लिये इकरूमत का नया साँचा बनायेगी | 
के सर मस्ताव के शब्दों को और उस पर लोगों 
र ड बड़े गौर से पढ़ा पर अफ़सोंस है हमें आल 
व उ केसेटो का यह फेला ज़रा भी कायल 
ो अन १९२२ से, गया कांग्रेस के वक्त से, 
मसी बिलकुल वही एकसी दलील देते 
।| सन्‌ १९३० में हुए पणित मोतीलाल 


ते श्रा रहे हे 


फेहक 


भाद्‌ _ दावे के 
थर कीन्सिल 
त्‌ केती | ॥। में 
णम ड 
स (नौर कमस ने जब पूर्ण स्वाधीनता का 
ए „१ डाक्टर पष्टाभी के कांग्रेस के इतिहास 
„ ला काम उसने कौंसिल बहिष्कार के 


करवाने का किया | इसके लिये उसने 


साथ यह कह सकता हूँ कि 


श्ीजा आज़ादी की लड़ाई नहीं 
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सम्पादकीय विचार 


- वही हैं। तब फिर पुराने बेकार तजरुबों को द 


मतदाताओं से अनुरोध किया कि जो सदस्य कांग्रेस कौ | 
अपील पर ध्यान न दे' उन्हें मतदाता मजबूर करे कि वे | 
इस्तीफा दे” रौर नये चुनाव में शामिल नदों।? इसके | 
परिणास स्वरूप असेम्बली और विभिन्न कॉसिलों के १७२ | 
सदस्यो ने. अपने अपने इस्तीफे दे दिये थे | ' 


लाहौर कांग्रेस ने जिस ग़रज़ से कॉसिलों के बायक्राट | 

का ऐलान किया था वह कांग्रोस प्रस्ताव के शब्दों में यह | 
था--"“' काँग्रेस आशा करती है कि श्रव समस्त कांग्रेस: | 
वादो अपना सारा ध्यान भारतत्रष को पूरण स्वाधीनता | 
को प्राप्त करने पर ही लगायेंगे । चूंकि खाधीनता का | | 
आन्दोलन सङ्गठित करना और कांग्रेत को नीति को उके क 
ध्येय के अधिक से अधिक अनुकृज बनाना आवश्यक / 
है, इसलिये यह कांग्रेस निश्चय करती है कि कांग्रेतबादी, है 
और राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेनेवाले दूसरे लोग भावी : 
निर्वाचनों में प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष कोई भाग न लें और काग्रेव | 
कोंसिलों और उसकी कमेटियों के मौजूदा कांग्रेसी मेम्बरों ५ 
को इस्तीफ़ा देने की ज्ञा देती है। यह कांग्रेस अपने | < 
रचनात्मक कार्यक्रम को उत्साह पूवक पूरा करने के लिये 
राष्ट्र से अनुरोध करती है ओर महासमिति को अधिकार | 
देती है कि वह जब ओर जहां चाहे आवश्यक प्रतिबन्धो. 
के साथ सविनय श्रवज्ञा और कर बन्दी तक का कार्यक्रम 

आरम्भ कर दे |? वः 


लाहौर कांग्रेस का यह प्रस्ताव निह्दायत मुना 
प्रस्ताव था | पूणं स्वाधीनता के ध्येय के साथ अपेम्बलि 
श्रौर कौंसिलों में जाना कोई मायने नहीं रखता । लाहौर 
कांग्रेस ने यह फेसला परिडत मोतीलाल नेहरू जैसे 
पालिमेण्टेरियन के व्यापक तजरुबों की बिना पर किया 
आज पूर्ण स्वाधीनता की लड़ाई सन्‌ ३० से पचाों 
आगे है । आज 'क्विट हरिया? और “क्विट एः 


असेम्बलियों श्रौर मिनिस्ट्रियों के तजरबे भी बिलकु त 


अब केसे सवाल पैदा हुंग्रा क्या हमारे कांग्रे 


यदृ मामूली सा सिद्धान्त भूल गये कि क्रान्ति का 


5 


ठोस रचनात्मक कारयक्रम से जनता हे 
हे और श्रसेम्बली की गह 


४३२ 


आज़ादी के दर कठिन मोरचे के बाद देश भक्त थक 
जाते हैं और यह श्रसेम्बली का कार्यकम उस पकाने की 
प्रतिक्रिया हे, किन्त यहीं पर दमारा कौंसिल वादियों के साथ 
वैधानिक मतभेद है। सत्याग्रह संग्रामो के बाद अगली 
भोरचा ` बन्दियों के लिये अ्रसेग्बलियों में नहीं किन्तु इः 
कक कार्यक्रम को लेकर गांवों में जाना चाहिये। दो 
सत्याग्रह संग्रामों के बीच का समय उसी तरह सत्याग्रही 
शनक की ड्रिल श्रौर तय्यारी का समय होता है re 
दो सशस्त्र संग्रामों के बीच का समय नये नये हथियार 
बनाने और सैनिकों को श्रपनी बन्ूकें और श्रत्र शस्त्र ठीक 
रखने, ड्रिल करने और मैनुवर ( व्यूद रचना ) सीखने का 
समय दोता है। संत्याग्रही सैनिक की ड्रिल उसका रचनात्मक 
कार्यक्रम है | किन्तु इसे छोड़कर दम बार बार के आज़मूदा 
` म्रसेम्लियो के निरर्थक प्रोग्राम को फिर फिर दोदराने में 
|... वक्त ज़ाया करते हैं। | 

आज यह कहा जा रद्दा है कि इन चुनावों में जीतने 
से दुनिया जानेगी कि मुल्क कांग्रेस के साथ हे | हमें इन 
मर्द बुद्धिवालो| पर तरस आता है। मानो सन्‌ ४२ की 
अगस्त ऋन्ति से दुनिया ने यह नहीं जाना कि कांग्रेस के 
पीछे करोड़ों जनता की शक्ति है | फिर कई बातें ऐी हैं 
जिनसे कांग्रेस को अप्रम्बलियों के फेर में अपना वक्त जाया 
न॑ करना चाहिये | मलन्‌-- 

( १ ) पथक निर्वाचन ( फ़िरवे.वाराना- चुनाव ) श्रभी 
ज्यों का त्यों क्रायम है, जिसने ्रसेम््रलियों के २५ वर्ष के 
कायंक्रम में मुल्क के हिन्दू मुसलमानों के बीच एक ज़बर्दस्त 

' खाई खोद दी है, जिसने दोनों सम्प्रदायों के पम्बम्ध को 
ज़हरीला बना दिया है ओर जिसने पाकिस्तान की बुनियाद 
रखी है । - 

. (२) लाड वातेल या इङ्गलेएड की मज़दूर सरकार 

चे आज तक यह श्राश्वासन नहीं दिया कि कॉस्टिटुएण्ट 


सरकार मान लेगी । और 

(३) कास्टिटुएण्ट श्रसेम्बलौ में साम्प्रदायिक मतभेद 
ते को सूरत में ब्रिटिश सरकार कया रुख़ अ्र्तियार 
। इसका श्रब तक कोई ऐलान नंदी किया गया है। 
{ परिषद एक दुधारा तलवार होगी । एक श्रोर जहाँ 
द के विसद्ध राष्ट्रीय मोरचे को पुझ्ता 
ह हिन्दू ओर मुसलमानों के दिलों को 

[दे ह । 
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विश्ववाणी 


्रसेसबली में तय किये गये विधान को इङ्गलिस्तान की , 


MR हद 


[ षष ५, भाग be 

द्र गरि ~ ° १ 
ऐसा नहीं है जो मनिस्ट्रियों को आज़ादी हासि है 

रास्ता समझता हो, इसके ख़िलाफ़ इस रे ने 
सेकड़ों ऐसे तजरुबेकार मौजूद हे ज्ञो ष Ee | डा 
को ्राज़ादी के रास्ते से लोगों सियो | जा 


को गुर 
समते हैं i | 


राजनेतिक गुमराह के अलावा इनसे जो नेतिक ह | मा 
पहुंचती है उसका कोई शुमार नहीं | पिछली दोहन | ई 
भिनिस्ट्रियों ने कई सूत्रों में तो काग्रेस के संगठन को होह | ३। 
कर दिया था | इम व्यक्तिगत बातों में नहीं नाना चाहे | ब 
पर यह एक प्रकट सत्य है.कि कांग्रेसी मिनिस्टों सेब | धे 
कम लोग ऐसे थे जिनपर अधिकार मद की छाप न ब्राई | श्राप 
थी | वदद कूचा दी ऐता है जहां दामन में दाग हाहे | हे ॥ 
जाता है। ' 

इसीलिये जब अबकी बार सरहद की सूबा कग्रे को श 
के सदर ने सरहदी गान्धी ख़ान श्रब्दुत रार रे | 
सरहद में चुनाव आन्दोलन की बागडोर ्रपने रण के 
लेने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया“ ह ट 
की जिम्मेवारी लेने के लिये तय्यार नहीं 
ग्रादमी हूँ । मेरे सामने किसी तरह की तेक प 
नहीं । मेरा यह एतक्ाद है। कि जो शी ह ह 


दिये। मझ है | 'एशिः 
मं रता चाहिये। 7 ) 
जनता की सेवा में इस्तेमाल के मं गौर में | फे 


४ कः 


के लिये हक़ द्वासिल करने यो को वात र | भि 
शोषण होने लगता है । हर जनता की हिर fr 
असेम्बली के कांग्रेसी मेम अपना बद मू पेर 
रक्ते असेम्पली में गये 4, जि 
वादा क - ार्दियो में पढ़ गये, बी त 
और श्रपनी .खदगर्निय "डोही ब 
जो कमज़ोरी i + वही म्बे pt जाद 
गी मेम्बर में दि ही रद नि 
दूसरे सूं की अ जा यहां वग i 
थी । व्यक्तिगत बातों * वह तो दर | भ 
2 कि का कोई द्‌ न्‌ वहाँ जर बे | षी 
ड रद्द गरीब देशभर्क गेट ठ | बेर) 
2320 ४ हैं। उत श्रपने न के। षा 
रहे श्रौर मारे जा ती h ५ 
बक ् शिये 
जनता का वि हे ईमः (NN 
दंचषः वहां इतने तीर्ते ३ 
संगठन पर पड़ने लगता, २ ग विद्यार 
तभी गत २८ pp 
को उॐ१ ड 
सेवकों गान्धी 
दे रहे 


yri Collection, Hic 


कः 
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| स्वर १६४५ ) सम्पादकीय विचार 


४ब | 
रे के क ) Re 
, | __ २ वही कड़वं वा बतात च्च | कि व f= दि cy दि 0 मी _ f म 
[उत्‌ पे वाटर उसे बारबार वद कह वी उद ९ क्थों कि वह (२) ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से श्रपने प्यारे देश हन्ढु- 
मो | राता है कि मरीज एक मात्र उसी कड़वी दवा से रोगबुर स्तान को आज़ाद करना । 2 


इले हो सकता है। लोग आज़ रचनात्मक कार्यक्रम को एक जैसे जैसे अ्रसलियत पर प्रकाश पड़ रहा है वैसे बैले | 
५. कड़ी दवा समझते हैं | बावजूद लोगों के उसे ठीक से न पता चल रहा है कि जिन भयंकर परिस्थितियों में श्राज्ञाद्‌ / 
तिक हनि | मरानने पर भौ ट गान्धी जी बराबर उसी कड़वी दवा को हिन्द फौज ने मलाया, सिंगापुर और वर्मा की लाखों ह्न्हु- ह 
दोव | दोहाते हैं | चू कि वे जानते हैं कि वही एक कारगर दवा स्तानी जनता की जापानी फासिस्टों से रक्षा की उसकी उन 
को लोहा | है। श्रमेम्बली के चुगावों की प्रचार की दृष्टि से भले दी देशों की हिन्दुस्तानी जनता ग्रा मूरि भूरि प्रशंसा कर 
ना चाहे | कोई वक़ृत हो पर उनसे स्वराज नहीं मित्त सकता । रहो है। दूधरी श्रोर ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लोहालेने की. 
रो मबु | प्रसेमली के चुनाव बजाय संगठित करने के लोगों में उनकी जो योजनाएँ ज प्रकट हो रही हैं उनसे | 
[न बरा | श्राप में सद श्रोर होड़ पैदा करते हैं और एक को दूसरे आज़ादी के लिये उनकी कुरत्रानी की द्रवी भावना | 
दाग ता | पेफाइ देते हैं जब कि गान्धी जी का रचनात्मक कार्यक्रम ज़ाहिर होती है | पग पग पर इन देशभकों को यह चिन्ता | 
तोगों को मिलाता है, उनमें सङ्गठन की भावना पैदा करता थी कि उनकी कुरबानी से जापानी फ़ासिस्ट कोई फ़ायदा 
ग्रत को) | हे श्रोर उन्हें साथ मिलकर काम करना सिखाता है |? न उठा सकें । इस प्रयत्न में वह इतने सतर्क ये कि बाड़े 
झा है) | ए बावजूद इस सचाई के कांग्रेस आज चुनाव के भँवर॒ दिनों बाद जापानी फ़ौजी आजाद हिन्द सेना के कहर दशः | 
नेहे | मैं है बावजूद पंडित जवाहरलाल के इस ऐलान के कि इस मे हो गये; किन्तु भ्राज़ाद हिन्द्र सेना का सङ्गठन इतना 
| दुग | झाब के पीछे ऊँची और उसूली बातें है जेली कांग्रेस जन॒ वे था कि जापानी अपना गुस्सा! पीकर रह गे | | 
| मैं महल | ने व्यक्तिगत त्याग का चेक सुनाने में ज्ोरो से ब्यस्त इसके सिवाय कोई दूधरा चारा था हो नहीं । 
तिका | भि रहे हैं। काश देश की यह सारी शक्ति रचनात्मक इससे हम इन हार नहीं करते कि इन लोगों से छोटी मोटी | 
ग हिम में सफ़ होती जिसमें देश दो-एक वष! के भीतर गणतियां नही हुईं | पर सब लेकर यह आज्ञाद दिव जत्र | 
महन 4९ | एशिया छोड़ो आन्दोलन के लिये सन ४२ की अपेक्षा स्तालिनमद के रूपी सैनिकों से अपनी देशभक्ति में क्सी 
मं हे छ गुना ज़्यादा तय्यार दिखाई देता, पर चुनाव की मृण परह पीछे नहीं थी। जिल तरह अपने रक्त से उन्होंने | 
) बा bs के सामने आज गान्धी जी के रचनात्मक कायं आज़ादी के प्रतिज्ञापत्र भरे, जिस तरह समरत्तेत्र में उन्होंने 
ही तक कौन उनता है | हम बड़े द से कांग्रेस के सेणट्रल अपरे प्राणों की श्राहुति दी, भारतीय जनता ने जिस तः दर 
दा री बोर्ड से यह कहना चाहते हैं कि--“ऐ राही ! करोड़ों रुपया इस श्राज्ञाद हिन्द फौज के चन्दा दिया). 


Fe ता ह जा रहा है वढ रास्ता काबा को नहीं बहि जिस तरह हमारी बढ़िनों ने सैनिक वेश धारण कर राक्ष 
श जाता है |? में श्रपने वीर भाइयों का साहस पूर्वाक साथ दिया उ 
बी । जञा हिन्द फौज का मुकदमा आज सभी को गव हैःश्रौर इसीलिये उनके “दिही चलो 


श्रौर “जयद्िन्द? ! नारे सारे हिन्दुस्तान के वायुमण्डल से 
ज्ञरेज़ी फौज दक्षिण पूर्व गू ज रहे हैं, इसीलिये क्या कांग्रेत, क्या लिबरले; क्या दवन 


| ब ३ लियो 


ह] जि श् 
श ऐवा रीचनीय परिस्थिति में श्र 


थी बै्ी लङ की निरीह छोड़कर री जान सभा, कया लीग, क्या नरम, कया उग्र विचार बः 
द हुई । न जनक घटना इस युद्ध में कोई दल और सभी सम्प्रदायो के लोग इन बहादुरों को ज॑ 
बिल र अज्जरेज़ों ने हिन्दुस्तानी रक्षा के लिये चिन्तित और बेचैन ह... 
गएर श्रादि पे के उनकी क्रिस्मत पर बर्मा, आज उन पर यह इलज़़ाम लगाया जा रद्दा | 


र ci खाला सहने उनक्री पुरत पर फासिस्टरी जापानी थे और जापान के 

। संगठन ब हे रीर बेबस दिन्दुस्ता- उनका'मैत्री सम्बन्ध था। जवाब में इम पूछना च 
या, पचास हज़ार की एक फ़ौज कि क्या. रूस ने जानते बूते युद्ध: शुरू 

ग भारत को आज़ाद करने का नाही जर्मनी से सुलह | 


४३४ ! 
८ आयल नहीं दिया और क्या दोनों देशों के बीच 
लड़ाई के दौरान में दी कच्चे और बने माल का विनिमय 
नहीं हुआ ! आज़ाद हिन्द फ़ौज श्राज़ाद दिन्द सरकार की 
स्तन्त्र सेना थी । श्राज़ाद दविन्द सरकार को अपनी सरजी 
के प्रताबिक़ चाहें जिस देश से सुलह करने ओर सम्बन्ध 
रखने का दक़ था। यदि लस को मौका ओर महल देखकर 
जमनी र जापान से सुलह करने का हक़ था तो वह हक़ 
आज़ाद हिन्द सरकार को क्‍यों नहीं होना चाहिये ! 
सारे देश ने एकमत से इन सैनिकों पर से मुकदमा 
हटाये जाने की मांग की थी पर विदेशी सरकार ने उसे 
टकरा दिया। | अगर आज़ाद हिन्द फौज कामयात्र होती तो 
बक़ील जत्राहरलाल के वह उप्ती लाल किले में इन मुकदमा 
उतने वालों पर मुकदमा चलातो पर अतफलता से उनकी 
5 हेसियत थोड़े हो बदल जाती है। वे एक आज़ाद दिन्द 
। सरकार के सेनिक थे इसलिये उनपर गद्दारी का दोष नहीं 
लगाया जा सकता । 


इन देशभक्त श्रीर बहादुरों के बारे में इधर जो राय 
ज्ञाहिर की गई हैं उनमें युक्तप्रान्‍्त के गवर्नर सर मारिस 
हैलट और कम्यूनिस्ट साप्ताहिक “लोकयुद्ध! में हमें आश्चर्य 

ह जनक समानता दिखाई दी । पता नहीं इप इशे लिये किसे 
शा बधाई दे ? सर मारित इन्हे “गाद्रार, ज्ञालिम और फ़ासिस्ट 
जापान का पैरोकार” कहते हैँ | “लोकयुद्ध? भी यही संवाल 
करता है. कि--क्या इम ग्राज़ाद हिन्द फौज को आज़ादी 
की फीज कद सकते है ?---कया हमारे लिये यह ज़रूरी 
है कि हम उसकी प्रशंसा करें श्रौर उनके ग़लत रास्ते का 
समथन कर आज यदि इमने यह रालती की तो हमारे 
` छोटे भाई ओर हमारे बच्चे इससे क्या सीखेंगे ? कया ह्म 
यह चाहते हैं कि वे बड़े दोकर आज़ाद दिन्द्‌ फ़ौज के रास्ते 
प्र चले: "2 इम सर मारिस हैलट को /लोकयुद्ध” जैसा 
हम्रथक पाने के लिये बधाई देते हैं | हम नम्रता से यइ 
| परता चाहते हैं कि क्या मारे कम्यूनिस्ट बन्धुश्रो ने 
| उह इततक्रिल फैसला कर लिया है कि वे किसी भी राष्ट्रीय 
रने पर देश के विचारों के साथ सहमत न होंगे ? 


स्तर 
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गान्धी जी की ज़िन्दगी का स्तर बहुत हुँ 
उपे ऊंचा है फिन 


सादा है जबकि एक ब्रिटिश 

बहुत पेचीदा है। टामी को ्् 
जनों जो 

ती है जो गान्धी जी को नहीं है | किन 

वन का 

मायनों में ज्ञि 


pu, A 


fe 
+? 


iy 


सतर कोई बहुत ऊँचा न म 
, नदगी का स्तर ऊँचा नहीं कला है। ह 
ऐसी योजना बनानी है जिसमें जीवन को भरा पूरा बे 
लिये लोगों को आवश्यक चीजे' मिल्न जौय बर उह 
ब्यक्तित्व का समुचित विकास होजाय | भौतिक बुर 
श्रम्मार लगाने से कोई लाभ नहीं | उससे जनता की शहि 
का दुरुउपयोग होगा और वर्ग बिशेष ऐशो इश 
ज़िन्दगी बसर करेंगे । हमें पनी जनता के हिये उक 
और सन्तुलित भोजन का प्रबन्ध करना चाहिये तेक 
तक जनता भूखों मर रद्दी है तत्र तक देहु बु, हु 
काँटों आदि की ज़रूरत नहीं दै । जब जनता नंगी हिस 


| 
! 


है तब हमें गदे ओर परदे बनाने की जरत नहीं है 
पा ' , 
पत्र प्रतिनिधि के यह पूछते पर कि ल 
ग्रसोद्योग संघ कौन सी भावी योज॑ना बना म \ 
श्री कुमारप्या ने जबाब दिया-- व्यवहार मे 
ही योजना है श्रौर वह है 
लिये आजकल ई 
योजना । हमारे लिये राजल र Pn 
योजना नहीं है । यदि हम सके गहरे न 
=e ष - श्र 
पूर्णता को समभ ले तो किर गा ns 
> | है 
दूसरी योजना नह है| हा हा pe 
हे ्रोर मि सर 
योजना है ओर पिता किस ग 
क़त के भी यद्व चल सक्ती र 
की सदभावना और उनहें हा या हुत का 
जब 37 हक रु 
ग भी को बढ़ाया जी: 
की आमदनी | ब्रढ़ा " i द 
जवाब व क 
समझे लेता चाहिये कि | 


| 
घर 


५! 


था 


| 


Es al 


र] 


s 


ई 
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नवम्बर १६४५ ) 


त न उरोजिनी नायडू के सभापतिस् में हुआ सर मिरज्ा इस्मा- 
जोत ह| हल ने सम्मेलन का उद्वाटन करते हुये कहा -“'ग्राज 
LE) दुनिया को ढुःखात्त त्त से बचाने का एक ही उपाय 
क ) ब्राङ्री रहा है और वद है विद्वानों और बुद्विमानों की दृढ़ 
न काणो | हब्छा शक्ति | इस शक्ति का अब तक नतो शोध किया 
।जाता। से | वा है रौर न प्रयोग और सम्भव है रक्षा के वास्ते यह 
न[है। झें | शक्ति उतनी ही शक्तिशाली साबित हो जितनी ग्रणुशक्ति 
[रा काने. विनाश के लिये साबित हुई है ।?? 

ग्रोर झे श्रीमती सरोजिनी नायडू ने अपने अभिभाषण में 
वसुश्रो भ | बह्ा-“श्राजञ पहली वार हिन्दुस्तान की मुख्तलिक ज़बानों 
ता को श | के प्रतिनिधि एक जगह इकट्ठा हुये हैं। हम सत्र क्यों 
| झालम | इकरा हुये है? चूँकि हिन्दुस्तान एक है और अखणड 
लिये उसि | है | चाहे हमारी भाषाओं में कितने ही फ़क़ क्यों न हों 
 तेझिभं श्रौर वे कितनी ही तरह से क्यों न लिखी जाती हों 
ख हु उन सब में श्रोर सबको जोड़ने वाली एक ही विचार घारा 


गौ सिए | है। जब दुनिया के मुज़तलिफ़ मुल्क एक दूसरे को चीर 


ह है |! पाड़रहे थे दुनिया के लेखक इस जघन्य काम में शरीक 
श के सि | नहीं हुये |”? ० 

है परिडत नेहरू ने विविध भारतीय भाषाओं के साहित्य 
म को मौलिक एकता को वर्णान करते हुये कहा--''क्रि आज 
। सर प्रास्तीय भाषाय और प्रान्तीय साहित्य इसलिये ज़्यादा जान- 


दार है चूँकि वह जनता के जीवन से प्रोत्साहन लेता है । 
किसी भी साहित्य की महानता इस बात में होती है कि 
र ह के स्रोत से अपना जीवन रस ले कि जा जीबन 
जिस भाषा में व्यक्त किया जाय एक ही होता 
° 
हर 0 राधाकृष्णन ने साहित्य के नेतिक मूल्य 
i ईँ कहा--“साहित्य मनुष्य के एकान्त 
णेणों का परिणाम हे पर 

केबल बौद्धिक रस, (आदी साहित्य का मापदरड 

| साहित्य को लोग सेनिऋवाद की प्रशंसा 


जगा 
i पगा रहे हे । मनुष्य आज अपने को मशीतरी 
i) हुक ल । यह सद्दो है कि दिटलर पराजित हो 
ः उपकी फिलाइफ़ी श्राज भी अपराजित है। 


re ९ष्टा नहीं हैं हम महान साहित्य नहीं 
समीकि के अनुसार जो मनुष्य त्याग और 
निकलता है और जिसका दिल कठोर 
को संग पदी दृष्टा है। हमें विश्व के आस्तरिक 
रो i की ज़रूरत है।...श्राज दुनिया 
एक जबर्दस्त ज़िम्मेवारी है। उस्दोंने 


[सतत कियाएके 


पे सकते 
धो के 
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के. के 


को बढ़ाया दै ओर मानवता के बजाय सेनाओं को 
की है। विद्वानों का यह ज़ था कि वे बुद्ध, सकुरात, ई ॥ | 
और गान्धी के बताये हुये महान आदर्शो पर 
रहते |?” 

हज़ारों वष तक साहित्य के निमेल आएने से मान 
ने जीवन रस का पान किया है किन्तु आज उत भर 
साहित्य के नाम से जो द्रव पदार्थ निकलता है उसे गरर 
कहना ही अधिक उपयुक्त होगा-सस्ता, निरुद्श्य 
सिद्धान्त हीन साहित्य । आशा है पी० ई० एन० सम्मेत 
ने जिस श्रजस् धारा की श्रोर लेखकों का ध्यान आकषित | 
किया है भारतीय लेखक उससे प्रोत्साहन लेने की ज्ञेष्शा | 
करेगे | ५ (रे | 


भारत और सुदूर पूर्व 

- जापानी श्रात्म समपंण के बाद से दक्षिण पूरं एशिय 
के देशों--जावा, हिन्द चीन, अन्नम, इण्डोनीशिप्रा प्र 
क्रान्ति की आग धधक उठी है। जो फ्रेञ्च श्रोर डव सार 
वाद अब तक नात्सी बबरता के शिकें में जक 
कराइ रहे थे वद्दी आज साम्राज्यवादी स्वरों में हिन्द 
्रौर जावा की जनता को चेतावनी दे रहे हैं । इण्डीतां8 
की ७.करोड़ जनता को वे आज अपने पक्ष से मुक्त: 
के लिये तय्यार नहीं हैं। इणडोनीशिया में किमी ब्री 
में भारतीयों ने ही उपनिवेश बनाये थे । वहाँ की संश्कहि 
पर भारतीय संस्कृति की स्पष्ट छाप अज भी दि 
है | किन्तु आज वहाँ की श्रधिकांश जनता ह 
अनुयायी है । पर जावा का इसज्ञाम संकीणं नहीं, 5 
समन्वयात्मक भावनाओं बाला घम है। जावा जनः 
प्रधान डाक्टर सोइकानों ( शित्रकणं ) मुसल 
किन्तु जनतन्त्र के उप प्रधान डाक्टर मोहम्मद हत्त 
हें। श्राज जावा के मुसलमान और गोर. मुसलमान 
फ़िशानी के साथ अपने मुल्क की आज्ञादौ के लिये 
रहे हैं वह अत्यन्त स्तुत्य है | न वहां पिर 
न ्राज्ञादी के आन्दोलन से विरक्ति | श्र 
वालों के जोवन मरण का प्रश्‍न है और : 
सर को वे द्वाथ से नहीं जाने देना चाहते || 


लिये एक एक जाबो खो पुरुष अपने प्राण 
तय्यार है | उधर 


१ उहयद है कि श्रज्धेज़ अपने इस गहित काम के लिये 
भारतीय गुरखा सेनाथ्रों को जावियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल 
कर रहे हैं। भारतीय देशभक्तों को अपनी सेनाओं के इस 
` जघन्य उपयोग के लिये हादिक लष्जा है | 
ह हम जानना चाहते हैं कि श्रज्ञरेज़ों को इन मुक्त देशों 
| झो गुलाम बनाने का कोनसा नैतिक श्रधिकार है ? हमारे 
(5 कग्यूनिस्ट मित्र जापानियों की कितनी ही बुराइयां करें 
कन्तु उन्हें यह मानना पड़ेगा कि जापानियों ने बर्मा, 
सलाया, जावा, हिन्द चीन श्रादि की जनता को श्रान्तरिक 
मामलों में पूरे भ्रधिकार देदिये थे । हम जानना चाहते हैं 
कि बमा रौर मलाया की जनता को फिर से गुलाम बनाने 
'के लिये ङ्गरेजो ने क्या कोई प्लेबीसाइट ली है ! पनी 
अनेतिक हुकूमत को न्याय्य ठहराने के लिये अज्धरेज़ आज 
/ है ७ के उच्चे देशों के साम्राज्यवाद को एशिया में फिर से 
| दुता करना चाहते हैं | किन्तु उनका यह प्रयत्न बालू का 
[क्ला बनाने को तरह है जिसमें उन्हें कभी सफलता नहीं 
ल र | जावी देशभक्त श्राज हृढ़ता के साथ यूरोपीय 
ह से मोरचा ले रहे हैं और अपनी आज़ादी के 
३ a ह ह 
आज़ादी के ज़ाहा हैं जो कुछ 
वा में हो रहा है वही हिन्द चीन में भी हो रहा है। 
मर है ओर आश्चर्य हा मि बनाने की ज़बदस्त कोशिश 
LS a यह है कि वे अपने इस काम 


ह न 
र 7 हात्मा गान्धी 
थ्गा देखा तो यकायक उसके मुँह से थे शब्द्‌ 
“रोहो गान्धी | क्या ही अच्छा होता क्रि 
ऊ गान्धी जी का श्रनुयायी होता और तब 


इद लड़ा गया था तो मित्र-सेनापतियों 
d युद्ध को समाप्त करने 
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'क्रि “हम पोर्ट आर्थर को नहीं भूल सकते 
"जापान द्वारा पराजित ज़ारशाही रू 


रोई 
ह्‌।यइ | इस युद्ध 
ऊ 


ष्‌ सी साम्यव गद्‌ 


द्‌ ने एन » 


रौर नात्सीबाद मैदान से इट श 
SEIS के पुराने झगड़े फिर ताज़ा 
यूरोप, निकटपूर्व एशिया श्रौर सुदूर पूव 
नीतिक लड़ाई लड़ने में इह वक्त व्यस्त हैं | जो दुद 
कल तक मिश्र थे वे शान्ति में आज प्रतिद्वन्दी हैं| ४ 
किन्तु क्या इस दूसरे युद्ध ने शान्ति को जर भरभ | 
सुरक्षत किया है ? हमें युद्ध के शुरू में बताया गया था $ 
मित्र राष्ट्र शान्ति, जनतंत्र और न्याय के लिये लड़ हेह | 
पर क्‍या इनमें से एक भी वादा पूरा किया गया! झा कर 
उसके पूरा होने की कोई श्राशा है! | 
सान फ्रान्सिसको सम्मेलन से कुछ दिन पूव गातयोजीने | f 
मिन्न राष्ट्रों से अपील की थी कि जर्मनी के साथ एक सम्मा | 
नीय पराजित योधा का सा बर्ताव किया जाय, उपे हीत | 
न किया जाय । गान्धी जी जानते हैं कि प्रतिशोधकी भाम | 
प्रतिहिंसा की भावना पैदा करती है। पर मित्र री | 
अपने गर्वमद्‌ में भरकर गान्धी जी को श्रपील परको | 
ध्यान नहीं दिया । आज प्रेजिडेणट टर मेन कह खे ध 


पलार 7) स्तालित बह 
“दम पर्लहार्वर को नहीं मूल सकते |? | 
क र |? बोलशेविक ९ | 


त के श्रपमान को १ || ह 
को भूल र i 


। जर्मनी वारसाई 


ल सका । तो फिर क्य TE 
पॉटस्डैम को भूल सकेगा १ जापानी 5 ना 
र हिरोशिमा को भूल सकेंगे ! हा HR 
रौर गर्वमद्‌ ्राज तीसरे युद्ध की ह र हा विश हि 

को त : 


रूसी और अमरीकी सैनिकों गा लव ही 

आज्ञा मिल गई है ओर मन र ग द र 

गो जनाएँ विवि 

हैं कि तीसरे युद्ध की य॑ हतप 
र 


ग हैं| ट्र मेन श्राज ईस 
कर दी हैं | ट्र, कर 
बम शान्ति क़ायम रुख प 
वक़ जब उलटेगा तो दुनिया * s 
जायगी | ढुनिया में शान्ति र 
गान्याजी के बताये हुए हटा * र 

तिया की श 
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| संएया। ५ प्र अं Lo 
०६ | भारतीय चीनी मिद्टया _ विश्व-संघ की ओर 
रे | लेखक 

मौच ङ्गा | कि यु लेखक 

द | | | ४० मनोहरलाल मिश्र एम्‌° एस-सी० पणिबत सुन्दरलञाल 

ता १ | [सिरेमिक विभाग काशी विश्वविद्यालय ] 

ठे। प | बेहद खोज और परिश्रम के साथ यह पुस्तक लिखी श्री भगवानदास केला 


दल झू. | है। | अपने देश की मिट्टी को हम किस तरह सोते 
उदे || बू सकते हैं यही इ पुस्तक का उद्देश्य है । 
रा मर | गी मिडी और मिट्टी का व्यवसाय करने बालों के लिये 
या पाहि | बहुत उपयोगी है | २६० पृष्ठ की सचित्र और 


इ हे है। | निष पुस्तक का मूल्य केरल डेढ़ रुपया है । डाक 
गया! क्या \ एन अलग | 


प्रथ्वी के सव राष्ट्रों को मिला कर डन 
संघ किन उसूलों पर कायम किया जा सकता 
गम्भार विषय पर इस पुस्तक में विचार कि 
है। विश्वव्यापी शान्ति चाहने वाले सब जे 
यह उुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। ३०० द्र 
अस्तक का मूल्य कवल २।|) रुपया, डाकख़च ञ 


म Q ह 
री | विश्ववाणी कायालय, इलाहाबाद विश्ववाणी कायालय, इलाहाबाद 


के सम्पा 
IE ° nMOS | 
की भाव है Ermer... Es 
र ग आरसो-रचनावल्ली संस्क्रति, साहित्य और कला की सन्देश 
| पर 
रस > Ee रों 
ह ह ह (कविताएँ) A | ५ रवीन्द्रनाथ के विचारों की प्र 
त > 
F (कविताएँ) |. : वि चल 
इ श्वभारती पत्रिका (प्रे 
fi भ य न ° दिवेदी > 
i भी दिश , a 55 23) सम्पादक १ पर 6 
:२[[ कॉ { र 
5 शी प 7 UY) «| २] | साहित्य के ऊपर खोजपूणं गम्भीर निबन 
| हानि हु 
| द | SE) :.- ३) | गुरुदेव की रचनाओं का प्रामाणिक अह 


है AI ( का | चिया ) 
के 


5) इसमें मिलेगा | साहित्य के विद्याधि 
लिये एक एक अंक संग्रहणीय. 


{ E। MIR ir TOE sours November 7945 लि 
.. ७6666666666666 6666695७७8७० ७७७ 
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j 9 


` आज ही आडेर भेजकर अपनी प्रति खरीद लीजिये 


| 9 विश्ववाणी के पुराने अङ्क में देश और विदेश के चोटी के विद्वानों के गम्भीर 


हमारे पास “टैगोर भङ्ग”, 'संस्क्रति ङ्कः पहला भाग 
ङु, और “अकबर अङ्क की थोड़ी सी प्रतियाँ बची हुई हैं। इन 
छः Ss और सन्‌ ४२ और ४३ की थोड़ी सी पूरी फाइलें बची ई 


EY TET Hen ao ` 
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बरसों की प्रतीक्षा के बाद आखिर छुप गई प° सुन्द्रलाल जी की एड 
क ञो 


गाता आर | हज़रत ईसा डो +~ सो 
लेखक: परिइत सुन्दरलाल | श्र था) 
| इस पुस्तक में हिन्दू मं और इसलाम की मिलती-जुलती | यु प्रकाशित हो गई A 
पु स्त हे 
बातें, गीता का महत्व, गीता के एक एक श्रध्याय ह पुस्तक के अन्दर हज़रत इसा की जन्म भूमि | 
| 


र कष्ट सहन हे 
साथ साथ हिन्दुस्तान, चीन, ईरान इत्यादि 
दूसरे एशियाई देशों की उस समय की धा 
ओर सांस्कृतिक हालत के साथ हजरत शा 
और उनके उसूलों का गहरा सम्बन् 
अच्छी तरह दिखाया 
गया है 


का निचोड़, कुरान का महत्व और लगभग 
१५ ख़ास ख़ास विषयों पर कुरान | 
की ४०० से ऊपर आयतों का i 
लफ़्ज़ी तजमा दिया गया है । | 
जो हिन्दू ओर मुसलमान एक दूसरे के धमो के | 
` समझना चाहें उनके लिये यह पुस्तक | 
| 
| 
| 
| 
| 


as 


बहुत क्रीमती और बेमिसाल है | 
२०० सफ़े की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल 


( 
डेढ रुपया, डाक गच छे आने अलग मुल्य, डेढ़ रुपया, डाक खच ठै आने बरहा | 


आज ही आर्डर भेजकर अपनी प्रति सद तजि ॥ हा 


a) | (मं 


| 
| 


Fi हि 0 र लाये ¡ भाने ना | 

विश्व बाणु। KE एकू ञे 

महात्मा गान्धी जी ने कहा था--“विश्ववाणी तो बहुत अच्छी निकल रही है | उतका एक ए # 
पुस्तक की तरह है | मुझे उसके विशेषाङ्क बहुत प्रिय लगे |” 

राष्ट्रपति मौलाना आज़ाद, सवपस्लि राधाकृष्णन, सर तेज बहादुर सप्र, श्राचाय क्षिति मोहन सेन, 

नरेन्द्र देव, स्व० महादेव देसाई क्यूरेटर ब्रिटिश म्यूज़ियम ( लम्दन ) प्रो० तान युन-शान श्रादि 


है। (| 
देशी और विदेशी सर्वमान्य नेताश्ं और विद्वानों ने गाम्धी जी की उपयुक्त राय को ही दो हतं | 
गोर म 


्ू न 2 ठे? १न्न्शा[च्ध 
जद श 09 ॥१॥ ॥ ₹छ € गा | ग 


> 


ड़ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


लेख भरे पड़े हैं । विश्ववाणी के विशेषाड़ों का तो कुछ पूछता ही नहीं 


¢ 
[०५ 


& 


व्‌ | T fz क 


पास वि 
बय। आप विश्ववाणी 


t Se Yr 


| ७ ९4 ल्‌ 


“बौद्ध संस्क्रति अरङ्ग 
बोड के अतिरि फुट 


है 


आज हो पत्र लिखें । जिस क्रम से आर्डर आवेंगे उसी क्रम 


{९ 


मनेजर, विश्ववाणी कायालय 


उत्ता 
@ 
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(वश्ववाणी” का यह अत्यन्त उपयोगी ओ हत्वपूर्ण रङ्ग इमे हा 
EO गी और बेहद महत्वपूर्ण अङ्क हमने जनवरी १९४६ में ्रजाशित के के 


ग्रायोजन किया था | इस श्रङ्क के लिये श्रत्र तक केवल विदेशी बिन अत 


है ख भी दें प्राप्त दो चुके. है 
G कातप भा, रूपा श्र क्र > 
किखु अपने कतिपय चीनी, रूसी और अमरीकन मित्रों के आग्रह से तथा कुछ और शअ्रत्यन्त म अप 


भि पि 

“। ष्‌ | | के ; ठ्स राड कळ 
लत, ) प्राप्त करने के लिये ध्य । प्रकाशन कुछ महीनों के लिये दम हयागत कर रहे हू ॥ अब यह अक बजाव 
सहन कै + Q ~ ले: ल 


त्यादि 


त हा 


| तक! शिठत सन्दरल 
"अ || । पणिडत सन्दरलाल स० सम्पादक ; जगाथ सिंह विनोद! 


¦ वस्वस्भ्रनाथ कमल कुलश्रष्ठ 


Regis : 


cl) 


6666660666666666 


बरसों की प्रतीज्ञा के बाद आखिर छप गई मेंस ९० 

र : ° सुन्द्रलाल जी Nb 
गीता और .कुरान हतर नी सेन 

लेखक : पणिडत सुन्दरलाल ऽअत इसा और SE 


i 
j 
| 
| 

इस पुस्तक में हिन्दू धमं ओर इसलाम की मिलती-जुलती प्रकाशित हो गई 
। 
[ 


बातें, गीता का महत्व, गीता के एक एक अध्याय पुस्तक के अन्दर हज़रत इसा की जन्म-भ 
का निचोड़, कुरान का महत्व और लगभग की सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक हा 
द 5 « तृ 
e स ख़ास विषयों प ; जन्म, उनके ’ शी 
NY i NET विषयो र करान र स प्रचार रौर कष्ट सन के 


डा० वी० ग्रार० रामचन्द्र दीक्षितार ..- ४३५६ कुलश्रेष्ठ "कुसुम? 


SRNR SSN 3५०५ \ | 
\ - ~ $A इन्यादि 
‘es OO ४५५ 


हल ४-० दक्षण भारत का स्वश्‌ युग $ राजराजा चोच १७ एकी कवि अत्तार--श्री ० अपि हुमार ५१) 
| ~ 000 “४0७७ 
का शासन काल-श्री० टी० के० वेंकटरमण ४५३ श्८-च्रन चल रे यौवन उंद्दाम ( कबिता) 


५ दक्षिण भारत की प्रमुख लिपि तमिल में प्रस्तावित श्री ० श्रीपाल सिंह 'च्षेम' we 
सुधार_श्री० एस० ्रार० वेंकटरमण `> ४४५ १९--डाकटर मोण्टरीध्षोरी और उनकी बाल शिक्षण 


| ६-दक्षिण भारत के ग्ाद्बा्ी प॒नियन-- पद्धति--श्री गुरुदेव बिद्यालं शर ९ 


श्री० अ्रमृतलाल वी० ठक्कर ४४७ २०--सपूत बार बार मां तुके निद्वारतो (कविता )- 
| ७--कम्बोडिया में प्राचीन भारतीय सम्यता--श्री श्री० देवनाथ पांडिय 'रसाल! .. १०९ | 
प्रकाश चंद्र उपाध्याय ... . ४५९३ ` २१--श्रीमती सोफिया वाडिया ' से भेंट - 
८_श्रन्तर (कविता)--श्री ईशदत्त शास्त्री “श्रीश? ४५६ श्री कैमरामैन “० अल आ 
९--शेष पत्र--डा० एन० एस० वद्धन ,.. ४५७ २२--पह ली कु द्वन्द लेखक कार 
१०--लोक लिपि-_श्री० वेकटराव शास्त्री ट एक दर्शक 70 हे >> 
१९-सुक्ति बोध ( कविता )--श्री० करील ... ४७० २३--यशस्वियों की एथ्वी (कविता) बा 
१२-हमारे राष्ट्रीय पत्र ओर पत्रकारी-- चन्द्रकुँतर बर्खाल +» ७ 
| श्री० विश्वम्भरनाथ  .., Ee ४७१ २४--दिंल्‍्ली चलो ( कविता )-श्री कुमार ह 
` १३-जएक सवाल (कविता)--श्री० चन्द्रिका प्रसाद्‌ २५--पुस्तक-परिचय पा ° ५१२ 
सिंह 'करुशेरा? है. ८० २६--सम्धादकौय विचार 


विश्ववाणी के ग्राहकों से आवश्यक निवेदन करसे लिसा | 


' हमारे कार्यालय में बरावर इस बात की शिकायतें आती रहती हैं कि रहनी मे हू ने विर । i 
नहीं मिलती । जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है हम ग्राहकों को तीन तीम बार नेल ह डाका * | 
हे | हम अपने रजिस्टर मे विश्ववाणी भेजने की तारीख तक दजे करते है रियं से इ i ३] हे त 
में छापा मार कर कई प्रतियाँ गायब कर देते हैं । हमने बारंहा पोर्टल हुँ साधार EE 2 
कायत की पर उनका कहना है करि वे केवल रजिस्टर्ड प्रति की हो गाए न व 8 
ट प्रति की नहीं | ऐसी सूरत में पाठक हमसे सहमत होंगे कि ६ ३ पाँचत 
| विश्ववाणी हर महीने की पहली तारीख को त्रक्राशित हो जाती हीं होती | 
| को रवाना कर दी जाती है। हमारी ओर से इसमें जरा भी के ताही हे | 
से पत्र-व्यवहार करते हैं तो वे अपना ग्राहक नम्बर लिखता पे हा 
अपना ग्राहक नम्बर लिखना न भूलना चादि | ४2 
तीन पैसे का टिकट अवश्य भेजना चाहिये । 
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विश्ववाणी का आन्तराष्टीर 6 
विश्ववाणी का अन्तराष्ट्रीय अङ्क 
० 
“विश्ववाणी? का यह अत्यन्त उपयोगी और बेहद महत्वपूर्ण अङ्क हमने जनउरी १ ९४६ में प्रकाशित करने 
श्रायोजन किया था। इस श्रक्ञ के लिये श्रय तक केवल विदेशी विद्वानों के तील लेल भी दम परत हो चुके. 
DN > ह 
म फित् \ किन्तु अपने Ei चीनी, रूसी और अमरीकन पा के आग्रह से तथा कुछ र अत्यन्त महत्वपूर्ण साम्न र 
लत ) प्राप्त करने के लिये इस शङ्क का प्रकाशन कुछ महीनों के लिये हम स्थागित कर रहे हैं| अब यह अंक बजाव | 


जनवरी १९४६ के अप्रेल् १९७६ में प्रकाशित होगा 


के (हन्द ग्रेमी के हाथ में इस अङ्क की प्रति होनी चाहिये 


जा | मूल्य २) रूपया : पृष्ठ संख्या २०० 


देश की आजादी के लिये जान पर खेलनेवालों को 
सचित्र अमर कहानी 


Le 
जय हिन्द 
पष्ठ संख्या १५०, सूल्य १||) रु०, डाक व्यय के साथ १॥) र०, 


लेखक 


सुप्रसिद्ध हिन्दी पत्रकार श्री सत्यदेव विद्यालङ्कार 


| क हिन्द फौज hs आजाद हिन्द संघ का देश में पूवं जागति पैदा करनेवाला पूरा इतिदवास, भारत के 
भाँधी की रानी लक्षमीबाई की परस्परा को जीवित रखनेवाले जौदरों की अलौकिक गाथा, मदान क्रान्तिकोरो 
नके मै, | फ सुभाषच॑न्द्र बोस के वौरतापूर्ण तेजस्वी जीवन की स्फूतिपद झांकी, १८५७ से १९४२ तक को लाल क्रन्त 
का मुदो नसों में -सूत का संचार करनेवाला पूरा ब्योरा, भारत के अन्तिम सम्राट बहादुरशाह | 

गने विश्वासघात की रोमांचकारी कहानी और नेताजी की वीरतापूणं ललक़ार उन्हींके शब्दों 


रा *॥) मनी आर्डर से सेजकर दुरन्त अपने लिये एक प्रति मंगा ले: पुस्तक विक्रेताओं व एजेएटों 5 
१५ प्रति मंगाने पर. कमीशन र पोस्टर भी भेजे जायेंगे । ee 


पुस्तक मिलने का पता : 


. पाणी कायालय, इलाहाबाद या ४० ए, 


> 
5 
; 

: 
a 
हे 


~ 


mma 


[ 'हिन्दुस्तान स्टैएडड? के सौजन्य से | 
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| 


दषं ५, भाग १० | 


I न ५न नमन नम नम सार -नका+-पणय आम 


दिसम्बर : १६४५ [अङ्क ६, पूरे अङ्ग ३० 


सान्ध्य-प्राथना 
श्री गोपाल शर्मा बी० ए० 


दिन सिमटकर जब क्षितिज पर था इकट्ठा हो गया , 
मार्ग-्रघरों पर मुखर सङ्घ का स्तर सो गया, 
दो मप्तालों से जले तब मंच पर गांधी, ग़फ़ार, 
ग्रौर शोलों से चमक उट्टे नयन तब बेशुमार। ह 

गूँजने नम में लगी “जय हिन्दमाता? को पुकार ! 


आंख फिर सबकी मुंदी, गदन झुक्री, सुट्टी बंधी , 
एक ही बस साधना सबके दिलों में थी सधी, 
पेट में सबके जलन थी, घाव पीठों पर हज़ार, 
हिम्मती कङ्काल थे चुपचाप हिलते बार बार! 
गूँजती नभ में रही 'जय हिन्दमाता? की पुकार ! 


एक था स्थित-प्रज्ञ कछुए सा समेटे सब बदन, 
दूसरा बैठा नियत में बाँध मणरिब की लगन, 
दो दिलों में श्रा गया दो नाम से परवर दिगार , 
हिन्द बन कर सिफ उसने कण्ठ के खोले ढुआर ! 
गूँजती नभ में रही “जय हिन्दमाता? की पुकार ! 


बन गया तिरशूल उस पल चाँद पर जमकर कलश , 
एक ताक़त बन गए दो, भूल. क्रमी कशमकश , 
शान्ति था उनका तरीक्रा और मंजिल स्वाधिकार » 
रूह से कब तक लड़ेगा दो तमंचा या कटार ! 

गूँजती नम में रही “जय हिन्दमाता' की पुकार ! 


खून से भरकर नहीं इनने भजा परमात्मा , 
श्रो? दुआ मांगी न कर उसके सुतों का खात्मा , 
वर्दियों के विश्व में लेकर श्रनोखा स 


डा० बल्दैव प्रसाद सरिश्र 


ल लघु लद्द॒राती लहर लद्दर 
छुल छुल छुवि छाती छुदर छुद्दर । 


रवि कर रंजित भलमल झलमल 


आलोक भरा गंगा का जल. 
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Yo 


इस पार सलिल सुखमय शीतल - 


उस पार पहुँचने का संबल। 


दो पार बँधा छुवि पूर प्रबल 
मंगल का स्थल गङ्गा का जल | 


जल पर नावों की चहल पहल मिलते जिसमें पर श्रौ ब्रपर 


देता जे।- दशक को दो पर। 
दर्शन ही से शीतल हृत 
दिव्योषध सा गङ्गा का जल। 


9५.2 


इलका कुलकुल कलकल प्रतिपल |] 
पल पल पतवारों की कल मल 
मल रहित मधुर गंगा का जल ! 


' जड़ के जीवन की मूर्ति यही. दूरी से संगम की झांकी 
` प्रत्थर से उर की स्फूति यही। कल्पना दिखाती थी बांकी। ८ 
प्राकृत चेतन की धार धवल भिन्नत्व ओर एकत्व तरल ॒ 
भू प्यारं मृदुल गंगा का जल | यमुना का जल गङ्गा का जल | 

द्‌ भारत माता का वक्षस्थल हंगम था या कि भरत श्रवि 
संतान-स्नेह-संसिक्त सरल । तन एक दूरा र NF 

जननी उर्‌ का पय श्रमल धवल वह गु यह ति हे ः 

; अवनी उर पर गंगा का जल | यमुना का जल गज का ' 

हि 

> दो बाहों का महु श्रालिंगन उ 

„ मिलते थे मरण और जीवन । हे 

दोनों इरिद्र श्यामल उज्बल प 

` यमुना का जलगङ्का का जल | ड 

~ .बढ़ःजीव जहा में लौन 2५ ; ३ 

खाकर अ्रस्तित्व श्रदीन हुश्रा । . भा 

धुल गया श्याम दोकर विमल 


बह गया एक गंगा का जल | | 


` ग्रत 

तिम | 
हित-कत 
काब + 
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दक्षिण-भारत की सामाजिक संस्कृति 


डाक्टर ची० आर० रामचन्द्र दीक्षितार 


हिन्दू धर्म के व्यवस्था अन्थों को आमतौर पर “म. 


कः या “धमै शास्त्र” कदा जाता दै और परम्परा से यह 
धारणा चली आई है कि इनका आधार श्रुति और वेद 
हैं। प्राचीन भारत में राजा लोग क़ानून नहीं बनाया करते 
बेबल्कि क्राषियों श्रोर मुनियों के बनाये हुये कानूनों पर ही 
श्रमल करते थे | यद्यपि राजा और पंचायतें क़ानून न बना 
सकती थीं तब भी ज़माने के साथ साथ कानूनों के स्रोत भी 
बढ़ते गये। इन खोतों में श्रुति, स्मरति और शिष्टाचार 
इय थे। इनके श्रतिरिक्त कानूनी फ़ेसले, न्याय, मीमांवा, 
शाही फरमान, नज्ीरे श्रौर स्थानीय रूढ़ियां भी क्रानूनी 
व्यवस्था की अङ्ग बन गई ।? कानूनी विधानों की 
इस उत्तरोत्तर बढ़ती से ज़ाहिर होता है कि समाज की 
बढ़ती हुई श्रावश्यकताओं और सामविक परिवर्तनों से 
भारतीय समाज के प्राचीन नेता पूरी तरह परिचित थे 
श्रौर क़ानूनी विधानों में संशोधन और परिबद्धा को 
आवश्यकता को वे पूरी तरह समभते थे। नये नये 
परिवद्धनों को निश्चय ही देश के शिक्षित जनों ने पसन्द 
किया होगा । इसीलिये ये नियम शिष्टाचार या सदाचार 
नाम से प्रसिद्ध हुये। इनके अतिरिक्त स्मृतिकारों ने 
की अ को भी द मान्य व्यवस्था के ग्रन्तगंत 
या।* दूसरे शब्दों में समाज के 

Ee नियमों को क्रानूनी मान लिया गया और 
ह त करना समाज के लिये लाज़मी हो गया | 
[ताः ह र समाज ्रभियुक्त को दणड 
कार हे po को इस बात का ज्ञान था 
FR शाल देश अनेकों सम्प्रदायो और 
ले इन भन्न ्राचार-विचारों का केन्द्र बनेगा, 
हि SE स्मृतिकारों ने यह बात साफ़ क 
हर चरण एक समुदाय या सम्प्रदाय के लिये 
वि राय सम्प्रदाय उसका पालन करने के 


!,७।. जो मेरी पुस्तक 


tint Hindu Administrative | 


£ र्‌ ५ ११-१९,२६, मनु० =-४१,४९, याशवल्क्य 


लिये बाध्य न होंगे ।3 स्मृतिकारों ने इस बात को | | 
साफ़ कर दिया है कि दाक्षिणात्यो के आचार-विचार 
का पालन दक्षिण के लोग करेंगे और उत्तर के आचार 
विचारों का पालन उत्तर भारत के लोग। माधव 
द्वारा उद्धुत देवल नामक स्मृतिकार के अनुसार केवल. 
उन्हीं आचार विचारों का पालन करना चाहिये जो 
“न्याय-हृष्ट? और कल्याण प्रद दों ।४ 'विषय' के अनार 
ही “ब्यबस्था? का नियम था और ये व्यवस्थाएँ समय और 
भौगोलिक परिस्थितियों के अ्रनुसार ही दी जाती या|| 
इस तरह विविध स्मृतिकारों ने स्मृतियों की रचना के 
समय स्थानीय रीति रिवाजों को ध्यान में रखा और ऐप 
सभी रीति रिवाज मान्य मझे गये जिनका मूल “भे में 
था । शगु कहते हैं कि किसी भी देश, पुर, नगर, झे 
आदि में जिस धर्मे का भी पालन होता है उसका उसी: 
रूप में पालन करना चाहिये ।* i 

पाँचवी सदी ई० पू० के स्मृतिकार बोधायन भारत के 
अति प्राचीन स्मृतिकारों में समझा जाता हे । यह तैल्िरीय | 
शाखा का था और आप स्तम्भ से भी पहले दु है | 
बौधायन ने स्थानीय रीति-रिवाजों का श्राद्र करते हुये उसी 
के अनुसार अपनी स्मृतियां रचीं । बोधायन ने उत्तर भारत 
और दक्षिण भारत के रीति रिवाजों के साफ़ फक का: 


३--इतरदितरस्मिन्‌ कुवन्‌ दुष्यति इतर इत रब्मिन 
तत्र तत्र देशप्रामाग्यमेव स्यात॥ ४४, 
--बौद्ध धमं सूत्र १. 
इस पर माधत्राचारयं की टिप्पणी है 
इतरो दाक्षिणात्या, इतरस्मिन्‌ उत्तर देशे 
सम्बन्ध कुव न दुष्यति। न स्बदेशे। तथेतर्‌ ` 
इतरस्मिन दक्षिण देशे सीधुपानादिक कुच न 
न स्वदेशे । कुतः { देशप्रामाण्यात। 
४-यस्मिन दैशे य आचारो न्यायहष्टः ए 
स तस्मिन्नेव कतंव्यों नतु दे 
._ ५-यस्मिन देर, पुरे, आमे जेविय 
_. `यो यन्न विहितो धमर्‌ 


४४० ] 
| उल्लेख किया है और दोनों को अपने श्रपने रीति रिवाजों 
के अनुसार चरण करने की श्रनुमति दी हे ।* बौधायन 
यते धर्म सूत्रः में दक्षिण-भारत में प्रचलित पांच रिवाजों 
का उल्तेख कर अपनी व्यवस्था के द्वारा उनका पालन 
न्याय्य ठहराता है | थे पांचों रिवाज ये हैं-- 
 ( १) ग्रदीक्षित के साथ भोजन करना ( अलनुपानितेन 
सहभोजनम्‌ ) । “की 
 ( २) श्रपनी पत्ती के साथ भोजन करना ( भायोय 
सहभोजनम्‌ )। 7 
(३) बासा भात और भात की कांजी खाना 
( पयु षित भोजनम्‌ ) । 
( ४ ) ममेरी बहिन के साथ विवाह करना ( मातुल 
कु दुहित्र गमनम्‌ ) | 
` ( ५ ) फुफेरी बहिन के साथ विवाह करना ( पितृस्व- 
खिदुहित्र गमनम्‌ )। 
इनमें से इम हर रिवाज की यहाँ ज़रा विवेचना करके 
देख | इनके अनुसार उन श्रदीक्षितों के साथ खाने का 
निषेध है जो समय पर दीक्षित नहीं हुये। ब्राह्मणों के 
सम्बन्ध में विष्णु ने कहा है कि उनकी पैदायश के ८ वें 
ष में उनका यज्ञोपवीत संस्क्रार कर देना चाहिये और 
कसी भी सूरत में यह संस्कार १६ वर्ष की उम्र तक हो ही 
[ चाहिये |: १६ वर्ष तक जिसका यज्ञोपवीत नहीं 
॥ फिर बह “ब्रात्य” समभा जाता दै | और व्रात्यं कहते 
से हैं !त्रात्य उसे कहते हैं जो वैदिक धमेशास्त्र के अनुसार 
कारों का पालन न करके जातिच्युत हो जाता है (ब्रातात्‌ 
गत्‌ व्यवति यत्‌ )॥ द्विज के लिये यज्ञोपवीत संस्कार 
| मदत्वपूणं है | उपनयन संस्कार का आज जितना 
है पहले भी इतना ही था। स्मृति कहती है कि 
श जनेऊ नहीं हुआ वे जातिच्युत समभे जाय और 
के साथ सहभोज नहीं करना चाहिये |* मालूम 


` भारत के पाँच रिवाज ये हैं-- ( १ ) ऊन 

रि करना, ( २ )मदिरा पीना, ( ३ ) जिनके ऊपर 
के जबड़ों में दांत हैं ऐसे पशु बेचना, ( ४ ) 
और (५ ) समुद्र यात्रा करना-- ९% 
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र विश्ववाणी 


XXVIT, ]5, 


So 


[ वर्षं ५, साय कः 
EE १°, संख्या, 


होता है कि थइ रिवाज बौधायन के सप 


स्त्रासी 
भारत का चेत्र नसेदा से कन्या न्ती 
था जहाँ श्रदी क्षितों के साथ भी, 
जातिच्युत थे, सहसेज का रिवाज था |१० दूसरे शब्दों 

दक्षिण भारत में, बौधायन के समय, वर्ण पी और गो ; 
धर्म का _सझती के साथ पालन नहीं होता था जा । 
हालत चोथी सदी ईसा पूर्व और शायद उपे पल्ल | 
भी थी ।११ । 


द दक्षिण मालत 
के शुर दकष 
a 8? माना जाता 
जो जाति में होते हे ॥ 


प्रचलित था | भाष्यंक्रार गोविन्द 


पत्नी के साथ सहसेज का रिवाज, बौधायन के प्र. |. 
एर, केवल दक्षिणात्यों में ही प्रचलित था। स्मृतियों | 
र तिया को चाहिये कि वे अपने पति को देवा | 
गीर स्वामी समझें | जो स्त्री ऐसा नहीं समझती वह से 
पातित्रत धमे से गिर जाती है ।१२ जब यह विधान है | 
पत्नी पति के बाद खाये तो पत्नी का यहद कर्तव्य है # 4 , 
अपने स्वामी ओर देवता को वह पले खिलाये और उ | 
ज़रूरतों ओर उसके आराम की ओर ध्यान दे |? यानी | 
पति को प्रेमपूर्वक अपने हाथ से परोसकर पहले भेज | 
कराये और तब उसी जूठी थाली या पत्तल में समं भे | 
करे | यह रिवाज ग्राज दक्षिण भारत में ग्रामतोर पर | 
प्रचलित है, हालाकि स्मृतियों में इसका कहीं उउलेल गी 
है कि पत्नी पति की जूठी थाली या पत्तल में मोजन को| | 
किन्तु बौधायन ने अपने समय में पति को पवी हे 
साथ बैठकर सहभोज करते हुये देखा था। है Nn 
स्मृतिकार की हैसियत से बोधायन ने इस रिवाज हि ह ब 
नहीं समझा र उसे दक्षिण-भारत की विशेषता हे 
उसने स्वीकार कर लिया | इससे एक बात की था a 
है क्रि सातवीं सदी ई० पू० में दक्षिण मारत 
अपनी उत्तर भारत की बहि 


१०--(09, cit,, क (Mysore 0 | 
Series), 
AR—P.T.S, Ayyangals 
7 ३ वारय 
पहनी के साथ सदभेज करे न उ hr 
जम्हाई लेते हुये या आराम ते 


C 
श्नीः यया -साघ 
नाश्नीयाड्ा "वात :च 


ख़ 


त 


| 


श्र 


९5 


का! हे १६४५ ] 
| 


खाधीन थीं । वे दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन में ए 


य ग्रादरणीय स्थान रखती थीं | 
जा तीसरा रिवाज पयुबित भोजन या बासी खाना खाने का 
हरे ओम Er पर यद किया जाता है कि रात को भात 
श्दो॥ | राक्र इ ड़िया में रखकर उसमें ठण्डा र भर देते हैं 
रकन श्रोर रात भर भात फूलता रहेता है। दूसरे देन सुबह यह 
[| यह | भाति इ ह i रौर छाता की कांजी पी जाती है । 
से पह्ते | शकर पुषित SI के सम्बन्ध में कहते ह-पक्च' द्‌ 
रान्ययन्तरित च यत्‌ |! ४ एक दूसरा भाष्यकार श्रीधर 
९ | न्तर पकः कहता है । भ्रमन जी 
be नौलकण्ठ ने भी श'कर की उक्ति का ही लमर्थन किया ञी 
ग | दक्षिण भारत जैसे गरम स्थान में सुबह सुबह यह भेजन 


लोगों को बड़ा लाभदायी मालूम होता है। यह दुख की 
बात है कि यह रिवाज अब धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा 
है| बौधायन ने तन्दुरुस्ती के लिये इसके लाभ को अवश्य 


हृ स्ये 
[न है हि | 


हे ह ५; a A 
तउछ्का | "ता दोगा श्रन्यथा वह इसे निषिद्ध रिवाजों की श्रेणी सें 
3 बरी | खता | पर्युषित भोजन के रिवाज का ज़िक्र वैधानस धर्म 
में ल १५ 
ञान | राखि सं भी मिलता है। 
ग भ्र ` 


दाक्षिणात्यो के जिन चौथे और पाँचवें रिवाजों को 
तौर पर | बौधायनः ने न्यास्य स्वीकार कर लिया था वह ममेरी और 
ब १ | पेरी बहिनो के साथ विवाह का रिवाज था | इस तरह के 
नक | छम रव भी दक्षिण भारत में प्रचलित हैं। डाक्टर 
लौ $ | ० बहलर मालुल ठुहिट गमनम्‌ का अर्थ ममेरी फुफेरी 
भ्र | हिनो के साथ विवाह करते हैं जब कि श्व० पी० टी० 
वो | | निबा अय्यङ्गर ने उसे केवल ममेरी फुफेरी बहदिनों के 
बह प्रेस सम्बन्ध करना बताया है | यह सरीहन 
[चह | सित भाष्य है और कोई भी समझदार स्मृतिकार इस तरह 
कक |) बातों का समर्थन नहीं कर सकता था | डाक्टर बहलर . 
हा । हे र्थन और नेक भाष्यकारों की टीकाश्रों से हो 
Fn । हा है गोविन्द स्वामी “गमनमू? का रथ सम्बन्ध 
| ग : सम्बन्ध का विशेष ग्रथ होता है । आज दिन 
| है। | जाह के लिये सम्बन्ध शब्द का प्रयोग करते. 
| किया है लिए 'सम्बन्ध! शब्द कालिदास ने भी प्रयुक्त 
| हिः राते भ भास ने भी इस शब्द को इसी, रूप 


तौ 


| १४यातयामे गतरसं पूति ' पुषितं च यत्‌ 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजं तामसप्रियम्‌ । 
-१७-१० 


>कुमारसम्भव, ६, २९-३० 
, "शायडगन्धरान, पृषठ-६ 
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रण्‌-भारत की सामाजिक संस्क्रि 


क में इस्तेमाल किया है ।१७ “उत्तर रामचरित” के 


१-सम्यन्धस््रहणीयता प्रमुदितैुष्टेवसिष्टादिभिः 


Vol I, Pt II 


vol. pt I 


charya op, cit, 9, 63 


अंक में भवभूति ने भी विवाह के लिये सम्बन्ध 
प्रयोग किया है ।१९ माधवाचार्य ने 
विस्तृत रूप से इस 
के बजाय परिणयनम्‌ शब्द इस्तेमाल किया हे।१% माधबा | 


चायं ने विस्तारपूर्वक मनु, याज्ञवल्क्य आदि के, उद्धरण 
देकर यह बताया है किमा की 


श्रनुसार सपिएड विवाह निषिद्ध हैं |२ 
यदि कोई व्यक्ति अपनी ममेरी बहिन से विवाह करता है 
उमे प्रायश्चित्त के रूप में “चान्द्रायण? व्रत करना चाहिये IR 
मालूम होता है कि यह एक वैदिक रिवाज था जो धर्मशात्रों 
के प्रचलन के पहले लुप्त हो गया था । ऋग्वेद संहिता 
इन्द्र को सम्बोधन करके कहा गया है कि-_«हे इन्द्र 
यज्ञ की बलि उवी तरह तहष स्वीकार कर जिस तरह 
मामा और बुआ की लड़की को विवाद में स्वीकार करता 
है |? इस उद्धरण से यह बात साबित होती है कि इस / 
तरह के रिवाओं का वैदिक काल में राम प्रचलन था ।२३ 
पौराणिक काल में भी इस तरह का रिवाज अपवाद नहीं 
बल्कि श्राम था जैसा कि महाभारत श्रौर भागवत से जा 


हष्ट्वापत्यविवाहमङ्गलमहे तत्‌ तातयोः सङ्गतम्‌ 
पश्यन्नीृशमीहृशे पितृसखं वृत्ते महावैरासे | 


१९--?, 67, Bombay Sanskrit 5 ri 


२०-—OPp, cit,, 9, 60 sq, 
२१-मबु० ३-५ 
२२—Satatapa quoted by | 


२३--आयाहीद्ध पथिभिरीकितेभिर क 
यज्ञमिमं नो भागधेयं जुषस्व । 5 
तृप्तां जहरमावुलस्येव योधा | 

पैतृब्वसेयि | 


शोर अर्चन ने अपनी ममेरी बहिन सुभद्रा से विवाह किया 
था ।२४ फुफेरी वहिनों से विवाह की भी अनेक मिदं 
गवत में मिलती हैं। कद्दा जाता है कि कृष्ण ने 
| रन्ती की मित्रविन्दा और केकैय की मद्रा से विवाह 
किया और ये दोनों राजकुमारियाँ कृष्ण की फुफेरी बहिने 
थी |» हालाकि वैदिक काल के बाद ये विवाह सम्बन्ध 
` [षिद्ध ठद्राये जाने लगे किन्तु फिर भी तामिल देश 
मेवे इतने ज्ञोरो से रायज्ञ थे कि बोधायन जैसे स्मृतिकार 
उन्हें निषिद्ध न कह सके | कुमारिल भट्ट के तंत्रवार्तिक 
मे लिखा है कि दाक्षिणात्यो में लोग बड़ी प्रसन्नता के 
साथ अपने मामा की लड़की से विवाह करते हैं |१६ 
दक्षिण भारतीयों के कुसी पर बैठकर भोजन करने के 
रिवाज का भी ज़िक्र कुमारिल भट्ट के ग्रंथ में मिलता 
है । इनके अतिरिक्त कुमारिल कुछ ऐसी प्रथाओं का 
भी जिक्र करता है जो कि उत्तर और दक्षिण दोनों जगह 
प्रचलित थीं किन्तु स्मृतियां में जिनका विधान नहीं हे । 
वे प्रथाएं ये है 
( १ ) श्रपने मित्रों झर सम्बन्धियों को खिलाकर तब 
) बचा हुआ भोजन करना । 
( २ ) सब जातियों के छुये हुये पान खाना | 
(३ ) मोजन के बाद कुर्ला न करना | 


२४--कुमारिल भट्ट के समय यह रिवाज निषिद्ध हो 
चुका था--तंत्रवातिक, ऐष्ठ १९२-९४ 


. २५-१०, अ्रध्याय--५१, ३१ और ५६ कुम्भकोनम 
' संस्करण 


२६ बनारस संस्कृत सीरीज़ १-३, सूत्र ७, पृष्ठ १२९, . 


क्टर गङ्गानाथ झा द्वारा सम्पादित ओर एशियाटिक 
सायरी श्राफ बेङ्गाल द्वारा प्रकाशित | 
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६ मे ४, भारा १० 


( ४) थोगी के धुले हुये कपड़ों को बिना कक 
पहन लेना । "भधे 
(५ 8३ ब्रह्म इत्या के आपराधियों के श्रतिरित्त 5 
बुरे से बुरे अपराधियों को शरण देना [३७ MN 
लोगों ह यह एक आम धारणा है कि हिन्दू धै इइ 
र अपरिवतनशील है किन्तु सच्चाई इसके EE 
[परीत हवै । धर्मेशास्त्रों के रचयिताश्रों ने तरह तरह की 
यवस्थायं दी हँ--ऐसी व्यवस्थाये” जो विविध सम्प्रदायो 
लिये सुविधाजनक हों | इन महान स्मृतिकारो ने पारिबा- 
रक नियमों और स्थानीय रीति रिवाजों में कोई दल न 
दिया । वे जानते थे कि धै का मार्ग वैयक्तिक स्वतन्त्रता 
से ही प्रशश्त होगा | जो भी प्रथा अच्छी थी वह स्ीडार 
कर ली गई ओर 'मानव धस शास्त्र' के प्रणेता ने उपे 
बढ़ावा दिया ।१< एक दूसरे महान स्मृतिकार नारद कहते 
हैं कि प्रचलित रिवाज पवित्र समकी जानेवाली व्यवस्थाओं | 
से भी ऊँचे समझे जाने चाहिए ।** वास्तव में हिस 
दामाजिक व्यवस्था में काफ़ी विशालता थी और प्राचीन 
समृतिकारों ने प्रचलित रस्म रिवाजों को अपनाने में कोई 
कट्टरता नहीं दिखाई । इस तरह हम देखते हैं कि दक्षिण . 
भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक परम्परा को हिंद 
सामाजिक संहति में स्वतन्त्रता के साथ बढ़ने श्रौर फैलने 


का अवसर मिला । 


ता FT) ५ 


3 


2 


— 


२७--वही प्रष्ठ १२८ 
२८--मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः| 
मङ्गलाचारयुक्तानाम. नित्यं च ता | 
i i निपातो न वि 
जपतां जुह्ृतां चैव विनिपातो Pr 


_२९--१-४० 


) सए pl ६ 


क्षिण-भारत का स्वण-युग : 


इतिहास के विद्यार्थी आमतौर पर उत्तर भारत के ही 
पान सम्राटों ओर शासकों का और उनके साम्राज्यों का 
क्र करते हें किन्ठु दसवीं सदी के दक्षिण भारत के सहान 
गइ! राट राजराजा चोल की तुलना उत्तर भारत के बड़े से 
उल | प्रतापी सम्राट से की जा सकती है | जिन परिस्थितियों 
की | ५ राजराजा चोल ने दक्षिण भारत की बागडोर अपने हाथों 
रा में ली वे ऐसी थीं जब कि बहा के सभी राजकुल लिन्न: भिन 


जो. | ^ रहे थे | पहली सदी ईसवी में पहले चोल सम्राट कारिकल 
Fl ने चोल राज्य को प्रशास्त किया किन्तु बाद-में उत्तर में पल्लबों 
"ला न कारोमणडल में और दक्षिण में पणब्यों ने ऋपनी शक्ति 
'॥ _ दाविस्तार कर लिया | नबीं सदी में जब ये दोनों शक्तियां 
चीण हुईं तो विजदालय ओर उसके प्रतापी बेटे आदित्य 


के समय चोल शक्ति ने फिर से प्रथुत्व हासिल किया | 
5 आदित्य के उत्तराधिकारी परान्तक ने अपभे चालीस 


a वर्षं के शासन में चोल राज्य को काफ़ी हढ़ बमावा और 
कोई श्रपने राज्य की सीसाश्ओों को विस्तृत किया । परान्तक की 
क्षण गतु के ह चोल राज्य दक्षिण पेन्नार से कुमारी श्रन्त- 
हद रीप तक फैला हुश्रा था | [; 

ते किन्तु परान्तक के शासन काल में ही राष्ट्रकूट राजा 


`णो दक्षिण भारत के सावंभौम राजा थे; चोल राज्य को 
समूल नए करने के उद्योग में लग गये । राष्ट्रकूट राजाओं की 
राजधानी हस समय के निज्ञाम राज्य में स्थित मःव्यखेळ 
| यी। चालुक्यों को इटाकर राष्ट्रकूटों ने दक्षिण भारत का 
| नेतृत्व अपने हाथों में लिया और श्रब वे दक्षिण और उत्तर 
भारत दोनों पर हुकूमत करने की आकांक्षा करने लगे। 
(४६ | भौर यह स्वांभाविक था कि राष्ट्रकू2 राजा चोलों को बढ़ती 
इई शक्ति को आशंका से देखते | परान्तक के बाद पांच 
चोल राजाओं के उंज्षितर शासन काल में राष्ट्रकूटों ने चोलों 
। बढ़ती हुईं शक्ति को मिटाने की जी तोड़ कोशिश की । 
प्रकट राजा कृष्ण ने कांची के महत्वपूर्ण नगर पर कब्जा 
४ हे उनः र चोलों की राजघानी तंजोर तक को 

` लिय | 
. जरा जा नोज के गद्दी पर बैठने के थोड़े समथ पहले 
हा ने चोलो क्षी इस मुसीबत को दूर कर दिया। सम 
३० से चाल्य राजकुल के एक वंशज तैल पे 


पम किया । यह चालुक्य वंश अपनी राजधानी के नाम 
फेस्याणी चालुक्य कहलाते थे । 


| 
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जशजा चाल का. शासन-काल 


सन्‌ ९५५ ई० में परान्तक का प्रपौत्र राजराजा जंजीर | 
की गही पर बैठा | उस समय परिस्थिति उसके अनुकल | 
नहीं थी | किन्छु राजराजा बुद्धिमान श्रौर चतुर नरेश या | 
श्रोर उस समय की परिस्थिति से पूरी तरद परिचित था } | 
न केवल उस समथ उसे अपनी हुकूमत को मज़बूत करना | 
था बल्कि दक्षिण भारत में उसे सर्वोपरि बनना था । राजः 
राजा ने. अत्यन्त चतुराई, दूरदशिंता और योग्यता से इस | 
काम को पूर! क्रिया। उसने शुरू के कुछ वा अपनी | 
स्थिति को मज़बूत करने में लगाए और फिर भ्रपनी महान | 
विजय यात्रा पर निकल पड़ा | अनेक शिलालेखों से हमे | 
उसकी इन विजयों के विस्तृत समाचार मिलते हैं। अपने | । 
शासन के श्ाठवें साल में उसका सबसे बड़ा काम वह । । 
समुद्री विजय थी जो निवेन्द्रम के निकट कंडलूर-सलाई मे | 
केरली के ऊपर उसने प्राप्त की। अ्रपनी इस विजय सें | 
उसने केरलों की चेरा नल-सेना को नष्ट कर दिया। इख ” 
समुद्री विजय से यह पता चलता हे कि चोल राजाओं के 
पास स्वयं बड़ी शक्तिशाली जलसेना थी | इसके बाद उसने। 
कुडाकुमलाइ नाड ( कुग ) ्रोर कोल्लम ( किलन ) पर 
कृवज़ा कर लिया | इस तरह सबसे पहले उसने पश्चिमी | 
घाट में केरल शक्ति को काबू में किया। फिर उसकी फ़ोज ॥ 
मैसूर के ऊपर टूट पड़ीं श्रोर उन्होंने धीरे घीरे समस्त 
मैधर को अपने श्रधिकार में कर लिया। इसके बाद दुक्त | 
और दक्षिण भारत का. ज़बरदस्त युद्ध शुरू हुआ। एक 
तरफ़ शक्तिशाली चालुक्य थे और दूसरों तरफ प्रतापी | 
चोल । चालुक्य नरेश सत्याश्रय के शिलालेखों से 
चलता है कि रांजराजा ने दिम्मत के साथ चालुक्य 
पर हमला करके रन्तपाडी पर कब्जा कर लिया । 
बाद उसने चोल राज्य की उत्तरी सीमा से मिले हुए 
चालुक्य राज्य पर धावा किया । पहले ये पूर्वाय 
चालुक्य राजकुल के ही थे, बाद में ये स्वतंत्र र 
गये । राजराजा मे न केवल इन्हें विजय किया बल्कि 
चाछुक्व सरेश बिमलादित्य के साथ अपनी कच्या 


लिया । पूर्वाय चालुक्यों के देश से र 
( उड़ीसा ) पर महानदी तंक कड 


| इस तरद राजराजा के ्राधीन उत्तरी सिंहल श्राजकल को 
i पूरी मद्रास प्रेसिडेन्सी, मैसूए, त्रावणकोर, कोचिन, उङ्ग 
| -झद्रातक निज़ाम का दिस्ता ओर महानदी तक उड़ीसा का 
| प्रदेश हो गया था । हमें एक बात याद रखनी चाहिये कि 
जब राजराजा सिंहासन पर बैठा तो चोलों के ्राधीन केवल 
ह तंजोर तथा त्रिचनापइली के ज़िले थे और इस दृष्टि से 
 राजराजा का यह साम्राज्य विस्तार भ्रस्यन्त महान हवै। 

i किन्तु राजराजा केवल सफल विजेता ही नहीं था । वह 
0 जितना महान बिजेता था उतना ही महान शासक भी था। 
` चोलो का शासन अत्यन्त उदार शासन था ओर जनता के 
हितों का उन्हें बेहद ध्यान था | शासन प्रबन्ध में राजा के 
( म्रद देने के लिये एक मन्त्रि मणडल था जिसका प्रधान 
|| आोलेनायकम्‌ कहलाता था। कई शिलालेखों से पता 


| राजमन्त्री को फरमान लिखाता था जो शओलैनायकरम्‌ की 
` श्ज़ामन्दी के बाद लोगों के पास रवाना किये जाते थे। 
` लेनायकम शब्द से ऐसा मालूम होता है कि शाही 
हुकमनामे ताड़ के पत्तों पर दज किये जाते थे क्योंकि “ओलै? 
' शब्द्‌ का अ्रथ 'ताड़? होता है | ऐसा पता चलता है कि 
| शासन प्रबन्ध के लिये बहुत ज़्यादा केन्द्रीय कर्मचारी नहीं 
रहते थे, शासन के बहुतः से महत्वपूरण विभाग स्थानीय 
पञ्चायतों के श्राधीन ही होते थे । केन्द्रीय सत्ता का काम 
' केबल देखरेख करना रहता था। स्थानीय पञ्चायतें ही 

चोल शासन की ज़रूरी रङ्ग थीं । ये पञ्चायतें जनता द्वारा 
ती जाती थीं। ख्रियाँ भी पञ्च बन सकती थीं और . बनती 
| हर पञ्चायत का कार्यकाल केवल एक वर्ष' होता था | 
ऑशतयजनक गणतांत्रिक प्रणाली राजराजा की कोई 


शिक अधिकार देकर शक्तिशाली बनाया और उन पर 
पनी स्पष्ट छाप लगाई | 
भ्रत्य भारतीय राजाओं को तरह राज राजा ने भी 
की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया | उस ज़माने में 
की मुख्य आमदनी थी। किन्तु लगान 
वार के हिसाब से लगाया जाता था । ज़मीन 
क्रिस्मों को ध्यान में रखकर लगान का निरं 
[। लगान श्रामतौर पर पैदावार का 
गाता था और किसान उसे रुपया 
दा कर सकता था | 
[जराजा शैव धर्म का 
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चलता है कि महल के एक ख़ास हिस्से में बैठकर राजा: 


९ 
[ वषः ५, भाग 


१ ०, सं ® 
एक ब भा 
नासे का एक बहुत बड़ा मन्दिर बनवाना १ 
श्र ° ञ्रः 
भें उसने अपने ख़र्च से शिश्र को न नेक म 


द्‌ 
पूजा आराधना का 
डी शिव के समर 


= 
३ तिरसुराई! नाग 
राजाओं की तरह यह मदान 


आयोजन किया । राजराजा के समय में 
म॑ तमास भजनों ( तेवरमों ) का संग्र 
किया गया। किन्तु न्य हिन्दू 


चोल राज श्रः ज 
i i ड ge के प्रति बेहद उदार बा |; 
को सहायता देकर उसने तना अल के एक बौद्ध राजा 
~ - ७, > 7 नंगापहम य एह मर 
i DETR उसके अपने तञ्गोर के मन्दिर में गोपुरम्‌ के इस 
कौ सारी मूर्तियां के धम की हैं और हाते को मूत 4 ह 
शेव धम को चित्रित करनेव र । ह 
धार्मिक व्यवहार में पूरी रे be हि रधु 
दार था । गे 
राजराजा का शापनकाल कला की दृष्टि से दकष | ह 
भारत का स्वणं-युग था । उसका बनवाया हुआ तज्ञोर क | ९% 
मन्दिर दक्षिण भारत के मन्द्रों के लिये एक माडल के | "` 
रूप में इस्तेमाल होता था । . मन्दिर के प्रधान रुमज-पर ५ रन 
बड़ी सुन्दर नक्काशी की गई है | मन्दिर का प्रवेश गुम्बज | 
भी दक्षिण भारत में अपने तरह की पहली चीज़ थी। ता 
प्रधान गुम्बज लगभग २०० छुट ऊँचा है। गुम्बज का | झी हः 
हिस्सा एक ही ग्रेनाइट पत्थर को काटकर बनाया गया है ७ ते 
आर २५ वग फुट का है | इस पत्थर का वज़न लगभा ३ 
८० टन होगा । इतने बड़े पत्थर को मन्दिर के १७४३४ | छ् कै 
ऊँचे गुम्बज तक चढ़ाने के लिये मंम्दिर से चार मौल दूर | तत 
तक ढलान बनाई गई होगी | हाल में पता चला है किह ठी 
गुम्बन के अन्दर दीवाल पर शैव धम को चित्रित 5 | 
वाली अत्यन्त सुन्दर और कलापूणं चित्रकारी मे ५ (जा 
ई है। ; तमिल 
युद्ध पर विजय प्राप्त करना उतना स्थायी म ठा 
रखता जितना शान्तिकालीन उन्नत | he हि गा | ते लि 
किया हुआ मद्दान चोल राज्य श्राज श्रती ह हा जा 
है क्रिन्ठु तझ्ञोर में उसका बनवाया हुरो कर र च्य 
का सदान मन्दिर इस प्रतापी चोल राजा 5 र्तिगण | स्र 
के रूप में पिछुले एक हज़ार वषि Ee ह देशों में | ओ 
गाता हुआ ज्यों का त्यों खड़ा है | 7 कप दवाखा | ग्रस 
राज किया वहां वहां के कि कहते है। ५ ओर 
5 न्घ 
ओर उसके सुन्दर शासन प्रब क र 


इम आज उसे राजराजा महान Fe उके 
वह उसकी मदान बिजयों के i ग णि 
शासन प्रबन्ध, सहिष्छु ग ’ 


. कला की महती उन्नति के सिं - 


नलाः 


शिणए-भारत की प्रसुख लिपि तमिल में प्रस्ताबित सुधार 


श्री एस० आर» वेङ्कटरमण 


श्राज इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के युग में और बातों नहीं हैं। फिर ्रङ्करज्ञी के £ और 2 भ्रक्षरों की & निरयो | 
के साथ साथ लिपि के सुधार का प्रश्‍न भी लोगों के सामने को व्यक्त करने बाले भी कोई अक्षर नहीं हैं| म 
ररा दै। लोग अनेक लिपियों कौ जगह एक ही लिपि अधेड़ या बच्चे को, जो भाषा सीना चात है री 
के इस्तेमाल पर अधिक ज़ोर दे रदे हैं। दक्षिण भारत में ३१३.्रक्षरों में से नीचे लिखे ८८ बुनियादी अ्रक्षर 
शी लिपि समस्या पर काफी विचार विनिमय हो रहा एुरूरी हैं-- $ 
है। लोग इस बात की चर्चा करते है कि हर तरह के 


पर ~ f > _ ~ ः ~ प स्वर 2०० S 
थे | शरधुनिक विचारों को प्रकट करने के लिये तमिल लिपि को व्यञ्जन र 
क्षण. श्रौर अधिक सुरस, दल्क्री और सहल बनाने की ज़रूरत है ओयुतम्‌ पट हा 
जञा || गकि अधेड़ों ओर बच्चों दोनों को तमिल लिपि के द्वारा स्वर-चिह श्ड - 

' ॥ीखने में सह लय श्रो श्र न गे 5 

के || भषा सीखने में सटू लयत और आसानी हो श्रौर वह बगर स्वर-व्य जन a 


| श्रपने पर ज़ोर डाले जल्द से जल्द भाषा सीख लें। हमें 
॥ ब्रनेक आवाज़ों को व्यक्त करने के लिये कुछ ऐसे नये 
क्षर भी तमल लिपि में जोड़ने हंगे जो इस समय तमिल 
बग माला में नहीं हैँ । किर छुपाई और टाइप राइटर झ्रादि 


१८ व्यज्ञनों की अलग अलग 
लिखी हुई बु ्रौर वू बाराखड़ी ... 


हितो क FE ग्रन्थ 
ol दकत को ध्यान में रखकर भी हमें कुछ सुधार करने ee हर 

| अन्थाक्षरों के लिये बु और वू स्वर चिह्न 
प्रा लता ग्रन्थाक्न्र श्रौ a 
फुट |. तमल लिपि में कोई भी सुधार करने केलिये दो & कुल. 


च | िद्धान्त हमें ध्यान में रखने ज़रूरी हैं ; १--यह् कि जो भी 
इ | पधार किये जाएं वे स्थायी हों | यह लेखकों और प्रकाशकों 
त्ने | की हृष्ट से बहुत महत्वपूर्ण हे । रौर दूसरा यह क जो 
ती श | उधार किया जाय वह इतना अधिक क्रान्तिकारी न हो 

।क्‍ कि भाषा का सीखना आज से कहीं ज्यादा मुश किल करदे | 
ह पिल लिपि के अपने प्रस्तावित सुधारों में मैंने इन्हीं दोनों 
पे | दैद्वास्तों पर अमल किया है । तमिल लिपि में इस समय 
पे लिखे अनुसार ३१३ अक्षर ह. 


हालाकि तमिल में दूसरी भारतीय भाषाश्रों के झु 
बले में कहीं कम अक्षर हैं फिर भी ये ८८ अक्षर 
हैं| मुझे यह सन्देइ है कि भारत में निरक्षता की ए 
भी वजह हे कि भारतीय भाषाश्ओों में बहुत ज्यादा 
हैं | यूरोपीय भाषाओं में जिनमें श्रज्धरेज़ी भी | 
भारतीय भार्षाओ्ं की अपेक्षा कहीं कम श्रक्षर हैं 
लिये पश्चिम में साक्षरता फैलाने में कहदी श्राध+ 
होती है । BR 


म | स्वर र 
ति व्यञ्जन प्र 5 तीन दृष्टियों से तमिल लिपि को सु' 
पां | स्वरः के (१) अ्रधिकाक्षरों की छंडती को 
i कष WN का ९१९ पनपरबनध और (३) कुछ नये अध 
I प्न्थ-स्वर- i 5 तमिल लिपि में ऐ और श्री 
ओयुतम्‌ 6 रे स्वर हैं और सात दीचे स्र । मेरी 
` कोहम निकाल कते हैं| छः 


h श्रो ५ CX) 


जोड़कर उन्हें दीर्घ 


का में ३१३ अक्षर हैं फिर भी. 


| | DO 


३ राथ स्वर चिह व्यञ्जनाक्षर के अर्ग दोते हैं | यदि हम 
हा बुनियादी स्वर-चिह् इस्तेमाल करने लगे तो इसकी 
रत नरह जाय | फिर कै और को भी बजाय तीन 
क्षरे के दो श्रक्षरों से ही लिखे जा सकते हैं और इसमें 
अनि परिवतन भी न होगा | तमिल में बहुत सी ऐसी 
निया हैं जिन्हें तीन भ्रक्षरों को मिलाकर ही प्रकट क्रिया 
' जा सकता हे, इन्हें बगैर भाषा को बिगांड़े दो श्रक्षरों से 
ही प्रकट किया जा सकता है | मिसाल के तौर पर को और 
को व्यक्त करने के लिये तीन अक्षरों की मदद लेनी 
ह है, यदि निश्चित स्वर चिह हों तो दो दी अक्वरों से 
यह काम लिया जा सकता है| इस तरह तमिल में फि' 
केसी भी ध्वनि के लिये तीन अ्रक्षरों की ज़रूरत नहीं 
गौ | 

खर-चिह्ों का इस्तेमाल यकर्सा तरीके से होना 
 चाहिये। इससे बच्चों ओर अ्रधड़ों को भाषा सीखने में 
होगी | मेरा सुझाव है कि जब भी दम व्यञ्जन के 
किसी स्वर चिह् को इस्तेमाल कर तो व्यञ्जन के बाद 
जैसे क+ [= का | § 

अब रहा प्रशन नये भ्रक्षर जोड़ने का | इस सुधार की 
आज पहले से लोग कहीं अधिक महसूस कर रहे 
| याज हाई स्कूल में मातृभाषा में ही बच्चों को सभी 
य॒ पढ़ाये जाते हैं | दूसरे और तीसरे दरजे के लड़के 
ब अपनी पाठ्य-क्रम की पुस्तकों को पढ़ते समय मनुष्यों 
रीर जगहों के नाम पढ़ते हैं तो उसे सुनकर मन उदास 
[ता है | तमिल में लिखे हुये लाड रिपन शब्द को 
डे रिबन पढ़ेंगे | तमिल में लिखा हुआ 'टोरी? 


१? पढ़ा जायगा | इस तरह की श्रनगिनत मिसालें 


यल में ड, फ्रान्स, फ़डींनेण्ड श्रोर फ्रान्सिस 
बार, ज़ेटलैएड श्रादि में ज़ का बोध हो 
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विश्ववाणी 


फिट 


[ व ५, भाग १ 0, रा 5 
किन्तु नये शब्द गढ़ने में यह बात ; 
होगी कि जो शब्द गढ़े जाँय बह तमिल लिपि के 
आकार प्रकार के हों और उस वग' क्रे अक्षरो से (षि 
जुलते हों | इससे विद्यार्थियों को भी इन अक्षरों के ल 
में कोई असुविधा न होगी । है 
इन सुधारों को अ्रमल में हमें उदार भावना श्रौर खुले 
दिमाग़ से काम लेना होगा और जो भी सुधार हो वह 
इतना क्रान्तिकारी न हो कि उससे तमिल भाषा या साहित्य 
में कोई विशेष अन्तर पड़ जाय | यदि इन सुधारों का 
असर तमिल व्याकरण पर पड़ता दो तो व्याकरण के नियमो 
को इस दरजे परिवर्तन कर लिया जाय कि जिससे ये घुर | 
सहज और सम्मत हो सके | | 


ध्यान में २ h 


इन प्रस्तावों के अनुसार किसी भी श्रधेड़ या बच्चे को 
नीचे लिखे अक्षर सीखने होगे 


स्वर १06 
स्वर-चिह्न 5५ ९ 
व्यञ्जन 552 १८ 
ग्रन्था क्षर 5 ६ 
नये श्रक्षर ६ 
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इस तालिका को देखने से पता चलेगा कि ६ ते 
अक्षर जोड़कर भी तमिल लिपि में: बुनियादी « 
दद के बजाय ४४ ही रद्द गये यानी ५० फीसदी की | 
दो गये ।# | 
मे हिन्दी पाठरीकी | 


री हवो जायगी श्रोर | 
ष | 


७ 
+टेकनिकल होते हुये भी इस लेख 


तमिल लिपि के सम्बन्ध में. ख़ासी जानको 


लेगा कि लिंपि को श्रधिक श्र 


| 
उन्हें यह भी पता च | 
लोक्रोपयोगी बनाने को आर भारत की सभी भा | हि 
भाषा शासतरियों का ध्यान जा रदी है । तमाँ | i 


र ६ 
रनौ । 
पर | प्लाबार का नाम लेते हदी दण भारत की उस 
बते |. विभूति शंकराचाय की तस्वीर आँखों के सामने फिर 
$ बाती है। शंकराचार्य ने अपनी असीम विद्वत्ता, अपनी 
जा दशिता, अपने निर्मेल चरित्र और भारतीय दर्शन की 
ग्नी उदार आलोचना से भारतीय समाज पर अपनी 
गा गरमिट छाप लगाई है । शंकर के कि मज़ाबार 
|" प्रनेक महान विभूतियों की जन्मभूमि रह चुका है। 
पं बाबर में ही गुरुवथूर मन्दिर है जहाँ अनेक तष" हुये 
यपं |. OR 
श्री केलाप्पन ने हरिजनों के मन्दिर प्रवेश के लिए लम्प्रा 
सुधार RR ज 
उपवास किया था। देश में जहां जहाँ मलयाली जाते हैं 
वै श्रपनी योग्यता की छाप लगा देते हैं। 
चेस] ह मलाबार अत्यन्त इमणीक प्रदेश है। नारियलों के 
्रसंश्य झुरमुट, कलकल नाद करते हुये करने ्रौर जल 
१ ` (पपात और सामुद्रिक दृश्य मलाबार को अदभुत सौन्दर्य 
} प्रदान करते हवै । 
5 किन्तु--ओर यह “किन्तु” ही तो मलाब्रार के दामन 
१ ॥ के छपर एक काला धब्बा है । क्‍या मलाबार के बाहर के 
६ || ोग मलावार के पनियनों के बारे में जानते हैं ? बाहर की 
४ बात जाने दीजिये क्या दक्षिण भारत के तमिल प्रान्त के 


ते |पोग इन पनियनों के श्रसिति्व के बारे में कुछ जानते हैं ! 
पियन नाम ही हमारे कानों के लिये अपरिचित सा लगता 


श्क्ष 

। कम है| इसके. मुकाबले में मलात्रार के दूसरे श्राइनाम जैसे 
ह पर, मेनन, पहन्निकर, नम्बूद्रि और नम्बियर से हम पूरी 

-7 |\ह परिचित हैं। मलाबार के बाहर तो कया मलाबार कें 

| की भीतर भो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने शायद पनियन 

शरीर | भ्राइनाम न सुना हो । 

धि अपनी जनता के सम्बन्ध में हमारा ्रज्ञान लज्जा- 

हे है | इम यह तक नहीं जानते कि कौन सी जाति श्रौर 


न्‌ सा कबील दे मे डे 
द FR गो । देश के किस हिस्से सें रहता है, 

ह क्या बसीला है। यह दूसरी बात हे कि विविध 
है! रा धर्मो' और सम्प्रदायों के होते हुये भी भारतीय 
५ भ कै अवचेतन मस्तिष्क में एक अ्रखण्डता श्रौर एक 
| , „^ हे फिर भी इस ज़ादिरा एकता के होते हुये 


| | न्न जा में तरइ तरह के दृश्य दिः खाई देते ह | 


दरि भौरते के आदिवासी पततियन 


श्री अमृतलाल बी ठक्कर ( बांपा ) 


थी और क्रीलों की क्या विशेषताएं हैं श्रौर उनका 


बात करते हैं। इसलिये हमें इन त्याज्य बलो 
अञ्चञा के अन्धकार से बाहर निकालना है और उनके 
प्रति हमने अब तक जो लापरवाही दिखाई है और उनकी | 
उम्मीदों और उनको जरूरतों को जिस तरह ठुकराया ।,: 
है, उसकी श्रब हमें पूति करनी है, उसका मुश्राविा 
चुकाना है| . 
कई वष पूर्व जब मैं दक्षिण भारत का दौरा कर रहा | 
था मुझे इन पनियनों से भेंट करने का श्रवसर मिला। ।, 
में मलाबार में कालीक़रट से ६५ मील दूर परिचमी घाट | 
की तराई में नीलाम्बुर नगर के पाँच मील परे एक ग्रामीण 
पाठशाला के. वाषिकोत्सव में>गया था । यह पाठशाला 
भारत सेवक संघ के तत्वाधान में स्थापित हुई थी श्रोर | 
साल भर को मेहनत के बाद स्थानीय कार्यकत्तांश्रों के 
उद्योग से उसमें पतियन क्रबीले के तीन लड़के श्रौ | 
दो लड़कियाँ भरती ही सके थे । यह कोई बुरी शुरुग्रात न 
थी । पनियन पश्चिमी घाट के उपर भी रहते हैं औरं घाट । 
की तराई में भी | बहुत. से गाँववाले वहाँ हऊद्ठा हों गये । 
थे जिनमें अनेक पनियन भी थे | वे शब्दशः अपने बदन 
पर चिथड़े लपेटे हुये थे | बहुत समझाने बुझाने पर उनकी | 
स्त्रियां उत्तव में शामिल हुई' श्र वहां उन्होंने ्रपता | 
जातीय नृत्य दिखाया । न fs 
उत्सव समाप्त होने पर इम पाठशाला से कुछ फरलांग : 
दूर एक पनियन की झोपड़ी-में गये। स्षेप में वहाँ ग़रोबी, ड 
दुः और मुसीब्रतों की तस्वीर खिंची हुईं थी । १०३ १ | 
१० फुट की उस छोटी सी झोपड़ी में तीन पुरुष, तीन 
खिया और चार बच्चे रहते ये मर्दं काम करने गये 
थे । औरतें अपने तन पर केवल चिथड़ा लपेटे हुए थी 
और बच्चे नंगे, गन्दे, कमज़ोर और अधभूखे थे 
देखकर वे घबरा गये और बड़ी मुश्किल से हमसे 
करने पर राजी हुये | । स्‍ 
पनियन जाति के लोग मुख्यतः मलाबार के ; 
र एरनाद तालुके के बाशिन्दे हैं और उनकी 
करीब ५० हज़ार है। उनका रंग गहरा सांबला 
छोटा नाऊ चौड़ी और केश घु घराले 
नाक दबाकर मलयालम के 


८ 


i 


द्र के होते हैं। जज्ञली जानवरों का पीछा करने ओर 
| (कार करने का उन्हें ख़ास शौक दोता है। हिन्दू देवी 
उवाद के श्रलावा वे हर तरद के और दर आकार 
प्रकार के भूत प्रेतों में भी विश्वास करते हैं श्राम तौर पर 
लोगों को एक ही ब्याइता बीवी होती है। किन्ठु थोड़े 
| | बहुत इसके श्रपवाद भी मिलते हैं| जिस तरह से सभ्य 
समाज में लोग अपनी मंगेतरी प्रियतमा के लिये फूलों के 
गुच्छे भेजते हैं उसी तरह पनियनों में भी युवकों की सगाई 
के बाद युवक को श्रपनी भावी पत्नी के लिये छः मदीने 
( तक प्रतिदिन एक गद्ढा जलाने की लकड़ी भेजनी पड़ती 
३ | जो श्रौर पुरुष दोनों के लम्बे घुघराले बाल होते हैं । 
(कयां श्रपने बालों की वेणी नहीं बनातीं | स्त्रियों के कान 
काफ़ी चौड़े (दे होते हैं, जिनमें ताड़ के पत्रों की कुण्डली 
पड़ी होती है | कुछ औरतें नाक छिइवाकर उसमें लकड़ी 
क्री पोगी पहनती हैं | बच्चे की पैदायश पर पनियनों में 
|. खुशी मनाने का रिवाज नहीं है | पनियन श्रपने सुर्दा को 
/ जलाते नहीं बल्कि दफ़नाते हैं। ह 
 ग्रधिकांश पनियन खेतिहर गुलाम हैं जो जिमीदार 
ही खेती में, कि जिन्हें जन्मी” कद्दा जाता है, खेती करने 
लिए बाध्य होते हैं। श्रसल में मलयालम भाषा में 
पनियन शब्द का भ्रर्थ ही मज़दूर होता है । इर “जन्मी? 
के पास खेत जोतने के लिये कई कई पनियन होते हैं जो 
। पुश्त दर पुरत उसके गुलाम होते हैं और जिन पर उसका 
सर्वाधिकार होता है | थस्टम लिखता है-_“इनकी हालत 
| गुलाम से बेहतर नहीं होती | दर पनियन किसी न 
ज़िमीदार का आदमी” होता है | हाला कि उसे 
[लिक की नौकरी छोड़ने का हक़ होता है फिर 
पर में उसके नोकरी छोड़ने पर उसका पता 
लिया जाता है और कहीं भी कोई दूसरा आदमी 
॥ी नोकरी में नहीं रखता |”? थस्‍्टैन ने यह ब्रात 
२८ में लिखी थी लेकिन द्दालत आज भी वही 
गाबार में श्रनेक जिम्मेवार लोगों को यहद 
ना है कि -कुछ जिमींदार अपने पनियन 
के परिवार के स्त्री बच्चों को किराए पर 
न ने भी यही बात लिखी है--“चेद्टी 
फला i कभी कभी कुछ पनियनों को 
आठ रुपए सालाना तक प्रति 
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म सन्‌ १८५० फे 
प्लाए्टर लोग वायनाद तालुक़ में आकर बे तो उ गज 
ज Lr ररी 3 उसके न्ह ज 
जमाने खरोद उसके साथ साथ उन ज़मोनं एर के | 
जसी रों के करीब क़रीब न No ; हे 
ज़मीदारा के क़रीब करीव गुलाम पनियन परिवारों 

NS 


जङ्टो 
5७"९।ग्‌ 


4 fo 
(सै च 


के“ जब विछुली सदी 


को भी 


फ़गेज् के 
उ बैन | ~ 
पुराने वेनामों भें ज़मीन की विक्री के साथ साथ पन्न 


परिवारों के खरीदने का भी जिक्र आता है। श्राह 
यद्यपि सरकारी कागाज्ञों में पनियनों की बिक्री न 
जाती पर असलियत अभी तक वही है | “हालाकि वायनाद 
तालुका में हज़ारों टन धान पनियन ही पैदा करते हैं कि... 
भी उनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है ।? 

जबसे पश्चिमी घाट में काफ़ी की पैदावार शुरू हुई है | 
तब से पनियन लोग काफ़ी के खेतों में भी काम करने ल | 
हैं आस पास कुछ पत्रियत पर | 
सागीन की लकड़ी काटने के लिये ग्राराकश का भी काम ( 
करते हैं। | 

सलाबार के इन आदिवासियों की श्राज सबें बड़ी | 


परोद लिया |? ज़मीन की ख़रीद 


हैं | नीलाम्बुर शहर के 


ज़रूरत यह है कि उन्हे ज़मीनें देकर क्रिसान की हैसियत मे 
बसा दिया जाय और अतिरिक्त घन्धे के रूप में उनमे म ; 
आदि का काम लिया जाय | जिस वक्त वे अपनी ज़मीन । 


पर बसे हथे खेती करेंगे तो उनका एक सामाजिक र | ह 
हो जायगा और उनमें श्रात्मविश्वास पैदा होगा| है क 
गुलामी का बहूत बड़ा वोझ उनके सर पर से उतर र ) 
जब तक हम उनकी गुलामी दूर नहीं करते _ उ | र 
उन्नति नहीं हों सकती | सन्‌ १९४० में 5 है | प 
ने रेगुलेशन नम्बर तीन के अवसर एड | 


सिस्टम? या गिर 


जेहि Fe बोटी 
बिज्ञग एजेन्सियों में प्रचलित ग | उसी हे 


खेतिहर मज़दूर प्रथा की ख़त्म क्रिया था दर्म की ३ | 
किसी क़ानून से पनियतों की यरद तुतारी | सेत 

ह उडी | पेम 
चाहिये । पनियनों Es लिये हज 


ज्ञ यह है कि 
दूभरी ज़रूरी ची शालाँ ड |. 
पद्ा डी जगददों और जङ्गलो में 2 को हष म |. 
वानी चाहियें। पनियर्नों के बच्च ता `वि 


क्षित 
नद नह्वी। ९ 9 
उनकी तरक्क्री की कोई उम" शोषण वो 


रे मु श्र 
दी - अपने प्रति दोनेवाले दुव्यवद्वार 


कर सकते हैं। द हे 
में मलाबार और मद्रास के र 

सरकार से श्रपील करता हूँ कि हे हा 

पोर उनके वास्ते खेती 


है र्थ ।६ 


) यार्‌ 
होने ज्ञो 
मे हे 
को भी 
सके 
पियन 
पाजकल 
दजे की 
वायनाद्‌ 
| हैं कि 


हुई 
रने लो | 
परिबार | 


भी काम { 


म बड़ी 
मित मे 


नमे बां * 


। ज्र 
ह सत्रा 
| हे 
जयश 
क्री बोर 
| हरक 
री रोए 
मिदि 


| भेषषौय 


श्राछुनिक विद्वानों का मत है कि भारतीय सभ्यता ने 
एशिया के अन्य भागों के आदि निवासियों में सभ्यता का 
हंचारे किया | प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रचार लंका, 
रहमदेश, सायम, कम्पोडिया ( कम्बुज ), अन्नम ( चम्पा ), 
हाया, जावा (यतरद्वीप). सुमात्रा (सुबर्ण द्वीप) बोरनियो, 
बाली, ्रफग़ानिस्तान, ठुकिस्तान, चीन, जापान, कोरिया, 
मैडागारंकर तथा मध्य एशिया में हुग्रा था। भारतीय 
सभ्यता की यह विजय, सत्य और न्याय की विजय थी | इस 
सभ्यता ने नये देशों में नया धर्मे, नई संस्कृति तथा सच्चे 
श्राचार विचार वाले समाज की स्थापना की | बौद्ध साधु 
तथा ब्राह्मण पंडित इन स्थानों में गये ओर सच्चाई के बल 
पर उन्होंने ग्रपनी सभ्यता का प्रचार किया । सभ्यता ने 
चंगोज़ खाँ, तैमूर लंग तथा सिकन्दर महान की तरह नये 
स्थानों की प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति को नष्ट नहीं किया 
परन्तु उसमें नये जीवन का संचार किया, और जहां पर 
मानव जाति स्पष्ट रूप से असभ्य थी, उसे श्रपनी नई 
सभ्यता से मानवता का महत्व समझाया । ५ 

वर्तमान कम्ब्रोडिया हिन्द-चीन के दक्षिणी भाग का 
नाम।हे | प्राचीन भारतीय पुस्तकों में इसका नाम कम्बुज 
दी मिलता है | कम्बोडिया का विस्तार चेत्र पुराने काल में 
आज कल का सा नथा, परन्तु वर्तमान सायम का कुछ 
गाग भी उसमें शामिल था तथा प्राचीन कम्ब्रोडिया के 
क्षिणी भाग में फुनान नामक भाग था, जिसका कि विस्तार 


ले अधिक बतलाया जाता है | वर्तमानः कम्बोडिया के - 


प में चीन का समुद्र तथा पच्छिम में सायम की खाड़ी है। 


|: मांग कम्पोडिया की मुख्य नदी है| पद्दाड़ों पर घने जंगल 


» जिनमें बास तथा सागौन की लक़ड़ी श्रच्छी होती हैं। 
तौ के लिये देश का जो भाग उपयोगी है उसमें चावल, 


| 'जाकू, रबर तथा नारियल की पैदावार श्रधिकर दोती है | 


आजकल भी वहां बौद्ध धर्म है, परन्तु मुसलमानों की भी 


सादो काफ़ी है | 


विद्वानों में इस बात पर श्रभी मतभेद है कि भारत- 


फेस जाति के लोग बसते थे और उनकी सभ्यता कया 
ध हिमत (Sch) नामक विद्वान का कथन है कि 


र राया में ब्दी जाति बसतीं थीं, जिनकी तरुल के 


[णडा 


कम्वीडियो' में चाने भारताय सभ्यता 


श्री प्रकाशचन्द्र उपाध्याय एम० ए्‌० 


आया के कम्बोडिया में उपनिवेश बनाने के पूं, ` 


र i में ईसा से कई शताब्दी पूर्व हिन्दचीन, हक ६ 


( M०३ ) कहलाते हैं, इसके अतिरिक्त उसी प्रके 

जाति के लोग और थे।' उत्त विद्वान के कथाः 

भारतवर्ष ही कम्बोडिया के उस काल में बसनेवाली जाति 
का श्रादि देश था, और यहीं से ये जातियाँ पू 6 
दक्षिण पूर्वं के भागों में जाकर बस गई | श्रन्त में उसको 
यदद भी कहना है कि इन्हीं जातियों के लोग न्यू गा 
तथा आस्ट्रेलिया में भी जाकर बस गये ये ।२ इन जातियों 
के लोगों की विशेषता बताते हुए एक लेखक लिख 
कि वे काले रंग के, भद्द बालों वाले, चौड़ी नाक, कम 
ठोड़ी तथा लटकते होठवाले ओर साधारण नाटे कद के ये | | 
विज्ञान के पंडितों ने इस जाति का नाम प्रोटो-श्रीस्ट्रोला 
( Proto-Austra]i०d ) रख लिया है।3 इस 
Il. Dr.R C. Majumdar—Suverndy 

PB. I5 र dN 
2. Oxford Pamphlets on Indian, 
Affairs No. 22, 0, ]0,7. में भी Sch के 


हिन्दी विश्व भारती भाग २ के प्र: २४० में कुछ जान 
योग्य बातें दी गई हैं । 
३ महाभारत के शान्ति पर्वं के ५९ वे श्रध्याय 
एक कथा का वर्णन है, जिसमें लिखा है कि देश 
समाज की श्रराजकता, श्रत्यांचार तथा व्यभिचार दूर 
के लिये देवताओं ने विष्णु से कद्दा कि हमें एक 
चाहिये | विष्णु ने विरजा नामक मानस पुत्र उत्पन्न किय 
उसी विरजा के वंश में पांचवीं पीढ़ी में वेन नामक 
श्रौर राग द्वेष से भरा राजा हुभ्रा। ऋषियों ने उस 
मंत्रयु्त कुशों से मार डाला; उसके बाद ऋषियों ने 
दाहिनी जांघ मधी, तो लाल श्रांखों बाला, कोयल ' 
काला कलूटा और नाटा मनुष्य उत्पन्न हुश्रा | 
ऋषियों ने उससे कहा-निषौद ( बैठ )। इस 
में हने बाले क्रूर स्वभाव के निषाद रौर जो 
में रहे, वे एक लाख ग्लेच्छ हुये । शलोक इस 
दृरध स्थूण प्रताकाशी रक्ताक्षः कृष्ण 
निषीदेत्ये वमूचुस्त्रधयो ब्रह्म 
तस्मान्निषादाः सम्भूताः क्र 


हा में पुराने समय के निषाद भी शामिल थे, इन निषादों 
को “नाधः ( ^7252 ) तथा बिना नाकवाला भी 
कदा गया है, क्योंकि उनकी नाक चपटी होती थौ ।* 
आरितवष के लोगों ने इन देशों में जाकर क्यों उपनिवेश 
बनाये, इस पर भी विद्वानों में मतभेद है, परन्तु बहुमत से 
यही बात मानली गई है कि भारतवर्ष से जानेवाले लोगों ने 
क्रिस लालच से इन स्थानों को श्राबाद नहीं क्रिया, बल्कि 
ताकि कौरिल्य का कथन है कि श्रन्य देशों में उपनिवेष 
नाना या भ्रत्य जातियों को अपने देश में बसाना यह 
` दानवता का कर्म है, समाज का उत्थान इसीसे होता है। 
यह तो श्रब मानी हुई बात है कि अति प्राचीन काल से ही 
भारत तथा पूर्वीय देशों में व्यापार होता था । एक विद्वान 
का मत है कि भारतवासियों का इन देशों में जाकर बसने 
| कारण उन स्थानों से कोई श्राथिक ज्ञाभ या ईश्वरीय 
[न का लोभ नथा, परन्तु श्रसभ्य जातियों को अपनी 
स्कति श्रौरं सभ्यता का सच्चा स्वरूप दिखाकर उन्हे 
नवता का महत्व समभाना था । 


न राज्य को स्थापना 

` सम्पूणं उत्तरीय भारत में श्राय जाति के फैलने के 
हजारों वर्ष बाद तक भारतवर्ष का पूर्वीय देशों से व्यापारिक 
बन्ध था । ईसा की पहली शताब्दी के बाद से कम्गोडिया 
| भारतीय राजनीति का भी प्रभाव पड़ने लगा था । पुराने 
समय में कम्बोडिया के दक्षिणी भाग का नाम फुनान था! 
दवानों का मत है कि पहले कम्बोडिया के देश का बिस्तार 
ग की श्रोर अ्रधिक था और श्रब प्रकृति ने देश के 
गार को छोटा कर दिया है। इस फुनान का नाम हमको 
षा की पुस्तकों में मिलता है ।१ 

Fino ) फ़िनात तथा पेलिश्रात (P९];०६) नामक 
नान को स्थापना के विषय में चीनी पुस्तकों 
क रोचक कथा का वर्णन दिया है, जिससे 


on Indian 
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हुई | कथा का मूल तत्व यह है कि कौदर 
ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि किसी देवता ने 'उ 
धनुष दिया है और कह्दा है कि समुद्र यात्रा करो 
गिदन्य देव सन्दिर में गया और उसे सपनेबाला धनुष 
सिला, ब्द उसको लेकर सघुद्र यात्रा को चल दिया बरौर 
फुनान आया | नान में उस समय लीइन-ई (Lieon-ye) 
नामक रानी राज्य करती थी । कौदन्य से उसने द 
कर लिया और चू कि उसके पास कोई वस्र न था, इसलिये 
उसे बस्त्र दिये ।° चग्मा में ६५८ का एक शिलालेख पिता 
है, जिसमें कम्बुज की राजधानी भावपुर की स्थापना का 
वर्णन है | उसमें यह भी दिया है कि कम्बोडिया पर ब्राह्मणों 
में सबसे उच्च कोदन्य ने द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का दिया 
हुआ भाला गाड़ा था और सोम नामक नाग राजा कौ 
कन्या थी, जिसने कि भूमण्डल के उस भाग पर एक 
राजवंश स्थापित कर दिया था। कौदम्य ने धामिक् | 
क्रियाओं को पूरा करने के लिए उससे विवाह कर लिया |^ / 


ये नामक 
सको 


| प्रात; क [त 


के दर 


. कम्बोडिया की प्राचीन पुस्तकों सें राज्य की स्थापना 
की एक और कथा प्रसिद्ध है | इन्द्रप्रस्थ ( दिल्ली ) के 
राजा श्रादित्य वंश ने श्रपने एक पुत्र को जिसका नाम 
प्रदथुज्ञ (P72 707) था, अप्रसंत्र होकर देश मे 
निकाल दिया | वह राजकुमार कम्बोडिया आया) हप 
चाम राजा राज्य करता था | हन्द्रप्रस्थ के राजकुमाए 
उत्तको सरलता से सिंहासन से श्रलग कर दिया | एक दि 
शाम को अकस्मात उ्त्रारभाटा श्राजाने से राजकु 


७ Amrit Bazar Patrika 


945), पृष्ठ २४१. ; 

The {Curltural Herta 
वात पृष्ठ ९७-९5. कर 
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अति सुन्दर नागी (नाग कन्या) तट 7 | वार 
आई ;' राजकुमार जा प्रेम में लीन दोगया श्रौर न ॒ gr 
उससे विवाह कर लिया । नागी कें पिता ( ज | द्‌ 
समुद्र के जल को पी लिया, अपने दामाद 2 
स्थान पर एक राजधानी बना दी। श ह | 
भूमि का नाम कब्बुज ( कम्बोडिया ) रख F 
पिक खोज से मालूम हुआ दै कि कम्मोडिया स्पर या। | ~ 
अंगकोर का नाम भी प्राचीन कॉल में ६ plemD) मर हे 
न्‍ सिकन्द॒रियो, के रि णयोर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य टालि हे | Ye 
(208 Ni १ 


ge of I 


पर, 
दम्बर १९४५ || 
क्रे संसार के नक्शे में मध्य हिन्दी-चोन के उत्तर 
|, एक जाति के बसने की कथा लिखी है, जिसका नाम 
काल | (ुद्धप्रथाई लिखा है ।* 


| | इम्म्रीडिया को नाग प्रथा 
अर नागवंश का परिचय कम्बोडिया के श्रतरिक्त भारतवर्ष' 
3) तथा सुमात्रा में भी मिलता है। बारहवीं शताब्दी की 
जाई | पार की एक चीनी पुस्तक में लिखा है कि सुमात्रा के 
र राजा नाग लोंग-स्सिंग (L07९ 5/7९) थे | इस शब्द का 
कि प्रत्र नाग का बीज (६९ 3९९० ०£ धh९ १०६) द्ोता 
त ह।१ ° कोएडस (९०९९३) नामक विद्वान का कथन है कि 
॥कम्ब्रोडिया की नाग प्रथा हमंको पल्‍लव वंशीय राजाओं 
र केदरबार में ले आती है ।?१ : नवीं शताब्दी के एक 
i [लालेख से मालूम पड़ता है कि मद्दाभारत के द्रोण के 
हिक | उ शरवस्थामा ने एक नागी से विवाह कर लिया था। 


८ उगका पुत्र स्कन्दशिष्य था। काञ्चौ के पढ्लव वंशीय 
राजा अपने आपको इसी का वंशज मानते हैं | पल्लव राज्ञा 
रपने नाम के अन्त में “बर्मन? शब्द जोड़ देते थे, और 

) पात्रा, जावा तथा कम्बोडिया के राजा भी अपने नाम 

नण ै हे बाद “वर्मन? शब्द लगाते थे ।१२ कम्बोडिया सें यह नांग 


र र पा तेरहवीं शताब्दी तक चलती रहो, क्योंकि चीनी 
| | र कुवले-ख़ौ के राजदूत के साथ चीउ-ता'कौउन 
गे (Cheon ta-०७०॥) अंगकोर, कम्बुज की राजधानी 
कर गया था, और उसने नाग प्रथा के विषय में यह वर्णन 
क्र हिला है--“राज महल में एक स्वर्ण स्तम्भ है, जिसके 
| हे अपर राजा का शयनागार है । निवासियों ( कम्ब्रोडिया के 
हे | गिवालियों ) का कथन है.कि उस स्तम्भ पर शेष नाग की 

आमा रहती है, जोकि सारी भूमि का मालिक है । प्रत्येक 


दिलाई न दे तो, यह समभा जाता है कि राजा 
ग मृत्यु शीघ्र होनेवाली है।”१3 भारतवर्ष, की तरह 
oj फी 
3, Indian Influence in Cambodia, 28 
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कम्पोडिया में आज तक पत्थरों पर शिश्व की हुई शै 
[ग को मूतियाँ मिलती हैं। श्री चमनलाल जी ने 4 | 

अपना पुस्तक में बतावा है कि अमरीका में भी शेपताग के | 
सन्द्र थे |१४ 

ईसा की पहली शताब्दी में छुनान एक शक्ति | 
शाली राज्य था श्रौर आठ पास के राजा उसकी आधीचा | 
मानते थे ! फुनान पर पेलिग्रात नामक लेखक ने एके सन्द | 
पुस्तक लिखो है, जिसमें फुनान के ग्राधोन समस्त राज्यों | 
का पूरा वणन है।'* उस समय फुनान के राजद 
भारतवष तथा चीन भी जाया करते थे | फुनान का ए 
राजदूत ( २४०-२४५ ६० में ) भारतवप आया बतलाया घ 
जाता है। फुनान के राजदूत को भारतवर्ष यात्रा का | 
वर्णन द पेलिआत ने ही लिखा है।१९ २२२-२५१ ई० में || 
फुनान में चीनी राजा का राजदूत भारतवर्ष के राजदूत से | 
मिला श्रोर उसने भारतीय राजदूत से उसके देश के बारे 
में पूछा । भारतीय राजदूत ने भारत का पूरा वणांत दिया 
तथा यह भी बतलाया कि भारतवष में बौद्ध धर्म का प्रचार 
है । वहा के राजा के ्रधीन बहुत से राज्य हैं। और वे 
अपने राज्य की राजधानी को भूमंडल के मध्य में स्थित ५ ८ 
समते हैं ।१४ 

लिग्रङ्ग के इतिहास में एक कथा प्रसिद्ध दै जिपमें 
लिखा है कि कौदन्य नामक एक भारतीय ब्राहमण ने किस | 
प्रकार एक दैवी सन्देश के ्राधार पर चलकर कम्बो | 
डिया ( कम्बुज ) में आकर अपना राज्य बनाया | उस्ने | 
कम्प्रोडिया के सारे नियमों को भारतवंध के नियमों के | 
आधार पर बदल दिया था ।१* कौदन्य के वंश के राज्य 
के विषय में दक्षिणीत्सि (5०५० 79 ४७९-५०१ ) में 
लिखा है कि कम्बोडिया के राजा पिछले क़रीब ५०० 
तक श्रपने आपको कौदन्य का ही वंश मानते आये | 
ठीक बात तो यह है कि वहाँ के उस समय के राजां को 
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४५२ 
नाम जयवर्भन था ! उसी समय नागसेन नामक शाक्य को 
 जयवर्भेन ने चीनी सम्राट के यहाँ राजदूत बनाकर भेजा था | 
. उसी वंश में जयवर्मन नामक कम्बोडिया का प्रतापी राजा 
हुआ, उसने आस पास के कई राजाओं को जीता ! उसकी 
एक बहिन थी, जिसक्रा विवाह उसने सोम समेन ब्राह्मण 
से कर दिया था। वह अपने पति की.सेवा वाशिष्ट की 
| ` त्री अरुन्धती के समान करती थी। सोमसमन महाभारत, 
` रामायण तथा पुराणों का नित्य प्रति. पाठ कराया करता 
था ।११ भववर्मैन के बाद उसका भाई महेन्द्र वर्मन राजा 
हुश्रा । महेन्द्र के उत्तराधिकारी इशान वर्मन ने एक मंदिर 
'में एक मूर्ति की स्थापना कराई जोकि आधी विष्णु तथा 
आधी शिव की थी ! यद्द इस बात का प्रमाण है कि 
कम्बोडिया में इरिहर सम्प्रदाय का भी प्रचार था, क्योंकि 
` ग्न्य स्थानों में भी इसी प्रकार की मूतियां मिली हैं ।२० 

अरब के सुलैमान सौदागर के कथनानुमार सुमात्रा के 
राजा ने कम्बोडिया राज्य पर चढ़ाई की, परन्तु उस भाग 
को अपने राज्य में नहीं मिलाया। उसी का कथन है 
क्रि जब भारतबष' तथा चीन के सम्राटों को सुमात्रा के 
राजा के इस व्यवहार का पता लगा तब वह उनकी 
ष्टि में और ऊँचा उठ गया ।२१ नवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
' जयवर्मन नामक राजा ने फिर से कम्बोडिया के 
राज्य को संभाला । डा० विजनराज चटर्जी का कथन 
है कि इन नये शासकों का धमे तांत्रिक था, जोकि शैव धर्म 
शी ही एक शाखा थी। जयवर्मन प्राचीन कम्बोडिया 
। श्रत्तिम शक्तिशाली राजा था, क्योंकि उसके बाद 
कम्बोडिया में दूसरे व'श का राज्य हो गया था । 
नये वंश में यशोबमंन ( ८८९-९१० ) बड़ा प्रतापी 
्रा। उसने यशोधरपुर (अंगकोर ) को अपनी राज- 
नाया | यशोवर्मन के पिता इ्द्रबर्मेन के समय का 
शीव जोकि उपाध्याय ( अ्रध्यापक ) था, उसका 
5 था। लोले (L०।९5) के मन्दिर पर जो शिला- 
[ मिला है, उस पर यशोबरमैन की शासन- 
उनके न्याय का वर्णन मिलता है ।२२ 
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यशोवर्मन के वश में जयतर्मन पांचवां राजा | 
समय में महायान बौद्ध धर्म ने अप ह 
सन्‌ १००२ ई० का एक शिलालेख मिला है पर रे | 
दे कि सूथवर्सन प्रथम ने किस प्रकार यशो हे 
कम्बोडिया का राज्य लिया। सूर्यवमेन की प्रभुता का 
भी उसी शिलालेख में है, “उसके चरण स 
भाष्य हैं | उसके हाथ काव्य हैं । उसके ग्ज्ञ श्र 
की छै शाखाओं के समान हैं [१२३ पूरयव मैन के 
घिक्रारी ने १०४२ ई० तक राज्य किया | उसका ना | 
सदयादिव्य द्वितीय था | वह धर्म का अ्च्छठा ज्ञाता था | 
उसने जयेन्द्र पंडित से ज्योतिष, गणित, व्याकरण, तप | 
धमशास्त्रो का अध्ययन किया था । तांत्रिक घर्म के गाधा | 
पर उसने महोत्तव-पूजा भो की थी ।२४ 


अन्त में जयवमैन सप्तम कम्बोडिया का समे प्रतापी | 
राजा हुआ । उसने पुन्य के लिये औषधालय भी बताए | 


थे | उसने आस पास के राजाओं को हराकर अपने रा | एक 
का विस्तार बढ़ाया था | मलाया प्रायद्वीप का कुछ अंश भौ | है| 
उसके राज्य में मिला लिया गया था । अन्नम ( चला) | री 
तथा पगू को भी उधने जीत लिया था। वयोन में उछ | उसी 
शिव का एक मन्दिर बनवाया था । तेरहवाँ शता कै | | 
मथ्य तक कम्बोडिया में हिन्दू राजाओं का राज्य था| ह | हे 
पर हिन्दू शब्द का ग्रथ, दिन्दू, बोद्ध, तथा श्र सी ह 
जातियों के लिये लगाया जाता है, जोकि भारत से वही 7 न 
कर बस गई थीं | ४ जोत 
कम्बोडिया में शैव थमं क 
ईसा की श्राठतीं शताब्दी तक कम्बोडिया में है | थी। 
धर्म का ही प्रचार था, क्योक्रि चीनी भाषां की 5 || पा 
मालूम हुआ है कि जयंवर्मन ने चीन कें हा | 
शाक्य नागसेन को अपना राजदूत बनकिः नार | 
शाक्य नागसेन ४३४ ई० में चीनी सप्राट माड 
था | जब उपसे कम्ब्रोडिया के विष में पू । 
हा 
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उसने कहा “महेश्वर देवता के धमे का वहाँ प्रचार है। उस 
वता का श्रादि निवास मोटान पवेत (७०४६ M0६47) 
पर है, जहाँ पर शुभ वृक्ष अधिक संख्या में हैं ।१२६ 
ब्रीनी इतिहासकार के कथनानानुसार यह सुनकर चीनी 
इप्राट ने कहा, “हाँ महेश्वर अपनी अद्भुत शक्ति प्रदर्शित 
करता है; आर फुनान ( कम्बोडिया ) पर अपनी सौगातों 
की वर्षा करता है । यदद बातें सुदूर देश की हैं, फिर भी में 
दूर से खुशी से उनकी प्रशंसा करता हूँ ।2२७ कम््रोडिया 
के राजा पहले शिव की पूजा करते थे। फोऊ लोखौन 
(Phou Lokh0n) के शिला लेख से मालूम हुआ है | 
कि चित्रसेन सामक राजा ने माकंग नदी के तट पर शिब- 
लिंग की स्थापना की थी |*< वर्तमान अंग चूमनिक 
(Ang Chumnikk) में जिसका कि प्राचीन नाम श्रध्यापुर 
था, सिंहदत्त ने एक शिव मन्दिर बनवाया !२९ 
पोनद्दीयर द्वोर (P0९27 [०7) के शिलालेख में भी 
एक धनिक के शिवलिंग के स्थापित करने का वर्णन मिलता 
है| शिवलिंग के साथ साथ उसने दुर्गा, शम्भु तथा विष्णु 
की प्रतिमाओं की भी स्थापना कराई थी ! उसके बाद 


। उसी स्थान पर त्रेलोकेश्वर (विष्णु) को एक दूसरी प्रतिमा. 
| की स्थापना कराई गई ।3° भववर्मन राजा के समय का 


फोम बाचे (Phnom B2chey) नामक स्थान पर एक 


शिलालेख मिसा है उससे मालूम हुः्रा है, कि उस स्थात 
| र एक शिवलिंग की स्थापना कौ गई, और उसका नाम 


“भदरेरबर” रक्खा गया |३१ महेन्द्रवमेन ने भी श्रपनी 
जीत की खुशी में फौज मोखोन (०५ ॥2|०7) में 


रक गिरीश ( शिव ) की लिंगायत मूति* की स्थापना कराई: 
| शी।३२ चांग के शिलालेख में जिसपर कि ६०४ ६० 
| पभा ६२४ ६० की तारीख खुदी हुई है, एक शम्मूषद का 
| पणन राया है शिब जी के पदों की पूजा तो भारतवष 
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कम्यीडिया में प्राचीन सभ्यता : 


इःति्ङ्ग (]-tऽ॥2) नामक चीनी विद्वान सा 


उल्लेख आश्चयजनक है |33 
कम्बोडिया में शिव मन्द्र बहुत संख्या में खुदा 
वाद मिले हैं। यशोवर्मन राजा ने अपनी राजधानी 
धामपुर (बतमान अंगकोर थोम ) में शिव लिंग को स्था 
की थी, और उसका नाम 'देवराज” रखा था । कम्बो डि 
के प्राचीन राजाओं के समय में शिवधर्मे ही राजधर्मे या 
यशोवरमैन ने यशोधामपुर में एक विशाल शिवमन्दिर 
निर्माण कराया । उस मन्द्र की विशालता का 
आज भी उसके खंडहरों से मतता है। यशोबासपुर के मर 
में वेयोन ( 2.07 ) नामक स्तम्भ है, वहीं पर शिव 
मूति की स्थापना की गई थी ! स्तम्भ के मध्य की डँ 
१५० फीट है, इधके श्रतरिक ४० और भी छोटे छोर 
स्तम्भ हैं, जिनपर चार मुंहवाले मनुष्यों की प्रतिमाये है 
दीवारों पर युद्ध के चित्र भी गढ़े गये हैं, परन्तु वे सप 
नहीं हैं | उन चित्रों में हाथी पर धनुष बाण लिए से 
दिखलाई देता है | तथा साधारण सेनिक भाले तथा ढे 
के साथ दिखलाई पड़ते हैं | दूसरी जगह एक ब्राह्मण ड 
के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठा दिखाया गया है) 
अलावा कुश्ती के चित्र, संगीत के चित्र तथा जादूगर 
भी चित्र बने मिलते हैं | शिल्पकला ग्रति स्पष्ट त 
हे । एक जगह राजा सिफ धोती पढने -दिखलायां गथ 
रथ, पाज्ञकी, जल युद्ध, शिव श्रपने तीसरे नेत्र से का 
को जलाते दिखलाये गये हैं | मन्दिर की शिल्पकला 
तथां साफ है ।3४ र 
कम्बोडिया में महायान बौद्ध धर्म 
छुटी शताब्दी के पूर्व ,में एनान से. 
तथा मन्द्रः नामक बौद्ध साधु . चीन गये थे, | 
वहाँ उन्होंने धार्मिक पुस्तकों का चौनी भाष 
किया | चीनी त्रिपिटकों में अब तक वे अनुवा 


में नहीं होती, परन्तु. कम्बोडिया में “शम्भू पद्‌? क्रा 


३३, Indian Influence in 


४६-४७. ५० २६६६ आ 
३५, Indian Influence in. 


* 


४५४ 

` केग्रन्त में कम्बोडिया गया था ग्रौर बद लिखता है कि 
| ३ । उसके वाद मदात्मा बौद्ध के नियमों का प्रचार हुआ 
उवी शताब्दी के प्रारम्भ में जब जयवमेन द्वितीय ने कम्बो 
दयाको नीत लिया तब उसी के साथ दी महायान बौद्ध 
| (मे भो ग्राया।3% जयबर्मनः ने हरीहरल्य, ्रमरेन्द्रपुर 
| तथा महेन्द्रपवत नामक नगर बसाये थे | हरी्रल्य में उसने 
लोकितेश्‍वर? का मठ भी बनवाया था। बतप्रान वेन्ती 
| आय चमर (B९2 (00797) का ही नाम प्राचीन 
(| काल में दरीहरल्य था [3६ वेयोन में जो शिव मन्दिर 
| | झ्निला है, उसके विषय में किनश्रात (£०) नामक विद्वान 
/ का कथन है कि सबसे पहले यह बौद्ध मन्द्र था, परन्तु 
` (क्र बाद में उसका शिव मन्दिर कर दिया गया । उसी 
विद्वान का कथन है कि बतेमान अंगक्रोर थौम ( 470" 
' ००) का दी नाम हरीहृरल्य था, क्योंकि आजकल 
जो भी खुदाई अंगकोर थौम में हुईं दे, उप्से स्पष्ट 
| प से पता चलता है कि प्राचीन काल में नगर उत्तर पूव 

की ओर इंट कर था।3३७ 


et 


। आधुनिक विद्वानों का मत है कि बद्धाल से बौद्ध धमं 
| जावा रर सुमात्रा में पहले गया, उसके बांद सुमात्रा 
से महायान बोद्ध धमं का प्रचार कम्बोडिया में भी फैल गया। 
| परन्ु कुछ समथ बाद बोद्ध धर्म के साथ साथ तांत्रिक घर्म 
प्रचलित हुआ, और बुद्ध की मूति के साथ साथ शिव की 
भी मूति रहने लगी | बंगाल में भी उस समय “लोकेश्वर! 
र्‌ “तारा? 'शिवः और “उमा? का रूप ले रहे थे! 
डिया के अंगकोर थौम की शिव मृति में अब भी 
की मूति मिलती दिखलाई पड़ती है । कम्बोडिया में 
स्थान पर एक दी मूरति में ब्रह्मा, विष्णु तथा बुद्ध 
मिले हैं, इससे क्या यह माना जा सकता है कि 


“बुद्ध की पूजा करना, शिव को पूजा 
ह|” स्वयंभु पुराए? नामक बौद्ध पुस्तक 


~ 


T, XXV, ( I925) 
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प्राचीन काल में लोग अनेकों देवताओं की उपासना करते - 


` थी ।४१- दूसरे . विद्वान एस हा 


“पशुपति? ( नेपाल के शिउ जी ) की ए 

आ के 5 | [ | + धिव्रञ ) | पूजा करने का उत्ता | (007 
हि | र की 

भरती: 
q कम्मोडिया म जा प्ाचांन शिलालेख मिले है, उन स्र FE 
की भाषा सं । हैं। भववमन तथा पूर्वन के शा हा 
लेख तो शुद्ध संस्कृत भाषा के ही हैं। संस्कृत के इन शिला 
लेख को समानता भारतवप के प्राचीन शिलालेखो से को ह ॒ 
जा सकती नव| शताब्दी में यशोबमन के शासनकाल EO 
शिलाञ्रों पर लेखों को शिल्प करना एक कला थी। ह 
सफाई तथा सुन्दरता में चम्या ( श्रन्नम ) तथा जावा के 
शिलालेख भी इनकी समानता नहीं कर सकते ।३१ य॒शो- gS 
वर्मन से पहले जो शिलालेख मिले हैं, उनकी भाषा दक्षिण [र 
भारतीय संस्कृत की सी थी | परन्तु यशोवमन के समय के | न 
शित्तालेखों की भाषा उत्तर भारत की नागरी के मान | न डि 
हैं । जावा की एक मूति ब्रिटिश म्यूज़ियम में है, जिल पेर |? 


जो ग्रक्षर खुदे हैं, वे नागरी संघ्कृत- भाषा में हैं, परन्तु 
अक्षरों की बनावट अधिक मात्रा में बंगाली भाषा से मिलती 
जुलती है।४° बरनेल ( B7९]! ) नामक लेखक बा 
कथन है कि कम्बोडिया की नागरी आषा, देव नागरो को 
तरह नहीं है, परन्तु वह बंगाली भाषा के समान है। 
कम्त्रोडिया में पाणिनि तथा पातंजलि के व्याकरण, वा 
वात्सायन के “कामसूत्र से भी लोग परिचित थे | शाखा 
में पुरुषों के साथ स्त्रियां भी बैठती थीं | रामायण, महांभरर 
वेदान्त तथा पुराणों का भी लोगों को ज्ञान था | 


कम्बोडिया का कलां काशल 

एम० ऐमानिश्चर (M Aymonicr) न 
ने प्राचीन कम्बोडिया की भबन निमांणकलां (A 
£८९) तथा शिल्प कला (560 90778) का पूरा श के 
किया है। उसका कथन है कि इमारतों की सजावट 


सम 
बारीकी दक्षिण भारतवष के पढत्ब राजाश्रों के 
प० जाज प्रासलिंश्र 


[मक्र विद्व 


३८ Sir Charles Elliot Hinduism 


Buddhism I], एषठ ११८ ठ 
३९ Indian Influence in 0277० 20 
vs Burnell, South Indian 2४८६ 

पृष्ठ ५४, 

४, 


| 


8 १६४५ | 


| 
| 
) 60086 (0967) को 
वं की भवन निर्मागकला तथा शिल्प कला शुद्ध रूप से 


न 


भरितीय दो थी। गान के ईटों के स्तम्भ की बनाबर 


नष्ट 


प्रततीय दी थी ! फुतान की पुरानी कला पूर्ण रूप से 
| (बड़ ही थी और मदावलीपुरम की कला को तो पूरा 
प्राया दी गया था । बौद्ध मूति याँ जो मिली हैं, वे स्पष्ट 
हा ते गांधार कला क्रे दी आधार पर बनी मालूम होती 
है| भारतीय कला का प्रभाव कम्बोडिया में पू्य॑रूप से 
रहा।४२ कुछ विद्वानों का मत है कि कम्बोंडिया में 
दक्षिण भारतीय भवन निर्माण कला को बौद्ध गया 
की कला को स्थान देना पड़ा, क्‍यों कि बौद्ध गया के ही 
ग्राधार पर वेमोन तथा छंगकोर थोम के भवनों, मठों तथा 
द्रो का निर्माण क्रिया गया था | कम्बोडिया के 
प्राचीन श्रमरेन्द्रपुर ( वर्तमान Banteai Chma ) का 


/ णो विशाल जलाशय था, बढ नालान्दा के जलाशय के 


हीश्राधार पर बनाया गया था |४३ 


(es SET SFT 
कम्बोडिया का समाज 
कम्बोडिया के समाज में वर्णाश्रम का प्रचार था। 
त्रिय, ब्राह्मण तथा वैश्यों का समाज में ब्दी स्थान था, 


णोकि प्राचीन भारतवष में माना जाता था! समाज में 
Pes NR FTE 


RQ BE को छ 0. (2923)¢sg ४१८, 
2230० प्रष्ठ ५८३, - 
४ Indian Influence in Cambodia, qs 
\ १७३--२७८ 


` भारतवष में भी होते थे। 


. ६२-६५, ११५-१२२) २३९-२४० 
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कम्बोडिया की प्राचीन सभ्यता 


कथन है कि नवीं शताब्दी के 


त्राह्मणों को उच्च स्थान मिला था, और ब्रह्माथ ह्या 
ठ सबसे कठोर था। क्षत्रिय राजा ब्राह्मणों का. 
से विवाह करते थे ।४४ जयवर्भन द्वितीय की रानी ब्रह्म 
ही थी ! परन्तु उसका पुत्र क्षत्रिय वश का हो था | में| 
में राजा, ब्राह्मण तेथा राजपरिवार के लोग ब्रिना श्राभू 
उतारे ही जा सकते ये | साधारण मनुष्यों को तो मंदिर 
आंगन में भी आने की ग्राज्ञा न थी ! (यह प्रथा दक्षिण 
भारत के ही समान थी) | वालक, बृद्ध, पाहिज तथा | 
भिखारियों को राज्य की ओर से भोजन तथा औषधि 
जाती थी । एक चीनी भाषा की पुस्तक से मालूम हुआ है. 
कि नवीं सदी में भी पुरुष, प्रातः काल शौच आदि 
निद्वत होकर, स्नान कर धामिक् पुस्तकों का अध्ययन कर 
थे, उनके खाने में दूध, मकलन, दाल, चाबन तथा रोगी 
ही होती थौ | वे सोने चांदी के श्राभूषण पहनते ये| 
स्री शिक्षा का प्रचार था, ब्राह्मणों की स्रियाँ शोज्ाय मे | 
पतियों के साथ बैठती थीं। राजा लोग यज्ञ मी करते बे। & 
मुर्दे जलाये जाते थे, मृतक के सम्बन्धी मुन्दन करातेयो। 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मुतलभानों के 
आने के पूर्व तक भारतीय सभ्यता का पर्याप्त प्रभाब | 
कम्ब्रोडिया के समाज पर रहा |४% . 5० 


४४ इस प्रकार के विवाह अलबेरूनी के समय तक | 


४३. Indian Influence in Cambodia 
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च्प्रन्त्र्‌ | 


. MS 
श्री ईशदत्त शाखी “श्रीश साहित्यदशनाचार्य, साहित्यरत्न 


तुम में वसन्त लहराता है, मुझमें तूफान गरजता है ! 


तुम एक बू द हो शबनम की 

में हुँ चढ़ते नद का पानी ! 

तुम सजी हिमानी-रानी हो 

मैं ज्वालाओं का श्रभिम।नी ! 

तुममें वर्षा-रिमभिम, मुभमें- 

अंभा का गान गरजता है ! 
तुममें वसन्त लहराता है, 
मुझमें तूफान गरनता है! 


दे शिशिर-प्रात की किरन-परी | 

बुम हो स्वणंम-संसार लिये ! 

में अपनी सँसति पर अपने ही 

हाथों में अंगार लिये ! 

तुम में अलि का गुञ्जन, मुझमें-- 

युग का द्वान गरजता है! _ 
तुस में बसन्त लइराता हे, 
मुझमें तूफान गरजता है 


तुम नूपुर की, तुम वीणा की 


 रुनझुन-रनझुन झनभन-झनभन ! 
मैंहूं सावन का वह बादल 

जो उमड़ रहा हो घनन सघन ! 

` तुमको मिल गई सुषा, मुभमें- 


लाइल व्याल ! लरजता है 
तुम मेंबसन्त लहराता है, 


 जौहर-बलिदान गरजता दै 


तुम एक नरम नादान कली 
जिसमें सम्भ्रम जिसमें सिहरन ! 
मैं लोहित-सुमन-समुच्चय हूँ 
होता जिस पर ताण्डब नर्तन | 
तुम में शेशव सोया मुभमें' 
यौवन उत्तान गरजता है 
तुममें वसन्त लहराता है 


मुझमें तूफान गरजता है! | 


तुम “पिया? “पिया? की हो पुकार 

मैं जहर भरा तेगा दुधार ! 

तुम कवि के भावों की रानी 

मैं हूँ उस पर युग का प्रह्वार ! 

तुममें शशि का आगम, मुझमें 

रवि का उत्ताप उभरता है 
तुममें वसन्त लहराता है 
मुझमें + तूफान गरजता है! 


तुम पत्थर को पानी-पानी 
करनेवाली हो करुण तान! 
मैं चन गर्जन सुनकर -नभ में 
मृगपति की उच्छुङ्कल उड़ान ! 
तुमे प्रिय परिरम्भण, इम 


हरता है, 


तुममें बसमत लै 
जता दै! 


| 


[+ 

भार 
ग्रवकी ` 
उनमें से 
हारो 
हो हाथ 
गही लगा 


| क तुम्हा 


तकाल व 


Fr ॒ 


वी थी त 
शब्द जह 


| एनश्च | 


मानना व 
| पुपर घ 
की हैसिय 
पाचक ६ 
ये अस 


॥/ न] | 

भाग्य का व्यवधान वहुधा श्रमंगलकारी ही होता है। 
रकी बार एक साथ मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले । एक 
उनमें पे जहर था शोर दूसरा था ज़हर का तोड़। मैंने 
हरामी की मोइर पर तीरीख़ें देखीं ओर पहले ज़द्दर द्द 
ब्ोहाथ लगाया । पत्र समाप्त करने में मुझे अधिक देर 
हीं लगी | पत्र पढ़कर आकस्मिक प्रवृत्ति तो मेरी यही हुई 
हि तुम्हारे स्पष्ट आदेश की में अवहेलना करूँ और तुम्हें 
तात कह दूं कि उन पंक्तियों के एक भी शब्द पर मुके 
खास नहीं | यदि तुम्दारी मन्शा मुझे आघात पहुंचाने 

शी थी तो तुम्हें बधाई | तुम सफल हुई' | पत्र का एक एक 

ज़हर से बुझा हुआ था। पत्र के अन्त में तुम्हारा 
| पुनश्च !? (205६ 5०7७0) तो सचमुच गर्हित था । बुरा न 
शना वह तुम्हारे उपयुक्त न था। प्रिय श्री ! थोड़ा बहुत 


शी हैसियत से प्रात्त कर सकना मेरे लिये सम्भव नहीं तो 
बिक की तरह दया की भीख स्वीकार करना भी मेरे 
सम्भव है । किन्तु तुम्हारा दूसरा पत्र पढ़कर मुझे 
i आश्वासन मिला | तुमने मुझे यह बताया कि 
३5. चड़ी कठिन है और यह तुम्हारी दया' है क़ि 
i कहती हो कि इस संज्िल में मैं अकेला नहीं हूं । से 
ए = पाया हूं कि मेरी मंज़िल निर्थक नहीं, उसका 
त भी है। तुमसे मुके यह भी ज्ञात हुआ कि 
५ । प्रगति उत्कष की ओर ही है। 

६ उही है कि मेरा मार्ग सरल नहीं है । किन्तु हमारे 
४] ग्ण जीवन मे कि जहाँ है-- 

Ate passion 


3 Pain of finite hearts that yearn 2 


को ही ऊँछ भी युगमता हे उसके लिये ईश्वर को 

| व भन्यवाद्‌ । इस पथ पर चलते हुये मृत्यु भी 
! पैसे कोई डंक नहीं। 

र पथ्य मेरा नहीं हे तो कम से कम श्रतीत तो 

और उस अतीत में मैंने तुम पर इढ़ विश्वास 

है। उस समय दया 
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त तुन पु्े जानती दी हो । यदि स्वग का राज्य विजेता. 


` जब भीः तुम्हें मेरी सेवाओं की राः 


करके तुमने मुझे अपने . 


_GC:0. In Public Domain. Gurukul 


अन्तरतम की झलक दिखाई थी। तुम्हारी महानता को 
भांकी मैंने देखी है | और इस समय यदि तुम्हारा व्यवहार 
तुम्हारे वास्तविक चरित्र के साथ मेल नहीं खाता तो में. 
उसकी उपेक्षा के साथ श्रवदेलना करूँगा | तुम कहती हो 
मं तुम्हें भूल जाऊँ। प्रिय श्री ! मैं विवश हूँ | चेष्टा करने 
पर भी तुम्हें नहीं भूल सकता। क्या तुम्हारा विश्वास है कि 
आदम और हृव्वा इस बात को भूल सके थे कि कभो वे 
स्वर्ग के अधिवासी थे १ उन्हे सदा अपने पूर्व वैभव का ज्ञान 
बना रहा । उनके इस ज्ञान श्रौर पूव स्मृति ने ही पथ्वों में 
वेदना और व्यथा को जन्म दिया ! यदि तुम्हारे परेम के 
नन्दनवन में मेरे प्रवेश पर अरब प्रतिबन्ध लग गया है तो 
यह तो मुझे -याद ही है कि मैंने उसका द्वार देखा है । ओर 
यह भी मुझे मालूम है कि श्रखिल विश्व में बस केवल एके 
हो -नन्दनवन है और यह भी में जानता हूँ कि उसका | 
कोन सा मांग है और कैसे उस तक पहुँचा जा सकता है । 
इस ज्ञान में ही मेरे लिये अनुपम सन्तोत्र है । इसका प्रमाण 
यह है कि पेरे दुख में अब कोई कटुता शेष नहीं रद्दी । 
तुम्ह याद है तुम्हारे सत्ताइसवें जन्म-दिवस पर मैंने तमसे | 
एक बात कद्दी थी। भोज समास होने पर अतिथियों को | 
बिदा करके इम लोग खुले बरामदे में आकर खड़े हो गये ; 
थे । कार्तिकी द्वादशी का चाँद घरा को ज्योत्स्ना से नदला | 
रहा था | सामने हिमाच्छादित पर्बत श्रेणियां क्षितिज के कान | 
में कुछ राज़ की बात कह रहीं थीं । आस पास के बागों को 
तन्द्रिल श्रघखिली कलियों से उत्तरी वातास छेड़खानी कर 
रद्द था | मैं समकता हूं तुम मेरी वह बात भूली न होगी। 
त॒ुम्दी ने मुझे सिखाया है कि विश्वास की क्यारी मै 
कभी जड़े नहीं पकड़ता। तुम यह भी कहती हो कि श्रवद्‌ 
महान हो सकता है । तुम यह भी कहती हो कि तुमने अपने | 
लिये एक माग' चुन लिया है और तुमं अब पथ-आतल्त | 
नहीं दोना चाढतीं ! मुबारक | मेरी समस्त शुभ ब्‌ 
तुम्हारे साथ हैं । ईश्वर करे तुम सफलता के साथ 
पर चल सको | ह 


इन्हें मेरे अन्तिम शब्द न समरेना मुझे ब्रि 


'पिछुली मित्रता के नाते मुझे 


के नाते तो इम एक दूसरे के काम श्रा ही सकते हैं । कम 
से कम तमने एक बार ऐसा ही कहा था | परस्पर प्रेम और 
विश्वास का यदि हमारा वह सुनहला स्वप्न टूट झुका हे 
तो हमें साहस के साथ भाग्य का निर्देश स्वीकार १ 
चादिये। किन्तु बावजूद इसके अतीत की सुखद स्थ्ृतियों को 
श्रेखला हममें मित्रता के भाव तो बनाए रख दी सकती है । 
हम एक दूसरे की रत्र भी सद्वायता कर सकते हैँ | हम एक 
दूसरे से अब भी सहानुभूति पा सकते हैं | और यदि आगे 
चलकर हम यह श्रनुभव करे कि हम मैत्री भाव भी. न: 
बनाये रख सकते और हमें श्रपने माग सबंधा विपरीत करने 
पड़े रोर हमें एक दूसरे से अन्तिम नमस्कार ही कहना पड़े 
तो विश्वास करो ढु नया हमारे अलग अलग रास्तों के लिये 
काफ़ी से ज़्यादा चौड़ी है | कै 


तरह 

d प्रियः GY) ॥| 
४ यह मेरा अ्रन्तिम पत्र है। में जानता हूँ तुम स्व में 
हो र तब भी में तुम्हें लिख रहा हूँ । किन्तु क्या सचमुच 
| पु वहां हो ! यदि हो तो क्या मज़ में हो ? क्या तम्हें हर 
६ चछुत वस्तु वहां प्राप्त है क्या सचमुच वहां कोई कष्ट 
नहीं ! सच तो यह है कि तम्दारी जगह इतनी दर और 
` हृतनी श्रगम्य है कि आने जाने का कोई साधन ही नहीं | 
वहां के सम्बन्ध में सुने सुनाये समाचारों पर ही हमारी 
) ारणाये' श्रवलम्बित हैं | अपने ग्रनिश्चित ज्ञान के कारण 
| यदि मैं वहां के सम्बन्ध में कोई शंका प्रकट करूँ तो मुझे 
विश्वास हे तुम क्षमा करोगी। संसार के विविध देशों के 
ऋषियों शरोर पैगामबरो ने स्वग' के सम्बन्ध में जो सूचनायें 
ही हें वे $शवरक्ृत होते हुये भी तरह .तरह की हैं, परस्पर 
हैं श्रौर अधूरी हैं | हम नाशवान प्राणियों के लिये 
(व की कल्पना ही बड़ी कठिन है | हमारा ज्ञान परि- 
और सीमाबद्ध है | दुबंल इन्द्रिया हमारी जिज्ञासा. 
धन हैं । मानव कल्पना कितनी ही ऊँची उड़ान 
वास्तविक चित्र वह नहीं खींच सकती । 
न जन्म लेते रहते हैं | वे कैसे आते 


भी नहीं छोड़ी अन्यथा उसीसे 


यहां के रदनेवालों को बिल्कुल भू 


स्वर्ग है और यदि मैं तम्दारे प्रति श्र 


7 जोवन है और हूर 


सीमाबद्ध है | 
म. ७७ ९। इतके विर 
म सब्र कुछ अना 'द, अनन्त ओर शाश्वत | | 


हें । यह भी कहा जाता है कि इस लोक के कम का फ 
f] ल 


शुगतना पड़ता है । कहा जाता है क्ि परलोक कषा 
लोक भ॑ बढ़ते हैं । यहां एक छोटे पे 
दथ स्वामी हैं और वहां जीबन शनन्त रौर 


ब हमारे मन भें 2५ 
तब हमार मन भ यह शंका उठती है र 
रम नन्त काल तक दुख हो दुख भोगत 


a! 


हूँ इस सम्बन्ध में तुम मेरे झज्ञान को दूर 
तुसतो इहा की वास्तबिक स्थिति से श्रथ तक परिचित 
हो चुकी होगी | क्था वहां के सम्बन्ध में तुम मुझे ठीक ठीक 
न्‌ सकोगी १ सैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि वहां की 


सहन केला है! यदि तुम मेरे मूखतापूर्ण प्रश्नों से, 
मे सीधे विस्तार-बर्णुंन से खी उठी हो और उ 


तुम्हे फीकी और निकृष्ठ लगे' तो ल्लुद्र समभाकर बुझी 
दया करना | मेरी कल्पना लालायित है तुमसे यह जानते कें 
लिये कि उस अमरपुरी का भव्य-त्रीवन कैसा है! की 
बां सदा नृत्य की पदचाप और संगीत की र 
ध्वनि गूँ जती रती है १ कया वहाँ भक्तों और भक्तो 
अनन्त यौवन सम्पन्न ग्रप्तरायें और गन्धव मिलते | 
सुना है परलोक अनेक लोकों के ब्रत समूह का त 
जैसे-ब्रह्मलोक, इन्द्रलोक, गोलोक, बैकुण्ठ श्रादि ठ 
लिये तो यह भी जानना श्रसम्भव है कि बुम किस 


े काई ड, 
ल॑ अपने मैतिक जीवन की 
लोक में हो | तुमने अर! र नवा र 


अन्दाज़ लगाता । ढि 
ह; न करे, किन्ठु यदद भी सम्भव द्द के 
तुम स्वर्ग के इस लोक समूह में कहीं भीन गा न | 
सम्भव हो सकता है कि तुम इल छोटी वी ड शायद बै ॥ 
चुकी ग वे | 


ल 
छुप मित्र * हा 
देवताओं के बीच में ठुम्है शा लिये ५ 
हों। यह स्वाभाविक बात है 


तिरस्कार न करूँगा | तुम जहां भौ 


पनी भ 


है बे सरर १ ९४ | 
ए. किसी वासन्ती प्रातःबेला में युके तुम्हारे निकट 


चा | म व आ 

ण बरदि तुम इस दुनिया में होतीं और तुम्दारे नाम मेरे 
कह | पत्र तुम्हारी अलावघानी से छुम्दारी बूढ़ी उम्मी चाची 
गन पढ़ जाते त बात का बतज़ई बन जाता और लु 
गोरे स | औ मेरी पूजा आर्चा से उसी तरह मुद्द मोड़ लेतीं जिस 


गौर | तर विश्वामित्र ते मोड़ा था--मैनका-जनित शकुन्तला से | 


हैक | बाव में बूढ़ी चाचियां समस्त दुनियर्वी बदनामियों 
भोगता | बेद्र होती हैं। में समक्ता हूं वहां तुम्हारे पास कोई बूढ़ी 
बाची न होगी और इसलिये वहां बदनामी की भी पहुँच 
को दूर | ग होगी | जब निमित्त ही नहीं तब परिणाम कैता ? कितना 
रिचित | पुलुर स्वग होगा वह ? किन्तु हमारी इस दुनिया में ऐसे 
ठीक | भी व्यक्ति हैं जिन्हें बदनामी में ही वास्तविक आत्म-सुख 
हां की | मिलता है, वैसा ही छात्म-सुख जो शिकारी को ख़तरे में 
उनडा ६ लिता है | जितना ही खतरा अधिक होता है शिकार में 
नों पे, | उसे उतना ही अधिक सुख मिलता है। अंग्रेज़ी साहित्य में 
र उ | गटिन का उदाहरण दिया जाता है कि उसने इसी सुख 
तुलना | # प्राति के निमित्त याक मिनिस्टर में आग लगा दी थी । 
क्षये श्रसीम और अनन्त आकाश के बीचों बीच . तुम्हारी 
युपर | ९१ अनुपम नगरी में सम्भवतः न तो मन्दिर होगे न मस- - 
लेके | गदर, न पति होंगे न पत्नी, न ब्यथा होगी न पीड़ा, न 


क्या |पेडियां होगी न ब्लाउज़--ओह ! क्षमा करना प्रिय श्री ! 
तरङ्गः | शेम की उच्छङ्कलता को-_बेशक तुम्हारे पास साड़ियां 


रोष होंगी श्रौर ब्लाउज़ भी होंगे | किन्तु तुम्हारे पास शोर 
हैं! के पक्या है! सच कहना. क्‍या जीवन की एकरसता 
म्र || 00007) ) वहां जीबन को नीरस नहीं बना देती ! 
ES गो की अवधि इतनी थोड़ी है कि मौत का एटेम 
ह लि कब सर पर गिर पड़े कहा नहीं जा सकता; किन्छु ठीके 
ni | ® बताओ केया श्रनन्त जीवन की भावना नितान्त सुख- 


इने * क्या उसमे जी नहीं ऊब्ता १ लेकिन शायद स्वर्ग के 
। 5 र कुछ सोचते हैं और न किसी की याद करते 
शच विचार ही नहीं तो फिर याद किसकी ! और 
| शरो बृष । नहीं तो फिर दुख कैला ! स्वर्ग में--जहां 
को एक दिन होता हो--केवल इसी योजना के 
वेन बिताया जा सकता. है | श्रन्यथा इम नाश- 


शाशा सोच बिचार लेकर यदि स्वग' में 


| णर जी 
है । मोणियो| 
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भे तो इतनी व्यथा जाग जाय कि जिसे सांत लाख 


चर 


न रहे तो श्रात्मा के अस्तित्व का क्या मूल्य ? किसी के 
x शब्द्‌ म— 


“Oh threats of Hell and hopes of Paradise 
One thing is certain—this life flies; 

One thing is certain, and the rest i§ li 
The flower that once has blown for ever dies 


ये पंकियां बेरे सुन्दर हैं किन्तु निराशा से भरी हई 
जीवन इतना निरुद्द श्य तो नहीं हो सक्ता । उसको को 
उद्देश्य और कोई लक्ष्य तो अवश्य दोना चाहिये।य 
गूड जिज्ञासा ज्ञान से सन्तृष्ट नहीं हो सकती, बड़े से ब 
पश्वी इसकी तुष्टि के लिये प्रेम और भक्ति को शरण 
गहते हैं।वे अपने शरीर, इन्द्रिय, मन और प्राण 
प्रियतम में एकरूप होने के लिये तड़पते रहते हूँ। 
उनकी आत्मा अपने प्रिय के लिये बेक्रल रहती है । सात्विक | 
कम्प शोर रोमांच से उनका श्रङ्ग सिरता रहता है। जब । 
तक परम प्रिय के साथ एकाकार होकर नहीं मिला जाता 
तब तक प्रेम की तपन नहीं बुझ सकती १ अपचे ध्ये 
पर श्रखंड विश्वास ही इस प्रेम की कुज्ञी दै । यह प्रेस वज्ज 
से भी कठोर रर फून् से भी कोमल है। इसमें हार भें 
जीत है, जीत भी जीत है।- किन्तु इस तरह के प्रम 
भावना गहरी खोज और व्यथा के बाद मानव के मन | 
जागती है और तब वह कसक के साथ कह उठता है-- 


«yet ah | that Spring should vanish witl 
the rose | \ 
That youths sweet scented mal 
should close ! 


Knows ? 


Would but the desert of the fou 
One glimpse if dimly, yet indeed 
Towhich the fainting traveller. ig 
As springs the tramlped herba. 


Would but some 


| Ah Tove, could you and I with Flim conspire 
| To grasp, this sorry scheme of things.entire, 
| Would not we shatter it to bits-and then 


Remould it nearer to the Heart's Desire” 
bF ` रौर यह तूतन प्रियतम बड़ा ही. कठोर है। कवि-गुरु 
॥ रवीन्द्रनाथ के शब्दों में वह ढुख की रात का, अधरे घर का 
| ` राजा है | इसी में उसे सुख मिलता है। जत्र दुख कीः 


| छिन भिन्न शयनसेज पर इठातू श्रा विराजता है। उसका 
रास्ता दुख का है, संकट का है, विपत्ति का है। उसके 
| स्वागत में आत्मा कहती है-- 

रे दुयार खुले देरे-- 


बाजा शंख बाजा। 
` गम्भीर राते एसेछे आज 
आधार घरेर , राजा 
i बज्र डाके शून्य तले 
| विद्युतेरे भझिलिक झले 
/ षिन शयन टेने एने 
श्राडना तोर साजा 


झड़ेर साथे इठात्‌ ऐलो 
दुःख रातेर राजा ( खेया ) 


द्वार खोल दे, शंख ध्वनि कर, रात में आज अंधेरे घर 
कां राजा आया है। शून्यतल में बादल गरज रहे हैं। 


| हरात्‌ दुख की रात का राजा आंधी पानी के साथ श्रा 


गा है| 
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विश्वबाणी 


[ चप ५, भार १ ०, संख्या ॒ 

परम प्रियतम इसी दुख के माग* से 
के भरनों में तेरकर। दल का उसे < जी 
J भरनों में तेरकर। सुख की उसे चाहना नहीं । यही 
श्रादश प्रम है। सिर उतार कर ही किसी को इस प्रेम 
में पैठने का अधिकार मिलता है। 


खाला का घर नांहि । 


र सो पेरे 
(रे, सो पेठे घर सांहि॥ 


< 
उट ध्ा 
{ ए ५ 


प्रिय श्री | मेरा विश्वास है अपने उस स्वग में तुमने 
तरह के प्रेम के दर्शन पाये होंगे । तुम्हारे मनभावने 
प्रियतम की नगरी में दिन रात मोती बरसते हागे । प्रिय 
की मधुर मुरली से दिक दिगन्त गू जते होंगे। वहां बारहों 
महीने बसन्त रहता होगा | वहाँ सदा प्रेम की नि्भरनी 
बहती होगी | वहां सदा अस्त कलश भरा रहता होगा। 
श्रपूबं होगा तुम्हारा वह देश ! 

प्रिय श्री, ऐसे देश की तुम वासी हो। तुमसे कुछ 
कहना भी द्था है | परम तत्व को पाकर तुम्हें अब दुनियवी 
प्रपंचों में क्या सचि होगी ! मेरी सारी बातें श्रव तुम्हारे 
निकट निरथ क होंगी | प्रिय श्री | इसीलिये मौन होकर 
तुम्हारी दया के प्रकाश में में भी इसी पथ पर चलने का 
उद्योग करूँगा | मेरा आदशः महान है और मुझे सफलतां 
यदि न भी मिली तो उससे न तो मेरे प्रयास के महत्व में 
कोई कसी आयेगी और न मेरे आदर्श की महत्ता हद 
घटेगी । मेरी यात्रा प्रारम्भ हो गई है अर अपनी शक्ति के 
शेषांश तक, मैं इस माग पर निरन्तर चल 
करता रहूँगा । : 


हल 


[ समाप्त | 


ने का उद्योग 


६ 
| 
\ 
न | 
मए 
भाषा का सवाल अभी पूरी तरह इल भी नहीं हुआ, 
ब्र यह लिपि का सवाल ऐसी शांका बहुतों के दिलों 
न पं उठ सकती है । । पहले यह स्पष्ट कर देना 
र तक होगा कि ६ श कोई असली है तो वह लिपि 
8 || है, भाषा का नहों। भाषा त ki से आप पैदा होती 
हो ब्रोर फलती-फूलती है| उसमें कृत्रिमता से काम कम 
नी | तहता है, बल्कि चलता हो नहीं। भाषा करोड़ों की 
त जवानों पर चलती-फिरती अपना स्वाभाविक रूप ले. लेती 
है| भाषा का सबाल भी उठाया जा सकता है, मगर 
उसका रूप एकदस सिन्न हे । लिपि की ऐसी बात नहीं । 
® यह हमेशा किसी खास दिसाग की उपज्ञ र 
है। लिपि एकदम कृत्रिम बस्तु घा में भी जो कृत्रि- 
FE मरता श्रा जाती. हे, वह इसी लिपि को कत्रिमता का फल 
ठ है। भाषा और लिपि परस्पर विरोधी बस्तुण हैं । भाषा 
ना. | महिको पसंद करती है, बल्कि प्रवाह दी उसका स्वभाव 
है। लिपि उसे बांध रखने की चेष्टा करतीं है। इसी से 
ही | गधा में इत्रिमता आ जाती है| बेशक, कृत्रिमता भारी 
के | रहे, मगर है वह अनिवार्य दोष । अच्छा तो यह होगा 
गोग कि जिस प्रकार भाषा के लि ए कुछ कृत्रिमता अनिवाय है 
` | उती प्रकार लिपि को भी, जहां तक बन पड़े, स्वाभाविक 
| रुप दे देँ। मानव मात्र को सामने रखकर और उसके 


जभाव पर ध्यान देकर लिपि में भी स्वाभाविकता लाई जां 
सकती है। 


भाषा तथा लिपि के ग्रश्‍नों में अन्तर 
र ग की स्वाआविकता भिन्न भिन्न भाषाओं की जननी 
भणकन्री है इसीलिए देश भर के लिए. एक भाषा 
सवाल उठने पर भिन्न भिन्न भाषाश्रों के - अस्तिस्व को 


शी गारंटी दी जाती है | इसके विपरीत लिपि में शेष सभी 


अन साधारण के सामने झुक जाना पड़ता है 
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गिर ही नहीं क्रिया जाता बल्कि उनके फलने फूलने की ._ 
पि 
प को मिटाने का तंकल्प होता है | भाषा वे. विषय में. 


रादर क सम्बन्ध में' जनता विद्वानों की सम्मति का | 
स रती है । इसलिए लिपि के सबाल को उठाना और अंग्रेजी लिपि 


भर मं एक [लाप 
इसकी आवश्यकता को सदा से स्वीकार किया जाति | 
रहा है | कम से कम अशोक के काल तक की मिसाल हमारे | 
सामने है ही । महाराज अशोक ने देश के एक कोने से | 
दूधरे कोने तक अपने शिला-लेखों के' द्वारा एक लिपि का 
प्रचार किया । और यह भी साबित है कि उन दिनों भारत | 
में दूसरी लिपियां भी थीं । मगर केवल तमिलनाड को छोड़ 
कर सारे देश ने अशोक की लिपि को अपनाया था (मद्व 
यहां लिपि का है, अशोक का नहीं ) | चङ्गला, गुरुणखी, ” 
गुजराती, मराठी, तेलुगू ओर कन्नडी, सभी की बशा पालना | 
एक है और बह देव नागरी है । अंतिम दो ज्िवियों याची 
नेलगू और कन्नड़ी के सम्बन्ध में देव नागरी ये नाता जोड़ने छे 
में लोगों को दरिचक होती है । मगर इन सभी वशुमात्ाओं | 
के प्रायः सभी अक्षरों के सम्बन्ध में यह साबित क्रिया | 
जासकता है कि सभी-तेलुगू और ऊनडी भी--देव नागरी 
के ही रूपान्तर हैं । (तामिल और मलयामल भी, जिन्दो्े | 
देवनागरी के मुकाबले में यद्यपि अपने ्रस्तिख को कायम | 
रखा, उसके अभाव से पूर्णतया बच न सकं ) बदर हॉल | 
अशोक के काल में देशभर में एक लिपि का प्रभुख रहा, 
ह बात साबित है देश में केन्द्रीय व्यवस्था के अंध 
और लोगों की प्रांतीय संक्रीणंता के परिणामस्वरूप ह 
सामने आज इतनी सारी लिपियां मौजूद हैं। ए 


लेखन को लेकर लिपि में जत्र तब सुधार दोते 
साम्राज्य के बाद. एकछुत्र राज्य के अभाव के 
के अंदर कभी किसी श्रोर कभी किसी प्रान्तीय 
प्रादुर्भाव हुआ । ओर उन्होने अपने अपने 


हः राष्ट्रीय जागरण के साथ देश के अन्दर एक भाषा के 
सवाल ने ज़ोर पकड़ा | उसके बाद ही एक लिपि का प्रश्न 
भी उठना चाहिए था | मगर इस दिशा में रफ्तार सदा ही 
_ दुहत रही है और वह स्वाभाविक भी है | श्रन्य तात्कालिक 
| प्रश्नों के सामने लिपि को वह महत्व प्राप्त दो नहीं सकता 
| या। लिपि-सुधार शान्ति काल में अधिक होते हैं, मगर 
उसके बीज बहुत पहले ही बोये जा चुके रहते हैं । 
लिपि-सुधार के चेत्र में लोग एकदम चेष्टा बिद्दीन नहीं 
| रहे। कुछ नेतो इस पर बहुत गम्भीरता से विचार किया 
ह) हे। 
|` सुधार की सीमायें 
| हमारे राष्ट्रीय जागरण में हिन्दू-सुसलिम ओर अंग्रेजी 
£ | राज के गुण-दोष हम पर अपना श्रपना काम कर रहे हैं। 
| दमारे लिपि-सुधारक उनके प्रंभाव से बच न सके | यही 
कारण है कि श्रत तक के किये गये सुधारों में किसी को भी 
| सवंमान्यता प्राप्त न हों सकी। कोई देवनगरी की वैज्ञानि- 
कता का गीत गाता है, कोई फारसी की जूद-नवीसी 
( शीघ्र लेखन ) पर फिदा है, और कोई रोमन की श्रन्त- 
| राष्ट्रीयता पर लट्टू है। परिणाम यह है कि उन्हीं पुरानी 
` जज्ञ में, जो आज की आवश्यकताओं को देखते हुए एक. 
दम निक्रम्मी साबित हो चुकी हैं, थोड़ा बहुत हेर-फेर करके 
रइ जाते हैं | लोगों पर इसका यह प्रभाव पड़ता है कि 
हमारी लिपियां इतनी गई शुज्री हैं कि इनके सुधार से 
बी कुछ नहीं होने का | बस, रोमन के लिए रास्ता और भी 
` प्रशस्त हुश्रा जाता है | यह कोई रोमन-पक्ष की विजय नहीं 
है | लोग रोमन लिपि पर आकर इस लिए झक जाते हैं कि 
उन्हे अधिक माथा पच्ची नहीं करनी पड़ती | जहां- 


| के बनाने में उन्हें एक ओर रोमन को हिंदुस्तानी 
पड़ेगा और दूसरी श्रोर भारतीय साहित्य को 
ग में रङ्गमा पड़ेगा। नतीजा यह होगा कि 
! ओर आधा बटेर होकर रद्द जयेगा | 


८ श | CUE 


समस्या पर मौलिक तथा 


ES i 
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विश्ववाणी < 


पनी लिपि को सर्वा'ग-सुन्दर बन्नाना दो तो - 


ह चष ५, भाग १०, संख्या : 
है, ठीक . उसी तरह जैसे बांसुरी से सुर । बुरी हे 
फू कने और फिर उसके छेदों पर उ'गली देकर र सा 
की रोक-थाम करने से भिन्न भिन्न सुरूनिकलते . ३। हि 
उसी तरह मनुष्य अपने गले की राह इवा को बाहर न 
लता है ओर फिर जीम की मदद से उस हवा का नियंत्रण 
कर अलग-अलग श्रावाजें निकालता है। इस बुनियादी 
बात को ध्यान में रखते हुए यदि कोई लिपि तैयार की जाय 
तो उसमें ्रधिक सफलता की आशा है। ऐसी लिपि 
अधिक स्वाभाविक तथा वैज्ञानिक होगी । देव नागरी की. 
वैज्ञानिकता केवल उच्चारण तक ही सीमित है, यह भी 
पूर्णतया नहीं | लिपि में तो उस वैज्ञानिकता का कहीं नाम 
व निशान भी नहीं है। उसमें खींचा-तानी है। 

श्रक्षरों का स्वाभाविक रूप क्या हो सकता है, इसके 
विषय में में अपने बचपन की ओर जाना चाइता हूँ । मुझे 
कुछ बड़ी अवस्था के बाद पाठशाला में बैठाया गया। ग 


उससे पले भी मैं रोज पाठशाला जाकर अन्य बच्चों को | हर 
लिखते पढ़ते देखता था । लिखनेवालों पर ही ध्यान श्रधिक्न | पेशा 
रहता था | घर लोटकर मैं भी अपनी त्ती भर देता था। | # ₹ 
मुझे अच्छी तरह याद है कि सब लकीरें गोलददी-गोल होती || गो 
थीं। अभी वर्धा के मेरी रात की पढ़ाई में बच्चे बड़े श ते ह 
आते थे । एक तीन वर्षा का बच्चा भी श्राकैर मेरी गोद में | १ 
जैठ जाता था। एक दिन मैंने उसके हाथ में तड़ती षर | एभ्य 
दी | उसने मी गोल, गोल लकीरें खींच दीं। दर श्र ह 
यही लिपि का स्वाभाविक रूप है | ४ 
लोक-लिपि Fe 
गले और जीभ की बनावट और हाथ की ला | , 

गति को ध्यान में रखते हुये यह नयी लिपि बनाई 5 र यह 
इधलिए इसका “80078 ७८70६ था “कुदरत श्र ॥ , ¢ 
नाम रखा गया है| इस लिपि के बनाने में सदा | हि 
रहा है कि वह भारत की करोड़ों जनता क्रो साक्षर a 
हि हि एता की | के 

8फल सिद्ध दो । इस लिपि से हमारी साक्ष दिः कही | भे 


इल दो जाता.है। इसलिए इसे लोर 

अधिक अ्रच्छा होगा | 
लोक-लिपि के नकशे को देखने 
चार अलग अलग दिस्तों में बांटा गया है, ण 
सब अक्षर हैं जो व्याकरण में दल” र 
]], ]]] में वह, हैं जो “स्वर” कहलाते है | ES 
ल वर्णमाला से कोई सम्बन्ध नहीं हेब 


से मालूम दगा र Ei 


दिसम्बर १९४५ | 


इदा | दरम रायटर {र आसानी मे अक्षर बना लिये जा 
एत अब दम एक एक नक़शे पर तफ़्तील से 
ठोक | विचार करें | आसानी के लिए हर नकशे के सब अक्षरों को 
क्न | श्रता श्रलग खानों में रखकर खानेवार नम्बर दिये गये 
यंत्रण / (| श्रागे जहां जहां गिनती लिखी जावे, वहां वहाँ उस 


कृशे के अन्दर उस खाने का अक्षर मान लिया जावे | 
ऊपर जैसा बताया गया है, ओर जिसे श्रक्षर-बिज्ञान 
के साधारण विद्याथी भी जानते हैं, “अक्षर” दो प्रकार के 
हस्र ओर व्यंजन । स्वरों का दूसरा नाम “प्राण” है | 
हसी तरह व्यंजनों को “घड़” कहा जा सकता है । “प्राण? 
के योग से धड़ ब्रोलता--चालता है | प्राण के अलग हो जाने 
पे धड़ के बोलने चालने को शक्ति नष्ट हदो जाती है। 
हा, निष्प्राण बल्कि नीम जान व्यंजन भी दूसरे प्राण या 
प्राणयुक्त अक्षरों के साथ मिलकर बोलने-चालने के 
ग्रोथ हो जाते हैं । नक़शे में आप यह भी देखेंगे कि-व्यंजनों 


या. 


रों को | के श्रलग अलग रूप हैं, किन्तु स्वरों की शकल एक-सी है। 
प्रधिक्त | शा [४ के चिन्हों को ग्रौर से देखने पर मालूम होगा 
था| | कि स्वरों के चिन्ह सभी अक्षरों पर लगाये जा सकते हैं। 
होती ॥ मानो व्यञ्जन रूरी घड़ में स्वर, रूपी प्राण प्रवेश कर 


सी | गते हैं ओर बोलते-चालते “प्राणी? बन जाते हैं । 


दपं | पीछे कहा जा चुका है कि बांसुरी के सुरों की तरह 
[र |एशुष्य के मुंह से भी स्थान और प्रयत्न की भिन्नता से 
रसतं | जग अलग ध्वनियां निकलती हैं | इसी भिन्नता को सामने 
॒ Er ध्वनियों को शास्र रीति से अलग अलग वों 

पक हि है | इस बर्गीकरण र मैंने व्याकरण के पिता- 

किक || ल ह! के ही पद चिन्हं पर चलने की चेश 
है। ||ह - यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि अक्षरों 
इत! | ३ शोर ८ पण प्राचीन वर्गीकरण से अनेक अंशो में भिन्न 
ET | जातक कि के मेरा आंशिक अनुकरण भी केवल उच्चा- 
नेरे, | राइ न „^ है | लिपि के निर्माण में मैंने किसी 
१ ~ पा लिपि को अपना आदर्श नहीं माना है। उच्चा- 


कम सा सिद्धांत को सामने रखकर अक्षरों का 
थे ता रचय किया है। इन्हें में “बण” कहूँगा | 
ॐ | भे उह अक्षर का मतलब ध्वनि से है और “वर्ण” का 
ब | भरर के के लिए लिया हुआ रूप | श्रक्षरों के 

षार प जी सिद्धांत बरते जाते हैं उन्ही सिद्धांतों के 
वर्गों' के रूप में क्रमागत विकास किया गया. 


क्षः [त 
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र्रमाला के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक श्रक्षर के. 
जिस प्रयस्न-विशेष की राब यकता होती दे, लिए 


टपकती है । स्वर-चिन्हों-के निर्माण में भी ध्वनियों की 
का पूरा ध्यान रखा गया है ्रौर व्यंजनों और स्व 
बीच परस्पर जो सम्बन्ध है, उसे वगो के अन्दर भी लाने | 
की चेष्टा की गई है । + $ 

सारांश यह है कि अक्षरों के उच्चारण? मात्र हे वर्णों | 
की आकृति दिमाग़ के सामने आ जाती है। वर्तमान 
लिपियों में पूर्णतया स्मरण शक्ति पर निमर करना पड़ता | 
है। लोक लिपि में उससे एकदम छुट्टी सी मिल जाती है 
र अ्रक्षराभ्यात॒ के आरम्भ से ही कल्पना शक्ति को | 
उत्तेजना मिल जाती है, जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है । ; 


वर्णमाला का वर्गी करण 

स्थान भेद और प्रयत्न भेद, इस प्रकार प्रत्येक अक्षर 

को दो दृष्टियों से देखना दोगा | पहले हम स्थान-भेद के 
दृष्टि से अक्षरों का वर्गीकरण करेगे। फिर उन्हीं अः 
का प्रयत्न-भेद से विभाजन करेंगे । अक्षर न देकर यहां 
पर नक़शों में दिये गये नम्बरों का ही हवाला दि 
जायगा । गले से लेकर ओठों तक भिन्न भिन्न स्थानों पर 
शब्द का जो नियन्त्रण होता है, उसीको यहाँ “स्थानः ' 
भेद” कहा गया है | इसी ध्यान भेद के ञ्रनुसार अक्षरों । 
के पांच वर्गों में बांटा' गया है-- न 


देखो नकशा-! 

(श्र) जीभ के गले से छू जाने से नं १, ६ 

१६, ९१, २६, ३१ के अक्षर बोलते हैं| यह सब केख्य 

Gutteral]s हैं । र 

( आ ) जीभ के तालू (मूर्ध्नां) में छू ड 

नं० २, ७, १२, ?७, २२, २७, ३२ के अक्षर बोल 

यह सब मूधेन्य या 4।2।2ऽ हैं. न 

( इ ) जीम के दांतों के पोछे मसूडों से छू जाने 

नं २, ३, ८,. १३, १८, २३, २८, रेरे के श्रक्षर बो 
यह सब 77802७ हैं | ` 

(ई ) जीभ के दांतों से छू जाने 'पर नँ० ४, 


१९, २४, २९, ३४ के अक्षर बोलते हैं | य दत 


+ 


( उ ) ओठों की सहायता से 
२५, ३०, ३५ के अक्षर बोलते हैं, 
Tubials mio oe 
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| (न लिपियों में हस प्रकार का शास्त्रीय वर्गीकरण 
| 7 ही, उनकी बात छी ये, मगर जिन भारतीय लिपियों में 
| पक्का ध्यान रख गया है, उसमें भी एक ओर तो कुछ 
्रशात्रीयता है त्रोर दूसरी ओर कुछ अपूणंता । सुह के 
, दाति और ओठ, इस प्रकार पांच 
होता है। इन्हीं को श्रक्ष॒रों का 
है, जो पूर्णतया ठीक नहीं है । 

त्रत होने वाले नं० ३, ८, १३ आदि 
|| | ब्रक्षरों को तालव्य यानी दाढ़वाले अ्रक्षर कहा गया है । यह 
हरासर भूल दै। दाढ़ों से इन का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं 
३। उनका सम्बन्ध ससूड़ों से दवै। गले और मसूड़ों के 
3! | | बीच तालू पड़ता है | इस हिछाब से वर्तमान वर्गीकरण में 


प्रन्द्र गर्ल, वाल , 
जाह शब्द का नियन्त्रण 
उत्त्ति-स्थान गया 
षरे मसूड़ों। पर नियति 


24 
कह 


) | | ऋ वर्ग के बाद ट! वरं रखां गया है--“च! वग नहीं । 
| | | दञ्रसल श्रक्षरों को “क? वग” आदि नामों से पुकारना 
||, % भी गलत है | इसी का परिणाम है कि नं० २६ से ३५ तक 
ॐ|| के अन्तस्थ तथा ऊष्म अक्षरों का सम्बन्ध शेष अक्षरों से 
| | ध्ट सा गया , फिर वर्णमाला का वर्गीकरण श्रधूरा सा 
5] | हो गया | इस नये क्रम में सब अक्षरों का--अन्तस्थ ओर 


'#ष्प को भी--गले, तालू, मसूड़ों, दाँत तथा ओठ . आदि 
पाँच वर्गो' के ब्ौट कर वर्गीकरण को मुक़्म्मिल तथा 
शास्रीय बना दिया गया है । 


प्रयत्न-भेद से अक्षरों का वर्गीकरण 
ऊपर का वर्गीकरण श्राड़ा था | यह उन्हीं अक्षरों का 
` षडा वर्गीकरण हे । आड़े वर्गीकरण में जिस एक खाने के 
अन्दर जो अक्षर दिये गये हैं उन सब का उच्चारण एक 
स्यान मे होता है, जैसे चौथे लाने में नं० ४, ९, १४ 
१६, २४, २९, ३४, इन सब का सम्बन्ध दांतों से है । किर 
हे के ?। ध्वनियों में अन्तर है| यह अ्रन्तर उनके उच्चा- 
प्रयत्त-भेद्‌ से पैद। होता है | इसी तरह नं० १, २; 
ह * सेब के उत्पत्ति स्थान अलग अलग है फिर भी 
ए में एक प्रकार का साम्य है। यह बात ऊपर 
हः खानों के सभी अक्षरों के साथ है। उन्ही पांच 
र्‌ समान प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले सब भ्रक्षरों को 
वर्गीकरण में एक खाने में रखा गया है |- यह 
र FR बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसे ठीक से समभ 
अष. ¬ गकल के बहुत सारे उच्चारण सम्बन्धी दोष 
( नय ne मिट जोयेंगे। कुछ खास खास शब्द 
झेछ खास भाषाग्रों में ही होती हैं। इस प्रकार 
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वनियाँ प्रायः एक ही खाने के अन्दर आ जाती ' 
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न 
हैं | इससे एक फायदा यह दोगा कि जिस खाव खानों के | 
शब्द जिस खास भाषा में न हों, शुरू में उन्हें अकछता 
छोड़ा जा सकेगा | इस वर्गीकरण के न होने से दोष मी है। 
कुछ विचित्र सी बात है कि खड़े वर्गीकरण के तीसरे त्था | 
चौथे खानों के नं० ११ से २० तक के श्रक्षरों का भारतीय 

लिपियों में एकदम श्रभाव है | हालाकि महाराष्ट्र गुजरात से । 

लेकर दक्षिण की सभी भाषाश्रों में इन में सें कुछ अक्षरों | 
का बहुत ही अधिक प्रयोग पाया जाता है। फिर भी वणः 
माला में उनके लिए जगह नहीं मिली है । तेलुगू में श्रौर 
अब देवनागरी में नुक्ते, बिन्दी श्रादि देकर जो थोड़े-बहुत 


है | लोक-लिपि में इन सबकी समान ज़रूरत को मदू 
करके उच्चारण विधि पर पूरा ध्यान देते हुए इन बगो का | 
शास्त्रीय रूप निर्धारित किया गया है और उन्हें बणंमाला : 
के श्रन्दर उचित स्थान में रखकर उसे क्रमबद्ध कर दिया | 
गया हे । 

हिन्दीबालों के लिए यहां कुछ तफ़सील से बताना | 
ज़्यादह अच्छा होगा। हिन्दी में क, ग, ख, ज, ड, फके | 
नीचे बिन्दी देने का चलन हो गया है। मगर यह बिन्दी 

कुछ के रहे और कुछ के न रहे; यह बात कुछ खलती है । 

ओर फिर जो कुछ है उसके लिए कोई वेज्ञानिक आधार नहीं 
है। उदाहरण के लिए 

ट, इ-_श्राजकल “ड़” से उदू के श्रक्षर ““ 5 ? का 
काम लिया जाता है, जो वास्तव में कृ? “गा? के वजन पर 

= दोना चाहिए । रह्मा 5 = इस का संरूच्ष वास्तव सें | 

८2! से है, जिसके नीचे बिन्दी देने से यद श्रक्षर बन 
जाना चादिएं। यही ठीक जंचता है, क्योंकि संस्कृत | 
के ' वट? से “बड़” और “पठ? से “पढ़? आदि 
बने हैं । प्र | 
` त्‌, द--यह दोनों अक्षर उदू के ५, ७ के लिए ब 
गये हैं । अरबी में इन श्रक्षरों का विलक्षण उच्चारण ह 
है | इम लोग गलती से.इन्हैं त, ज़, पढ़ जाते हैँ । ६ 
नये वर्गीररण के बाद ऐसी गलती नहीं होने पवेगी 

प, घ--यह दोनों अक्षर क्रमेण फ= 5 और र 
लिए बना लिये गये हैं। अन्य महाप्राणों के : 


काम लेमा उचित नहीं मालूम होता | शब्द्‌ 
भी इस की पुष्टि होती है। बंग 
सारे उत्तर भारत में ' ब? 


E 
इन दोनों बातों.को देखते हुए उचित यही मालूम होता है 
क्रि“प? से “फ़ः का और बू से “व ? का काम लिया 
' जाय। 4 
श्रन्तस्थ श्रौर फष्म--श्राज कल वणमाला में 'कः से 
धम? तक बताने के बाद य,र,ल, व, श, प, स, है 
| | लग से बताये जाते हैं। दर श्रसल यह अक्षर शुरू में 

| ताये गये 'कंठ्य! आदि वर्गों के श्रन्दर ही आते हैं | इसी 
| लिए नये वर्गीकरण में इसका क्रम बदल दिया गया है 
॥ आर खड़े बर्गीकरण के श्राखीर के दो खानों में इसीलिए 
| उन्हे ` ह, र, य, ल? करके पुराने-क्रम को बदल दिया 
गाया है | नं ३१ मे “८? दिया गया है | श्राज कल “ख़' के 
| नीचे बिन्दी देकर इस का काम लेते हैं | जिस प्रकार ' £” 

| का फसे कोई सम्बन्ध नहीं है उसी प्रकार “ख? का 
5 सी ८ से कोई सम्बन्ध नहीं है इसका सम्बन्ध ऊध्माक्षरों 
` से ्रधिक है | संस्कृत में जो “ शुष्क ” हे वही फ़ारसी में 
खुश्क हो गया है। 
[i 

` इस नक्शे में “ ग्र? के भिन्न भिन्न उच्चारणों के लिए 
भिन्न भिन्न रूप दे दिये गये हैं | फ़िलह्दाल हुहरी लकीर से 
उ? और अं? को अलग किया गया है | इन सब श्रक्षरों 
का सहदी स्थान कोनसा है, इसके सम्बन्ध में थोड़ी सी 
` शोध बाकी है। इसलिए इसे यहीं तक छोड़ दिया 

गया ै। 

5 (I) 

` इसमें खरों को हस्व और दीर्ध में बाँट कर प्रत्येक 
स्वर के दोनों रूप नीचे-ऊपर दिये गये हैं, अगल बगल 
सर की संख्या बढ़ाकर सभी भारतीय तथा भारते- 
शब्दों को, जिस तरह वह बोले जाते हैं, ठीक उसी 
का लिखना भी संभव बना दिया गया है | यह 
ष्टि से अनुचित नहीं है श्रौर शिक्षा की दृष्टि से 
[भदायी है | 


ली 


र जाते हैं। अनुभव पर आवश्यकता 


प्‌ I 
Wt ॥ चछ ५ 
Be 


र 
[a ५, राग 


९० › या ४ 


मालूम हो जायेगा कि इस लिपि पें जोड़ाक्षरों की 5 

एकदम दूर हो जाती है। मूल अक्षर से सरी ह$ द 

रेखा को हटा देने से प्रत्येक इर खड़ी 

रेखा को हटा देने से प्रत्येक अक्षर अर्धाक्षर बन जाता है 
MT अल | 
श्रा ) मूल वणमाला भें ख, ध झाठि सराफा: 

द्‌ । ह्‌ तवे अ शयु क्तान्र हँ जो भारतेतर 


| यह वार 
भाषाओं को तरह प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे अक्षरे 
न| | 
लोक-लिपि” की छोटी सी कैफ़ियत। विस्तार 
हाँ शुक्ञायश नहीं है। श्रक्षरों के 
आकार को निर्धारित करने में उच्चारण शास्र का यथा 
यान रखा गया है| कई एक श्रन्य दृष्टियों से भी 
यह लिपि मुक़स्सिल और स्वाभाविक है | संधार की सभी 
भाषाओं को जैसी बह बोली जाती हैं, ठीक उसी तरह 


सम्भध 
RET] 


लखी जा सकेगी । भाषा नं जानने पर भी उसका सही 
उच्चारण सम्भव हो सकेगा | इन सब बातों को देखते इए , 


करा 
इस शास्त्र 


चित न्‌ 


यू-लिपि! या Scientific 507] कहना श्रतु- 


कहना सुझे अधिक शअ्रच्छा लगता है। 


यह ार्थोक्ति जो ईश्वर के लिए प्रयुक्त होती है 
संसार की प्रत्येक बस्तु के साथ सुन्दरता से घटित होती है| 
प्रत्येक वध्तु में ईश्वर के दर्शन करने चाहिए | पूर्त 
ईश्वर का लक्षण है। सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ पूता के 
तीन भिन्न भिन्न अंग हैं | यह लक्षण जिस वस्तु में 
अधिक मात्रा में पाये जायें उतना दी उसे पूर्णं माना जर्ष | 
साधारणतया इस आरार्योक्ति के अर्थ यों किये जा सकते है| 
सत्यम्‌. स्वाभाविक, शिवम्‌ उपयोगी, सुन्दरम है रे 
मुक़स्मिल--वस्तु के लिए उसका स्वाभाविक, उपयोगी, 
सुन्दर होना लाज़िमी है । ऐसी वस्तु हो दुनिया हे 
हो सकती है। नकली, बेकार और भद्दी ची 
हस दुनिया में जगह नहीं है | लिपि पर भी य॑ 
तरह लागू होती है। इन तीनो में से ् 
अभाव या न्यूनता में उसके सवमान्य होते 
स्वयं प्राचीन तथा आधुनिक लिपियों कॉ उ 
प्रमाण है | किसी लिपि को संवार में श्प 
बनाये रखने के लिए उसे इस कसौटी पर सच्चे | 
ज़रूरत है । § 


भी गुण 
सन्दे 


गे fF ७ ~ ७ [oS 
होगा । फिर भी इसे हिन्दी में “लोकलिपि?, उदू 
में “कुदरती ख़त” ओर श्रङ्गरेज़ी से Scientific soript | 


जितनी | 


में स्थायी | 


के लिए | की 


हृ बात पूर | । | 


| १ ह 


रेस अ 
भायुग 
बारीक 
पड़ेगा 
( ७ 
वेचत. 


| श्रनुमा 


लति 
षेलना 


के दो 


] हनो 


णि 


EE ए ४% t 
दिसम्बर ¦ ८४% | 


| 

हू दागी कहा जा झुक है, “खु के SE में अधिक 

तक आवश्यकता नह है। श्रव रही ' उपयोगिता” 

है। | हके बारे में कुछ बिस्तार से समझ लेना अच्छा होगा, 

नही | सोकर दुनिया eT से अधिक प्रभावित होती है । 

तेतर | तीन उपयोगिता 

क्ष्रं (१) सीखना-सिखाना, ( २) लिखना-पढ्ना, आर 
(३) प्रेत और टाइप रायटर | लिपि की उपयोगिता क 

सञार | ह॒ए प्रकार तीन भागों में बांटा जा सकता है | इन पर 

रोके | ब्रलग श्रलग विचार करते-समय इस ठीक उल्दे चलेगे। 


यथा | श्रन्तिम को पहले लेंगे और प्रथम को सबके बाद | 


प्रेत और टाइप रायटर 


सभी गे कप त ~ {ग पर 

द यह चीज़ें ग्राज-कल जीवन के प्रत्येक अंग पर अपना 
भारी प्रभाव डाल रही हैं। प्रेस और टाइप रायटर की 

सह 5 लिपि की 

र ुविधाश्रों का ध्यान रखे बिना आज किसी नई लिपि की 

A 


i | ~ च् £ ~ 
कत्पना नहीं की जा सकती । अधिकाधिक लोगों का रोमन 


श्रतु द 
उदू | तिपि को ओर कुने का कारण यही है कि उसमें यह 
ript . दोनों सुविधायें अधिक हैं | “लोकलिप की?” बनावट ऐसी है 


कि इसमें वह सुविधायें सबसे अधिक हैं। साथ ही रोमन 
लिपि के सारे दोषों से ब्द एकदम मुक्त है। अक्षरों की 
तस्ती सें नक्शा नं० ४ में दिये गये २०, २५ चिन्हों से 
है, | प्रेस और टाइप रायटर का लगभग सारा मतलब हल दो 
है। | णायगा। भ्रच्रों की बनावट ऐसी है कि अंग्रेजी से भी 


ता! | बरीक अक्षर होने पर आंखों पर उससे कहीं कम भार 
| के | पडेगा । और थोड़ी सी जगह में अधिक मसाला 
तवी | ( Matter ) अआ जायगा । इससे राष्ट्रीय - धन की जो 


[बं | | अत होगी और समूचे राष्ट्र का जो उपकार दोगा उसका 


ह| गएमान लगाना कठिन है । 

' | पिखनाःपढ्ना 

थायी कर, हवाई जहाज़ बगैरह चल पड़ने से पैदल का 
लिए | क्षे सन्द नहीं हुआ। प्रेस और टाइप रायटर से हाथ 
पूर | $ [ बन्द नहीं होने की । लिपि में प्रेस और लिखाई 
एके || ऐन एण बराबर पाये जाने चाहिएं । कुछ लिपियां ऐसी 
है। ) तिल हे भ लिखी जा सकती हैं, मगर जितनी तेज़ वह 


सकती हैं उनके पढ़ने में उतनी ही ञ्रधिक कठि: 
णी है। उबू और मुड़िया की बहुत सारी कहावतें 


हैउ 


Ey ५ गा हो 
| ङक 
सकी लिखाई कम भयंकर नहीं है | उदू' और 


पढ़ी जाय 
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ही | मगर जिस अंग्रेज़ी की इतनी प्रशंसा की. | 


ट का पढ़ना कहीं . 


लिखनेवाले की ख़ूबी है, न कि “रोमन” की | सो ३ 
लिपियों के साथ है | मगर यह कढ कर यहां शीघ्र लेखः 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती | लिपि में यह गुण होना | 
चाहिए कि वह शीघ्रता से लिखी भी जाय और साफ़ पढ़ी | 
भी जाय | लोक लिपि में यह दोनों गुण पर्याप्त मात्रा 
मौजूद हैं । 


सीखना-सिखाना व 

इसे अन्त में रखने का कारण यह है कि हम इसके | 
महत्व पर गम्भीरता से विचार करेगे । लिपि की सृष्टि से 
लेकर, अज तक किसी ने कभी भो इस दृष्टि से विचार 
नहीं किया । कम से कम किसी के सफल विचार हमारे | 
सामने नहीं हैं। जो लिपि जैंती भी है लोगों को उसे । | 
सीखना पड़ता है | सीखने में आसानी हो, इस विचार से 
कोई लिपि बनी ही नहीं | यहीं लिपि की कृत्रिमता उसकी 
चरम सीमा पर पहुंच. जाती है | वैसे न सील सकें तो मारः 
पीट कर सिखाश्रो, फिर भी न सीख सके तो मूख कहकर \ 
सारी जनता के मुह पर कालिख पोत दो, यही अब तक के | 
लिक्खाड़ों श्रौर उस्तादों की नीति रही है | पढ़े लिखों ने / 
अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए करोड़ों-श्ररबों को बुद्धिः | 
हीन कहने का दुस्साइस किया है । जिन लोगों में थोड़ी सी 
सहृदयता है, उन्होने सुनने-गुनने का उपदेश देकर पढ़ने 
लिखने की कमी को पूरा करने की चेष्टा कौ--“महात्माओ्रों ।क्‍ 
के उपदेश सुनो, बस, तर जाओगे? | दर असल यह अपनी | 
कमज़ोरी को छिपाने का जोंग मात्र है | यह किसी से छिः 
नहीं है कि महात्मा लोग साधारण जनता को जिस प्रकार 


“ए 


चाहते हैं कि जिस प्रकार कथा-पुराण सुनकर | 
उद्धार हो जाय उसी प्रकार, अगर द सके तो, घ 
को स्वयं देख भौ डालें। मगर उन्हें इस योग्य | 
वे अपने को श्रसमर्थ पाते हैं। उन उपदेशकों का भी 
दोष ! बेचारे वे यही माने बैठे हैं कि पढ़ता लिखना 
के मान की चीज़ नहीं है । एक ओर तो यह हुआ 
श्रोर, जो लिपियां जैसी भी हें उन्हें सीखने में इतने 
लोग श्रसमर्थ क्यों हैं, इसके कारण भी वि 
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| hr ठ , विश्ववाणी [ धर्ष' ५, साग १०, सा द दिस 
- 2 किली भी अत्याचारी राज से कहीं अ्रधिक क्र श्रौर [ के योग्य थे। सच तो यह है कि सोलने पे | मेरे 
| ज्ठोर कहे जा सकते हैं, सच तो यहद है कि श्रां सी ऊन्हैं कुछ भी समय नहीं लगा । रपत 
| बिद्या का श्रीगणेश श्रविद्या से होता है । माना; अपढ़ों को एक घंटा, नहीं तो, एक दिन लगेगा, | होता 
| पाएर लिप और बोली, इन दोनों में लिपि कहीं सरल और i ' गे।या सुबह संकल्प किया और शाम तक साकर | उसे 
ह है। लिपि में कुछ इने-गिने चिह्न सीखने ददोते हैं, जब कि इ NS i 
` दोली में इज्ञारों शब्द रट लेने पड़ते हैं| फिर भी हम देखते शाल भर के अन्दर सां संकड़ा साक्षरता | दिक्कत 
( इंक्रिलोग परदेश जाकर वहाँ की बोलियोंको दो चार साक्षरता के सम्बन्ध में संसार में सैकड़ों प्रयोग हुए। | ध ' 
` महीनों में सीख जाते हैं, मगर मरते दम तक अपने रूस ने सबसे अधिक कास किया तो २५ साल में लगभ्रा | सीमे 
` द्स्तज़्त भी नहीं कर पाते। लोगों को पढ़ने लिखने में ७० फीसदी लोगों को पढ़ा पाया । मगर “लोक-लिपि के 
` उचत हो, यह बात क्षण भर के लिए भी मानने योग्य प्रयोग से दिन्डुस्तान की ४० करोड़ जनता राष्ट्रीय सरकार ततः 
| नृही है। सच तो यह है कि बतंमान लिपियाँ इतनी की देख रेख में तालभर के अन्दर सारी की सारी साक्ष | 
कठिन और कठोर हैं कि रच को चौल़ट से ही लौटा हो सकती है। शव 
५ देती हैँ) | शिक्षित लोग एक घंटे के अन्दर लोक-लिपि पर श्रि ग्रे 
आख़िर, लिपियाँ इतनी कठिन बनी ही क्यों! इसका कार प्राप्त कर सकते हैं। एक पढ़ा-लिखा दूसरे एक श्रपद़ क्रि. 
| न कारण यह है कि लिपियों के श्राविष्कारकों ने उसे इस को, बल्कि कई एक को, एक दिन के अन्दर लिखने पढ़ने | म 
| ७ सेतताया हो नहीं कि सारी जनता को शीघ्र और के योग्य बना सकेगा । शिक्षित समाज अगर हक़ते में केबल ञे 


R का कया मर 

सरलता के साथ साक्षर बनाया जाय | एक दिन--रविवार के---साक्षरता का काग करे तो सा 0॥ 
लोक लिपि का जन्म दी इस उद्देश को लेकर हुआ है समाप्त द्वोते द्वोते लोगों को पढ़ाने के लिए अप की है 

के “तारा उतार साक्षर हो जाय,” और इसी कारण असम्भव हो जायगा । यह कोई मेरी मुर ता एक द 

इसका नाम “लोक-लिपि”? रखा गया है । स्वप्न नहीं है, मैं अपनी एक एक बात के बद ह 


ओर श्रनुभव के आधार पर कहता हूँ । हक 
, नुमानित आक्षेप तक र्‌ 

` इस लिपि पर मैंने कई जगह सामूदिक प्रयोग किये। अ 5 , 
सेवाग्राम के तालीमी संघ में सभी प्रान्तों के विद्यार्थी थे । यो तो आलोचक किसी को न छोड़ेंगे, फिर भी | न, 


i : की जाग ६ प्‌ 
उनका मैंने एक दिन क्लास लिया | ठीक ६ बजे शाम को आलोचना का मूल्य ज़रूर है, जो इमान्दारी है क. 


ये र रही | | पी। 
र के काम से थकने के बांद--लोक लिपि सिखानी और जिसकी तद में सेवा की भावनाओं का 0 6 | 


कार्ये-जों वास्तविक | 
की | ६-३० पर ठीक ३० मिनिट में पढ़ाई खतम ऐसे दयो में आच की शर ९२ उती देन | ह 


प 
3 
~ 


उसके बाद सबको अपनी-श्रपनी भाषा में लोक लिपि दोती हैँ-उठा करती हैं। एक शक ठ मगर श्रक्षर के श्र, 
` जो लिखने की आज़ादी दी गयी | सबने लिखा. “लोकलिपि” सरल भी है रा हा बाल को अम ही | 800 
इ पर श्रपना संतोष प्रकट किया । कुछ दिन बाद एकरूपता इतनी श्धिक ह ड की जबानी एके | चे 
अहिला-ग्राश्रम में भी यही प्रयोग किया उसी जायगा । पूज्य श्राचार्य नरे ह हा के सब चेहरे एक | त्त 
[क ३० मिनिट में पढ़ाई समाप्त होने पर बाकायदा यना यांसं को Pe [ उनकें 7“ | इह 
ली गयी | सबने, जिनमें एक ग्रतुभवी ग्रध्यापक जगते हैं, भीड़ में किली क El 


वाक्य लिखे | किसी भी बहिन को कठिनदै” के हिंदी 
फिर अपने बचपन की याद आ है | सुमे ९° ⁄| 
| एक बहिन ने इतना के सबसे पिछड़े इलाके में मील. उ 
१०० प्रतिशत नम्बर बड़े होने का सोभाग्य या दुर्भाग्य न 
थे वृह बेटा होकर । गांव में दूसरे म fo 
जो दिनभर जंगल में चरते, श्र 


| दिसम्बर १६४४ ] 


ररे घर भी घोड़ा होता ! फिर परेशानी होने लगती क्रि मैं 
रपे घोड़े को पदचचानू गा केपे ? सबका रङ्ग -रूप एक सा 
ता है | कुछ दिन बाद मेरे घर भी घोड़ा आ गया । मैंने 
उते चरने को छोड़ दिया | उसे पहचानने के लिए मैं दिन 
अर कई बार जाता, मगर उसे पहचानने में मुझे कभी कोई 
दिक्कत हुई ही नहीं । शाङ्का का क्या इलाज ! जब तक 


हुए। | इम चीजों को अपनाते नहीं तक ऐसी शङ्कां क होना 
गरा | साभाविक है । 
पिके | अन्त में में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं क्कि 
्रततरों की एकरूपता वैज्ञानिक भी है और 
सुविधा जनक भी | 
22 रजी लिपि क्री अन्‍्तर्राष्ट्रीयता 
प | रोमन लिपि के पक्ष में सबसे बड़ी दलील उसकी भ्रन्त- 
वल | रष्ट्रीयता है | उसे स सार की लिपि कहा जाता है। इसके 
सात | विपरीत नई. लिपियों पर संक्रीणंता का आरोप किया जाता 
रना | ऐै। में यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि “लोक लिपि” 
[सुब ) शै कल्पना में संकोर्णता का लेश भी नहीं है। लगभग 
प्रयोग | एके दजन भाषाओं और लिपियों को प्रेम से साखने के 
बाद लोक-लिपि की कल्पना उठी है | और फिर मानव मात्र 
के कल्याण की भावना इसमें काम कर रही है। इसे यहीं 
Ss फिलद्दाल हमें रोमन-पर विचार करना ह | 
न, | पह 5 को पाश्चात्य भी मानते हैं। इसीलिए. 
गा रे कुछ विचारकों ने नई लिपि की कल्पना की 
कणी हा ; 5 र तक्रीण मनोवृत्ति के कारण इस 
है वि | उसकी a कोई सफलता मिल न सकी | जहाँ तक 
शो रोया का सम्बन्ध है, पिछले तीन सौ साल 
| रो उ गा जगत में 5;७।6 ( ईसाई धर्म गंथ ), 
ग ब “द ( शराब की बोतल ) और B2६३07 ( फ़ौज ) 
दै | पत्ता कीरे नय के समूचे बल से भी रोमन. को नाम मात्र 
हिं। | Er 'सको। यह उसकी अस्वाभाविता का ज्वलंत 


` है लिपि | किर'भी यह मानना पड़ेगा कि आज भारत 
न उ आवश्यकता को जोरों से महसूस-कर रहा है ।* 
7३ की उसको आवश्यकता कहीं ज़्यादह है। 


जे तक के पूर्व जगत में दुनिया की आधी से 
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त ee लिप ® 
लोक-लिपि 


र इस विचार से रार से अनेक लोगो को अभ लो गो को अभी | 


पूर्वी जगत की एक लिपि होकर रहेगी । पू का सूर्य बाद | 
में पश्चिम में भी श्रपना प्रकाश फैलावेगा | हे 
यही समय है हा 
भारत जाग चुका है । एशिया करवट बदलने को है। | 
अब युगांतरकारी परिवतन होने ही वाले हैं। नई दुनिया ` 
का निर्माण होगा | नयी दुनिया की चीज़ें मी नई होंगी। | 
नाकारा और निकम्मी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा । साथ | 
भी नये होंगे | दक्रियानूलीपन प्रगतिशील संसार के लिए है 
बाधक जानकर अ्रभी से उसका सफ़ाया होने लगा है | ऐसे: | 
वैसे नदीं, भारत के बड़े बड़े विद्वान इसके लिए कटिबद्ध हो ड 
चुके हैं कि रोमन लिपि का एक छुत्राधिपत्य स्थापित हो जायं । | 
हमारी कुटिल सरकार ने इस दिशा में कम. काम नहीं किया | 
है | बीस लाख भारतीय फ़ोजियों को रोमन का भक्त बनाया | 
जा चुका है | यद फौजी देश भर में बिखरने ही वाले हैँ । ” 
उनकी मदद के लिए उनसे भी अधिक तादाद में पुलिस | 
मौजूद है जिसने रोमन के इश्क में, शायद फ़ौज को भी 5 
मात कर दिया है । इत तरह रोमन साम्राज्य की (लिहि की) | 
स्थापना होने जा रही है | रोमन से घराने की जात नदी | 
है | हमें तो डर है उसकी बुराइयों से दब जाने का। सा 
ही उस श्रच्छाई से भी वंचित रह जाने का भय है 
लोक लिपि जैसी किसी स्वाभाविक लिपि को अपनाने 
सम्भव हो सकती है | -- तडक 
इस नयी लिपि के अपनाने में जिस मदान राट्रीय 
की बचत होगी, जिस श्रपूव स्फूति की प्राप्ति होगी, 
उससे जिस लोकोत्तर सम्पत्ति की उत्पत्ति हो सके 
सब की आज हम कल्पना भीं नहीं कर सकते | 
मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। लिपिं कया मैंने 
विषय का कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है | 
चन की तरह राष्ट्र की सेवा में जीवन ज़रूर 
मेरे ' दिल में श्रकसर बड़ी बड़ी उमंगें उठा करती है 
उनमें से किसी एक को धुन सवार हो जाती है| 
मसले ने इसी तरह मेरे दिल में घर कर लिया: 
कितने प्रयोग किये, इसका कोई ठिकाना 
ऐसा हुआ है कि भयंकर सीड़ फे बीच: 
मस्त था । श्रौर कभी कभी गङ्गा के तट पर 


ह्‌ 


vse 
लिप” लगभग चौदह साल की मिहनत का फल है । मैने 
©) स अपनी भाडुकता में विषय की वैज्ञानिकता को हाथ 
द नही जामे दिया । उसूल व श्रमल को एकरूप देने की 
विश को दे श्रौर लिपि के विषय में एक समग्र ड ष्ट 
| ३० करने को चेष्टा की है। फिर भी यह मेरा दावा 
॥ क्रदाप नहीं है कि यदृ लिपि एकदम सुकस्मल है। सच 
तो यह दे कि. अभी बहुत कुछ करना बाकी है । यह एक 
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विश्ववाणी 


क्षं 
[ हे भार १०, संख्या ह 


विशेषज्ञ और देश के ज़िम्मेदार व्यक्ति हत 


गौर देश के लिए एक सर्वाक्ल सुन्दर लिपि 
के ' द्रः लि 


सामने एक सुन्दर नमूना पेरा कर सके, यही मेरा विनप्न 
निवेदन है | 


मुक्ति बोध 


श्री करील? 


£ (Ee) 

| उदामुक्ति की सिंह-सपूतों ने रणभेरी ग्राज बजा दौ । 
| ; ३ के लालों ने अपनी चिर अभिलाषा श्राज जगा दो || 
| दज इमारे शुद्ध बोध ने कायरता की रीति मिटा दी। 
ज जगी नव यौवन लेकर जीवन का वैभव आज़ादी ॥ 
ज परसपर हम मिल गाते मुक्ति मन्त्र सारी. वसुधा का । 


ते हैं इम श्राज उड़ाने स्वतन्त्रता की विजेय पताका | 


GR) 
ज हमारा झएडा -घर घर मुक्त पवन में है" लहराता । 
हृदय में नूतन जीबन श्राज सब्रल स्ङ्कहप जगाता || 
प्रकृति को सुन्दरता में शक्ति भरा सन्देश सुह्दाता। 
ती मरं मिटने का पाठ हमारी भारत माता || 
हाद मिला है इमको इस जीवन की मधुर सुधा का | 


` स्वतन्त्रता के समराङ्गण में चलो उड़ाने 


gfe 55) 
एक हमारा भव्य भाग है भव भर को स्वाघीन बनाना ।' 
क हमारा पुण्य राग है स्नेह भरा अ्रातृत्व जगाना॥ 
हमारा निश्चित मत है जीवन में नब जागत लाना। 
एक हमारा अनुपम ब्रत है स्वतन्त्रता पर बल बलि जाना || 
आज उदय है निज गौरव का शाज भाग्य ने हँस कर भाँका | 
स्वतन्त्रता के समरांगण में चलो उड़ाने विजय पताका ॥ 


(Sh) 
तन में, मन में, प्राणों में भी बनकर प्रबल 
आज विश्व में मङ्लमय दो सर्वापण का 
पूर्ण मद्धि को अभिलाषा be (द्व्य 
भव के पाप मिटाने को यह यौवन का श्रामः 


दिन ने राज सुद्दास बिखेरा रजनी भी बैठी बन रोकी | 
विजय पताकी | 


पराक्रम जांगा। 


नियन्त्रण जांगा | 
न्रण जागा॥ 


(SS) 


श्राज हमारी शुभाराधना जागे श्रपना 


गज हमारी सतत साधना हम के 
_ आज हमारी नम्र भावना देम स द 
आज इमारी एक कामना धरती से उठ म 
याज हमारी ग्राज़ादी का यह श्रावया, रेग्दो दून + 
स्वतन्त्रता के समरांगण में चलो उड़ 


संयम जागा ॥ 


विजय पता 


Re 


| 
| ह्‌ 
| द्रोकी : 
| ति क। 
एक १ 
ब [मः 
दन के 
र्भाव 
विचार ` 
पवार कि 
ग्रूर 
वो भव्य 
उपक्ी न 
झर पड़े 
तक भार 
शे रही | 


| स्‌ (८5१७ मे लेकर सन्‌ १ हरे ० तक भारत के राष्ट्रीय 
| करी प्रगति का इतिह'स कमोबेश भारतीय राष्ट्रयता क्री 
| ति को इतिद्वास समभा जा सकता हैं | इस लम्बे काल 
|एक श्रोर भारतीय पत्रकारों को अगर घोर ग्राथिक संकट 
॥हामता करेना पड़ा तो दूसरी ओर भयंकर सरकारी 
दान का भी; फिर भी जिस निर्भीकता के साथ व्यागमव 
भ्रामाव लेकर भारतीय पत्रकारों ने नागरिक स्वाधीनता, 
| रं स्त्रातन्त्र्य ओर राजनीतिक आजादी के भावों.का 
बार किया वह संगार की पत्रकार-कला के इतिहास का 
पूण श्रध्याय दै । देशव्यापी प्रयध्नों से स्वतन्त्रता का 
बो भव्य भवन आज हम अपने देश में निर्माण कर रहे हैं 
उसी नींव में शहीदों के साथ साथ पत्रकारों के भी श्रस्थि 
कपड़े हुए हैं । मन्‌ १९०५ से लेकर सन्‌ १९२० ३3 
| भारतीय पत्रकारी भारतीय राष्ट्रीयता की पर्यायगाची- 
शी रही है | 


पामे-आज़ादी' 
सच्चे ग्रथ में जो सबपे पहला राष्ट्रीय पत्र हमारे देश 
म प्राशन हुआ वह “पयामे आज़ादी? था । यर फरवरी 
।८५७ में दिल्ली से प्रकाशित हुआ । यह नागरी और उदू 
नो लिपियों में तथो पर छुपा करता था । पए इसके 
फाशन का कोई नि शचत क्रम न था । कभी सतेरे छुपदा 
पातो कभी शाम को, कभी रोज छुपता या तो अभी एक 
दिन के अंतर पर । इसे पत्र के प्रकाशन की योजना नाना 


ह १८५७ मे भाँसी से 'पयामे आजादी?! का एक 
प रण भी प्रकाशित होने लगा था किन्त उसको 
एक ही प्रति ्रिटिश पंग्रहालय में प्राप्य है | 


र्‌ i में ज्ीमुझ्ला पेशत्रा नानासाद के 
भ सयत मे विलायत गये थे, पर उनका वाघ्त- 
न यूरोप के जनमत को भारतीय स्वाचीनता का 
| भनि ह था और रूस तथा इटली से विशेष रूप से 
Er र मित्त अस्तर शस्त्रो और सैनिकों की सहायता 

E+ (+ अपनी इसी यात्रा में अज़्ोएल्ला ने 
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| विश्वम्भरनाथ 


सोह धर 
वि धुन्धपन्त के मंत्री और सलाहकार तथा सन्‌ १८५७ , 


यूरोपीय भाषाओं के कतिपय पत्रों द्वारा भारतीय स्पाधीनता . 
के प्रश्न को यूरोपीय जनता के सामने रखा था । सम्भवतः | 
इ^ी यात्रा में उन्होंने 'पयामे श्राज़ादी? के लिए प्रेत आदि 
का प्रबन्ध भी किया था | 


'लन्दन टाइम्स? के विशेष प्रतिनिधि सर विलियम |! 
हातरड रसल से अज्ीमुल्ला की भे ट क्रीमिया के युद्ध क्षेत्र | 
में हुई थी । उन्होंने ्रपनी पुस्तक “दि वार इन क्रीमिया? | 
में शअज्ञीमुडला के प्रभावोत्यादक व्यक्तित्व का रोचक ढंग सें 
व्णुंन किया है। उन्होंने लिखा है कि “भारत में राज 
नीतिक पत्र के अभाव से श्रज्ञीपुर्लः चिन्तित थे ।” उनको । 
कुछ तिज्ञैक्षियों की चर्चा करते हुए सर विलियम ने लिखा 
है कि “श्रनेक यूरोपीय और एशियाई भाषाश्रों से परिचित 
भारतीय आजादी के इस सन्देशवाहक में पत्रकार के वे | 
सभी गुण मौजूद थे जो उन्हें यूरोप की किसी प्रमुब आघा 
का श्रोष्ठ और लोकप्रिय पत्रकार बना सकते थे |” ५ 

ऐतिहासिक क्रम की वे कड़ियां टूट गई हैं जो यह | 
बताती कि भारत वापम आकर अज्ञोमुल्ता ने करीतसा | 
विशेष कार्य-क्रम अगने हाथों में लिया, पर 'पयामे 
आज़ादी के जो अंक ब्रिटश संग्रहालय में ( सन्‌ १९३६३ || 
तक) सुरक्षित थे उनसे पता चलता हे कि “पयामे आज्ञादी! | 
के तीसरे अ'क सें भारतीय नरेशों की एकता के मम्ब् मे | 
अज़ीपुल्ला का एक बयान छुपा था। इन्हीं अङ्को 3 यइ 
पता चलता है कि भारत के इस सबसे पहले ओर सच्चे 
राष्ट्रीय पत्र का प्रकाशन फरवरी सन्‌ १८५४७ के करीब शुरू | 
दुआ था और मिरज्ञा बेदारबख्त" ( सम्भवतः सम्राद बहा 
दुरशाह के पौत्र ) के दस्तख़नी परवाने से यह छुपा 
था| यानी आजकल के श्रर्थों में बादशाह के हुक्म 
मिरज़ा बेदारबख्त इस पत्र के “सम्पादक, मुद्रक औरं परक 
शक? थे | जे 7 9 

“यामे आज़ादी? के उद्धरणो मे सन्‌ १८५७ के स्वाश्ी 
संग्राम पर खासी अच्छी रोशनी पड़ती है । सच 
लन्दन से छुपी हुई 'दि नैरेटिव आफ़ दि इरि 
नामक पुस्तक में पयामे आजादी! 


4, 


दले थे कि उन्हें 
-इससे. दुःखी दोकर 


` ४७२ 


हुआ है जिसमें रदेललएड की पल्टनों से आज़ादी की जङ्ग 
` उ शामिल होने की श्रपील की गई थी | उसमें लिखा हे 
 'धव्याइयो, दिल्ली में फिरंगियों के साथ आज़ादी की 
जङ्ग हो रहो है। श्रस्लाइ की दुआ से हमने उन्हें जे। 
| दली शिकस्त दी है उससे वह इतना घबरा गये हैं जितना 
किसी दूसरे वक्त वह दश शिकस्तों से भी न धबराते। 
बेशुमार हिन्दुस्तानी बद्दादुर दिल्‍ली में आन ्रानकर जमा 
| होरे हे। ऐसे मौके पर अगर आप वहाँ खाना खा रहे हैं 
| तो दाथ यहाँ श्राइर धोइये।'"'हमारे कान इस तरह 
्रापकी रोर लगे हुए हैं जिस तरह रोजेदारों के कान सुश्र- 
इज़न की अजात की तरफ लगे रहते हैं | हम श्रापक़ी 
तोपों की आवाज सुनने के लिए बेचैन हैं। हमारी आँखें 
(| 'भ्रापके दीदार की प्यासी सड़क पर लगी हुई हैं। आपका 
( दे कि फौरन आइये | हमारा घर आपका घर है। 
| बिना श्रापक्ी आमद के बहार के गुलाब में फूल नहीं श्रा 
' सकते| 
` बहादुरशाह का घोषणा-पत्र | 
।लन्दन टाइम्स? ने सर विलियम रसल को ह्वी भारतीय 
/ स्वाधीनता संग्राम की रिपोट देने के लिए अपना विशेष 
संवाददाता बनाकर यहाँ भेजा था । उन्होंने 'लन्दन टाइम्स? 
के सम्पादक जान डिलेन के नाम लखनऊ से श्रपने एक 
` पत्रके साथ 'पयामे आज़ादी! में प्रकाशित सम्राट बहादुर- 
शाह का एक ऐलान भी भेजा था जिसे पढ़कर इसमें जरा 
भी शुबद्दा नहीं रह जाता कि सन्‌ ?५७ का युद्ध भारत की 
स्वाधीनता का संग्राम था और 'पयामे श्राज्ञादी? उस युद्ध 
| का मुख पत्र था | वह घोषणा इस प्रकार है-- 
हिन्दुस्तान के  हिन्दुओ और मुधलमानो, उठो ! 
यों, उठो ! खुदा ने इनसान को जितनी बरकतें श्रता की 
सब से कीमती बरकत श्राज़ादी की है । वह-ज़ालिम 
ने धोका दे देकर हमसे यह बरकत छीन ली है 
के लिए हमें उससे महरूम रख सकेगा ? क्या 
रज्री के खिलाफ इस तरह का काम हमेशा 
गा हे ! नहीं, कभी नहीं । फिरंगियों ने इतने 


_ 


चाहता कि तुम खामोश रदो क्योंकि 
उ[लमानों के दिलों में अंग्रेजों को 
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विश्ववाणी 


` पाक जंग में शरीक दोनेवाले सब आपस मे 
क जंग में शरीक दोनेवाले सब आपस में भाई-भा$ हे 


की जुवाहिश पैदा कर दी. 


[ वष ५, भाग १०, संख्या ६ 


इस मुरु हिन्दुस्तान में उनका जरा भी निशान न परजा 
जायगा | हमारी इस फौज में छोटे बड़े की को$ उपा उ १ 
WEE 


होगी । सब के साथ बराबरी का बर्ताव किया जायगा । इए 


उनमें छोटे बड़े का कोई कक नहीं | मैं अपने तमाम हिन्दी 
भाइयों से दरखास्त करता हूं कि वह खुदा के बताये हुए 
LS 


इस पाक फज को पूरा करने के लिए मैदाने जग में कृद्‌ 


पर 
पड़े ॥?१ 


जी० बी० मालेसन ने अपनी पुस्तक दि रेड पैग्पलेट जि 
में “पयामे श्राज़ादी? की एक सम्पादकीय टिप्पणी उद्धृत रज्ञा 
की है | उसमें लिखा है-- चित 
“हिन्द के बाशिन्दो ! श्ररसे से जिसका इन्तजार था 
आजादी की बह पाक घड़ी आन पहुँची है*" हिन्दुस्तान के गो 
बाशिन्दे श्रव तक धोके में आते रहे और अपनी ही तलः | मेंग्रने 
वारों से अपने ही गले काटते रहें | रब हमें, मुल्कफरोेशों | -!मांचा 
के इस गुनाह का कुफ़्फ़ारा ( प्रायश्चित ) करना चाहिये। | (मई ` 
अ'गरेज़ अब भी अपनी पुरानी दगाबाज़ी से काम लेंगे | वे पे 'उद्‌ः 
हिन्दुओं को मुसलमानों के खिलाफ आर मुसलमानों को | वंगदूत 
हिन्दुओं के खिलाफ उभारने की कोशिश करेगे । लेकिन | श्रखबार 
आइयो; उनके जाल और फरेबों में न फॅसना । ह्स्बू श्रौर ह 
मुसलमान भाइयों ! अपने छोटे-छोटे तफरकों को भूत! | कोहनूः 
जाओ और मैदाने जँग में एक झणडे के नीचे खड़े ही | (म सब्र 
जाश्रो। जा भी शख्त इस कौमी जङ्ग की मुखालफत | भ यः 
करेगा वह खुद अपने सर पर कुल्द्ाड़ी मारेगा ओर खुर्द: र 
कुशी का गुनाह करेगा |” ३ दयो i : 
इस टिप्पणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि ९ दो | पकाश 
नीतिक समस्या उस समय भी लोगों के सामने |. | 
साफ थी कि जितनी श्राज है र ताम | स्री 
दिल्‍ली के घेरे के दिनों में क्रान्ति के न अतव ड 
में प्रबल मतभेद दो गये थे । इसका ह हि गा | स 
में प्रकाशित सम्राट बढाढुरश्द “जकर का 5 | i र 
इस शेर से मिलता दै र ह 
कफस में है क्या फ़ायदा क हर | | i 


असौरो करो कुछ रिद 


पाठक फांसी के तख्ते पर 


इन उद्धरणों से यद्द २१९ र 
निस्‍्सन्देद भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय हर, 
हावर्ड ने अपनी डायरी के दूसरे भाग 
र्‌ कब्जा व _ ध्वयासे अं 


कृब्ज़ा करने के बाद 
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र ानालए 7 
| बर्‌ १ ९४४. J) 
६ | र 
| ला ब्रेदारथृत के बदन पर सुआर की चरब्री मलकर 
र | कहें फांसी दे दी गयी ।?? सर हेनरी काटन अपनी पुस्तक 


न |, हड्यन ऐएड होम मेमायस” में लिखते हैं कि “अंग्रेज 
ह दिल्‍ली पर क़ब्जा करने के बाद वे सभी लोग फांसी पर 
वटा दिये जाते थे जिनके घरों में “पयामे आज़ादी? का 
दी हो अंक मिलता था ।” दुनिया के अखबारी इतिहास 
हुए || + शायद किसी भौ पत्र के पाठकों को पाठक होने के 


| 
| 
| 


कद | रराध का ऐसा अमातुषिक दणड न मिला होगा ! 

| ज्ञ दिन हिन्दुस्तान आजाद होगा उस दिन वह 
र | पा बेदारबख्त और “पयामे श्राज़ादी! की स्मृति रक्षार्थ 
त | हुत प्रबन्ध करेगा । 
पा] x x 
के यों सन्‌ १८५७ से पहले बद्धला, गुजराती हिन्दी, उदू 


[लः | में ग्रनेक समाचार पत्र प्रकाशित हो चुके थे | श्रीरामपुर से 
शी अ 'माचार-दपण? ( बङ्गला ) सन्‌ १८१८ ई० में, बम्बई से 
ये। | पुरै समाचार? ( गुजराती ) सन्‌ १८२२ में, कलकत्ते 
| वे | पे उदभ्त मार्तण्ड? ( हिन्दी ) सन्‌ १८२६ में, कलकत्ता से 
को | बँग? ( बङ्गला ) सन्‌ १८२९ में, दिल्‍ली से “उूं 
किन | श्रतबार! ( उदू") सन्‌ १८३३ में, बनारस से “बनारस 
गरर | प्रव्वार! (हिन्दी ) सन्‌ १८४५ में और लाहौर से 
मू | आन! ( उदूः) सन्‌ १८५० में प्रकाशित हुए पर 
हो. | ल सबकी नौति केवल “कम्पनी बहादुर के श्रधिक्रारियों 
क्त | यशोगान मात्र थी | देश की आजादी की तड़प से ये 
द उतनी ही दूर थे जितना धरती से भुवतारा । इभक्रा काम 

[ais “इंगलिशसैन? से ( जो बाद में दैनिक हो 
हा ता निरथक खबरें लेकर उनके भोडे अनुवाद 

कर देना भर था | 


छ | वी सदी का आरम्भ 
द उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चरण्‌ में कांग्रेस के जन्म के 


प साथ अनेक च> 

[द हुए | उ अंग्रजी ओर देशी भाषा के पत्र प्रकाशित 
में 

प्रे Ei! थी, एक दिन रातोंरात चोला बदलकर 

F' खगा कशने लगी ), ९ईवनिंग स्टैंड! श्रादि मुख्य 


१ 
ह म॑ प्रारम्भ हुञ्रा | पहले यह सामाजिक 
| थद्‌ पारक था 'पर सन्‌ १९०५ की बनारस कांग्रेस 


5 


ह) 


हा की थी कि “हिन्दी प्रदीप! के जीवन रक्षाथो 
5 से काम लें। इस. पर वयोइद 


हिन्दू ', 'अमृतबाजार पत्रिका? ( जो पहले' 
| _ 
IS नालकृष्ण भट्ट के “हिन्दो प्रदीप! का प्रकाशन 


4: ष ` पारम « ~ 
फ ३ १ २त की नीति का समर्थक हो गया | किसी ने. 
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तत्क्षण जवाब दिया था-* करेजवा मा आग लागी बा दुई | 
काहे करी !? इसी काल में हिन्दी में 'भारतमितर?, 'बिहार- | i 
बन्धु?, “सत्यादशं’, “भारतबन्धुः, 'मित्रविलास” और उदू में 
अवधपञ्च', 'अवध-अखबार” आदि पत्र प्रकाशित हुए जो ॥। 
कभी-कभी नरम राजनीति की ड्योड़ी से उग्र राजनीति की | 
खिड़की में झाँक लेते थे, पर जो ज्यादातर अपने दोश 
इवास दुरुस्त रखकर? हुजूर कलेक्टर साहब से लेकर | 
बादशाह सलामत तक के प्रति अपनी राजभक्ति दर्शाया 
करते थे | ` 

यंग भंग ( १९०५ ) श्रौर कलकत्ता कांग्रेस ( १९०६ ) 
के बाद, जिसके सभापति स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी ये, भारू | (३ | 
तीय राजनीति के साथ साथ भारतीय पत्रकारी ने भी करब 
बदली | इस समय के दिग्गज पत्रकारों में स्वर्गीय लोकमान्य | 
तिलक, शिशिरकुमार घोष, श्ररविन्द घोष, सुरेन्द्रनाथ || 
बनज, सुब्रझणडम्‌ अय्यर, बिपिनचन्द्रपाल, लाला लाजपत | 
राय आदि नाम श्रधिक प्रमुख हैं। १९०६ से लेकर 
सन्‌ १९१३ तक यानी बंग भंग से लाड दाडिज्जत्राले | 
बमकांड तक देश में उग्र या गरम राजनीति का बोलबाला 
था | उस समय अनेक राष्ट्रीय पत्रों ने देश के आगे बढे 
हुए कदम को बल श्रोर सहारा दिया। उस समय उम्र 
राजनीति और राष्ट्रीय पत्रकारों में होह सी चल रहो थी 
और इतिह्दास इसका साक्षी है कि राष्ट्रीय पत्र उग्र राजनीति 
से एक इञ्च भी पीछे नहीं रहे। उस: समय जिन तीन | 
समाचारपत्रों ने बंगाल के नवयुवकों को देश पर मर मिटने ' 
के लिए पागल बना दिया था वे थे-स्वर्गाय ब्रह्मवान्धव 
उपाध्याय द्वारा सम्पादित “सन्ध्या?, स्वगीय श्यामपुत्दर । 
चक्रवर्ती द्वारा प्रेरित 'युगान्तर और स्वर्गीय विपिनिचन्द्र “ 
पाल तथा श्री अरविन्द घोष द्वारा सम्पादित “वन्दे मातरम || 
पहले दो पत्र बंगला में निकलते थे और तीस अंग्रज्नी में | 
यह बात निर्वेबाद है कि इन्हीं तीनों पत्रों ने बंगाल की 
राष्ट्रवादी राजनीति का निर्माण किया | सन्‌ १९०७ में थे 
तीनों पत्र सरकार के हुक्म से बन्द कर दिये गये ओर इनके | 
सम्पादको पर मुकदमा चला.) “न्ध्या! के सः 
्रह्मबान्धव को मुकदमे के दौरान में जेल में ही 


में 'स्वराज्यः नामक मासिक पत्र निकला | 
के किसी अंक में प्रकाशित उनके 
आफ़ दि बाम्म? ( बमक ने 
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| उरकार की दमन नीति श्रौर नवयुत्रकों की आकांक्षाग्रों को 
3 कुचलने की प्रवृत्ति ही_इन बमकांडों के लिए उत्तरदायी 
` ३ । वराज्य? के इस अंक को देश भर के नवयुवकों ने 
बड़े चाव से पढ़ा था | 
| उस समय के तीन महान नेता लाला लाजपतराय, 
0 नोकमान्य तिलक और श्री अरविन्द घोष अपने क्षेत्रों से 
शक्तिशाली पत्रों दवारा राष्ट्रीयता की बुनियादों को सुहृढ़ बना 
॥ दे ये| लालाजी ने अंग्रेजी में “पंजाबी? और उदू में 
| ,-न्देमातरमः पत्र का प्रकाशन शुरू किया। ये दोनों पत्र 
| जाब में उग्र राजनीति के समर्थक थे | लोकमान्य 'तलक 
| अग्रेजी में “मराठा? और मराठी में 'केसरी' का समदने 
` ऊर रहे थे। बाद में स्वर्गीय प(ण्डत माधवराव सप्रे के 
; ` श्रध्यवसाय से 'केसरी? का हिन्दी संस्करण भी हिन्दी 
0 ` केसरी) के नाम से प्रकाशित होने लगा । श्ररविन्दो बाबू 
का कर्मेयोगिन!? अंग्रेजी ओर बंगला दोनों में प्रकाशित 
ता था | उनमें उग्र राजनीति की गहरी दार्शनिक और 
ह द्रध्यात्मिक विवेचना होती थी । यह बात निश्चित रूप से 
कही जा सकती है कि 'कमेयोगिन्‌? में 


में जिस राजनीतिक 

अध्यात्म का प्रतिपादन किया जाता था उसीने भारतीय 

| राषटरीयता की जड़ों को गहरे में ले जाकर जमाया । श्राज 

| अरविन्दो बाबू की राजनीति से भले ही कोई असहमत हो 

कन्तु उस समय की उनकी मूल्यवान देन से कौन इनकार 
र सकता है! 


दः पबा’ 
पंजाब में इसी जमाने में सरदार अजीत सिंह ( स्वर्गीय 
भगतसिंह के चाचा ) और सूफी श्रम्गप्रसाद मिलकर 
[2 नामक उदू पत्र निकाल रहे थे | उस जमाने की 
भारतीय राजनीति के आकाश के ये दोनों चमकते हुए 
य । दोनों को सन्‌ १२-१३ के करीब अपने प्यारे 
| सदा के लिए विदा लेनी पड़ी ! सरदार अजीत 
दिनों तुको में थे ओर सूफी अम्बाप्रसाद ने 
[सी भारतीय जेल में फाँसी के फन्दै से लटकने 
नी इवालात'में ही प्राण त्यागना अधिक 
ेब्राह्मुहूतं में समाधि लगाकर बैठ गये । 
कारी ईरानी पुलिस से उनका चाज 
{ पद्मासन लगाये समाधि मुद्रा 
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विश्ववाणी 


वष 


ईरानी मुसलमान आज भी उस किय 
को र मालूम कि i बगा ये गा हि नारे 
तर भारत का 

चोटी का पत्रकार और प्रमुख देशभक्त चिरनिद्रा से रा 
हुआ। है। इन दोनों देशभक्तों का पत्र 'पेशवा! राष्ट्रीय पत्रो के 
दुनिया में लासानी था । जिन लोगों को पेशवा? की गा 
फाइल उलटने का मौका मिला है वे दावे के साथ कह 
सकते हैं कि उसके चुभते हुए कटाक्षों और मीठी चुटकियों 
के मुकाबले की कोई चीज आजतक भारत का कोई पत्र 
नहीं पेश कर सका । 

सूफी अम्बाप्रसाद जितने बड़े सम्पादक थे उतने ही 
सुयोग्य संवाददाता भी थे। उनका दाहिना दाथ किसी 
दुर्घटना की भेंट चढ़ गया था, लेकिन अपने बाँएँ वथ से 
वे नौ लिपियों में बड़ी आसानी से लिख लेते थे | १९१० ई० 
की बात है, अम्बाला डिवीजन का कमिश्नर लोगों पर तरह 


तरह के अत्याचार कर रहा था। सूफीजी “अमृतबाजार 


पत्रिका? के बिशेष संवाददाता बनकर अम्माला पहुँचे | गूँगे 
और बहरे आदमी का स्वाँग भरकर उन्होंने कमिश्नर के यहाँ 
खाने की मेज पर से मक्खियाँ उड़ाने की नौकरी कर ली। 
कमिश्नर के पास बहुत से मातहत अफसर सलाइ मशविरे के 
लिए आते थे जिनसे 'डाइनिंग टेबुल’ पर गुप्त परामश होता 
था । एक गूँगे, बदरे, बिलल्ले श्रादमी के सामने बात करने 
में किसीको कया दिचकिचाइंट दो सकती थी ! इधर इनकी 
बातें होती थीं उधर उनकी विस्तृत रिपोर्ट “पत्रिका! में 
छुपती थी | कमिश्नर हैरान था। मह ने भर तक पू 
साहब ने (पत्रिका? के विशेष संवाददाता 
अपना यहद दिलचस्य किस्सा वे बड़ा झुक 
सुनाया करते थे | कमिश्नर मद्दोदय का मद्दी 
श्रम्ब्राला से तबादला कंर दिया गयां । कं 
; द की त्विति 
सूफी श्रम्बाप्रसाद और सरदार अजीत सिंद के हा 
में तीरा नाम राजा मदेनद्रप्रताप का है । राजा गे 
में व॒ः से 'प्रेम? नामक पत्र 
सन्‌ १९१२-१४ में वृन्दावन . हे 
सम्पादन कर रहे थे। प्रिमा | गी अपने समर्थ 
राजतीति का सन्देश सुनानेवालों में प्रमुख मारी , 


दशन 
था। राजा साहब के श्रपने विशेष राजनीतिक * | 


लेक्रर लोगों की 
ने भर के बाद 


उस पर छाप रती थी । a 


हिन्दी कर्मयोगी! 


यों तो दिन्दी पत्रों में इस समय दिदी 
हिन्दी “बंगवासी?, 'भारतमित्र श्रादि | 
गति के में दिन्दी “कमै 


का कार्य किया. 


६ | दिसम्बर ! ९४५ | 

त | अभूतपूर्व ग्रौर गौरवपूर्ण रहदा है | स्वर्गीय लाला लाजपत- 

३ |(व, लोक मान्य तिलक ओऔर अरविन्द बाबूके प्रोत्साइन से 
| ! 

गा | एत घुन्दरलाल जी ने प्रयाग से सन्‌ १९०८ में “कमेयोगी' 


र | दराप्रकाशत आरम्भ किया । शुरू में यह पाक्षिक रूप में 
रो ! खिला, पीछे साताहिक हो गया | पहला अंक कुल ५०० 
(हुए था, किन्तु तीसरे अंक तक ग्राहक संख्या आठ 
यो )ल्ारसेऊपर पहुंच गयी और पहले दो अंकों का दूसरा 
त्र | एंक़रण प्रकाशित करना पड़ा। हिन्दी जगत में शायद 
कर्मयोगी! से अधिक लोकप्रिय पत्र उस जमाने में दूसरा 
गथा । उसके लेखकों में स्वर्गीय बालकृष्ण भट्ट, राजा 
प्रेद्रप्रताप, श्री अरविन्द घोष, मौलाना इसरत मोहानी 
ग्रादि थे। उस समय देश के राष्ट्रीय पत्रों में मराठी 'केसरी! 
बो होइकर शायद “कर्मयोगी? की ही ग्राहक संख्या सबसे 


भष्टरजी ने ( गणेशजी सुन्दरलालजी को इसी नाम से 
एमोधित करते थे ) “क्मैयोगी? के द्वारा हजारों दिन्दी- 
प्रों को कट्टर देशभक्त बना दिया |” स्ब० भट्टजी का 
हदी प्रदीप” भो उन दिनों कर्मयोगी प्रेस से ही छुपने लगा 
पा। सरकार 'कमंयोगी? के बढ़ते हुए प्रभाव को सहन न 
भर सकी और यायक सन्‌ १९१० के शुरू में “कर्मयोगी”, 
मोगी प्रेस और “हिन्दी प्रदीप” तीनों से तीन-तीन इजार 
prs यानी कुल ९०००) की जमानत तलब की 
ह | जमानत अदा करने का अर्थ या तो अपनी ्रावाज 
| ग्म कर देना होता या जमानतें जब्त कराना, अतः 
[ र ह श्रौर प्रेस बन्द कर देने का ही निर्णय करना 

५ भब तक अनेक पुराने लोगों के पास “कमयोग? की 


भ 
| रल सुरक्षित पड़ हुई हैं और वे उन्हें अपनी बहुमूल्य 
ति..| ऐद ( 
पा | राज्य! - 
| उं 
| हे माने याने सन्‌ १९०८-१९०९ में प्रयाया 
® 
उ | । ह नामक उदू साप्ताहिक का प्रकाशन आरम्भ 
ता पस ही पत्र लगभग साल भर ही जीवित रहा, 
i न र श्रायु में ही उसने भारत के राष्ट्रीय पत्रों 
श सोऽचि स्थान प्राप्त कर लिया । 


: के संस्थापक और सबसे पहले सम्पादक श्री 
या । कुल आठ अंकों का सम्पादन श्रभी 
था कि राजद्रोहात्मक लेख लिखने के श्रभि- 


न भेज दिये गये | २ 
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हमारे राष्ट्रीय पत्र और वत्रकारी 


प्रधिक थी | स्वर्गीय गणेश शांकरजी विद्यार्थी कहा करते थे-_ . 


'प्रताब को सुलतबी 


६ कर लिये गये और पाँच साल कड़ी कैद | 


जी के बाद ८-१० महीने “स्वराज्य? जीवित रदा । सस्या 
के बाद सम्पादक आते श्रौर गिरफ्तार होते रहे | श्री वा 
राम, श्री मुन्शीराम सेवक, महात्मा नन्दगोपाल श्री राम: 
चरण आदि आठ सज्जन “स्वराज्य? सम्पादक की कुरक्षी | 
पर बैठे | चार-चार, छै छे अंकों का सम्पादन करने के | 
बाद ही वे गिरक्रार कर लिये जाते थे ग्रौर जो सजाए दी | 
जाती थीं उन्हें सुनकर राज भी रोंगटे खड़े हो जाते हें। | 
अठ सम्पादकों में से दो को ७-७ साल, दो को १०-१० | 
साल ओर चार को आजीवन कारावास की सजा मिली। | 
फिर भी “स्वराज्य? इसलिए नहीं बन्द हुआ कि उसके लिए | 
सम्पादकों की कमी थी बल्कि सरकार ने प्रेस ही ज़ब्त कर | 
लिया ओर दफ्तर पर ताला लगा दिया । पत्रकारी की ; 
प्रतिष्ठा को क्रायम रखने के'लिए जितनी कुर्बानो स्वराज्य | ; 
के सम्पादकों ने की वह भारत की राष्ट्रीय पत्रझारी के 
इतिद्ाप्त की बेजोड़ घटना है । आजन्म कारावास की सजा ”” 
पाये हुए उसके दो नवयुवक सम्पादकों की समाधियाँ | 


श्रन्दमान में ही बनानी पड़ीं। \ ८ 
बंगाली! : - हैः 

उस जमाने के पत्रकारों में सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का _ 
नाम उल्लेखनीय है | उनके 'दि बंगाली? नामक अङ्करेज्ञी | 
पत्र ने अपने शैशव में उग्र राजनीति की उँगली पकड़कर 
चलने की कोशिश की थी पर सर सुरेन्द्र की राजनीति में 
परिवर्तन होने के साथ-साथ 'बेंगाली? भी ठोंडी दल का प 
बन गया । | 

सूरत की कांग्रेस के बाद देश का गरम दल्न कांग्रेस 
अलग हो गया था ओर उस पर फीरोजशाह मेद 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, सर शंक्र नायर, श्री गोपालकृष्ण 
संर . सत्येन्द्र प्रसन्न सिंह (बाद में लाड सिनदा ) आ 
नरम दली नेताओं की कांग्रेस का कार्य-विबरण “बंगा 


पेश करते हुए भाषण कर रहे थे कि खबर भिलो ' 
महोदय अधिवेशन में तशरीफ ला रहे हैं | फौरन 
बड़ी कुसी सभापति डाक्टर भूपेनद्रनाथ बसु 
डलबा दी गयी। गबेनेर के आने पर सारा स॒ 
प्रकाश के लिए खड़ा म ॥ डाक्टर 

र्‌ 3. सर्‌ 


प्रस्ताब पेश कर 


४७६ 


| एकसिलेन्सी, फारमरली दि मोटो रफ दि्‌ ए पीपुल - 
वाज़ दिल्लीशवरोबा जगदीश्वरोवा | नाउ दि इंडियन पौपुल 
हैव चेज्ड इट ठ़ लन्दनेश्वरोवा जगदीश्वरोवा ! ( श्रीमन्‌, 
|| ५दले भारतीय जनता का सिद्धान्त सूत्र 'दिह्लीश्ररोवा 
| जादीरवरोवा था, अत्र उसे बदलकर “लब्दनेश्वरोरग 
(| जगदीश्वरोवा? कर दिया है। 

कहते हैं कि सर सुरेन्द्र का व्याख्यान समाप्त भी न 
हो पाया था कि गवनर मद्दोदय उठे श्रौर चल दिये । सर 
द्र की यही नीति बंगाली? में भी प्रतिबिम्बित होती 


थो । 


प्रथम महायुद्ध काल 
पहले महायुद्ध के दरमियान ओर विशेषकर लखनऊ 
` की कांग्रेस के बाद ( सन्‌ १९१६ ) राष्ट्रीय पत्रों का ताप- 
| क्रम फिर एक बार ऊपर चढ़ने लगा | यह जमाना दोमरूल 
लीग के ग्राग्दोलन का था | नये नये पत्र विद्युत गति से 
देशा के बातावरण को विकम्पित करने लगे । स्वर्गीय मौलाना 
मुहम्मद अली अपना 'इमदम? और “कामरेड? लेकर आये 
और मोलाना भ्रबुलक्लाम आजाद ने भ्रपना “अलहिलाल” 
| निकाला, इन तीनों पत्रों ने मिलकर मुसलिम जनमत में 
| एक तूफान पैदा कर दिया | सन्‌ १५७ के भयंमर दमन ओर 
॥ 6 तौकरशाददी के विषाक्त प्रचार के कारण मुसलमानों में देश 
| क्री राजनीति के प्रति जो एक उपेक्षा और उदासीनता की 
` भावना भ्रा गयी थी वह छिन्न-भिन्न हो गई ओर मुसल्िम 
` जनता एक अ्रंगड़ाई लेकर उठ बैठी । 
` भारतीय राजनीति के इस दोर में मिसेज़ बेसेन्ट का 
दोलब्राला था । उनका पत्र “व्यू इण्डिया? उस समय सच- 
बुच नवीन भारत के निर्माण में तल्लीन था । स्वर्गीय श्री 
'विविनचन्द्र पाल ने “नथू इणिडया” में एक. बड़ी जोरदार 
लेः माला लिखी थी जो बहुत पसन्द की गयी। किन्तु 
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विश्ववाणी 


` वरम्युदय’ प्रमुख थे | विद्यार्थी जी ने दि 


मालवीय जी ने “लीडर? की और सर फोरोज ने “राम्चे 


क्रानिकल' की स्थापना की । दोनों का उद्देश्य इस समय 


भारत की उग्र राजनीति को नरमदली शिकज्ञे में कप्तवाना 


था | मालवीयजी को सहयोग मिला सर यज्ेश्वर चिन्तन 
का ओर «“बाम्बे क्रानिकल? का उद्धार किया श्री० बी, 
जी ० हानिमैन ने || चिन्तामणि निर्भीक, साहसी ग्र 
अपने सिद्धान्तों के पक्के थे | वे,स््रभाव से हठी और निद 
थे, इसीलिये उनके जीवन को अन्तिम झाँकी जरा कटु 
हो गई | श्री चिन्तामणि यदि धनी वर्ग . की राजनीति को 
छोड़कर किसान मज़दूर वर्ग की राजनीति का समर्थन करते 
तो देश को कितना लाभ पहुँचता । वे ऐसा कर पाते तो 
भारतीय राष्ट्रीयता पत्रकारी की बेद ऋणी होती । “बामबे 
क्रानिकल? और “लीडर? दोनों की क्रिस्मत में राष्ट्रोयता का 
समर्थन करने का श्रेय तो बदा था, पर “बाम्बे क्रानिकले? 
जिस रास्ते पर पांच वर्षा में पहुँच गया उसी रास्ते 
पर पहुंचने में 'लीडरः को ३५ बरस लग गये; किर भी 
सुबह का भूला यदि शाम को भी घर पहुँच जाय तो उपे 
भूला हुश्रा नहीं कहते । 

इस युग के राष्ट्रवादी हिन्दी पत्रों में स्वर्गीय गणेश 


5 
विद्यार्थी द्वारा संस्थापित एवं संपादित “परतप; 


शकर पवि 


प'णडत सुन्दरलाल जी द्वारा संस्थापित बंपादित र 
न गी रा सम्पा 
१ पणिडत कृष्णकान्त मालवीय द्वी 
ट न्दी की राष्ट्रीय 
न 
पन्रकारी को जो प्रतिष्ठा, परम्परा कोर र 
कर्तव्य की भावना 
किया, जिस सेवा और क a le 
ओर अत्याचारों का स्वागत किया oR 
हमारे राष्ट्रीय पत्रकारों में आदरणीय स्थान पा र 
उनकी निर्भाकता ने “प्रताप परिवाटी? को जन्म 
पर 'सेनिक?, .'नबशक्ति!, “कमेवीर' fe 
न्रात्मसम्मान के साथ चल रहे हैं। प्रतो 
का 'भविष्य' तिलक रौर गान्धी के सरि दे 


भड ~ गी I बि श्रौ कई 


ज़मानतें देने के बाद श्रन्त में कानूनी शिकजे की 
हो गया । 


गांधी-युग Re 
` इसके बाद देश की. राजनीति ने ग रे 
किया और राष्ट्रीय प्रेम के मंद से F 

झाला त भिर में शक 


[ वष ५, भाग १०, संख्या न | दसः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


j 


~ 


दिसम्बर १९४५ ] 


खगाय बाबू शिवप्रसाद गुप्त द्वारा संस्थापित “श्राजः, 


पे a 

ग पण्डत अभ्विका प्रसाद वाजपेयी द्वारा संस्थापित 
र बतन्त्र', श्री मूल्चन्द अग्रवाल द्वारा सपत्याक्त 
भ (विशत्रमित्र”, स्वगीय स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा घंस्थातित 
० रुन? ग्रादि प्रसुख थे | 


तर स्वर्गीय बाबू शिवप्रसाद गुप्त आज? के धनीमानी 
ही | ह््थापक थे पर उनमें आजकल के पत्र स्वामियों जैसी 


कटु | प्रबसरवादिता या शोषण की प्रबृत्ति छू तक न गई थी।- 


को | ब्नेविद्वान्तों के पक्के, कतंब्यनि छ, उदार चेता, त्यागत्रती 
रते | प्रौर संचालक होते हुए भी सच्चे श्र्थ में राष्ट्रीय पत्रकार 
तो | है| उनके संरक्षण और मार्गे प्रदर्शन में आज? ने विवेक 
मवे | [एं निष्पक्ष, निर्भीक और साथ ही संयत पत्रकारी की 
का | जोमर्यादा स्थिर की उसने हिन्दी पत्रकारी को एक श्रलब्ध 
।' | गौख श्रौर यश से मंडित कर दिया | यों आज हिन्दी 
[सते ' ज्ञात में पचासों समाचार पत्र दिखाई दे रहे हैं जो धन बल 
से यश श्रोर गौरव कमा रहे हैं, पर आज” अपने २५ वर्ष 
के बिगत जीवन पर सन्तोष की दृष्टि डालकर दावे के. साथ 
यह कह सकता है कि उसके गौरव के पीछे सेवा-बल है 
ऐश | श्रोर उसके यश के पीछे है विवेक-बल । 


“तन्त्र? के संस्थापक-सम्पादक अम्बिका प्रसाद वाजः 
| पेयौ निस्तर सेवा भावना के ज्वलन्त प्रतीक हैं। “स्वतन्त्र? 


4 


उनके व्यक्तित्व की साख से चला, बढ़ा और चमका, किन्तु 
र बह ब्राह्मण तपस्वी सिद्धाम्तों का सौदा करना न जानता 
| र | उसने निर्भाकता के साथ राष्ट्रीयता के यज्ञ में अपन 
न | डति डाली । अन्त में तिजारती पत्रकारी के वरुण पाश 
है) | फेसकर दिवंगत हो गया । ? 

जिथ | श्री मूलचन्द्‌ अ्रग्नवाल ने हिन्दी पत्रकारी को व्यवसा- 


| ध 
प्र सिर पर पहुँचाया | देर सबेर सभी पत्रों को उसी 
। में जाना था, पर उसके श्रीगणेश करने का श्रेय श्री 


El 
Ed 


| शे ओर चमका, बल्कि उसके तीन स॑ स्करण प्रकाशित 


३ be लीग, खिलाफत और असहयोग के जमाने 
ष हे में भद्दाराष्ट्र, “लोकमान्य, “'नवाकाल? 
आर ह “्रान्ध्र पत्रिक?, “वसुमती?, 
) उदू प्रताप? “उदू मिलाप? £ न्दे 
पेज), धदीन?, 'जमौदारः आदि प्रमुख थे.। ये 
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हमारे राष्ट्रीय पत्र और पत्रकारी 


चन्द जी को ही प्राप्त हुआ । “विश्वमित्रः न केवल 


्रानन्द्‌ - 


ग्र ग्रेजी इण्डिपेंडेण्ट 
तिलक गान्धी सन्धि-युग के समय नई उठती. 
राष्ट्रीय उमंगों के पथ-प्रदशन के लिये स्वर्गीय पण्डित सोत 
लाल नेदरू ने प्रयाग से श्र'गरेजी में इणिडपेंडेंट? नाम 
दैनिक पत्र आरम्भ किया | पणिडत जी के व्यक्तित्व 
संरक्षण ने शीघ्र दी इणिडपेंडेणट? को राष्ट्रीय विचारवाल 
का सर्वाधिक प्रिय पत्र बना दिया | अपने जमाने में वह 
समस्त उत्तर और मध्य भारत में पढ़ा जाता था । उसके 
छोटा सा जीवन काल और बलिदान पत्रकारी के इतिहास में 
अपनी अनोखी कहानी लिख गया है। जाज* जोज्फ, | 
र'गा अय्यर, देवदास गान्धी उसका सम्पादन करते 
“यकेब ददीगरे! पकड़े गये ओर जेल में ठू॑स दिये गे 
आकाश से टूटे हुए तारे की तरह 'इ'डिपेडें' क्षण 
चमककर अन्तर्धान हो गया और अपने पीछे छोड़ गया ” 
निर्भीकता, स्प्वादिता और बलिदान की एक उज्जल 
परम्परा । । 


गान्धी जी के पत्र 


किन्तु राष्ट्रीय पत्रकारी को गास्धीयुग की सब मे ब्र 
देन यंग इणिङया?, हिन्दी नवजीवन? और "गुजराती नव 


पत्रकारी की दिशा ही बदल दो । इन्होने राष्ट्रीय, पत्र 
को ` ग्रन्तराष्ट्रीयता का गौरव दिलाया | दुनिया का 


जाती रद्दी हो । गान्धीजी ने हमारी « राष्ट्रीय पत्रकारी, 
सिद्धान्ते की दृढ़ भावना, ईमानदारी, संचाई, वि 
संयम, परख आदि अ्रनेक गुणों से विभूषित किया । उ 


का समन्वय किया । जब हमारे अच्छे से अच्छे 
पत्र केवल विदेशी पत्रों की नकल करने में ही £ 
ऊंचाई समते थे, गान्धी जी ने उऊ पत्रों के | 
भारतीय श्रात्मा की प्रतिष्ठा की । उसे नये मूल्य 

कसौटियाँ दीं। उन्होने ्रखब्रारनवीसी को विज्ञ 
के दूषित संसग. से मुक्त करने की चेष्टा की. 


है 


के कारावास का दण्ड मिला । 
देशा के अन्य प्रमुख राष्ट्रीय पत्रं में मद्रास का हिन्दू! 
-रस-गरम संयत नीति का प्रतिपादक रहा है। उसके पदले 
' सम्पादक श्री सुब्रह्मण्य श्रय्यर, कांग्रेस के प्रार'म्भक काल के 
प्रतिभावान नेता थे | पहली कांग्रेस में पहला प्रस्ताब पेश 
करने का गौरव उन्दींको प्रास दै। पर “हिन्दू! देश की 
गरस विचार धारा का साथ न दे सका रौर १९२१ तक 
उसकी नीति स्वाधीन पत्रकार की तटस्थ नीति रदी | बाद 
‘ब में श्री कस्तूरी रंगा अयंगर के सम्पादन में उसमें कांग्रेस के 
पच बहिष्कारों की भी संयतरूपेण चर्चा होने लगी। 
| उनकी मृत्यु के बाद स्वराजदली रंगस्वामी अयज्र उसके 
| सम्पादक हुये । रङ्गस्वामी कांग्रेस के ठेठ दक्षिणामुखी 
पुरोहित थे श्रौर उसी नीति का पालन हिन्दू! भी करता 
रहा। 
' असहयोग काल के अन्य पत्र 
'  भ्रसहयोग-कालके अन्य पत्रों में स्वगीय श्री श्यामसुन्दर 
चक्रवर्ती का 'सबेंएट?, स्वर्गीय देशबन्धु चित्तरंजन दास का 
। धकार’, स्वगाय श्री टी० प्रकाशम्‌ का 'स्व॒राज्य?, बाट- 
 लीवाला का 'वायस आफ इणिडया?, स्वर्गीय जे० एम० 
 सेनयुप्त क 'एडवान्स?, श्री राजेन्द्रप्रसाद की प्रेरणा से 
प्रकाशित दीनेवाला, 'सचलाइट” ओर “देश', श्री सदानन्द 
का “ फी प्रेस जर्नेल”, हारनिमेन का “बाम्बै सेशिटनल?, श्री 
 घनश्यामदास बिड़ला का “हिन्दुस्तान टाइम्स? आदि अपने 
अपने क्षेत्र शोर अपने अपने वक्त में श्रपयन्त प्रमुख रहे हैं 
रौर है | इन सब पत्रों के सम्पादकों में स्वर्गीय श्यामसुन्दर 
र निस्‍्सन्‍्देह सवश्रेष्ठ और पत्रकारी के आदशों के 
उल प्रतीक थे | वयोवृद्ध श्यामबाबू में त्याग, सहिष्णुता 
गरौर बलिदान के वे सभी गुण मौजूद थे जो आजादी क्रो 
समभनेवाले किसी भी गुलाम देश के पत्रकारों में 
। यह हमारे लिए कितनी ग्लानि और लजा 


र स्वयं दारुण निर्धनता में प्राण त्यागने पड़े। 
के श्राक़ाश में श्याम बाबू श्रपने असीम 
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विश्ववाणी 


[ वः ४, भाग १०, संख्या « || हिस 
तपस्वी पत्रकार के चरणों में कुकेगा । री 
इसके बाद लाहौर (कांग्रेस सन्‌ १९३० ) से लेकर | ववर 
कह ( Mo ) तक का समय राष्ट्रीय पत्र, | शाकी 
कारौ के इतिददस में फलने फूलने और फैलने का समय ३। | एह 
हका राब्शाः हजारों पत्र हिन्दी, उदू, अंग्रेजी, | पा 
I गुजराती और भारत की भिन्न-भिन्न भाषाओं में | ब्रीश्र 
दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रों के रूप मर | वरतम 
प्रकाशित होने लगे । देशी राज्यों से भी दजने पन्नों क्रा | परखे 
प्रकाशन आरम्भ हो गया । इस युग में गान्धी जी के तीन | हो जा 
पत्र 'इरिजन?, “हरिजन बन्धु? और “हरिजन-सेवक?, “यंग | विज्ञा' 
इंडिया’ और "नवजीवन? की कमी पूरा करने के लिए | पड़ता 
प्रकाशित होने लगे | स्वगीय महादेव देसाई इनके सम्पा- 
दक थे। सरका 
यह चर्चा अधूरी रदद जायगी यदि हम “माडनं रिव्यू झुका 
का जिक्र न करें | संसार के मासिक साहित्य में “माडंग + गांधी 
रिव्यू? का स्थान बहुत ऊँचा है। ऊँचे से ऊँचे देशी शरोर | तरी 
विदेशी लेखकों, कवियों, इतिहासकारों, दार्शनिक्रों का | सेनि 
जितना सहयोग 'मार्डन रिव्यू? को प्राप्त हुआ उतना हिः कौशा 
स्तान के किसी दूसरे पत्र को कभी नसीब नहीं हुआ | रामा उसी 
नन्द बाबू की सम्पादकीय टिप्पणियां अनोखी चीज होती | गत 
थीं । इजारों नवयुवक उन टिप्पणियों को पढ़ पढ़कर पक्के | बराबज् 
राष्ट्रवादी बन. गये । उद्योः 
काँग्रेस ने जब श्रपने मन्त्रिमंडल बनाये तब े राष्ट्रीय | केश 
पत्रकारी ने दो निश्चित दिशाये' पकड़ लौ हैत जड़ा: 
(१ ) थोड़े से पत्र, जिन्हें विविध रा है विश 
पारियों का संरक्षण प्राप्त है, प्रकाश में राये हैं और 48 | हर 
बने हैं । ह. 
| २) पत्रकारी का क्षेत्र, जिसमें प्रमुख र मौ | र 
शामिल हैं, बहुत कुछ 'कमशलाइज्ड कक १. 
गया है। इन पत्रों के सम्पादकों गा पंचालन कण | चौथे 


आदेशों के अनुसार सम्पादकीय 
पड़ता है । 

अब समाचार पत्र केवल प्रचार 
आदर्श और सिद्धान्तों के प्रतिपाद्क 
अब शक्ति ( पावर ) के ४ 
किर चाहे वे उपयुक्त पहले समई ' रा 
के । राष्ट्रीय पत्रकार, जिन्हें पहले तथा के प्‌ 
्रौर त्याग जिनके जीवन को श्रादशं प । 
[गी मजदूर रह गये हैं । कु 


। दिसम्बर १६४* | 


हूक 


हमारे राष्ट्रीय 


लकारो पू जीबाद के पाश में फँतती जा रही र । लाड 
वरु ग्रौर विलियम हास्ट की तरह भारतीय सेठ 
र॒भी पत्रों की दुनिया पर अ्रपनी विजय-पताक़ा 
हरते जा रहें हैं । हमारी राष्ट्रीय पत्रकारी, जिसकी संस्था- 
पा रर वंवर्धना में सैकड़ों त्यागत्रतियों ने अपने जीवन 
कष्श्राहुति डाली थी आज पू जीपतियों के चरणों पर 
गत मस्तक हैं । जो थोड़े से स्वाभिमानी पत्रकार श्रपने पैरों 
पर खड़े होने की दिम्सत करते हैं वे या तो होड़ का शिकार 
हो जाते हैं या उन्हें विवश होकर गन्दे, भद्दे श्रोर अश्लील 
विज्ञापन छापकर श्रामद खचे का मीजान मिलाना 
पढ़ता है । 

व्यवसायी समाचार पत्रों की यह विशेषता है कि जब 
सरकारी श्रातंक होता है तो लाट साहब के चरणों में सर 
भुकाते हैं शरोर जब कांग्रेस की जय ध्वनि सुनाई देती है तो 
गंधीजी श्रोर जवाहरलालजी को माला पहनाते हैं। मिश- 
नरी पत्रकार राष्ट्रीयता की जिस भावना को देश के निम्न 
से निम्न स्तर बर्ग तक पहुंचाना चाइते थे उसे भी बड़े 
कौशल के साथ इन्होंने रोक दिया है। जनता को ये लोग 
उसी इद तक उठाना चाहते हैं जिस इद तक इनके व्यक्ति- 
गत श्रोर भ्रेणीगत स्वाथ सुरक्षित रहें । पत्रों का स्तर भी, 
बाबजूद जबर्दस्त व्यापारिक लाभ के, ऊँचा करने का सच्चा 
उद्योग ये पूँजीपति नहीं कर रहे हैं | पणिडत जवाहरलालजी 
के शब्दों मे-५देश में जिस वक्त जिन्दगी श्रौर मोत की 
लड़ाई चल रही थी उस समय दमारे समाचार पत्र सरकारी 
विज्ञापन छापने में लगे हुए थे ।""*इस युद्ध में सबसे ज्यादा 
इनाफा या तो चोर बाजारवालों ने कमाया या फिर उनसे 


| उतरकर अखबारदालों ने | हमारे पत्रों में अब तक निम्न 


अणी की दलित जनता के लिए. कोई बात नहीं होती वे 
वल सध्यवर्ग की आकांक्षाओं को प्रतिविम्बित करते 
"'हमारे पत्रों का स्तर विलायती पत्रों की तुलना में 
विपाचने भेड़ का होता है। ( इलाद्दात्राद जन॑लिस्ट 
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पत्र और पत्रकारी - 


एोशियेशन के सामने २८ जून सन्‌ ४५ का भाषण ) 

अराज सती पत्रकारी कुल्टा व्यावसायिङता के फू 
फशी छुटपटा रही है | है पत्रकारों में साइस कि वे इस से 
का उद्धार कर सके १ इस प्रश्‍न का जो उत्तर इमें मिल्ने 
उसे सुनकर मिरजा बेदारबख्त, सूफी अम्प्रा प्र साद, त्र 
बान्धत्र उपाध्याय, श्यामसुन्दर चक्रत्ररती और गणे शश हर | 
विद्यार्थी की स्वग स्थ ग्रात्माएँ ग्लाति श्रौर लजा से छुव्व | 
हो जायगी । मा 


कारण स्पष्ट है | राज पत्रकारी के क्षेत्र में लोग रोजी, 
की तलाश में श्राते हैं सेवा की भावना से नहीं। देश की | 
आजादी नहीं कुठुम्र का पालन उनका लक्ष्य होता है । पर | 
हम यह मानते हैं कि इन अबोधों को भी एक दिन अ्पत्ती | 
शक्ति का बोध दोगा । जगह जग पत्रकारों के बघटन 
स्थापित दो रहे हैं | ये संघटन शक्तिशाली बनते जायगे और | 
जिस तरह देश की दूसरी शक्ति श्रमिक वग के हाथों में ' 
देर-सवेर आयेगी उसी तरह पत्रकारी के चेत्र पर भी सच्चे | 
पत्रकारों की अत्ता स्थापित होगी। पर उस दित को निकट । 
लाने के लिए पत्रकारों को अपना संघटन अधिक से ्रधिक | 
हढ़ बनाना होगा ।* 


#सन्‌ १९३७-४५ के राष्ट्रीयं पत्रों की हमते विस्तृत 
चर्चा करना उचित नहीं समका कारण यदृ चर्चा जरा कड़े | 
हो जाती और वह इस लेख के प्रसंग के बाहर होती । 
१४२ के अगस्त आन्दोलन के बाद राष्ट्रीय पत्रों ने ज 
दमन का सामना किया | उनमें “नेशनल ददेरारड?, धे 
“प्रजा-सेवक?) “फ्री प्रेस जनल? आदि मुख्य हैं । 
का आदेश मानकर जिन कतिपय राष्ट्रीय पत्रों 
प्रकाशन स्थगित किया उनमे “हिन्दुस्तान 

५ “तापः, नेशनल देराइङ', 'राष्ट्रवाणी!, “सार्थं 
पत्र प्रमुख थे | 
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एक सवाल ? 


श्री चन्द्रिकासिंह 'करुणेश” 


(१) (६) के 
केंपकपी-ठिठुरन लेकर साथ नथी सी कब्र, कब्र पर दीप, बु 
आ रही थी जाड़े की रात दीप पर फेला अश्चल जीण- 
रौर फिर वह जाड़ा भी माघ, वचे चिथड़े से तन को ढॅँके, काः 
माघ में वह उमड़ी बरसात । वहीं थी कोई अबला शीर्ण । 
EE (२) (७) कक | 
. कई दिन के बरसे कुछ मेष, नयन में ज्वाल, ज्वाल में नीर, हन 
eR ' थके से करते थे आराम नौर में उमड़ा था श्रनुराग, Es 
खुल रहा था कुछ कुछ श्राकाश राग. भी कोन, कि सचमुच अरे ! चि 
5 ' मुझे बाहर लाई थी शाम। घरे हों मानो रूप विहाग। i 
(0) - (८.) ' बढ 
` भ्रकेला मैं था मेरे साथ-- लग रह्दा था कुछ ऐसा मुझे. : | .कमै 
ह अकेलापन-हरदम का मीत, कि अब दोगा जग डाँवाडोल, | नाः 
नगुनाते जाते थे प्रान- परिस्थिति थी कुछ ऐसी विधम, लि 
यही श्रपने कुछ अठपट गीत । सका मैं वहा ज़बान न खोल। हू 
(४) (९) | कह 
अचानक अंधकार को चीर बिना पूछे ही वह कह उठी, . Ee ओ प्रा| 
हगों में चुभा ज्योति का तीर “इसी में सोया पूत सईद | और 
आर उस तक जाने के लिये पुलिस से निज णह रक्षा हेठु . ‘kk 
प्राण, पग दोनों हुये श्रधीर | बयालिस में यह हुश्रा शहीद | | किस 
(५) व } ख 
_ बैचेनी तत्काल, एक घर की रक्षा के लिए, रे पाल 
वहाँ का था हर चित्र बिचित्र, दिया इस माँ ने एक जा ही. 
बन्दी भावों के पंख, कह रहा था कोई उर-बीच- । के 
“द्वश अपना विस्तीर मर्दति , 


SE) 
हगों में भारत माँ का चित्र, 

` खिंचा मैंने पूछा तत्काल, 
(बता माँ ! आज़ादी के लिये 

कम चाहिये तुकको कितने लाल ११? 


कवि का एक सवाल-॥ - 


बुद्धियुक्त अहिंसा का अर्थ 
प्रश्न--काँग्रस की आ० ३० समिति ने रचनात्मक 
कार्य के बारे में यह प्रस्ताव पास किया है : . 
“हिन्दुस्तान के लोगों में राजनेतिक जाणति पैदा करने 
के लिए, उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी और आज़ाद 
हिन्दुस्तान का राजकाज चलाने के लायक्र बनाने के लिए 
उनका जीवन के कभी ्षेत्रों में बड़े-से-बड़े पेमाने पर संगठन 
होना ज़रूरी है | यह सङ्गठन महात्मा गांधी के पन्द्रह 
विभागोंवाले रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा और श्रहिंसा के 
बुद्धियुक्त स्त्रीकार के द्वारा परिणामकारण रीति मे आगे 
` बढ़ सका है | इसलिए यह कमेटी अपनी सभी मातइत 
| .कमैटियों और काँग्रेंजनों को हिदायत देती है कि वे रच- 
नात्मक कार्यक्रम करते रहें और उसपर श्रमल करने के 
लिए श्रावश्यक कार्रवाई करें |” 
इसमें 'अ्रहिंसा के बुदूधियुक्त स्वीकारं? या 'श्रहिंसा 
की शानयुक्त दृष्टि? के बारे में श्रनेक तक किये जा रहे हैं । 
कहा जाता है कि “अ्रहिंसा को व्यवद्दाय बनाने के लिए उसे 
प्रतिशोल शौर ज्ञानयुक्त बनाना दोगा | ऐसी प्रगतिशील 
ओर ज्ञानयुक्त रहिता में कई बातें आ सकती हैं, जैमे कि 
मिलकियत का नाश करना, सरकारी मुलाजिमों या और 
| किसी को पकड़कर कोठरी में बन्द कर देना, भूमिगत रहना, 
रर होना बगेरा | अगर इमने किसी की जान न ली और 
Ee को चोट न लगने दी, तो हिंसा का पूरी तरह 
लिन हो जाता है |” यद भाव सुधारने के लिए ग्रा० 
कड के० ने विधायक कायक्रम के बाद “और अहिंसा 
| का ( ज्ञानयुक्त ) स्वीकार’ ये शब्द हेतुपूवक जोड़ 
यह तक कहां तक सही है ! 
मं En ष्टि में आल इन्डिया काग्रेस समिति का 
उ । रचनात्मक काय श्रगर अहिंसा की दृष्टि से 
_ द गा के साथ न किया जाय तो उसका स्वराज 
भिल र बड़ा ` नतीजा है वह हिन्दुस्तान को नहीं 
(ता । ऐसे तो हमारे देदवातों में काफी, काम दोते 


द्द 


बि 
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। लेकिन उनके करने में न तो अहिंसा का. ज्ञान 


जरिया बनाना 
ट अहिंसा की दृष्टि ही। इसलिए नतीजा इतना | 


कङ्ाल नहीं बने थे_जैसे कि श्राज हैं । लेकिन 
विदेशी इमला शुरू हुआ तब हम देदाती धन्धों को एक | 
बाद एक छोड़ने लगे और अस्पृश्यता निवारण, आदिः 
वासियों की तरक्की करना, स्त्रियों का हक पुरुषों जितना 
ही होना, तालीम लेना, गरीब और धनी का भेद मिटा 
वैरा तो करते ही नहीं थे | ्ददिसा को दृष्टि जबर पै 
हुई और मुल्क को सचमुच स्वतन्त्र बनाने का एक हो राजः | 
मार्ग अहिंसा और सत्य को स्वीकार किया गया तब हमार 
दृष्टि की मर्यादा हिन्दुस्तान तक या कहो जगत तक चला 
गई ; और हिन्दुस्तान परतन्त्र होते हुए भी दिन्ढुस्तान की | 
प्रतिष्ठा सारे जगत में फैल गई । मेरा श्रचल विश्वात है 
अगर हम ऊपर के सबाल में जो बताया गया है उस 
मुताबिक मनुष्य के नाश को छोड़कर दूसरी 
अहिंसा की मर्यादा भूल जायं तब अहि सा अहि 
ही नहीं रहेगी, उसमें से सत्थ चला जायगा, उस 
व्यापकता मिट जायगी ओर स्वराज्य कभी सिल न 
सकता । हिता के अथ में अगर दूसरों की मिलब्ि 

का नाश करना, सरकारी मुलाज्िमों से परहेज करना, ज़ी 
के भीतर लिप जाना वगेरा आ सकता है तो करोड़ों | 
को इम न तो जगा सकते हैं, न उनको निभ यता की 
तालीम दवी दे सकते हैं। अगर इम ग्रदिंसा से काम 
चाहते हैं तो मेरी मर्यादा को स्वीकार करना अत्य ३ 
श्यक है । अगर इम उस मर्यादा को फेक देते हैं 
लिए श्रहिंसा को छोड़ना और लोगों को हिंसा के लि। 
करना यद्दी एक रास्ता है । वह रास्ता निकम्मा 
इस दारुण युद्ध ने साबित कर दिया है। हिंसा: 
खुले तौर से लेकर हम लोगों को और जगत को. 
से बच जाते हैं इतना तो फायदा पाते हैं । 


नई तालीम में स्वावलंबन 

नई तालीम का अथः है उद्योग 
देना । वह मूलोद्योग श्रास-पास के वाताः 
को देखकर चुनना होगा । उदाहृ 
उगती वहाँ बार 


४८२ 
की जा सकती है। तालीम स्वाश्रयी बनाने का अथः यह है 
कि जैसे आज के सरकारी स्कूलों में लड़के घर से खाना 
खाते हैं, कपड़े पहनते हैं उसी तरद नई तालीम के स्कूलों 
मं भी लड़कों के खाने-पहनने का भार माता-पिता पर 
| रहेगा। आजकल के स्कूलों में किताबों पर और फीस 
| द्त्यादि पर जो खच होता है वह बच जावेगा । 
 उईतालीममेंतो किताबों को स्थान दीन होगा, रूर, 
पुनको, तकली इत्यादि सामान पर शुरू में थोड़ा खच करना 
पड़ेगा उसके बाद तो जो खर्च निकालना दोगा वह केवल 
शिक्षकों की तनख्र्बाह ओर आवश्यक स्टेशनरी तथा 
कोई चपरासी इस्यादि जो भी रखना पड़े बलं उनका दी 
होगा। न 
, फज्ञ कीजिये कि एक स्कूल में ३० लड़के हैं वे खेत 
£ कपास लाने से लेकर सूत निकालने, कपड़ा बनाने तक 
की सब क्रियायें अपने दवाथों से करेंगे | इर एक क्रिया के 
माफत शिक्षक उन्हें ज्ञान देगा जिससे कि उनकी बुद्धि दिन 
प्रति दिन अ्रधिक तेजस्वी होती जावेगी परिणाम में वह 
` लड़के खादी की क्रियाओं में नित्य नई शोधें किया करेगे 
जिससे कि खादी का उद्योग अधिक उपजाऊ ओर मूल्यवान 
बनता जाएगा । 
) लड़कों का बनाया हुआ कपड़ा उनके माता पिता मुं ह- 
| माँग दाम पर ले जावेगे। शिक्षक का यह क्राम दोगा कि 
लड़कों के द्वारा वह उनके माता-पिता में जागति पैदा करे 
जिससे कि वे विदेशी श्रौर मिल वे. कपड़ों को छुएँ भी 
महीं । वस्र-स्वावलम्बन और खादी का बातावरण पैदा हो। 
हमें अपना वातावरण पैदा करना द्वी होगा । श्राज जहां 
खादी पहुंची है उसके लिए हमें वातावरण पैदा करना ही 
पड़ा था। परिणाम में भ्राज खादी को कोई उखाड़कर 
क नहीं सकता। वहीं चीज नई तालीम के बारे में भी 
सकती है | शिक्षक अगर आवश्यक वातावरण 
ही कर सकता तो नई तालीम स्वाश्रयी नहीं बन 
) नई तालीम चल दी नहीं सकती । अगर वह बाता- 
में, लड़कों की बुद्धि को तेजस्वी करने में सफल 
| शुरू से लेकर श्राखिर तक का नई तालीम का 
लड़कों के बनाए कपड़ों की कीमत में 


22ers ree 


सा 


! काम देने का वचन नहीं देते । 
के त 
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| से निकलने के बाद कमाई करने | 


भाग १०, संख्या ६ | दिस 

लड़के सरकारी स्कूलों से निके हुए लड़कों > जा क | 
अधिक तेजस्त्री होंगे ओर आसानी से अपने लिए क | दहे 
ढूढ़ लगे। be 
2 के hea के लिए जब वाता- | 
के कु होते हुए भी कुछ / प्रा 
कष्ट करना पड़ा था । इमे जो बाताबरण पैदा करना है वह | (जित 
पुनरुद्धार है। जो मिटाया गया है उसको नए सिरे से और | उब 
नए ढङ्ग से उठाना है और उसको हम स्वराज्य पाने क न 
शान्तिमय तरीका समझते हैँ। इस तरह से करना इमे | प्रात 
आसान होना चादिए। श्रासान नहीं लगता है क्योकि | ६, 
हमने गांवों में सही दृष्टि से ओर सच्चा प्रयोग ही नहीं क्म 
किया | श्रव नई तालीम सिली है। उसमें यदि यह चम: | एकते 
स्कार ओर शक्ति नहीं है तो है क्‍या ! 

बचपन से लड़के लड़कियाँ हमारे हाथों में यावें और | हड 
सात वष तक या उससे भी अधिक साल तक हमारे मार्फत ५ एड 
उद्योग के जरिए शिक्षण पाएँ इसका अथ इमं पूरा ग्रहण र | 
नहीं कर पाते । आधुनिक शिक्षण हमें दिया जाता है | छाती 
कि शिक्षण स्वावलम्बी हो ही नदीं सकता | उसीसे हमारे | एड 
मन में दुविधा पैदा होती है | मेरा ढ़ विश्वास है कि नई । [नो 
तालीम अगर स्वावल्लम्बी न होतो शिक्षकवग उसे नहीं | लक्षन 
समभते । मेरे नजदीक दूसरे लक्षणों में से स्वाबलम्बिता ई SR 
तालीम का एक बड़ा अंग या लक्षण है। जाय | 

अगर यह बात लड़के लड़कियों के लिए सही है तो रहेंगी 
प्रौढ-शिक्षण में तो स्वाबलम्मिता होनी ही चािए र धनिक 
मानना कि प्रौढ़ को शिक्षण की बात ही समभा युरिक 4 रौर; 
है तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि यह पुरानी ठ | भील 
( आन्ति ) दै । हमारी नई तालीम में तीन रारि (3 ३; | 
का सिखाना प्रौढ़ तालीम का लक्षण भी नहीं है | ॥ ; 
तालीम का अर्थ है कि प्रौढ़ों को उनकी भाषा के शक ग्रा 
इम उन्हें शुद्ध और सामाजिक जीबन को प ; 
देने | श्रगर यह स्वावलंबी आसानी से न बी 0 हरी रंगे । 
इष्टि में उस शिक्षण में बड़ा दोष है | यह भी भ भा ? 
चाहिए कि नए शिक्षण में सम्पूर्ण सहयोग * नहे | उ 
अमल में लाना चाहिए | सहयोग का पूरा ता | क 
हें उनके मन में- स्वावलंबिता का “ग र | नह 
सकता । री भो ३ 


र्‌ि 
इसके बाद नीचे के प्रश्नों का ने उरत 


प्रशन-्राज सरकारी मदरस र 
जाते हैं जिनके माता-पिता उनके खा री 
उठा सकते हैँ। नई तालीम के रे | 


kangri Colection, Haridner 
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| दिसम्बर १६४५ | 


a 


$ कि गाँव के सब बच्चे स्कूल में आए । उनमें से बच्चे 
ऐहे भी होंगे जिनके घर में ज़रूरी खाना या कपड़ा नहीं है | 
इस बारे में नई तालीम की क्या जिम्मेदारी है ! 


ता. उत्तर--मैंने आदर्श बताया है कि खूराक और कपड़े 
फड ⁄ ्ात्राप देंगे। आज लड़के खाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं | 
बह | जितना मां-बाप ख्चते हैं उतना देंगे | हम जो खूराक देंगे 
प्रर | उसमें शास्र होगा । उसमें दूध के कारण खर्च बढ़ेगा। 
का | बह खर्च सारी पाठशाला पर चढेगा । लेकिन जब इम 


ह्मे माता-पिता को विद्यार्थी की खूराक का खर्च उठाना सिखाते 


[कि | हूँ तो वे दूध भी देंगे। जो बिलकुल' गरीब हैं ऐसे 
न | कम होगे लेकिन सचघुच' हैं तो इम सब खर्च उठा 
पम- | एकते हैं। 


कपड़ों के बारे में में तो निश्चिन्त रहूँगा क्योंकि लड़कों 
लड़कियों के लिए मेरा आदश कपड़ा लंगोटी या जैसा 
कपड़ा बेबी पहनती हैं वह है--व चाहे छोटा सा कच्छ ही 
हो। हम उसे आराम से बना सकते हैं | जब लड़की ,की 
छाती उमड़ती है तब उसके लिए छाती का कुछ करना 
पड़ेगा | यह है दक्षिण का छाती का रूमाल। जाड़े के 
दिनों में अलग बात है | उसके लिएं रोढ़ने का नहीं दें 
शेकिन पहनने का दें | यह सब हमारी मिहिियत होगी और 
उपे उसी उम्र के लड़के-लड़कियाँ पहनते होंगे | याद रखा 
गाय कि ये लड़के-लड़कियाँ करीब करीब हमारे ही पास 
गी । येह सब खर्च इम ्राराम से उठा सकते हैं। और 
धनिक के कपड़े हमारी दृष्टि से एक ही होंगे। साफ 
i क 'ठीक बैठें ऐसे कपड़े होंगे तो सुशोभित 
लगेंगे ज व ड नंगे बच्चे 
i से स्वच्छ और सुघड़ बिलकुल नंगे बच्चे 
हे अपन--( क ) वस्त्र-स्वावलंबन का वातावरण तैयार 
तो कपड़े ज्यादा प्रमाण में खरीदे जायेंगे क्या १ _ | 
पो ३) माँ-बाप अगर - खरीदना भी चाहें तो घु 
भा? ९ णे लेने की आर्थिक योग्यता उनमें है 


| उ कु \ त 
ष आ दे माँगे दाम का श्रथ अपने स्थान से बाहर 
।| उसका श्रं इतना ही है कि श्राज उसे लोग छ्ते 


गे यो किन अपने लड़कों के बनाए सिलाए कपड़े हम 2 


र nN रखें उससे उठा लेंगे । बड़ा नफा करने की 

क भी नहीं आवेगी | एक-एक चीज़ के दाम 
हे रंगे लेकिन सेर राश तो- हमारी दोनों बाजू 
` ॥ एकसी होंगी । शौक 


` नहीं माँगेंगे--सब धन्धे एइतियात से--सावधानी- से 


के माल का दास ज़्यादा क्कु 
: -CC-0.in Public Domain, Gurukul Kang 


रहेगा तो मी प्रमाण में वह सस्ता होगा | जो देंगे बे खुशी 
से देनेवाले होंगे | जब वस्र स्वावलंबन श्राएगा तब तो 
सब खादी-मय होंगे और खुशी से खादी मव होगे । उ | 
युग में तो नई तालीम पराकाष्ठा को पहुँच चुकेगी प्रकते | 
कोई कुछ पूछेगा भी नहीं श्रगर मेरे ही जीते यह समय 4 
आ गया| : 
मेरे सब उत्तर चालू समय के लिए, . चालू स्थिति के हट 
लए हैं ० ग 

प्रश्न--नई तालीम के लिए शिक्षकों को तैयार करने क 
का जो बड़ा क्षेत्र आज हमारे सामने है उसमें किस दिशा | 
में हमें स्वावलंबिता का प्रयोग करना है | हा 

उत्तर--तुम्दारा प्रश्न है जो शिक्षक बनने 
कैसे स्वावलंबी बने' ? । 


अगर छोटे-छोटे विद्यार्थी स्वावलम्बी बन सकते दे तो ” 
बनना हो है | प्रश्न तिफे अपने खाने-पीने और शिक्षण 
का खच उठाने का है | मेरा कहना है कि शिक्षक यदि 
खुद स्वावलम्बी नहीं बनेंगे तो विद्याथियों को कैसे 
बनाएँगे ! सीधी बात है कि बड़े आदमी जो चेतन के 
कारण नहीं सेवा भाव से ही आए हैं वे तो कोई निरी 


आए हैं वे | £ 


सीखेंगे । कुछ बिगाड़ अ्रशावधानी से नहीं करेंगे । ऐसे 
लोग तो जो उद्यम करे'गे उसमें से अपना पूरा खच उठा 
लेंगे । तुम्हारा शिक्षण-क्रम ऐसा होना चाहिए जिससे 
शिक्षक्र-विद्यार्थी अपना खच उठा सके। ऐसा क्रम बनाने 
में तुम्हारी भी परीक्षा होगी। इसलिए मुझे तो यह 
बहुत प्रिय लगता है क्योकि यह अच्छा सुयोग है 
तुमने आरंभ में ही यह प्रश्न उठाया है। आयः 
लिखा--“मैं तो समझ गया और मानता हूँ? उक्ष 
अथ यह है कि उसके मन में जो है मेरे मन सेंभी। 
होना चाहिए | कप ड 

इस दृष्टि से अगर तुम्हारा क्रम नहीं बना हैं तो 
बताओ शायद तुम्हारी मदद से मैं बनाऊंगा । 'इसलि 
तो कटूँगा! कि लकड़ी भी मुक्त नहीं होनी 
रखो कि इम सहयोग से काम लेना | 
योग भी सीखना चाहते हैं| इसलिये | 


चातुर्यं की उपज एक हो थेली में जाना: 


| केसे काम करना 
अखिल भारत ग्राम उद्योग संघ ने अपेक्षित प्रगति नहीं 
की है । इसका क्या कारण दो सकता है Sa कई 
बार मेरे मन में उठा है। अ्राज में उसकी जाहिरा तोर पर 
रचा करना चाहता हूँ ताकि मेरे सहकारी भी इसके बूरे 
में सोचें और अपनी राय दे। 
| अमें काँग्रेस को नकल करने की लत पड़ गई है ओर 
ध्म समभते हैं कि समितियां बनाने से इम ग्राम उद्योगों का 
प्रचार तथा उनकी प्रगति कर सकेंगे । ऐसा करने में हम 
भूल जाते हैं कि काँग्रेस एक प्रतिनिधिक संस्था है, इसलिये 
उसे श्रपने सदस्यों में से बनी हुई कमिटियों द्वारा ही काम 
करना जरूरी है। पर श्रा. भा. ग्रा, उ, संघ या तत्सम 
उस्याए ये स्वयंभू हैं, उनका अपना एंक खास मक़सद है 
और उनके काम के लिये ऊँचे दर्ज के शास्त्रीय ज्ञान की 
श्रावश्यकता होती हैं | ये संस्थाएं अपने कार्य के लिये उन 
लोगों से द्रव्य इकट्ठा करतीं हैं जो उनके खास मक़सद को 
| पहंद करते हैं और उसी कार्य में उसे खर्च करने के लिये 
) ठरम्टी भी बनते हैं | हम उस विषय का साहित्य इकट्ठा कर 
| उसका त्रभ्यास करते हैं| उम विषय के तशों को हू'ढ 
` निकालते तथा उनको कार्य में लगाते हैं और यदि ऐसा 
कोई न मिले तो स्वयम्‌. ही तज्ञ बनने की कोशिश करते 
हैं | हमारी उद्योगशीलता के प्रमाण में उस विषय की 
प्रति होगी। वह काम स्वथम्‌ लोगों को शायद अज्ञात दो 
| या लोग उसकी हेठी भी करते हों। हमारा फज़ होगा कि 
हम लोगों को उसका ज्ञान करावे ओर उसके प्रति उनमें 
झि पैदा करे | देश चाहे एक़तन्त्री राजसत्ता के मातद्वत 
हौ या प्रजासत्ता के मातद्त दो हरएक देश में उपयुक्त 
किस्म की संस्थाओं का अस्तित्व तो रहेगा ही । फिर वे 
चाहे उस सत्ता के संरक्षण में चले चाहे उसका विरोध 


Ee 
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विश्ववाणी 


घ्‌ ९ 
[ च्‌ष् ५, भाग १७ 


श स्या 


सहते हुए चले । दोनों हालतों पे कार्य को 
ही होगी | हमारी अ भा. च. 
हिन्दुस्तानी तालिसी संघ आदि संस्थाये' यद्यपि बैधी ख 
हैं. फिरूभी कांग्रेस द्वारा ही निर्मित हैं। इसलिये दो 
काँग्रसञ्ञनों का और जिस इद तक काँग्रेस सारे देश का 
प्रतिनिधित्व करती है उस हद तऊ सारे देश का उन्‍हें सइ 
योग मिलना चाहिये | पर ऐपा होने के लिये हमें सारे देश 
मे श्री किस्म के तज्ञ त्रिखेर देना चाहिये। इसलिये 
पहली आवश्यकता प्रामाणिक तज्ञों की एक केन्द्रीय संस्था 
की है | कार्य सिद्धि के लिये अन्य कोई आसान रास्ता कहीं 
है | यदि कमिटियों के सदस्य या एजम्ट स्वयम्‌ उस विषय 
के जानकार न हों तो वे कुछ भी प्रगति नहीं कर सकगे। 
एम ० ए.० का कितना ही दोशियार विद्यार्थी क्यों न हो वह 
ग्रामीणों में चखें का, ताड़गुड़ बनाने का और गोबर तथा 
मल-मूत्र की खाद बनाने का प्रचार नहीं कर सकेगा | इसके 3 
लिये तो उन विषयों के विशेष जानकार होने चाहिये । यदि” 
हमारी अपनी कितनी भी निकम्मी क्यों न हो--सरकाए 
होती तो हमने ऐसी कलाशालाएँ चलाई दौतीं जिनमें हितः « 
स्तान के ७ लाख देहातों में चलनेवाले या जो कु रोज 4 
पहले तक्र चल रहे थे ऐसे सारे उद्योगों की शिक्षा की 
प्रबन्ध रहता । दुर्भाग्य से आज वैसी हालत नहीं है | ए: 
लिये हमारे संघों को प्रचार का ज़रिया बनने के श्रलि 
इस किस्म के शिक्षा केन्द्र भी बनना पड़ता है | श 
अच्छे प्रचारक तमी बन सकते हैं जब दम. अच्छी रि 


हर चि : | ih 
का से लेल हो। यदि मेरा यह निदान पडी हैती 
॥ी बद्दी रास्ता--फिर वरद कति ® 


R | 

ड ते एक्ती | 

अं, भा ग्रा उ, संघ; | 
है! ) 


स 
सं 


चाहिये कि हम अब भा f 
गे ~ [ क्य 
कठिन और गने बड़प्यन को ठेस पहुँ वाचे बाल 
हो-अखितयार करे । 
[ लादी जर ] 


| रहा 
| श्रौर 


डाक्टर लिश्रोनाड 


लण्ड के मशहूर विद्वान 
बेकन ने एक छोटी सी कितान लिखी थी जिसका नाम 
iOf the Regimen of Health? है | इस फ़िकरे के 
माने हैं “तन्दुरुस्ती के क्रायदे” | बेकन कोई डाक्टर नहीं 
था फिर भी उसकी किताब डाक्टरी की निगाह से कीमती 
उमभी जाती है ओर समभा जाता है कि उसमें “श्रङ्गल- 
मन्दी के ओर बिलकुल आजकल के ज़माने की समझ की 
बाते भरी हुई हैं |! उस किताब में एक यह फ्रिकरा भी 
श्राता है-- 

“केलसस ( ९।५5 ) ने तन्दुरुस्ती और उपवास के 
बड़े बड़े श्रसूलों में से एक यह बताया है कि आदमी इस 
मामले भें दोनों तरह की आदते' रक्खे ओर कभी कभी 
दोनों तरह से बरतता रहे बलिक थोड़ा सा अपने साथ नरमीं 
करने की तरफ़ ज़्यादा झुके | कभी उपवास करे तो कभी 
खूब डटकर खावे भी, ओर डटकर ज़्यादा दफ़ खावे। 
कभी रतजगा करे तो कभी सोवे भी, बल्कि सोवे $यादा । 
कभी बैठा रहे तो कभी चले फिरे भी, श्रौर चले फिरे 
स्यादा । ऐसा करने से प्रकृति यानी कुदरत ख़ुश रहेगी 
और आदमी को अपने ऊपर काबू" रखना वेगा । यह 


ख ऊपर हए ड्ग 
~ 


' बात केलसस के मुँह से डाक्टर की हैसियत से नहीं निकल 


सकती थी लेकिन वह डाक्टर'होने के साथ साथ एक सामूली 
समझदार श्रादमी भी था ।? आजकल लोगों में यह एक 
फैशन सा हो गया है कि लोग काफ़ी बदपरहदज़ी के साथ 
डरकर खाते हें। बाद में कभी कभी उपवास भी करते हैं 
रे उस उपवास से डटकर खाने के सब्र बुरे नतीजे दूर 
गही हो.पाते। बेकन के वक्तों में भी उपबास का रिवाज 
के र शायद आजकल से कुछ ज्यादा था । शेक्सपियर 
न सं उपवास के रिवाज का कई जगह ज़िकर 
( । सबसे दिलचस्प ज़िकर शायद उसको किताब 


Lhe Two Gentlemen of Verona’ में है जहाँ 
स्पीड नाम 


श्रा , 
पने उपवास करना बिलकुल उस आदमी की तरह 


भी' ` रि हे 
गया है जो किसी डाक्टर के कहने पर परहेज़ कर 
9 ः री 
हे / उन दिनों “० 4९४ यानी डाक्टरी परहेज़ 


कै जाते थे | फ्रान्सीसी भाषा में और फ्रान्सीर 
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उपवास के नियम 


विलियम्स एम० डी० 


क नोकर अपने मालिक से कहता है | 


`° 7887 यानी उपवास करना दोनों. के एक | 
ई 


माने हैं । 


यानी उन दिनों इलाज के लिए परहेज़ करने का मतलब द्दी ४ 
उपवास करना होता था | 


तीन दिन का उपवास 

पहले लोग उपवास करने को धर्म का एक आग मानते 
थे । श्रब लोगों ने इस प्रथा को बहुत पुरानी ढो जाने की. 
वजह से भुला दिया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि | 
धमे गुरुओं द्वारा लगाए गए और तमाम क्रिस्म के | 
शारीरिक अनुशासनों के साथ साथ उपवास कराने का मंझा | 
भी तन्दुरुस्ती को ठीक रखना द्वी था। लेकिन उपवा | 
करने की प्रथा को बुरे दिन देखने पड़े | अभी कुछ दिन 
पहले तक अपने बाप दादों के इस यक्रीन को कि मेदो । 
को इलका रखना चाहिये जंगली समभा जाता था वहाँ | 
तक कि उसे नफ़रत की निगाह से देखा जाता था । अब 
हाल ही में यह कोशिश की जा रही हे कि उपवास करने 
की प्रथा को फिर से चलाया जाय। कुछ साल पहिले | 
न्यूयाकं के एक डाक्टर ऐलन ने बहुमूत्र रोग को उपवा | 
से ठीक करने का दावा किया था । इसको सब्र देशों, 
स्वीकार किया, और उपवास को एक जाना मात्रा और | 
समझा हुआ इलाज स्वीकार किया जाने लगा । ऐे. 
अपने मरीजों को तीन दिन तक उपवास कराया आ 
अजीब बात थी कि वे मरे नहीं । उनमें से बहुतों की 
सुधर गई और बहुत से तो ब्रिलकुत्त अच्छे हो गर्‌ | 


पन्द्रह दिन का उपवास | 

हमें दाल ही में मालूम हुआ है कि प्रोफ़ेसर का 
ने जो कि शिकागो के मशहूर मनोवैज्ञानिक हैं, पता 
है कि उपवास करना बुढ़ापे को दूर करने के 
ख़ात तरीका है। इसके दो मतलब निकाले | 
लेकिन प्रोफ़ेसर साहब का असली मतलब यह है 
की ऋलक और कमज्ोरियों को दूर करने के लि। 
एक बहुत अ्रच्छा साधन है। सचमुच बेवक्त 
आने से रोकने के लिए उपवास करना ख़ास 
देता है । अगर येह चीज़ साफ़ तौर से नहीं 
बड़ी बड़ी तोंदबाले श्रमीर आदमी, विद 
पर, ज़ोर देकर कहेंगे कि उपवास करना बुढ़ापे 
के लिए. तरीका है। ऐसे 
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| ४८६ 
निश्वास है कि मदज्ञ एक दिन का उपवाथ द्वी आत्म हत्या 
|| रने का साधन हो सकता है | प्रोपेसर साहन १५ द्विन तक 
|| उषवास करने की सलाह देते हैं इसलिए यह थाम है कि 
|| दमारा यह ठोस माँस इतनी जब्दी नहीं पिघलता जैसा कि 


| | डु लोग समभे हैं | 
फिर से नौजवान होना 
४ कर से नौजवान दोने का ख्याल इस वक्त लोगों के 
(दिमाग में है। डा स्तेनाख़ (9६९72!) के आपरेशन 
| | भर डाक्टर वोरनाफ़ (५००7०) के बारे में जो बहस 
Mf चली उससे आदमियों। को इस बात की काफ़ी जानकारी 
/ (गई कि बुढ़ापे को भी, दूर करने के श्रमली तरोक़े हैं। 
| जाहिर है कि. इस सवाल ने लोगों में बहुत दिलचस्पी पैदा 
दर दी है| यह सब जानते हैं कि प्रत्येक जा ति में श्रौरतें 
(| दीएऐखीददोती हैं जो श्रपनी बढ़ती हुईं उमर को क्रम बताने 
| ग्रोर छिपाने के लिए बड़ी उत्सुक रती हैं लेकिन 
 उदक्रिमती से इनमें से कोई भी आपरेशन औरतों के लिए 
उहीँ हैं। भरभ तक तो सिर्फ चौर फाड़ के ही तरीके 
प्रचलित ये, इसलिए फिर से नौजवान होने के लिए 
कालंसन का १५ दिन का उपवास करने का तरीका 
/ आपरेशन वगैरह के तरीक से निश्चित रूप से बेइतर है । 
र कालतन का इलाज सीधा सादा है, ख़चाला भी नहीं है 
| रौर मद॑ व औरत दोनों ही इसे कर सकते हैं । 


[रुण है कि इसकी जाँच के लिए कोई लम्बा चोड़ा प्रयोग 
करने की ज़रूरत नहीं. है | जब पेगाम्बर एलाइजाह ने नामे- 
त्थ (2270275) के कोढ़ के लिए यहद दवा बतलाई कि 
ग्री को सात दफ़ भ्रपने सारे बदन को जोरडन नदी के 
पानी में धोना चाहिये तो कोढ़ी बहुत नाराज़ हुआ और 


पना बदन धोने रौर साफ़ कर लेने की 
कर यही बात कॉलसन ने कही है कि-- 


ग सह लेते हैं लेकिन उपवास करने 
जैसी मामूली बातें, बहुतों के 
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दिशवचाणी 


इस इलाज का सिफ़ सीधा साधा होना ही एक ऐसा. 


नौजवान . बनो |” बड़े बड़े चीर फाड़ 


छः बहुतेरे आदमियों को जान जो किं 


ik 3 


"सकता हूँ । लेकिन कालंसन के 


जर न दै 
उपवास के बारे में मेरा कोई अपना हे घुसे पी 


lection, Haridwar. 


उपवास के कायदे | र 
|| 
जहां तक प्रोफ़ेसर कालेसन के नुस्खे का तास्तुक | न 
इस बात का कोई अंदेशा नहीं कि लोंग उस पर बहुत जोश | भरी ब 
के साथ अमल करने लगे गे, लेकिन फ़र्ज़ करो कि किसी की न्ह 
. तबियत उस पर अमल करने को चल ही पड़े तो मैं सफल ) हिच 
उपवास के क्रायदों को समझा देना चाहता हूं। सबसे 
पहिली और निद्दायत ज़रूरी चीज़ यह है कि उपवास करने |. 
से पदिले पेट को साफ़ कर लेना चाहिये। इस बात कोन | 
नज़र अन्दाज़ करना चाहिये, न इससे बचना चाहिए ओर | श्रपर 
न इसमें बेजा दखल ही देना चाहिए | यह पक्की तौरते | “६ 
जानने के लिए कि पेट साफ़ है या नहीं एक बहुत आसान | चरित्र 
तरीक़ा है | इसके लिए कैस्टर इल एक सीधी सादी, | 5 
निर्दोष और ज़बरदस्त चीज़ है| इसका मकसद इस बात लिया 
को पक्की तौर से जान लेना होता है कि ऐसी कोई चीज़ _ रर 
पेट में न रह जाय जिसे कि उपवास के दौरान में हमारा ) 
शरीर फिर से अपने अन्दर जज्ब करले । दूसरी चीज़ भी था 
पहिली ही की तरह निहायत ज़रूरी है। वह यह द्रि | (M 
उपवास के दौरान में किसी भी तरह का खाना कृतई न के 
खाया जाय । सिवाय पानी के और कोई चीज गले के नीचे ह 
न उतारी जाय | अगर इन दोनों कायदो फो सूती के कि 
साथ नहीं बरता जाता तो उपवास करना बढ हवी ख़तर- {I 
नाक साबित हो सकता है और अगर इनका कडाई के साथ 
पालन किया जाय तो उपवास करना आसानी सें e भा 
किया जा सकता है | पहले दिन ग्रामतौर पर खाना मी देने 
° > कि ब्रहत जददी 
के मुक्रर वक्त पर भू लगती है। लेकिन बह ब हाम || अ 
ही दब जाती है और ते वाले हर एक दिन है = कनन 
होती जाती है | तीसरी चौज यद ह कि उपवास हा ह 
समय बहुत ही इलका खाना सि न कारश | गैर 
चाहिये उदाहरणं के तौर पर सेव का रव 4 is ये हाव | भोहिः 
या गरम पानी में चदुथाश दूध । श्रत हे pe शरीर | च 
बानी से काम लिया जावे तो ऐलन द्वेरि व बहुत दी boy 
रिन का उपत्राथ बड | 
को कुछ शुद्ध करने वाला तीन दिन ड़ रादि जैक । 
ग्रासानी से किया जा सकता है और वह pe क्रे , फेरु 
के लिए तो बहुत,ही फ़ायदेमग्द है। जे बरही | भे 
वन हट अपने ते | वाह; 
बताए हुए उपवास का ताब्छु ने की बात बर्त F | 
३ और इसे छी तरद निभाने को गे दब | और 
इसके: हाय किर जवान बंता मैं | ी 


TT दिवलर (९४४ | 


बिश्वास हे इस तरह के लम्बे उपवास से वहत बड़ा 
| कायदा उठायगे श्रौर सुर ज़रा भी शक नहीं कि इस तरह 


| मे उनमें फिर से नई स्फूति श्राजायगी। लेकिन मैं ऐसे 
T प्रो बहुत से ख़ासे तन्दुरुष्त आदमियों से वाकिफ़ हूं 
| कहें इस तरह का प्रयोग करने की सलाह देने से में 
त्‌ हिचकूगा | 
पे ञ्‌ मेः चृरिज्न्‌ 

उपवास आर चारम्‌ 
ट उपवास करने से चरित्र और दिमाग़ के ऊपर जो 
ड ग्रस पड़ता है बह ध्यान देने योग्य है | शरीर के ऊपर 
भे भी इसका गहरा असर पड़ता है | शारीरिक अनुशासन का 
चरित्र ओर दिभाग़ पर जो गहरा और ज़बरदस्त श्रसर 
_ पड़ता है इसको ईसाई धर्म शुरुश्रों ने बहुत जल्दी ही मान 


ब लिया था और जो नियम शुरू में महज़-बदन को साफ 
र रौर तन्दुरुस्त रखने के लिए बनाये गये थे बद्दी बाद में 
रा | श्रादमी को नैतिक दृष्टि से ऊँचा उठाने के काम में इस्ते 
भी | मालकिए जाने लगा | जहाँ तक हमें मालूम है मोजेज्ञ 
क्वि | (M०९५) उन सबसें सबसे आगे है जिन्होंने बदन की 
र | साई शरोर तन्दुरुस्ती बढ़ाने के अमली तरीक़ बताए हैं। 
चे | शरीर को काबू में रखने के लिये और ऊँचे से ऊँचा चरित्र 
के | 'ढ़ने केलिये बहुत पहिले से ईसाई धर्म गुरुओं ने कुछ 
° | रिषम जारी किए थे। ये नियम ज्यादातर लेविटिकस 
[थ | (९४६००७) की किताब के आधार पर गड़े गए थे । 
ख़ | अनी शारीरिक इच्छञाश्रों को क्राबू में रखना हमें इन्द्रि 
[ते ॐ नभ्रह का पाठ सिखाता है और इस तरह धार्मिक उपदेश 
ह्वी | | की निस्बत यह चीज़ चरित्र को ऊँचा उठाने में 


बुम | दस्त मदद करती है। उपवास करना घर्म के आदेशो 
[के | "निस्त कई गुना अधिक अच्छा है । 

[त | _ नीति शास्र की सब शाखाओं का भुकाव, बुनियादी 
ख | रपर चरित्र गठन के ऊपर ही है । अच्छी भावनाओं को 
i हिर करने को निस्बत सुनासिब श्रपरिग्रह चरित्र गठन में 
हो मदद करता है। श्रीमती पोजर ( $ 
E | १९०) का कहना है कि “व्भावनाए' ही _आदमी से 
i कराती हैं, उसके ख़्यालात नहीं ।? ईसाई धर्म 


मद्‌ देत को अपने अन्दर पैदा करने में उपवास करना बहुत 
है। दिल के अन्दर की कटुता मिटाने में उप- 


भु 
डी मदद 
| पिचड देता है | नतीजा यह होता हे कि अधोरता 


॥दमीः क 
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उपवास के नियम 


- सोचते हैं जब्र कि अपने चारों तरफ़ की हवा 


- हमारे बदन के सांस लेने वाले 
पेन की जगह पर गम्भीरता और नम्रता आ | 
इस ह प्रकृति यानी कुदरत भी खुश रहती | 


बरसात का मासस ६ 

पिछुले बीस बरस में मौसम विज्ञान ने बहुत ह 
उन्नति की है श्रौर मोसम के बाद में जो भविष्यवाणी 
बरोज़ निकाली जाती है उत पर आम तौर से २४ चण 
तक विश्वास किया जा सक्रता है। मेरा खयाल है 
वचः आयगा जय कि श्रगले ग्राने वाले हफ्ते के लिए 
काफी इद तक ठीक भविष्यवाणी की जा सकेगी और 
फिर इसी तरह की भविष्यवाणी एक महोने पहले से 
ओर फिर आखीर में साल भर पहिले से भी को जा 
सकेगी | 

आजकल ज्यादा से ज्यांदा इम यह कर सकते हैं कि 
पिछली हालत पर अच्छी तरह गौर करके ऐसे नतीजे 
निकाले जो कि हमें आगे के लिए मुफ़ीद साब्रित हों। सन 
१९२४ में वारिश की वज से मृत्यु संख्या में जो कभी 
दो गई थी उसके बारे में हाल दी में बहुत कुछ लिखा जा | 
चुका है। हमसे कहा जाता है कि इन चीज़ों से हम बह 
सबक ले. कि बीमारी क्यों कम फैलती है। है: 


कीड़े होते है, वारिश की वजह से धूल अच्छी तरह ज़मीन 
पर बैठ जाती है, धूल के साथ साथ कोड़े भी नोचे दब 
जाते हैं, नतीजा यह होता है कि ये कीड़े इवा मे इधर 
उधर उड़ नहीं पाते और इसलिए बीमारी कम फैलती है| 
मैं मानता हूँ कि इस दलीलो में कुछ ज़ोर ज़रूर है लेकिः 
मेरा ख़याल है कि इन दलीलों से ्रसल चीज़ पूरी तोर से 
समक में नहीं. आ सकती । 5... 


छोटे छोटे नुकसानदेह कीड़े 
हमें आदत सी पड़ गई है कि दवा से ताल्लु सा 
वाली हर एक चीज़ में इम छोटे छोटे कोड़ों के बारे में तो 
बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन साथ की और तमाम बाते 
पर ग़ौर नहीं करते | इस पर ख़ास तौर से हम उष 


जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं । जिस इवा 
लेते हैं उसको जो जो चीज़ें भयानक रूप से गन्द 
है उसमें छोटे छोटे नुऋसानदेह कीड़ों का 
रहता है। सब जानते हैं कि छोटा सार 


४८s ह 
वह हमारे लाने में मिल जाता दै, फिर हमारे खून 5 
जाता है और श्राख़िर में कम फैले हुए, सकरे फेफड़ीं के 
पोछे धीमी चाल से चलकर पानी में ठहर जाता है। 
इसके अलावा तमाम और छोटे छोटे नुक़सानदेद 
|| कीटाणु, जो श्रकसर हम पर हमला कर देते हैं, हमारे बदन 
॥ उत हिस्सों में बाक़ायदा रहते हैं, जिनसे कि इवा श्रा 
| .जा सकती है। 
|. यह छोटे छोटे कीटाणु मारे अ्रनिमंत्रित मेहमान होते 
| हग्रोर ये दमारे सांस लेने के रास्तों के ऊचे नीचे हिस्सों 
| ३ इस चालाकी से अपने को अच्छी तरह छिपा लेते हैं 
| के इनको अ्रगर हटाने की कोशिश की जाय तो जहाँ ये 
होते हैं उस हिस्से को बेहद नुक्सान पहुँचने का श्र देशा 
रहता है । जब इनको मौक़ा. मिलता है ये दम पर हमला 
कर देते हैं| यह मोक़ा ख़ास तौर से उस समय इनको 
 पिलता है जब दम, इनके बसनेवाले हिस्से की रक्षा करने 
के उपाय कम कर देते हैं। बदन की रक्षा करनेवाले 
फ़द कीटाणु किसी और जगह इकट्ठा हुईं ज़दरीली चीज़ों 
को मुकाबला करने में व्यस्त हो सकते हैं जिससे कि वे 
बहुत थक जाते हैं और इस तरह उने श्रनिमंत्रित कीटा- 
` एु्रों को इमला करने का मौका मिल जाता है | या उस 
समय इन्हें मोक़ा मिलता है जब कि आदमी उस गन्दी 
और जहरीली हवा में सांघ लेते हैं जो कि बगेर रोशनदान 
` बन्द जगहों में होती हे। | 
हमारे बड़े बड़े अच्छे शहरों की ग्राबहवा हमारे 
छ लेने के लिए ठीक नहीं होती है। श्रगर लन्दन की 
' असर वहां की पत्थर की बनी हुई इमारतों पर 
[य्‌ तो मालूम होगा कि वह किस कृदर गन्दी ओर 
क्र है । इसलिए बदन के अन्दर हवा के आने जाने 
क रास्तों की हिफ़ाज़त करने की गुन्जाइश बृहुत 
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विश्ववाणी 


न Y 
| 54५ ३, भारा? 6; स्य) ६ 


भी हो तब यह थोड़ी सी ुनजाइश भी जाती रहती है। 
इस तरद से बदन में छाई हुई झिरलो% ( No 
Membrane ) में जब गड़बड़ पैदा हो जाती है और बह 
बिलकुल निकम्मा हो जातः है तब इन छोटे छोटे नुकृतान- 
देह कीथणुओं को शिकार के लिए बहुत अच्छा मौका & 
मिलता है | 
यह ठीक है कि बारिश से धूल बैठ जाती है और 
छोटे चुक्रसान देह कीटाणु उसमें दब जाते हैं लेकिन 
रने में यह चीज़ इतना मदद नहीं 


५ 


| दूर कर 
करती जितना कि वह हवा जो कि बारिश होने से साफ 
और शुद्ध दो जाती है | छोटे छोटे कीटाणुश्रों के ज़रिये जो 
गन्द्गी फैलती है वह बहुत दी कम होती है अ्रसल चीज़ 
तो कोयले का गन्दा घुआं, ज़हरीली कारबोनिक़ एसिड गैस 
और तमास और नुकसतानदेइ चीज़ होती हैं जो कि बदन 
के दुश्मनों की मदद के लिए अन्दर ही अन्दर तब्यारी ३: 
करती रहती है इसलिए अगर इम जलनेवाले नरम 
कोथलों को रसोई घर से हटा दे' तो हमें ्रपनी तनदुरुस्ती 
सुधारने के लिए और बीमारियों को दूर करने के लिए 
वारिश का इन्तज़ार न करना पड़े । 

ठोक यही कैफ़ियत उपवासों से भी पैदा की जा सकती ` 
है | लम्बे उपवास हमारे शारीरिक ढांचे को गोरजेूरी 
विदेशी द्रव्य और नुकसान देह कौदाण॒ुओं से छक कि देते 
हैं और शरीर की मशीन के जगद जगद रुके हुये क 
पुरज़ों को फिर से सुचार रूप से चलने लायक र 4 
हैं | उपत्रास से एक प्रकार से शरीर का ्रोबरही . 
जाता है ग्रौर वह नये सिरे से मरम्मत ( री विस्ड) 


जाता है। 


se 


र t 0 Ee 
¥ The membrane lining he 


unical® 
channels of the body which commu | 
with the outside, 


न 
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। ६ 
है | र 
' दिल्ली चलो 
र | श्री विद्याधर कुलश्रेष्ठ 'कुसुमः 
ज्ञा | RE) चिताएँ साद्य भरती हैं शहीदों का 
र हमारे पर में ज़ंजीर रोती है। धरा गुणगान करती है मुरीदों का | 
हे लहू में टूबकर शमशीर रोती है। मगर हम क्या करें ?-असहाय मानव हैं | 
नहीं रधर पर स्वर, नयन में पीर रोती है। प्रवाहित सांध, जीते-जागते शाब हैं। 
साफ गुलामी मे रंगी तस्वीर रोती है ! f 
[जो f हृदय ने और कुछ तूफान मांगे हैं। 
चौ इधर एथ्यी उधर आकाश का क्रन्दन | घरा ने और कुछ बलिदान मांगे हैं। | 
"4 प्रपीड़ित प्राण के इर श्वास का स्पन्दन | गगन ने ओर कुछ रण-गान मांगे हैं। 
र के हमारे हाल पर जग आह भरता है। जगत्‌ ने श्रोर कुछ इन्सान मांगे हैं। ., । 
नरम हृदय में अश्र का सागर लद्दरता है। द 
जी लहू की बह रही धार बुलाती हैँ= 
लिए इमारी सांस में नव प्राण बन्दी हैं। मचलकर नग्न तलवारे बुलाती हूँ= 
जिगर में सेकड़ों तूफान बन्दी हैं । किले की लाल दीवार बुलाती हैं-- | 

क्ती ` हृदय-नभ में प्रखर दिनमान बन्दी हैं। दमारी जीत की हार बुलाती हैँ 
[री असं्यों नाश रो? निर्माण बन्दी हैं। 
दे “दिलों में यदि श्रभी कुछ रोष बाक़ो है। 
| बदलने को धरा हमने उठाया सिर! इधिर में ताप, पग में जोश बाकी है। 
£, स को प्रकृति इमने बढ़ाया कर | प्रबल तूफान सा बढ़ते चलो दिल्‍ली | 
) दे | शार के घाव तत्क्षण बह उठे ग्रम से | प्रखर दिनमान सा चढते चलो दिल्ली |» 

| हमारे श्वास सहसा कह उठे इमले ; 
| ह मे यदि अभी कुछ रोष बाक़ी है | Ee) 
रा धर में ताप, पग में जोश बाक़ी है। प्रभंजन ने कभी रुकना न सीखा है। 


“बल तूफान सा बढ़ते चलो दिल्ली । 
मखर दिनमान.सा चढ़ते चलो दिल्‍ली |” 


कल 
जारो लुट चुके परिवार अब तक हैं । 
हजारों मिट चुके संसार अब तक हैं। 
करोड़ों फूल [ट्टी में मिले, खोए । 


हिमालय ने कभी झुकना न सीः 
हमारी फौज ने बढ़ना सदा जाना। 
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हृदय के सिन्धु में नव ज्वार उमड़े लो । 
नयन-्राक्राश में शत मेघ घुमड़े लो। 
हमारी सांस के पथ से चली अंधी । 
रधर में सूर्यं की गर्मो गई बाँधी । 


निशा की कालिमा धुल सी उठी सहसा । 
उषा को लालिमा खिल सी उठी सहसा। 
नयन के तप्त-पानी ने कहा हमसे--- 
हमारी ही जवानी ने कदा हमसे-- 


«दिलो. में यदि अभी कुछ रोष बाक़ी है। 
रषिर में ताप, पग में जोश बाक़ी हे। 
` प्रबल तूफ़ान सा बढ़ते चलो दिल्ली । 

प्रखर दिनमान सा चढते चलो दिल्ली ।”” 


RC) 
'शिसकते शिशु अनेकों गोद में मां की। 
दिखाते मृत्यु की करुणामयी झाँकी | 
बिकल मांएँ छुटातीं श्रश्नु के मोती | 
दुखी बहिने हजारों देश में रोती। 


ररे इस ज़िन्दगी पर मौत हँसती है। 
` ररे इस मौत पर दुनिया विहसती दै। 
` ब्रिकल वैधव्य रोता है यहां. राम से) 
मंगर करते न कुछ बंनता यद्दां हमसे । 


लगा दो ग्राग इस साम्राज्यशादी को। 
दो शत्र पर सहसा तबाद्दौ को। 
` देश से खल-क्रूर कामी. को। 
दो हिन्द की जजर गुलामी को । 


विश्ववाणी 


आ 
वषः ५; 
| बष ५ भाग १२ दद , 


पिता का प्रेम दुख में चूर कहता है 
बहिन की मांग का सिन्दूर कहता है -_ 


“दिलों में यदि अभी कुछ रोष बाक्की है। 


| 
| 
a 


रुधिर में ताप, पग सें जोश बाकी है । उदव 
प्रबल तूफान सा बढ़ते चलो दिल्‍्नी। रूप 
प्रखर दिनमान सा चढ़ते चलो दिल्ती |” ठ 
t 

रे आग 

नयन में अश्रु की लड़ियां सिदरती हैं। द्‌ 
“गत? के जेल की कड़ियां सिददरती हैं। के 
बिजलियां कौंधती आकाश में अक्पर। 
उसी क्षण याद हो आता इमें “बक्हर । र 
न दम भूले 'पलासी? की निशानी भी | 0 
“द्र? की रक्त सरिता की रवानी भी | E 
'ुगल-सास्राज्य? की ढलती जवानी भी | द 

“बहादुर शाद? की जलती कहानी भौ। था 

हृदय में पूर्व स्मृतियों का विकल स्पन्दन | ह 
हमारे प्राण में “बंगाल? की धड़कन। हा 

हमारी आंख में “जलियां? सिरता है । ख़र 

इमारे लुन में बलिया! लहरता है। घा 

दबे इस वक्ष में शोले भइकते हैं|. ० fi 

जिगर के घाव रह-रहकर तड़कते है । द 

` यहां 'लद्मी? प्रलय-श्य्ज्ञी बजाती दै। 
वहां से “बोस? कौ आवाज राती दै न 

«दिलों में यदि भ्रमी कुछ रोष बाक़ी है | हे 
में जोश बाकी है हे 


रूधिर में तांप,. पग 2] 
प्रबल तूफ़ान सा बढते चलो दिए ७ | 
प्रखर - दिनमान सा चढते चली दिलं | 


ईरान के सवश्रेष्ठ रहस्यवादी सूफी सन्त कवि जलाल- 
उद्दीन रूमी ने बाल्यकाल में ही जिससे “असरार नामा? के 
रूप में प्रात्त आशीर्वाद श्रथवा दीक्षा के कारण उपे अपना 
गुरू माना हों और स्वयं को उस सूय्यं के चारों ओर भ्रमित 
एक नक्षत्र मात्र; रूमी की मसनवी, जिसे सूफी दर्शन? के 
नाम से सम्बोधित किया जाय तो कोई श्रत्युक्ति न होगी, 
जो उसकी प्रेरणा का प्रसाद मात्र है तथा जिसको रूमी ने 
सूफी सिद्धान्त की आत्मा स्वीकार करते हुये अध्यात्म प्रेम 
के सातों नगरों को छाने हुये बतलाया हो जबकि स्वयं को 
उसी प्रेम के प्रथम नगर की केवक एक 'ही गली में भटकने 
वाला ही समभा हो--उस महान आत्मा ( श्रत्तार ) के 
महत्‌ व्यक्तित्व के सम्बन्ध में कुछ जानने की जिज्ञासा प्रत्येक 
साहित्यप्रिय को होना स्वाभाविक ही जान पड़ती है | 


अत्तारः शब्द का वाच्यार्थं है अतर बेचनेवाला, 
विशेष रूप से गुलाब का अतर | ये श्रपने इसी पैतृक व्य- 
वसाय द्वारा जीविका उपार्जन करते थे | इनका प्रा नाम 
था फ़रीदुद्दीन अबू मुहम्मद बिन इब्राहीम अ्त्तार। इनका 


'जन्म ११५० ई० के लगभग हुआ था? । शैशव में ही पितू 


वियोग हो जाने के कारण इनके जीवन का गठन इनकी 
माता की संरक्षता में--जिन्हें अत्तार ने धामिक क्षेत्र में 
खलीफा? कहकर सम्बोधित किया है-हुश्रा तथा ग्रत्तार में 
धार्मिक प्रवृत्ति की जाणति भी उन्हीं से हुई । 


अतर के व्यवसाय के साथ साथ ग्रत्तार वैद्यकरे का 


| काय भी करते थे | प्रतिदिन पाँच सौ रोगियों को नाड़ी देख, 


चिकित्सा कर उन्हें अपनी तैयार को हुई षधि भी देते । 
इतनी कार्य व्यस्तता में भी उनकी कबि-प्रतिभा को पल्‍लवित 
तता भ भी उनका 


जन्म समय के सम्बन्ध में विद्वानों सें मतभेद है। 


| भोउन सन्‌ ११५.७ मानता है जब कि श्रन्य लोगों के 


श्रुसार १११९ २० होना चाहिए'। 


रियाजल-आफ़ीनः के रचयिता रज्ज़ाक़ल खां के | 


अनुसार अत्तार ने वैद्यक की शिक्षा बग्दाद निवासी शेख 


मे 
> ए दीन के शिष्यत्व में प्राप्त की । [ B:०अn8 .. 
_ Sltera: 


Ty History of Persia. P. 508 ] 


[ रूढ शब्द का ओषधि तैयार करके बेचने वाले के 
प्रयोग इन्हीं श्रत्तार के इस प्रकार के व्यवसाय ९ 


आ जान पड़ता है। 
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सूफी कवि अत्तार 


श्री० ऋषिकुमार 


होते देख एक क्षण के लिये चकित दो जाना पड़त 
श्रत्तार के मुसीबतनामा एवं इलाहीनामा नामक दो 7 
कार्यों का रचनास्थान इनका यह औषधालय ही था। | 

किन्तु एक दिन वैद्य की वैद्यक कसौटी पर कस्ती जाने. 
लगी | जो दूसरों की नाड़ी देखा करता, उसके रोगों का | 
निदान करता, आज उसकी नाड़ी परखनेवाला भी 
पहुंचा-एक गुदड़ी लपेटे साधु ( दरवेश ) । श्रत्तार के 
ग्रोषधालय कौ बहुमूल्य संपदा देख उसकी आँखों में क 
छुलक उठी, उसने अश्रुपूर नेत्रो से देखा और - एक गढ 
साँस ली । कदाचित्‌ कुछ कहा भी किन्तु कायब्यस्त अ 
को इस ओर भ्रुचषेप करने का अवकाश कहाँ ? बिना देखें 
कह दिया “बाबा ! अपना रास्ता लो।? साधु ने मर्मन 
शब्दों में कहा, “एत्राजा | सो उप्तमें तो कोई आपत्ति 
होगी । मेरा बोझ तो दलका ही है । संसार हाट से 
मुझे विम्लब्र नहीं होगा"**हे ही क्या ! एक बहत्तर पे 
की गुदड़ी-! किन्तु अपनी ओर देखों--बहुमूल्य बूटियों 
भरे इतने भारी भारी बोरे | इनको लेकर तुम्हारा प्रया 
किस प्रकार हो सकेगा! इनमें फेसे तुम्दारे प्राण के 
निकलंगे १?? 


अत्तार ने प्रत्युत्तर में कहा--“ठीक जिस 
तुम्हारे ।?3 इस पर साधु ने प्रश्‍न किया--“क्या तुम 
तरह मर सकते हो !” इसका भी उत्तर श्रत्तार ने हाँ 
ही दिया | एतद्पश्चात साधु पने काठ के 
शिर के नोचे रखकर लेट गया एवं दीघस्वर 
के एक नामोचारण के साथ ही उसके प्राण क 
चला । इस घटना ने श्रत्तार के जीवन में एक 


दूकान उठा दी गयी । अब अत्तार सत्य क 
माग के पथिकः दरवेश '( सन्यासी) बन 


ुप्रमिद्ध जिज्ञासु शेख़ र्कनुद्दौन शङ्गा के शिष्यत्व ह 
| जम्न नियम एवं भक्ति भावना द्वारा अपने जीवन को संजीठे 
ता में रंगना आरम्भ कर दिया । अनेकों सूः 
| +} जाति श्रत्तार ने भी, ज्ञात होता दै, इसी समय पर्न 
पर्यटन किया | उन्होने रे, कूक, मिश्र, दमिश्क, सका, 
तध, तुर्कस्तान इस्यादि देशों का श्रम यो 
` ऽत समय की उनकी मानसिक अवस्था, साधन की 
५रिपक्कता और निश्चियात्मक विचार धारा का सजीव 
जत्र उन्हींके शब्दों में इस प्रकार मिलता है, ' 
की पीड़ा ने मुझमें कुछ भी अवशेष नहीं छोड़ा . है 

र मेरे चवुर्दिक अवस्थित ये गवार किञ्चित भी विच- 
` लत नहीं होते हैं| ्रतएव मेरे लिए केंवल पीड़ा ही एक 
न्रताब्त आवश्यक वस्तु है। में दस्तरस्वान पर अपनी 
| रो रोटी को अपने आँसुओं से ही गीला करता हूं |” 
का दुःख ही मेरा खाद्यमांत ( श्रामिष श्रहार ) है 
इस पर भी तो कभी कभी जिद्राइल^ मेरे पाहुने दो 
है | जब मुझे स्वयं दिव्यात्मा का साइचयं प्राप्त है तो 
में करिसी श्रन्य निम्नवर्गी व्यक्ति के साथ क्यों भोजन 
। यह मेरी सूखी रोटी मेरे पोषण के लिए पर्यात् 
सन्तुष्ट हृदय दो मेरी आत्मा में नवजीवन का संचार 
करता है । सत्य मेरी निधि है श्रौर वास्तव में इसी सम्पत्ति 
| का अधिकारी तो घनवान भी .होता है। किसी पामर 
क्यों ्राभारी बनं अथवा अपने हृदय को क्‍यों उसका 
बनने दूँ ? मैंने किसी भी आततायी का दिया भोजन 
या है? और न श्रपनी किसी पुस्तक को उन्हें सम पंत 


फ़ी साधुर 


धद्य 


द्द्‌ 
A 


दुख पावै मेरी देद्दी- *“दुखित तुम बिन ररत निस्त 
पन्न न भावैः-“्रथवाः*"ब्रिविध बिधि हम भई 
देखे जिव न रहदै, तपन तन जिव उठत 
दुख श्रब को सहे” तथा अन्य कवियों की 
[हे । 
असुश्रन जल सींचि सींचि प्रेम बेल बोई 


[हाह 


हृम्मद साइब पर कुरान 
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चिश्वषाणी 


[ दषं ५, भाग १०, संख्या ५ 


किया है। में केवल “उच्च हेतु? ( higf 
की ही 


: SSRN ! Purpose ) 
प्रशसा करता हू एव वहा मेरी आत्मा की शक्ति रे 


जिसके सहारे भेरा यह शरीर चलता है |” हे 
पर्यटन के समय श्रत्तार ग्नेकों “यार के दौवानों» का 
प्रभु प्यारों, सूफ़ी साधुओं एवं मननशील जिज्ञासुओं के E 
सम्पक में आये । उनसे उन्होंने साधना के व्यावहारिक के 
ज्ञों का ज्ञान अर्जन किया। इसके अतिरिक्त सूफी | भें 
साधुओं की वाणी एवं सूफ़ी साहित्य के अध्ययन में भी (१ 
झत्तार ने कुछु कम समय व्यतीत नहीं किया। कः 
पूरे ३९ वर्ष उन्होंने सूफ़ी रहस्यों एवं ममो के मं 
तत्वज्ञान की खोज में व्यय किए. | इतने विशद अध्ययन, मे 
बिचार एवं इन सबको अपने जीवन में घटित कर र 
लेने के कारण ही ईरान के सूफियों में श्ररम के इब्तुल- 
फ़रीद जैसा स्थान पाने वाले जलालउद्दोन रूमी ने “ततार! हि 
को अपना गुरू स्वीकार किया है । अत्तार अपने समय कै 5 
सूफ़ी सिद्धान्तों के सबसे बड़े ज्ञाता थे। उनके उपदेश एव 
साधकों को चाबुक की तरह ज्ञान एवं परम ग्रनुभूति की वर 
ओर ठेलकर ले जाते हैं तथा उनका ईश्वर प्रेम: ज्ञान है 
सागर से तत्व रूपी मोती खोज निकालनेवाले गोतेखनोरो था 
को एक अ्रति उज्ज्वल प्रकाश का कार्य करता है।*. ' उन 
पर्यटन के पश्चात्‌ श्रत्तार नीशापूर में ही स्थित व 
गये | उनका समय ात्मतव्व-चिन्तन में ही व्यतीत होता था। Ek 
उनका द्वार केवल परमार्थ उंवंधी विषय पर बात करनेवाली || दाः 
के लिए खुला करता था | वे इस चिन्तन द्वारा रन्त गह ह के | 
ग्राध्यात्मिक रहस्यों का अनुभूति के द्वारा अर्ष र सू 
ओर इसी प्रकार उन्होंने परम राध्यास्मिक पद को प्रा 
किया | दोलतशाह के अनुसार श्रत्तार ने परम हे 
महासागर में गहरी डुबकी लगाई ओर उस | | ठ 
दिव्य श्रनुभूतिः के समुद्र में एक लम्बी i र क 
कातिबी, के शाब्दी में वास्तव म॑ Ws -- E+ 
' हृत 


८ परशियन मिस्टिक्स--“ अचार ४० १ 

९ ्रत्तार के इस प्रधान, गुण का 5 पे ई 
सुप्रसिद्ध सूफ़ी कवि जलालउद्दीन रूमी लिखे 
श्रत्तार में मन्सूर का श्रात्मिक प्रकाश घनीभूत 
उन्होंने सूर्य के द्वाथों प्रेम का प्याला विया थी | | 
पर हमें कबीर की यद पंक्ति स्मरण दी राती 

“सुरत कलारी भइ मतवारी, मदा 5 | 
be पक 


हक] 


५ विचार, अपनी मत एवं अपनी पहुँच प्रकट करते हुये 

| लिखा भी बहुत कुछ है। उनकी ख्याति उनकी रचनाओं 
|) की बाउूल्यता के कारण और भी अधिक है । शुस्तर के 
के ७ क्ाज़ी नूरुस्लाइ के अनुसार अत्तार की रचनाएं कुरान 
ऐक के सूरों के बराबर अर्थात ११४ हैं जिनमें से तीस अत्र 
फी भी प्राप्य हैं । किन्तु इनमें सबसे प्रसिद्ध केवल तीन हैं--- 
भी (१) पंदनामा (The book of C०५॥९]५-उपरेश) यह 
| कठोर तपस्या की ध्वनि लिए एक शिक्षात्मक काव्य ग्रंथ 
के है | यह शिक्षाएं केवल रहस्यवादी सैद्धान्तिक उपदेश ही 
न, | से भरी नहीं हैं बल्कि साधक के लिए अनुभव-गम्य 
कर ओर व्यवहार में आने वाली वास्तविक उक्तियाँ हैं। 
नुल- (२) दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है “तज़किरात-अल-ओऔ लिया” 
र? [ The Memoirs of the Sains— संतों के 
[के 9 संस्मरण ]। अत्तार की समस्त रचनाओं में केवल यद्दी 
देश | एक ग्रंथ है जो गद्य में लिखा गया है। इस ग्रंथ का 


की वर्यं बिषय डन सूफ़ी स'तों की जीवनी एवं उनकी बाणी 


ज्ञान है जिनका अध्ययन अत्तार ने उन ३९ वर्षों के बीच किया 
वोरो था श्रथवा जो उन्हें पर्यटन के समय मिले थे और जिन्होंने 
' उन्हे प्रभावित किया था | 
तह (३) ्रत्तार की तीसरी महत्वपूर्णं काव्य रचना जो 
था| अपने काव्य कौशल, सारस्ब तथा रदस्यवादी गम्भीर 
गातो | दाशनिक ममों' के अत्यन्त सरल विवेचन एबं स्पष्टीकरण 
गुन के लिए ईरानी अथवा फ़ारसी ही नहीं बल्कि समस्त 
करते पूझी साहित्य में गर्वान्वित पद्‌ प्राप्त कर सकती है । 


[भौ | इसका नाम हे ““मन्तकूलतायर?' जिसका अथ है 
| पक्षियों का कथोपकथन? (The Discourse of the 


हि | 308) । इस काव्य में ४,६०० अश्र हैं और रूपक के 
रा पमत्कार का प्राधान्य है। ग्रंथ के ्रारम्म में 'खुदा?, 
था ः 


पूल! और चार ख़लोफाग्रों की स्तुति व गुणगान हैं। 
भैलीफ़ाओं की स्तुति व गुणगान से यह स्पष्ट दोता है कि 
३१४ सप्य तक अत्तार सुन्नी -मत को भुला ने सके थे।' 
ड र विषय ५९३ वे शेर से आरम्भ द्दोता है तथा 
॥: ए ( कथोपकथनों ) में उसी का बिस्तार है । इसके 

त्‌ श्रन्त में जातमा निष्क्रषं के रूप में दिया 
| ज । इस स्थल पर इस रचना के विषय वस्तु की एक 

खा दे देना कुछ ्रिक्र संयत प्रतीत होता है| इसके 
ते आत्मा को परमेश्वर की खोज सें व्यस्त दिख- 
गै यात्री की उपमा एक पक्षी से देकर परमात्म 

4६ i 
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सूकरी कबि अत्तार 


कि उन्हें सीघुग़ से, जो उनके अत्यन्त निकट है परन्तु वे 

जिससे अत्यन्त दूर हैं--मिलन प्राप्त करने की ्रन्निलाष 

है, उस प्रियतम के माग पर अग्रसर होना है; इमी हेत 

एक सरदार एक पथप्रदशक की आवश्यकता का अनुभव 

करते हैं | जो अपने वक्षःस्थल में ज्ञान गरिमा योतक चिर्द 

धारण किए रहता है और तर व आन्तरिक शुद्धि के 

पुरस्कार में ताज जिसके सिर पर सुशोभित ही है, उस 

शेवा की रानी को सुलेमान द्वारा: भेजी हुई दूतिका 

को जिसका इसी हेतु मुसलमानों में अधिक आदर सी 

है, पथप्रदर्शक चुना गया | हुदहुद अब सीघुया का ब्रु | 

संक्षिप्त परिचय देता है कि वह ऐसा है जिसे शब्दों दवारा 

व्यक्त करना सम्भव नहीं और यद्यपि उस तक पहुँचने का 
साग खोजना भी ग्रत्यन्त कठिन कायं है किन्ठु फिर भी 
उसके अभाव में किसी को चैन भी नहीं मिलता । किन्छ 
उसके नित्रास-स्थान “कोहक़ाफ़ की खोज में जाने 

जिज्ञासु को माग में अनेक प्रकार की बाधायें व कठिन 

पड़ती हैं जिनको पार करने के लिए अदम्य उत्साह, ल्लु | 
रण॒ साहस और पूर्ण आत्म त्याग की आवश्यकता हो 
उस पर्वत तक पहुँचने से पहले सात: घाटियाँ पार कर 
पड़ेगी और इन घाटियों का माग पत्तियों एवं 

विधाश्रों से परिपूर्ण है।इस मांग पर चलना अपनी 

आहुति देना है क्योंकि “यहद ख़ाला का घर नहीं, 

इश्क़ नहीं अआ“ बस इंतना ही समक ले, | 

इक आग का दरिया है और डूब के जाना है। _ 

इस प्रकार माग के कश्ठकों का थोड़ा बिस्तार दे 
प्रत्येक पत्ती अपनी इन्द्रिथ-जनित कठिनाई को रखकर 
उत्साहित सा ज्ञात होने लगा । बुजञबुल ने गुलाब से 
होकर जीवन श्रसह्म हो जाने की बात कही, सुग्गे ने 
का दुखड़ा रोया, मोर ने इतनी ऊँची उड़ान न 
की उसांस ली, बत्तल्ल जल-विद्ीन होने का विच 
आंखों में जल भर लाई, बगुले ने छोटे छोटे ज 
मछलियों का स्वाद न छोड़ सकने की दुद्दाई 
शाही कलाई को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना ! 
दोना समभा""'इसी प्रकार सभी ने इस मार्ग का 
उ्बन लेने में कुछ असमर्थता सी प्रकट 
अथवा जीव की इन दुबलताओं 


$ _ YN 


उदाइरणःग्त्तार ने शेख सन्‌ की कद्दानी से दिया ३ 
रो पीर अ्रददे ख़ेश बूद? अपने समय के एक बहुत बड़े 
भक्त थे। और 'दर कमालश ऊञ्चे गोयम बेश बूद! उनके 
चमत्कार के विषय में जितना भी कहा जाय थोड़ा है। जो 
ऐस शेख़ थे कि बूद श्रन्दर हरम पंजा साल” काबे की 

| | उर्जिद में पचौस बघ तक फेरी लगाई थी. शौर बामुरीदां 
(| चार सद साहब कमाल? चार सौ योग्य साधु जिनके शिष्य 
| 2 । जिन्होंने “ कुवं पंजद हज बजा आवुरदा बूद । उमरा 
उमरे ऊ तमामें करदा बूद”--पचास इज किए थे बल्कि 
छोटे इज में सारी आयु दी व्यतीत कर दी थी! जो “हम 
तो सोम बेहद दाशत ऊ | हेच सुन्नत रा फ़रो न गुज्ञा- 
छ? रोज़ा ( ब्रत और उपवास) भी बहुत अधिक 

ते थे श्रौर किसी भी ब्रत को योद्दी ख़ाली नहीं जाने देते 
'चे। श्रौर पेशवाया ने कि दर पेश आमदन | पेशे ऊ रज 
देरा चे ख़ेश श्रामदन ||” और बड़े बड़े त्यागी उनके पास 

चे पर अपने आपको ( उनका तप देखकर ) भूल जाते 
धर । जो अनेक प्रकार के चमत्कार भी दिखा सकते थे 
करामातो मुक्रामात आमदी ।? जिनमें यह शक्ति 

दयमान थौ कि “हर के बीमारी व सुस्ती याफ़्ते । अज़ 
| दे ऊ तन्दुरुस्ती याफ्ते |? रोगी मनुष्य उनकी फुंक से अच्छा 
। जाता था तो इतने उच्च कोटि के साधक भी युसुफ़ की 


सकी इस आज्ञा को कि 'मुक्त काबीनम कनू ऐ 
| खूक बानी कुन मरा साले पुदाम?, पूरे एक 


} El य जुगत नहिं जानी, उलट जनम फिर आसी ।” 
द भौतिक अ्रासक्ति की निन्दा करके उन्हें 


दुर्बलताशओं का दास होने के लिए धिक्कारा । 


मांदा तू । 
माँदा तू॥ ` 


र 
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'-स्क़़ी साधक को सांसारिक वस्तुं 
[च » 


के देखा जाता है; सा 


[वपं ५, भाग । °, संख्या ६ 
इशे व्रत नेसत इश्क मारफ़्त | क्या 
इश्क़ शहृवत बाज़िए हैबाँ सिफ़त || कद 
केवल चेहरे पर ( आकृति अर्थात्‌ सांारिक सौदर्य 
पर ) मुग्ध हो जाना ईश्वर के प्रति प्रेम करना नहीं है र 
वह तो पशुओं की वासना के समान है ( क्योंकि वासनामय ॐ | 
प्रेम ईश्वर के प्रति प्रेम में बाधक होता है ) | तीन 
साथ ही साथ हुदहुद ने यह भी बतलाया कि तुम्हारा 
स्थायी सम्बन्ध तो सीमु् मे है जिसके शक बार चेहरे से 
नक़ाब उतार देने पर जो द्युति चारों ओर बिखरी वही र 
तुम सब पक्षी दो गये | इस प्रकार? तत्वतः उनमें और तुम | करना 
में कोई सेद भी नहीं है । ट 
बह उन्हें वीर के ससान अपने माग में आगे बढ़ने 
को कहता है-—- उस ९ 
पाए दर नेह हम चो मर्दानो मर्थ । 
क्योंकि ~ 
चन्द्‌ तरसी दस्त अज़ तिफली बेदार। ॒ 
बाज़ शौ चूँ शेरे मरदाँ दर शिकार || ES 
त्त 


तू कब तक भय खाता रहेगा, इस बालक्पन के स्वः 
भाव को छोड़ दे। वीरों के समान आखेट करने में अपनी 4 थाग 
धुन में मस्त हो जा । 


५९ 
गर तुरा सद उक़बा नागद ओफ़तद । माग 
बाक न बुवद चूँ दरीं रद श्रोफ़तद”॥ पथ से 

रथात्‌ तेरे माग' में यक्रायक कठिनाइयाँ रा पड़े त ह 
| ङग 

भी तू उनका भय मत कर | ४ 
/ इसके पश्चात्‌ हुद॒हुद ने मार्ग की सात ना 
0 है i ण 
वर्णन किया है जिनको सौीसुग तॅक पहुंचने के लिए £ दे 
पक्की को अवश्य ही ५२ करना है| ह 
इन सातों चाटियों के वर्णन में सूफी रा po 
स्तरों की विशद व्याख्या ओर उनका र pe 

[5 

किया गया है । प्रथम चाटी है र आत | भो 
(The Valley of Search), जिस \ ह 
कठिनाइयों बिपत्तियों और परीक्षाओं रे हि 


क्रषण। ५ | ८ 
पडत हे था में से सां रिकि श्रा 5 


अपने को हटाना पड़ेगा । प्रायः 


निस्सारता ओर. सम्भवतः उनसे 
कारण उनके प्रति एंक हेच एव 
थ ही साथ उस भी 
केत भी होता 


प्रेरि 


प्रेरित कर 


दिसम्बर १६४४ | 


दै 
क्या गया दै। अत्तार भी उस घाटी में खड़े: होकर 
कहते हैः 5 अप 

पं ज हर जमाले रा कि बाशद बा ज़वाल। 

न्‌ कुफ्र बाशद्‌ मस्त गश्तन ज़ी जमाल || 

गम ¦ क्षणभंगुर वस्तु पर मर मिटना ठीक नहीं है । नाशबान्‌ 
तैन्दर्य पर मुग्ध होना कुफ़ ( नास्तिकता ) के समान है| 

र दोस्तीए सूरती ऐ, सुझ्तसर। 

भे दुश्मनी गरदद हमा बा यक दिगर || 

दी सूरत पर आशिक होने को अपने श्राप से दुश्मनी 


म करना समझ । 
फिर ्रासक्ति किस पर हो १ 

ने गँ कि छरा दोस्तीए गोबी अस्त 

उस अदृश्य से मित्रता करना ही सच्ची मित्रता है और-- 
| हर चे जुज़ ई दोस्ती रहगीरदत। 
| बस पशेमानी कि नागह गीरदत | 

इस मैत्री के अतिरिक्त यदि कोई मनुष्य अन्य पथ का 

श्रनुगामी होगा तो वह केवल एकायक पशेमानी ( आप- 
त्यों ) में पड़ जायेगा किन्तु सांसारिक आसक्ति के संपूर्ण 
नी % थाग के उपरान्त समध्त सांसारिक स्नेह-बन्धनों से मुक्त हो 
जाने पर पथिक को दिव्य ज्योति का प्रकाश मिलेगा और 
माग में फिर उसे एक ही नहीं बरन्‌ अनेक पगडंडियां इस 
पथ से फूटती और इसमें मिलती दृष्टिगत होंगी [वास्तव में 
यह विभिन्न मत पंथ एवं स्मृतियों द्वारा निर्धारित साधना के 
अङ्ग हैं जिनके बीच- अपने आपको उपस्थित देखकर 
शोधक एक बार तो हतबुद्ध सा रह जाता है क्रि किसको 
अहण करे और किसका त्याग करे ], किन्तु इताश होने की 
| आवश्यकता नहीं क्योकि इसी सभय वह “श्रलवेला साक्री? 
| स्ये श्रपने हाथ से एक जाम ऐसा पिला देता है कि कबीर 
| चशब्दो म “सुरत कलारी भइ सतजारी मदवा पी गईं 
| मिन तोले? का सा झुकाव आ जाता है जिससे पथिक निश्शङ्क 
| गवसे पथारूढ़ होता चला जाता है । 


2] 
. 


The Valley ० L०0४) नाम दिया दै 


सूफी काव भ्रत्तार 


इस घाटी में केवल वही -प्रवेश करे जो अन्तर में उबा 
लिए हो और जो अग्नि के समान नहीं जलता उससे ऊ 
प्रेम प्रसन्न ही नहीं होता अर्थात प्रेम प्रगाढ़ता को प्राप्त 
होता । और 
ता नसोज्ी ख़श रा यक बारगी | 
कै तवानी रस्त ज़ ग़मख़ारगी]) | 
जब तक तू अपने को -बिल्कुल न जला डालेगा वः 
तक क्लेश अथवा दुःख से छुटकारा नहीं हो सकता | 
और इस प्रकार स्वयं को जलाने में उसे कुछ भय भी 
नहीं लगता क्योंकि जो सच्चा प्रेमी होता है वह “नयदेशद 5 
ज? प्राणों की चिन्ता नहीं रखता | वह समभता है कि. = 
सहेरद जानस्त ज ईसार कुन्‌ | । 
पस बरफ़णन परदश्नो दीदार कुन्‌ || ! 
यही प्राण उसके माग की रुकावटे' हैं। इनको उ 
प्रियतम पर वार दे श्रौर फिर पर्दा उठाकर उसका दशान ' 
कर। के | 
ओर इस प्रेम-साधक की साधना के अंग क्या हैं ! 


तक), 


का भी विचार उसे नहीं होना चाहिये । “आक्रत अं 
न बुबद यक ज्ञमों । | बर कुशद _खूनश बञ्रातश सद्‌ जहाँ? 
उसे अपनी आक़बत की चिन्ता न हो“"*क्षण भर के 
भी नहीं, अपना भी ज्ञान न रहे, मस्त दो और उसका रक्त | 
सैकड़ों मानवों को उसी अग्नि में डालने को सामर्थ्य रखता, 
हो | उत्ती ज्याला में धर्माधर्म के विवेक को भी भस्म 


छोड़ दे श्रोर प्राण भी जाने दे । क्यों कि प्रण 
( पक्षो ) शत्रीय परिपाटी में पिंजड़े में एक क्षण 
ठहर पाता । र 
चूँ तुरा ई कुफ्र ओई इमां न मांद 
: इतने तू गुम शुदो ई जां न मांद 
प्रणय रौर नास्तिकता में घनिष्ट सम्बन्ध है 
प्रेमी बही है जो नास्तिक है श्रर्थात शास्रीय 
तो 


४९६ 


` पाक़ी के हाथों से बिन तोले ही पौने चले जाते हैं श्रौर तिर 
` पर भी जब नहीं श्रघाते तो कहते हैं कि-- 
साक्रिया ,खूने जिगर दर जाम कुन | 
गर नदारी दुद श्रज़ मा वाम कुन ॥ 
ऐे साक़ी ! अब प्याले में हृदय का रक्त भर दे। 
यदि तेरे पास तललुट नहीं है तो हमसे उधार लेले। 
यहाँ कवि की कल्पना ने साधक की भावना से युक्त 
होकर कितना सुन्दर रूप प्रस्तुत किया है । 
और तलछुट भी केसी हो! ठीक ऐसी जो सम्पूण 
` अस्तित्व को प्रिय में लय करदे। पर्दे को जला डाले श्र 
| .मारकरजिलादे:- ` 
इश्क़ रा ददे बेब्रायद पर्दा सोज़ | 
गाह जां रा परदा द्र गह परदा दोज़ || 
ग्रेम के लिए, लगन के लिए. ऐसा तलछुट होना 
चाहिये जो पर्दे को द्दी जला डाले | कभी “जीवन के पदे को 
फाड़ डाले, कभी फिर सी दे? 
तीसरी घारी “ज्ञान घाटी? है (The Valley of 
१०७९५४९) जिसका कोई ओर छोर नहीं है। यह 
| इदह्दस्यबाद्‌ के सूर्य्यं का प्रकाश हो रहा है और प्रत्येक पथिक 
को उसकी सूक के बल पर अर्थात अध्यात्मिक योग्यता के 
 ्रनुसार उस ज्योति के उतने प्रकाश की प्राप्ति होती है 
' जितना वह सहन कर सकता है । इसका सुन्दर उदाहरण 
| गीता में है जहाँ श्रीकृष्ण ने अपने बिराट रूप के दर्शन 
अजुन को दिव्य चल्नु प्रदान करने के बाद ही दिये | यद्दी 
ह घाटी है जहाँ जन्मगत संस्कार के सन्देइ का समाधान 
र रहस्यादि का स्वयं ही उद्घाटन होता है। अब 
भिन्न भिन्न वस्तुओं में यार का जलवा नज़र आने लगता 
“जित देखू तित स्याममयी? की सी बात लगती है । 
इस श्रनुभूति के साथ साथ साधक चौथी घाटी में भी 


अनासक्ति की घाटी (The Valley of Detach- 
प्रेम का परिपाक ओर रहस्यवाद के प्रकाश प्राप्त 


प्रथम ' घाटी में तो केवल स्थूल रूप मे स्थूल 
ना हुआ था किन्तु उसका हृदय में अव- 
क्ष्म होता है वह इसी घाटी में 
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विश्वदांणी 


के अनुसार सम्भव नहीं | वह वण न 


ए्‌ 
[ वष ५, थाण || 
अनन्तता और उसके दिव्य ऐश्वर्य की जो रपत बलुओं || शरदः 
को परिवेष्टित किए हुये है अनुभूति होती है । तुरं र 
पांचवीं घाटी संकलन (The Val ey of Unifica ब्य 
0०7) की है जहां प्रत्येक वस्तु का सम्मिलन हो रहा है यहां | सम्भव 
गनता, गुण, काल, दश, मृत्यु, जीवन कुछ नही रहते । ॥ र 


यहाँ यार की वास्तविक सत्ता व्यक्त होती है। और क 
होता है वह एक सत्ता को छोड़कर अन्य कुछ भी नही है। 
उसका न कोई आदि है न कोई अन्त । यहां पूण रूपे | गया 
मोन हो जाना पड़ता है क्योंकि बोलने के लिए न मैं? ह 
शरोर न तः | को : 
किन्तु यह अनुभव अत्यन्त आश्चय्य में डालनेवाला 
होता है | इसी कारण इस अगली घाटी को आश्चयं कौ | प्रृत्यु 
घाटी (The Valley of Bewilderment) का गया 
है। गीता में भी दूसरे अध्याय में 'आश्चय्यवद्ध पश्यति! | में वे 
हा है। अपना अस्तित्व लय होते देखकर श्रत्यन्त (| 
आश्चय्य होता है और यदि इस समय साधक से पूछ 
जाए कि 'तुम्द्ारी' स्थिति है था नहीं ? ठुम बाहर हो या | पत्ती 
भीतर १ व्यक्त हो या अव्यक्त ! संज्ञा पूण हो या संज्ञा 
रद्दित तो वह कुछ भी न कह सकेगा । जानता है भ्रथबा | 
नहीं, यह भी नहीं बता सकता । कदाचित्‌ ऐसा ज्ञात होता 
है कि प्रायः बुद्धदेव से परमात्मा की स्थिति के सम्पस्ध मे 
प्रश्ष पूछुने पर वे तत्क्षण इसी अवस्था म लीन द्ोकर चुप रह 
जाते थे, जिसके मनचाहे अर्थ ले लिए गये हैं| ई समर 
बह यह भी नहीं बता सकता कि वह प्रेत pi र 
नहीं, मुसलमान है या नहीं । तब वह ह क्या ! oe 
परिपण भी है 
हृदय वास्तव में एक दी समय # प्रेम से ५४६ | 
क्त भी ie 
कक सर शौर सातवीं घाटी है संज्ञाबीनता की ( ie 


का बर्णन श्र | ङ्घ 
Valley of Self annihilation ) र र I | 


ग्रनन्त सागर हज 
। को खो बैठता 


जाती है। बह तो बस विन्ढु के सेर 
लुढ़क कर सदैव के लिए अपनी संज्ञ 


अब वह है भी और नहीं भी है । 


में से 
€ 
जितने पक्षी गणों ने यात्रा रग्न ह र 
केबल ३० पक्षी ऐसे निकले जो आ 


सके और उनके प्रलोमनों में नदी फसे # GRE 

मुर्गा के निवास स्थान तक पहुंच सके | 

इस साधना ओर श्रतुभव सेउ 

के थे। किन्तु जैसे ही वे सीमग 
| हु 


तुग्रों 


वाला 
यं की 
गया 
गति! | 
स्यन्त तः 
पूछ 

हो या 
संज्ञा 
[थवा | 
होता 

न्ध मे 
परह 
समय 

हे या 
अका 
भीदे | 


the ॥ 
ता 

तदै | 
र म F | 


ताई | 


में से | 
य | 
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्रादेश दिया क्योंकि वे उस महाराजा के दर्शन प्राप्त करने 
क लिए. अत्यन्त छुद्र थे । किन्तु उन पक्षियों ने कह्दा कि 


| रह की ज्वाला से वे इतने तस हैं कि अब लौटकर जाना 


तम्भव नहीं वरन्‌ वे वहीं अपने प्राण त्याग कर देंगे । तब 


। जन्त में दया का उद्रेक हुआ और उनको महाराजा सी- 


गः के सम्मुख उपस्थित किया गया । दिव्य प्रकाश हुआ। 
एतंदूपश्चात्‌ प्रत्येक को उसके कर्मों का लेखा सुनाया 
रया । यहां पर यह लक्ष्य करने की बात है कि यह भाव 
कितना अधिक भारतीय है | बुद्धदेव ने अपने सभी जन्मों 
को अपने सम्मुख चित्रित सा देखा था। इसके पश्चात 
उनकी मृत्यु हो गई ओर शरीर राख के ढेर बन गये। 
मृत्यु के बाद ही उनमें पुनः जीवन .श्राया और सम्पूण 
पार्थिव तत्व से रहित होकर उस सनातन सूर्यं के प्रकाश 


' में वे भी रश्मियां बनकर चमकने लगे उन्होंने अपने रूपों 


में तीमुग को देखा और अन्त में अपने आप व सीमुग़ 
को एकरूप देखा | सीमुग़ ही तीस पक्षी थे और तीस 
पत्ती ही सीमृग्र | 


चल रे चल योवन उद्दाम 


श्री औपालसिह “क्षेस” 


घिरने दे पवि-गर्भित बादल 
होने दे घनघोर विगर्जन, 
स्फूजन करने दे कौंधा को 
चलने दे फु करित प्रभंजन,' 
आज प्रलय की इस बेला में मत कर तू विश्राम । 


उठने दे उत्तंग तरंगे 
गजन करने दे सागर को 
` चू द-बू द को .नद बनने दे, 
सागर बनने दे निर को, 


अअ्रंकश, उदग्र लहरों से सदा तुझे 


होने दे मानव को दानव 
रचने दे प्राणों कौ होली, 


है काम। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चल २ चल यौवन उद्दाम ! 


' सार मंगोलों 


अत्तार ने कदा कि वह काफ़ी बड़ा आदमी है ओर. 


्रत्तार की मृत्यु १२२९-३९ में दौलतशाइ के 3 
के हाथों हुईं जब कि उन्होने नेशापूः 
कब्जा कर लिया था । श्रत्तार को एक मगोल स 
कोद कर लिया ओर मार डालने को प्रस्तुत दी था जब वि 
दूसरा मंगोल श्रत्तार के प्राणों की माफ़ी के बदले कुछ धन 
देने को तेयार हुआ । सरदार स्वीकार कर रहा थ 


बहुत सम्भव है कि कोई दूसरा व्यक्ति कुछ ओर अअ 
धन दे दे | इस पर वदद सरदार किसी अन्य ग्राहके द 
खोज में ्रत्तार को लेकर चल दिया । चलते चलते थ 
जाने पर वह फिर इन्हें मार डालने को उद्यत हुआ दी 
कि एक व्यक्ति आ पहुँचा र उसने अत्तार के प्राणों के 
बदले एक बोरा भूसा देना स्वीकार किया | इस पर श्रत्तार 
ने सरदार से कहा “इसी को स्वीकार करो | यही उपयुक्त 


हुआ और उसने तलवार के एक हाथ में श्रत्तार के 
को घड़ से अलग कर दिया । 


अज तभे. तूफान बुलाता 
ले मस्तक पर शोणित रोली 
प्रलय प्रभात तुहारा, रुकना आज तुह्दारी ६ 


झुक जाएंगे शैल स्वयं ही | 
भभा तेरी. श्वास बनेगी, | 
ग्रो लपटों पर हंसनेवाले | 
दामिनि तेरा दास बनेगी, _ 
सागर चरणों में. लोटेगा, ध्वंस बने 


` डाक्टर मोण्टोसोरी और 


ग गुरुढ ५ 


जिन खोजा तिन पाइयाँ उ 
` सन्‌ १९०६ की बात है। सौम्योर एडवड टालभां 
अपने कमरे में बैठा भ्रपने देश के मज़दूरों की शोचनीय 
स्थिति पर बिचार कर रहा था । उस समय इटली में मज़दूर 
र्ग की वही बुरी स्थिति थी, जो श्राज हमारे देश में है । 
| पीडी आमदनी, जिससे मुश्किल से गुज़ारा दोता था; तिस 
एर ज़रूरत से ज्यादा बच्चों का भार और संकुचित घर, 
5 जिनमें बारहो मास गन्दगी रहती । भौतिक दृष्टि से गन्दे 
` और दूषित बाताबरण का प्रभाव मन और श्रात्मा पर पड़े 
` बिना नहीं रहता । मज़दूर वग के ये लोग श्रातिमक्र दृष्टि से 
` पतित हो रहे थे। नैतिकता उनमें लेश मात्र भी नहीं रदी 
थी । पतनोन्सुख मज़दूर वग के उद्धार करने का कंक 
[लमो ने क्रिया । उनके लिए सब से पहली ज़रूरत थी 
खुली हवा और प्रकाश वाले मकानों की | टालमो स्वयं 
मन स्थापत्य मण्डल का प्रमुख अधिकारी था । उसने 
स समस्या को इल करने के लिए खूब छान-बीन की ओर 
' खिर मजदूर बग के लोगों के जीबन को छुखमय बनाने 
के लिए एक रचनात्मक योजना बनाने में वह सफल हुआ । 
टालमो ने योजना तो तैयार कर ली; परन्तु उसे 
' क्रियान्वित करने में एक कठिनाई थी श्रौर वह यह कि जब 
ज़दूर मां-बाप अपनी ्राजीविका कमाने के लिए सारे 
बाहर रहेंगे, तब स्कूल में न जा सकने वाले बालक 
र केले हो जाने पर घर में बे-रोक-टोक बिचरेंगे और साफ़ 
ह सुथरे मकानों की दीवारों, दरवाजों और फश पर 
| से लकीर खींच कर उन्हें बिगाड़ ' देंगे | प्राणवान 
ओर किसी सहेतुक-प्रबृत्ति के श्रभाव में शक्ति और 
की मस्ती में आकर किस प्रकार मकानों को खराब 
-यहृ बात किसी से छिपी नहीं है । रालमो के 
विचार स्फुरित हुवा कि इस प्रकार मकानों के 
उनको सुधारने के लिए क्रिरायेदारों से 
की अ्रपेज्ञा उतना ही धन व्यय करके 
रे दिन खेल-कूद श्रौर सहेतुक तथा 
म रोके रखते के लिए यदि किसी योग्य- 


ड 
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उन 


की बाल-शिक्षण पडति 
यालंकार 
खोज करने लगा । इसके लिए, उसे ज्यादा परेशान न होना उ 
पड़ा । डाक्टर मोएटीसोरी ने उसको यद समस्या इल £ द 
कर दी | 5 
वे कोन हैं ? ह 
डाक्टर मोणटीसोरी इटली की एक मद्दिलारत्न हैं। उन 
शिक्षण के इतिहास में यह एक अनोखी बात है कि आज शि। 
तक कोई स्त्री प्रखर शिक्षण-शास्त्रिणी नहीं हुई । प्रकाण्ड बे 
शिक्षण शार्त्रियों की नामावली को उठाकर देखिये, उसमें | शुरू 
आप किसी स्त्री का नाम नहीं पायेंगे। सव॑ प्रथम त्री सं 
शिक्षण शाःस्त्ी को पैदा करने का श्रेय इटली को मिला है। क्का 
डाक्टर मोण्टीसोरी न केवल शिक्षण शास्रिणी ही हैं, छो 
बल्कि मानव वंश शास्त्रिणी (^nthr०ए०।०९।5६), शरौर | जाः 
शार्त्रिणी ( P5८27 ), मानस-शास्जिणी ( Psycho- बैठ 
।0ऽध ) और तत्बवेत्री ( Philosopher ) भी हैं| | के | 
बालमानस शास्त्र की तो वे अद्वितीय पणिडता हैं | वे खर्य / बाह 
अविवाहित हैं; लेकिन, माताओं की साता र विश्व के भिम 
बालकों की मातामही हैं। बाल जगतू में वे नवीन यु को | मुक्त 
प्रवर्तन करने वाली हैं। श्रस्युक्ति न दोगी यदि कहें क्रिवे | सोर 
बालकों के कल्याण के लिए श्रवतीर्ण हुई देवी शारदा है। 
क 
जन्म ओर बालपन न 
मैडम मोण्टीसोरी का जन्म मध्यम स्थिति कें ६% || डान 
ऊँचे कुल में ईं० सन्‌ १८७० में हुआ था। वे ग | ऐन 
पित्ता की इकलोती बैटी हैं | यह वह समय है, जा ह द का 
अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रदा था.। शर द हि प्रन 
तरद्द उस समय की इटालियन जनतां बहुत ह : गा रे | एम 
बिचारों की थी | खो शिक्षा का प्रचार श्रभी न न | कार 
था, क्योकि सामाजिक बर्धन इसमें बाधक थे र दे | 
बिरले परिवारों की कन्याए' दी उस समे रोती ध्री! | उन 
जाती थीं उनकी गिनती समाज सुधारक ES; जोक पौ, 
मोण्टीसोरी विश्व के बालकों के लिए सी दल | १९ 


हमें उतत विरोध ण 
ललल दोरक 
दारि 


मोण्टीसारी १ 
को के मर्त 


पैगाम लायी हैं, उसका बीज 
देता है, जो उन्होंने स्कूल में 
बन्धनों के खिलाफ किया | 

' स्वातंत्र्य की पुजारिणी हैं और वयर 
साथ 


द 
Presses 


> CN EN 


दिसम्बर १९४५ | 


शत 

ग्यारह वर्ष तक तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की 
उप्तके बाद उन्होंने प्राथमिक शाला में शिक्षिका दोने का 
विचार किया । उस समय के इटली के समाज में स्त्री का 
पद बहुत नीचा समका जाता था । शिक्षित स्त्रियां यदि 
किसी काम के योग्य समझी जाती थीं; तो वह था शिक्षिक्रा 
होना। लेकिन, उस समय की प्रचलित शिक्षण प्रणाली 
उन्हें अपने लिए योग्य न जँची। उनके लिए तो सामान्य 
शिक्षिका द्वोने के स्थान पर कुडु और ही होना लिखा था | 
वे फिर स्कूल में दाख़िल हुई श्रोर इंजिनीयरिंग का अ्रभ्यास 
शुरू किया । इस स्कूल में वे अ्रकेली ही विद्यार्थिनी थीं। 
इसीलिये विद्याथियों के साथ पढ़ने में उन्हें अनेक मुजीबतों 
का सामना करना पड़ा | सुबह उनकी माता उन्हें स्कूल में 
छोड़ने जातीं, तो छायं पिता उन्हें स्कूल से वापिस लेने को 
जाते | कक्षा भें उन्हें दूसरे विद्याथि याँ से बिलकुल अलग 
बैठना पड़ता | भोजन या आधी छुट्टी के समय उन्हें स्कूल 
के किसी कमरे में बन्द होकर बैठना पड़ता और उसके 
बाहर दरवाजे पर पुलिस का पहरा रहता | किसी आत्मा- 
भिमानी व्यक्ति के लिए यह कितने अपमान की बात है ! 
मुक्तभोगी हो इसे धमक सकते हैं। लेकिन, मैडम मोणटी- 
सोरी ने इन सब के भी सहन किया; क्योंकि गणितः 
शास्री बनने के बाद उनकी इच्छा वैद्यक का श्रभ्याए करने 
की हुई । मे।णटीसोरी ने इस दिशा में भी सबसे प्रथम कदम 
उठाया । उस समथ का इटली का लोकमत स्त्रियों. को 
डाक्टर होने देने के पक्ष में न था; लेकिन, ऊखल में सिर 
देने वाले को मूतल का क्या डर १ मोणटोसोरी मेडिकल : 
कालिज में दाखिल हुईं और सुदीर्घ काल के अध्ययन के 
अनन्तर उन्होने रोम के विश्वविद्यालय से सम्मानपूर्वक 
एम० डी० की उपाधि प्राप्त की । 
भाय क्षेत्र में प्रवेश ४ 

अब डाक्टर मोण्टीसोरी ने कार्यक्षेत्र में प्रवेश किया । 
उनकी बुद्धि और प्रतिभा की धाक तो सब पर बैठ दी चुकी 

’ इसलिए उन्हें योग्य स्थान मिलने में देर न लगी । 

Ei संवे रोम के मानसिक रोगियों के हास्पिटल में 
हे ट डाक्टर के तौर पर नियुक्त की गई'। यहाँ कर 

र भोण्टीसोरी ने आश्चय और दुःख के साथ देखा 


रह 


ग्य ३, 
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डाक्टर मोण्टीसोरी ओर 


दास्पिटेल में जहां पागल लोगों को रखा जाता है, वहीं - 
खा जाता है श्रौर जिस प्रकार | 


उनकी बाल शिक्षण पद्धति 


जाता है | डाक्टर मोण्टीसोरी ने बालरोगों का विशेष ग्र 
यंन करके इसमें कुशलता प्राप्त की थो | उन्होंने अधि 
रियों की इस भूल को हूँ ढ़ निकाला कि मन्द बुद्धि बाल 
किसी भी मानसिक रोग से ग्रस्त नदी हैं और उनके बुद्धि | 
मांद्य का कारण योग्य शिक्षण का अभाव है | तो फिर मन्दः £ 
मति बालकों के अनुकूल शिक्षा कौन सीहो सकती है? | 
इध प्रश्न का उत्तर देने के लिए डाक्टर मोणटीसोरी ्ञे 
फ्रेच शिक्षा विशारद सेगुइन द्वारा मेन्द बुद्धि बालकों कें | 
लिए नियोजित शिक्षण पद्धति का ्रभ्यास शुरू किया | जब | 
उन्हें इस बात का निश्चय होगया, तो उन्होंने १८९८ में | 
ट्यूरीन की शिक्षा परिषद्‌ में अपने इन विचारों को प्रगट | 
किया । उनके भाषण से शिक्षण जगत्‌ में नवीन प्रकाश की | 
क्रिरणेँ पड़ीं और नवीन-शिक्षण के इस सूय के उदय से | 
शिक्षण विशारदों की नींद ट्ट पड़ी । उन्हे अपनी धारणा | 
श्रांत प्रतीत होने लगीं | मन्द बुद्धि बालकों को सम्रस्या ” 
को किस प्रकार इल किया जाय र उन्हें किस प्रकार | 
शिक्षित किया जाय, इस विषय पर व्याख्यान देने कें लिए \ 
डाक्टर मोण्टीसोरी को रोम की युनिवर्सिटी से आमन्त्रण | 
श्राने लगे | उत्तकी इस योग्यता को स्वीकार करके सर | 
कार ने उन्हें मन्द बुद्धि बालकों को संस्था का प्रधुले | 
बनाया । "> “= 

अब तक डाक्टर मोणटीसोरी इन प्रवृत्तियों के साथ 
साथ अपना डाक्टरी का धंघा भी करती रहती थीं | 
पेशे में उनका अपने रोगियों के साथ व्यवहार आदश क 
जा सकता है | भयंकर रोगों से पीड़ित श्रनेक रोगिः 
वे अपने घर पर दी रख कर उनका इलाज करतीं अ 
जहरत पड़ने पर ग्राध्रो रात को भी उठ कर बि 
भय के वे बीमारों को देखने जातीं । रोगियों को सेव 
चिकित्सा करने में वे अपने स्वास्थ्य की सुघ | 
जातीं । किन्हीं-किन्दी रोगियों की ग्रारीबी से उः 
दयाद्रै हो जाता श्रोर उनके लिए सब प्रकार: 
सहायता अपने पास से कर डालतीं । उनका 
आगे जाकर उनके स्कूल के बालकों के £ 
प्रभावोत्पादक सिद्ध हुआ । 9 

अब डाक्टर मोणटीसोरी ने अपने : 
छोड़ कर शिक्षण के क्षेत्र में प्रवेश 


qo | 
| भर उन दया के पात्र बालको के उद्धार के लिए अपनी 
| बुद्धि तथा शक्ति का व्ययः करने के बाद रांत सच्चे वैज्ञॉ- 
|| निक की तरह सारे दिन के श्रपने काय क्री पर्यालोचना 
करती, अवलोकनों के नोट रखती ओर उनके परिणाम का 
|| क्रश करतीं। फिर इस विषय पर लिखी हुई समस्त 
| पुस्तकों का परायण करके उनपर सूदम विचार करतीं और 
` उनसे अपने परीक्षणों में कहाँ तक सहायता मिल सकती 
है, यद हू ढ़ निकालती । मोणटीसोरी की सफलता का रहस्य 
| उनकी इस कार्य पद्धति में छिपा हुआ है । 

टली के एक कोने में बैठी हुईं वे शांतिपूर्वक श्रपने 
रोण करती रहीं | संसार उन्हें जानता न था। इस 
लिए कोई उनकी अपूर्व शांति को भंग भी नहीं करता था । 
` इस बीच वे लन्दन एवं पेरिस दो आई' और वहाँ पर मूढ़ 
` त॒था मन्द मति बालकों के लिए प्रचलित पद्धतियों से परि- 
जय प्राप्त कर उन्होने श्रपने ज्ञान की बृद्धि की। फिर 
इटाड तथा सेगुइन के ग्रन्थों के आधार पर उन्होंने मन्द 
अत बालकों को शिक्षित करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार 
क्के साधन भी बना डाले, जो उनके कार्य में श्रपूवं सहायक 

` सिद्ध हुए । - र 


्राइचर्थजनक परिणाम 


जब एक बालक सर्वसामान्य बालकों की पाठशाला में 
रक्षा देने पर श्रन्य बालकों की श्पेक्षा अधिक नम्बर 
लेकर सरलता से उत्तीणं दो गया और परीक्षक को उसके 
र मति होने की खबर तक न पड़ी, तब डाक्टर मोण्टी- 
को अपनी सफलता पर प्रसन्नता हुई | फिर तो इन 
| का पुनरावतन होने लगा | जिन मन्दमति बालकों 
मोएटीसोरी ने अपनी पद्धति से शिक्षित किया 
बुके सब सामान्य बुद्विवाले बालकों से परीक्षा में 


रने मिल गये | डाक्ट 
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विश्ववाणी 


{ चप ५ । भोय १०, संख्या ६ दिर 
हका & और भी अधिक अच्छा प्रभाव होगा, इसे कार 
सन्दे नहीं । अपनी पद्धति का सूक्ष्म विश्लेषण करके रा 
ने यह भी पता लगाया कि इस पद्धति में ऐपी कोई बल ( £ 
नहीं है, जो केवल मन्दमति बालकों के लिए द्वी खोजी गई श्र 
दो । इसमें जो कुछ भी था, वद शिक्षण के साधारण तिद्धा- बाल 
न्ता के ही नुसार था | इस विचार. ने डाक्टर मोण्टीसोरो गरीः 
के कार्य की दिशा द्वी बदल डाली । उन्हें अब शिक्षण के | सफ 
कार्य से प्रेम हो गया । जिस शिक्षण के क्षेत्र मे उन्हें पहले दक 
रुचि हुईं थी, अब उनका जीवन स्वतः दी उस धारा में | ते 
बहने लगा। अब वे शालाग्रों तथा उनमें प्रचलित पद्धतियों | सेहत 
का सूक्ष्म अवलोकन करने लगीं । रोम के विश्वविद्यालय में के 
वे फिर से तत्वज्ञान के विद्यार्थी के तौर पर प्रबिष्ट हुई । बढ़े. 
प्रायोगिक मानस शाख उनका प्रिय विषय रहा । बालमानप सोरी 
शास्त्र का उन्होंने विशेष अध्ययन किया | आखिर शिक्षण ! "भोः 
गर मानवबंश शास्त्र में वे स्नातक हुईं । अब वे मानस | ६0 
शास्त्र की कसौटी पर शिक्षण पद्धतियों को आँकने लगीं। 
उन्हे प्रतीत हुआ क्रि इनमें आपस में बिलकुल भी सामं- नए 
जस्य नहीं है | शिक्षण पद्धतियां एक दम सड़ी हुई हैं । एक | अपर 
वैज्ञानिक की तरह वे इनकी परीक्षा करने लगीं र शिक्षण नया 
शास्त्र के ग्रंथों का परिशीलन भी उन्होंने शुरू कर दियाँ। | न 
विविध शिक्षण विशारदो के ग्रन्थों का श्रध्ययन मनन र | 
चिन्तन करने के बाद उन्हें शिक्षण के दोष-र म जनों 
दस्तामलकतरत्‌ दिखाई देने लगीं। इस काम में उन्होंने देख, 
अपने सात वर्ष बिता दिये। फ्रेंच शिक्षण शाखी र | सोरी 
तथा सेगुइन के विचारों का उन पर बहुत ह जी | सोरी 
सेगुइन के विचार तो डाक्टर मोण्टीोरी को ER पता परी& 
आये कि उसके ग्रंथों की आत्मा को संपूणंतवा i | वहः 
तथा उन्हें अपनाने के लिए उन्दने उनका ग ह प 
लियन भाषा में श्रक्षरशः श्रगुवाद कर ब बालक मो 
चुक्रने पर श्रब वे प्रचलित शिक्षण a Me 
को मुक्त करने के लिए एक रादर शिक्ष | ३६ 
कल्पना करने लगीं। अपने विचारों क कि सीलोर | ९९6 


करने के अवसर की वे खोज कर दी री है. दब 
टालमो से उनकी भेंट हुई। दोनों त EF 
अपनी योजना सुनाई । टोलमो को कद 
सी सद्दायक मिलीं और मोण्डीसोरी की | 


नेके लि! 
शिक्षण-पद्धति के अनुसार प्रयोग कर तर 
शक्षण a 
शिक्ष 


प्रार्‌ 


दिसम्धर १६४५ |] 
प्‌ 
में कासा डा.बाम्यने 
र जनवरी १९०७ में सर्व प्रथम कासा डी बाम्बिनी 
हु | (Casa de Bambini ) अर्थात्‌ बालगह का उद्घाटन 
§ हुआ । इटली के एक कोने में शिक्षण जगत्‌ में क्रांति करने 


- | बाली एक योजना का सून्रपात्‌ हुआ । डा० मोणटीसोरी 
गरीब बालकों पर अपने अनुपम प्रयोग करके सफलता पर 
सफलता प्राप्त करती गई र किसी का उस तरफ़ ध्यान 
तक न गया । पूण सफलता पा चुकने के बाद मोणटीसोरी 
ने श्रगले बघ दूसरा बालग्रह खोल दिया | अब वे लोगों 
से छिपी न रह सकीं | उनकी श्रपूवं सफलता ने उन्हें जनता 
के समक्ष ला खड़ा किया । दूसरे बालण्ह का उद्घाटन 
बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। इस समय डा० मोण्री- 
सोरी ने जो व्याख्यान दिया, वह उनकी अंग्रेजी की पुस्तक 
“मोण्टीसोरी की योजना? ( ‘The Montessori Me- 


नस | ६०0 ) में प्रारम्भिक व्याख्यान के नाम से दिया गया है | 
| [oS ° 

र ` बायु वेग से उनकी ख्याति सबंत्र फैल गई | लोग 
श्राश्चर्यचकित होकर शिक्षण के इन नवीन तथा ग्रदूसुत 


Am Hom 
J NPR FC, 5.5 7-2 ss हे. 


चमखकारों का साक्षात्कार करने के लिये देश-विदेश से 


[ण ह 
। इटली में आने लगे | शिक्षण प्रेमी जनता का यह तीथं 
तेर | पान बन गया । ढाई-तीन साल के नन्हे नन्हे बालकों को 
श्रपने कामों में योगियों की-सी एकाग्रता श्रौर वयोवद्ध- 


भने ा जनों के-से दायित्व के साथ सब काम अपने हाथों से करते 
४ | देख, गद्गद्‌ दो, आनन्दाश्र बहदाते पिता और माता मोण्टी 


[ड 

a होरीकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए वापिस जाते । मोण्टी 
न्द सेरी पद्धति उस समय अभी अपने बाल्यकाल में थी । यह 
के | क्षण काल में से गुजरने के कारण अपूण भी थी | श्राज 


दाः | ४ अपनी पूर्ण युवाबस्था में है और देश-विदेश में उसका 
कर | पर्चार हो चुका है । 


क | मोणटीसोरी पद्धति का प्रचार 
क | १ डाक्टर मे|एटीसेरी की मूल पुस्तक इटालियन भाषा में 
हा | जसका नाम है साइणिटफ़िक पैडागे[गी ( Scientific 


९३६०९ ) | यद्द स्वं प्रथम १९०९ में प्रकाशित हुई । 
११२ में यह “मोर्दीसोरी मेथड? (The Montessori 
९६१००) के नाम से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुईं | आज 

पके पुस्तक का अनुबाद बीस भिन्न-भिन्न भाषाओं में 
डेका है। उनकी पुस्तक तथा पद्धति की लोकप्रियता 
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डाक्टर मोण्टीसोरी और उनकी बाल शिक्षण पद्धति 


कतिपय हिस्तों में पिछले बीस वर्षों से काम हो रहा है । यह 
ना कि दूसरे प्रान्त वाले तो श्रभी तक इसमे पूरी तरह | 
परिचित नहीं है, अत्युक्ति न होगी। _ 


मोण्टीसोरी पद्धति क्या हे ? 5 

पाठक के मन में यह प्रश्न होना स्वाभाविक है। | 
परन्तु इसका उत्तर देना सरल नहीं। इस छोटे से लेख में 
उक्त प्रश्न का उत्तर दिया भी नहीं जा सकता | स्वर्ग 
श्री आचाय गिजु भाई ने इसे स्वतंत्र बाल शिक्षण का नाम | 
दिया है। इसे अधिक स्पष्ट शब्दों में कहें तो यो कहेंगे, 
कि बालक को स्वतंत्ररूपेण उसके जीवन के स्वाभाविकः | 
विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति तथा योग्य वातावरण 
के पैदा करने वाली पद्धति को मे।णटीसोरी-पद्धति कहां जा 
सकता है । मोण्टीसोरी पद्धति की योजना बालमातस के 
सुदीर्घं और श्रतिसूक्ष्म अभ्यास के बाद की गई है । डा० 
मे।ण्टीसेरी की मान्यता है कि मनुष्य जीबन के दश | 
विकास के लिए यह आवश्यक है कि बचपन से ही उसके | 
लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा कर दी जाय | 

मोण्टीसोरी पद्धति में बालविकास से बालक के सुन्दर 
तथा सुदृढ़ शरीर का विकास ही श्रभिप्रेत नहीं है। _ 
मोण्टीसोरी मानती हैं कि बालक माता पिता के समक्ष खा. | 
पीकर और खेल-कूद कर बढ़ते हुये हृष्ट पुष्ट शरीरमात्र दवी 
नहीं हैं। सुन्दर शरीर के गठन में ही बालकों के भाती _ 
जीवन की सफलता की परिसमाप्ति नहीं हो जातो | यदि 
कोई ऐसा सानता हो तो फिर उसके बालकों तथा उक्ष 
उपयोग के लिए पल रहे प्राणियों में क्या भेद रहा ! अतः 
स्पष्ट है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य इस से कुछ भिन हैं 


मोण्टीसोरी एक जगह लिखती ई-_“शरीरब्धेन | 
महान्‌ कार्य केलिए जिस प्रकार बाल शरीर के लिए ब॒ 
वातावरण से पोषण तथा प्राणवायु की आवश्यकता 
वार्य है, उसी प्रकार इससे इन्कार नहीं किया जा सकः 
उसके श्राध्यात्मिक विकास के लिए उसकी आत्म 
अभोष्ट पोषण बाह्य परिस्थिति में से मिलना ही 
यह विकास आन्तरिक है। यह स्वतः होता 
कभी बन्द नहीं होता | बालक को क्रिया तर 


SERN 


[लक के स्वयं विकास के लिए सर्वोत्तम परिस्थिति 
सी दो सकती दे, इस विषय में डा० मोणटीसोरी का 
[है क्रि “प्रत्येक व्यक्ति को स्व विकास के लिए, जिन 
त की आवश्यक्ता हे, वे सब जिस वातावरण से उसे 

के वही वातावरण उसके जीवन के विकास के लिए 
सर्वोत्तम है | डा० मोण्टीसोरी ने अपनी पद्धति में इस. सब 
यवस्था कर दी है। उन्होंने अपनी पद्धति को तीन 


घागों में विभक्त किया हैः-- 


` भ्रश्नु का न आज काम, 
अशभ्रु से चुका न दाम, 
रो चुके बहुत-हसे 
करो बिदा, करो प्राणम, 
्श्रःमाल वह न, शीशःमाल माँगती! _ 
कर गजेन्द्र सी चिघाड़, 
दो, मृगेन्द्र की दहाड़, 
` कॉप यह उठे समुद्र, 
हिल उठे खड़ा पहाड़, 
[य विशव में . स्वतम्त्र भारती ! 


‘£ bigitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चिशवचाणी 


करने के लिए. ही सोणटीसोरी ने बालगद खोले; क्योकि 
उनके शब्दों में वह स्थल, जिसमें इस प्रकार का बातावरण 
उपस्थित किया गया हो कि बालक को अपनी शक्तियों को 
विकसित करने का अवसर प्राप्त हो, बालणइ है। डा 
मोणटीसोरी ने अपनी पद्धति के योग्य बालकों की उम्र तीन 
से सात वर्ष तक मानी है; क्योंकि यही वह उम्र है जिए 
समय बाल जीवन या समग्र मनुष्य जीबन गढ़ा जाता है 
डाक्टर सोणटीसोरी का छाटल विश्वास है कि मनुष्य जीवन 
के रहस्य को समझने फे लिए हमें प्रारम्भिक बालजीवन 
का अभ्यास करना चाहिए; क्योंकि यही वह समय है कि 
जिसमें हम रहस्यमय मनुष्य जीवन का सुराग पा सकते हैं। 
आख़िर बालक भाषी मनुष्य ही तो है। 

( श्री सत्यदेव विद्यालङ्कार द्वारा प्रेषित ) 


सपूत, बार बार माँ तुझे निहारती ! 
श्री देवनाथ पाण्डेय 'रसाल” बी० ए० 
नौनिद्दाल, मातृभूम शीश चाहती ! 


माल ले उषा खड़ी, 

विजय प्रसून से जड़ी, 

दिगन्त हँस रहा प्रवीर 

देख क्षिप्र गति बड़ी, 
प्रकृति रही उतार श्राज देख आरती ! 
स्वतन्त्रता - बिगुल बजा, 
'्रशंस देश को _लजा, 
प्रशस्त व्योम, सूय-रथ- 
अरे खड़ा हुआ संजा, 

ज्ञ वारती! 

अपार रल-राशि साठु श्रा 
बढ़ - चले, बढ़े चरण, 
चरण कि जो श्रभय वर्णे, | 
विहत गले लगा, मिलें: 
सुलच्य - पन्थ पर मरणं) 

; . निदा 
सपूत, बार बार माँ तुझे नि 


जे 


९ ( 
| ii ९, भाग १०, संख्या पर 
he 


जयपुर में गत अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह में जब से 
| पहला अखिल भारतीय लेखक सम्मेलन हुआ है, कि 
| जिपमें देश के विविध साहित्य क्षेत्रों में काम करनेवाले 
ग्रनेक्त सज्जन इकट्ठा हुए थे, तब से लोग अखिल भारतीय 
र्र की पी० ई० एन० शाखा की संस्थापक और संगठन 
तरी श्रीमती वाड्या की चर्चा करने लगे हैं। पी० ई० 
एन० के ही तत्वावधान में यह सम्मेलन हुआ था । जो लोग 
राज्ञ श्रीमती सोफिया वाडिया की चर्चा करते हैं उनमें 
से भ्रधिक्रांश अब तक केवल उनके नाम से ही परिचित थे 
ग्रौर उस परिचय के पीछे वे भावनायें नहीं थीं जो किसी 
भी परिचय को महत्वपूर्ण बनाती हैं | किन्तु आज कम से 
' इभ उन लोगों के लिये जिन्होंने श्रीमती वाडिया को 
क्‍ सम्मेलन में देखा था वे भावनाओं से पूर्ण एक ऐसी 
व्यक्तित्व हैं कि जो भावनाएं परिचय के बाद प्रकट होती 
हैं। पाठक आये ओर श्रीमती सोक़िया का परिचय प्राप्त 
करे | 
बम्बई सें एक सुन्दर उद्यान के बीच में स्थित एक 
्रालीशान मकान की पहली मंज़िल की चढ़ती हुई सीढ़ियों 
पर जैसे ही श्राप कदम रखे गे वैसे सामने टाइप राइटर पर 
| षाम करता हुआ एक चुस्त नवयुवक आपको देखकर 
उठेगा श्रोर बिजली की घण्टी का दो बार बटन दबायेगा 
श्रौर फिर आदरपूर्वक नमस्कार करके आपकी अस्यथना 
करेगा । यह ग्रनुसतिसूचक्र श्रभ्यर्थना आपको ऊपर 
आने का निमन्त्रण है। जैसे ही ग्राप देहलीज़ में पैर 
|| एख वैसे ही किसी रहस्यपूर्ण उद्यान के प्रमुदित वसन्त 
की तरह एक महिला हल्के रङ्ग की साड़ी और सेणडल 
ने हुये आपका स्वागत करेंगी । नमस्कार के लिये उनके 
देनो हाथ बभ्र होगे, शुद्ध पवित्रात्मा का योतक उनका 
लिक ऊँचा होगा और उनका गौर वर्ण मुख आपको 
मनर देगा कि आप उनके विस्तृत ड्राइज्ञ रूम में 
है ९ । इस तरह श्रीमती सोक़िया आपका स्वागत करेंगी 
!! हे उनके नमस्कार का प्रत्युत्तर देकर श्राप उनके साथ 
$ कै डराहङ्ग रूम में प्रवेश करेंगे । 
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श्रीमती सोफिया वाडिया से मेंट 


श्री 'कैमरामैनः 


दाशज्ञ रूम में आप एक नीले रङ्ग के गद्दों की कुरसी प्र 
दंगे । भव्य मेज़बान निकट ही एक दूसरे सोफ़े पर « 
दीबाल ` पर अंकित चित्रों में भगवान बुद्ध आप से _ 


ज्ञान प्राप्त किया था) जहाँ आप बैठे होंगे उसमे थे 
दूर एक छोटे टेबुल पर 'ग्रार्यन पाथ? और 'इणिड 
पी० ईे० एन०' की कुछ प्रतियाँ पड़ी होंगी | “रयन प 
का पीला कवर आपकों भगवान बुद्ध के पीले वस्त्रों की 
याद दिलायेगा ओर अध्यात्म पथ पर बढ़ने के लिये आए 
को आह्वान करेगा ओर आप में प्रोत्साइन और आकांक्षा 
पैदा करेगा | उसके भीतर एक सरसरी . दृष्टि डालने से 
आपको विश्व साहित्य की एष्ठ भूमि में भारतीय साहित्य 
की मासिक उन्नति की तसबीर दिखाई देगी श्रोर शब्द के 
आवरण में भारतीय साहित्य के महामन्त्र विश्व बन्धुस् का 
सन्देश सुनने को मिलेगा । 

इसके बाद आप श्रीमती सोफिया से कहेंगे मेडम! ' 
अरसे से मैं इच्छुक था कि आपसे स्वयं मिलकर आके 

[म के सम्बन्ध में व्यक्तिगत जामकारी प्राप्त कर सक | | 

इस अवसर पर आज आपसे मिलकर मुझे बेहद खुः 
है \” 

वे इस भूमिका को सुनकर ज़रा सा चौंक पड़ंगी, इसलिये 
नहीं कि वे आप से मिलकर उतना ही प्रसन्न नहीं हें जितना 
कि आप उनमे मिलकर, बल्कि इसलिये कि उन्हें स्त्रथं 
अपने सह से आपने काम के सम्बन्ध भें कुछ कहने में 


तरह ढाल लिया है कि जिसमें यह कहो - गया 
तुम्हारे व्यक्तित्व का प्रकाश इस तरह लोगों के साः 
चमके जिसमें वे तुम्हारे नेक कामों को देख सकें 
ईश्वर की स्तुति कर सके | किन्तु जैसा कि वे जान 
काम करने वाले से काम का महत्व अधिक होता है, उन 
्राँखें चमक उठेंगी ओर १६ व पूवं जब उन्होंने : 
की पूण्यभूमि में पहली बार अपने चरण । 
ग्ब तक के अपने काम के सम्बन्ध में वे आ 
लगेगी | | 
उनके काम का सम्बन्ध दो बातों 


doy. 


शोर सभी सम्प्रदायों का दोता हैं ।2 यह काम र ढो, 
महिलाओं और बच्चों के लिये श्रध्ययन वग खोल कर 
किया जाता हे । बम्बई के एक सघन व्यापारी मोहल्ले में 
एक बड़े हाल में ये श्रध्ययन वग हर सप्ताह लगते हैं । 
वहीं इतवार के दिन व्याख्यानों द्वारा उच्च जीवन के दाश - 
। निक और मौलिक सिद्धान्तों की विवेचना की जाती है। 
हद थियासाफ़रिकल मूबमेणट? नामक एक मासिक बुलेटिन 
| द्वारा इन दोनों बातों का प्रचार किया जाता है! दाल के 
|| उाथ एक पुस्तकालय भी है जिसमें धमे, दश न, सदाचार, 
|) रादित्य आदि पर ११,००० पुस्तके हैं कि जिनका आस 
| पास के कालिजों के बहुत से विद्यार्थी उचित इस्तेमाल 
` करते हैं। है 
£ उनका दूसरा काम साहित्यिक है हालाकि उसका 
| पल्य साहित्य से कहीं अधिक है । वे मासिक आर्यन पाथ” 
| दी सम्पादिका हैं कि जिसमें पूव और पश्चिम के उत्तमो« 
| त्तमलेलकोंकी रचनायें होती हैं | सम्पादकीय दृष्टि से यह 
` पन्न एक आदश ओर नमूने का पत्र है। इसके अतिरिक्त 
' दुरा मासिक पत्र इण्डियन पी० ३० एन०? है जिसकी 
/ सम्पादिका भी श्रीमती सोफ़िया वाडिया हैं। यह भारत के 
` विविध प्रान्तीय साहित्यों के लिये केन्द्र का काम देता है 
इसमें उनके सम्मान और उनकी” कीतिं का सही सहदी 
लेखा जोखा रहता है| 
श्राप श्रीमती सोफ़िया की बातें इतने ध्यान से सुन रहे 
र कब एक व्यक्ति सोफे के पास एक ट्र में दो गिलास 
राज्यों का रस रखकर चला गया कि आपको पता ही नहीं 
' चला । (नारङ्गी रङ्ग का यहां प्राधान्य है--भीति चित्र में 
जुद्ध के वसन, “रायन पाथ? का कबर प्रृ८ठ, स्टेशनरी के 
ज़ श्रादि सभी नारङ्गी रङ्ग के दिखाई देंगे)। शरबत 
गिलास उठाकर मेज़बान श्रापके सामने पेश 
र भी दूसरा गिलास लेकर आपका साथ देंगो । 
पीते पीते अपने काम में श्रीमती सोफिया की 
रं भक्ति भावना देखकर आप मन ही मन 
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प्रकाश के किल विशेष मन्दिर में उन्होंने 


चण ५, भाग १० 


) संख्या ६ 


अपने जीवन की दीप शिखा जलाई है । 

gi यकायक श्राप महसूल करेगे कि आपको बहा 
अब अधिक नहीं ठदरना चाहिये । ऐसा करके आप उनझे 
महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त समय को जाया करेंगे। इवे 
आप खड़े होकर उनसे बरिदा लेंगे। बह भी खड़ी होकर 
आपसे नमस्कार करते हुये कहेंगी--“मेरे यहां सदा 
आपका स्वागत होगा, इसलिये जब भी आप चाहें आयें |» 
बे देहलीज़ तक आपको पहुँचाने आयेंगी । किन्तु जैसे हो 
आप सीढ़ियों से नीचे उतरना चाहँँगे आपको एक लम्बे, 
चश्मा लगाये हुये, दाढ़ीवाले भद्र पुरुष सीढ़ियों से 
ऊपर आते हुये दिखाई देंगे। उनके चेहरे पर प्रसन्नता 
की भक होगी । फौरन आपसे उनका परिचय कराया 
जायगा । 

श्रीमती सोफ़िया वाडिया कहेंगी--“ये मेरे पति है।” 
और आप प्रत्युत्तर में नमस्कार करेगे । किन्तु क्या श्रापने द 
इस बात पर गौर किया कि जिस समय वे--'मेरे 
पति?--कह रही थीं उनकी आवाज़ में एक ख़ास धनि 
थी १ अपने बिविध और मदत्वपूर्ण कामों के साथ 
साथ अपने जीवन साथी के प्रति वह गहरी भक्ति कौ 
ध्वनि थी । | 

इस तरह की हैं श्रीमती सोफिया । जैसा कि एक दाढ़ी 
वाले सज्जन ने एक बार कद्दा था--“ श्रीमती सोफ़िया इर _ 
बात में दक्ष हैं और ख़ास कर तीन बातों में--सममते की 
कला में, चाहे वह मानवी हो ग्रौर चाहे धार्मिक (श्रौ 
जो सरमे बड़ी कला है ), सम्पादकीय कला में और बहल | 

५ उ गो के बारे में थोड | 

कला में |? अब आप उनके विविध काय के ड नालि 
बहुत जान गये हैं | किन्तु जब भी ्रापको कोई मं का | 
उन्हे मञ्च पर से अवश्य सुनें । मैं ्वापको प i 
हूं कि उनका व्याख्यान श्प पर वढ शात है एकग | 
क्रि श्राप अपने को उल समय की एथे र कला 
में पायेंगे कि जब बदा अकलातून व्याख्यान ९ ते | 
था और उसके श्रोता एकटक उ 
रहते थे । 


के ओठो को | की 


| 
| 
| 


त को अखण्ड एकता के सच्चे:सम्थक, 


सब आंदमियों के अन्दर एक ही आत्मा काम कर 
रही है । त्मा की निगाह से दुनिया के सब आदमी एक 
हैं । इस सच्चाई को लोगों के सामने पूरी तरह ज़ाहिर 
करने, उसे दर्शा देने और उस पर लोगों से अमल कराने 
का काम जो शक्तियां कर सकती हें उनमें एक बहुत बड़ी 
शक्ति कलाकारों की बिरादरी है। कलाकार औरों की तरह 
सिए ज़मीन पर द्वी नहीं चलते बल्कि उनके दिलों और 
दिमागों भें एक तरह के पर ल्लगे द्दोते हैं | उन परों की 
मदद से वे उस हवा में उड़ सकते हैं जो सचमुच शान्ति 
गौर सब की श्राज़ादी की दवा है। श्रपने इन्हीं परों -की 
मदद से वे अपने दूसरे भाइयों और बहनों को भी कुछ 
देर के लिए उड़ाकर उन रास्तों पर लेजा सकते हें। यह 


, ्राज़ञादी ही आदमी को ज़िन्दगी का असली मक़सद है। 


बस और आग से बरबाद दुनिया को नए सिरे से 
बनाने में कलाकार ( जिनमें लेखक भी शामिल हैं ) जो 
पार्ट अदा करता है उसकी ्रहमियत को लगभग बीस बरस 
पहले ही से महसूस करके सब राष्ट्रों की ?£ \. लन्दन 
में कायम की गई थी; जिससे दुनिया भर के लेखक एक 
साथ एक दी संच पर आकर सोच विचार कर सकें । इन्हें 
इन्सान के एक नए. निज़ाम में नेताश्रों की हैसियत से, 
अशुवा बनकर हिस्सा लेना है | इम श्रीमती सोफ़िया वाडिया 
के बड़े मशकूर हैं कि उन्हीं के उत्साह और सोच विचार 
से कुछ बरस बाद हिन्दुस्तान भी इस संस्था में शामिल हो 
गया । तब से बराबर उनकी देख रेख में ?६॥\., की 
कुल हिन्द शाख़ ने लगातार मेहनत करके, शान्ति और 


'मज़बूती के साथ श्रलग अलग भाषाओं. में काम करनेवाले 


लेखकों के अन्दर एक दूसरे को समझने और एक दूसरे का 
आदर करने का उत्साह बढ़ाया. दै। सबकी. सच्ची सेवा 
करते रहने के उद्देश को बढ़ाने के लिए ही 'पहिली कुल 
हिन्द लेखकः कानफरेन्स? बुलाई गई थी:। यह कानफ़रेन्स 
२० अक्तूबर सन १४५ से २२ अक्टूबर तके, जयपुर ` में 


` हुई । इसकी सदर श्रीमती सरोजनी नायडू थीं जो 


PEN की 
अध्यक्ष हैं। [ 
` जयपुर के टाउन द्वाल में कानफ़रेन्सःका इजलास तीन 
तक रहा । दाल जनता से खचाखच॑-भरा था । हिन्ढु 


“कुल हिन्द” शाख़ः की आजकल 


पहली कुल हिन्द लेखक कान्फ न्स 


(49 ए्‌ - © 
रक दशक”. 
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के प्रधान मन्त्री सर मिर्जा इस्माइल ने कानफरेन्स 
खोला । कानफरेन्स के क़रीब दो सौ डेलीगेटस सर 
इस्माइल के मेहमान थे। ्राजकल की नाज क हालत: 
लेखकों को जो फ़ज़ श्रदा करना है उस पर ज़ोर देते हुए 
होने. कहा -- 
“ऐसे मौके पर जबकि एक तरफ़ क़यामत को लप्टों मेँ 
दमे श्रपनी क्रिस्मत का फ़ेसला- होता हुआ दिखाई दें 
है दूसरी तरफ़ कला, साहित्य या. श्रदब - की वह 
चमकती- हुई मीनार जो हमें दूर से रास्ता दिखाती 
दिलती हुई कमज़ोर, अँधेरी और भद्दी मालूम होती 
मुझे इस बात फा भरोसा है कि जो बड़े बड़े काबिल विद्वान 
भाई और बहिन यहाँ पर जमा हैं वे इस बात को पूरी तरहाँ ” 
समभते हैं कि. कम से कम इस नाज़क ज़माने में उन्हें 
ज़माने की हालत और ज़रूरतों. की तरफ़ निगाह रखनी € 


चाहिये । उन्हें देखना. चाहिये कि आम लोगों का दिल 
आर दिमाग़ किधर जा र्दा है ओर किधर जाना चाहिये || 
आप लोग अपनी ख़ास दौलत से मालामाल हं । साथ 
आपको अपने देश भाइयों का भारी कर्ज़ा श्रदा करना है 
आपको न सिफ़ श्रपना सब कुछ ही बल्कि अपने अ 
भी इस कज़ें के अदा करने में देऽडालना चाहिये |? 

इस तरह देश के लेखकों के कन्धों पर एक भारी 
पाक ज़िम्मेवारी रख दी गई । 

जब सर मिर्जा अपनी बात कह चुके तब ? 
की कुल हिन्द शाख़ की आनरेरी सेक्रेटरी ने कुछ सं 


इसके बाद कानफ़रेन्स के सदर ने क़रीब क़रीब संब 
से श्राए. हुए लेखकों को जोशीली भाषा में याद 
कि “हिन्दुस्तान में तरह तरह. के साहित्य हें 
हिन्दुस्तान एक है । ब्रह्मपुत्र के निकास से रास 
हिन्दुस्तान का संगीत, उसके पुराने क्रिस्से ६ 
ज्ञान की बाते सब एक तरह की हैं? | 

उनके बाद सब राष्ट्रों की PEN 


हिन्दुस्तान के मद्दाकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर को श्रद्धा- 
| | जजलि देते हुए उनके बड़प्पन रौर उनके ख़ास ख़ास गुणो 
| | एर रोशनी डाली | इस तरह २० अ्रक्टूबर के सुब का इज- 
| | लास ख़त्म हुआ । 

| | दोपहर के बाद के इजलास में हिन्दुस्तान की सोलह 
| | उरात ख़ास भाषाओं हिन्दी, उदू. बज्ञाली बगैरह में लोगों 
ने अपनी अपनी रचनाएं पढ़ी । इस बैठक की गाध 


| असली समस्या ४हिन्दुस्तान भर के लोगों को एक डोर में 
| | दधने की गरज़ से हिन्दुस्तानी साहित्य का विकास करना” 
| दस पर बहस शुरू की | वह इस बारे में पूरी पूरी ग्राज़ादी 
। उने की तरफ़ थे कि लोग जिस तरह चाहें अपने अपने 


' गाइ के सामने रक्खे | पं० जी को विश्वास है कि लोगों 
| में अलहदगी के साथ साथ, मिलने की भी एक ज़बरदस्त 
| ताक़त होती है जो उन सब का एक ही सा तजरबा है। 
यह तजरबा दर भाषा के साहित्य में मिलता है शोर इसी 
| पर सब साहित्यों की रचना होती है | पं० नेहरू के बाद 
रीब आधे दर्जन लोगों ने इस बहस में हिस्सा जिया । 
हिले दिन के इजलास के बाद शाम को महाराजा जयपुर 
तरफ़ से सब डेलीगेटों को एक पार्टी दी गई और उसके 
रात को सर मिर्ज़ा की तरफ़ से उन सबको खाने की 
दाबत दी गई | इन दो दाबतों ने लोगों को एक दूसरे को 
जानने श्रौर मेल मिलाप बढ़ाने का अ्रच्छा मौक़ा दिया | 


न्दुस्तानी साहित्य को दूसरे देशों में किस तरह फैलाया 
[य्‌ | यह चर्चा श्रीमती इमरसन सेन (\7$, ७7६६९ 
50h 5८7) ने शुरू की | उन्होंने इस बात पर ज़ोर 
श्रच्छे ग्रच्छे तरजुमा करने वालों. की एक संस्था 
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ds दूसरे दिन के इजलास में इस बात पर चर्चा हुईं कि 


[ दषं १, भाग १२, संख्या ६ 


“जब तक आपकी अपनी निगाहें दूर तक जाने वाली 
ओर गहरी न होंगी तब तक आप ऊँचे दजे का सादित 
या अदव पैदा नहीं कर सकते......... साहि के जरि 
जो सदाचार को तालीम दी जाती है वढ तो एक ऊपर को 
चीज़ है, बद तो आदी जाती है पर हम लोग सदाचार पर 
किताबें नहीं लिखते | आप लोग सच्चाई यानी हक़ को लोगों 
तक पहुँचाते हैं | इस तरह आप लोगों को और आदमी के 
स्वभाव को ही बदल डालते हैं |? सर राधाकृष्णन की बात 
का समर्थन करते हुए आचार्य क्षितिमोहन सेन ने हिन्दु- 
स्तान के बीच के ज़माने के सन्त महात्माश्रों रज्जब, दादू , 
कबीर वगैरह के उपदेशों को अच्छी तरह बयान किया। 
उन्होंने कहा कि इन सन्त महात्माश्रों ने ही असली सच्चाई 
की खोज करते हुए आपस में उदारता और मेल मिलाप 
की नींव डाली | उनकी इस उदारता और एकता की नीब 
आत्मा की एकता पर क़ायम थी, क्योंकि उन्हें सब प्राणियों 
के झन्द्र एक ही श्रात्मा नज़र आती थी | 

इसके बाद कानफ़रेन्ध में लेखकों के श्रसली सवाल पर 
कुछ देर के लिए विचार किया गया। वह यह था कि 
“हिन्दुस्तानी कापीराइट कानून में सुधार की ह 
जिससे सारे हिन्दुस्तान में एक ही कानून चले? | सर मारि 
गायर जो इस विषय पर चर्चा शुरू करने वाले थे, बीमारी 
की वजह से नहीं आसके, इसलिए श्री एम० रार मसानी 
ने यह तजवीज़ पेश की कि इस सवाल को एक सब कमेटी 
के ज़िम्मे कर देना चाहिये जिसके सदर सर मारित गार 
हों। यह कमेटी मौजूदा कानून में मुनासिब तबदीली करने 
की राय दे और एक बड़ी रिपोर्ट तय्यार करे | यह be 
मंज़र करली गई । इस तरह दूसरे दिन का उबेर का इनत 
रतम हुआ | 

दोपहर के बाद के 
के साहित्य की चर्चा जारी रही | 
के “पुराने हिन्दुस्तानी साहित्य | तम की गई । ड 
विकास”? पर बोलने के बाद यह चचा + ३ और थी 
मुकजीं ने कहा कि जहाँ तक भावों की गदर सवाल ६ 
से शब्दों में चीज़ को श्रच्छी तरह हमकाे ग 
इसकी एक अच्छी मिसाल वेद हैं | रात ps की खाते 
व्यापारी श्री राजरत्न केमानी ने सब डेली 


की दावत दी । निवा 
तीसरे दिन के इजलास में डा० हे हा 

श्रायंगर ने “मौजूदा हिन्दुस्तानी सा हे 

पर चुर्चा में और भी 


इजलास में श्रलग श्रलंग मर 
डा० राधाकुमुद सुर 
र नए सावि 
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दिसम्बर १९४ ] 


लिया | यह तय हुआ कि जो कुछ साहित्य प्रकाशित किया 
बाय उस सबकी समय समय पर फ़ेहरिस्त निकलती रहे | 
मौजूदा साहित्य की क़ौमती चीज़ों को एक भाषा से दूधरी 
|| ना में तज मा किया जाय श्रौर एक कुल हिन्द श्रब्द 
, कोष तय्यार किया जाए जिसके लिए सरदार के० एम० 
पत्रिकर ने बहुत ज़ोरदार शब्दों में श्रपील की । 

“सबसे अच्छा क्या है”? इसे बताते हुए श्री एन० सी० 
मेहता ने “साहित्य के सौन्दर्यं” पर चर्चा की और लेखकों 
का ध्यान इस बात पर दिलाया,कि “सत्य ही सुन्दर है और 

न्दर ही सत्य है? की भावना को उन्हें श्रपने में पैदा करना 

| चाहिये | श्री गुरदयाल महिलिक ने इस ख्याल का एक दूसरी 
. |तरहृसमर्थन करते हुए कहा कि सचमुच लेखक का बुनि- 
यादी ताल्लुक़् आदमी की आत्मा से है | इस सम्बन्ध को 
उसे मज़बूती से पकड़े रहना चाहिए और इसके मुकाबले 

_ में राष्ट या किसी भी र सवाल को तरजीह नहीं देना 

चाहिये.। इस दिन के प्रोग्राम की ख़ास बात यह थी कि 

श्री० ई एम० फ़ार्घटर ( Mr. EM Forster ) ने 

“दोनों महायुद्धों के बीच के साहित्य” पर अच्छी तरह 

5 रोशनी डाली । उन्होंने इंगलैएड के लेखकों के दिमाग़ की 
उलभने और उनकी ग्रनिश्चित माली हालत का ज़िकर 
किया । उन्होंने बताया कि इन कठिनाइयों के रहते हुए भी 
लेखकों को अपना आज़ाद दृष्टिकोण रखने, अपनी ्राज्ञाद 
राय कायम करने और अपने आज़ाद ख्यालातों को ज़ाहिर 
करने में कोई रुकावट न होगी क्योंकि ये लेखकों के जन्म 
| पिद्ध अधिकार हैं | इसके बाद प्रोफ़ेसर ए. एस. बोखारी ने 
परी तरह से यह बतलाया कि श्राजकल के उदू" के लेखकों 


थह यशस्वियों की प्रथबी है-यह बीरों कौ-- 
क्म भूमि है। इन दुर्गम शिखरों के ऊपर 
कौन बास कर सकता है जिसने अपने को-- 
भे देवता बना लिया है! बज़रों से दिलते 
मेषो को चीर सूर्यं की दीप्त कांति को | 
शीन देख सकता है, जिसके दृढ़ पंखों में 
ने बाज़ सी शक्ति १ श्ररे, इस अन्धकार . से. 
मरण से 'ढंकी हुई पृथ्वी में-- 
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सशस्वियों की प्रथ्वी 


` यशस्तियों की पृथ्वी 


` श्री चन्द्रकुँषर बत्वाल द 


की भी करीब करीव यही हालत है | उदूं का लेखक किसी 
ऐसी सच्चाई की खोग में है जिसपर खड़ा होकर वह 
ज़िन्दगी की बुनियादी एकता को महसूस कर सके | इस 
तरद सुबद का इजलास ख़त्म हुआ | | , ` 
दोपहर के बाद के इजलास के पद्विले हिस्से में तरह | 
तरद के साहित्य की चर्चा पूरी की गई | इजलास के दुरे | 
हिस्से में बड़े उत्साइ और जोश के साथ जयपुर राज्य को, 
कानफ़रेन्स में आए हुए डेलीगेटों की ख़ातिरदारी के लिए 
ओर स्वागत समिति को कानफ़रेन्स का सब इन्तज्ञाम करने | 
के लिए धन्यवाद दिया गया | इसके बाद कानफ़रेन्स को | 
ख़तम करते हुए श्रीमती सोकिया वाडिया ने थोड़े से शब्शों 
में PE, की 'कुल हिन्द्र शाख़? के कारनामों का 
ज़िक्र किया और लेखकों से बड़े जोरदार शब्दों में ्रपील | 
की कि वे शान्ति, प्रेम श्रौर एकता के दूत बने' | कानफ़रेन्स 
में आए हुए डेलीगेटों को लगातार त्रैठकों में हिस्सा लेने 
की वजइ से जो थकान मालूम दो रही थी उसे दूर करने 
के लिए मद्दाराजा कालेज के विद्यार्थियों ने रात के वक्त 
नाच और गाने का प्रदर्शन किया | _ 
इस तरह कुल हिन्द लेखक कानफरेन्स ने देश के _ 
लेखकों का ध्यान उनकी कुछ बड़ी बड़ी समस्याञ्रों को _ 
तरफ़ दिलाया है । ्रत्र यह ्राशा की जा सक्ती है कि 
एक तरफ़ तो वे हिन्दुस्तान की ्रखएड एकता को फिर से 
कायम रखने में सफल साबित हो सकेंगे और दूसरी तरफ़ 
मानव आत्मा के असली रूप, उसके सच्चे विकास ओर 
उसके इस ज़मीन पर जन्म लेने के सत्ती मक़तद को 
किर से दुनिया के सामने रख सकेंगे । | 


श्रपने पथ को कौन देख सकता, जिसके नयने 
न खेलता हो श्रात्मा का चिर-उज्जवल प्रका' हश 4१ 
जीवन कें छिद्रों-छिद्“ों से फूट आ 


ज्योति बचाए रख 
धारण कर 
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दिल्‍ली चलो 


हे श्री कुमार हृदय? 


'ग्राज दिल्‍ली चलें-सामने दो नज़र, 
आज दिल्‍ली चलें आखिरी हो सफ़र, 
आज मंज़िल इमारी . ख़ेतम दो वहीं, 
ओर .पहुँच कि लें आख़िरो दम वहीं! 


' ददशा उठ रहा है कि दिल्‍ली चलो, 


हुमांयू का वह . मक़बरा, 
शाहज़ादों के जो हे भरा, 


गाज भूलें न डायर के ऐलान दम | 


 ग्राज अंधे शहंशाह की कब्र से, 
: दूर रंगून में जो ढंकी अब्र से, 


कौन उफ़ कह रहा है कि दिल्‍ली चलो ! 


नेः 
आज “दिल्ली चलो'--राष्ट्र का मंत्र हो ! टूल 

ओर “जय दिन्दः---अब फिर न परतंत्र हो ! श्री 

भ्राज दिल्‍ली वतन को कहानी बने, आज बदनाम खूनी क्रिला देख लें, हा 
ओर जय-दिन्द की राजधानी बने, करबला जा रहा--क्राफ़िला देख लें, ` श्रत्‌ 
देश में कूच का यह तराना बने, बंद हैं जो बतन के मसीहा वहाँ, हे 
देश अपना नया आशियाना बने! आज फिर से चमन में खिला देख लें! द 
वह 

ग्रान दिल्‍ली चलो अर्चना के लिए, आज जय हिन्द की है क्सम बढ़ चलो, | काः 
आज दिल्‍ली चलो कामना. फे लिए, गाज सर हिन्द की है क्सम बढ़ चलो ` पि 
आज दिल्‍ली चलो साधना के लिए, आज बङ्ाल की है कसम बढ़ चलो, को 
आज दिल्‍ली चलो बन्दना के लिए ! आज इम्फाल की है क़सम बढ़ चलो। व 


आज भूलें न प्लासी का मैदान हम, 
श्राज भूले न झांसी का अपमान इम, 
गाज भूलें न क्लाइव के फरमान दम, 


मीर क्रासिम बुलाता है दिल्‍ली चलो, 
शाह आलम बुलाता है दिल्‍ली - चलो 
याद जाकर दिलाता है दिल्ली चलो 
हाय टीपू. जगाता है ददली चलो ! 


श्राज द्ड्ली वतन: की सुद्दागिन बने, 
श्राज जमुना उमड़ नील नागिन 

आज फिर से कुरुक्षेत्र ्रबाद ; 
आज कह दे _कुदुब- दिं आज़ाद हो * 
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- पंडित हैं। 


पुस्तक-परिचय 


दश---श्री विनोबा भावे का नास हिन्दी संसार 
ने काफ़ी सन रखा है | घूलिया जेल में उन्होंने गीता पर 
मराठी भाषा में अठारद प्रवचन दिये, हर अध्याय पर एक | 
श्री साने गुर जी ने उन्हें अपने नोट्स से मराठी में लिख 
डाला | पं० भवानीप्रसाद जी ने मराठी से हिन्दी में किया । 
गीता हृदय? नास पुस्तक भवानी प्रसाद जी के हिन्दी 
अनुवाद का ही मास ह | 

विनोबा जी विद्वान, विचारक ओर साधक तीनों हैं । 


-उनका दिल र दिमाग दोनों राष्ट्रीय विचारों से ओत प्रोत 


हैं | हिन्दुस्तान की बहुत सी ज़बानों ओर संस्कृत के अलावा 
वह फ़ारसी ओर अरबी के भी अच्छे जानकार हैं। वह 
काफ़ी उदार ख्याल के हैं। हिन्दू धमे ग्रन्थों के वे पूरे 
इस छोटी सी किताब पर उनके इन सब गुणों 
को छाप दिखाई देती है । 

गीता क्या है, इसे बताते हुए विनोबा जी ने कहा है-- 
“व्यास जी ने अठारह पुराण लिखे, मह्दाभारत लिखी, 
उनका साहित्य समुद्र के समान श्रगाध ओर अनन्त है, 
परः. .क्या उन्होंने अपना संदेश थोड़े से ओर आसान 
शब्दों में किसी एक जगह कह रखा है ? सेक्रड़ों कथाओं, 
व्याख्यानो, उपाख्यानों, ओर उपदेशों में जो कहा गया है 
उसका सारांश, उसका नवनीत ..,व्यास जी का सारा संदेश 
श्री मदूभगवदूगीता में हे । व्यास जी की सारी शिक्षा का 
सार ही गीता है ।!? 

विनोबा जी गीता को एक दरजे तक रूपक मानकर 
चलते हैं---.“व्यास को कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं । अजुन 


का भी नाम कृष्ण है | ..,अजुन शब्द का ग्रथ क्या है! . 


जो जु है वह अजुन है। आजु यानी सरल... जिसका 
मन सरल और निर्मल है वह हृदय के श्रीकृष्ण की शरण 
जाता है। कृष्ण का श्रथ है कर्षण करने वाला, खींचने 
पाला, इन्द्रियों को ठीक रास्ते पर लगानेवाला। जो ज्ञान 
खिरूप ग्रन्तरात्मा है बद्दी कृष्ण है...इस शुद्ध विचार की 
भणी को ( अपने रन्द्र ) कोन सुन सकता है ! वही जो 

है, शुद्ध बृत्ति का है... इर आदमो अपने कत्तेव्य कर्म 
र चेत्र ओर कुरुक्षेत्र पर खड़ा है। मोह और आसक्ति 

रास्ते की रुकावट हैं। उनसे जूना पड़ता है। 


| "इको केसे 
` | बातो है |» जीते, आसक्ति कैसे दूर करें, यह हमें गीता 
ड़ 


| इसी तरह विनोबा जी ने एक एक अध्याय 
इन निकालकर रख दिया हैं | 
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` तुकाराम, एकनाथ, विवेकानन्द, गांधी जी, रवीन्द्रनाथ | 


बीच बीच में उपनिषदों," पुराणों, मद्दाभारत, बौद | 
धमे, पारसी धमे, ईसाई घर्म, इसलाम, साम्यवाद, कबोर) 


र फ्रेञ्च ओर जमेन साहित्य सें छोटी छोटी कद्दानिर्या | 
श्रौर चुटकले मोतियों को तरह जड़े हुए हैं| 
हर भ्रध्याय में ओर जगह जगह विनोबा जी जे. 

यह बताने की कोशिश की है कि आजकल हमारे मुल्क | 
के सामने जितने सवाल हैं उन सब पर गीता हमें क्या | 
तालीम देती है। इस निगाह से गीता के ऊपर 'गोता हृदय | 
अपने ढंग की बिल्कुल एक नई श्रोर अपूवं टीका है । दूसरे 
अध्याय का मतलव समझते हुए विनोब्रा जी ने कहा हे | 
“वसार में जो दुःख है, अन्यायः है, स्पर्धा है, मारपीट है) 
युद्ध है, इन सबका कारण क्या है ! इन सबका एक ही 
कारण है, और वह यह है. कि हमने बहुत से झूठे सेद 
बना रखे हैं | सब जगह भरित पूरित आत्म तत्व को ओर | 
हम देखते भी नहीं | नदी बह रदी है। श्रगर उसे जगह | 
जगह बांधकर हम डशरे बनालें तो कल यह दोगा कि हम 
बुलार के शिकार होंगे । मच्छुर पैदा दोगे और इम मरेये । 
संसार में श्राज हम मर ही तो रहे हैं, कारण हमने डबरे 
बना लिए हँ--ये गोरे, ये काले, ये हिन्दू, ये मुसलमान, ये 
ब्राह्मण, ये ब्राह्मणेतर, ये स्पृश्य, ये श्रस्पृश्य, ये देशस्थ, ये 
कोकणस्थ, ये महाराष्ट्र, ये गुजराती, सब डबरे, अपने अपने | 
डबरे में बैठकर सभी मेंढकों की तरह अहंकार से रर्टराले | 
हैं, सभी मरण का अभिषेक कर रहे हैं। जिस हिन्दुस्तान 

ने गीता दी, उपनिषद दिये, उसमें आज मेद ग्रभेद बिलः 
बिला रहे हैं,..हमें ये सब भेद के डबरे मिटाना चाहिये,.. 
हम परतन्त्र हिन्दुस्तान में पैदा हुए हैं, इसलिए हरेक का | 
आज़ादी के लिए आन्दोलन करना ही घमे है... स्वधसे 
का अथ हिन्दू घमे, ईसाई धर्मे, ऐशा नहीं हे...हमारा 
क्सि ओर है उसे देखकर उसके श्रनुरूप ही सेबाकः 
हाय में लें, उतीके लिए जिये' और उसीके लिए मरें 


किताब नहीं | साथ ही गीता की सच्ची | 
हममें जो भ्रांति हे उससे बढ़कर $ 
किताब के बारे में नही। इसलि 


५१० 

दार और फिर सार का अनुवाद होने की वज 
भाषा कुछ ज़रूरत से ज़्यादह किष्ट ओर .बेमहावरा हो गई 
है | फिर भो समझने में कोई कठिनाई नहीं होती । एड 
संख्या ९६, क़ीमत एक रुपया, पता सुत्रमा साहित्य मन्दिर 
१९२, ९५ जवाहरगंज, जबलपुर । 


हमारा स्वाधीनता संग्राम--लेखक परिडत 
श्रोकृष्णदत्त पालीवाल; प्रकाशक, शिवलाल अग्रवाल एएड 
` कम्पनी आगरा; मूल्य डेढ़ रुपया; एड संख्या १२९ | 
|| प्रस्तुत पुस्तक में सत्याग्रह संग्रामो ओर देश क॑ 
| पवाधीनता के प्रयस्नों का विवरण दिया गया है | शुरू में 
३३ एषठों के सिंहावलोकन में गत १९४२ के आन्दोलन पर 
तीखी और स्पष्ट टिप्पणियाँ हैं ओर चू कि ये एक ऐमे 
व्यक्ति द्वारा लिखी गई हैं जो युक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 
छे सभापति हैं इसलिये बहुत अधिक महत्व रखती हैं 
पालीवाल जी कांग्रेसजनों को सम्भोधन करते हुये कहते हैं-- 
४हमारे प्रान्त के कितने कांग्रेस जनों ने “करो या मरो” के 


|) इनमें से चार हज़ार से ज़्यादा नज़रबन्द नहीं हुये ! बाक़ी 
करते रहे? और तो और “करो या मरो? के आदेशा- 


एट्रल जेल में १५० से ऊपर राजबन्दी हो गये थे। इनमें 
के श्रधिकांश ज़िलों के लोग थे श्रौर उनमें बड़े बड़े 


[ल थे | परन्तु फिर भी कायरता, खालबचाऊ 
शासनह्दीनता, किंकतेव्य विमूढता, और इन 
' "लज्जा परित्यज्य त्रैलोक्य विजयी भवेत्‌? 
का पूरी ओर परले सिरे की बेदयाई का 
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दिश्ववाणी 


प्रस्ताव के विरुद्ध वोट न द॑ क 


[ चषः 4, भार २०, संख्या दिर 
भी सबको मालूम है ।...बावू सम्पर्णानन्द जिस तलह क 
साथ गवनर की बुलाई हुई वेक़ायदा परिषद में समिन हतर 
हुये वह कया हमारी कमज़ोरियों का परिचायक नहीं 2 बः 
इसके बाद १९३२-३३ के बाद से देश में ओर विशेष सरः 
कर युक प्रान्त में 'आइडियालाजी? को लेकर जो दल्वस्दी ) हन 
हुईं उसपर विचार व्यक्त करते हुये पालीबाल जी लिखते 
हुं-“इस दलबन्दी के दो दुष्परिणाम यह हुये कि श्रद्धा कह 
ओर अनुशासन के जिन दो पहियों पर कांग्रेस का प्रगतिरथ संग्र 
चलता था वे दोनों चकनाचूर हो गये । दलों की चढ़ा ऊपरी दोव 
मे उच्छुङ्ञस तथ छिनीय अनुशासनद्दीन व्यक्तियों की दाः 
बन आई | यदि उनपर अनुशासन की कार्यवाही करने सम 
का प्रयत्न किया जाता तो वे झट दूसरे दल मेंजा |, गई 
मिलते |? हुछ 
गत महायुद्ध के समय कांग्रेस की स्थिति पर-विचार 
करते हुये लेखक लिखते हैं--“सन्‌ १९३६ में राष्ट्रपति घ “अ 
के पद्‌ से जिन पणितं जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा 
की थी कि--“साम्राज्यवादी राष्ट्रों में जितने युद्ध होंगे वे सब झा 
साम्राज्यवादी युद्ध दोंगे...हमें हर हालत में उनसे ग्रहा | हैं 
रहना चाहिये। वे ही जवाहरलाल ये कहते फिरते थे कि £ रा 
इ कहना कठिन है कि यह युद्ध लोकयुद्ध है या साम्राज्य हि 
वादी युद्ध । उन्हीं जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्यों के आधार | श 
र अमेरी यह कहते ये कि हिन्दुस्तान युद्ध में दमरे गा | प 
है तथा उन्हीं जवाहरलाल के भाषण के अंश छाप र 
सरकारी प्रकाशन विभाग युद्ध में सहायता करने कौ अपील हि 
करनेवाले पोस्टर चिपकाते थे | युद्ध के सम्बन्ध म॑ जवार | र 
लाल जी की हैमलेट जैक्षी मनोत्रत्ति से ही जनता ब | माः 
बाबू की ओर कुकी ...सच बात यह थी कि भरना पड 
के फेर में पड़कर हम युद्ध विरोधी होने के नजा ् | पर 
विरोधी अधिक ह्ोगये थे। सन्‌ १९४०-४१ ह ब है| भः 
सत्याग्रह की सारी शक्ति इसी धारणा को दूर करने पी | ` ञौ 
हुई । १९४१ के श्रन्त तक इस मनोत ठ है गी शु 
नहीं छोड़ा | उस साल के अ्रन्‍्त में काय नुत्त की | पे 
बारदोली वाला लज्जाजनक प्रस्ताव इती ” उ | पू 
प्रस्ताव हि 
. कुफल था और देश में, कांग्रेस में, उ | में हो 
इतना रोष था कि जनवरी १९४२ में ब द 


की बैठक में 

रे विचारों | 
रहे शौ 

त 


अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी 
गान्धी यह अपील न करें कि मे 


दिसम्बर १९४५ | 


क्ष 


सन्‌ ?४२ में समाचार पत्रों के रबय्ये पर पालीवाल जी 
लिखते हैं--“बड़े से बड़े क्रान्तिकारी पत्र सब प्रकार के 
ब॒न्धनों के सामने सर झुक़्ाकर युद्ध के ठेकेदारों की तरह 
सरकारी ख़बर बेचने तथा युद्ध समर्थक विज्ञापन छापकर 


| सानन्द पेसा क्रमात रह [? 


स्थिति पर पालीवाल जी 
हमारे अन्तिम स्वाधीनता 


इसके वाद कांग्रेस की सोजूद 
कहते हैं--“यदि कांग्रेस को 
संग्राम का कारगर हथियार बनना है तो उसमें से निभय 
होकर उन सब्र लोगों को निकाल देना होगा जो वैधानिक 
दाव पेचों और स्वार्थं लिप्सा को दी राजनीति का सर्वस्व 
समझते हैं. . -गोपीनाथ श्रीवास्तबों की पुरानी कांग्रेस मर 


' गई । १९४२ के शहीदों के खून से नई कांग्रेस का जन्म 


हुश्रा है...नईै कांग्रेस ज़िन्दाबाद !” 

इसके बाद के अध्यायों में विरोधियों को सुं हतोड़ उत्तर? 
आख़री सज्ञिल के चौराहे पर्ब किधर ?' और “नई 
काग्रेस, नया कार्यक्रम? सें पालीवाल जी ने गाँधी जी के 
आदेशों ओर निर्देशों ओर उनके बताये हुये रचनात्मक 
कार्यक्रम में अपनी स्था प्रकट की है | उसमें वे देश के 
लिये ज़बद॑स्त विस्फोटक शक्ति देखते हैं। आदर्श कायं 


कर्ताओं के वारे में वे कहते हैं-“'अभी तो हमारे बहुत से ` 


अग्रगामी, क्रान्तिकारी, साम्यवादी और समाजवादी नेताओं 
तक की थह दशा है कि वे महात्मा जी की बताई न्यूनतम 
शतो तक का पालन नहीं कर सकते । नेताजी साम्यवादी 
ओर समाजबादी हैं और पत्नी परदा करती हैं। प्रसिद्ध 
कांग्रेस कार्यकर्ता साथी मुसलिम कार्यकर्ता से सहयोग करने 
से इसलिये इनकार करते हैं कि कहीं उनकी श्रीमती जी 
नाराज़ न हो जायें |.. अभी हमारे कायकर््ताश्रों ने चाल्स 
डिकिन्स की बात हृदयङ्गम नहीं की हैकि "देशभक्त के 
परिवार नहीं होता और जिसके परिवार होता है वह देश- 
भक्त नहीं होता? ।...नई कांग्रेस को ऐसे देह पातक पराजय 
और पलायन की मनोदरततिवाले दूध पीनेवाले मजनुश्रों से 
शुद्ध ओर युक्त होना पड़ेगा | उसमें ऐसे ही कार्यकर्ता रह 
सकगे जो सर्वस्व समपंण करने को स्वस्वंस्वाहा कहकर 
पूर्णाहुति देने को तय्यार हों...वे कौमी एकता के लिए. 
भरसक प्रयत्न करेंगे। उसके लिये बड़ी से बड़ी कुर्बानी 


करने के लिये सदैब सहष' तय्यार रहेंगे... 


पालीबालजी की ये सारी सम्मतियाँ. सुनने में बड़ी 
लगंगी पर कटुता हमें कक्रफोर कर सोचने के लिये 


पुस्तक-प रचय 


श करती है | गत १४२ के श्रान्दोलन में कांग्रेस का से. 
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कांग्रेस को क्रान्ति का वाहन बनाना है तो कांग्रेस के प्रेमियों 
को गम्भीरता के साथ बैठकर उसके लिये समुचित 
खोज निक्रालना है। पालीवालजी की अनेक टिप्यणिाँ | 
कटु और एकांगी हैं पर वे हमें सोचने के लिये चाबुक म्रा 
कर विवश करती हैं | प्रत्ये # कांग्रेस जन को यद पुई्तक 
पढ़नी चाहिये | 


किसान राज्य--लेखकः श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल; | 
प्रकाशक; उपयुक्त, मूल्य; ढाई रुपया; पृष्ठ संख्या २३० । | 
पुस्तक के चार अध्याय हैं ( १) क्रिलान गुण गाथा, | 
(२) कष्ट कथा, (३ ) सङ्कट मोचन योजना, ( ४) | 
मुंह दर मुँह । पहले अध्याय में किसानों के श्रेणी जन्म | 
व्यावहारिक गुणों को गिनाया गया है और इस बीबी सदी । 
में दुनिया के विविध देशों के किसान आन्दोलनों पर 
प्रकाश डाला गया है | दूसरे अध्याय में किसानों को कष्ट * 
कथा का वर्णन है । अनेक प्रामाणिक लेखकों की पुस्तकों 
से उद्धरण देकर लेखक ने भारतीय किसानों की दयनीय 
अवस्था का सच्चा वर्णन किया है। तीपरे अध्याय में : 
प्राचीन भारत और विशेषकर मुग़ल कालीन भारत के | 
खुशहाल किसानों के साथ आज के घनद्दीन किसान की 
तुलना करके यइ दिखाया गया है कि राजकीय नियम इस 
[ज के किसान की दुद्रा का कारण हैं। ही अध्या 
में क्रिसानों की द्यालत बेहतर बनाने के लिये लेखक ने ए 
योजना पेश. की है | योजना के मुख्य श्रङ्ग ये हैं--( १. 
किसानों को ज्ञमोन पर पूरा इक़ दे दिया जाय, ( २ 
लगान मौजावारी सामूदिक रूप से पंचायत के द्वारा | 
किया जाय और कम से कम १५०) २० तक मुनाफे 


प्रत्येक जोत को लगान से मु्ाफ़ किया जाय, 


« 


दस्त साल ब्याज मिल चुका हो या मूल से ढुगना 
पहुंच चुका दो, ( ४) किसानों के घरों की बनाव 
स्वास्थ्य सौन्दयं की. दृष्टि से तब्दीली की जाय आओ 
क्रिसानों के लिये पोषक भोजन, पीने का पानी, 
अखाड़े, खेल कूद. और मनबहलाव आदि का 


जाय। अनेक ज़िम्मेत्रार अथं श 
सम्बन्ध में चरखे की महत्ता लेखक ने 3 


के लिये हिन्दुस्तानी तालीमी संघ द्वारा निर्धारित बुनियादी 
तालीम को आदश बताया गया है | विषय को ठीक ठी 
उसकाने के लिये बम्बई योजना ओर अग्रवाल योजना को 
ठलनात्मक् रूप में पेश किया गया है । चौथे अध्याय भें 
` आरतीय स्वराज्य के अन्दर किसानों की स्थिति पर गोर 
किया गया है। 
’f किताब बड़े परिश्रम ओर अच्छे ढङ्ग से लिखी गई 
है ओर प्रत्येक कांग्रेस जन के पढ़ने योग्य है। 
--विश्वम्भरनाथ 


Te 


. वृह-लेखकः 
भारतीय - प्रकाशन मन्दिर, 
प्रष्ठ १५१ । । 

“वह” एक कथा-काव्य है। यह एक ऐसे व्यक्ति के तीन 
जन्मों की कहानी है जो श्रपनी मातृभूमि की स्वतन्त्रता के 


राजाराम. रावत -“पीड़िते”;. प्रकाशक 
लश्कर; मूल्य २॥); 


वह उस देश का श्रधिराज है। विदेशियों के क्रमणा 
की आशंका देखकर, वह शास्त्रों से सुसज्जित होकर ४९ 
अपनी सेना के लेकर श्राक्रमणकारियों से युद्ध करता एवं 


झे 


के के यहाँ पड़ा हुआ जीवन की अन्तिम घड़िया 
मृत्यु की ठंढी गोद में सो जाता है और उसकी 


स्वतन्त्र करने की आकांक्षा इतनी _हृढ है कि वह 


[पुरी नहीं हुई है इसलिए वह फिर जन्म ग्रहण 
i पूव जन्मों के हिंसा के माध्यम द्वारा देश 


में वह हिंसा पथ के ग्रहण करता है। 
बढते हुए प्रभाव को देख- 
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५१२ ॒ चिश्वचार 


त कर देते हैं। “बह? के हृदय में अपनी मात 


. को देश और विदेश की नयी सांस्कृतिक अ a 


ड [ धष ५, भार १७, संख्या ६ 


अहिंसा पथ 


पर चलकर अधिकारी वा त ची 

परिबतन करने में सफल होते हैं। वह भूभाग स्वत हो काः 
जाता हं । | 
नब 

कवि ने पहले जन्म की कथा में अपने नायक की माता इद 


बहन तथा पत्नी तीनों की ही उसके प्रति तथा उसके डद - देए 
श्य के प्रति सहानुभूति दिखाई है | उसकी पत्नी उसके प्रति हि 
विशेष अनुरक्त है ओर बह किसी प्रकार उससे माग 
बाधक नहीं होती वरन्‌ उसे अपने उद्देश्य के प्रति सननेष्ट 
करती रहती है | दूसरे जम्म में कवि ने उसकी पत्नी तथा 
पुन्न का उरलाख् किया है तथा तीसरे जन्म में भी कारागार 
में उसे अपनी पत्नी तथा पुत्र का स्मरण आता है। इध 
प्रकार “बह? की देश भक्ति की भावना उसके पारिवारिक 
सम्बन्धियों के प्रति उसकी भावना के साथ चित्रित को गई 
है जिससे उसमे विशेष सजीवता अआ गई है। 

समस्त पुस्तक पढ़ने से यद लगता'है कि कविने | नाः 
अपने विषय के देश तथा काल के! सीमाओं से मुक्त रखने श्रा 
का प्रयत्न किया है | पुस्तक साधारण है। यदि कविने | सिग 
ग्रंथ के प्रारम्भ में भूमिका भाग और जोड़ दिया दाता तथा | , 
एक एक जन्म की कथा के एक एक खंड में विभक्त कर & 2. 


या होता तो सम्भवतः पुस्तक का मूल्य बढ़ जाता | भाषा | बा 
भी कहीं कहीं पर कवि ने बहुत संस्कृत गर्भित कर दी है, जो (५ 
उसकी देश भक्ति की भावना के प्रचार के दृष्टिके|ण से 
श्रनुपयुक्त दै । साधारण कागज पर छुपी हुई १५१ एष्ठ को ल 
इस पुस्तक का मूल्य २॥) बहुत अधिक है । ` है। 
--विश्वनाथ मिश्र एम० 5० ॐ का 
| प्रार 
नया साहित्य--( दोमाही पत्रिका ), कौम ही भा 
टर “| 
रणा; पता, जन प्रकाशन णद राजभवन) पेण्ट 75 | चच 
k बम्बई | प्‌ | आर 
त्यिक नधि सश ह ` - 
“देश की नयी साहित्यिक चेतना र he . 
श्री नरेन्द्र शर्मा, श्री अमृतलाल नागर श्रीर र तोके । । 
के सम्पादन और लगभग-आधे दर्जन कम्बू - 
सम्पादक मण्डल के सहयोग से यह 


ताहित्य | 
हुआ है । सम्पादकों की घोषणा के अर ता 
में संग्रहीत कद्दानियों, उपन्यास के अशे गरौ 


वचन 
आलोचनाओं, नाट्य. संगीत सिनेमा रा हु वाढ 
शोध सन्धानों के विवरण, कला चित्र शरीर हर 


पहले ङ्क में लेखों में प्राची 
में प्र 


दिसम्बर १६४५ | 


चीन का नवा साहित्य, कहानियों में वफ़ादारी की सनद, 
कायापलट, एक आदमी की कुर्बानी, कविताश्ओों में जोश, 
नवीन, निराला आदि की कविताएँ और अन्य विषयों के 
संक्षि सङ्कवन आदि उद्धृत किये गये हूं । पहला श्रङ्क 
देखकर यह पता चलता है कि लेखादि का चयन एक विशेष 
दृष्टिकोण को सामने रखकर किया गया है। पर हम आशा 
करते हैं आगे चलकर “नया साहित्य? हिन्दी साहित्य को 
उसके सम्पूर्ण रूप में पाठकों के सामने रखेगा | प्रगतिशील 
के नाम से श्राज भारत में जो साद्दित्य प्रचलित है उसमें 
भारतीय राष्ट्रीयता को जो निम्नस्तर प्राप्त है वह प्रगतिशील 
साहित्यिकों के लिये कुछ गौरव की बात नहीं है 
जो सांस्कृतिक श्रान्दोलन चल रहे हैं उनका भी पत्रिका में 
कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता | फिर भी सम्पादक मणडल 
में डाक्टर रामविलास शर्मा ओर श्री शिवदान सिंह का 
नाम देखकर पत्रिका के आगामी जीवन से हम बहुत कुछ 
्राशा कर सकते हैं | पत्रिका के श्रन्त में सिनेमा और 
सिगरेट के भोंडे बिज्ञापन दिये हुये हैं । 


पारिजात--( त्रेमासिक )-सम्पादक श्री राम- 
खेलावन पाण्डेय; मूल्य प्रत्येक संख्या का दो रुपया, 
वाषिक छै रुपया; पता--ग्रन्यमाला कार्यालय, बाँकीपुर 
(पटना )। 

पिछले सितम्बर मास से यह पत्रिका प्रकाशित होनी 
शुरू हुई है । पहले अङ्क में लेखों का चयन सुन्दर हुआ 
है| पत्रिका का उद्देश्य साहित्यिक और सांस्कृतिक विचारों 
का प्रचार है। लेखों में छायावाद की प्रारम्भिक पृष्ठभूमि, 
प्रारस्भिक युग की चीनी बंस्कृति, प्रगतिवाद- समक्जालीन 
व्याख्या, संस्कृति का आथिंक आधार, शिक्षा और स्वतंत्र 
इच्छा शक्ति और कला का मूस्यांङ्कन दि लेख सुन्दर 
ओर ऊंचे दरजे के हैं | हमें विश्वास है पत्रिका के श्रगले 
अङ्क भी इसी स्तर के निकलेंगे । 


आज ( दैनिक ): रजतजयन्ती . भ्रङ्क; मूल्य डेढ़ 
भपय, पृष्ठ संख्या १९५ | 

दैनिक “आज? ने अपने गौरवपूणं जीबन की 
रजतजयन्ती के अबसर पर साप्ताहिक आज की साइज़ का 
पह इत श्रङ्क प्रकाशित किया है। प्रारम्भ में राष्ट्रपति 
आज़ाद, महामना मालबीय, पंडित नेहरू, डाक्टर राजेन्द्र 
का और वयोब॒द्ध डाक्टर भगवानदास के इस श्रवसर पर 


आज? की प्रगति का ब्योरा दिया गया 


HEN Bx 


nr Pub 


पुश्तक-प रेचय 


| देश में_ 


देश छुपे हैं। इसके बाद “हमारे २५ बध? शीषक | 


A 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री सम्पूर्णानन्द का भारत के पिछले २५ वर्ष, 
परमेश्वरी लाल गुप्त का पत्र और पत्रकारी, श्री शङ्कर सहाय 
सकसेना का भारतीय ्रार्थिक जीवन के पिछले २५ वर्षा, | 
सन्त निद्दालसिंद का अमेरिका के दैनिक पत्र, धी इजारी | 
प्रसाद द्विवेदी का हिन्दी साहित्य के गत २५ वष श्री | 
राजाराम शास्री का मज़दूर आन्दोलन के २५ वषा, | 
श्री के० पी० विश्वनाथ अय्यर का राज्य और अख़बार, | 
श्राचाय नरेन्द्रदेव का कांग्रेत समाजवादी पारी आदि लेब | 
मुख्य हैँ । 


हकार, योगी, देशदूत सापाहिकों ने दीपाबली 
के अवसर पर अपने अपने विशेषाङ्क निकाले हैं। इन | 
सभी अड्डों में सुन्दर कविताएं श्रोर उपयोगी लेख हैं। | 
“हुङ्कार? के पहले एष्ठ पर श्री दिनकर की “दिल्ली और || 
मासको” शीष'क कविता है। लेखों में-श्रीकृष्णसिंह का ” 
सामाजिक विकास की एक धारा, श्री रामद्क्ष वेतीपुसी | 
का “बुिया” शीष क स्केच, स्वामी सद्दजानन्द का भारत & 
का भविष्य, श्री मोहन सिंह संगर का भारत के ये राजनैतिक छे 
वाममार्गी ्रादि लेख मुख्य हैं। 'योगी' के कवर पर | 
देवसेना की युद्ध यात्रा’ शीषक एक सुन्दर कलापूर्ण 
तिरंगा चित्र है। मुख ष्ठ पर (विज्ञान, युद्ध और मनुष्य! 
शीष क श्री 'दिनक़र? की एक सुन्दर रचना है । अङ्क में 
अनेक कविताओं के अतिरिक्त बहुत सी कहानिया रोर 
लेख भी हैं । देशदूत श्री ज्योति प्रसाद "नि ्ञ? के सम्पादन | 
में निकलनेवाला इणिडयन प्रेस का सःप्ताहिक पत्र है। 
देशदूत के इस दीपावली अंक में डाक्टर कैसाशनाथ | 
काटजू का. आज़ाद हिन्द सेना के वह बन्दी, भी सम्पूर्णाः 
नन्द का हिन्दी समाचार पत्रों की भाषा, कुंबर सुखबोर | 
सिंह का मीरा की जन्म तिथि--एक निण्य शीर क जेर 
श्रंच्छे और उपयोगी हैं। 


अभ्युदय ( श्राज्ञाद हिन्द अंक ); मूल्य १) 
सख्या ६४ | ; 
सहयोगी अभ्युदय का यकेबाद दीगरे यह दूसरा विशे 
है। आज़ाद हिन्द फौज के सम्बन्ध में जब सभे 


श्रनेक चित्रों, कविताओं र 
यह अङ्क हिन्दी पाठकों के लि 


| गांधी जी और हिन्दुस्तानी 
| उदी सीखना ही होगा और उससे ग्रेम करना होगा । 
१९ नवम्बर सन्‌ १४५ को बम्बई से हिन्दुस्तानी प्रचार 
भा के कुछ काम करनेवालों ने गाँधी जी से सवाल 
कया कि जो आदमी उर्दू लिखावट को पसन्द नहीं करता 
और सिफ़ देवनागरी लिखावट से ही क्रोमी ज़बान सीखना 
चाहता है उसके ऊपर उदू लिखाबट क्‍यों लादी जा" ' 
{धी जीने जवाब दिया-- 
पसन्द करने या नापसन्द करने का सवाल नहीं 
झगर आप उदू`लिखावट को पसन्द नहीं करते तो 
इससे यह नतीजा निकालता हूँ कि आप हिन्दुस्तानी 
पसन्द नहीं करते | उदूः लिखाबट तो सीखनी ही 
दिये । बिना मेहनत किये ओर बिना कुरबानी किये 
[जादी हासिल करने का सपमा नहीं देख सकते । 
जहाँ तक बभ्तइे, गुजरात ओर महाराष्ट्र प्रान्तों की 
बात है वहाँ के लोगों के नागरी लिखावट सीखने का 
'तो सवाल ही नहीं उठता।. नागरी लिखावट तो वहाँ 
( हर आदमी जानता ही है। तो फिर इसमें हिन्दुस्तानी 
सभा का क्या काम रह गया ? 
दूसरी: लिखावट के सीखने सें यह न समभे 
आप किसी पर अहसान कर रहे हैं यह तो आपको 
हट कतव्य मानना चाहिये | यह काम राष्ट्रीय काम 
और हर आदमी को इसे करना चाहिये। दोनों 
[वटो को सोखकर आप इस ज़बान के दोनों बढ़े 
हिन्दी और उदू' को ज़्यादा अच्छी तरह 
कंगे। में संस्क्रत भरी हिन्दी समझ सकता 
म लोगों का क्या होगा ? दोनों लिखावरों 
प लोगों का फ़ है, केवल तभी हम 


स्वराज्य की र भी चाह नहीं 
शुद्ध उद्‌ नहीं समझते । 
ग रूप देना 


[च 
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सम्पादकीय विचार 


- में इम्तहान लू गा ! ह 


दिस 
स्वर 
उस 
मेहनत करने से जहाँ तक हो सकेगा बचते रही ` देश 
ओर अपनी ठुनियाची तरक्की पर ही निगाह रक्खेरे को 
.तो आपका स्वराज्य सदा एक सपना हो बना रहेगा] ? सचे 
मुझे नागरी ओर ड॒ दोनों एक बराबर प्यारी हे | सच्च 
इसलिए जब में यह कहता हैँ कि आप उदू लिखना ढक 
सीखें तो नागरी लिपि से सुमे कोई दुश्मनी नहीं है। | भन 
हमारा स्वराज्य कोई दूसरा हमें भेंट के तौर पर नहीं स 
दे सकता । हमें खुद अथक कोशिशे' करके उसे स 
जीतना होगा ।” '* उठू 
गान्धी जी से फिर पूछा गया कि क्या लिखावट को 
भी उतनी ही श्रहमियत देनी चाहिये जितनी ज़्बान को ! 
गान्धी जी ने जवाब दिया-- , HR 
“व्यबहार में जवान और लिखाबट दोनों की Be 
जरूरत है। नहीं तो फिर जो मुसलमान भाई उदू बहुत 
लिखावट ही जानते हैं उन्हें चिट्टी पत्री लिखनेके | इस 
सवाल को हम कैसे हल करेंगे ? अगर आप इसके | रहे 


कर बज ८ ~ _ > है [ 
जवाब में यह कहें कि हमें उससे क्या लेना है, तौ थ डॉल 


फिर मैं कहूँगा कि आप स्वराज्य के लिए भी परेशान | कि 
क्यों होते है ? मैं देश की पूरी तेरह लिखावट सीखना 


चाहता हूँ और उन सबको अच्छी तरह जानना | स्व॒ग 
चाहता हूँ । उ्बू लिलावट सीखना सुश्किल नहीं ठ 
यह्‌ काम बड़ी आसानी से और बिना परेशानी के ह | के पा 
सकता है ।” जा री पे 
गान्धी जी से पूछा गया कि पहले नागरी श्रच्छे FE सोल 
सिखाकर फिर उदू“ क्यों न सिखाई जावे * उन न ह 
दिया-- हि पा 
“अगर मैं सिखानेवाला होता तो में तो RA | रर 
पाँच लिखावटे साथ साथ सिखाता | 3. है या जप 
मुझे आठ दिन भी नहीं लगे। कमर स अ दोनों ` | पिला 
पाँच ऐसे सिखानेचाले होने चाहिय जा, दोनों $ 


लिखावटों को अच्छी तरह जानते हीं की 
अच्छी तरह सिखा सके । यह बीते दोनों में साथ 
मरजी परं छोड़ देनी चाहिये कि वह: ल 
साथ सिखावे या पहले एक और b+ F 
िद्यार्थियों को सर्टीफिकेट देने से पहले | 


दिसम्बर १९४५ ] 


उस थोड़ी सी मेहनत से नहीं बचना चाहिये जो इस 
देश की दो सबसे बड़ी लिखावटों “नागरी और उदू 
को सीखने के लिए उन्‍हें करनी पड़े | किसी बात को 
>-सच्चाई से निवाहने के लिए आदमी को सो फीसदी 
सच्चा होना चाहिये। यह कोई रोटी नहीं है जिसके 
टुकड़े टुकड़े किए जा सके। किसी भी क्रौम की 
ज़बान के टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्रौमी जबान 
उसी तरह एक ओर अखण्ड होती है। जिस तरह 
सच्चाई इसलिए आप पसन्द करें या न करें आपको 
उदू सीखना ही होगा और उससे प्रेम करना होगा |”? 

" आजख़ीर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन और बाबू पुरुषो 


। त्तम दास टंडन के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए ` 


गांधी जी ने कहा 


टंडन जी मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें प्यार करता हूँ। 
बहुत दिनों तक हम साथ साथ रहे हैं। लेकिन अब 
इस सवाल पर हम दो अलग अलग रास्तों पर चल 
रहे हैं; पर हम एक दूसरे के रास्ते में रुकावट नहीं 
$ डालते । जहाँ तक मेरा सवाल है सैं गङ्गा और 
जमना यानी हिन्दी ओर उदू के सद्ग्स से सरस्वती 
हिन्दुस्तानी के दर्शन करना चाहता हूँ ।”? 


स्वर्गीय पेरी सेरीसोल 


स्वीज़रलैण्ड से प्रोफेसर एडमणड प्रिवाट ने गान्धी जी 
४ के पास तार से सूचना भेजी है कि गत २५ श्रक्तूबर को 
| श्री पेरी सेरीसोल का देद्ावसान हो गया । स्वर्गीय पेरी सेरी- 


५.८ ब 
A 


| जी के भक्त और भारत के परम मित्र थे। संसार भर के 
| बिचारवान लोग उनके श्रहिंसात्मक सिद्वान्तों की दृढ़ता के 
| कारण उनका आदर करते थे। उनका विश्वास था कि 
| शुद्ध मानव जाति का एक घृणित अभिशाप है और स्वयं 


I) 


. | उन्होंने कभी किसी युद्ध का समर्थन नहीं किया । उनके 
i पिता स्स प्रजातन्त्र के चैम्बर ` आफ़ डेपुटीज़ के प्रेज्ी डेण्ट 
t ' | | स्वयं वे एक अच्छे इञ्जीनियर थे। पिता से विरसे में 
i उन्हें २०,००० फ्रांक की रकम मिली थी जो उन्होंने सबकी 
ह स्विस सरकार को वापस कर दी । युद्ध विरोधी भावों के 


अयार के लिये उन्होंने एक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-्सेना का 
ड स किया | इस सेना के प्रचारकों ने इर देश में जाकर 


£ fn Si 


पीड़ित शत्र या मित्र नहीं था। बिहार भूक्प के 
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स्वराज्य हासिल करने के लिए हमारे देश के लोगों को 


किया जो यह समझते हैं कि कांग्रेस अपने अहिंसा के ६ 


सोल संसार के गिनेमाने श्रहिंसावादियों में से ये वे गांधी | 


इली मानवता की सेवा में हिस्सा लिया। उसके निकट . 


दिनों में उन्होंने .बिद्वार के क्षतिग्रस्त स्थानों का दौरा के 
राजेन्द्र बाबू को बहुमूल्य सहायता पहुंचाई | उनमें सङ्गठन 
की ज़बदस्त शक्ति थी । स्वभाव से वे अत्यन्त नम्र 
इन पंक्तियों के लेखक को भूकम्प पीड़ित चेत्रों में उनक्रे साथ 
जाने का अवसर मिला था और यह देखकर उसे बेद 
आश्चय होता-था कि दो चार “दिन में ही स्व० पेरी सेरा> 
सोल बिहार की जनता के साथ हिल मिलकर एक बनने 
में सफल हो गये । थोड़े ही शअ्रत्ते में उन्होंने सैकड़ों कार्य 
कर्ताओं का प्रेम प्राप्त कर लिया । 

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की इस अहिंसात्मक विभूति | 
के निधन से सारी दुनिया की हानि हुई है। स्रि 
पेरी सेरीसोल की स्मृति में हमारी विनम्र श्रद्वाज्ञलि | न 
अपित है । ड 


अहिंसा ही हमारा बल हे 
पिछुले महीने पटने में बिद्दार प्रान्तीय कांग्रेत कमेटी के 
सामने सन्‌ ?४२ के श्रान्दोलन की अ्रद्दिसात्मक दृष्टि से 
विवेचना करते हुये डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने कदा | 
“जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि सरकार 
ने कितने जुल्म किये तो जनता की ज्यादती फीकी 
दिखाई देने लगती है। अकसर जनता ने जो कुछ भी 


किया है वह सरकार के .जुलमों की प्रतिक्रिया के: 
॥ FY) 


आगे चलकर राजेन्द्र बाबू ने ऐसे लोगों को आ 


से इट गई कि--' ~ 
“कांग्रेस अपने अहि सा के ध्येय पर ज्यों क 
ढ़ है। वह एक इञ भी उससे नहीं हटी है। य 
आन्दोलन में जिस हद तक भी लोग अहिंसा 
विसुख हुये हैं उसी हद तक उन्होंने आन्दोलन 
कमजोर बनाया है'। यदि वह पूरी तरह अ 
तरीक्रों से चलाया गया होता तो वह बेहिसाब श 
शाली होता । पिछले आन्दोलन से ओर 
दुनिया में इस समय हो रहा है हमें एक 
चाहिये कि हि सा के जरिये कुछ प्राप्त कर 
सोचना ख्याली पुलाव पकाना है। य 
विदेशी मुल्कों की मदद से हथियार 
कामयाबी भी हो जाय तब. भी 
याबी की उस्मीद करन 


११६ 
धराशायी हो गये। यह्‌ अहिसा ही हमारा एकपात 

` तरीक्रा और बल है।” 
पिछले २५ वर्ष के अनुभव ने यइ अच्छी तरह साबित 
कर दिया है कि राजेन्द्र बाबू के इस बयान में बहुत बड़ 


 सचाई है | 


रचनात्मक कार्य का महत्व 
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आचारय कृपलानी ने गत 
१३ नवम्बर को हिन्दू विशव विद्यालय के विद्यार्थियों के एक 
जत्ये के सामने रचनात्मक कार्य के सम्बन्ध में बड़े कास की 
| चर्चा की। उन्होंने बताया कि आज देश के सामने तीन 
कार्यक्रम हैं --(१) सत्याग्रह, (२) श्रसेम्बलियों का काय- 
क्रम ओर (३) रचनात्मक कार्यक्रम | सत्याग्रह के सम्बन्ध 
में उन्होंने बताया कि.वह लम्बे अरसे के बाद कभी कभी 
| क्याजाताहै।वह एक लगातार की जानेवाली चीज़ 
| नदीहै। चुनाव थोड़ी देर के लिये लोगों में जोश पैदा कर 
देते हैं पर उससे नुकसान भी होते हैं। वे हमारे बीच में 
| फ़रकंडाल देते हैं | चुनाव के सहारे हर तरह के प्रतिक्रिया- 
` वादी लोग हमारी संस्था में घुस आते हैं जो सत्याग्रह के 
समय बड़ी रुकावट साबित होते हैँ | इसके विपरीत रचना- 
/ त्मक कार्यक्रम के लिये एक दूसरे प्रकार के गुणों की ज़रूरत 
॥ 6 होती है। उसके लिये भेयं, बरदाश्त, अनुशासन की अ्रज़- 
इद ज़रूरत है। रचनात्मक कार्यक्रम सेवा की राजनीति है। 
उसके लिये नम्रता, सादा ज़िन्दगी और कड़ी मेहनत की 
ज़रूरत होती है | रचनात्मक काम करनेवाले न एक दूसरे 
की बुराइयाँ करते हैं श्रोर न एक दूसरे के रास्ते में आते 
हं । उन्हें ्रात्मसंयम सीखना पड़ता है, तभी वे साथ काम 


रचनात्मक कार्यक्रम के संगठन के बारे में उन्होंने 
पया कि हिन्दुस्तान जैसे बड़े मुस्क्र का ऊपर से सङ्गठन 
जा सकता । दर गाँव का अपना अलग सङ्गठन 
दिये । श्राज इमें श्रपने देश का सङ्गठन नीचे से 
गा । उसके लिये हमें लाखों काय-कर्त्ताओ्ं की ज़रू- 
एक गाँव को रचनात्मक कार्यक्रम की बिना 
न्दीसे फिर एक मज़बूत और श्रखण्ड 
होगा कि जिन्हें नीचे से जनता बल 
ई पथ-प्रदर्शन और प्रोत्साइन 
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[ वष ५, भाग १०, ह्या 
a के । असम्बाखय। द्वारा प्राप्त किया हुआ बल्ल क्रान्ति 
के लिये उतना सहायक नहीं होता जितना जनता द्वारा 
दिया हुआ बल | जिस तरह दिंसात्मक आन्दोलन के ल्यि 
लगातार परेड शौर ड्रिल की ज़रूरत होती है उसी तरह 
अहदिसात्मक श्रान्दोलन के लिये भी एक तय्यारी ज़रूरी 
है । अहिंसात्मक परेड रचनात्मक कार्यक्रम है जिसके द्वारा 
जनता के साथ सच्चा सम्पक क़ायम हो सकता है | उसी 
के द्वारा जनता में आत्मविश्वास और अनुशासन भी पैदा 
किया जा सकता है। इस रचनात्मक कार्यक्रम से हम 
जितनी ही दूर हटेंगे उतनी ही दूर मुल्क की आज़ादी भी 
हमसे हटती जायशी | 


अन्याय का प्रतिकार करो 
पिछली १५ नवम्बर को जबलपुर में मध्यप्रान्त के _\। 
विद्यार्थी परिषद का उद्घाटन करते हुये आचाय विनोबा | 
भावे ने तरुण विद्यार्थियों से बड़े काम की बाते' कॉं। 
उन्होंने हिंसात्मक ओर श्रहिसात्मक तरीकों की विवेचना 
करते हुये अद्विंसा की उत्तमता पर ज़ोर दिया और बिद्या ५ 
थियो को सलाह दी कि वे हमेशा अन्याय का प्रतिकार _ | 
करने के लिये तय्यार रहें | अपने व्याख्यान में उशते 
कहा 
“यदि समाज सें अन्याय होता है, छुठ़म्व में 
अन्याय होता है, या राष्ट्र में अन्याय हो रहा र | 
सिर मत झुकाओ । अन्याय का प्रतिकार करो। कयां 
कि यदि हम अन्याय को सहन करते हैं तो मानवती 
को छोड़ते हें। आज जो लड़ाई होती है उसमें के 
जाता है कि बिना शर्त शरण आओ और जव है: 
जाती है तो बिना शर्त आत्मसमपंण किया जा | 
हारनेवाला प्रतिकार नहीं करता। इसको कार | 
हे। श्न के बिना हम लड़ नहीं सकते। * तक | 
ते हैं = गर तक लड़ेंगे । पर वे आखीर त, | 
कहते हैं कि आखर तक लड हो है तमी तक लड़ते | 
नहीं लड़ते। जब तक लड़ाई चल का 
हैं म॒ 
हैं। सामने एटम बम है | फिर मर्द ह 


Coho 


इस प्रकार तरह तरह के बम बनग। 

प्रतिकार होना ही चाहिये और वह इन र 
हिसा से ही हो सकता है | कई लोग यह 
कि हिन्दुस्तान हिसा से ह 


च pl 
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बल पर ही हिन्दुस्तान टिक 


क 
ता 2 तल 
त त रो । पर विध्वंसक शक्ति से काम- 
रा ./बी नहीं सिलेगी क्योंकि जिनका तुम्हें सुक्राबला 


(र ८5 + 


ये | करना है वे न होशियार हैं। एक बात 
ह “ओर है कि विध्वंसक शक्ति र प्रयोग के समय जिनके 
रो | पास शख नहीं हैं, वे वेकार हैं । पत्थर Rr रेल की 
रा | पटरी उखाड़ ना, यह सब क्रांति नहीं हे । गांव गांव में 
ही | जाकर सेवा करो; कांग्रस की आज्ञाओं को हर गांव 
दा में ले जाओ । सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा था 
म कि ह्म "खरदार का सात दिन में समाप्त कर सकते 
भी /हैं। र ऐसा हो सकता है। पर इसके लिये हमें 
संगठन करना चाहिए । मुझे व्याख्यानों पर विश्वास 
नहीं है। आत्मा प्रवचनों से नहीं जागा करती । सुनो 
, | कम; शब्दों की शक्ति कम करके चिन्तन करो । कर्म 
के _\ करो ।? 
बा | श्रचार्य बिनोत्रा जी के बताये हुये मार्ग से ही भारत 
को मुक्ति मिल सकत है । इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग 
ना |सम्भवह्दी नदीं है । 


2 


[- = 
ए बदले का ब्योरा 
मे श्रगस्त १९४२ में बद्धाल के मेदिनीपुर ज़िले में जनता 


ने बहादुरी और दिलेरी के साथ 'भारत छोड़ो? आन्दोलन 
में हिस्ला लिया था । जिस. समय आन्दोलन अपनी प्रखर 
गति पर था उसी समय वहाँ जबर्दस्त तूफान आगया जिसमें 
यो ३४ हज़ार से अधिक लोगों की जाने' गई, ५० हज़ार से 
ता 5 पक पशु नष्ट हुये और दस हज़ार से श्रधिक मकानों को 
उङसान पहुँचा । पर बङ्गाल की सरकार जनता के ऊपर 


ते | डी हुईं इस देवी विपत्ति से नहीं पसीजी | उसने ?४२ के 
2 आन्दोलन का जनता से जो भीषण बदला लिया उसके कुछ 
मकी हाल में बज्ञाल प्रान्तीय हिन्दू महासभा ने प्रकाशित 
EE ये हैं । एसोशियेटेड प्रेस के २९ नवम्बर के वक्तव्य के 
ळ| अलुसार उनका ब्योरा इस प्रकार है-- 


“मेदिनीपुर के कण्टाइ और तामलुक सबडिवीज़न में 
| अगस १९४२ और जनवरी १९४३ के बीच ७८ आदमी 
दा क्षारी गोलियों के शिकार बनाये गये और २३० ज़रूपी 
| | २७४ बहिनों पर सरकारी आदमियों द्वारा बलात्कार 
| गया। १६१५ श्रादमियों को शारीरिक पीड़ा दे देकर 
गया और ९०४४ आदमियों को गिरफ़ार किया 

| श्रकेले कण्टाइ सबडिवीज़न में जिन मकानों को 
"राया गया उनके नुक्सान की रक्कम ८,७९,००० 
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सम्पादकीय विचार 


. नाम पर कालिमा लगा रहे हैं|?” 


रु० होती है | जिन लोगों के मकान फौज 
ने जलाये उनकी तादाद १०८० है |” 


जिस समय तूफान को दैवी विपत्ति में लोग परेशान 
थे उस समय फ़ौज और पुलिस की हरकतों को बयान करते ` 
हुये दविन्ू महासभा की इस रिपोर्ट में लिखा है-- 

“फौजी श्रादमी सारे गाँव के घेर लेते थे । मरदोंको | 
गिरफ्तार करके ज़बरदस्ती गाँव से बाइर ले जाते ये और 
उथके बाद लोगों के घरों में घुछकर गाँव की बहु संख्यक. 
स्त्रियों के ऊपर बलात्कार करते थे। फिर घरों की चीज़ों | 
को तोड़ फोड़ डालते थे श्रौर ज़ेवर और रुपया पैसा लूटकर | 
चम्पत हो जाते थे ।? 

इस पर क्या सम्पादकीय टिप्पणी की जाय ? जो नारः 
कीय ब्रिटिश साम्राज्यवाद इस तरह की चीज़ों के लिये 
ज़िम्मेवार है उसे नष्ट करने के लिये जीजान से कोशिश 
करना ही इसका एकमात्र जवाब है। 


बहादुर सिखों के ये नेता - 9 
शेखूपुरा में सिखों के प्रसिद्ध गुरुद्वारा नानकाना साई 
में २० नवम्बर को एक लाब जनता के सामने व्याख्यान | 
देते - हुये पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सिखों को अपने | 
शानदार अतीत की याद दिलाते हुये कहा कि कित तरइ | 
उनके नेताओं ने उन्हें ग्रलत रास्ता दिखाकर ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद का समर्थक बना दिया । घमं की दोहाई देदे | 
कर अकाली नेताश्रों ने सिखों को पथभ्रष्ट किया । पण्डित ._ 
इरू ने बताया कि एक गुलाम का सबसे बड़ा धम | 
अपनी गुलामी के ख़िलाफ़ विद्रोह करना है और यह बिलः 
कुल मुनासिब था कि भारतीय जनता ने सन्‌ १ ९४२ में ` 
उसी तरह विद्रोह किया जिस तरह उन्होंने सन्‌ १८५७ में | 
किया था । श्रकाली दल की आलोचना करते हुये परिडत 
जी ने कहा 


“अकाली नेता अपने सिद्धान्तो से गिर गये हैं । 
सिखों को गुमराह करके उनके दितों को नुकसान पहुँ 
रहे हैं । इन नेताओं ने. सर स्टेफड क्रिप्छ को याद 
कि किस तरह सिख सन्‌ १८५७ में श्रज्गरजञों के प्रति 
दार रहे थे । उन्होंने यइ कितनी कमीनो और नाुन 


बात कद्दी | वे इस तरह का बर्ताव करके 


` पणिडत जी की बात कड़वी हो 
अक्षरशः सही | यदि बुषलिम्रलीः 


We CC: In Public Domain: Guruki 


| द्रुहलिम जनता को बेंचने पर तत्पर हैं तो मास्टर तारातिंद 
और उनके साथी सिखों को ब्रिटिश साम्राज्यशाही का एड 
` पोषक बनाये हुये हैं। जिस तरह द्विन्दू जनता आज 
 उाबरकर के फन्दे में फतकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का 
| उमरथेन करने को तय्यार नहीं उसी तरह मुसलमान 
£ और लिख जनता को भी गुमराह करनेवाले इन नेताओं 
| से सावधान रहना चाहिये । 


| चे भारत की आज़ादी चाहते थे उसे बेचना नहीं 
दिल्ली में जो इस समय कोट माशल हो र्दा है उसमें 
अबतक कई सरकारी गवाहों के बयान हो चुके हैं! पूरे 
तीन बरस तक हमारे कम्थूनिस्ट. मित्र बराबर इस बात का 
चार करते रहे कि नेताजी की फोजें भारत को जापानियों 
सुपुद्‌ं करने की कोशिश कर रही हैं और वे वास्तव में 
जापान की पिट फ़ोजें हैं। इतनी कमीनी, झूठी और 
घ[णत बात तो सरकारी गवाहों को भी कहने की हिम्मत 


¢ 


` दिलाता ज़ां ने कोटं मार्शल के सामने गवाही देते हुए 


भारतीय स्री पुरुषों से मिलेंगे | जो स्त्रिया इममे बड़ी 
उन्हें इम अपनी माँ समभेंगे, जो छोटी द्वोंगी उन्हे 


काम करेगा वह गोली से उड़ा -दिया जायगा । 


डा यदि हम देखेंगे कि कोई 
के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो 
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विश्ववाणी 


` युक्त प्रान्तीय सरकार ने प्रकाशित किये हैं उनके ्रनुसार 


[ वष ५, भारा १०, संख्या ६ F 

हीं बल्कि सरकारी गवाह के है | क्या इसके बाद भो | 
भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी अपने कूठे और गनत इलजामों ` 
को बराबर दोइराती रहेगी १ "१ 
he i A सप्टट Se पठा _ - 
टर्नन्सा एक्ट या बंदखला का कानून द 
युक्त प्रान्त में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने किसानों के लिये Er 

जो क़ानून बनाया था उसका उनकी गैरदाल्षिरी में इतना है 
ज़वदस्त दुरुपयोग किया गया कि किसानों भे त्राहि ब्राहि प 
मच गई । क़ानून का असली मन्शा किसानों को फायदा 
पहुँचाना था और यदि उस मन्शे के ख़िलाफ़ कानून में 
कोई कसी रह गई थी तो गवनर हेलेट का कर्तव्य था कि 
वह उसे अपने विशेषाधिकार ? पूरा करते किन्तु इस तरह. Rs 
की कोई चीज़ नहीं की गई । सन्‌ ?४४-४५ के जो आँकड़े ui 


टेनेन्सी एक्ट के अनुसार चलने बाले पुकदमों की तादाद 
इस साल ७,०७,००० थी | किसानों को एक साल में 
२६,७४५ एकड़ ज़मीन से बेदर्नल किया गया । दंफ़ा १७१ 
के मुताबिक गैर मौरूसी किसानों पर ४६,६१० मुकदमे 
दायर किये गये | टेनेन्सी एकट की १८० दफ़ा के घुताबिक़् 
ेज्ञाप्ता क़ब्ज़े के लिये ८८,०२९ मुक़दसे चलाये गये | 
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे रमे में ज़मीदार सीर 
की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिये बरात्रर तत्पर रहें। लि 

थे श्रॉँकड़े साफ़ बता रहे हैं कि टेनेन्सी एक्ट में बढ़ी | न 
जबर्दस्त ख़ामियाँ रद्द गई थीं और अगर उनका फार 
उठाकर ज़मींदार क्रिंसानों पर जुल्म कर रहे हैँ तो ्रिानौ | हि 


के दिल इससे और ज्यादा दुखेंगे और यदद कैफियत कं | रे 

दासी प्रथा का अन्त बहुत निकट लायेगी । पते ह 
फ़ायदे के लिये ज़मींदार अपने व्यापक दवितों को बहुत ल F 

नुक्सान पहुँचा रहे हैं । | मुस 

यदि 

सेन्ट्रल असेम्बली के चुनाब RE 
ल॑ | 

शिमला कान्प्रेंस के बाद से दी ए गा हा 


ज़ादी पसन्द मुसलमानों की जमातों में # 4 
चल रहा है | पिछुले ८ वर्षों से कायदे ज्ञप निला 5 
जो सुख़ रहा है उसके कारण लीग के साथ किसी है का 
समभौता सुमकिन नहीं दी सका | (शमले गला 
आपसी सुलह की बात भी नामुर्माः होगई हे 
साइब का यह दावा था कि १०० प्रतिशत रे 
के साथ हैं और किसी दूसरे को लीग का 
अधिकार नहीं। कोई भी श्राज्ाद 

fk 


MPO 
६ दिसम्बर १९४५ ] 
] मुस्क के ठुकड़े करता चाहती है जो दुनिया की राजनीति 
| देखते हुये एक घातक कदम है | वह हिन्दुस्तान के गाँव 


गाँव ओर गली गली में अपनी पाकिस्तान की स्कीम से 
हमेशा के लिये हिन्दू सुतलिम फ़साद के बीज बोना चाइती 
है जिसे कोई भी समझदार आदमी कैसे स्वीकार कर सकता 
है | बस्बई की आल इण्डिया कमेटी के बाद ८ आज़ादी- 
पसन्द मुसलसान जमातों ने अपना संगठन किया और 
अक्तूबर के चोथे हफ़ंते में सेन्ट्रल असेम्बली का चुनाब 
लड़ने का फसला भी कर लिया | बोटरों की जिस सूची पर 
यह चुनाव लड़ा गया हैं और जिस तरह २५ प्रतिशत वोट 
राष्ट्रीय मुसलिम उम्मीदवारों को मिले हैं उससे मि० जिन्नाह 
का १०० प्रतिशत मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का 
दावा झूठा साबित हो गया | और यह फैसला केवल ६० 
प्रतिशत वोटरों ने दिया है | ४० प्रतिशत वोटर तो वोट 
देने ही नहीं आये । यदि यही अनुपात उनपर भी लागू 
किया जाय तो राष्ट्रीय सुसलमानों का प्रतिनिधित्व ३५ 
प्रतिशत हो जाता है। हमें विश्वास है प्रान्तीय असेम्बली 
में यह प्रतिनिधित्व का अनुपात लीग के पक्ष में और भी 
आ कम हो जायगा | 
इस चुनाव में मुसलिम लीग के कार्यकर्ताओं ने जो 
हुर्लड़ श्रौर दङ्गा किया वह किसी भी सभ्य जमात के 
॥ | लिये शर्म की बात है | वह कमजोरी की निशानी है | दज्गों 


~ SU) “नक 


TINS ES OO NS SA Eek 
ता 


न के सहारे लीग अपनी बात नहीं मनवा सकती | अ्रगले तीन 

महीने मुसलमान जनता के लिये शिक्षा के महत्वपूर्ण महीने 

` $| ९ । पाकिस्तान के प्रश्न पर उसे खुलकर सोचने का मौक़ा 

hh pi और जो भी फैसला वह करेगी मुनासित्र ही 
) होगा। 


| एक बात इम कांग्रेस जनों से भी कहना चाहते हैं कि 
| सुसलिम सम्पक का जो कार्यक्रम उन्होंने उठाया दे वह 
| यदि केवल चुनाव के लिये नहीं है बल्कि मुसलमान जनता 
को आज़ादी की लड़ाई में शामिल करने की सच्ची और 
ऐैमानदारी की कोशिश है तो वह निश्चय ही कामयाब 
गी पर इसके लिये हिन्दू कांग्रेस जनों को खुद भी श्रपने 
रिल से. साम्प्रदायिक अहंमन्यता के समस्त भाव मिटाने 
` गे, उन्हें हिन्दी उदू के भंगड़ों से ऊपर उठेना होगा 
और उन्हें हिन्दू मुसलमानों के श्रन्दर एकसी भारतीयता 
दशन करने दोगे। और यदि वे अपने दिलों को. 
'मिदायिक रूढ़ियों से मुक्त कर लेंगे तो मुसलमान जनता के 
को बह पूरी तरद जीत सकेंगे | प्रश्न अपने को शुद्ध 
१% मुसलमानों के दिलों 
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- पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बावजूद कई विद्याथिः 


अद्भुत शान्ति ओर अहि त्मक 


अग्नि स्नान 


मं जगह जगह विद्याथियों के जुलूमों पर लाठियां र 
गोलियाँ वर्साई गई' | लाहौर, अमृतसर, लखनऊ 
वम्बई, ढठाफ़ा ओर कलकत्ता में बेकार पचासों क़ोमकी 
गई । यद एक श्राकस्मिक संयोग की बात नहीं हो थे 
कि उधर लेबर पीश्रर लाडे स्ट्राबोल्गी का बयान नि 
कि पंडित नेहरू की तक़रीरें हिंसा का वातावरण फैला रहा 
हैं ओर इधर देश में दसियों जगद लाठियाँ और गोलियाँ 
बरस गईं | भला लेघर पोग्रर की बात कैमे सिथ्या जा. 
सकती थी १ इन गोलीकाणडों को न्यांय्य ठदराने के लिये 
जो बयानात सरकार ने प्रकाशित किये हैं वे बिलकुल ल 
काल्पनिक और बेबुनियाद हैं | इन बयानात के पोछे एक | 
बात बिलकुल साफ़ भलकती है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद; 

को नज़रों में हिन्दुस्तानियों की जान कौ न कोई कौमत है | 
र न वक्त । वरना गोलियों के बजाय टीअर गैस बाम 
या पानी के होज़ इस्तेमाल किये जा सकते थे । जाँच 
ताल के बाद अब तो शोर बहुत से रहस्य खुलते 
हैं | कलकत्ते के गोलीकांड पर अमृत बाज़ार पत्रिका 
प्रत्यक्षदर्शी का बयान है कि--“विद्याथियों को घेरे 
भीड़ जब छँटने लगी तब भी पुलिस विद्याथि'यों पर गोलि 
चलाती रदी ।” शहाद रामेश्वर बैनजी के पिता प्रे। 
सेलेन्द्रमोइन बैनर्जी के बयान के श्रनुसार अ्रधिक्रतर गो 
जानबूझकर इत्या करने की गरज़ से चलाई गई | गो 
काण्ड के तीन घण्टे बाद जब गवर्नर कैसी घटनास्थल पर 


मरने श्रौर घायल होने के इज्ञारों विद्यार्थी शान्ति बे 
सड़क पर बैठे हुये थे | उनका व्यवहार पूरी तरह 
था | दशक बेशक उत्तेजित थे और यदि ङ 


डलददौज़ी स्क्वायर जाना चाहते ये। दूकरे 
लाख ्रादमियों का जुलूस डलहोज़ी : 


डलहोजी स्क्वा 
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।लीकाणड में जो ३२ श्रादमी शहीद हुये, कि जिनमें हिन्दू 
और मुसलमान सब्र शामिल थे, उन्हें क़त्ल करने की. कोई 
न्याय्य वजह थी ? यदि उन्दने मोटरे जलाई थीं तो उनपर 
| दमा चलाया जाता | आग. लगाने की सज़ा मौत तो 
| दीं हो सकती ! यदि ये विद्यार्थी अज्ञरेज़ या अमरीकन 
दते तो क्या उनपर इसी तरह गोलियां चलाई जातीं £ पर 
| गुलाम हिन्दुस्तानी की जान की कोई कीमत नहीं | न सही * 
| पर्‌ इस तरद .के अग्नि स्नान भारतीय तरुण की जवानी 
|| को और अधिक निखार देते हैं | वह इस श्रांच में तपकर 
सोना होकर निकलता है। कलकत्ते के विद्यार्थियों ने जिस 
| असीम शान्ति और बहादुरी के साथ गोलियों का सामना 
$ किया उससे देश का मस्तक ऊँचा ही उठा है। 
पर विद्यार्थियों को राष्ट्रपति ्राज्ञाद की चेतावनी भी 
न भूल जानी चाहिये | उन्हें अपनी शक्ति ज़ाया नहीं करनी 
| २ बल्कि स्वतन्त्रता के अगले ओर अन्तिम युद्ध के लिये 
उसे सुरक्षित रखना है । उन्हें पूरी शक्ति रचनात्मक कार्य 
क्रम में लगानी है | तूफ़ान से पहले एक अपूर्व शान्ति छाई 
रहती है। और शान्ति जितनी प्रबल होती है तूफान में भी 
'तनी दी प्रबलता श्राती है। इसलिये बजाय सभा जुलूमों 
और नारों के विद्यार्थियों को अपनी सम्पूणं शक्ति रचना- 
(मक काय में ही लगानी चाहिये । 


| का आज़ाद मोर्चा 
गत १८ नवम्बर “को रंगून के ऐतिहासिक शे।दागाक 
गोदा के मैदान में पचास इजार जनता के सामने 


` ्रौङ्ग सान ने कद्ा--“'इम एक राष्ट्रीय आरज़ी 
॥र की मांग करते हैं। हमें गवन र की कार्यकारिणी 
वोष्र नहीं. -.।” स्त्रातन्तर्य लीग की मांग थी कि 
'स्यों की एक्ज़ीक्यूटिव कोन्सिल में ११ सदस्य उसके 

र गृहमन्त्री भी उसीका सदस्य रहे । पर बर्मा के 

| शात मानने से इनकार कर दिया । जनरल 


ने यह कहा कि एकज्ञीक्यूटिव बनाने की 
तिक ज्ञिम्मेबारी नहीं है ओर न किसी 
(घुट का इक़ है | 


' बन्धनमुक्त करेंगे बल्कि उस फौलादी के 


| 
[ वष १, भाग १०, संख्या ६ 


बमनों को किसी भी राजनैतिक अधिकार की कौन सी नेतिक 
वजह हो सकती है ! जनाब जनरल साहब! ये प्रि 
साम्राज्यवादी आपकी मामूली बर्मो ज़बान नहीं समते। 
ये जो ज़बान समभते हैं है आपकी बमा जनता में उप् 
ज़बान में समझाने की ताक़त ? या बर्मियों ने अपनी सारी 
बहादुरी केवल गरीब हिन्ढुस्तानियों पर ही उतारना सीखा 
है ! इश्डियन नेशनल कांग्रेस आज २५ वर्ष से श्राज़ादी 
हासिल करने के लिये त्याग ओर कुरबानी का रास्ता पकड़े 
हुये है। बर्मा केल उसी रास्ते पर चलकर अज्ञरेज़ों से 
अपने अधिकार पा सकता है--कितो दूसरे रास्ते से.नही। 
मिश्र खाली करो 
काहिरा से १५ नवम्बर का एसोरियेटेड प्रेस आफ़ ' 
अमेरिका का समाचार है--“कादिरा में अफर पारी के 
अनुयाइयों ने जबर्दस्त ब्रिटिश बिरोधी प्रदशन किये । 
उन्होंने माँग की कि ग्रङ्गरेज़ फौरन मिल खाली करे' और 
सूडान को वापत करे ।?? एक वक्ता ने यह भी कहा 
“पञ्रङ्करेज्ञ सिफ ताक़त से डरते हैं। आश्रो सूडान वापस - 
लेने के लिये हम अपना खून बढ्दाये ।” श्री नदर पाशा ने 
अपने व्याख्यान में कहा कि--“या तो हम सूडान विजय 
करे' या इस प्रयत्न में जान दे दे |?” 
हमें अपने बहादुर मि्ती भाइयों से पूरी दमदरदी दै। 
पर यह एक मानी जानी बात है कि मिस्त की श्राज्ञादी 
हन्दुस्ताम की आज़ादी से कोई ्रनग स्वतन्त्र चीज़ नहीं 
है। ब्रिटिश गंवनमिएट इस बात का ऐलान कर चुकी है 
कि हिन्दुस्तान की फौजी सरदद करांची या अदन तरद 
बल्कि सिकन्दरिया है। जब तक हिन्दुस्तान ,शुलाम रहेगा 
तब तक्र सिकन्दरिया की अ्रज्ञरेज़ों को ज़रूरत रहेंगी श्रौर 
जब तक्र सिकन्द्रिया की भ्रङ्गरेजों को ज़रूरत रहेगी तब 
तक मिख को गुलामी से मुक्त न दने दिया जा 
और हिन्दुस्तान उस वक्त तक गुलामी से दु 
पायगा जत्र तक मुसलमानों की नुमाइनदंगी कायदे. शर हा 
जिन्ना के हाथों में होगी पर हम अपने मिली भाइयों 
दिन बह 2 जब भारती 
यक्रीन दिलाते हैं कि वद्द दिन बहुत दुरं गर्द 
मुसलमान कांग्रेस के साथ मिलकर न सिफ न्दुसा ना 
डी को चूर 5 
कर देंगे जिसमें ४० करोड़ हिन्ढुस्तानियों 
मध्यपूर्व ्रौर मि्त के १५ करोड़ श्रव श्रौर 


५ 


[0 LeU TITS 
[फ़लस्तान का समस्या 

१९१७ में बालफ़ोर डिक्लेरेशन के समय से क़िलिध्तीन 
की समस्या बराबर उलझी हुई चल रही 


श्ररवों के दल 
| में उससे सत गुस्सा था। उस गुस्से को कम करने के 
डे रेज़ सरकार ने पील कमीशन और बुड्देड कमीशन 
| ुक्ररर किये और आज़ीर में लड़ाई सर पर देखकर उन्होंने 


सम्बन्ध सें श्वेत पत्र प्रकाशित 
अरबों को दस वष सें आज़ाद 
या गया था श्रोर माच १९४४ के बाद 


करने का वादा 
क़िलिस्तीन में यहूदियों का प्रवेश बिल्कुल बन्द कर देने कां 


ऐलान किया गया | यहूदियों को इससे बड़ी निराशा हुई 
क्योकि फ़िलिश्तीन को वे अपना राष्ट्रीय बतन बनाने की 
योजना बना रहे थे ओर यह तभी सम्भव था जब उन्हें 
गअसीमित रूप में बहा बसने दिया जाता | 

| किन्तु जैसे ही लड़ाई ख़त्म हुई प्रेज्ञीडेण्ट ट्र मेन ने 


एरली को पत्र लिखा कि एक लाख यहूदियों को फ़िलिस्तीन 
सं जाकर बसने की इजाज़त दी जाय। अब अरबों के 
नाराज़ होने की बारी आई | बहरहाल श्राख़ीर में अङ्करेज्ञ- 
्रमरोकनों में यह समकोता दो गया कि पूरे मामले की 
जाँच के लिये एक श्रङ्करेज़-ञ्रमरीकनों का सम्मिलित 
कमीशन वेठाया जाय और तावक्ते कि कमीशन किसी 
नतीजे पर पहुंचे इर महीने १५०० यहूदियों को बाहर से 
फ़िलिस्तीन में आने और बसने की इजाज़त दी जाय। 

इस फेम्ले -से अरब और यहूदी दोनों नाराज़ हैं। 
' श्ररब इसलिए कि माचे ?४४ के बाद भी यहूदियों का आना 
बराबर जारी है श्रौर श्रज्ञरेज़ों ने अपना वादा पूरा नहीं 
किया और यहूदी इसलिए कि महीने में १५०० की तादाद 
इतनी थोड़ी है कि फ्रिलिस्तीन को यहूदियो का देश बनते 
बनते युग बीत जायगा । 

ओर अज्ञरेज़ खुश हैं कि यहूदी ओर श्ररब दोनों 
उसकी बन्द्रनीति के शिकार दवो रहे हैं । 


फान्स की नई सरकार 
आख़िर हफ़ों की खींचातानी के बाद फ्रान्स में दे गाल 
नई सरकार क्रायम कर ही ली। वहाँ की तीन प्रमुख 
' गरटियों, में कम्यूनिस्ट १४२, 'सोशलिस्ट १४० और उग्र 
ह ह १३२ हैं। इन्हीं तीनों का एक सम्मिलितः मन्त्र 
हि रा र 
पे हिता गया है। जनरल दे गाल रिपब्लिक के 


Se 
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सम्पादकीय बिच 


` अफ़सोस है कि जिः 


उत्पादन शरीर बज्नदूरों का सुद्ृकमा सुपुर्द किया गया 

जहर हूँ थे सव के सव महत्वपूर्ण मुददकमे हैं | क्यू 
के नेता थोरेज भन्त्रमएडल के सदस्य बनाये गये हें] 
ग'त्यमण्डल का काम घरेलू इन्तजाम के श्रलावा प्र 
का इस चीथी जनतन्त्र सरकार के लिये एक नया वि 
बनाकर देना है ओर इसके लिये ४२ श्रादमियों की 
असेम्बली भी बना दी गई है। फ्रान्स कै इन उग्र राज. 
नौतिक दलों की सरकार का सव सोवियत के साय मित्रत 
का होगा या शत्रुता का, यह एक दूर की बात है । किल 
हम एशियावालों को फ्रान्छ की साम्राज्यवादी नीति 
श्रमी सरोकार है | दे गाल लेबनान और सीरिया को लेकर 
अपनी बदनाम साम्राज्यवादी नीति का परिचय दे चुके है। | 
हिन्द चीन में उनका जो खवय्या रह्मा है वह एक जरे 


है कि फ्रान्स के ये कम्यूनिस्ट सरकारी मन्त्री कहां तक फाट | 
कौ साम्राज्यवादी नीति को बदलने में सफल होते हें । पर | 
एक तस्वीर हमने इङ्गलिस्तान के मज़दूर दल की देखी है 
जो चचिली सरकार से भी बुरा साम्राज्यवादो दल साबित 
हुआ हे। फ्रान्स के कम्यूनिस्टं आाज्ञरेज़ मज़दूर दल से 
बेहतर साबित हो सकेंगे इसमें हमें सो फ़ी सदी सन्दे है । | 


ये गुरखे भी हिन्दुस्तानी हे! | 

हिन्द चीन में सेगाँब से “लीडर” के विशेष ह 
दाता ने गुरखा सैनिकों के व्यवहार के बारे में नीचे लिख 
समाचार भेजा है--“२५ अक्तबर की शाम को गुरखों ने | 
एक चीनी को पकड़कर उसकी सोने की. घड़ी और सोने 


घर से घुसकर एक चीनी स्री के साथ बलात्कार करने ब 


आज तक पता नहीं लगता। एडोरल फोर 
गुरखे १४ मकानों में घुसे. श्रौर अनामियो कौ 
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Bon विश्ववाणी 


ने बार हराकर भारतीय ग्राज़ादी और अपने सदाचार 
¡ फणा ऊँचा किया था वही आज दुनिया भर को 
लाम बनाते फिर रहे हैं और अपने व्यवहार से सारे 
सार में भारतीयों की गर्दनें नीची कर रहे हैं। नेपाल के 
नब महाराजा को अपने.इन पतित देशवासियों के नाम 
पर क्या ज़रा भी लज्जा महसूस 'नहीं होती ? क्या उसने 
पने आपको बिलकुल अज्गरेज़ों के हाथों बेंच दिया है 
था गुरखों में एक भी ऐशा ज़िम्मेवार व्यक्ति नहीं है जो 
€ निया से अपने गुरखे सिपाहियों के कुकृत्यों के लिये माफ़ी 


| (प्रास्यवाद्‌ के साथ मिलक्रर जितने जघन्य भ्रत्याचार 
ये हैं उन्हें सुनकर कोई भी सभ्य कौम कांप उठेंगी । 
गज हमें ज़िल्लत के साथ यह स्वीकार करना पड़ रहदा है 
5 ये गुरखे भी, हिन्दुस्तानी हैं । 


हां साम्प्रदायिक समस्या नहीं 

 इण्डोनीशिया की समस्या श्रब तक ज्यों की स्यो बनी 
ई हे। ब्रिटिश दवाई जहाजों से इजारों जावी स्री, पुरुष 
र बच्चे. बसों के शिकार बना दिये गये हैं, सोरबाया छर 
विया पर भ्रङ्गरेजी फीजो ने कब्जा भी कर लिया है पर 
ङ्गरेज जावा का आजादी काः आन्दोलन दबाने में अब 
सफल नहीं हो सके हैं | ईश्वर को इजार धन्यवाद कि 
। में कोई सावरकर, तारासिंह और जिन्नाइ नहीं हैं और 
घ में हिन्दू , मुसलमान ओर बोड़ों में बेहद प्रेम 
डर” के विशेष प्रतिनिधि के नुसार वहाँ साम्प्रदा- 
स्या है दी नहीं | बद्धां गो मांत और सुश्रर का 
| निषिद्ध हैं | डाक्टर शिवकर्ण की हिन्दू मां और 
पिता थे । वें और उनकी पत्नी फ़ातिमा 
अवतार हैं | इम भारतवासी हमददीं र 
' जावा की श्राज़ादी की लड़ाई को यद्दां से 


उसकी गुप्त शक्ति लोग अब 
दूर श्रमरीका में कारखाने में 
न शरोर रूस जै 


| ता ? सन्‌ १८५७ से लेकर अब तक गुरखों ने निटिश ` 


' प्रधान सेनापति माशंल चीन के अमरीकी राजू 


[ दषे ५४ 
L ®) 


सार १०, संख्या मु 


इद्धलैणड-अमरीका ने अपने कृटनीतिऊ मो हे 
रे ऋटवातिक मोरचे खोल दिये 


को SY टेन रू Se f 

क होकर ब्रिटन रूष के खिलाफ़ एक पश्चिमी मोरचा बना 
रहा है, भूमध्य सागर में बह तुझी, यूनान और इटलो को 

धः > Cnc जि न ce (> ~ 

रूस का मदूद सुक्रांबल बना रहा है, दक्षिण सें ईरान, 
सरिया ओर लेबनान में अज्ञरेज रूस के खिलाफ अपनी 
नोट हु थे ~ ~ 

तीटियां बैठा रहा है चौ में कुग्रोमन ताङ्ग और 
कम्यूनिस्टों के झगड़े सुलकाने के बहाने अमरीका रूस के 


के षड़यन्त्र रूप को चारों ओर से घेरकर किये जा रहे हैं। 


एटम बाम्ब के ज़ोर पर आज एंग्लो-अमरीकन दुनिया की 
बागडोर द्वाथ में लेना चाहते हैं ओर वे यहद जानते हैं कि 
उनका यहद दुःस्वप्त उस समय तक पूरा न होगा जब्र तक 
रूस में मुकाबले की ताकत है | रूस पर हावी होते ही वे ` 
सारी दुनिया पर हावी हो जायेंगे | इसके लिये रूस से युद्ध 
अवश्यम्भावी है। उस युद्ध का कूटनीतिक सूत्रपात हो गया 
है और देर सवेर सैनिक संघर्ष भी होगा ही। केवल एक 
सूरत इस युद्ध के बचने की है और वह है सोवियत्‌ रूस ने 
भी यदि एटम बाम्ब बना लिया । मार्शल स्तालिन इसे खुब 
समभते हैं ओर इक्षीलिये वे सारे काम भन्धे छोड़कर एटम 
बाम्ब के प्रयोगों का. व्यक्तिगत निरीक्षण कर रहे है | , 


चीन सें असरोकन नीति 
चीन के अमरीकन रा न्त मेर जनरल हरले ने छापने 
पद से स्तीफा देते हुए यद ्रयान दिया है क्रि-“एशिया 
में और विशेषकर चीन में अप्रशीकत नीति साम्यवादी . 
साम्राज्यवाद के खिलाफ औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का सॉ 
देना दो गई है। हमें इन युद्ध फैलानेवाले गिरोदों का सॉ 
छोड़कर संयुक्त राष्ट्रों के ,जनतांत्रिक ख 8. उ 
ये ज का 
करना चाहिये |? हरले की जगह अमर i 
हुये हैं | इतने छोटे से पद के लिये मार्शल की म 
सन्देह पैदा करती है। क्या इस बहाने चीन को है. रा 
कर सोवियत रूस के साथ आगामी युद्ध की योज 
नक्शा नहीं बनाया जायगा ? क्या जनरलिश्सो चिंयोर्जि 


जनरल चूतेइ चीन को सोवियत कें खिलाऋ yl 
2 उ5॥72 5 


म बक्ा 


tee ree 


र 


=] 


च्ल 


भाग १० झङ्क ५५-६० 
जुलाई - दिसम्बर १९४५ 


संरक्षक सम्पादक 
पण्डित सुन्द्रलाल विश्वम्भरनाथ 


सहायक सम्पादक 
बैजनाथसिंह ‘बिनोद? 
कसल कुलश्रेष्ठ 


| प्रकाशक 
विश्ववाणी कार्यालय, इलाहाबाद | 
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| आरपी-रचनावली ` संस्कृति, साहित्य और कला की सन्देशवाहक | 


| आरसी ( कविताएं ) ` ... *« ८) गुदेन रवीन्द्रनाथ के बता गत 
3 सिक र 
यिता ( किराए)... “- ५ | विश्वभारती पत्रिका (प्रेमा 
ऋलापी ( कबिताए) ... doa RN न दि 
4 गश्चजन्य ( कविताएं ) ... ५5 २) पर म हसा वि र 
|| दिशा ( कविताएँ”) . ... ... २] | साहित्य के ऊपर खोजपूणे गम्भीर 


गुरुदेव की रचनाओं का प्रामाणिक 


'. और यौवन ( कविताएँ ) 
है] पामा ( कविताएँ ) 
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ते बरसों की परतीचा के वाद आखिर छ, गर | ५० सुन्दरलाल जी 
A गीता ओर ,कुरान | 
© लेखक: पणिडत सुन्दरलाल | 
कस पुस्तक में हिन्दू धर्म रौर इसलाम की मिलती-जुलती | ब्रकाशित हो गड्ढे | 
@ बातें, गाता का महत्व गीता के एक एक अध्याय. | सपक के अन्दर इज़रत ईसा की जन्म-भूमि फलस 
नः 6) का निचोड, कुरान का-महत्व आर लगभग गी सामाजिक, घामिक ऋोर राजनेतिक लत, इश 
Fre) १५ ख़ास ख़ास विषयो पर कुरान | के जन्म, उनके धम प्रचार ओर कष्ट सहन के | 
f ् ; की ४०० से ऊपर आयतों क ! साथ साथ हिन्डुस्तान, चीन, ईरान इत्यादि | | 
| जि पक) लफ़्ज़ी तजमा दिया गया है । ` दूसरे एशियाई देशों की उस समय की धार्मिक : 
। | आर सांस्कृतिक ह्दालत के साथ इज़रत ईसा 


& 


झोर उनके उसूलों का गहरा सम्बन्ध 
अच्छी तरह दिखाया 
गया है 


जो हिन्द ओर मुसलमान एक दूसरे के घमो के 
| समझना चाहें उनके लिये यह पुस्तक 
| बहुत क्लीमती और बेमिसाल है । 

© २०० सङ्गे की सजिल्द पुस्तक को मूल्य केवल . 


| 9 ३ढ़ रुपया, डाक खच ले आने अलग 
i आज ही आडर भेजकर अपनी प्रत खरीद लीजिये 
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“विश्ववाणी का एक पव ही तरह हे”=गान्धां 
| महाला गान्धी जी ने कहा था--/विज्ववाणी तो बहुत अच्छी निकल रही है। उसका एक एक शङ 
पुस्तक की तरह है। मुझे उ्तके विशेषाङ्क बहुत ग्रिय लगे ।” 


राष्ट्रपति मौलाना ग्राज़ाद, सवपर्लि राधाकृष्णन, सर तेज बहादुर सप्र, श्राचाय चित मोहन सेन, आचार 
नरेनद्रदेव, स्व० मादेव देसाई, क्यूरेटर-ब्रिटिश म्यूज़ियम ( लन्दन ), शों० तान थुन-शान श्रादि सैकड़ों 
देशी और विदेशी समान्य नेताओं और विद्वानों ने गान्धी जी की उपर्यक्त राय को ही दोहराया हे । 


विश्ववाणी के पराने अड्ों में देश ओर विदेश के चोटी के विद्वानों के गम्भीर आर महत्वपूण| | 
रेख भरे पड़े हैं। बिच्चारी छे विशेषाड़ो का तो कुछ पूछना ही नहीं । . | 


a 


मृण्य, डेढ़ रुपया, डाक खच छै आने अला 
I ५०5 
आज ही आर भेजकर अपनी ग्रति खरीद लीजि 
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क्या आप पास [वश्च xT के ह मूल्य [वशेषाङ्क ह्‌ 5 
Ro ~ 

क्या आप विश्ववाणी के महत्बपू | पुराने अङ्क रा ना चाहेंगे ! 


ठैगोर भ्रङ्कः, 'संध्क्ति अजरः पड़ना भाग बौद्ध संस्कृति शङ्क, “चीन अङ्क’, “जन EF 
पीर “अकवर अङ्क? की ओड़ी सी परर यां बची हुई हैं इनके अतिरिक्त फुटकर म र भरे 
और सन्‌ ४४ अर /३ की थोड़ी सी पूरी फाइल बची हुईं हँ । जिन सज्जनों EE ह्‌ 


जिस क्रम से आडर ग्रावंगे उसो क्रम स ग्राहकों को प्रतियाँ दी जा 


दें 
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